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प्रकाशिका 


¶हिदी शब्दसागरः श्रपने प्रकाशनेकालसे ही कोश के सेतर मे 
मारतीय भाषाग्नोके दिशामिर्ेशक के रूपमे प्रत्तिष्ठितिदै। तीन 
दशक तक हिद की मूर्धन्य प्रतिमाग्नो ने श्रपनी सतत तपस्या से 
से सन्‌ १६२८ ईश्में सूर्तंखूप दियाथा 1 तवस्षे निस्तर यह श्रथ 
दस क्षेत्र मे गभीर कार्यं करनेवाले विद्रतूसमाज मेँ प्रकाशस्तभ के रूप 
मँ मर्पादित हो हिदी की गौरवगरिमा का श्राख्यान करता रहा है । 
श्रपने प्रकाशनके कुं समयबाद ही सके खड एकं एक कर 
्रनुपलन्ध होते गए श्रौर अप्राप्य ग्रथके रूपमे सका सूल्य लोगो को 
सहल मुद्राभ्नो से भी श्रचिक देना पडा । एसी परिस्थिति में रभाव 
की स्थिति का लाम उठने कीद्ण्टिसे श्रनेक कोशो का भकाशन हिदी- 
जगत्‌ मे हृश्रा, परवे सारे प्रयत्न इसकी छयाके ही वल जीवित 
ये । इसलिये निरतर सकी पून श्रवतारणा का गभीर श्रनुभव हिदी- 
जगत्‌ श्रौर इसकी जननी नागरीप्रचारिणी समा करती रही, कितु 
साघनके भ्रभावमे श्रपने दस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हृईभी 
वह्‌ श्रपने इस उच्रदायित्वका निर्वाहुन कर सकने के कारण 
मर्मातक पीडा का श्रनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
ठायित्वका क्ण चक्रबद्धि सुदकी दरस इसलिये म्मौर मी वठता भया 
किद्स कोके निर्माण के वाद हिदीकीश्री का विकास वडे व्यापकं 
पैमाने पर हुश्रा। साथी, हिदीके राष्ट्रभाषा पद पर भ्रतिष्ठिति 
होने पर उसको शन्दसपदाका कोश भी दिनोत्तर गतिपूवेक बटते 
जानेके कारण समा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया। 


सभाकी हीरक जयतीके श्रवसर पर, २२ फाल्गुनः २०१० 
वि०को, उसके स्वागताघ्यक्षके रूपमे डा० सपूर्णानिदजी नै 
राष्टूपति राजेद्रप्रसाद जी एवे हिदीजगत्‌ का व्यान निम्नाकित 
शब्दोमे इसश्रोर श्राकृष्र किया--¶हदी के राष्ट्ूभाषा घोषित 
जनेसेसमभाका दायित्व वहत बढगयादहै। हिदीमे एक श्रच्छे 
कोश श्रौर व्याकरणकी कमी खटकतीरहै) समाने भ्राज से करई 
वर्प पहले जो ईहदी शब्दसागर प्रकाशित क्रिया या उसफा बहतु 
सस्करणण निकामे की श्रावष्यकतारहै। श्रावपयकता केवल इस 
वातकी कि दस कामके लिये पयप्ति धन व्यय किया जायभ्रौर 
केद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारो का सहारा मिलता रहै ।' 


उसी प्रवसरपरसमाके चिर्मिघ्न कार्योकी प्रशसा करतें हए 
राष्टृपति ने कहा--'वेज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश समाका 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशन हिदी शन्दसागर है जिसके 
निर्माण मे समा मे लगभग एक लाख रुपया व्यय कियाद । प्रापने 
एव्दसागर का नया सस्करण तिकालने का निश्चय किया दै। जवसे 
पहला सस्करण छपा, ईहिदी मे बहत चातो मेँ श्रौर हिवी के भ्रलावा 
ससारमे वहत वातोमें वढी प्रगतिहुईदै) हिदी मापाभौ इस 
प्रगति से श्रपते को वचित नरी रख सकती । इसलिये शब्दसागर 
क शूप भी फेसा दोना चबाहिए जो यहु प्रगति प्रतिदिवित कर सके 


प्रीर्‌ वैज्ञानिक युग के विद्याथियो के लिये भी साधारणत प्यति हौ) 
मे प्रापके निषचथो का स्वागत करताहुं। मारतसरकारकी श्रोरमे 
शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने कै सहायतार्थं एक लाख 
रुपए, जो पच वर्पोमे वीस वीस हजार करके दिएु जागे, देते का 
निश्चय हृश्रा दै । म श्राणा करता हं कि इस निषए्वयसे श्रापका काम 
कु सुगमरहो जाएगा श्रौरभ्राप दस काममे भ्रग्रसर होगे ॥ 


राष्ट्रपति डा० राजेद्रभरसादजी की इस घोपणाने शब्दसागरः 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणादी। सभाद्वार 
प्रेषित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालेयने प्रपने प्रस 
एफ ।४--३।५४ एच ० दिनाक ११।१५।५४ दारा एक लाख रपय 
प्च दर्प्र्‌मे, प्रहि वषं वीस हजार ख्पएु करके, देने की स्वीकरूह्ति दी 


दूस कायं की गरिमा को देखते हृए एक परामर्णमडल का गठन 
किया गया, इस सवधर्मं देशके विभिच्चक्षेत्रोके श्रचिकारी विद्रानो 
कीभी राय ली गई, कितु पराम्णमडल के श्रनेक सदस्यो का 
योगदान सभाको प्राप्तन दहीसका श्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभ विद्वानो की रायके श्रनुसार इस कार्यं का सयोजन करने 
चाहती थी, वह्‌ मी नही उपलन्धदहुश्रा) फिर भी, देश के भ्रनेक 
निष्णात धनुभवसिद्ध विदानो तथा परामशणमडल के सदस्योने 
गभी रतापूर्वक सभा कै श्रन्‌ रोध पर श्रपने वहूमुल्य साव प्रस्तुत किए । 
समभा ने उन सवको मनोयोगपूरवंक मथकर शन्दसागरर के सपादन हेतु 
सिद्धत स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हूञ्रा । 


उपयुक्त एक लाख स्पए का श्रनुदान बीस वीस हजार रुपए 
प्रति वषं कौदरं से निस्तर पाच वर्षो तक केद्रीय शिक्षा मव्रालय 
देता रहा श्रौर कोश के सफोघन, सवन श्रौर पुन सपादन कां कायं 
लगातार होता रहा, परतु इस श्रवधिमे सारा कायं निपटाया नही 
जासकरा} मच्रालय केप्रतिनिषष श्री डा० रामघन जी शरमाने 
वडे मनोयोगपूवेक यहा हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूराकरनेके लिये श्रागे श्रौर ६५००० ) श्रनुदान प्रदान करने 
की सस्तुत्ति की जिसे सरकारने छृषापूरवंक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००} का श्रनृदान दिया । दस भ्रकार सपूणं कोश का सशोधन 
सपादन दिस्वर, १६६५ मे पूराहो गया) 


इसम्रयके खपादनका सपूणं व्यय ही नही, सके प्रकाशन के 
व्ययभारका ६० प्रत्िषत वोकभी दो खडोतर भारत सरकार मे 
वहन किया ६, इसी लिये यह प्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सकार । उसके लिये शिक्षानत्रषलिय के श्रचिकारियोका प्रशसनीय- 
सहयोग हमे प्राप है श्रौर तदथं हम उनके श्रतिशय ्रामारी ‰ ˆ` 


ज्िसषख्पमे यह्‌ ग्रथ हिदीजमत्त्‌ के समुख उप 
दै, उसमे अद्यतन विकसित कोशशिल्प का यथ्सा, 


प्रयौग किया गया है, कितु हिदीकी भ्रौर हमारी सीमा) यद्यपि 
हम श्रथ श्रौर्‌ व्युत्पत्ति का एतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुते करना 
चाहते ये, तथापि साघन की कमी त्तथा हिदी ग्रयो के कालक्रमके 
प्रामाणिक निरघरराके श्रमावमे वैसा कर सकना समव नही हृ्रा । 
फिर मी यह्‌ कहने मे हमे सकोच नही कि श्रद्यतन प्रकाशित कोणो 
मे ब्दसागर की गरिमा आ्राघुनिकं भारतीय भाषाश्रो के कोशोमे 
भरत॒लनीय दहै, प्रौर इस छेव्रमे काम करनेवाले प्राय समी क्षेत्रीय 
भापाग्नो के विद्वान्‌ इससे प्राघार ग्रहण करते रर्हैगे । इस भ्रवसर पर 
हभ हिदीजगत्‌ को यह्‌ भी नस्रतापूरवंक सूचित करना चाहते है कि 
सभाने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभागका सकल्प ज्यां 
जो वरावर इसके प्रवधन श्रौर सशोघन के लिये कोशशित्प सवयी 
भ्रद्यतन विधि से यत्नशीलं रहेगा । 


शब्दसागर के इस सशोधितप्र्वाघित स्पमेषव्दो कीसस्या 
मूल शब्दसागर की श्रपेक्षा दुगुनी से मौ अरधिकहो गर्ह । नएु शब्द 
हिदी साहित्य के श्रादिकाल, सत एव सूफो साहित्य ( पूवं मघ्यकाल) , 
प्राघुनिक काल, कान्य, नाटक, श्रालोचना, उपन्यास श्रादिके ग्रथ, 
इ तिदटास, राजनीत्ति, प्रथशास्र, समाजशास्र, वाणिज्य श्रादि श्रौर 
प्रभिनदन एवं पुरस्कृत व्र थ, (वज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द श्रौर 
राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिणी हिदी ग्रौर प्रचलित उदर्‌ पीलौ भ्रादि 
से सकलित किए गए 1 परिशिष्ठ खड मे प्राविधिक एव वैक्नानिक 
तथा तकनीको शब्दो की व्यवस्था की गई ह । 


हिदी शन्दस्ागर का यहु सशोधित परिवधितं सस्करण कूल 
दस खडोमे पूरा दगा । इसका पहला खट पौष, स्रवत्‌ २०२२ विण 
मे द्पकर तैयारदहोगयाथा। इसके उदघाटन कां समारोह मारत 
गरतच के प्रधान मत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर जी शाखी 
द्वारा प्रयागमे ३ पौष, सं० २०२२ वि० (१८ दिसवर, १६६५) को 
भव्य रूपसे सजे हुए पटतल्तषमे काशी, प्रयाग एव श्रन्यान्य स्थानो के 
वरिष्ठ ग्रौर सुप्रसिद्ध साहित्यसेविर्यो, प्रकारो तथा गएयमान्य नागरिको 
फी उपस्थिति मे सपत्न दग्रा । समारोह मे उपस्थित महानुभावो मे 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिदी 
विश्वकोश कै प्रधाने सपादक श्री डा० रामप्रसाद जी च्रिपाठो, पश्चभूपण 
कविवर श्रीप० सुमित्रानदन जी पत, श्रीभती महादेवी जी वर्म 
प्रादि दहै। इस सशोधित सवरधित संस्करण की सफल पूति के 
उपलक्ष्य मे सके समस्त संषादको को एक एक फाड टेन पेन्‌, तास्रपन्र 
पोरप्रथकीएकएुकं प्रति माननीय श्वीशास्रीजी के करक्मलो 


ना०प्र° सभा, काशी 
मेष संक्राति, २०२८ विण 


^», 


दवारा भेट की गर्द 1 उन्हौने श्रपने सिप्र साग्गभित भाषणा मेदस 
सभाकी विभिन्न प्रवृत्तियोकी चर्चा कीश्रीर कहा “सावजनिक 
क्षन्न मे कायं करनेवाली यह्‌ समा श्रपने ठग कवी श्रके्ती सस्थादटै। 
दी भापा श्रौर साहित्यक जैसीसेवा नागरीप्रचारणी सभां 
कीरै वैसी सेवा भ्रन्य किमीपस्याने नहीकी। भिन्न भिच् विषयों 
पर जो पुस्तके इस सस्या ने प्रकाशित कीरहवे श्रपने इग के श्रते 
ग्रथ श्रौर उनसे हमारी मापा प्रौर साह्य का मान भ्रत्यधिकं 
वढारै । सभानेममय की गत्ति को देवकर तात्फालिक उपादेयतां 
केवे सव कायं हाथमे लिए जिनकी दम समय नितात श्रावएयक्ता 
दै। इस प्रकार यह निस्सकोच कहाजासक्ता हैकि भापागश्रौर्‌ 
साहित्य केक्षेत्रम यहु समा धप्रतिम ह" । 


प्रस्तुत श्राख्पे खड मेमन" से तेकर सटीक तक के शब्दो का 
सचयन है। नए नए शन्द, उदाहरण, यौगिक णव्द, मुटावरे, 
पर्यायवाची शब्द भ्रौर महत्वपुणं ज्ञातव्य सामग्री “विशेप' ते सवलित 
स माग कौ शच्दसख्या लगभग २०,००० ह । श्रषने मुतसू्पमे यह्‌ 
रल कूल रप पृष्टोमेधा जो श्रपने विस्तार के साय इम परि्वाधित 
सशोधित सस्कस्णमे लगभग ५द्४्पृष्ठोमे प्रापायादहु] 


सपादकमदल के प्रत्येक सदस्य ने यथाप्तामथ्यं निप्ठापूवंक इराके 
निर्मणिमे योग (दया है) स्वण श्री कृष्एदेवप्रसाद गौड नियमित रूप 
से नित्य सभामे पधारकर इमकी प्रगति को विष्ेप गमी रतापूरवंक गति 
देते थे श्रौर प° करुणापति त्रिपाठी ने ष्सके सपादन शौर सयोजन 
मे प्रगाढ निष्ठा के साय घर पर, यर्हाततक किया" } पर रहने पर भी, 
पूराकायं कियाद)! यदिरेप्रान होता तौ यह्‌ कायं समपन्न होना 
समवनथा। हम श्रपनी सीमा जानते र । सभव है, हम स्रचके प्रयत्नमे 
धुर्या हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको भ्रौर भ्रधिक पुरा करते रहे क्योकि एेसेग्रयका काय श्रस्यायी 
नही, सनातन ह 1 


भरत मे राब्दसागर कै मुल सपादक तथा सभाके सस्थापक स्व० 
डा° पयामसुदेरदास जी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हए, यह्‌ 
सकल्प हम पुन दुहुरातेर्हकि जव तके हिदी रदेगी तव तक सभा 
रहेगी खरौर उसका यह्‌ शन्दसागर भ्रपने गौरव से कभी न गिरेगा) इस 
त्र मे यह्‌ नित नूतन प्रेरणादायक रहकर ददी का मानव्घधंन करता 
रहेगा श्रीर्‌ उसका प्रत्येक नया सस्करण श्रौर भी भ्रिक प्रभोज्वल 


होता रहेगा 1 


सुधाकर पाडेय 
प्रान म्री 


प्रधेरे० 

भरकेवरी ० 

प्रखिलेण (णम्ड०) 
पभग्नि° 


प्रजातण० 
प्रखिमा 


प्रतिमा 
भ्रधखिला (शन्द०) 
भ्रनामिका 


धनुराय० 


भनुराग वाग (शन्द०) 


परनेक (एनव्द०) 
प्रनेकाथं ° 
परपरा 

परपलक 
परभिर्णप्त 


प्रमिटण० 


भपरतसागर (शब्द०) 


श्रयोष्या (शन्द०) 
प्रस्तु 


संकेतिका 


( बद्धप्णौ मे प्रयुक्त संदभ॑ग्र॑थो के इस विषस्ण मक्र 
प्रंयनाम, लेखक या संपादक का नाम श्नोर परकाश्छन 


्पेरे की शख, ठा० रागेय राघव, [क्िताव महल) 
द्लाहायाद, प्रथम सस्करर 

प्रकरी शरवारके हिदी कवि, श० सररप्रस्ताद 
प्रग्रवाल, लखलङ; विष्व विद्यालय, लखनऊ, सं° 
२००७ 

भ्रखिलेण फवि 

प्रग्तिशस्य, नरद एम, मारतो भडार, इलाहा- 
बृष्टि) भण स१ 

प्रजातशन्रु, जयशकर प्रसाद, षदवां 
धरणिमा, प° सूयं कात धिपाटी निराला, युग 
मदिर, उन्नाव 

प्रतिमा, सुमित्रानदन पते, भारती भार, 
एलाहाबाद, प्र० सण 

धघल्िला फूल ( उपन्यास ), श्रोन्पा सिह 
उपाष्याय 

परनामिका, प० सूर्यकात त्रिपादी "निराला, 
पभ्ऽ मण 

धरनुरागसागर, सपा० स्वामी युगलानद विहारी, 
वेकटेश्वर प्रेत, ववर, प्र° सम 

प्रनुरगि वाग 

परनेकायं नाममाला (शब्दसागरः) 
श्ननेकार्थमजरी भौर नाममाला, सपा० बलभद्र 
प्रसाद मिश्र, युनिवसिटी श्राफ दकाहासाद 
स्टष्टीज, प्र० सण 

परपरा, पण ूयकात त्रिपाठी "निराला, भारती 
भडार, लोढर प्रेस, प्रयाग 

भपलक, बालकृष्ण शर्मा (नवीन, राजकमलस 
प्रकाशन, प्र° सं० १६५३ ई० 

पमभिणप्त, यणपाल, विप्लव कायर्लिय, लखनऊ, 
१६४४ ६9 

प्रमिट प्ति, महावीरप्रसाद द्विवेदी, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, १९३० ई° 

प्रमृतसागर 

भरयोष्यासिह्‌ उपाध्याय 'हुरिमौध' 

परस्तु का कान्यशास्प्र, दा० नर्गेद्र, लीडर 
प्रस, इलाहाबाद, प्र सं०, २०१४ वि० 


भरचना 


थण 


भ्रण 


प्रष्टांग (शन्द०) 
प्रष्टागम 
मषी 


प्राकाशण 

प्राचा्ये० 

प्रात्रेप प्नु- 
चरमरणिका (शन्द०) 
पादि 

प्राघुनिकण 


श्रानदघन (शब्द०) 
प्ाराघना 


भाद्र 


श्राय भा० 
ध्रार्या० 


षर 
द्वार 


द्णा० 


एति 


मशः प्रंयक्ता स्र्तात्तेरः 
क्ते चिषरण दिप गप] 


प्रच॑ना, प० सूर्यकात धरिपाठी "निराला, कला- 
मदिर, दलाहाबाद 

प्र्थशास्प्र, कौटिल्य, (५ खड) सपा० श्रार० 
शामशास्री, गवनंर्मेट प्राच प्रेस, यैसूर, प्र 
स०, १६१६ ६० 

प्र्घकथानिक, सपा नाथुराम प्रेमी, हिद 
ग्रथ रत्नाकर का्यपलय, ववर्ध, प्र० सश 
भ्रष्टागयोग सहिता 

पषष्टागयोग षटह्िता 

भ्र, नयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
हृलाहाबाद, पचम सण 

भ्राकाणदीषप, जयाकर प्रसाद, भारती मार, 
हलाहाबाद, पचम स० 

ध्राचायं रामचद्र शुक्ल, चद्रशेखर णुक्ल, वाणी 
वितान, वाराणसी, प्र° सण 

भ्रात्रेय भ्रनुकमखिका 


ध्रादिमारत, भजुन चौदे काण्यप, वाणी 
विहार, बनारस. प्र० स०, १६९५२ ९० 
प्राधुनिक केविता की भाषा 

कचि प्रानदधनं 

पराराघना, सूयफात त्रिपाठी निराला, साहि- 
व्पकार संसद्‌, हलाहाबाद, प्र ° स° 

प्रद्रा, सियारामशरण गुप्त, साद्िस्य सदन, 
विरर्गावि, कसी, प्र० स०, १६८४घि० 
धार्यकालीन भारत 

धार्या का भरादिदेशः सपूण॒निद, भारती मंडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १६६७ वि०, प्र० स० 
षप्रजालः जयप्राकर प्रसाद, लीडर प्रेष, इलाहा- 
घाद, प्र० स° 

द प्रायती, सपा० शएयामसु'दरदास, ना० प्र 
सभा, वारणसी, भ्र० स 

ष्णा, उनका काव्य तथा रानी केत्तकीषकी 
कटान, सपा०, ब्रजरर्नदास, कमलम ग्र थ- 
माया, बुलानाला, काशी, प्र° स9 


दविहाष भौर म्रालोषना, नासवर द्‌, पभर० स“ 


+ 


1, 
# 


एतिहास 
इत्यलम्‌ 
श्ना (शम्द०) 


द्रा० 


उत्तरण 


एकात ० 
कफाल 


कड० उप० (एञ्द०) 
कृष्टो ० 


फषीरप्र० 


कषीरण० वानी 
कबीर बीजक 


कवर बी° 
कसीर मण 
फषीरण० रे९ 


कवीर० एण 


कीर (णन्द ०) 
फवौर सा० 


कवौर खा० सखं० 


फमलापति (शब्द °) 
करुणा० 


कणं ° 


कर्पूर मजरी (षान्द०) 
कविद (णव्द०) 
फविता कौ 


-पिष्ठ° 


हिदौ सादित्य का इतिहा, प० रामचंद्र 
षुक्ल, ना० प्र सभरा, वाराणसी, नवां स° 
एत्यलम्‌, '्रजञेय,* प्रतीक प्रकाएन कद्र, दित्ली 
द्नशा प्रत्ता खा 

रावती, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
एलादहावाद, चतुथ घ० 

उत्तररामचरित्‌ नाटक, पनुन्प० सत्यनारायण 
कृविरत्न, रल्नाश्चम, श्रागरा, पचम सण 


एकातवासी योगौ, भ्रनु° श्रीधर पाठक, एटियन 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सण, {६८६ वि 

कृ ल, जधरकर प्रसाद, लीडर प्रेस, दलाहा- 
घाद, सम स 

कठवष्लो उ गनिषद्‌ 

कटी मे कोयला, पादे बेचन णर्मां "उग्र, 
गऊघाट, भिजपुर, प्र० सखण० 

कबीर प्रयावली, सपाण एयामधु दरदास, ना? 
प्र० समा, काशी 

कबीर साहवे फो बानी 

फषीर वीजक, कवीरम्रयप्रकाएणन समिति, 
वाराबकी, २००७ वि० 


करवीर बीजक, सपा० हमदास, फवीरम्रय 
प्रकफारान सनिति, वारावकी, २००७ वि० 
कवीर मसूर (२ भाग), वेकटैएवर स्टीम 
प्रिहिग प्रेस, चवर्द, सन्‌ १६०३ ई० 

करवीर साहव की ज्ञनगुददी व रेस्ते, वेलवेडि- 
यर स्टीम्प्रिटिग प्रेस, दलाहाषाद 

कबीर साहष की शब्दावली (४ माग) बेलवेशि- 
यरस्टीम प्रिटिग वकं, दलाहावाद, सन्‌ १६०८ 
कबीरदास 

फवीर सागर (४ सा०) सपा०स्वा०्घ्ी युग- 
लानद विहारी, वेकटेए्वर स्टीम प्रि्िगं 
प्रेस, षर 

कदीर साखी सग्रह, वेलवेषिपर स्टीम प्रिर््गि 
प्रेस, द्लाहावाद, १६११ ६० 
छवि कमलापति 

फरुणालय, जयएकर प्रसाद, 
हलाहावाद, त° सण 

सेनापत्ति कणं, लक्ष्मीनारायण मिश्र, कितावं 
महुल, ्लाहावाद, प्र० स॒° 

फु रर्मजरी नाटक, भारतेदु लिखित 

छविद फवि 

कविता कोमुदी (१-४मा०), सपा० रामनरेश 
त्रिपाठी, हिदी मदिर, प्रयाम, त° स° 
फवित्तरत्नाकर, सपा० उमाशकर शुक्ल, ईहिदी 
परिषद्‌, विश्वविधाखय, प्रयाप 


लीडर प्रेस, 


^द-> 


कादषरी (शन्द०) 
क।नन० 


कामायनी 
फावाण० 


फाले 


कव्‌ (व्प9 
छाव्य० तिषध 


कास्यण० यण भ्रण 


फाशीराम (गन्ट०) 
कारमीरण० 


काष्ठ[{जह्ा (शष्द०) 
कासौराम (एन्द०) 
कित्तर० 


किणोर (णशन्द०) 
फीति° 


२० 

षुणाल 

फुपि° 

फेएव (फएब्द०) 
फैणव म्र ० 


फेएव ० प्रमी ० 

कोई कवि (रएन्द०) 
कुलार्णव तश्र (णर्द०) 
कौटिल्य भर° 

क्वासि 


स्लानखाना (एष्द०) 
सखालिके० 


चखिलौना 
खुदाराम 


खुषरो (णशन्द०) 
खेती फो पहली पूस्वक 
(पम्द०) 


फादवरी ण्य 

काननकुसुम, जयशकर प्रसाद, भारती मार, 
लीटर प्रेस, दलाहावाद, प्वम सर 

कामायनी, जयशकर प्रसाद, नवम सण 
कायाकत्प, प्रेमचद, सरस्वती प्रेत, वनारस, 
ध्वा सं० 

काले कारनामे, "निराला, कल्याणं साहित्य 
मदिर, प्रयाग, २००७ वि 

क।व्यणास्प्र 

फ।व्य प्रर कला तथा भ्रत्य निव, जयणकर 
प्रखाद, भारती भडार, सोढर प्रे, दलाहवदि 
चतुर्थ स° 

काव्य यथार्थं श्रौर प्रगति, एा० रामेयं राघव, 
विनोद पुस्तक मदिर, प्रागरा, ५० षम, 
२०१२ वि० 

काणीराम कवि 

काश्मीर सुषमा, श्रोधर पाठक, एटियन प्रेम, 
एलाहाबाष्, प्र स० 

फ।ष्ठजिहु( स्वामी 

फासीरसयम कवि 

किन्नर देश र्मे, राहुल साए़त्पायन, दृषहिया 
पर्लिणमं, प्रयाग, प्र° स9 

किशोर कवि 

कोतिलता, सण वाूराम सक्सेना, ना० प्र 
समा, वाराणसी, त° सर 

छक रमूत्ता, “निराला, युगमदिर, उन्नाव 

क णाल, सोहनलाल द्िवेदी 

एषिणास 

केशणवदास 

कैणव ग्रथावली, सपा० पण विश्वनायप्रसा 
मिश्र, हिदुस्तानी एफेढमी, हलादह्‌।वाद, प्र० स° 
फेरावदास फी श्रमीघुट ` 
प्रज्ञातमाम कोर कवि 

कुलार्णव त 

कौटिल्य का भयणास्व 
बतासि, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजकमल 
प्रकाशन, ववरई, १६५३ ६० 
प्त्दुरहीम घछानखाना 

खालिकवारी, संपा० श्रीराम एमा, ना० प्र 
खमा, वाराणसी, प्रण स०, २०२१ पि 


-खिलौना ( मासिक ) 


हयुदाराम श्रौर चद हुसीनो के खनत, प्रदेय वेचन 
शर्मा “उप्र, गऊघाट, सिपुर, मारवा घर 
परमोर घुषरो 

खेती की पहली पुस्तक 


शग च्र० 


वदापधरण० 


शदाघर सिहं (णब्द०) 


पवन 


गगं संहिता (ाञ्द०) 
गालिव० 


गि० दा०, गि० दास 


गिरिधरद्ासख (एञ्द०) 


गिरिधर (शन्द०) 
गीतिका 


गुजन 


णुघर (शब्द०) 
गुमान (एन्द०) 
गुलाब (शष्द०) 
गुलाल ° 


गोकुल (एम्द०) 


पोशन 


गोपाल उपासनी 
(एब्द०) 
गोपाल ० (णएम्द०) 


गोपालसट (णन्द०) 
गोरस्त° 


ग्राम 
ग्राम्या 
घट 
घनाद्‌ 
चाष 


घासीराम (एान्द०) 
तद्9 


गंग॒फषित्त (ग्रथावली ), संपा० षटेकृष्ण 
ता० प्र० समा, वाराणसी, प्र० षम 
श्रीगदाधर सहुजीफौ षानी 

गदाधर सिह 

गवन, प्रेमचद, हंस भ्रकाणएन, दलाहाबाद 
रवां स 

गग संहिता 

गालिव की कविता, स ° षष्णदेवप्रसाद गौड, 
वाराणसी, प्रण सण 


} भिरिषरदास (वा० गोपालवचद्र) 


गिरिधर राय (कूडलियावाले ) 

गीतिका, सूर्यकात त्रिपाठी "निराला", भारती 
भडार, हलाहाबाद, प्र० सं० 

गुजन, सुमिघ्रानदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, दलाहाबाद, प्र० सं* 

गृषर कवि 

गुमान मिश्च 

कवि गुलां 

गुलाल वानी, वेलवेदियर प्रेस, इ्लाहामाद, 


१९१० ६० 
कवि गोफूल 


गोदा, प्रमद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र० स० 


गोपासं उपासनी 
गिरिधर दास (गोपालचद्र) 


गोपालमटु, वाल्मीकि रामायण के ्रनुवादक्ष 
गोरखवानी, सं द° पीतावरशत्त बदस्वाल, 
हिदी साहित्य समेलन, प्रयाग, ह्वि० स 

ग्राम साहिस्य, संपा० रामनरेण चिपरी, हषी 
मदिर, प्रयाभ, प्र० घण 

ग्राम्या, सुमिघ्रानदन पत, भारती भडार, लीष्टर 
प्रस, प्रयाग, प्र० सण 

घट रामायण (२ भाग), सतगुरु पुलसी 
खाद्दिष्, वेलवेधियर प्रेव, दलाहावाद, पु° सं° 
घनानद, संपा० विग्वनायप्रसाद निश्च, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीषितान, ्रह्यनाल, वाराणसी 
घाप पौर महरी, दिदुस्तानी एकेडमी, 
एलाहाबाद 

घासीराम कवि 

चद हीनो कफे खतूत, "उग्र, दी पृस्तफ 
एसी, कलकल, प्रर य° 


चद्० 
चक्र० 


परर (णन्द०) 


चरणचद्रिका (शन्ध०) 


प्रणा० वानी 


प्दिनी० 


चाणक्य तीति (शब्द०) 


चाणक्य (शन्द०) 
चिता 


वितामणि 


वचितामणि (शएब्द०) 
श्चिघ्रा० 


पुमपते० 


चोखे* 
चाटी० 


छदण० 

छत्रभ 

दिताई० 

छीत० 

जतुप्रवध (शन्द०) 
जग० वानी 

जर्मण० णण 
जगन्नाथ (णएब्दर) 
जनमेजय ० 


लनानी० 


चद्रगु्त, जयषटंकर प्रसाद, लीडर प्रस, प्रयाग, 
नव सम 

घक्रवाल, रामधारी सिह "दिनकर, उदया- 
चल, पटना, प्र० स 

चररदास 

चरणचद्रिका 

चरणदास की बानी, वेलवेदियर प्रेस, दलाहा- 
घाद, प्र० सण 

वादिनी रत भ्रीर श्रजगर, उपेद्रनाय श्रषक, 
नीलाम्‌ प्रफाएन गृह्‌, प्रयाग, प्र° स० 

चाराकय नीति 

चारणक्य नीति दपण 

वित प्रज्ेय सरस्वती प्रेस, प्र सु०, सत्‌ 
१६४०५ र्टु9 


चितामणि (२ माग), रामचद्र शुक्ल, इडियन 
प्रस, लि०, भयागं 

कवि चितामणि त्रिपाठी 

चिघ्रावली, स० जगन्मोहन वर्मा, नाम प्र* 
समा, काशी, प्र० सण 

चुभते चौपदे, भयोष्या्सिह उपाध्याय हरि 
प्रोध,' खड्‌ गविलास प्रेस, पटना, प्र सण 
चोखे चौपदे, + ॥ +) 
चोटी की पकड, निराला, किताब महल, 
दलाहावाद, प्र० सण 

छद प्रभाकर, मानु फवि, भारतजीयन प्रेस, 
काशी, प्र० सण 

छत्रप्रकाश, स० विलियम प्रादस, एशुकेणन 
प्रेस, फकलकचचा, १८२६ ई० 

िनार्ई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना° 
भ्र° सभा, वाराणसी, प्र० सण 

छीत स्वामी, सपा० प्रजभूषण शर्मा, विद्या 
विभाग, श्रष्टदधाप स्मारक समिति, काकरोली, 
भ्र ० स०, सवत्‌ २०१२ 

जतुभ्रवध प्रथ 

जगजीवन साहब कौ वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाद्‌ाचाद, १६०६, प्र० छर 

जगजीवन साहब की शब्दावली 

जगन्तायप्रस्राद भानुः 

जनमेजय फा नागयज्ञ, जयशकर "रसादः 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, पचम सण , 


जनानी खोदी, भनु° यशपाल, भगोक प्रका 
एनत, लखनऊ | 


१॥ 


जमाना {णब्द ०) जमाना भ्रखव्रार (शब्द ०) । 


जय० प्र° „, जयशकर प्रसाद, नदवुलारे वाजपेयी, भारती 
सार, लीढर प्रेस, प्रयाग, प्र° सम, 
१९६५ वि० 

जयसिंह (णब्द०) जयि कवि 


जरासधवघ (शन्द०) 
जायसी प्र ० 


जरासधवघ ताम फा कान्य 

जायसी ग्र धावली, सपा० रामवचद्र शुक्न, नाण 
प्र० समा, द्वि° घण 

जायसी ग्र थावली, सपा० माताप्रसाद गुप्त, 
हिदुस्तानी एकेडमी, लाहावाद, प्र° सम, 
१९५१ ६ 

मलिक मुहम्मद जायसी 

जिष्ठी, लाचद्र जोशी, संदल धुक्‌ दिपो, 
एलाहावाद, प्रण स०, १६५२ १० 


जायसी प्र० (गुप्त) 


जायसी (शन्द०) 
जिप्सी 


जुगलेए (शन्द०) जुगलेशण कवि 

क्षानदान ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखन 
१६४२ ई° 

ज्ञानरस्न ज्ञानरत्न, दरिया साहूव, वेलवेधियर प्रस, 
हलाह्ावाद 

महरा फरना, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सात्तवा ष 

सी फांसी की रानी, वृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, कासी, द्ि° स० 

टेगोर० टेगोर का साहित्यदर्शन, भ्रनृ० राधेश्याम 
पूरोदित्त, साहित्य प्रकाणन, दिल्ली, प्रण स° 

ठ्डा० ठ्डा लोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
लि ० प्रयाग, प्र° स०, १६५२ ९० 

ठाकुर ठाकुर शतक, सपा० काणीप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, सवत्‌ १६६१ 

ठेठ० ठेठ हिदी फा ठाठ, प्रयोष्यासिह्‌ उपाध्याय, 
घछद्गविलास प्रेस, पटना, ६० स० 

टोला* ढोला मा रा दहा, सपाण रामस नाण०प्र 
सभा, फाएी, ह्ण स 

तितली तितली, जयणकर प्रसाद, लीशर प्रेस, प्रयाग, 


सात्वं सण 


तिधित्तत्व (शब्द०) त्तियितत्व निखंय 


पुलसी तुलसीदास, निराला", भारती भष्टार, लीश्र 
प्रेस, प्रयाग, चतुथं स° 
तुलसी ग्र पुलसी यर थावली, सपा० रामधद्र षुक्ल, ना० 


प्रण समा, कारी, तृतीय स° 

तुलसी सुधाकर (शब्द ०) तुलसी सुवाकर 

तुरसी ए०, पुनसी ए० पुलसी साहब (हाथरसवात्े) की शन्दावली, 
वेलवेडियर प्रेस, दलाहावाद, १६०६९,१६११ 


तेग भ्रली (शब्द ०) 


वदमाण दर्पण के रचयिता तेग श्रती 


तेग०., पेगचहादुर (णव्द०) गुर तेगपहादुर 


तेज० 
तोप (शब्दण०) 
प्याग० 


६० सागर 


दविक्वनी० 


दयानिषि (एन्द०) 
दरिया० वानी 


ट्ण 


दणम० (एम्द०) 
दहुकते ° 


दाहु० 
दादूदयास ग्र 
दाषु° (शन्द०) 
दिनेण (शएन्द०) 
दास (एव्द०) 
दिल्ली 

दिव्या 


दीनण०्ग्र० 


दीनदयाल (णशन्द०) 
दीप 


दी° जं०, दीप ज० 


तेजर्विदूपनिषपद्‌ 
फवि तोप 
त्यागपत्र, नैनेद्रकुमार, हिदी ग्रथ रलाकर 
फार्यालय, ववर, प्रण सष? 
दरिया सागर, वेलवेहियर प्रेस, एलाहावाद, 
१६१० ष 9 
दप्षिनी फा गय प्रौर पद्य, सपा० श्रीशम 
एर्मा, हिदी प्रचार समा, टैदरावाह, प्र* ० 
दयानिपि कवि 
दरिया साहब फी वानी, वेलवेहियर प्रेस, 
एष्णाहावाद, हि°्सण 
दणखूपक, सपा० डा० सोलाशफर स्यास, 
पचौखमा विद्यामवन, वाराणसी, प्र०° सण 
भापा वशम स्क मागवत 
दहकवे भ्रगारे, न रोत्तमप्रसाद नागर, प्रम्युदय 
कार्यालय, दलाहाबवाद 
श्री दादूदयाल फी बानी, सपाऽ 
द्विवेदी, ना० प्र० समा, वाराणसी 
दाद्रुदयाल ग्र यावली 
दादूदयालं 
छवि दिनेश 
छवि भि(रीदास 
दिल्ली, रामधारी सिह दिनकरः उदयाचल, 
पटना, प्र० स 
दिष्प्रा, यशपाल, विप्लव षछायलिय, लन, 
१६४५ ई० 
षैनदयाल शिरि ग्रपावली, सपा० श्याम- 
सु दरदास, ना०प्र° सम, वाराणसी, भ्र० सं° 
कवि दीनदयाल गिरि 
दीपशिखा, महादेवी परमा, किताभिस्सान, 
एलादाबाद, प्र ° सण०, १६४२ ६० 
दीप जलेगा, उपेदनाय "प्रए्क,' नीलाम्‌ प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 


सुधाकर 


दुगाप्रसाद मिश्र (शबव्द०) दुर्गाप्रस।द मिश्र 


दु्गप्रसाद (शब्द०) 
दुगे शन दिनी (शब्द०) 


लह (शन्द०) 
देवकीनदन (णन्द ०) 
दैव० ग्र 

देव (शाब्द ०) 


दुगप्रिधाद फवि 

दुगे शनदिनी, उपन्यास, मूल लेखक वकफिमच द्र 
चटर्जी (श्रनुवाद) 

छवि दलह 

देवकीनदन खचर 

देव श्र यावली, ता० प्र० समा, कारी, प्रर्सं० 
देव कवि 








देव (शब्द ०) 
देवःत्त (९ब्द०) 
देवीप्रमाद { एब्द०) 
देणी० 

दैनिकी 


दोसौ बावन० 
दरद० 

द्वि° भरभि० भ्र 9 
द्विज ( शम्द०) 
द्विजदेव (शव्द०) 


द्विवेदी (शन्द०) 
धरनी ° बानी 


देव कवि (मैनपुरीवाले) 

देचःतत फवि 

मशी देवीप्रसाद । 

देशी नाममाला 

देनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगौव, फँसी, प्र० स०, १६६९६ विण 
दोसौ वावन वैष्णवोषकी वार्ता(दो माग) 
णरद्धा्त एफेडमी, काकरोली, प्रथम ० 


हद्रगीत, रामघारी धिह "दिनकर 
भडार, लहैरियासराय, पटना, प्र० सण 
द्विवेदी प्रभिनदन प्रथ, नाऽ प्र 
वाराणसी 

द्विज कवि 

प्रयोघ्पानरेश महाराजा मानसिह ^द्विजदेव' 
भ्राचायं महावी रप्रसाद द्विवेदी 

धरनी साहब की बानी, वेलवेदियर प्रेस, 
इखाहावाद, १६११ १० 


पुस्तक 


समा) 


घरम० ए्ब्दा०, धरम० धरमदास की शब्दावली 


धीर (शब्द०) 
दप 


घरुव० 


"धीरः कवि 

धुप श्रीर्‌ धृर्रा, रामघारीसिह्‌ "दिनकर, श्रजता 
प्रेस, लि०, पटना ४ 

घ्ुयस्वामिनी, प्रसाद, भारती भंडार 


नद० ग्र ० नददासम्र० नददास ग्र थावली, सपा० व्रजरत्तदाठ,नाश्प्र० 


नरई० 
नटण 
नदी ० 
पपा० 


नरेश {शन्द०) 
तागयज्ञ 


नागरी (शब्द०) 
नाय (शब्द०) 
नाथसिद्ध० 


नानक (शन्द०) 
नामादीस (शब्द०) 


सभा, काणी, प्र° स 

त्‌ पौष, नागाजु न, फिताव महन, दलाहावादः 

प्र० स०, १६५३ 

तटनागर विनोष, सपा० कष्रापिहारो मिश्र, 

हदियतन प्रे, एलाहाघाद, प्र० सथ 

तदी के दीप, (प्रजञेय,' प्रगति प्रकाषन, दित्ली, 

प्र० सण०, १६५१ ६० 

नया साहित्य नए प्रष्न, नददुलारे वाजपेयी; 

विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ विण 

नरेश" कवि 

जनमेजय का नागपक्ञ, जयशकर भरसाद, 

लीडर प्रेस, प्रयाग) सप्तम स्० 

नागरीष्टास कवि 

नाय कवि 

नाथसिद्धो फी वानिर्या, 

वाराणसी, प्र० सम. 

सत नानक गुरं 
नाधाद्स सत 


ता० प्रभ सम 


नारायएदाष (छन्द०) नारायखष्यस्च 


नित्रधमालादशं (शव्द०) निवेषमालादशें (म० प्रण द्विवेदी); निवेधसंग्रह 


निश्चनदास (णब्द०) 


नील ० 


निहाल (एाव्द०) 


नूतनामृतसागर (शब्द ०) 


नूर (शब्द ०) 
चुपशमु (शब्द०) 
नेपाल० 

पचवटी 
पजनेस० 
पदमावत 

पठ०; पदुमा० 


प्ाकरग्र ० 


प्राकर (शन्द०) 


प० रा०, प० रासो 
परमानदण० 

परमेशं (शन्द०) 
परिमल 

पर्ट० 

पलदू० 

पल्लव 

पाशणिनि० 
पारिलातण० 


पार्वती 


पा० सा० सिर 


सत निष्वलदास जी 

नीलकुसुम, रामघारीसिह्‌ "दिनकर" उदयाचल, 
परना, भण सण 

निहाल कवि 

नतनामृतसागर नामका प्रय 
^नूर' उपनाम के कवि 

शिवाजी के पुत्र महाराज शमाजी 

नेपाल का एतिहास, प० वलदेवप्रसाद 
वेंकटेएवर प्रेस, ववर, १६६१ वि० 

पचवटी, मैथिलीशरण गत, साहित्य सदन, 
चिरगांव, सासो, प्र स 

पजनेस् प्रकाण, सपा० रासङृष्ण वर्मा, मारत 
जीवन यत्रालय, काशी, प्र० सण 

पदमावतः सं० वासुैवशरण प्रप्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरगाँव, मसी; प्र० स० 
पदुमावती, सपा० सूर्यकांत शास्र, पजाव 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० 
प्पाकर प्रथावली, सपा० विह्ष्रनाथप्रसादं 
मिश्र, सता० प्र० समा, वाराणसी; भ्र° सं° 
प्याकर भट 
परमाल रासो, सपा० ए्यामसृदरदास, नाण्प्र 
समा, काशी, प्र० सण 
परमाचदसागर 
परमेश कवि 
परिमल, (निराला, मगा ग्रथागार, लखन; 
प्र०ण्सयण 
पदं की रानी, एलाचद्र जोरी, मारती भडार 
लीढर प्रेस, इलाहावाद, प्र० सण०; १६६६ वि° 
पलु सहव की घानी ( १-३ भाग ), वेलवे- 
डियर प्रेस, इलाहाचाद, १६०७ १० 
पल्लवः; सुसिघ्रानदन पत, एडियन प्रेस लि० 
प्रयाग, प्र० स० 

पाणिनिकालीन भारतवषं, वासुदेवशसरण भरग्र+ 
वाल; मोतीलाल बनारसीदास, प्र० स° 
पारिजातह्रण 
पार्वती, रामानद तिवारी शास्प्री, भारतीनंवन, 
मगनमवन, नप'पुरा, कोटा (राजस्थान), प्र° 
स०, १६५५ ई० 

पाएवात्य साहित्यालोचन फ सिद्धात, लीत्तावर 
गु, दिदूस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, प्र ° स ०, 
१६५२ ६० 


विजरे० 


पुणं (शब्द ०) 
प्०मण० भाण? 


पु 0 भराण० 


प° रा० (उ०) 


पोटार पर्मिण्य्र ° 


प्र्साण० 
प्रतापमप्र ण 


प्रताप (शन्द०) 
प्रताप सिहं (शब्द०) 
प्रवघधण० 


प्रभावती 
प्राखण 


पा० भा० पण 


प्रिय० 


प्रिया० (ण्द०) 
प्रेम० 


प्रेम० प्रौर गोर्कीं 
प्रेमघन० 


प्रे° सा० (णच्छ०) 
प्रेमाजलि 


फिसाना० 


प्िजरे फी उलन, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लक्लनठः, १६४६ ई° 

पूरणं कवि 

पूवे मध्यकालोन मारत, वासुदेव उपाध्याय 
मारतो मार, लीडर मेस, एनाहायाद, प्र 
दं०५, ५०५०६ विण 

पुथ्वी रालं रासो (५ खट), सपा० मोर्नलात 
विष्णुलाल पदधा, पएय।मसुदर दास) ना० प्र 
समा, फापी,) प्र० स° 

पृथ्वीराज रासो [४ सट], सण फपिगथ 
मोहन सिह्‌) साद्विरय सस्थान, राजरयान विष्व 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र° सण 

पोटार प्रमिनदनप्र ०, पसपा० वागुदरैप्रणरण 
प्रग्रवाल, प्रखल मारतीप प्रज साहित्यग्ल, 
मयूरा, स० २०१० वि 

प्रगत्तिणील (वादी) साहित्य 

प्रतापनाराय्णा मिश्र म्र चावली सपाऽ विगजप- 


एकर मल्ल, ना प्र रामा, याराखयो, 
प्रण न्‌ण 


ष्यग्पायं वौपूद्दी फे रचयिता प्रताप कपि 
प्रताप ह्‌ 


निराला, 


प्रवपषष्य, गंगा पूस्तकमाला, 
लखनठ, प्र° सण 
प्रभावतः, निराला) सरस्ततो टार, 


लघनऊ, प्र ° स° 

प्राणसगलो) सपा० सत सपुरणरिह्‌, बेन- 
वेडियर प्रेस, एलाहुावाद, प्र० स° 

प्राचीन भारक्तीय परपरा प्रौर एतिहासत डा° 
रागेय राघव, श्रात्माराम एंढ सस, दित्ी, प्र° 
स०, १६५३ ई० 

प्रियप्रवास, प्रयोधघ्यािह उपाध्याय 'ह्रिप्रौष, 
हिदी साहित्य कुटीर, यनारस, पष्ठ सं° 
प्रिादास् 

प्रेमपयिक, जयएफर प्रसाद, भारती भडार, 
लीषर प्रेस; प्रयाग, त्रृ० स^ 

मेमचद श्रौर गोरी, सपार पषीरानी गुदं, 
रालकेमत प्रफाणन सि०, ववर, १६५५ ६० 
म्रेमघन सर्व॑स्य, हिदौ साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र० स, १६६६ चि० 

प्रमसागर 

मरेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिह, दडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६५३ ई 

फसाना ए भ्राजाद (चार भाग), प० रतननाय 
'सरणार,' नवलकफिणोर प्रेस, लखनऊ, षतुथे सं° 


एतो? 
ययालण 
पृदने१ 
वद्दण 


रसेयार (घ्य१) 
पलभद्र (श-२०) 
पण्य ण० १ | 
वपषा प्रर 
पागिएटरा 

नाध 


फतोफा शता, यशपाल, विष्लव दयतिय, 
लग ठ, प्र सं० 
धगानम। माल, रिव गाय श्रस्चने,' मानती 
भदार्‌, प्नाद्ायाद, प्र०म्‌*, {६४६ ६० 
पंदनयार, दे्द्र गद्याय, प्रगति प्राणन, 
दित्नी, १६८६ ४० 
पदमाप एषणा, तगघ्रसी, भारतजीयन प्रेम, 
वमार, 4० द° 
(सवीर फपि 
गरलभटर षवि 
सीदन प्रयापती (तीत मा), पमा० राम 
नारायणा दूषर, नार प्रर मभा, पाण, प्र मर 
यामिरगा 
याप, प्रविततार, निदारामररग्य गुत्त, प्र० प? 


यात्वा ( पव ) साप्ष्ष्ण 


चातमुकृद (नन्द०) 
परिर्हु। { ६०२०) 
वित्ते० 


विरराम (पञ्ड०) 
विहारी र 


विहा (पव्द०) 
पौ० रासो 


पीर्च० रासं 
यी० 18. म८ा० 


युद च 
दहवु^ 
युहत्फहिता (मन्द) 


येनी (णय्द०) 
सेला 


वेलि० 
यैनाल (नब्द०) 
सोधा (शब्द०) 


युज 


सजण०् ग्र ० 


परालगुरर गुम 
प्ररतित पिच्हा गोन 
रित्यिपुर परिह निराना, युगमदिर, उमाय 
प्रर म 
विगम पवि 
विदा स्त्नारूर, एंपा० जगन्ापदास्त ^्ना- 
छर, गप्र पगार, सनक) प्र° रर 
पठि विहारी 
पीसतष्टे रामौ, सपा० सत्यजीयन प्म नार 
प्र० सना) फणी) पभ्र० सं° 
यीसतदेय रान मपा० सानाप्रसादः गृष्^ प्रर दण 
दासी शतान्यी फे महापास्प, टा० प्रतिपास- 
निह, भोरिषएटन वुग्टिपो, देदली, प्र° तर 
वुद चरित, रामचद्र पुर्न 
वागतासी, प्रण सण 
वृरत्सह्ि 
वरह हिता 
यदि देनी प्रचीन 
चेला, निराला, हिदुम्तानी पन्सिरेएठण, 
एलाहार्पद, पए स० 
वेति च््िन र्तिपणी री, सगण ठाकुर रामसिह्‌, 
हिषटस्तानी एङेटमी, एसाहागऽ, प्र सर, 
१६३१ ६० 
सास फयि 
फवि वोघा 
प्रजयिलास, सपाण श्रीकुष्णदास, लक्ष्मी केक- 
स्एवर प्रेस, दव, त° स० 
प्रजनिपि ग्र चावली; सपा० पुरोहिति हुरिना- 
रायण एमा, नाण प्र० समा, फाषणी, प्र० सण 


नार प्र० सना, 


्रजमाधुरो प्र॑जमाघुरौ सार, सपा० वियोगी हरि, हिदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तु० चण 
परह्य ( णब्द० ) ब्रह्य कवि (बीरबल) 


भक्तमाल (प्रि०) मक्तमाल, टीका० त्रियादास, वेंकटेश्वर प्रेस, 
तवर, १६५३ वि० 

मक्तमाल, श्रीमक्तिसुघाविदु स्वाद, टकार 
सौतारामशरण, नवलकियोर प्रेतः लखनक, 


द्वि° स०, १९२८२ वि० 


सक्तमाक्तं (श्री०) 


भषिति° भक्तिसागरादि, स्वामी चरणदास, वेकटैष्वर 
प्रेस, ववर, सवत्‌ १६६० वि° 
भक्ति १० भक्ति पदायं वर्णन, स्वामी बतरणुदास, वंकटे- 


एवर प्रेघ, वव, सवत्‌ १६६० 
मगवतरसिक (शब्द०) भगवत रसिक 


भजन {रन्द०) मजन 

भट (श्द०) वालङ्रष्ण भट 

भस्पराबूतण० भस्मान्त चिन गारी, यएटपाल, विप्लव फार्याचय, 
लखनऊ, १६४६ ६० 

मा० इ० 5० भारतीय इतिहास कौ परेषा, जनयघद्र विद्या- 
लकार, हिदुस्तानी एकेडमी, हलाहाबाद, प्र 
स०, १६३३ विण 

मा” प्रा° लि० मारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशकर 
हीराचदश्रोका, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, 
प्र० सम, १६५१ वि 

मारत्त° सारतभारती, मैयिलीशरण गु, साहित्यसदनः, 


विरगांव; रसि नवम सण 

मा० मु०; भारतण० नि० भारत भ्रूमि भौर उसके निवासी, जयचद्र 
विद्यालकार, रध्नाश्रम, घ्रागरा, द्वि° सम, 
१६८७ वि० 


भारतीय मारतीय राज्य श्रौर शसनविधान 

मारतंदु प्र मारतदु प्रथावली (४ माग), सरपा० ब्रजरत्न 
दास, ना० प्र° सभा, माशी, प्र० सर 

भा० णिक्षा भारतीय शिकला, राजंद्रभ्रसाद,) भ्रात्माराम ए 
सस, दहित्ली, १६५३ ई० 

माषा णि भाषाशिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 

भिखारी प्र भिखारीदास प्रयावलौो (दो साग), सपा० 
प० विश्छनायप्रसाद मिश्र, ना०प्र०्समा, काणी 

भीखा प्र०, भीखा णब्दावली भण स 

युवनेष (ए९०) मुवमेष कवि 

मध्र (णन्द०) मूभर कवि 

भूपति (गन्द ०) भूपति कवि 


भूपणम्र ० भूषण ग्र थावली, सपा० विवनायप्रसाव मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र° संर 
भूषण (णब्द०) फवि भूषण त्रिपाठी 


४, 


मोजण० भा० सा० 


मतिण० म्र ० 


मतिराम (शम्द०) 
मधुर 


मघुञ्वाल 
मधु मा० 
मयुशाला 


मधुमदन (णन्द ०) 
मनविरक्त° 

मतु% 

मघ्न'लाल (शब्०) 
मलुफ० वनी 
मलुक० (ष्रान्द०) 
महा 


महावीरप्रसाद (शब्द०) 
महा नारत्‌ \शम्द०) 


भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य, डा० उदय- 
नारायण तिवारी, बिहार रष्टरमाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र०्स° 

मत्िरामं ग्र यावली, सपाण कृष्एविहारी मिश्र, 
गगा पुस्तकमाला, लखन, द्वि° सण० 

कवि मत्तिराम त्रिपाठी 

मधुकलण, हरिवशराय (वच्चन,' सुषमा 
निकुज, इलाहाबाद, द्वि° स०, १९१६९ ६० 
मघुञ्वाल, सुमिघ्रानदनं पंत, भारती भडार, 
एला दाषाद, द्वि° घ०, १६३९ ६० 

मधुमालती वार्ता, सपा० साताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० समा, वाराणसी, भ्र० स 


मवुशाला, हरिवश राय "बच्चन, सुषमा 
तिकुज, एलादावाद, भ्र° सण 

मधुसुदन केवि । 

मनविरक्तकरन गुटका सार ( चरणदासर) 
मनुस्मृति 

फवि म्नालाल 


मलुकदास फी बानी, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
मलुकदास् 

महाराणा का महत्व, जयणफर प्रसाद्‌, भारती 
महार, इलाहावाद, चतुथं स° 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 

महाभारत 


महाराणा प्रताप (शब्द०) महाराखा प्रतापम्रथ 


माघव 


माधवानतचण० 


मानण9 
भानव 
मानवण 


मानस 

सिटी 

मिलन ० 

मीरा (णञ्द०) 


मीर हमन (णञ्०) 
मणी प्रमिन्प्र र 


माघवनिदान, लक्ष्मी बेकटेश्वर प्रेस, वब, 
चतुथं स॒० 

माघवानल कामफदला, वोधा फवि, नवल- 
फिणोर प्रेस, लखनऊ, प्र० स०, १८६१ ६० 
मानसरोवर, प्रेमचद, दस प्रकाणन, एलाहावाद 
मानव, फवितासकलन, भगवतीचरण वर्मा 
मानवसमाज, राहून साकृत्यायन, फिताव 
म्ल, इलाहाबाद, द्वि° सर 

रामचस्तिमानस, सपाण शभुनारायण चौवे, 
ना० प्र० संभा, काशी, प्र° प° 

मिह प्रर फुल, नरद एर्मा, भारती मडार, 
एलाटावाद, प्र स०, १६६६ विण 
मिलनयाभमिनी, हूरिवश राय 'वच्चन,' भारतीय 
लानपीठ, काणी, प्र० उण, १६५० ण 

मक्त मोरा वार 

मोर हसन 

मुणी प्रमिनदन प्रथ, सपा० ठा° विए्यनाय- 


प्रसाद) हिदी तथा नाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
प्राग्ररा विश्वविद्यालय, भरणणरा 


दलाल (शव्द ०) 
मुषारकं (शब्द ०) 
मुरारिदात (शब्द) 
एग 


भला० 

मो ह्मण 

यशो० 

यामा 

प° 

युगपथ 

युगलेश (शन्द०) 
युगात 


घोगर 


रगभुमि 


रघु० 59 


रघु° दा०, रधुनायदास 


(शम्द०) 
रघुनाथ (णन्ड०) 


रधुराज, रधुराज किह 


(शम्द ५) 
रजत 9 
रज्जबण 


एतम्‌० 


रत्िण० 


शटल ० (राव्द०) 


मकुदलाल कवि 
मुवारफ फवि 
कवि परुरारि्दिन 
मुगनयनी, बु दावनसाल वर्मा, मयूर प्रकाणन, 
भ्ध॑सी 
मैला भाच, फणीषए्व रनाय "रु, समता 
प्रकाणन, पटना-४, प्र प॒ 
मोहनविनोव, ष० कृष्ण विहारी मिश्र, इलाहा- 
चाद लां ज्सल प्रेस, प्र० सर 
यगोषरा, मैयिलीशरण गु, साहित्य सदन, 
विर्गाव, भरि, प्र पण 
याम, महादेवी वर्मा, कित्ताविस्तान, प्रयाग 
प्र षण 
युगवाणी, सुमिन्नरानदन पत, भारती मरार, 
एलाहाबाद, प्र० सर 
युगपय ,, # 
कवि युगले 
युगात, सुमिध्रानदन पत, दद्र प्रिटिग प्रेत, 
प्रत्मोश, प्रण्सण 
योगवाशिष्ठ (राव्य मुमृष्षु प्रकर), गगा- 
विष्णु श्रोकृष्णदासर, लक्ष्मी वेकटेए्वर छापा. 
खाना, कल्याण, बव, स० १६६७ वि ० 
रगभूमि, प्रेमचद, गगा प्रथागार, लखनऊ, प्र 
प°, १६८१ वि 
रधुनाथ पक गीतारो, सपा० महूतायचद्र 
खारेह, ना० प्र° सभा, काशी, प्र० सण 
रघूनायदास 


।॥, 


रधुनाथ 


रीर्वानिरेण महाराज 
१८८०-१९३६ वि० 


रजतशिखर, सुमित्रानदन पत, लीदर प्रेस, 
दलाहावाद, २००८ वि° 

रज्जव जी फो बानी, ्ानसागर प्रेस, ववर्ह, 
१६७५ वि० 


रपततचहसारा, सपा० श्री जगस्नायप्रसदि 
श्रीवास्तव, मारतजीवन प्रेस, फाशी, प्र स॒०, 
१९५२ ६० 


रतिनाय कौ चाची, नागान, किताव म्ल, 
दसाषहायाद, द्वि° सण, १६५३ ९० 
रत्नसार 


रधुराजसिह्‌, सं” 


रप्नपरोक्षा (छर्द०) रत्नपरीक्षा 


रत्ताफनर्‌ 


रत्ाउली (श०२०) 
रणि 


रस॒ 
रख फ५० 


रसखानण 


रसलान (शन्द०) 
रसत र०, रसरतन 


रसनिधि (शएव्द०) 
रसिण (णन्दर) 
रह्मन (शष्द०) 
रहीम (णन्द०) 
रहीम 

राजण० एति 


राज 
राण ८१ 


रा० विश 


राजनीत्िके० 
राज्यश्री 


रमण 


ररनाकर [ दौ भाग}, ना०प्र० पमा, कारौ, 
चतुर्थ, दि* प्रौर प्रथम एठ० १६८० 

र्स्नावती नाटिका 

रदिमिवव, चुमित्रानदन पत्त गजम प्रकारन, 
दिस्ली 

रसमीर्मासा, पपा० विष्वनायप्रसाद मिश्रः 
ना० प्रण समा, फातो, हदि स० 
रसफ्लण, प्रमोध्यािह्‌ उषपान्ाय "दटूरिप्रोध, 
ह्िदी शार्हिव्य कुटीर, सनारन, तूताव प° 
रमपान पौर घनानद, पपार प्रमी-ष्ठिह्‌, 
ना० प्र०्रभा, दद्ि० प 

मवद ग्रामि रषघान 

रसर्तन, सषा० लिवप्रसाद रिह, ना० प्र 
सम), वाराणसी, प्रन यर 

राजा पृथ्वी 

रिया फवि ? रसिषा गेत? 

रदीभ कवि 

प्र्दुरहीम पानखाना 

रहीम रतनावती 

राजपूताने फा एतिहास, गोरीणकर हौीर।षघद 
प्रोर्ा, प्रजमर, १६६७ धिन, प्र० प्र 
राजतरमिणो 

राजस्पक, सपा पर रामक्णं, ना० प्र 
सभा, कापी) प्र सण 

राजविलास, सपा० मोत्तीताच मेनािया, ना 
प्र० सभा, वाराणसी, प्रसर 

राजनीतिक विचारषागाए 

राज्यश्री, जयश्कर प्रसाद, प्ौडर प्रेस, 
दलाहावाद, सात्तवां स 
रामचरितमानस, समपा० विजयानद प्रिपारी, 
भारती भडार, द्लाहावार, प्र° सर 
१६७३ विण 


राम, रामकवि (शन्द०) राम कवि 


राम़ष्ण (छन्द) 
राम० च० 


राम० घम० 


राम० धर्मण प्ण 


रामरसिका० 
रामसहाय (णएन्द०) 


रामरटष्ण 

सक्षिप्त रामचद्रिफा, सपा० साला मगवानदीन, 
ता० प्र० समा, वाराणसी, पष्ठ सर 
रामस्नेह्‌ घमप्रकाण, सपा० मालचद्र जी रम, 
चौकसरामनी ( सिहुयल ), वडा रामद्रार" 
सौकानेर । 

रामस्नेह धममसग्रह, सषा० मालवद्र जी र्मा 


चोकयराम जी ( बिहयल )», बडा रामद्रारा, 
वीकानेर। 


रामरसिकावली (भक्तमाल) 
रामसहाय कवि कृत सतस 


शमानेद० रामानंद कौ ईहिदी स्वनाए, ंपा० पीतावर- 
दत्त बदय्वाल, नाण परऽ सभा, प्र०् सण 
रामाएव° रामाश्वमेघ, ग्र यकार, मन्नालाल द्विज, त्रिपुरा 


भैरषी, वाराणसी, १६३६ वि 


रिखिनाप (शन्द०) कवि रिखिनाथ 


रेरणुकरा रेग्ुफा, रामघारी सिह दिनकर, ' पुस्तक भडार, 
लहेरिय।सखराय, पटना, प्रण सण 
रे० बानी रद।स॒ वानी, वेलवेडिपर प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मणरिहं (एन्द०) राजा लक्ष्मण॒सिह्‌ 
लल्लू, लतहलूलाल (शच्द०) लल्तरूलाल 
लवकुश चरित्र (शब्द०) लवक्रुश वित्र 


तहर लहर, जयशकर प्रसाद, मारती महार, 
इलाहाबाद, पचम क्ष° 
लाल (शन्द०) लाल कवि (छुत्रप्रक।एवाले) 


वरणारत्नाकर 
वाल्मीकीय रामायण 


वण ०, वरणंर्नाकरर 
तात्मीकीय० (शब्द०) 


वियापति विद्यापति, समपा० खर्गेद्रनाय मध्र, यूनाष्टेह 
प्रस, लि०, पटना 

विनय° विनपपश्चिका, टीका० प० रमेए्वर सदु, 
हुदियन प्रेस लि०, प्रयागः तृणस 

विशाख विशाख, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
त° घण 

विराम (णन्द०) विश्राससागर 


विश्वनाथ सिह (शब्द०) रीवा नरेश महाराज विष्वनाथ सिहं जी 
(स° १८४६-१९११ वि) 

विष्वास ? 
घीणा, सूमिघ्रानदन पतत, हडियत प्रेस, लि° 
प्रयाग, द्वि° सं° 

वेणी (या बेनी) कवि 

वेनिस कांरषघाका 

वैशाली की नगरवधू, दतुरसेन शास्ी, गौतम 
वुकडिपो, दित्ली, प्र° स 


विश्वास (शन्द०) 
वीणा 


वेणी (शब्द०) 
वेनिस (शश्द०) 
वेशाली०) वैण नण 


धो दुनिया वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
तऊ, १६४१ ० 
ध्यग्यायं व्यग्या्थं कौमुदी प्रताप कपि कुठ, वाद्रू राम- 


कृष्ण वर्मा, मारत जीवन प्रेस, काशी, प्रर 
सण, सवत्‌ १६५७ 


न्पग्यायं (णष्द०) ग्यग्याथं कौमुदी 


ष्यास (णन्द०) प्रथिकादत्त व्यास 
प्रज (शएन्द०) प्रज विलास 

ए० दि० (शन्द०) शकरदिग्विजिय 
शरक (शम्द ०) एकृर्‌ कवि 


एकर० धकरसरव॑स्व, खंपा० हरिशंकर शर्मा, गया प्रसादै 
एड सस, परापरा) पण्सण 

शमु ( एन्द० ) शमु कृवि, शिवाजी के पत्र सभजी 

एक्‌ ` णशकरुतला, मेयिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
विरगांव, मासी 

णकुतला णकुतला नाटक, भ्रनु° राजा सक्ष्षणसिह्‌, 


हिदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु° सं° 
शाहज्हानामा (णब्द०) शाहजर्हानिामा 


णाद्धःघर सण० णाद्धघर सहिता, टी° सीताराम शास्य, मुवर्द 
वैमव मुद्रणालय, सवपु १६७१ 
शिखर० शिखर व शोत्पत्ति, सपा० पररोहित हरिनारायण 


एमा, ना० प्र० समा, काणी, प्र सर, १६८५ 
क्ति शिरमौर 

राजा शिवप्रसाद सिताररेहिद 

शिवराम कवि 

शुश्ल प्रसिनदन प्रय, मध्यप्रदेश हिदी साहिप्य 
समेलनं 

म्पु० सत० (णशन्द०) म्ुगार सतसर्द 

म्पुगार सुधाकर (णब्द०) श्युगार सुधाकर 


शिरमौर (शब्द०) 
शिवप्रसाद (शन्द०) 
शिवराम (शएन्द०) 
णुक्ल० भ्रमिन्ग्र 


शेक्षर (शब्द) ` शेखर कवि 

शेर० शेर श्रो सुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, फाशी, प्रसं. 
रली एलो, प० करुणापति ध्रिपारी, पर० सण 
ए्यामबिह्वारी (शन्द०) शयामविहारी कपि 

एयामा० ए्यामास्वेप्न, सपा० डा० $ष्णलाल, ता° प्र ० 


समा, काणी, प्० सण 
स्वामी श्रद्धानद 
श्रद्धाराम फत्लौरी 


श्रद्धानद (शब्द ०) 
श्रद्धाराम (णन्द०) 
श्रीकृष्णसदेश (शन्द०) श्री कृष्णसदेश 
भीघर (शम्द०) श्रोषर कवि 
प्रीधर पाठक (शब्द) श्वीघर पाठक 
धीनिवास ग्र 9 श्रीनिवास ग्र यावली, खपा० डा० फृष्णलाल, 
ता० प्र० सभा, काशी, प्र० सण 


श्रीपति (णष्द०) श्रोपति कवि 


सतति घद्रकाता सत्ति, देवकीनदन खधरी, वाराणषी 
सविता स चिता ( फवित्तासग्रह ) 
सत तुरसी० सत तुरसीदासषफी शब्दावली, भेलवेदियर 


मेस, दवाहावा६ । 
स° दरिया, सत्त० दरिया सतत कवि दरिया, म॑° घर्म ब्रह्मचारी, विहार 
राष्ट्मापा परिषद्‌, पटना, प्र० स० 
सगीत दामोदर 
सगीत शाकुतल 


सख० दा० (ण्द०) 
सं° शा० (शन्द०) 


परव र० घत रविदास प्रौर उवा काम्य, स्वामी 


रामानद णास, भारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार, भ्र० ० 

सतवाणी सार सप्रर्‌ (र भाग), येलवेदियर 
प्रेस, दलाहटावाद 

सन्यासी, षलाचद्र जोणी, मारती भडार, 
लीडर प्रप्त, प्रयाग) प्र० प° 

सपणनिद भ्रभिनदन प्रथ, सपा० प्रा्ार्ये 
नरदेव, ना० प्र° समा, याराणसी 


संतवाणणी०, सतन्सारण 
सन्यासी 


सपुर्णा० प्रमि० ग्र 


स० दर्षन समीक्षाद्णंन, रामलाल सिह दटिपन प्रेस, 
प्रयाग, भ्र०स° 
सठ्य० कविरत्न सध्यनारय्णजी कवी जीवती, श्री 


बनारसीदास वतुवेदी, हिदी साहित्य समेलन, 
प्रयाग, द्वि° स° 

सत्यार्थप्रफार (शन्द०) सत्यार्थप्रकाश, स्वामी दयानद्‌ 

सबल (एष्द०) सबलसिद चौहान (महामारत) 

सभा० विण (शव्द) समाविलास 

सरस्परती (शष्ट०) सरस्वती मासिक पिका 

सर्पाधातचिरि त्सा (णष्द०) सपपघात विक्रिन्सा 


स० रास्व समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम वतुवदी, भ्वितं 
भारतीय विक्रम परिषद्‌, फाणी, प्र० सर 
स० सप्तक सतसर्ई सप्तक, सपा० ए्यामसु दरदास, हिदु- 


स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 


सरलावाई (शव्द०) सरलावाई, कवयित्री । 


सहजो ° सहजो वाद्‌ छौ बानी, पेलवेदियर प्रेस) 
द्लाहावाद, १६०८६ वि° 

साफेत साकेत, मैविलोशरण गुप्त, सादहित्यसदन, विर- 
गाव, भ््॑सी, प्र° सम 

सागरिका सागरिका, ठा० गौपालणरण सह्‌, सीर 
प्रेस, प्रयाग, प्र° सर 

साम सामधेनी, रामधारी सिह "दिनेफर,' उदया चल, 
पटना, ह° स० 

सा० दर्पण साहित्यदर्पण, सपा० शालिग्राम शास्त्रा, 
श्री त्यु जय भ्रौषघालय, लखनऊ, प्र० स° 

सा० लहरी साहित्यलहुरी, सपा० रामलोचनशरण विहारी, 
पुस्तक भडार, लहेरियासराय, पटना 

सा० ममीक्षा साहित्य समीक्षा, कालिदास कपुर, दडियत 
प्रेस, प्रयाग 

साहित्य सादित्यालोचन, श्री एयामसु दर दाख, दषयन 
प्रे, एलाह चाद 

सिद्धातसम्रहं (शग्ध०) सिद्धातसग्रह्‌ 

सीतल (०) कवि सीत्तल 


सीताराम ( शएन्द० ) 
पुदरण्प्र* 


सीताराम कवि 
सु दरदास प्रयावक्षी (दो माग), सपार 


{४ 


सु ध्रीतिदूर (णब्द०) 
मुक़वि (णब्द०) 
सुदा 


सुखदेव (शब्द) 
सुधाकर (पब्द०) 
सुजान 9 


सुपानिपि 
सुनीता 


मुदर (शब्द*) 
त° 


सूदन (शब्द०) 


सूर० 
सूर० (शब्द०) 
सूर० (राघा०) 


सेषकं (एब्द०) 
सेवफ श्याम {शन्द०) 
सेवासदन 


सैरषू9 
सौ भ्रजान ० (शब्द०) 


स्कदण० 
स्वं ° 


स्वाधीनता (णन्द०) 
स्वामी रा० (शन्द०) 
स्वामी हरिद!स (शन्द्‌०) 
दस 


हसराज (एन्द०) 
हकायके० 


हरिनारायण एमा, राजम्यान रिमचं मोमा 
यरी, कनक्रत्ता 

सुरी सिष्टुर, कवितासप्र 

सुकवि उपनाम नाम त कपि 

सुखदा, भैनेद्रकुमार, पूर्वादय प्रकाणन, दिही, 
प्रञ्सुण० 

पावि सुभव 

मह महोपाध्याय पर सुघाङ्न द्विवेदी 
सुजानघरित (नूदनष्त), सपा० राधादृष्ण, 
नागरोप्रदाट्णिी समा, काणी, प्र स॒ 

कचि तोपश्रौर गुवति, ८० नुरेद्र षादुर, 
ना० प्र० त फी, प्र० प्त 

सुनीता, कनेद्रकुमार, सात्यमदठन, बाजार 
सोताराम, दित्ली, प्रर पण 

सुदर्‌ कवि, नुदरदाग नी 

सूत की माला, पत्त प्रोर यच्चन्‌, मास्ती 
नढार, एलाहाचादि, प° सण 

सूदन केचि (भरतपुरवात्त) 

सूरसागर (दो साग), नाशप्र० समा, द्वितीय 
सुरदास 

सुरसागर, सपा० राधाटृप्णदास्त, बेकटेषए्वर 
प्रस, प्र° सण 

'सेवकृ' फयि 

सेवफ़ प्रयाम फवि 

सेवाखदन, पेमचद, हिद पुस्तक एजेती, प्ल- 
फसा, द्वि° स 

सैर कुष्मार, प° रतननाय 'सरमार, नयतः 
फिपोर प्रेस, सखनऊ, च० स०, १६३४ ₹० 
सो प्रजान ध्रौर एफ सुजान, भ्रयोष्यारसिह्‌ 
उपाध्याय हूरिश्रौपष' 
स्फदगुप्त, भयणकर प्रसाद, नारमनो भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र° सुर 

स्वणंकिरण, सुमित्रानदन पत, लीडर प्रेष 
प्रयाग, प्र० तर 

स्वाधीनता 

स्वामी रामक्रष्ण 

स्वामी हरिदास 

ह्समाला, नरेद्र एर्मा, भारती मंटार, लौडर 
प्रस, प्रयाग, प्र° सण 

हसराज 
हकायके हिदी, ले० मीर प्रब्दरूल वाहिद, 
प्र० सपा० शद्र' फायिकेय, ताणन्प्र० समा, 
कापी, प्र० सण 





हनु प्नाटक (शब्द० ) 

हनुमान) हनुमान कवि 
(शञ्द० ) 

हुम्मी ९५ 


ह° रासो० 


हरिजन (शन्द०) 

हुरिदास (णन्द०) 

हुरिश्चद्र ( णन्द०) 
ह्रिमेवक (शब्द०) 
हरी धासण 


चै 


ह° 


हालाहल 


हिदी श्रा° 
ष््दी का 
हि° पाण भर6 


ह° क० फा० 


हि ० नाऽ 


हनुमघ्नाटफ 


हनुमान फवि 


हम्मीरहठ, सपा० जगघ्नाथदास “रत्नाकर 
एदियन प्रेस लि०, प्रयाग 


हम्मीर रासो, सपा० छा० षयामसु दरदास, 
ना० प्र०° सभा, फएाशी, प्र० सण 

फवि हरिजन 

स्वामी हरिदास 

भारतेदु हरिष्चद्र 

हरिसेवक कवि 
हरी घास पर क्षण भर, घज्ञेय, प्रगति प्रकाष्त, 
नई दित्ली, १६४६ ० 

हषं चरित एक सास्कृतिक भ्रष्ययत्त; वायुदेव- 
एरर भ्रग्रवाल, विष्टर राष्टूमाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र° सण०, १६५३ ६० 

हालाहल, हरिवणराय बच्चन, सारती मटार, 
प्रयाग, १६४६ ६० 

ह्दी भरालीचना 

हिदी काय्य की प्र॑तष्चेतना 

हदि कान्य पर घाग्लि प्रभाव, रर्वीद्रसहाय 
वर्मा, पद्मजा प्राणन, कानपुर, भ्र० सं 

हिदि कवि भौर फाव्य, गणेशप्रसाद द्विवेदी 
हिद्स्तानी एकेडमी, इलाद्वाबार, प्र० स ° 

हिदी के नारक 


हषी प्रदीप (णव्द०) 
ह्दी प्रेमगाधा० 


हिदी प्रेमा 
ह° प्र० वि० 


ह्ि० सा० भुर 


हिदु ° सभ्यता 


हित हरिवश (णन्द०) 
हमि कि 


दिम पत 
हिम्मत ० 
हित्लोल 
हृमायृ 


हदय० 
हूद्यराम (एन्र०) 





हिदी प्रदीप 

ह्दी प्रेमगाया कान्य सग्रह, गणेष्प्रसाद द्विवेदी, 
हिदुस्तानी एकेडमी, एलाहावाद, १९३६ ‰० 
हिदी प्रेमा्यानक काव्य, डा ° फमल फुलशेष्ठ, 
चौधरी यानरसिह्‌ प्रफाषएन, फचहूरी रोड 

हिदी काव्यमे प्रृतिवित्रण, किरणकूमारी 
गुप्त, हिदी साहित्य समेलनः प्रयाग 

हदी साहित्य की शरूमिका, हजारीप्रसाश 
द्विवेदी, हषी प्रय स्त्ताकर फार्यालय, बवरई, 
त° सं०, १६४८ 

हिदुस्तान कौ पुरानी सभ्यता, वेनीप्रसाद, 
हिदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र° स 

वैष्णव सत॒ हिति हरिवश 
हिमकिरीटिनी, माखनलाल चचुव॑दी, सरस्वतौ 
प्रकाशन मदिर, दलाहावाद, त° सं 
हिमतरगिणी, माखनलाल चतुकवंदी, भारती 
मडार, सीढर प्रेस, इलाहावाद, प्रण स° 
हिम्मतबह्‌ादुर विरुदावली, साला भगवान- 
दीन, ना० प्र० समा, काएी, द्वि° स 
हिल्लोल, पिवमगल सिह 'सुमन', सरस्वती 
प्रेस, वनारस, द्वि° स° 

हुमागूनामा, भ्न प्रजरत्नदास, ना० प्र 
समा, वाराणसी, द्वि° सण० 

हदयतरग, सत्यनारायण कुविरत्न 

फवि हूदयराम 


[ व्यार, व्युत्पत्ति घादि के संकफेता्तरो फा विवरण | 


भ्रम्रजी 

भ्ररवी 

ध्रकर्मक खूप 
भ्रनुकरण शब्द 
प्रनुच्वन्यात्मक 
भ्रनुकरणाथंमूलक 
प्रनुरणनात्मक रूप 
श्रपण 
ग्रघंमागघी 
प्रत्पा्थंक 

प्रवी 

भ्रन्यय 

दतालवौ 


दव 
छ 


उच्चा० 


उडि 9 


उप० 

उभय ० 
एकव ० 
कनादी 
फटावत 
काय्यरास्त्र 
[कोण], {को०) 


९1 


न 


1 


इवरानी 
उदाहरणं 
उचारण सुपिघायें 
उडिया 

उपसगे 

उभयलिग 
एकवचन 

क्संड भाषा 
फटहावत 
काव्यणास्प्र 

प्रन्य फो 
सभाव्य व्युत्पत्ति 
श्रनिश्चित व्युत्पच्चि 


फक ० 
क्ि० 
क्ि० श्र 
व्छि० ध्9 
क्रि* वि० 
क्रि० सण 
।-;<8-. 
गीत 
गूज* 
पौण 
छु° 
जापा० 
जाता० 
जी०, जीवन° 
भ्या० 
ज्यो० 
हि० 
पए॒9 
तक ० 
सि० 
0० 
षू 
तुल 9 
2० 
देण० 
देशी 
घम 
नामण 
ताण घा 
नामिक धातु 
ते 
त्यायण 
१० 
परि० 
पाण 
९० 
इत ° 
९० ह्ण 
१० =, 
पु% 
भ्र 
प्रत्पभ 
घ्राण 
प्रे 
फ9 
फकीर० 
फा० 


फोकिणी 
छया 
क्रिया प्रकेर्मफ 
शिया प्योग 
पिया विशेषं 
क्रिया सकर्मक 
क्वचित्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
सीनी भाषा 
छद 
जापानी 
जावा हीपकी माषा 
जी वनचरित 
ज्यामित्ति 
ज्योतिष 
खिगल 
तमिल 
तकणास्म 
तिष्प्रती भाषा 
तुर्की 
दुहा या दूदला 
तुलनीय 
देखिए 
देशज 
देशी 
घर्मणास्व्र 
नामधातु 
नामधातुज च्या 
नामिक धतु 
नेपाली । 
भ्याय या वकणास्त्र 
पंजाबी 
परिशिष्ट 
पाली 
पुलिग 
पर्तगाली 
पुरानी ईहिदी 
पूर्वी हिदी 
पृष्ठ 
प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्रत्ययं 
प्राकृत 
प्रेरणाथक ट्प 
फर्ासीसी भाषा 
फकीररो को बोली 
फारसी 


११ 


घंग० 
घरमी० 
ष्रहुव० 
\॥ © पसु% 
वुदेल ० 
बोल 
भाव० 
भू० 

:9, फण 
मस 
मलत 
मला० 
मि9 
मसल 
मुहा 
पूण 

यौ 
राज 
लशण० 
लाः 
लं० 

व० फु9 
वसया वि० 
वि° 
विण द्वि° मूर 
बु° 
ल्सा० 
त्यर्य 
(शव्द०) 


सयो 
सयो 0 ति 9 


वेगतो भावों 
परमी भापा 
वटहूव न 
वु द्रेलणद फी चोली 
1} ११ 
घोतचाल 
भाविवाचक सां 
गूमिका 
भृत एृदत 
मगरी 
मलयानी या मतयानम भाषा 
मलाया फी भाषा 
मिला-ए 
मुमलमानी दास प्रयुक्त 
मुहावरा 
मूनानी 
यौगिक 
राजम्यानी 
तणणकरी 
लादरिक 
सैटिन 
वर्तमान फूदत 
वणाविपर्यय 
विश्नेपण 
विपमदिरक्तिमुतक 
यदिक 
व्याकरण 
व्यंग्यार्यमे प्रयुक्त 
हिदी एव्दपागर पभ स9 
सस्छत 
सयोजर्क भ्रम्यय 
संयोजक छ्िया 
सकमफ 
सकर्मक सूपं 
सघुक्फडी मापा 
सवनाम 
विहूली म्पा 
स्पेनी मापा 
स्निर्यो द्वास प्रयुक्त 
स्प्रीलिग 
ह्िदी 
कान्यप्रयोग, पुरानी हिदी 
व्युत्पन्नं 
प्रातीय प्रयोग 
ग्राम्य प्रयोग 
घातुचिह्घ 


हिंदी शब्दसागर्‌ 


मन.--सल्ञा प° | ४० मनस. ] मन । 1 
मन कल्पद--वि° [ से” | मन हारा कल्पित 1 मनगढत [को०्‌ । 
मत कात-वि सज्ञा पुण [ म॑० मन क्रान्त | =° 'मनस्कात'। 
मन क्रास--सक्ञा पु [ न° | मनोरथ 1 मनस्काम जिग) 
सन कार-- सन्ना पुण [| म ] मन काएकाग्र करना । सुखदुख भादि 
का पुरां ज्ञान वा जानकारी । 
मन त्तेप--मञ्ला पु [ मं० | मनका उद्वेग । 
मंन पत्ति-- मन्ना पुं* [ स० | विष्गु। 
मन पयो्ठ-- सद्या खी° [ म॑० | मन मे सकट्प विकत्पवा बोध प्राप्त 
` क्ररनेकी णक्ति। 
मंन पयौय-- सद्वा पए [ म] जत णास्प्ानुस्ार वह जान जिसमे 
| चतित भ्रर्थं का साक्षात्‌ टोता है। यह्‌ जान ई्प्या श्रौर 
प्रतराय नामक जानावरणोके दूर होने परर निर्वाणा या मुक्त 
की प्रासि कैपूरवंको श्रवस्थामे प्राप्त होता दहै । इसमे जीवो 
को मनरूपी द्रन्यके पय्यो का साक्ताद्‌ ज्ञान होता है। 
मन पाप-- खन पृ [ स ] मानसिक पाप । मन का पाप कोण | 
मन पीडा--खश्य प” [ स° ] मानसिक सताप या क्लेश कोण | 
मन्‌ पूत्‌-वि° [ ख० | जिसे मन पवित्र॒ मानता दै । जिसे ग्रत्तरात्मा 
ग्रगीकार करती हौ कर| 
मन प्रणौत--त्रि [ स] १ मन केत्पित । मनगढत। २ रुचिकर 
या मन को सुख देनेवाला [क० | 
मृन प्रसाद--भञ्ा १० [सण] मन कौ प्रसन्नता । उ०--मन प्रसाद चाहिए 
केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद ?--पचवटीः प° १० | 
मनप्रसूत-ति { ५० } मन से उत्पन्न । मन से कल्पित [को 
सन.प्रिय--वि" [ स] जो मनकोश्रियहो या भ्रच्छा लगे [कोग, | 
मन प्रीति--घखय चछ्ी° [ सं° ] मन को प्रसन्नता । 
मन.शक्ति--छ ला” [ स० ] मन कौ शक्ति } मनोवल कि] | 
मन शाख--ख पुं | घ० ] वट शास्र जिसमे मन श्रौर मनोविकारो 
का वणन लो} मनोविज्ञान । उ०-मन शास्त्र कु श्रौर 
वताता टे, पर जो हो ।--रजत०, प० १७ । 
मन शिल - सन्ना ¶. | पु | मैनसिल । 
मन्‌ शिला-- ष्या घ्न ° [ सं° ] मनसिल | 
मन.शीघ्र--वे” [ सं° ] मन कौ तरह्‌ तीव्र [कीग्‌ | 
मनःसकल्प - मड प° [ म० मन सङ््प ] मन कौ च्छा | हृदय 
की चाह्ना (कौ०। । 
सन्‌ःसग--स्खा पुण [ स० मनसङ्ग ] मन को किसी विपय भे 
भ्रायक्ति [गो] | 


मन सताप~-सक्ला पं [ म सन सन्ताप | मानसिक पीडा या 
मनका क्लेण [को०] | 
समनसुख-ीि |स, | जौ मन को रुचे । रुचिकर | 
मनसुखः-सक्ञापु मन ता मुख रै | 
मन स्थेये- यज्ञा पु° [स ०] मन की दढता । चित्त को स्थिरता कग | 
मन'-- मन्ना पुं” [ सर मनस्‌ ] १ प्रारियोमे वह्‌ णक्ति यां कारण 
जिसमे उनमे वेदना, सकन्प, इच्छा, देप, प्रयत्न, वोवश्रौर 
विचार श्रादि होते हैँ । श्रत करण । चिन्त । 
विशेप--वंभपिक दर्णन मे मन एक ब्रप्रत्यत्त द्रव्य पाना गया है। 
सख्या परिमाणा, प्रथन्त्व, सयोग, विमाग, परत्व, म्रपरत्व 
प्नौर सस्कार इसके गुण वतलाए गएरैश्रौर दसे ग्रणुखूप 
माना गया ट| इपका वर्मं सकल्पं विकल्प करना वत्तलाया 
गया है ट्था इमे उसयात्मक लिखा है, प्र्थात्‌ उसमे जानैद्रिय 
ग्रौर कमंद्रिय दोनोके धमं है । ( एकादण मनो विद्धि स्वगुरो- 
नोमयात्मकम्‌ ।--गोता } | योगशास्व मे इसे चित्त कहा है । 
वौद्ध श्रादि इसे छंटी इद्रिय मानते ह । विशेप्र ˆ चित्तः | 
२ श्रव करण को चार वृत्तियो मेँसे एक जलिमसे सकल्प विकल्प 
टोता दै । 
मुहा °--किमी से मन श्रटफना या उलमना = प्रीति होना । 
प्रेमदहोना } मन शाना या मन मँ श्राना = नम पडनां | 
जंचना । उ० - (क) मगल मूरति कचन पच की मैन रचो मन 
ग्रावत नीरि दै ।--दास (शब्द०)। (ख) श्रौर दीन वहु रतन 
पलाना । सोन स्प जौ मनि न श्राना (जायसी (शब्द०) | 
मन का खराव दोना = (८१) मन फिरना । (२) नाराज होना | 
ग्रप्रसन्न दीना । (२) रागो होना । बीमार होना | श्रपने मन 
का दोना = (१) श्रपनौ इच्छा था सचि प्रादि के म्रनुकूल होना । 
उ०~- यहीकास्णथा कि लोग श्रपन मनक नटी हौ मकते। 
--प्रेमघन०> भाग २, १० २७६ | (२) किमी की सलाह या 
वात परयच्यान न देना । स्वतव्र, स्वच्छद एव जंसाजौये 
भावे वेसा करना । मन हटना = साहम द्ूटना । हताश टना । 
उ०- पुटो निज कमं नहि लूटो सुख जानकी को ह्टो न घनुप 
हट गए मन सवके ।--टनुमन्नाटक (शव्द) | मन का दाग = 
मन का मैल । पापवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति। उ०्-साखी शव्द 
वहुत सुना, मिटा न मन कादाग। सगत्तिसे सूनरा नही, ता 
का वडा प्रभाग ।-कवीर मा० सं ) पृ ५६ | मनकी 
दोद्‌ = मन को गति मनका पटु | उ०--है जरह प्रन 
दौड मन कौोभी, वां विचारी निगाह्‌ क्या दडे।--चौघे० › पृ 
२। मन विग्ना = (१) मनकाहट जाना मनका उदासीन 
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हो जाना । (२) मत्तली श्राना । कं मालूम होना} (३) उन्मत्त 
होना । पागल होना | मन चढठना = साहम वढना । उत्माट्‌ 
वढनां । प्रोत्साहित होना 1 उ०--(क) सुनि मन धीरज भयल 
हे रमैया राम} मन बहि रहल लजायहो र्मया गाम ।-- 
कवोर (णन्द०)। (ख) भ्रापम मे नितके वरते णचप्रौका 
मन बढा |--शिवप्रमाद (शब्द०) । किकी का मन नृपान = 
किसीके मनकी याह्‌लेना। उ०-तुम्टारा मन बूभनैके 
त्यिरी ने यह्‌ बाते कीं ।-ररिश्रौघ (शब्द०) । मनका 
वूखन। या मानना = मन मे गाति होना । मनमे धयं श्राना। 
मन मन्मन हीमन। मन में । उ०्--पिय संग सोवत 
सोय न जाई। मन सन द्मि सोच सुख दाई [--नदण ग्र 
पृ० १७६ । मन मानना = मन मे शाति दोना । सतोप हीना | 
जंसे,- हमारा मन नही मानता, टम उन्हे देखने धवणश 
जायंगे । मन द्ामेद पाना= हदय को गूढ वात ममभना। 
मन का रहस्य लानना | उ०-मन काञेदन पां कोई ।- 
जग० ए०, पृ० ५४५। मन फा मारा= सिन्नहूदय । दुखी 
चित्तवाला | मन कामैत्ता=मनकाखोटा। कपटी । घाती । 
मनकी मनं र्ना =० पमनकौ मनमे रह्ना'। उ*- 
मन की मनँ रही मन माया | ज्यो तरग जल जले समाया 1- 
पु० रा०, २६।५६ । मन शो जाना = विस्मयान्वित टोना। 
चकित होना । उ०--प यह्‌ सगुन सरूप तुम्दारो \ यां मन 
सोयौ जात हमारी 1-नद० ग्र पृ० २६६ । मनद्टूना= 
(१) मनको प्राह्ादित करना} मन कां प्रसन्न करना | मन 
को प्रभावित्त केरना । (२) श्रातरिक वात समभना | हृदय की 
वात जानना । (३) पूरण प्रात्सिन कराना । पूरी तरह स किसी 
वस्तुकोन देना । नाम करना । उ०्-मन दूना, णोभा 
वरसना, दिन ठलनां या दूवना उदासी टपकना, हत्या.द एसी 
टी कविसमयसिद्ध उक्त्या रं जो वोलचाच मेरूढि होकर 
श्रा गर्‌ ईह ।--रस० पृ० ४१] मन रिकाने रहना =)चत्त 
स्थिर रहना । मन शात रहना । उ०-- चर्चा वार्ता विना मन 
स्कराने रटत नाही [- दौ सौ वावन०, मा० १, प० ११७। 
मन धरना = (१) द“ भमन दूना" | (२) मन मे धारणा करना | 
उ०--कसो कसोटी तासु का, जो कसनी ठटराद्‌ | खोटे खरे 
खु मन धरे, त्यागे चिरद लजाई |-प्रज० प्रण, पृण १०। 
मन हरा दोना = मन प्रसन्न होना | चित्त प्रसघ्र रह्ना। 
मनकी मनम रहनाज्इच्छापुरी नटौना । जसे,-मनकौ 
मनमेही रह्‌ मद, भ्रोरवे चले गए । मन के लष्‌ खान्‌।= 
एेसी वात को सोचकर प्रसन्न होना, जिसका होना भ्रसभव या 
दु साघ्यहो। व्य्थंकौभ्रार्ा पर प्रसन्न होना | उ० -विरह्‌ 
से पागल प्रेषीलोग भनके लडहूसे श्व बुातेते है ।-- 
ह्रिश्चद्र (रन्द०) । मन खोलना = दुराद छाटना ] निष्कपट 
होना । शुद्ध हदय होना । मन चलना = इच्छा होना । प्रवृत्ति 
दोना । जसे वीमारीमे किसी चोज पर मन नही चलता । 
छिसी का मन टयोकल्लना या मन को टटोलना= किसी के मन 
कीयाह्‌ लेना । किसी को द्क्द्धा को जानना | जसे,--प्राम्नो, 
नु भ्रामोद प्रमोद को वाते कर उसका मन टोले] मन 


मत 


टोलना = (१) मन आ चतायमानरःना। मनका चचल रोना | 
(२) लातच उत्पत टौना। लोम श्राना | मन डालाना= 
(१) मन मे चचसलता ˆउन्पत म्ना | मन चायमान करना | 
उ० भोजन क्रत यपा करर्क्रमिनि मल दट्‌जाम्नने 
डोलार्व | रदाय प्रम जय तिथिय जापर टपर 7; जन 
पावें ।--मूर (नःद०) | (2) तात्य उन्मतं स्ग्ना। तोम 
दिवाना | च्रपना मन दोलन लातन कण्ना ] मन देया = 
(१) जी लगाना} मन तउगाना | उ०्--(क) ण्य यार मो 
मन देष सेवा | सेवि फन प्रनत रौद दया } ~ जापनो 
(णव्द०) । (ख) ग्धुषतिपुरौो जनभु ~व सपक । पनित मन 
सेवा मम दयञऊ [तुनी (-स.)। (२) ध्यान दना। 
फिसी फो मन देना करिनी पर प्रागक्त रोना | मोहि नना 1 
किती पर मन धरनान्व्यान देना | मन गाना । उ०्- 
(क) तराम स्यो प्रपराध श्राप नन्ति मन्तु करत | 
मुरदात स्वामी मनमोरन ताम मनन प्ट ।--मुर (नः.)। 
(स) जोई भक्ति नाजन मन ध | साद दरि गा मिलि 
प्रनुसर | -- तन्तु {णन्द) | मन तोदना या ग्ना = 
भग्नोत्णाह्‌ होना | माहम दछोय्ना | उ० ~र विचर दहै न्वं 
नटी एको फयं नुनत दन्न नयन नुर प भेद गनि मनहि 
तार । - सूर (णव्द०)। (किसी से) मन पटजानाया कि 
जाना पणा टोना 1 नफरत होना | उन्~-1ण ध्न प्रमरैन 
र्‌, वते प्रगय्यो वेय | मन फारौ सोयं चिन, दट्ेढावन 
येध |--रा० 5०, पृ २७५ 1 मन राना =° "मन केरला 
सन फेरना = चित्त वाट्टाना। म्नको क्न भौर ने प्रतय 
फरना । प्रवृत्ति यदलना ! उ०-{परि फिर फेरि कम्केषो 
महरी कोमन केर {फर पुनि पनिनाग का नती परी !- 
केणव (णद०)। मन यदना नाटम रि्तिाना। उः 
वाना । प्रोत्माहिति कसना} उर--रिप, निरपाय नृग्र 
ने मटर कोश्राप पट्गायनौ मव टपा | ्रर्तहि ग्व पाड 
प लियी निरनादूक टि नदत क मन चटाए | -सुर 
(ण द०) | मन यदना या दषु षदटुना= च््तका किनीभ्रार 
दल जना | मन का वयभ किमा चर चते आना । उ०- 
ज्या जौगो जन मन वष्ट्पः | वहूरि स्ववा न्मन कर 1-- 
नद० प्र; पृ २६१। मन मे वननान्मन मे सुभरना। 
पसद प्राना । ग्रच्दा लगना} च्खना | नाना । नन,- 
उनको मूरत तो मेर नन मे उन गदर उन्~-गृरये 
भेला जिव रे काया छीजनटा- । कुमत्ति कमाई मन स्मे लामू 
जत्रा को लार ।-पवार (र.२०) | मन वदलाना=खिव 
यादुखो चित्त कोक्रिमी काममे लगाकर श्रानदित्त करला। 
दुख छोडकर प्रानदमगे समय कटना | चित्त प्ररद्न करना। 

जी वदलाना । उना किसान सरव समाचार तरह घाप 
सुनहु । ना नाऊ्को वाते सथको मन वहत्‌ | -श्रौवर पाठक 

(शब्द ) । मन भरना = (१) प्रतोति दौना। निश्चय या 
विश्वाम होना । (२) मतोप होना । तुष्टि होना । तृप्ति दोना | 

उ०-- यह्‌ वसो फलो प्रर गया, पर एुमका मन न भरा1- 

प्रयौघ्या (शब्द ०) । सन भर जाना = (१) ध्रघा जाना । तृप्ति 





भरल! 
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होना । (२) भ्र्धिक प्रवृत्त नं रह्‌ जाना] मेन भाना= 
मला लगना | पसद टोना। रसुचवना। उ (क) बामिनि 
को बामदेव कामिनि कौ कामदेव रण जयथम रामदेव मनये 
जु |-केणव (शन्द०) | (ख) भाति श्रनेकर विगम सुदर पलं 
फलं तरु ते मन भावं । प्रताप (शन्द०)। (ग) हरिहर 
ब्रह्या के मन भाई विपि श्रत्त्र लं युगूति बनाई ।-कवीर 
(शव्द ०) | (घ) कदहु नीक मोरेहु मन भावा। यह्‌ प्रनुचित 
नहि नेवेत पठावा । - तुनसी (णन्द०) । (ड) वाला वर्सधिर्य 
छवि पावं। मन भावं मुह्‌ कहत न आ्राठे | -नद० ०, 
पु० १२१ मन भारी करनान्दुखी होना | उदास होना । 
सन मरना=इच्छा समापतत हना किसी प्रकार की रुचि 
न॒ होना | उञ्-मन मरना, मन दूना शोमा तरसनाः 
उदासी टपकना इत्यादि प्रेमी ही कविसमयसिद्ध उक्त्या 
हं जो बोलचाल मे रूढि होकर श्रा गई ह] --रसम, 
पृ० २१। मन मरा होना = विलकून उदास या निक्क्रिय 
होना | उ०्-चोट पर दइ चोट चित को लग रही। 
भ्राज उनका मन वहत ही है मरा |-दमते०, प° २८। 
मन मानना (१) मतोप होना । तसल्ली हदौना। उ०- 
(क) मधुकर कह कम मन मान । जिनके एक भ्रनन्य ब्रत 
सूभं क्यो दूजो उर श्रान--मूर (णव्द०) । (ख) राजा मा 
नित्य मन माना । वँवा रतन छोडि कं श्राना ।--जायसी 
(शव्द०) । (२) निषवय हौना । प्रतोति होना | उ० - (क) 
छ चिनु सपथ न श्रम मन माना । सपय वोलु वाचा 
प्रमाना 1--जायसी (णनव्द०) | (३) श्रच्छा लगना | सुचना | 
पस्षद श्राना । भाना। उ०~-सप्त प्रव सुमग सोपाना | ज्ञान 
नयन निरखत मन माना । ~ तुनमो (णग्द०) । (४) स्नेह होना 
भ्रनुराग होना | उ०-सखी रीश्यामसो मन मान्यो | नीके 
करि चित कमल नैन सो घलि एक ठे मान्यो |--सुर 
(णएान्द° )| मन मारना = इच्छा नष्ट करना | इच्छा क 
दवाना | उ०--दिन गए मिध मारलेनेके। है भला कौन सार 
मन पाता |-चरमतेऽ, प०७१। किष्ती से मन मिलना = 
(१) प्रेम होना | भ्रनुराण होना । (२) मित्रता होना । दोस्ती 
होना । उ०--प जते ।दन मन मिल गएु तिय परिय विन मको, 
तेते दिन मेरे भ्रान लेखे |--भ्रकवरी° › पृण २६ मन म्‌ 
प्राना = (१) मन मे किसी भान का उत्पन्न होना । उ०-- तासो 
उन कट बवन सुनाए्‌। पताके मन क्ष्ून भए | -सूर 
(णन्द-) । (२) समफ़ पडना । व्यान मे श्राना | उ०्~-यह्‌ 
तनुक्यादहौी दियौनश्रावे। प्रर देत कचु मन नहि भरवे।-- 
सर (शब्द. ) । (३) श्रज्छा जान पडना । भला लगना | मन 
मे प्ानना =दै० 'मनेमे लाना! । मन मे जमना या घठना= 
(१) ठोक जेचना | उचितया युक्तियुक्त प्रतीत होना । (२) 
विचारमेघ्नाना। ध्यानमेश्राना | मन मे ठानना = निष्वय 
करना | हट सकतल्प॒ करना । मन्म धरना=दे भमन मँ 
रखना" । मन में मरना = हूदयगम करना | मन में जमाना | 
मन मे रखना = (१) गु रखना । प्रकट न करना । जसे,-- 
प्रमो यह्‌ तमन मे ही रखना, किसी से कहना मत । (२) 


^? 


मन 


स्मरण रखना ] ज॑से,--हमारी सव वोत मनमे रखना, 
भूल न जाना | मन मे ्ोरी ज्ञगना= विरह व्यथा से पीडित 
होना | उ* -होरी नाहक खेलुर्गे वनमे, पिया विनुहोरौ 
लगी मेरे मन मे |[-मारतेदु प्र०, मा० २, प्र ३८५७ मन 
मं लाना = विचार करना | सोचना | घ्यान देना | उ०- 
कहै पदमाकर मरोर भिन्लीशोरन कोमौरन को महतन 
कोऊ मन त्यावतो [--पयमाकर (श्द०) ¡ मन मोहना या मन 
छो मोहना = किसके मनको भ्रपनी ग्रोर श्राढ््ट करना] 
लुभाना | भ्रनुरक्त करना | उ०--लग अदपि दिगबर पुञ्पवती 
नर निरखि निरखि मन मोहै। केशव (शव्द०)| मन 
[मलना = दो मनुष्यो को प्रकृति या प्रवृत्तियो का श्रनुकूल 
भ्रथवा एक समान हीना | जंसे,--मन मिलेका मला | नही 
तो सवसरे भला भ्रकेला। (शन्द०) | मन मारना= (१) 
खिर चित्त होना । उदास होना | उ०-(क) मूमूत शत्रु थान 
किन हैरत लखत मोहि मन मारं । मनि रिपु पुत्रवघरू किन 
वरिन मोको देत सवारं ।--सुर (शत्य) । (ख) मौन गरहौ 
मन मारे रहौ निज पीतम की कहौं कौन कहानी |--प्रताप 
(णब्द०) । (२) इच्छा कौ दवाना | मनको वशमेकरना| 
उ०-मनर्नाहि मार मनाकरीसकान पाच प्रहारि । सील 
साच सरथा नदी श्रजहूं इद्रि उधघारि | -कमीर (शन्द०)| 
मन मारेदहुएःया मन मारे=दुखो। उदास । खिन्नचित्त। 
उ०--(क) कहं लगि सहिय रहय मन मारे । नाय साथ वनु 
हाथ हमारे ।-- तुलसी (शब्द०) । (ख) प्रिया वियोग फिरत 
मन मारे प्रे त्िघुतट प्रानि। तायुदरि दहित मोहि पठायो 
सर्कौन हौ पिवानि [--मुर (शब्द) | (ग) भवन ही मन 
मारि वंठी सहज सख इक श्रा । देखि तनु भ्रति विरह व्याकुल 
कटति वचन बनाई ।-सूर (शब्द) । (घ) उर धरि धीरज 
गउए दुम्रार । पूर्छह्‌ सकल दे.ख मन मारे । - तुलसी (एब्द०) । 
मन मला करना=मनमे खित्न होना। श्रप्रसन्न या भ्रस्त 
होना । उ०-माई्‌ मिले मनका करटौमुहही केमिलेते 
किए मन मने | - केशव (णन्द०)। किसी से मन मोरा 
होना = किसी से भ्रनवन होना | किक्ठीका मन मोरा होना = 
विराग हाना | उदासीन होना | मन मोढना= प्रवृत्ति या 
विचारको दूसरी प्रोर लगाना} उ्-विभाताते हमारा 
तुम्हारा वियोग कर दिया, मृ भ्रव मन मोड जेना पडा 
-तोताराम (शव्द०) | कसी का मन रखता=कतिमी की 
इच्छा पूर करना | क्रिसो के मन मेभ्राई हुई बात पूरी करना | 
जसे- यहां के राजभ्रो से सारे वादशाहु दबते ये श्रौर 
इनकावे लोग सव तरह मन रखते थे। उ०--पृत रवे जो 
पत रखानादहौ हमे) चरूकटहैमनरखननजो हम मन रखे । 
-चोखे० 3) १० २३८ मन लगना = (१ ) जी लगना | तवौयत 
लगना । (२) चित्त विनोद होना । उ०--विरहानि हं दुगुनी 
जय । मन वाग देखत ना ल्ग ।--गुमान (न्द) | मन 
लगाना = (१) चित्त लगाना | मनोयोग देना | (२) चित्त 
विनोद करना । मन को उदासी मिधाना। (३) प्रमकरना। 
भनुराग करना | मन जाना = मन लगाना | जी लगाना | 
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उ०-- (क) गगन मडल र्मा भा उजियारा उल्टा फेर लगाया | 
करै करीर जन भए विवैरौ जिन मघ्री मन लाया} कबीर 
(णल्द ^) । (ख) श्छमिहहि मज्जन मौर दिठाई्‌ । मुनिहर्हि 
बाल चचन मन लाद |-तुनसी (षव्द०)। (ग) किए जो 
परम तत्व मन लावा । घूमि मात सुनिप्रौरन वा| 
- जायसी (णव्द०)। (२) प्रम करना। भ्रासक्त हना | 
उ०-- पवन मांसं तौसो मन लाई | जोवे मारग दृष्टि विद्धाई। 
--जायमी (शब्द०) । मन से उत्तरना = (१) मनमे भ्रादर 
भाव न रह जाना) तिरस्रृत दोना । धरित ठट्रना। 
(र) यादन रहना । विस्मृत होना । मन से उतारना = (१) 
मद मे पहले कासाप्रादर माव न रखना ) तिरस्कारं करना) 
धृणा करना | (र) चिनसे उतारना । विस्मृत करना । 
भरलाना } मन हरना = मुग्ध करना | मोहित करना । मोदं 
लेना । श्रपने उप्र श्रनुरक्तं करना । उ०--{क) चेटक ला 
हूर्महि मन अव लगेद्ौ गरि फट मारठुनार उहि भागर्हि 
ना पहिचान न भेट ।--जायमी (णन्द )। (ख) वह देखो 
युवति वृदमे ठाद्टी नील वमन तनु गोरी] मूरदाम मरो मन 
वाकौ चित्तवन देखि हरेउ री ।--सुर (शब्द ०) } (ग) कानन 
लमत विज्जुरिया मन हरि लीन } निन पर परं विञ्जरिया जिन 
रचि दीने ।--रहीम (शब्द०) । (घ) स्वप्न रूप मापण मुचि 
करि करि] गयो दहून के यहि विवि मन हरि ।--श० दि* 
(शाब्द ०) । समन ही मन रिधना=जलना। मनी मनदुखी 
रोना । मनदही मन ईप्यां करना । उ०्--जव तक ख्याल भ्रा 
जाता श्रीर वह्‌ मन ही मन रिधने लगता ।-भ्रयिशम, 
पृ० १० क्िसीका मनदाथमेलेनाया करना = वशीभूत 
केरला | श्रपने वश्षामे करना ] मन दही मननहृदयमे। 
दपचाप विना कु कह हुए । भीतर ही भीतर । उ०--(क) 
ललिता मूख चितचत मुसुकाने । श्राप हंसौ पिय मुख भ्रवलोकत 
हुन मनहि मन जानं ।-सुर (शब्द०) (ख) प्रथम केनि 
तिय कलह कौ, कथा न कद्यु कहि जाय । श्रतनुं ताप तनुही 
सहे, मन दही मन श्रकुलाय ।--पद्माकर (शन्द०) । 


२ दश्च्छा ! इरादा । विचार । 


सुहाग मन करना = इच्छा करना । चाहना) उन्~मनन 


मनाचन कौ करं देत रुठाय रुठाय । कौतुक लाग्यौ पिय त्रिया 
खिजहु रिफावत्ति जाय -- विदारी (एब्द०) । मनमाना = 
भ्रपने मन के श्रनुसार । यथेच्छं मन चाहा । उ०~ दुह भ्रोर 
की सहचरी करत दुदून कौ भीर्‌ । मन मान्यौ मौसर मिल्यौ 
निटी मदन कौ पौर 1--व्रजण्ग्र ०, पृ ९५। मन होना 
इच्छा होना । उ०~ उमगत्त प्रनुराग मभाके सराह भाग 
दखि दमा जनक कौ कवि को मनु भयो । ~ तुलसी (शब्द ०) । 
सनमाना घर जाता = मनमानी । स्वेच्छाचारिता । 


सन&ग--सणा पु [ ख मणि ] मणि 1 वहुमूत्य पर्थर । 
मनः सा पु०[ ? ] चोलीम मेरका एक मान यां तौल | 
मनदहै†- समा पु* [ र॑ मानव ] मनुप्य। ग्रादमी। उ०- वरे 


नीर मरार मनद उवरन पाए 1--ि० दा० (शब्द ) । 


पनचलां 


मनकना- क्रि भ्र* [ श्रनु° | १ हिलना 1 डोला । चस्टा करना) 
हाय पैर चलाना] उ०~-श्राए दरवार विललान छगीदार 
देखि जापता करनटारे नकट न मनक । - मूपणा (गन्दर) । 
२ तकं वितकं करना ची चपड करना । 
मनकरा५, वि [ दिऽ म्ण~+कर ( प्रत्य } चमक्दार। 
प्रकाणमान । उ० ~ दुद्ज तताट श्रविक मनक्रगा । णक्रर देद्ि 
माथ शुदं वरा ।- जायसी (गन्द } 1 
सनकपेन वि० [ स० मन, ~+ कर्पुर | प्राकर्पक । उ~याकोनाम एक 
सकर्पन । जन टर्पन मर्म मनक्र्पन ' -नद० ग्र ०, प° २७४। 
मनका- यद्या प” [ म मणिरया मिका] ? प्यर्‌ लकी 
रादि का वेया दहरा गोत गड या दाना जिमे पिरोक्र 
मालाया नुमिरनी श्रादि वना जानी ह गुरिा । उ०--- 
माला फेरन जग मश्रागयान सनकाकैर । कर क्रा मनका 
छांडिकं मनका मनकाकेर 1 -कवीर (शन्द०)। २ माला 
या सुमिर्नी (क्व }। 
मनका --मस्ा १० [ मं° मन्यका (= गले की नम} | गरदन के पी 
की ट्ट्डाजौ रौद कं वरिलकूुन ऊपर होती ह्‌। 
मुहा --मनका ठलना या दलकना= मरनं कैः नपश्र गरदनटेदी 
लो जाना | मृघ्यु क समय गर्दन का एक श्रोर मूक जनिा। 
विशेप-यह्‌ श्रवसम्था ठीक मरने के समय दहोतीर, रीर दमये 
उपरात मनुष्य नदहौ वचता । 
सनकामना--सखा सौ” [ हि० मन ~ कामना ] मनोरथ । श्रभिलापा 
इल्छा । उ०-- सुनु सिय सत्य अमीत हमारी । पूजहि मनकामना 
तुम्दारो ।-- तुलसी (शब्द ०) 1 
मनकरूला-वि° जीर [ प्र° | न्थिरया स्थावर का उनटा ] चर | 
यो °-- जायदाद मनकूना = चर सपत्नि । गैर मनद्ूला = स्थिर । 
स्थायी । स्थावर । 
मनक्रृहा-वि° सी° [श्र° मनकूट्‌. ] जिसके माथ निकाह्‌ हृप्ा 
हो । विवाहिता । पारिग्रहौता । जम, मनकरटा श्रौरत । 
मनक्कना(- क्रि भ्र° [ दि | 2° 'मनकना'! उ०-- फिरव्वान 
कृतु भरं वंसु कक्कौ) मनो बीजलटही कुलदा मनक्करो । 
--प० रा०, २४।१५७ | 
मनखा{-- सका ए० [ म॑० मनुप्य ] >° 'मनुप्यः । उ०-मनखा जनम 
पदारथ पायो पसो वहूर न श्रातौ ।--मतवाणी०, पृ० ६८। 
मनगदत--१° [ हि* सन ~+ गढ़ना ] जियकौ वास्तविक सत्ता न 
हो, केवल कल्पना कर ली गई हौ । कपोलकतिपत । ज॑ने,- 
प्रापक सव वाते मनगढतदहीहुश्रा फरतीरह। 
मनगदत---सक्ा सी कोरी कल्पना । कपोलकल्पता | 
यह्‌ सव घ्रापको मनगदृत ह । 
मनगमता्य-पि [ हि० मन~+-गम, ुज० मबु (=्रच्या 
लगना, भाना } ] मनोमीष्ट | मन को रुचनेवाला | उ०- 
मनगमता पाम्या नही ऊटकटाला खाइ } ~ टोला०, द° ४२७ । 
मनचला--वि° [ टहि० मन ~-चलना |] १ धीर | निडर | जसे, 
मनच॑ला सिपाही । २, साहसी । दहिम्मतवाला | ३, रसिक । 


जंसे,- 


गतयोह्ता 


मनष्वाहता- ° [¶हि० मन ~चष्टूना] [ गी" मनचाष्टती, मन- 
चाही | १ जिय गन चाहे। प्रिय | २ मन ठ प्रनुदरून। 
यथन । उ०--मिए्‌ नाहि श्रावरिया, पनचार्दी मोए। 
यष्टी द्रा वर्वामिणा, मज्जा भिलिया मोर्‌} दोना०, 
२० ५३२। 
गनचाहा--{+" [1६० मन ~+ चराहना] [परि न्नी" मनचाही] उच्चि । 
भ्रभि-नपित | 
मन चीत, सनचीता--0ि° [हि मन + चेतना] [0० श्वी मनचीतती] 
मनचाहा । मनभाग्रा | मनम मोचा हच्रा। उ०-(क) घर 
स्र वियरेड वदे उच्छा | मनयते हरि प्रासो नाह ।- 
गुर (णब्द०) | (व) मेरे भन को दप परिहर | मनचीतो 
काग्ज गव करौ [--लन्लरु (ण्द })} (ग) पगे जदि भयो 
नही मननीत्यो रति नाह ।- लक््मणप्रिट (न्दर }। (घ) 
प्या लाए भे निपट पराजय तुम प्रपतने मनचीत, सये ?-- 
श्रपनक, ¶० ७० । 
मन्या{--सरा शी° [ म मत्स्य ] मन््नी | मस्य | उ०~ पी 
जन मो घर करर, मना चटे प्रकाम |--रामानद०, १०३२ 
मनजम ~ पि [ श्र° मनजम ] छदोवद्ध [को०] | 
मनजात-- म पुण [दि० मन+म॑० जात] कामदेव । उ०-- 
मनजात किरात निपात त्रिए । मृग लोग कुभोग सरे न हिण ।-- 
तुलसी (णन्द०) । 
मनडा--सया प° [ह° मन~+डा (स्वा० प्रत्य) ] ० "मन्‌" | 
उ०-चेतरे श्रं मनडा वतुर, रट र्ट श्री मौतारमया। 
~--रधुऽ9 २० प° ४२। 
मनतोरवा--सण पुं -ल० ] एकः प्रकार ए परती | 
मनन ~ सका पु [ न] १ विचार । वित्तन | मोचना। २ भनी- 
भांति अ्रत्ययन करना} ३, वेदात शाष्लातुमार मुने हष 
वायो परवा वार विनार रना भ्रीर प्रप्नोत्तर या णका- 
समावान हासा उमका निए्वय फरना | 
मननशील--7° [ ५० ममन--णील] जो परिमी विषय पर वहत 
प्रच्छ तरट्‌ चिनार रता हौ 1 विचारणीत्त | विक्तारग्रान्‌ ) 
गननाना--० भर० [मन्‌ मन्‌ से भ्रनु० ] गुजारा) गूंजना। 
उ०--मननान भौर भूपा भरमोल भननात भदा कूमनि 
सरमे }-- नुमात {णन्दर)। 
ममनोय--0ि° [ म॑° ] पनन करने योग्य ] विचारणोय [परिणो । 
मनफलप-- सता पुण [ह° मन ~- ण्फले ] गतम पन्न पतया 
प्रिगागं | भनोरप | उ०्-मनफय परायितोरि दरी गु नपाज्‌ 
दै | -सज० 75 धृ २३) 
मनवन्नित(>-- 7 {हिर मन १० वाद्दत्त ] ° "पत्राद्धिति । 
उ०--हिति निलन मरा मनवष्टमफो कठ विभा पाड 
एप्‌ {पनः पृ ४८? | 
मनचांधित- 7? [ {० == मनोटिदुनि ] > भनोवाद्िन' | 
उॐ० - जागी मरह वृर मुष्‌ 1३ प्रानड्‌ इन वमार | क्गनं 


4७५६. 


{समान 


पत्मरम दिन पूजा नदत भयन्‌ तिपा. | दित (ल 
यररमे करनुमनि कूचि गौटुत ठा] दकष दन्त दनो 
मनग्राद्धिनि कत पार ।-- मूर (गन्द०) | 

मनभग--क्गा प | ० मनत मेद्र] यदेररिताोश्रमके श्य भत 
का नाम। 

मनभाय्ा- १ { हि० मन ~+-भाना ][ प? जग मनमाः | उ] ष 
पामाव | जोञ्जल्प्रलम। मपकुतरल । =०- (7) सप 
प्रभ्रु रमिकि जशियमनय त्यि कान्द ग्वानानि मतमावा | - 
नूर (णदद०) | (ग्य) स्य्रान मिय कहं त्रये मादान 
घ्राण श्रनि प्रानम कष्ठ वड नफ ) पद्य ग्न (ग इ०) | 
(ग) रत युदा मुगय मनाय वर पाय नवव,ग नुगा 
ग्रोधक्राय स्रवति र ।---प्रनात (ल ९) । (व) श्रुः ^ 
पवि कलि तरौ मुमरी निशत उना मन भार | - (नर) । 


मनमभावरो८-- परिः [दिन मन~+भाना] ? मनना प्रन्ा तमन 
वाला | < मनका त्मर्‌ । उ०--जुमरन तरय तनुर दन 
दुग फन मन्ना | नद० प्र०, पृ० २५१ 

मनमाचत५ - गि” | टि० सन माना] '८ 'मनमावनाः | 
स्प¶वत जन दरषनयघन न जाकर कत | चाले जग मनोर 
मिला मौ मनमावन |~ जायमो (नन्द०) | 


| [चह | 


मनभावता--पि° [ हि० मभ~-माना| [{,> न° मनभावत) 1 
१.जीमनको भलानगनालो। २ प्रि | व्यारा ) उ०-- 
(क) पि पठं मनभाव्तौ धिय अ्ापन को चान पुमा 
प्रगिनिमे फिर श्रगिन श्रग नमात ।-- विर्‌ (शद०) | 
(ख) मोहि वुष्ट्न रन्न इन्द, मनमावतती नोन मनावन 
एर 1--पद्माकर ( ए्व्द० ) | 

मनभावन-- पि [ ह° मन~+-भाना] [ (० न्या मनमातनौ ) 
९ मन त्न म्रच्छा लग्नेन । उर - चरणा धो नन्मगोदन 
तानो मागि दजं भनमावन ! नीरव पनु १ नाते परग 
कुट का छाव्रन ।--मुर (-ल्द०) । २ प्रिय । त्यागा | उ०-- 
(क) नेल नुदित भग पून प्रमर्‌ भ्रजसायनर्‌ | एन जुग न्च 
कान्ट्‌ मर्वाह्‌ मनभावन र }--वरर (णः०)। (प) एनद्राग 
नदर प्मबन व्रजनमुरमा कमना मन्नादन वे मोद नयत्‌ 
ह [--बेगय (ल्द), (ग) शद भरि निणान वाजा नताः 
गुध नुदतनी | नार वा> पिन्द नागे वचन कर मन. 
भवती [गूर (घ्२०)। 

मनम {° [ ५० मदुमत्त ] “° पद्मन | उ०--+ {निर 
घव मादिमुतरत | मा घोरत मनम ।-- पर -19) २४।२५ २१ 

मममत ¦ --- { >^ मदमन } ˆ> मदनः | 

सनम -- 7 ए [ म मन्मथ ] 
फामिनि मे भौ एसया। उपम "नमय 
(र्या नीर, ९; ६1 

मनमनि-- 7" [ = मनकैमति ] पर) मदा नार क्न) 
म्यन्गवासा | उ<--नाप) 7 मायन्‌ ला प २९}, 
समापय चति मनमो तवरा = (दानम 1 


? ५ 
५ { ~ * ~~ व 


19 ४५, ~ 


संनम्य २७८९ 


मनमया पुण [ स भन्प्रथय | > मनमथः | उ०--उपामग 
तूनीर पुनि पधी तुन निपग । भाय मनो मनमत्य कौ विड्री 
मरी सुरग ।--ग्रनेकार्थ०, पु० ३६। 

मनमथ-- सना पुं [ म मन्मय |] >° 'मन्पथ' | 

यौ ०--मनमथपिता = हृदय | उ०--स्वातहृदय मन मथपिता म्रातम 

मानस नाउ ।--नद० भ्र ०, प° ३०। 

मनमथन--सङ्वा प° [ मे° ] कामदेव [करो०्‌] | 

मनमथी(्--वि [ ह° मन्मय + ( प्रत्य° } | मन्मथ सबेवौ | 
उ०--करि रस श्रनग क्रीडा वदधिय मुतरेन मुमन मनमया ।-- 
प° रा०, २४।४९० 

सनमानता- वि? [ हि० मन~+-मानना [ त्रि खौ° मनमानती | 
मनमाना । मनचाहा | मनविादित | उ०्-सव ग्वानानं 
प्रत्न हो निषेढक पल तोड मनमरानती मेनिया भर ली। 
-- लल्लू (णन्द०) | 


मनमाना--वि° [ हि० मन~मानना| [वि खी मनमानी | 
१ जिसे मन चारै] जो मन को श्रच्छा नगे | उ०--तुनसी 
विदेह की मनेह्‌कौ दमा सुमरि; मेरे मनमाने राड निपट 
सयाने ह ।-- तुलसी (णब्द०) । २ मन कै श्रनुकूल । मनोनीत्त | 
पसद | उ०्-पालने भ्रान्यो, सवहि भ्रति मनमान्यो 
नीको सौ दिन धराद) सखिन मगल गवाद, रगमहलमे 
पद्यौ ए कन्दैया ।- मूर (शब्द०) । ३ यथेच्छं । इच्छानुकूल । 
मनचाहा । जंसे--भ्रापकिसीकोवाततो मानते ही नही 
हमेशा मनमाना करते ह | 


मनमानिब{--वि° [ हि० मन ~+ मानना ] मनमाना । यथेष्ट | 
श्रत्यधिक्‌ | प्रचुर | उ०-जितेयजके योग्यतित्ते द्रव सव 
मनमानिव ।- ० रामो, पृ १० | 


मनमानी-- सन्ना खी० [ हि° मनमाना ] इच्छानूकरूल काम करनेकी 
प्रवृत्ति । स्वेच्छाचारिता | 


सनमुख {षि { हि० मम >< मुखी ] >° 'मनमूखी' । उ०--ट्न 
चारो प्रकारके लोगो मे कोर गुरमुख नही है सव मनम है । 
--कवीर २०, पृ० ३६२ । 


मनम्‌ खी{-- प° [ हि० मन +म० सख्य ] मनमाना काम करने- 
वाला । स्वेच्छाचारी | उ०-गुर द्रोही श्रौ मनमूखो नारी 
पुरुप विचार । ते नर चौरासी भ्र्माहि जव लमि शशि दिनकार । 
-- कठीर (न्द ०) । 


मनम्‌ टाव-- सषा खौ° [ ह° मन~+मोटा ] मनम भेद पडना। 
मन मोटा होना । वमनस्य होना । 
क्रि° प्र पहना ।--ष्टोना। 
मनमेल्‌ू-- वि [ हि० यन +मिलाना ] मन मिलानेवाना | टित । 


उ०- सोमौ मनभेबरु सो रूखी परति चगरी निपट पढाई 
हरी की ।--घनानदः पृऽ ५४१ 


मनमोद्‌†-- सय पु [ 7 ] एक प्रकार का द्िगल्न गीत । दमम पहले 
दोहा प्रर फिर कंडखा रहता दै । उ०--गुण दोदै सी माल 


मनस्ल्नः 


गत, उपरर कडपौ श्रारा | हमै गत्त मनमोद हद वद रघुपत 
वासखरागा | -रवु० ₹०, पृ १८३ 


मनमोदक-- सञ्ञा १० | हि० मन ~+- मोद ] प्रपनी प्रसन्नता के तिये 


वनाई हु श्रसमवे या कत्पित वात | मनका नड. | उ०-- 
तरथा मरह जनि गात वजार । मन मोदकन्हि कि भव 
वुत्ताई्‌ ।--तुतसी (णब्द०) । 


मनमोहन - ति” [ हि० मन + मोहन ] [ परि सखी° मनमोहनी ] ! 


मन कफो मौटनैवाला} मन कौ तुमानेवाता । चित्ताकण्क | 
मुग्बकारक । उ०--(क) रूप जगत मनमोहन जहि पर्रावति 
न.डं। कोटि दरव तुहि देटी भ्रानि केर्नि इक ठठं [--जायमी 
(ग्द०) | (व) पटली कनक कौ तिही वानक का वनी मन- 
मोहनी ।-नेद० ग्र ०; पर ३७५] २ प्रिव । प्यास । 


मनमोहन मजा पु १ श्रोढृप्णचद्र का एक नाम । उ०--मनमोट्न 


तलत चौगान । द्वारावती कोट कचन मे रण्यो रुचिर मंदनि। 
--मूर (णनल्द०) | २ एक मात्रिक छद का नाम जिसके प्रत्येक 
चरणामे चौदह मातां होता, जिनमेगे ग्रतिम माप्रास्नो 
का लघु ठाना प्रावण्यक दै। जमे--तुमहि निहार खुले 
करम तुमह भज पावही परम | ३ एक प्रकार का 
सदावहार वृक्ते । 


विशेष-यह वृत्‌ वरमा, जवा श्रादेदेणोमे हतादहु। यह्‌ 


सोपाभश्रौर ज्चाटोतादहै। इनको लकड साफदह्‌तीटहै श्रौर 
मपर रगसूपर खिलतादै। दयक फन वहत नुगधित होते 
ह जिनसे श्रतर निकाला जातारै। इम इतर को लग 

कृते ट श्रौर यूरोपमे इसको वहत खपत होती दै । कमे श्रव 
लोग वगानमे मोवागोमे लगाते ह| यह्‌ वीजोसे 
उगता है । 


मनमौजी- पि [ हिर मन ~+ मोज ] मन कौ मौज के श्रनुमार काम 


करनेवान! | 


मनरज(-तरि | ० मन ~-रेजना | मनोरजन करनेवाला | 


मनोरजक । उ०-तुपसो कों मान क्यो वहू नाहूक मनरञ । 
तात कटत यो वालं कं भरि श्राए हग कज |-मतिराम 
(शन्द०) । 


सनरजनः-पि० | हि° मन ~-रजना ] मनोरजन करनेवाला | मन 


को प्रमघ्न करनेवाला | मनोरजकं | उ०-(क) भृगौरी मज 
चरणं कमल पद जहुर्हि निधिकोत्राम । जह विधु भान 
समान प्रभानखसो वारज सुखराम | जिहि किजल्क मक्त 
नव॒ लद्ण काम ज्ञान र्मएक | निगम सनकं शुक नारद 
एारद मुनिजन भरृग भ्रनेक } शिव विर।चि खेजन मनरजन 
छिन छन करत प्रवेश | श्रखिल कोश तहं वसत सुरत जन 
परगट श्याम दिनेश । सुनि मधुकरी मरम तजि निर्भय राजिव 
वर कौ श्राय । सूरज प्रेम निघुमे प्रफुलित तहं चलि करे 
निवास । ~ मूर (णन्द०) } (ख) विरक्त सहज सुभाव सौ 
चलत चपलं गत संन | मनरजन रिभवार के खेजन तेरे नैन | 
-- रसनिषि (शब्द०) । 


मनरजन'-सञ्ा प° [ दि० ] दे° 'मनोरजनः' । 


मनरसि 


मनरति८)--चि” { ० मन + म० -ति ] मनमे रमणं करनेवाली । 
मन को श्रच्छी लगनेवाली । उ०--देवराज रावत सुता 
देवतनि जीन । गौरि नाम सारग वर मनरति मूरति 
जीन्‌ --पु० रा०, १।३६२। 

मनसेवन--वि० [ स मन ~+ रोचन ] मन कौ पुर्व करनेवाला या 
र्वनवाला सुंदर । उ०-तापर भौर भल मनरोतचन लाक 
त्रिलोचन को सथिरी है 1 --के शव (शब्द०) । 

मनसोन स्ना ० | ह° मन ~+ स० रमण ~> हि रोन } मन- 
रमण ! प्रियतम । उ०--सहज सुभावनि सौ मौनि के भावन 
सौ, हरति है मन भमतिरामः' मनरन को --मति० ग्र 
१० ३५५ । 

मनलाड( सन्ना पु [ हि० मन्+लस्ट्‌ | दे० मनमोदक ) 
उ०--धर्म मर्थं कामना मुनाव त सव मुख मुक्ति समेत । काका 
भूख मई मननाह् मो देखहु वित चेद ।-- मूर (णब्द०) । 

मनवदित --वि° { ख० मनोवा ] ६० 'मनीवा.छत' । उ०-- 
मेल्ही चवर वदहसणद, मनवचितं माजन श्रर चीर 1--वी° 
रासो, पु० ६२॥ 

मनर्वा सद्या पुं [देश] नरमा । देवकपासि । रोमकपाि 1 उ०- 
चहं [कित ।चतवं चित चकितं सजल किए चल तन | लखि 
सनव मन्वां परं मन बाके नहि चन ।--स० सप्तक, 
पृर २६२ । 

मनर्बा(्)--सका पु [ हि० ] द ममनु" | उ०-- मोरा मनवा 
टै तुमी मन लागीलौ (--घनानदः ¶० ३६२ । 


मनवाना-- क्रि सण [ हि० मानना छा प्रे रूप | मानने का 
त्ररणार्थक रूप} मानने के लियेप्रेरणा कसना] किसीको 
मानने मे प्रवृत्त करना । उ०--मावतदही कौस्खीमौ महे 
मनमानते भावती को मननायो 1 -रघुनाथ (शन्द०) । 

मनवाना- क्रि स० [ टि० मनाना | मनाने का काम दरुसरं से 
कराना । दूसरे को मनाने मे प्रवृत्त करना । 

मनवार(-- स्ना पृण [ हि० मनया मचुद्ार्‌ } निहौीया } खात्तिरी 
उ०्--गाल लुगायां मावह, नर ग्रुख उचत म गाल } भ्रमल 
गाल मनवार कर, का सुभ वचन उगाल |--वकि ग्र ० भाः 
= 

सनशा-ख्छा खी° | श्र मनश. ] १ इच्छा | विचार } इरादा | 
२ तात्पर्य । मतनब ¦ श्रर्थं। ३ उर्दुश्य । कारणा | सवव 
(मोर) । 9 मनोकामना । मनोरथं (को०) । 

सनश्वज्ू-सक्ञा पुण [ सं” } मन की भरंख | श्रत्व | श्रतर्टष्टि 
उ०-- देख रहै मानव भविप्य तुम मनप्चक्तु वन श्रपलक 
घन्य, तुम्हारे श्वी चरणौ से षरा भ्राज चिर पावन ।--ग्राम्या, 
९५ ५२३) 

मनसना(प, -फि० स० [ हि मानस, ८० मनस्यन्‌ ] १९ रच्छ 
करना । विचार करना 1 रादा करना ! उ०--(क) भवर 
जो मनसा मानसर लीन्ह कमल रस श्राय |} घन ह्यावना 
कं सका भरर काठ तस साय ।--जायसौ (शव्द० ) 1 (ख) पवन 
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मनसाः 


वधं श्रपसरत्नि धकामा। मनर्साहि जहां जाहि तरह वासा | 
--जायसी (शन्द०) | (ग) यादी ते गूल रही शिशुपाल । 
सुमिरि सुमिरि पताति सदा दह्‌ मानभगके कानहि) 
दुलहिनि कटति दौरि रदीजहु द्विज पाती नेद के बालहि । वर 
मुबरयत वुलाइ वडे दिति मनसि मनोहर वालि ।-सुर 
(णव्द०) | २ सकल्प करता | ₹हढ निषए्चय या विचार करना | 
उ०--जोई चाह सोई लेदर मनै नहि कोजं यह्‌ थिव के चटढादवे 
को मनस्यो कमल है ।---रघुनाथ (शब्द०) । ३ हाथमे जल 
लेकर संकल्प का मन्न पढकर कोई चीज दान करना । 
मनसफ&ध†-- सज्ञा पु” [श्र ° मनसय] द° मनेसव-३' । उ०-मनादास 
कट्‌ कमी कोन्हा | मनसफ दे कागद लि,ख दीन्हा |--संत° 
दरिया, १० ५। 
सनसव- सज्ञा १० [ श्र ] १ पद । स्थान । उ०-परकका मतो करि 
मलिच्छ मनसव छोड मक्का के मिसि उतरत दरियावरह्‌। 
--भूषण (शब्द ०) । 
यौ =--सनसददार । 
२ कर्म | काम | ३ श्रधिकार । ४ वृत्ति। 
मनसवदार-सखा पुण [ फा० ] वह्‌ जो किसी मनसव पर द्ो। 
उन्चपदस्थ परुष । श्रोहुदेदार । उ०-मसन की कहा है मतगमि 
के मागि को मनसवदारनि कै मन ललकत टह [--पत्िराम 
(एब्द 9 } | । 
समनसा सन्ला खी° [ ० | एकंदेवी का नाम| 
विशप--प्राणानुसार यह्‌ जरत्कार मुनि की प्न श्रौर श्रास्तीक 
की माता थी तथा कश्यपकौ पुत्रीभ्रौर वासूकि नागकी 
वह्नि थी 
मनसा--सन्ला स्री [ स मानमया श्र मनणाह् |] १ कामना | 
दज्छा । उ०--(क) तन सराय मन पाहरू मनसा उतरी श्राय | 
कोठ काहू कौ है र्हीं सव देवे ठोक वजाय [--कवीर 
(णव्द०) । (ख) दिन न रहै नंदलाल दृटा विनु जौ करोड कोरि 
सिखावं ! सूरदास्त ज्यो मन ते मनसा अननत करहु नहि जावं (-- 
सूर (शव्द०) | २ सकत्प | श्रष्यवसाय | इरादा | उ०-- 
(क) देव नदी कहं जोजन जानि किए मनसा कूल कोटि 
उबारे [--तुलमी (शब्द०) । (ख) मानहुं मदन दृदुमी दीन्ही | 
मनसां विष्व विजय कहं कौन्दी [--तुलसी (गन्द०) ] ३, 
श्रमिलापा । मनोरथ | उ०--(क) मनमा को दता कहै श्रुति 
प्रभु प्रवीन को !--तुनसौ (णब्द०)। (ख) कटा कमी जाको 
राम धनी | मनसा नाथ मनोस्थय पूरण सुखनिधान जाको 
मौज घनी }--तुलमी (णब्द०) । ४ मन । उ०--विफल हि 
सव उद्यम ताके] जिमि परद्रोह्‌ निरत मनमा क ।-तुनमी 
(णन्द०) | ५ वुद्धि) उ०-यगल कमल सो मिलन कमल 
युग यूगल कमल ले मग । पाँच कमल मधि युगल कमल लखि 
मनसा मई श्रपग ।--मूर (णन्द०)। ६ श्रमिप्राय | तात्पर्यं | 
प्रयोजन । उ०--ग्रयु मनसह्‌ लवलीन मनु चनत्त चाजि दवि 


पाव | भूषित उडगन तदित घन जनु वर वरह तचाव |-- 
तुलसी (शन्द ०) । 


सनस! 


मनसा-- ~ ९ पनमे उन्पन्न। २ मनका} उ०--घर्म विचारत 
मन मे लोर | ननसा पाप न नागत काट |--म्‌- (णन्द०)। 
मनसा - क्रि वि मनमे। मन के हारा । उ०-मनसा वाचा 
कर्मणा द्म मो छादह नैह | राजा को विपदा परी तुप तिनको 
सुपि लेह्‌ ।--केणव (षन्द०) । 
मनसाˆ-सया पुर ° (मनी । 
मनसाः द्वा श्तौ” [ न्थ ] एक प्रकार कौ घाम जौ ब्रहुत शीघ्रता 
मे वहनी श्रौर पश्श्रोके ल्यि बहुत पुष्टिकारक समभ जाती 
ह ¦ मकडा | मधाना } खमकरा । विनेय ० (मकडा' | 
सनसप्रर.४--ति" ॥ हि९ मनसा ~+-ख० कर (प्रत्य ०) | मनोचाछ्िति 
फल देनेवाला । मनोकामना पूरं करनेवाला । उ०-- वह शभ 
मनमाकूर क्तामय श्रम णभ तरगिनी णोम सनी [- केशव 
(गन्द) । 
मनसे वी-- सतना ग्पा० | हि० मनसा ~+ देवी | एक देवी जोर्मापो 
के कुलको श्रपिष्ठात्री मानी जातीहै) प्राय लोगर्मौप्‌ के 
काटने पर इदनकी मिच्रतं करते ह | 
मनसाना+-- क्रिः श्र० [ टि० मनसा |] उमगमें प्राना । तरगमे 
प्राना उ०्-पाई्‌ येद गरुड मनसाना ।--कवीर सा०, 
१० ५८७ । 
मनसना-क्रि० म० [ टि० मनसा काप्रे० रूप ] मनसनेका काम 
दूसरे से कराना । सक्ल्पका मत्र श्रादि पठृकर या पढाकर 
दूस सेदानश्रादि कराना | 
अनसाना--क्रि० श्र° [ह्टि० मालुम + भ्राना ] मनृप्यता श्राना। 
पुत्यत्व जगना । मनुसाई श्राना । 
मनसापचमी-- ममा खीर [ म० मनसापञ्चमी |] श्रापादे की 
न्णां पचमी । दम दिन मनसा दवी क्रा उत्सव होता है| 
सनसायन-नि° { {० मणनुस ( = मनुप्य) +> श्रायन (प्रस्य) ] १ 
१ वह स्थान जहां मनवहलाव वेः लिये कुछ नोग टो | 
महा ०--मनसायन करना या रखना = वातचौोत श्रादिके द्वारा 
= ट्म प्रकार किमौका मन वहनाना जिनमे उसे ग्रकेले होने 
का कष्ट न जान पडे 
२ मनोरम स्थान । गुलजार जगह्‌ | 
मनसिकार-ा पु | "० | हृदयम वारण कर लेना | मनमे 
ग्रहन कर खना किर) । 
मनसिज चसा पु° [ स० ] १ कामदेव । २ वासना] काम (रोर) | 
सनसिमदर-वि [सं नसिमन्द] प्रेम मे णिथिल या निश्चेष्ट [कोग | 
मनसिभय-- सरा पं [ =° | १ कामदेव । २ चद्रमा कण] | 
मनमृग--पि" [ भ्रः मन्सृ 1 १ जो्रप्रामाणिक बहरा दिया गया 
रा । ग्रत्तिवत्तित | जं--दिगरी मनमूख कराना | २ परि- 
त्यक्त । त्यागा हूग्रा | जमे--ट्मने वहां जानै का इरादा 
मनमूतं कर दिया | 
यनमुश्ची--नया ० { ग्र मनयुन्बो ] मनमूख होनेका भाव या 
परमा । 
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मनस्ताप 


सनसुख-वि° [ श्र° मसू ] १ सवेधित। २ मगेतर । ३ मनो- 
वाछित । इच्छातुक्रुल । उ०्-मूले जो मुखद टिडौनना 
मनसरुव मुवा पाय ।--गनाल०, पृऽ ८० । 


सनसृवा-- सज्ञा प° [ भ्र ° मनसूबह. | १ युक्ति। भ्रायोजन । टग । 
उ०--(क) श्रव कीनजं षया मनमूवा | ह हैरान सीगरे मूवा ।-- 
लाल (णब्द०) | (ख) लक को विशालता लं उरजं उतग भए 
रग कवि दूवहु टै तेरे मनसूवे को | ~ दूलह्‌ (शन्द०) | 
क्छि० प्र०--करना 1--ठानना ।-- होना | 


मुहा०-मनसुवा घना = युक्ति निकालना।! दग गोचना। 
उ०--उसने पक्का मनसूवा वाँधाथा कियदि लडाईटोतो 
भ्राप धनुप वान तके हाथी पर फौज के साथ जावे |--शिव- 
प्रमाद (णन्द९) | 

२ इरादा । विचार 1 उ०- णकटारे श्रपने मनवे का एेसा पक्का 
थाकिण्युसे वदलालेनेको इच्छासे श्रपने प्राणन्हीत्याग 
किए ।--ह्रि्वद्र (णन्द°) | 

मनघूर-- सज्ञा पं [ श्र° | एक प्रमिद्ध मुमलमान माधुजो मूफो मत 

का श्राचा्यं माना जाता है] उ०-रोशन दिलो के बीच भक्ति 
ज्यो फटा पठा । माखन लिया मनमुर दुर काट देमठा |- 
तुलसी ० ०, पृ० १७१। 

विशेप--यह नवीं शतान्दीमें वैजानगर मे हुसेन दल्लाज के धर 
उत्पन्न हृभा था । यह्‌ श्नहलक' श्र्थात्‌ श्रहु प्र्मास्मि' कहा 
करता था। वगदाद के खलीफा मकततदिरने से इस्लाम 
का विरोधी सममकर सनु ६१९ ₹ईस्वीमे मूली पर चटा दिया 
ग्रौर इसके व को भस्म करा दिया वा| 


>+ 

मनसधू\-- सज्ञा पु० [ ख° मनुष्य | पुरूप । भ्रादमी । 

मनस्क -सह्ञा १० | स० | मन काश्रत्पार्थक रूप | ( इसका प्रसोग 
समस्त पदो मे देखा जाता है} । जसे, ्रन्यमनस्क | 

मनस्कात'--वि [ स्र° मनस्कान्त | १ मनोनीत } मन कै श्रनुफरल | 
२ प्रिय | प्यारा । 

मनर्फात- सच्चा पु० मन कौ श्रमिलापा । मनोरथ | 

मनस्काम-- सद्वा पु० [ न ] मने की ग्रभिलापा । मनोरथ । 

मनस्कार- सा पुं [ ख० | १ पूणं ज्ञान पूणं चेतना। २ (यख 
दुखका) पूं नान । ३ ध्यान । 9 निचय [कोभ] 

मनस्तत्व--सल्वा पुं [ स” मनघ्‌ +- वस्व ] मन सवघो वात | मनके 
विपय मे कोई गूढ ज्ञातव्य तथ्य | उ०--मनस्तत्व के किमी 
सिद्धांत का भ्नाविष्कार करनेवाले हौ क्या? ्तानदान, 
पृ० ७३ । 

मनस्तात्विक--सञ्चा पं” [ घ° मनस. +- तात्विक ] मनोचेत्ता । मनो- 
चंजञानिक । उ०--फ़्रायड, थटलर, युग॒भादि मनस्तात्विको मे 
यह्‌ सिद्ध कर दिखाया है ।-सा० समीक्ता, १० १५१ | 

मनस्ताप सखा पुं [ सं° | ? मन पीडा | श्रातरकि दुख | उ०-- 
मू पथिकिनि को मी ग्राश्नय दो, मनस्ताप मेरा हर के ।-- 
वीणा, ¶० ११ । २ श्रनुताप । पस्चात्ताप । पताव | 


सतम्ता्त 


मनस्ताल-- सन्ना पुण [ म॑] १ हरताल) २ दुर्गादेवी कै वादन 
सिह का नाम) 

मनस्तुषटटि- सङ्गा खी” { ० ] मनस्तोप । मन का सतप कोण] 1 

मनस्तरप्ि-- सन्ना खी [ म० ] मन की तृसि । मनस्तुष्टि कि] | 

सनस्तोका-- सन्ञा ली° [ ० ] दुर्ग जीका एक नाम) 


मनस्विता - सङ्गा खौ° [ न° ] मनस्वी होनेका भाव । हट निण्चय 
या स्थिरचित्त टोला | विचार कौ स्थिरता । उ०-न्हींतौ 
प्राज इतनी भी तो स्वततवरता,+ निश्चितता, मनस्विता श्रौर 
उत्माह्‌ चित्त मेन होता |~ प्रेमघन०, सा० २, १० १४५ । 


मनस्विनी- सन्ना ० [ सु ] १ मृक्ड क्षि की पत्तीका नाम| 
२ प्रजापतिकोएक घछीका नाम जिससे सौम कौ उत्पत्ति 
हुई थी।३ दुर्गगका एक नाम (कोर) 1 ५ उच्च विचारवाली 
ली । सती सरी | उ०्-साव्वौी सतती मनस्विनी सुचपरत्रा 
सुचि टोय | प्रनैकाथं०, प ५२। 


मनस्वी- वि” [ स मनस्थिन्‌ ] [ सनो मनस्विनी ] १ श्रेष्मनमे 
सपन्न । बुद्धिमान्‌ । उच्च विचारवाला | २ स्थिर चित्तवाला। 
हद निश्चयी । ३ मनमौजी । स्वेच्छाचारी । 

सनसवी- स्वा पु° घरभ | 

मनहस-- सगा पुण [ हि० मन ~+ टस ] पद्रह श्रक्षरोके एक धणिक 
छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरणमे सगरण, फिर दो जगर, 
फिर भगण मरौर श्रत मै रगण होता है(सज जमर) 
द्से मानमहटम भी कटते ई] जंसे,- विरहीन को पलखात 
हौ यदहिनामसो। यदहिते पलाण प्रसिद्धो गति वामसौो| 
कछु पुल लागत लाल तैहिरैतु सो | इमि देचि के पुहुमी 
पुरदर चेत सो | 

सनहर--वि° [हि० मन ~+-हरना वा सं° मनोहर | सन को हूरनेवाला | 
मनोहर । 

मनह्‌र ~ सज्ञा पु० घनाच्तरी छद का एकं नाम । ° नारी । 

सनह॒रण'-- सज्ञा पुण [ हि० मन~-हर्ण ] १ मन हरते कीक्रिया 
याभाव] २ पद्रहु ग्रक्षरो का एक विक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण मेर्पाच सगण दोतेर्दै। इसे नलिनी श्रौर भ्रमरावली 
मी कहते है । ज॑से,- दुर्जन की हानि विरघापनोरई करं पर 
गुरा लोप होत इक मोतिन कौ हार ही । (शब्द) 

मनहरण--वरि° मनौटुर । सुद्र । 

सनदहरन(,*-- सकचा पुण [ †० मबहरण ] ४० 'मनह्रण' । 

सनहरनः--षि° [ खौ ममहरनी ] मन हरनैवाला | उ०--(क) 
जदपि पुराने वक तऊ सरवर निपट करुचाल । नए मएतुकहा 
भए ये मनहुरन मराल ।--विहारो (णन्द०) । (ख) कलिमल 
हरनी मगलकरनी । मनह्रनी श्रीसुक मनि वरनी ।-नद० 
ग्र, पुण १६० 

मनहार- वि० [ हि० ] 2े° (मनोहारी | 

मनहारि--वि° [ दि० ] 2° 'मनोहारी । 

६१ 
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मनर्हे दर श्रव्य० { हि० मानना या मानो] मानो) जमे । यथा| 
उ०--(क) चादृ सुन राम गुन गूढा । कौन्दहुं प्रए्न मनद 
प्रति मूढा ।--तुतसो (शब्द०) । (ख) पडत श्रति निगरी 
पुरी मनहूं गिरा गति मूढ । सिदहिनि यूत जनु चिका मोहत 
मूढ श्रमूढ ।--केणव (णब्द०) ) 
मनहूस--वि° [श्र ] १ प्रणुम। बुरा जं मे,--उंगनि्यां तोटना 
"वहत मनहूम दहै । २ श्र्रियद्णंन ¦! जो देखने मे वेरौनकं जान 
पडे जंसे,--वाह्‌ क्या मनहम सूरत है 1 ३ सुस्त | श्रालमी । 
निकम्मा । 
मनहूसियत-- सकला खो” [ श्र ° मनह्ूूख | ° भनहूुमी' । 
मनहूसी - सल्ला खी० [ श्र मन्हून~+ ई ] उदासी । उदासीनता । 
विराग कोध्ु। 
मना'-वि० [ भ्र° मनश ] १ जिसके सववमे निपेच ट । निषिद्ध । 
वमित । जंमे--सनुजीके धर्मशाछ्रमे पामा खेलना मनाहै। 
२ जो कृ करनेसे रोका गयादह्‌) वारण किया हुध्रा। 
विशेप--इम प्र्थमे इम शएन्द का प्रयोग केवल विधेय ल्पमे 
दोना टे  जंसे,--्यह्‌ काम मनारहै | यट नही कटते मना 
कामन करना चाहिए +" 
२३ -भ्रनुचित । नामुनासिव | 
मना सज्ञा पुण रोक । नपे | वारण । 
मनाई} स्जा खी° | श्र० मनादी ] द° "नाही | 
मनाक्‌ निर भर] १ प्रल्प । थोडा । च. 
यौ० - मर्नास्किर । मनाक्त्रिय | 
सनाकध--वि० { सख० मनाक्‌ | श्रस्प । थोडा) जस सा! उ०्- 
(क) हुखत पिनाक के मनाकवाम राममे ते नाक चिनु भए 
भगूनायक्र पलक मे (-- तुनी (णन्द०) । (ख) दाहनो दियो 
पिनाकु महमि मयो मनक महाव्याल विकल विलोक्रि जनु 
जरी टै ।- तुलसी (शब्द०) । 
मनाका-- गडा ली" | ख | हथिनी | 
मनाक्तर-- तरि [ +° | कु भौ काम न करनेवाला । महर । मुस्त 
काहिन, [कोण] | 
मनास्प्रिय-- नि [ ख ] वहत कम प्रिय । भ्रत्पप्रिय [को] | 
मनाग - प | ० मनाग्‌ | द “मनाक' | उ०--म्रस्थिमा् हो 
रहे मरारा। तदपि मनाग मनह्‌ नहि पीरा ।--तुत्मी 
। (शब्द ०) । 
मनादौ--स्य द° [ दि ] >° श्रुनादीः । 
मनाना- क्रि ० [ टि० मानना कापेण्स्प] १ दूसरे को 
मानने पर उद्यत करना, यट कटलवाना किं टा कोई चात 
एसी दी.टै । स्वीकार कराना | सकरवाना। २ जो श्रप्रभन्न 
दो, उसे सतषट या श्रनुद्ूल करना । रूढे हूए को प्रसप्न करना } 
राजी करना । जमे-- वह्‌ र्था, हमने मना लिया | उ०. _ 
(क) मो मकरती सुचि मृत ममत सुप्नीन मयान मिनेमनि स्व । 


# 


मनायी 


सुर तीरथ ताहि मनावन भ्रावत पावन होत है तात न धवं ।-- 
तुलसी (शन्द °) । (ख) मोहि तुरम न उन्दं न इन्दं मनमावती सो 
न मनावन श्रादहै ।--पद्माकर (शन्द०) | ३ प्रप्रसत्न को प्रसन्न 
करने के लिये भ्रनुनय विनय करना रूटे हृए को प्रसन्न 
फ नेकेलियि मीठी मीठी बार्ते करना | मनुहार करना। 
उ०--(क) जसे श्राव र्त॑से साधि सौहनि मनाई लाई तुम इक 
मेरी बात एती विसरंयो ना |-प्द्माकर (शब्द०)। (ख) 
केतो मनाव पाड परिकेतो मनाव रोह। हिद पजं देवता 
तुर्क न काहुक होई 1 -कवीर (शब्द०) | (ग) लाज कियो 
जो पिय नहि पाऊं । तजो लाज कर जोरि मनाऊ --जायी 
(ब्द०) | 9 देवता प्रादिसे किसी काम के टहोनेके लिये 
प्रार्थना करना } उ० (क) यह्‌ कहि कटि देवता मनावति । 
मोग समग्री धरति उठवति ।--सूर (शब्द०) | (ख) सुकृति 
सुमिरि मनादइ पितर सुर सीस ईस पदनाष््कं | रघुवर कर 
घनुमग चहत सब श्रापनौ सो हित चित लाइ कं ।- तुलसी 
(एव्द०) | ५ प्रार्थनां करना | स्तुति करना] (क) तुम 
सव सिद्ध मनावहु, हो गरौश सिध लेह । चेला कोन चलार्वं 
मिलं गुरू जहि भेउ ।-जायसौ (शब्द ०) । (ख) ताके युग पद 
कमल मनाऊॐ। जासु कृपा निरमल मति पाऊ |--दुलमी 
(णन्द ०) । (ग) करी प्रतिज्ञा कटैेड भीष्म मुख पुनि पुनि देव 
मनाऊ ¡~ सूर (शब्द %) । 

समनायी-सकश्चा सी° [ ख० ] दे° 'मनावी' [फोग] | 

मनार- सखा पुं° [ भ्र* ] देण मीनार" | 

मनारा-सक्षा पुण [ भ्र० मनारह. | द° (मनार' [कन] | 


समनाल- सक्च पुं [ न्श० ] एक प्रकार का चकोर जो शिमते की 
प्रोर होता है। इसके सुदर परोके लिये इसका शिकार किया 
जातादहै। 


मनाल भ सल्ना पुं [ प्र° | धन सपत्ति । रकम । जायदाद [कग | 


समनावद्यतध'†-- वि [ घ० मनोवाषद्वुत] द° मनोवाचि" | उ०-- 
विकट पुर मनावछछछत गहर गुण गाज ।--रघु° ०, प° १५० | 


मनावन{- सश प° [ हि मनाना ] १ मनाने फी क्रिया । उ.- 
पुलनि माल बनावन लाल पिरि पदहिरावन । सुमग सरोज 
सुघावन जोत मनोज मनावन्‌ ।--नद० ग्र०, पृ° २८।२ 
रूठे हए को प्रसन्न करने का काम । ३ मनानेका माव। 


मनावी --सद्चा खी० [ सं ] मनुकीस्त्रीकानाम। 

मनादी- सच्चा खौ° [ श्र० मनही फाषहु व०, भ्रथवा हि० मना] 
न करनेकीप्रा्ना रोक | प्रवरो | निषेध | उ०~--मुकररर 
तादाद से जियादा जमीन, गाय, बेल, बकरी रखने फौ मनाही 
थी ।--शिवप्रसाद (शब्द ०) । 


मनि--स्क्ा सी° [ सं मणि ] द° मरि । उ०--धिच बिच छुरति 
मनो बद मक्ता मनि पोहति ।--मारतेदु ग्र०, मा० १, पृ० २८२। 


मनिका{-- ष्वा खी° [ ६० मणि ] माला मँ पिरोया हमा दाना 
गखिया 1 दाना । उ०-माला फेरत युग गया गयान मनका 
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कैर । फरफा मनिका छछोडिकं मन का मनिका केर [--कवीर 
(शाव्द०) । 

मनिख सङ्गा प [ हि० ] >° 'मानुख' । उ०--मनम्रुखि मनिख 
भूत पशु गुसमरश्य ज्ञादा देव | रज्जव ०, ¶० ८ । 

मनित-वि० [ सं० ] ज्ञात | जाना हृग्रा। 

मनिधर(- सखा पु० [ सं° मणिर ] ~° भखिवर' | 

मनियर }-- सा पुण [सं° मणधर, प्रा० मणियर| » >° मणिवर' । 
२ वहजो मणिके समान दीप्तौज्प्वल टह) । 

मतिया- सन्ना खी” [ म॑० माणिक्य, हि० मनिका] १ गुरिया। 
मनिका | दाना जो माल्लामे पिरोयादहौो। > केठा। गूरिया। 
माला | उदय करि स्हीकठमे मनिर्यां निगरन कटा रमहि 
ते काज | सूरदाप्त सरगून मिलि मोहन रोम रोम मुख साज । 
सुर (णब्द०) | 

मनियार५† - नि° [ हि० मण ~+श्ार प्रत्यर) ] १ देदीप्यमान । 
उज्वल } चमकीला | उ०--प्रथमटि दीप भ्रमर मनियारा। 
तहर्वां सूल सुरति वंठारा ।--कथीर सा०, प° ६६ । २ 
दर्णनीय । गोभायुक्त । स्वच्छ } रौनकदार } मुहावना | उ०-- 
वन कुसुमित गिर गन मनियारा। चव्रहि सकल मरिनामृत 
धारा । ~ तुलसी (णब्द२) । 

मनिप्--सन्ा पुं [ ० मनुष्य ] >° "मनुप्यः | उ०--जिन रथी 
मद्धि उठे श्रसुर धपं॒ज्वाल तिन मुप विपय | नर भपव जहा 
लसकर सहर मिर्च मनिप तेते मपय । -- ० रा०, १।५११। 

मनिसार--पि° [ख मणि + हि० सार (धरत्य०)] मणि कं समान । 
देदीप्यमान । मनियार । उ०--पुरुप श्रमान भ्रजर मनिसारा । 
--कवीर सा०, ५० ६२। 


मनिदार'- सल्ला पुं [ हि० मणिषठार, प्रा० मनियार ] [ सी" 
मनिहारिन ] चरूटी बनानेवाला चडटारा जो खियोको च्रूडियां 
पठ्नाता है । 

सनिहार “पि [ हि० मणि ~+ष्षार ( प्रत्थ० ) ] देदीप्यमान । 
दर्शनीय । मनियार । मनोहर । उ्-नैत्र रमाल च्रदन 
मनिहारा ।-कवीर सा०, प° १६०४ । 

मनिहासिनि ~ स्च ली° [ हि० मनिष्ठारा ] चूडो वनाने, वचने श्रौर 
पहनानेवाली स्री । चदिहारिन । 

यौ०-- मनिदहारिन लीलानश्रीठष्ण कौ एक लाला जिसमेवे 

मनिहारिन का वेण वनाकर राधाको चूडो पटनाने जाया 
करते ये | 

सनी मणा ली° [फा०) तुल० हि० मान (= श्रभिमान)] श्रहुकार । 
उ०-(क) होये भगोरेसेही भ्रजहूं गए राम सरन परिहरि 
मनी । भुजा उठाई साखि सकर करि कसम खाई तुलसी 
मनी ।--तुलसी (शन्द०) । (ख) मति समान जाके मनी नक 
न भ्रावत पास । रतनिचि भावक करत है साही मनमे वास। 
--रसनिधि (शन्द०) | 

सनी -वि° घमदी | भ्रमिमानी | उ०-मनो मारे ग्वं गाफिल 
वेमेहर बेपीर वे !--रं° वानी, प° ३२। 

मन- सज ली° [ भ्र° ] घातु । श॒क्र | वीयं | 


मनी 
मनी" सन्ञा सीर [ प° मरि ] >° भमरणिः। दे० “मशि 


मनी -- सज्ञा पु” [ ० ] रुपया पैसा । सिक्का । 


मनीच्ईर-- सञ्ञा पुण [ श्र ] रुपएकी हृडो जो किसी के कपया 
चकाने पर एक डाकखाने से दूसरे ढाकखाने मे इसलिये भेजी 
जातीहै किं वह्‌ वर्हांके कसो मनुष्यको हृडीमे लिखी 
रकम च्रक्ादे। एकस्थानसे दूसरे स्थान पर रुपया प्राय 
लोग इसी प्रकार डाकखाने की मारफत भेजा करते है | 
क्रि प्राना ।--करना ।-- नाना ! भेजना । - लगाना | 
मनीक्र ~ सल्ला पु० | उ° | श्रजन | 
मनीजर-सज्ञा पुण [ श्र° मेनेजर ] व्यवस्थापक | प्रनघक | उ.- 
कोऊ मनीजर सरकारी रखि काम चलावत 1[--प्रं मघन०, 
मा० ९, १० १४। 
मनीवेण- सञ्ञा पुं [ श्र ] चमडे श्रादिका वना दग्रा एक प्रकार 
का छोटा वदटुश्रा जिसके श्रदर करई खाने होते ह जिनमे रुपए, 
रेजगी भ्रादि रखते है | 
मनीसन{--क्रि° पि० [हि० मन ~-दी~+-मन] मनही मन । मनमे। 
{विना बोले! उ०्- सनीमनमे ईष्वर को धन्यवाद देता 
~ प्रेमघन ०, भा० २, ¶० १४६ । 
मनीर{-- सज्ञा खी (देग०| मोरनी | 
मचीपा-- स्वा सी° [ स० ] १ बुद्ध | भ्रकल । २, स्तुति | प्रणसा। 
३ श्राकात्ता । इच्छा (को०) | 
मनीपिका- स्ना खी° [न] १ वुद्धि । मनीपा। २ इच्छा (को) | 
मनीपित- वरि [ ख ] मनो्मिल(पत । वा!छत । 
मनीपिता-- सज्ञा खी° [ ख° ] बुद्धमत्ता | वुद्धिमानी | 
मनीपीः--वि० [ म० मनीषिन्‌ ] १ पठित । जानी | विद्वानु ।२ 
वुद्धिमान्‌ । मेवावी | प्रकलमद | चतुर । ३ स्तुति 
करनेवाला (फो०) | 
मसीपीर- सन्ना पुण १ विद्राच्‌ व्यःक्त | पटित । ञानी पुरुप । २ वहु 
जो स्तुति या स्तवन करता टौ को०] | 
मनु" सन्ना पण [ स° ] १ ब्ह्याके पूत्रजो मनुष्यो के मरूल पुष 
माने जाने ह| 
विशेप वेदोमेमनुको यज्ञो काभ्रादिप्रवर्तंक लिखा है । ऋग्वेद 
मे करव श्रौर भ्रात्र को यत्नप्रवतनमे मनु का सहायक लिखा 
है। शतपथ ब्राहमणएणमे लिखारहैकि मनु एकं वार जलाय 
मे हाथ घोत्ते थे, उसी समय उनके हाथमे एक छौटीसी 
मद्यली श्रा । उसने मनुसे भ्रपनीरत्ताको प्रार्थनाकौभ्रीर 
कहा कि श्राप मेरी रचत कोजिए, म प्रापको भी र्ता करूगी | 
उसने मनु से एक श्रानेवाली वाढ कौ बात कही भ्रौर उन्हे 
एक नाव बनानेके लिये कहा मनुने उस मछली की 
रक्ता की, पर वहं मखली थोदेदही दिनो मे बहत बढी 
हो गई | जव वाढ राई, मनु धरपनी नवि प्रर बैठकर 
पाती प्र चे श्रौीर श्रषनी नव उस म्दलीको भाङ्मे 
बध दो | मद्धली उत्तरको चली श्रौर हिमालय पर्षेतकी 


यर्स्ग 


चोटी पर उनकी नाव उसने पवा दी ] वहाँ मनु ने श्रपनी 
नाव रवाँध दी। उसब्डे प्रोघसे प्रकेले मनुहौी वचेये| 
उन्ही से फिर मनुष्य जात्ति की वृद्धि हृ | एेतरेय ब्राह्मण मे 
मनु के श्रपने पुत्रो भ भ्रपनी सपत्ति का वभाग करने का वर्णन 
मिलता है । उसमे यह मी चलिखारहै कि उन्होने नामानैदिष्ठको 
भ्रपनी सप्त्िका भागो नही बनाया था। निघटरुमे भनुः 
शन्द का पाठ दुस्थान देबगणोमे है भ्रौर बाजसनय सहिता 
मे मनुको प्रजापति लिखा ह। पुराणौ भ्रौर सूयसिद्धात 
प्रादि ज्योतिष के ग्रथोके प्रनुसार एक कत मै चौदह मनुर्भोका 
भ्रधिकार होतादहै भ्रौर उनके उस प्रधिकारकाल को मन्वतर 
कहते ह । चौदह मनुप्रोके नामये द-(१) स्वायम्‌ | (र) 
स्वारोचिष । (३) उत्तम । (४) तामस । (५) रवत | (६) 
चाक्षुष । (७) वंवस्वत । (८) सार्वाण । (६) दक्तसावशणि । 
(१०) ब्रह्मसावणि । (११) घमसावेणि । (१९) रद्रसार्वणि । 
(१३) देवसावणि भ्रौर (१४) इद्रसावाणा | वतमान मन्वतर 
वंवस्वत मनु काह । मनुस्मृत म मनु को विराट्‌ का पुत्र 
लिखा है ग्रोर मनु स दस प्रजापातर्थो का उत्प।त्त लखा है| 


२ विष्णु। ३ प्रतकरण। मन। ४५ जंनियोके भ्रनूसार एक 
जिनकानाम। ५ ृष्णाश्व कं एकं पुत्रकानाम। ६ मत्र | 
७ वंवस्वत मनु। ८ भराग्न। £ एक इकानाम। १०. 
१४ की सख्या । ११. ब्रह्मा । 


मन्नु --सश्चा ली १. मनुकोस्त्री | मनावौ।| २ बनमेधी का साग। 
पृक्का | 

मनु -प्रव्य० [ [६० मानना | मानो । जसे | उ०--(कं) रतन जित 
ककण ॒वालू्वंद नगन्‌ मृद्विका सीह । डार शर मनु मदन 
विटप तर्‌ विकच देखि मन माह |-- मुर (सन्द०) | (ख) मौर 
मकुट को च।द्रकन यो राजत नंदनद। मनु सस सरकी 
प्रक किए सिखर सत चद ।--विहारी (णन्द०) । 


मुरां -- सश्च ० | हि° मन | मन । उ०-(क) मनुभ्रा चाह देख 
भरो भौगू । पथ भ्रूलाह 1वनासं जोगू ।--गायसा (शन्द०) | 
(ख) चचल मनुभ्रा दुहु।दसि धावत प्रचल जाह ठद्रान। | 
कटं नानकं यदि वधिका जो नर मुक्ति ताह बुम माना |- 
तेगबह्‌ादुर (शन्द०) | 

मतुरा सा ° [ हि० मानव ] मनुष्य । उ०--खाय पकाय लुटाय 
लेएे मनुश्रां मजवान। लना होय सो लेदर ले यही गो 
मेदान ।--कबीर (शन्द ०) | 

मनुरश्राँ --सन्ना पुण [ दरेश० | देव कपास | नरमा मनवा | 

मचुक्ख(४{--सञ्चा प° [ स मनुप्य ] मनुष्य । मानव | मनुज । 
चारं लाख मनुक्खा देही । लख चौरासी यह्‌ सूनि लेही ।-- 
सहजो ०, पृ ० ३६। 


मुख -- सञ्च प° | खं° मनुष्य | मनुज । मानव । मानुष । उ०-- 
लख चौरासी मरमि, मनुख तन पादूल हौ |--घरम०, धु० ९४ | 


मदुग - सदा प° [ म॑° | प्रियदत के पौत्र प्रौर दुतिमान्‌ के पुर 
का नाम। । 


म-दशध् ३५७८६ भनुमाना 


सनदे - च ए [न° मलुप्य] "° "मनुयः | उ०--चिघनटारे 
वचितरित्ूरे चतुरगी नाह । का. चहु्रानसु किमत कवि मन 
मनुय हरि नाह्‌ | -पृ< गा०,.१। ७६६ । 

मनुज- मज्ञा पं० | ख° | ॥ स्मी° मनुजा, मनु जीं | मनुप्य | प्रादमो । 

मूलुजता-- स्था खी [ म मनुज-~+ता (त्य) | मनुप्यता। 
मानवता 

मनुज ख- सक्वा “| ख मनुज~+त्व (प्रत्य ९) ] मनुष्यत्व । 
मानवता । 

सनुजा-- रज्ञ ली { =° ] मानवो | म्म क्‌ । 

सनुजात'--पि° [ ७० | मनु से उत्पन्न | 

मनुजातः-- सञ्च पुण मनुप्य । ्रादमी । 

सनुजाद'--वि० [ ५० ] नरभन्नक } मनुष्यो को खानेवाला । 

मनुजाद'~ खडा पु [ ० | -क्तस 1 उ०--(क) निन वनाल, 
मनुजाद मन, प्र॑तगन रोग भोगौच वृश्चिक्‌ विकारम्‌ |--पुलमी 
ग्र०, पृ० ७८९ | (ख) मानद ्रपमान को सनुजाद नू जव तक 
न कर ।--बेला; प° ६८ | 

मनुजाविप-- सल्ला पण [ ख० ] राजा । मनुस्यो का भ्रविप । उ०-- 
याट्‌ न मारि दखि दमि मेरी। हौ श्रनुजा मनुजा{वप 
तेरी ।--नद० ्र०, पृ० २३१। 

मनुजञ्र- सजा ए [ सं" मजुनेनदर ] राजा किण] । 

मनुजेश्वर - नद्य ० ( ° | राजा किण । 

मनुजोत्तम--सजञा प° [ म° |] प्रेष मनुप्य । उत्तम पुरुप । 

मनुज्येषठ - सच्चा प [ उ° ] १ तलवार । २ लाटा |, 

सनुयुग- सन्न पुण [ खं | मन्वेतर । 

मनुर्वो. सन्न ० [ हि० मन ] मन । उ०--मनुर्वां चह दरव 
प्रौ मोगू ।--जायसी ग्र° (गुप्त), पृ० २२२। 

मन॒श्ेष्ठ- सला पु° [ स” | विष्णु । 

मनप--मल्ञा पु° [० मनुष्य] १ मनुष्य । प्रादमी । उ०--कष्यौ तिन 
तुम्हे हम मनुप जानत नही जगतपितु जगतद्ित देह चारो 

करोगे काजजो कयना कोउ नृपति किए जस जाय हम दोप 

सारो सुर (शब्द) 1 २ पति। खाविद। उ०-माप 
मोर मनुपरहै भ्रति मुजान 1 घवा कुटि कूटि करं विहान ।-- 
कनीर (गव्द०) । 

सनुपी--खदा जौ [ घ° | स्त्ी) 

मनुष्य- सद्य प° | ८० ] जरायुज जाति का एक स्तनपायी प्राणी 


नि श्रपने मस्तिप्क या वुद्धिवल कौ भ्रधिकता के कारणा सव 
प्राणियोमेश्रष्ठहै 1 प्रादमी [नर 


विशेप--मनृष्य महाभूत कहा गया दहै। प्राचीन श्र्थोमे सष्टिके 
ग्रादिमे प्राय मव जीव ज॑तुर््रो को उन्पत्तिएक साथ चता 
गदर है । पर श्राघृनिक प्रारिविनज्ञान के प्रनुमार मून प्रणुजीवो 
ते क्रमण उति प्राप्त करते हुए एकके पद्ध दूमरे उन्नत 
जीवदलने गपु है! जसे विना रोदवाते जीवो से रीटवाते 
श्रदज जोव दृए्‌ 1 फिर उन्दीसे जरायुज हए । जरायुनोंमे 


सके पद्ध सिपुम्प वर्ग के वेदर या वनमानुम हू । वनमानुना 
मेहते होते श्रतमे मनुग्य;ण। वंज्नानिवौं नै मनुग्य करा पाच 
प्रान जातियोमेर्वाटा र (१) काकेशी, जिमके ऋ्रतगगत श्राय 
प्रर श्रमुर (नामी) र । (२) मगान, चोन, जापान श्रादिरक 
पले 7तोग । (2) ह शी । () श्रमरिकन । ग्रौर (४) मलाय। | 
पयार--मानुप। मनुज | मानव । नर । इद्रपद | पुमान्‌ | 

पजन । पुरुप | पूर्पर। 

सनुण्य करार -- सना १८ [ =° | पृम्पतार उद्योग | प्रयन्नं | 

मतुष्यकरृत--ि { ० | मनुय दाया वनाया टरा | मानवदन । 
२ व्रु्रिम । जो पाद्रत्तिकन रो कि*।। 

मनुप्यगणना--म्या पुण [ ० मनुग्र +-गयाना | =° (मदुमनुमागीः | 

मनुष्यगति--सषष मी [ सण | अन गाम्तरानुमार वह्‌ कर्मं जियः 
करनैम मनुप्यव्रारयवार मरकः मनु्यका ही जन्प पाता 
ह। ठेते कर्म वरस्प्रीगमन, मामभक्षण, चारी रादि वतनाए 
गए ह्‌ । 

मनुप्यरजाति-- उ ली० [स०] मानव जाति । मानव सप्रुदाय [कण| 

मनुप्यत्ता--मना खी [ ० | १ मनुप्थं का भाव | प्रादमीपन। 
२ देया मप} चित्त को कोमनता। शील | ३ मम्यता। 
चिष्टता । व्यवहार जान | तमीज । श्रादमौयन | 

मयुष्यत्व--मद्या प° [ ० | मनूप्यता | अआदमीयत । उ०--मनुप्यत्व 
का सत्व तत्व यो किमने ममा ब्रुका ह [--माकेत; 
प० ३७९१। 

मयुप्यधमा-- नया पुं” [ स० मनु"यधर्मनू | बुवेर ) 

मतुष्ययन्न-- सा पु° [ म० ] अतिथि श्रन्यागत फा श्रादर ममान। 
ग्र्तिययज्ञ । नृयज्ञ | 

मतुष्ययान--सखा पु [ म॑० | पालेक्री [कोन] । 

मतन्तप्यरथ -सन्ञा पुण [०] वहु रथ जिसे मनूप्य खोचने ह| नररय । 

मतष्यराशि -सक्ला खौ [ उ | कन्या राणि । 

मनुष्यलोफ --सद्चा पुं [ ° ] मर्स्यलोक भूलोक | 

मनुष्यदार--खा प॑ [ ख | मनुप्य का श्रवहुरण या चोरौ [कौण्‌ । 

मनप्यहारी-वि° [ ९० मनु-यदहारिर ] मनुय को चरानेवाना किन] | 

सनप्येतर--वि° { ० ] मनुप्य से भिन्न । मानव से निप्र) उम 
मनुप्येतर बाद्य प्रए़त्तिका प्रालवनके रूपमे ग्रहण पाया 
जाता है ।--रम०, पएृ० € । 

मतुसदिता-- खडा खौ° [ ° ] दे° 'मनुस्मृति' । 

मनसाई(ध--स्ा सी [ हि० मनुष्य +श्रादं ] १ पुरूपं । 
पराक्रम | वहादुरी ! उ०--\क) माखामृग के वड मनुसाई। 
साखातें साखा पर जाई ।--चुलमी (शब्द०) | (ख) जौ 
प्रस करं न तदपि वडाई। मूयेहि वधे क्षयुर्नाहि मनुसाई। 
-- तुलसी (शब्द ०) । २ मनुष्यता । भ्रादमोयत । 

मनुसाना- क्रि प्र° [| ख० मनुय +° राना (परत्य०) | मनुष्य 
का माव जगना | मनुप्य होन का भाव उत्पन्न होना | 


भेनम्पृतिं 


मनेस्मरति- सन्ना स्री" [ प° ] वम॑णास््र के णक प्रसिदघग्रथकानाम 
जो मनुप्रणीत है | मनुसहिता 1 मानव वर्मणा । 

विशे कहा जाता दै, पहले मनुस्मृतमे एक लाख शौक 

थे} फिर उसका सक्तेप १२ हजार श्ौकोमे किया ग्या 

श्रौर भ्रतमे उसका स्प चार हजार श्ौकोमे किया गया। 

श्राजकल कौ मनुस्मृतिमे ढाई हजारसे कुटी भ्रविक श्रीक 

मिलते ह! यह भृगुप्रोक्तं कहलाती टै श्रौर इसमे बारह 

ग्रव्याय है) इसमे सृष्टि को उत्पत्ति, मस्कार, नित्य रौर 

तमित्तिक कर्म, श्राश्रमघमं, राजधर्मं, वरएंघमं, प्रायश्चित्त 

प्रादि विपयोका वणन है। इसके श्रतिरिक्त एक नारदप्रोक्त 

मनुसदहिता का भी पता चलतादै, पर वह्‌ पूरी नही मिलती । 

मनहर(भ--वि° | प° मनोहर ] ° "मनोहर" । उ --मनुहरि कटि- 

~` अल मेखला, पग फार कणक्रार 1--ढोला०, दू* ७८१ | 


सनहार'- सन्ना श्ली° [ हि० मान ~-हरना ] १ वह्‌ विनती जो किसी 
` कामान च्युडानेया क्रोवणातक के उसे प्रसन्न करने के लिये 
की जाती है) मनौन्ना। खुणामद। उ०-पारौ मचुहारन 
भरी गारिउ भरी मिर्ठाह्‌ि । वाको भ्रति म्रनखाहुटौ मुसुकाटट 
विनु नाहि विहारी (ल्द०) । 
मुहा०--शसी को सनुहार कराना = विनती करना । खुणामद 
करना 1 मनाना । उ०--(क) तुम्हरे हेतु दरि लियो भ्रवतार । 
प्रव तुम जाद करो मनुहार ।-सूर (णव्द०)। (ख) दुसट 
रोप मरति भूगुपति भ्रति नृपति निकर पयकारी । क्यों 
सौपेउ सारग हारि हिय करिदै बहु मनुहारी ।-तुनसी 
(णव्द०) । (ग) कहत रद्र मन माहि विचारि। श्रवदहरिकी 
कीज मनु हारि ।--लल्तू (शन्द०) | (घ) जो मेरो कत मानहू 
मोहन करि लाग्रो मनुहारि } सूर रसिक तबही पै वदिर्ह 
मुरली सकी न संभारि [--सूर (शब्दम) | २ विनय | 
प्रार्थना । उ०--(क) तापसी करि कटा पटवतति नृपनिको 
मनुहारि } वहूरि तेहि विधि भ्रा किह साघु कोउ हितकारि । 
--तुलसी (शन्द०) ¡ (ख) मवं करति मनुहारि उयो कहियो 
हो जसे गोकुल प्राव [-- सूर (शन्द०)। ३ सत्कार । श्रादर। 
उ०-सौहिकिएहुनसौ करे मनुहार करेहुन सुव निहारे। 
-केएव (णन्द०) | 
मनुद्ार-- सल्ला खी” [ हि० मन + हरना | णाति । त्रप्ति । उ०-- 
कुरला काम केरि मनुहारी । कुरला जहिर्नहिसोन सुनारी) 
--जायसी ग्र°, प° १४० । 
मनुदारना- क्रि स० [ हि० मान-+-हारना ] १ मनाना। 
खुशामद करना ! उ०--(कं) पूजा करेउ वहत मनुहारी । 
वोले मीठे वचन विचारी ।--सवलसिह्‌ (शन्द०) । (ख) कं 
पदता परवीन तिया मनुहारि सुवाल कदे मन माने । -प्रताप 
(पान्द०) । २ विनय करना । प्रार्थना करना । उ०--निग्रहा- 
ग्रह॒ जो करे श्र देद भ्राशिप गारि। सो स्व॑ सिर मान लीजं 
सर्वथा मनुहारि ।-रेशव (शब्द०) । ३. सक्कतार करना । 
प्रादर करना । उ०्--सुरमीरएेन कूम सम, धारं । नदिनि घेन 
सरिम मनुहारं ।--मन्नालाल (ब्द) । ७. खुशामद करना । 


३७६५ 


मनोग्राहौ 


मनहारि(-- सल्ला सीर [हि] दरे मनुहार'। उ०--करत लाल 
मनुहारि,पंत्रून लखति द्र्हि म्रोर ।--मति° प्र५, पृ ७०२८ । 

मनहारी --घ सी" [ टि० मचुार ] >० 'मनुदार' । उ०--तृम 
न विहारी नेकु मानो मनुहारी हम पार्यं परि दारो श्रु करि 
हारी निर्या । -तोप (शब्द } । 

म॑नू(4--प्रन्य० | हि० | >° “मानो | उ०--चड तेज मनू ऊगत 
मूर '--ट्‌० र।सा०, प० ६१। 

मनूरी--सञ्ा ली° | श्र सुनौवर } एक प्रकार की वुक्रनी जो 
मररादावादा कर्लई के बतनोको उजना करनैमे कम श्रातीहे। 
यह्‌ बतुप्रो को गलानं कौ पुरानी धरियोको करटकर वनाई 
जाती ह्‌ । 

मने{--वि° | श्र मनथ्‌, हि० मना | >° "मनाः | उ (क) जानि 
नाम श्रजान न्ह नरक जमपुर मने । --तुलमी (णन्द-)। 
(ख) शिवे सूपूजन मह मने कर । मनहु सो प्रपरकोरत्िमो 
भरे [गमान (शन्द ) । 

मनेजर--सञ्ा पुण [प्र मैनेजर ] किमी कार्यालय श्रादद का वहू 
धान प्रविकारा जिसका काम सव प्रकारकी व्यवस्था श्रौर 
देख रेख करना हो | प्रवक्ता | 

मर्मा{--भ्रव्य [दि मानना | मानो। जंसे। उ०-(क) मनौ 
सवं स्वीनमे कामवामा । हनूमान दे्षी लखी रामरामा ।-- 
केणव (शन्द०) । (ख) मकराफृत गोपाल के कुंडल सोहत कान | 
वस्यो मनो हिय घर समर दथयोर्दा लसत [नसान ।-- विहारी 
(न्द ०) | 

मनोकासना-- मह्या खी० [ दि० मन +- कामना ] इच्छा । श्रभिलापा । 

मनोगत'--वि० [ ०] १ जो मनमे हो। मनमे प्राया द्रा । 
दिली । २ च्छित | 

मनोगत“--सब्चा पुण [ स ] १ कामदेव। २ 
(7ो०) । ३ विचार (कोर) । 


श्राकत्ता 1 इच्छा 


मनोगति--सडा खी [ म] १ मन की गति । चित्तवृत्ति । उ०-- 
तीखे तुरग मनोगति चचल पौनके गौनदह्ंते वहि जाति ।-- 
तुलसौ श्र पृ० २०७। २ इच्या। श्रातरिक भरमीष्ट। 
खादहिश । उ०- क्रतु विधिना की यही मनोगत्ति वी।-- 
दुर्गे शनदिनी (शन्द०) | 

सनोगवी-- सञ्च खी” [ स ] इच्छा | श्रमिलापा । 

मनोगाप्त-वि° [ ख०] मन मे चिपाया हृ्रा 1 धब्यक्त (विचार भ्रादि) । 

मनोगुप्रा-ज्ञा खी° [ न° |] मैनमिल | 

मनोगृ्यौत---वि० [ ० मन +-गृदीव ] मन मे गृहीत या श्रट्ण॒ 
किया हृ्रा । 


मनोगुप्ि--सन्चा खरी” [ स० | ज॑न शास्व्रानुमार मन को ग्रणुभ प्रवृत्ति 
सेहटानेकी क्रियाया भाव 


मनोग्राही -वि° [ ५० मन +-राषटिन्‌ ] मन को प्रहु करनेवाला । 
मन को भरपनी भ्रोर खीचनेगला । भ्राकर्पक | 


मनोग्राह्य २७ 


सनेोम्राष्य--वि° [ म॑] जो मन या चित्तं द्वारां ग्रहण दो मके। 
मन हारा ग्रहण के योग्य [कोण । 
मनोज--खज्ञा पु [०] कामदेव । मदन । उ०--जय सच्िदानद जग- 
पावन | प्रस कटि चलेउ मनौज नसावन । --तुलमी (शब्द ०) } 
यरी ०--मनोज पचमी = माघ शुक्ल पचमी । वमत पचमी । उ०-- 
ग्रा मनोजं पचमी मुम दिनर्ग वढंएु हिलमिलि श्रानदधन 
वररसए 1--घनानदः पृऽ ३६२। 
मनोजन्मा--स् ० [ मं० मनोजन्मन्‌ ] >° "मनोज' [को] 1 
मनोजवः बिः | प° मनोजवम्‌ ] [ पि” खी० मनोजवा ] १ मनके 
समान वेगवान्‌ । प्रत्यत वगवान्‌ । २ पितृतुस्य । 
मनोजवः- साप १ विण्णु। २ श्रनिलयावायु केएकपृत्रका 
नाम जो उसकी शिवा नाम को पस्नी से उत्पन्ने हुश्राथा। 
३ रट्रके एक पुत्रका नाम! ४ एकतीर्थं कानाम।५ 
छठे मन्वतर मे दहौनैवाले इद्ध का नाम । 
मनोजवस-पि° { प° ] >° (मनोजव [कर्‌ । 
मनोजवा-सन्न श्री" [ सं” ] १ कलिहारी करियारी। २ 
मार्कंडेय पुराणानुसार श्रग्नि कोए जिह्वा कोनाम ।३ 
स्केद की माता कां नाम। छ प्रच द्वीप कौ एक नदो 
का नाम । 
मनोजवो - वि° [ स" मनेजविन्‌ ] मनोजव । भ्रति वेगवान्‌ 1 वहत 
तेज चलनेवाला । 
मनोजव्रद्धि--म् खी° { म] कामवृद्धि नामक चुप | इमे कर्णाट 
मे कामज कहते ई | 
मनोजीवो-- वि" { स” मनस्‌ + जी गी ] बुद्धिजीवौ 1 उ०्--वनजीवी, 
पशुजीवी मनुज, मनोजीवौो तवं नही वना घा 1--युगपथ, 
पृ० १२५ ॥। 
मनोज्ञ--वि° [ स° | [ त्रि" खी° मनोज्ञा ] मनोहर । सुदर । 
मनोक्ष-- सच्चा ५० १ कुंद नामक फूल 1२ एक गधवं का नाम (कोर) 
३ सरल का वृत (को०)। 
मनोज्ञता--नक्ञा खी° [ म° ] सुदरता 1 मनोहरता । खुवभूरती । 
मनोज्ञा-स््ा ली [ छ | १ कतोजो ) मंगला! २ जाचित्री | 
३ मदिरया । शराव । ५ वभि ककोडा । श्रावर्तकी | 
५ मन शिला ! मंनसिल (रो०) | ६ राजपुत्री | राज्‌. 
कुमारी (को०) । 
मनोदड-- मा प° [ ख मनोद्यड ] मन कौ वृत्तयो का निरोध । 
चित्त को चचलता से रोककर एकाग्र करना । मन का निग्रह्‌ । 
मनोदत्त-वि° [ म॑ ] १ मनद्वारा दिया हूग्रा वा मकल्पित्त। २ 
दत्तचित्त । विचारमग्नं (०) | 
मनोदाद-- सञ्च पु” [ म० | मनस्ताप | मानसिक जलन । ्ोतिरिकि 
कष्ट । उ०--जीवन वृष्णा, प्राण च्ृवा श्रौ मनोदाह्‌ से 
चुनध, दग्ध, जजर जनगणां चीत्कारं कर रहे । --युगपय, 
पृ० १२० । 
मनोदादी--पि० [ म मनोदादिनू ] [ वि० खी° मनोद्‌दिनी ] मन 
८ फो जन्नानेवाली ! हृदयदाही । 


(पत भनोमय को 


मनोदश्र--पि० [ म॑० ] जिमकामन दूपितदो। जोमनटीमे पापौ 
-हो। जिका प्रतकरणा कनुपित हो । दृ था खराव 

हुदयवाना । 

मनोरषटि--यप्रा की° | स मन ~-टृष्टि ] घ्राततरिक दृष्टि । मानसिक 
ट्ठि । उ० ~ मौदर्यं उमक्रौ मनोदृष्टि ॐा णर व्यापार मावर 
है --त० दर्शन, प° ६६। 

मनोदेवता- सचा पुण [ म॑० | श्रतरात्मा } व्रिवक्र। 

मनोष्यान--नछा पण [ सं° ] मपूर्णा जात्ति का एक राग जिभमे सव्र 
णुद्र स्वर लगते र) 

सनोनयन - मा पं | सं | चुनाव । चुनना । पमद्‌ करना । 

मनोनिगप्रह--मणा ¶° [ ० ] चित्त की वृत्तियो कानिरोय। मनका 
निग्रह्‌) मनकावणमे रखना । मनोगुत्ति। 

सनोनियोग--मसा ० [ म मनन्‌ +-नियोग ] एका्रता 1 उ०- 
ट्म दोनो एक दूमरेके श्रावेटदहुं श्रौर श्रनिवार्यं, ग्रटल मनो- 
नियोग से एक दूमरे का पया कर र्हे है [--चिता, 
पृऽ ४६। 

मनोनवेश- सञ्च पुण [ ० मन ~+ निवेश ] एकाग्रता । मनोयोग । 
उ०--उमने देखा करि महामप्री बडे कुतूहल भ्रौर मनोनिवेणमे 
कूलपुप्रो का परिचय मुनस्टा है 1---इद्र०, प° ०३१। 

मनोनीत्त-वि० [५०] १ जो मन्‌ के श्रनुकूल हो| पमद।२ 
चना दुभा । 

मनोवल- गा पं [ ० मन + वत्त ] ग्रामिक शक्ति । मानसिक 
णक्ति या वन 1 उ०--निच्छिवो कुमारी में इतना मनोवल कटां 
कि वह यो प्रद जाप्ती --प्रजात०, प° ३३॥ 

मनोमग-सछा पं | स० मनोभङ्ग ] १ नराप्य \२ उदासी) 

मनोभव- सच्चा पं [ ० | कामदेव । उ०-जागं मनोभव मुष्टं 
मन वन सुमगता न परं कही ।-- मानस, १।८६ । 

मनोभाव सक्च प [ मं] १ मन की स्थिति 1 मनोवृत्ति। २ मन 
का भाव! हादिक भ्रपनप्राय । उ०--नीगो मगौस्मा के 
मनोमावो को जानत्ती यी । उसने सोचा हम भ्रयला को कितना 
दुख दै --कया०, प° २५६। 

मनो भावना-- सन्ना प° [ख० मसो ~ मादना] >° भनामाव' 1 उ०- 
उनके नाटकोमे घटनाभ्रोके ग्राक्र्पण की ग्रपेच्ता चरिघ्रौको 
विविधता प्रौर उचकी मनोमावनाप्रो का उन्मेप श्नौर प्रदर्शन 
भ्रधिक है --नया०, पृ० १५७ । 

मनोभिराम---वि° | म ] मनोज्ञ । मु दर । 

मनोभिलाप--सक्ञा पुं [ ० ] मन को च्छा । मनोकामना कग] | 

मनोभू--सल्ा षुं स॑” ] कामदेव । मदन । 

मनोभूत--सा पुं० [ सं° | चद्रमा। उ०-मनोभूत कोरिप्रमाश्री 
शरीरम्‌ - तुलसी (घलन्द०) । 

मनोमथन--सन्चा ली° [ सं० ] कामदेव । 

सनोमय--वि° { स० ] मनोरूप ! मानसिक । 


मनोमय कोश --सन्ना ए | म ] वेदात शास्त्रानुसार पांच कोशो 





मनोमालिन्य 


मेम तीसरा काश मन, श्रहुकार श्रौर कर्मेदरिर्णां इस कोणके 
प्रत्गत मानी जाती ह । इसे वौद दर्शनमे "सज्ञा स्कधः कहते 
कटते ह| उर-पनोमय कोरा पच कर्मं इद्रिय प्रसिधिपच 
ज्ञान इद्िय विक्नान कोण जानिए [--यसुदरण० प्र०, मा०२, 
पृ० ५६९८ | 

मनोमाल्िस्य--सञ्चा १० [ स° | मन मे मल उत्पन्न होना । मनमुटाव । 
उ०--केदार वाब तौ वहत सचरित जान पडते ह फिर स्त्री 
पुरग मे इतना मनोमालिन्य क्योटो गया ?--पानण०, भा० १, 
पृऽ ६5 । 

मनोमुखी--बि° [ ९० मनस. +- सुख +- द॑ (प्रत्य०) ] प्रतमुसी । 
भ्रास्यतर जगत्‌ मे विचरण करनेवाला | उ०्-मनोगरुखी है 
काया] णमे! भ्राज शुम दिनि दही प्राया ।-कुणाल०, 
ए० ४६। 

मनोमोहिना--वि० [ म॑° मनस. + मोहिनी ] मन को मोहित करने- 
वाली | उ०-तुम शुद्र मबिदानद व्रह्म, म मनोमोहिनी माया ] 
--ग्रपरा, प०७१। 


मनोयायी--वि० [ ० मनोयायिन्‌ ] १ श्रपनी श्च्छा या मौजसे 
जानेवाला । २ मनकी तरह्‌ तेज [को०)। 

मनोयोग-- मल्ला पुं [ स ] मन को एकाग्र करके किसी एक पदार्थं 
पर लगाना । चित्त की वृृत्तिका निरोध करके एकाग्र करना 
भ्रौर उसे एक पदार्थं पर लगाना } उर--विजय की सामभ्री 
वडे मनोयोग सं टद्वेग मे सजा रही थी ।--ककाल, पृ° ६२। 


मनोयोनि--सज्ञा प° [ स० ] कामदेव । 

मनोरजक--चि० [ ८० मनोरज्जक ] मन को प्रसन्न या भराह्लादित 
करनेवाला [को०] । 

मनोरजन'-- सन्ना पु° [ सं०° मनोरञ्जन] [वि मनोरजक, मनोरजनीय | 
१ मन को प्रसन्न करनेकी क्रियाया भाव | मन का सप्रसादन । 
मनोविनोद | दिन वहलाव । उ.-मनौरजन वहु शक्ति है 
जिससे कविता श्रना प्रमाव जमाने के लिये मनुष्य कौ 
चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहृतीदै, उसे इधर उधर जाने 
नटी देती [--रस०, ०२६१ २ एक वगला मिठाई्का 
नाम । 

मनोरजल---च° [ वि खी° म~रजिनी ] द° 'मनोरजकः । उ०-- 
तुम मृद्‌ मानस के भाव श्रौर मै मनौराजनी भापा (---स्रपरा 
०७० । 

मनोरथ-- सवा पु° [ स° | श्रमिलापा । वाघा । इच्छा । उ०--(क) 
करत मनौरथ जस जिय जकि। जाहि सनेह सुरा सव छाके। 
--मानस, २ २२५। (ख) वस मनोरथ पिय भले वट मया 
उजारा }-कवीर ण०, भा० १, १० ७२। 

मनोरथतृतीया-- सल्ला सी° [ ९०] एक प्रत का नाम जो चव 
शुक्ल तृतीयाकोदहोतादहै। 

मनोरयदायकः--वि० [ सं° ] दच्छा पूरी करनेवाला [कोण] | ~ 


मनोरथद्‌।यक.--पन्च पं कृल्पतर्‌ का नाम | 


२३.७८६. 


समनोरा 


मनोरथद्रादशी--सज्ञा सी° [ सं° | एक प्रतका नाम जो च शुक्ल 
प्त की दह्ादशी के दिन पडता है । 


मनोरथसिद्धि- स्ना छी” [ स° ] इच्छा पूरी लेना । इच्छा को पूति 
होना कि०] । 

मनोरन {स्ना खी° [तश०| एक प्रकार की कपास । 

सनोरमः--वि० [ ० | [ परि ख्री° मनोरमा | मनो्न । मनोहर । 
सुदर । 

सनोरम - मज्ञा प° सखीदछदके एकमभेदकानाम। इसके प्रत्येक 
चरणमे चौदह्‌ मात्रा होतीर्ह प्रौर ५, ५ भौर ५ पर 
विराम होता दै। इसका मात्राक्रम २4३4 २+-२+-३ 
+र दहै भौर तीसरी तवा दूसरी मात्रा सदा लघ होती है 
जमे---जानकी नाथं, भजोरे। श्रौर सव धया तजोरे! सार 
हैजगमेन्ुयेटी। कोप्रयु सो जन सनेही। 

मनोरमण--परि° [ स० मनस्‌ +- रमण ] जिसमे मन रमण करे! जो 
मनमेरमे। उ०्-देखादहै, प्रात किरण फुटीरहै मनोरमण। 
--स्रचना, पृ० ६। 

मनोरमा--षञ्ञा खी° | म ] १ गोरोचन । २ सात सरस्वतियो 
मेसेचौथीकानाम। 3 बौद्ध घर्मनुनार वुद्धकौ एक शक्ति 
कानाम। ४ छदामजरी के भ्रनुमार एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरणमे दस वणं हते दहं जिनमे पहला, दूसरा, तीसरा, 
सतर्वा श्रौर नवां वणं लघु श्रीर जेप गुरहर! ५ 
महाकवि चद्ररेखर के श्रनुसार श्रार्याके ५७ भेदोमे एक 
जिसमे १२ गुर श्रीर ३२ लघु वणं होति दै। ६ दम श्रक्षर 
के एक वणिक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे नगर, 
रग श्रौर श्रतमे गररुहोतादहै। जंसे--तहत मुक्ति पापो 
तमा । ७ केणव के मतानुनार चौदह प्र्षरोका एक वणिक 
वृत्त जिसके प्रत्येक पादम ४ सगण प्रौरश्रतमे दो लघु 
होते दै। जंसे,--यह्‌ णासन पट्एु नुप कानन । प केशव के 
मतनुनार दोधफुचदका एक नाम जिसके प्रत्येक चरणामे 
४ मग्श्रीर दौ गुरु होतिटै। & मुदन के मतानुमारं दस 
भरत्त्रो कं एक वशिकं वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक च॒ररामे 
तीन तगणश्रौर एक गुरुता) जंसेः--वीत्ते कुद धास 
दी मे जरा । १० माकडेय पृराखानुसार इदीवर नामक एकं 
गयवं को कल्या का नाम । 

मनोरवा : सञ्ञा पु [ म मनोरम ] १ मनोरम । सुदर । 
मधुर । २ द° भनौरा'। उ०--ऊठ्त नाम मनोरवा हो 
हो घतन कं यह ज्ञान ! याहि सुफल अन्ह्‌ जान्यो बाजत श्रभय 
निसान ।--गुलाल०, पृ० २८ । 

मनोरा-- सचा पु | सण मनोर या मनोरमा ] दीवार प्रर गोबर स 
वनाएहृए चित्र जो कातिक के महीने म द्रीवालो के पीट बनाए 
जति ह । स्रं प्रौर लडका इन्हे रग विरग के फुल पत्तो से 
सजाती हं, प्रतिदिन सायकाल को पूजत्ती ह श्रौर दीपक 
जलाकर गीत गाती जाती) किमिया। लोचिया। उ... 
जेहि घर पिय सा मनोर पुजा । मोक विरह, सवति दुख 
दूजा 1-- जायसी (शन्द०) ] 


मनोराग 


यौ ०--मनोरा कृमक = एक प्रकार का गीत जिसे स्यां फागुन 
मे गातीहं श्रीर जिसकग्रतमे यट पद ( मनोरा भूमक ) 
प्राता है1 उ०्-(क) कहँ मनोगा भूमक दोरद। करभ्रौ 
पूल लिए सव कोई । जायसी (णन्द०) \ (ख) गोकुल सकल 
ग्वालिनी हो घर चेल फाग, मनोत भूमक रे -मूर 
(शव्द ०) । 
मनोराग - सन्ना पं [ म० ] मनका राग । अनुराग । प्रेम । उ०- 
तीव्र मनोराग उत्पन्न करनेकी शक्ति कामायनोमे हीदहै। 
- वी० शण महा०, पृ० ३१४५] 
मनाराज् - सञ्ञा प° [ म० मनोराञ्य ] मानसिक कल्पना] मनकी 
कल्पना । उ०्-रागकोन माजन चिराग जोग जाग जिय, 
काया नहि छोड देत ठासिवौ कुठाटको। मनोगाज करत 
श्रकाज भयो श्राज्खलागि, चाह चार्‌ चीरपं ल्हैनद्ूक खाट 
को |-- तुलसी (णन्द०) । 
मनराञ्य-- सज्ञा पुण [ मं° | कत्पनालोक । हवाई किला । स्याली 
पुलाव कि०] । 
मनोरिया समज्ञा खी० [ हि० मनोहर या देश०] एक प्रकार को सिकषटी 
की जजीर लजिमकी कख्यो पर चिकनी चपट दाल जडी रहती 
है श्रौर जिसमे घुंभरुप्रो के गुच्छः लगातार वदनवारको तरह 
लटकते £ । 
विशोप-यह जजीर छ्ियो को साडीया भ्रोढनी के किनारे प्रर 
उस अगह्‌ टाक जाती जो भश्रोदते समय ठीक सिर प्र 
पठता दै । घू घट काढठने पर यहु जजीर मुह्‌ श्रौर मिरके चारो 
प्रोर श्रा जाती रहे) 
मनोर्‌क्‌--मन्ना पुं [° मनोस्न्‌ ] हृदय को पीडा } मनोव्यथा किण } 
मनोभै.--नग्रा प° || म० मनीरय ] ° "मनोरथ 1 उ०--मवको 
मनोरथं पूर्णं कयौ --ह्‌° रासो, पृ ३३ । 
मनोलय--सङ्ञा पुं” [०] चेतना का लय या समाप्ति होना । चेतना- 
णन्यता [कोण] | 
मनोल्लौल्य--सडा पु० { स०° ] मन का लोलुपता 1 चित्त की चचलता । 
सनक [कोर] । 
मनाल्लास--सन्ञा १० [ खे° मनम्‌ + उकर्कल्लास ] मन कौ खुशी । 
प्रसन्नता । उ०-सारा मनोल्लास रप्रामुप्रोके प्रवाहुमे वह्‌ 
गया, विलीन हौ गया --मान०, मा० १, पुऽ ३६। 
मनं चत्तो --स्ज्ञा खी° [ ख | १ पुराणानुसार मेरु पर्वत पर के एक 
नगरकरा नाम ) > चित्रागद विद्धर की कन्याका नाम । 
मनोचगेण--सञ्ा श्री° [ प° | जनो के ग्रन॒सार वे सूक्ष्म तत्व जिनसे 
मन को रचना हूईहै। 
मनोवस्लभा-- चञ्चा खी" [ म॑° | प्रेयसी । प्रियतमा [को] ! 
मनोवादछा--खा लौ | ० मनोचाच्छा } इन्छा ) भ्रभिलापा। 
श्राकाक्ता 1 स्वाह्णि 1 
सनोवाधित'--नि” [ म॑ मनोवज्द्िति ] इच्छित! मनर्मागा | 
मथेच्छं । जते मसे श्राकृो मनोवाचित्त फुल मिलेगा । 


३५५६० 


मनोवृत्यात्मफ 


मनोतादित-- सघा पण >° (मनोवा | 
मनोविकार-स्जा प | सं | मनवो यह्‌ श्रदस्था जिममे विन्त 
प्रकारका मुखदया दु खद भाव, पिचारया विकार उत्पश्न 
टोतादं। जमः राग, द्रप, प़रोय, दया श्रादि वचित्तवृत्तिर्या । 
चित्त का विकार । 
विशोप-मनोविकार किमी प्रकारके भावया विचारके कारणा 
दाता रहै श्रौर उसके सायमनेका लक्ष्य किमी पदार्थं या वात 
की प्रोरदोतादटै। जसे, किमीको दवी देखकर दया श्रयवा 
भ्रव्याचारी का भ्र्याचार देखफर क्राव का उन्परस्न टौना। 
[जस समय कोद मनोविकार उत्पन्न होतादटैः, उस ममय वृद्ध 
णारोरफ विक्रयाएभो होती र, रामाच, स्वेद, कप श्रादि। 
परये विक्कियाए साधारणत दतनो मूध्मटतीट्‌ कि टूमरो 
फ! दिगा नदी देतीं। हा, यदि मनोविक्ार व्हून तौव्र स्प 
मेहा, तो -उमके कारण हनेवाली सारय विक्रियाएं ्रयषएय 
टी वहत स्पष्टटतीदहं भरर वहूया मनुप्यक्ी श्राक्रतिमदही 
उस सनोविकारो का स्वरूप प्रकट टो प्रात्तार। 
क्रि° प्र°-ठस्ना।--होना। 
मनोविक्ति--घा सनौ" [ घ ] द प्मनाविकारः [कोनु | 
मनो विज्ञान- स्ना पुण {म॑ ] १ वह्‌ शास्र जिसमे चित्त कौ 
वृुत्तियो का विवैचनेदहोतादटै) वह्‌ विनान जिसके द्वारा यह 
जाना जाता? कि मनुप्यके चित्तम कौनमी वृत्ति कव, 
क्यो भ्रौर किंस प्रकार उत्पन्न ट्‌तीह। चित्तकी वुत्तियो कौ 
मीमासा करनेवाला शास्र 1 
यौ ०--मनोविनानवेत्ता = द° "मनो्व॑ज्ञानिफ' । 
मनोविन्नानी-- मा पुण [ ० मनोविज्नान ~+ [ प्रत्य} ] द° 
'मनोवजानिक' । उ० --उनमेमे (€ भमावोमे ने) हास, 
उत्साहं म्नौर नि्वेदको छोड मेप सव भाववे टीट जिन्द 
प्राघुनिक मनोविनानियो ने मून माव कहाटै ।--रस०, 
ए० १\५३॥ 
मनोविनोद -सद्चा पु [ म॑० ] श्रानद । मनोरजन [को०]। 
मनोविश्लेपण-- रशा पुण [ म० मन विश्लेषण ] १ मनमे उठनै- 
वालि विचारो का विश्लपण । मन को मसभ्ना । २ मनोविन्ञान 
के श्रनुसार मनमे प्रवटमन विचारो का सूक्ष्म निरीक्तण भौर 
उनसं उत्पन्न कारणो को समभनाजो मानसिक रोगोको 
जन्मदेने ह । यट मनोविन्नान को एकं विहेप वाराह) 
सनोविषल्ेपणएवादी-वि° [ स मनोचिरलेषण ~+- वादिन्‌ ] मनो- 
विज्ञान को मनोविष्लेपण घाराका भ्रनुयायी। मनोविश्लेपण 
को माननवाला 1 उ०-उन्टोनें जर्हां इस यथार्थवाद की महिमा 
स्वीकार की व्हा मनोविश्लेपरावादौ लेखको की भर्त्सना की । 
--दति०, प° १२२। 
मनोघृत्ति- सन्ना जी° [5०] चित्त कौ वृत्ति । मनोविकार । विशेप-- 
द° (मनोविकारः । 
मनोवृत्यात्मक--वि° [ स मनोवृत्ति + श्नास्मक ] मनोवृत्ति 
सवृधित । प्रवृत्तिविषपक । उ०--घछायावाद फौ मनोवृत्यादृमगु 


मनोवेग 


सण्लिष्टता मे व्यक्तित्व को स्थापना टै ।--भ्राचार्य०, 
८६.91 
मनोवेग-- मा पु० [ ० ] मन का विकार । मनोविकार ! 
यौ ०--पमरनोचेगसूलक = मनोवेग मे सववित । जिसके मृलमे 
मनोवेग हो| उ०्-कोडईं कविताका स्वरूप उसक्रा श्रानद- 
दायक होना, कोई मनोवगम्‌लक टना मानते टे} - वोऽ ण 
हा०, १० ८ 
मनोचैन्नाःनक-- सज्ञा पुण | न° | मनोविजान का जाता । 
मनेोत्रै्ञानिकः--वि० मनोविज्ञान मवी । मनोविजान का 
मनोन्यथा--सथा पुं | ख० ] मनस्ताप । मानमिक पौडा [कोण] । 
मनोव्याधि--स्ा स्री” [म मानसिक रोग या वेदना |को० । 
मनोव्यापार सङा पुण | म मनकी क्रिया । मनका व्यापार | 
सक-प विकल्प । विचार । 
मसोसर खना १० | म० मन? ] मन कौ वृत्ति। मनोविकार । 
उ०्--सर्वं मनोमर जायमरिजो देख तस चार । पटलेसो 
दुख वरनि कं वरनौ बहक मिगार ।-(गन्द०) 1 
मनोहत--धि | म० | निराण । हताण [किण] 
मनोहर" वरि [ स० ] [ भङ्गा मनोहरता } १ मन हरनेवाना। 
चित्त को श्राकर्पित करनेवाला । २ मुदर। मनीन) उ०-- 
म प्रकारमे घृमते छोट काम सवश्रौर । देख नृप चे निज 
प्रिया एक मनोहर ठौर !--एकु°, पृ ११। 
मनोहर सज्ञा पुं १ छप्पय छद के एक भेद का नाम, जिसमे 
१३ गु, १२६ लघ, १४६ वर्णं श्रौर १५२ मात्राएं श्रथवा 
१३ गुर्‌, १२२ लघ, १३५ वर्णं श्रौर ५४८ माघ्राए होती ई। 
२ ण्क्‌ सकर रागका नामजो गौरी, मा-वा श्रौर त्रिवण 
के मिलने से वनाहै। उ कुद पुष्प 1 9 मवं | सोना। 
मनोहरता--यन्ञा खौ° | म० ] मनोहर होनेका भाव । मुदस्ता। 
उ०--राजकुश्रर तेहि भ्रवसर भ्राए। मनहुं मनोट्रता तन 
छाए 1-- मानम, १।२५० । 
मनोहरता (द) - सक्ञा श्ी° [ म० मनोदठरता ] सुदरता । मनोहरता । 
उ०--(क) मगल सगुन मनोट्रताई । रिनि सिधि सुख सपदा 
टाई ।--तुलसी (शन्द०) । (ख) किलकनि नटनि चलनि 
चितवनि भलि समिलनि मनोहस्तैया 1 मनि खभनि प्रतिकिव 
मलक छवि छलकिदै भरि श्रंगनैया 1--तुलसी (णन्द०) । 
मनोहरपन-- सञ्ञा पु [न° मनोर + हि० पन (प्रत्य. )] मनोहरता । 
मुदरता । उ० - एसि कवियो के बनाए नाटक कि जो मनोहर 
पनमेपूर्ण ई -प्रमघन०, भाग २, प° २६। 
मनोद्रा--स्डा खी [ म | १ जाती पष्प। २ स्वणदुरी। 
सोनजुही । ३ त्रिशिर का माताकानाम। ४ एकं श्रप्नरा 
कानाम। 
मनोदरौ-- सन्ना पु० [ हि० मनोहर + ह (प्ररय०) | कान मे पटनने की 
एक प्रकार फौ दधौटो वानी । 
१ 


२७६१ 


मन्ना 


मनोहती-- सज्ञा प० [ म० मनह्‌" ] >° "मनोहारी कोण] । 

मनोहारिता-- सन्ना स्री [ ° | ° भ्मनोहारित्वः 

मनोहारित्व--मह्ञा पु [ म० ] मनोहरता । मुदरता । उ*---एेसे 
वैनानिक टृए ह जिन्होने श्रपनी कृत्तियो को साहित्यिक को 
मनोहारि व प्रदान क्ियादह। पाण्सा० सि०, पृ० ८] 

मनोह्‌।री-- वि [ ८० मनोदान्‌ | [ विण खी° मनोहारि ] १ 
मनोहर । चिन्न।कपक । मुदर । २ हदय दरानेवाना । 

मनोह्वाद--मञ्ा पुण [ न° | मन की प्रसन्नता किण] | 

मनोह्नादो ° [ खण मनोह्ादिनू | [ वि० स्री मनोह्धादिनी ] 
मन को प्रसन्न करनेवाला | दिल चखुण करनेवाला । २ मनोहर । 
व 

मनोहा--नक् खी° [ ० | मन गिला । मैनसिल । 

मन 1†--श्रव्य० [ ० ] 2० सानोः । उ०--कनक दड जुग जघ 
तुव लखियत प्राभा एन वर जोवन खरसान पर मनौखरदि 
मन | --स० स्तक, एृ० ३४५७1 

मनाज।‰{- मज्ञा पं [| स मनोज | द "मनोज" | उ०--ताकि 
ताकि चोटं करत उदुभट मुभट मनौज ।---त्रज० ग्र०, पृ० २० | 

मनोतीप्र--स््ञा स्वी [ हि० मानना + श्रोत (प्रत्य०) ] १ 
ग्रमतुष्ट को सतुष करना । मनाना। मनुहार। उ०्-कभौ 
गा्नर्या देता था कथी वमकाता या, कमी इनाम का लालच 
दिखलाता चु, कभी मनौतौी करता था, पर कोठरी का 
दरवाजा क्सि नेन खोला ।--शिवप्रसाद (शब्द०)। २, 
किसी देवता की विशेपल्प से पूजाकरते की प्रतिज्ञाया 
सकट्प 1 मानता । मन्नत । | 

क्रि° प्र-उतारना ।--करना ।--चदाना - मानना ] 

समनौरथ(--सक्चा पुण [ स मनोरथ ] =° (मनोरथ' | उ०--जौन 
मनौरथ रथ तहं होई । क्यो प्च पिय पं तिय सोई ।- नद० 
ग्र०, पृ० १५७। 

मन्न (सथा पर॑ [ हि० मन | १ मन) चालीस सैर वजन का एक 
परिमाण । उ०--दस लक्ख कोटि दस सट्स मन्न |--हु° 
रासो, पृ० ६० । 

मन्न सद्वा प° | घ° मनस ] मन 1 चित्त । 

मन्नत्त--सज्ञा खी° | हि० मानना ] किसी देवता कौ पूजा करने की 
वह्‌ प्रतिज्ञा जो किसी कामनाविरोेष की पृ्तिके लिये की जाती 
दै । मानता । मनीती । उ०-(वावर ने) मन्नत मानी कि श्रगर्‌ 
सांगा पर फतह पा, फिर कभी शराव न पीड श्रौर दारी 
वढने दरं ।--शिवप्रसाद (णन्द०) । 

मुहा ०--मन्नत उतारना या वद़ाना= पूजा की प्रतिज्ञा पुरी 

करना । सन्नत मानना = यह्‌ प्रतिज्ञा करना कि भ्रमुक कार्य कै 
हो जाने पर श्रमुक पूजां की जाएगी । 

मन्ना- सज्ञा पु [ दस] शट्दकौ तरहका एकप्रकार का मीठा 
निर्याय जो वास प्रादि कृ विदोप वृत्तो मे मे निकलता है श्रौर 
जिसका व्यवहारं श्रौपयि कै रूपमे होता दव | 


मत्मथ 


मत्मथ--सक्ला प° [ स] ? कामदेव 1 २ कपित्थ । कथ । 3 
कामवचिता। ७ साठ सवत्सरो मे से उनतीस्वे सवत्सर 
का नाम] 

यौ ०--मन्मथमन्मथ = कामदेव के मन को मथयनेवाला, श्रत्यत 
प्राकर्प॑क वा सौदयणील । 

मन्मथ कर सज्ञा पु | स० ] कुमार कै एक श्रनुचर का नाम) 

सन्मथकर--वि° कामोदौपक । कामवितावधक [को] । 

मन्मथजल८्-- सला पु [ म मन्मय + जलत | स्त्रीणुक्र 1 सर्ज । 
उ०--पातुर लोभौ श्रधिक ट्ठाई्‌ । मन्मथजल चिरगिय 
वसाई ।--चित्रा०, पृ० २१४ 
मस्मथगप्रिया-सव्ा खौ” [ म० ] कामदेव कौ प्रिया | रति [को] । 
मल्मयवधु--सखा पु० | म मन्भयवन्यु ] चद्रमा (को | 
मन्मथयुद्र--सक्ञा पु [ स | फामवासना की तुष्ट । सरीसभोग। 
मेधुन कि०] । 
सन्मथलेस्व-- सदा पु [ सं० ] प्रेमपृत्र । 
मन्मथसख- सखा पुं | ख° | कामदेवे का मित्र, वसत की] 
सन्मथा--सश्ा जी° [ मं° | दुर्गा } दाक्तायणी किण] | 
समन्सथानद्-- सड प° [ ख मन्मयानन्द्‌ ] £ एक प्रकारकाश्राम 


जिषे महाराज श्रुत भी कहते £ । २ विपयानद । विपयजन्य 
सुख या भ्रानद 1 


मन्मथानल--सखडा प° [ ख० | कामाग्नि किण] । 

मन्मथालय- सङा पुण [ स] १ भ्रामका पेड। २ का्मियोके 
मनोरथ पूर्णं होने की जगह! प्रेमी भ्रौर प्रेमिका के मिलने 
का स्थान । विहारस्थल । २ योनि 1 मग (ने०) । 

मन्मथाविष्र--वि° [ स° ] कामोरीप्त किण] | 

मन्मथी--वि° [ स० मन्मथिन्‌ | कामी । कामुक । 

मन्मथोदोपन-- सज्ञा पुं [ म | कामोत्तेजन होना । 

मन्मथोरीपन--वि° कामोत्तेजक [कि । 

मन्मन- सहा पण [ म० ] १९ दपत्तिकी गोपनीय एव मदस्वरमे 
की जानेवाली वातचौत । २ गोपनीय कानाफुसो 1 ३. मदन ] 
कामदेव कोण] । 

मन्मनत्व--सज्ञा पुं [ ० ] वोलनेमे जीभका हकलाना जो एकं 

दोप ह [कोण] 1 

मस्मय--वि० [ सं] [वरि° स्री° मन्मयी ] तन्मय का चिलोम। 
मभरम लीन । ममे भ्रनुरक्त । उ०--श्रकस्मात नि शन्द श्राए 
जयी) मनोवृत्ति थी नाय फी मन्मयी ।--साकेत, ¶० ३०१५ । 

मन्य'--वि° [ म | श्रपने को समनेवाला । श्रपने को भ्रमुक जसा 
माननेवाला (समासात मे प्रयुक्त) जसे पटितमन्य [कोऽ] 

मन्यस्य पुर [ संर मान या प्र० मरणण ] मान । इज्जत 


उ०--वन रगा तोर त्तिय वध्य | जिन रस्यौ जीवत नृप 
सन्य 1--प० सर ७1१८२ 


५७६२ 


भ्म 


सषा श्री [ मं०] गतेपरकोणएक शिरायानसनजो 
पीष्येकीश्रोर हती । मया। 

मन्या--सग खीर [०] १ गत्रकौ णुका या नस 1 मन्यकरा। 
२ कान । ममभः (त°) | 

मस्याका--नया सौर [ म | ° 'मन्यक्रा' किण] । 

मन्यारतम--सग पु [ ० मन्याम्तम्भ |] एव रोग वन नाम जिरमे 
गते प्र की मन्याजिरया कदीदहौ जातीह्‌ श्रौर गरदन दषर 
उयर नही घूम मक्नी । 





मन्यका 


मन्यु--सम्ना प° | ९० |? स्तोत्र 1 >. कर्म । ३ णोफ! 9 याग। 
५ वोप । क्रोध । उत०्--रोप व्राव श्रागपं र्ठ राप मन्यु 
तम मोर्‌ ।--प्रनेकार्यऽ, पर २५॥ £ दीनता ।७ श्रटेकार । 
८ शिव 1६ ्रम्नि। 2० मागवत ॐ श्रनुमार वितय राजा 
केपुव्रवा नाम | ?? माटम 1 उत्माह्‌ (कोर) 1 


क. 


मन्युदेव--सरा १० [म] १ क्रो का श्रधिमानी देवना † २. 
एक क्रपिका नाम । 

मन्युपर्णी-- मखा स्री” [ ० | भेकपर्णो 1 मद्कषर्णी | 

म्युमान'--पि [ ० मन्युमते ] णोक, प्रय, दीनता या श्रहपार 
मे युक्त । 

मन्युमान्‌ नय पण श्रग्नि कोण । 

मन्युसृक्त-- चखा पुं° [ म० ] स्वेद के दशम मडल का एक मूक्त जो 
मन्युदेव के प्रात दै कर) 1 

मन्यतर- मघा पु | ० मन्वन्तर ] १ ‡+कटत्तर चतुर्युगौो का 
कान} व्रह्मा कै एक द्विन क्रा चाहद्टवां माग । विप्रेप- 
द° "मनु" 1 उ०-सपोचोन वम क प्रवृत्ति! मो कटिए 
मन्तर वृत्ति --नद्र० ग्र०, पृऽ २१७ > दुर्भिक्ते। 
प्रकाल 1 कटूत । 

मत्वतरा--सपा सती [ २० मन्उन्तरा ] प्राचीन काल का एष प्रकार 
का उन्मव जोश्रापाड णेन दणमौ, श्रावण दउप्णश्रष्टमी ध्रौर 
भाद्र णुक्ल नृतोयाददहोना या। 

मन्वाय--ख्छा पु [ प° } चान्य । 

सन्टोल †--सा पु [ वैरा० ] तमाल । 

मप्पना(ध-क्रि° सण [ म मापनया देगी मप्प (= माप) ] ° 
मापना" | उ०-वचि उवारि सुमत तिह सरमथ मप्िय बाह । 
--¶० रा०, २४ ३७६ | 

मफर-- स्या प° | श्र स्कर | १ भागकर दछिपनैका स्यान | २. 
रत्ता 1 चचाव । ३ उपाय । तरीका कोण] । 

मफरूर - वि° [ श्र स्फ़्र] १ कगोडा | भागादटटूम्रा | २ फरार । 
उ०--वह्‌ दूमरे मामल मे मफ़रूर था 1--फलो०, पृ० ६४ । 


मवादा--भव्य० [ फा° | एसा नदह | उर<्--द्ुपा राखतुंश्राजते 
राज यो1 मबादा मुन कोई श्रावाज यो ।--दक्खिनी०, 
पृ० ८ ६ । 


सम-मवं० [ म१ श्षह्‌ < पस्मद्‌ रठड कृ पृष्ठो एकवचन्‌ रूप ] मेरा 


मभेकेरि 
या मेरी | उ०--(क) साई यो मति जानियौ प्रीति घटं मम 
चित्त । मरूता तुम सुमिरत मर जीवन समिर नित्त।-- 
कवीर (शन्द०) । (ख) नील सरोरुह्‌ श्याम, तरुन श्ररन वारिज 
नयन | करहु मो मम उर घाम, सदा चीरसागर सयन ।--तुलसौ 
(शन्द०) । (ग) बहाराज तुमतौ हो साध । मम कन्या ते 
मयो भ्रपराघ ।--सूर (शष्द०) । 

ममकार(४+--सन्ला पुण | सं० | ममत्व । ममता | श्रह्कार । उ०~- 
सेम ररकार का गम्म कंस लहु शव्द कं सग ममकार ठाद।- 
राम० धर्म, पृ० १३६ । २ वथक्तिक वा निज कौ पत्ति । 


मभक्रत्य-- सज्ञा पु० [| ख० ] =° 'ममकार [को०] । 

ममत(--सक्ञा पु [ ८० ममत्व | ० “ममत्व, ममता । उ०- 
गुरु पग॒परसं वधन दूटं । माद्‌ ममत का फसा टट ।- 
सहुजो०, पु० ६। 

ममता- सन्ना जी° [ स ] १ यह्‌ मेरा टै" इस प्रकार का भाव। 
किसी पदार्थं को भ्रपना समभने का माव । ममत्व । भ्रपनापन | 
उ०--सुमति न जान नाम न जानं म ममता मार |--जगण० 
एा०, प° ११४ | २ म्नैह्‌ । प्रेम । ३ वह्‌ स्तह्‌ जो माता 
पिता काश्रपनो सतानोकेसाथ दता ह्‌। ४ मोह्‌ 1 लोभ । 
५५ गवं | भ्रभिमान । 

यो०--ममतायुक्त । ममताशून्य = ममत्व या ममता से रदित । 
ममवाई- सा कौ | स समता+ ह° दं (प्रत्य०) ] ममता | 
मोह । उ०---गवं गुमान त्यामि ममता्द्‌। हं सताल कर रहि 


दिनताई ।--जग० श०, पृ० ११८ । * 
ममतायुक्त--वि [स०] १ भ्रमिमानी | गर्वो । २ एपण। ३ जिसमे 
ममता दो । 


ममत्व सज्ञा पुं [ स° ] १ ममता । श्रपनापन । 
यौ०--ममत्वयुक्त । ममस्वग्ून्य । ममस्वक्षीन = ममता वा स्नट से 

रहित । उ०्-पक्ती कासा जीवन, हममुख कितु ममत्वहीन 
निर्दय बालो के लिये । श्रपरा, प° १३९। 

ममनाई(+--सडा खी |स मम] १ शासन । राज्य । २ मनमाने 
कार्य | उ०-त्टंवा दस करत ममनाई [-कवीर सा०, 
पृ० ९४॥। 

ममनून--वि" [ श्र° | ध्रामारी । श्रनुगररीत । तन्न । उ०--प बहुत 
ममनून हंगा । श्रगर श्राप इसपर ग्रपनी राय फरमावें1-- 
प्रेम० श्रौर गोर्कोा, प° ५३। 

ममरखी{-- सन्न खी° | द्ण० या श्र० मुबारक | बधावा | 

ममरीः--सन्ना जी { चरबरी | वनतुलमी । ववद । 

ममरी(ध+*- सन्न लौ" | ह° मम + री (पअत्य०) } माता | उ०-- 
एसे हमद राम पियारे । ज्यो बालक कू ममरी ।--चर्ण 
वानी, प° ६०। 

ममाखी- सन्ना ली [० मौमाद्धौ ] शहद कौ मक्ली । मधुमक्खो । 
उ०- उत्तमता मका निजस्व है, प्रवुजवलि सर सा देखो । 
जीवन मघु एकत्र कर रही उन ममा।खयो सा वक्त लेखो । 


--कमायनी, प० २७१९ । # 
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ससालियां 


ममान, ममानां--सा पु [ द° मामा + श्याना (अत्य०) | मामा 
का घर । मसियौरा। 


ममारख;- वि° [ भ्र" सुबारक ] शुम । बत्याणघ्रद । सौमाग्यशाली । 

ममारखी(-- सज्ञा खी° [ श्र० सुबारकी ? | वघाई। मुवारिकी । 
उ०- देत्ति ममारखो बारहि बार करं सिगरी सब श्रौर 
सलार्म ।--टम्मीर०, १० ६। 

ममासा८५- सङा पु [ सं मवास ] किला । गढ । उ०--तेही 
प्रास चढ तोरं ममासा ।-क्रवार सा०, १० ८६। 

ममिता(- सच्चा खी [ स० ममता] >° भ्ममताः। उ०--पोखा 
दद जीव सव राखा ममिता श्रदल चलाई ।--सत० दरिया, 
प° १३५। 

म।मया-तरि° [ हि० मामा~+दया (्र्य०) ] ज सवव मेमामाके 
स्थान पर पठताहो। मामाके स्थान का। जसे, ममिया 
ससुर) ममिया सास । 

विशेप- दस शब्द का प्रयोग सवधवसूचक शब्दो के साथ होताहे। 
यौ ०--ममिया ससुर = पति वा पत्नी का मामा 1 ममिया सास = 

परति भ्रयवा पत्तीको सामी) ममिया व्र्हिनिन्मामा को 
कन्या । 

ममियाउर{- सच्च पु° | हि० मसिया ~+ पुर | 2° भमभमियौरा' । 

ममियौरा[--सङ्ञा पु० [ हि० मसिया +-श्यौरा (प्रत्य) ] मामाका 
घर । ममाना 1 

ममी- सद्वा ली° [मम्‌मी] वह्‌ णव जौ रासायनिक पदार्थं या मसाला 
प्रादि लगाकर नष्ट होने से वचाकर रखा जाता है। सुगधित 
द्रव्यादि के लेप द्वारा सुरच्तिति शव । 


विशेप-मिस्र के पिरामिडोमे एसे शव प्रास्तदहोते है, जो तीस 


हजार वर्पो से भी भ्रधिक पहले के है। 
ममीरा-सन्ला पुण | प्र मामीरान | हलदी कौ जाति कै एकं पौये 
कौ जड । 


विरोष--दस पौवे को कर्द जाति्णां हती ईै। यह्‌ श्रांख के रोगो 
को प्रपूर्वं भ्रोषयि मानौ जाती है। यह पौवा सम शीतोष्ण 
प्रदेणोमे होता है। प्रासाम कं पूवं के देशो के पटाडो स्थानो 
मे मी यह्‌ बहुत होता है) कुं दूसरे पौधोकी जरहेमो, जो 
इससे मिलती जुलती हती है, ममोरेके नामसे विकतीहं 
प्रौर उन्हे नकली ममीरा कहते ह । 
ममोल्ला--सद्ला ए” { ध्ट० ] १ धोविन नाम का छोटा पन्तो जिसके पेट 
प्र काली धारियां होनी रहै उ०्-मलौ मेरी गेंद ममोला, 
दिल मेरा वाईलिया मां ।--दक्लिनी०, पृ० ३६०1 २ वीर 
बहूटी 1 ३ छौटा प्रौर प्यारा व्च्वा। †४ एक प्रकारका 
घोडा । उ०-भ्रमोला ममाला लिए मोल लक्षौ ।-प० रासो 
पृ9 १६७ । 


ममोल्लिया- षक खी° [ दश | वर बहूटा । ममोला 1 उ०- 
लवा कड नदियां लहर वक पगत भर बाथ । मोरासोर 
ममोलिया, साव्ण लायो साथ [-्वकण०प्र०, मा०२, 
प* ७। 


मयोभय 


समयोभय-- मज्ञा पु [ ० | शिव । 

मयोभू--वि° ] स° | यज्ञ के फल से उत्पन्न । 

मरद- मन्ना प° [ म० मरन्द, मकरन्द, प्र(० मरद्‌ ] सकरद । उ०-- 
जान नहि तव माधुरो मद मरदयुगव ।--दीन० प्र, प° ६२। 

मरदक।श--सज्ञा पुं” [ ० मरन्द्‌ +फोश ] १ पल का वह्‌ भाग 
।जसमे श्यना या रस रहता टै! मकरदकाण। २ मधु 
मक्खियो का छत्ता । 

मरः सल्लापुं [ ०] १ मृ्यु1२ समार । जगत्‌ 1३ प्राणौ । 
मरणधर्मा । जीव । उ०्--मर व्या, भ्रमर अधीन हमार कर्म 
के हं ।-माकेत, प° ४१६ । ¢ प्थ्वो। 

मरः सला खा | म सुरा] 7° भयाः । 

मरफ़-मद्ापु०] ०] १ मुप । मर्ण 1 र वेह रोग जिसमे 
थोडे ही काल मे अ्रनेक मनुष्य ग्रस्त होकर मरते रै । वहु मोप 
सक्रामक रोग जिसमे वहूत से लग मरे) मरी। ३ माकडेय 
पुराणानूसार एक जाति का नाम । 


मरक सद्मा नी [ ह° मरकना (दवाना) | १ दवाकर सकैत 
करना । सकेत । इणारा । उ०्--प्ररते टरतन वर परं दर 
मरक यनु मन । होढाहोडा वि चले चित्त चतुराद नन ।- 
विहारी (गव्य) । २ हौसला। उ०-मनको मरक काटि 
सच दिन की निवरक ह्व रस भलि [--घनानद, १० ४५०३ । 
३ खिचाव। उ०-एक गवि वसि वरी एसी राखि 
मरक ।--घनानद०) ¶० १३५ 1४ वदलां । उ०्-पदन मरकं 
कवं कि कादिहै भौरो पुदहप लाग वरन वरन महकन ।- 
घनानद, पृ० ३६० 1 ५ द° 'मडक' । 

मरकज--सद्चा पुण [ श्र मरक्न्न | १ वृत्त का मध्य विदु ।२ 
प्रघान या मध्य स्यान 1 कद्र 1 


मरकजी--चि° [ श्र° सरकज ] कत्रीय 1 मुख्य । 
मरकट'--सञ्चा पु [ स° मकट | द° “मकट' । 
मरकट --वि० [ उ दखतकवव ] १ दुर्बल । दु्रला पतला । कप- 
जोर 1 २ भ्रण्ुम । मनहूस (लाक्त°) । उ०-सुवह्‌ सूबह्‌ नशा 
के वावमे, सया नही वाच नही, चदि नही मोना नदी-- 
यह साला मरकट सामने श्रा फटा 1--शरावी, पृ० ६०। 
विगेप- घ्रात बदर कामरुहु देखना स्रणुभ माना जाता दै श्रत 
यह्‌ भ्र्थं बोलचाल में प्रचलित दै। 


सरकत - सा प० [ ख० | पन्ना । 
यौ मरकत परप्ती=एक लता पाची मरकतमदुर पन्ना 

का पाड मरकतमणि = पन्ना । मरूतशिला = पन्ना की 
चदान या सित्ली 1 मरकतश्याम = पन्ना के समान गहरा हरा 
या काला । 

मरकताल्ल-- सज्ञा पुं [ वेश० | ममदकीतरगो कौ उतार कीसवमे 
प्रतिम प्रवस्या ! माटाको चरम श्रवस्था जो प्राय श्रमावास्या 
प्रोर पूणिमासेदो चार दिन पहले टोतीदहै। 


मरकद्‌-- सद्य धु० [ भ० मक्‌ ] कन्न । समाधि 1 उ०--रसा हाजत 
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भरो 


नही कृद रौणनी कौ बंज मर्कंद मे |-भारतेदु प्र, मा० ० 
पु५ ८५८ | 

मरकना-क्रि° श्र° [ श्रनु० | १ देवकर मरमराना 1 दवाव के नीचे 
पटकर दूटना । दवना । उ ० --मुनत दी सौत्तिन करेजा करकन 
लाग्या मरकन लाग्यो मान भवन मन टायस्या मा |-देव 
(ण्व्द०) | २ द भुरकना'। उ०-- कंटवामौ वसवारिन को 
रक्वा जटं मरकत | वीव वीच कटकित वृत्त जके वटि 
लरकत | -प्र॑मघने० भा० ?, प° ६। 


मरकहा [--वि° | हि° मारना = हा (प्रच्य°) | [ पि स्ी° मरकष््ी | 
सीगमे मारनेवाला | जो मीग मे वहत मागता टो (पशष) । 
उ०--मरकहा त्र॑न रात दिन पुँफंकिया करता है (--भारर्नद 
ग्र०, नार १, प० ५५६ । २ विसौको मारने पीटनै- 
वाला (क्व०) | 


मरगना--क्रिः स० [ ह° मरकना ] १ दवाकर चरुर दरना। 
तना दवाना क्रि मरमराटट का ण्व्द उपद्र ह्‌ा। 
तोडना । उ०्-यो राहत करं दुनियां के मरकान कर, स्या 
राखे पग तर्त श्रानकर (-दविखनी०, १० १७६२ द 
"मुडकानाः | 

मरक्रूम--वि° [श्र भरकम ] [ व्रिण्स्यी° मरकृमा ] लिखित) 
लिखा हुम्रा 1 उ०्-जो कृकि कजा काजीमे मरकरूम हमरा 
दै ।--कवीर म०, पृऽ १४१। 

मरकोटी-- सच्चा पुं [ 77० ] एक प्रकार कौ मिः | 

मरकत) - सला पुट [ म॑° मरकत ] द° "मरकतः । उ०--मानो 
मरकत संल विसाल म फलि चली वर वोर वहूटौ ।- तुलसी 
ग्र, ¶ृ° १६५ । 

मरखडा{- भि [ दि° मारना | >° (मरखन्नाः । 

मरखन्ना{--पि° { हि मारना ~+न्ना ( प्रच्य०)}] [ रिग्ली° 
मरखन्नो | सीग से मारनेवाना । मरकहा (पण्‌) । 

मरखम- सल्ला पु [ हि° मल्खम ] वह्‌ चंटाजो कातर मे गाडा 
र्ट्ता हे । 

मरगजा{"- वि [ हि० मलना + गींजना ] [ नि” सौ° मरगजी ] 
मला दला 1 मसला हुभ्रा । गींजा हुग्रा । मसित दलित 1 उ०- 
(क) सव श्ररगज परगज सा लाचन पीत सरोज । सत्य कट्हू 
पद्मावत सखौ परी सव खोज ।--जायसी (शन्द०) ! (ख) 
धर परटरद्‌ प्यारी श्रक मरि । कर श्रपने मुख परसि धियाके 
प्रेम सहित दाऊ भुज घरि धरि । संग सुख लूटि हूरप भर हिरदय 
चली मवने भामिनि गजगति ढरि । भंग मरगजो पटोरी राजति 
छवि निरत ठादे ठे हरि -मूर (शब्द ०) । (ग) तुम 
सौतिन देखत दर श्रपने हिय ते लाल । फिरत सवन मे उटडही 
ठं मरगजौ भाल !-विहारी (शन्द०) 1 (घ) भ्रटपटे मयनं 
मरगजी सारो, वदन परस्यौ माल सो ।--दछोत०, पु० ७१ । 

मरगजा- मह्या प° [ ह° ] ° मलगजा?” । 

मरगी{--सक्ला खी° [ हिन मरना, मि° फा० मग ] फंलनेवाला रोग । 
मरक । मरी । 


मरगोल 


मरगोल्ल--सङ्ञा पु° | श्र मरगोल ] गानेमे ली जानेवाली गिटकिरी 1 
स्वर फपन } ( सर्गात } } 
क्रि* प्र-मरना - लेना, 
मरगोलना†-- क्रि° श्र° [ हि० मरगोक्ञ ] मुदर स्वर मे बोलना । 
गिटकिरी लेते हए बोलना । उ०--सुश्रा देखा एकस के हाथ 
मे । जो मरगोलता है वो हर बात मे 1[--दव्खिनी०, 
पृ० ७८ 
मरगोला--सक्ा प° [ श्र° मरगोल्ञा ] द° (मरगोल' । 
मरघट-- सन्ना पुण [हि० मर ( = स्यु) +-घार | वह्‌ घाट या स्थान जर्हा 
मदे फूके जाते दह1 मूर्दोको जलाने की जगहु 1 स्मशान घाट) 
मसान । उ०--(क) जा घर माधु न सेवर पारत्रह्म पात नाहि । 
ते घर मरघट मारखा मत वसे ता माहि ।---कवीर (शब्द०) । 
(ख) हरिष्चद्रकां पत्र रहित मर गथा) उस सृतककाते 
रानी मरघट गई ।--लटलू (शब्द०) । 
मुहा °--मरघट का श्ुतना = प्रेत । 
मरघटवि० १ वहत हौ कुरूप श्रौर विकराल श्राकृति का । कुरूप 1 
२. जो सदा उदाम रहता हो । मनहूस । रोना 1 ३ चेष्टाहीन । 
निष्क्रिय ) 
मरचा-- स्ना पु० [ हि० } दे भमिरचा' | 
मरचूचा--सङ्ञा पुं” [देश०] >° (मरचोवा' । उ०--मरचरूवा नितवर से 
नववर तक वोते है 1--ङ़पि०, प° २३६ । 
सरचोवा-सञ्ा पुण [देश] एक प्रकार कौ तरकारी जिसका व्यवहार 
योरप मे श्रधिकता से होता है । 
मरज- सन्ना पण [ भ्र° मजः] 2 रोग। बीमारी! उ०--(क)) 
भ्राली कद्ूको कद्ध उपचारकरं पंन पाद्‌ सकं मरजं री 
--प्रद्याकर (शन्द०) 1 (ख) नेह तरजनि विर्हामि सरजनि 
सुनि सान मरजनि गरजनि बदरान की ।--श्रीपति (शव्द०) | 
२ बुरी लत। खराव श्रादत। कृटेव 1 जंसे--ग्रापको तो 
वकने का मरज दहै! ( इस भर्थं मे इसका प्रयोग अ्ननुचित वातो 
केत्यिदहोतादै1) 
मरजाद--सन्ञा स्री” | खं मर्य्यादा] १ सोमा । हद । उ०--ग॒र 
तामह गम्यक्रा शिष्य सौखनले सोय । विनु पद ई मरजाद विनु 
गुरू शिष्य नहि होय करवीर (शन्द०)। (ख) सुदरता 
मरजाद भवानी । जाडइन कोटिन वदन चखानी 1-तुनसी 
(ए़ान्द °) 1 २ प्रतिष्ठा 1 श्रादर्‌ 1 इज्जत । महत्व । उ०--(क) 
गरू मरजाद न भक्तिपन नहि पियका भ्रधिकार । कह कबीर 
व्यभिचारिणी श्राठ पहर भरतार ।--कवीर (शन्द०) (ख) 
यह जो श्रध वीस हू लोचन छल बल करत श्रानि मूख हिरी । 
प्राइ्‌ भ्युगाल सिह वलि मागत यह्‌ मरजाद जात प्रभ, तेरी। 
- मूर (शब्द०) । 
क्रि० प्र०-सोना --जाना !-- रखना । 
२ रीति1 परिपाटी) नियम) विवि) उ०्--मत ममु श्रीपति 
श्रपचादा 1 मुनिय जहां तह श्रसर मरजादा ।--तुलसी (शब्द ०) । 
ग्र °--मरजाद्वाला = समानित व्यक्ति । महान पुष्प । उ०-- 
ताज घो एतास्ता है मरनादपालो को नपा" ९ हप | 


३७६७ 


मरण 


मरजादा--सन्ञा ली° [ म॑ मर्यादा ] दै मरजाद' 1 उ०--करति 
न लाज हाट धर वर कीकु्ट मरजादा जाति डगीसी। 
भारतद्‌ ०, भा० १, ¶५ ५६२ । 


मरजादि(2ो†--सन्ना ली° [ हि० मरजादा ] ° "मया | उ०-- 
टोद सुधाता सन्द सम, समौ कवि मरजादि ।-पोदार 
प्रभि० ग्र ५, १० ५३१] 


मरलजिया!-वि० [ हि० मरना-+-जीना | १ मरकर जीनेवाला। 
जोमरनेसे वचा हो] उ०-(क) तस राजं रानी कंठ लाई। 
पिय मरजिया नारि जनु पाई ।--जायसी (णन्द०)) २ 
मृतप्राय । जो मरने के समीप स्ये } मरणासन्न । उ०-पद्यावति 
जो पावा पौ । जनु मरजिये परा तनु जीऊ ।--जायमी 
(णन्द०)। ३ जोप्राणदने पर उतारू हौ) मरनेवाला | 
उ०---श्रब यह्‌ कौन पाति मै पौया । भे तन पखि पतंग 
मरजीया ।--जाय्सी (णन्द०) } ४. प्रघमरा | उ०--जर्हं प्रस 
परी सनुंद नग दीया तेहि किम जिया चरै मरजीया | 
जायसी (एव्द०) | 


मरलजिया--सन्ञा पुण्जा पानीमे टूवकर उसके भीतरसे चीजोको 
निकालतादहै। समूद्रमे हूव्रकर उसके भोतरसे मोतो श्रादि 
निकालनेवाला ] जिवकिया उ०--({क) जस मरजिया समुद 
घसि मारे हाथ श्राव तव सीप । दुहि लेह जौ स्वर्ग दुग्रारे 
चढे सो सिहल दोप ।--जायसी (शब्द ०) । (ख) कविता चेला 
विधि गुरू सीपसेवातोवुद, तेहि मानुषका प्रास काजो 
मरजिया समद ।--जायसौ (शब्द०) । (ग) तन ममूद्र मन 
मरजिया एकं बार धंसि लेद्‌। कीलाल लै नीकमे कौ लालच 
जिउ दे्‌ ।--कवीर (शव्द ०) । 


सरजी-- मल्ला खी [श्र मर्ञी | १ इच्छा । कामना । चाह्‌। 
उ०--(क) वरजी ह्मे श्रौर मुनाइ्वे को कहि तोप लख्यो 
सिगरी मरजी '--त्तोप (शन्द०) । (ख) दरजी किते तित्ते घन 
गरजी । व्योतहि पटु पट जिमि नुप मरजी !--गोपाल 
(णन्द०) । २ प्रसन्नता । खुशी ' ३ प्राज्ञा । स्वो्ति। 
उ०--(क) वा विवि संवरे रावरेकोन मिली मरजी न मजा 
न मजार 1 --पश्राकर (णव्द०) | (ख) इनको सवकी मरजी 
करिकं श्रते मन को ममुकावने है, खाकर (शन्द०) ] (ग) 
मरजौ जो उठी पियको सुचि लं चपला चमकंन रह वरजी। 
-- (शब्द ०) । 


मरजीवा-सज्ञा ५१ दि० मरना + जीना ] द° (मरजिया-” ] उ. 
मोती उपज सपमे सीपसमरदर मादि) कोड्‌ मरजिवा काटेसौ 
जीवन की गम नाहि !--कवीर (शव्द ५) । 

सरञ्याद(५--म्ा खी [ म मर्य्याद्‌ ] द° 'मरजाद' | उ०-- 
मिले राज म मरज्याद चटी । उमा सत्त सामत की सक्ति 
पुटी ।-प्र० रा०, १२२७८ । 

मरट(†{--सञ् पु” [स° मरत ( = मृत्यु)] मौत । मृत्यु । उ०-- वार 
उर चरखा चरुर मरट गच्छ क्रत जोह्‌ 1-पृ० रा०, २५.४४३, 


भरणु- णा ५१ घ ] १ मस्ते फा भ्नाव। दु मत । २९, 


मरणधर्सा 


वत्मनाम । वद्धनाग ¡ ३ कृडलीमे प्राठ्वां स्थान (कोर) । 
५ वद हाना । स्क जाना । समाक होता । जसे व्पाका । 

सरणध्मा--वि° [ ख० मरणधमन्‌ ] मरणुशौल । मरण॑स्वमाव । जो 
मरता । 

मरणश्चील्ल ति° [ =० ] ट मरणधघम†' | 

मरणशीलता - सज्ञा स्री° [ म॑° | मरणघमिता । मरने का भाव । 

मरणत मरणातक- वि [ म० मरणन्त, मरणान्ते | जिसकी 
ममाप्त मृघ्युद्ा । ग्रत मे जिससे मृत्यु प्राप्त हो कोर । 

मरणाशशंसा -म्ड्ा सीर [ म | णीन्र मरने कौ इच्छा 1 जल्दी 
मरते करी कामनां । (जन) । 

मरणा।शच-- मज्ञा पु [ स” | णद्धक । किसौ को मृत्यु होने पर परि- 
वार तथ जातिवयु को नलगनेवाला श्रणोच । 

मरणीय - वरि” [ उ ] मरणणील । मरणवर्मा किण] । 

मरणोन्मुख- ० [ मण] जो मृत्यु के निकट दो । जिसकी मृत्यु 
श्रा गड हौ [किर] । 

मरत. सक्च पुण [ 5०? ] मरण । मृत्यु 1 मौत । 

मरतवा-- सज्ञा ० [ श्र मरतबह. | १ पद 1 पदवी । श्रोहदा | 
ऋ० प्र०--पामसा | वदना । --षद्ाना ।- मिलना! 
२ वार । दफा | जमे,-्म श्रापके धर कद्‌ मरतवा गयाथा। 
सरतवान-- सन्ना पु [ म दद्‌ माण्ड | दे° “प्रमृतवान' । 
मरद५.-- मथा पुं [ फा० मर्दं ] >° मर्द" | उ०--श्रर्थ धर्म काम 
मोत वमत विनोकनिमे कासी करामात जोगी जागता सरद 
की 1-- तुलमी (पन्द०) | 

मरद{--नघा सनी [हिऽ मदं +ड प्रत्य०) ] १९ मनुष्यत्व । 
प्रादमीयत । २ माहूम । ३ वीरता । वहादुरी । 

क्रि० प्र 
सरदनध्युः नापु मं० म्ठेन ] =° 'सर्दन'। 
मर्दनाध्यौ क्रि म [ ख मर्दन ] १ मसलना। मर्दन करना । 

मलना । उ० - (क) ग्रति करहि उपद्रव नाथा । मर्द मोहि 
जानि अनाथा (--त्तुनमौ (शन्द०)। (ख) पदन मरदि मद 
मदन शघ्रु मुर लोक पठावत ।-गापाल (णव्द०)। २. ष्वस 
वरना । चूर्णं करना । उ०-श्रमल कमल कुल कलर्तं ललित 
गतवति सा वलित मधु माववीको पानिए! मृगमद मरदि 
कपूर धूरि नरि पग केसर को केणव विलास पटिचानिए ।-- 
केगवे (गन्द०) ! ३ माटना } गवना । जसे, श्राटा मरदना। 
मरदनिया । --न 7 ¶° [हि० मर्दना] वह्‌ पष्तनु शत्य जो बडे प्रादमियो 
केश्रगमतेल प्रादि मला करतादह।! शरीरम तेल मलनेवाला 
नेवक 1 उ०-- निए तैल मरदनिया श्राएु } उवरि सुगघ परि 
ग्रन्ट्वाण | - लल्लू (णन्द०) । 
मरदानप,- वि { फा० मर्दन. ] >° 'सरदाना' 1 उ०्--जहं मगद 
मर्दानं षन्ट तहं जानि नाग भुप्र | मिनल्ले तक्कि तरवार 
रि उम्भारि मीम दुग्र [-पर> रा०) ८।४८ | 
~ म्रदानगी--नय नौ° | फार ] १, वीरता । शरता । गौय । च०-- 


ष्प्रना ।---{दस्वाना । 


१३.५६८ 


मरना 


काम ददै मरदानगीकौ श्रान परंमु लिए वहने दै (-ठायुर०; 
पु०३१।* साहस | 
क्रि° प्र०-दिखाना। 
मरदाना--वि° [ फा० मरदानष्ट. | [ विर स्री° मरदानी | १ पुरुप 
सवयी | पुरुषो का । जसे, मरदानी वठक | २ पुरूपाकामा। 
जय, परदाना भेन, । ३ वोरोचिति । जसे, मरदाना काम, 
9 वहादुर । जर्वामदं | 
मरदाना}- क्रि० श्र० [ हि० मरद] साहस करना । वीरता दिखाना | 
मरदु्ा†--सज्ञा ¶° [ फएा० मदं ] १ मर्द वननेवाला । भता या 
दिखावटो मर्द | तुच्छ श्रादमी | कायर । उवार वाह 
मरदुए, कुरवान जाऊं तेरे ईमान पर ।--रगभूमि, मा०२) 
० ६६२ ।२ भ्रपरिचित व्यक्ति । गर श्रादमी | ३. खाविद | 
पति । (सिरि०) | 
मरदूद- त्रि [ भ्र° | ६ तिरस्टरन। > नुचा। नीच । उ०-- 
मरदूद तुभे मरना सही । काम श्रकल करके कही |--तुरसी 
शण०, १० २४) 
मरद(--सज्ञ पु० [ फा० मर्द ] >° "मद" । उ०्-सजं मंग चद 
पंडरी मरह्‌ ।-प० रासो पृ ७५। 
सरन-- सज्ञा पु [ ° मरण ] द° मरणः। उ०--(क) श्रव भा 
मरन मत्य हुम जाना ।--मानस, ५।२७ । (ख) मरन भएड 
कदु ससय नाही ।--मानस, ४।२६ । 
यो ०-मरनपुर = मृत्युलोक । मर्त्यलोक । उ०्-हौ तो श्रदा 
ग्रमरपुर जह । षहा मरनपुर श्राएडं करटा ।[--जायमी प्र°, 
(गु), १० २०१ । 
मरना--क्रि° श्र [ स मर्ण] १ प्रारियो या वनस्पतियो के 
षारीरमेरेा विकार होना जिससे उनकी मव शारीरिक 
क्रियाए वद हौ जार्थं | मृत्यु को प्राप्त होना । उ०--(क) माई 
यों मत जानियो प्रीति धट मम चित्त। मरं तो तुम सुभिरत 
मरू जीवत सुमिरौ नित्त ।--कवीर (शन्द०) ! (ख) कर गहि 
खग तौर वव करिहौ सुनि मारिच डर मान्यो । रामचद्रके 
हाय मखंगो परम पुरुष फल जान्यो (मूर (शन्द०) | (ग) 
लघु भ्रानन उत्तर देत व्रडे लरिरहु मरिहै करिह क्चुसके।-- 
तुलसी (शन्द०) । (घ) मरिवे को साहस कियो वदो विरह कौ 
पीर । दौरति हवं समुहै ससी सरसिज सुरि समीर ।-- बिहारी 
(शन्द०) | (इ) मरल गौ करई वार जियायां |--कवीर 
सा०. प्र १५९१९ 
मुद्ा०--मरना जीना = णादी गमी । शुमाणुभ अवसर | सुख 
दुखं । मरने कीचुटीनद्ोनाया न मिन्लना = विलकुनदुटीन 
मिलना । श्रवकाणका भ्रमाव होना । दिन रात कायं मे फसा 
होना । मरता क्या न करता = जीवन से निराश व्यक्ति का सव 
क करने को तंयारदहो जाना] पराजय या प्रसफलताको 
जान तेनेवाले व्यक्तिका सव षूं करने को तयार होना । 
मरते गिरते = छिपी तरह । गिरते पडते ] मरते जीते = दे” 
"मरते गिरते" । मरते ठम तश =2े° भरते मरते" । मरते 
मरते = भ्राखिरी दम तफ | श्रतिम समयत्तक। मरास्ा= 
्रव्यत दूरबैल । छौएकाय । सरे या मरते फो मारना पीदिति 


मरान 


१७६६. 


को श्रौर पीडा पहुंचाना | उ०्-मरे को मारे शाहं मदार 
(वोल०) | 

२. वहत श्रयिक कृष्ट उठाना । वहत दु ख सहना । पचना । उ०-- 
(क) एक वार मरि मिलं जोश्राएु। दूमरा वार मरं कित 
जाए [-- जायसी (शव्द०) , (ख) तुलसी भरोसो न भवेस 
मोरानाथकोतो कोटिक कलेस करो मरो छार छानिसो।- 
तुलसी (शब्द०) । (ग) तुलमी तेहि सेवत कौन मरं, सर्जते 
लघु को करं मेर से भारं [--तुलसी (शब्द०) (घ) कठिन दुर 
विधिदीपकोमुनदहो मीत सुजान | सव निसि बिनु देखे जरं 
मरं लखे मुख मान ।--रसनिधि (शन्द०) | 


सुहा ०--किसी ऊ लिये मरना = टैरान होना। कष्ट सहना | 
1कसी पर मरना = लुच्य होना । श्रासक्त होना । मर पचना = 
प्रत्यत कष्ट सहना । मर मरकर = वहत श्रधिक कष्ट उठाकर । 
उ०--२३ मीन पादी यात्रा थीः कितु कलतो मर मरकर 
म पंदल ही २१ मील चला श्राया था --कित्नर०, १० ३७। 
।क्सी की वातत पर मरना याक्िसी वातके लिये मरना= 
दुख मह्ना । मर भिटना= श्रम करते करते विनष्ट दो जाना । 
उ०--सवने मर मिटने क्री ठान ली थी [--इन्गा (शब्द) । 
मरा जाना = (४) व्याकुल दोना । व्यग्र होना । जेः सूद 
देते देते किमान मरे जाति ह । (२) उत्सुक होना । उतावली 
करना | 

मुरकाना । कुम्दलाना । मूखना । जंसे, पान का मरना, फल 
कामरना | ४ मृतक के समानौ जाना । लज्जा, सकोच 
याघरणाभश्रादिके कारण निरन उठा सकना | उ०--(क) 
यहि लाज मरित ताहि तुम सो भयो नाता नाय । श्रव 
रौर मूख निरखंन ज्योत्यो राखिएु रधुनाय च| --केणव 
(शव्द ०) । (ख) तव मुचि पदुमावति मन भई | मंवरि विदो 
मुरि मरि गई --जायसौ (शव्द०) ¦ ५ किती पदार्थं का 
किसौ विकारके कारण कामकान रह जाना | जसे? भ्राग 
का मरना, चूनेका मरना, मृहागा मस्ता, चूल मस्ना। 


मुहा०--पानी सरना = (१) पानौ का दीवार या दीवार की नीव 
मे वसना । (२) किसी के सिर कोई कलक श्राना | उ०-- 
पुनि पुनि पानि वहीँ मरं | फेरन निकसे जो तहं परं ।- 
जायसी (णब्द०) | 

९ चेलमे किसी गोटी या लडकेका लेल के नियमानुसार किमी 
कारणासे वेल से श्रलग किया जाना। जसे, गौटी का मरनाः 
गोदर्या का मरना, इत्यादि | ७ किसी वेग का शात होना | 
दवना । ज॑से, भूख का मरना, प्यास का मरना, उल्ल का मरना, 
पित्त का मरना इत्यादि । उन्-गरंह मोरे मोरेना मरति रिनि 
केशवदास मार्ह घौ कहे कमल सनाल मो | केशव (ब्द ०) । 
८ डाह करना । जलना । € खना | फनखना । पचताना । 
रोना। १० हारना । वशीभूत दोना। पराजित होना । 
उ०-- तू मन नाथमारके स्वसिा। जो पे मरहि श्रापकर 


८ 


मरमतीं 


नासा । चारिहु लोक चार कहं बाता । गुप्त लावमननौसो 
राता ।--जायसी (शन्द०) ] ११ भस्म होना} कुश्ता होना | 
जसे, घातु श्रादि का मरना | १२ इव जाना | प्राप्निया 
वसूली कौ राणा न रह्‌ जाना। जसे, वकाया या 
पावना भ्रादि। 
मरनि(--स्ना सी" [ ह° ] ° (मरनी' | 
मरनी(4-सन्ञा खी [ हि० मरना] १ मृव्यु।| मौत। २ दुख। 
कष्ट | टैरानी । उ०-सूनि योगीकौ श्रस्मर करनी। न्योरी 
विरह विथाकी मरनी |[- जायसी (शन्द०)| ३ वह्‌ शोक 
जो किमी के मरने पर उसके मवधियोको होतादै। ५ वहं 
कृत्य जो किसी के मरने पर उसके सवघी लोग करते है | 
यो ०-मरनी करनी = मृत्यु श्रौर मृतक की भ्रव्येष्टि क्रिया । 
मरघुली-- सज्ञा खी° [ देश० | एक प्रकार का कद जौ पहाडी प्रदेशो 
मे उत्पन्न होता ह । 
विशोप-इसके दटुकडे गज गज भर के गड्ढे खोदकर वोए जाते 
है। वोवाईमदादहौ सक्तीटै, पर गर्मी कै दिनो मे इममे 
पानो देने की प्रावश्यकता होतीरहै। यहदो प्रकार की होती 
है-मीरी श्रौर पीक्ष्ण या गला काटनेवाली। दोनो से 
तीखुर बनाया जाता ह । इसको जड को श्राव यां कदमभी 
कहते है । कंद को बोकर उसके लच्छ वनाते ह | फिर लच्ये 
को दवाकर या कूुचलकर रस निकालते है जिते सुखाकर सत्त 
वनता दै जो तीखुर कहलाता है। रस निकले हुए खोइए को 
भी सुखा भ्रौर पीसकर कोकाके नाम समे वेचते हँ{ इमकीं 
खेती पटाडो मे श्रधिकता से टोतीदरै। 
मरभख--सन्ना पु [दश०] वह जौ सदव खानेके लिये लालायित 
रहता है । 
मरभुक्खा--वि° [ ह° मरना + भूषा | १ भूख का मारा हृप्रा। 
यक्खड । २ कमाल । द्ररिद्र | 
मरभूखा--सडा पु [ ह° मरना + मूख ] मुक्वड । भुखमरा । 
उ०--न जने कटांके मरभूेजमादहो गए ।--रगभूमि, 
भमा० २; एृ० ४६२८। 
मरमेनि{--वि० [ स ममं ] ममंवानी । दुखियारी । उ०-मरमंनि) 
सोद्‌ रे चादर रतानि, माइलि वोले बोलने मावज वोले बोलने | 
---पोहार श्रमि०, ग्र०, पु०, ६२७ । 
मरम--सब्ला परं [ स° ममं | दे भम॑" । उ०---जिय को मरम तुम 
साफ कहत किन काहे फिरत मंडराए हो -भारतेदु म्र ०, 
मा० ९, पृ० ५५७५ ॥' 
मरमती--सक्ा स्रौ” [दश०] एक प्रकार का वृतु | 
विरोष-इस वृत्त को लकटी कंडी भ्रौर वहत टिकाञ होती है 
तथा खेती के श्रौजार श्रौर घर के संगहेश्रादि वनानेके काम 
भाती दै! यह्‌ पेड दछौटा होता है प्रौर भारतवपं के प्राय सभी 
मागो मे मिलता है| यह्‌ वीजो से उत्पन्न होता है| 


मरमर 


मग्मर--न्वा पुं [यू] एक प्रकारका दानेदार चिकना पर्थर जिस- 

पर घोयनै से श्रच्छी चमक श्रातीहे। 
चिगेप--ठ्मे चरूनेकाश्रश श्रचिकहोताहै श्रौर इसे जलानेसे 

श्रच्छी कली निकलती है ! यद्यपि ससार के भिन्न भिन्न प्रदेशो 
मे श्रनैक रगो के मरमर मित्ते, पर सफेदरगके मरमरही 
को लोग विशेपकर मरमरयां (सगं मरमर' कटते ह! जो 
मरमर काला होता है, उसे सग मूसा कहने ह } मरमर पत्थर 
की मू्िर्यां, खिलौने, वरतन भ्रादि बनाए जाते है श्रौर उसकी 
पटिया श्रौर टोके कान वनान मे भी काम भ्राते ई। 
ग्रच्छा मर्मर इटलीसे श्रातादहै, पर भारतवपंमे भी यह्‌ 
जोधपुर, जयपुर, दृप्णगढ प्रौर जबलपुर ब्रादि स्थानोमे 
मिलता रहै) 

मरमरा\-- मज्ञा पुण [ ह° मल या ्नु० ] वह्‌ पानीजौ थोडा 
खारा दहो । 

मरमरा- सन्ना पं [ श्रजु° ] एक पक्तौ का नाम । 

मरमरा-मिण्सो सहजर्मे हुटजाय। जरासा दवाने पर मर मर 
पन्द करके हट चानेनाला 


भरमराना--छि० प्र० [ श्चनु०, तुन्न सं° मडमद्धायिता ] १ मरमर 
शब्द करना 1 २ प्रधि दवाव पाकर पै की शाखाया 
लकटी श्रादि का मरमर श्रम्द करके दवना } उ०--मयो भूरि 
मार शरा बलत जरा कमार करत चिकार चार दिग्गज सहित 
सोग । भिरिभरदासं भुजिं मडल मरमरात्त भ्रति घवरत्तिसे 
परात र दिसन लोग 1 परम निसेस गार सहि ना सकत सेस 
एक सिर ब्रह श्रड सदस भरन ब्ोग । लरकरि लटकिं सीस 
फटकि कटक चित्त भ्ररकरि प्रटकि डारं पटकि पटकि भोग । 
--गोपान (शन्द०) । 

सरमराहट- सा शी° [ह° मरमराना] १ किसी लकड़ी याशाखा 
के दहूटनेका शब्दे । चरमराहृट। २ वीमी धीमी भ्रावाज । 
मूये पत्ते प्रादिके परोसे दवने कीध्वनि। २ भ्रसतोप 
प्रकट करने की क्रिया । भुनमुनाहट 1 

भरमा मन्न पुं° [च मम] ० (ममं । उ०---घायल मए नाद के 
लगे मरमा है सवद कटारी हौ (--पलहु०, भा० ३, पृ० ८४ । 


मरसिन(--वि° खी” [ स० ममं ] मरमवाली। दुखियारी1 द° 
"म्मा । उ०--एक नारि दूज मरमिन ह कित दुख मै भोकं 
री । “ह्रीचद' फटवाई्‌ सृघर क्यो वटढवति सोकं घो 1--मारर्ेद 
ग्र, मार 2 पु० २८२ । 

सरमीध,)-पि० [स० ममिन्‌] रहस्य जाननेवाला 1 उ०~-सक्ली मरमी 
परम्‌ सड धनी । वेद वदि कवि मानम गुनी 1--मानस, ३।२० 1 

मरम्मद्--त्ख प [ स मर्म] >° म्मम । उ०--मरम्मय 
मुद्धय विद्धय सल ।--प० रासो, ¶० ४२ 

मरम्मत्त--उा ली [ च्र° | किमौ वस्तुके हुटे पुटे ्रगोको ठीक 
करनेको क्रियाया माव 1 दृरम्ती ) जीणेद्धार। जसे, मकान 
फा मरम्मतः घडी की मरम्मतत | 


{1 


मरसा 


मुहा ०-मरम्मत करना = (१) टे पटे अंशो को दुरम्त करना या 

संवारना । (२) पीटना । ठोकना । मारना | 

मरयाद(- मज्ञा सी° [ घं मर्य्यादा | द° (म्या | उ०-रहो 
मरयाद वोले तुम हमेशा, करेगा फज्ल सूं ई चात श्रागाह । 
--दकि्वनी०, ० ११६। 

मरलः-- सत्ता पुं [देश०] एक प्रकार कौ मछली । यह्‌ दो हाथ तक 
लवी होती है श्रौर दलदनो यारे तालावबोमे पाई जाती 
लिसमे घास पुम श्रधिक उगता ह । 

मरल(--वि [ हि० मरना फा मोजपुरी रूप शचः | मृत । मरा 
हुग्रा। उण्--मरल गौ कई वार जियाया 1 वहृतक श्रचरज 
तिन दिखलाया ।- कवीर सा०, पृ० १५११ । 


मरवट†--सन्ना खी° [ हि० मरना ] वह माफी जमीन जो किसी के 
मारे जाने पर उसके लच्के वार्नोकोौदीजातीहै। 

मरवट- सल्ला खली° [देश] पटूूए कौ कन्वी छाल जो निकालकर 
सुखाई गड हौ । सन का उलटा । 


मरवट~--सज्ञा सी” [ हि० मल्लपट | वे लकीरें जो रामलीला रादि 
के पात्रों के गालो पर चदन या रग श्रादिसे वनाई जाती रह । 
उ०--घंवरी लाल जरकसी सारी सोधे भीनी चोली जु, मरवटः 
मख पै शिर पै मौरी मेरी दुलहिमा मोली जु 1--भारतेदु 
ग्र ०, भा० २, प° ७७६ । 

मरवा--सक्चा पुं” [ हि० | 2° “मरु्न्ना' । 

मरवाना-क्रि० सण [ हि० मारनाका प्रे०्रूप]१ मारने का 


प्ररणार्थक खूप) मारनेके लिये प्ररणा करना। २ वष 
कराना 1 

सयो क्रि ०-ईददलना । 

३ द° भमरानाः। 

मरसा--सक्ला पुट [ सं मारिप ] एक प्रकार का माग जिसकी 

पत्तियां गोल मुरदीदार श्रौर कोमल होती ह । उ०्-मरसा 
( लाल साग ) के वडे वषे पत्तो को देखकर मरह से लार टपकती 
है ---किम्नर०, प° ७० 1 

विशेप--इसके पेड तीन चार हाथ तक ऊचे होते हैँ । इसके ङठलो 
श्रौर पत्तियो का साग पकाकरलोग खाने ह| मरसादो प्रकार 
काहौोता दहै) एक लाल श्रौर दूसरा सफेद । लाल मरसा खाने 
मे श्रधिकवं स्वादिष्ट होतादहै! मरसा वरसातके दिनों 
वोया जाता ग्रौर भादो कुभ्रार तक इसका साग खाने योग्य 
होत। है! पूरी वाढ के पहुंचने पर इसके सिरे पर एक मजरी 
निकलती है जो एक वानिश्त से एक हाथ तक्‌ लवी होती है। 
उम समय इसके ठटठल भौर पत्तियां भी क्डीहौ जाती रै श्रौर 
देर तक पकाई जाने पर कठिनाई से गलती है । मजरी मे सफेद 
सफेद छोटे फुल लगते ह श्रीर पफुलो के मुरभा जाने पर वीज 
पठते हं । वीज छोटे, गोल, चिपटे भ्रौर चमकील्े काचे रग के 
होते ई । यह्‌ वीन भोपयिमे काम श्रतिर्ह। वंद्यकमे इसके 
स्वाद को मघुर, इसको प्रकृति एीतल श्रौर गुण रक्तपित्तनाशक, 


भररसियां 


वातकेफवधक श्रौर विष्टभक्रारक लिखा, भ्रौर लाल मस्मे 
को हल्का, चरपरा श्रौर सारक वताया गया हे। 
मरसिया-मह्ञा पु० [ श्र° ] १ शोकमूचक कविता जो किसीकी 
मृत्यु के सवबवमे वनार्ई जातौ है। यह उदं भापा मे भ्रनेक 
छदरोमे लिखी जातीदै। समेकिसीके मरने की घटना श्रौर 
उसके गुणो का ठेस प्रभावरोत्पादकं शब्दो मे वणंन किया जाता 
है जिससे सुननेवालो मे णोक उत्पच्च हो । देसी कविता प्राय 
मुहुरम के दिनो मे पडी जाती है। उ०्--हसे कजली क्यो, 
मरसिया कहना चाहिए ।--प्रेमघन०, मा० २, प° ३६२। 
क्रि° प्र०-पदना (- लिखना ।-- सुनाना) 
२ सियापा । मरणणोक | रोना पटना । 
क्रि° प्र०-पदना। 
यौ ०--मरसियाख्वौ = मरसिया पठनेवाला । मरसियाख्वानो = 
मरसिया पठने का काथं । मरसिया पटना । 
मरहट) [घल्ल पु° [ हि० मरघट ] मसान । मरघट । उ०-- 
क्विरा मदिर श्राप नित उठि करता श्रालिं | मरहट देखी 
डरपता चोड दीया जालि ।--कवीर (गन्द०) । 
मरहट† --सक्ा खी° [ बश | मोठ । उ०-मूंग माख मरहट 
की पहिती चनक कनक सम दारी जी ।-- रघुनाथ (एन्द०) | 
मरहटा-सज्ञा पु० [ स० मारा | १ महाराष्ट देशका रहनेवाला । 
मरहढा । २ उनुतीस मावराग्रोके एक मात्रिक छंद का नाम 
जिसमे १०, ८ श्रौर १२ पर विश्राम हौताहै तथा श्रतमे 
एक गुरुग्रौर लघु होता दै । उ०-- भ्रति उच श्रगारनि वनी 
पगारनि जनु चितामणि नारि । वहत मख ॒धूपनि धूपित 
भ्रगनि हरि कौ सौ श्रनुदहारि । चित्री वहु चित्रान परम विचि- 
तिनि केशवदास निहार । जनु विश्वरूप को विमल श्रारस्ती 
र्चौ विरचि विचारि ।--कैशव (शन्द०) । 
मरहटी--स्ा क्षी° [ हि० मष्ारषटर, प्रा° मरही, मर्दी | मरार 
करी भाषा 1! मराठो। मसर्हद्रा1 उ०--दिदुस्तान मे हिदी, 
उद्‌, ब्रज, मारवादी, मरष्टटा, गुजराती श्राद भ्रनेक भापा 
वोली जाती ह ।--श्रीनिवास म्र०, १०६ । 
मरहठछ†-- ख्य ५० [स° महाराष्ट भ्रा मरदट; मरहठ] मर्हट्ठा । 
महारा्टीय । उ०--ना।हन उधर मूढ न एस । मर्हठ दे वश 
कुच जस [--नद० ्र०, पृ० ११८। 
मरहठ†'- सञ्ञा प [ हि० मरघट ] [पि मरष्टी ] मरघट । 
एमशान । उ०-फाकाफरी ज्ञान का गदका वधो मरहठ 
नाना (--कवीर शए़०, भा० १, १० २८ । 
मरदठा-सा परु° [ सं° महारा प्रा मर्द | | खी° मरष्स्िनि | 
महाराष्ट देश का रह्नवाला। महारा विदोेष द 
"महाराष्ट । . । 
मरहटी--वि° [ हि० मरहडा ] महाराष्ट्र या मस्हृढा स सवव स्खन- 
वाला ! मरटठो का । जैसे, मरहटी कपडा) मरहठो चाल । 
मरहटी.-- सदा सी° वह्‌ भाषा जो महाराष्ट देशमे गोली जाती दै। 
मरट्टो कौ बोली । मराठी । 


८५०९ 


भरातिर्घं 


मरहवा-- सन्ना खो [ श्र० मर्दवह. | धन्य । वहत स्रुव । साबु । 
णावास (कोण । 
मरहम--खल्ञा पृ [श्र° ] श्रोपचियो का वहु गाढा श्रौर चिकना 
लेप जो धाव पर उसे भरने के लिये भ्रथवा पीडित स्थानो पर 
लगाया जाता है। उ०-मस्तजिद लखि चिमुनाथ दिग परे 
हियिजो धाव । ता कहं मरहम सरिस यह तुव दरसन नर- 
राव ।--मारवेदु ग्र०, मा० २, प० ६६६। 
क्रि° प्र°-ल्लग।ना) 
यो ०- मर्म पट्टी = (१) श्राघात फौ व्विकित्सा। घाव्रे पर 
मरहम श्रौर पटी लगाना । (२) किसी जीर पदां की थोढी 
बहुत मरम्मत । 
मरहमत--सन्ञा ख° [ श्र° | १ 
उपहार | भट [कोण] | ' 
मरदला-- सन्ना पु° [ ग्र° मरदल््. ] १ वह्‌ स्थान जहां याच्री 
रात के समय ठहर जाते है। टिकान। मजिल | पडाव । 
२ दिनिभरकोया १२मीलफौ यात्रा । लवो यात्रा । ३ 
किलिकंचारोभ्रोरके गुबदया ऊचा स्थान ल्ह से निगरानी 
भ्रौर सघ्पं किया साय (कोर) 9 कमेला | कठिन या 
मुषकिल काम । ४ पदी । ६. दर्जा । मरातिव | 
मुहा --मरदला तय करना = भमेला ' निवटाना । कठिन काम 
पूरा करना । मर्लता पद्ना "या मचना = फमेला पडना । 
फटिनता उपस्थिति होना मरष्ला ' डाल्लना=भगडा 
खडा कृरना| 
यो०-मरदलेदार = यात्रामार्गकी देखरेख करनेवाला । 
मरहून--वि० [श्र०] जो रेहन क्रिया हौ । गिरो रखा हृ्रा । (कच ०) । , 
उ०- कहै तु स्रूठक्यु बोलारहै सपना । पिदर करुः तुं कर्मा 
मरहून भ्रपना ।--दक्खिनी०, पृ० ३३६ । | 
मरहूनां-वि° [ फा० ] जोरेहन क्या गयादौ] जोगिरो रखा 
गया हौ । जक्ष, जायदाद मरहूना । (कच ०) | 
सरहूम--वि° | भ्र° |] [वि सौ° मरहूमा | १ स्वर्गवासी | मृत । 
{विशेप- इस शब्द का प्रयोग किसी श्रादरणीय मृत॒व्यक्तिकी 
चचा करते हुए उसे नामके प्रत मे किया जाताहै | 
२ चमा किया हुश्रा' (फोर) । 
मराटा--पक्ना पु [ घ महाराष्ट्र भ्र० मर ] महाराष्ट देशका 
निवासी । महाराष्टांय | 
मराठी खञ्च ली° | स° महरा ] महारा कौ मापा । महार्री । 
मराठी भाषा । 
मराटी- वि महाराष्ट सत सववित । महाराष्ट | 
मरातिव--सखा ० |भ्र० ] १ दरा | 
भ्रानेवाली प्रवस्थाए्‌ । 
मुहा०-मरातिव ते करना = किती विपथके सारे कगटो का 
नबटेरा करना | 
३. ८ । तह । ७, मकत का खड । तल्ला । उ०-- प्रति उतग 


भ्रनुग्रद । दथा । व्रुपा 1 २ नजर । 


पद| २ उत्तरोत्तर 


भरानां , 


सुदर शशि्ालां मात मरात्तिववारे ।--रघुनाय (शब्द०) । 
५ घ्वजा। भडा। उ०-जामवत हनुमत नल नील मरातिव 
साय । छरी छवीनी गोभिजं दिक्पालन के दाथ ।-केशव 
(रव्द०} । 

या ०--माष्टी मरातिव =णएक प्रकार की ध्वजा जो मुसलमान 
राजाग्रो कौ सवारी के श्रागे हायियो परर चलती है। ये ध्वजां 
सस्यायाप्रकारमे सति होती, जिनपर क्रमश मूर्य, पजा 
तुला, नाग, मछली, गोल तथा मूर्यमखौ के चिह्ं होते ह । 


मराना-क्रि० त [ हि० मारनाका भ्रर्रूप] १ मारनैके लिये 
प्ररणा करना 1 मरवाना 1 उ०--{क) पिता तुम्हार राज 
कर मोगी । पूजं विप्र मरावं जोगी 1--जायमी {शब्द०) । 
(स) पच कटै सिव सती विवाही 1 पूनि श्रवडेरि मराएन्ि 
नादी ।--तुलमी (छन्द) ) २ किसीकौश्रपने ऊपर भावात 
करनके निय प्रेरणा करनाया करने देना ३ गुदाभजन 
कराना । ( वाजारू ) 1 


मराय--स्या २० [ स° | १ एकाह यत्त) २ एकं प्रकारका साम। 

मरायल(५{--बि° [ हि० मारना ~+ श्रायल (प्रत्य) ] १ जो किसी 
से करवार मारखा कारौ) पीय हृम्रा 1 उ०-सटहू 
सदा तुम्ट्‌ मार मरायन्‌ । कटि श्रम कोपि गगन पथ धायल । 
--तुलमी (णव्द०) | २ नि सत्व 1 सत्वहीन । जसे, मरायल 
प्रत्न, मरायल पौवा1 ३ मरियल । निवल । निर्जावि । ४, 
घाटा 1 टेया 1 


क्रि° प्र-स्राना -पटना। 

मरार - नडा पं [ २० ] खलिहान । 

मरार खडा पं [ देय० | कोयरी । काटी । 

मराल ख्छा पं [ख० ] [ ली° मरालती] १९ एक प्रकार कौ 
वत्तसख ज) हलकी ललाई लिए मफेद रग की होती है! २ 
घोडा ३ हायी1 ४ कारडव नामक पर्ती। ५ हस | 
उ०-मवक मन मानस मरालसे) परावन गग तरग मालसे। 
-- तुल (णब्द०) 1 £ श्रनारकी वाटिका 1 ७ काजन। ८ 
वादत । ६ दृष्ट । खल 

मराल व्रि° मृदु । कोमन 1 मुलायम [कोण | 

मरालक-- सया पु [ प्र | हस पक्त किण । 

मरालिका- सरग पण [{ म०] शिकाकाद का पौवा या उसकी 
फी कग] 

मरालो(-- व्रि [ भं मराल~4ह्० ई (्रत्य०)] हका टस 
सवी | पिचेक श्रौर ज्ञान का। उ०-म पामर गुरदीन 
चाना 1 तुम्ह्‌ दीन्दउ मोहि परथ मरली [कीर सा 
पृ ४२८) 

मर्दि(धौ-नणा प° [ हि० ] १ >° मिद, (मिद! २ दे 
"मरदः | 

मरिखम--चया प [० मन्न + स्वम्भ हि० सक्खभ] दे° 'मलसभः । 

मरिच--ख पु [ न° ] मिस्वि। काली मिस्वि] उन०्-ीपर 


मरीः 


मरिच मगनिय श्रानहूु। शटी हरर बहर वखानहुं |-प० 


रासो०) प° १७। 
मरिचा- सन्ना पुण [ स° मरिच] बडी लाल मिरिच। विशेप--दे 
'मिरिच' | 


मरिजोवा- सज्ञा ¶० [ हि० |] द° 'मरजीवा' | उ०~ मुदर 
वेठि सकं नहि जीवत दं हूबकी मरिजीर्वहि जाही 1--मुदर० 
ग्र ०, मा० १, प° ७। 
मरियम--मनल्ञा खो° [श्र ] १ वह्‌ बालिका जिमका विवाह न 
हृभ्रादहो ' कुमारी । कन्या) २ पतिब्रता मरौर साव्वीस््नी। 
३ ईसा ममीहूकी माना का नाम| 
विशप- कते ई, इन्दे कौमार श्रवस्थामे ही विना किसी पुरुप के 
सयोग के, ईष्वरी माया से, गमं रह्‌ गया था जिससे महात्मा 
मसीह्‌ का जन्मदहृमा था। 
मरियम क्रा पजा-सन्ा ए ॥ प्र०° मरियम + ह° १जा | एक परकर 
को मुगवित्तं वनस्पति जिसका भ्राकार हाथके पजेकासा 
होता है । 
विशेप-एेमा प्रसिद्ध दहै, कि ईसा मसीट्‌ की माता मरियमने प्रसव के 
समय इस वनस्पति पर हाय रखा था, जिससे इसका भ्राकार 
पजे कासा होगया। इसी कारण इसके सवधमे यह्‌ मी 
प्रसिद्धहोगयारहै कि प्रसव पीडाके समय गभ॑वती ल्रीके 
सामने शमे रख देन से पीडा शातदहो जातीहै श्रौर सहज मे 
तथा शीघ्र प्रसवे टो जाता दहै | 
मरियल--वि° [ हि० मरना + इयल् (प्रत्य०) ] वहत दुल । 
दुवला श्रौर कमजोर | 
यो ०- मरियल रद्र. = वहूत सुस्त या कमजोर श्रादमी । 
मरिया¡-- सज्ञा जी° [ हि० मदना] १ वह्‌ रस्सी जो खाटमे 
पायताने को श्रोर उचन लगाकर ऊपरसेएक पद्रीसे दूसरी 
पटरी तक वानेकौ तरह वाध जातीदै। २ नावम वष तस्ता 
जो उस्केपेदेमे गशूटेके नीचे वेदे वल मँ लगा रहता दै। 
मद्या | 
मरिया---सच्या ली° [ हि० मारना ] लोहे फौ एक छोटी हयौदी जिससे 
घातु्रो पर खुदाई का काम करनेवाले कलम को ठोकते हु | 
सरी--सक्ञा रोी० [ स° मारी] वहरोगजो स्पशंदोपसे फनता 
है श्रौर जिसमे एक साय वहुतसे लोग मरते हई। मारी । 
उ०-- दस दी वीच ईति विष्तरो 1 परी श्रागरे पहिली मरी ।- 
पर्वण, पृ० ५२। 
मरी--- षडा खी° [ ६० मारना |] एक प्रकार का भूते । मरही | 
विशेप-लोरगो का विश्वाम है कि यह किमी एेमी दृष्ट स्वभाव- 
वाली स्री कीं प्रेतात्मा दोतीहै जो किसी रोग, भ्राधात श्रवा 
किसी भ्रत्य कारणव पूर्णायु को न पहुचकर श्रत्पायु मे 
मरीदहोौ। 
मरीस खी° [ नत ] देणी सागूदानि का पेड | 
विशेप-पह भारतवपं तथा लका सिंगापुर श्रादि दीपो मे 
उत्पन्न होता है । यहं पेड देखने मे वहूत सुदर मालूम होता है । 





मरीचः 


दमस ताडी निकानी जती है जिसे नोग पीन ह श्रौर जिससे 
गढ भी वनाति ह । इसकी कोषल वालोया मजरीकी तरकारी 
वनाई जाती दहं 1 इसके पुराने स्कवमे केगूदे से सागूदाना 
निकलता दै जो पानीमे पकाकर खायाजाता हैया पौसकर 
जिसकी रोि्या वनाई जाती है, श्रौर गधे से करंची, वरुण, रस्सी 
भ्रोर जाल वनाएु जाति द । इसकी लकढी मजबूत ग्रौर टिका 
होतीदहे। इसे भेरवा भी कहते दै । 

मरीच'--सन्ना पुण [| मं० ] दे” मरिचः, .मिरिच' [को०) । 

मरीच )--सङ्ञा पुण [ सं° मारीच ] =° मारीचः] उ०--कचन 
मृग रूप मरीच कियो, सीता गख श्रागल नीप्तरियो ।--रघु° 
5०, ए० १३३ । 

मरीचि“ स्ना प° [ स ] १ एकक्रःपकानाम। 

विशेप- पुराणो मे इन्दे ब्रह्मा का मानसिक पत्र लिखा है, एक 
प्रजापति मानाहै त्रौर सप्घपियो मे गिनाया गया! किसी 
किसी पुरारामें इनकी सख्रीकानाम कला' श्रीर्‌ किसी किसी 
मे सभूति" लिखा है । 

९ एक मरुत्‌ कानाम। ३ एकच्छपि कानाम जोभृगुकेपृत्र 
भरीर कष्यपके पिताये) ४ दनुकेएक पुत्रका नाम। ५ 
प्रियत्रतवशी एक राजा का नाम। ९ एक प्राचीन सान जा 
खंह सरेण के बरावर होताहै। ७ एक र्दत्य का नाम। 
५८. छष्णका एके नाम (को०)। & एक पुरातन स्मृतिकार 
का नाम (करो०) 1 १० कृपण । कदयं (को०) । 


मरीचि सन्ना खी° [ ० ] १ किरण । उ० --(क) भ्रति मुकुमारी 
वृपमान की दुलारी सो कंसे सहै प्यारी मरीच मारतड कौ 1--. 
सरलावाई (शब्द०) । {ख) कित्ति मुधा दिग भित्त पारत 
चद मरीचिनको केरि कुचौ ।--मत्तिराम (एन्द०)। (ग) 
रघुनाथ पिय वस करिवेको चली वाल मूख को मरीचि जल 
दिसि मदि के ल रघनाथ (शब्द०) । २ प्रभा! काति। 
ज्योति { उ०-कीषौ मृगलोचन मरीचिका मरीचि किघौ रूप 
भ सुचिर रुचि शुचि सो दुराई दहै ।-ेएव (शव्द०) ! ३ 
मरीचिका । मृगतृष्णा । उ०--वीच मरीचिनुके मृग लौ श्रव 
धावं न रे सुन काहू नरिद के {--देव (शन्द०) । 

मरोचिका--सक्वा खी° [ स ] १ मृगदृष्णा ! सिरोह ! २ किरण । 
उ०--वारिज वरत विन वारे वारि षार वीच वीच वीच वीचिका 
मरीषिका मी छट्री ।- देव (शब्द०) । (ख) चहवही सेज 
चहुं चहक चमेलिन सो, वेलिन सो मजु मजु ग जन मिद 
जाल 1 तंसेदर मरीचिका दरीचिन के दीवे हीमे, पाकी 
छवीली छवि छहरत तत्काल ।-देव (शन्द०) | 

मरीचिगभे"--सक्ञा ¶० [ घ ] १. सूर्य । २ दक्तसार्वाि मन्वतर 
मे होनेवाले एक प्रकार कै देवताप्नो का गण। 

मरोचिगभे-वि० प्रकाशकणो से युक्त ।को] | 

सरोचिजल्ल-- सा प° [ सं° ] मृगतृष्णा | 

मरीचितोय--मथा पु” [ स° ] मृगतृष्णा । 
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मरीचिप--वरि° [ सण ] प्रकाश कणो का पान करनेवाते (वानचिः 
ऋपि)। 

मरीचिमान--चि०, सन्ना पु [ स० मरीचिमत्‌ ] >° प्मरीचिमाली' 

मरीचिमाली" त्रि [ स मरीचिमालिनु ] | विण स्री° मरीरि 
मालिनी | किरशयुक्त । ज्योतिर्मय | चमकना टुप्रा [को०] | 


मरीचिसमालो-- सज्ञा पु° मूर्यं | 

मरीची वि [ ० मरीचिन्‌ | | नि नौ° मरीचिनी ] फिर 
युक्त 1 जिममे किरणे हो । 

मरीची सन्ना पु १ मूर्य।२ चद्रमा। 

मरौज वि० [ भ्र° मरीन्न] रोगी! रोगग्रस्त । दौमार। 

मरीजा-- मषा ल्ी° [श्र० मरीज. ] बीमार सनी । रोगिणी [को०) । 


मरीना--सक् पु [ स्पेनी० मे।रनो ] एक प्रकारका वहत मुलायः 
नी पतला कपडा जो मरीनो नामक भेड कै ऊन से वनतां रै 

मरुडा--सल्ना ली” | स० मरुएडा ] उच नलाटवाली म्बी कि] | 

सरु- सा पं | म] १. वह्‌ भमि जर्हा जल नहो श्रौर केवह 
वलुग्रा मंदान हो| मरुम्थल । निर्जल स्थान । रेगिस्तान ¦ 
मरुमूमि । २ वह पव॑त जिममे जन कां प्रसाव हो| ३ 
मारवाड श्रौर उसके श्रासप्राम केदेशका नाम । ५ मरसुग्रा 
नामक पौवा । ५ एक सूर्यवगी राजाका नाम! ६ नरकासुरं 
के एक सहचर श्रसुर कानाम। ७ वरवक नामक पीवा | 

मरु --धि० [ स० मेर या ह्० मरना 1 कठिन । दृष्ट । द° 
मरू । उ०--कत्प समान रन्‌ तेदि बाढी । तिल तिल म्‌ 
छग जग पर गाढी ।--जायसी (शब्द०) । 

मरुत्रटि{ --संडा ली" [ वश ] वे सेली के टके जो हल्दी चद्‌ जानै 
के वाद मुं पर लगाए जाते ह! उ० भ्रा मेना करे श्रारती, 
मिं मर्म्ररि लगवाँमे, ऊपर चाभर्‌ दूपे ।---पोहार प्रभि० 
ग्रं ।\ पृ० ६३५ । 

मस्रा-- सदा पुं [ घण मस्व | वनतुलसौ या ववरीको जात्तिके 
एक पौव का नाम । नागवेल ! नादवोई । उ०- रति व्याकूुन 
मड गोपिका दंटत गिरिवारी । तरूमति हई वनवेत्ति सौ देते 
वनवारी । दुका मस्प्रा कुद मौ कहे गोद पारो । वकरुल 
चहल वट कदम पं उाढी त्रजनारी ।-सुर (शव्द ०) । 

विशेप- पह पौवा वान लगाया जाता है । इमकौ परत्तिथा 
ववरा का पत्तियो से कुदं वदी, नृकीली, मोरी, नरम द्नौर 
चिकनी टौती ई निनमे सेउग्र ग्व श्राती दै! इमकं दनं 
५ पर चटापु जाने । है । इमका पेडड्ड ङौ दाथ ञ्चा 
टताद श्रीर्‌ इसकी पुनगी प्र कातिक्त प्रगदनमेत्ुनसौीकौ 
भांत्ति मजरो निकलती हं जिसमे न्द्‌ नन्द सफर पुन नगव ह्‌ | 
पलो कं भठ जाने प्रबीजो से भदे तए छट छटे वाजकाण 
1 भ्रात हं जिनमे से पक्नं पर वहत वज निकर्तने ट । 
ताज पाना ४ पनं प्र ईसयगोनकी तर द परल जाति ई । 

यह्‌ पौया बोजे उगताहै, पर यदि इमको कोमल टद्नीं 
मा पुनग तगाईजायतो वहमौ तग जातो र! रगकेभेद 


मर्थ 


म मस्म्रादो प्रकार का हौता है, काना प्रौर सफेद । कालि 
मरण का प्रयोग श्रोपधि सूपमे तही होता श्रौर केवल फुल 
द्रादि के साथ देवताश्रो प्रर चढानेके काम भ्राता दै । सफेद 
मरु्रा प्रोपयियो मेकाम भ्राताहै। वद्यकमे यह्‌ चरपरा, 
कठश्रा, सूखा प्रौर स्चिकर तथा तौीखा, गरम, हलका, 
पित्तवर्धक, कफ ग्रौर वात का नाणक, विप, क्रमि भ्रौर कुष रोग 
नाणक माना गया दै) 
पी ०--मरुवक । मर्त्तक । फणिज्जक । प्रस्थपुप्प । समीरण । 

कुलसौरम । गधपन्र | खटपन्न । 

मरा सक्ञा पुण [ संग मयदया मेया श्नु | १ मकान करी 
छाजनमे सवस उपर की वल्ली जिसपर छाजन का ऊपरी 
सिरा रहतादहै। वेडेर। २ जुलाहोके करधेमे लकड़ी का 
वह्‌ टुकडा जो डेढ वालिष्त लवा प्रौर प्राट भ्रगल मोटा होता 
हैश्रौर तकी कडीमेजडाहोतादै। ३ हिटलैमे वहु ऊपर 
की लकी जिसमे हिडोला लटकाया जाना टै या हिटोले 
का लटकाने की लकडी जदीया लगाई जातीरै। उ०- 
क्वन्‌ के खभ मयारि मस्भ्रा ठ साचतदहीरा बीच लाल 
प्रवाल 1 रेमम वुनाई्‌ नवरतन लाई पालना लटकन वहत 
पिरोजा लाल 1--मूर (शन्द०) । 


मरवा सल्ला पं [ द° माड | माड । 

मरुक--सञ्ा पु० | स | १ मोर।२ एक प्रकारका मृग । 

मरुकच्छ ~ सदा प° [ख०] वृहत्पहिता के भ्रनुसार एक प्रदेण का नाम । 

विशेप-यह दाक्षणा दिशामे दै भौर हस्त, चित्रा श्रौर स्वाती 

नचो के भ्रधिकारमे मानागयादहै। 

मरुकातार- सङा पु [ घ० मरुकान्तार | चालूया रेतका मंदान। 
रेगिस्तान । मरुम्‌।म । 

मस्कुच्च - सश प [ म° मरुकुत्स, प्रा° मर्क्रुच्च | ‰० “मस्कुत्स' । 

मरुकुत्स-- सा पं [ सं | वाराही सहिता के घ्ननुसार एक देण का 
ताम जो कमं विभा-के भनुसार प्चिमोत्तर दिशामेहै 
ग्रौर जो उत्तरापाढ, श्रवण श्रौर घनिश्टा नक्तप्रोके भ्रधिकार 
मेरहे। 

सरुचीपटन-- सक्च पण | सख | वृहत्सदिता के भ्रनुसार दक्षिण दिशा 
के एकदेश कानामजो स्त, चित्रा घौर स्वातीके प्रधिकार 
मटै । 

मसज सक्च प° ( म॑० | १ नख नामक्‌ मुग।घत द्रव्य | २ वांसि 
का कल्ला । 

मरुजा-सक्ञ खी [ सं” | इद्रायण को जाति की एकं लताजौ 
मरुस्थल मे होती दै । 

मरुजाता-- सज्ञा खी [ स° ] कपिक्च्छु । केर्माच । कौ । 

मरसुटा- स्या खली° | स” ] वह्‌ खी जिसका ललाट ऊंचा हो| 

मरुत--स्चा पु [ ७० ] १ एक देवगण का नाम । 

†वशप- वेदो मे इन्दं ख भ्रौर वृशिनिकापुत्रलिखादहै भ्रौर 

इनकी सख्या ६० की तिगुनी मानी गरदं है, पर पुराणो मे र्न 
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क्यप ध्र दिति का पत्र निखा गयाहै जिम उसके वंमात्रिक 
भार्टद्रने गर्भं काटकर णक्‌ मे उनचाम दुफदे कर डउतिथै, 
जो उनचाय मम्द्‌ हए 1 वेदो मे मस्दृगणा का स्थान प्रतरिकत 
लिखा रै, उनके घोडे का नाम (ृशित बतलाया टै तथा उन्टृ 
दद्र का मखा लिखादहै। पूरागोमे इन्टर्‌ वायुकोण का 
दिक्पाल मना गयारै। 

२ वायू । वात। हवा ।३ प्रागा ४५ ट्ि्र्णय। मौना।५ 
एक साध्यकानाम। ६ मीदर्यं। ५८ वृहुद्रव राजाका एक 
नाम । ८ मल्पा। € शत्व 1४० ग।ट्रन। {१ भ्रमवगं। 
१२ द° "मस्त । 

मस्तजण५४'- सया ¶० [ म० मस्‌त्‌ +जन | याच्तम । उ०--कत 
कमला कलट्‌ रटक पाणा करे, धाव वाणा कर कटकं धाया, 
मरुतजया मोह्‌ मू --रघु० ८०, पृ० १३१ । 
मरतवान(५) - मञ्चा पुण [ सर मरृत्वत्‌ ] ० 'मरुन्वानुः । 
मसत्कर--्घा पुण | सं | राजमाप 1 उडद । 
मस्तत-सक्ा पं [ सं ] पुराणानुमार णक चक्रवर्ती राजाजी 
च द्रवणी महाराज करधर के पृम्र भ्रवौ्ततिका पुर था 
[विशोप-इमने श्रनेक वार डे बडे यन्न किएये जिनमे समस्त 
यजपात्र सोनैके वनवाएु वे । उमके प्रभावती, सौवीरा, 
सुकेशी, केकयी, मेरध्री, वसुमती प्रौर सुशोभना नाम कौ मात 
रानियां धी, जिनसे ्रठारह्‌ ल डके उत्पन्न हृए ये! भागवत मे 
द्से यदुूवशी भ्रौर करधर का पुत्र सिखा । 
मरत्तक- सथा पं” | सं० | मरुप्रा नामक पौघा | 
मरसुत्तनय - सन्ना पु [ सं” |] १ हनूमान्‌। २ भीमेन [को] । 
मरुखट - सद्वा ¶° [ 8० ] पाल कम्‌ । 
सरुत्पति - सज्ञा १० | ° ] इद्र । 
मरुत्पथ-खखा प° [ सं° ]} प्राकाण | 
मर्त्पाल--सश्चा पण [ स | इद्र । 
मरुप्लव - सञ्ञा प° [ ख ] सिट । शेर । 


मरत्फल-सश प° { ४० | प्रोता | 
मरुत्वती-- स्रा ली [ सं° मरुत्वती ] घर्मको पत्नीका नाम | यह्‌ 


प्रजापति को कन्या थी | 

मरुत्व्म -सद्य षु [ प° मरत्वरसमन्‌ ] श्राकाश ।कोग्‌ । 

मरुत्वान्‌-सद्चा प [ सं मरूप्वत्‌ | १ दद्। २ महाभारत के 
भ्रनुसार्‌ देवत्भोके पक गणकानाम जोधर्मके पृच्र माने 
जाते ह्‌।२ हनूमान्‌ । 

मरुत्सख - समा पुण [ स] १ इद्र २ भ्रग्नि। 

सरुत्सदाय- सक्ष पुं [ ० | भ्रमिनि | 

मरुत्स॒त--सष्ठा पं” [ स० | १ हनुमान । २ भीम] 

मरुत्सूनू- श प | स° | १ हनुमान । २ मोम [फो] । 


मर्सस्तोम--सश्चा पुं [ सें° ] एक प्रकार क! एकाहु यज्ञ | 
मर्यल--षष्वा ° | सं° मरुस्थल | द° "मरस्थल' । उ०--पूख गए 











मरुद्‌ 


सर, सरित, तस्तार निस्यीम जलघका जक्तहै। ्ानघूणि पर 
चढा मनुज को मार रहा मरूथल है ।-नील०, पृ० ८५७। 

भरुद्‌-- सज्ञा पुं [ ० | (मरुत्‌ का समासगत रूप [कोण । 

मरुदाटोल- सका पुं [ स० | १ घौकनी। २ प्राचीन कालकी 
एक प्रकार को ्घौकनी जो हरिन या मेस के चमडे से 
वनती थी । 

मस्दिष्ट-- सल्ला पु° | ख ] गुग्गुल } गूगल । 

मरूदेव- सद्वा पुं” [ म° ] ऋषमदेव के पिता का नाम } 

मरुद्गण सन्ञा- प° { म ] देवगण जो पुराणोमे ७६ मानि जाते 
द । विशेष >° मरत्‌-१' । 

मरद्रथ-सक्ञा पु [ स | १ घोडा! २ वहं यान जिसमे दव- 
मूतियां रखकर घुमाई जाती हं । देवयान (करिण] 


मरुद्तस --सन्ञा पुं° | ० | भाकाश। 

मरुदधा--सक्ञा खी [ सण ] पावकी एक नदी का वैदिक नाम । 

मरुद्राद--स्डा पं [ सं] १ भ्रमा 1 २. श्राग। 

मर्द्िप-- सा पं [ ख ] ठट । 

मरंद्रीप-स्रा पं [ सं ] वह उपजाऊ भ्रौर सजल हरा भरा 
स्जान नो मरुस्बलमें हो । श्रोसिस्। 

मरुद्रा-सड्ा पुण [ स ] एकर्दत्यका नाम । 

मरुधन्वा--सक्चा पु° [ सख० मरुषन्वनू | १ मरुस्यल । निर्जल प्रदेश | 
२ इदीवर नामक विद्याभधरके पत्र का नाम। 

मरधर-सह्ना प° [ खं] १ मारवाड देश्च। उ०-ध्यासे दुपहर 
जेठ के धके सवं जल सौधि ! मरुषर पाय मतीरहू मारू कहत 
पयोचि --विहारी (णनब्द०) ! २ मरुभूमि । मरुस्यल । 

मरुत्माला-- सन्ना प° [ ख ] पृक्का नाम कौ लता । प्रसवं । 

मरुभूमि'--खा सखरी० [ ख० ] वालुका निजंल मंदान जर्हा कोई वृन्त 
या वनस्पति श्रादि न उगती हौ 1 रेगिस्तान । 


मरुभमि- सञ्ञा पु | स० ] करील का पेड । 

मदमरीविका--घल खी° [ सं० मर ~+ मरीचिका | दे° भ्मृगतृष्णा' | 
उ०-भारी मरुमरीचिका कीसी ताक रही उदासं भ्राकाश। 
--प्रपरा; पृ० १०८1 

मरुर- सन्ना पु० [ प° मव ] गोरचकरा । 

सरुरना(द--क्रि° श्र° [ हि० मरोरना ] मरोरना' का श्रकर्मक रूप 1 
ठेठना । वल खाना 1 उ०~- (क) तीखी दीठ तख सौ पतुख 
सो श्रहुरि श्रग ऊख सी मरूरि मुख लागति महू सौ ।--देव 
(शब्द ०) । (ख) मख्रत श्रगन श्रमर रतरग केश मरत नाय 
देव जीति कं जगत है ।--देव (शन्द० } । 

मरुल- सन्ना पु० [ ० ] जगली वत्तक कौ एक जाति का नाम। 
कार डव । 

मरुव- सचा पु० [ स ] १ मस्प्रा। २ राहु (को) 1 

मसवक-सक्षा ० [ स ] १ एक कंटीते पेडका नाम जिसे मनी 
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कहते ह । २ मरुप्रा। नागदौना। ३ तिलको पौधा1 ४ 
व्याघ्र । वाघ। ५ राहू] 

सर्वर ({-- सल्ला सी° [ ह° ] द° मरवट' । उ०-मैर वध्यो 
सिर कानन कुंडल मरुवट मूर्खहि सुभां ।-नद० ग्र °; 
पृ० ३२५६) 

मस्वा--सष्ना पं” [ स० मरवक ] ° भमरुश्राः 1 उ०--सुभग सेज 
पटली सुख बाढयो मस्वा वेलिन प्राची कोरं । नद० प्र०, 
ए० २७६ । 

मरसमव- सन्ञा पु [ स° मरुसम्मव | एक प्रकार की छोटी मूली । 

मरुसभवा-स््ञा खी° [ म मरसम्भवा | १ महेद्रवास्णी। २ 
एक प्रकारका संर जिसका पेड वहत चछौटादहोताहै। ३. 
छोटा गमास । त्त द्र जवास 1 ५ एके प्रकारका कनैर । 

मरुसा{- मञ्चा पु° [ हि० | >° 'मरसा' | 

मरस्थल - सद्वा पुं [ स |] वालूका मैदान जिसमे निर्जल दहोने के 
कारणा कोट वृद या वनस्पतिन उगती हौ । मरुभूमि। 
रेमिस्तान । उ०--नेवकोटि मरस्थल वीरवर । दण श्रु 
सुम्र्वुंद राज धर ।--पृ० रा०; १२।४३। 

मरस्था-- रज्ञा सी० [ स० | छोटा जमास। 

मरू -वि° [ स० मेर या हि° मरना ] कटिन । दृरूह्‌ । 

मुदा०-मरू करिके था मरू करि =कठिनार्ईसे। च्योत्यो 

करके । बहुत मुर्किलि से । उ०-{क)ता करट तौ श्रवलो 
वहराइ कं राखी वसाई मरू करि यै है1- केषव (कन्द०) । 
(ख, देह मे नेकं संभार रह्योन यहाँ लगि भाजि मरू करि 
प्राई }-मति० प्र० पृ० २८६। (ग) श्रंसुश्रा व्ट्रात गरौ 
घह्रात मरू करि श्राधिक बात कही ।-देव (फन्द०) ) (घ) 
दयौस तो वीव्यो मरू करिकेण़व श्राह रात्तिमोकंसेघौ 
वीति --(शब्दे०) । 

मरूक- स्का पु [ म | १ एक प्रकार का मृग । २ मयूर । 
मोर । ३ मेक (को०) । 

मरूद्धवा -स्डा ली [ खं” | १. जवास । 
प्रकार का खैर । 

मरूर'-- सच्चा प° [ सं | गोरचक्ररा । 

मरूर%-सन्ञा ली° [ हि० मरोद | पौडा। उ०- भरति मरूरनिं 
विमूरनि उदेग बढि चित चरपटी मति चिता पागिए रहै 1- 
घनानद, पृण ५८७ 1 २ 2० '्मरूराः | 

मरूर --ति° रएंखवाला 1 वली । उ० - जुरे रजपृत्त मर्‌ मूर । 
--प० रारो, पृ० ४१। 

मरूरा(प-- सद्वा पं [ हि° मरोड ] एंठ्न । बल 1 मरोड | 

मुदा °- मसूरा देना = वल देना । मरोडना 1 उमेठना 1 उ० -- मख 

कै पवन परस्पर मुखवत गहे पानि पिय जरो । चूफति जानि 
मन्मथ चिनगौ फिर मानौ दिया मरूरो ।- सुर (शम्द०) । 

मरूल- सक्षा पु° [ म० मूर्वां ] गोरचकरा 1 मरूर्‌ | 

मरेठी"- सक्षा खली” [ हि० मलना + उना | वह रस्मौ निससे हेगा 


२? कपास । उ एकं 
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या पटेला वँधकर चेतमे ग्वीचाया चलाया जाता है 
वेड । गुरिया । वखर । 
मरेटीर- सन्ना खी° [ हि० मुलेठी, तुर म० मधुयष्टि | ° शरूलेरेः । 
मरेरना - क्रि स० [हि० मभेरना] पीडिति करना । व्यया पहुंचाना । 
उ०--कवि ठाकुर वे पिय दुर वर्मं तने मन मरोर मरेरती सी 
--टाकरूर०, पु ७८२) 
मरोड --मसा सी० | ह° मरोडन। | 2 मरोटनेका भावया क्रिया] 
उ०- मानत लाज लगाम न्हिनेकुन गहत मरोर । टोत 
तोहि लयि वाल कै हग तुरग मह्‌ जीर 1 ~-मातराम 
(णन्द०) । 
मुहा°- मरोद खान्‌ चक्कर खाना । उ०-न्टाय वमन 
पह्रिन लगी वमनं चल्यो चितचौर। साय मरौड संडे 
गिरयो गडे क्डे कुच कोर ।--राममहाय (णब्द०) | मनमें 
मरोद फरनान=मनमे दुराव या कपट रसना | कपट करना] 
उ०--माघू श्रावत दसके मनमे करत मरोर । सौ हौवगा 
ट्टा वसे गाँवकी श्रोर 1-कवीर (णष्द०)। मरोद्‌ 
यात = पेंचदार वात । धूमावं की वात । 


२ मरोडनेसे पडादहृ्रा धुमाव 1 एठन 1 वन । 3 उदरग ध्रादि 
के कारणां उत्पन्न पीडा न्यया! त्ता । उ० (क) घिरि 
श्राए चह भ्रोर घन तेहि तकि मारेम सार। मोर सोर पृनि 
होत री तनमे प्रयि मरोर ।--राममटाय (णव्द०)1 (ख) 
भिनत मक्र रहै जावन कौ नौर रहै समद मरोर रहै शार रहै 
तव सो 1 -पद्माकर (षाब्द०)। (ग)्कता मार मरोरते 
मरति मरति दहै मसि। दूजेजारत मास री यह्‌ मुचिर्ली मुचि 
मास ।-रमनहाय (णन्द०)। 

सृहा०-- मरोद खाना = उलमनमे पडना। उ०--गुनफनि लो 
ज्यो त्यो गयो क्रि करि साहूम जोर । फिरन फिरय। मूरवान 
चपि चित प्रति खात मरोर 1 - राममहाय (शन्द०) । 

४ पेटमेरए्ठनश्रौर पीडा टोना | पैटरएेठना | ५ धमड | गवं | 
उ०--प्राए श्राप भली कटो मेटन मान मरोर । दुर करौ यह्‌ 
देखिहै खला दिगुनिया खोर [--विहारी (णव्द०) ! ६ क्रोष । 
गुस्सा । 

मुहा ° - मरोड़ गहन। = क्रोध करना । उ० -रष्यो मोह मिलना 
रघ्यो यो कहु गहै मरोर। उत दं नखिहि उराहनो हत 
चित मो श्रोर ।- विहा (णनब्द०) । 

विशेप- पुरानी कविताश्रोमे प्राय भमरोडः क स्थानम "मरोर 
ही पाया जाता है। 

मरोडना'--क्रि° स० [ ह° मोद्ना] १ एक श्रोर से धुमाकर 
दूसरी भ्रोर फेरना । बल डालना 1 एेठना | उ०- (फ) ह 
मरोरे जात हौ मोहि सावत्त लियो जगाय । कटै कषीर पुकारि 
कं यहि पेडेह्धं कं जाय! क्वीर (शव्द०) ) (ख) गोड चाप 
न जीम मरोरी 1 दधि ठरकायो माजन फोरी 1-सूर (शन्द०) 
(ग) कोपि क्रुदि दोउ चरेसि वहोरी । महि पटकत मजे भृजा 
मरोरी \ --तुलसी (शन्द०) । (घ) मोहि भक्मोरि ढारी 


। वरहा । 
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युचको मरोर डागी तोरि दारी कमनि त्रिथोरि डारी वनी 
त्यो 1--पद्माफर (णव्द०) । 

क्रि० प्र देना) - हालना |--पदूना। 

मुद्ार--श्रग मरोदना=श्रंगडां नना 1 उ०--मवश्रग मरोरि 
मुरो मन्म करिपूरिरहीरसममेनमदट। गुमान (णनद०)। 
भीहि मरोट्‌ना या रग (श्यारि) मरोडना = (१) श्र भम करना। 
ग्रंखसे ध्णारा करना या कनव्वौ मारना । उ०--(क) ग्रतर 
मे पति की सुरति गहि गहि गहि गुनाह) टग मरौरि मुपमोरि 
त्तिय छुवन देत नहि खाट्‌ 1 ~ पस्ाकर (णव्द०) 1 (ख) पान द्वियो 
हसि प्यारमो प्यारी वह्‌ नसिस्यो हनि मौह मरोरी ।-देव 
(णन्द०) । (२) नाक भट चद्याना । नाह स्िकोटना । उ०-- 
(कः) टौर्ह मही पटूमाकर दीरिमा भट मरोगत मेजना 
ग्राई 1-पद्ाकर (णत्द<)) (ख) मुनि सौतिनरके गुनी 
चरचा दिनि नु तिय भींह्‌ मरारन नागौ ।--द्विजदप (णव्द०)। 

२ एेठकर नष्ट करना या मार डालना । उ०-(ग्) महावीर 
वाकरूरे वराका बरहि पौर व्योन तकिनी ज्यौ नात घाती 
मरोर मार्य । तुलमी (षब्द०) । (ख) मादि मारथो 
कलह वियोग मारो वोरिकं परारि मारधो श्रभिमान भरथो 
भेय मान्या टं) केत (णन्द०)। (ग) कपि पुनि उपवन 
वारिहि तोरी । पच मेनपति सेन मर॑री । - प्राकर (गन्द०) । 

क्रि ० ~-सालना ।--देना । 

३ पाटादेना। दुख देना। वेदनां उत्पन करना 1 उ० (क) 
वार वधू पिय पथ लखि श्रगरानी म्रग मोरि। पौदिरही 
परयक मनु डरी मदन मरोरि 1--मतिराम (णव्द०)। (ख) 
एक श्रावी गई कहि कानमे श्राह परो जहां मंन मरोरी गर्ह्‌ । 
--वेग्णौ (शब्द०) 1 ४ मलना । मीजना 1 ममनलना 1 

मुह हाथ मरोद्रना(य) = हाय मनना! पद्ताना। उ०- 
(क) श्रव पदछछनाव दरव जन जोर | करट स्वर्गं पर हाय 
मरोरी । ~ जायमी (णब्द०)। (ख) बुन्प पुरातन शछाडि कर 
चली श्रान के साध । नोभो सगत बौदुडी खडी मगेरद हाथ । 
दाद्‌ (णब्द०) 

विशप--पुरानी कविताग्रो मे मरोडना'का छख्प प्राय ममरोरनाः 
ही पाया जाता है) 

मगोडना-क्रि° भर° पेट र्एँठना । पेटमे एेठन उत्पन्न होना । 

मरोडफलो- सपा ली° [ ह° मरोद्‌ + फली ] एक प्रकार को फली 
जो प्राय पेटके मरोडम>>् तिये गुराकारी होती) मर्स। 
भरवतरन। । 

मसेडा- सश सखी” [ हि० मरोढना ] १ एेठन। मरोड। उभेठ]। 
वल । २ पेटको वह्‌ पीडा जिसमे श्चरदग्कफौ भ्रोर कु षेठन 
सौ जान पडती हौ। 

विशेप - यह्‌ एव रोग है जिसमे मलोत्सगं के मसमय पेटमें ठन 
सोहोतीदै भ्रौर प्राय कोष्ठवद्ध रहतारहै। कमी कभी श्राव 
के साथमी मरोड होता है) 

क्रि° प्र°- उठना }-- पद्ना । 


मरोडी 


मेदी - सचा लौ” [ हि० मरोदना | १. एंठन । घुमा । वल । 
मुद्ा०--मरोदधौ करना = खीचातानी करना । इधर उवर करना । 
२ वह्‌ वत्ती जो श्राटे ्रादिमेसने हुए हाथो से मलने पर द्भुटकर 
निकलती है । ३ गुत्थी 1 गार । 
मरोर--सक्ा खौ” [ हि० | द° 'मरोड' । 
मरोरला--क्रि° स° [ हि० ] >° (मरोडना' ] 
मरोरी सज्ञा खी" [हि० सरोडना] दै° भरोढी' । 
मुहा०-मरोरी करना = इधर उवर करना 1 खीचातानी करना 1 
उ० ~ नख सिख लों चित चोर सकल श्रंग चीन्हे पर कत करत 
मसरी । एक सुनि सूर हरो मेरो सस्वस श्र उलटी डलो 
संग डोरी 1- सूर (णान्द०) । 
मरोलि-सन्ला पुण [म०] मकर की जाति का एक वडा सामुद्रिक जतु | 
मरोद(्-- सना प° [ हि° मरोर ] मरोर । मसो । उ०-- सपन 
जान चित उठा मरोहू । प्नौटि करेज पानि या लोह ।--चित्रा°, 
मरौर(४--घद्ञा खी° [ हि० ] द° 'मरोड' । उ° ---उतहीते मोरति 
हगन श्रा वत भ्रलि जिहि भ्रौर । सीखति है मुग्धा मनो भयमिस 
भृकुटि मरौर ।--शकुतला, १० १७ । 
मर्क- सल्ला पु [ सं०] १ देह्‌। शरीर। २ वायु। हवा । ३. 
शुक्राचार्य के एक पुत्र का नाम । ७ वदर। 
मकक-सद्ञा पुं [ सं० ] १ मकडा 1२ हरगीला नामक पकती | 
मर्कट सञ्ञा पु० [ स ] १ वदर | वानर । उ०---मकंट सूठि स्वाद 
तहि बहूरं घर धर रटत फिर । --कवीर ण०, मा० २, पण 
१४०1 २ मकडा1 ३ हर्गीला नामक पद्धी। ४ एकं 
प्रकारका विष। ५ दोदैके एक भेद का नाम जिसर्मे सत्रह 
गर श्रौर चौदह लघु मात्रां होती दै। जसे तरनरम गोपन 
सममे राधा देखे श्याम 1 ६ छप्प्य का श्राख्वां भेद जिसमे 
६३ गुरु, २६ लघु कुल =& वणं या १५२ मात्राएं या ६३ गुरु, 
२२ लघु कुल ८५ वर्णं या १७८ मात्राएं होती है । 
मरकटक-- सला पु° [ ख ] १ वानर । बदर । २ मकडी 1 ३. 
एक प्रकार की मखली 1 ४७ मद्रा नामक श्रन्न। ‰ मकस 
नामक घाम | ६ एकर्दंत्यकानाम। 
मर टतिंदक--सञ्ञ पु° [ ख० मकंटलिन्दुक ] कूपौलु । 
म्कटपाल-- सन्ना पु० [ ख ] वदरो का राजा, सुप्रीव । 
मकरटपिप्पली--षजञा खी० [ परं | प्रपामागं । विचडा । 
सकैटप्रिय--मन्ञा प° [ सं ] खिरनी का पेड । 
मकटवास--सक्ा पु° [ सं° | मकडी का जाला । 
मकटशीप-- सज्ञा पु [ घं ] हिगुल । 
मकेटी--घ्ञा खी० [ ख ] १. वानरी 1 वँदरी | २ मकदी। ३ 
भूरी कैर्वांच ! क । 9. ग्रपामार्ग। ५ श्रजमोदा | ६ एक 
प्रकार का करज 1७ छद के € प्रत्ययो मे से रभ्रतिम प्रत्यय । 
विरोप--दसके द्वारा मात्रा के प्रस्तार मे छंद के लघु, गुर, कला 
प्रर वर्णो कौ सख्या का परिज्ञान होता है । 
८- ५ 
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मकंटेदु-- सक्ञा प° [ श्र° मक्टेन्दु | कुचिला । 

मकंत(--सञ्चा पु० [ स॑० मरकत ] दे° "मरकतः । 

मकबरा पुण [ श्र० ] १ मवारी1 वाहन । २ घोडा । श्रव) 
उ०--खाक बाव श्रव श्रातरस लाया । सिकम माएुकं मकव 
वनाया ।--सत्त° दरिया, पृ० १३। 

मकैर-- मल्ला पु [ स० ] भृगराज । गरा । भँगरंया । 

मर्करा--सन्ञा खी [ स] १ सुरग। २ तहखाना । ३. मांडा । 
वर्तन । ५ रवािस्त्री। 

म सन्ना पु [ फा० ] मौत । उ०--नालए रष्क न हौ वायसे दरदे 
सरे मर्गं । गरके सरपं लगाता वहु मदल धिस्के --धरी- 
निवास प्र, प° ८६। 

मधं टी(ध--चि० [ हि० मर्घट ] मरघट का। पमशान सवी । 
मसान का! उ०्--हाड कौकठर्म चार मालां धरे । म्घटी 
खोपदी मे भ्रहारं करे ।--भारतंदु प्र०, भा० १; पृण ५६। 

मर्वो- मन्ना ली [ हि० ] 2े° “मिर्च । 

मच ट- सल्ला ० [ अ० ] व्यापार वाणिज्य करनेवाला । च्प्ापारी। 
सौदागर । । 

मजे-- सत्वा पुण [श्र° मजं] १ रोग। व्यानि! वीमारी। २. 
प्रादत । लत । न्यसन ।३ दुख । कष्ट कण] । 

मजंवान-- सन्ना प° [ फा मर्जबान ] किसान । पक । काए्तकार । 
उ०-- यह्‌ मुगल सल्तनत का सजंवान था श्रौर उसका सरवरा- 
कार विनायक या ।--शुक्ल'श्रमि० ग्र०, पृ० ६७ 

मजादा--सक्ञा जी [ सं मर्य्यादा ] दे मर्यादा" । उ०--भ्राज 
समूद्र ने भ्रपनी मर्जादा छोड दी ।-श्रीनिवास श्र०, ० ७३। 

मर्जञा-सन्चा खी° [ भ्र° मर्जी | दै मरजी'। 

मजः-सन्ना पु [ ०] १ घोवौ। २ गुदामजन करानेवाना। 
लीडा कोण) 

मजूः-- सन्ना सौर घोना । साफ करना किण । 

मते--सन्ना पुं [ मं° ] १ मनुष्य 1 २. भूलोक । 

मतेवा-सनल्ला पुं [ श्र° मतव. ] १ पद। पदवी । जैसे--प्राज 
कल वे श्रच्छे मते पर हैँ! (शब्द०) 

क्रि० प्र०~-चदना --देना ।-- पाना ।--बद्ना !-- मिलना ¦ 
२ बार । वेर 1 दफा । जसे श्रापके मकान पर कई मर्तवा 

गया था, पर प्राप नही मिते 

मतेवान---सञ्चा पुण [ खण मृदुभाणड, हि० श्रदतवन ] सोगनी वर्तन 
जिसमे अचार, मुरव्वा, घी प्रादि रखा जाता है । श्रमृतबान । 


सतेवान*- मज्ञा पुं” [ देण० वा वरमी ] भारत कौ पूर्वी सीमामे मदे 
हए वमां राज्यके पेगू प्रदेशका एक नगर श्रौर समद्रकी 
। खाडी । रगरून, मोलमिन बदरगाट इमी खाडीमे ह । 
मत्ये'- स्या प° | घ॑ | १ मनुष्य । २ भूलोक ।> रीर । 


मत्ये--वि° मरणणोल । नश्वर [कोण । 


। 
मव्येधमी 


म्घमौ--भि० [ सं मर्स्यधर्मन्‌ ] मरणषील । नश्वर [कौण्‌ । 

मरअमाव--सन्ना पु [ सं” ] मानव स्वभाव । मानवीय प्रकृति [कोण] 

मल्यैमुख-क्ञा ४० [ घं” ] { सौ म्यंमुखी 1 किक्तर } 

मत्यतोक--सन्ञा प॑” [ म ] पृथ्वी 1 मनुप्यलोक्‌ । 

मर्दैः सा पण [ फा०, तुल० स॑ मर्तं ध्चीर मत्यं | १ मनुप्य। 
पुरुप ! श्रादमी । २ साहसी पुरुप । पुम्पार्थो मनुष्य 1 उ°-- 
मर्दं शीश पर नवे मदं बोली पहिचान! मद खिलावे खाय मद 
चिता नहि श्राने । मद देयश्रौलेय मर्दको मदं वचवे। गिरे 
संकरे काम मदं के मर्दे रावं । पुनि मदं उन्दी को जानिए दुख 
सुख साथी करम के 1 वैताल करै सुन विक्रम, तू ये लक्षण मदं 
के 1--(शन्द ०) । 

महा०-- मदं श्रादसी = (१) भला श्रादमौ । सम्य पुरप । (>) 

" बौर । वहादुर 1 मदं वस्वा = वीर वालक । मंकी दुम = 
भ्पने को वहादुर लमानेवाला (ग्यग्य) । उ०--यडे मदं कौ 
द्म ही गोली चलाप्रो न जब जाने --फिसाना०, भा० ३ 
पृ० ६० । 

३ चीर पुरुप योदढा 1 जवान । उ०--चलेड भूप गोनद वदं 
वाहन समान चल} सग लिए वहु मदं गवं लखि होते घरपर 
दन 1--गिरधरदास (शब्द०) । 9 पुरूष । नर । जंसे--पद 
प्रौर श्रौरते 1 ५ पति 1 भर्ता) 

मदं सन्ना ० [ प° ] पीसना 1 मर्दन [किण | 

मदेक--नि° [ सं ] दे° मह्‌ क' ] 

मदेन- सकचा पु° [ मं ] दे भदन 1 उ०्--(क) तेरा नामतमी 
है, जवतु दस रावण सरीखे रएच्रुका मुकुट श्रपने चरणतन 
मे मर्दन करे ।--रायाङृप्ण (शब्द ०) 1 (ख) मर्दनीक मर्दन करं 
वटं घात तन वेल ।--पृ° रा०, ६।१३० 1 


सदेना(--क्रि० स० [ ख मदन ] १ ्रगश्रादि पर्‌जोरसे टाय 
केरना 1 मालिश करना । उ०-तन मर्दति पियं के तिया, 
दरमावति भट रोप --पश्राकर (शब्द०) 1 २ उवध्न तेल 
प्रादि को्रगौ पर चरूपडकर वलपूरवंक चुपडे हूए स्थान प्र 
वार वार हाय फेरना निससेश्रगमे उसका सारया स्निग्ध 
प्रग घुस जाय । मलना। ३ चूतं करना। तौड फोड 
डालना 1 ७ मसककर विद्रत करना । नाश करना । कुचलना । 
रीदना 1 उ०-(क) कवं विटप भूधर उपारि पर सेन वरक्वे । 
कवं वाजि सन॒ वाजि मदि गजराज करक्वे {--तुलसी 
(शन्द०) 1 (ख) खाणेसि फल श्रं विटप उपारे । रच्छ मदि 
मद्धि महि डरे (तुलसी (शन्द०)। (ग) जेहि शर मधु 
मद सदि महासुर मदन कीन्टौ। मारयो फर्कण नरक शख हनि 
एख सुलीन्दौ 1--केणव {शन्द०) । 

सदेनीक(्ट--वि० [सं० मद्रन + हि० दैक (प्रत्य०)] मर्दन करनेवाला । 
मालिश करनेवाला । उ०--करि पावन पवित्र वर मोहन 
सुरमि सुतेल । मर्दनीक मर्दन कर, वद घात तन वेल ।--भृ° 
रा०, ६।१३० । | 

मदेल- सल्ला पु [ ख० ] पललावज के ठ्गकाएक प्रकारका वाजां 
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४७ 
मदुमशमारी 


जिसका व्यवहार प्राय वगात मे कीर्तन श्रादि के समय 
होता है । मादल । मुन । 
मदासगी--सणा स्रो° { फा० ] 2० भरदानगी' \ 
मदोना--वि° [ फा० मर्दन. ] १ पुर्प मवथो 1 > मनुप्योचित। 
२ वीरोचित। ४ वीर | माहसी। पृम्पका मा । पुरपवत्‌ । 
यौ०-मदानावार = रीरोविन } म्दकामा । मर्द फी तरट्‌ 1 
मदित--वि० [ सं ] द° 'मरहिति'। 
मर्दा--स्णा स्री [ फा० ] मरदानगी । वीरत्ता । वहादुरी | 
मद्श्रा-षरा प [ फा० मदं +हि° उथ्चा (प्रत्य) ] १ नामका 
मदं । तुच्छ मनुप्य । २ पत्ति) ३ पद्या वागरः श्रादमी 
(स्त्र्या) । 
मदस-सरा प° [ फन०] १ मनुप्य । श्रादमा र प्राच क्र वृतो] 
कनीनिका (नेर) | 
यी ०--मदु"मध्राजार = ्रस्याचारी । मदु मश्रालारी = लोगो को 
सताना । श्रत्याचार। मट मश्रमेजन्लोगो मँ धुलमिलकर 
नेवाला 1 मदमपोर ! मट मरशनास = वुरे भत का परख 
करनेवाला 1 सषहमध्मारी 1 
मदटेमक--लखा प° [फा०] कनीनिका । घाम की पृत्तली [फण्‌ 
मदमखोर--वि० [ फा० मदु"मसलोर्‌ ] मनुप्य फो खा जानेवाला । 
नरभक्तौ । उ०-तगा काटनैवार्लो प्रौर रक्तपिपानु मदुमखोरो 
के वीचभ्रा फसा टं ।--प्रेम० भ्रौर गोर्को, पृ ७। 
मदटुःमशुमारी-- सा छी° [ फा० ] १ किसी देश मे रहनेवाते मनुप्यो 
को गराना | मनुप्यगणनां ¡ जनगणना । 
विसेप-ययपि भारतवपं के मदरास पौर पजाव प्रातो मे समय 
समय पर वहाके रहनेवार्नो कौ गिननी करने की प्रया वहत 
पूवं से चती भ्राती थी, पर पाणचात्य देणो मे नवीने प्रणाली कौ 
मनुप्यगणएना को प्रया रोम से श्रारमह्टं दहै, जर्हां स्वतव्र 
मनुप्यो के कुटु व, संपत्ति, दाम श्चौर मुखिया की पररिन्विति 
श्रादि का विवरण यथाममय रिखकर मनुष्यो कौ गणना की 
जाती यी | इगरतडहमे मवसे प्ते मनुप्यगणाना सनु १८०१ 
मेप्रारमहईश्रौर १८११मे प्रावरतेडमे गएनाकी चेष्टा हू 
पर मनु १८५१ तवः फो मनुप्यगणना परिपुणं नही कटी जा 
सकती । सन्‌ १८६१ मे नियमित स्पमे ह्गरौड, स्काटर्लंड 
भौर भ्रायरलेड मे मनुप्यगणना प्रारभ हूरई, जिसमे प्रत्येक गावि 
रौर नगर के मनुप्यो कौ भ्रायु, वेवाहिकं सवव, वेशे, जन्मस्यान 
श्रादिका सविस्तार विवरण लिखा ग्या, श्रौर सनु १८७१ 
मे न्यवस्यित छउ्पसे राजेकायया दुपोरियल मनुप्यगखनां हुई | 
ठीक इसी समय ग्र्थात्‌ सनु १८९७ श्रौर १८७२ मे मारतवपं 
मे भी मनुप्यगणना प्रारमहुई। पर उस समय काश्मीर) 
हैदरावाद, राजपूतान प्रौर मघ्यभारत के देशी राज्यो मे मनुप्य- 
गरना नही हुई श्रौर गरना का प्रवव भी समुचिते नही था | 
भारतवपं कौ ठीक ठोक मनुप्यगणना का भ्रारम श्न्प्श्से 
मानाजा सकतादहै। यहु मनुप्यगराना १७ फरवरीको हई 
थी 1 तवसे प्रति दसवें वपं प्रत्येक गाव भ्रौर नगर मे रह्ने- 











गैटमी 


वालोकानाम, श्रगु, वर्म, जाति, णिक्ना, मापा, व्यापार 
प्रादि का विवर्णा लिखा जाता दै । 
२. क्रिसी स्थान मे रहनेवति मनुप्यौ कौ मस्या] जनमस्या। 

प्रावादी। 

महमी- सल्ला सी° [फा०] १ मरदानमी । पौम्प । वीरता । २ पृसस्व। 

करिण प्र०-द्षखलाना । - रखना 

मद्‌ द~-वि० [ फा० ] दै भरटूद' | उ०--कीन मदद कटु सकता 
दै ।--संरकू०, पृ० १२। 

मरह आदमो-- मका प° [ फा० ] शरीफ वा सज्जन व्यक्ति । 

मदे खुदा-- सा पुण [ फा० मरदेखुदा | पवित्रात्मा । भक्त । उ०-- 
नाम भ्रपनां जवं सुने म्देघुदा 1 किए दिलमे यातो मं रंसवा 
टुभ्रा --दक्खिनी०, ¶० २०३ । 

संदपीर- वि° [ काण मदं + पीर ] पवित्रात्मा । फरफ़ीर। उ०-राह 
मे एक वुञ्जगं मर्द पौर मियां साहब मि । - प्रं मघन०, भा० २, 
प० २५०३। 

मदे- स्ना पुं [ सं° | द° (पद| । 

महं क-वि० [ ख ] १. मर्दन करनेवाला } मर्दनकारक । २ 
दवानेवाला । {तिरोाभावेक 1 

मरेन सा पु | घं० ] [ वि मर्दित ] १. कुचलना । रीदना। 
उ०--भगवान करं, हम दरवारमे तुमे वटा मिन जो महादेव 
जोके सिर पररह श्रीर तुभे वह्‌ शास्र पदाया जाय जो 
कटिको मदन करता है --हरिष्चद्र (शव्द०)। २. दभर 
के रगो पर श्रपने हाथो से वलयुवंक रगडना" मलना | ज॑मेः-- 
तंन मर्दन करना । उ०-(क) तेल लगा कियो रुचि महन 
वस््रादिक खचि रुचि घए! तिलक वनादचले स्वामी 
विपयनि के मुख जोर ।--सूर (शन्द०) | (ख) हरि भिलन 
सुदामा प्रायो | विधि करि श्रध पावे दीन्ट्‌ श्रत्‌ प्रेम 
वढायो 1 श्रादर बहुत कियो यादवपति मरून करि भरन्ह्वायो । 
चोवा चदन श्रीर कूमकुमा परिमन भ्रग चायो ।[-सूर 
(ाष्द०) । (ग) पादपद्म निति मदन करद्‌ | तन छाया सम 
नत्ति भनुसरद्‌ ।--श० दि० (गन्द) | ३. तैल, उवट्न 
प्रादि शरीर्मे लगाना! मलना! उऽ-भाव दियो अर्विंगे 
याम । रग भ्रग ध्राभूषणा माजत्ति राजति भ्रपने घाम । रत्ति 
रण जानि श्रनग नृपाततमो भ्रापं नृपति राजति वल जोरति 1 
श्राति सुगध मद्‌न प्रंगभ्रंग ठनि चान वानि भुपन्‌ भप्त) 
सूर (शव्द०)। 9 हृद युद्धम एक मल्लका दूरे म्ल 
कौ गर्दन प्रादि पर हाथा से चत्ता लगाना । धर्ता) उ०- 
ग्राकपंण मदन भुजववन । दाव करत भे कर धार्‌ कधन। 
--गोपाल (न्दर) } ५ व्वस्‌ । नाश ! उ०--जहि शर 
मयुमद मि महासुर मदन कान्द । मास्वो रक्ठ नरक एक्च 
हान शख सुलन्ट। । --पश्व (शन्द०)। ६. रमप्वरदशन 
के श्रनुखार श्रठार्ह्‌ भ्रकार के -सत्तस्काराम दूसरा सतस्कार। 
शसम पारे घादि का भ्रपयियोक् साध खरल करते या धोर्ते 
है \ घोटना 1 ७, पटला । र्गरना । 

सर न९--पि० | भिर लार सदनी ] नागरक । विनाघक । महासनःं । 
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| 


समेच्छुदी--9ि° [ ख मम ष्ड(दन्‌ ] प्राएषात्तकः ! 


ममद्धि 


उ०--(कः) कुद ददु समदेह्‌ उमारमण कलना श्रवन जाहि दान 
पर नेह कण्टरष्टुपा मरन मयन ।--तुनसी (णव्द०) 1 तनि 
गजपनि महन प्रवल मिट पीजया दीने । --टूरिष्वद्र (णव्द०) । 
मर ल-- मदा पु० [ सं ] प्राचीन कालका मुदग को तमट्‌ फाएु़ 
प्रकार का वाजा । 
विशेप-इस वज का उल्तेव महाभारतम दै मरौर श्राजयय 
दमका प्रचार बगालमे पाया नातादै, जहा यह विभपकरः 
मृत्तको कौ भ्र्थके माय श्रयवा हौरकर्तन प्रादि कै समय 
यजाया जतां । 
मर्दिति--° [० |] १ जो मर्हूल क्रिागयाह्‌ा। मताय मना 
ह्म्रा 1 २ दुकड टुकडं किया टमा | ३ तष्ट कवा हमरा 1 


मम- सज्ञा पु० | ० मर्म्मं या मम्प॑न्‌ | १. स्वरूप] २ रहुम्य। 
तत्वं । भद । 
क्रि० प्र°-दैना । --पाना --जेना। 
यी०- ममक । 


३. स्निस्थान 1 9 प्राणिया के शरीर म वह्‌ स्यान जहां 
भ्राघति पहुचने स म्र्क चदना दत्ता 
विशप-वंयकमे मान, रा, स्नायु, प्रास्य प्रर नाविके 
साच्रपाति स्यानका ममंमानागयादहं ग्रोर व्हा प्रणाकां 
निवासस्थानं निकला गया हे। प्रेति, स्थानम्रौर परिणाम 
भेद से ममं पाच प्रकारके हति भ्रौर कुत सर्माका मर्या 
१०७ मानो गद्दहै। प्रक्रत के विचारसे मरम्नका मस्या द्रम 
प्रकार दै--माक्त सम १९, श्रस्थि मर्म ८, सनि मम २०, 
स्नायु ममे २७ भ्रौर शिरा ममं ७१} स्वानकं विचारय 
ममा कौ सख्या टू प्रकार है सकय ( {नक्य या पस 
मे २२, मृजाप्रा म २२ उसर् प्रार्‌ बुक म १२, पृष म 
१४७ तवा ग्रावा श्रीर ऊष्वे भागमे ३७ | पारगाम क निचार स्त 
म्मा का नद्या इम प्रकार दे--षद्य, प्राग़टर (६, कानातर 
मारकं ३) वंकल्पकार्क ७५, र्जाकारक ८ भौर [वणन्यरन ३ । 
यो ०--ममच्छेदन । ममंप्र्षर । ममनेद्क ] ममंमदी । मम॑वचन | 
ममस्दर्ी | 
ममेकील्ञ-खछ। ५० [ ० ] स्वाम । णौहर । पति [कफम] | 
ममग--° [ ख० |] प्रद्यत्‌ तोषण वा ताब्र | ममन्नदा | भरस्तुद | 
ममेधात्ती--1° [ 5० ममघातिन्‌ | ममं पर चाट पदूवानव्रानः | 
प्रत्यत पाड( दनवाना [कर] | 
ममेध्न--पि° [ ० ] भप्याधक क्टकर्‌ [कोन | 
ममचर--उछा ५० { ० } ददप । 


ममाच्छव्‌--१ि° { ५० | ° ममच्दी' । 
ममेच्छुद क--वि० | ५० | ममनदक्‌ः ] ममं नरमवातरा | 
समन्छदन--सरा 4० | भर | ६, प्रागपातने | जान तना} २, 


प्रधकं कष्ट दना । बत तना | 


1 भ्रन्यते वृद 
कर्‌ {स्०] 1 


4. क १ 
ममछाव्‌--षुण सू [ = मम~छवि | चुदर स्थ [वट म्प्या 


€ 
मम्ल 
छवि जो मन कौ भ्राफर्पित करे। उ०-हमारी समम मे यह्‌ 
प्रस्तुत श्रयं जीवन या जगत्‌ फौ ममंदवियो, वहाँ श्रनुम्मूत 
मून्यो का ही पर्याय हौ सक्ता है ।--प्राचायं०, १० १४५ । 
मर्मह्ञ--वि० [स] १ जो किमी वात का ममं या गूढ रहस्य 
जानता हो ! तत्वज्ञ) २. भेद कौ वात जाननैवाला । र्टस्य 
जाननेचाला । 
मर्मपीड[-- मघा सी [ सण मम॑पीडा ] मन को पहटंचने्वाला क्लेए । 
भ्रातरिकदुख। 
मम॑प्रहार--नज्ा पण [ पं ] वह श्राघात जो मर्मस्थान पर दो । 
ममंस्थान कौ चोट 
[वोप व्यक मेद्सेत्रण काएक भेद मानां दै । हममे रोगी 
गिरता पडता, प्रटपट वकता, चवराता श्रौर भूख्ति होता) 
उसके णरार मे गरमी छटकती है, गरमी का वहत श्राधिक भ्रनुमव 
ता दै, श्रौर इद्रियां ढोली पड जाती ह। 
मसभिद्‌--ति० [ ० ] मर्मच्छद्‌ । मर्मभेदी ! उ०-ष्ट रावण 
नुभकरण पाकारिजित्‌ ममेद्‌ कमं परिपाकदाता 1--तुलसी 
(णन्द०) । 
ममंभेद--मशा प° [ म | १ रहस्योदुघाटन । महत्वपूरं वातो का 
प्रकट होना । २, हृदय वा ममं का वेवन [कोग]। 
मर्मभेदक--नि° [ खे° | १ ममं देदनेवाला। २ हुदयविदारक । 
वहत श्रचिक हादिक कष्ट पटुचानेवाला । 
म्स मेदन--सश्चा पु [ घ | वाण । तीर [कग] 
मर्य सेदी--वि° { घ ममभेदिन्‌ ] हृदय पर प्राघात पहुंचनेवाना । 
भ्रातरिक कष्ट देनेवाला । जंसे--प्रापको इस प्रकार कीं मर्म 
भेदी वाते न ऊहुनी चाहिए । 
मर्म भेदी---सक्ञा पु" बाणं 1 तीर [कोण] । 
ममेमय्र--तरि° [ म | रदस्यपूर्णं । 
मर्भर--सन्ा पुं [ यू० ] >° 'मरमर'। 
मर्सर सा ० [ स० ] १ पत्तो के चरमराने या हवा वा अरन्य किसी 


कारण से उनके हिलनेमे होनैवाला शब्द। २, एकं प्रकारः 
का पट्नावां किण] । 


ममरित--वि० [ =° ] मर्मर की घ्वनि से युक्त । 

ममेरी- मा ली" [ उ० | १ एक प्रकार का देवदार वृत्‌ । २, 
हल्दी 1 ३ कान के वाह्य माग की एक्‌ नस [कोण] 1 

ममेरीक- सञ्ञा पु [ ख | १ दरिद्र व्यक्ति) भिखारी) २ दुष 
प्रादमी [कग] 1 , 

स्मवचन-- मज्ञा पुं” [ हि० ममं + वचन | वह वात जिसते सुननेवाले 
को प्रातरिकं क्ट पहुचे । ममभेदी बात। उ०-मर्भवचन 
सीता तव बोला 1 हरि भ्रेरितं ल्िमन मन डोला ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

मसवाक्य--सन्ञा प° [ ° | रहम्य को वात । भेद कौ या गढ वात । 

समवाणौ-- सला ली° [ ख ममं +-वाणौ | भेदभरी वाणी । गूढ 


} 


"> -*~-- ~~ 
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म्माभाम 


वात । मर्मवाक्य । उ०-प्रीमृसमे श्रीद्रप्म के मूनाथा जहा 
भारत नै गीतागीत लिहनाद मर्मवणी जीवन मग्राम का, 
सार्थक समन्यय ज्ञान फर्म मक्ति योग का ।--य्रनाप्कि, 
पृ० ५८] 

ममेविव्‌--वि° [ सं० ] मर्म या तत्व जाननेवाता । मर्मज। 

ममेविषद्ारण- सक्ष ५० [ प° ] ममंच्यदन । मर्मरद्रद। 

ममवेदी- वि” [ प° ममविदिनु ] मर्मन] 

ममवेधी--पि° [म॑० ममवेधिन्‌ ] >° ममर्मनदी' 1 

ममन्यथा--मग प [ ० ] मर्म पीटा । तीव्र वेदना [तेनु 

ममेशरीर--सष्षा १० | सं० मर्म +श रैर ] निन्यस्वन्प । म्य म्प। 
गृढ प्रग । श्रनिवायं नक्ता । उ०-पर ज्यानज्या णाल्रौय विचार 
गभीर प्रौर मृध्महोता गया स्योत्या माध्य श्रौर मापनोक 
विविक्त करके कान्य के नित्यस्वष्प या मर्मण्ररीर कृ भ्रतग 
निकालने फा प्रयाम व्रदृता ग्या (---गम०, पृ०५०। 

मम॑स्वल- सण प° [ ख] १ मर्मस्थान 1 विङेप =° "मम! २ 
हदय । मन । भ्रतस्तल । उ०-क्रविता श्रपनी मनौरजन णक्ति 
दारा पदन या सुननेवासं का चित्त रमाण रहती रहै, जीवनपट 
पर उक्त कर्मो मुदरता या विर्पता श्रित करके हूदय 
के मर्मस्यलो का स्पणं करती टै [--रक्त ०, ¶० २७। 

ममेस्थान-सघा प° | घे ] मर्मस्यल । म्म । विशेष द° “मर्म | 

मर्मस्परिता--सण खौ” [ भ॑° ममंस्पश्‌ ] ममस्पर्णा टोन का भाव । 
मामिकता । उ०-रागात्मक गुण के म्रतर्गत मर्मर्पधिता एव 
सजीवता कोषन नोगोने गणना क्षा (- ली, ¶० ८८। 


मर्मस्पर्शी--पि० [ परं मम॑स्पश्चिनू ] २० मर्मन्‌" । 


ममेसपरश्‌--षि° [ मे° ] हदय को सपं फरनैवाना 1 हृदय परं प्रभाव 
डालनेवाला । ममस्पर्णी । 


मसतक-वि० [ मे° मर्मास्तक ] मन मे चुभनेवाला। मर्मभेदक। 
हूदयस्पर्शा 1 उ०-मानव दुर्गति की गाथा नेश्रोत प्रोत मर्मा- 
तक्र ।--ग्राम्या, पृ° १४ 

मर्मातिक--बि [ सं° मर्मान्तक ] दै “मर्मातिक' । उ०--फिर 
देता हढ मंदेण देश ठो मर्मतिक, भापा के विना न रहती भ्रन्य 
गध प्रातिक ।--प्रनामिका, पृऽ ८६। 

ममीघात-ख्छा ० [ सं} मर्मस्यन पर॒ श्राधात। मामिक 
पीडा [कोग] 1 

ममातिग-वि० [ स॑° ] मर्मस्थन पर पहुंचनेवाला । म्मं॑को वेधने- 
वालां [को०] । 

ममोवुभूति-- सक्ष की° [ ° ममं ~ ्नुभूति ] मामि श्रनूप्रति । 
मम॑स्पर्शी प्रनुभूति । उ०--शुद्ध मर्मानुभूति दारा प्रित कुशल 
कवि भी प्राचीन श्रास्थाननोंको चरावर लेते भ्राए रह, श्रौर भ्रव 
भीलेते रह ।--रस ० प° ६४ | 

ममोन्वेपण--सद्चा ५० [ घं ] किसी जात फा तत्व या गूढ़ रहस्य 
जानना । तत्वानु सधान । 


ममौभास--सष्ा ० [ प मम +-भामास ] रहस्यपूर्णं प्रनुमव | 








मसीभिघातै्ज 


भेदभरे तथ्य की भनक | उ०--योग भोग; जप तप; घन सवय 
गाहंस्थाश्रम, दढ सन्यास । त्याग तपस्या, व्रत सव देखा पाया 
दै जो ममि [-~प्रनामिका, पृ १६६ । 
ममौमिघातज-सन्ञा पु° [ स॑° ममं +- ्रभिघातज ] एक प्रकार का 
दाह । उ०-इममे मरमस्थान मे ममीभिघातज दाह दोय 
सो सातवां ्रसाध्य है ।--माघव०, पृ० १२० । 
ममोधिदू--वि° [ ° ] ममं मेदनेवाला | समभेदी । 
ममौविध्‌--वि° [ ° सम॑ + माविध्‌ ] मर्म भमेदनेवाला । मम॑भेदी । 
ममीहत--वि° [ भे° ममं + रादत ] निसके मर्म को वहते ्रधिक चोट 
पर्ची हो | जिसके हृदय को बहुत ॒श्रधक पीडा मिली हो| 
उ०--मर्माहत स्वरः भर ।--श्रपरा, प° ६३ । 
म मिक-वि० [ स० ] मर्मविद्‌ । ममन्न) 
सर्मा" { हि० ममं ] रहस्य जाननेवाला । तत्वज्ञ! मर्मज्ञ । 
उ०--(क) ममा मूल गहल मन माना। मर्म होय सो मर्महि 
जाना ।-कवीर (शब्द ०) } (खे) मर्मीं सजन सुमति कुदारी | 
ज्ञान विराग नयन उरगारौ 1-तुलसी (शग्द०) । 
मर्मोदूघाटन- सला पु [ ० ] रदृस्योदुघाटन । रहस्य का प्रकट 
होना कोण | 
मर्मोपघातो-वि° [ सं° मर्मोपघातिन्‌ | >° मर्माविध्‌" [कोण] | 
म्‌ यै--सन्ञा पु० [ सं० ] १, मनुष्य | २ युवक व्यक्ति (को०)।३ 
नर | मादाका विलोम (को०)} ७ प्रेमी पुरुष (नो) | ५ 
उष्ट्‌ ऊंट (कोर) ।! ५ वीजाश्व | दे° साडः (को०) | 
समयं--बि° मरणरील । मत्यं [को०] । 
मयंक--सल्ला पु० [ स० ] १. छोटा या ठिगना व्यक्ति। २ नर। 
मादा का विलोम [को] | 
मयो--सल्ञा प° [ ० ] सीमा किर | 
मयीद-- सहा शनल्ली° [ प्र मय्यादा ] द° पपर्य्याद' । उ०--रोक 
रह॒जन को प्रगति का, फेरसे, वाघकजो हो} दर बदर भटका 
उसे, मर्याद तु जव तक न कर ।-- वेला, प° ६८ | 
मयोदा--सन्ञा लो [ स० ] >° भ्म्य्यादा' । 
सयोदाधावन--सन्ञा पं { ०] मीमारेखा या चिह्वं की प्रर 
दोडनां [कोण] | 
मयौदाधुये--सबा पुं° [सं० मर्यादा + घुय | >° "कोटपाल' | उ०-- 
प्रतिहार सास्राज्यमे सीमा का रक्तक कोटपाल ही भर्यादा- 
धुय" कटा गया है 1--पु* म० मा०, पृ० १०४। 
मयीदापवेत--सा पु० [ स° | दे मर््यादागिरि" | उ० --पुरव 
प्रौर पच्छिम तरफ फो जमीन का उठव दीखता है, जो हिमालय 
के साय के मीमातके पहाडो या मर्यादापवंतो फो मुचित 
करता है [--भारत० नि०; पृ० २१५। 
सयोदापुरुपोत्तसम--उजञ पं [ स मयादा ~ पुरुषोत्तम | भगवान्‌ 
रामचद्र | उ०--मर्यादापुरपोत्तम के मर्वोत्तिम भ्रनन्य, लीला 
सहचर, दिव्य भावधर इनपर्‌ प्रहार करनै पर होगी देवि 
तुम्टारी विषम हार !--भ्रपय, १० ४३ । 


३८११ 


भर्याना 


मयीदामार्मी--वि” स॑ मर्यादा +- मामिन्‌ ] मर्यादा का श्रनुगमन 
करनेवाला । मर्यादावादी । उ०--त्हों ब्रृप्णदास्र को एक 
मयाद्‌ामार्गो वेष्णाव कौ सग भयौ !-दो सो बावन०, भा० १, 
पृ० २२१४ | 

मयादावादी--वि° [ स° मर्यादा +- वादिन्‌ ] मर्यादा को माननेवाला | 
मर्यादानुयायी 1 उ०--पर णुक्ला जी, जसा मैने निवेदन किया, 
मयदिवादी थे (--श्राचायं०, प° १३६1 

म्यादान्यतिक्रम---सथ्ा पु° [ ० ] सीमा पार करना | मीमोल्लघन 
करना [को] | 

सयीदित--वि° [ स” ] सीमित । मीमावद्ध । उ०्--मर्या।दत रहता 
है इनका जोवन पारावार ) भ्रपनेद्धटेमे जगमेहे सीपमत 
दरनका प्यार [--ग्रासिका, प° ठप | 


मयारी--वि० [ स° म्यादिन्‌ ] १ सीमामे रह्नैव।ना। सीमोल्न- 
घन न करनेवाला 1 २ मर्यादावादो । मर्यादा को माननेवाला | 
उ०-ताके पाम तीन तुवा, कधिपर तोखासा की, पी 
कटि पर मर्यदौ सेवको कौ, ध्रागेकटिपर वाह्रि कमै, या 
भति मौ रहं श्रावं ।--दो सौ वावन०, भा० २, पृ० ४३। 


मर्यादी --सन्ा पु” पटोसी । सीमा के निकट रहनेवाला [को] | 

मय्यो -न्ञा जी° [ ख ] मीमा । 

मच्योदा-- सन्ना खी [ म० मर्यादा ] १ > मर्यादाः} उ०-- 
मो मय्दि वहुत सुख लागा 1 यहि लेखे मव सशय भागा | 
---कवीर (णव्द०) | २ रीत्ति। रसम। प्रथा! 3 चाल। 
ठग । ७ विवाहमे वर पक्षवालो का वह्‌ भोज जो उन्दर 
विवाह के तीसरे दिन कन्यापक्त्‌ कौम्रोरसे दिया जाता) 
वडहार । बढार्‌ । 


मुदा ०--मय्यादा र्ना = वरात का विवाह के तीमरे दिन ठहूरकर 
मोज मे समिलित होना । 


मस्यदा--सक्षा खी [ ख | १.सीमा। हद। २ करल } नदो 
याममुद्रका किनारा। ३ दो यादोस श्रधिकं मनुष्यो के 
वीच की प्रतिज्ञा] मृग्राहिदा।! करार। ७ नियम] ५ 
सदाचार । ६ मान प्रतिष्ठा गौर | 

क्छि० प्र०-रखना | 


सुहा०-म््यादा जाना =माख खत्म होना। विष्वाम जाता 
रहना । मय्यादा स्तेना = लज्जा उतारना । लज्जित करन । 
७ घमं] 
मय्योदागिरि--स्घा प° [ सं ] सीमा परका पहाड। वह्‌ पाड 
जो सीमा का निर्धारण करे [कोगु। 
मय्योटावध-- सञ्ञा १० [., ष॑° मर््यादावन्ध ] १ श्रयिकार क रक्ता ॥ 
२ नजरवदी । 


मय्यीदी--वि° [ स° मर्य्याडिन्‌ ] मीमावान । सीमागुक्त | 
सरीना(--क्रि० श्र° [हि० मरमराना भ्रनु०] मर मरकी ध्वनि करते 


गिरना । चरमराकर गिरना । उ०- पीना भा समार जारि 
ऊपर मरानी (--पलहू०, पृ० ५६ 1 
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प्री 


मर्रा-सह्ा खी [ हि० भरना ] वह्‌ भूमि जो कर्ज तेनेवालि नै सूद 
के वदले मे महाजन कोदीदै। 
सरा- सज्ञा पुं [ सं ] १ गभीर विचार। > राय। ममति। 
३ नस्य । मुघनी कि । 
मश न- सन्ना पुं [ म॑] १ रगडना) २ परीन्ता। 
विचार । 9 राय देना] ५ ग्रलग करना । 
व्याख्या करना [कोण] ! 
मपे--मन्ञा पुण [ ० ] क्ताति 
मपण'- स्ना पुं [ सं ] १ चमा । माफी} २ ष्पा । रग । 
मपरण ति" १ नाशक । व्वेमक | २ दुर करनेवाला 1 रोकनेया 
हटानेवाला । उ०-लहय भव पादप, मर्पण मन मोडेगी । 
रपरा, ¶० २०७॥ 
मपणीय--बि० [ ° | त्तमा करने के योग्य । चतम्य | 
मपित-वि० [ ० ] १ महन क्या दृग्रा। > 
हु्रा कि० । 
सर्पौ--पि° [ स० मर्पिनु ] सहन करनवाना । समाणील किण] । 
मसियाखौ-- सन्ना पु० [श्र मरसिया +-फा० स्वां] >° (मरमियारछ्वां ॥ 
उ०--कर्द्‌ मसियाां श्रौर कई गजल सुनाते हं -प्र मघन०, 
मा० २, घृण ८७। 
मलग- सञ्जा पुण [ फा० ( मलेग = प्रापसे वाहूर } | १. एक प्रकार 
के मुसलमान साघु) ये मदारशाह्‌ के श्रनुयायी दते ह तथा 
सिर के वान वढातिभ्रौर नगे निर तथा नगे पर भ्रकेले भीख 
मांगते फिरते हँ । उ०-(क) कौडा र्म्म बरूद, करि माकर 
वरुन सजल । कौने वदनन मुद, हग मलग डारे रदै। 
-- विहारी (श>९०) । (ख) किधौं मंन मलग चदढ्यौ थल 
तुग ध्रंजीर श्रौ न परं कटकी ।-मूकूदलाल (श्य) । २ 
एक प्रकारका वडा वगुला जो स्वच्छं, मफेदसर्ग का होता 
है। यह्‌ मारतवपं प्रौर वरमार्मेदटोतादे, श्रौर प्राय एकात 
मे भौर प्रकेला रहता है । 
मल्तगा-म्ञा पुं [ हदि० | >° मलग' | 
मल'--सच्चा पं” [ स ] १ मल । कीट। जसि, घातुश्रो का मल। 
उ०-लीला सगुन जौ कर्टहि वखानी | सोई स्वच्छता करद 
मल हानी ।--तुलमी (शन्द०) | २. णरीर से निकलनेवाली 
मल या विकार । 
विशेष-ये मल वार प्रकार के माने गए ।-(१) वसा, (र) 
शुक्र, (३) रक्त, (४) मजा, (५) मूत्र, (६) विष्टा, (७) फर्णमल 
यासुट, (८) नख, (£) एलेष्मा या कफ, (१०) रासु, (१९) 
रोर के ऊपर जमी हुईं मल भ्रौर (१२) पसीना । 
३ विष्ठा । पुरीप। 9 दपण । विकार | ५ शुद्धतानाशक पदार्थ । 
& पाप । ७ दोप। बुराई ।एेव। ८ हीरेका एक दोप 
६ जन शास्तानुसार श्रात्माध्रित दुष्ट माव | यह्‌ पाँच प्रकार 
कामाना गया है-{१) मिथ्या ज्ञानः (२) श्रमं, (३) शक्त, 
(७) देतु प्रौर (५) वच्यति | १० कपूर । ११ प्रष्॑तदाप। 
जसे, वात, पित्त, कफ । 


जचि । २ 


ट्टाना 1 ६ 


षमा किया 


¢, 
२२१९ 


भ्लगनमरं 


मल'-पि० १ गदा श्रध । २ नीच। दुष | ३ नास्तिकः कोण] | 

मल "7० | फीलवाना का एक सकरतिविः गन्दजो राधियाका 
उठानै के ल्यि कटा जाता दं) 

मलङन--° [ श्र° मल्‌ञन ] तिरन्त | दृ 1 विक्त 1 उ०-- 
यहु ल्कर नकर वट मलन । मक्क कौ तफ फोताषटै 
मु 1--दवियनी०, पृ० २२६ 

मलक'-- नमा पृ” | श्र° | देयता । फरिप्ना रिग । 

मलफभ~- सया पुं [हि० मलकाना] १, भरावा के खनने वद करनेको 
क्रिया | दृरष्टिकोस्विर्‌ न रस्वना 1 2 हितना डातना | उ०- 
नागत परनफ मतक नहि लाव [--कवौर्‌ मा०, प° १५८६ । 

मलतकना-क्रि° भ्र० [ ह्० मलना] १ ह्ितना दालना। 
पतराना । दठनाना 1 उन्-क्रुमत चलि मद मत्तं गयंद ज्यं 

मलकत वहि दुगद् ।-नद० प्र, प्र >८६ 1 

मलकनि(4- सया खी” [ हि० मलकना | मल॒कने क क्रिया | हनने 
डातने या दठलाने कौ क्रिया । उ०्-माह्न पिय फी मलकनि 
ठलकनि मार मुकुट को । सदा वमौ मन मरं फरकनि पयर 
पट कौ 1--नद० ग्र०, पृ २२ 

मलफरना-- सण प° [ ८० | वरत्तन पर नकाणीा करनेयासो का एक 
प्रजार जिसने खादने पर दोहरी लकार चनतो टं । 

मलकपण--पिण [०] माफ करनेवाला । गदगी दू करनेवाता [कोन] । 

मलफलमीत--मडा प° [ प्र° मलकुल्लमोत ] ° नलतरुनमौत'। 
उ०-जटि विधि पारया मरनमारा। मनतकतमौत मो करं 
विचारा ।-मतण० दरिया, प २३। 

मलका--मा स | भ्र° मक्षिक. ] वादाद्‌ या महाराज की 
पटरानो । महारानी 1 उण्-मरी मनका 1 चूवन, कल जता 
दिन दुश्मन को किम्मतमे मान भ्राए ।--पिजरे०, १० १२२। 


2 
(4 
॥ 


मलकाद्--मथा पं” [ रि० मन्ल ~+-काष्ठु | ठकुरोके श्यृगार केलिये 
एक प्रकार का कदछनी जिमर्मे तीन भ्न्वे लगटोते ह्‌ । 

मलकाना'-- क्रि म० [ प्रनु० ] १ हिताना। डोलाना | विचलित 
करना 1 जमे, भ्रा मलकाना। 

मलकाना-क्रि° म० यना वनाकर्‌ वातं करना | 

मलङ्घलमीत-- ख ¶० [ भर० ] मुमलमानो के भ्नुसार बह फरिश्ता 
जो श्रत समयय प्रणतेन कं लिये भ्राता दहै) 

मलकूत'-- वि [ भ्र | पवित्र । फ\रर्ता से मवत । उ०--जिन 
तक्र नदार ककारे तो मजिल मलकरूत तुज (--दक्छिनी०, 
पृ० ५६ । 

मलकरूत-- सखा पु १ शासन । रज्य । २ स्वर्गं । देवलोकं { ३ 
फरिष्ता । दवगण ।को०] । 

मलखभ-- सन्ना ५० [ हि° |] द° 'मलखमः | 

मलखम-- खा प° | घं मठ्ब + टि० खमा ] १ जकडी काएक 
भकार फाखभ। जिसपर कमरत फरनेवाले परती से चढ़ भौर 
उतरकर कसरत करते है । मालखम 


विशेष--मलखम तीन प्रकार के दोते दु--गडा मललम, लटका 


सलखानाः 


मलखम श्रौर वेत का मलखम । गडा मलखम एक लवा मोटा 
चार पावि दाथ उचा मुगदरके श्राकारका खभा होताहजौ 
भूमिमे गडा रहता है । लटका हुप्रा या लध्कौर््रां मलसम छतत 
याकरिसी मरौर चरन के सहारे ऊपर से प्रधोगुख लटका रहता 
है । जव इस खभे की जगह घरन प्रादि मे बत लटकाया जातां 
है, तव ससे वेत का मलखमं कटते हँ इसपर कसरत करनेवाले 
येत कोहाथ मे पकटकर उसपर श्रनेफ मूद्राश्रो से कसरत 
करते ईह । इसे वस, लग्गी या मलखानौ भी कहते ह । मलखम 
की कसरत भमारतवपं की एक प्राचीन मल्ल नामक क्षत्रिय जाति 
को निकाली हरदं दै। इषो मह्न जातिको भ्राविष्कार की हुई 
कुण्ती को मल्लयुद्ध मी कटूतै ह । मलखम पर चढनै उतरने को 
पपकट' कटते है | इस कसरत से मनुष्य मे फुस्ती श्राती है 
प्रौर राते हट टोती ह) 

२ वह्‌ कसरत जो मलखम पर या उसके महारेसे कीजाय] ३. 
पत्थर या लकडी के पुरानी चाल के कोलूुमे लकी कां एक 
सखरूटाजो कातर यापाट मेको सेदरूसरी छौर पर गाडा 
जाता रहै श्रौर जिसमे टेकेैको रस्सी वाँधो जाती है, श्रयवा 
जिसमे रस्सी लगाकर टेको नाँभकर जाट कै उपरर लगाते है| 
दसे मरखम भी कहते ई । 

मलखाना-वि° [ {हि° मन्न + खाना 1 मल खानेवाला } उ०--कोउ 
नजगमेटहोत कुटिल जंसे मलखाने | उसर वैरि मरजादं ्रष्ट 
प्राचार न जाने ।--गिरिभरदाम (णन्द०) | 

मरलखाना- सद्वा प° [ स० मब्ल +-हि० खान] १, महोवे के राजा 
परमान के भतीजे मलखान का नाम । यह्‌ पृयवोराज चौहूनि का 
समकालीन था २ पर्विमी उत्तरप्रदेश मे वसनेवाले एक प्रकार 
के राजपूत जो मुसलमान वना लिएगएथे) दन लोगो का 
प्राचार विचार श्रव तक प्राय हदुश्रोकासारै। 

मलखानी--सक्ञा खी° [ हि० सक्षम | एक ऊचा गोल श्रौर सीधा 
पतला खमा जिसपर वेतमे मलखम की कसरत को जातौ है| 
इसे वास धौर लग्गी मी कटते ई । विप ० (मलखमः' | 

मरलगजा”--वि° [ हि० मलना +गीजना | मला दला हृभ्रा। 
गजा टृश्रा ] मरगजा | 

मलगजा-- सज्ञा प° वेसन मे लपेटकर तेलयाघीमे छाने हए गन, 
कटा प्रादि के पतले टुकडे । 

मलगिरी--खज्ञा ५० [ हि० मक्यागिरि ] एक प्रकार का हल्का 
कत्थद्‌ रग । 

विशेष- यह रग रगे के लिये कपडा पहले हड के हलके काढठे मे 
श्रौर फिर कसीम के पानी मे इवबोतेदै, प्रौग फिर उत्ते एक 

रग मे जिसमे कल्या, चना, मेहदी की पत्ती श्रौर चदन का चुरा 
पीसकर घोला रहता है श्रौर छलच्बीला, नागरमोथा, कपुर- 
कचरी, नख, रपाजर, विरमी, सुगघवाला, सुग कौकल, 
वालद्धंड, जर कुश, वुढना, सुगघमंत्री, लोग दइलायचो, केशर 
प्रौर कस्तूरी का तूर्णं मिला रहता दहै, डालकर पहुर भर 
उवालते हँ श्रौर उत्तारने पर उसे दिन रात उसीमे पटा 
रहने देते ई । दूसरे दिन कपडे को उसमे से निकालकर निचोड 
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लेते ह श्रौर वर्तनके र्गो छानकर उसमे हिना कां इव 
मिलाकर उसमे फिर उस कपडेको इवाकर सुखाते ह । पर 
श्राजकल प्राय रंगरेज मलगिरिरग रगनेमे कपडेको कल्ये 
ौरचूनेकेरगमे रंगते है, फिर उसे कसीसके पानीमे इवा 
देते है इसके बादरगे हृए कपडे को श्राहार देकर निचोडते 
भ्रौर मुखाते है ्रौर भरत मै उसपर हिना का इत्र मल देते ह] 

मलगिरि-वि० मलगिरिरगका। 

मलघन- सल्ला प° { स° मलधन ] एक प्रकार कौ कचनार, जे! लता 
स्पमेहोतीट | 

विशेप-यह हिमालय णौ तराई, मध्य भारत म्मौर टेनासरम कै 

जगलो मे पाई जाती टै । इसको छाल मलू कहुलाती है जिसपर 
रग श्रच्छा चठता है श्रौर जो करटने पर ठन की तरह चमकदार 
टौ जतीदहै। इसं उन मे मिलाकर तागा काता जाता है 
जिससे ऊनी कपडे बुने जाते ई। यह्‌ छाल ठेसी साफ होती 
है कि उनमें मिलाने पर इसकी मिलावट वहत कम ॒पह्चानी 
जाती है) 

मत्तघ्न --वि० [ सं° | [ वि० ल्ली मलघ्नी ] मलनास्चकं 1 

मलघ्न -- सदा पु० १ शाल्मली कद । सेमल का मूमला। २ कचनार 
का एक भेद 1 मलघन' । 

मलषघ्नी--सद् खी° ] सं° ] नागदौना | 

मत्तज-- सद्वा पुं° [ घं° | पीव । 

मलजुद्ध ध)'--श्चा पुं [ सं° मल्लयुद्ध ] दे° मत्लयुद्ध' । उ०-- 
मलजुद्ध समुद्ध सुवीर करं ।--ह्‌० रामो, ¶० १५७ । 

मलवल्वर-- सज्ञा पुण [ ख मल~-ज्वर ] प्रमृतसागर के भनुसार 
एक प्रकारका ज्वरजौमलके र्केने के कारण होता है। 
इ्मसे रोगोके पेटमे शूल श्रौरसिरमे पीडा दोतीहे, पह 
सूखा रहता है, जलन होती है, श्रम होतादहै श्रौर कभी कभी 
मूर्खा भी भ्राती दहै । 

सलम्न-- सज्ञा पं” [देश] एक प्रकार को वेल जोवागोमे लगाई 
जाती है । 

मल्लट--स्ा पु° [ प्र मेलेट ] १ लकड का ह्यौडा जिससे स्ट 
प्रादि गाडेजातेर्ह। २ काठका वह हथौडा जिससे छापने 
के पहले सीसे के श्रक्षर ठोककर वैठाए भ्रौर बरावर किए 
जति हे । 

मलतन{- खडा खी° [ सख० मल्लत्व, प्रा० मल्लत्तण या ह° मल 
(= मन) ~+- चन प्रत्य०)] वदहादुरी । शक्ति का श्रभिमान)। 
उ०--सभ मागौ सिर्धा की मलतन ।--प्राण०, प° १२० । 

मलता--धि° [ हि० मलना | मला या धिसा हुता ( सिक्का } | 
जसे, मलता पंसा, मलती श्ररक्नौ । 

मलद्‌--सक्ला ¶° | स° | वात्मीकोय रामायण के भ्रनुसार एक प्रदेश 
कानाम। 

विशेप- कते दै, ताडक। यहीं रहती यी । इसे मल्लभूमि भी 

कहते ये । 

मलदु{पित--वि° [ सं° ] मलीन | मैला | 


मलद्रौयी 


मलद्रावी--सक्ञा पु” [ ख” मलद्राधिन्‌ ] जयपाल । जमालगौटा । 

मलद्धार--सङ्ञा पुण [ष] १ शरीर कौ वे दुद्रियां जिनसे मने 
नतिकलते ह| २ पाषानि का स्थान । गुदा । 

मल्लधात्री-- सन्ना छली° [ घ° ] वह धायजौ वच्चो का मलमूत्र घने 
पर नियुक्त हौ । 

मल्लधारो- मञ्चा पु० [ म मलयारिनु ] एक प्रकार के जन माधु 
जो शारीरम मत लगाए रहते दै भ्रौर उसको घान भ्रौर शुद्ध 
तटी करते ] 


सलनः- सन्ना पुं [ सं०] १ मर्दन। २. पौतना) लेप करना) 
लगाना ! ३ तव । शामियाना (कोर) । 


मलन५),२--वि° ममलनेवाला 1 पौम॒ डालनवाला 1 मन देनेवाला , 
उ० - प्रफजलं का मलन शिवराज स्राया सरजा ।--भृपण 
्र०, १० ११.} 
मलन (४,*--2° [ हि° | दूपित | बुरा द° (मलिनः } उ०--मनने 
काज खनन की मति भ्रति हौति श्रनूप ।--दीन० प्र 9) 
पृ० ८१ । 
मज्ञना- क्रि म० [ म मल्लन | १ हाय श्रणवा यिसी श्रौर पदार्थं 
से किमी तल पर उसे साफ, मुलायम या ग्रच्छाकरनेके लिये 
रगडना 1 हाथया किमी श्रौर चीज से दवाते हए धिमना। 
र्दन ! मींजना । मसलन । जमे, नो मलना, घोडा मलना 
चरतन मलना । उ०--(क) यहि सर घडा न बडता मगर मलि 
मलि न्हाय। देवल बूडा कलय लो पत्नि पियासा जाय । 
करवीर (शन्द०) 1 (ख) चनि मखि तेहि सरोवर जाहि) 
जेहि सरोवर कमन कमला रवि चिना विकसाहु।! हस उज्वल 
पर्व निर्म श्रग मनि मलिन्दाहि1 मुक्ति मक्ता श्रवुके फ 
तिन्ह चनि चनि खाहि ।--मूर (णन्द०) | 
सयो ० व्छि०-डदालना (--देना | 
मुहा --दल्षना मलना = (१) चरूणएं करना 1 पीस्षकर दुकडे टुकडे 
करना । उ०--रन मत्त रावण सकन मुभट प्रचंड भुजवल 
दनमलं 1।--तुलसी (णब्द५) । (२) मसलना । हाथौोमे 
रगडना । चिसना । हाथ मलना = (१) पदछताना 1 पण्चात्ताप- 
करना ! उ०--वार वार करतल करट मलिक) निज कर 
पीठ रदन सौ दलिकं --गोपान (शव्द) । (२) क्रोध 
परगट करना | उ०--चलोौ मुकर्मा वीर मलौ श्रवर तन धारे । 
मलो करहि मरि क्रोव हलोरन नद वहुवारे ।--गोपात्त 
(णन्द०) । 
किमी तरलं पदार्थया चूणं श्रादिको किमी तल पर रम्वकर 
दाम रगडना । मालिश करना | जसे, तेल मलना, सुरती 
मलना } उ०--(क) मघुमो गले हाय द एचो धनुपन जाइ] 
ते पराग मलि कुमुम एर येवत्त महि वनाद ।--गमान 
(णव्द °) । (ख) चलेड भूष पुरुमित्र मिग्रहुति मगय मित्र मन | 
पट पवित्र मानि वित्र सहति मलि इश्र धरे तन गोपाल 
(णन्द०) । ३ क्सि पदाथंको दुकडे दुक्डे या चूर्णं करने 
के लियिदहदाथसे रगडना या दवाना । मसलना ! मीजना। 


[1 ९१ 
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उ०-जो कटो तिहागे वल पायं याण टाथ नाय, रश्रागुरमौ 
मेरं॑मलि उरो यट दिनम ।--हूनुमनार्व (णच्द०)। ५, 
मरोडना । फेठ्ना। जंमे, मुह मलना, नाक मलना, कान 
मलना । 
स'यो० प्रि०--दालना |- देना | 
५ हाथमे व्रारे वार रगडनाया दवाना । जंमे, छती म्ना, 

गान मलना । 

मलनी--सघ्ा स्ी° [ हि० मलना | श्राठ दस श्रगुल लवाः दो श्रगुन 
चौडा, मृुडीन श्रौर चिकना कतजनके श्राकार ठतार्वासका 
एवं टु7ृडा जिममं कुम्हार मनकर मुराटिर्यां भ्रादि चिकनी 
छरते है] 

मलपको--वि° [ २० मलपद्धिन्‌ ] १ मनीन । मंला। २ कौचडमे 
सना हृभ्रा। 

मततपाक--सरा पुं? [ स मल~पाक्र ] प्ररोरे फी वटं स्थिति जिगम 
दोपौकी प्रदरति ग्दत जतीदह्‌, वै टलकंदहो जाते ई, रीर 
हलका हा जाता श्रौर दुद्रियां निर्मत लो जाती ई ।--माधव०, 
प २८) 

मक्लपाच्र--रश्षा १० [ स मल~{पाद्र ] वट पात्र जो गणौचक्े 
उषयोगमे लाया जाता दहा | कमोट। 

मलपृ--सा पुं | ख | कदरुमर 1 

मलप्रष्ठ - सखा पर [ स° ] पुस्तक कां पटला या व्राह्य पृष्रं किम] | 

मलप्पना--क्रि० श्र [ भ्रा० मद्लप्पण ] १ पहलवान के समान 
मस्ती भरौ चनि चलना } क्रोडा म कुदान करना } उ०-रत 
केलि सारमी मलप्पते महा रमी । विरह नेक वौलतते पलक्कर 
चप्प खोज्नते ।--पृ० रा०, १७।६० | 

मलप्तपः सन्ना सखरी° [ हि० मलफना | वृद | कुदान । उ° --गाज 
मलफ ण्ता गुरणा, मोहा काज मरत ।--वांको०, ग्र° मा० १, 
प०५ १७ । 

सलफना(५--क्ि भ्रण [ हि० ] कूदना | कुदान भरना] उ०--तं 
जहा दौवा त॒री मृग जीप मनफतं । चदं जिं श्रन पह चठं 
तारण वारण तत 1 - वाँकौ०, ग्र ०, मार ३, ¶० १०] 

मलपफूफ -वि० [ श्र मन्पुप़ः] १ जोन्पेटा हप्र हो 1 जिमपर 
कागजया क्यडा चढ़ा हो।\ २ जा लिफाफेमे वददटो। 
उ०--प्रम वत्तीसी हिस्सा दोयम का किस्म 'खुने भरजमत' 
मलफुफ दै --प्रेम० प्नौर गोर्की, पृण ५४। 

मलबा--सष्वा पुण [ह° मलमार] १ कृडा फकंट | कतवार | २ ट्टी 
या गिराई्‌ हई इमारतकी द्रटे, पत्थर श्रौर च्रूना श्रादि) 
३ एक्‌ प्रकार को उगादह्ीया वेहूरी जोरगंवमे पदादारोसे 
दौरे के हाकिमो प्रादि के खच के लिये वसूल कौ जाती है| 

मन्न भाड--सय ‡० [ ° मल + भारड | दे° `मलपात्र' | 

सलयुल्‌ - र्घा प° [ म॑ ] कोवा) 

मल्सदिनी--न्ना ली° [ पेण ] कुटकी । 

मलमरै(य--वि° [ ख मल~+-हि० मर्ह ( प्रत्य० )] मलयुक्त । 


मलमल 


लोकं सृष्टि सिरजति यह्‌ माया। तमत दूरि मनमट काया | 
नदण्ग्र ०, पृ० ३१५ | 


मलमल-- म्ला ली” [ ° मलमर्लक् ] एक प्रकार का पतला कपडा 
जो वहुत बारीक मूतमे वृना जाता दहे । उ०--(क) मलमन 
खासा प्हनते खाते नागर पान । टेढा हौकर चालते क्रते 
वहत गुमान । --कवीर (एब्द०) ' (ख) कमरी थोर दामकी 
श्रावं वहतं काम । खासा मलमल वाफता उनकर गाखं मान । 
--गिरघरराय (शब्द०) । 
विणेप-प्राचोन काल मे यह्‌ कपडा भारतवर्षं मे विजेपकर वगाल 
प्रौर विहारमे वृनाजाताथा श्रौर वर्हीसे भिन्न भिन्न देशो 
मे जाता या। श्रव तक ढाके ग्रौर मुशिदावाद मे ग्रच्छी 
मलमल वनतती ई | 
मलमला-- मज्ञा पुं” [दश०] कुलफे का माग । 
मलमलाना--क्रि° म० [ हि० मलना]? बार वार स्प कराना। 
लगातार दुलाना 1 २ वार वार खोलना श्रौर ठकना। 
जसे, पलक मलमलाना । ३ पुन पुन भ्रातिगन करना । 
उ०-नयलं युनि नवल पिया नयो नयौ दरण निचि तन 
ममते प्रासपति पौयको श्रभर भरव्रोरी। प्रीति की रीति 
प्रासा सचल करत निरखि नागरौ सन चिबृक सो मोरी | 
तव॒ कामकेलि कमनीय चदय चकोर चातक स्वाति व्रूद 
परोरी । सुनि मूरदास रस राणि रस वरमि कं चनी जनु 
ह्रतिनले कुहू सु गोरी |--मूर (णन्द०) । 
मलमलाना क्रि श्र [ श्रु° ] पश्चात्तापं करना । भ्रफमोय 
करना | बहृताना । 
मलमलाहट- मञ्चा खौ° [ श्रनु° ] मलमलाने कौ क्रियाया भाव । 
पश्चत्ताप । भ्रफसोम | 
सल्तमल्लक--सखा प° [ म० | कपीन । 
मलमास (४--सक्चा पु० [ हि०] 2० भ्मलमासः | उ०्-श्रनी शुभ 
तीरथ तीर लस मलमास पवित्र नदी जग सग ।---ए्यामा०, 
पृ २३२६१ 
मल्तम्‌ा-- चया पुं [ हि० मलवां | >° मलव्रा' | 
मलमास--सक्चा प° [ म॑ ] वह्‌ ग्रमात मास जिसमे सक्राति न पडती 
हो । इने श्रचिक मास भी कहते ₹ | 
विशोप-योत्तो माधारणा रीतिसे बारह महीने का वर्प माना 
जातादै, पर कमी कभी तेरह महीनेका भौ वपं होताहै। 
पर यह्‌ चात केवल चाद्रमासमेदी होती, श्रौर माम सदा 
वर्पमे बारटदहीहोतेष्ै। चाद्रमानकती वृद्धिका दहेतु यह्‌ टै 
करि दिन रात्रिका मान, जिसे दिनमान कहते, ६० दडका 
मानाजत्तादहै। पर एकत्तियिका मानि ५८ दडकफा माना 
जाता है। हमलिये ३० दिन मे ३१ तिथियां पडतौ टै। 
दस हिसावसे चाद्रे वर्प प्रौर सामान्य व्पंमे प्रति वपं वारह्‌ 
दिनिकाश्रतर पडा करतारैजो पांच वपंमे पूरेदो महीने 
फा श्रतर डाल देता) रेस भिक मदीने को मनमास 
८-प 
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मलयगिरि 


कह्ने ट 1 वह्‌ चाद्र मान, जिममे मूर्यं कै गंक्रात्ि परी, 
णद्ध मास कटनाता हि| पर सक्रात्तिवजिन माम नीन प्रकार 
के माने गएह जिन्हे भानुनाघन, चतय ग्रौर मलमाय कठ्ते 
द । भानुनाधत श्रौर मलमाष्षवे मान कट्लाने ह जिनमे सूय- 
सक्राति न पडे। पर यदि सूर्य॑नक्राति णक्ल प्रनपदया कौ पडी 
ह्‌ा,ता उम च्यमास कलै} वारह्‌ मटीनदा श्रना मे 
वरि गण्टं एक र्वफणखम वुञ्नार्‌ तकः, दूनरा कातिफ म 
चत तकं । यह्‌ मनमान प्राय फागुनन श्रगटन तक दम 
टी मटानोमे पडतादट्‌ । पदो मदीनोम परतनम नौ कमी 
कभी मलमास पडता दहा नही, श्रार माघमे वहनी कम पटा 
करता ट| दमका नियम यट क्रि यद दल्िगायन ग्रीर 
उत्तरायण दाना श्रयनो मे मनमासयृक्त मास पडे, तो 
दद्तिणायन क्रा माय मेनुलाघन रीर उत्तरायण का मामं 
मनमास कंटविगा | पर यदि एकटी प्रयनम दा माय 
मनमाम-नक्ेण॒ युक्त हाः ता पहला मलमान श्रौर चमर 
भानुल।घा कट्लावेगा | परम दौ उगी वर्पं मे पत्तं 
जिसमे क्षय माय जी पठताटहै। पर कार्षि, श्रगहून श्रौर 
पम कं महोनेम क्षय माय नही टता) विवारादि गभ 
कृत्य जिन प्रकार मनमासमे वजजित हे, उसा प्रकार भानुनधित 
प्रर क्षयमासमेभो वजिति र| 

पया ०--श्रधिक माष । पुरषोत्तम । मलिम्लुच । श्रयिमाय । 
चरस्क्रत मास । नपु सक मास | 


मलय-- मज पं” [ स मलम (= पवत) | १ दक्षिण भारते एफ 


पर्वत का नाम| 

विशोभ-(१) यद्‌ पश्चिमी घाट का वह्‌ भाग जो मेमुर राज्य 
के दि भ्रौरदरवकोरके पूर्वमे । यहं चदन वत्र उस्र 
टना है। पराणोमे म नान दुनपवतो म | गिनाया 
गधा ई। 

(२) मलय गव्य पवन, नमोर, वायु प्रादि ण्ब्दाक्ते श्रादिये 
ममस्त टाकर ( १) मुगधित प्रार्‌ (२) दक्लिसावायु का श्र् 
दता टै । जेस, मलयसमौर, मनयपवन, श्रादि । 

पयोर--घापाद । दृक्षिणाचल । चदनाद्रि | मलयाचल । 

२ मनावार दण । ३ मतावार देण कैः नहूनवाने मनुष्व । ४, 
एकं उषद्रपिका नाम । ५ सफेद चदन । उदार वचाम्‌ 
कि करन कोड वद्देव मलय प्रग ।--मानन, १।४०। ६. 
गर्डके एक पुर का नाम| ७ नदन पन! < उदान । 
उपवन | वाग (क) ६ छ्प्पयके एक मेद नाम ] 
द्ममे २५ गुर) १०२ नघु,वृल श्य८ पर्णाथा १५२ मात्रां 
टौती रै १० पहाड का ष्क प्रदेन | ताग | १ १. प्रपद्य 
क एक्‌ पुद्र कनाम) 


मलयगिरि--र्डा ० [ नण] { मतय नामक पयनन्ये भानर्प क 


द्ग दितामेरह। 
विशेप- यां चदन प्रयिकः श्रौर उनम दतं तना २। यट 
प्निमो पाट का उर मानट्‌ लं, मवुरम्‌ दद्धि श्रौ 


मलयणिरी 


टरावकोर केः मेवपु दै। पुराणोमे इसे कुलपर्व॑तौ मे 
गिनाया है । 
२ मलयभिरि मँ उत्पन्न चदन ¦ उ०्--वेधी जानि मलयगिरि 

वासा | मीस चढी लोर्टहि चहुं पामा ।--जायसी (णब्द०) 1 
३ हिमालय पर्वत का वह्‌ देश जहां कामरूप श्रौर भ्रासाम 
६19 दै (मलयगिसैः। 

मलयगिरो-- सदा पं [ हिः मलयगिरि ] दारचीनी की जातिका 
एक प्रकार का वडा श्रौर बहुत ऊंचा वृ जो कामरूपः भ्रासाम 
घ्रौर दाजिलिग मे उत्पच होता है । 

विशेप-इसको छाल दोश्रगुलसे चार पांच श्रगुल तक मौटी 

होती है श्रौर लकडी भारी, पीलापन लिए सफेद रग कौ हौती 
है । इमकी छाल श्रौर लकडी दोनो सुगधित होती ई 1 लक्रडी 
वहूत मजबूत होती है श्रौर साफ करने पर॒ चमकदार निकलती 
है जिसमे दीमक श्रादि कीडे नहीं लगते  इमसे मेज? कुरमीः 
सटूक प्रादि वनते श्रौर इमारत श्रादिमे भी यह्‌ काम 
ग्राती है 1 वसत ऋतु मे बीज वोने से यह्‌ वृद्व उगता हं ) 

मलयजः- मञ्चा प [खर ] १ चदन । ८०--मलयेज धसि 
धनसार पै सौरि किए गयगौनि । सेत वसन सजि तजि गली 
चली चदन र॑नि ।-मण० सप्तक, पृ० २५० 1 २ राहू । 

सलयज--त्रि° मलय पर्व॑त से भ्रानेवाली | मलय पवत कौ 1 उ०-- 
सोता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयज वात ।--लहर, 


पुऽ ५२) 
यौ ०-मलयजरज = च दन का चरूखं 1 मल्ञयजवात = दक्तिण की 
वायरु | मलवानिल 1 
मलयद्रूस-- यक्षा पु० [ ० ] १ चदन । २ मदन । मना यार्भनी 
नामक्‌ पंड 1 


सल यपव न-- सज्ञा पु° [ ख ] दै° (मलयानिलः । 
मलयभमि-- सखा खी" [ खं ] हिमालय के एक प्रदेश का नाम 1 


मलयवासिनी- यच्च सी [ सं० | दुर्गा] 
मलयसमीर--सक्ञ पु° [ स | मलयानिल } मलय पवन 1 दक्िणी 
वायु कि०] । 
मलयाः-स्ा सली० [ ०] १ त्रिवृता 1 निमोय 1२ सोमराजी । 
वावची । वकूुचौ । 
मलेया(५. सख्या पु० [ मं० मलय ] एवेत च दन । मलयज । मलय | 
उ०--मलया के परसग से सीतल टोग्रत सपि 1--पलटहु°, 
पु ३७ 
सलयागिरि- खा पु° [ हि० ] >° भमलयगिरि" 1 उ०्-मलयामिरि 
कं॒पीठि मंवारी। वेनी नाग चढा जनु कारी }--जायसी ग्र ° 
( युस ), पृ० १६६। 
सतयाचलल--मच्वा पुं [ म॑ ] मलयगिरि | मलय पर्वत | 
मलयाद्रि-- नशा ¶० [स०] मलयाचल । मलय पर्वत [कौ०] । 
मलयानिल--ख्या पुं [ च॑ ] १ मलय पर्व॑त्तकीश्रोरसे भ्रनेवाली 
वायु । दिर कौ वायु 1 उ०--जा, मलयानिल, लौट जा, यटा 
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मलमास 


श्रवधिका शाप ।लगेन लु दोकर कहीतु भ्रपनेकोगभ्राप। 
--साकेत, पृ० २६२। २ सुगयित वायु | ३. वसत काल 
कौ वायु] 

मलयालमः- सज्ञा पु° [स मलय ( = पवंत) + भ्रलम ( = उपत्यका) 
द्षिण के एक पहाड़ी देणका नान जो पछ्विमी घाटके 
किनारे किनारे फला हूष्ारै। इसे केरल मी कहते हं । यहां 
की मापा मलयालम कहलानी है । यँ नायर नामकं हदु 
श्रौर मोपला नामक मूमलमान जाति की श्रावादी है 1 केरल । 

मलयालम नन्ना सखी° केरल प्रदेण मे प्रचलित मापाजो दक्षिण कौ 
चार प्रमुख मापार््रोमेसे एक रह) 

मलयालि--सया पुं [ त० मलयालम ] मलयानम मे वसनेवानी एके 
पटाडी जातिकांनाम। इस जातिके लोग पणुपालनश्रौर 
सेती करते ह श्रौर तमिल भाषा वोलते ₹ 1 

मलयाली-वि° [ त° मल्लयल्तम ] » मनावारदेणका । मलावार 
देश सवघी 1 २ मलावार देण मे उत्पचर । 

मलयाल्ली-- मन्ना खो° मलावार देशकी मापा केरलमे प्रचलित 
मापा 1 

मलयुग-- ना पुं [ ख० मल (=पाप )+-युग | 2° "कलियुग" । 
उ०-ताम ग्रोट श्रव लगि वच्यौ मलञ्जग जग जेरो। भ्रव 
गरीव जन पोपिएु पायवो न हैरो ।--तुलमी (शन्द°) 

मलयोद्धव--सल्ल पुं [ स० | च दन । 

मलराना--क्रि° स० [ स° मद् ] दे° "मल्ह्रानाः । 

मलरुचि--वि० [ स” ] दूपित रुचिका) पापी! उ०-सेद्य सहित 
सनेह्‌ देह भरि कामयेनु कलि कासी 1 समनि सोक सताप 
पाप रुज सकल मुमगल रासी। द्डपानि भरव 
विपान मलरुचि खेलगन भे दासी । लोल दिनैस विलोचन लोचन 
करनघट घटा सी ।--तुलसी (शब्द०) । 

मलसोधक-वि° [ ख० ] जो मलको रोभे। जिसके खाने से को 
वद्ध हौ । कज्जियत करनेवाला ! काविज । 

सलरोधन--सञ्चा प° [ स० ] विष्ठम | कोष्ठवद्ध | कव्जियत ] 

मलवधा--वि° [ ? | स्वादरहित भ्रौर भ्ररुचि उत्पन्न करनेवाला । 
उ०--श्राकास का मलवधा स्वाद ।--गोरख०, पृ० २२३। 

मलवती-- स्ना ली° [ सउ° | ऋतुमती स्री [कोन] | 

मलवा-सखञ्चा पु° [ वरमी ] दावर को जातिका एकपेडजो बरमा 
मे होता ₹। 

विशेप--यह वहत॒ अयिक उचा नही होता । इसकी लकदी 

चिकनी प्रौरनारगीरगकौी होतीदै श्रौर मेज, ्रादि वनाने 
के कामसेंश्रातीरहे। 

मलवा- सज्ञा पुण [ हि० ] द° 'मलवा” । 

मलवाना- क्रि° स० [ हि० मलना काप्रे० रूप | मलनेके लिये 
प्रेरणा करना । मनने का काम दूसरे से कराना । 


मलवास्ा-- सल्ला सी° | सं° ] ऋतुमतीपस््री । वहस्री जोश्चपने 
मासिक धमंमे हो [कग । 


3१ 


प्रेलविनाशिनी 


मलविनाशिनी-- सल्ला खी° [ख] १ एखपुष्पी । २ क्षार) ३ निर्मली | 

मलविसजं न--स्ा प [ २० ] मलत्याग 1 शौच ठोना [को] । 

मलवेग-- सज्ञा खी” [ सं° ] श्रतीसार | 

मलशुद्धि-सडा ली° [ सं |पेटका साफ होना । कोष्ठव्रदता दूर 
होना किण] । 

मलसा-सन्ञा पु [ सख° मल्लक ] घो रखने का कुप्पा । 

मलसी-- सुला ली° [ हि० मलस ] म्हरीका वततंन जिसमे प्राय" 
मूसलमान खाना प्कात ट| 

मलसूत--सद्ला प° [ म्र ० मवसूत ] भारी वोम उठाकर गाडी या नाव 
ग्रादि पर लादनेका यत्र । गोध । दमकला। 

मलदता--सन्ञा १० [ स° मलदन्तृ ] सेमल का मूमल । 

मलहम--सश्च पु [ भ्र ° मरम्‌ ] ्रोपधियो के योगसे वना हप्र 
चिकना चमकोला तेपजो धाव, फोडे श्रादि पर लगाया 
जाता ट्‌ । मरहम) 

मलहर- स्वा पु° [ ० | जमानगोटा । जयमाल 1 ' 

मलहा--न्ाःखी° [ सं° | हरिवश के श्रनुसार राजा रोद्राए्व को 
फन्यां का नाम । 

मलहारक-सन्ञा पुण | ख ] भगो 1 मेदतर । । 

मला--सणा खी° [ख] १ चमडठा। २ चमडेसे बना हर्रा 

, पदार्थ । ३ कसकुट । ४, मु म्रौँवंला । ५ विच्रु का उक । 

६ श्रवा हलदी । । 

मलाई सखा ली” [व्य्या श्र माल (=सार तत्व} | दव 
कोसादी। उन्-खाद् को ललात जसे राम नामके प्र्ताद 
खात खून सात संविदटूयःको मलाई है [तुलसी (णन्द०)। 

विशे प--जव दरूव हलकी श्रंच पर गरम करिया जाती है, तव , 
वह्‌ गाढा होता जातादै श्रौर उसके! ऊपर'सार“भमाग की 
एक हलकी तह्‌ जमती है ! यही तह वारः वार जमनेस मोटी 
होजातीदै। श्सीको मलाई कट्ते हे! यद्‌. म्रूलायम ग्रौर 
चिकन।ई से भरी होती टै तथा जमाए जाने'पर इमी मलार्ईको 
मथकर ममका निकाला जाता ह। | 

क्रि० प्र०--श्राना (--नमाना ।-पडना। 

२ सारतस्व । रस ! उ०-भूरि दई विप भूरि भई प्रहुलाद सुघाई 
सुधा कौ मलाई 1-(शन्द० )।! ३ एकर्गका नाम जो 
वहत हलका बादामो होता ह । 

म लार स्ना ली° [ ० मलना] १ मलनेकी क्रियाया भाव 
२ मलन की मजदूरी। 

मलाकर्पौ--ख्ञा पु" [स० मलाकर्पिन्‌] [की मल कषिंणो | मलहारक | 
भगी । मेटतर । 

मलाका--सया लौ° [ सं ] १ कामिनी स्त्री । उ०--नद्‌ लला यहि 
मेन मलाकान कोते धो काम कला तुलको ।--्रक्वरो०, 
पु० ३५१ 1 २ वेष्या ।३ दूती । ४, दधिनी । 

मलाट--सन्ञा पु [ व्य० या श्र° मौटिल्ड ] एक प्रकार का मोटा 
घटिया कागज नजो प्राय खाकीस्गका होता हैभ्रौर कामजो के 
वडल वांधने या दौ प्रकारके मौर कामोमेश्रतादह। 
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मलार 


मलान @---वि० [ स० म्लानं ] दे° "म्लान" । उ०--वरष चारि दस 
विपिन वांस करि पितु वचन प्रमान । राई पायं पुनि देविहऊं 
मन जनि करसि मलान ।-- तुलसी (ष्व्दि०) 1 (ख) सुनि 
सजनी सुर भान दै श्रति मलान मतिमद। पूनौ रजनौमे 
जु'गिलि देत उगिलि यद्‌ चद ।--श्प स° (शब्द०) 1 

मलानि सन्ना खी° [ सण म्लानि'] द° “म्लानिः । उ०--जानि 
जिय श्रनुमानटी सिय सहस विधि सनमानि। राम सदगुन 
घाम परमित भद्र कदय मलानि ।- तुलसी (शब्द०) 

मलापह--वि° [ स ] [वि खी मलापहा] १, मलनाशक । 
मल दूर करनेवाला 1 २ पापनाशकं । 


मलावार--सक्ञा पुं° [ स म्य +-हि० वार (= किनारा) | भारतं के 
द्लिणी प्रात "का वह्‌ प्रदेश'जो पश्चिमा किनारे पर है। यह्‌ 
प्रदेश पश्चिमी घाट के पच्छिमी समुद्र के तट पर ह। 


मज्ञावारी-वि° [ ६० मल्लवार + (परत्य०)] मदावार का निवासी । 
1 
मलामत-- सल्ला ला [ प्र° | १, लानत । फटकार । दूतकार । उ०-- 


प्राया राज कथामत सलामत से पाक हए, रहैगा सल।मत खुदाई 
श्राप श्राप ते -(एन्द०) । 

यो ०- लानत मज्ञामत। 

२ किसी पदार्थमेका निष्ट्या खरावश्रंण । गदगो । 

क्रि° प्र-निकल्लना ।-निकालना । 


मलामती-वि° [ फा० ] १. जौ मलामत करनै'के योग्य हो| 
दुतकारने थां फटकारने योग्य । २ घृणित । जघन्य । 


मलायक--सक्चा प° [ श्र० मलक का वह्भु° मक्ञादक | देववाण [को] | 


सलार सन्ना पं [ स० मल्लारं | सगीत शास्रानुसार एक रागका 

नाम 1 उपम मास सूनि सर्खिन पं साई चलत सवार । 
गहि कर विन परवनत्तिय' राग्यौ राग मलार [विहारी 
(शन्द०) । । 

विश प-कृव भावयं इसे छ्‌ प्रवान ` रागो के भ्रतमूततत मानते है 
पर' दरुसर इसके वदने हिडालं या मेवंराग को स्थान देत ह । 
यह॒ राग वपन्तु मेः गायां जाता है। वेलावली, पूरवो 
कान्हढा, माधवो, काडा श्रौर केदाररिका ये छंह्‌ दको रागिनर्यां 
है। यह सपू जात का राग है भ्रौर इसके गाने की 
क्रतु वपा श्रार समथ रात का दूसरा पहुर है। सगीत- 
सारने इक्त मेघराग्का छले पुत्र मानादह्‌। इसकारग 
प्याम, श्राति भयानक, गल म सापि का "माला पहने, 
पला के श्र।भूषण' धारण किए सस्व्रीक। बतलाया गया ह 1 

~ इसका स्थान ।वघ्याचल, वख कले का पत्ता 'म्रौर मुकुट केले 
को कलिका कदौ'जाता टै 1 इसका प्रह् घनुप, क्टारो श्रौर 
चुरा लिखा हं । 

मुहा ०--मल्लारं गाना = चटुत प्रसन्न होकर कुच कंटना, विशेषत. 
गाता | जंसे- प्राप ता दिनं भर घर पर “वंठे मलार गाया 
करते हू । 


मलार स प° [ प° ] चार । 


मलारी 


मलारी--खक्ना खी० [ स मन्लारी ] वमत राण फी एक गागिनी 
कानाम। 
मलाल-- सन्ना पुं [ श्र० |? दुख 1 रज । 
मुदा०--मल्लाल श्राना या मलाल्ञ पटा होना = (१) रंज होना । 
मनमे दूखदहोना। (२) मनमे मल उत्पत टीना) मलराक्ष 
निकलना = मनमे दवा हूम्रा दुख कुद्धं वकं भककर दर 
करना । 
२ उदासीनता । उदासी । 
मलावरोध- सन्ला पु? ॥ सुण | मल का म्कना । कच्जियत [को०] । 
मलावह--सक्चा पु” [ ने | मनु के भ्रनुमार पापों कौ ण्कं कोटि । 
विशोप- इममे कृमिकीटो श्रौर पर्नियो की हत्या, मद्ये साय 
एक पात्रमे लाण्हृए पदार्थो को खाना, फन) दधन प्रौर 
पुल की चोरौ श्रौर भ्रषेयं ममिलित है। 
मलाशय--सक्चा पं | म० |] १ वेट । २ भ्र॑तदिर्यां किम | 
मलाद्‌ सा पु [० मल्लाह | द° 'मत्लाह' | उ०--रूप 
कटूर दसियावमे तरिवोदै न सलाह] ननन ममुावत रह 
निसि दिन ज्ञान मलाह्‌ -ररनिभनि (जरब्द०)। 
मलादव-- सका ली [ श्र ] चेहरे पर का नमक । मीदयं । उ०-- 
शोर दरिया तक मलाहत का तेरी पहूचादरै शोर । वेनमद़ 
श्रागे तेरे लव कै नमकदां हो गया ।--कविता० कौ०, भा० ४, 
पृण ४० 1 
मलिग- सद्या प° [ फा० मलग |] 7० (मलग । 
मलिद- सला प° [ मण मिक्लिन्द्‌ | श्र॑मर। मरा । उ०-(क) 
मत्लिकान मञ्जुल मलिद मतवारे मने, मद मद मास्त 
महीम मनसा की है ।--पद्माकर (षाव्द०) ¦ (ख) नेह मरीखी 
रज्य नहि, कविवर करं विचार 1 वारिज ्याँव्यो मलिद लखि, 
दार विदारन हार (दीनदयाल (णव्द०)) (ग) मञ्जुल 
मजरीपं हौ मलिद विचारिकं मार सम्हारि कं दीजियो। 
--व्यग्या्थं (णब्द०) 1 
मलिक मल्ला पुं [ श्र° 1 म॑ | [सी° मलिका] १ राजा । उ 
तव्वे चितद्र मिक भ्रसलान, सन्व सेन मह्‌ पलद्‌ पातिमाह्‌ ! 
--कौति०, पृ० ११०1 २ श्रधीए़्वर। ३ मरूमलमानो की एफ 
जातिकानामजोप्राय कृपिक्मंकरतीरहै। ये लोग मव्यम 
श्रेणी के माने जाते हं। ४ किच्ररो श्रौर कथको कै एक वर्गं 
को उपाधि] 
मलिकजारा-- चञ्चा पुण [ श्र° मलिक ~+ फा० जाटष्ठ. ] बादशाह का 
लडका । णाह्‌जादा [कग 1 
मलिका-- स्य खी० [ श्र मज्ञिक्‌. ] १ रानी। २ प्रधौएवरी। 
मलिका-- सज्ञा लौ [ हि० ] द° (मल्लिका । * 
मलिक (खा पु° [ ° म्लेच्छ ] द° म्लेच्छ) । उ०--तबही 
विश्वामित्र तहं ।वविव सुश्रायुध वाटि । ग्याकुल कीन्ह मलिक्त 
दल सच णक यवन विदाहि 1--पद्माकर (शब्द०) । 
मलिन्छु--सञ्च प° | भ॑° म्लेच्छ | ८० “म्लेच्छः | उ०--तेज 
तम श्रष पर, कान्ट्‌ जिमिवस पर, त्यौ मिच्छ वस्त पर 
सेर सिवराज द ।-- रूपण प्र०, पृ० ३७ । 
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भलिनाना 


मलिन्द‡--ि० [ मण ग्लेन्दु या मनिष्ट (= गल्िन)] मस्य | गदा | 

मलिद्धधर--सना पुं [ ग्लन्द्रु, हि० मनिच्डु | ^° "मिन्द" | 
उ०्--प्ररे मिद्ध वरिमवाम। दया | कनम्‌ त्राढ कीर्ि तोरि 
मेया ।--जायमीप्र° { गु }), ¶० २५६। 

मलित- सषा प [ “7० ] एकः प्रकोर का छारी कुचौ लिमस ृनार 
नर्छ्ाणी के गहनो को साफ करन | 

मल्लिन'--पि° [ म॑० ] [ वि० खा° मज्निना, मलना | ५ मनयुकत। 
मना। गंदना | स्वन्दरका उनदटा | उ०--चाद्‌ न चवनरी 
को यलो मलिनी ननिनी कि टिनिान निवातं 1 पन्व 
( णव्द्र० )। २ टूषिन। व्रात । 2 बिमक र्ग पग 
हा। मटमना। धूमित । वदरग्ग | उ०---मचिन भाग न्म्‌ 
मात मगोवर मूनिजन मानम टम । --ग॒र (नद०)}। ¢ 
पाप्राा। पापी । ज वोमा। फौफा | जन, व्योति मिन 
टाना । €. म्लान । प्रिर । उदरातीन। जम; मानिन- 
मन, मलिनमुख । 

गरी °--मलिनप्रम । मलतिनम॒ख 1 मलिनाकाश = धरूमिन श्राकान। 

उ--ष्ूनि शुम प्रर मेष करि दमं मनिनाकाश ।--नुदरण 
ग्र०, मा० २, प५ ७८५८ । 

मलिन--म्णापु १ एक प्रकारके माधु जो मंला बरर्चना कषा 


पह्नते है । पाशुपत । २ मह्रा। ३. मोटामा। ४ काला 
प्रगरया श्रगरचदन। ५ गौक्राताजा दूय । &€ हम । 
७. दस्ता मूठ! ८ दोप। ६ रलोकफौ चमकः प्रौररग 


का फोकाप्मौर धुंधला दोना । रत्नोके लियं यहु एक दाप 
समा जाता रै। 

मलिनता--मबा ी° [ म ] मलिन टोनि त भाव । म॑नापन ॥ 

मल्िनस्व-सषडा ए० { स० | मलिन टोनका माव। 
मलापन मालिन्यं । 

मलिनप्रभ-वि° [ ० ] जिमकौ काति मतिनदहौ। धुचिघुमर्‌ । 
घुयला 1० । 

मलिनमु'--ख्ा पु [ ८०] १ भरमि । भ्राग। २ 
पू 1३ प्रेत। 9 एर प्रकारका वदर (फोर) । 

मलिनमख-वि° १ जिमका पंह उदाम है। उदामीन वदन । 
२ क्रूर । ३. खत । 

मलिनाघु--सषा प° [ सं मलतिनाम्ु | मसौ । स्याही 1 

मल्िना-स्छा सी° [ स] १ रजस्वलास््री। २ नान मड) 
३ षधोटी भरकटंया । 

मलिनादह--नछा खी° [ हि० मलिन ~-श्रादं ( प्रत्य० } ] मंलापन । 
मिनत 1 उ० --। क्‌ } मुखी भ मुरमत भरूमिनुर खतगनं 
मन मलिना । सर्वं सुमन विकसत रवि निकसत वुमुद विपिन 
विलखाई ।- तुलसी ( शब्द० })। (ख) होम हृताणन धूम 
नगर एकं मलिनाश्य 1--केएव (शब्द०) । 

मलिनाना@-क्रि° भ्र° [० मलिन से नामिक धातु] मता होना । 
उ०---भरं नेह सोह खरे निपट रहै मलिनाय।--श्रु० सण 
(शव्द०) । 


मलिनता । 


[नि 


चत्‌ क 


गलिनिया 


मलिनिया रसज्ञ छीर [ हि० मालिन ] 2 (मालिनी' । उ०-- 
वतिया सुरि मलिनिया सुदर गातहि हौ {तुलसी प्र०१०४। 

मरलिनी--मन्ञा खौ° [| म० ] रजस्वला स्री । 

मलिवीकरण- महा पु० [ ख] पापो कौ एक कोटि का नाम| 
मलावह्‌ 1 

मलिम्नुच--सक्ञा पु [ स | १ मलमास । २ ग्रग्नि1 ३ चोर । 
५ वायु। ५ चिच्रक वृत्‌ (कोर) । ६ पचयज्ञ न करनै- 
वाला पुरुप 1 

मलिया--ा खी [ म मल्लक या मस्लिका, हि मरिया ] 
१ मिह्ीके एक वर्तन का नाम जिसका मह्‌ तग टोता दै । 
इसमे धी, दूध, ददी श्रादि पदार्थं रवे जते र्है। २ गौटीके 
बेल मे वह्‌ त्रिकोणा चक्र जो चौक के दोनो प्नोर वीचमे वना 
रहता है 1 इस खेल को अ्रञरह्‌ गोटी कहने हं । 





विरोप्र--यह वेल दो श्रादमी खेलते है भ्रौर प्रत्येक पक्त मे मठारह्‌ 
गोरिया होती ह जिनमे से छह गौ्िर्यां मलिया मे श्रौर शप 
वारह्‌ ढाई पक्तिर्यो मे रखी जाती है । केवल नीच का विदु 
खाली रहता है । गोव्यो की चाल एकव्िदुसे दूसरे विदु 
तक लकीरो के मार्गसे होती रै! जव एक गोटी किसी दूरी 
गोटी का उल्लघन करती है, तव॒ वह्‌ पहली गोटी मार्नो मर 
जातीहै श्रौरचेलमे से निकालकर ्रलग कर दी जाती हे । 
दोनो मोरकी सव गौर्या जव मलियासे चौक मे निकल 
ग्रातीदहै, ठव यदि किसी पच्त्वाला "मलियामेटः रन्द कट्‌ दे 
तो दोनो श्रौर की मलिया मिटा दी जाती है श्रौर फिर गोरिया 
चौकमे ही रहती र| पर यदि कोई मलियामेटन कहे तो 
गोदियां बराबर मलिया मे ्राती जाती रहती ह । 

ये ०-मल्लियामेट । 

३, घेरा | चक्कर | लपेट । 


१५१६ 


पय्‌. 


भहा ०--मलिया वाधनं! = रस्पी को मोडकरे वाना | (तण०) । 


मलियाचल- सज्ञा १० [ म मलयाचल | >° ष्मतयाचन' | 
उ०--विस्व सुवामित टय ज्कि मुख वासहूं। म लियाचल 
महुकत बसत विनासहँ |--र्वाकौ० ग्र ०, भा० ३ प* ३९ । 

मलियामेट--पल प° [ हि० मलिया + मिटाना | मन्तानाण । तह 
नह } जँसे,--उमने मारा घर मलियामट कर दिया ) 

मलिएट-वरि° [ ख ] १ प्रत्यत मलिन । बहत श्रविक मेला 
कुचला । २ पापी (कोर) | 

मलिघ्रा - सदा खी [ म | ऋतुमतो सरी किण | 

मलिस- उक्षा खी० [दण] छेनी के श्राकार का मूनारो का एक प्रौजार 
जिममे हृमुनी की गिरह्‌ या धृविर्यां उभारी जाती ह्‌। 

मलीण -सह्ना प [ ? ] ल्ियोकौ तरह नखरा । जनखापन | 
उ०--मावियो महिला तणी मारे रोज मनीण } ~ वाक 
ग्र ०, भा० २१ प° १४। 

मलीदा--पन्ञा प° [फा] १ च्रूरमा। २ 
मुलायम ऊनी वस्र । 

विशेप--यह वस्त्र वहत मुलायम श्रौर गरम हता हं। यह्‌ नून 

जातेके बाद मलकर गफ भ्रौर मूवायम बनाया जातादहै। 
यह्‌ प्राय काश्मीर श्रौर पजावमे भ्राता द। 


एक प्रकार का बहत 


मलीन-वि० [ सं मलिन ] १ मैला । अरस्वच्छ। उ०--(क) 
जिनके जस प्रतापके श्चागे | समि मलीन रवि सीतन लाग। 
--त॒लसी (व्द*) | (ख) मन मलीन मख सदर कंसे । विप 
रस भरा कनक घट जंसे ।--तुनसौी (शरव्द०)) २ उदास । 
उ०--श्रति मलीन वृपमानु कुमारी 1 हूरिश्रम जन श्रतर तनु 
भीजे ता लालच न घुवार्वाति सारो ¡-मूर (णव्द०)। 

मलीन सञ्च, पुण पाप। उ०--ग्रनं वृजिन दुष्रून दुरित श्रघ 
मलीन मसि पक ।--ग्रनेकार्थ०; प० ५५ | 

मलीनता-- ष ल्ी° [ हि० मलान + ता प्रत्य०)| >° (मलिनता' । 

मलीनी -वि° [ हि० मलीन ~+ (प्रत्य०) | मेला | श्रस्वच्छ | 
मलीन । उ०- तस हौ श्रहा मलीनी करा | मिलेड' श्राद्‌ तुम्ह्‌ 
भा तिरभरा ।- जायसी ग्र ° (गुप्त), प्रं ३७३ । 

मलीमसः सहा प [ ख ] १ लोहा।२ पीले रगका कसीम| 
३, पाप । 

मलीमस चि° १ मलिन । मला । २. काला ।३ पापी। 

मलीयस्‌-वि° [ सं] [वि खली° मद्धीयसी ] रत्यत मलिन । 
बहुत श्रधिक मला कुचला | 

सलुक-- मह्वा प° [ खं° ] १ उदर | पेट । २ एकश्रफार का पशु] 

मलुकानाध†-क्रि° श्र° [ सं श्रालोकन या रि मुलकाना ] 
दिखाई देना । उ --निमल जोति नही मनुकाडई । नानक 
श्रनहदि शबव्दि समाई ।--प्राण०, प° १७१ । 

मलू सखा खौ° [ ० माहु] १ सलघन नामक कचनार को छान | 
यह्‌ वहत दृढ होती है श्रौर रंगने प्र कुटक्र उनम मिलाई 
जाती है । २, मलधन नामकः वृच्‌ | 


मलूक 


मलृकः--षड प° [ म॑ ] १ एक प्रकारका कौडा] २, एक प्रकार 
का पक्षो । उ०-मंन। मलूक कोदन कपोत | बगहस श्रौर 
कलटस गोत ।--सूदन (शब्द०) 1 ३ बौद्ध शास््रानुसार एक 
सस्थास्थाने | 9 द° शश्रमलूक' | 

मलूक --वि० | दश०| चुदर ¡ मनाह्र । उ०---प्यारी प्यारी वे मलूक 
ह्‌ रथाल। कूज । शाभा छवि श्रानद मरी सव सुख कौ पूजं । 
--श्रीषर (णशब्द०) | 

मलूकद्‌ास-- खा पु | दश°| एक सत कवि । उ०--तेरोद एक भरोस, 
मलूक को तेरे समानन दूजोजसीदहं। एहो मुरार पृक्रार 
कटौ भ्रव मरी टषी नाद्‌ तेरी सीह ।-काविता कौर) 
भा० २, ¶० १६५७ | 

विशेप-ये दलाष्टाबाद के कडा गवि के लाला सुदरदास कक्कड 

(खत्रो )के पत्य । इनका जन्म सवत्‌ १६९३१ वंशाख 
कृष्या भको दहृश्ना श्रौर १०८ वपं की श्रवस्था मे सवत्‌ 
१७३६९ मे इ न्होने भ्रपना शरीर त्याग क्याथा। 

मलून--सज्ञा पुण [ ० मल | प्रक्वाएय मे विष्टा से उत्पन्न एक 
प्रकार के कड] उ०--दन ( कमयो }) कं पाचनाम ह-- 
क्केसक, मकेर्क, सौसुराद, मल्ून जौर चेलिह्‌ 1--माघत्र०, 
पृ० ७६१। 

मलल-वि° [ श्र ] दुखी । रजीदा 1 उदास | उ०-भमला श्रपने 
दिल कू करो मत मलूल, रखो उस कतं खोल मानिद फुल । 
--द। क्छनी ०, १० २३६ । 

मलेत्त-- सञ्ञा पण | ० म्लेच्छ ] ० म्लेच्छः | 

मलेच्छ--घष्ठा, ए० [ ० म्लेच्छ ] दे” `स्लेच्छ' 1 उ०--पाद्ं एक 
मचेच्छ वा गाम ऊपर चद्के (श्रायो), वौ लराईमे 
बृष्णदास देह छोरी ।--दो सौ बावन०, भा० १, पृ २३५ । 

मले @{-- सज्ञा ¶ [ ख° म्लेच्छ, हि० मलेच्छ, मलेचु,] दै” 
"म्लेच्छ' । उ०~-मलछ सोद जो मनलके खवेसो मल, कबहि 
ना वोवं ।--सत० दरिया, प° €७ | 

सलेटरी(-- सज्ञा जी° [ श्र° मिलिटरी ] सेना । फौज । उ०--मलेटरी 
ने वहूरा चेथरू कौ गिरपक कर लिया है |--मला०, पृण १। 


मलेपज- मछ पर [ दरार ] भ्रविक भ्रवस्था का घोडा । बुदा घोडा! 


मलेया {- -सञ्चा पु० | स मलय | मल या] गरि चदन । वेत 
उ०-प्वन मछ सा हए सुभ्रगा । करहि जोग मलेया के 
सगा । --सत० दरिया, प° १४1 


मलेरिया-- सचा प° [भ्र ] एक प्रकार फाज्वरजो वर्पाऋतुमे- 


फलता है) 


विशेप--यद जादा देकर भ्राता है। पहने डाक्टरो का, विश्वास - 
या क्‌ चस्तु्रोके मदनैया कसो भ्रन्य कारणस, वायुमे- 


विप फलता है जिसमे सविराम, भ्र्थात्‌ , श्र॑तरिया तजर; 

चौयिया रादि ज्वर, जो मलेपरेया के श्रत्ग॑त ई फलते ₹ई। 

पर श्रव उन्टानं यह्‌ निश्चय किवार कि मच्छडाके दश से 

मलेथा का विप मनुव्याके रक्तमे हुंवता दै जिकषसे 
ध सविसुप्‌ ज्वर का रोग उस्पन्न टोता है। 


} 


‡६९० 


मल्लं 


मलैगिरि- सद्वा पु” | सघ मलयगिरि ] >° "मलयगिरि" उ०- 
वेना नाग मलाय।र पीठो | ससि माथ होद्‌ दुदजि वईले| 
--जायमीग्र ° { गुप्त ), पृ १५६। 

मलेया;-- सा + [ टि० मनाई }एक प्रकार का दुका काग 
जोजाडके दनोम रति भरदूयकोम्रसि मे रखकर मथन 
से तयार होता टै । 

मलोत्समे--सखश प° [ म ] मलत्याग । गौच कोण] | 

मलोल- सश्च ५० | श्र मललूलल | ८० 'मनाल।? । 

मलोलना--क्रि° श्र [श्र मलल, हि० मनौन | दी टेना। 
पछताना । 

मलोला--मक्ला {० [ म्र° मलूल या वल्वल। ] १ मानसिक व्यथा| 
दुख । रज | उ०--यधश्रहौो हरि भावतेका भरिक्‌ भुज 
मे।रए मेदि मलोनं । ~ दैव (णव्द ०) | 

महा --मन्ञाला या मलोले श्राना=दुख हाना । प्छतावा दोना 
पष्चात्तापं हना । मलाल खाना = मानमिक व्यथा सहना | 
दुख उठना। उ०-उन्हानं ममोमके मनोलखा के कटा। 
--इ शाश्रल्ताह (णन्द०) । ल के मलोले निष्ालना = मडास 
निकालना | कुद वकं ककर मन कादुख दूर करना । 

२ वहु इच्छाः जौ उमठ उमङकरे मान।सकं व्याकुलता उत्पन्न 
करे ! श्ररमान । जंस,-मर मनं का मलाला क्व दोगा | 
( गीत } | 

क्रि० प्रश्ना | -उडना.+-निकालना | 

मल्यागिर५{- सञ्च ¶° [ हि० मनयागिर | ^° (मलयगिरि उ०-~ 
नाम श्रप्तर मल्यारिर माड) पवत विप भ्रमृत हौ जाई 
--कवीर सा०, प्र ८६२ | 

मल्ल--खड्ा प° { 6० ] १ एक प्राचोन जाति का नाम) 

विशेप -ष््स जाति के. लोग द्द्वयुद्ध म वडे निपुण होते षे, 
दपीचिये द्रद्रयुद्ध का नाम मस्लयुद्ध शरीर कुता लडनेवाचे 
का नाम मत्न पड गयादहै।) महाभारत म मल्ल जात्ति, उनके 
राजा श्रौर उनके दशका उल्ल ह} भारछ्वर्पं के भरनेक 
स्थात जम मुलतान ( मल्लस्वान ) मालव, मालभूमि भ्रादि 
मे मल्ल शब्द ।वट़ृत षप मे †मलता दै ! भ्रिपिट्कमे कुशनगर 
मे मह्लोके राज्यका दना पाया जाता हु । मनुस्मृतिमे 
मल्ला को लिचिवौ ( ।ल।च्छष्व } भ्रा[द ॐ साथ सस्कारन्युत 
य ्ास्य च्ूत्रय लिखा) प्र मल्ल (दि सुत्रिथ जातिं 
वौद्ध .मतावलवी हौ गरईथो | इतका उल्लेक्व स्यान स्थान प्रर 
{त्रापटक म ।मलता ह [असस ब्रह्मणाक भ्रधकारसे उनका 
निकल जाना- श्रौरे व्रस्य होना ठक जान पडतादहै मौर 
कदा।चत्‌ दहसालिये स्मृ,तथामयत्राद्य कहू गए दह्‌। 

२ द्रद्वयुद्ध करनवएल।\ पहलवान ! पद्भू । उ०--कं निक्षिपति 
मल्ल ॒श्रनक चाध उठ वहठत कर्तरत 4रत | -मास्तंदु ग्र °, 
भा० १; ¶९ ०५६ । 2 मस्मृ कं श्ननुमार एकं व्रात्य 
चतरिय जातं कानाम। 9 ह्यववतत कं श्रनुतार लट ।पता 
तीवरो माता से उत्पन्न ए वणंत्तकर जातिका नाम । ५, 
पराशर पद्धत्तफे श्रवृ्ार कुद्कार पिता भीर ततुवाय माता 

। 


मल्लक 


से उत्पन्न एक वणंमकर जाति | & पात्र ७ कपोल 1 ८, 
एक प्रकारक मछली 1 € एक प्राचीन देणका नामनजो 
विराट देशक पासथा| ०. दीप । उ०--दगदगाति जो 
मल्ल सी श्रग्निर्शिकौ काति। सोद मणि माणिक विपे 
काति रग कौ भति ।- रल्नपरीक्ता (णन्द०) | 
मल्लक--सन्ञा पु” [ सण | १ दात २ दीवट। चिरागदान 1३ 
दीप । दीया। ध नारियलकेचखिलकेकावना हया पाच्र। ५ 
वर्तन । पात्र । € डउव्वेया सपुट का पल्ना। 
मल्लक सज्ञा पु [ सं मल्ल +-हि° क्ठु ] ° 'मलकाद्ध' | 
उ०-तव तो सोर मुकुट, काद्नीः वोती, उपरेना, वागा; पाग 
फटा, कुलही, टिषपारो, मल्लकाः, पिदोरा या प्रकार माति 
माति के सिगार करे 1--दो सौ वावन०, मा० २, प° ६३) 
मल्लक्रीडा-नज्ञा पु [ ० मल्लक्रीडा | मल्नयुद्ध । कुश्ती | 
मल्लखंभ सज्ञा पुण [ म मत्न ~- ह° खभ | >° (मलखप' । 
मल्त्ज- सन्ना पु° { स० ] काली मिच। 
मल्लतर-- मद्वा पुं { स ] पियाल या पियार का पेड 1 चिर्रीजी । 
सल्लताल- स्का पं [ ख | सगौत शास््रानुसार एक ताल का 
नाम जिसमे पटले चार लघु श्रौरफिरदोद्रत मात्राए होती 
है । यह्‌ ताल के श्रा मुख्यभेदोमेसे एक माना जाता! 
मल्लतूे - सज्ञा प° [ स० ] एक प्रकार का नगाडा जो रस्साकसी 
के समय वजाया जाता था कग | 
मल्लनाग- सञ्ञा पु [ च ] कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन का 
एक नाम । 
महल्ञपद्लार--व्रि° [ सं० मल्ल +-हि० प्धादना | पहलवानो को 
पछाउनेवाला । उ०्-पदहारी श्री मुकूटवर, मधुपुर मल्ल- 
पार ।--दरिया० वानी, पृ० १८। 
मल्लभू- खा खीर [ प ] >° 'मटलमूमि" [कोण] ! 
मल्लभमि-- सज्ञा ली° [ म] १ मलद नामक देण । २. कुश्ती लडने 
को जगह्‌ । श्रखाडा । 
मल्लयुद्ध--नका पु [ म॑० ] परस्पर दद्रु जौ विना णस्व्रके 
केवल हाथो से किवा जाय | वाहुयुद्ध । कुश्ती | 
पयां ०--नियुद्ध । यादुयुद्ध । 
विशेप- यह्‌ युद्ध प्राचीन मत्ल जाति के नामसे प्रख्यात है| इस 
जात्तिके लोग प्रखाडोमे व्यायाम शरीर युद्ध किया करतेयथे। 
महाभारत कालमे इनकी युद्धप्रणालीको राजा लोग इतना 
पसद करतेये किप्राय समी राजाश्रोके दरवारमे मल्ल 
नियुक्त किए जते ये श्रौर उन्द्‌ भखाडो मे लडाया जताया । 
कितने लोग मल्लो को रखकर उनसे स्वय शिक्षा प्राप्त करते 
ये ग्रौर मल्लयुद्ध मे निपुणता वडे गौरव कौ वातत मानी जाती 
थी | जरासघ श्रौर भीम मल्लयुद्ध के वड व्यमनी चै | जरासव 
के यहाँ मल्लो की एक मेनाभीधी। 
मरलविद्या--सन्ना ली° [ म ] कुप्तीको कला या विद्या | मल्लयुद्ध 
को विद्या | 
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मत्लशाला - सल्ला छी [ म० ] मल्लयुद्ध करने का स्थान । मत्लभरूमि । 
श्रखाडा | 

मल्लाः-- सज्ञा ली° [ ०] १ स्मी। नारी | २ मटिलका | चमेली । 
३ एक लता का नाम | पत्रवल्ली | 

मस्ला-- सल्ला पु० [ दैश० | १. जुलाहौ के इत्या नामक प्रौजार का 
ऊपरी भाग जि पकडकर वह चलायाजातारहै। २ एक 
प्रकारका लालरग जो क्पडेको लाल या गुलावी रग के माठ 
मे वचे हुए रगमेडइवानेसे भ्राता दै। 

मल्लार--मज्ला १० [ ० |] मलार नामक राग | विेष दे" 'मलार' | 

मल्लारि-- सद्या पु० [ म° ] १ कृष्ण } २ शिव । 

म॑ल्लारि--सन्ञा ली° एक रागिनी । दे° (मल्नारी" | 

मल्लारी--ख्ला ली° [ घ० ] वसत रागकी एक राशिनो का नाम 

विशेष--दलायुव ने इमे मेघ राग को रागिनीं श्रौर श्रोडव जाति 

कोमानादहै श्रौर व, नि,रि,ग, म, ध, इसका स्वरग्राम 
बतलाया है | 

सल्लाह्‌ - मचा पु” [श्र०| [ खी° मल्लाद्िन ] एक श्रत्यज जात्ति जो 
नाव चलाकर श्रौर मछलियां मारकर श्रपना निर्वाह करती है | 
केवट । धीवर । माभ । 

मल्लाही--ि° [ फा० ] मल्लाह्‌ सवंधी । मल्लाह्‌ का | 

सुदा०-मस्लादी काटा = लोहे का एक काटा जिसका सिर चिपटा 

करके मोडाया घुमाया होता दहै । रेसा काटा नाव की पटरियौ 
के जदनेमे काम श्राताहै। 

मल्लादी-- मञ्चा छी° मल्लाह्‌ का काम, मजदूर या पद| 

मल्लिः-- सन्ना पु [ स° ] जेन शास्रानुमार चौवीस जिनो म उन्नसं 
जिन का नाम । इन्हे मल्लिनाथ कटृते ह | 

मल्लिः - सन्ना खी” [ म° ] मल्लिका । 

मल्लिक-- सदा पुं” [ सं | १. एक प्रकांर का हस जिमके वैर श्रौर 
चोच कालीदोतीहै। २ जोलाहौकी ढरकी | ३. माघ का 
महीना । 

मल्लिकः - सन्ना पुं” [ हि° ] दे° 'मलिकः | 

मल्लिक मज्ञा पु° वगालियो को एक जाति श्रौर घ्रल्ल या उपनाम | 

मरिक्ञका--सन्ञा जी [ म] १ एक प्रकारका वेलां जिसे मोतिया 
कहते ह । उ०--हगजल से सानद, खिलेगा कभी मत्लिकापुंज्‌ | 
--भरना, प° ६ । 

विशेषप--व्यक मे दका स्वाद कटवा श्रौर चरपरा, प्रकरति गरम 
भरौर गृण हलका, वीर्यवर्धक, वात-पित्त-नाशक, श्ररुचि श्रौर 
विपमे हितकर तथा व्रणभ्रौरं कोढका नाञ्चक लिखा है | 
इसका पुल सफेद श्रौर गोल तया गव मनोरमं होती दहै) 
कु लोग श्रमवश इमे चमेली समने ह । 

२ ्राठ भर्त्र का एकं वणिक छद जिसके प्रत्येक चरणा भे रगरा, 
जगण श्रीर श्रत मे एकः गुर श्रौर एक लघु होता है। जंस-- 
एक काल राम्दव | मोघ वधु करत सेव | शोभि स्वै मो 
भ्रार | मत्रि मित्र खर ठौर्‌। ३ सूगरृखिवृत्तिका एक नाम | 


मल्लिकान्त 


9 एक वाद्यका नाम (कर) | ५ दीवट (फोर) ६ एक 
प्रकार का म्िट्रीका वतन (०) | 

मल्लिकात्त-- मज्ञा पु० [ ०] ४ एक प्रकार फा घोडा जिसको 
ग्राख पर सफेद वन्वे होति ह । २ घोडेकी प्रि पर के सफेद 
वव्वे । ३ एक प्रकारके टस कानाम। 


मल्लि न्न -- प° सकेद स्राखवाला । कजा 1 
मल्लिकात्ती - सल्ला खी° [म०] म्रा पर सफेद पन्चेवालो कुतिया [कोण | 


मस्लिकास्य-- मल्ला पु [ म० | दै" "मल्लिका" को] | 
म ट्लिकाल्या- सन्ना लै” [ प्र° | मनिकापृष्प [कोण] 
म ल्लिकामोद -सञ्चा प° [ म० ] तालके माटमुष्य भेदामेमेण़्क्‌ 
भेद कानाम जिसमे चार विराम होत ह। 
मतिलिकाद्द--स्ल्ञा पुण [ ० ] दोप्क का प्राच्छादन | (श्रं) नैप 
रोड {को०] | 
म ल्तिकापुष्प-- महा पुं [म०] १ मतल्लिका का फुल । २ कुटजवृक्त | 
महिलकाज़ त - सज्ञा पु० [ म॑° ] एक शिर्वानिग का नाम जो श्रीर्णल 
प्र रहै | यह्‌ द्वादभ्र ज्योतितिगमेसे णक है| 
मल्लिगधि - सज्ञा पं [ ° मत्लिगन्धि ] भ्रगर | 
मल्लिनाथ- स्ना पुण [ स] 2 भंनियोके उन्नीसवें तीर्थकर कां 
नाम | २ सस्छेत काव्यो ( रभुबश्, कूमारसमव, किरातार्जुनीय, 
अिशुपाननथ, नषधचरित, मेधदूत श्रादि ) के प्रसिद्ध टीकाकार 
जिनका समय र्वी नीं णतान्दी के लगभग दै। इनका 
पुरा नाम मल्निनाज सूरि जा। 
सल्तिपन्न- सश पु [ सं० ] छत्रा । कुकुरमूत्ता करण] | 
मल्ली- सश्षा ख्ी° [ म० ] १ मलितिका । उ० ~ लपटत इव माधविका 
सुत्राम । पुनी मल्ली मिति करि उजाम | -मारर्तेदु प्र, 
भा० २, पृ०३११।२ मुदगो वृत्तिका णक नाम। 
मल्लु - सक्ष ° | 8० | £ भाव । २ वदर। 
मल्लू--सक्ा पुं |ख०] द° 'मल्लु' । 
मल्दनो--सखा सी” [ न्ण० ] एक प्रकार को नाव जिसका भ्रगला भाग 
ग्रविक चौडा होता है। 
मल्दपना¢1†{-- क्रि श्र° [ प्रा° मन्ह] लीना करना । लीताके 
साथ षरे धीरे चलना । उ०-सहौी स्मारी साधि करि, 
मदिर कुं मल्टपत ।[-टढोला०, द° ६८। 
मल्टम- सज्ञा पण [ फा० मरहम | 2 'मलहूम' | उ०-हाय हाय 
मुख तें कटं परे इस्कके घाव] मल्ट्म यहि महि जानियो 
मोहन दरसन दिखाव ।--त्रज , प्र०, पृ० ३५ | 
मल्दराना†-- क्रि स° [ सं° म्ह (= गोस्तन ) ] प करना। 
पुचकारना । मल्टाना । उ०- रुचिर सज लं गद मोहन को 
ग्रुजा उद्छग सुवावति है । सुरदाम प्रयु सोई कन्हैया हलरावति 
मत्ट्रावति दै ।--सूर ( एब्द° ) । 
विरोय-गौग्रो को दुदते समय जच दुहुनेवाला उनके स्तन 
से टच निकालता है, तव नई गौं बहुत उदछलती कुदती श्रौर 
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लात चलाती दै । दसवेः लिये दुटनैवात उन्द्‌ चुमकारते पुचकारतें 
ह जिसमेवे शात श्रौर दृहूनेदे। द्मीच्यि "न्ट गब्द ने; 
जिमका श्रथ गोस्तन रै, म-हयना, मन्दाना, मन्यरनाश्रादि 
क्रियाएं चमक्रारने के प्रथमे वनीट। 

सल्टाना{--क्रि० म [ म मन्ट्‌ (= गौम्तन) ] चुमकतारना | 
पुचकारना । मन्टराना | उ० -(क) योदा हरि पाननटि 
भूलावे । हवरवं दुलराद्र मन्टावं जोह साद कुं गावं - 
मूर ( शब्द० }। (ख) वच्छ छतरीन छना गन गगन मः 
फट्ति मव्टाइ मस्दाई | मानुज हिय हूतमति, तुतनीकेप्रमूका 
ललित ललित तरिका ।-तुलमौ (णब्द०)। (ग) कटति 
मत्हा मल्टाद्‌ उर न्रिनिदिनि द्गन ग्रीन ददि यधा | मोद 
कद बुल कुमुद चद मेरे गमचद्र रधरंया }--तुतनी (जव्द } 1 

मल्टाना४--क्रि० प्रज [श्रप० म्ह] पूचक्रारना । विमो का चरित्र 
गान करना। रट रद्रकर गाना । उ-क्पणा देम तट्‌ 
ग्राविया, किटा तुम्हारड वाम । कुण दलउ, कृण मात्वि, गति 
मन्दाया जाम ।--दढोना०, दू०, १६५। 

मल्ावल ~स गी° [ न्० ] मौला नामको वरेवजौ प्राय दृक्तो 
पर॒ चदृकर उन्हे वहत श्रधिक रानि प्रहुचतीदु 1 विप 
दरे° "मौला" | 

मल्दार- सा प° [ हि० ] 2० 'मतार' | 

मल्दारना-क्रि० स° [ ह° ] द° “मल्टाना' | 

मवक्किल-सखा पुं” [ प्र मवक्किन ] | ग्नै° मप्रिकिकना (क्व०) ] 
१ श्रपनी श्रोरसे वकीलया प्रतिनिभि नियत करनेवाला 
पुम्प। मुकदमेमे भ्रपनी भ्रोरसि कचहटरीया न्यायालयमे 
काम करनेके निय प्रविक्रारौी प्रतिनिपि नियत करनेवाला 
पुष्प । २ किनोकोश्रपना काम मुपुदं फरनेवाला | श्रनामी। 

मवन"--नि° [ स० मोन ] ° "मौन" । उ०--राउ ता मवन काऊ 
लगन विचार टै ।--भाखा० शम, प° ५५। 

मचन(ः--वि° [ टि० मापना | १ मापितं । मापायानापां हृग्रा | 
२ विचारित 1! उ०्--मवन मत चक्छौीन मोर्‌ वर मत 
तिचारौ }--पृ° रा०, २७ । २३ 

मवनी(ः-वि० [ स मौनो ] द° (मौनी | उर -- पेम पियाला पीवे 
मवनी ।--कवीर २०, प° २] 

मवर--सव्ा पृण [ स° |] बौद्ध मतानुमार एक वहत कवडी सस्या । 

मवरस्खा--पि० [ श्र° ] लिखित । 


मवसर[--सडा पुं [ श्र० मुयस्सर ] मौर । दर्भन का श्रवसर । 
उ०-मवसर तिका कुसुम फल मजर । साख प्रसाख सखूप 
सुरतर 1 -रा० 5०, पृ० ३५३ | 

मवाजिव -सन्ना पं [ श्र° ] नियमित माश्रा मे नियमित समय पर 
मिलनेवाला पदार्थ । भृति । जैमे, वेतन, महुमूल श्रादि । उ०-- 
फकीरो के मवाजिव वद हौ गए 1---रशिवप्रसाद ( शएन्ध० ) । 


मवाजौ-वि° [ भ्र° मवाजी ] भ्रनुमान किया हृश्ना | श्रनुमानित। 


मवाद्‌ 


विशेप-इस णत्द का प्रयोग रुपए श्रौर गाव के श्रशो का द्योत्तन 
करनेके ल्यिहोताहै। जसे, मचाजी दस भ्राना, पवाजी 
पांच वीघा छह विस्वा । 


मवाद- सज्ञा प° | भ्र | १ सरामग्रो सामान मसाला! २ पीव। 
मवाद | ३ प्रमा | सवूत (०) । 


मचाल्ी- सल्ल पुं” [श्र०] १ सार दोस्त । सगी साथी | २ वदमाश। 
गुडा । ३ दचिण मारत को प्र्घप्तभ्य श्रौर उदछछ.खल 
एक जाति | 
मवास - मन्ना पु [ म॑] १ रक्ताका स्थान | त्राणम्थल 1 श्राश्रय | 
णरण । उ० --( क ) चलन न पावत निगम पथ जग उपजी 
प्रति त्रास । कूच उतग गिरिवर गद्छौ मीना मन मवास ।- 
विहारी (शब्द) | (ख) दन लर्गं मन गृगहिजव विरह 
श्रहैयो मास । जाईइतेत ह दौरि तव प्रीतम सुत्रन मवास ।-- 
रस्निधि ( शब्द० ) । 
मुहा०--मवासर करना = वसेरा करना । निवास करना । उ०- 
कटै पदमाकर कलिदी के कदवन पं, मधुव्रन कन्दो श्राड महत 
मवासो है । -पद्माकर ( शन्द° )। 
२ किला । दुर्गं । गढ | उ०-{क ) हठा मरहलतामे राख्यो 
न मवाम कोऊ छीन टयियार डोलै वन॒ वनजारे से ।--भूषण 
( शव्द ) 1 (ख) रहिन सकी सव जगतमे सिसिर मोत 
के मास ) गरमि भाज गढवं मई त्तिय कुच भ्रचन मवास।-- 
विहारौ ( शव्द० ) । (ग ) मिघु तरे वडे वीर दले खल जोर 
रह लकसे वक मवासे {--तुलसी ( शव्द )1 ३ वेपंडजओो 
र्ग के प्राकार पर होति है । उ०-जहां तहांदटौरो जरं हरि 
दोरी टै! मनं मवामे श्रागि ग्रहो हरि हरी है।-मूर 
( णन्द9 ) । 
मवासी--सन्ञा न्नी" [ हि० मव्रास् | दखोटा गढ । गदी । उ०-- 
(क) जमने जाइ पुकारिया ठडा दीया डारि 1 सरत मवासी 
ह्रं रहा फँमि न परं हमारि {करवीर ( शव्द° )। (ख) 
कोट किरीट किए मतिराम करं चदि मोरपखानि मवासी ।- 
मतिराम ( शब्द० } । 
मुदा --मवासी तोडना = ( १) गढ तोडना | (२) विजय 
करना । सम्राम जीतना । उ०--कव दत्तं मवासी तोरी कव 
सुकदेव तोपची जोरी ।--कचीर ( शब्द०) । 
मवासी --मञ्ञा ६० १ गदढपति । किलेदार । उ०--( क) श्राद 
मित्ते सव विकट मवासी । चकयौ श्रमल ज्यो रयत खासी ।- 
लाल { शब्द० )। (ख) हते शत्रु जेते भएुते भिखारी। 
मवासे मवासीन कौ जोम कारी ।--मूदन ( श्व्ड० )! २ 
प्रधान ! मुखिया 1 श्रधिनायक । उ०--( क ) गोरम चराई 
खाई वदन दुराद राख मनन वरत बृद्राचन को मवासी | 
मर एथाम तोहि धर धर सन जानं दर्हाकोदै तिहारी दासी । 
--पूर (षब्द०) 1 (ख) वन र्म वसौ वजावत डोलत घर्म 
भए हौ मचासी |--घनानद, ¶० ४४४ 
८-७ 
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मशरसिकि 


सवेशी- सन्ना पु [ श्र० माशिह्‌ का वहु व० मवाशी ] पशु । ढोर । 

गर । 
यो ०--मवेशीखाना । 

मवेशीखाना--सञा पु [ फा० मवेशीखानहू | वह बाडा जिसमे 

मवेशी रषे जाते ह । 
विशेप- वर्तमान सरकारी गाज्यमे स्थान स्थान परर एसे 

मवेशीखाने टै जिनमे एमे मवेणी व्द किए जाते हँ जिन्हे 
कृपक उनको खेतीको हानि पहुंचाने पर र्होककरले जाते 
है। वे मवेशी नवतक उम मवेशीखानं मे वद॒ रहते ह 
जवतक कि उनका मालिक प्रति मवेशी कद्ध दड श्रीर सरूराक 
खर्च वर्हे कर्मचारी को नही दे देता 1 मवेणीखानेका 
कमचारी हरिर मवेशौः कटलाता है । 

मशा-- सन्ना पुं [ म० [१ क्रोध । २ मच्छड। 

सशक्र--सन्ञा पुण [ स] १ मच्छड। २ गार्ग्यं गोत्र मे उत्पन्न 
एक श्राचायं का नामजो एक कत्पमूत्र के रचयिता धे] 
३ महाभारत के श्रनुमार णकदठीपमे च्त्रियो का एक निवास- 
स्थान । ५ मसा नामक चर्परोग। 

मशक सल्ला श्री [फा० | चप्डे का वना हुग्रा थना जिसमे 
पानी भरफर एक स्थान म दूमरे स्थान परले जाति 

मशक कृटी--सक्चा खी° [ मं० | मच्छड हकिनि की चरी | 

मशकषीन-- स्ना प [ फा० मशक~+हि° बीन ] एक प्रकारका 
महसे पुक्रकर वजाया जानेवाला वाजा जिसमे थला सा 
वना रहता है श्रौर जिसमे एक नली पूकने के लिये तथा श्रन्य 
स्वर सयोजनार्थं होतो है। यह्‌ शव्द { ध्र वेग पापका) 
हिदी ख्पातर है । 

मशकहरी--सन्ञा खी” [ स० ] >° मसह्री' 1 

मशकावती--सन्ना खी° [ स० | एक नदी कानाम | 

सशक्ी--सन्ना प° [ सं० मशकिन्‌ | उदव्रर | गूलर का पेड जिममे 
मक रहते हई को०] । 

सशक्रुर--वि° | भ्र° | कृतज्ञ (कौ० । 

मशक्कत -सक्ा जी० | श्र° मशक्कत | १ मेहनत ! श्रम ! परिश्रम । 
२ वह्‌ परिश्रम जो जेलखाने के कंदियो को करना पडता है। 
जैसे, चक्को पौसना, कोल पेरना, मिद्ध खोदना रस्सी वटना 
भ्रादि।३ कष्ट । दुख । तकलीफ (को) । 

समशक््कती - वि [ भ्र मशक्कत | मेहनत करनेवाला । मेहनती । 
परिश्चमी । 

मशगला -सन्ञा प° [ भ्र° मश्गलद. ] १. उद्यम । व्यवसाय | २, 
व्यापार । शगल । ३ कायं | काम [कोम] | 

समशगूल्ञ--वि० [ श्र मशगृल ] काममे लगा हृम्रा | प्रवृत्त ] लीन । 

मशरव- सज्ञा पं [ भ्र० मश्रव | १. पानी पीने का स्यान। २ मत। 
श्रकीदा । विश्वास [कोन | 

मशरिक-- सज्ञा पुण [श्र मधिक ] मूर्यं निकलने का स्थान । 
उदयाचल । २, पूवं } पूरव । उ०--यो सून्या ह शहूर मणरिक 


सशरिकी 


का नकन, वादशा उम शहर स्याने था श्रकल |--दव्िसिनी०, 
पृ, ३६३ ' 
सशारकी -पि० [ श्र० मध्िकी]१ पूर्वोय। पूरव का! २ नो 
पर््विमी या युगेपकानदो, एशियाकादौ किर! 
मशारू--सना पुं [ श्र सश्र | एक प्रकार का धारीदार कषडा | 
चिप यह रेणम प्रौर मूत मे वुना जाता ) मुसलमान स्त्री पुम्प 
इसका पायजामा बनाकर पह्नते हं । यह्‌ ग्रधिकतर वनारसमे 
वनतां है | 
मशसरा--सप्र पुं [ श्र सशवरह. ] >° प्मशविरा' । 
मश्लचिरा मसा प० [ न्र° मशुघरड. |] मलाह्‌ । परामर्णं । मत्रणा। 
यो ०--पलाह चचरा = परामर्णं | उ०- उन्होने समभा कि 
मुदूर पूर्वमे भी एक प्रवत गक्तिका प्रादुभविहृग्रा प्रौर वे 
वड़े राजकीय सामलोमे श्रव श्रागे उसमे भी साह मणविरा 
करने कौ जरूरत पट करेगी | -द्टिवेदी (णव्द*) । 


मशहूर वि” [ ० { प्ररपात । प्रसिद्ध | 

सशाता- सा क्ी° [ श्र° मश्शातष्ट. ] १ प्रसाधिका २ कुटनी। 
दूती | उ०्~च्िपौयी सौ एक माहु मदक छवीक्ली । मशाता 
हो ईदी निगारतं दिखाया ~ दकिखिनी ०, पृ० ७३ । 

मश्चान--सङा प° [ खण शमशान { मरघट ] उ०्--वमे मणान भूत 
संग लिये } रक्तं फुल की साला दिए [--लल्तरु (शाव्द०) | 


सशायरा- सा पुं” [ श्र° मशायरह्‌. ] द° शुशायरा' । उ०्- भ्राज 
दस महत्ते मे एक जगह मशायरया होगा षस वास्तेदो घडी 
वरहा जाने का इरादा हं ।-- श्रीनिवास प्र ०, पृ ३६ 


मशाल- सन्ना पुं [ श्र° मश्यज्ल, मिश्ाश्चरल ] एक प्रकारकी मोटी 
वत्ती जिनके नीचे पकटने के लिये काठका एक दस्ता लगा 
र्ठतादे श्रौर जौ हाय मे लेकर प्रकाण के तिये जलाई 
जातीदै। 
विश प--यह केषडे की वनाई जातीदै भ्रौर चार प्च भ्रगुल 
के व्यामको तथादो ढाईदहाथलग्री होती दहै । जले रहने 
के लिये इसके मुह्‌ पर वान्‌ वारतेलकी धारा डाली जाती । 
मुहा०- मशाल लेरर या जलाकर हृढना = प्रच्छी तरह हूुढना । 
हुत डना । उ०--भ्रगर मशाल लेकर भी द्ंटोगी तो इतना 
वड दुश्मन न मिज्तेगा ।-फिमाना०, मा० ३, पृ० ६१३ । 


भशाज्ञची-- चदय पुण | फा० | | सी° मणालचिन ] मणाल दिखलाने- 
वालां । मशाल जन{कर हाथ मे लेकर दिखलानेवाल । 

मशी- सज्ञा लौ° [ स० |] =० (मसि किन | ह 

मशीसत - खडा सी° [ श्र मशीदत ] १ वडप्पन ! बुजुर्गों (°) । 
२ नेखी । घमड। 


सहा --मश्छीखत चघ।रना = बढ वदकर वाते करना । 
वघारना । 


सशोन-- स्या ली [ श्रऽ ] किती प्रकार का यत्र जिसकी सहायता 
से कोद चीज तयार की जाय 1 कन । 


शेखी 
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यो ०-मणीनगन न= एक प्रकार की वटूक जिसमे बहून तेजीसे 

गोनिरयां द्ूटती ह 1 मशौनमेन = मणौन चलानेवाना भ्रादमौ 1 
प्रेम मंन । 

मशीनगी-ससा सी [श्र] १ फिमौ कराने के यत्रा करा 
समूह्‌ | २ कार्यंदक्रिया । रचनापद्रति किण । 

मशीर-सम्ना ० [ स्र० ] मणत्रिय देनैयाना। सना देनैयाता। 
मत्रा देनेवाला । म्री | 

मशुन ~ सरा प° [ ० ] श्वान कुना किम्‌ 1 

मश्फ--खा पु [ भरञ म्फ  त्रिनी कामको प्रच्छी तरद करने 
का श्रम्यास । उ०~ दिया सन्तं मूत मप दवीकर। था 
पानीकार्वां टर चवा श्रमीक [--दकिपरना०, ¶० २७५ । 

मभ्करी-सगा ग्नौ [ हटि० समसप्परी | ° "ममसनी'1 उष 
रारो नै मषएकरीपै गधविप को चगगामून कटलाक्रर 
भिजवाया !--राम० वर्म०, धर २८२) 

मश्करूक--मि° [ श्र° ] १ जिसपर गक्रटौ। म्देस्य । > जिमको 
एक हो } णकफावान । शकितं किणो 1 

मश्करूर--व्रि° [ प्र | ° "मग्र" । 

मश्लाक--वि° [ श्र° मश्णाक्क | जिमे ऊद काम करने काव 
प्रम्यास हु 1 श्रग्यस्त । 

मश्शाकी-- सया कौर [ श्र° मस्र | 
होना । निपुणता [कोण] । 

मद््याता--खया सी [ श्र° मश्णातष््‌ | प्रसाधिका 1 2° मशाता' 1 

मप--सदा प° [ स° मख ] >° "मव" । उ०--दद्त्‌ लिए मृनि वोनि 
सव करन लगे वड जाग। नवते सादर सकत मुरजे पावत 
सप माग 1-- मानम, ? \ ६ । 

मपार--पि° [ स शमरप] १ ईयाचु1 दप] २ क्रोयौ। 
३ चिकना चपा । उ०--फर्दत करूरेगमे दुन सार । जर दैम 
पटु डोरी मपार 1--परृ० रा०, ५४८।२१। 

मपि--सज्नासी° [ स] १ काजल ) युमा! ३ स्याही) 

मपिक्रुपी--सखा खी [ ० | दावात । 

सपिघटी--सरा ररी° [ प° | दावात । 

मपिवान--नडा पुं [ ० | दावात । 

मपिपण्य-- ना पुं [ स ] निखन का काम करनेवाला} वह्‌ जो 
लिखने काकाम करता टो । चेखफ़ 

मविग्रसू--सला कौ° [ सण | १ दावात 1२ कलम । 

मपिमणि-सय ली° | म० ] दावात । 

मपी- सल्ला सीर [ स० | =° भमपिः। 

मष्ट--वि० [ = मष्ट, प्रा मष्ट महु] १ सस्कारणृन्य। जो 
मूल गयादहो। २ उदासौन । मौन । उ०--(क) सो प्रवगुन 
कित कीजिए जिव दीजं जेहि काज 1 श्रव कह्नो है कषु नही 
मष्ट मलो पिराज । -- जायसी ( शएब्द० } सुनि लोग 
मष्ट भ्रवहूं करि तुर्माहि कहा की लाज । सुर स्थाम मेरौ माखन 
मोगी तुम श्रावत्ति वेकाज ।~ सूर०, १० । ७७५ । 


प्रम्यस्त होना निपुण 


मर्ण 


सह्या° -मण्ट करना = चप रहना । मुह्‌ न खोलना | उ०-- 

( क ) बौलत लखनहि जनकं डराही । मष्ट करहु ्रनुश्वत 
मल नादी 1- तुलसी ( शव्द०)। (ख) वभि सचिव 
उचित मत कहु । ते सब हमे मष्ट करि रहहू ।--तुलसी 
( शन्द० }। (ग) स्याम तन देखरी भ्राषु तन देखिए । 
मीति जौ हादतौ चित्र श्रवरेचिए। क्ट मेरे कान्ह की 
तनक सी श्रगुरी वडे वडे तखनिके चिन्ह तैर । मष्ट कर 
हृतगे लोग, बकवार भरि भरुजा पाई करटा ग्याम मेरे।- 
सुर०, १० ।३०७ । मष्ट धारना = मौन वारणं करना च्प्पी 
साधना । उ० सयृन्यो वमुदेव दोउ नदमुवन ्ाएु। त्रिया 
सौ कठत कयं सुनत हं री नारि, रातिहू सपन कचु एेसे पाए | 
गए श्चक्रर त।ह्‌ नृपति मि वोलि, तुरत श्राए श्रादइ्‌ कस मारे | 
कटा पिय कट्त, सुनि्है वात पौरिया, जाय कहिरै रहौ 
मष्ट धारे ।--पुर०, १०।१०८६ } मष्ट मारना = मौन षार 
करना | चपचाप रहना । उ०्-एक दिन वह्‌ रात्रि समय 
स्त्रीक पास सेज परतन दीन मन मलीन मष्ट मारेर्वठा 
मन ही मन कुद विचार करता था [---ल्वरू ( शन्द° } । 

मष्णएार - सञ्च पण [ स ] एेतरेय ब्रह के श्रनुसार एक प्राचीन 
स्यान का नाप । 

सष्परो(&्--वि० [ स० मत्सर या श्रम, ० माखना ] मत्सरवाला | 
क्रोघयुक्त । उ०--गजन पति दलि ढाल तत्त तोपार पष्प।स्य | 
जत्र गोर गहुरान मिलत मेदछान मष्प।रय ! --पृ० रा०, 
३२} २९६ ॥। 

मसंद (-- सन्ना खी° [ श्र० मसनद, हि० मसनद्‌ ] 2° 'मक्तनद' | 
उ०--ट॒म्मीर राव राजतत मसद। दुह घ्रोर चौर टीरंभ्रमद। 
-~ट्‌० रासो, १० १११। 

मस†--सन्ना खी” [ म॑° ससि | स्याही । रोशनाई । उ०--सात 
स्वर्गं को कागद करई । धरती समद दुह मस भरई |-- जायसी 
( बब्द० )| ` 

सस--सन्ञा पुं” [ सं मणङु | मच्छंड। 
काकोदर दसन परे मसत म।त ध्याउ ¡-दीन° 
पृ० २९०६ । 

यो० ~ मसरी = 2० (मशह्री' | 

मस\-- स्वा जी° [ स० श्मश्रु ] मो निकलने से पटले उप्तके स्थान 
प्रकी रोमावली । उन्-उनके भी उगती मपसोसे रसका 
ट्पका पडनां श्रीर्‌ श्रपनी पराद्‌ से भ्रकंडना इत्यादि । - 
शिवप्रसाद ( शन्द० } | 

मदा०- मस भीजना = मृदो का निकलना प्रारभ होना । मूद्धौकी 

रेखा दिखाई पडने लगन । उ०--उत्त वंस सप्त भीजत 
सलोने सुरि सोभा देखर्वया विनु वित्त ही विकटं ।-- 
( एब्द० ) । 

मस *-- सञ्ञा पु° [ हि० ] 2े° 'मसाः । 

मस सहना पुं [ स° ] माप । तीत [कोण] । 

सस“ सह्या पु [श्र° ] १ च्रूसना। च्रूषण॒। 
पसद । रुचि [को०] | 


मशक | उ०-दादुर 
ग्र०, 


२. दूना | ३, 


२३६२५ 


ससक्ररी 


मसक --सन्चा पु° | सं° मशकरु ] यसा मन्डंड। षि । उ०- 
मसक समान रूप्‌ कपि परी | लकि चलेउ सुमिरि मनं 
हरी ।--तुलसी ( णएन्द० ) । 

ससक" - सना खी” [ फ़ा० मशक | टै" 'मणक' | उ०--दु्ी मसक 
पवन पानी ज्या तेसेर्‌ जम व्रिकारी हो ।--सूर (गन्द०) | 

मसक- सल्ला खी [ प्रनु° | मसकने फो क्रिया या भाव | 

मसक "--स्ञा पु° ` [ हदि० मसक | एक प्रकार का नाजा | 
मणक्र्वान | उ०--भाफि मजीौरे मप्तक समय श्रनुनार ।- 
प्र मघन०, भा० १, पर०७८ | 

मसकची - सज्ञा पुं | फा० मशक ~+तुच्चा ( प्रन्य० ) } [भर्ती | 
मसक्वाला । उ०--उस समय वादणाह्‌ कागुनाम एक्त मस्कचो 
या |--हुमायू०, प्र ६६ | 

मसकत५{-- दला जी° [ भ्र° मशक्कत | >° 'मणक्क्न' । उ०-- 
तुम क्च मो सो पतित उबारा । काहू को प्रभ विरद वुलावत 
विन मस्तकत कौ तारौ । - सूर (णण्०) 1 

मसकन--सक्ञा प° [ श्र° म्न | निवासस्यान्‌ । वर्‌! मकान) 
उ०-- गवारक शहूर मगरिव थं म्तकन । वलियां मे सव मर्थं 
भ्रफजल ह्र यक सन । -दक्क्षनी०, पृ० ११५1 


मसकना'--क्रि° स० | भ्रनु> ] १९ खिचाचया दवावमे डानकर 
केपडेको दहस प्रकार फाडना।क वृनावट के सव तत्तु टूटकर 
श्रलग हौ जायं) २ किसी चीज को इत्र प्रकार दवाना किं 
वह्‌ वीच मेसे फट जायया उसमे दरार पड जाय} उ०-- 
महावलौ वालि कौ दवतु दलकत भूमि तुली उद्रि सषु 
मेर ममकतु है ।--तुलसा (णव्द०) । ३, जोर से दवाना '। 
जोर से मलना । उ०--सो सुख भाषि सकं प्रव को रिसतक 
कसकं मकं रतिया चि) रातिकी जागी प्रभात उठी श्रग- 
रात जम्हातं लजात लगी दिये ।-- प्राकर (ब्र०, प° १७१) । 
{9. वेलो को बलपूबक हांकना 1 दीडाना 1 भयानां } उ०-- 
गाटी वारे मसकिद वल श्रव पुरवैया के बादर ऊन श्राए। 
--एक्ल श्रस० ग्र ०, पू० १५६ । 
सयो० क्रि०- डालना ।- देना । 
मसकना-क्रि° थ० किसौ पदार्थका दवाव या खिचाव श्रादिके 
कारण बीचमे से फट जाना। जँसे--कपडा मसक गया, 
दीवार मसक गई । 

सया० क्रि०-जाना । 

२, ( चित्त का ) चितित हाना । दुख के कारण र्व्॑तना 1 उ०-- 
राजकुमार धारे से उसी स्थान पर वख गए्‌। पूर्वकालीन वाते 
स्मरण दने लगी भ्रौर कलेजा मसकनै लगा | --गदाधरसिहं 
(शन्द०) । 

मसकरा - सा ५० | भ्र° मक्षखरा ] दे° 'मप्तखरा" । उ०--(क) 
जुग तव कट्ग श्रव क्या कट्‌ वनाय । भीर पर मन ससकरा 
लङ क्र्वा मगि जाय ।--क्वौर (न्द )। (ज) दादू यहु मन 
मसकरा, जिनि कादं पतिया ।--दादू०, प° २०६ । 

मसकरी -- सद्या की? [ दि० मसखरी ] 2० 'मसखसे' ] उ०-- 


मसकला 


काद न देद मसकरी करर} कहु हद भाति कमे निस्तरई । 
--कतीर वी° { णिण॒० ), पृण २०६। 

मसकला - सद्वा पुण [श्र ० मसकलह.] १ सिकलीगरो का एक ्रीजार 
जो हस्ियाक प्राकारकादटोता है भ्रौर जिसमे काठका एक 
दस्ता लगा रहता है । इससे रगठनेमे घातुश्रौ पर चमकभ्रा 
जातीदहै। प्राय तलवार श्रादिमी इसीसे साफको जाती 
ह 1 उ०--(क) गुर मिकलीगर कौोजिए जान मसक्रला देह । 
मन की मैल च्युडाद्‌ कं, सुचि दपं कर ले (--कवीर (एब्द०) । 
(ख ) शिष्य लांँट गुरु ममकला, चं शएन्द खरसान } शब्द 
सटे सन्मुख रहै, निपजे शिप्य सुजान ।--कवीर (शन्द०) । २ 
संकल या मिकली करने की क्रिया । 


मसकली-- सन्ना सी० [ ह° | भमसकना' । 

मसका-- मक्षा पं [ काग मस्फह. }] १ नवनीत । मक्खन । ननू 
२ ताजा निकाला द्रा घौ | 

मसका-- सन्न ० [व्ण] १, दही फा पानी। २, रासायनिक 
परिभापामे, वांघाद्ृग्रा पासा 13 चनेकौवरीका वह चण 
जो उमपर पानी छ्टठकने से हौ जातां है। ५४, कायस्य । 
( सुनार )। 

मसका५- सवा पं [ भण मशक ] द (मक्र | उ०्-मसका 
कहत मेरी सरमरि कौन उड | मेरे धाने गण्ड की कतीयकं जर 
हे ।-मुदरण्ग्र ०, मा० २, पृ० ४६६ 1 

मसकाना।- क्रि स, प्र [ भनु ] ३० भमसक्ना' | 

मसकाना--क्रि भ्र० [ श्रनु° ] खाना । भक्त करना । उ०- 
प्रापु षाय भागि मस्षकवि। ता धकलिकटाते श्रावं । 
चठ्ताः पित्त उततरर्तो वार्। तातं गोरख मागन खाई। 
---गोरख०, प° ६६ | 

मसकाला†- सज्ञा प° [ श्र° मसकलष्ट. ] द° 'मसकला' । उ०-- 
करां ग्यान कटं ग्या काम्यो कहाँ स्यान का मसकाला। 
--रामानद०, प° १३। 

गसकीन& {ति [ श्र मिस्कीन ] १ गरीव। दीन । वेचारा। 
उ०--तं मसकफोन कलीन कटावौ तुम योगी सन्यासी । ज्ञानी 
गुणी णूर फवि दाता ई मति काहु न नाप्तौ |--कवीर (शब्द ०) | 
२ साघु 1 सत) उ०-क्या मृडी मूमिहि शिर नाएु क्या जल 
देह नदाए 1 खून करं मसफीन कहावे गुराकफो रहै छिपाए | 
---कवौर (शन्द०) | ३ दरिद्र) कगाल। ४ भोला माना। 
५ सुशील । 

मसखरा-सना पुं [ भ्र° मसखर्ट. } १. वहत हंसौ मजाक करने- 
वाला) टंसोद। ब्दुवाज । उ०-कविरा यह्‌ मन मसखरा 
कर्हतो माने रोम। जा मारग साहब मिलं तर्हान चात 
कोस 1--कफवीर (शब्द ०) } २ विदूषकं । नक्क।ल । 

मसखरापन--सल्ञा पुं [भर मस्खरा~+-हि० पन ( प्रत्य° ) |] 
दिल्लगी । व्ठोली। हंसी । द्रा | उन्-मूकफको तो भाप्के 
मुमाहयो मे निवाय मसखरापनके भ्रौर कोई लियाकत नही 
मात्रुम दती {--धीनिवासदास (शब्द०) । 


३६६ 


भयंन 


मसखरी-- मरा स्नौ° [ फा० मसशरा + हि० ४ (प्रत्य) ] दित्तमी । 
टमी । मजाक । उ०्--जो कट भरट ममखरी जाना। 
कलियुग सोदर गुनवत वसाना ।--तुनमी (एब्द°) । 

मसखवा[-- ग्ला प" [ ह° मास्त 4+खाना | वट जौ मान खाता 
हो । मायाहारी । उ०-च्रूडाहि हस्ति घोर मानवा । चहूदिम 
प्राय जरं ममखवा ।--जायमी (णन्द०) 1 


मसजिद-पछा नी [ का० मसजिद ] मिजदा करन कां स्यान । 
मुसलमानो कै एकय्र होक्रर नमाज प्नं तथा इण्वरवद्रना 
करने के लिये विशिष्टस््पमेवनाहृ्रा स्यान | 

विश्चेप--ममजद साघारणत चौकार वनाद जातीदै श्रौर उममे 

श्रागकौ ग्रोर कुद खुला दुश्रा स्थान तथा हाथ मुहु पोन॑क 
लिये पानी षा हौज दत्ता 1 पीन कौ श्रार नमाज प्न के 
लिये दालान होतार जिगवे ऊपर प्राय कसे चार तक 
उची मीनार भो टतीह, जिनमस पिनो एक प्र्‌ चकर 
ग्रजान या नमाज के समय कौ मूचनादी जातौ दं। 

मसडी--सघा स्ी° [ भ्र° मिसरी |] कद । ( हि० }। 

मसङडीर - व्रा तौ° [ न्य० ] एक प्रकार का पक्तौ । 

मस्तक) - सद्वा प | घं° मस्तक ] >° "मस्तक | उ० -मा धरण 
दणि परि राद्िजई, जिम सिव मस्तक गग |[--2ोला०, 
दू० ४५३ । 

मसती- मग पुं” [ दि° मस्त ] हावी । (डि } । 

मसनद(४-स्णा ली [ प्र० मष्ठनद्‌ | ° 'ममनदे' ) उ०्-नर धर 
वर मसनद सीम उस्मीस धराद्ग्र |--मुजान ०, प° २३ | 


मसनः-- सन्ना पृ० [ -श० ] एक प्रकारका टकुम्रा निसकी सहायता 
से उनके कट्‌ तागे एक साथ मिनाकर बटे जाते ह। 


मसनः- सखा ० [ स० ] १ तौलना | मापना । २. एकप्रकारकी 
जडी । ३ चोट । भ्राघात 1 [कोण] | 


मसनद -स्ा ली° [श्र° ] १ वडा तकिया | गाव तकिया। २ 
तकिया लगने कौ जगह्‌। ३ श्रमीरोको बैठनेकी गही। 
उ०-क्या ममनद तक्यि मुल्क मर्का, क्णा चौकी कुरी तस्त 
छतर ।--नजीर ( णब्द० )} । 


मसनदनशीन--खल्ला पं [ श्र° ममनद्‌ +-फा० नणीन ] मसनद 
प्र वंठनेवाला । वडा भ्रादमी 1 भरमीर। 


मसनवी--सक्षा खी [ भ्र° मस्नवी | उदं कान्य का एक प्रकार 
जिसमे कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्तिमे होतार श्रौर 
जिसमे ह्र शेरके दोनो मिसरे सानुप्रासहोते ह पर हर शेर 
का तुक मिन्न होता है। उ०-जहि के ममनकवी जगत मर्ह 
श्रगम निगम श्नवगाह्‌ ~--हिदी प्रेमगाधा०, पृ° २३२। 


ससना - क्रि स० [ हि० मसक्षना ] १ मसलना। उ०--(क) 
स्वास को चारं प्रकाम बथान मद सुगध हियो ममती है ।-- 
रघुनाथ ( एन्द० }। (ख) श्राजरु पर्थौ जानि जब श्राषनेर्म 
सुने कान वाको सवाघन मोसो क्षयो हौ मसतु हई ।--प्षुनाय 


# 
मसनूईं 


( शब्द ० } ! २ घना । जसे- नेत्रो के प्रास पास उदके 
ममे हए श्राटे की एक श्रगुल उची दवार सीवना दो। 
मसनूई - बि” [ श्र° मस्नूहं ] १ वना वटो 1 छत्रम । २ गूढा । 

तथ्यरहित 1 > श्रस्वाभावक । रतरा तक किण] । 
मसपूरज(भ\\-- स्ना ली | हि० । श्रस्थि। इड्डी जिसके प्राधार 
परमाम स्विर रहतादै! उ०्-नदी सहस नाड्यो प्रगट 
परवत मसपूरज 1--रधु० ₹०, ९० ५७५ । 
ससम द्रवि [ मस 74 सद्ना (वद्‌ होना ) | कणपकश ' 
= उेलमस्ल । घक्करमयक्क। 1 उ -तवटी सूरज के मुभट निकट 
मचायो दुद । निकमि सकं नटि एकह कस्या कटक मस्र 1 
मूदन ( शब्द० } । 
मसयारा(+--सक्षा १० | श्र° मश्रन । १ मपाल । उ०-(क) 
जानुं नखत करहि उलजियारा । दिप गए दोपक प्रौ मनयारा | 
--जायसी (ाव्द०) 1 (ख) वारट्‌ श्रभरन सोरहं सिगारा। 
तोहि मोहि पिय स्षि ममयारा --जायमौ (जन्द०) 1 २ 
मणानची | मणाल [दखा्नेवाला । उ०-- क मूनेटा सिम 
मनयाया 1 पवन कर नित वार वहारा ।-जायसी (शत्द०) । 
मसरना(् - क्रि स० [ हि° मसलना ] द° म्लना"९ । उ०-- 
नुवर कान्द जमुना र्भन्दाति । मनर कुम साँवरे गात ।- 
घनानद, प° १८३ । 
मसरफ-- सन्ना पु [ श्र मसरफः | १. व्यवहार मे श्राना। काममे 
श्राना । उपयोग । २ व्यय करने कौ जगद्‌, मौकावा भ्मवसर 
(फो) । 3 प्रयोजन । हेतु (को०) । 
क्रि० प्रमे श्राना । --म लाना। 
मसरा-- मह्ना की° [ ख° ] मसूर कि] । 
मसस्--सन्ना पु० [ श्र० मणशस्श्च | एक प्रकार का रेणमी कपडा। 
विप दे० "मश" 1 
मसर्का-- वि° [ श्र° मसर्कट_ ] चोरी कियादहुत्रा। राया टुम्रा । 
जसे, माल ममरूका ! ( कचद्रौ ) । 
मसरूफ-- तरि [श्र ० मसस्फ़्] काम मे लगा दह्र । काम करता म्रा । 
कटन्‌त । लोकोक्ति । 
राम नामकं मसल 
तुल्य । मिम्ल 


मसल--सब्रा खीर [ श्र० ] १ कटावत । 
उ०--हिदू हदय जौ ग्रारति पवि । 
चलावे 1--गुलाल०, पृ० १२४ । र ममान । 
(तेर) 1 

मसलति-- मन्ना स्री | भ्र° ममल्त ] >° (मसलदहत' । उ०---वोलि 
खानि सुलतान तव, ममलति करी ज माहि । - ९ रासो, 
पृ० ६३) 

मसलन--पि° [ श्र° ] मिसाल के तौर पर । उदाहर्णके रूपमे, 
उदाहरणार्थं । जिस तरह । यथा । जसे | 

मसलन-सक्ञा खी [ हि० मसक्लना ] \ मसलन का कायं या 
स्थिति । रगढने का भाव । उ०--चच्ल किणोर सुदरता कौ, 
रै करती रहती रस्खवाली । भँ वह हलकी सौ मसलन हं, जो 
वनती कानो कौ लाली ।-- कामायनी; पू* १०३। ९ स्प । 
प्रन । 
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पेस विदां 


मसलना--क्रि०° न° | हि° मलन ] १९ हाथ से दवाते हए रगडना । 
मलना । २ जोरसे दवाना | उ०--श्राज किसी कै मसे 
तारो की वह दुरागत भकार । मुभेः बुलाती दै सहमी सी कमा 
के परदो के पार | -यामा, ¶० १४। 


संयो० क्रिर-डालना) ठेना | 


२३ भ्राटा गूघना) 
मसलदहत--सङ्ञा खी° [ श्र° | एेसी गुल युक्ति श्रथवा चिपी हरर भलाई 
जो सहमा ऊपरसे व्छनेसे जानी न जा सके | भ्रप्रकट 
पमरेतु। जंसे--(क) इममे एक मसलहत है जो भ्रभो तक 
ग्रापकी समभःमे नही आई (म) इस ममय उसे यर्हा से उठा 
देने मे एक मसलहत थौ । २, परामर्णं | मलाद्‌ 1 उ०--घरे 
ममलहत करं वदुरिकँ सौ सौ वाव ।--पनटहु०, ¶० ७० । 


यौ° - मसलदतन्नदेश = ममभकर कायं करनेवाला । मसलहत- 
पद = (१) शुभकामो । सैरख्वाट्‌ 1 (२) ° "ममनदतग्रदेण | 
मसलदहतेवक्त = समय कौ पुकार । 
मसलहतिक।--वि° [ श्र° मसत | परामशं देनव ला । सलाह 
देनेवाला ! उ०-क्राम श्रौ क्रोध ममलहत्तिका वे दोऊ। 
--पलटु०, १० ५२ 
मसल्लाः सज्ञा ५० [ ्र° मसल. ] कटावत । कटनूत । लोकोक््ति । 
उ०-श्राप मतो तौ जग भल यह्‌ ममलोजुप्र गद्‌ । जी 
हरि हित करि चित गौ कटौ कदा दुख हीइ ।-स° मक्षक, 
प° २७६ | 
मसला--सक्षा ¶° [श्र०| १, समस्या । त्रिपय । प्रन । सवाल [किण] | 
मुह्ा°--मसला हल होना = ममस्या इल होना । 


मसवई-सन्ञ खी° [ मसोवा दवीप | एक प्रकार का वन्रूल का गोद 
जो श्रदनसे श्रता दै! यह्‌ पहने मसोवाद्वीपसे अ्रताथा, 
दमी से इसका यह्‌ नाम पडा । 

मसवारा-- सद्वा ए” [ दि० मास ~+ वारा ( प्रत्य° ) | प्रसूता का वह्‌ 
स्नान जौ प्रसव कै उपरात एक माम समाप्त दौने पर 
होता दै । 


मसवासी--सक्ना १० [ घण माक्षवासी | १ एक स्थान पर केवल 
एक मास तक निव।स करनेवाला विरक्त । वह्‌ साधु श्रादि 
जो एक माससे श्रधिक किसरीस्थानमेन रहै) उ०-कोई 
मुरिवेमुर कोड सनियासी । कोद सुरामजति कोद सवास | 
--जायसी (शन्द०) | २. एक महीने से श्रधिक किसी पुरूष 
के पासन रहनैवालास््ो ¦! गणिका । उ०-ति(र्याजोनं 
होद टरिदासी। जौ दासी गणिका सम जानौ दुष्ट राड 
मसत्रामौ 1--रधुराज (शन्द०) । 


मसविदा-सञ्चा पुण [श्र० मरस्षिद्‌ा] १. वह्‌ लेख जौ पहली वार काट 
छट के लिये तयार कियागयादहोभ्रौर श्रभी साफ करनेको 
वाकी हो । खरस । मसौदा । २, युक्ति । उपाय । तरकीव । 
क्रि प्र०-निकालना । 


मुहा०-मखविदा बोधना = युक्ति रचना । उपाय सोचना । ' 


पसहेरी 


मसहरी--सन्ञा खी [ ० मशटरी | १ पर्नगके ऊपर श्रौर चारो 
प्रोर लटकाया जानेवाला वह्‌ जालीदार कपडा जिसका उपयोग 
मच्छडो श्रादिसे वचनेके लियि हौतादहै। २ एेसा पलग 
जिसके चारो पायो पर इस प्रकार का जालीदार कपडा 
लटकानि के ल्यि चार उची लकडिर्याया छंडलगे हो) 
विशोप-अऊपरकी ्रौर मीये चारो लकरडिर्यां या छंड लकटी 
की चार पद्वियोयाच्डोसे प्राय जडे रहते द| 
मसहार.४-- सज्ञा पुं [ ० मासाहारिन्‌ ] मामाहारी | माप्त खाने- 
वाला |] उ०-(क) घटे नहि कोह्‌ मरे उर छौह्‌ | नटे मसहार 
घरे सन मोह्‌ ।--मुदन (न्द) | (ख) ममहार छाए नम 
वरनि धाए स्यार 1[- सूदन (णब्द°) | 
मसहूर- वि [ श्र° मशहूर | ६० मशहूर | 
मरसनि(-- मा प° [ हि० ] उ०--घमसान मर्सानि मु ज्योति जगी | 
--ह० रासो, प° १५७ | 
मसा-सद्ा पं [ सण मासरील्ञ | १ शरीर पर कही कटी काले 
रग का उभरादहुम्रा मस काष्छौटा दानानजो वंद्यकं के भ्रनुसार 
एक प्रकारका चमरोग मानाजातादहैः ्रौरनजो शरीरें 
श्रपने होनेके स्थानके विचारसे णुम भ्रथवाश्रणुम माना 
जातां | यह प्राय सरमो भ्रथवामूगके भ्राकार से लेकर 
वेरतकके भ्राकार का होतादहै। उ०्-श्रदाज से जियादा 
निपट नाज सुख नही । जो खाल अपनेहदसे वासो मसा 
हयमा ।-- कविता कौ०, भा० ५, पृ० १२। २ बवासीर रोग 
मे मास्षकेदानेजोगुदाके मुह्‌ परया मीतर होतेर्द) इतमे 
वहुत पीडा होती है ग्रौर कभी कभी इनमे से खून भी वहता है | 
मसा सन्ना पुं [ खण मशक ] मच्छंड | 
मसादइक--खड्ा पु [ भ्र° मुशायख (शेख का वहुवचन) | >° शेख । 
उ०-पीर पैगयर किया पयाना । सेख मसाहक सवं समाना । 
--दादू०, ¶५ ५७ २३। 
मसाण(भ--सङ्ञा प° [ राज० | >° मसान" | उ०-- काह रेनर 
करहु उफाण । भरतिकालि धर गोर मसाण ।--दादू०, 
० ४८ षि 
मसान-- सा ५० [ स० एमन } १ वह्‌ स्यान जहा मुरदे जलाए 
जते दौ | मरघट । उ०्-सव मसान परर हमरा राज। 
कफन मागन काहे काज ।-मारर्तेदु ग्र ०.मा० १, १० २९२। 
पृ्या०-पितृवन । शतानक । रद्राक्रोड | दाहमर । श्र त्या | 
पितृकानन । 
म्ा० - मसान जगाना = तव्रणाख्र के श्रनुसार स्मशान पर वैठकर 
~ शव की सिद्धि करना] मूरदा सिद्ध करना] उ०-- कपट 
सयानि न कटति कदु जागति मनहु मसान । ~ तुलसी (शन्द०) । 
मसान पदड्ना = सखाटा दो जाना | 
२. भूत पिशाच श्रादि 1 
यो०- मसान की वीमारी = वच्चो को हनेवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमे वे धुल धुलकर मर जाते ह | 
२, र्णभूमि । रणते । उ०-तुलसौ मदहैश विधि लोकपाल 


२६२४ 


म साता 


देवगन देखत विमान चि कौतुक मसान के }--तुलसी 
(शब्द ०) । 

मसानाः -सन्ञा पुण [ श्र° मसानह. ] पेटमे की वह्‌ थनी जिसमे पेशाव 
जमा रहता है । पेणाव की वैली । मूधाशय । वस्ति ! 


मसाना्,५-सन्ञा पु [ स० एमशान ] दे भमसान' | उ०--लोय 
पडी महराय उन ह गिद्ध मसाना ¦~ पलहु०, प० ७६ |. 


मसानिया - सल्ला पु [ हि० मसान ( एमशान ) ~+ दया ( प्रत्य } |] 
१ शमशान प" रह्नेवाला डोम 1 २ वटजौ एमल्ान पर रह्‌ 
कर किसी प्रकारक साधना करतांदटो। उ वह्‌ जौ फाड 
पुककर भ्रूत प्रेत श्रादि उतारता दो | सयाना । प्रोभा | 


मसानी सद्या स्री [| =° मशानी ] स्मशानमे रहनेवाती पिणा- 
चिनी, डाकिनी इत्यादि । उ०-माइ मसानी सेटि सीतला, भ 
भूत हनुमत ! साहव से त्यारा रहै जो इनको पूजत ।- 
कवीर ({ गन्द० }) । 

मसायख- सन्ना ५० | श्र° शेखर | ‡° 'मसाईक' । उ०-ना कोड 
पीर मसायख काजी ।- करवीर शण०; भा० २, प १५२। 


मसार ~ सञ्चा पु० [ सं० | इद्रनील मणि 1 नीलम । 


मसाल - सन्ना ली | श्र° मशाल्ल ] 2° "मणाल" | उ०--प्रानि 
इतं छन वारि दे छवि घनस्ार मसाल । कौन काज तहं राज 
जह सुवन वदन दुतिजाल 1- रामसहाय { शएब्द० ) । 

ससालची-- सन्ना पं | फा० मशालची | 2० मशालचीः | 

मसालदुम्मा--सन्ना पुण [ हि० मशाल ~+ दुम ] एक प्रकार का पृक्ती 
जिसकी दुम विलकुल काली रहती है, वाकी सारा शरीर चाह 
जिसिरगकाहो। 

मसालदहत -स्ञा खी" [ श्र° मसल ] सुलह । मेल । सघि। 
समभ्रौता [को०] । 

मसाला-- सन्ना प° [ फा° मसालद. ] १ किसी पदार्थ को प्रस्तुत फरमे 
के लिये श्रावश्यक सामग्री | वे चीजे जिनको सहायता से फोर 
चीज तयार हतौ है । जैसे, ( क ) मकान वनाने के सिये सूर्खी, 
चना, ईटे, श्रादि। (ख) रसोई वमाने के लिये हलदी, वनिया 
मिचं, जीरा, तेजपत्ता भादि । (ग) कपडा पर र्याकनेके 
लिये गोटा, पटा, किनारी भ्रादि। (घ) प्रयया लेखश्रादि 
निखने के लिये दूसरे प्रथ श्रादि। 

यौ० ~ गरम मसाला । मालदार । मसले का तेल ] 
२ श्रपवियो श्रयवा रासायनिक द्रव्यो का योगया ममूह्‌ | 

जंसे, पतील साफ करने का मसाला, पानका मसाला सिर 

| मलन का मसाला, तेल मे सिलाने का मसाला। ३ साधन । 
जंसे,--श्रव तो भ्रापको भी दिल्लगी का श्रच्छा मसाला 
मिल गया । ४ तेल) जंसे,--रोशनी बुक रहीदै, मसाला 
लेते श्राना। ५ ग्रतिशवाजी | जसे---उसकी वारात समे 
भ्रच्छै श्रच्छे मसालेष्ूेये | ६ नव्यावनाश्रौर मुदरी ली 
( वाजाङ } । ७, टच या चोरवत्ती मे लगनवाला मसाला | 
वैटरी का सेल | 


= 


मसाली 


मसाली - सन्ञा जी° [ श्र° मशाल ? | रस्सी । डोरो | (लश) | 
क्रि० प्र°--कसना । वाधना 

मसाले का तेल्न- सल्ला पु” [ टि० मसाला + तेल ] एक प्रकार का 
सुगयित तेल जो साघारण तिल के तेलमे कच्नूर कचरो, 
वालघछ्छड श्रादि सुगवित द्रव्य मिलाकर बनाया जाता दहै। 

मसालेदार--वि [ श्र मसालह्‌ +फा० दार ( प्रत्य° ) |] जिसमे 
किती प्रकार का मसाला लगाया मिलादहो। 

विशेष ~ हइम्का प्रयोग प्राय खाद्य पदार्थौके लियेदही होता दै। 

मसाहत- सन्ना खी° [ श्र” ] नापना । पेमाइग [कोण । 

मर्सिदर- सन्ना पु [श्रं° मेसँजर ] जहाजमे कांवह॒ वहुत वडा 
रस्साजो चरखीया दौडमे लपेटा रहता श्रौर जिसकी 
सहायता से जहाज का गिराया हा लगर उठाया जाता दै | 
(लश०) | 

मसि- सञ्ञा खी० [ स ] १ लिखने की स्याही । रोएनाई । उ०-- 
तुम्हरे देश कागद मसि खुटो--सुर (शन्द०) । (ख ) परम 
प्रममय मृदु मसि कीन्ही । चार चित्त मीती लिखि लीन्ही।-- 
तुलसी (शब्द०) } २ निगुंडीका फल] ३ काजल 9 
कालिख । उ०-जनु मुह्‌ लाई गेरु मसि मए खरनि 
श्रसवार ।-- तुलसी ( शव्द० }) | ५ पाप । उ०--भ्र॑न वृजिन्‌ 
दुत दुरित भ्रघ मलीन मसि पक [--श्रनेकार्थ०, ¶० ५५ । ६ 
नर्‌ उगती मूषो कौ रेख । मूं । उ०-- उन्नत नासा श्रघर विव 
सुक की छवि ष्ठीनी 1 तिन विच श्रदुमरुत माति लसति कद्युदक 
मसि मीनी ।-नदण० प्र०, पृण ३ | 

मसि्मारा(ढ--वि० [ ० मसि +हि० श्नारा (प्रत्य )] १ 
कालिमायुक्त | २ कलकयुक्त । कलकी । उ०--सूक सौहिया 
समि मसिश्रारा] पवन करं निति वार बुहारा 1-जायसी 
ग्र० ( गुप्त ); पृ० २६६। 

मसिक-- सज्ञा पु० [ म० ] साँप फा चिल किण | 

मसिका-सक्ञा ली° { स० | शेफालिका । निगंडी । 

मसिकूपी-- स्ना खी [ ख | दावात । 

मसिजल-- सज्ञा पु० [ ° ] लिखने की स्याही 1 रोशनाई | 

मसिजीवी--वि° [ ० मसि + जीविनु ] लेखनकायं करके भ्राजीविका 
चलानेवाला । 

मसितत-वि० [ म ] पीसा या चूणं किया हृप्रा कोण | 

मसिदानो- सना ली [ स मसि+फा० दध्नो | 
मस्सिपात्र | 

मसिधान--मन्ञा पु० [ सं” ] दावात | 

मसिधानो-सडा खौ° [ सं° ] दावात [को । 

मसिपखण्य--सज्ञा पु° [ स० ] लिखने का काम करनेवाला । लेखक । 

मसिपथ--सड्खा पुं° [ स० ] कलम । 

मसिपात्र--सञ्ञा प° [ म० | दावात । 

मसिप्रसू--खकरा सी" [ स० | १ कलम । २ दावात करण । 


दावत्‌ । 


१८२६. 


मसीदां 


मसिघु दा--मञ्ा ° [ म° मसिचिन्दु | 2° “मसिविदु" | उ०--(क) 
मुनि मन हरत मञ्जु मसिवुदा । ललित वदन वलि वालमूकूदा 1 
--त॒लसी (णब्द ०) । (ख) उर वघनहा चठ कटुना हूते वार । 


वेनी नटकन मसिवु दा मुनिमनहार 1 - सुर (शब्द) । 
मसिमणि-- सज्ञा जी° [ स |] दावात | 

मसिमुख--वि° [ सं | जिसके मरुहमे स्याही लगी टो। काले 
मरुहगला । दुप्कमं करनेवाला । उ०-जौ भागं सत छांडि 
कं मसिमुख चढं वरात ।--(गव्द०) | 

मसियर{--सक्ञा खीर [ हि° ] दे" मणाल | उ०-- चहुं दिति 
मसियर नखत तदाद | सूरज चढा चांदकं ताई ।--जायसी 
(एन्द०) । 

मसियाना--क्रि° श्र° [ हि० मख ] मलो माति भर जाना | परादौ 
जाना | उ०- नेगी गेज मिले श्ररकाना | पवरथ वाजे धर 
मसियाना ।--जायसी (शन्द०) । 

मसियार†- सङ्गा खी° [ हि० ] >° (मशाल । (क) धरती सरग 
चहं दिनि परि रहै ससियार 1 --जायसी प्र° (गुप्त), प्र ३१३ । 
(ख) चपि गा दौपक श्रौ मसियारा ।--जायसौ प्र ° ( गुप्त), 
१०३१३] 

मस्ियारया५-मन्ञा पु” [ हि० ] >° सणालची' । 

ससिवणे--वि° [ स° ] स्याहीकेरगका काला को । 

म सिविदु--सक्ञा पु° [ घ” मसिविन्दु | काजल का बुदाजो नजर 
से तेचने के वर्न्वो फो लगाया जाता है। दिटौना। 
उ०--लोयन नील सरोज से भू पर ममिविदु विराज ।--तुलसी 
( णब्द० } । (ख) ललित भान ममिविदु विराजं । भकरी 
कुटिल श्रवण श्रति श्ाजं ।--विश्राम (णब्द०) । 

मसिल†-मडा पुं” [ हि° ] द° “मैनसित' । 

म सदानी(ः-- सञ्ञा ली [ घ मसिघानी ] दावात्त। उ०--मन 
ममिहानी साच की स्याही ।-षरनी० वानी, प° ३। 

मसी-- सन्ना जीर | पण | दे मनिः] उ०्--दरमनहीते लागै 
जममख मसौ है 1 -भास्तेदु ग्र ०, भा० १, पृ० २८२। 

ससीका--स्ज्ञा पुं [ हि० माशा] १. श्राठ रत्तोका मान । माशा। 
२ चवन्नी | ( दलाल } 1 

मसोत(भ--स्चा ली [ फा० मसजिद ] मुसलमानो का वदना- 
स्थान । मसजिद । उ०--कचिरा काजी स्वाद वक्ष जीव हते 
तब दोय) चडि मसीत एको कटै क्यो दरगह्‌ साचा होय | 
--कवीर (णम्द०) । 

ससीद्(ु--सन्ा खी° [ श्र० मरिजद ] द° "मनजिद' । उ०--र्मामि 
कं खंवो मसीदको मोहूवो लेनो है एकन देनो दहै दोऊ। 
-- तुलसी (शब्द०) |. 

मसीना--मखा पं | "णम, खण मस्यन्न (= षन ?) ] मोटा श्रन्न | 
कदन | 

मसोह्‌--मडा ० [ श्र° | नाद्यो के वर्मगुर टजरत एमा का नाम | 

मसीहा-- सला पु [ फा० ] १ ईसाई वर्म के प्रवर्तक ईमा ममीर | 
२ वह्‌ जो भृतको रो जीवित करता हौ | उ०--क्योन दवा 


# 





गमसरण 


मसण-त्रिः [म |जोस्खाया कडान हो| चिकना भ्रौर 


मुलायम । 

मसणा-- मन्ना खी° [ स॑ ] श्रलसी किण | 

मसेवरा†-- सव्या ए [ हि० मास +वरा (प्रत्य) ] मायकरी वनौ 
चीजें । जंख, कोफता, कवाव श्रादि। उ०--कीन्ह्‌ मसेवरा 
सीमि रसोई, जौ कं सवं मामु मौ होई | -जायमी 
( शन्द० )} । 

मसोदा†{"-- सज्ञा पुं [ दग० ] सोना, चादी भ्रादि गलाने क्री घरिया। 
(कुमाऊं) । 

मसोढा- स्का पृण [ हि< ] 2° "ममृढा" | 

मसोस(४--सह्ा परं [ हि० मघुकन ] 2० "मुय । उ०-- हार उपाय 
कटा करी, हाय भरौ किहि भाय ममोस र्यौ मारं ।--घ्रनानद, 
प० १५६ । 

मसोसना क्रि भ्र° [ हि० मक्तोस+ना (्रन्थ०) ] द° "ममूनना' | 

मसोसा - मक्षा ० [ हि० मसोस्ना ] १ मानसिक दुषे। मनमे 
होनेवाला रज । २ पण्चात्ताप । पद्छतावा | 

मसादा-- सव्या पु° [ श्र° मसव्विदा ] १ काट छोट कर्ने दोहृराने 
ग्रौर साफ करने के उदेश्य से पहली वार लिखा ह्या लेव | 
खरा 1 ममविदा | २ उपाय । युक्ति 1 तरकौव । 

सहा०-मसौदा गौठना या वौधना = को काम करनेकी युक्ति 
या उपाय सोचना । तरकीव सोचना | 
यौ ०--मसीढानवीसर = मसीदा तयार करनेवाला । मसंदेषाज । 


मसदेवाज-- सहा पु° | श्र० मसौदा ~ फ० दाज (प्रत्य०) | १ व 
जो ग्रच्छा उपाय निकालता हा । श्रच्छी युक्ति सोचनेवाना | 
२ धूतं चानाक्‌ | 

मस्कत्त - सल्ला पुं [ प्र मस्कत ] १ श्रव का एक राज्य भ्रौर 
उसका प्रधान नगर । २ उक्त राज्य का श्रनार [को०्‌। 

म्र सा पु [ म ] १९ वश । वाम । २ पोला वमि। ३ 
गति । 9 जान । 

सस्कराध-- नल प° [ हि | ° मसखराः' | 

मस्करो सना पु [ >° मर्ररिनु | १ वहजोा चौथ श्रात्रममे 
स 1 सन्यासी २ भिक्त । ३. चद्रमा | 

मकरी -सना खी" [ ह° ] 2° भमससरी' | 

मसला सक्षा पु [ श्र० मसकला | ६० (ममकला'। उ०-- 
णन्द मस्कलां कर ज्ञनं का वूःरड चलावं । --पनटहू० पृ २] 

मस्का--चद्या प° [ श्र फा० मरुकृद. | १. मक्खन । नवनत [ २, 
>° "मका" । 

मच्छर {-- मखा पु० [ हि० ] ° 'मसुढा' | 

मस्खरा-- खशा १० [ भ्र० मस्परह.; हि० मसखरा | <° (मनखरा' 1 

मस्खरागमी-- स्या पु [ फा० मस्खरगी ] द° 'ममखरी' । ००--वडी 


८- 


३८३२१ 


मर्तान 


मस्त दिसने लगौ पेवते। हृ मस्वरागो वडी गव ते| 
--दवक्खिनी०, पृण ६०। 


मस्जिद--सच्चा खी [ग्र ० मसजिद्‌, मरिजद्‌] >° भर्माजद' । उ०~- 
क्याभोवजु व मजन कीन्हे; क्या मस्जिद सिर नाएु 1 हृदया 
कपट निमाज गुजारं कद्‌ भो मक्का जाए ,--कवीर (फन्द०) | 


परि [ फा० | मि० म॑० मत्त] १. जो नने भ्रादि कै कारण 
मत्त टो |] मत्तवाना | मदोन्मत्त | जंस,--वहु दिन रात 
एराव मे मस्त रहता है। २ जिसे किसी बात का 
पतान लगतातहे। जिमे किमी की चिताया परवाह्‌न होती 
टौ । सदा प्रसन्न ग्रौर निस्वित रहनैवाला। २३ जी श्रपनी 
पूरी जयानी परश्रानैके कान्णभ्रापिमे वाह्रहो रहाहौ। 
यौप्रनमदसे भरा ट्प्रा। जसे, मस्त दटायो, मस्त श्रौरत) 
७ जिममे मदटो) मदपुर 1 जसे, मस्तर्श्र्खिं। ५, परम 
प्रसन्न । मग्न | श्रानदित | जसे,-- वट्‌ श्रपने वालवच्चोमे दी 
मस्त रहता है। £ प्रभिमानी | षमडी | जंम,--श्राजकल कै 
मजदूर मस्तहोरटेदहै। इनस काम ज्तेना कुदं सहज नही ह| 


मस्त 


मस्त- वि” [ ० ] उच्च । ऊचा किम | 
सस्त ` --सन्ञा ५० [ ° | उत्तमाग । मस्तक । सिर [किण] । 
यो ° --मरतदर । मस्तमूलक । 
मरत ए--सक्चा पुं [ म॑ ] सिर । उ०~-मस्तक टीका कधि जनेऊ । 
कवि विश्राम पडित सह्देऊ ।-- जायसी (शन्द०) | 
यौ ° --मस्तद्छल्जर = क्षिरोव्यशा । मस्तकमूलक = > ° 'मस्तमूनक' | 
मस्तकञ्जुग = मन्तिष्क के घारोश्रोर की दारी छोटी शिरार्णं। 
मस्तक्षशून = ° 'मस्तकज्वर' । मस्तङस्नेद = दिमाग । 
मस्तकी-- स्या सौ° [ अ्र० | >° (मस्तगी' | 
मम्तगी--खक्षा स्री° [ ग्र° मस्तकी | दवाके काम भ्रानेवाला एक 
प्रकार क्रा विया पीना गोद जिने रूपी ममस्तगी भी कठते है| 
विशेप- पह गोद मृमघ्य सागर कै श्रासपास्र के प्रदेशोमे 
टोनैवानी एक प्रकार को सदावहार फाडी के तनोको पा्छक्रर 
निकाला जाता रहै, प्रर जो श्रपने उत्पत्तिस्थान र्मः कै 
कारणा प्राय शमी मस्तगौः कटनाता है 1 यह गोद वा्तिश 
मे मिलाया जाताटै रौर म्रोपवि रूपमे भोकामश्राताहै। 
दानिके प्रनेक गोगो मे यट वहत उपकारी होतार! मसे 
दति का हिनना, पोडा, दुर्गचिश्रादिदूरटतीदै। श्रौरभी 
कटुः रागो मे इमका व्यवहार किया जात्ता है । 
मस्तदार्- सञ्ञा पुं | मं |] द्वदारु का वृक्ते [को०] । 
मस्तमूलक-- मज्ञा पुण | +° | गरदन [किंग] | 
मस्तरी - स्या सीर [ म॑ मस्प्रा] १ घातु गलाने कौ महु] 
( शाहजहपुर ) | 
सस्तान(--वि° [ फा० मस्ानद. ] ३० ममस्ताना' | उ०--रसना 
रटि जहि लागिगे चोख भवो मस्तान |--सतवानी०, भा० १, 
प° १३७। 


मस्ताना' 


मस्ताना-- तरि [फा० स्नान. ] ९ मस्तोकासा1 मस्तो कौ तर्‌ 
का} जसे, मस्तानी चाल] २ मस्त) मत्त। 

मस्ताना-- क्रि भ्र [ फार मस्त +-हि° श्राना (प्रद्य०) ] मस्ती 
पर ग्रान । मस्त होना} पत्त हना) 


सयो क्ि०-म'ना | 
मस्ताना--क्रि० म० मस्ती पर लाना | मस्त करना । मत्त करना । 


सम्ो० क्ि०-उेन।) 
मस्ति सक्ष सी° | स | साप | तौन किण) 
मस्तिक-- गल्ला प° [ मं ] >° 'भस्तिष्क' | उ०-साहिव तवही 
छाया कीन्हा । मस्ति हाय श्रामनि के दीन्हा }--कवीर सा०, 
पृण १०१५ । 
मस्विकी - सक्च स्मै [ श्र मस्तकी ] ० मस्तगी' | 
सस्तिष्क-सन्ला ५० [ स० ] १ मस्तक के श्रदर का गूदा | भेजा। 
मगज | 
विशेप-कहा जाता है, मोजन का परिपाफ होने पर जो 
रस वनता रै, वट क्रमश मस्तक मे पहुंचकर स्निग्घ रूप 
घारण करतार ्रौर उमौके द्वारा म्मृतिश्रौर वुद्धिकाम 
करती है । उसौ को "मस्तिष्क" कहते है । 
२ बुद्धि के रहने -का स्थान । दिमाग | 
मस्ती-स्डा खी [ फा०॥] १ मस्त होते को क्रिया या भाव । 
मत्तता । मतवालापन 1 
क्रि° प्र०~ ध्ाना ।- उतरना 1-चदना !--दिखाना । 
महा ---मस्ती कदना = मस्ती दूर होना } मस्ती काडना = मस्ती 
दूर करना | 
२ मोग को प्रबलं कामना | प्रसग की उत्कट इच्छा | 
क्रि० प्र--ध्राना }--उठना | चटना | ~ फडन, ।- मे श्राना। 
म॒हा०-- मस्ती निरलना = प्रसग करके वीर्थ॑पात करना । समोग 
करके तीयं स्खलित करना | 
३ वह स्रावजो कू विशिष्ट पण॒श्रो के मस्तक, कान, 
श्रादिके पासंमे कुदं विशिष्ठ श्रवसो पर, विभेपत 
मस्त होने के नमय हौोतारै। मद। जसे, हाथोकी 
उट कौ मस्ती। 
क्रि° प्र०~ रपकना ----उ्टना | 
५ वह॒ स्रावजो कुर चिश्ि्टवृक्तो भ्रथवा पत्थरो प्रादिमेसे 
कु श्रवसरो पर हाताहै। जसे, नीम की मस्ती, पटाड 
को मस्ती । 
क्रि° प्र०-रपकना | वना | 
५ श्रभिमान 1 घमड। गवं। गरूर । ६ गुवावस्थाका मद। 
। जवानी का नशा | 
मस्तु- सखा पुं” [० ] १ दहीकापानी।र२ षने का पानी) 
मस्तुलुग-- सथा पुं° { सं° मस्तुलुद्ध | मस्तिक । मगज | 


ग्रा, 
उनके 
मस्ती, 


1 


२८२२ 


मर्हेफना 


मसतूरी ~ सज्ञा ली° [ सग्मस्श्रा | घातु गलाने कौ भद्रौ (फतहपुर) 1 
मस्तल--सच्रा पुं” [ पुत° | वडी नावो श्रादिके वीचमे खडा गाढा 
` जानेवाला वह्‌ वटा तद्रा पा णहत्तीर जिप्षमे पाल रवावने ₹। 
उ०--उसका ऊँचा मस्तूल भुक्ता टमा णमा दिखाई देता है 
मानो वह्‌ श्रपनै प्यारे जलयान कौ समायि को गलै लगाकर रो 
र्हा है [--मार्तेदु य, मा १, प° ५५२। 


सस्सा- सा पुं [ हि० ] 2० "ममा" | उ०--तितग्रीर मस्ामी 
पवं क्मानुमार दी प्रकट होते ट । - फपीर मा०, पृण ६८९। 

सस्सीत४,--ल्ला स्नी° [ श्र° मस्जिद ] ० "ममीत' | उ०्-कौन 
मक्कान महजीत्त मस्सीतमे ।-जमौ च्रममान विच कौन 
ठाई ।--तुरमी ए०, पृ० १६। 


महग] - स्वा प° [ देशी ] उष । ऊट [कोन] | 

महत'--सद्ा प” [ षे महत्‌ (= वडा) ] » सावुमडली या मठ 
का श्रधिष्ठाता ¡ माघुग्रो का मुखिया | २ महात्मा] सज्जन । 
उ०-तडित हगनि फरि मेघ महत । देवे नाप तर्ष सव जत) 
नद्‌० प्र०, पृण २८६ । 

महत परि° वडा | श्रेष्ठ} प्रवान 1 मूचिवा। उ०--मखां प्रवौन 
हमारे तुम हौ तुम हौ नही महत । - (न्द ०) | 

महताई†-- सखा खी° [ ह° ] ° महतीः | 

महताना-- सज्ञा पुं° [श्र° मे्नत, टि० मेहनताना] 2° भेहनतानाः । 

महती- सा खी° [ हि० महत ~+- ईं (परत्य०) ] १ महत का भाव। 
२ महत का पद । 

च्ि° प्र° ~ पाना }-- मिलन । 

महथ - स्या पृ [ सं मान्त ] ~ भमहत'। उ०-पलदू 
कीन्टौ दडवत वे वौतते कदु नाहि ! भगत जो वनं महस 
नरक परं सो जाहि -पलटू०, माऽ ३, प्ृर० १२४। 

महदस†{--सञश्च प° [ श्र° महद्ि् ] हदीत प्रथा पैगवरकी कदी 
हुई बातो का जाननवाला विद्वान्‌ | उ०्-मट्दमके देहं दाति 
मेजाम शाह } कहा यो जवान खोल वहराम णाह} - दविखनो०, 
प० २६९० 


महदी- स्वा स्मै [ हि मेहदी | ० ्नहदं।' ] उ० गुप नाग- 
वत्ली विरष्पं वरग । मह्दी नप जावक रण॒ पर्श |-पर 


रा०, ६७।८१२ | 

महु(+--प्रम्य० [ म॑ मध्य] मे} उ०-एहि महं रघपत्ति नाम 
उदारा । भ्रति पावन पुरान श्रुतिसारा ।--राम०, प° १०। 

महद, - वि० [ चं महा श्रधघा म° महति, मघाति या महत्‌, 
प्रा० महद्‌, महं ] महान्‌ । भारी उ०--विदित पठान 
राज महं रहरई । रहे पठान प्रवल तहं महरई ।-- (शब्द) । 

महर ~ श्रव्य० | सं° मध्य | >े° मट्‌ | 

महक-- सदा खी" । प्रा० | =° भमहुफ" ¦ 

मर्हकना--क्रि° श्र ° [ हि° मर्दक + ना (परत्य) ] २० 'महकना' ¦ 


५) 
मह 


महग -- पि° [ ह° ] >° ममटगा' | उ०--पारम कं परमगम नाहा 
महग विकाने ।-पतहु०, भा० १, ¶० ३७। 

स्हेगा विण [१' सहाये] जिसक्रा मूल्य मावारःया उचित री श्रपेच्ता 

` श्रि हौ] श्रविक मूव्य पर्‌ विक्रनैवाला | जंने,-- भ्राजकल 

कपट अ्रभर गल्ला दोनो मर्मर 1 उ०- कार्ण श्रगर रटत 
& सगा | कारज श्रगर विक्त सो मर्हेगा ।--विघ्राम (णब्द०) । 

सरहेगाई{-- सखा सीर [ दि० मगा +- इ (्रन्य९) | "° नगौ । 

मरगापन- सा पुण [ हि० मगा +-पन (्रत्य०) | म्हणा टोनिका 
भाव । मर्टुगी 1 उ०्~कम्गामय तव समफोगे इन प्राणा का 
महंगापन ।- वामाः, पृ. १६॥ 

महेमी सबा सखी [ ्० मह्गाट (प्रत्य) ] १ महे टोनिका 
माय । महगापन। २ मटगे होने को श्रवस्या । २ दुभित्त । 
प्रका । कुत । 


क्रि० प्र०-पदना । 
मदैडा† ~ सथा पुण [-ए०] भने हृएु चने ( विहार ) । 
मह~ प्रन्य० [हि० | ८० म्ह \ उ -रएट मह्‌ रथपति नाम 
उदारा -मानम, ९1 
मह-नि० [ ० मदत | १ महा । चरति । चटुत । उ --पिय विन 
तिय यद्‌ दुखिया जान ! तव यो गरौ कियो वखान ।--लल्चर 
(षव्द०) । २ महत्‌ 1 श्र 1 वडा । 
यो" म्न = सहाणृन्थ । उ०--मन पवर्नाहि जीतो जव 
महसन माहि समाध ।--गरनाल °) प° १४६१ । 
मह~ सदया पु० [ मं ] १ उत्मव। २ यज्ञ । ३ दीति । चमक | 
9 मिपि । भमा किण | 
गहकदना @-- क्रि भ्र° [५० ट० म्टकना ] :° महवना 1 उ०-- 
या देहो परिमल महकदा । ता मुख विने परमानदा [गत 
वाणी०, पृ० ७। 
महफ' ~ सप्षा खो [ हि० गमक, या, मण्य ८, प्राण्चात्वा 
मघमघ ~>. मष्टमह् या स० महक्क (= फौतनेवाली सुणन्रू)} गव । 
वान ! गमक | वू | 


यो०--महकदार । महकीलया ] 

महकः सस ५० [ घ॑० ] १, प्रतिष्ठित व्यक्त । २ कच्छ । कुमा | 
प विप्र [कोण] ] 

सहक्दार--१ि° [ हिऽ सष्ठरू+फा० दार (प्रव्य<) ] जिममं महक 
ते । महक्नेवाला । गय देनवाला | 

गहकना- प्रि आर [ हि महक ~ना (्रत्यऽ) | गव देता | यान 
दना । उ०--पहकन उदि उ सकत नुतसिा | --मपिवानलर) 
१५ १६६ | 

मदकमा--स५! ५० | भ्र^ ] क्ति वितष्ट काय फे क्वि भ्रव किया 
ट्गरा विमाय} सौमा | कास्ता ज मेमसूमाका मटकमा, 
रजिन्टरी का मटुकमो। 

म्कानष्टू-सउणा ५० [ {हि स्फ ] 2० मल्क } उ~--फुनक 
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गहू 


वरन जगमग तनमे श्रम चदन की महन ।- दरपन 
(गच्य१) | 

महकाली-- नमा श्म [ म० महाराली ] पार्वती । ( {° }। 

महफीला--पि [ हि० मटक +ना (्रस्म०) ] चिन्ता प्ररफ्र मत्कः 
प्राती दो | नगपतत | मरषदार । नुुवद्रुदार । 

मरछरूम-0ि° [भ्र महष्म |? प्रधान । गगन! तासन 1 
२ जिम हृकम द्विषा गया टा । उ०--जय प्प स्यक्ि प्रीर 
द मदछूम च ।--प्रंमघनर, नाग रपर” ८९ । 

महकरमी--स्या र [श्र मह.कूमौ ] परसवातना | दामता | 
गुलामी [को | 

वहच(-- त्रि [ 7° मदा्घं | ^° "म्ना! | उ०--जन वगादूर क्‌ 
छन महव सथे मिन एटि ठाम 1--द्रिय(वति, पूर ३९८३ । 

महघा--पि [ १ महाव ] ^° मट्‌ । उ --¶ः गाद 
वावने परयो त्रेपते काल! सरहूषाप्रनन पारण ननो जगत 
वेटान ।--प्रध०, ¶< ११) 

महचक्र-- खश ५० [ दि० ] मूं । 

पहज--पि० [ श्र° मज | १. णुद । खा।लग । जन, - यर्‌ ता मर्जे 
पानीह्‌। २ केवल । मति | निकं। जन पटम घापरफी 
वात्तिरत्ेम यदा श्रा गया । ३ सस्मर । एकदन | 

महजनी(४--पि° [ हि० मदाजनी ] महाजन का काम । उर-- 
मनुवा मिल घुमल म श्ररनय दूटलि नाम मट्जना । --भौपा 
एा०; प° १०1 

महजवीन-प्रि० [ स फा० मदाङ्गवीं | निनफा नति नाद जमा 
उज्वल ह्‌ा। उ०्-दितलाका गजयज क्का कला मान 
मटजवान स क्भदहु [प्र मघन०, गा०° १, ¶० १३७। 

महजर - सम प [ म्र मजर | १ उपास्त टाव प जमट्‌। 
२ बेट सक्ता जनपर यदुष लागा ठ टन्वाक्तर दा [५ 

महजरनमा-- 7 ¶० [ यन मद्र (= सूत ) ~ पणर नमि | वड्‌ 
लय [जसम कमा घ दुधा टन ॐ ्रनानादा | टया यता 
हत्यार्‌ कं सवथ का गद्तपव । ।त्ता ।वदवक (क्तवत्‌) 

महलजित-- नता बा० [ प्रर मर्द ] ‡° "ममनिंद' । 

मद्‌।जद(-- नया स्न० | भ्र० मम्जिद | + "° (मननजिद' | उ---तम 
मरजिद् मन मुत्वा उम [--कयारन २५, पं ३८ 

मह्जीत५ {--सणा ग्ना | चम सस्मि | {° "मन्द | 
तन मत मटजीति याच दष नन्मना॥ दूरम दः जि 
उं श्रयाजा [--दुरना० प, पृ ८६। 


[ मनो 
† | | ५ [नणि 


महटजीद्‌ ५ --स' ० [ प्रर मस्मिर्‌ | ~ "मन, । ८." {पुम्‌ 
वश्या, पु ।सन्य व्यद 1८९, मज =, ० ५7 | 
मटञूजन--{>” | प्र० मदनते | प्रायत्‌ ॥ ५य्ष्‌। २. | प्ल | 


क~ प अ | ह [कि । ~ प 
उ०-र्ध्ठ मरून च प शप्त दा उव्‌ 4, सानेन श 


तवं मार दनि का नन्दतत ९ 1 -- मूर, पू ००। 


---- 


मदजूपमं 


महजूम-- सञ्ञा पु [ श्र° मर्राजून ] मग मिलाकर वनाई हुई एक 
प्रकार की मादक मिठाई । उ०-- कटं करटी उवनत मूखन 
महजूम वनत कहं ।--प्रेमघन ०, मा० २, प° ३४ । 

महज्न-- मदा पुण [ स० | द° (महाजनः किण] । 

महण सज्ञा पु० | डि० ] समुद्र । उ०--मुरर्थान मेवाड, रण 
रार्जान सरीखा । महण देख ग्रवय, करं कूण वघ परीखा ,-- 
रा० 5०, ¶ृ० २३] 

महण. -सङ्ञा पु० [ सं मथन, म्रा° महण | मथन । मथना | 


यो °-महणारम = मथना 1 मथनेको क्रिया । उ०्-मन मुद्र 

गुर कमर हं किया जू महणारम ।---रजव०, १० ४। 

महत्‌--वि° [ ० ] १ महान्‌ । वृहत्‌ । वडा । २ सवम वदकर । 
सर्व्रेष्ठ । ३ मारी 1४ ऊंचा। उ (को) । ५ तीव्र (ज) । 
£ प्रतान (कोर) । 

यो ०--मद्कथ । मज्जन । मषच्छक्ति = मटानु शक्ति। वडी 

पक्ति 1 उ०-मिल जाना उस महच्छक्ति से [इत्यलम्‌ 
पुऽ १०३ 1 महत्तत्व । 

महत्‌ -सक्ञा ¶० १ परक्रति का पहला विकार महत्तत्व । २ 
३ राज्य 1 ४ जल। 

महत सश्च पु° [ म॑ महत्व ] 2० "महत्व" । उ०--कटं पदुमाकर 
भक्तोर फिलली कोरन को मोरन कौ महूत न कोऊ मन 
स्यावती 1--पञ्माकर ( शरब्द््‌० ) | 

महत (४२ वि° [ ० मष्टव्‌ ] श्रत्यधिक । उ --मग्रूहि वहूत 
प्रससि कै कटत महत हरसाई !--पोदार भ्रमि० ग्र°, 
प५ ४६३ । 

महतवान-- सल्ला पु° [ >ेश० | क्रघेमे पीद्छैकी श्रोर लगी हू वह्‌ 
खुरी जिसमे ताने को पयेकी भ्रोर कस्कर व्वीचे रटनेवालौ 
डोगी लपेटकर वरतेलेमे वधी जातीं । पिडा म्री । 
हेला । 

महता सजा पं [ म० महत्‌ ( गुज ० मेता, मेता ).] १ गाव 
का मुखिया 1 सरदार | महतौ | २ लेखक 1 मोहरिर । मुशौ। 
२ ¢) प्रमुख व्यक्ति | प्रधान । उ०--क्रवन काजी तरह कवन 
महता ।-प्राण०, १० ८२। 


ब्रहम । 


महताॐ,* ~ सज्ञा सी” [ च महत्ता | श्रभिमान | घमड। उ०-- 
महता जहाँ तहा प्रमु नाही सो द्र॑ता क्यो मानो (--(णशब्द०) 


महता“ स्ना छी [ सं° }] १, महत्त्व । विज्ञान षक्ति। २ 
महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम। 


महताद+--सक्वा स्री” [ हि° महत्त" ] मूखियागिरी । प्रधान वनने 
का कार्य 1 प्रघानता । उ०--वमंदास वहु किए महृताई | मवा 
पाच मुद्रा लेह माई 1 -कवीर सा०, पृ० ४३६ । 

महताव'--सक्ञा खी” [ फा० ( तुल० स० महत्‌ + ध्राभ?)] १ 
चादनी } चंद्रिका । उ०-मोद मदमाती मन मोहन भिं 
के काज माजि मणि मदिर मनोज कमी महूनाव ।-पद्याकर 
( शन्द० )। २, एक प्रकार कौ श्रातिश्रवाजी ¦ दे° 'महतावी' । 


२५८३४ 


मक्र 


उ --(क ) जव चद नगतातरली देखि चप्योत्तव जोति किनी 
महताव मे रै [--कमनापति (शब्द०)।! (ख) र्चादिनी मै कवि 
सथर मना चद श्रोर विराजि गदी मनाव ।--्रगरु (जन्द०) | 
२ जहाज पर रातके मसमय मकेत्तवे निये टोनैवाली एक 
प्रकार की नौनी रोगनीनजौ काटकीण्कननीमे करट ममाने 
भरकर जनाई जातीं । ( तन )] 

महतावः-- नञा १० [ फा० | 2 चदि! चद्रमा। णजि। उ०- 
ग्राई वार्वघरू छवि छट एमीरगोँर वोच, जाकर मुख भ्रागे दवं 
जाति महनाव को | --रदुनाय (जन्द०) | 2 एक्‌ प्रकारका 
जगल कौश्रा | मूतरी | मातन | 

मटताबी -- मघा सी° [ फा० | १ मोमव्रत्ती के श्राकारे क्री उनी दह 
एकर प्रकार की प्रातिण्रत्राजी जो मोट कागज मं वाम्द्र, गवक 
ग्रादि ममाते तपेरकर वना जाती श्रौर जिमके जत्नैने 
यूत तेज प्रका होना । इसको रोजनी सकेद, लात, नीरी, 
पाली श्रादि कई प्रकारक टोनीरै। उ० - छाय स्टौ नवि 
विरसो वेभ्रावी तन छाम । प्री श्राए नन्नि वरि उरी 
महती मौ तराम ।--स० सप्तक, पृ० २०६ > कर्मा वडे 
प्रासाद के भ्रागे श्रयवा बागके वीचमे वनाहृत्रा गोन या 
चौका ऊचा चन्रूनरा जिसपर लोग राते समय वंठकर 
चदिनीका श्रानदवेतदह | {3, णक प्रकारका वडा नीतू| 
चकोनरा ¡ ( पूरव } 1 

महतारी - नडा सी° [ प° मत्ता ] माँ | माना} जननौ | उ०-- 
(क) कोणत्या श्रादिक महतारी श्रारति करनि वनाई ।--मुग 
(गन्द०) । (ख) ट्रपित महतारी मूनि मनहारी श्रदुभुत स्प 
निटदारो । - तुलसी (णन्द°) | 

मह तिय्रा(†--सन्ना पं [ स॑° महत्‌ ] मरदार ¡ उ० पाँच के उप्र 
पचन महतिया, इन परपच परमार [--चरम०, पृ० २४। 

महती-- मदा न्नी [ स॑° | १ नारदकीचीणाकानाम।२ बृह्छी। 
कटाई | वनभटा। ३ कुणद्वीपकौ एक नदीका नामजो 
पारियात्र प्वंतसे निकली) छ महिमा । महत्र | वडाई। 
उ० मातुं पितु गुर्‌ जाति जन्या भनी खोई महति ।--पुर 
(एा-द०)1 ५ योनि का फल जाना जौ णक रोम माना 
जाता] ६. वह हिचक्रो जिसने गर्भस्थान पोदितदौ भ्रीर 
दटमेकपटहो। ७. वश्यो को एक जाति | 

महती द्वादशी खल्ल घ्ा० [ ५८] भाद्रपद कै शुक्न प्त कौ वहं 
दादणी जो श्रवण नच्तृ्रमे पडे! रएेसी द्वादशी को व्रत श्रादि 
करने का विधान ह | 

महतु४{--सज्चा पुण [ स्° महत्व | महिमा । बडाई । महत्व } उ०-- 
वृदावन ब्रज को महतु का पे वरन्यो जाय [--सुर (शन्द०) । 

महतो-- सञ्च पुं” [हि० मता] १ कु गयावाल पडो की एक उपाधि | 
२ कार ( पूरव कं पटना श्रादि जिनलोमे)। ३ जुलाहौ का 
वह्‌ खुटा जो मांज के श्राये गडा रहना द श्रौर जिसमे माजि क 
टोरी फमाई रहती टै । ४ गावि का प्रमुख व्यक्ति | चौरी । 

मदक्करथ- सा प° [ घ] व्ह्‌जो मीठी भीठो बाते केरके वडे भ्राद- 
नियो को प्रसन्न करता ह्‌ । खुशामदो | 





महतत 


महत्त्व - सन्ना पु° [ सण महत्त्व | १ मख्यके म्रनूमार पचीस 
तन्वोमे से तीमया तत जौ प्रछ्ति का पहला विकार है ग्रौर 
जिसमे श्रटकार की उत्पत्ति होती रै । प्रकृति का पहला कायं 
या विकार ! वुद्धितत्व 1 विशेष - द° ("तत्व' श्रीर प्रकति' | 
२ कृधु तात्रिको के श्रनुसार समार के साति तत्वोमे से मवसे 
ग्रधिक सुक्ष्म तत्व 1 ३ जीवात्मा] 

महततम -वि° [ म० ) सवम श्रावक वडा या्रष्। 


यो ०-- महत्तम म'पवतरु = गणणितमे वह वटी सख्या {जिमका 
मागदाया श्रधिक चख्यान्नोमे पूरापूरा कियाजा सके] 
महतर'-- वि? [ न° ] द) बरदार्थामेसे वडायाश्रष्टु) महत्‌ म श्रष्ठ | 
उ०-सद्ध नही, तुम नोकमसद्ध के साधने वने मह्तर | 
---प्राम्या, ० ५२। 
महत्तर -- सन्ना पण जद्र | 
महत्तरक --मश्चा पुण [ स० | दरवार [को०] | 
महत्ता--सन्ना ली { ख० ] १, बडाई] वडप्पन | २ उच्चता । 
रेता । गुरुता । ३ ऊँचा पद । ५ महत्व । महिमा । उ<-- 
नही किमीकीरहीषएकमी जग मे सत्ता । कितु समयकी तीण 
न होती कमी महत्ता --प्रेमाजलि, पृ०, ४। 
महत्पुरुप--स्ञा पु० [ स | पृरुपोत्तम । 
महत्व- सङ्गा पु° [ स महत्त्व | १. महत्‌ का मावे । वडप्पन। 
वडाई । गुरुता । २ धर्ता | उत्तमत्ता। ३ रथिक भावश्यक 
या परिणामजनक । 
यौ०- मदत्वपूणं = जिसका महत्व हौ । महत्व णाली । महेत्वयुक्त = 
महत्वपुर्ण । मर्त्वशाक्ली = महत्वपूणं । 
महत्वाकारा--सक्ा खी० | स°्महत्व + श्याकाटृन्ता ] महत्व कौ 
दृन्छा । श्रष्रता का कामना । महस्वशाली वनन को श्राकाक्षा। 
महत्वाकाक्षी--वि? [स० महत्वाकाड कच्‌ ] [वि० जी" महत्वाछारतिणी 
जिसकी वहत वडी श्राकक्ता टौ ] उन्वामिनापी । उ०- वहां 
पहुंचने को चिर व्यग्र, महत्वाकाक्तौ 1--रजत ०, १० ७ | 
महत्वान्वित--वि° | म महत्व +-श्रनि-त | मत्व मे युक्त--जिस 
मरता दा श्रेष्ठता प्राम हौ । महत्वपूरण । उ --गुख्य विपय के 
विवरण एव उनकी व्याख्या कै लिये योजित श्रप्रम्तुत वस्तुका 
स्थान गौण ही रहे, वह्‌ मृष्यसे भी अधिक महृत्वान्वित्त न 
हो जाय ।--पली, प° ८३। 
महदू--भ [ स ] =° (महत्‌" | उ०-- क्या जगारईदै तुम्दी ने, सजन 
मिलमिल दीपमाला ? हम महद्‌ प्रह्माड भरमे स्रुव फलाद 
उजाला ।--क्वासि, प° ४१। 
महदावास-- सन्ना पुं [ ९० | विस्तृत भवन । विणाल लवा चौडा 
भवन [कोण] | 
महदाशय- पि [ सष° ] उच्च विचारवाला। ञ्चे मन का। 
महदाशा-सप्रा जी० | स ] उ्यणा । उच्च कामना | भ्राशा [को०] । 
महदाश्रय-- सन्ना पु० | ० | सदहान्‌ से सरक्षण प्रप्त करना | भ्रष्ट 
के भाष्य मे रहना [कोग्‌ | 


८२५ 


भर्हनर 


महर्द -- स्न पुण | श्रः सहढो] १ धार्मिक नेता | टादी। २ 
ग्हनुमा 1 राहु दिखानेवाला । उ शीश्रा सप्रदष्य क वारटवें 
इमाम जिनके विपय मे यह्‌ माना जता दह कि कयामत के समय 
वे फिर श्राममानसे श्राएगे कि] | 

मह्दूद तरि | प्र° | जिसकाट्देवेधोदह्‌ा | घेरा हरा । सौ माब्रद्ध | 
परिमित । निश्चित । नियत | 

महदेव सज्ञा [ म महादेव | णकर | शिव} द° मटादव'| 
उ०--मह्देव मेव तुम चरन रत, पति पवित्र मन माहु षरि । 
-- पृ० रा०, २७ । ४५६ । 

महद श्वर-- सच्चा प° [ स ] मंनूरमे टोनेवाली वलो कौ एक जाति । 
दरम जाति के वंल वहत हृष्ट पुष्ट भौर वलवान्‌ दति | 


महद्गुख--वि ० [ म० ] महान्‌ पुरुपक्त गुगोसे युक्त । बर गुणो 
से युक्त [को | 


महद्विक--सन्ला पु [ म० ] जेनियौं के एक दवता का नाम! 
महद्!रुणा-- सज्ञा जी० [ ९०] महेद्रवारुणी नान कौ लता । 


महन(&{-- सज्ञा पुण | स० मथन, प्रा० महण | दे भमथनः | 
उ०--मयन महन पुर दहन गहन जानि भ्रानि कं मवं को 
सार वनुष गढायो है ।--तुलमी ( णष्द० )। 


महना१-- क्रि स० | घ मयन, मन्यन] १ दहीया मढा श्रादि 
मथना | मह्ना । विलोना । २ किमौवात या विपय का 
श्रावश्यकता मे भ्रधिक विवेचन करना। वहुत पिष्टपेपण 
करना | 

यौ ०--महनामस्थन = व्यर्थं का बहुत प्रधिक वाद विवाद करना | 

मदनामथ = हाय तोवा | चीखपुक्रार। उ०्-वस टत्ता 
सुनताथा कि जम हाथोके नोते उड गए, वट महूनामथ 
मचाई कि तोवा ही भली ।--संर कूु०, प० ७। 

सहना सन्न एु० मयानी । रई | 

महनारभ- सल्ला पुं [ हि० महना ] मथनेकौ क्रिया | उ०्--नीः 
होद्‌ तर ऊपर मोई | महनारभ ममरंद जम होई |--जायमी 
ग्र० ( ग), पृ २२५। 

महनि स्ना प° [ स° मन्थन | १ खलवली। टलचल। २ 
विलोडन । घपण । उ०--महनि मच्चि जव मुरनि जुद्ध ग्रमु 
सुर जव्वह्‌ ।-- ९० रा०, ६।६२ | 

महनिया†{-- ज्ञा पुं [ हि० मना (= मथना ) +-दया (प्रत्य ) ] 
वह्‌ जो मथता टो । सथनैवाला | 

महनीय--वि [ म॑° ] १, पूजन करने योग्य । पूजनीय | मान्य | 
२ गौरवपुरणं । महिमायुक्त । 

महसु५-- सन्ना १० | २० मथन ] मथन करनेवाला } पिनाक | 
उ०--नाम वामदेव दाददिना सदा श्रसंग रग श्र्धंश्रग प्रगनां 
प्रनग को महन द्‌ । ~ तुलसी (शब्द० | 


सहनूर -वि° [ फा० माह्‌~+नूर | चाँद जमी चमक्वावा | उ०- 


महन्ताना 


रज पित्ति सु गत्ति प्रनत मती | महन्‌र श्रदन्ब न जाइ मती । 
--पृ० रा०, ६१] ६३७। 

महन्ताना--गडा प° [ अ मेहनत | >° भ्ेह॒नताना' | उ०--पहर- 
वानी करके मेरा पूरा महन्ताना ममक दिलादोमं सौमं 
तुम्हारा वडी सहायता समभरुगा । --श्वानिवास प्र० 
१० ३५५ । 

महफि.त -मन्ञा जी” { अ० महकल | १ मनुप्योके एकत्र नैका 
स्थान ] मजलिम | सभा। नमाज । जलमां | २ नृत्यं गीत 
टोने का स्थान | नाच गान होने का स्थान। 

क्रि° प्र०-जमन | --मरना | --क्तगना। 

महपफूज--वि° [ श्र° म्पूज | जिमको हिफाजत कौ गर्द हो। 
सुरच्िन । बचाया हुप्रा । रक्ताकिया हू्रा | 

महव-वि° [ प्र° महव ] पुण खूपमे रत। लीन | उ०--जिम 
वक्त प्रादमी का दिलकिसी ब्रातके स्यालमे महवदे।- 
श्रीनिवास प्र०, पृ० ३१। 

मह्‌वव - सल्ला पु° [ भ्र° | वह जिमते प्रेम किया जाय | निस्ते दिल 
लगाया जाय । उ०--रसनिधि श्रावत देखकं मनमोहन महदव 
उमडी डिठ वरनीन कौ हगन वधाई दूव 1--रसनिधि 
(शत्द०) 

मदवया-- सन्ना खी | श्र° | वह्‌ स्रौ जिसमे प्रम किया जाय। 
परमिका । माणृका 1 उ०--प्राशिकहटं पुनि श्राप सौ महुनरूधा पुनि 
ग्राप) चाहनहारो श्राप त्यौ वंपरवाही श्राप | -रमनिधि 
( शन्द० ) । 

सहमत --वि° [ स॑ महा + मत्त | मस्त । उन्मत्त । मदमत्त । 
उ०--काया कजरी वन रह मन कुजर महमत | भ्रकूश ज्ञान 
रतन दै फेर साधु मते ।-कवीर (शन्द०) । 

मदमद ५ ।--सक्ञा प° [ सं° ्गमद्‌ ] >° भृगमद'1 उ -सांभो 
समद धन कियो सौणगार । सीरह महमद गलि मोती हार ।- 
ती° रासो, पृ° ११४ । 

महम - सल्ला प° [ भ्र | चिता । फिक्र । उ०-लागी महम गनीम 
प्र काल कटक कटकन । -कमोर ग्र ०, प° ५६० | 

महमद (४---सन्ञा प [ श्र° सुहम्मद्‌ | ° श्ुटृम्मदः । उ०--प्रवल 
भजन गप्र महमद मदगामौ ।--कोति०, पृऽ १००। 

महमदी-वि° [श्र मुम्मदौ ] मुहम्मद का मतानुयायी । 
मुसलमान 1 

महमह--क्रि० वि० [ दि० मदहकना ] सुगधिके साथ । स्ुशत्रू के 
के साव । उ०-(क) महमट्‌ महमह्‌ महकत भरती रोम 
रोम जनु पुलक्रि उटी | ~ देवस्वामी (शन्द०) ] (ख) चार्‌ 
चमेली वन रही महुमह्‌ महक सुवास 1-ह्‌रिश्वद्र (ाव्द०) । 

महमदहण--सल्चा पु { उ० मदि + मयन ] विष्रएु { ड०)। 

महमदा--वि° [ हि० मष्टमष् | | तिण्खी° मष्टमदही ] सुगचित | 
खुणत्रुदार । उ०-{क) महमही मद मद मास्त मिलनि, त॑सी 
गहगही खिलनि यगुलाव के कलीन कौ ।--रमखनि (शब्द०) । 
(ख) महमहे लोक दस चारहू मुगयन ते उमहे महेश भ्रज श्रादि 


२८३६ 


परैर 


मुर ठट है ।--(णन्द०) । (ग) मेत गारौ मौहत उजारी 
मख चद की मी महलनि मद मुमक्यान को मटमदौ । - त्ति 
ग्र ०, ९ ३०८ | 

महमदहाना--क्रि° श्र° [ हि ममद् चयवा महकना ] गमकना | 
मुगमि ठना। उऽ-मन्ना ट्म वनिन ल(लत पारिजात पुज 
मु वन वेनिन, चनलिन महम्टात ।--रतकुमुमाकर (णन्द०) । 

मदम।!(५-- सन्ना खरा [ न° मद्विमा | 7० ममर्हिमाः। 

महम।द५'--न्य सीर | स्र महामाया |° (महमाय' | उ०-- 
चारगु भाट जवं मदहमा । मोजक भाट तदा चनि श्रा | 
--कवीर सा०, पु० ५४०। 

महमान-- प्य पुं [ फा० मेहमान | >° भेहमानः। 

महमानिय--° [ न मदा~+-मान्य | प्रत्यत ममानित। 
महामन्य । उ०--क्रहिय वत्त भूपति मटमानिपर ।--प० रामो, 
प° ५१। 

मदमानी--सज्ञा जी° [ फा० मेहमान ] >° मेहमान! | 

महमिल-चय प [ म्र° ] ऊट का पाठ पर कमा जानेवाला दद्रा । 
प्लान कक्रि० | 

महमाय-- सरा स्मी° | स० मह्ाम।य' | पार्वतो । (०) । उ०-ताच 
वृद्ध भग्यन कय, ट्म कादं मदहमा ।[---° रा०, २२।१०। 

महमुदी'-- नघा खौ" [ फा० महमूद + (प्रत्य ०) | मल्लम को तरट्‌ 
का एकर प्रकारका मोटा देशो कपडा | 

मदमूदो सज्ञा ° एक प्रकार का पुराना छोटा निका । 

महमेज - सज्ञा शली | फा० म्टमेज | एक प्रकार को लोह कौ नाल । 

विश्वप-पट जूतेमे पद्ध की श्रार एडीके पाम लगाई जातौ 

है भ्रौर इमको सहायता से धडेक सवार उसे चलाने के 
ल्यि एड लगाते ह| उनके पद्य एक दछौटा धूमनेवाला 
कटेदार पच्या लगा टोतादटे, जा षाड की पठ प्रर नगता 
दै ग्रौरघुमतादह्‌) 

महम्मद - सन्ना पु [ भ्रण सुहम्भद्‌ ] ‡° मुहम्पदः'। 

महम्मद! - सख पु० [ ्र° | ° 'मदमदो' | 

महर ` - सघ्चा पुण [ सं महत्‌ या महादं, इि० महरा (= वडा, श्रेष्ठ ) 
[ जी महरि] १ व्रज मे बोला जानवाना एकं भ्रादर- 
सूचक शब्द {जनका व्थवहार विजेपत्त॒जम।दारो भ्रौर वेष्यो 
भ्राष्द के स्वेवमे टोता ह । ( कभी कभी इम शन्द का 
व्यवहार केवल श्ररन्य के पालक भ्रौरं पिता नद कै 
लिये भी विन। उनका नाम {लएदही हाता ह्‌ )। उ०--महर 
विनय दोऊ कर गोरे घृत मिष्टान प्रय यदहुत॒ मगायो ।--भुर 
(णन्द०) । (ख) पू।र॒श्रलापन को चखनकं माखन लं 
दाखन मधुर भरे महर मंगाय रे 1--दीन (शन्द०) (ग) 
ब्रज कौ 1वरह्‌ अररु मग महर को कुवरिद्‌ वरत न नैकर लजानं । 
--तुलसी (शन्द०)| २ एक प्रकार का प्त । 
सारोसुवा महर कोकिला । रहसत श्रारं पपीहा भिल्ला। 
-जायसौ (शब्द०) | ३ द भ्महूराः | उ०्~-नाऊ वारी 
महर सव, धार धाय समेत ।--रधुराज (चन्द°) । 


उ ०-- 


महर २३५१५ 


महर -- वि [ फा मेर (= दया) ] दयावान्‌ । दयालु ।(ड ०) । 

महर सबा प° [ ्र° ] १ मूमलमानो मे वह्‌ सपत्तिया वन जौ 
विवाह के समयवर कौ प्रर से कन्या को देना निर्चित 
हता है\। 

मुहा०--महर वख्शवाना = महर के लिये निस्वित किए गए धन 

को पलनीसे कट्‌ सुनकर पत्ति हारा माफ कराना । महर 
वौघना = महर के लिये घन या मपत्ति नियत करना 

सहर *-- सचा खी° [ फा° मेह.र ] दया } छपा । उ --किकरि 
उपर महर कर, मकर मेट संदेह्‌ ।--रघु^ 5०, प° ५९ । 

महर वि” [ हि० मदक | महमटा । सुगवित । उ०--(क) मटर 
महर घर वाहुर राउर दे्‌ । लर्ट्र नहर छवि तम॒ जिमि, 
ज्वलन मनेह । --रहिमन (णब्द०) 1 (ख) मटर महर करं 
पून नोद तदि श्राद्ल टो 1 - वरमम एर, ¶० ६ २1 

महर सद लौ° | हि० मह्रं ] श्र॑ष्टता | प्रचानता । उ०-- 
जौ महाराज चाटौ महरदये, ता नाथौ एमन वीरा हौ 
---कपीर ०, प° ११२। 

सहरवान--सञ्ा पुण [ फा० मेदरवान ] दै° प्तेटरवान' । 

महरम'- सज्ञा प° [ अ° | १, मरसलमानोमे किमी कन्या या स्त्री 
के लिये उमका कोड्‌ देमा वहत पास का मट्घी जिमके साथ 
उसका विवाहन दो सक्तादौ। जसे, पिताः चाचा, ताना, 
भाई, मामा श्रादि। मुमलमानी वमक श्रनुमार स्त्रियो को 
केवलप्सेदी पुरूपौ के सामने विना परदे या घुघट के जाना 
चारिए । २ मिन) दोस्त (कोर) | 3 भेदका जाननेवाला । 
र्ह्म्य से परिच्ति । उ०्--दिलकां मट्रम कोटृन मिलिया 
जो मिलिया सो गरजी। कह कवीर श्रसमानं फाटा व्यो कर 
सीव दरजी |--कयीर (णन्द०) 

महरम सङा जीर १ श्रगिया का म्‌लक्ट । ग्रगिया को क्टोरी। 
२ श्रगिया। उ०्-गए जदपि मनि मूर तन पाथर घनं 
चलाय । व्याव तनज पूलवे महरम घालेश्राय। रमनिधि 
(शव्द०) । 

महरमदिली-- सङा खी° [फा मेद.र + दिली | सदयता । मेहर वानी | 
दयालुता । उ०--मारो कि तासो तुममो श्रव है क्द्धुन साग। 
महरमद्दिली सो द्विलवर टंक दीजिए सहासो ।-व्रज० प्र०, 
पृ० ४२। 

महरमी- वि [ श्र° महरम ] जाननेवाला । जानकार । चातता | 
उ०- घाटश्री वाटके भेदका महरमी। उसी कौ नाव पर 
पावि दीजं ।-पलटू०) भा० २, १० ६। 

महरलोक सज्ञा पु० [ सं” महर्ल्र ] >° "महर्लोक" । उ ०-- सत्यलोक 
जनलोक तप श्रौर महर निजलोक | सूर (णब्द. ) । 

महरसीदध+-- महा पु [ प्र मष्टपिं | :° "म्पि" । उ० ~ जान 
महरसी सत ताहि कौ निदा करते ।--पलहु >, १० ८२। 

महरा मज्ञा पुं | हि० महता ] [ जी? महरी | १ कटार । उ०-- 
सर््या, महरा मोर डोलिया पदावै हो ।-घरम० श०, 
पु० ७४ । २ नौकर | सेवक । उ०---महय ते भ्राक्रर कहा 
सरकार कोई खरी श्रापसे मिनृने प्रार्‌ है ।- मान, भा०) ५ 


महरी 


प० २७४ | ३ श्वसुर के लिये भ्रादरसुचक्‌ रन्द । (चमार) । 
छ सरदार । नायक | उ०्--दसवं दावकंगाजौ दसहरा। 
पलटा सोद नाव लेड महरा ।--जायसौ शृन्द०) | ५. 
दे० मेहरा" । 

महया वि प्रघान } शष्ठ । वडा । 

महराई†(ध--सक्ला सखी [ हि० महर + श्रां (प्रत्य) ] मघानता ॥ 
श्र ता । उ०--कुडल श्रवनन देँ गलाई । महरा को सौपौं 
मह्राई ।-- जायसी (एन्द ०) । 

महराजः-- सन्ना पुण [ हि० ] दै° (महाराजः । उ०--चलेउ मद्र महराज 
सुभट सिरताज साज सजि ।- गोपाल ( एन्द०) । 

महराजः- सन्ना १० , हि] [ खीण्म ध्रात्निन | वहुब्राह्यण जो किमी 
के धरया मेममे रसोई बनाता दो) 


महराजा@ ¡-- सज्ञा पु° [ हि° ] >° महाराजः । 


महराण--सन्ञा 4 [ घ० महाव ] समुद्र (ड०) । उभ मनरा 
महराण समापा मोजा, कायर दीना तरणा कुरंद ।--रघु० 
०, पृण १६। 


सहराना*--सन्ञा प” [ डि० महर + घाना ((प्रत्य०) ] महसो के रहने 
का स्थान । महूरो के रहूने का जगहु, महल्ला या गाव । उ०- 
(क) तुमको लाज होत की हमफो वात परं जौ कटं मह॒राने ।-- 
मूर (शष्द०) । (ख) गोकुलमे श्रानद हौतटहै मगल ध्वनि 
महुराने टोल । -मूर (शबव्द०) | 

महराना-- सन्ना प° [ हि° | [ खौ° मदरानी | दे° महाराणा" | 

महरानो{- सज्ञा खीर [ हि० मष्टारानी | पटरानी। महारानी) 
उ० वृदावन राजं दुवौ साजं सुख के साज । महरानी रावा 
उतं पहाराज ब्रनराज ।-- सः सप्तक, पुर; ३४३ । 


महराव--मद्ा जी° [ हि° ] >° मेहरावः । उ०्--वाट वाट वहू 
दार विराजत चामीकर महाव 1--रघुराज (शब्द ०) | 


महराव(ध--सन्ञा पुं | सण महाराज, प्रा० मष्ाराव ] दे° महाराजः । 
उ --राणी कहं सुनो महराव ।--दहा० रासो, प° ११८ | 


महरि-सुडा ली [ हि- महर |] १ एक प्रकारका श्रादरसुचक 
णब्द जिसका व्यवहार ब्रजमे प्रतिष्ठित सियो के सवधमे 
होता टै) 


विशेप-- कमी कभी इस शब्द का व्यवहार केवल यश्नोदा के लिये 
मी चिना उनका नाम लिएहो होता है। 


२ गृहस्वामिनी | मालकिन । घरवाली | उ०- वाल वोलि उदहिक 
विरावत चरित लखि गोपीगन मर्ह मुदित पुलकित गात !-- 
तुलसी (शब्द०) । 3 ग्वालिन नामक पत्ती । दहिगिल 1 उ०-- 


दही दही कर महरि पुकारा । हारिल विनवई श्रापु निहारा ।- 
जायसी (णव्द०) | 


महरो-- सखा लौ° [ हि० महर | ग्वानिन नामक पत्तो । दह्िगिल | 
२ दै० महर! । उ ०-करे नद जसोदा महरी । पल भर कृष्ण 
खख ना बहरी ।--कवीर सा०, पृ० ७७1 


॥ 


१ 


महरुत्रा 


महस्या† -- सज्ञा पु [ >” ] जस्ता । (सुनार) । 
सदः --सञ्ञा पुं” [ द° ] १ चह पीने कौ नली | २. एक प्रकार का 
वत । 
महरू"- वि” [ फा० मद्रू | चद्रवदन । चद्रमरुख | उ०--वह्‌ ल्फ 
मेर मह खमदार करो ह ।--कीर म०, प ३२४) 
महहम- वि” [ श्र° ] १ जितेप्राप्तनदहो। जिसेन मिले । वचित । 
उ ०--दन्सान वधर सरसे महरूम हुभ्रार । -कवीर म 
पृ० १४१ । 
क्रि प्र०--करना ।--रखना ।--र्टना | 
२ वाजित) जो रोका गयां हौ (कोण) २३ निपिद्ध (कोर) । ४ 
वेनसीव । श्रमागा (के) ५ जौ किसी काम कात्त हो| 
नाकाम । वेकाम (को) । 
महरेटा-- सज्ञा पुण | हि, महर~+-एटा प्रत्य०)] १ महर का 
वेटा । महर का लडका । २ श्रीकृष्ण | 
महरेटी--पल्ला खौ” [ हि० महरेटा ] वृपमानु महर कौ लडकी, 
श्रीराचिका | उ०--।क) नूपुर की धुनि मुनि रौफत दै महरेरी 
सखोलति न याते जवं जत्र प्रापु गमि जात ।--रघुनाथ 
(णन्द०) 1 (ख) लाती महर्टी के श्रवर सरसान लागे भ्रधरन 
वान लागे वतिया रसाल को ।---रधुराज (शन्द ०) । 
महरो-- वि [देशी] रसम । -देशषी०, पृ० २५७1 
महेता सज्ञा खौ [ म० | महुगे का माव} महुगो । 
महबानी(्- सज्ञा खी [ फा० मदरवानी ] =° भेहरवानी' 1 
उ०- हमको तो श्रापकी महर्वानी चाहिए ।--ध्रीनिवास प्र०, 
ए २७1 
महर्लोर-- स पुण { ० | पुराणानुमार मू, मूत्र भ्रादि चौदट्‌ लोको 
मेसे एक । 
विशेष -१७ लोको में से ७ उष्वेलोक श्रौर ७ अधालोक रै । 
महलेकि षन ऊप्वलोक्तो ममे चौथा ह 1 
महपेसी-- सञ्ञा खी° [ सं ] कौ केर्वांच | 
महर्पि-- सच्च पुण [ मण मदा+क्पि | १ वहत वडा प्रर शष्ठ छपि। 
च्पीश्वर 1 जसे, वेदव्यास; नाद, भ्रगिरया दृत्यादि) २ 
एक गागजो भरवरागके प्राटपुव्ोमेसे एक माना जाता ₹। 
उ० -पचम ललित मर्टाप विलावन श्रु वंशाख मुमाघव पिगल । 
महित समृद्धि श्राठ मताना 1 भरव के जानहुं नर घ्राना। 
-- गोपाल (शल्द०) । 
सहपिक।---नङ्ञा खी [ ० ] मण़ेद कटकार । मटक्टैया । 
मदहल्त'- सक्ष पण [श्र° ] ९ राजा या रूस भ्रादिके रहनेका 
वहत वन श्रार वदधिया मकान । प्रासाद | उ०्- निय गरदं 
पच पल एक जाम | राजन्न मटन प्रावेम ताम 1 --पृ० रा०, 
११३६९ । २ राजप्रासाद का वह्‌ विभाग जिस्म रानिया श्रादि 
रटत हा! रनिवास्त | श्रत पुर । उ० ~ कूज कुज नवयपुज 
दल सुस वमो यह्‌ मव री स्वामी हरिदास (शब्द०) | 


३८३५८ 


महवट्‌ 


३ वडा कमरा | 9 श्रवसर । माका । वक्त | ५ प्हादी मघु- 
मक्खी | सारग | उगर 1 ६ पत्नी । वीथी (को) | ७ मकान । 
धर (को०) | ८ जगह । स्यान (7०) | 
यै महलद।र = वह व्यक्ति जौ मफऊ़ने ऊो व्यवस्था श्रौर रक्ष 
करे । मष्टलतघरा । म्लख स = पटरानी । वडा वेगम | 
महल -- मघा सी° [ म० महिला | =° महिना" | उ०--जी माहं 
त्रीजी महल ग्राखडई मुर एवान 1--दोला०, दू ° ५४० । 
महलम-- वरि [ श्र महत्नन्‌ ] १ मर्वप्रयान | सवप्रमुन्व | > 
गोचर । व्यक्त २३ ईण-दरपा-प्राप्त। उ० -महनम जुगपति 
चि~जिवे जीवय स्यागदरीन मुरतान --विद्यापति, पृ० २] 
महलसरा सया नबो [श्र मर्हन्त +-फार मरा | महूलङा वट्‌ 
भाग गिसमे रानियां या वेगमे रादि ग्टतीटहं। श्रतःपुर। 
रनिव्रान । जने, णाहो महलस । 
महत।ट--स पुं [ग] एक प्रकार ए प्ल जिनको दुम लवौ; 
सोर कालो, खतो संन, पीठ खारीग्गकी श्रीर पर काते 
हते दै। 
महल्लायत^५"¶ --नल्ला पुण | श्र महल |] महन । प्रामाद | उ०-- 
खा मह्‌ तायत एकर पलक के तगने मे ।--नट०, पृ ११२) 
महलिया {५-- क्षा स्री° [ श्र° महल + हि० इया (प्रत्य०) | छोटा 
महल । उ०-भरि लागं महलिया गगन घहूराय 1--वरम° 
०, पुण २२1 
महली †-- वि° [ श्र मदल +-हि० ई॑(प्रत्य०) ] महल ( णरीर ) 
म॒रह्नेवाला ( जोव }। उ० -गुरमुखि साचा जोग कमा । 
निज वरि पहली पावहि यां | -प्राण०ः पु० १०६ 
महली पटेल।--यजा पु [ ० महन +पटेल्ला ] एरु प्रकारक व्री 
नाव जिसपर केवल लकङुडी या पत्वर रादि नादा जाता टै) 
ल्लः - सज्ञा पुण] सं°] राजा के श्रतपुर मे रहनवाना। हिजडा कणु 
विशेष-पस्छरेत मे थद्‌ शव्द श्रण्वीये प्रायत माना गया । 
महल्ल ध, - मय पु० [ श्र मटन ] ६० "महल 1 उ० - चं नोक 
चतल्लं, मसोत मह्न । करोखो सफायौ, उठो साहू अ्रायौ। 
(व, = प २२ | 
महल्लफ--वि° [ म० | कमजोर } पुराना । जर्जर । स्रीण भोग | 
महल्लक * ~ सल्ला पु १ =° "महन" २, बडा मकान । प्रासाद किण) 
मदल्ला ~ च्या पण | श्र महल्लह्‌. ] शट्र का कोई विभागे या टृकडा 
जिसमे वहूत से मकान प्रादि हौ । 
यो०--मदट्ज्ेदार = मटत्ते का चौयरी या प्रघान । 
महल्लिक--सज्ञा पु [ ०] ह्जिडा1 जना । पुम्पेद्रियर्हित 
स्व्ौस्वभाव का व्यक्ति [को५) ] 
सहवट (्-- सन्ना खी° [हि० महाव] माघ की वर्पा | >° भमहावटः। 
उ०--नन प्रहि जप्त महवट नीरू! तोहि चविनश्रगलाग 
सर चीर --जायसी ग्र ०, प° १५५ 


महशर 


महशर ~ सन्ना ५० [ भ्र° मह.शर | १ महाप्रलय} २ कयामतका 
दिन | मरुसलमानी वर्म के श्रनु्ार वह्‌ श्रत्तिम दिन जव ईष्वर 
सव प्राणियो का न्याय करेगा । उ०्-रखता हक्य जफाको 
तुभ पर रवा जालिम । महूशरमे तुममे श्राखिर मेरा 
हिसाव होगा 1--कण० कौ०) मा०४,पृ०प८| ३ कयामत 
कामदान । वहुतसे लोगोके एकत्र होनिका स्थान! ४ 
हेगामा । उपद्रव । 

म॒दा०--मदशर बरप। होना = मारी हगासा मचना । 

महसिल-सन्ञा ५० [ श्र महस्सिज्ञ | तटसील वमूल करनेवाला | 
महसूल श्रादि वमलं करनेवाला । उगाहुनेवाला । उ०-मोत 
नन महसिल नए वस्त ताहि ह्ईदसीत। तन वौधापे करत है 
ये मन कौ तहसील ।--रसनिधि (शन्द०) । 

सहसीर- सज्ञा खओी° [ दश० | एक प्रकार कौ मखली | विङ्ञेष द° 
'महासीर' | 

महसूद--पि° [ श्र० मष्ट सृढ ] जिमसे ईप्या की गई हो । ईपित [कोगु | 

महसूव -- वि” [ श्र मह.सम्ब | १ हिमाचमे जोडाया गिनादहुभ्रा | 
२ मजरा किया हुश्रा कण| 

महसूर--नि° [ प्र महमुश ] १ पेरेमे प्रायादहृघ्रा। चिरा हृभ्रा। 
२ शत्रुकेषेरेमेश्चाया हृभ्रा किम्‌ । 

महसूल'-- सा पु [ श्र° | १. वहं धन जो सजा या कोई धचिकारी 
किसी विशिष्ट कार्यके लियिले] कर| २ भाडा। किराया | 
जमे,--श्राजकल रेल का महसूल कु वढ गया है । ३, भूकर । 
मालगुजारी । लगान | 

महसूल विण प्राप्त किया हृश्रा । हानिल [कोण] । 

महसूल्लो- बि [ प्र ] १ जिसपर किसी प्रकारका कर या महुूल 
होया लग सकतादह्‌ा। सहसूलके योग्य । २ जिसपर लगान 
या महुमूल देना पडता हौ । 

महसूुस-वि° [ ० मष्टसूस | १ जिसका अनुभवे किया जाय। 
श्रनुभृत । २, मालूम । ज्ञात । ३ प्रकट । स्पष्ट को । 

यौ ° --करन। । - होना | 

महसुसात-- भा पं [ भ० म्ूसका वहु वऽ | प्रनुमूति का 
समुच्चय । भ्रनुम्‌ तिर्या किो०] । 

महस्यान्‌-पि° [ सं महस्वत्‌ ] ज्योतिर्मय । तेजयुक्त । शानदार । 
२ महात्‌ 1 शक्तिमपन्न [को० | 

महत्वी-वि० [ घ० महस्विन्‌ ] ° महस्वान्‌" कि) | 

महाग'- वि० [ ० महाज्ञ ] भारी मरकम | मोटा [कोम] | 


सहाग-- सका पुं* १ ऊट । २ एक प्रकारका चटा । ३, शिव । 9, 


गोखरू । ५, रन चिधक वृद्त॒ [कोण] | 
महाजने--सन्ञा पुं [ ख० महाञ्जन ] एक पर्वत का नाम [कग] । 
महातक--खा पुं° [स० महान्त] १ मूष्यु 1 मौत । २, शिव [कग] । 
महाधपकफार--सखा पुं [ सख० भटान्धकार |] १ घोरे भेरा ! भयकर 
प्रवकार । २ श्रात्मा सवघी धोर प्रज्ञान कग 1 
८-६ 
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मद।दस 


महावुक--स ४" [ षं० महाम्बुक | शिवं कोण] | 

महाबुज-- सघा पण [सं° मष्टाम्बुज] १ दम भ्रव । > दस व्वं। 

मह -ग्रव्य० [ हि° मर्ह ] ° भमर! । उग्रम -\त्य क्री प्रह्वाद 
गिरा प्रगट नर केहरि खभ महां ।-तुगी ( जन्य }। 

महा --वि° [ ८० मदा | 2° महाः | 

महा-वि० [ 8० | ? प्रत्यत 1 वहत । प्रधिक ¦ उ०--महा प्रजय 
समार रिपु जीत मकदमोौवीर। जाके ग्रस रथहोर्‌ दृढ 
सुनहु सखा मतिवीर ।- तुलसी ( शब्द० } | रे.मवनेष्र। 
सवस वदकर । उ०-महा मत्र जो जपत मेहम । कासी 
मुक्‌।त देतु उपदेमू ।--तुनमी (शन्द०)। ३ बहन बडा। 
भारी । जसे, मावा, महासमुद्र । उ० -( क) वृद मोषि 
गो कठा महा समद्र छीजई | -केणव (णव्द० })। (उ) कटै 
पय्माकर मुव्रास तें जवाम तें सुपुलनको रामतें जगीदटे महा 
सास तं ।- पद्माकर (णन्द०) । 

विशेष--त्राहण, पात्रः यात्रा, प्रस्थान, निद्रा, तन श्रौर मान 
दन श्न्दो मे "महाः शएष्द लगानेमे हन णन्दो कै भ्र्थं कुरित ह 
जाते ह। जंमे,-मदात्राह्मण = कटदहा ब्राह्मण । महापान = 
कटहटा ब्रद्यण 1 महायात्रा = मृत्यु] महाप्ररथान = मन्यु | 
हानिद्रा = मृष्यु | सटासाभ = मनुप्य का सर्मि। 
यरी ०-- मष्टा वन्ञी = प्रत्यत णक्तिवान्‌ । वलवान । ममर्थं । उ०-- 

माचा समरथ गुर पिन्याः तिन तत दिया वताई्‌। दादू मोया 
महावली घटि त मधि करि खाद्‌ [--दादू०, पृ ८] 
महबिशदरी = त्यत ॒विभोगपीषित । उ०--मनहु महाविर्ही 
प्रति कामी [-मानम, ३।२४। महाविरष्िनी = ग्रति 
वियोगिनी 1 उ०--छिनक ममि; वरनी तिहि वाला । महावि- 
रहनी ह्रं तिहि काला नदर ०, पृ १६५ 1 महामनि = 
मणि जिममे सपविप दुर होता ह! उर--मत महामनि विपय 
व्यान के । मानम; १।३२। 

महा ४¶{--नन्ञा पुं [ हि० महना ] म्रा छार ! उ०--रीकि सूम 
मकौ प्रतीति प्रीप्त एदीद्वार दूय मौ जन्यो पवत पक 
फक म्यो ही । ~ तुनसौ ( जन्द° } । 

महा --सकषा ली” [ ० | १ गाय | 2 गोपवन्ली [केन] । 

महाञ्रभव्धः- तरि" [ खर मह, +रम (= णोर, टलत्रन } ] वहत 
गोर । वहत हेनचल । उ०-- नोर होई नर, ऊपर नोट महा- 
श्ररम नमुद जम टो । जावमी ( शच्र° )] । 

मह्‌अरहि - यञ्च पुण [ मं० | गैपनाग | 

सहाई - सक्ञा सखी° | म० मथन, |ट्‌० महुना -- याह (प्रत्य०) ] १ 
मयने काकाम 12 नीनकी मवाई। नीतकेस्वको मयनं 
काकाम 1 रे मयनेकानाव।! ध मवनेकी मजदुरी | 

महासरः सदा प [ 5० महेत महा +- इन ] महादेव  उ०-- 
महाईम जगदीम नौगिमनि महादेव निय सन्न रयापर ।-- 
घनानद, पु० ७०६ । 


४ 


महमउतं 


महाउत(्र-- सला पं” [ दि० ] े महावतः । उ०-- हलं इतं पर 
मेन महाउत लाजके श्रद्‌ परे गथि पायन ।--पग्माक्र 
( शन्द० } | 
महाउर-- घज्चा पु० [ हि० ] दे° महावर' । उ०-(क) प्यारो नगं 
यह्‌ जाकी सनेह महा उर बीच महाउर को रग ।-देव 
(शब्द ०) ! (ख) मोहि तौ साधमटाउरदै री महाउर नाइन 
तोसो दिवाऊ ।--दास ( शन्द° } | 
महाओपधी -- सल्ला पुं [पण मह्टोपघ] सोठ । उ०--विस्वा नागर 
जगमिषक महागश्नौपघी नाउ ।--श्रनेकायं °, प° १०४ । 
सहाककर- सञ्ञा ० [ श्र० मक्र ] वौर्धोके श्रनुमार एक वहत 
वदी सख्या । 
महाकद- सक्च पं [ स मक्ाकन्द ] १ नहमुन1 २ प्याज । 
उ०--सवासं पान जीव प्रति लाभ्रौ। सवासेर महाकद 
मंगाभ्नो --क्वीर सा०, पृ० ५५५। 
सहाकबु-- सद्वा पु [ स° मष्ठाकम्बु | शिव । 
महाकच्छ- सन्ना पु [ घं ] १ समूद्र1 २ वसुणदेव1 ३ पर्वत । 
पटाड 19 एक प्राचीन देञ्च का नाम| 
सदाकन्य-- सज्ञा प° [ सं |] एक प्रवरकार षि का नाम। 
महाकपदं--षडा पु [ ० ] एक प्रकार कौ सीपी या शख [को०] । 
महाकपाल- सञ्ञा प° [ ०] १ एक रक्तसिका नाम। २ शिव 
के एक श्रनुचर का नाम | 
सहाकपि-- खा पुं* [ सं* ] १ क्षिके एकं श्रनुचरका नाम।२ 
एक मोभिमत्व का नाम 1 
सदहाकपित्थ--सन्ना पु [ सं° ] १ वैलका वृक्ते! २ रक्तं लणुन। 
लाल लहसुन किण] | 
महाक्पोत-- मज्ञा पु [ से° ] सुश्रुत के श्रनुसार २९ प्रकार के वहत 
ही विषधर र्सापोमेसे एक प्रकार कार्मापि। 
मद्ाकपोल्‌--सज्ञा १० [ सख० ] पिव के एक प्रनुचर का नाम । 
महाकरज-- सका प° | सं० मष्टाकरञ्ज ] एक प्रकारका करज जो 
वडा होता है । 
विशेप--इसका व्यवहार श्रौपव रूपमे होताहै) व्यक मेते 
तोक्ष्ण, उष्ण, कटु तथा विष, फंड, कुष्ठ, व्रण प्रर त्वचा के 
दोपो का नाशक माना है। 
पय ०--्स्तिचारिणी 1 विषघ्नी । काकष्नी ।! मदृहस्तिनी 
मधुमती 1 रसायनी । हस्तिकरज । काकसाडी । मधुमत्ता 1 
मदहाकर'-- सङा पं [ सं° ] एक वोपिसत्व का नाम । 
` महाकर --वि०° १ लवे हाथवाला। महाबाहु | २ जिसे श्रच्छी 
भामदनी होती हौ किण] 1 
महाकणे--सन्चा पु० [ ख० { १ शिव । २. एक नाग का नाम । 
सहाकण--सञ्चा खी° [ ख० ] कारिकेय कौ एकं मातृका का नाम| 
महाकणिकार--सका पुं [ स ] श्रमलतास । 
महाकमो--ख्ा प [ ° महाकर्मनू ] शिव का एक नाम [कोण । 
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महाकाली 


महाकला--सा सी [ सं° ] शकन पक्त कीं प्रतिपदा कौ रान [कैग] 
महाकल्प--सग प° [ ° ] पुराणानुमार उतना वाल जितने मे एक 
व्रहाकौभ्रायु पूरीहोनी टै । ब्रह्मकल्प । पिज्ैप द° "कल्पः | 
यो ०-मष्टाकन्पा त = मह्यकःप का श्रत समय । उ०--मदहाएन्यात 
ब्रह्मा मटल दवन भवन कंलाण श्रागीन कानी तुनी 
( शव्द ) । 


महाकेवि-- सण पु० [ म॑० महाकवि ] १, महान्‌ कवि । गयत 
वडा कवि । जंमे, कालिदास, भवभूति, वागा; माच; भारविः 
टप श्रादि । उ०्--उपाध्यायजी दौ एक मात्र महाकवि 
श्रौर प्रणस्त प्राचार्य कहूनै मे रचयः भी नटी हिवक्त्विन ।-- 
रम क०, पु०३1 > णक्राचा्यं (र) ) 

महाकपाय- सता पु° [ सं° | कायफन [कोण] ! 

महाकात-- मवा पं [ म॑ महाकान्त | णिव । 

महदाकाता-सया म्बी [ मे० ण्ह्ाक्न्ता ] पृथ्वी | धरा) 

महाकातार-नरा पुं [० महाकान्तार] एफ प्राचीनदेाकानाम। 

महाकाय नया ए० [ ०]? णिवजीरा वदी नामफ़ गणं श्रौर 
दारपाल । २ भिव (को) 13 विष्णु (०) | ४ ममन यट 
(फो०) । ५ टाथी ! 


महाकायः नि विशालकाय । मारी भरकम शरीरवाला । कग]! 


महाकातिकी--सडा खौ° [ ० ] कतिक की वह्‌ पुणिमा जो रोरहिरी 
नच मे हो । यह्‌ वहूत वटी पुरयतिथि मानौ जाती है | 


मदटदाफाल- सग प° [ २०] >» सर्टिश्रौर प्रियंका श्रत करने- 
वाते, महादव । पिव का एक स्वरूप} उ०--करान महाकाल 
काल दरूपाल 1-- तुलसी (णन्द०) ¦ २ णिव कै द्वाद ज्योति- 
लिगोमेसे एक जो उज्जैन (उपनी } मेँरहै। ३ विष्युका 
एक नाम (कौ०) 1 9 समयजो विग्रं के समान श्रखड ग्रौर 
प्रनतदहै) ५ त्तुंवी लता । कटुतुवौ (०) } ६ भिवे एक 
गणकानाम । ७. पुराणानुसार शिवकेः एक पुम का नाम) 


विरोप~-कालिका पुराणमे लिसादटैकि एक वार देवतभ्मोने 

प्रग्निसेशिवका वीयं चारण करनेके लिये कटाचा) जव 
वह्‌ वीयं धारण करने लगा; तव उसमने दोवब्रुदं लगना 
पडी जिनसे महाचाल घ्रौर भगी नामक दो पुत्र उत्पन्न हृए। 
एक वार इन दोनो पुरो ने भवानी कोउन समय देख लिया 
या ¡जस समय वे छिव के माथ विहार करने के उपरात बाहर 
निकल रही थी । भवानी ने उन्ह शापदिया जिमसेये दोनो 
वेताल प्रौर भैरव हुए | 

महाकालपुर--सद्या प° [ म ] उज्जन कणु | 

मरहाकालफल--सञ्चा पुं° [ सं° | एक प्रकारका फल जो लान होता 
है श्रौर जिसका वीज काला होता है [कोग)। 

सहाकाली-सद्या खी° [ स॑° ] १ महाकाल स्वरूप शिव कौ पत्नी 
जिसके पांच परख प्रौर श्राठ भ्रुजाएं मानी जाती) २ दुर्गा 
को एकं सूति । ३, शक्ति कौ एक ्रनुचरी का नाम 1 ४, जनौ 


दाकालेयं 


क श्रनुसार सोलह विधा देवियौ मे से एक जौ श्रव्तपिणी के 
पचे प्र्हूत्‌ कीदेवीरहे। 

महाकाल्ेय-- ना पु [ स० ] एक प्रकार कांसाम | 

महाकान्य-- सच्चा पुण [ स | ६० ककाव्य"-१ | 

महाकाशः सा पुण [ ६० | एक पव॑त का नाम| 

महाकाशाः--सन्ना पु° [ ख° महा + श्रकाश | ग्रनवच्छिन्न ्राकाश | 
पृणं श्राकाश । उ०-- महाकाश रमाहि सव घट मठ देपियत, 
वाहिर भीतर एक गगन समायौ है --सुदर० प्र०, भा० २) 
धरर ५०८। 

मदाकीर्वन--सलञा पु [ ख० ] मकान । गृह्‌ कग] । 

महाज्कड ~ सज्ञा प [ सण स्ाकुयड | शिव के एक प्रनुचर का ताम | 

महाकृमार-- खा ० [ स° ] राजा का सवसे बडा पुत्र | युवराज | 

महाकुमु दा-- सन्ना खीर [ स° ] गभार | 

मह्कुलः--सन्ना पु” [ उ ] १ उच कुल । श्रष्ठ कुल । २ वह जो 
वहत उत्तम कुल मे उत्पन्न हु्रा हो । कुलीन । 

महाकुल "-- चि उच कूल मे उत्पन्न । खानदानी ककि 1 

महाकुलीन--वि [ सं ] ° "महाकुल कि] 1 

महाकृष्ट-- सचा पुं [ ख | कृष्ट के श्रतठार्ह्‌ भेदोमे से वह॒ जिसमे 
हाय पैर की उंगलिर्यां गलकर गिर जाती ह । गलित कुष्ट । 

मह्‌ छरट--सखञ्चा पु { स” | एक परोपजीवी कीटभेद [को] । 

महाकूट - मज्ञा पुं” [ स ] पुराणानुसार एक देश का नाम | 

महाक्रृच्छु-- सञ्ञा पु० [ स० ] १. विष्णुका एक नाम । २ कठोर 
तपस्या | महानु तप । 

महाकृष्णए-- सज्ञा पु [ स ] १ सुश्रत के श्रनुसार एक प्रकार का 
वहत जहरीला सप । २ एक प्रकार का चदा । 

महाकेतु--सद्चा ° [ ख° ] शिव । 

महकिश-- सन्ना पु° [ स° } दे° 'महाकोण' ।को०] । 

महाकोश सा पुण [ सं ] १ शिव । २ बहत बडा पिधान, 
प्रच्छादन या श्राधार (कोर) । 

महाकोशल- सन्ना प° [ स० ] श्राधुनिक मघ्य प्रदेश का एक भाग । 

महाकोशा--सन्ञा ली° [ सं ] एक तदी का नाम । 

महाकोशातकी--क्ञा ली [ स | ननुं या धीया तरोई नामकी 
तरकारो | 

मदान्रतु--स्चा पु [ख] महानु यज्ञ । बहुत वडा यज्ञ । जसे राजसूयः 
श्र्वमेच ग्रादि। 

सहाक्रम- सञ्ञा पं [ ० | विष्सुकाषएक नाम । 

सहाक्रोध-- सा पुं [ संर ] शिव । 

मदाक्लीतन- सज्ञा प° [ स° | शालिपर्णो । 

महा सद्ा पु [ ० ] १. शिव । २ विष्णु । 

मह्‌ाक्तयग्यय निवेश--सचा प॑ [ सं” ] वह उपनिवेश या भूमि 
जिसके रखने मे बहुत खर्च हो 1 

विरेष--कौटिस्य कामतदैकिरेसेप्रदेशको यातो वेचदेना 
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चाहिए श्रथवा उसमे श्रपयापियो, राजद्रोहियो, प्रमादियौ श्रादि 
को भेज देना चादिए । 

मह्‌।त्तीर--सक्ञा प [ सख” ] ईख । ऊख । 

महचीरा सका जी [स] बहुत दूष देनेवाली भस । महिपी कग] 1 

मह्‌।क्ेत्र - सद्या पु [ सं° | कालिका पुराण के श्रनुसार एक तीथं 
जो सुमदना नदी कै पूर्व ब्रह्माक्ेत के पर्चिम मे हं । 

महा्तौभ्य--सक्ला पुण [ स ] वौद्धोके श्रनुप्ार एक वहुत बडी 
सख्या । 

महाख्वै--सल्ञा पुं [ म ] एक वहूत बडी सख्या जो सौ लवं कौ 
होती रै । 

महागगा-सक्चा खी° [ म० महागङ्गा | महामास्त के भ्रनुमार एक 
नदी का नाम| 

महागधः-- सञ्च प [ स° मटागन्ध | १. कुटज । २ जलर्वेत । 
३ चदन 1 मलयज । 

महागध'--पि° भ्रत्यत सुगधित । तीत्र गववाला [कोण] 

महागधा-- सन्ना ली° [ स० मष्ागन्धा ] १. नागवाला । २ केवडा। 
केतकी । ३ चामरूडाका एक नाम| 

महागज--सश्चा पु | मं ] दिग्गज । 

महागण सड १० [ सं ] १ महासभरुद। २ बहुतमे लोगोका 
समूट्‌ । मजमा । भीड । 

सहागरपति-- सद्या प° | स० ] १ शिव के एक प्रनुचर का नाम) 
२ गणपति । गणेश । 

महदागति--सच्च जौ [ स” | बीद्धोके म्रनुसार एक वटी सख्या । 

महागद्-पल्चा पु [ स | १, ज्वर। बुखार । २,वह्‌ रोगनजो 
कठिनिता से म्रच्छा हो । जंसे, प्रमेह, कोढ, भगदर, ववासीर 
ग्रादि। ३ एक प्रकार की श्रौपय नजौ सोरठ, पीपल श्रौर गोल 
मिर्च श्रादिसे बनती है 

महागत-- सन्ना पं” [ स° | १ विष्णु। २ शिव (को) । 

महागदं मगधिका-- सल खी [ स° महागदं मगन्धिका | भार्गी 
नामक वनस्पति [को०्‌ 1 

महाग भे--सक्ा प [ सं ] १, विष्णु । २, शिव । ३ , एकदानव 
कानाम। 

महागल--वि° [ घं” | जिसकी गर्दन लवी हो [कौ । 

महागव--स्वा पुण | सं° | गवय । नील गाय [कोण] । 

महागिरि--सद्या प [ ७० ] १ वडा पटाद । २ कुवेर के श्राठ पुरो 
मसे एक्‌) 

विशेष--पिता ते शिवपुजन के {लिये यह्‌ सुंघकर कमलपुष्प लाया 

था । इसी दोप पर कुवेर म णाप पाकर यह्‌ कस का भाई हरा 
थाश्रौर छृष्णकेहायोम।रागयाथा। 

सहामीत-- सज्ञा पु० [ सं” ] रिव । 

सहागुए-- व° { घ° | ्रत्यत लाभदायक । जसे, श्रीपष । 

महागुद्--सा $ | खं" | म्प चरक के श्रनुसार एक प्रकार के 
क! जो कफ से उत्पन्न होते हं । (चरक) । 


सहागुनी 


महागुना-- स प° [ भ्र॑° महोगनी [ दे” स्महोगनी' ! 
महागुरु सड पुण | स० | भ्रत्यत्त समानित यां श्रद्धेय पुरुप । 
विशेष ~ दनकौ मख्या तीन कही गई है- माता, पिता श्रौर मुर ] 
महारुल्मा--ना ली° [ स° } सोमलता | 
महागरष्टि--नघ्ा खीण [ घं | वहु गौ जिसके ककुद्‌ बडे हो [कोग] । 
महागोधूम - सद्य प° | सं ] वडे दाने का गहूं । 
महागोपा सन्ना जी° [ ° ] शारिवा ¦ श्रनतमूल । 
महागोरी--सक्ा खी [ घं ] १, दुर्गा । २ पुराणानुसार एक नदी 
जा विध्य पव॑त से निकली है | 
महा््रथिक  यच्ा पु° [ न° महामरन्थिक ] वह॒॒श्नौपव जिसके सेवन 
स॒ गोग निशित स्पसे स्क जाय श्रौर्‌ बढते न पावे! 
महानद्‌~- शा प° [ खण | रषहू | 
महामीव-- नच पु० | म० | १ शिव। २ शिव ऊ एक श्रनुचर का 
चाम | 3 पराणानुसार एक देशकानाम। छ ऊंट) 
महभ्रीवी-- सच्च पु [ चण महाभीविन्‌ | ऊंट । उष्ट [को०]। 
मदाघरुणा-- सजा स्ली° [ स | सुगा 1 शराव । 
महारव च्चा पुण | म | १११ वर्पका पुराना घी नो वहत 
गुणकारी माना जाताट। र्वद्यकमे इस कफना शक, चवनकारकं 
प्रीर मेवाजनक माना है| 


मद्माघोप-- सल पु [ स॑ ] १ मारी शव्द) २ हाट । वाजार | 
महाघोप-वि० जोर की श्रावाजवालां [को०] । 

मदाघोपा-- सला यु० [ च० ] काकडास्सगौ | 

महाचचु-- नना पु° [ ° मष्ाचज्यु ] एक प्रकार का साग) चेच | 


महाचड--उघा पु [ मं° महाचण्ड ] १ यमके दूत । २ णिव के 
भ्रनुचर का नाम । 


महा चड़ त्रि° प्रचड ] मयानकं } 
महाचडा- स्क नो° | चं° महाचर्ड। ] चामा का एक नाम | 
मदाचक्र--सदया पुं | ख० |] एक्‌ दानव का नाम | 


मह्‌ चक्रवर्ती--सखडा पु [ मं° महाचक्र चतिनु ] वहुत वडा चक्रवर्ती 
राजा 1 सभ्नाट्‌ | 


महाचक्रजलं-- मद्य पु" [ख०] वद्धो के श्रनुसार एक पर्वत का नाम । 
महा चक्रो--सह्ञा पं [ ख” महा र छित्‌ ] १ विष्णु | २ व्ह जो 
पड्यत्र स्वने मे वहतत प्रवीण हो । 
महाचप्रला-- भय खी [ स | वह्‌ घ्रार्या छद निके दोनों दलो मे 
चपना छद कै नक्ण हो । 
मदाचम--सक्ला म्बी [ उ० ] विशाल मेना कण] | 
श ९ र 
मदाचाय- सदा पु [ स० मदाचा्यं ] ? शिव । २ प्रधान भ्रचार्यं | 
महापान ली" [ ० ] एक श्रप्मरा का नाम | 
महाचृूडा--सष्या श्री" [से मटाचृहा] स्कदफौ एक मात्रका का नाम| 
भद्ाच्छाय- सश्च प० | स | वट वृक ! वड क पेड । 


३५८४२ 


महयनानी 


महाचिद्रा-सक्च सी° [ सं” | महामेदा [कोण] | 

महाजघ-- सकचा पुं | छ मषाजङ्घ | ऊट कोम] | 
महाजबीर-- मल्ला पु° [ घ॑० मह्जम्ब)र ] कमला नीत । 
गह्यजवु--सा पु [ सं° महाजम्बु ] वडा जामुन | 

सद्वाजभ-- सन्ना पु° [ घं” महाजम्म | शिव के एक भ्रनुचर कानाम्‌ 
महाजट-- सज्ञा ० [ ० | शिवकाएक नाप [को०] | 


महजटा-- सन्न जो [ स ] १ केशा की लवी जटा । २ णिवकी 
प्रस्तन्यस्त केशराशि कोण] | 

मदहाजन्-- सचा पुं [ सं” ] शिवकरा एक नाम किण] 1 

महाजन सन्ना पुण | म॑ ]१ वडा याच्रेष्ठ पुरुप , उ०--महामल्ल 


मुलर मोहक मित्र॒ महाजन मनस्वी पडित पाठक 1--वगां ०, 
१० १०। २. साधु! ३ वनी व्यक्ति} वनवान | दौलतमद | 
४. रुपए पसका लेन देन करनेवाला व्यक्ति । कोठीताल | 
उ०-- महतो से मुगल महाजन मे महाराज {डि ली पकरि 
पठान पटवारी से (--भरूपण (श-द०) । ६ प्रामारिक स्र'चररा- 
वाला व्यक्ति । भलामानुम | उ०्- प्रथमौ जाइ महाजन थापे | 
--रघुनाथ (शन्द०) । ७. जनसमाज । जनस्मूट ] 

सहयजनपद - सश्च पं [ स० महा +-जनपद्‌ | महदेश । बडा देश्च | 
उ०---सा पुवं ६०० मे मारतवर्पं मे सोलह राज्य फते हुए 
थे जिन्हं सौलद्‌ महाजनपद कदा जातताहे।-यु० म० माम, 
०९२१ । 

मदाजनी- सञ्ञा जौ” [ टि० महाजन + ई (परत्थ० ) ] सुपएके लेन देन 
का व्यवसाय । हंडी पुरजेका काम) कोटोवाली ¡ २ एक 
भकार कौ लिपि जिसमे मात्राए ग्रादि नही लगाई जाती । यह 
लिपि महाजनो कै यहाँ वही खाता लिखने मेँ काम श्राती हे । 
मुडिया । 

महाजय-- षका खी० [ स॑ ] दूर्गा। 

भहाजल--घल्ञा पुण [ ख | सयुद्र। उ०-मलय तनुं मिलि लसत्ति 
मोमा महाजल गमीर | निरखि लोचन भ्रमत पुनि पुनि धरत 
नह मन धीर ।- सुर (शन्द्‌०) । 

मह्जव-- सा पु” [ ० | छष्णसार । मृग [कग] । 

महाजवा स्वा ली [सं ] १ कुमारकी भरनुचरी एकं मातृकां 
कानाम । २ एकनदौीका नाम) 

महाजनु-- सद्वा $ [| ० | शिवकेएकभ्ननुचर का नाम । 

मदाजाल्ति, महाजाली- सज्ञा पु” [स०] एक परौघा । सोनापुखी [कोण] 1 

महाजावालि-- सा शी [ सं° ] एक उपनिषद्‌ का नाम | 

महाजिहः- सकचा पु [ स ] १ शिव) २ पराणानुसार एक दैत्य 
का नाम] 

मदहाजिह्व--वि० जिसकी जीम लवी हो । नवी जीमवाला कि०] । 


मदाक्ञानी-- सहा पु [ घ॑ मष्टन्तानिन्‌ ] १ वह जो वडा ज्ञानी 
हो । २, शिव । 


मह।ग्योतिं ३ 


महाञ्योति-- सजा णिव) २ 
सूर्यं [को । 
महाज्योतिष्मती सञ्ञा खी० [ म | बडी मालक्रंगनी । 
महाञ्वाल्ल' वि° श्रत्यधिक ज्योतिमंय । बहुत श्रविक दीप्र या चमकता 
, हुश्रा कि०) | 
महाञवाल-सक्ा पुं [ उ० | १ हवन क्रो श्रमि।२ 
एक नरक का नाम । 
विशेप-कठते है, जो नोग श्रपनी पुत्रवघूुया कन्याके साय 
गमन करते ह. वे इमनरकमे जाति ह| 
३ महादेव । शिव | 
मधाञ्वाला- सङा खी° [ ख | जंनियो की एक विद्यादेवी का नाम। 
मद्‌!दय--तरि° [ स° ] घन सपत्ति मे भरापुरा । भ्रत्यत वनी कग] । 
मतव सन्ना प° { सं० महा + तत्व ] दे 'महत्तत्व' । उ०-- 
त्रिगुणं तस्व ते सहातत्व, मह्‌तत्वते श्रहकार । मन इद्रिय 
शब्दादि पचौ ताते किए विस्तार ।--सूर (शब्द) । (ख) 
देव प्रकृति महातद्व सब्दादि गुण देवता व्यौम मरूदग्नि 
भ्रनिलाबु उर्वो । ~ तुलसी (शब्द०) | 
महातपाः वि” [ स° महातपस्‌ | कठिन तपस्या करनेवाला । 
सक्टातपाः-- स्ना पं १ महानु तषस्वौ | २ विष्णु ।कोग। 
सहात्कृच्छ--सख्ा ५० { ८० ] एक रत जिसमे तीन दिन तक गरम 
दूध, गरमधी या गरम जल पीकर चौये दिन उपवास किया 
जातादहै । 
महातम--सन्चा प° [ हि० मादापस्म्य ] >° 'माहातस्य' 1 उ०- 
(क) करि प्रणाम देखत वन वागा] कहत महातम भ्रति 
भ्रनुरागा ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) सब मुखनिधि हरि नाम 
महातम पायो है नरहन पहिचानत ।--सूर (शब्द ०) ] 
मष्ातल ~- सङ्ा पु० [ म० ] चौदह भुवनोमे सेपृथ्वीके नीचेका 
पाचयां भुवन या तल 1 उ०--प्रतल“चितन भ्रसं सुतल तलातल 
ग्रीर महातल जान | पाताल भ्रौर रसातल मिलि सातौ भुवन 
प्रमान 1-ूर (णन्द०) । 
स्त्ताव(-- मत्रा सली° [ श्र० महताब ] द° "महताब" । उ०-- 
निशिचद को देखि लख महाताव क्यो तारन देखि लखं जुगनू | 
--प्यामा०, पृ० १७३ | 
महातारा सङा खी° { घ ] बोद्धोकी एक देवौ कानाम्‌ । 
सकातिक्त--सका पुं { स ] ९ महानिव । वकायन | २ चिरायता। 
मदातीद्ण'-वरि° [ स ] १ प्रत्यत तीक्ष्ण या तेज। २ वहत 
कडवा या भालदार | 
महातो सहा पुं° | स० ] [ खी० महातीक्ष्णा ] भिला्वाँ | 
म्टातेजा' - सञ्ञा पु [ स मतेस्‌ ] १ शिव | २ पारा।३. 
कातिकेय (कोर) 1 9 वीरः । योद्धा (को०) । ५. ्रग्ति (को०) 1 
महातेजाः-वि° १. महान्‌ तेजवाला । २. श्रत्यत शक्तिशाली [को] । 
सद्ारमन्‌- सा पुं { ° | द° "महात्मा" (सवो०) । उ०-सृक्त हए 
तुम सुत्त हुए. जनः ह जगवच महात्मन्‌ । राम्या, पृ० ५३ | 


पु | म॑ मदाज्योतिम्‌ | १ 


पुराणानुमार 


४४ मह्यभ्वी 


महात्मा संज्ञा पं [ म॑ मात्मन ] १ वह्‌ जिसकी श्रात्मा या 
प्राशय वहुत उच्चौ | वहु जिसका स्वभाव, श्राचर्णाश्रौर 
विचार ग्रादि बहुत उच्च हो। महानुमाव। २ बहुत वडा 
साघु, सन्यासी या विरक्त। ३ दुष्ट । पाजी1 (व्यग्य )। 
9 परमाप्पा | ६ पहादव ] णिव} ७ महृत्तत्व | 

महात््य--सक्ञा पुं [ खण माक्षासम्य | >° भाहान्प्य' 1 उ०--तथापि 
गोताने जानक महात्म्य माना क्योक्रि ज्ञानी परमेष्वर का 
सनमना है ।--टिदु° सभ्यता प० १८७। 

महवरिफला-- सज्ञा शी° [ प° ] बेडा; श्रवला श्रीर्‌ हंड इन तीनो 
का समह्‌ । । 

महास्याग' - सङ्गा {० [ म । १ दान । २, शिव (कोर) । 

महाव्याग--पि० >° “महात्याग को०] | 

महाव्यागीः- सक्षा प° [ सखं० महास्यागिनु ] शिव । 

मह्‌द्यागो--तरि° बहत यडा त्यागो | भ्रत्यत दयालु |को०] । 

महादड-- रज्ञा पु [ भं महादर्ड | १ यमके हायकादड।र२ 
यमके दूत ।३ लवीभजा (को०)। ७ कठोर दड (कोर) । 

म्टादडधर- सन्ना प° [ मं महादण्डधर | यमराज को० । 

सह(दडधारी-- मज्ञा १० [ घ० मदहादृर्डघारिन्‌ ] यमराज | उ०-- 
करं कोतवाली महादडवारी ] सफा मेघमाला, शिखी पाक्कारी । 
--केणव (शन्द०) | 

महादत-- सा पुं { स° महादन्त } १. महादेव ! २. हातीर्बत । ३ 
वड दतवाला हाथी (को) 

महादता--सल्चा सी° [ संण महाद्न्ता | नागचैल । 

महादष्र--सञ्चा पु” { स० ] १. महादेव । शकर । २ एक रात्तस का 
नाम | > विद्यावर | 

महादशा- सन्ना खी [ स | फलित ` ज्योतिष के श्रनुसार मानव 
जीवन मे किसी एक म्रहुका निर्धारित भोग्य काल | 

विशंब-->2° 'दशा--५' । 

महादान--सल्ला पु [ स° ] पुराणानुमार तुला पुष्प, सोनेकी गौया 
योडा ्रदि तथा पृथ्वी, हाथी, र्थ, कन्या ्रादि पदा्थका 
दान जिसमे स्वगं को प्राप्ति होती दहै। २. वह दानजो ग्रहण 
ग्रादि के समय डोमो, चमारो श्रादि जातियो क्ये दिया 
जाता 

महदादानिः--वि° [खं मष्टा +दानि] वहत वडा दानी । उ०--मागह 
वर जोई माच मन महादानि भ्रनुमानि ।- मानस, १।१४८ । 

सदादानी-- त्रि | ० मदहादानिन्‌ ] दे° 'महादानि' । उ०--दान समं 
गने घन तृन सो कूवेरह को तनक सुमेर महादानी उचै मन 
चु {--पत्ति° ग्र<, ए० ३६४५) 

महादार- सञ्च ० | घण | देवदास । 

महादुत--सन्ञा ¶० [ ० | यमदूत । 

सदादूषक-- सङा पुं° [ ० ] सुश्रत के भ्रनुषार एक प्रकार का घान। 

महाददइ.-- खडा खी° [ म॑० महादेवी ] महारानी । 

मदहादेव--सक्ञा प° [ स° ] णकर । शिव । 


महादेवी- खडा ली" [ ख० ] १, दुर्गा । २, राजा को प्रधान प्ली 


भरहर 


या पटरानी की एकं पदवी जौ हद काल मे भारतमे 
प्रचलित थी । 

महदादेश-- सन्ना प° [ सं° ] 2० 'महादीप' | 

मदादैत्य-- सञ्ञा पु° [ स ] पुराणानुमार भौत्य मन्वतर के एक दत्य 
का नाम| 

सदाद्रावक - सद्वा पु० [ स० || ्वद्यकमे एक प्रकार फा भ्रौपय जौ 
मोनमक्खो, रमाजन, ममुद्रफेन, मज्जी श्रादिसे वनाया 
जाताटै। 

महाद्रस- चञ्चा पुण [ घ | १ भ्रष्वत्य | पीपल । २ ताट1 ३ 
महरा । ४ पुराणानुसार एक वपं या दश का नाम । 

महाप्रस-- सन्ना पुण [ ० | १ शिव । २ सुमेरु पव॑त । 

महाद्रोणा-- मका ली” [ २० ] द्रोएपुष्पी । 

महाद्वार - सद्व पुं ( सं | १ विशाल दरवाजा | वडा फाटक 1 २. 
मदिर का प्रघान दरवाजां किण] । 

महाद्रीप-- सल्ला पुण [ ख ] १ पुराणोके श्रनुसार श्रथिवी के सात 
मुख्य विभाग 1 २ पृथ्वीका वह्‌वडा भागनौ चारौ श्रौर 
नसगिक सीमाश्रौसेधिरा हृभ्ादहो, जिममे श्रनेक देण रहो 
प्रौर श्रनेक जातिय बसती दो । जसे, एशिया, श्रफीका श्रादि 
( भ्राघुनिक भूगोल ) | 

महाधन'-- वि [ घं | १ बहुमूल्य 1 प्रचिक मूल्य का । उ०--(क) 
वाहु विलाल ललित सायक धनु कर॒ ककन केयुर महायन ।-- 
तुलसी ( शब्द० ) । .ख) तदं राजत निज वीर शेपनाग ताके 
तर्‌ करम वरात महाधन घोर ।-- सूर (शन्द०) । वहत धनी । 

साधन सच्चा पु० १. स्वर्णं । सोना २, पूप। सुगधधूप। ३. 
कपि । वेतो । ५, बहुमूल्य वस्तु (को०) । ५. वहत बडा युद्ध 
(को०) । 

महाधटुस्‌-- स प° [ स° महाचयुप्‌ | शिव [कोर 

महाघर{- सङ्गा पण [० महा ~-घर] महान्‌ 1 श्रेष्ठं | महा धुरघर | 
सनक, सनदन, सनातन भ्रौर सनक्करमार । उ०--चारि 
महाघर वारह्‌ चेला येककारी हवा ।--गोरख०, पृ० १३३ । 

मदाघातु- सा प०[ मं] १ सोना। २ शिव। ३. सुमेर पर्वत 
कि] | 

महाधिक्रृत- मञ्चा पण [सं मदा ~-श्रःघङ्ृत ] सेनापति) 
सेनानायक । उ०-~- सेनापति शब्द के स्थान प्रर प्राचीन लेखो 
मे वलाधहित या महाचिक्ृत शब्द पाए जाते ह । --पू० म० 
मा०, प० १०३ 

महाधिपति-- खच्च पुं [ सं० ] ता।घको के एक देवता का नामं । 

सहाध्वनि-- मञ्चा पु [ स॑° ] पुराणानुसार एक दानव का नाम | 

महाध्वनिक-- स्वा पु [ ख ] वह जौ पृण्यकार्य के लिये हिमालय 
मृगया दहो, श्रौर वहां मरगयादहो। 

मदानद्‌- सज्ञा पुं” [ ० महानन्द्‌ | १ मगधदेशका एके प्रतापी 
राजा जिसके उर्‌से क्षिकदुर श्रागेन वढक्र पजाब हीसे 
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प्रपने देण को लौट गयांवा 1२ दसम श्रगृलकी मरली । द्रुम 
वाद्यकैः देवता ब्रह्या मानं ग्एह्‌। ३ मृक्ति। मोत्त। ५. 
ग्राघ्यास्पिक श्रानदे फी म्थिति | उ०्~-विना रमना जहूं राग 
वतीमो हीन महानद पूरा | -्वीर ण०, मा० १, प° ८५ | 

सदह्‌[नदा-गश शी” [ म॑० महानन्दा ] ? सुग णराव। २. माघ 
णाक्ला नवमी | इम तिथि करो दान, हम घ्रोर त्रत श्रादि करन 
कावियानदह्‌। ३ वगालको एक छोटौीन्दी कानामनजो 
हिमालय कैः श्रतगत दाजिलिग से निकनी ह | 

महान्‌--परि° [ म० नहत्‌ ] वहूत वडा । वरिणा । जंमः-देणसेया 
का कार्यं महान्‌ टै जा मव लोग नही कर सपतते | 


महान--पि° [ 5० मान्‌ | ° "महानु" | 

मदहानक- म्या पुं | स० | प्राचीन कालका एके प्रकारका वाजां 
जिसपर चमडा मढा टता या) 

महानगर सद्या पु० [ ८० म! + नगर ] तडा गहर । विशात णटर । 

सदानग्न-ख्डा पं [ २० ] १. प्रमो । प्रेम केरनेवाना | २ स्रीका 
यार । उपपमत । जार 1 ३. प्राचीने कान का एकं राज- 
फर्मचारी जो वटूत ऊचे पद पर टुता वा| 


मक्नट- सज्ञा ¶° [ स” | शिव । 

मानता -मना खी [ हि० मष्ान + ता प्रत्य) ] +° °मटृत्ता'। 

मदानद-सश्ा पुण [ सं० | १ पुराणानुसार एकनद का नाम। 
उ०-सानुज राम समर जमु पावन | मिनउ महानद सोन 
सुहावन ।---मानस्त, १।४०। २ एक तीर्थं का नाम । 

महानदी-स्ा ली० [ सं ] १ विशाल नदो। जं, गगा) २ 
एक नदीजोवगालको खाडीमे गिरतीदह्‌ फण । 

महानरक-स्खा १० [ सं० | २१ नरको मे से एक नरकं का 
ताम किण । 

महानल्- सल्ला पुं { स | एकं प्रकार का नरसल [कग] | 

मह्‌नवमी-- सक्च खी° [ म० | भ्राषठिविन शुक्ल नवमौ । प्राषिन कै 
नवरात्र को नवमी । 

महानस--सडा प° [ ८० |] पाकशाला 1 रमोर्दवर । 

मक्नसावत्तेधी-- सा पु [ सं ] चौर खराव करनेवाला | 

विशेप-चद्रगुस्त मौर्थके समयमेजोलोम ब्राह्मणक चौकेको 

चकर भ्रयवा भौर फिमी प्रकार खराव कर देते य, उनको जीभ 
उखाड ली जती धी। 

महानाटक- सा ¶० | घ° ] नाटक के लच्तणो से युक्त दस भ्रकोवाला 
नाटक 1 विहेप--द° "नारक । 

म्नाद- सद्वा प" [सं] १ हाथी २ ऊट । ३ निह्‌। ४ 
मेघ । बादल । ५ शख । ६ वडा ढोल) ७ महादेव । शिव । 
८. वहत जोर कौ भ्रावाज (कोर) | & कान । श्रोत्र (कोर) । 

मक्षाना भ~ सल्ला प° [ षं° ] १. एक प्रकार कामय जिससेशत्ु के 
फेके हए शख व्यर्थं जति ई । उ०्-पश्ननाम भ्रु महानाभ दोउ 


महानायक्‌ 


द दहु नाभ मुनाभा ।--रघुनाथ (णब्द०) । २ एक दानव का 
नाम । ३ पुराणानुमार हिरण्यकरिपु के एक पुत्रका नाम| 


स्टानायक-- यक्षा एु° [ म | मोतियो कौ मालाके वीचमेकाव्रडा 
रत । २ सर््रोत्चिया प्रवान नैता किण । 


महानारायण सङ पु° [ स ] चिष्णु । 

मदहानास- सज्ञा पु [ स ] महादेव । 

महानिव - सकला ली” [ न० महानिम्ब | वकायन 1 

महानिद्रा-सक्ञ १० [ घ ] मृत्यु । मरण । मौन \ 

महानिधान--सङ्ञा पुं [ ख ] चुभ्रुर्िति धातुभेदो पारा जिसे वावन 
तोला पाव रत्ती" भौ कहतेर्हे) उ०-महाराज का कल्या 
हो, श्रापकी ष्पा से महानिवान सिद्ध हुमा । श्रापको वघाई 
है 1 --हरिष्चद्र (शब्द०) । 

महानियम--सन्ञा पुण [ प° | विष्णु 1 

महानियुत--सकज्ञा पुण [ ष | बौद्धो कै ्रनुसार एक बहुत वटी 
सस्याका नाम्‌) 

महानिरय-- सन्ना प° [ म० | एक नरक का नाम । 

महानिवोणख-सद्चा पुं” [ ° ] परिनिर्वाणं जिसके श्रधिकारी केवल 
प्रत्‌ या बुदगखा माने लते रे! उ०-महानिर्वारा वहु, नही 
रहते नवे कम॑, करण या कारण कृद ।--प्रनामिका, 
प० १०१। 

महानिशा--ख्डा सीर [ स ] १, राति का मल्यमाग । रात्रिका 
दूसरा घौर "तीसरा प्रहर ) श्री रातत) २. केत्पात या प्रलय 
कोराच्ि) ३ दुर्गा (कीर) ) 

महा निशीय--षन्ना पुं [ स ] जंनियो के एक सप्रदाय कानाम । 

महासीच--सन्ा पं” [ म ] धोबी । 

महानीव्‌-- म पुं” [ ० महा + नीच ] विजोरा नीद | 

मदहानीम-- सजा खी° [ सण सहानिम्ब ] १. चकायन । र्‌. तुन का 
पेड । 

महानील'-- सा ए० 1 ००] १ भरृगराज प्त । २, एक प्रकारका 
नीलम जो निहन द्वीपमे हतार! ३. एक प्रकार का गुग्गुल । 
४. एक पवत का नाम जौ मेर पवत कै पास माना जाताहै। 
५ एक प्रकार कामाप्‌ । एफनागका नाम) 


महानील '-वि° जो प्रत्ययिक नीला हौ [कोन] | 

महानीली-खरा खी° [ म° ] नीली भ्रपराजिता । 

सदाल॒माव-सचा प° [ ख° | कोई वडा ग्रौर भ्रादरणीय व्यक्ति! 
महापुरुष । महाशय । 


महानु भावता-- सल्ला खी° [सं° महाजुभाच ~+-ता (प्रस्य० )] महानुमाव 
होने का भाव 1 चटप्पन । जंसे,--यह्‌ भापकी महानुभावता है 
किं श्रापने श्रपनी गलती मान ली | 

महद्ाचत्य--सञ्ा पु० [ षं” | शिव | 

मदहानेन--स ३" [ घ॑° ] शिव  ्रिनेत्र | 
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मह्‌पातक 


महानेमि-- सन्ना ० [ स { कौग्रा । 

महदापक-- सज्ञा पुं” [ सं° महापट-क ] महापाप । ( बौद्ध ) | 

महापक्ति-रख्ा खी” [ प° महापहि क्त ] एक प्रकार का छंद कोण] । 

महापचमूल-- सञ्च पुं [ ८० महापच्मूल्न | वेल, श्ररनी, सोनापाढा, 
काष्मरी भ्रौर पाटला इन पचो वृक्तोकी जडोका मम्‌ 
जिसका व्यवहार वंद्यक मे होता ₹। 

महापचविप-सन्ञा पुं [म॑ महापन्छविप] श्यगी, कालक्रुट 
मस्तकः बचनाग श्रौर शखक्णो इन पचो विपो का समह्‌ । 

महपचागुलल सज्ञा पुं ( ख० महापन्वाइगुल | लाल श्रदी का वृन्त 

महापत्त-सङ्ञा प° | ०] १. गरुड । २. उल्लू । ३. एक प्रकार 
का राजहस | 


 सहाप््‌--नि° १ वडे पखोवाला । २. वे दल, समह्‌ या परिवार- 


वाला किर] | 
महपच्ती-- सञ्ञा पु” [ घ महापक्िन्‌ ] उलूक । उल्लू [कोण] । 


महापगा-- सा ली [षं | १. एक प्राचीन नदी कानाम। २ 
वड़ी नदी । महानदी | 

महापर -- सज्ञा पु° [ स | त्वक्‌ | त्वचा [कोऽ] | 

सहापथ- सन्ना १० [ ंण | १ वहृत्त लवा श्रौर चौडा रास्ता) 
राजपथ,] २. याज्ञवल्क्य स्मृति के श्रनुसार २१ नरर्कोमे से 
१६ वां नरकं । ३. परलोकका मागं । मृत्यु | मौत। ७ 
म्ना नाडी । ५. हिमालय के एकतौर्थका नाम| ६ चह 
मार्गं जिससे पादव स्वर्गं गए थे (करो०) । ७ श्रित | 

महापथगमन-- सन्ना पण | घण | मरण ¡ देहात । 

सहापथिक-- सज्ञा पुण [ ० ] वह्‌जो मरने के उदेश्य से द्टिमालय 
पवत पर जाय | 

मह्‌प-- सज्ञा पुण | स० | १. नौ निपिर्योमे से एकनिपि। २ श्राठं 
दिग्गजौ मे से एकं दिगजजो दक्षिण दिषामे स्थित दहै! 3 । 
हाथी को एक जात्ति। 9५ फनवाली जाति के भतर्गत एक 
प्रकारकारसापि। ५ एक प्रकारका दत्य | ६ सकेद कमल । 
७ महामारत कालक एक नगरका नामनजागमा के किनारे 
प्रथा । तसौ पद्मक मख्या। ६. कुवेरके भ्रनुचर एक 
किन्चरकानाम 1 १० नारदका एक नाम (को०) 1 ११ जनो 
के श्रनुसार महादिमवानु पर्वत परके जलाशयका नाम। 
१२ नद नरेश का नाम (कोर) | 

महापदय - सज्ञा पुं° | सं° ] महाकाव्य | 

महापनस-- सच्च पुं° [ स° | सुश्रुत के भ्रनुसार एक प्रकार कां सापि । 

महापणं-- सक्च पुं” [ सं° ] एक प्रकार का शाल वृत्त 1 

महापविदुमत्र--सष्ला पुं [ स | विष्णु । | 

महापातक--सडा पुं° [. सं° ] मनु के प्रनुपार पांच वहत वडे पाप 
जोय त्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुरुकी पतनीके साथ 
दू्सिचार शौर ये सव पाप करनेवार्लो का साथ करना । 


महापातकी 


विश्चेप--क्हते है, जो लोग ये महापातक करतेहै वे नरक 

भोगने के उपरत मो सात जन्म तक घौर क्ट भोगते ई । 

महापाततकौ--सज्ञा पु [ स० महापात्तकिन्‌ ] वष जिसने महापातक 
कियादहो]। 

महापातर%+-- मद्या प° [ सण महापात्र | >° 'महापात्र' । उ०-- 
नव॒ नहारातर मोहि तेषहक भिख।रौ ठठ ।--जायमी प्रर, 
१०, २३०२९) 

महापात्र--सक्लः ० [ ०] १ महब्राह्यणया कटहा प्राणं जो 
मृतक कमं का दानलेतादहै। २ महामत्री प्रधान मच्रौ। 

महापाद---सद्चा प° [ घ° ] णिव । 

महापाप--सज्ञा पुण  सं° |] वहुत बडा पा महापात्तकं [कण] | 

महापाप्मा--वि [ ° महापाप्मनु ] घौर पापौ प्रथवा दृष्ट ।कोग]। 

मदापाय--सज्ञा ० [ ० | महापातक । 

मह्‌ 1पाश्वे--मन्ना ष [ स ] एक दानव कानाम। २ एक रान्नेस 
का नाम) 

महापाश -सद्वा प" सख” ] पुराणानुसार एक प्रकार का यमदूत | 

मदहापाशपत - सज्ञा १० | सं | १ बकुल । मीौलसिरी। २ श्रवो 
का एक प्राचीन प्रदाय जिसमे प्र्युपति की उपासना 
होती धी । 

महापासक- मद्या प° { 8० ] बौद भिन्त । श्रमे । 

महापितृयज्ञ - सतवा पु० [ ° ] प्राचीन कान का एक प्रकार काश्रादध 
या पितृयज्ञ जौ शाकमेव र्मे दूसरे दिन होता घा 

महापीठट--सद्या प° [ मं° | >° "पीठः । 

सदहापीलु-- सञ्ञा पु [ से” | एकं प्रकार का पीलु वृ्त। 

महापीलुपत्ति-- सज्ञा पुण [ स महापु ~ पति ] हाणी करा निरीक्तृक । 
हाथी कौ देखमाल करनेवाला 1 -उ०-सेन लेख मे महापीलु- 
पति तथ महान्यूटपत्ति शन्दोका प्रयोग मिलता दहै। पटले 
शब्द से हाथी कै निरीक्त्क का तात्प्यमाना गयादहै। पूण 
मऽ भा०, ¶ृ० १०४। 

मदापुडरीक-- पञ्च प° [ स° मदापुर्डरोक | अनो के म्रनुसार रुकिम 
पर्व॑त पर के वहे जलाएणयया कीलका नाम) 

महापुट - सखा प [ सं° ] मावप्रकाशके अनुसार रस श्रादि तयार 
करने का एक प्रकार | 


विशेप - इम्मे दो हाथ लवा, दो हाथ चौडा भ्रौरदो हाथ गहरा 

एक गड्ढा खोदकर उसमे एक हजार उपले रखते ३, श्रौर उन 
उपलो पर्‌ मिट के वत्तेन मे प्रोषवि प्रादि डालकर उसका मह्‌ 
वद करके रख देते ई, श्रौर तव ऊपर से पाच सौ उपसे रखकर 
प्राग लगा देते र! 

मदापुण्य--सञ्ा प°. म |] १ एक वोविस्तत्व का नाम) २ बहत 
वशा पुरय । महान्‌ पूर्य (कोर) 1 

मदापुस्या-- सञ्ञा खी° [ ० | पुराणानुमार एक नदी का नाम 1 

महापुत्र - भश्च पुण [ स ] लटके का पुत्र 1 पोता \ पौत्र! 


३८४६ 


महाप्रज 


महापुमान्‌ - सषा पु [ ० ] महाभारतके श्रनुसार एक पर्व॑त का 
ताम । 

सह्‌।पुर-- सा पु° [ घ० ] १ वह नगर जो दुर्गश्रादिमे मलौ भति 
रक्नित टो 1 २ महामारततके अ्रनुमार एकतोर्थकानाम। 


महापुराण--स् प° [| ख] १ देण प्पुराणः। २ श्रपश्रशके कवि 
स्वयम ठृत एक ग्रथ कानाम। 

महापुरी-- सज्ञा खी | स० | राजवानौ । 

महापुरुप-- सखा पं” [ ख] १ नाराव्ण। २ श्रष्ठ पर्प । 
महात्मा 1 ३ दुष्ट पाजी | ( व्यग्य )। 

महापुष्प्र-- सक्च पुण | ० ] १ कुदका वृक । २ कालामूग1 ३, 
लाल कनेर ! 9 नुश्रृत कै श्रनुसार एक प्रकारका कडा | 


महापुष्पा--सद्ा पण [ स॑° ] श्रपराजिता। 


मदापजा- सत्वा खी [ म० | दुर्ण को वह्‌ पुजा जौ ्राश्चिन के 
॥>, 
नवगात्रमे होती टै) 


मह प्रष्ठ-- सन्ना पं [ भं] १ श्छग्रेदके एक्‌ अ्रनुवाक्‌ का नामजी 
ग्रश्वपेय यन्न के सवघमेरहै] २ ऊट 


महाप्रकृति-- सा खी [ ख० ] पुराणानुसार दुर्गा का एक नाम नजो 
खष्टिको मूल कारण मानी जाती द्वै । 


महाप्रजापति ~ च्ञ प° [ ४० ] विष्यु | 

महाप्रतिहार- सञ्च पं [ म ] १ प्राचीन कलि का एक उच्च 
कर्मचारी जो प्रतिहारो ्रयवा नगर या प्रासाद करी रक्ता करने- 
वाले चौकीदार्योका प्रधान होता था} २. वगरमे राति 
रयखनेवाला भ्रविकारी ! कोतवाल | 


सहाप्रधान- सचा पुण [ म | दे महामात्य 1 उ०--परमार 
राजा यणोवर्माके लेख मे महाप्रवान' णन्ड का प्रयोग मिलता 
है 1 गहृडवाल ताम्रपर््ोमे महामात्य शन्द भ्राता है 1--पु० 
म० माऽ, पृ १०२] 
महाप्रचीन--वि० } ० महा ~+ प्रवीण | श्रत्यत चतुर । उ०- 
जसुमति महा प्रवीन, एकु द्विज नारि वुलाई | -नद० ग्र, 
प° १६४) 
महाप्रभ---वि° [ खं ] प्रत्यत कातियुक्त । ग्रति दीप्षिमय [कग] । 
सहाप्रभा--खञ्ा खी [ ख० | पुराणनुभार एके नदी का नाम) 
मह्‌प्रभ-- स्वा प° [ म० |] १ वल्लमाचायंजी को एक ग्रादरमुचकं 
-पदवी। २ वगालके प्रमिद्ध वैष्णव श्राचार्थं चंतन्य कौ एक 
भ्रादरमूचके पदवी) ३ ईष्वर 9 शिव । ५ इद्र) € 
विष्णु 1७ राजा 1 ठ मन्यासीया साघु} ` 
महाप्रयाण- सङा पुं [ स॑ण महा + प्रयाण ] ° महा प्रस्थान" } 
सह!प्रलय - सकला प° [ ० | पुराणानुसारं वह काल जव सपु 
खष्ट फा विनाशदहौ जाताहै श्रौर श्रनत्त जल के प्रतिरिक्त 


कख मी वाकी नही रहता 1 एसां समय घरत्येक कल्प श्रयवा 
वलया के दिनिकेभ्रतमे प्राता है । विशेय--->° श्रलयः। 


महाप्रले--सखा प [ ख मह्ाप्रन्य ] दे (महाप्रलय 1 उ०-- 


मरट्‌प्रसाद्‌ 


महाप्रलं कौ जनवन्ं गिरि प्रर वस्यो हरि ।-नदण० भ्र°, 
१० २३८॥ 
महाप्रसाद-स्डा प° [ सं]? ईक्वरया देवताश्रोका प्रसाद । 
उ०-सो प्रव तादः महाप्रसाद लियो नाहीहै।-दो मौ 
सावन०, भा०२, पुञ ६५ २ जगन्नाथजी काचढा हूग्रा 
मात ३ मास (देवीका प्रसाद) (व्पग्य )। ४ ग्रखाद्य पदार्थं 
( म्यग्य }। 
महाप्रसूत--घन्ना प [ स० | एक वहुत वडी सख्या का नाम । 
महाप्रस्थान--सक्ला पुण [ स ] १, णरीर त्यागने को कामनासे 
हिमालय कौ श्रौर जाना । मरण-दीक्ता-पूरवक् उत्तर की श्रोर 
्रभिगमन । २ मरण । देहात । 
मह प्राज्ञ--पि° [ स॑ | भ्रत्यत विद्वान्‌ । महानानी | 
महाप्राणः ~ स्ना पुण | स० |] व्याकरण के श्रनुसार वह्‌ वण जिसके 
उच्चारण मे प्रारावायु का वश्ेप व्यवहार करना पडता दै । 
विशेप-त्र्णमालामे प्रव्येक वर्गं का दूसरा तथा चौथा श्रत्तर 
तथा हदी ए कु अन्य च्वनिर्या महाप्राण है । जेे,-- 
कवर्ग का--ख, घ । 
चवर्ग का--दछ, क| 
चवगं का--ठ, ठ, ठ । 
तवर्ग का-य,च। 
पवर्ग का--फ, भ! तथा ए.प, स भ्रौरह तथा द्द्‌, म्ट 
स्ट ब्रादि । 
२ वह्‌ तीघ्र या महाप्राण एवास जो महाप्राणा वर्णो के उच्चारण 
मे लेनी पडती है (कोर) । ३ काला कोरा (को०) | 
महाप्राण --वि° ्रत्यधिक्र सत्वगुक्त | 
मह्‌।फल्‌ `--नि° [ स० ] १ वहत श्रयिक फल देनेवाला । > वहत 
ग्रचिक पुरस्कार देनेवाला किर] । 
मद्ाफल --सशा पु वेल का पेड किण] 1 
मह।फल्ला सक्ष सी” [ ० ] १ तिततलीको । २ मटाकोशातको । ३ 
राज जबू 19 इद्रवारुणी 1५ एक भ्रकार का भाला किण] । 
महापा, मह्‌ाफो-- मया ली° [ श्र मद्द्‌. फा० गुद्ाफद. | चडो 
प्देदार टोली । सवारी । पालफो 1 उऽ-मेरी ग्रौरत महाफी 
मे विठाकर,से जाया कर जवदस्ती सरामर । -द.क्खनी०, 
प० २ १५ । 
सदावन - मक्ता षुं [ मं ] १ बहुत घना श्रीर्‌ विशान वन । उ०-- 
किरेठ महाव्रत परेड भलाई --पानस, १।१५५७। २ वुद(वन्‌ 
के एक वने का नाम) 
सहाबल--वि० { ख ] श्रयत वलवान्‌ । वहत वडा ताकतवर | 
उ०--{ क } भोपम कहत मेरे श्वनुमान हनूमान माग्खो 
त्रिकाल न तरिलोक महाव्ल भो --वुलमी (शव्द) । (ख) 
सत मति जय जय घारि विपु मर चत्यौ मटावल ।--7ोपाल 
(णन्द०) । (ग) मेघनाय से पुत्र महाबल कुभक्रणमे माई! 
--मूर (णश) । 
महाचल्ञ - नरा प° १ पितरोकेएकगणफानाम। २. चुद्‌ । 3 
तामम्‌ घौर रौच्य मन्वतरके दुद्रकानाम। ४. षा]! ५, 


८-१० 
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मदमस 


णएिवके एक श्नुचरकानाम | € एकःनागक्रा नाम | ४५, 
ठम वर्मि "कोर | ८, मकर { नक्र (नो०)। £ तात वृत्त 
(को०) | १०, मीया 1 

मह्‌[वला-स्खा श्ली° [म०] १ सहदेवी नामं कौ जी | पीती 
नहदेदया । २ पिप्पली } पपन | 2 वौ 9 नोल का पौवा| 
५ कासिकेयकौी एक पातृफाका नाम { & गक व्रहुत वटी 
सरूपा का नाम | 

महाचलाधिकरृत - सग पु० [ म महाचल + प्रधिकरृत | मयने वडा 
सेनाधिकारी | प्रान मेनाषनि । उ<--क्या 1 महाप्रनायिपत 
ग्रत नही हु । शोक ।--स्कद०, प०४। 

मह।चल्ि-- मा पुं [ म ] १. श्राकाण 1२ गुफा।3 मन । 

महावत्तेश्वर--नज्ला ए० [न] एक॒ शिवलिय जा उडीमा मे श्राधुनिक्त 

वनेष्वर ऊ तिरृट ह्‌ [को] 

मह्‌चाहूु' वि [ न° |] १, नवी भजावाला। २ वनो] वलवान्‌ | 

महावहि- सन्ना पुण ? धृतराषटरूके पुर पृच्रक्रानाम। २ एक रक्तम 
कनाम 13 विष्णु करा ण्फ नाम | 

मह्‌वुद्ध - सकचा पु० [ म० | क प्रकारके वृद्ध जौ मावागणवृद्रौने 
श्र माने जनह । 

महा्बद्धि-पि° [ म ] १ वहत वृद्धिमान्‌ । २. धूर्त । 

महच्रहती--पक्चा पुं [ =० ] एक वंदिक छद जो तीन पादकरा होप 
टै श्रौर जिस्कं प्रत्येक पादमे १२ वर्णं हते द 

महावेधक}-- सज्ञा पु | ० मदा +चेधक ] महायुद्ध । उ०-- 
वाजिया वेढक्‌ मटावेवक, सार सावल सोहडा ।--या० ० 
१० २८० | 

म्हवोधि--सशा पुं” [ घ॑ [ ? वुद्धदेव {२ बौद्ध भिच्तु (कोर) | 

महाब्राह्मण सा ¶० | स | १ वह्‌ ब्राह्मणजो मुनक व्त्यका 
दान त्ता दहा । कट्टा । ( साधारणन लोकमे एसा व्राह्मण 
निदित माना जाना) । २ निग प्राद्यण। २ जानी, पठि 
प्रौर विद्धान्‌ चिप्र (०) । 

महादिवि--सक्ना पुण [ म० | महासागर । उ०--घनके मान के वरि 
को जजर कर, महात्ि ज्ञान का वहा जौ भर गर्जन साहित्यिक 
स्वर {---श्रनामिका पृ० १८। 

समहाभद्र-- सहा पु० [ म] १ पुराणानुनार एक पर्च॑तका नाम| 
२ पुगखानुमार मेर्‌ पर्वन के उत्तर के एक सरोवर का नाम| 

मटाभद्रा--सड पु०[ मं] १ गगा। २ क्राए्मरो। 

महायय---नजा ¶° [ ० ] मटाभारते के घनुसार वयम के एक यूय्र 
कानामजोनिच्ुति के गने उत्पन्ने हृश्रा था । 

महाभया--ससा म्नै° [ प्र | पृगणानुमार एक नदौ का ताम) 

महाभर -ति° [ २० ममर ] वोर योद्धा | उ०्-स्यामि यर्म 
उर धरहु ग्टु, मम मन्य महाभर्‌ ।--प० रातो, पृ० ६1 

सटामरा--न- नौ° [ स॑ |] कुमरजन। पान्त जद | 


सहासा 


सहाभाग--वि० [ घं° ] १ भाग्यवान्‌ 1 फिम्मतवर । २ महान्‌ 
विपि । ३ पवित्राटमा । 

सदासागबत-- स्वा प° | सण 1 १ वारह्‌ महासक्त ग्रथात्‌ सनु, 
सनकादि, भरत, जनक, कपिल, ब्रह्मा, चलि, मीम, प्रह्वाद, 
णुकदेव, धर्मराज श्रौर शभु । २ एक प्रकारके छदका नाम) 
२६९ माचाग्रो केषछदोषफीमक्ता। ३ परम येष्णव । ४ > 
"भागवतः ( पुराण } । 

मद्ाभागा--सक्ञा ली° [ घ० |] दाच्तायिणी का एक नाम । 

मदाभागी-वि° [ सं° मष्टामाणिन्‌ ] प्रत्यत भाग्यवान्‌ [कोण । 

मा भारत-- मया पु [म० | १ पक परम प्रसिद्ध प्राचीन ेतिटासिक 
महाकान्य जिसमे कौरवो रौर पाडर्वोके युद्धका वर्णन रै । 

विशेष यह ग्रथ श्रादि, सभा, वन, विराट, उद्योग; भीप्म, 

दोर, कर्ण, शल्य, सौ्तिक, स्त्री, शाति, प्रनुश्रासन, श्रप्वमेय, 
श्राश्वमवासी, मौसल, महाप्रस्थान श्रौर स्वर्गारोहण इन श्रद्रारह्‌ 
पर्व मे विभक्तरै। कुदलोग हरिव पुराणाकोभीदइमीके 
भ्रतर्गति श्रौर इसका श्रत्तिम श्र मानते । हन प्रथमे लगभग 
८०-६० हजार शलोक १ । एतिहासिक प्रौर धापिक्‌ दोनों 
रष्टय से इस प्रज का महत्व बहूत ध्रभिक दै! योतो महाभारत 
ग्रथ कौरव-पाठव-यद्ध का इतिहासदीटै प्रर इममे वैदिक काल 
को यज्ञो कदी लानेवाली प्रनेक गाधाध्रों श्रौर भ्रास्यार्नो 
प्रादि के सग्रह्‌ के श्रतिरिक्त भम॑, तत्नचान, व्यवहार, राजनीति 
प्रादि प्रनेक्‌ निषगोंका भी नूत भ्रच्छा समविशटै। कटुते 
ह, कौरन-पाडन-बुद्ध के उपरात व्यसिक्षौ ने जयः नामक 
एतिहासिक कान्य की र्ना कोयी) वंफषपायनने उसे श्रौरे 
वटाकर उसका नाम (सारतः रखा 1 मवके पीदये सौत्ति नै उसमे 
प्रर मी वहत सी कथाभ्रो ध्रादि का समावेश करे उसे वतमान 
रूप देकर (सहामारत' वना दिया 1 महाभारत मे निन वातो 
का वर्णन है, उसके श्राघार पर एकश्रोरतौ यह्‌ ग्रथ वैदिक 
साहित्य तक जा परहुवता ट श्रौर दूसरी श्रोर जनो त्तथा वौद्धो 
के ्रारभिक कालके मादित्यसे भ्रा मिलताहै। हिद इमे वहत 
ही प्रामाणिक घर्मग्रथ मानते है। 

२ कोर वहृत वडा ग्रंथ 1 २. कौरवो भौर षाडवो का प्रसिद्ध युद्ध 
जिसका वान उक्त महाकाव्यर्मेदहै। ७ कोड वड़ा युदया 
लडाई भगदा । ज॑से, गूरोपौय महाभारत | उ०--प्रषकी वार 
परत्यच्त महामारत होड गया 1--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३०७ । 

महाभाष्य--सन्ला प° [ न° ] पाणिनि के व्याकरण पर पतजलि का 
लिखा हरा प्रमिदे माप्य । 

सदाभाघ्ुर-- सा पु° [ सखं° | विष्णुका एक नाम किन] 

मदा चिन्ञु--सद्या प° [ ० ] भगवानु बुद्ध । 

मदाभिपच- सखा प° [ ख ] सोमका रस [कोण] । 

महासिनिष्करमण- स्या पुं { स० सहा +- यमिनिष्फमण ] १ वाहर 
जाना} २ प्रब्रज्या के लिये वाष््र जाना) 

मदहाभीत-- वा ४० [भ॑] १ राजा शातनु काएक नाम।२ 
पिव के श्यृगी नामक्‌ दयारपाल का एके नाम | 
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महाम्ि 


सह्ाभीता-- सल्ला प° [ म ] सजालु । 

महाभीम" सदया ¶० [ मं] ? राजा शातनुका एक नाम ।२ 
शिव के श्छगी नामक द्वारपाल कां एक नाम । 

महाभीम वि प्रत्यत भयानफ़ । वहत मयक्र किन | 

सहा मीर्‌--सखया प° [ मं० ] ग्वानिन नाम का परग्नानी कोटा । 

मटाभीष्म-- सरा प° [ सख० ] गज गातनुकाएक नाम । 

मदाभज-- नए प [ 8० [वट जिसकी वाहि हुत वीह । 
प्राजानुवाह । 

मटाभूत--समा पण [ स॑ ] बध्व, जल, श्रम्नि, वायु ग्रौर श्राप 
ये पचतत्व 1 उ०--कालहू के कान महाभूननि फे महाभूत करम 
के करम निदान के निदान हौ ।--तुलमी { ज्रन्द० }1 
विरोप--द° “भुतः | 

महाम ग--न्खा प° | स महाभू | नीते फुत्वाना नैगरा। 

महारव ग्ना पु° [ ° ] शिव । 

महमिरवी--सरा स्तै [ मे° ] तात्रि्को के प्रनुसार एक विद्या 
का नाम) 

महाभोग-सश प { ०]? नापि 1 २ दरे ममहुप्रमाद'। 

समहाभोगा--स्रा स्ी° [ मं° | दुर्गा | 

महाोगी-- सखा पुं [ न° महामोगिन्‌ ] बडे फनपाना सपि] 

मह्‌।मडक्-- सङा प { घ॑° महा +-मर्डल ] १ वहत वडा सघटन | 
वडा मघ। २ वहूतं विशाल परिविया पेरा। 


महामडलिक--सद्ा पं [ सं° मष्टा + मारटक्लिक ] प्राचीन राजाग्रो 
की एक उपायि । उ०--प्रतिहारं तथा पाल नरेणोंकेवेखोमे 
उनके लिये राजन, नाजन्यक, राजनक, मापत श्रयवा महासामत 
णर्न्यो का प्रयोग मिततादटै। करटी ककटीं व्ह महामडइनिक् फ 
नामये भी पुकारा जाता वा | -पू० म०भाऽ, पृ० ६८1 


महामतच-- नया पुण | म] १ वेद काकोई मव । वेदमत्र। २ 
सवसे वडा मव 1 उच्छृष्ट मत्र । उ -महामत्र जोद्‌ जपत 
महम्‌ । कासी मुक्ति रैतु उपदैम्‌ ।--मानम, 21१६ } ३ वहू 
मत्रया मलाह्‌ जिसको नहायतासे किमी कामका होना 
निप्ित हो 1 प्रच्य ध्रौर वदिया सलाह । उ>-राजा राज- 
पुरोहितादि मुहृदो मत्री महामंत्र दा --केशव (गच्द०) | 

महाम्री- यशा पुं [ म० महासन्तरिन्‌ | राजाका प्रधान यां मवसे 
चखा मती 

महामट्रू--सष् प° ॥ ० मष्टा -- मद्र ] चड़ पटक | नाद, जिसमे 
रंगरेज कपडे रंगते हं ! उ०-फटं कभ प्राहार मोन श्रजेज । 
महामद फुट्‌या मनो र्गरेज ।--प¶° रा०, १२1 ३७८ | 

महामणि खा ¶° { घ॑ ] १ मूत्यवानु रत्न । २ शिव [को०]। 

महमिति वि° [ न°] १ जौ वहुत वडां वृद्धिमानुदटौ) २ नौ 
वहत प्रघिक उदार विचारकादहौ किणो) 


सहामति-- मा पं ? गखेण। २ एक यत्तका नाम।३ एक 
वोधिसत्व का नाम । ५ वृहस्पति (नेर) । 


महै मर्षय 


महामसस्य- मला ए [ स ] जनो के एक श्रनुसार वह्‌ वहत वड 
मघली जो स्वयभूरमण सागरमेयी। 
महामद--खया पुं | घ॑ ] मस्त हाथी । 
महामना--वि° [ ° मदामनस्‌ ] १ उदारच्िन । दयालु | २ 
उच्च विचारवाला । उन्मना । जसे, हिद विश्वविद्यालय के 
सस्यापक, हिदी, हिद, हिदुस्तान के श्रनन्य उपासक महामना 
मदनमोहन मालवीय 1 ३ समर्थ । साहुकार [फो०] । 
महामनाः--सञा प° श्राख्यान वणित एक अतु । शरभ कण । 
महामयुरो ~ नण सी० [ स० ] वौद्धोकौीएकदेवी का नाम । 
महामह- सज्ञा पं” { ख ] बहुत वडा उत्सवे 1 मटीत्सव । 
महद्‌।मटिम--वि° [ ख महा +सदिमा | १ महान्‌ महिमायुक्त । 
महिमान्वित 1 उ०--सत्ता का महामहिम रथ जव वभव कै पथ 
पर चलतारहै। करते हं उसका विजयवोप श्रगाणत भअ्रनुचर 
स्रगखित चारण । २ राजा, महाराजा; स्वतव्र मास्तके रष 
पति श्रौर राज्यपाल श्रादिके लिये भ्रादरार्थं प्रयुक्त सवोयन | 
ग्रादरयुक्त सबोधन 1 
महामहोपाध्याय - सना पु” [ ° | १ गुरु्रो का गुरु । चदहुतत वडा 
गुर । २ मस्त के मूर्धन्य वद्वानो को शासन से मिलनैवाली 
एक प्रकार की उपाधि । 
विशेष--स्वतयताघ्राप्ि के पूर्वं भारत मे सस्छृत कै विद्टानो को 
यह उपाधि निटिश सरकारकी श्रोर से मिलती रही ट) श्रव 
यह्‌ उपायि उसी प्रकार विद्रानो को स्वतत्र भारत को सरकार 
हारा प्राप्त होती दै। 
महामाडलिक-- सञ्ज ० [ घ मदा + मण्डलिक | मंडल या राट 
का श्रचिपति , 
महामस--सथा ४० [ म° | १ गोमास्त | गौ का गोश्त । उ०- 
जिधर दैसिए महामास से भरे टोकरे श्रधिकता से ।--प्रेमघन०, 
मा०२,पृ० १६1२ मतुप्यका माप्त । 
विश्चेप-ङछ लोग मनुप्य गौ, हाथी» घोडे, भैस, सूप्रर, ऊंट 
ग्रौर सांप इन श्राठ जीवोके मास फो महामास मान्ते ह| 
महामास खाना परस निषिद्ध कहा गया है । 
महामाई1†-- मका ली° [ स मा+ हि० माहं ] १. दुर्गा 1 उ०- 
प्रये गवरि, ईस्वरि सव लायक । महामाई वरदाई मुभायकं ।-- 
तद० ग्र०, प° २६८ 1 २ काली । 
मदामात्य-- सखा पु { स ] राजाका प्रधान या सबसे बडा 
भ्रमात्य ! महासन्री । 
महामात्र -- सश प° { स° | 
दायियो का निरीचक 1 
महामान्न--वि० १ प्रधान! वडा 1 २ बहत वद्या 1 ३, ममू । 
सपन 1 ७, वनवानु । भ्रमर 1 
सदामान्नी - सा खौ° [ स ] १, महामाय को पनी 1 २, प्राघ्या- 
स्मिक गुरुकोल््री फम्‌ । 


१ महामात्य! २ महारक्त । ३. 
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म्ागुदराध्यत्त 


महामानव-सशा पु° [ म मष्टा +मानव ] म्रत्यत महान्‌ पुरू 
दवी पुरूप । ईश्वरीय भ्रवतार । 

महामानसिका--सञा खी° [ स० | जंनियो की एक देवी कां नाम । 

महामानसी--सक्ा खी [ख] जेनियो को एक देवी । महामाननिका । 

महामास्य--वि° | स० मक्ष + मान्य ] धत्यत समानां । परम 
प्रतिष्ठित । 

मह।माय'--स्चा पु० { म | १, शिव । २ विष्णु । > 
का नाम । ४ एक विद्यावर का नाम। 

महामाय त्रि मायावी । 

महामायः मन्ना स्री [ स० महामायी | >° (मटामाई' । उ०-- 
महामाय, वरदाय, समकर तुमरे नायक -नद० ग्र०, 
पृ० २०६। 

मह।साया-- सचा खी° [ सं ] १ प्रकृत्ति। २ दुर्गा ३ गगा। 
७ शद्धोदन की पत्नी प्नौर वृद्धको माताका नाम। ५ 
भ्रा्यां छंद का तैरह्वां भेद जिममे १५ गुर ग्रौर २७ नधु 
वरं टोते है । 

महामायी-सन्चा ८० [ सं महामायिन्‌ | विष्य [कोण] | 

महासारी-- मक्षा खी° [ घ | १. वह्‌ सक्रामक श्रौर भमीपण रोग 
जिसमे एक साथी वहुतसे लोग मरं । व्वा मरी | जसे 
हैजा, चेचक, प्लेग दद्यादि 1 २, महाकाली का एक नाम । 

मदहामाल-- सच्चा पु [ स° | शिव । 

महामालििनी- सदा जी° [ म ] नाराच चदका एक नाम | 

महामाप-सद्ना ० { ख° | राजमाप । चडा उडद । 
भ्य, ५ = 

सदामापतल-- स्ना प [ म | व्यकमे एक प्रकारकां तेल जो 
माचार्णत्तिलिके तेलमचनेकौ दाल, दणमूल श्रौर बकरी 
का मास भ्रादि मिलाकर पकाने ने वनता ट । 

महासुड--मया प° [ सं° महामख्ड ] वोन नामक गवद्रव्य । 

महामु डनिका--सय ली [ १० महागररडनिका | गोरखभ्रडी । 

महामु डी--खा खी° [ म० महापुरी | गारखमरडी [कोर] । 

महायुख-म्डा पु [ सं ] १ कुमर नामक जतजतु। घडियान। 
२ नदीका मरहाना 1 वह्‌ स्थान जहां नदी गिरतीरहै।३ 
महादेव । 

महामुद्रा--स्या जीण [ स] १ योग के श्रनुसार एक प्रकारक 
मुद्राया म्रगोकौ स्पिति।! २ एक वहत बडी सख्या का नाम| 
२ राजमृद्रा 1 राजमुह॒र । 

महामद्राधिदत्त-- सथा ए० [ ९० महा + मृदा +- प्रधिक्रेत ] प्राचीन 
काल का एके राजकीय पद जिसका म्र'चकरा ।वदेणिधा को 
देश मे श्राने भ्रनुम।तपुप्र दता था । उ०--पदाम्ुद्रावप्रत्तका 
भी एक उपविभाग घाजा राज्यम प्रवे के लिये विदञ्चियो 
को ग्रनुमप्तपव दताया। सकदेमएापनक्ं ल्खम इम महा- 
मुद्रापिद्त कडा मवा है । -नू° म०मा०, पृर १०६ 

सदायुद्राध्यक्त--ग १० ( ख मषा + मुद्रा + प्प | >° भहा- 
मदराणित' 1 उ०--द्न विभगके घ्रस्गत मदाश्रद्राध्यच्‌ का 


एक श्रसुर 


पटामुमिं 


भाएक उपविमागधा जो याज्य मे प्रवेश के लिये विदेशियो को 
ग्रनुमति पत्र देता था }--पु° म० भा०. पृ० १०६) 
महामुति--नघा पुण [ म॑ | १ मुनियोमे श्रष्ठ। बहत वडा मुनि 1 
२ कपटी व्यक्ति! ठ्य! बवोखेवाज (व्यग्य, | ३ अ्रगस्व्य 
नपि 19 वुद्ध। ४ हृपाचायं | € काल । ७ ग्यास) म 
एक जिन का नाम । & तुवर का वृत्‌ 1 
मटामूति--स्श्य खी [ 5० | विष्णु) 
महामूल -सञा १० [ म |] प्याज । 
मटामूल्य'-- ना पु° [ स° | माणिक । 
मटामूल्य --बि° १. जिनका मूल्य वहत श्रमिक ठौ | वहुमूल्म 1 २ 
मटगा 1 महच] 
मह(मग-- सख पं० | पण | हाथा । 
महामृर्यु जय--ख्छा पुं [ ० महाशरत्युज्जय ] १ णिव \ २ 
शिवजी का एक मव । कहे है, उसके जपमे प्रकालमृच्यु 
ट्न जानी श्रीर्‌ भ्रायु वदती है। 
मदामेघ--स्ञा पु० [ म ] क्षिव । 
महासेद्‌- मा पं” [ से | ५० "महामेदा । 
महामेदा--म्, खी° [ रखु० ] एक प्रकारका कदजो मौरग देशमे 
पाया जाता! 
विशेप--यदह देखने मे श्रदरक के समान होना है । इमकी लता 
चलती है । व्यक मे इमे शीतल, रुचिकर, फफ श्रौैर श॒क्र को 
वढानवाली, दाह, रक्तपित्त, चय श्रौर वात्ति के नाश करते 
माली माना टं । यह्‌ जडी श्राजकल नही मिलत्ती | इसके स्थान 
पर च्यवनप्राश भ्रादिमे दूसरी ्रोर्षाधि डान्ते ह । 
पया०-देवमणि । वसुदा । देवेष्ट । सुरमेदा | दिव्या | 
न्रिदती 1 सोमा । 
महामोध-- सङा पुं” [ ° ] रिव किण] | 
महासघा- सक्ता खी° [ ० ] दुर्गा कग] ) 
महासेच्र--मन्ञा प° [ सं° ] एक बुद्ध का नाम | 
महामोदकारी--सञ्ा पुण [ ८० | एक विक्र वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणे खट्‌ मगहर) इसका दूमरा नाम क्रीडाचक्र 
भीद्‌। 
महामोह--ख्डा पु [ म०] १ सामारिकमुखो के मोगकी इच्छा 
जो श्रविद्याका र्प्ातर मानी गईहै। उ०्-जै जै कलयुग 
राज की, जं महामोह महज की |-भारतेदु ग्र०, भा० १, 
पृऽ छ८्दे। २ भारी मोह्‌ 1 तात्र श्रासक्ति (न°) | 
महामादा-- स सीर [. ० | दुगा । 
महा धि° सन महा ] मदान्‌ । बहुत । श्रविक। ज्यादा | 
उ०-- (क) तोमर श्रपनौ स्प रचि व््रकट शल वसय } कष्यौ 
मकल जरिष्यन करट यामे प्रति मह्‌।य 1--स्घुराज (गन्द<) ! 
(स) पाके शनमरुख हम दाज वंठो रूप वनाम । हूमषपै तनक 
तफं नटी प्रचरज लगन मटाष |-स्वुराज ( शन्द० ) 1 
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महायोगी 


सदहायक्त-- सका प° [ २८०] १ यक्तोका राजा २ एक प्रकारे कै 
चौद देवता | 
मटायज्न-- सन्ना पुं [ ० | १ हिद धर्मशास्प कं प्रचुमार नित्य किए 
जानेवाले कमं जो मुख्यत पाच ₹ह--(क) यद्यधस्त = सष्योपासन, 
(२) देवयज्ञ = हवन, (३) पिवृयक्न = तपण, (ष) भूतयज्ञ = 
वलि भ्रौर (५) सृय्न = श्रतिथिषत्कार । 
विशेष--इन पचो कर्मके नित्यकरनेका विवानदै। कटतेरहै, 
मनुष्य नित्यजो पापकरतादै, उनका नाश इन यन्नो कं 
श्रनुप्ठान से हो जाता दहं । २ महानु कार्थं । एसा कायं जिसका 
लक्ष्य प्रत्यत ऊंचाहो। 
मटायम--सक्ला पु” [ स्° | यप्राज। 
महायशा--सक्ा परं” { ° महायशस्‌ | महायगस्वौ | भरत्यत प्रसिद्ध | 
ख्यात ! समानित्‌ [कोण] 1 
महायाग-- सद्य पुं | ख० | १ >° महायज्ञः} २ वहुते वडा य्न । 
जसे; श्र्वमेव, राजसूय श्रादि । उ०-इमीतिये प्रव ये महा- 
याग सिफं पुराने महोत्सवो कौ निर्जवि नकल तथा पुरोहितो 
कगे श्रामदनीका एक जरिया मात्ररह्‌ गया |[--सा० इ० 
रू०, पृ० १५२1 
महायात्रा--सन्ला जी° [ स | मृत्यु । मौत ] 
महायान-- सदा प° { ख | १ एकं विद्यावरकानाम। २ बद्धो 
के तीन मुर सप्रदायोमे से एक सप्रदाय । 
विशष--महार्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण के योडेहौ दिनो वदि 
उनके शिष्यो श्रौर श्रनुयायियो मे मतभेददहौनेके कारण यह्‌ 
सप्रदाय चला था} इसका प्रचार नपाल, तिन्वत, चीन, जापान 
प्रादि उत्तरीयदेशोम है जहां इसमे तत्र मौ वहत कु मिला 
ट्भ्रा है । जिस प्रकार शिव कौ शक्तियाँ है, उसी प्रकार बुद्ध को 
कटं श्त्या या देवियां ह जिनको उपासना कौ जातौ ह । 
चौडा मागं 1 प्रशस्त पथ! उ०--ग्रह्‌ वह्‌ महायान या चौडा 
मागं था जिसपर सकीरताको दुर करके सवको चलने का 
निमत्रण दिया गया !--पोदहार श्रभिर ग्र° पृ ६५४। 
महायाम--षल्चा पुं | सं ] एक प्रकार का साम 
मटायाम्य--सडा ० [ प° | विष्णु | 
मदायुग--सद्वा प° [ ० | सत्य, तरेता, द्वापर श्रीर्‌ कलि इन चरो 
युगो का समूह्‌ जो देवताश्रोका एक युग माना जाता ह) 
महायुत--सब्ञा पं [ स | एक व्डी सख्या जौ सौ श्रयुतका 
देतो रहै। 
महायुद्ध---षञ्चा प° [ ख° महा + युद्ध | बहुतः वडा युद्ध ।‡ एषा युद्ध 
जिसमे ससार के भ्रनैकं शक्तिणाली देशं भागने] 
विशेप--रस्वी सन्‌ की वीसवी शताब्दी के विगत काले दो 
महायुदध हृए ई एक सनु १६१४-१८ तक श्रौर दुसरा सनु 
१६३६-५ तक । 
महायुध--सक्चा पुं [ घं० | शिव । 
महायोगी- षा पुं [ सं° महयोगिनु | १ शिव । २. विष्णु] ३. 
मगा [को०] । 


१॥। 


सहायोगेष्वर 


मह्‌यो रोश्वर-- सल्ला पुं | स” ] पितामह, पृलस्स्य, वमिष्ठ पुलह, 
ग्रगिरा, करतु ग्रौर कश्यप जो वहत वडे ऋषि भौर योगी मारन 
जाते र ! 

महायोगेश्वरी--सद्चा ली” [ स० ] १ दुर्गा 1२ नागदमनी । 

महायोलि--स्ञा ली” [ स० ] व्क के भ्रनुसार खियौ का एक प्रकार 
का रोग जिसमे उनको योनि वहत वढ जाती है । 

महायौगिक-- मन्ना पु” [ स ] २६ मातराप्रोके छदो कौ सजा । 

महारग--सञ्ञा १० [ ० मदारद्ध | अभिनय करने का विशाल 
रगमच को०] ॥ 

मह्‌ारभः-- वि० [ स० महारम्भ ] जिसका भ्रारभ करने मे बहुत भ्रधिक 
यत्न करना पडे । वहत वडा । उ०-सचरदैेटेजीके लोग 
थोडे रही कामोमेदेना घ्रा जति मानो सारे समार का 
वोम इन्दी परदे! परजो व्डेलोग हू उनके सव काम 

हारभदहोते है, तव मी उनके मुख पर कही से व्याकुनता 

तदी फनकतौ । - हरिष्चद्र ( शग्द० ) 1 

महारथ सड्खा पुं वडा काम किर) 

सहारक्त-- सज्ञा पुं { ख ] मूगा । 

महार क्ञा-- सद्या खी° [ सं | वौद्धौ के भ्रनुमार महाप्रतिनरा, महा- 
मयूरी, महामहखप्रमदिनी, मदाशीतवती श्रौर महामत्रा- 
नुसा।रणी ये पाच देवियां 1 

सहारजत-सक्चा ० [ स° ] १९ सोना । सुवणं । उ०--जातसूप 
कलघौत पुनि चामीकर तपनीय । सवम सद्र रोदन कनक महारजत 
रमनीय (--श्रनेकार्थं०, ¶० १६ । २ धतरा । 

महारजन-- सकला १० [ ० ] १ कुसुम का पुल । २ सौना। 

महारस्य-- षन १० | स° | घोर जगल । घना जगल [कोण] | 

महारत-- सश्च जीण [ फा० ] १ भ्रम्यास | नण्कं । २ योग्यता । 
कौल (7०) 1 ३ ज्ञान । जानकारी (को०) । 

महारत्ल--सद्ञा पुण [ ० ] मोतो, दीराः वदरं, पद्मरागः गोमेद, 
पुष्पराग ( पुखराज ), पन्ना, मूगा प्रौर नीलम इन नौ रलो 
मेसे को रत्न । 

महदारस्नवषौ--सश्च खी° [ स | ताच्िकोकौ एकदेवीका नाम) 

महारथ- सका पं [ सं | १ बहुत भारी योद्धा जो भ्रकेलला दस 
हजार योद्धाश्नौ मे लड सके । २ बहुत बडा स्थ । विशाल रथ 
(को०) । ३ श्राकाक्ता | मनोरथ (को०) । 

मदहारथो--सक्ञा पुण | स मदहारयन्‌ ] १ >° महारथ" । उ०-- 
पूरणा प्रकृत्ति सात चीर वीर है विरूयात रथी महारथी श्रतिरथी 
रण साज कं ।--रधुराज ( शब्द० )। २ किसी विषयःका 
प्रकाड विद्वान्‌ या जानकार व्यक्ति । जसे, शासख्रा्थंमहारथी | 

सहारथ्या-- सक्ता ली" [ सं” ] चौडा रास्ता । सडक । 

महारम- सकचा पु° {भ्र मष्ारिम ] १ परचितया जानः पहचान 
का व्यक्ति! २ दोस्त।३ भेदका जानकार । उ०-क्यो 
मि्तेगा घर तुभे चप शाह्‌ का | हौयगा क्यो महारम उस 
दरगाह्‌ का ?--दक्विनी०, ¶० १७७ । 
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गहीराप्र 


महारस'--मञ्ञा घ [च] १ काजी | २ खजुर । ३ कते । ४. 


उख । ५ पारा। ६ करतीमार लोहा । ७ ईगुर। 5 
सोनामक्खी । £ सू्पामक्खी | १० श्रश्चके । ११ जागयुन 
का वृ | 


महारसः वि° जिनमे वहत रस हौ । श्रधिक्र रसवाला कग] | 


महारा&--स्वं० [ हि° हमारा | ?° हमाराः | उ०्--श्रग अरग 
मदन उमग वल घारेरे) जारे उर करसिनि पहारेयो महारे 
हारे, प्यारे श्रव न्यारे हं कं चित्तसो विसारे रे ।-तट०, 
१०५२ । 

महाराज- मङ्ञा पुण [ न० ] [ जी° महारानी ] १ राजाप्रोमे श्र । 
वहत बडा राजा । २ ब्राहमण, गुरु, घर्माचायं या श्रौर किसी 
पूज्य के लिये एक सवोवन 1 3 एक उपाधि जो भारतम द्रिरिण 
सरकारकोश्रोरसे राजभ्रोकोदी जातीथी।| 9 उंगलियो 
का नाखून (को०) | 

महार जचूत- मज्ञा पुं° [ स | एक प्रकार का श्राम |कोर] 1 

महाराजाधिराज--षल्ना पु | 5० ] १ ब्रहुत व्रडा राजा । म्ननेक 
राजाग्नो महाराजाश्रो मेच्रष्। सम्राट्‌ | २ एकप्रकार को पदवीः 
जोत्रिरिश भारतम सरकारकी घ्नोर से वडे बडे राजाश्रोको 
मिलती थी । 

मह्‌ाराजिक--सङ्ञा पु० [| स | एक प्रकार कै देवता जिनको सख्या 
कुं लोगो कै मत से २२६ ्रीर कुं लोगो के मत से 
५०५०० ह 1 

महा राज्ञी--सञ्ला खी [ ० ] १ दर्गा1 २ महारानी । 

महाराञ्य--सङ्गा पुं [ म० | वहत वडा राज्य } साम्राज्य । 

मदासणा-- मज्ञा १० { प° महदा +र्हि० रणा ] मेवाड, चित्तौर श्रौ 
उदयपुर के राजाभ्रो कौ उपाधि | 

सहारात्न--सज्ञा पुं [ म | प्राघी रातत फकिर्‌ । 

महारात्रि--सश्ा खी° | सं०] १ महाप्रलयवानी रात, जव ब्रह्मा 
कालय हौ जाताहै भ्रौर दूक्षरा महाक्रत्प होतादटै) २ 
तात्रिको के श्रनूसार ठीक श्राघी रात वीतने प्र दो मृहूर्त 
का समय । 

विशेष- यदं काल बहुत ही पवित्र सममा जाताहै। कहतेरहुकि 
इस समय जो पुरय कृत्य किया जाता है, उसका फल प्रक्षय 
होतादहै। 
३ दुर्गा) ४५ भ्राश्विन शुक्ल पकौ श्रष्टमी की रात्रि जिस 

दिन निशीथ मे भगवतीका पूजन किया जातादहै।! ५. द° 
‹ शिवरात्रि" । 

सहाराचण-- नञ्च प° | सं° | पुराणानुसार वह्‌ रावण जिमके हजार 
पल भ्रार दौ हजार सुजा थी । श्रदु्रूत रामाया कै श्रनुपार 
इसे जानकी जीने मारा था) 


महारावल- सञ्च ए० | सं° महा + हि० रावल '] जंसेलमेर, हु गरपृर 


प्रादि राज्यो के राजाम्नो की उपावि। 


महायष्--षञ्ला प° | ख | १, दण मारत का एक प्रसिद्ध राज्य }, 


 विशेप-पह्‌ राज्य भ्रव सागर के तट पर, गरुजरात्त के दच्तिणा, 
कर्णाट के उत्तर प्रौर लग प्रदेश के परिचिममें है। कोकण 


द्रौ 


प्रदेण इमी का दच्तिणी माग टै) वहत प्राचीनं कालमे इस 
प्रदेण का उत्तरी माग दडक वनं कटूलाता था। य्ह सति- 
वाहन, चालुक्य; कलच्रुरी श्रौर यादव भ्रादि वणो का राज्य वहृत 
दिना तक था। मुसनमानो के राजत्वं काल मे यहं वहमनी, 
निजामशाही ग्रौर कुतुवशाही प्रादि वश्नोका राज्यया। पौ 
सुप्रस्द्ध वौर महाराज शिवाजीने इसदेणमे ्रपना साम्राज्य 
स्थापित क्ियाथा। यह्‌ प्रदेण पहले श्राधुनिक ववद्‌ प्रात के 
लगभग रहार ओर यहाँ के निवासी भी महाराष्ट कहलाते रह । 
इस राज्य के निवासी, विजेपत ब्राह्मण निवामी] ३ वहूत 
वडा राष्ट जम, भ्रमेरिकिन महारा । 


~<) 


महाराष्रौ- स्का खीर | सण | १ एक प्रकारक प्राह्ृत भाषाजौ 
प्राचीन कलमे महाराष्ट्देशमे बोली जाती यी | उ०--वही 
प्रत को महाराष्ट प्राटरत मी कहलाई |--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० ३७५ । २ महाराष्ट कोश्राघुनिक देशमापा । ३ जलपीपल। 
महारास--सज्ञा पु [ ख ] श्रीकृष्ण की वह्‌ लीला जो शस्त्ुणिमा 
के दिन गोपियो के साथ रास नृत्यकेसत्पर्मे हुई थी। 
मदहाशद्र-सङ्ञा प [ म | शिव | 
महारूप~- सन्ना पु० [ स० | १ शिव । २ मजं रम । राल (को) 
सदहारूपक-- सक्च पुं [ स° | नाटक । 
म्ारुस्--सन्ला प° [ स° ] मृगो कौ एक जाति । 
महारूख-- स्वा पु° [ म० महावर ] १ धुदट्र । संहृड । स्नुदी । २. 
एक जगली वृद्धे जो वहुत सुदर होता है । 
विशेष-इस वृद्ध को लकदीसे श्रारायशौ सामान वनता दै। 
दूसकी छाल मे सुगधि होती रहै] मदराम श्रौर मच्यप्रदेश मे यह्‌ 
श्रविकता से पाया जाता है] 
मदहारेता- सज्ञा पु [ स° मष्टारेम्‌ ] भिव [को० । 
मह।रोग-सञ्ा पुं [ च० | वहूत वडा रोग । जसे, पागलपन; कोढ, 
तपेदिक, दमा, भगदर भ्रादि। 
विशेप--उन्माद, राजयक्ष्मा, एवासरोग, त्वक्दोप भ्र्थात्‌ कु 
मधुमेह, श्रए्मरी, उदररोग ( सभवत मग्रहणी ) भ्रौर मगदर, 
प्रायु्वेद मे उक्त भ्राठ रोग महारोग करै गए] कहते रै, 
दूस प्रकारके रोग पूर्वजन्म के पापौ के परिणमस्वरूप होप 
ह| वद्य लोगरेसे रोगोकी चिकित्सा करने से पहले रोगी 
से प्रायपरिचित्त भ्रादि कराते | 
महारोगी--सज्ञ पु [ स” मष्टारोगिनु | जिसे कई महारोग हो । 
महासोद्र-स्छा पु [ ख० ] शिव । २ एकप्रकारका छंद । २२ 
मात्राभ्रोकेख्दोकी सन्ना) 
महासेद्रो--स् खी° [ 8० | दुर्गा । 
म्रौरव--सका पुं [ खं ] १ पुराणनुसार एक नरक का नाम । 
विशप-कहते ६, जो लोग देवतश्रोका घन च्रुराते या गुरु 
कौ पत्ती के साय गमन करते, वे इस नरक मे भेजे जाते ह। 
२ एक्रकार्‌ का साम। 
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भदालोभं 


महाघं ` - पि [ उ० | १ वहुमृह्य | वेडे मीत का| > जिमका 
मृत्य ठीक मे प्रधिक टो | महूगा | 

महा मच्चा प° महासोमलता | 

महाघेता-- सरा क्षी" [ स० ] महां होने का भाव) मर्हुगौ | 

महाष्यं-वि० [ म० ] >° महार्घः | 

मदाणेव--सथ्रा पुं [ स] १ वहूत वडा ममर | महामागर। २ 
शिव , 3 पुरणानुमार एकर्द॑त्य जिनि भगवान्‌ ने कर्मं श्रवतार 
मे अपने दाहिने पर मे उद्पन्च कियाथा | 

महाथं- खन्ना पु [ ० ] एक दानव क्रा नाम। 

महाथे.-चि° [ स] १९ व्डेया गभीर भर्थत्राना | मटुत्वपूर्णा 1 
ग्रत्यविके मपत्तिवाना । प्रचुर धनयुक्त [०] | 

महाप्रेक--मघा पं” [ स० ] १ जगली ्रदरकं । > मोठ । 

महाबु द्--खल्ला पुं { स | सौ करोड या दम अवुष्दकी मम्था। 

मष्टाहे---स्ा पुण [ ° | सफेद चदन । 

महाहे--वि० ० "महार्घ" । उ०--उसे राज्यमेभा महार्ह वन देता 
भ्राकर कोन ग्रहौ ।-- साकेत, प° ३७१ । | 

महाल-- नद्या पुं [ श्र° महल का वहू व०| १ बहु स्यान अर्हा वहूत 
स व्डे मकान दहो । मरुहत्ला 1 टोला । पुरा| पाडा । उ०-- 
एह जितेक महाल ते मवे भानुजा मधि गग के (--मूजान०, 
प° ८६।२ चदोवम्त कं काम कें लिये क्रिया हमरा जमीन का 
एक विभाग, जिममे करद्‌ गाव होत्तदै। ३ भाग। प्टरी। 
हिस्सा । उ८-करंथो रमाल के ताल फल कुच दोऊ महाल 
जगीर श्रनग के 1--{ शएञ्द० ) 

महालदच्मो- सञ्च खीर [ ख] १ लक्ष्मी देवोकौ एकं मूत्तिका 
नाम । २, पुराणानुसार नारायणकी एकर शक्तिकानाम। 
३ एक वणिक वृत्त जियक्ते प्रत्येकं चरणमे तीन रगण दते 
दै । जंस-(क) रारि दयौमौ रह कामिनी। पीव कोजौ 
मनोगामिनी ! मापती वोत वोने भ्रमी! जनप सो महालक्ष्मी 
(ख) सा.घका बल्ल गाद ले चित्रनीददरसे पादले। 

मषलय-- सज्ञा प° ] ख ] १ कुप्रारकां दृष्णपक् जिसमे पितरोके 
लिये तपण भौर श्राद्ध प्रादि किया जाता है । पित्ृपत्त्‌। २. 
तीर्थं । ३ पुराणानुमार एकं तीथंका नाम । ४ नारायण, 
{जनमे महदादित्तत्व का लयहौता है1 ५ प्पूर्णं विश्व का 
लय । प्रलय । 

मदहालया-सख्छा खी० [ घं ] भ्रश्विन द्ृष्ण श्रमावस्या जिस दित 
पितृविसर्जन होता है । पितृपक्त कौ श्रषतम तिथि । 

महार्सिग--सक्षा प° [ ख° महालिद्ध ] महादेव । 

मदालील (५ -- सज्ञा पुं [ ° महा + लीला ] महान्‌ लोला कस्नेवाते, 
श्रीकृष्ण । उ०--महालील मायी महा, महापुरुव मत्िमान ।- 
घना नद, प° २९८ । 

मदहालोक-सल्ञा पु” [ घ० महां + तोक ] ० 'महूर्लोकः | 

महाोधर--सघ्चा पुं° [ स° ] पठानी लोष | 

मदालो भ-- सक्च १० [ घ॑° ] कौप्रा | 


मालो 


महालोल--सष्ा पु° [ स° ] कापर | 

महालोह--सन्ा १० [ स ] ऊव्रकं ० । 

मदावश--सा पु [स ] एक सुप्रमिद्ध वौदग्रयका नाम जो पाली 
मे भवी शतान्दीमे लिखा गया प्रौर जिसमे बौद घमं भ्रौर 
सिहल का इतिहास ट {कौ । 


महावक्ता-- स प" [ स° मदाचक्ठस्‌ | महादेव 1 

महावक्ता--वि विणाल व्त्वालां [को० | 

महावट--ख्ा जी" [ हि° माह ९= माघ) वट ८ प्रत्य } | पस 
माकी वर्प । वह्‌ वर्प जो जदिमे हो। जाडे की भडी । 
उ०-पैठीहोसरदीरगसगमे ध्रौर वर्फ पिचनतां हो पत्थर । 
मड वाधि महावट पडतीलहो श्रौर तिस पर लहर ते लेकर । 
सन्नादया बाव का चलता टौ तव देख वहारं जादे की -- 
नजीर ( शन्द० ) 1 

महावत--खद्ञा पु | स० स॑हामात्र ] टाथी दरकिनैवाला । फोलवान | 
हाधीवान 1 उ०-( क) हलं इत पर मन महावत लाज के 
भादू परे जडउ पादन ।--पञ्माकर ( शव्द० } । (ख) द्वार 
कुवलया गज ठदिवावा । श्रयत नावल तासे पावा 1 करेसि 
मावत ते गोहगाई । प्रविषत तं डरे चपवाई !-- विश्राम 
( ्व्द० } । 

मह्‌ाचतारी-सज्ञ पुण [ द° महावतारिन्‌ }] २५ माप्रा््रोके छंदो 
की सन्ना 1 

महावथ (ठ--स पु [ हि० महाव } £ 
महावथं द्य मर्ह भत्लारी श्रत 
पृ५ ६१। 

सह्‌ावध-- सन्ना पु [ स० | व 1 

सहावन-- सङा प° [ घ° ] दे° भमहावन' [कग] । 

महावर -- सदया प° [ स महाच्णं १ ] लाखसे वना ह्स्र एकं प्रकार 
का लाल रग जिससे सौभाग्यवती छया श्रपने पावो को चित्रित 
कराती ह । यावक 1 जावक । उ०--( क }) पलन पीक श्रजन 
श्रघर घरे महावर भाल । भ्राज मिलेसु मली करी भते वने हौ 
लाल !- {विहारी ( शब्द० } | (ख) राई हौ पायं दिवाय 
महावर कुजन ते करि कं सुख रेनी । --मतिर।म ( शब्द० }) । 
(ग) काहू दयो लाख र्त सोद । जासो तुरत महावर 
हो (--लक्ष्मणसिट ( शब्द० ) । 


'महावत' 1 उ०-मत्त 
डील ।-प० रासो, 


मह्‌एवर ५, -वि° | घ० मद्टायल ] दे (महावलः 1 उ०--कु्चरप्पन 
प्रथिराज तपं तेजह सु महावर । सुकल वीजु दिन हूते कला 
बदिन चटत कलाकर [प रा०,५।२॥ 

महावरा --खश्च ली [ म° | दव । 

महावरा-- सा [ म्र० मुह्यावरा ] 7० गरुटावरा' । 

मदहावराह्‌-- सा पु० [ सं ] सगवात्‌ का क्या ग्रवतार 1 

महावरी--षल्ञा ¶° [ ० मावर ] महावर कौ वनी हई गोली या 
टिकिया जिससे स्वियो के पैर चित्रित किए जति द | उ --(क) 
पायं महावर देन को नाइन वं भ्राम । फिरि फिरि जानि 
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महाविदयाल्य 


महावरी एडी मीडति जाय ।--विहारी ( शव्द० ) । (ख ) 
छल छवीली का छवा लहि महावरी सग । जानि परं नादन 
लग जर्वाहि निचोरन रग 1 -- रामसहाय ( शब्द ० }) । 

सहावरेदार--वि° [ हि° मदावरा ] दे श्रुदावरेदार' । उ० --कमिटी 
ते सिफारिश की कि नवर १ का तस्जमा बहुत महावरेदार देशी 
मापा मे क्रिया जाय ।-- सरस्वती ( णब्द० ) । 

महावसोह--सन्न षु [ स° ] १ पलाश । २. वस्यद (वो०) । 

महावल्ली-- सब सी० | सं” ] १ माधको लता । २. वहत घडी लता । 

महावस-- मश्च प° | घ° ] मगर वा शिशुमार नामक जलज | 

मह्‌ावसु--र्ला पु [ स | १ इ्वावर्णका एक नाम 1 २ रजत । 
चाँदी (को) । 

महावाक्य--सज्ञ ए” [ खं । १ सोह णन्द । २ शकराचायं जी के 
मतानुयायियो के मतसे श्रह्‌ ब्रह्मास्मि", "तत्वमसि", ।प्रनान 
ब्रह्म" श्रौर ्रयमात्मा ब्रह्य दरत्या{द उपनिपद्‌ के वाक्य ।३ 
दान म्रादि के समय पढा जानेवाला सकट । 

महावात--सक्चा प° [ स० ] जोर कौ हवा । ग्री तूफान । 

महावादी--वि° | सण म हावादिन्‌ ] शास्रा्थं करने मे शक्ति 
णाली [को० 1 

महावामदेन्य --- स्वा पुं [ ख ] एक प्रकारका साम जो शाति कार्य 
के समय पढा जाता ह) 

महावायु-- स्या ५० खी° [ सं | तूफान । 

महावारूणी-- सा ली° [ स° | गगास्तान का एक योग | 

विरोप- यदि चत्र कृष्ण व्रयोदषी को सतभिपा नच्घत्र होतो उस 

दिन वारुणी योग होता है । थदि यह्‌ योग शनिवार को पडे 
तो महावाख्णी कहलाता है । पराणो के श्रनुसार इस योगम 
गगास्नान का बहत श्रयिक फल होता ह । 

महावातीकिनी-- सा करौ” [ सं ] वनभटा । जगली र्वंगन । 

मावार्तिक--सा पु° [ स ] कात्यायन के वातिक का नामजो 
पाणिनि के सूत्रोपरदै। 

महावाहन-- स्ना प्रु” | घ” } एक वहत बडी सख्या का नाम [कोर] | 

महाविक्रम--सज्ञा पुं° [ स ] १ सिह) २ एकनागका नाम। 

महाविड--खहा प [स°] वनाया हस्रा नमक । वरत्रिम नमक [किण । 

महाविदेदा--सक्ा सी [ ख° | योगशाख् के श्रनुसार मनकी एकं 
व हिर्वृत्ति । 

महाविद्या--सन्ञा खी° [ स° ] १ तत्रमे मानी हई दस देविर्यां जिनके 
नाम दस प्रकार है--(१) काली, (२) तारा; (३) षोडशी, 
(४) भुवनेश्वरी, (४) मरवी, (६) चित्तमस्ता, (७) धूमावती, 
(८) वगला मुखी, (६) मातम शौर (१९) कमलात्मिका । इन्हे 
सिद्ध विद्या मी कटृतेर्ह। कु तात्रिकोका यह्‌ मतै कि 
इन्टी दस महविद्याञ्मोने दस श्रवतार धारणकिएयथे। २ 
दुर्गा देवी । ३ गगा । 


मद्‌ विद्यालय-- सज्ञा । पुं° [ म° महा +- विद्याज्ञय ] वडा विद्यालय | 
उच्व शित्त की मस्या । कालेज । 


न्वै 


----- स ~ 
-~ ~" ~~~ ~~ = ~~~ 


महावियेश्री 


मह्‌।विद्यश्वरी- सन्ना स्वी” [ सं | दुर्गा कौ एकं मूति का नाम । 

मह्‌ विभूत-- सचा खो [ घ एक वहत बडो मस्पा का नाम्‌ | 

बह विभूति- सज्ञा प° | घ | विप्र । 

मह!विरति- गन्ना पु | मे० | शिव , कोऽ] ॥ 

मह{विल- सकचा ¶° [ प | १ श्राकाण। > श्रत करण । 

महाविष सज्ञा ¶ [ स] १ वह्‌ सपि जिसके काटते दही तुरत 
मृत्युदहोजाय।२ दो मरंहवाला सप (न) । 

महाचिपुव-- सा ५० [ मं | वह्‌ समय जव मूं मीनसे मेपराणि 
मे जातादेम्रौर दिन रात दोनो समान हुतिहे। दस दिति को 
गराना पृरयत्तिधियोमे होतीदै। मेप सक्रति। चैत की 
सक्राति । 

महाबीवि-- सदा प° [सं०] मनु के श्रनुसार एक नरक का नाम। 

सहावीत-- मश्च पुं | स | पुराणानुमार पृप्कर हीपके एकं परयत 
कानाम | 

मदावीर'- सघा पुण [ ख] १ हनूमान जी। २, गौतमबुद्ध ता 
एक नाम } ३ गरुड । ४ देवता । ५ मिह्‌। £ मनु पूर 
मरवानलका एफनाम} ७ वख | ८ स्फेदघोडा। ६ व्राज 
पृक्तौ । १० कोयल (ने०) | ११ चिष्णुका एकं नाम (नर) । 
१२ यज्ञ कौ श्रग्नि (को०) | १३ यज्ञमे प्रयुक्त पान (०) । 
१४ जनिर्योके चौबी्र्वे प्रौर श्रत्तिम जिन या तीर्थकर जी 
महापराक्रमी राजा सिद्धार्थ के वीर्यम उनकी रानी त्रिणला वेः 
गर्म से उत्पन्न हूएथे)। 

विशोप-ते र, त्रिभला नै एक दिन सोलह णुभ स्वप्न देषे 

ये जिनके प्रभावमे वहू गर्भवनी दहो गई थी । जव इनका जन्म 
हुप्रा तव दद्र दृन्हे एेरावत प्र वेठाकर मदराचन परते गए 
ये श्रौर वर्ह इनका पूजन क्के फिर ट्ृ््हे माताकी गोद 
मे पटटुचा गएथे। इनका नाम वर्धमान पडाथा। गरे हूत दी 
णुद्ध भ्रौर गति प्रृतिके थे प्रौर भमोयत्रिलायको श्रोर इनी 
प्रवृत्ति नहीं होती थी। कहते रै, तीस वपंकी श्रवस्यामे 
कोई वृद्धया प्ररहुत्‌ श्राकर इनमे न्नानका चार फर गएथे। 
मार्गीं कृष्ण दशमी कोये श्रपना राज्य पौर सारा वेमव 
छोढठकर वनमे चले गए श्रौर वारट्‌ वर्प तक हन्टोने वहां घोर 
तपस्या को । इसके उपरात य इधरसे उवर धूमकर उपदशा 
देने लगे! एक वार इन्होने भोजन त्याग दिया, जिससे वशख 
कृम्ण दशमी को दन्हं केवत जान प्राप्त टुप्रा वा] उन्होने मौन 
धारण करके राजगृहुमे रहनाभ्रारभ किया) वरँ देवताग्नो 
ने इनके लिये एक रत्नजटित प्रासाद वनायाया। वहडद्रके 
भेजे हूए वहत मे देवता श्रादि टुनके पाम भ्राए, जिन्हे दन्न 
ध्रनेक उपदेश दिए श्रौर जन धमका प्रचार श्रारम किया) 
कहते ट कि इनके जीवनकालमे हीसारे मगधदेशमे जन 
घमं का प्रचरहो गयाया। जनियोके प्रनुसार ईसासे 
५२७ वपं पूवं महावीरने निर्वाण प्राप्त क्ियाया, प्रौर तभी 
मे "वीर सवत्‌ चलादहे। 

महावीर वि° वहूत वडा वौर । वहत वडा बहादुर । 

मदाषौीरा-- सल्ल ली [ सं ] सौरकाकोली । 


३८४४ 


मदारातावरी 


महावीय गा प° [ मे०]? ब्रह्मा । २ एक वुद्रकानाम। ३ 
जनोके एक श्रर्हू्‌ का नाम । 9 तामम गौन्य मन्वतरे कैः 
एक उद्र फानाम) ५ वराहाकर। 

महाचीयै"-- धि” प्रत्यत वीर्यवान्‌ [कम्‌ । 

महावीर्खा--सफा ता" [ ०] ? मूर्यंकौ पलो गज्लाका णक नाम । 
२ वनक्रपास । २ महूग्रिनायरी | 

महावृत्त मग पुण [मं ] १ गेहुद। शरुहर। > बहत व्रटा पट। 
३ फगज। 9 ताड महापु) 

महाव्रप--या प° [ म] १ पृराणानूमार एक तीर्वजो मुरम्प 
पर्वत कपामटै) > वारमा (ने) 1 

महविग!-- स्या पुं [ म] 2 छिव । २ ग्ट । ३ 
तेज चात (नो) 1 ४ कपि । मर्कट (नर) । 

मह।(वेग -- रि स्रन्यत वेगत्रात्‌ फम्‌) 

महविगा- नःय सी° [ मं० ] स्कद कौ श्रनुचनो एफ मातृका का नाम। 

महावेल--9° [ म॑० ] तरगयुम्न । नहरीला [कम | 

महात्याधि -मरा श्नी° [ =° ] >° ममहागेग'। 

मदाव्य्राह्रति--नरा सौ [ स] ?, पृराणानुमार ऊपरवानि मत्त 
ताकोम नपट्नतीन लका ्रसमृहूु। भू भूव भ्रीर स्व 
ये तोन लोक । २, मत महाव्याहूष्तवो मे प्राराभक्ती ततन 
व्याहूतियां जिनका स्प प्रणवमे यृक्तकहा याह )--2 भरू, 
ॐ भुव , ञ्स्व | 

महान्युह्‌ - नख 4 [ ^° ] एक प्रकर का समाधि । 

सहात्रण-- सङा ¶° | 5० ] 7° दुष्टत्रसः । 

महाव्रत गया प° [ मं० ] ? वरेदफो ष्क क्रत्ाका नाम । र्‌ चह्‌ 
व्रतजो वार्ह वेप तक चलता रह्‌! ३ प्राश्विनि कौ 
दुगापूजा 1 9 साव मासमे पमन्णोदये कै समय स्नान करना 
(ो०) । ५ यहुत क टन प्रत । 

महाव्रत पि महाव्रत करने सा नेनैवाना (केण । 

सदह्‌ाव्रती-- सखा पु [ म महाचतन्‌ | ? वट्‌ जिसने कोड्‌ मदात्रत 
धारण क्याद्‌) २ शिव । 

महाशख--मणा १० [ म॑० मटाश्ड ] ! लाट २ कनपटौ को 
ठड़ी ! 3 मनुप्यकौ व्ठरी1 ४ नौ निचियोमेन्रे एक | ५ 
वडा एय । ६ एफ प्रकारका सरपं) ७ एफ वहत वटी 
संस्याक्रा नाम 1 ८ एक प्रकार करा चुक्त्‌। 

महाशक्ति-- मघा प° [ म ] १ कातिकेय !२ शिव ।3 पुराणा- 
नुमार कृष्ण के एक पुत्र का नाम| 

महाशक्तिः - सथा ली° [ सं ] दुर्गा । उ०--उतरी पा महाशक्ति 
रावण से श्रामत्रण । -ग्रपरा, १० ४६। 

म्टाशठ--सडा प° [०] १ पीला धुरा । राजधतुरा ! २ 
शठ, मूखं वा छली व्यक्ति । 

महाशाता--सशा नौ° [सं०] मदाणतावरी । बडी शतावरी | 

मह(शातावरी--स्छा जी [ संर ] वडी शतावरी । विशेष द 
स॒तावर' 1 


तग्र गति 1 


प्रत्यत 


भहाशतं 


महाशन--पि” [ स° ] प्रतिभोजी । पेट । वहत खानेवाला जि | 

महाश्य'--सरा ० [ स ] १, उच म्राणयवाला व्यक्ति । महानुभाव 1 
महात्मा | सजन । २ समुद्र) 

मदाशय--ति० उच्चात्मा । २ उदारमना। 

महाशय्या- मन्ना ी° [ म० | राजाग्नो को शय्या या मिहासन । 

महाश्र-- सा ए० [ न° |] दै° प्रामशर'| 

महाशल्कं सज्ञा पु [ सं |] फिगा मनी । 

महाशासखा-सक्षा जी° [ खण | नागवला । गंगेरन | 

महाशाल-- मदा पु [ मं] वह व्यक्ति जिसका निवास या गृह 
विणाल हो | महान्‌ गृहस्थ कग] । 

महशाल्ि-सषा पृण [ म ] एक प्रकारका लवा श्रौर खुशबरुदार 
चावल किण] | 

महाशाक्षन--मया पुं [ म | १ राजाकी श्रा्ञा। २.राजाका 
वह्‌ मत्री जो उसको ग्राज्ञाश्रोया दानपरो श्रादिका प्रचार 
करता टौ 1३3 उपनिपदो हारा व्याख्यात ब्रहानान या परमार्थं 
त्रोध (को०) । 

महाशासन -वि° महानु या श्वर णासननाला [कोण । 

महाशिरा-- सत्य १० | स° मदाशिरस्‌ ] एक प्रफार का सप्‌ [कोम] । 

मदाशिव--सन्ञा पु° [ घ० ] महादेव । 

महारशिचरा+च ~ सला सी° [ म  शिवचतुदशी | शिवरात्रि [कौ] | 

महाशीत्तवती- सष खी [ म] बौद्धोको पाच महदेवियोमेमे 
एक देवो क नाम) 

महाशीता--सथा ी° [ ° | शतमूली । 

पहाशीप - सन्ना पुण [ मं० ] शिव कै एकं श्रनुचर का नाम । 

महा शील्ल- सज्ञा प [ मं° | जनमेजय के एकं पृच्र करा नाम। 

महाशुडी- सग खी° [ स महाश्यर्डौ ] टाथीमु ड नामक क्षुप । 

मदाष्यक्ति--सथ् खीर [ घं० ] मीप। मोतीकौ सीप। 

महाशु क्र--राय पण [ स० | जनो के प्रनुसार दम्वें स्वगं का नाम। 

महाशुक्ला--सल्ञा खी” [ म ] सरस्वती । 

महाशुभ्र--सडा १० [ च | चादो । 

महाशु पु [ म] १ ञ्चे पदवाला श्र] उच्च पदम्थ 
णद । २. ग्वाला । गोप [कर्‌] 

महाद्री-नक्चा खी [ म ] गोपको स्रौ । ग्वालिन [को । 

महाशुल्य - सफ पु [ ३० | आकराण । 

महाशोण-- समा पु” [ ने” ] सोन नद 1 

महाल्मशान--न्खा ५० [ ख° ] कागो नगरी का एक नाम । 

मराश्मा-- सखा १० [ मं० म्ाश्मन्‌ | कोमत्ती पत्थर कग] | 

सहाश्रमण- सरा पुण [ स | भगवान्‌ बुद्ध का एक नाम । 
सहाश्रावणि रा - सा गी” [ म ] गोरखमूंड 1 
सदाश्री--मता सौ° [ न | चुद्ध कफो एक्‌ पक्तिकानाम। 
५८-११ 


२३८५१ 


मह्‌ासमो 


महाश्रेष्ठो-- मना प° [ खं गह्वाश्रे्टिनि ] वहत गडा मठ 1 उ०- 
विणसाका विना पृण्यपचनमे ल्माथा जौ साकेत क 
महाश्रेष्ठी मिगारका पुत्रया ।--हिद्‌० नस्यता, प° २८४ । 

मदाश्लद्णा--सया स्बौ° [ ० ] मिक्ता । यानुरा । स्न रिण] । 

महाश्वास-- मा पु [०] १ एक्‌ प्रका शयाम रोग २ बह 
प्रतिम सपिजो मग्नैके ममय चननीदहु 1 उ० मटमपए्वाम्‌ 
जिस पुरुपको होय वह तत्काल मग्णक्रा प्राह दोव 1-- 
माघव ०, पृ० ६५। 

महाश्वेता--ख्ा छी [ म०] १ मरस्वती 1! 2 दर्णा] ३, 
ग्रपराजिता । ४ चीनी । शफा 1 

महापष्ठौ-- महा खी° [ सर] ¢ दुर्गा। २ मरन्वती यो । 

सहाष्टमी--सन्ला खी [ ० ] श्राप्िन मामके णक प्तक श्रष्टमी । 

महासक्राति--मघ्ना खी° [ न मदासद््ान्ति | ° "सक्राति'। 

महासख(,- सज्ञा पुण [म० महाशुद| ° 'महालग' । उ०---सवम्प 
शिवदेव महासख वानारसी । दोठ मिले श्वेव साह््िवि सवक्र एक 
से ।--प्रवं०, प० २२। 

महासधिविग्रह-- मन्ना प° [ न मराषन्धितवद्रह | परराण्नत्री का 
कार्यालय अर्हसे सवि श्रौर मवपं भौ ममन्या दन कौ 
जाती है। 

महासंकार--मनना पण [ न॑ ] श्रेष्ट! दाह मश्कार। उ०-- 
श्राज नरपति का महासस्कार 1 उमडने दो लेक पासवार।-- 
स किंत, पृ० १६५ । 

महासस्कारी--मह्ञा पु० [ स मदासर्कारिन्‌ ] एक प्रकार का छद! 
१७ माव्राश्रौकेष्टदोकी ससा 

महासती-- सख स्वी” [ स | प्रन्परन दतत्रना एव मच्रित्र महिला । 
परम साघ्वी स्री किगु। 

महासत्ता--मक्चा जौ [ स ] जंनीकं श्रुसार वटं विए्वन्यापिनी 
सत्ता जिममे विर्व के ममस्त जीवो रौर पदार्थो कौ सत्ता 
प्रतभुक्त टै । सवने बडी ग्रौर प्रचान मन्ाजौ सव प्रकार कौ 
सत्ताग्मोकामून ग्राधारद्‌। 

महासत्ति(ध{--खचा लौ [ म० महाशक्त ] एङ जतुजौ श्यामे 
भिन्न रोता द) उ०्--डउाष मह्ायत्ति फंकरद्‌ - तीर 
रासो, प° ६१1 

महासत्व--मया पुं [ मण | यमराजं । 

महासत्य'-- सखा ए [ ० महानस्य ] > वेर ! > गातय पनि। 
3 एक वोधिनत्व का नाम । ४. वि्ातक्राय पलु | वडे श्रीर्‌ 
का भगु (को) । 

महा घत्य-- १० १ योग्य | महान्‌ 1 २ म्रन्यविरे गणक्ततानी । 3 
न्यायपूर्ण 1 न्यायाचित्त [कोर, 1 

महासन--खशा पुं [ न° ] सित्सन । 

सहासमा-- ससा पुः [ =° महा~-समा] 2 वल्ल उदो सभा] 
विणाल समागेर्‌ 1२. वहत व. रघ्टन | पजा मष ३, 


सफेद 


महासमगा 


लोक निर्वाचित प्रतिनिधियो कौ समा। उ०्-दर्लंह श्रादि 
देण फी पालियार्मेट श्रादि महासमार््ो मे सी कर्‌ दल 
रहते ई (--प्रेमधन ०, माऽ २, १५ २९१। 

महासमगा--सक्चा सी” [ भर महासमञ्गा ] फगही या की नामक 
पौवा | 

सहासमर-- भ्न पुं [ सं० ] महानु गृद्ध । तिश्वयुद्ध । 

महासमुद्र-सथ्ना पुं [ ख० | वहत वडा समद्र । महासागर । 

महासर्म--सङ्ञ प° [ स० ] जगत्‌ की रचना जो महाप्रलय के उपरात्त 
फिरसेहोतीरहं) 

महास्ज-- सा पुं [ सं | कृटट्ल क वृतु । 

महासह--सज्ञा पु” [ घं ] कुन्जक वृद्घ } करुरकट । वाणपुष्प कग] । 

मदहासहा--सा सौ [ सं ] १ मापपर्णी। २ श्रस्नान वा कुःम्जक 
वच्च कि०) ) 

महासांतपन-- सन्ना पं [ सं० महासान्तपन ] एक व्रत जिनमे पाच 
दिन तक्‌ परम से पचगव्य, छठे दिन कुशलल पीकर सातवे दिन 
उपवास किया जाता है | 

मदहासाधिविग्रहिफ--सक्ना प° [ ख महेसान्धिविथ्रष्टिक ] प्राचीन 
कालका वहं राजकीय प्रधिकारीया मची नो श्रन्यदेण से सचि 
प्रौर भगे की समस्या सुलफातां था । उ०--पहामाधिविग्रहिक 1 
साघु 1 यह्‌ वशपरपरागत वुम्ारीदही विद्या है }--स्कद०, 
१० १३। 

महासागर सक्ष पु” [ स ] विशाल समद्र | जंसे, भारतीय महा- 
सागर, प्रात महासागर, प्रादि । 

महासार--सप्रा परं” [ घ॑ ] खदिर वृ फा एक भेद [कग] 

महासारथि-- सञ्ञा परं [ से° | दे° श््ररण" [को०] । 

महासाहस- सश्च पं° [ घ” | श्रत्यधिक उग्रता, वलात्कारिता, धृता 
प्रौर निलंजतापूर्णा काम [को | 

महासाहसिर-- सञ्ञा पं [ सं° ] १. चौर । क्रु) २ वह्‌ व्यक्ति 
जो श्रत्यत साहसी हो । 

महासिह-ख्ला प [ख] १९ दुगदिवी का वाहन मिह्‌। 
२ शरम (कोर) | 

महासिना श्री” [ घ० { वडी तलवार किन्‌ | 

महासिद्धि--सक्ञा ी° [ स ] महान्‌ सिद्धि। एक तात्रिक शक्ति। 
इनको सख्या ८ कटी गर है । 

महासिधिप्-- सन्ना खी° [ सं महा"घ्द्धि] दे महासिद्धिः । 
उ०-- वगर वोदहारति श्रष्ट महासिपि | द्वारे सथिया प्रति नी 
निचि [दण ग्र, प्रर ३३१। 

महासिल -- सला पुण [ श्र | १ श्राय) भ्रामदनी | २. राजस्व। 
मालगुजारी । भूमिकर } लगाच } 

महदासिल(य--बि० लगान या कर श्रादि वसूल करनेवाला । उ०-- 
काल महासिल साहुका मिर पर पर्हुचा श्राय 1-पलटू०, 
चा० ९, पृण २५} । 

महासीर--खज्ञा पुं° [ दश० | एक प्रकार की मछली जो पहादी नदियो 
मे पाई जातौ है श्रौर जिसका मास वहत श्रच्छा माना जाता है । 


२८५६ 


महदाहिक्का 


सद्‌ायुल्--यन्चा प° [ ख | १ शगार | यावद्‌ | २ बुद्धदेव का 
एक नाम ] ३ म॑थुन। सभोग (घो०) ' ४, वजयानी बौद्धो 
के श्रनुसार निर्बणि के तीन श्रवययोमे ने णक । उ०-- 
निर्वाण के तीन श्रवयव रहराएु गण, ण॒न्य, विज्ञान श्रौर महा- 
सुख ।--रतिहाग, १० ११। 

विशेप--प्रताश्रौर उपायके योगसे मुनभश सदहवार का यट सुच 

निर्वाणा कै सुख के समान पाना जातादरै| इममे सावक दा 
प्रकार विलीन टौ जाता है जिस प्रकार नमक परानीमे। 

महापुन्न{--नया प° [ सण ष्टागृन्य | 7 महाणृन्य' । उ०-- 
पारत्रह्म मद्‌सुत्न मकारा ।--कवीर श०, भा० ३, प° ७१। 

महापुर म्ण प | स॑० |] एकं दानव का नाम| 

महासुरी-- सया न° [ सं० | दुर्गा । 

महासृद्मा--खग ली° [ सं० | रेन 1 वाचू [नैगु । 

महदासूचि-- नखा खीर [ = | युद्ध कै ममयकौ एवः प्रकार कौ 
व्युहूरचना । 

महासूत-- सय प° [ स॑° | प्राचीन काल का एकं प्रकारका वाजा 
जो युद्धक्तेध मे वजाया जाता या | 

महासेन--सग १० [ स] १ का्तकिय | स्वाभितात्तिकि। २ 
रिव 1३ वहून वां या मपसे प्रचान तनापर्ति। 

महासौ पिरच प° [ स० ] एक प्रकारका राग जिगमे दातो के 
ममूटे सड जाति है ग्रौर मंम से वहत दुर्गवि ्राती ह| 

विशेप--कते ई, जव यह रोग होता दै, तव श्रादमी गात 

दिनो के प्रदर मर जाता ह। 

मदह्‌ास्कध-सद्ा प° { सं महारप्न्ध | उट्‌ । 

महाकस्धा--सछ खी° [ स० मदहास्कन्धा | जागुन फ वृक्ते] 

महस्थल्लौ--घया ली° [ म० | प्रथ्वी (कोर) | 

मदास्नायु--सा प° [ ख० ] वटे प्रवान नाडी जिसमे मै रक्तं वहता 
टै । इमे कडरा या प्रस्थिववन नाडी कहते ईह 1 

महास्पद्‌--वि० [ ख ] १ ऊव पद परर भ्रासीन। उञ्यपदस्य। २ 
शक्तिशाली । वलवान [को] | 

सहास्म्रति--सखा खी° { 5० ] दुर्गा । 

महास्वन--सक्ञा पं [ ० ] एक प्रकारका होल जिमगे ब्रूत जोरो 
की ्रावाज निक्रलती टौ कोण] 1 

महाहस--सया १० [ म० ] १ एक प्रकारका हस्र} > पिप्यु । 

मराहूनु-- सद्या पुं [ सख ] १ शिव। २ तकच््ककी जातिका एक 
प्रकार का साप 1३ एक दानव करा नाम) 

मदहाहविस्‌--सद्या ष” [ ° महाद्विप | घृत । धी [फोर] । 

महारस्त--सञ्चा पं” { ख° | शिव 1 

महादास-- सा पु° [ स° ] जोर से ठाकर हसना । ग्रटहास 1 

महाहि--संक्षा सकला [ सख° | वासुकि नाग | 

महादिक्का-मक्षा लो [ सं°] एक प्रकार का हिचकीका सेम 
जिसमे हिचकी श्राने के समयसारा शरीर काप उस्ताद भ्रौर 


॥ 1 


पष्ाहिमवान 


पर्गस्थानमे वदना हती द्। उर्--जा हिचकी मर्मम्यानने 
पटा फरार प्रास म्गच्रक्रा कमाती हर ग्वेकान प्रवृत्त 
होय उरक मलाह्िका एट्‌न ट ।--मावव०, पृ० ६३ 1 
मदाहिमव(न्‌--मय ° [ मर मदाद्दिमचत्‌ ] जनाके श्रनृसार दून 
एर्व ज हैमवत श्रोरटरिनामकेदासंटामे विभक्त दटे। 
महाह--य ५० | ४० ] प्रपगह्व । दिन का क्तीगरा पटर [०1 
महाह --प" { ० मात्य ] मत्त्वपू्गा 1 मदनु । मूरययान्‌ । 
उ०---प्रवं रल मट्‌ ।--प्रारा०, प° १७। 
महाहद्‌--नमा ५० [ स० | एव) 
महाहस्व---या प° [ १०] [ मी मदादटस्वा | केताच 1 कोय । 
महि(धग--ग्रन्य° [ {२० | ८” "पट्‌! 1 
महि पव 9 | दण | ९० "माहि । उ०~-ते ज गज समह्‌ गुमत्ति 
लिपि कर्मद गरि श्रपपका 1२ सर, २६।११। 
मर्हिजक--ना प [ मण मदिन्जर ] चूदा । 
मरिधिक--स्ण सौ [ ८० मदिन्वक | १ चटा । २. नैवना। 
३ भार उठाना छीका । विकर जिसे बहंगो के दोना दारो 
म चवर कटार यिः उठति ₹ 1 
माहू--गा ५ [५०) १ पृथ्वी] वरती । २ मरि ३ महत्ता 
४ गर्त) 
महिका--स- खओ० ] ८० ] १. पृथ्वी । धरती 1 २ ट्मि। चर्फः। 
या०--मदिका् = चद्रना । पौताणु 1 
मदिख--चय। १० { स० मर्हिप ] ° समरहिप' । उग्--गदाराज 
दल भेत, पौल जाचाणा, पयार्‌ 1 महिष पच रममत्त सगत पपी 
यग पार [-रा० ८०, ¶९० ३५१) 
गहियम--रस पो [71] श्रटूाद्ष मालाभ्राके एक चछदफा नाम 
[जम घौदह्‌ माघ्राग्रा पर यमत हूतो ६। 
महित. 7 पुण [ ०] १. प्रिव ए घदुप 1 पिनाक । २. निगल | 
३, प्रजिते किण) 1 
महति पूजत । ममा{नत्त 1 प्रात [कौर] । 
मदितारीप्ट-- य ग्म" [°] महतारी" । उ०--क्यति 
मातारा पवत सिता (--प्रार९, ० ६२७४। 
म्ित्व--स. ५० | ०] छक्ति) प्रयुय । गोर (पग) 1 
मदिदास-- ५० [ ५० माहि + दास } :° (म्ीदात । 
महिदेव--चमा ५, | स० } ग्रद्यणा । उ्-यत मटिष मद्दियन्ट्‌ 
यन्ती ---मोचत्त, १२३६१ । 
मदिधर--स ५ [० दिधर ] १ २८० बर्पर' 1 र्‌ तप 
नाय 1 उ०--स र पी) शसमु महिर्र समगमन्‌ मवसचर्‌ 
प्‌ [पार २१.२६ । 
महिनस्द {५ {{ ° ] ° प्पद्मन! 1 उ०--वंरि चारन जस सद्र 
ठ मत पद पास | --प्रय भर, पूर १०४ 
सटिन'--. 4" [ ¬" | भयु {दाच र] 
महिनामा ४० [षार माह] माणक परति 1 द 'मदोना-२'। 
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उ०--मावाम्नेच्छने मोपालदान दनादन्य) त (च त 
दसेगा म्नेच्छपनै एन तोनोन क मादुना काह र्न्‌ [नो 
वविन०, भार १, ९० २५४२ । 

महिषा 2 [ ० मदीप | सजा । नेवरये । २० ~ त्रि 
जु ताग प्ररुता ।-- मान, २।२५३ 1 

महिपाल(प--मज १० | ४० मित पाक्त ] ~ भम 1तःन' । 2८०-- 
तरा राम रघुम मनि नुप महा मर्क न) 
१।२९२ । 

महिष्ठरः--घखञ ¶° [ ० मधुक | मयु । पटर । 

महिवाक्ञद्धु-स्या 4 | ० गट चाल (=^ | लात । तग | 
उ०--ज प्रगारक्‌ मोम पुने नाष्टि पातत 4 (प्र १९५५९) 
पर० ४९॥ 

मटिमिडप्प्ः -पि" [ हि० मिम] मरमष्युकत { नता ३३ं। 
उ०---पार पार कोऊन्‌ मम्पौर्‌ [वयन्या द प्राञ) + [1 {द्र 
चारन मुनीम मरह्िमिट है ।--घनानद, प° १८२ 1 

महिम पुण | ११० महिमा ] मह्य ) गर्य । उ२०---म न्‌) ष 
महम वरी न जदि {० सर, ७।६१। 

महिमा--सा स्ने [ खण महिमन्‌ | मल 1 मरा 1 उ ष्। 
गौर्‌व । उ०्--मपटो हना एक सराखा अय युग मम, 7 
कैन [वेषा करीर सा०, प्र ६५४ । २ नाच [ प्रनाय | 
उ०--गुनि प्राचरयं करद्‌ जनि कार्‌ नत गगपत ५९ नद्‌ 
गोद (--तुलमी (त-द०) । ३. श्राया प्रादिश्रातठ प्रषु का 
सिद्धयाया रेष्पवामे स पाची जिनम्‌ मिद्ध यमा चननं 
श्रापको वहूत वडा यना लेता ह्‌ । 

सौ ०--महिमाघर = मदहिमापान्‌ 1 उ०्-जामी (वपता तल्णि- 

पर फिर देनवा [--तुनसी०) प १३1 सण्मान्यस = 4 
'मटिमावान्‌" 1 मरिमामारत = गाग्यवुक 1 मद्मपन 
"० प्पाहमावान्‌ु ¡ महिनानमा = मरनायृ | 

महिमानप--सछा पुं [ ए मेस्ममन द ] £ "म" 1 5० 
रप्पि पच दिन राज चद धादर वहू श्रौ] नजन तपं नदन्‌ 
प्रीति महुमान मू कन्नो | --पृ० स०, ५८।१५३। 

सहिमानीप--7य सर [० मद्नान~द्‌ | ८2 ^ उ" | 
उ०्-महिमानी पद नृपति पव मध्य कहत 1--.° नमो, 
प० ५३1 

महिमाचान्‌-- रय ¶० ( सज महनार्य्‌ ] माद + दुर्नय प्म 
प्रकार मं पित्रमण्ण 1 “ 

मटिमावान्‌--पि° मार्‌मादुक । परताप 1 नौर ९ 1 1 

सष्टम्न--नसा ५० { ० ] ८ लृ त्[ प्व प्रनन्नं दा, (4 
दताचायने ग्ना व, 1 = मक) [चप्यु पचत द 1 
मारमादस स्नात 1 

मादियप्--रा +| म नद्य] < "ध | =. , 
दतं नर 4 रए च्यु पत कर ्यर्नु +| मन ५ 
द पदमा, प्सन्‌ वन्त ठ८ब १९ {----९ १५९ 

यौ ०--मापपप्त =पृचञा ज दर) र 

यरपान सुत दताद नद्‌ वाय त २, ० २१ 


मा ष 


भरियलत 


मदियल‰-- सथा नौर { म महीतल ] द° महीः | उ०-करहि 
मह्यिल बल कितौ, एक ददु हरि धारिय । कहि वामिग वल 
क्त्ती मु फुनि कर नेन। मागि 1० रा०, १1 ७८० 


मदिरया ए -्रव्य० [ ० मध्य, प्रा मज्फ (= म्े)] मे । उ०--(क) 
जती लाज गपानहिमेरी 1 तती नाहि वघरूहौ जाको ्रवर 
हरत सवन तन हरी 1 पति अत रोप कर मनौ महिर्या नीपम 
दद वेद विधि टरी 1--मूर ( शन्द० )। (स) सवं मिलि पूजा 
हरि की वाह्या । जो नहि नेत्त उठाई गौवधन को वाचत व्रज 
मरिथां । कोमल कर गिर्‌ घस्य घोप्‌ पर शरद कमल को 
छया । मूरदास प्रम तुप्रे दरश ्रानद टत ब्रज मदिरया ।-- 
सुर (शत्द०) । 
महिया{--सका पु [ इि० म्ना ] ई के रमकाफेनजो उवान 
खान पर निकलता है! 
सदहियाउर-- सज्ञा पु [ {६० मदी (= मद्वा ) ~+ चाउर {= चावल) | 
मठेमे पका टरा चावल! उ०-माञ मर्ह महियाउर सावा 1 
मौज वरा ननू जनु खावा ।--जायसी {(एव्द०) ) 
महिर--घद्चा प° [सं° भिरि] १ सूर्य।२ मदार का पौवा (कोर) । 
महिरावण-- चका पु [ सं° महि + रावण | एके राक्तेस का नाम । 
विशेप- कलते दै, यह राक्ण का लटका था श्रौर पातालमे 
रहता था । यहु रामचद्र श्रौर लक्ष्मणकौ लका कै शिविरसे 
उठाकर पाताल ले गया था। रमिचद्र श्रीर लक्ष्मणकोदूटते 
हए हनुमान जो पाताल गएये श्रौर मटिरावण को मारकर 
राम लक्ष्मण को तेश्राएु थे! यह्‌ कृथा वाल्मीकिं रामायण 
ग्रौर पुराणा मे नही पाई जाती । 


मदिल(ध- सा खी° [ सं° महिला ] ° (महिलाः । उ०--{ क ) 
अमन उतरि नावह्‌ निकट, मिलिय मिल इन सूप [--पृ° रा०, 
६१ । १७५ । ( ख ) मिलि महल सगुन सरूप | द्ग श्रप्प 
निरखत भ्रुप्‌ ।--पृ० रा०, ६१ | १४५६ ।(ग)} को महिलिको 
चर गह्‌ [श्र रा०, ६१ { २५४] 

महिला ब्व जी [० | १ स्री) २ पलप्रियगुको लता। 


३. रेगुका नामक गबद्रव्य | ५ कामुक या मदोन्मत्त 
स्त्री (-7०) | 
मदहिला&सा पुं [ भ्र मल ] महल । उच्व स्थान । परम 


पद । उ०्~-तौ यासौ महिना देपं महिला नही नहला वो 
महिला [--सृदरण०प्र°, भा० १, पृ* २३५॥ 


महिप--सद्या पु० { ० | [ खी महिषी ]१ मसा! २ चहु राजा 
जिमका श्रभिपेक जास्गानुमार क्रिया गाह] ३ एक राक्तस 
का नाम जिस पुराणुनुसार दुर्गादेवौोनमाराया। ४ एक 
वणंसकर जाति कानामनजो स्मृतियोमे च्तधिय पिता श्रौर 
तीवरी णातामे उत्पन्न कटीगर्टदृद्) ५ एक माम का नाम| 
६ पुगणानुमार कुशद्रीपक एक पर्वतका नाम ।७ कुश्च 
द्वीप के एक वपंकानाम। ८ भागवत कै श्रनुमार श्ननुद्‌दि 
केपुत्रकानाम। ६ नित्क्तके ग्रनुमार देवगणा का एक भेद 
(‡०) { १० मत्स्यपुराण़ानुमार एक प्रकार कौ श्रमग्नि (को) । 


२८५२५ 


मही" 


महिपकद--सख प° [ म॑° मदिपकन्ट ] णुश्रादु | मैमाकद। 

महिपक--नजा पु [ म] एक वरामर जात्तिका नाम| 

सहिषव्नी--नया सनी [ ० | दुर्ण। 

महिपभ्वज---नणा पु [ 5 | १ वमराज। > जव वश्वानृमार 
एर श्रत का नाम । 

महिप्रपाल, महिपपालक-- "ग १० [ प° ] ममा पालनवाना [कोन] 1 

सहिपमन्प्य--स्या ° [०] एुकप्रफार की मनी जौ काज्ञेरग 
कीदोपत्ती ट | इमके मेहर वडेवडेल्मनेह) यह वल वीर्यकामो 
प्रौर दीपन गुगायुक्त मानी जाती ह| 

महिपमदिनी-- मा लो° ] ० ] दुर्गाकाएक नाम । 

महिप्रमम्तक--सगा प०[ 5० | एक प्रकार जटटन धान | 

मदिप्रवल्ली-- ग नी { च० ] छिरेटा 

सहिपवदह्‌न, सहिपवाहन--नश पु° [ ३० ] यमराज | 

महिपात्त-- उखा पुं [| ० | मसा गग्ुमे | 

महिपाक्तक-- गा ष [ म ] गुम्गुत किन्‌ । 

महिपाद न-- मया पृ [ ख ] स्कदका ण्ठ नाम| 

मदिपासर जा पुण [. सं० | एक ग्रमुर करा नाम जो रने नामक दत्य 
छापुग्रया। 

विशप--रत्ते ६, इमकौ प्राति ममे कौ धी रौर इमे दुर्गाजी 

ते मारा वा माकडेय पुराण मे इमकौ यविम्तर कथा 
तिखी ३। 

सहिपी- सा खी° [ ०] १ भैस। > गनो; विद्यत पटानी । 
३. सरध्री। ४ व्यभिचारिणोस्मी। ५ पल्नीके व्यभिचार 
से प्राप्त सपन्ति] महिपिकं (को०) 1 ६ णके प्रकार की चिडिया] 
७ पके श्रौपपिका नाम| 

यो ०--मदिपीकद । सहिपीषाज् = मैस पालनवाना ) महिपी- 

प्रिया । महिपीस्तम । 

सदहिपीकद- मदा प° [ प° मर्हिषीकन्द्‌ ] एक प्रकारका कद जिमे 
मेसाकद भी कटूते हं । णृश्रानु | 

सदिपीप्रिया-- स्या पुं [ ° | णूली नामक घाम | 

महिपेश-- षडा प० [ सं० ] १ महिषासुर । उ०्--मटामोह महिपेश 
विशाला । सम कथा कालिका कराला ।--तुशनी ({ शन्द्र° } | 
२ यमराज } उ०--कट महिपेण व्टँते जाग्र । चित्रगुपित्र 
वाहि देवाभ्रो ।--विष्राम ({ शब्द० } । 

मदहिपोत्सगे-- सा पुं [ सं० ] एक प्रकार का यन्न । 

मदिष्ठ-9ि° { म° ] बहुत वड़ा । 

मदिसुता--सक्षा जी { स० | पृथ्वी कौ पृश्री, सोता कि | 

महिष्ष्--सल्ा प° [ ० मिप ] 2े° 'महिप' | 

मिसुर- खच पु [ ख° ] दे° 'महीमुर' । उ०--मुर मद्धिमुर हरिजनं 
प्रस गाई 1 हमरे कुल नपर त सुराई [-- मानय, १। १७३ । 

महीः सजा सी [स] १ पृथ्वी! २ भिट | ३ भवकाश्- 
देश । स्यान! ४ नदौ) ५ देप्रकाम्माघार। ६ सेना) 


गीः | 


६ ण्ठ कती दण्प्रा] ६ गाय | १० 
एरट्र । सकत 1 १४ एत श्दया नामि ।जखम णक्‌ तध 
प्रीर णनि गूर मप्र रता ६। स+ मला, तमा, नदा 
द्याष्य | ४२ तच गपि । समान्‌ जावराद्र (५) । ८ 
यद्ुत वदो सना । विलाल सना (7) । 

महीन ८ [मग मविह,टि० मह्ना] मद्रा 1 ठ । उ९--(ए) 
तुलसी मुत दून भयौ मानह प्रमिय लार मागत्ते मलो [--तुतग। 
( णव्द० ) (स) छादि पनपरः मध्णा रत्न श्रमौतक वाचि क 
किस्व महा 1 तेमोतु र चतुर विव] पय नजि ।पयन मर ।-- 
सूर (ण्श्द)। (ग) दूष दहो मासन मत्ययनन ली रम 
ममि] स्मो चोरो करतु द फरतु भार भ्रम गान, ~ 
न्‌ू ( शान्द्‌० ) | 

गह।'्रल(५ --म' प“ [ स० माततत | भूमि | वृ्वा । ३९ 
प्रहेरा जीघ्रन्‌ छी जीन यमन महप्रेल नार (पर) 
१९ १२३६४ १ 

मदीत्तित्‌~ ग प“ [ भ० | गजा) 

महीखदी--सवा स्रा [ लर ] लिव्रकीगसेो काण, प्रीजार जिमकर 
चार बुदटतीदह्‌ श्रीर जिममे ननद्ाका दस्ता तमा रहना 
ह । इतये वर्तन श्रादि सुरचकर माफ ।7ण जाते द्‌ भ्रीर उनपरर 
जिला णौ जाती टै । 

महीज- सथा प° [ ०] १ दग्र । धाद 1२ मगन प्रह । 
नरवामुर (ओर) ! 

महीला सद ली [ प० ] महीसृता । माता कग] । 

महीतल--` 3 ¶० { २० ] पृध्वी । ममार । 

मह्टीदाल्-- म १० [ ५० ] एतय त्राण रचयिता णद च्द्पिना 
नाम । यह पतय नामक दानी के पत्र 4। 

म्टोदुग--नमः ५० [ ° | मिका करिता किर । 

महीदरेव-- सम पुण ( ० | प्राह्ण । 

मरीधर--सना पु [ म] १. पर्वत। २ वोढा अनुना ष्णं 
दववभफानाम। ३, दापनाग | उ९~--पम करत श्रन्‌ प्रव 
वदावत्त । सचति हनि रव कोविद सायन | मतति उप्जत 
ह लिति सानर । नायत तन मन पुत्ति मपौषर्‌ कग 
(णर })} >. ण्व शि ठन दानाम निम कौदर्‌ गार 
प्रममे कपुर मुग्मानट्‌ } यधार्सदा एतम तष्य, नहा 
युतम सोासिय, तव नित सौग मा निमे चमे | ५, भ्वग्यु 
(तेर) 1 ६९ वेदभाष्य ते ष्व रविता जिनेवा भात्सपर दपर 
नाप्य लाम गार 

महिप्च-- ९५४ १०} ६ मत्पर | पयत | उत< मान सन व्ट 
मून मरोघ्र मं प्रन गैः यनम {व्दन, दसा प्रप्र 
म [---रदु, ¶< १५ 12. विष्ययु ष नभि , 0.1३ गन 
क चनया फा पाकर सा {९} 1 

गोधर नलः | [भन] १, सयाद (र. एव ततार मम । 

आहन | मण गद्दा-मभ्डान (५ रीण) ] १ न्मिङ्। 
मार्‌ मा पेगणूखदोभ्मगस) "प्सः उ य द्वा । 


७. नट | गमद । 


१५) 


८५६. 


1 + 
मन 
धमं | कम, म. नापा, स्न रात, मै २ भत प ॥ 
८ यमय उषा" दे (त्मने ती दने (म मलम 


५०१ दते एयम्‌ भाट -( 1 बरारण् ¦ न ए (क्य 1 


भनन्‌ रपद मनि {गुन गलत ++ 


भनार श्रनन सात 74 -ष्पन (1 त न. २९ | 
धरान दुरे (वगा न्ट मृत रर ग्द रम ५ ॥ 
गारा मतोपनो मान जाम्‌ वकल व्य द पर + | 


नत्र उमेर सादा षण्ना नूननन्‌ (त अनर्म का कय 
मन<रदा न (णम<) 1 

गृटा०--गद्ान क्ता = उर वा सए कर म तुद्‌ रोदा मार 

श्मनि टि को मपष्वण वृद्ता सता | 1 रोपर त्नदक्ाय, 

मुरता कप श्रा ॥ 

जोध कतमया जना वात्तयय 511 क~ । वान्‌ 1 र| 

व्िप्प-~त श्रवम्‌ यर गद प्रायि वृ अस्वर }, ऽदय 1 

ग्रात्ता २। 

महन-- नः ५० | +° | गजा 

मटीना--च) पल [ मन मामि यामा, नि प्राञ माह | ६. दति 
फा णठ पतमान नाव्य ठ व्रार.वे सरन व वसुद (प्ता 


41१ 


विश्तप--पर ग(धारसमतया मृ 1:51: टना ग | पः ¶ ॥ हि) 


मानं दमम श्रः श्रोर युन नार्त मर । प्रास्तने मारन- 
वपम र प्रतर मरन प्रका र~ दमी गन्ठा भार 


म्रगरंजी } दपी पार्द पतरीने वार धरता क सोत ६-- मीः 
माम्‌ चट्र भान, रक्तम्‌ माम सर ना+ मात { 191 


व पलं दपः "मान" } । प्रवरो सका एव दकार फ न+ 
माग २ जा सूने) ताया न प्रास्म न्ना | गणमन 


माना नाग माम ता प्वभेयु7 सिनम्‌ भप्रन म मगना 


पदो चरतत क्नु प्रपा ममन ह दत नदते मलद्ा जा 


पलत प्रचालनन चा चान म्पम्‌, व्तवमौर वव रए वनाद 
पनत अलय जोधा तानाह, यन उष तल 3, कीः 


[1 
यद बर्‌ पृते एष माते षा ला "१ "न उव कदम 
लाए या मत्मातं कतरे { ^ पमतभ }) दा चष 
मद्रान कान्रे यव ववयाव न्नर प्री उन नमेव 


पव पदम 
नाद ण्प्येन्‌ नर नरह पगे त्प, { प्रगर कषान 
धरन सौव राः गा्र^ दिन ९. षन डप द्र 
प्रे! भल्नान् परमाम 
वडिष्यु शात कत दृत्यं जपन्न 
सार यग समन्य ण्‌ मेनन माश्रर् प स्न 
मरना एनाम्‌ ए प्रग्र -- 


म्र उषु द ऊर दिकष्नं ~ {शि 


य 5 $ ग 
9 ४4) ^¢ { ग्मन्‌ (~ 


नान्म्‌ 1:31 

न्प ४ ॥ 

¦] [1 

+ 41 4२ १८ 
५ (1 

षष १२ {~ 

प्यव ४ 


13.79. 


महौनार्थ 
श्राश्चिन कृम्रार, प्रामोज या प्रासो 
कातकं कात्तिक 
मार्गणीपं भ्रगहुन या मगसर 
पौप । पूस 
माघ माघयां माह 
फाल्गुन फागुन 


स्ररवी मदीनो के नाम दम प्रकार ह--परहुरम, सफर, रवी उलू 
प्रव्वल, जमादि उल्‌ श्नन्वलः रवी उस्‌ सानी, रज्जव, णावान, 
रमजान, गौवाल, जीफाद, जिनटहिज्ज। श्रंगरेजी महौनो 
के नाम इस प्रकार ईह--जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रप्रल, मई, 
जून, जलाई, श्रगस्त, सितवर, श्रक्टुवर, नवर, दिसवर । 

२ वह्‌ वेतन जो महीना भर काम करने के वदलेमे काम करनैवाने 
को मिले) मामिक वेत्तन | दरमाहा। ३ लियो का स्जीधम या 
मासिक धम्‌ । 

मुहा०--मदीनेसे होना सियो का रजस्वला दोना । रजोवमं 
स हला । 

महीनाथ--सद्ला पु [ म० ] नरेण । राजा [गिग] 

महीपा पुण [म० | राजा । उ०-महा महीप मए पनु श्रादई। 
मानसः; १।२८३ 1 

मरीपत्ति--सन्ञा पुण [२९० ] राजा । उ०--सुनहु महीपत्ति मुकुट मनि 
तुम्ह्‌ संम घन्य न कोउ 1- मनस, १।२६१ । 

मरीपाल- सञ्ञा प° { स ] राजा । 

महीपुत्र-- सका पुं० [ सम० ] मगलग्रह्‌ | 

मरीपु्री--सछ् ली° | स० | सीता [को०] | 

मरीप्रकप -- सखा पु० { स° मषीप्रकस्प | भूडील । भूक्तप किण] 

मरीप्ररोह्‌--सन्ञा पुण [ स° | वृत्त | 

महीप्राचीर-- सला प° | म० | समद्र । 

महीप्राजर-- सज्ञा पु । सण | समुद्र । 

मही सती--मन्ञा ० [ सण महीम ] [ खी° मदभत्री | महीप । 
राजा । महीपति । 

महीमुक्‌--ख्ल्ञा प° | म° } राजा । 

महीश ज्‌--स्बा प° [ ख० ] राजा । 

मदीभृत्‌-स्ख पुण [ म | १ राजा।२ पवंत । 

मरहीमडल--सल्ला पु° { स० मदहीमर्ड्न | पृथ्वी ! मूमडल । 

मरीम--नक्ञा प° [ देश० | एक प्रकार का गन्ना 1 

विशेप-यद्‌ पीलापन लिएह्रेस्ग का होताहै। इसेपूनेका 

पौढा भी कहते ₹ । 

महीमय--तरे° [ ० ] मृत्तिकानिर्भित । मृत्तिकामय किन्‌ | 

महीमा --सद्ञा पु° [ स° मष्टीयान्‌ ] विशाल । दै° महीयान्‌" | 
उ०-प्रगटि पुरातन खडना, महीमान सुख मंडना !--दादू०; 
¶० ५४५ । 


--. महीमृग--सक्षा प° [ घ ] एक प्रकार का जंतु । 
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मदीयस्‌-- [ स” ] [ वि° की मदीयसरी ] वहत वदा । महान । 
२ वलवानु (को°) | 

मरीयान--वि? [ म° मदीयश्‌ ( = मदीयान्‌ )] १ ्रवे्तृवरत वडा । 
वडा । विशाल । २ णक्तिणाती 1 वलयान | उ०~-सोहित 
लोचन रावण मद मोचन महीयान्‌ [--श्रपरा, प० ३० | 

महोर-सघा श्री [ दि० मषी] १ वहु तलदट्जौो मक्खन तपाने 
पे नीचेर्वढ जाततीदटै। उ०्~-्रद्य्मे जगत ग्रह॒ एमी विवि 
देखियत जमी विधि देश्वियत्त फूनरी महीर म [-नुदर० ग्र 
मा०२, पृ० ६५०} २ मदरुमे पकाया हप्र चाव । 
मदे कौ वनी खीर) 

मदीरण- मय प° [ ० ] पूराणानुमार घमं के एकपृत्रकानाम। 
यट विश्येदवा के स्रतर्ूत ट| 

महीरावण- मसा पुं [ प्रण | श्रदुभून रामायणे गनुमार रावण 
फे एफ़पूत्रकां नाम) विदेप 2० 'मदहिरावण'। 

महीरिपये(धः-- स्य प [ स्र म्पि ] महि । महान्‌ ऋषि। 
उ०--तिन पुच्छ वत्त महीरिपय ।--प० रा०,४९।५८् | 

महीरह- सग पु [ उ० | वृ्ल। पेड उ०---विभीणं अल्लियां 
महीम्हौ कौद्ूटने लने | णमाकी कातरे व टरो से फटने 
लगी ।-सामयेनी, प° ७६ 1 

महीलता-- सा लौ” [ ६० } केचुप्रा। 

महीला--मग खी° [ ० | ग्रोरत । नारी 1 महिला [को०] 1 

महीश- सड पृण [ स° ] राजां । 

सहीस(--सञ प° [ घण महीण | २० महीश" । उ०-जौ जगदीस 
तो भ्रति मलो, जी महीस तौ भाग । तुलसी चाहत जनम भरि 
रामचरन श्रनुराग 1--तुलनी ग्र०, पृ ६३1 

महीसुत--स्शा ५० [ 5° | १ मगल ग्रह | र नरकरामुर (कोर) 1 

महीवा--स्खा खौ° | घ” ] सीना किण] | 

मही सुर--सा पुं [ ५० | ब्राह्मण । उ०--ततदपि महीसुर साप वत्त 
भार सकल श्रघ रूप ।-- मानस, १।१७६ 1 

मदीसु लु--सा पु” [ सं ] १ मगलग्रह्‌ 1 २ >° भहीमूतः 1 

मर्ह -भ्रन्य० [ हि० | द° "महे । उ०--मट महु प्रथम लीक जग 
जासू - मानस, ११८० । 

महु सल्ल पुण [ सं० मधु, प्रा० महु] १ 2° मधुः 1 २ मधुका 
खत्ता (लाक्च्‌°) । उ०- मषु ताज चलत मुहाल अन्य तर साप 
लगन कदं 1--पृ ° रा०, ७।२३ । 

महुयर-- सख सीर [ ० मवृ, प्रा° महू, हि० महुश्रा | १ वह्‌ 
भेड जिमका उन कालापनं लिए लालस्गका होतादहै। २. 
वह्‌ रोटी जो महूम्रा मिलाकर पकार गर्‌ हो । 

महुश्रर--षडा १० [ ख मधुकर, प्र° महुश्र | १ एकं प्रकार का 
वजा जिसे तमी मातुबोभी कहते ह । 

विशष - यह कडवी पतलौ तुबी का होता है जिषे दोनाओ्रोरदो 

न।ल्यां लगी होतो ह 1 एकम्ररकोनलाकोगमंहुमे लगाकर 
प्रर दूसरीक्ौरकोनलीको छद पर उग्लिथां रखकर इये 


महुश्चर' 
वजाते रै! प्राय मदारीलोग सपोको मस्त करने के लिये 
इसे वजाति हं । 
२, एक प्रकारका इद्रजालका चेल जौ महुश्रर वजाकर किया 
जाता है। 


विशेप--इसमे दो प्रतिद्दी सेलादी होते हं जिनमें से प्रत्येक 
महै्मर वजाकर दूसरे को मूत श्रथवा चलने फिरने मे श्रसमर्थ 
करने का प्रयत्न करता टै 


महर (सज्ञा ¶° [स० मधुकर] [सी मडु्ररि, महुश्री | र मर । 
द° (मधुकरः 1 उ०-मग्ररदपाणं विमद महुत्नर सद्‌ मानस 
मोहिया 1--रौति०, पृ० २६। 


महुभरि--स्षा खी° [ {हि० महुश्रर ] 2 'महश्रर । उ०--श्रौर चेल 
खेलत छवि पावत 1 महूग्ररि वेनु वजावत गावत ।--नद० 
ग्र०, पृ० २५६ । 

महुच्री{--स्चा खी” [ हि० महुश्रा | वह्‌ रोटीजोश्राटेमे महुप्रा 
मिलाकर वनाई्‌ जाती है) 


महु सज्ञा षु [ सण मधूक, प्रा० महूुश्र | एक प्रकार का वृक्तजो 
भारतवपंके सभी मार्गोमे होता श्रौर पहाडो पर तीन 
हजार फुट कौ ऊंचाई तक पाया जाता है। 


विशेप--इमको पत्तियां पाच सात श्रगुल चौटो, दत्त वारह श्रगुल 
लवौ भ्रौर दोर्तोश्रोर नुकीली होती ह| पर्तियो का ऊपरी 
भाग हलके रग काश्चौर पीठ भूरेरगकीहोतीहै। हिमालय 
कौ तराई तथा पजाव के श्रतिरिक्तं सारे उत्तरीय भारत तया 
दक्षिण मे सके जगल पाए जाते ह जिनमे वह्‌ स्वच्छद ख्पसे 
उगताहै। पर पजाव में यह्‌ सिवाय वागोके, जरह लोग द्मे 
लगाते रैः श्रौर कीं नही पाया जाता 1 इमकापेठठऊचाग्रौर 
छतनार होता है श्रौर डालियां चारो श्रोर फलती ई! यह पेड 
तीस चालीस हाथ ज्चादहौता है श्रौरसेव प्रकार कौ भूमि 
प्र होता है । इसके पूल, फल, वीज, नकेडी सभी चीजे काम 
मे श्राती है) इसका पेड वीस पचीस वपं मे पूुलने श्रौर फलने 
लगता श्रौर संकडो वपं तक पुलता फलता है 1 इसकी पत्तियां 
पुलने के पटले फागुन चत मे कड जाती है} पत्तियो के डने 
पर इसकी डउालियोके सिरो पर कलियो के गुच्छ निकलने 
लगते जो क्रुचीके श्राकारके हीतेहै1 दये महए का 
वुचियाना कह्ने है 1 कलिर्यों चढत जाती है भौर उनके खिलने 
पर कौशके श्राकार का सफेद फुल निकलता जो गुदारा 
ग्रोर दोनो ग्रोर खुला ह्ुग्रा होता द भ्रौर जिसके भीतर जीरे 
होतेहै। यटी पल खानेके काममे भ्राता दहै श्रौर महु्रा 
टलाता दै 1 महए का पुल वीस वादस दिन तक लगातार 
टपकताहै। महृएके परुलमे चौनीका प्राय स्नावा भ्रण होता 
है, इसी स पशु, प्तौ श्रौर मनुष्य सव इमे चाव से खति दै । 
इसके रम मे विशेयता यह्‌ टौती दै कि उसमे रो्टि्थां पूरीकी 
मति पकार जा सक्ती ह । इसका प्रयोग हरे श्रौर सूखे दोनो 
रूपोमे होता है। हरे महए > पून को कुचलकर रस निकाल- 
कर पूरिर्य पकाई्‌ जाती है श्रौर पीकर उसे ब्राटैमे भिलाकर 
रोदिर्या बनाते है जिन्हे 'महु्ररी' कटते ह । सूखे महए फो 
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महो 


मृनकर उसमे पियार, पोस्तेके दानि श्रादि मिलाकर कटते है । 
इस रूपमे इसे लाटा कहते ह। इसे भिगोकर श्रौर पीकर 
प्राटे मे मिलाकर महुश्ररीः वनाई्‌ जातीदहै। हरे श्रौर सूखे 
महए लोग भूनकर भी खाते र्ह। मरीवोके लिये यहुवडा दही 
उपयोगी होता है। यह्‌ गौ्ो, भंसोकोभी खिलाया जाना है 
जिससेवे मोरी होतीदहै ग्रौर उनका दूय वढताहै। इस 
णरावभी सखीची जातीदहै) महृएकी शरावको सस्कतमे 
माध्वी" भौर श्राजकल के गंवार ठाः कहते है । महए का 
पुल वहत दिनो त रहता है श्रौर विगडता नही । इसका फल 
परवलके प्रकारका दहोतादग्रौर क्लेदी कह्लातारै)! इमे 
छाल उवालकर भ्रौर वीज निकालकर तरकारी मौ चनाई 
जाता है। इसके यीचमे एक वीज होता है जिसस तेल 
निकलता दहै) वंयकेमे महए कं एन को मधुर, शीतल, धातु- 
वर्धक तथा दाह्‌, पित्त ्रौर वात्त का नाणवः, हृदय को हितकर 
ग्रौर भारो लिखा टै) इसके फल को शीतल, शुक्रननक, वातु 
प्रौर वलवधेक, वात, पित्त, तृषा, दाह, श्वास, त्षेयी रादि को 
दुर करनेवाना माना है । छाल रक्त पित्तनाएक श्रौर तब्रणशोधक 
मानी जाती हँ । इसके तेल को कफ, पित्त श्रौर दाहनाणशक श्रीर्‌ 
सार कौ मूत-वाथा-निवारक लिखा ह | 
पर्या ०--मधूक । मधुष्टीलल । मघुखवा । मघुपुः्प । 

माधव । वानप्रस्थ । मभ्वग । तीक्ष्णसार } मष्ाद्रुम । 


रो भ्रपुःप¶ | 


महुचखा--सल्ञ खी° महए कौ वनी एराव | उ०---शोर, हंसी, हृल्लड, 
हुडदग, वमक रहा याग्डाग मृदग । मार पीट वकवास, फडप 


मे, रग ॒दिलाती महूश्रा भग । यह्‌ चमार चौदसका दग] 
प्रास्या ¶० ४६ । 


महा दही--खन्ना पु [ इि० महना + दही ] वह्‌ दही जिसमे से 
मथकर मक्खन निकाल लिया गया हो । मखनिया दही | 


महुश्रारी--सन्ञा जी° [ हि० मद्रा + वारी ] महृए का जगल । 


महुरम(-वि° [ श्र० सुदहकम ] द° 'ुहुकमः । उ०--जग मरजादा 
मे रहे ते महुकम सूटे {-सुदर० प्र०, मा० २, पु० ८९६। 

महमास(--सक्ञा पुं [ स० मधुमास ] >° भमधघुमासः । उ०-- 
तम्‌ महुमासहि पढम पर्ख पचम कटिघ्रजे ।-- कौ त्ति०, पृ १६ । 

महुर-- सज्ञा पु० [ श्र° मुह ] द° भमोह॒र-3' । उ०--हुरिसिद्ध जाइ 
कनौ प्रनाम । दुग्र सहस महर दुज दिन्नं दाम ।- पृ० 
रा०, ६१। ६८१५ । 

महुरत(-- खग प [ सण सहतं | दे० प्रहरतः । उ०्-ने मुहुर 
चात्योऊ तिणि ठाई । चिह्र पड जोचज्यो भूपति राय ।-- 
वी० रासोऽ, प° ७। 


महुरि(ध--सन्ना लौ° [ हि° महृम्मरि ] दे० प्महप्रर' । उ०-- तिन मं 
प्रम सुहावनी हो महुरि, मुरी चग।-नदण ग्र , पू ३८३ । 

हृदो 
महुदछा- सा प | स० महो त्स्व प्रा मह्ूस्सवः म हव, महोच््वं 
मि० प० मदोषछा | महोत्मव । उ०--कथा कोरतन मगन 


महु्छी करि सतन वीर । कचहु न काज विगर नर तैसे सत 
सत कहं कवीर |--कवीर (फव्द०) } 


महूत 


महल(--या पु० | श्र° महल ] -° महल । उ०-रवि महल मधु- 

रित्ति मघुगय श्रम छंडि मडि पिथ्यय पृ०रा०,५६ । २२) 
महला{*--पि° [ हि महूश्रा ] [ ली महं ग] महए के रग का। 

विशेप- ध्न णव्द का प्रयोग प्राय वलो, गौग्नो श्रादिके मव्वमे 


होता है । 
महला--खश प° वह्‌ वैल जिमके शरीर पर लाल श्रौरं कालेरगके 
चालो | 
विभेप--एेमा वल निकम्मा समभा जाता है। 
महव (५.--सक्चा प° [ खर" मधूक ] >° ममहुश्रा उ०्--कोड्‌ श्र॑वितति 
कोड्‌ महुठ खज्रुरी--जायसी ग्र ° ( गुप्त ), पृ २४७ 


महटवरि(- सथा स्री [ हि° महर ] महु्मर नामका वाजा 
तुवडी । उ०--नं कत तोरयो हार नौर को । मोती वगरि रहे 
सवर वनमेगयो करान कीतरक्ा| ए म्रवगुन जौ परत गोकुल 
मे तिने दिए केनरि कौ} ढीट गुवाल दही मे माते ग्रोढन हारि 
कमरिको। जाइ पकारं जसुमति भ्रागे कहत जु मोहन लरिको | 
सूर श्याम जानी चतुराई जहि भ्रस्याम महुवरि को।- 
यु ( गन्द ) 

महवा - मजा पुं [ स मधर | ° 'महूप्रा' | 

महूख-- मश्च ¶० [ ० मधूक ] १ महग्रा ! उ०--(क) दिनक शटबीले 
नालवटेजौ नगि नहि वत्तराय । उख महूख पियुख कौं तौ लगि 
शख न जाय [विहारी (शव्द) ) (खे) ऊघ रम कैतवृ 
मह्व रम मीठे दै पियुखहू की नौ घाटे जाको निवरादइए [-- 
( णव्द० } ( ग ) कां ऊख महव मे एतो मिठास पिथुख रह ना 
हरि्माव है । जितौ चार्ता कोमलत्ता नुकरुपारता माघुरता 
प्रवराम ग्रहे ।--टरिग्रौव (गन्द०) | २ मधु । शद्द । उ०-- 
महुवा मिश्रौ दूब घृत श्रति निगार रस मिष्ट) उख, महूख, 
पिच गन केनव सचि श्ट कर्व ग्र ०, मा० ४, पृ 
१२५ 1 3 जठामघु । मुलेठो । 

सहूम{--सडा पु [ जण मूदहदिम्म 1 युद्ध । चदाई्‌] उ०-दिगविजय 
काज महू को, श्ररदेन्‌ देनन घूमकौ 1 --पदूनाक्ररग्र ०, 
९ 

महूमहु'%.{--प्रन्य० [ प्ण मुह बदर ] वार वार । पून पुन | 
महुमुहु 1 उ० प्यरि नटनागरके श्रतर समको पाय मोटि 
का सत्तावत दै विरहा महू महू --नटर, प° ९२। 

महूरतः४.-- सखा ० | न° मुहूत | १२ क्षणया २दड का समय) 
द° 'मुहृतं" । उ०-- नागो मिलता खान सूं, एक्र महस्त वेर ।-- 
रा० ₹ह०; पृ० ३२७ 

महर ति(पु-- षडा पुं° [ हि० ] >° शहतत" । उ .--वरती श्रवर ना हृता 
कौन वा पडत पाम) कौन महूरत थापिया चाद भूर श्राकास ।- 
क्वीरे ( गन्दे० )। 

महेद्र--नय १० [ म महेन ] र विग्य [र्‌ इ ।३ भारतवपं के 
ण्कः पवंतक्रा नाम जो मात कुलपर्वतोमे गिना जाना है। 
महद्राचत । 

यो ०-- मद सुदली = एव 


प्रकार का केला 1 मरहढनगरी, 


१८९२ 


मेल 
महद्र पुरी - श्रमरावती । इद्रकी नगरी | महेढमश्री = वृहस्पं 
कनाम | महद्रवास्णी | महुद्रवाह = एेराचत ठाथो ) 
महे द्रलणरी - सज्ञा ली° [ महेन्द्रनगरी | श्रमरावतती । 
महे्रव ढ-- मञ्चा पुण [ ण मेन्द्र ] दै° “महेद्रः | उ०--तिन : 
उपमा कवि चद कदी । मनौ मेव महेद्रव वोज करी ।-ृ 
रा०) २५ । ५३३। 
सदेद्रवारुणो--मञ्ञा जी° [ ख महेन्द्रवारुणी | वड दद्रायण | 
महेद्राल--सश्चा खी [हि महे +श्रलि ] गुजरात कौ मरः 
नामक नदी का नाम| 
मर्हूद्रौ-- सद्वा खी° [ खर महेन्द्र | एक नदौ करा नाम जौ गुजरात 
वहती है ! इमे महद्रान मी कहते हं ! 
महर{ - सज्ञा पुण [ हि० मही + एर (परत्य °) | -° (महैस' 
महर सज्ञा पुं [ देल ] फगडा । ववेडा | 

मुदा०-किंसी वाते या काम मे महर डालना = (१) श्रडच 
डालना । वचेडा खडा करना । (२) देर लगाना 

महर --सन्ञा खी° [ हि० ] >° महरी" | 

महरणा--र््ञा स्री" [ सं० ] शल्लको का वक्त फिर} 

महेरा -- मज्ञा पु० [ हि मही +एरा (प्रत्य) ] [ खीर भेर, मर्ह 
मेरी ] एक प्रकार का व्यजन जौ दही मे चावल पकावं 
वनाया जाता है | महेला । महरी । भैर ! 

विशेप--यह्‌ दो प्रकार का होता है-सलोना श्रौर मीठा 1 सलो 
मे हद्दी, राद श्रादि माते उलि जाते भ्रौर मीठे 
गृड पडता है । 

२ एकं सज्य पदार्थजो घेषारीके प्रदटेकोदहीमे उवालने 
वनता दै । ३ मही । मठा। उ०--जस धि हौड जाइ: 
तस जिडउ निरमल दौड । महै महरा दूरि कर भोगकर सुः 
सोई (--- जामी ( णब्द० } | 

महरा*- सका पु [ मं माप~+हि° एरा ] >° "मेना । 
महरि मा खी" [ ह° महेर या मही ] महेरा नामकं खाद्य पदार्थ 
उ०--मोजन मयो मावत्ती मोहन ! नातौड्‌ ज्‌ जाहु ग 
गोहन । खीर खाड खाँचरी संवारी | मधुर महैरि सो गौप 
प्यारी |--सूर (लन्द०) | 
महेरी"--नश्च ली [ द° महेरा] ' उाली हृद ज्वार जिसे लोः 
नमक मिर्चसे खत्तिह। {२ मरेमे उवालो हुई ज्वार जं 
मीही या नमकीन होती दै] 
महर--वि° [ > मेर ] श्रटचन उालनेवाला । वखेडा खड 
करनेवाला | 
मह सह (४--सडा पं” [ ° महीरुह ] >° महीरुह" । उ ०-- गौ; 
खाइ दर्म परा | नुख श्रानद महर्‌ हरा ।--दद्रा०, प° ८५ 
महला' - खा पुं० [ म० माष | पशुश्रो को खिलाने का एकं पदां 
।वरेप--यद चने, उद, मोठ रादि को उवालकर प्रौर उपमे गड 
घौ श्रादि डालकर वनाया जातादहै! इसके चिनाने से धोडे 
वल प्रादि पृष्ट होते ई श्रोर गौरं मेमेश्रादिश्चधिक दूय देती है 


मटेला 


म्ला गल्ला जी [ स | स्री रगु । 
महेलिका-- सज्ञा ली” [ स” ] =° भमरेला"र को । 
महेश-- खला पुण [ सं° ] १ महादेव । पिव 1 २ ईश्वर । 
महेशबधु - सना ४० [ म॑० मदहेशचन्धु ] वेल । विल्व 1 
महशसखा -सन्ञा पु० [ सं“ ] कुवेर का एक नाम किण । 
महशान-- सल्ला पु० [ मं मष्टा + ईणान ] [ खी° महेशानौ ] शिव । 
हेशानी--सद्ञा खी [ खं० ] दुर्गा । 
मशी सज्ञा ली [ स० महेश्वरी ] महेश्वरी । पावती | 
महशुर४-- सन्ना पुण [ म० महेश्वर | दै” (महेष्वरः 1 उ०--र्भ तोहि 
केसे विसर देवा ब्रह्मा विषण्नु महेशुर ईशाते भो वर॑ सेवा ।-- 
दग्या० वानी, प° ४०। 
महेश्वर--सन्ना पु [ म० ] [ खी° महेश्वरी ] १, महादेव । एकर । 
शिव । २ ईष्वर परमेश्वर । ३ सफेद मदारे। 9 मोना] 
स्वरणं । 
महेश्वरी-- नह, सी° [ =° ] पार्वती । 
महेपुवि--वि° [ ° ] वडा वनुर्धारी 1 
महेष्वास--वि° [ म ] वडा धनुरवारी । प्रेष्ठ योद्धा । 
महे स(-- मन्ना पु [ खण महेश |] दे” मदैशः । उ०--गरई समीप 
महेस तव हंसि पूदखी कूसलात 1--मानसः, १।५५। 
महेसिया-सक्षा प° [ हि० महेश] एक प्रकार का उत्तम 
प्रगह्नी धान 1 
सी(४--उन् खी [ म० महेश +-हि० दं (प्रत्य०) | महेश्वरी । 
पार्वती । उ०---हिय महेय जौ करहु महसी । कित सिरे नावि 
ए परदेसी 1 --जायसी (शब्द०) | 
महे सुर (धसा पु° [ स महेश्वर ] महेश्वर । शिव 1 २ मादैष्वर 
नामक षव मप्रदाय। उ०्-कोर्ूसु महेसुर जगम जती | 
कोद एक परख देवौ सतौ ।--जायमो (शन्द०) । 
महै (ट भनव्य० [ हि० ] ८० भ्म॑ह्‌' | उ०--नजर मदै सवकी पड 
कोऊ देयं नाहि !-पलदहू०, पृण ५४ । 
महैकोदिष्ट-- सहा प° [ स ] वह श्राद्ध जो मरने कै वाद पटले पहल 
श्रणौचके श्रतमे मृत प्राणी के उह्यसे क्रिया जातादहै। 
महैतरेय--सष्ठा ० [ स° ] एेतरेय उपनिषद्‌ । 
महैरड--मञ्ा पु० [ स० महा + एरण्ड ] एक प्रकार का वडा रेड 
जिसके वीज भी वडे होते है 
महेला--सल्ा सी° [ स ] वडी इलायची । 
महोडा{--मखछा प° [ टदि० ] १ दै" “मोदडा'! उ०--ग्रौर महोडे 
प्रागे श्रस्तो विस्त श्रमक्ताभक्त धस्योरहै दोसौ वावन०, 
भा० १; पृ० ३३०1 २ मूख! मुहं 1 उ०-पा्धेवा चुगली 
करनेवारे को महौटो स्याम होड गयो [-दो सौ वावन, 
मा० १,पृ० १३१1 


महोक--सखणा पुं [ स° मधूक, {ह° मदोख, मदोखा ] द° "मोखा" । 


८-१२ 


३८६२ 


मरोत्सव 


महो्ल--सज्ना पु० [ म॑” ] वडा व॑ल । 
मलेख-- सा ५० [ स० मधू ] दै° 'महोखा' 1 उ०--(क) दार्लि 
शव्द महौ मुहाग 1 काग कुराह्र कर्हि सोभ्रावा ।--जायसी 
(णव्द०) । (ख) कजत पिक मानो गज माते । ढेक महोख उट 
विसराते ।--तुलसौ ( शब्द० } । 
महोखा --मल् पुं [ मं° मधूः प्रा० महूक | एकं प्रकार का पक्तौ 
जो कौएके वरावर टोताहै श्रौर भारतवपं मे, विरोपकर 
उत्तरी भारत मे काडियो श्रीर वंसवाडियो मे मिलता ई। 
विशेप-दमकी चोच, प॑र श्रौर पुं काली, श्रा नाल ्रौर सिर, 
गला श्रीर डने खैर रगकेया वानदहोते ह] यट भकाडियोके 
श्रास पासं रहता है श्रौर कोडे मकोडे खाता है । यह्‌ वहूत तेज 
ड सकता है, पर बहुत दूर तक नही उड सकता | इमकी 
वोली वहते तेज होती दहं ग्रौर यह बहुत देर तक लगातार 
चोलता टै | 
महोगनी- सञ्च पुं [ श्र० | मारत, मध्य श्रमेरिका भ्रौर मक्पिको 
प्रादि मे हौनेवाला एक प्रकार का वहुत वडा पेठ जो मदा हरा 
रहता है । 
विशेप-इसकी लकडी कु नाई लिएभरूर रगकौ, वहुत दही 
हृढ श्रौर काठ होती है भ्र उमपर वानि वहूत दखिनती 
दै 1 यह्‌ लकडी वहत मर्हुगी विकती है श्रौर प्राय मेज, कुसियां 
श्रौर सजावट के दूसरे सामान वनान के काममे भाती रै। 
मदोच्छव-- संज्ञा पु” [ स मदयोत्छव, प्रा मष्टोच्छुव ] बेडा 
उत्मव । महोत्सव । उ०-मरना मला विदेमका जह ्रपना 
नहि कोय । जोव जतु भोजन करे महज मटोच्यव होय 1- 
कवीर (शव्द °} | 
मदोच्छो(ध--सड्ा पु० [ प° मदोत्छव, प्रा° महोच्छुव ] 2े° महो- 
त्सवः 1 उ०--क्रियो सो महोच्छो, ज्ञाति विप्रन को न्योता 
दियो (--भक्तमाल (श्री°), पृ०३६८। 
महोद्धव (--सन्ना पु [ स महोत्सवः प्रा० मदोच्छुव ] ३० महो- 
त्सवः | उ०-क्रथा कीरतन ममल मटोखव, कर सावन को 
भीर [--क्वीर ए०, भा० २, पृ १०६। 
महोद्धा-- सञ्च पुं [ ° महोच्छव ] १ 2० 'महोच्छः । २ { खनियो 
मे टोनैवाला उनके एक प्रमि सा (वापा लालू जसराय) 
का पुजन जो श्रावण मामके टृष्ण पक्षम होता ह । 
महोरिका-सडा खी [ स° ] वृहती । कटंया । 
महोटी- सखा सख्रौ° [ स” 1 बृहतौ । कट्या | 
मद्योती- र खौ” [ दि० महूप्रा ] महए का फल । कर्तेद । गुततेदा | 
कोयंदा | 
महोत्तरा-- सज्ञा १० [ ० ] महोल्का । वड उत्का | 
मदहोत्पल-- सखा प° [ सं° ] १ वडेश्राकारका नील कमत। २. 
मारन पद्ध [कग] | 
महोत्सग-- खडा प [ त° महत्सद् ] सवमे बडी सस्या । 
महोर्सव-- संखा पु [ सं ] १ वडा उन्पव | २, कामदेव (को०) | 


महोत्साह 


महोत्साह--ग्का पु [ स॑° ] १ वद्‌ जो श्रत्यतं शक्तिगाली वा शरक्ति- 
मत हो} २ धरसवाष्य गर्वं ! भ्रस्त गर्वं को] । 

महोदधि चछा परण [सं] १ समद्र सागर । २. दषा एक 
नाम (कोर) | 

महोदय मबा पु [ सख॑ ] [ खी° मष्टोद्या ] १ प्राधिपत्य 1 २. 
स्वर्गं, ३ महाफल । ४ स्वामी ५ कान्यकुभ्नदेषा श्रौर 
उसकी राजघानी । & महापुरुष । महात्मा (को०) । ७ मघु- 
मिश्रित खदा दूध या दधि (कोर) । ८ वडोके लिये एक भ्रादर- 
सुचक एन्द 1 महाशय } महानुभाव 1 

महोदय--वि° १ भाग्यवान्‌ 1 गौरवशाली 1 २ भ्रति समृद्ध 1 सपत्ति- 
शाली । ३ महानुभावे किण] | 

महोदया--सक्ञा खी [ घं] १९ नागवला । गगेरन । गुलणकरी । 
२ वदी या समास्य महिलाश्रो के लिये एकं भ्रादरसू्वक शब्द । 

महोदर. सञ्च पु [ सं] १. एक नाग का नाम 1२. एक राच्सका 
नाम 1 ३ धृतराष्टके एकपु्रका नाम 1 ४ शिव 1५ एक 
रोग 1 जलोदर 1 

भहोद्र-वि० [ वि° खी° मदोदर ] जिसका पेट बडा हो | 

महोदरी सष्चा खी [ सं° ] मगवती दुर्गा का एक रूप [कर०] 1 

मदोदार--वि० { स ] १ श्रव्यंत उदार । २. शक्तिशाली । वल- 
वान [को] 

मरोद्यम-वि० [ च ] श्रत्यत उयमशील 1 महोत्साह [को०] । 

मदोद्रेक--खष्ठा पु [ खं° ] चार प्रस्य का एक मान [कोण] 1 

महोन्तत ~ वि [ सं” ] प्रत्यत ऊँचा । श्रत्यत्त उन्नत । 

महोन्नति--रश्षा जी” [ सं° ] भरत्यत उच्चता वा श्रेष्ठता । 

महोना-- सन्ना पु [ हि° मंद] पशुश्रोकेएक रोग फा नाम जिसमे 
उनके मह्‌ ्रौर पर पक जाते ई । 

महोपाध्याय--घश्चा पुं" [ ख | वहत वडा पडितं 1 विद्वानु भ्रघ्या- 
पकं [को०] | 

महोवा सकला पु [ देशः | वृदेलखड का एक प्राचीन नगर ! उ०-- 
चटश्रान महोवं जुद्ध हप्र ग्रहां गिद्ध उठाया ।- प° रा०, 
६१।१००७ । 

विशेप यह्‌ हमीरपुर जिलेमेदैश्रौर इस नाम की तहसील भौर 

परगने फा प्रधान नगर है 1 यर्हाँ वहत काल त्क चंदेल राजाग्रो 
की प्रधान साजघानी थी श्रौर इस वशे फे मूल पुरुप चद्रवर्मा फी 
छतरी का चिद्व भ्रव तक रामकुड के किनारे मिलता दै । य्ह 

प्राचीन दुर्ग भ्रव तक वतमान है । पृथ्वीराज के समय मे यहां 
परमाल नामक चदेल राजा था जिनके यर्हा श्राल्हा श्रौर उदयन 
या ऊदल नामक दो प्रसिद्ध वीर योद्धाथे। कवि जगनिक 
के परमाल रासोमे चदेल राजाप्रोके वणका भ्रौर पृथ्वीराज 
से परमाल के युद्ध का विस्तृत वर्णन है 1 लोकप्रचलित भाल्ट- 
खेडमे भी परमाल के सामतश्राद्टा ठदल कौ युद्धगाथा का 
वर्णन दै । यहाँ का पान वहत श्रच्छा होता है । 

महोविया--वि° [ दि० महोवा ~+ हया (परत्य ०) ] दे° 'महोवीः । 


३८६४ 


मध्यो 


महोविहा--वि० [ हि० महोवा +- इहा (प्रव्य ०) दे° महोवी' 

महोवी--वि° [ हि० मदोवा +र (प्रत्य०) ] महोवे का । 

महोरग सष्चा षु [ म] १ वडार्स॑प। २ तगर कापेड। ३ 
जेनियो के एक प्रकार कं देवताग्नो का नाम) 

विशेप--यद्‌ ग्यतर नामक देवग कँ श्रतर्गत ह 1 

महोरस्क--वि° [ सं° ] जिसका वन्नम्थल विशाल हौ | 

सहोरस्फ--खञ्चा प° शिव काएक नाम किन] । 

सहोमि-- सन्ना पुं [ सं० महोमिच्‌ ] समुद्र कोन] । 

महोला” {--मन्ञा पुं [ श्र° मृदेल ] ? दहीला। बहाना) उ०-- 
वाह्र क्या देखराद्रए श्रतर जपिण् राम} कहा महौला खनक 
सो परेड घनीसे कामं 1--क्वीर (णब्द०)) २ योखा। 
चकमा । उ०-मपती शूर तन ताइया तन मन कीया घान । 
दिया मर्होला पीव को तव मरघट करं वखान ।-कवीर 
(णव्द०) । 

महोला} (सज्ञा पु” [श्र मदना, ईहि° सुदल] समदाय } मव । 
समूह्‌ । उ०--(क) सेन के प्रमाण कोन कठा साह वोते । सेना- 
पत्ति कोन मीर देखन महोले । --रा० 5०, पृ° ११० । (ख) 
सव्र बलाय वण प्रक्वर साहु वोले। मेरी निर्मखातरी है 
तुमारे महोले ।--रा० 5८० प° ११२। 

मरहोविशीय--सक्चा पुं” [ स | एकं प्रकार का साम । 

म्ौष- सज्ञा पं [ ख ] १ ममुद्र कौ वाढ) तूफान} २ वह 
जिसका प्रवाह प्रखर एव विशाल दहो (को०)1 ३ एकं वहुत 
वदी सख्यां (को०) । 

मरौजस्क---वि° [ स° ] श्रति तेजस्वी । वहत तेजगनु । 

महोजा--वि० [ खं° मदहौजख_ ] ग्रति तेजस्वी । 

महौजा. सला प काल के पुय एक श्रसुर का नाम । 

भ्रहौद्वादहि--सक् पण [ खण | श्राश्वलायन गृरह्यमुच्र के श्रनुमार एक 
श्राचायं का नाम । 

मरोली--खडा सूो° [देश०] पापडी नामक वृद्त॒ जिसकी लकड़ी वहूत 
मजवरूत होतीदहै भ्रौर इमारतके काममे श्रातीदहै। विशेष 
दे० प्प्ापडा' | 

महो पघ- सच्चा पुं [ स० ] ९ मूम्याहुन्य ) भरुजिन खर । २ सोट। 
३ लहमून 1 ४ वाराहीकद । गेठी । ५ वत्मनाम । वद्नाग | 
६ पीपल ७ श्रतीस | 


सदौषधि--सन्ञ जञा खी० [ सं] १ टूवे । २ लजालूु।! ३ मजीवनी। 
५ कद्ध विशिष्ट ग्रोपवियोका समह्‌ जिनका चरणं महास्नान 
या श्रमिपेकादि के जल मे मिलाया जाता) 

महीपधी-- सका खी [ म ] १ सफेद भटकर्टया । रवेत कटकारी | 
२ ब्राह्यी।३ कुटकी! ७. भ्रतिवला 1 ५ हिलमोचिका) 

मह्यत्तर~- सज्ञा प° { सं० ] मदामारत के श्रनुसार एक जाति फा नाम । 

मद्यो मञ्चा ली° [ हि० मह्ना ] ३० "मदी" । उ० - फो दषम 
कोऊ म्यो, कोऊ माखन जोरि जोरि मली विपि सो भ्राद्ौ 
भ्रदूलो लाई --नद० ग्र०; पृ० ३६१। 


माग्तगीष 


मांगल्लगीत- स्ना पुण [ सर० माङ्गल्यगीत ] वह्‌ शुभ गीत जो विवाह 
श्रादि मगल के श्रवसरो पर गाए जाते हौ । मगलगीत । 
मागललिकः- वि [ स० मा्गलिक | [ विण म्बी” मांगलिक | मंगल 
प्रकट करनेवाला । णम 1 
मागलिक- सन्ना पु० नाटक-का वह्‌ पात्रजो मंगलपाठ करताहै । 
मागलीक--वि० [ स° माङ्घलिक ] ° 'मागलिक' 1 
मुदा ०--मागलीक उतारना = बाहर से भराए हृए व्यक्ति की मगल 
मावस ्रारती उतारना] उ०्-रार्ई्‌ श्रगणी राजा प्तौ 
जाई | मागलोक उतार हो माई ।--वी° रासो, ¶० ६६। 
मागल्य--वि° | स माद्धत्य | जुम | मगलकारक | 
मागल्य--न्ला पु० १ मगल का भाव । मागविकता] 
द्रव्य (ऊी०) 1 
सागस्यकाया - मचा ली० { सं० माद्गल्यकाया ] १ दूव । २, हलदी | 
३ ऋद्धि ५ गोरोचन । ५ हरे । 
मागल्यकृुमा - सा खी [ स० माद्धल्यङ्कसुमा | शणपुष्पी । 
मागल्यप्रवरा-- सन्ना सी° | खण मा्गत्यप्रवरा ] वच 1 
मागल्या-- सन्ना ली° [ सण माद्ल्या | १ गोरोचन } २ शमीका 
वृत्त । ३ जीवती । 
मागल्यादौ-- सज्ञा ली [ सं” माङ्गरयादह ] त्रायमाण लता किण] 
माजिघ्ठ- भि” [ ° माज्जिष्टठ ] [ वि° खीर मानिष्ठी |] १ मजीठ 
कासा! मजीठके समान ।२ मजीठटकेरगका। 
माज सज्ञा पं १ लालरग | मजीठ रग (कौ) | २ एक प्रकार 
का मूत्ररोग या प्रम्‌ जिसमे मजीठके र्यका लाल पेशाव 
होता है] 
माडप--वि° [ स° माण्डप ] मडप सवी । मड्प का कि) 
माडलिकः-- सज्ञा पु° { स० मण्डलिक ].१ वट्‌ जौ किसी मडल या 
प्रात की रक्षा ब्यवा शामन करताहो। २ शासनकायं। 
३ वह्‌ ष्टा राजाजो किसी साव॑मोमया चक्रवर्ती राजा के 
प्रघीन दहा भौर उसे कर देता हो । उ०--क्या कई माड।लक 
हुश्रा सहसा विद्रोहा ।--साकत, ¶० ४१२ । 
विसेप- शुक्र नीति के श्रनुसार माडलिक नरेशवे कटे जाति हं 
जिनके राज्यकी वारपिक श्राय 9 लाखसे १० लाख तक 
होती है । 
माडलिक--वि० [ प° छा“ माइल्लिफी | मडल सवी | मडलके 
शासन से संबद्ध [को] । 


२ मगल 


सौ०--माडलिक नृपति = मडल का वह राजा जो किसी वडे राजा 
के श्रयीन द्ये । सामत 1 उ०-- दसस स्पष्ट ठं कि परमारवश का 
प्रतिष्ठापक उवेद्रया कूणराजः प्रारममे प्रतीहासे या राष्टूकुटो 
का मालिक नृपति (सामत) रहा होगा --प्रादि०ः 

ए० ५३२1 
माडवी- सचा क्ली° [ ० मारुढवी | राजा जनक के भाद क्ुशव्वज 
छी कन्या जो भरत को व्यादी यी । उ०-माडवी चित्तचातक 
नवावुद चरन सरन तुलसीदास भ्रमयदाता ।-- तुलसी (षन्द०) । 


३५६५. 


मांधाता 


मांडव्य-- सज्ञा पुं” [ ख म\एडग्य ] १, एक प्राचीन पि । उ०-- 
विदुर सु वर्मराइ श्रवतार 1 ज्यो भयो कटौ सुनो चितवार। 
माडव्य ऋषि जव शूली दयो । तव सो काठ हस्यो ह्लं गयो | 
--सुर (शब्द०) । 
विशेप--बाल्यावस्या के किए हए पापके श्रपराधके कार्ण 
यमराज ने इनको शृली पर चढ्वा दिया था। इसपर ऋष 
ने यमराज को शाप दियाकितुम शूद्र हो जागरो, जिसमे 
यमराज दासी के गभं से पङ्क के यहां उत्पन्न हृए थे 
२, एक प्राचीन जाति का नाम । ३, एक प्राचीन नगर का नाम। 
माडहा{(ध- सन्ना प° [ स° मय्डपः टि° डवा ] द° 'मडप्‌-४' । 
उ०--ए च्यारदह्‌ वेद॒ उवरईइ्‌ चरी दीसउ माडदा महि ।- 
वी° रासो, प° २१। 
मांडू क~ सन्ना पु [ स० मारदूक ] प्राचीन कालके एक प्रकारके 
ब्राह्मण जो वंदिक महूक शाखा के प्रतगंत होते थ । 
माद्‌कायनि-- खा ४० | ५० मारदूकायनि ] एक वैदिक भ्राचायं 
का नाम । 
मादूक्य-- स्ना पुं | स० मारडक्य ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 
मादुक्य - वि० मदहूक सधी । 
मात्र-वि० [ सं० मान्त्र ] १, वेदमच्र सवयी । वेदमचधर का 1२, तत्र 
सवधी ! तांत्रिक किण] 
मात्रिक वि० [ घ॑० मान्त्रिक ] मत्र सववी । मात्र [केर | 
मानिक सद्वा ० १, वह्‌ व्यक्ति जो तत्र मच्रादिका ज्ञाता हो। 
२. वह्‌ जो वेदमन्रो का ज्ञाता हो कण] । 
९ मान्थर्यं € [4 
सायथये-- सज्ञा प [ स° मान्थय | १, मथरता । धीमापन । मुस्ती | 
२, कमजोर । शंयित्य [को] । 
माद्‌ -सन्ला पं” [ सं मन्दु |] १. ताल्वेका जल। २.ग्रदौ की 
रचि या चद्र सबधी नाचोच्च या मद्ाच्च गति। 
मादलु†-स्ा प” [ ख मद्ल ] दै° “मदर' | उ०--कनीर सव 
जग ही ।फरचा प्रादु कव चढाई्‌ ।- कवर प्र०, पृ २६० 1 
मादार'-वि° [ घ० मान्द्रर ] म॑दार सवंघौ । मदारका| 
मादार-सक्चा प° मदार का पेड (को )। 
मादायं--मक्चा पु [ ख मान्दायं ] वह्‌ जो विषो या रागदरेपभ्रादि 
सेपरेहौगयादो । वौत्तराग। 
माद्य - सन्ना पुं [ घ॑ मान्य ] १, कमी । स्यूनता । घटी । २ मद 
टोनेको क्रिया या भाव। जसे, श्षगनम्य। ३ राग। 
वीमारी | 
माधतरा- सन्ना पुं [ ० मान्धात्‌ ] एक प्राचोन मूर्यवणा राजाजा 
युवनाश्व का पुत्रया भोर जप्तका राजवानी श्रवाघ्याम वा 
उ०--कष्यो माघाता सो जाई । पुव एक दे मह्‌ राद ।- 
सुर (शब्द०) । 
विशेष कहते है राजा युवनाश्व कोई सतान न इन परभा 
ससार व्यागकरवन मे ऋषिथो के साय रहन लगा वा | ऋप५॥ 
ने उस्रपर दथा करके उस॒कं घर सतान हान कं लिये वक्त त्रपा 


५ 


मांसः । 2८६ ९ | 


प्राधी रात कै समय जव यन्न समाप्तो गया, तव परपियो 
ने एक घडेमे श्रमिमच्चित जल भरकर वेदी मे रख दिया भ्मौर 
भ्रापसो गए | रात कं समय जव युवनाश्व को वट्त भ्रयिक 
व्याम लगौ, तव उसने उस्र वही जल पी लिया जिसके कारण 
उसे गर्म रह गया | समय पाकर उस गर्भसे दहिन कोख 
फाडकर एक पुत्र उत्पन्न हा जो यही माघाता था । इद ने स 
प्रपना ्रेगुठा चरुमाकर पाला या} रागे चलकर वह्‌ वडा 
प्रतापी प्नौर चक्रवती राजाद््ाथा श्रौर इने एणविदु कौ 
कन्या विदुमती के माय विवाह कियाया जिसकं गर्भम इम 
पन्कुत्स, श्रवरीप श्रोर सुचवरुद नामक तीन पत्र भ्रौर पचास 
कन्याएं उत्पन्न हरं यी । 


मास'- सदना पु° [ प° ] १ मनुप्यो भौर पशुभ्रा ग्रादिके शरीरके 
प्रतगत वह्‌ प्रसिद्ध चिकना, मूलायम, लचीना, नालरगम का 
पदार्थ जो शरीर का मुख्य श्रवयवदे श्रौरजो रदादार तथा 
चरवी मिला हृश्रा होता हं । गौएत । 


विजेष--शरीर का यद्‌ भ्रण दही, चमडे, नादी नस श्रीर चरी 
प्रादिसे मिन्नहै। इसका एक शरण ककालसे लगा द्रा खरे 
छोटे टुकटो मे वेदा स्ट्ता है श्रौर वह्‌ ठेच्छिक कटलाता दै 
र्यात्‌ इच्छानुमार उसका सचालन क्या जासक्ताहै। ये 
हुक्डे भापसमे मूवोके द्वारा खड रहते है श्रौीर उन समो के 
हटाने पर महज मे श्रलग हो सक्ते र । इन टुकडो को मासपेशी 
कहते द । ये मासपेशि्या छोटी, वड, पतली, मोटी श्रादि भनक 
प्रकार की होती ह । श्रा्र्यो, नलियोः मार्गो भ्रौर हृदय प्रादि 
ग्रगोका मास पेशियोमे विभक्त नही टोता। इनमभ्रगोमे 
मास की केवल पतली या मोरी तहं र्टती टज श्रापस मे एक 
दूमरी से विलकुल मिली हुई टोती है । रेस मान प्रनेच्छिक या 
स्वाघीन कटलाता दै, भ्र्थाद्‌ इच्यानूसार उसका मचालन नहीं 
किया जा सकता! मास श्रव मास्पेश्नी मुलायम होने के 
कारणा चाकर ्रादिमे महजमे कट जातीदै। शरीर मे सभी 
जगह थोडा वहुत माम रहता है श्रोर शरीर के भार मे उसका 
भ्रण प्रति संकडे ५२-४७३ कै लगमग होता । शरीर की सव 
प्रकार की गतिया मामकेदही द्वारा होती £ । मास भ्रावश्य- 
कता पडने पर सिकृढकर छोटा प्रौर मोटा होता है ग्रौर फिर 
प्रपनी पूर्वं मवस्थामे भ्रा जातादै। नृश्रुत के श्रनुसार माम- 
परियों दी मस्या ५०० तया श्राधुनिक पाषचात्य चिकित्सक 
के मतसे ५१६ दै)! वंधकके श्रनुमार यह्‌ रक्तं स उरपन्न 
तीसरी वातु दहै । मावप्रकाशके श्रनुमार जव णरीर की श्चग्ति 
प्रथवा तापके द्वारा रक्तका परिपाकं होतादहै भौर वह्‌ वायु 
के सयोग से घनीभूत होता दै, तव वह्‌ मासकारूप धारण 
करता रै) वंद्यक के श्रनुसार साघारणत समी प्रकार का मास 
वायुनाशक, उपचयकारक; वलवघंक, पुष्टिकारक, गुर, हृदयग्राही 
प्नौर मधुररस हौतादहे। 


पयीरऽ--श्नासिप 1 पिशित । पला्न ! ऋष्य ( पल । भ्रान्नज | 
धौ०- मास काघी=चरवी । 


मासजं 


२ कुछ विशिष्ट परुश्रोके णरीरका उक्तभ्रणजीा प्राय ल्लाया 
जाता है । गोएत । 
पिेप-हमारे यर्टाग्रह्मागदां प्रकार कामाना गयादै | जागत 
प्रर भ्रान्‌ष। जघान, विनस्य, गृहाशय, प्गाभृग; विष्किर, 
प्रतुद, प्रमह्‌ म्रौर ग्राम्य इन श्रारप्रगार के जगी जीवाक्रा 
भ्राम जामन कट्लाता है, भ्रौर वंद्यफ के श्रनुमार मघुर, क्पाय, 
र्त्‌, लघु, वलकारक, रएक्रववक, ग्रग्निदीपक, दापनं श्रोर 
विगता, श्रगचि, वसि, प्रमेह, मखरग, एनीपद श्रीर्‌ गनगड 
भ्रादिका नाशक माना जाता ह। बुतेचर, प्नय, कोणस्थ, 
पादी श्रीर्‌ मत्स्य इन पर्चिप्रकारके जावाक्रा मान प्रानृप् 
कटलाता है प्नोर वंद्यकः के श्रनुनार माघारणत मयुरर्म, 
स्निग्, गुर, रग्नि का मद करनेवाला, कफकारक तया 
मागपोपक टातादहै। पद्तियोमे मे पृन्प जापति श्रयवा नर 
काभ्रौर चौपायोमे स्री जाति म्रयवामादाका माम यच्छा 
टागयादै। दमक श्रत्तिरिक्त जिन्न निन्न जीवाके मामके 
गुण मी भिन्न मिनन होते रै। मावास्फएत प्राय ममी दण 
प्रौर सभो जातियोमे द विशिष्ट पणुग्रो, पियो प्रर 
मदछलियो श्रादि का माम वटूत ्रवपतास खाया जातादै। 
प्र नारतके वुखं धार्मिक मग्रदायाके श्रनुनार माम चाना 
वहन दी निप्ददै। पुराशणोमे रमका खाना पाप माना गया 
है । वृद्धं ग्राघुनिक वनानिको ग्रौर चिकित्मका श्रादि का मत 
है कि मास मनुयका स्वाभाविकं भोजन नदी अ्रीर उक 
स्वानि स श्रनेकं प्रकारके घातक तथा श्रसाघ्य रोग उद्यत 
होते रै। 
यो ०- माप्ताहारी । 
. 3, मछली का माम (कोर) । ४. फलका गूदावाला नाग (केर) | 
५. फोडा | फोट (फो०) 1 ६, माम वेचनेवाली एए सकर जाहि 
(को) । ७, कान । समय (क्ते) । 
मासकदी- सखा रो° [ ९० मासकन्दी ] मास फो स्फाति | सूजन । 
फोथं [को] | 
मासकच्छप-ख्डा १० | स॑° ] मृष्नूतके श्रनुनार एक प्रगरका 
रोगजोतालुमेरोतादै। 
मासकारो-सय प° [ 8० माप्तकारिनुं ] रक्त । लट्‌ । 
मास कीलक-सक्चा प° [ सर॑° | ववासीर का मसा। 
मासकेशी--खश्ठा पु [ मं° मासकेशिन्‌ ] वह्‌ घोडा जिसकं परोमे 
मास के गुठ्ले निकलते हौ | 
मासक्षय-- सन्ना पुं° [ म | णरीर [को०] | 
मासखोर~ सज्ञा १० [ म मांस~फा० खोर] मम ्वानेवाला। 
मासाहारी । 
सासम्र भि-सज्ञा ली [ से मांसम्रन्थि | मसकती गरिजौ शरीर 
कं भिन्न मिन्न्चगो मे निकल ध्राती है। 


मासच्छदा-सन्ञा खी” [स०] मासरोरहिणी या मासी नाम की लता। 


मासज- सन्ना पण | म०] ? वह्‌जो माससे उत्पन्नदौ।२ मास 
से उत्पन्र शरीरमे की चर्वी | 


मांसतीनं 


सासतान--सन्ा प° [ स० | एक प्रकार का मीपण रोगै | 
विभेप--व्॑यक कं श्रनुसार इम रोगमे गले मे सूजन हकर चारो 
प्रोर फल जाती है जिसमे वहत ब्रधिक पीडा होती ट । 
दूससे कभी कभी गले की नादी घृटकर वददहौ जातीदै श्रौर 
रोगी मर जातारहै) 
मासतेज-- सज्ञा प° [ सं° मासतेजस्‌ | च्वौ | 
मासदलन--सन्ञा पु० [ खं° | प्लीहन्न वृत्त [को०] । 
मासद्राबी--पक्ञा १० [ खं° मासद्‌ विन्‌ ] श्रम्लवेत । 
मासघरा--सङ्ञा खौ [ ख | सृश्रुतके प्रनुस्ार षारीर के चमडेकी 
स!तवी तह जो स्थुलापर भी कर्टलाती ह । 
मासनियीस सुना पु° [ घ ] शरीर के बाल । रोम [किण] । 
मासप-- सल्ला प° [ स | पिशाच या राक्तृ्त कोण] । 
मासपचन--सद्ञा पु [ स° ] मास पकाने का वरतन किर) । 
मासपाक-- सज्ञा पुण [ ख ] एक प्रकार का लिगका रोग जिसमे लिग 
का मास फट जाता है भ्रौर उसमे पीडा होती ह। 
मासपिड--सक्ञा पु° [ स° मासपिर्ड ] १ शरीर । देह । २ मास 
का पिडयालोदा (गो०) | 
मास्पिडी-- सच्चा खली° [स मासरपिरढ ह° + द] शरीर के म्रदर हौने- 
वाली मास की गाँठ । 
विश्षेप--कदते ह, पुरूपो के शरीर मे इस प्रकार की ५०० श्रौर 
स्वियो के शरीर मे ५२० गट होती दे। 
मासपिटक--सक्ना पु [०] १ मसकी टोकरी। २ द्र क्ता 
मास [को०] । 
मासपित्त--सद्ना पु” [ ° ] हड्डी । 
मासपुष्िका--सञ्ञा जो° [स०] एक प्रकार का पषा जिसमे सुदर पूत 
लगते ३ श्रौर जिमे “श्रमरारि' भी कहते ह । 
मासपेशौ- सज्ञा जी° [सं] १ शरीर के भ्रदर निवाला । 
मासाविड । विक्ञेष दे° "मास" । उ०-मासपेशी प्र्थात्‌ मास- 
वोदीजोहै सो वल करती है 1--शाङ्घ वर०, १०५१1 २ 
मावप्रकाशके भ्रनुसार गभंकी वह श्रवस्या जो गर्भवार्ण के 
सात दिनो के बाद होती है श्रीर प्राय एक सप्ताह 
तक रहती दै । 
मासफल--सक्ञा प° [ म ] तरतरूज । 
मासपफल्ञा-- सज्ञा ली [ ख ] १ भिडा। २ भटे का पौवा (नर) । 
मासभक्ञ--स्चा पुण [ घ ] १, वह्‌ जौ मास खाता हयी 1 मामाहारी | 
२ पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
मासमक्षी--सञ्चा पण [स० मासभिन्‌| मास खानेवाला । मामाहारी | 
गोएतखोर । 
मासभेत्ता--वि° [ म० मासमेव ] मास काटनेवाला [कग] | 
माससेदी- वि [ ख° मसिभेदिन्‌ ] मामभेत्ता । 
मासभोजी--स्ा पु [ सं माखमोजिन ] मातत सानेवाला । 
मासादहारी । 


२८६७ 


भांससंवावै 


मासमड--स॑ज्ञापु० [ म] मामका कलयो रता गोरवा । 
यखनी 1 
मासमासा-सभ्ना खी° [ ८० | मापपर्णा । 
मासयोनि--सक्ञा पुण [ म° ] रक्त मास से उत्पन्न जीव । 
मास्रक्ता मज्ञा ली° [ म ] मासरोहिणौ । रोहिणी 1 
मासरब्जु--सष्ा छीर [ म | सृश्त के श्रनुसार शरीरके श्रदर 
होनेवाने स्नायु जिनसे माम व्वा स्टताठ्‌। २ मासका 
रमा । श्रवा | 
मासरस--खश पु० { ० | मामका रमा। खनी । शोरव। | 
मासरुद्ा-- मज्ञा खी° | म | मासरोहिणी । 
माससरोदिणी - सहा शी” [| म° | एक प्रकार का जगली वृक ! 
विशेप--उसको प्रस्येक डालीमे खिरनीके पताके प्राकार के 
सात मात पत्ते लगते दहं श्रौर इसके फल बहुत छट छट 
टोते हं। वंद्यक मे इस उग्ण, व्रिदोपनाशक, वीर्यवर्घक, सारक 
श्रौर ब्रण के लिये हितकारी सानादे। 
पय्ा०--घतिरुहा । उचा । च्म॑कपा । वका । प्रहारवच्लौ | 
विक्रा । वीरवरी ] अग्निरा । कणामसी | महामाही। 
मासानेदा । रस(यनी } सुलोमा । ल्पेमणूण । रोहिणी । 
द्रवल्लमा । 


मासल'- वि [ सं ] १, माससे भरादहु्रा। मासपूर्णं ( भ्रग )। 
जेमे, चरूतड, जघ श्रादि 1 उ०--गजहस्तप्राय जानुयुगल पीन 
मासल कृर्मपृष्ठाकार श्रोणी गभीर ।-- वर्ण, ¶०४। २ 
मोटा ताजा । पुष्ट | ३ भराया गदराया हुम्ना । उ०्~-ग्राणो 
कीमर्मरसे मुखरित जीवन की मासल ह्‌।रयाली ।-- युगात, 
पु०२॥। ४ व्रलवान्‌ मजबूत | दढ | ५ रक्ताभ । नाल । 
उ०-पत्रो मे मास रग खिला |-- युगात, पृ० ८ । 

मासलभ- सन्ना प० १ काव्यमे गौडी रीतिका एक गुण । २ उडद | 

मासलता- सञ्ञा ली° [ स | १ मासलदटोनेका भाव । २ स्थूलता 
ग्रौर पुष्टि! ३ वली । चममंसकोच (को०) । 

सासलफला ~ सज्ञा खी° [ म० | १ निदी। २ तरतूज।३ वैगन। 
मटा (को०) | 

मासलिप्र- सन्ना खी° [ ० ] हइडो | 

मासवारुणी-- सन्ना ली? [ स | वंक के भ्रनुसार एक प्रकारकी 
मदिरा जौ हिरन प्रादि के मानमे बनाई जाती ह। 

सासविक्रय-- गा ० [ सं° ] मासक विक्री | माम वेचना [कोग]। 

मासविक्रयी--ष्ा ० [ ख मासविक्रयिन्‌ ] १ वट जो मास 
वेचता हा । कमाच | २ वहुजोषनक लिये श्रपनी कन्याया 
पुत्र वेचता दो । 

मासबदद्ध~-स्ा खी° [ म० ] शरीरके किमी भ्रगके मामका कड 
जाना । जने, वेधा, फौलर्पाव प्रादि | 

माससवात-- मा पु [ घ ] एक प्रकारका रोग जिममे ताूमे 
कु दूपित मास चढ़ जता है । इसमे पीडा नदी होती | 


# 


माससम॒द्धर्वा 


माससमुद्धबा-सन्ञा खी° [ स°] चर्व । 
माससार--सन्ञा ० [ स०] १ शरीरके श्रतर्गत मेद नामक वातु | 
२ वह्‌जौहृष्टपृषटहो। 
मासस्तेह--मन्ञा ¶० [ स० ] चर्वी । 
मसरह्‌ासा-सक्ञा प° [ स० | चमडा । 
मासाद-मना पु०[म० | १ क्हजो मास खातादहौ) २ राकस) 
मासादी--मना १० [ म० माक्तादितु | >° माक्राद' । 
मासारि-- मना पु° [ म० | भ्रम्लवेत । 
मासागंल--यजा षु [म० | मंहसे लटकता हुश्रा माम का 
टुकड़ा या लोवटा । ललरी [क०] ) 
सासावृट-म नापु | ५०] १ एकप्रकारका रोग जिसमे लिगके 
ऊपर कडा फुसिर्या हा जतो है । २ एरीरमे मक्के श्रादिके 
प्राघति स ह्नवाला एक प्रकार्‌ कौ भजन । 
विशप- उसमे णरीर का वह स्थान जहां श्राघात हुग्रा रहता 
ह; पत्थर फ समानक्डादहौ जाता श्रीर उसमे पौडानही 
टोती । एसी सूजन श्रसावच्य ममी जाती र| 
मासाश्न--सन्ना ए” [ हि० ] दे° भमासारी' | 
मांसाशी- सज्ञा प [ म० मासाशिनु ] १ वहुजौ मास सत्तादो। 
मासाहारी । २ राच्तम। 
मासाएका- सन्ना ली° [ स० ] माघ ढृन्णा श्रष्टमी। 
विशेप- प्राचीन कालमे इम दिनिमासके वने हए पदार्थोभे 
श्राद्ध करने का विधान था | 
माहासारी- मज्ञा ए० | स० मासराहारिन्‌ ] माममक्ती । मास्त भोजन 
करनेवाला | 
मासिक~-सन्ञा पु [ २० ] कसाई | माक्तविक्रता (--गपूर्णा० श्रभि० 
प्र०, पृ० २४६ | 
मासिका, मांसिनी -सज्ञा खौ° [ स० | जटामानी । 
मासी-- सल्ला खी° | स० | १ जटामासी | २ काकोली । ३, मानरो- 
ट्णी । 9 चदन भ्रादिका तेल । ५ इलायची | 
मासे्टा-- सज्ञा खी° [ म० | वल्गुला । चमगादड [कोन] | 
मासोदन- सन्ना ५० [२० | १ मासका भोजन । २, मासके साथ 
पकाया हुमा चातल (कण । 
मासोपजीबो--सक्ञा पु [ स० मासोपज्ीविन्‌ ] >° "मासिकः । 
मासौदनिक--वि० [ ० | मामोदन खानै या घ्रास्त करनेवाला ! माम 
ग्रीर भात खानेवलेि को मासौदनिफक कटते थे ।--सपूर्णा० 
प्रमि° ग्र °, प° २४६ । 
मो -मन्ञा खी [ म० मातृ=माताया च्रम्बाया मा (= लक्ष्मी 
साता) ] जन्म देनेयाली, मातां } जननी । उ०--दोउ भया 
जेवत मां भ्रागे पृनिलंलं दधि खात फन्हाई श्रीर जननिपं 
मगि (--सूर (शन्द०) । 
यौत मः जाद = सगी वहिन । मों जाया = सगा भाई । सहोदर । 
मा वाप = (१) माता ग्रौर पित्ता। (२) माताश्रौर पिताक 
समान श्र्थात्‌ रच्तण भ्रौर पालन प्पण करनेवाला | 
मो {-भ्रव्य० [स० मध्य ]मे। उन्--(क) दन युग माँ को वद्‌ 


६५६८ 


सगि 


मुखरायौ 1 वोत तव ॒रव॒नाप्र उपासी ।--रधुनाथ (पन्द०) 1 
(ख) रह गुम द्रौहुकेर फनक्राटे। नैरी गति मव ग्रान 
मा है --रघुराज (णत्द०) | (ग) नस चौराष्ठी वारमां तहां 
दीन जिउ वान | चद्रहु जम र्सखवारिया चारि वेद विश्वाम। 
---एवौर (णः२०) । 
मौ द्‌--प्रन्य० [ ह° माह ] 2 "माह! । उ०--पट मास माई 
मित्ते सई श्रचन पाई चाप रए ।--राम० वर्मे०, पृ २५७। 
मोंकड़ी-- नया खौ [ हि० मकदुी ] १,८० "मकः । > कमचाव्र 
व॒ननैवालो फा एक श्रौजार | 
विशप--दममे उह दढ वालिप्न 7 पचि ताया हत्ती ह प्रर 
नीचे तिर व्रतम ट्ननो ही यडी एक ग्रपर तीती हती दै । 
यह्‌ टखाठ सया गज लवो एक लफटीपर चदढाद््रा दृता 
ज] कर्वे के लग्वे प्र स्पीजात्ती र) ३ परतवार के उपरी 
मिरे पर लगी श्रारदना भ्रोर निनी द वद्‌ लकडां 
[जगे दाना सरा पर्वे रस्मिया वया हीर, जिनकी 
ायता से पतवार धमतिह्‌1 (लण०)1 ण जहाज म 
रस्सवविनफ सूट प्रादिकोा वह्‌ वनायादूग्रा ज्परी माग 
जिसमे लफ़टीया नाद्य दानाया चारा श्रोर ठम प्रमिप्रायम 
निकला हमा रहता ट करि जम उसब्बुटेम चार्या ट्ूम्रा र्स्मा 
ऊपर न ]नक्ल आरावे | (तस०)। 
मोख--ष्म पु [ स° मस्य | मध्व | वीच । उ०्-देखि देखि 
मारो इन मसि! चली निगाह्‌ भरुक श्रत्ते 1--चिप्रा०, 
पृऽ २६ 
मोंखण-सया प° [ ड० | मक्सन । नचनीत । 
मोंसखन-- सया पं [ दि० ] 2० (मक्खन । उ०--टोत प्ररमपर 
पार माखन ऊ गदु करे ।-नद० ग्र ०, पञ ३३४। 
मोसना--क्रि° श्र [ स॑° मक्त | प्रुद्ध टाना । क्रय करना | गुस्सा 
करना | =° 'माखना' । उ०-रवदहि र्व कवर सव मादे। 
केद्‌ श्रव लहु जोगी जि राच ।--पदमावत, प० ११२ । 
मोँखी--सश्चा जौ [ स म्तिरा, प्रा मक्खिध्या ] दै 'मक्खीः। 
उ०--(क) ल चने नागर सगवर नवल तिया कोदेमे | माग्मिनं 
श्रांखिन धूर १।र मधुहा मयुरजन ।-चदग्र ०, पृ० २१० | 
(स) योता श्रीनावजाके चरणस्पशं मापीह करत है।- 
दासौ वावन०, भाग १, षु०३१। 
मागः- सकचा ली° [ ट्० मागना] १ मारनेकौन्नियाया भाव ।२ 
विक्रया खपत्त श्राष्द कं कार्ण [कमी पदार्थं फ लिये होनैवालो 
भ्रावष्यकता या चाह्‌ 1 जंते--प्राजकत वाजारमे देशौ कपडो 
कीर्मागि बहरी दटं। 
मोगः-- सा सी° [ स० माम; प्रा० मर्ग| ९ सिर के वालो कै वीच 
को वह्‌ रेखाजोवालाकोदोश्रोर ।वभक्त कृरके वनाई्‌ जाती 
दै । सीमत। 
चिशेप--हिद सौमाम्यवती स््ियां मागमे सिदूर लगातो हं भ्रौर 
से सौोमाग्यका चिदु समती ट्‌] 
यो ०- मांग उजदना = विधवा होना! मौगचोरी=लियौी का 
केशविन्यास । मोगजलयै = विधवा । राड । 


सांगटीका 


मुदा-मोंग कोषस सुखी रहना या जुहाना= स्रियो का 
सौभाग्यवदी श्रौर सतानवती रहना | उ०--्रानंद श्रवनि 
राजरानी सव मागह कोखु जुडानी (--तुलसी ( शएव्द० ) । 
मोग पटी करना = केणविन्यास करना । वालो मे कधौ करना | 
सौग पारनाया फरना-केणोको दोग्रोर करके वीचमे 
माग निकालना । मग बोघना = कथो चोटी करना । (क्व ०) । 
२ किमी पदार्थंका ऊपरी माग! भिरा। (क्व) ३ सिल 
का वहु उपरी भागो कुटाहुभ्रा नदीं होता श्रौर जिसपर 
पीसी हई चीज रखी जाती दै) 9 नाव का गावदुमा सिरा। 
५ >° मोंगी'] 
मगरीका--सद्ा षु [ हि० मग +-रीका ] सियोका एक गहना जौ 
माँग पर पहना जाता है श्रौर जिसके वौचमे एक प्रकार का 
टिकडा होता हैजो माये पर लटका होने के कारण रीके के 
समान जान पटना है | 
मौगरणए--खल्ञा ५० { डि० ] दे” मागन" । 
सौगरएगार(--वि° [ ख° मागण, प्रा० मर्य, हि° मगना +- फा ० 
गार ( म्रत्य० ) ] मागनेवाला ] याचक । उ०्~-मगिणगारा 
री मवद, त्यावर माल्ह कुमार ।--दटौला०, दरू° १०२ । 
स्गिणहर(---स्ा पु [ डि० मागण +° षार ( प्रत्य० ) | 
मगनेवाला । चारण । ठढाढी 1 याचक । उ०--मेन्हि सखी 
तेडाविया मार मरगिणहार ।--डोल्ला ०; दू०१०६। 
मौँगन({-उेजया पुः [हि० मोगना ] १ मांगनेकोक्रिया या सावे। 
२ याचक । भिन्लक्‌ । भिलमगा । मगन । उ०--(क) नृप करि 
विनय महाजन केरे । सादर सकल मांगने टेरे ।-तुलसौ (गन्द) । 
(ख) रीति मदाराजक्तौ निवाजिषएुजी मागन सो दोप दख 
दारिद दरिट्रकं कं दछोद्धिएु । -- तुलमी (शव्द०) | (ग) रुचे मगि- 
नेहि मागिवौ, तुलसी दानिहि दानु ।--तुलप्ती ्र० प° १०६। 
मागतहार(-- सना पु [ दिं मोगना~+ हार (प्रत्य) | मांगने- 
वाला ] याचक । उ०-गुर विन दाता कोड्‌ नही जग ्मागन- 
हारा [--कवीर श०, भा० १, पृ० ७२। 
मगिना--क्रि० स० [ म मार्गण (= याचना) ] १ किमीसे यह्‌ 
कट्ना कि तुम श्रमुक पदाय मुमेदो। कुं पानके लिये प्रार्थना 
करना या कहना । याचना करना । जंसे--(क) मैने उनसे 
१० रुपए मागि थे। (ख ) तुप श्रपनी पुम्तक उनसे मगिलो | 
उ०-- (क) सो प्रभुसो सरिता तरिवे कहं मंगत नाउ करारे 
ह्व उदे ।--तुलयी (शब्द०) | (ख) मागं दूमर वर कर 
जरी ।--तुलसौ ( णव्द० ) । २ किसी से कोड श्राकाच्ता पूरी 
करने के लिये कटना । जंँने,--हम तो ईष्वर से दिन रात यही 
मागन हं कि श्राप निरोग हौ । उ०्--रमागत तुलसिदाम 
कर जोरे {.वसहि रामसिय मानस मोरे {तुनी (शन्द०) | 
सुहा०-- मोग जोचचकर = इधर उथर से मांगकर । लोगो से 
लेकर । मोग ची गकर =दे° ममांग जाँचकरः | मांग चुल्लाना = 
किमीके द्वारा किसी को श्रपने पास वुलवाना। 
मागफूल--सजञा पु [ दि० मग ~+ ल ] ६० भ्मागटीका' । 
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मोँजरः 


मागी- सन्ना सीर [ सं० मागं? हि० मोग ] चुनियोकी धघुनकीमेकी 
वह्‌ लकडी जो उसकी उस डंडी के उपर लगी रहती है जिस- 
पर ताति चढाते है| 

मच - सन्ना पुण [ दश०] १ प्रालमे हवा लगने के लिये चलते हुए 
जहाज का रुख कुचं तिरछा करना । । गोम (लश ०) । २ पाल 
के नीचेवाले कोतेमे वंघा हूश्रा वह रस्सा जिसकी सद्रायतासे 
पाल को श्रागे बढाकर या पीद्छ हटाकर हवा के सुख पर करते 
ह । ( लश० ) । 

मा चना" क्रि श्र [ हि० म्ना] १ श्रारभ होना। जारी 
होना । शुरू होना । उ०-देव गिरा सुनि सुदर सिी। प्रीति 
ग्रलौकिक दुं दिसि माची ।--नुलसी (शन्द०)। २ प्रसिद्ध 
हीना । उ०-श्री हरिदासके स्वामी स्याम कुज विहारीकी 
भ्रटल श्रटल प्रीति माच ।--काष्टजिह्वा (रव्द०) । 

मोचना(--क्रि° स० [हि०] मानना 1 उ०्-कर प्रेम की टोक रोक 
एको नहि मचत ।--नद० ग्र ०, ५० ३८७ 

माँचा]†- सन्ना ¶०[ खण मच्च, ह° मा ] | खी° श्रल्पा० मौची ] 
९ पलग | खाट 1 मणा। २ खाटको तरह कौ दुनी ह 
छाटी पीढी जिसपर लोग वैत्ते ह, 3 मचान | 

मची-सन्ला ली” [ हि° माचा ] वंलगादियो श्रादिमेवैव्नेकी ज गह्‌ 
के भ्रागे लगौ हु वह जालीदार भोली जिसमे माल भसवाव 
रखते ई | 

मि] .--सक्ञा पुं [ सण मस्य; भरा० मच्छ ] मनी । उ०--श्राए 
सुगुन सुगनम्न इ ताका । दहिउ मोद्धं॑रूपड कर टाका |--जायसी 
(शब्द०) | 

मि -- सन्ना पुं° [व्श० | दे° रमाचः | 

म्धना-क्रि० श्र° [सख० मध्य ?] घूमना , घेंसना । परैठनां | (लश०) | 

मह्िरा--सं्ञा खी० [ स मस्स्य ] मदधली | 

मद्धलो†-- सज्ञा जी” | सण मरस्य ] मछली । 

मद्ी-- सन्ना जी° [ स० मक्षिका ] दे° (मक्खी' । 

मांज- खच, खी” [ दश० ] १ दलदली भूमि । २ तराई | कछार } ३ 
वह्‌ शमि जी किसी नदीके पीेहट जानेके कारण निकल 
भरती ट | गगवसरार । 

माजनाः-- क्रि०स° [न मज्जन या माजन] १ जोरसे मलकर साफ 
करना । किसी वस्तुसे रगडकर मैल छुंटाना । जपे, वरतन 
माजना । उ०--र्माजत माजत हार गयारहै, घामा नही निक- 
लता दै । --कवीर श०, भाण्पृ० ८१] २ धपुवे के तवे प्र 
पानी देकर उसे ठीक करते के लिये उसके किनारे भुकाना 
(कुम्हार) । २ सरेसकोपानीमे प्रकाकर उमसे तानो के सूत 
स्मना। ७ सरेस श्रौर शीशे की वुकनी श्रादि लगाकर पतग की 
नख के टोरको दृढ करना । मामा देना | 

मजना -- क्रि श्र० १ श्रम्याय करना] मप्क करना! जसे हाय 
माजना । २ किसी गीतयाष्दको वार वार । 

र श्रावृत्ति कर 

पक्का करना | 0 


माजर" सन्ना खी [ हि० पजर या पजर ] इया की सम्य | 


मतिर 


पत | उ०--ुर सुर माजर वन्‌ भट पिरटकौ नानी प्राग । 
--जायमी (ल्द) | 

मौर ५ --खरा पुट [ मण मार्नार ] 7” भाजा" उ० दद्रू मास 
ग्रहारोचनगा, तेनर सिह सिवान, वग माजर मृनहा नही, 
ना परत्व त्त 1--दाद्‌र, प° २५२। 

मोजा-ननग ° [नण] पटैनो वर्पो केन लो मदलयो के लिये 
मादक होता ट । उ०--{क) नयन नजन तन थर यर वपी) 
माजह्ि साट मीन जनु मपी ।- तुलनी (जन्द०)) (ख) 
नलपतत विपम्‌ मोह सन मापा । माजा मनहं मीन कर्ट्‌ च्याषा । 
--नुलमो (जतद०) । 

मां जाया- ज्ञा पं [ हि० मौ-+-जाया( = जात) ] [ ली° माजाहं | 
माने उपन्न मगा माई) 

म जिणउ( नेना पुण { म मज्जन, प्रा० मज्जः मजण ] >° 
'मञन' । उ०्-नापरिएठ उगट माजिणउ खिजमनि करड 
श्रनन ।-- टना, पूर ५३५ ॥ 

मोम 1 --प्रन्यञ [ स० मध्य | मे 1 मतर } बीच । श्रदर । उ०-- 
(ग) व्रति चनी श्राई प्रच रमामि । मुरनी मवं नेहं प्रागे करि 
-नि टोः पूनि व्नही मामः ।- मूर (7न्द०)। (ख) तुम्हः 
षट मानः नुनु प्रंगद। मो मन भिरहि कवन यावा वद) 
--तुनसी (गव्द०) । (ग) श्रापुम मि महोदर साचि क्या 
तुम व्री विरायिन राच 1--केरव (णव्द०) । (घ) रेज करि 
नौतन पतजमो निकेत मामि, पर पतिटैत सेज संत 
तंवारती 1--प्रनाप (जल्द०) । 

मां ५1-स~ पु“ श्रतर | फरक | 

सुदा०- मार पडना या होना = वीच पटना । श्रतर पडना| 
उ०-दादम वण मार भयोातव दही पिता मेवा सावधान मन 
नाता कर श्रानिष्‌ ।--प्रियादाय ( षत्द० }। 

2 नदौ तरे यीचम पडी त्छ रतीली भूमि | 

मोमःल एे--प्रव्य० { ह° मोगल ( प्रत्य०)] द स्मा । 
उग्रिः देयं प्राणा मै, नृण मुख ममित रव्याह्‌ 1 - 
वाकौर उर, ना० १, पृ०? | 

सभ्णा-- चया ० [ मभ्य] १ नदोकेचीचकी जमीन} नदीमेका 
खापु | > णक प्रकार काग्राभूपणजो पगड़ी पर पहना जाता 
1 उपरमे सेर पाम पर माभ् श्रादि यावत्‌ प्रतिष्ठा 
वगता हं --रायाटृप्णदान ( जचव्द० }! उ एक प्रकारका 
गजो "दर्‌ के वौचमस्टतादै मरौर जो पाई कौ जमीन 
पर गिन्नमे गोकना ( जनाह्‌ )1 ४ वृक्तकातना। ५ वे 
पतर कष्डेज्योक्टी कही वरप्ौर क्न्याको विवाहसदो 
नोन दिन पटने हलदा चट्नै परे पटूनाएु जति है । 

मान्तः १० [ दि माजना ] पनगया गुडदी उडनिकी डोरया 
नएप-ममभ्मौर गीधिकेच्रूरे श्रादिने चडाया जानेवाला 
तण विननो यान मे मजतेती श्राती ह! उ०--मिदीन 
नूत नन उन गातं नक्ता प्रेम भगति का तीर पम, 
८) ९८ ~~ 1 

वरिण प्र--यदमना1--टना। 


३८७० 


माडना 


मो मापना प० 2० मंशा 1 

मौ सिन, साँसिम1 (~ वि० [ म मध्यस, प्रा० ममिंकम, राज 
मोूमि ] द° 'मच्यम' । उ०-(क) का हमि करि सौख 
दे खडिरस्यां मामिन रात ।--डोना०, दू° २७८ । (ख) किरी 
प्रवगुण कूमडी करली माम रतत । - ठोला०, दू° ५७ । 

म सिल7(धः क्रि० वि० [ म० मध्यम] तरीच का। मघ्यका) 

वीचवाला 1 उ०--बोला मांङिन तलय तुरग तेतीन जु 1 लावहू 

मम हितर्माँगि ग्राम गुर्‌ चीन जु ।--विश्वाम (शन्द०)] 

सन्ञा पुं [म० मध्य, हि० माम या देश०] १ नाव वेनेवाला 1 

केवट । मल्लाह्‌। २ दो व्यक्तयो के वीच मे पटकर मामला 

तँ करा देनैवाला ! उ०-म॑वारि रकन ननन भरि चवा! रोड 

कारेसि माँश्री मुवा ।--जायसी (णब्द०)। ३ जोरावर । 

वलवान्‌ ! ( डि° ) 

मामः वि° मुख्य । ग्रग्रणी 1 उ+-मुदर घर वाहूर श्रजवमाह, 
एतला म्राद मांश त्रथाह्‌ 1--रा० =०, प° १८४ । 

मोर (४) }--नज्ञा पु° [| स° महक ] म्िहीका वडा वरतन जिसमे 
त्रनाज या पानो श्रादि रखते है} मटका) कुडा । उ०--(कं) 
पुनि कमडलु वरथो तहां सो वहि गयो कुम घरि बहुरि पुनि मा 
रास्यो ।- मुर ( शब्द०} 1 (ख) मानो नोलर्माट महुंवोरेलं 
यमुना जु पारे {--मूुर (शन्द०)। २ धरका ऊपरी 
माग । श्रटारो। 

मरी(ध-- मदा सीर [ हि० मद्री ] ° भाटी! 1 उ०--जौ नियान 
तन होइहि छारा । मारी पौखि मरको मारा {-जायनी ग्र 
(गु), पृ० २०८ । 

माटि-सा पुण [ ० मद्रक ] १ मटका! मिद्रीका वडा वरतन । 
२ नोन घोननेकामिद्रीका वना वेडा बरतन | 


मगि(--नस्ला स्मौ [ वश ] ? एक प्रकार कौ फुल घातु 
की ढली हुई चूडया जो पूरव मे नीच जाति कौ लिया 
हाथमे कलाई से लेकर कोहनी तक पहनती द 1 इसे (मस्मि 
मीक्ट्तेहै। २ महौ या मठरी नामक पक्वानजो मेदेका 
वना होता है। 

मोँडः-- सन्ना पुं [ म मरढ ] पकए हुए चावलोमेसे निकला हुश्रा 
लनदार पानी 1 भति का पसेव । पौच | प्माव | उ०--चावत 
रग माड म॑ई भनसं --घट०, प° ८७1 

मांड--- पन्ना स्वी [ ह° मोंठना | १. माउनेको क्रियाया भावे। 
२ सवारी या वनावटी वात । भख वात । उ०-पाड्यो कटू 
कड परतिप (इ ) माड | भरु कथ्‌ छंड वोलङ्‌ छह मांड 
--यी० रासो०, ० ४१] 

माड पष्ठा पुं {दश०| एक प्रकारका राग] 

मोडना+- क्रि स० [ भ॑० मर्डन ] मर्दन करना । मलना। 
मसनना ! मीजना 1 सानना 1 गवना । जैसे; ब्राटा माना । 
उ० - तव पमं जव प्ति घोए्‌। कापदछान मांड मल 
टोए ।-लायमी (णन्द०) 1 २ लगाना । पोत्ना | लेपन 
कना जैने; मरुटर्मे केसर या गुलाव माहिना] उ०--येद 


मि 


माडनी 


मच्र पडि साधि करम विवि यज्ञकरत जेहि लागीनु1 ताको 
मुख ॒र्माड्ति केशरि सो ब्रज युवती रमपागी चर्‌ 1--मारतेदु 
ग्र०, भा० २, प० ३७८ ३ रचना वनाना 1 सजाना। 
{9 लगाना । मारना । जमाना। जसे, शरासन माँडना। 
उ०--स्वामीजी वसत भवना जागन वैठे श्रासण माड 
वाली 1--रामानद०, पृ १४। ५ किमी श्रन्नकी वाल 
मे मं दाने फाडना1 उ०--स्चोमो लिखवार कहावं। 
मोड र्माडि खरिहान क्रो को फोता भजन भरावै । 
--मूर ( शएव्द० )1 ६ मचाना । ठानना। ज॑मे, युद्ध 
माना । श्रौर मत्र कुद उर जनि ग्रानो भ्राज सुकेपिरनं 
माँडाहि {रूर (शव्द०) 1 ६ धरना) लयाना। करना। 
उ० - साप काचली ददि वीखदहीन छडि उदकमे वक ध्यान 
माड 1-द।वखनी०, प०३५। ७ लना) उठाना! उ०- 
जनम जनम ग्रनते नहिर्जाचो फिर नहि मांँडो भोलीजु। 
--नद० ग्र०, पृऽ 33७1 € स्थिर करना । स्थिरतापुवंक 
रखना ¦! उ०-कायर सरी ताकवं सुग मडि पाव |--कघीर 
सा० स, भा० १, पृ २६। 
मोडनी-- मड सी° [ म मरुडन ] मजाफ । मग्जी । गोट । हाशिया । 
किनारा | उऽ--श्रगया नील र्माडनी रानी निस्खत संन 
चराई । सूर (शब्द०)। (ख) नील कचकी मांडनि नाल । 
भजनि नवद श्रामृपण माल ।--सुर (णव्द ०) । 
माडहा{ - सह पु° [ घ॑ मणख्डपा, द° मोइवा | विवाह का मांडव। 
विवाहूमद्प | उ०- ए च्यारद्‌ वेद उचरद्‌, चउरी दीस 
मांडा महि ।-वी० रायोः प° २१) 
माडली(धर{-- सज्ञा खी° | म. मठलो ] वर्क । उ०-षखेलाँ मेल्ह्या 
माडली । वहम माहि मोहृउ छद राद ।--वी० रासो, प° ३ । 
मोई व--¬५ पु० [ म गण्ड५ ] विवाह्‌ श्रादि श्रयवा दूसरे शुम 
क्योके नियिद्छाया हुग्रा मडप। उ० (क) श्रालेहि वांस के 
माटव मनिगन पूरन टौ} मोतिन कलर नागि चहं दिमि भूनन 
हो --तुलसी (णन्द ०) । (ख) मनिगन कनेड चष मांडव छावनं 
गावहिं गीत सुभ्रासिन वाज वघावन तुलसी (शव्द०) | 
मौँदा-स् पु [= मर्ड | ग्रखका एक रोग जिसमे उसके 
ऊपरी पदे कै श्रदर महीन किल्ली सी पड जातीटहै। 
विशेप- दस फिलीका रग चवलके माडके समान होता दै। 
यट भ्रौपघोपचार या णस्लक्रिया से निकाला भो जाताहै) 
सडा-- 48 पुं* | स मण्डप | मटप 1 मंडवा | 
मांडा म् पुण [ ६० म्फैठना (=गूधना)] १ एक प्रकार कौ 
बहुत पतली रोटी जो मंदे कीटोत्तीहैप्रौरयौमे पकतीहै) 
लुचई । उ०--(क) मूर्दा दोजखमे जायया विदिष्तमे, हमे 
तौ भ्रपने हलुवे मडिसे काम है। ( कहावत), (ख) काकौ 
भूख गदं वयारि भख विना दव घृत मडि - सूर (शन्द०) । 
२ एक प्रकार कीरोरीजो तवे पर थोडाधौ लगाकर पकार 
जाती दहै] पराठा } उलटा । 
मोडी-- मछ खी° [ म॑° मण्ड | १ भात का पप्तावन | पीच। माड । 
२ कपडेया सूतके ऊपर चढाया जानेवाला कलफ जौ भिन्न 
८-१३ 


२८७१ 


॥ ५१ 


सथवंधन 


भिन्न कपडो के लिये भिश्च भिन्न प्रकारसे रतंयार किया जातां 
है । उ०--सूरत्ति ताना कर, पवन भरनी भरं, मादी प्रेम 
श्रंग श्रग भीन ।--पलटहू०, प° २५1 
विशेष--यह मादी अदे, मदे श्रनेकं प्रकार के चावलो तथा कु 
वोजोसे तयारकीजातीरहै श्रौर प्राय तेरईके ख्पमे टोती 
है) कपडो मे इसकी सहायता मे कडापन या केरारापन नाया 
जाता] 
क्रि प्र°-देना ।--लगाना | 
मोड सन्न पं [ स° मरिडत या मरढप | विवाह्‌ का मडप। 
उ०-मांडौ गलो रगमदिरके भ्रँंगन वेद विधाना} ता ऊपर 
जरकसी रज्जु श्र मणिमय विशद विताना ।-रघुराज 
(शब्द ०) | 
माड्यो.-- रल पं { स° मार्ष |] १ श्रागतुक लोगो के ठ्ट्रनेका 
स्थान । श्रतियिशाला। २ विचाहादिके घरमे वह्‌ स्थान 
' जरां सपूणं श्राहूत देवताश्रो का स्थापन किया जात्ताहै। ३ 
विवाह का मड्प्‌ । मंडवा | उ०-श्राए नाथ दारिका नीके 
रच्यो मन्यि छाय । न्याह केलिं विधि रची सकल पृख सज 
गनी नाहि जाय ।-- सूर (शब्द०) | 
मोँढा{--सन्ला पु [ हि० ] द° माड"! उ०-नयरी तद्व महि 
वीचदं 1 हस्ती पायक श्रत न पार ।-बी० रासो, प० १० 
मोण1 ४--सल्ञ पुं” [ सं० मान | ३० (मानः । 
`मोणस{- सञ्च पु [ सं० मानुष, प्रा० मानुक्त |] दे मानुस" | 
उ०-- दादू सतगुरु पमु मानस करं, माणस थै सिध सोद 1-- 
दादू०, पृ ३। 
माँत(* - वि° [ न° मत्त | १ उन्मत्त । मस्त । मत्त! वेसु । २. 
दीवाना । पागल । 
सोति--वि० [ हि० मात्ताया स० मन्द] १ वेरौनक | उदास । 
वदरग 1 उ०-पडामात गौगखकर चेला! जिय तन छाँडि 
स्वर्गं करट वेला ।--जायमी (शष्द०)।! २ हारा हृश्रा। 
पराजित । मात । 
मोतना{--क्रि° श्र° [ नण सत्त +हि० ना (प्रस्य) ] मतवाना 
होना ! उन्मत्त होना ! पागल होना । 
सोता४†-वि° [ स॑ मत्त | [ तरि" खौ” मोती | मतवाला 1 उन्मत्त । 
उ०--(क) भ्राठ पहर श्रमलारा माता हेलौ देता लेलौ |- 
घनानद, ¶ ७४५ 1 (ख) श्रौ कलवारि प्रम मघु मती ।- 
जायसी प्र° (गुप्त), पृ० २४७६ । 
मांथ†--खडा पुं [ सं° मस्तक ] माणा | सिर । उ०--रावन चहा 
सौं होह हेरा उतरि गएु दम माथ |-जायसौी ग्र०, 
(गस); प° २२६ । 
माथवधन-- सल्ला प° [ हि० मथ ~+ बधन ] १ सूतया ठ्न की दरी 
जिससे सिँ सिर के वाल वौँवती है। परादा | चवकी | 
च॑वरो। २ सिरपर लपेटे या वाचनेका कपडा| जैसे, 
पगडी, साफा धारि) 


१ 
५ ६ । । । 


म्‌ि 


मौ वि । सं० मन्द ] गेरौनक | उदास । वदरग। २ किसीके 
मुकाचते मेँ फोका } सरान या दलका । 
क्रि प्र--करना !--पडना }--टोना । १ 
३ पराजित 1 हारा हुमा । मात | 
मदि--सन्ना खी० [ देश ] १ गौवरका वेह॒देरजो पडा पडा सुखं 
जातादैश्रौर नजो प्राय जलाने के काम भ्राता ह । इसकी रच 
उपलो की श्रा के मरुकावलेमे मदय घीमी होती दहै) 
ठसक जतुग्रो के रहने का विवर ! विल । गुफा 1 चूर । खीोह्‌ । 


मदि3-सन्चा ल्ी° [ फा० मौद्गी | बीमारी । रोग} उ०--माषटिया 
तन मण रा मिटै कदे नह्‌ ममाँद। र्वको प्र°) भा° 
२, पु० २१ 
सौदिगी--सज्ञा खीर [ फा० ] १ बीमारी | रोग 1२ भकावट। 
मोहर. मोँदल--ख्डा १० [ दि० सद्ल ] भृदगका एकं मेर निस 
मर्दल कते ६ । उ० - (क) वाजि टोल दुदु श्रसं भेरौ ! मादर 
तूर ककि वहफेरी 1 ~ जायसी (शन्द०) । (ख) कवीर सव जग 
ह फिरघो मादु कषघ चढाद {--कवीरं ग्र ०, पृ० २६० । 
सर्दा-पि [ फा० मोदह्‌ ] १ थका हुश्रा । श्रात 1 २ वचा हरा । 
वाकी । श्रवशिष्ट । 
सदा सद्वा पु [ खी” सादी ] रोगी | वीमार । उ०--श्रव मुभे दर 
लगता रै 1 मदी ह्ये जार्छणी'1--पिजरे०, पृऽ ६३ । 
माँ दिनीध--वि° शौ” [ घ” उन्मादिनी, या मत्तिनी ] उन्मादिनी । 
मदविहवल । उ०-- पले कंबल प्रनत चहं दिसि र्वादनी । सुदर 
विर्राहनि देखि भ्रु है मदिती -सुदरण० प्र० भा० १ 
प० ३६५ | 
मोदी{--घखर खी° [ देशमंद?] १ विवर । विल।२ कोप।, 
मियान 1 उ०~-जव लगि मादी महं रहि गोर। तवही लहु 
निरभं सव कोर्ट 1--चित्राऽ) प° १४२1 
' मौँनस(&†--> पुं {स मानुष { दे" मानुस" । उ०--मला 
घय रा मानसा नं कन लामि विगाडं है ।-घनानद, 
पृ० ३३४ 
मघ ५†-- षय पुं° [ स० मनुष्य ] दे 'मानुस' । उ०--मनु 
। न जानियतु देवगति 1 -पृ० रा०, १२।२६४। 
मासि (्--स्रन्य० [ हि० ] दे मानोः । उ०--नददास पुहुपन 
मधि मनो मघुप पूज सोवत कलमले [नद ग्र °, प° ३५३ । 
मोपना दकि श्र [ हि० मातन! ] नशे मे चरर हाना | उन्मत्त 
टोना । उ०-नयन सजल तन थर थर कापी | मांजहि खाद्‌ 


मीन जनु मापी [--तुलमी (शन्द०) | 
मोपना-क्रि० स० [ म मापन ] दे 'सापना'। 
¦ समि{--वि° [ हि० मामला ( = लडाई), ड° ? | युदुघ करनेवाला | 
उ०--्के श्राटा रक्सणा मोटा कामां ममि |--सा० ०, 
पु० १३७ । 
मसला प° [ फा० सुराम. हि° मामत्ता | युद्ध। 
लाई 1 उ०-मीस्या पिया मामला 1--रा* ₹०, १० ७०। 
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॥ 

माई? माई" 

मये--प्रव्य० [ सं मध्य; हि० मौ | >े। वीच । मध्य} श्रदर | 
उ०--वरप एक के मर्यं, एकदी चौविम परं । सुनौ सवन के 
मयं, फल समेत वर्णन कए ।-- विश्राम (ब्द०) 

मसि {'-- ¬ पं [ म॑नमास ] महीना | मास । उ०्-खारी सौर 
पचोतरा पुस मसि मित पच्छ ।-मुजान०, पृ० ३ 

मसि णवा पु [ सं" माम] >° (मामः | उ०्--्रसिषत्र 
विपिन महु चलह । खायो मात मोई फन लहु [करवीर सा०, 
प० ७९७ | 

मासी- 0० [ सं० माप] उर्दके स्मका। 

मसिी-- सन्ना पुं° उर्दकेरग के ममान एक प्रकारका हरा रग । 

मसीर-संज्ना ली [ टि० मौसी ] दे ममामी" या मौसी 

मसु, मसु [ ° मान ] द° मास" 1 उ० -जेहि तन 
पेम कहां तेहि मामू) थान रक्तन ननन र्श्रामू -- 
जायसी ( शन्द० } । 

महि(--प्रव्य [ घं मध्य ] मे] चीच। श्रदर } भीतर । 

महिट(४4-- मा सी° [ हि० मक्षावट ] ° '्महावर' । उ०--पिय 
विनु हिय धन गह्वर श्रावा । ननन्ह्‌ मिलि माहिट वरिमावा 1- 
चित्रा९, पुण १७३ । 

भहि--प्रव्य० [ हि० ] दै" “मांह ] उ०- भए हतास नवल 
रितु मांह ।[-- जायसी प्र ० ( गुप्त), प° २४५॥ 

मोहि ~ श्रव्य० [ ह° ] दे माह । 

माँ हिला†{ ~ भ्रव्य० [ हि° मोहि] मध्यका। भीतरी | उ०-- 
जिम दरिया मतगुर चवै, देख महिता भाव [-दरिया०, 
वानी, पृ० ४। 

मही(†--श्रव्य० [ सं० मध्य ] >° माहु" 

माह, सहै (ए-- श्रव्य० [ हि० | माहि" । उ०-मायारा श्राडवर मर्ह 
वदा केम वंघाणो 1--रघु० 5०) पृ० १६ । 

मौरोमोहि(द--प्रन्य° [ हि० मह ] वीचोवीच । उ०--मिध्रत महो 
माहि मिल, वायं उकत विशेष ।--रघु० 5०, प° ७८ । 

माः-सन्ञारी० [सं०] १ लक्मी) उ०्-सिघु सुतामा ददिरा 
विष्रुवल्लमा सोद 1--श्रनेकार्थ० (शव्द०)। २ माता।३ 
ज्ञान । 9 दीप्ति । प्रकाण। भ माप) (को) | 

मा सङ० न । नहीं | मत । 
यो ०--मानाय । माप | मापति = ° माप" । मावर = विष्णु । 

माच्नो--सन्चा पु० [ भ्र° ] तात्पपं } सतलव ! पर्थं । उ०---प्रवर्य 
क्वीर के माश्रनी श्ररवी मे प्रगट करता हं |-कवीर 
म०, प्र ५२०। 

माङ, माद - भ्रव्य० [ सं” मध्य, हि० मायै, सों ] मदि" । 
उ०--({क) सो ब्रह्य वतायौ गुर श्राप माद्र ।--रामानद०, 
प० ८ (स) पावक देख दरे वह नाही हंसत वैठ सरा माई ।- 
कवीर ए०, भा०, १ पृ०३५। (ग) पट मास माई मिले साई 
भ्रचल पाई वाम ए }--राम० घमं० पृऽ २५७ । 

माह माई -- सन्ना ली° [ सं० मान्‌ ] छोटा पूप्रा जिससे विवाह मे 

मात्ृपूजन किया जाता है। 
युदया ०- सार्देन म थापना = पितरो के समान्‌ श्रादर कला। 





पराई, भाईः 


उभ्-जौ लौ हौ जीवन मर जीगे सदा नाम तुव जपिहीं । 
दधि श्रोदन दोना करि देहौ श्र मादन मे थपिहौ 1 - 
सूर ( शन्द० } | 
मा, मा-षनना खी [ ्रनु° ] पुत्री । लकी । कन्या । 
मा, म इ" --सन्ञा खी० [ हि० मामा ] मामा कील्री। मामी। 
माई ५†-- सड सी° [ सं मातू ] दे° "मारण 1 उ०-(क) तव 
पूियो रघुराइ 1 सुख है पि तन माद ।-- केशव (शव्द ०) । 
(ख) नरे गुरु को घनुप वह सीता मेरो माइ । --करेषाव (शन्द०) | 
२ सखी 1 उ०--मल भेल माद्‌ हे कुषदवन मेला । चाद कुद 
दुह दरसन भेल ।--विद्यापति, पृ° २८२। 
मादक ~ स्ञा पु” [ त्र° | घ्वनिविस्तारक यत्र । भ्रंगरेजी के माद्क्री- 
फोन शब्द का वौोलचाल मे सचि हप । 
माई का-- सचा पु [ मण मातृ + खद ] खोक लिये उसके माता 
पिता काचर] नैहर । उ०्--(क) ग्रौर ता माहि सवं सुख 
रो दुख री यदै माद्कं जाननद्तह। प्रनाकर ( शब्द ) | 
वैढी हती तिय मादक मँ समुरा।र को काहु सदत सुनायो 1- 
म(तराम ({ शन्द० ) । 
माईक्ा-- सन्ना प { श्र } भ्रवरक 1 भ्रश्चक्‌ । 
म।इन-- सज्ञा री° | म्र° ] १ खान। २ वार्दकीसूरग) 
मादना{--स् ५० | भर मानी ] रथं । घ्र।भघ्राय । उ०्--दौोय हरफ 
म साइना सवही वेद पुरान ।--दरिया० वाना पर ४३। 
माईइनारिसि- सच्चा ली [श्र | ६. श्र ससा । श्रावस्त कम 
सख्या । २ वह्‌ पाट या दल ।जसकै वाट कमहौ। 
माईइत्त---पि° [ प्र° | श्राकापत । भ्रस्त । प्रवृत्त। उ०्-गरूरली 
वाले ने नाहल कता दाङ दरक्तन पावा ।--घनानद 
० ४३२१ 
माई'- नन्या ख° | न° मात्‌ ] १ माता | जननी । मा | 
यौ०- माद का लाल = (१) उदार चत्तवाला व्याक्त । उ०-- 
द्या फर कड्‌ देवनदन जसा मार्हका लाल न जनर्ममा1-- 
श्रथोघ्या (षब्द०) । (२) वीर । शूर । वली । शक्तवान्‌ । 
उ०--(क) क्या एना काद मद कालाल नहौदह्‌ जो मुक्का 
हूनके हाथो स वचावं (--प्रसाच्वा (णन्द०) । (ख) एक वार 
एक पजावी हाजा को वद्टुञ्ना न घर ।लया। उसने भ्रपना 
कपर से सपय [निकालकर ससन रतं दिए भ्रौर ललकार कर 
कटा कि कोई मा्ईका लाल हये, तो इसे मेरे सामने से ल 
जाय \-- सरस्वती { शब्द° ) । 
२.चरूदीयावडीखीके {लये भ्रादरसू चक शब्द । उ०--(क) सत्य 
कटौ मोहि जान दे माई । --वुलता (शन्द०) । (ख) कदाहं भरट 
। फुरि वात वनाई। तश्निय तमद्‌ करद्‌ म॒ माई (तुली 


{ (शब्द०) । (ग) सोय स्वयचर माद दाक भाई श्राए देखन ।-- 
तुलसो ( शब्द )1 ३ महामाया । मगवतीा । देवो 1 ४ 
र शीतला 1 चेचकं । माता । उ° --देहुश्रा ने चेहरे पर साईकी 


गोरो के दाग थे 1-नई०, १०३४ । 
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मात्तिकः 


मा सजला खी [ देय ] एक प्रकार का वृ जिसका फल माजू से 
मिलता जलता होता है श्रौर जिसका न्यवहार प्राय ट्कीम लोग 
श्रोषवि के शूपमे करते ह । 

माद लाङई-सन्ना प [भ्र० ] लाटा तथा हाइकोर्ट के जजोको 
सवाधन्‌ करने का शब्द । जपे,-- माई लाड, भ्रापक) दसत वात 
का वडा श्रमिमानरैकिश्रग्रेनोमे श्रापकी भाति भारतवपं के 
विपय मे शासननी।त समभनेवाला श्रौर शासन करनेवाला 
नही है \--वालमूकरुद (शन्द०) । 

माउट पुलिस-- सन्ना जी? [ भ्र माउटेह पुलिस ] घुढस्वार पुलिस । 

माउल्लदम-- सन्ना १० [ श्र० ] दटिकमतमे मासका वना त्रा एक 
प्रकार काश्ररक जो बहुत भ्रथिक पुष्टकारक माना जाता है 
ग्रोर जिसका व्यवहार प्राय. जाडके दनो मशरर का वल 
बढाने के लिये हाता दहं। 

माकद--सन्ञा प° [ माकन्द | १ भ्राम का वृ । २ 2 'मापक्दः। 

म।कद(--सन्चा सो° [ स० माङ्न्दा | १ प्रविला। २ पाला चदन । 
२ महाभारत कालकेएक गव का ताम । 

विशेष-यवाष्ठरने दुर्योधन से जो पाच गवर्मापथे, उनमेसे 

एक यह मभीथा)। 

माकर--वि० [ स० ] [विण ली मार | १ मकर से सव।चत। 
२ मकरका। 

यो ०--माकराकर = समुद्र । मकराकर । माफरथ्युह = खना को 

मकर कं रूप मे ब्यटवद्ध स्थिति । मकरासन = द° 'मकरासन' । 

म[करा--सन्ना खी° } सं | मरुम्रा । 

माकरी-- सन्ना खी° | स० | माघ शुक्ला सप्तमी जो एक पुरयतिथि 
मानी जाती द्‌ | 

म्‌।कल॒ सन्ना खा | दश० | इद्रयन नामको लता। 

माक[ल-- चला पुण | घं० | १ चद्रना।२ इद्रक मारथी मातल का 
एक नाम | 

माङ्कली--पल्च 4० [ स° ] सुध्रूत के भनुसार एक प्रकार का सपि । 

माकरूल'--वि° [ श्र° माद्ूल | १. उप्चत | वाजव | ठीकर। २ 
लायक । याग्य । उ०-मरहौरर भी श्रापका बहुतदा माकरूल 
मिल गए ह्‌ (--प्रमघन०, भा० २ पृ० ६४1३ यकच्। पूरा। 
७ श्रच्छा | वर्धा} ५ जसन वादावव[द मप्रतपक्ताकी 
वात माननली शौ जा निरुत्तर दहोग्याहो। ६ चम्य। 
शिष्ट (को) । ७ शुद्ध (को०) | 

माकूल्ल - सका ए० तकशास्र । न्याय दशंन [कोर] । 

माकूलियत--सख्ा खी [भ्र° मा दुलत मा ूलायत | १ 
प्नौ(चस्य । माक्रूल दीन का भाव। २ िण्टता ] सजनता। 
३ उत्तमता । भच्छाई्‌ [कोण] | 

माक्रली--वि° [ भर° माद्भूली ] नयायिक | न्यायल्लास्र का ज्ञाता [कौग]। 

माकूस--बि° [ ° ] १, उलटा । श्नौवा । २ भिपरीत [कोण । 


मा{िकि.--स्ा ४० | प° ] १. हद । मधु । २, सानामक्खौ । 
३, रूपामक्खो । 


#। 


साक्तिकिः 


मान्ञिकृ--पि०(मघु कौ) मक्सियो से मवयित या मक्सियो का। 

मारिफज-- स्या पु० [ ° | मोम । 

माक्षिकधातु-- मड पु [ घं” ] स्बरमाक्तिकि । सोनामक्छी कोर] । 

मा्तिकष्ल-- च्छा पु [ ० | एक प्रकार का नारियल किण | 

माक्तिकलफरा-- सन्ना खी [ घ” | मवु मे निमित मिसरी किर । 

माचतिक्रात- मना पं [ स माक्तिकान्त | माघवौ नामक मद्य । 
महए कौ शराव । 

सानिकाञ्रय-- सन्ना परं [ स ] मोम । 

माकतीफ- न्य पु [ स | १ मघु। 
3 शूपामक्सी । 

मात्तीक --वि° >° माल्लिकः । 

माख'-वि° [ स] [ वि° ख्ी° माखी ] यज्ञ मवधी । यज्ञीय । यन्न 
या मख का [कोण] 

माख(४- स्य पं” [ ख° मक्त | १ भ्रप्रस्नता । नाराजगी । नाखुशी । 
क्रोव । रिम । उ०-(क) देखेखं श्राय जो कष्य कपि भाषा । 
तुम्ट्रे लाज न रोस न माखा 1~ तुलसा (शब्द०) । (ख) लीवे 
को नाख करं म्रमिलाप करं कटु माख परे कवु हसि ।--वेनी 
(णन्द०/ । २ श्रभिमान । घमड। ३ पताव । ७ भरने 
दोप को टकना | 

माखन-खल्ला ० [ हि० ] 'मक्खनः ¡1 उ०--(क) माखन ते मन 
कोमल दहै यह्‌ वानित जानति कौन कठोर है ।-भ्रानदघन 
(शन्द०) । (ख) ता खिन ते इन श्रखिन तेन कटो वह्‌ माखन 
चखनटारो ।--पद्याकर (शब्द ०) | (ग) माखन सौ मेरे मोहन 
को मन काठसी तेरी कठेठी ये वाते }- केशव (शन्द०) 1 

यौ ०--माखनचोर = श्रीकृष्ण । 


साखना †- क्रि श्र° [ हि० माख से नासिक ] श्रप्रसन्न दोना । 
नाराज होना । क्रोध करना । उ०--(क) श्रव जनि कौउ माखद 
भट मानी । वौरविहीन मही मं जानी [-- तुलसी (शन्द०) [ (ख) 
माव नखन कुटिल भई मौह । रदपुट फरकत नन स्सिौरदै ।-- 
तुलसी (शन्द०) । (ग) पत्र सुनत रतनावती मुढन कौन्घ्यौ 
केश ! सुनत माखि मारन चष्ौ रतनावतिरहि नरेण ।-रघुराज 
(णव्द०) । (घ) कद्यं न यिरता लहै छनक री्भी छनं 
मासं ।-व्याम (न्द०) | 

माखनी-वि° [ हि० माखन +£ ] मक्खनके रगका1। सफेद! 
उॐ० -वटन रोज वहु लाल, ताख्र माखनीरग के कोमल । 
प्रास्या, १० ७६। 

साखा ता ९० [ हि° मासी ] मक्खी का पुलिग । नर मक्खी) 
उ०--वामाखीके माखा नाही गरम रहा चिन पानी] 
पट ०, ३५६ 1 

मासी({(--न्डा खी [ म॑० माक्षिक ] १ मक्खी। उ०--{क) 
पूय को माव उजागर वीरमौ हाय मै खिन देखत 
खाई ।--टाकुर (णन्द०) । (ख) चदन पाख न वैरे माखौ 1-- 
जायमो (बन्दर) | (ग) भामिनि भयउ दूष कर मासी ।-- 
तुलमी (शन्द०) | 


शहद । २ सोनामक्खी । 
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माधी 


२ सोनामक्खी । 

माखोः- मा ली° [ ह° मक्खी ] ण्रहद की मक्खी। ( पश्चिम ) । 

म{खो-खल्ला ली" [ हि० मुख? यादेश० | लोगोमे फलनेवाली 
चच | जनरव । 

मागध-- सज्ञा पुण [ म० |] १ एक प्राचीन जात्तिजो मनु के भनुसार 
वंप्य के वीयसे त्तूचिय कन्या के गर्म से उत्पन्न टै। इस जाति 
के लोग वषक्रमसे विरुदावलोका वणन करते ई श्रीर प्राय 
'भाट' कहलाते दँ । उ०--(क) मागध ब्दी सुत गणा विरद 
वर्दहि मति धीर ।-तुलसी (शव्द०)} (व) मागव 
वणावली वखाना [--रघुराज (शन्द०) । २ जरास्य का एकं 
नामजो मगधका नरेश था | उ०्-मागध मगध दश तेभ्रायो 


लीन्हे फौज श्रषार ।--सुर ( शए़ब्द° })| ३. जीरा) 9 
पिप्पलीमूल | 

म(गघः-वि° [ सख° मगध ] मगवदश्राका। 

सागधक- सल्ला पं [ न° | १ मागध । माट। २ मगव देश 


का निवासी । 

मागघयपुर--सन्ञा पुं | स० | मगव की पुरानी राजघानी, राजगृह | 

मागधा-- सज्ञा खी° | ७०] १ मगवकी राजकुमारी | २ पिप्पली । 

मगधिक- वरि [ म० | मगव देण सवधी | मगधका | 

मागधिका--सन्ना ली° [ स] १ पिप्पली । पौपल। २ मगवकी 
राजकुमारी | 

मागधी- सन्ना जीण [ ० ] १ मगघ देण कौ प्राचीन प्रादरृत भापा। 
२ जही) यूथिका ।३ शक्कर |, चीनी। ४ छोटी पीपल । 
पिप्पली । ६ सुफेदजीरा (कोर) ७ एकनदीका नाम। 
शोरा नदी (को) । ८ सगव कौ राजकन्या (को०) | € मागव 
जात्ति को महिला (कोर) । 

मागरवाल{-वि° | द° मगना ~ वाल्ञ (प्रत्य०) ] मगिनेवाला। 
उ०-मागरवालनु श्राविया देमे सन्द सुर्जाणु। ढोला०, 
द° १८५४ | 

मागि्{--सज्ञा प | सं० मार्ग, प्रा मग्ग, माग ] >° मग | 
उ०--उक्कवी मिर द्श्यडा, चाहती रस चुध्व । अची चि 

चातृगि जि, मागि निहानड मुष्धे ।- टोल०, दू० १६। 

माघ --सल्ला प” [स०] १ ग्यारहुवाँ चाद्रमासजो पूनके वाद भ्रौर 
फागुन से पहले पडता है । उ०-- माध मकर गत॒ रवि जव 
टद 1 .नीरथपतिहि भराव सव कई ।--तुलसी (शन्द०) । २ 
सस्छरृत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम । ३ उपयुक्तं कविका 
वनाया हृश्रा एक प्रसिद्ध॒ काव्यग्रथ जिममे कृष्ण हाय णिणुषाल 
का वध व्णंन किया ग्यारह] 

माध-सन्ला पुण [ सं° मान्य | करद का फुल । उ० ~ मुसुकान करदह 
रद माघ ते फाल्गुन मो जोषा महत ।-- गोपाल (णन्द०) । 

माघवती--नन्ञा ली° [ ० | पुकं दिशा । 

माघी-- सह्या खी° [ स० माघं | माघमामको पिमा जो मघां 
नच्त्र से युक्त होती द| कटते टदै कि कलियुगका भ्रारम दसी 
तिथिकोदहुश्राथा। । 

माघी~--वि० माघ का । जं, माधी मिर्च । 


माधनं 


साघोन- सज्ञा प° [ सं° ] [ ली° माघोनी ] पूर्व दिशा। 

माघ्य-- सन्ना प | स | कुदे का पल । 

माच)" सज्ञा प° [ स० मच्च | >° 'मचन' । उ०--जव गरदुपति 
कूल कमहि मारो । तिहर भवन भगो सोर पनारयो तुरत साच 
ते धरनि गिरायो। एेयेहि मारत विलम न लाया |-मूर 
( शब्द० )} । 

माच सन्ना प° [ ख° | मार्गं ] रस्ता। 

माचना५¶- क्र स० | हि० म्चना ] द° 'मचना'। उर-(क) 
दमि मगर माचत मयो मधुवन के सव श्रोर ।--गोषपाल 
( शन्द० } । (ख) द्वादस द्दिवम चहं दसि माच्यो फागु सकल 
ब्रन माभ [- सूर !\शब्द०)। (ग) वरदा कौ्तल्या दवि 
प्राची | कारत जामु सकल जग माचा 1-- तुनी \णन्द०) | 
(घ) कह पदमाकर स्यो तिनको श्रवाइन के, माच रह्‌ जार 
सुरलोक्न मे सीर ह ।-- पदुमाकर (णाव्द०) | 

माचल(&- वि" [ दि० मच्लना | १. मचलनेवाला । जिद । हठो 1 
उ०--महटा माचन मारिवे कौ सकुच नाह्नि माहि । पस्यीहौ 
प्रण करिए द्वारे लाज प्रणकौ तोहि 1~ सुर (णए्द०)। २ 
मचला । 

माचल्ल - सन्ना प° { म० |] १. ग्रह्‌।२ राग । वौमारो। ३ वदी | 
कंदी । 9, ग्राह्‌ (को०) । ५ चार । 

माचा{- र्षा पुं [ म० मच्च | वंस्नैको पीढीजोखाटकौी तरह 
वनी होती हं । वडी मचिया। 

माविका--सक्चा खी° [ ७० ] १ सक्खी।|२ भ्रमडेका वृत्‌ 

माचिस- मन्ना पु० [ श्र मैच | दियास्षलाई्‌ । दियासलाई कौ प्तीली । 
उ०-इसी तरह समल की लकी से माचि वनाने व विभिन्न 
प्रकार के खिलौनै तयार करने, वासि से टोकनिर्यां व चराय 
ग्रादि वननिके कुटीर उद्योग राज्य के हजारो विभ्रत्‌ प्रमो 
मे पाए जाते ह ।-- श॒क्ल० ग्रमि० ग्र ०; पृ० ७५। 

साची†-- स्ना खी” | स० मञ्च] १. हल जोतनैकाजुप्रा | वह्‌ 
खुग्राजो हल जोतते समयवंलोके क्ये पर रखा जाताहै। 
व॑लगाडी मे वह्‌ स्थान जर्हां गादीवान वस्ता ग्रौर श्रपना सामान 
रखता है 1 ३ वैठन कीवह्‌ पीदीजोखाटकी तरट्‌ वनी दई 
होती ह । 

म{चीक-सक्ना १८ [ ४० ] देवदार । 

माचीपन्न-सक्षा पु० [ ० ] एक प्रकार कासाग जिसे मुरपणंमी 
कहते ई । 

माछ1†-- सङा पु” [ सण मस्स्य° प्रा° मच्छ ] मछली । उ०--चास 
मेलि धरा जस माद्भु ।--जायसी ( णन्द० } | 

माद्र} -- सन्ना प° [ हि० मच्छर ] >° 'मच्छंड' । 

माद्र सन्ना पुं [ स मस्स्य | दै "मचली' । उ०--वह्‌ कंलाण 
इद्र कर चासू | जहां न श्रन्नन मर माँस -जायसी 
( शन्द० } | 

माद्धी{"- सन्ना ली° [ ० मिका ] १, मक्खी । उ०-काँचोरोटो 
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मार" 


कुचकूुचौ परती माछ वार | फुह्र वही मराहिएु परसत य्पकर 
लार । गिरयर्‌ (शब्द०) । विलेप द° 'मदधिया' । 
माद्ी{--षल्ला खी | स° मत्स्य | मलो । (क्व ०) | 
प्राजरा-- मज्ञा पु” [ भ्र° ] १. टान |वरृत्तात। २ घटना । 
म[जल--सञ्चा ¶° [ स° ] चाय प्तौ किण] । 
मजी--तिः [श्र मज्जी] बीता टेप्रा काल । श्रतोत समय । 
भूतकाल । उ०-- मुखन मूं होवेवाजे माजी व हाल । गुजश्व्या 
का समाजमेश्रवे ्रहुवाल ।--दकिवनी०, पृ २३६। 
माजू-- सद्व १० | फा. ] एके प्रकार के, फष्टोजो यूनान प्रीर पणर 
ग्रादि देशो मे वहूतापत से टोत्ती है। 
विशप--इसको श्राति मरो कोसी हती] इसकी डा{लियो प्र 
से एक प्रकार का गोद निकलता जो "माजुफल' कटनाता 
हं रौर जित्तका व्यव्हार रग तथा श्रोपवि के लिये हाता ह| 
माजून -स्ञा खी [श्र | १, श्रौउधक स्प मे काम भ्रानेवाला 
कोड्‌ मीरा प्रवलेह । २, वह्‌ वरफीया श्रदलेट जिसमे माग 
मिली) 
यो ° - माजूलङूण = सालन निकालने की सुर्चनी मादि । 
सजूफल -- सक्च पु | फ़ा° मान्‌. {-हदि० फल | माज नामक कादीका 
गोटाया गौदजोश्रोवध तथा रगार्टकेकाममे घ्राता है । 
पयो ° - माथ।फला । माहफल्त । सागरगोटा | 
माजूर--वि०। म्र माजुर | १ जिसे किमौ सेवाया परिश्रम का फलं 
दिया गया हो । प्रतिफलित । २ भ्रसमर्थं । लाचार । विवश । 
उ०--यवेचारी ्श्रखो से माजर टो गई थी] ~ रगभरमि, 
मा० २) पृञ ७०४ । 
मामः --“ [| घर मध्यस्य ? यामाध्मक?] १ मुखिया। मुख्य । 
उ०-- (क) श्ररौ ढाहि दब्टीरि माकौ कनक्के |- ° रा० । 
६१।२१७६ । (ख) माी वर मरदान मान मरदा मिलि 
तोरन ।--पृ° रा०, ६१। २०७७ । (ग) माकी खिरक मिजाज, 
वे श्रदवी सातु विसन ।--र्वाकी० ग्र०, मा० १, प्र ६२ । 
२ मध्यस्य । उ०--संवरि रक्त नैर्निहि भरि चूश्रा} रह्‌ 
हंकारेसि माा सूग्रा |--जायसी ग्र ०, पृ० ६६ । 
मटक सन्ना पुं | घ माटङ्कं ] नमक का बाजार । नमक को 
हटि कि० | 
माट स्प [ दि० मव्का] १ म्हटिका वना हूना एकं प्रकार 
का वडा वरतन जिसमे रगरेन लोग रग वनाति ह । उपे (मटोरः 
ठते = 
भी कटते दै। २, माठ | मिद्रीका वहत वडा वर्तन, निमे 
किसान लोग श्रन्न भरते ह | 
मुहा०--माट विगदृ जाना=किसीके स्वमावेका ठेला वरिगड 
जाना कि उसका मुवार भ्रसभव हो | 
२ बडी सटको जिसमे दही रखा जाता द| उ० --(क) सिर दधि 
माखन के माट गावत गीत नए कर माँ मृदग वजाद्‌ सवं 
नेद मवन गए ।--सूर (शब्द) | (ख ) एक भरूमिते माजन 
वहु विधि कुंडा करवा ठ्या माट [--पुदर प्रण, 
भा० १ ए. ७३। 


रे 


भिः 


साट सरा पुण [ “र ] एक प्रकारं को वनस्परि जिगका व्यपराग 
तसकारीकेस्पमेदहोताह। 
माटा-खण पुं | ह° मरा ] सान्या जिगकेभुट्ग 
के फोभर्मे श्राप कृ पेखा परग्टनर। 
मारि--प्ा प° [ न | कमयच । 7नुधारा केन] । 
माटी -नपा भ्रौ [ सण खत्तिका, २० मिटा ] *० मिदर | 
२ सालभरका जोताद्‌या उसको महनत | अनापद्‌ वल 
चार माटोकान्नाटै। ३ मृत ण्ररीर | णय | नाण । उ०- 
(क) कहता सुनता देपत्ता, नेता दता प्रान । दाद मौ कत गया, 
मादय वरस मसान ।--ाद्‌ (लः) (य) मरनो भतो पदिन वा 
जलन प्रपना एप | पाटा तार्यं जावरा महा पराजय राय ।- 
कौर (गन्द) 1 ५, प्रासर | दर 1 उर - काय श्राद्‌ दिगयः 
मादा । जिडउ चना छादि क मारा --जापमो 
(सन्द०) | ५, प्राच तत्वा क श्रतर्गत पृथ्वी नामक तना । 
उ०-पागरी पवतम्राग श्र मष्टा) मय फी पट नोन र 
माटी |[-- जायवो (न्द) | £ धून रज । उ--(ग) गः 
गिर फट्‌ नष्‌ मवयमाटो | टन्निट्यान ताण चाट ।- 
जायगी (लन्द०) । (स्व) मद मादो मगहर का मृगमद मच 
मू तुतमौ (ण-द०) | ( पुरा० 7 {यि ^° "श्िद्र' }) 
माट'-- उरा ५० | ० | माग | प्व । नउए़ पग] | 
म।ट-सया प° [ हि० मीया] एक प्रफ्नार फो तिद्ध । 
जो मिठाई करीन जाद्‌ | मुप मलत गत जाय पिकाः । 
मतनड छान श्चौर मरोर । माः प्रिर श्रीर्‌ वुगैन ।-- 
जायमी (तद } 1 
विशप-मंदकी एु़मोटो प्रौर वी पमे पकार णर ‡ 
पागमउमपागस्तेहू] षमी को माद कटो ‰ | यरा निडर 
जव छट प्राकारम्‌ वनाः जतीर, तव उन म्गर्टर' त 
"हिकिया' करते है । मठे नगकीन भी वना जात्ती २। 
माट'--सया पुं [ ह° मटकी (मण मत्त) | म्हि का पात्र जिगमे 
कोर तरल पदार्थ भरा जाय | मटकी ।उ०~ (क) भानो मीढ 
कौ माठ ठगेद्कप्नोरते नादिनो वाग श्रावत। -णभ तपि 
(प्रब्द ०) । (स) धरत जहा टी जहा पग ? मुप्यामे ता, मज्ुन 
मजीठटही की माटी धरत जात [---पद्म(कर (एन्द०) । (ग) 
स्वामिदसा लयि चसन सथा फपि पिति द्‌ ग्रच मा माने 
पिप के [तुलसी (णन्द०)) (घ) हूर कय भिर परे मिरारे। 
माठ भेजीठ जानु रण दार |--जापमी (गः्०) | 
विशेप--कवितामे यह्‌ एव्द प्राय स्सीनिग टी निनता 2) 
साट --वि० [ म॑० मष्ट, प्रा० मद्रु | मौन | 2० ममः | उ०--(क) 
रह रह्‌, युदरि, माठ करि, हनफन लग्ग काद्‌ |--ढाला०, 
दू० ३२९१1 (स) काद लमत मारि फर परदेशी श्रि 
ग्ण ,-ढाला०, द° ३०। 
मुहा° माठ करना =° मष्ट णव्दका मुरावया। 


मारर- सघा प° [ म] १ मूरयके एक पारिपा््वफजो यम माने 
जते दं! २ व्यास्देवकानाम। ३ ब्राह्यण। ४ कलाल | 
५ एक गोत्र का नाम (फोर) । 


शुर पत्ता 


उ ० ---भ्र 


५५५६ 


[ 9१ १ 
श्न 
पण्य, 
५८११ 

\४ १ 


माटा [दरा पृ० [ ०] ° सदा मा मद्र 

मारा {~ पृण | स्मि | प्रमा कं | 

माटी" यना "यो [ स्वर | एन प्ररि सौ कतवात तो चति, प्रागामे 
प्रीर उनर प्रम्णम प्रदा पृषतान्‌ | प्राजक यर षामि 
गलत निम्न कद्ध कती माना जाना> उन्-नार प्रप्र 
प्रानम व्रतिनो नद थक दो, दनु नति मदि प्रमा माड मादी 
ग्ण वागा प्रद्र ड [--मर (य~र } | 

मद ना ~° [ ५८ | सय {1 


मार) --- र 1119 ॥ ^" | प्त कपष पा त उका यम्य । 
मण्टप | पधक का य कदा काम पन्ता | 


मारा +^ 41 [ | [ग [-- र २, पृ (१२३ 
मटटरर-ग4- [ ^ | चदर्‌ [ क > पु (विम) । 
म(हू--- 7 4” | ० मा | ८ तापा +त का शक पद| 
२ माति। 
गादः-- +) पण [4० भरद | < "पार" ] 
गना५-- प्रर प्रय | ° मरउ | ठाना} मदत | एतना 
उ०--(ब) [विग] दवति का रत्य मनम नप म्ल म्र 
मा द मापा [--गूर (लः) { (पो म्णुतदा यक प्रिर 
प्रर ररि निन माक गार कसाताधि श्रत अदि मनव प्रे 
विरद विकर [--रगतिपि (नरन) | (ग) तात एलििषृठार 
ध्रव गामा ता -गा मारि [-- {नर ाप्ट) (पोततुम 
तापि र्दान् मालो स्रतरियवत् प उरनं पर्य 
पतप (जर०) । ष) मनि मा मान्पी नामिषणृहमे1- 
द्ग (णद) | 
श्न पका | त्वत एरता 1 
गप पात प्रादा व 
(पः :०)। ३ ्रारर 
तुत सासो | परस्व 


माखना-- प्रि गन [० गर्न] 2 ` 
२ च्म | परा 3 
गह्यम कनं [व््रप चाय ।-- 
वत्ता | बूना | उर्वि कूपरषज्‌ मे 
गनाउपन श पर मादी [--यर (भ्य) 

सम(उना.-- छि म | "० मन | ? बडनन्त्या] परया दय 
सृ प्तक | मतला 1 3० कठ कजर्‌ वृउ यदत माडत) 
ट्प करट क 7 पुर (लदस } 1 > पूना । 'फकला। 
उ५-- टा यन्तु [तर ताट्‌ तद्धुष्द [ मन्या सव ए पर्‌ 
भा [--विश्वामि (7 २५) । 


१ 
भ 
[कन्च 


मडि म० [ ८० माना ] माउनेमा भय या सित) 
उ०-- एका माठ मटर, चुं दिमरोषएटत वार }-कवीर 
एत) भा० २, पृ १२६। 

माडल '-- मर ¶° | धण० माटल |] १ घाद | प्रनस्प | प्रतिमान | 
२ ्राकार । धादृति । नक्ता । ठता | साका | ३ प्रनुकरणौय 
व्यक्तिया वस्तु | 

मादव! सभा १० { स मरडप | ६० माड! वा 'मउप' | 

माइव!-- नण १० [ स॑ माद्य] एक वरएाप्षकर नाति जौ 
पुराणनुमार तट पिता श्रीर्‌ तौवर माता के गर्भ से उसत्है। 


माङ 


माडा-वि० [ स॑" मन्द्‌ | १ खराय) निक्रम्पा। २ दुबला 1 
दुर्बल 1 ( पश्चिम ) 1३ बीमार 1 रोगी (पश्चिम) 

माडि-- सल्ला पु० [ स ] प्रासाद । महल कि०] । 

माक, माडुकिक--स्ा पुण [ म ] नगाडा वजानेवाला । ढोल 
वजानेवाला 1 

माड }- मन्ना षु [ स मण्डप ] १ वि्धाह्‌ का मंडवा1 दे° 
'पडप' } उ०--रचि रचि मानिक माडी छार्वाहि 1- जायसी 
प्र ( गुप्त), पृण ३०७1 २ घ्रूपश्रौरहवाके तीवे फोकेस 
वचाव कै लिये पान के भीटे के ऊपर वासि, पम श्रादि का मढप 1 
पान का बंगला] विक्ञेप देऽ “पानः उ०्--पानवाडी कौ 
दीवार जिनको ट्टी कहते र बहुत मोटी वनाई जाती ह्‌ ताकि 
प्रदर ह्वान जा सके, लेकिन छत जिसे माड़ी कहते है वहत 
हलकी वनती है ।--ङृपि९, पृ० १८२ । 


माद्ा("--सन्ञा पुण | ० मख्डप ] १ श्रटारी परका वह चौत्रारा 

जिसकी छत गोल मढ्पके श्राकारकौी हो २.श्रटारी पर 
का चौवारा ( चाहे वह्‌ किसी बनावट काटो) उ०--को 
पलग पौरै को मादे। सोवनहार परा वंद गाटे-जायमी 
(शम्द०) । 

माढा(दः--सन्ञा पुण [ हि० महना, मथना ] दे० (मठा' 1 

मादी ("सज्ञा खी” [ हि० मडढी ] दे° (दीः । उ० --श्रंगिया वनी 
कुचन सो मादी 1--सुर (शन्द०) 1 २ मच । मचिया । 


मादी सन्ा खी° [ स मादि, माही] ९ र्ती का मूल1 २ 
पखदी या पत्त जो पूरी तरह फले न रहो (को) 1 ३ विषाद । 
विषण्णता (को) 1 ४ दरिद्रता 1 गरीवी 1 निधनता (कौर) । 
५ फ्रौघ। कोप। श्रमं (को) ६ व्र का किनारा वा 
प्रचल (कोर) । 

महू सल्ला पण [दरे] मनुष्य । उ०-- मादू ञर्यारा मार्ज, पौह्रा 
जिका पडत 1 र्वाकी ग्र०, मा० १, षपृ० २३} 

माणक-- सज्ञा पुं° [ स° | मानकद । 

माणतु डिक- सखा पु० [ स” माणत्तरिडिरु ] एक प्रकार का जतचर 
प्तौ 1 

माणव--सद्चा पु° [ ख ] १ मनुष्य } श्रादमी 1 २ वालक । वच्चा। 
३ सोलह लटीका हार! ७ छोटा श्रादमी। सुद्र नर। 
छौकडा  ( तिरस्कार सुचक्‌ ) । 

माणवक-- सज्ञा पु [ षं ] १ सोलह वपं की श्रवस्थावाला युवक । 
२ वीस या सोलह लदीका हार।३ विद्यार्थी । बटु। ४ 
निदित या नीच भ्रादभी । षटौटा भ्रादमी ( उपेच्तामूचक }। 
५ मूर्यं व्यक्ति! ६ एक छद । माणवक्रीडा । 

माणवचक्ीडा-- रा पुण [ स मादवक्राडा ] एक वचणंप्रृत्त जिमके 
प्रत्येक पद मे श्राठ वर्ण ( एक गण, एक तग्णश्रौर्‌ दो नघु ) 
होते द । 

माणएवविदया--सरा खौ° [ स० ] कौटिल्य श्र्थशाछ् के भ्रनुमार जादू 

टोना } जघ मत्रको विद्या । 


८७. 


मातगमकर 


माराविका--सन्ना ख्ली° [ रा० | बाला! किलोरी । बालिका ।फो०]। 
म{णवीन-वि° [ स | माण सव्रघी। वालको का1 वन्यौकी 
तरह । 
साणव्य-- सन्ना प° [ स० ] चातको का समूह्‌! पिणुममूट । वन्वा 
काभुडया गोल । 
साणस॒स [-नणा पु [ स० मानुष, प्रा माशु, श्प, राज° 
माणस | मनुष्य | व्यक्ति । उ०-मालव्णी का माररा, श्राए 
मित्या श्र्जांण 1--टोला०, दू० १८५ ! 
म।(खिक- मा पु० [ म० ] जौहरी | रत्नो का प्रारखी [किम | 
माणिका पु [ म॑० माणिक्य | >° (मागि्रस' | उ० ~ परि- 
पूरण सिदूर पुर कंवा गगलवट। किषौँ शक्र कोत्र मद्यो 
माक मयुत्र पट ।--कँं शव (णव्द०) | 
माणिका--स्छा ली [| ९० | एक तौननजोश्राठ पललकी होनी ३। 
माशि्य--सल्ला प° [ स} १ लालरगका एकं रलो (लाल 
कहलाता है । पद्यगाग । चत्री | वि्ेप-2° "नान" । उ०-- 
प्रनेक राजा गणोके मकुट माखिक्यसे सव॑दा जिनके पदतल 
लाल रहते हं, उन महाराज चद्रगुसने श्रापके चरणो मे दडवत 
करके निवेदन किया है ।--यदरा रात (शन्द०) । 
पया०-रवि.त्नक । श्गारी | रगमाख्क्यि। तरुण । रलन- 
नयक । रत्न | सःगधिक | लोदितिक } कुरुविद्‌ । 
२ भावधरकाण के श्रनुसार एक प्रकार का केला) 
माणिक्य--वि° सवंश्र्ट | शिरोमणि । परम श्रादरणीय | उ०्- नृप 
मारिक्य सुदेश, दच्चिण तिय जिय माचती। कटि तट सुपरट 
सुदेश, कल काची गुम मडई |-केणव (णन्द०) 1 
माणिक्या--षद्या जी° [ स० | छिपकली | 
माखिव ध-सञ्चा प° [ म० माशिवन्व | सेधा नमक | 
माणिमश्र--सन्ञा पु° [ स० माणिमन्थ ] मेँधा नमक] 
मातग-सन्ञा पु° | स० मातङ्ग | १ हाथी। > शचपच! चादाल। 
उ०-मदमत्त यदपि मात्तगसग। भ्रति तदपि प्र्तित पादन 
तरग ।--केणव (णन्द०) | 
विशेप- श्म उदाद्रणमे प्लपसे यह्‌ मरन्दं दोनो श्र्योमे 
प्रयुक्त है ] 
३ एकं च्छपिका नाम) 
विशप-ये णिवरी कै गुरु भ्रौर मातगी देवी कै उपासक ये। 
ये मौन रहा करतत थ, इमीलिये जिम पर्वतप्रये र्हूते त, 
उनका नाम ऋष्यमूक पढ गया घा | 
४ श्रश्वत्थ। ५ मवर्तक मेघ का एक नाम । ६ पर्वनवामी 
किरात ७ एकमनाग का नाम । 
मातगज -- सखा पुं [ न० मातद्भज | दायी । हन्ती किण | 
मातगदिचाकर--उसा ० [न° मातङ्ग दिवाकर ] एक क्वि का नान । 
म!वगनक्र-- सखा पं” | 1० मात्सनफ ] एक प्रकारका वहन बट 
कुभीर { जलजतु ) 1 व 
साचगमकरूर- सखा पुं [ घ 


मातेद्धमरर | विलायक्ाय कृभार | 
मात गनक्र | ` 


मारगलीला 


मातगल्लीला--सडा ¶° [ सं मातद्घनीला ] चिकित्सा सवंधी एक 
ग्रथ करन] | 
मातगी--सन्ञा श्ी° [ प° ] १ कश्यय कौ एक कत्था | 
विशष--कहते ह, हायी इमी से उस्पन्न हुए ये । 
२ ताश्रिको के श्ननुमार दसम महाविध्याभ्रोमेसे नवी महाविदया। 
३ वण्ष्रक्र्पक, पटन्‌ का एक नाम (नेर) | 9 एवपच- 
कन्या ] चाडाल को कन्या (फोर) | 
मातः -- सज्ञा स्वी | म० मातृ | १ जननी माता | उ०-तातको 
न मातको न श्रात को कठा कियो ।---पद्याकर (णष्द०)) 
२ कोई पूञ्य या श्रादरणीयर वदी महिना । उ०--को जान 
मानं त्रिखना पीर। सौति को सान्न सालं सरार 1--ग 
रा०, १ । ३७५ | 
मात सक्वा स्ी° [ श्र° | पराजय] हार | उ०-रविकूल रवि 
प्रतापके श्रागे रिपृकूल मानत मात ।--रावाकृष्णदास 
(गत्द०) | 
करिण प्र०--करना] देना | 
मातर- पि” [ श्र° ] पराजित 1 उ०-(क) तुव हग मतररज वाजसो 
मेरो वम न वेसातत | पातसाह मन को करं च्छवि सट देकर 
मात । - रमनिधि (णन्द०) 1 (ख) देष्यौ बवादशाट्‌ भाव, करद 
परे गहे पाव, देखि करामात सात भए मव लोके टै | -विषएव- 
नाथ मिह्‌ (शव्द०) 1 (ग) जासो मातलि मात श्रषूग गति जाति 
सदा स्क ।--गो पाल {न्द०) | 
मात -- विण { घ० मत्त ] मदमस्त । मतवाला । (क्व०) । उ-- 
वदन प्रभा मय चच लोचन, श्रनंद उरते ममातत। मानं 
भह जुवा रथ जोते, समि नचवतत मृग मात ।--मुर०, १०। 
१८०५ | 
मात --सन्लाखी० [ स माघ्रा ] माच्रा। परमाण | उ० -स्रायौ 
तेजड लं श्रमुर मेधं परक्खण मात |--रा० ०, ¶०३३०। 
मातदिल--नि° [ प्रण मोऽतदिल ] मध्यम प्रकृतिका। जागणके 
अिचारमेन वटूतव्टादटौ म्रौर न बहुत गगम । 
विशोप--हइम शन्द का प्रसोग प्राय म्रोप.चयो या जलवायु स्न[दि 
के सवव मे होता है। 
मातना४-क्रि० श्र. [ १० मत्त ] मस्त होना । मदमत्त हो जाना | 
नञेमेदहौ जाना 1 उ०--(क) ज भ्रचवत मार्ताह्‌ तृप तेर। 
नाहिनि साघु मा जिन सेद ।- तुलसी (शब्द०) । (ख) पियत 
जह मघु रमना मातत नने । अकत श्रतनुग।त भ्रवरनि कटूत 
वने न रहीम (न्द) । (ग) साधू रहै लगाए षछाता ताहि 
देखि नृप भ्रमरप माता ।--रघुराज (शब्द०) । 
मातवर - वि“ [ ० मातवर ] विषएवास करने योग्य | विश्वसनीय । 
जेस --दन्द्‌ रुपए दे दीजिए, ये मातवर श्रादमी ह । 
मातबरी-- सकचा खी° [ श्र० | मातवर होने का भाव । विश्वसनीयता । 
पातम -स्खा प [ भ्र° | १ मृत्कका गोक | घट्‌ रोना पीटना 
ग्रादिजो कसौीके मरते परर टोतादहै। उ०-जव वादशाह्‌ 
मरजातादै,तोमारे मुत्कके श्रादमीसौ दिन तक मत्तम 
रखने ठ्‌ थर कोई काम खुशीका नही करते |--शिवप्रमाद 
(राःद०) । 


३८८ 


माता 


यो ०--मात्त पपु | 
२ किमोदु खदायिनी घटना के कारण उन्पञ्न शोक | 


मतमखाना-सकन्ला प° [श्र मातम ~-फा० खाना] मातमका 
स्थान 1 वहु धर जिसमे मृत्युणोक हो । 

मातप्रपुरसी- सक्च खी° [| फा० मतमु ] दै भमातमपूरसोः | 
उ०-मिर्या साद्व ने सुनते ह्‌ निर पीटा, रोए गाए, विद्धे 
से श्रलग वंठे, सोग माना, लोग मी मातमपुरसीको श्राए}- 
भारनंदु ग्र०, भा० २, ¶५, ६७७ | 

सातपपु सीं-सक्चा ली° [ फा० | जिनके यर्हा कोई मर गया हौ, उमके 
य्ह जाकर उप्ते ढारसदेनेका काम । मृतक के मवधियो को 
सात्वना देना । 

सातमो-वि° | फा* ] १ मातम सवधी । णोकमुचक | जसे, मातमी 
पोणाक, मातको मरत, मातमीरग। २ मनहूम 1 श्रप्रिय | 
वुरा । उ०--दइमो एक वात मे इनके मातमौ मत को नि सारता 
लक पडती । ~- प्रेपघन०, भा० २, पृण २७५ । 

मातमी लिवास-- मन्ना पुण [ भ्र° ] शोकमूचक पहनावा । कालेरग 
का कपंडा | 

मतिमुख-वि° [ ° | मूर्यं । 

मातरिपुरूप सन्ना ¶० [ ० ] वहजो केवल धरमे श्रपनौ मात्ता 
श्रादि के सामने ही भ्रपनी वीरता प्रकट करता हो, बाहरया 
प्रौरो के सामने कुद्भी नत कर सकता हो) 

मातरिश्वा-सक्ना पं [ म॑ं० मातरिश्वन्‌ ] १ भ्र॑तरिक्त्‌ मे चसनेवाला, 
पवन 1 वायु । ह्वा । २ एक प्रकार की भ्रग्नि | भ्रगिति | 

मातजि-मङ्ा पुण [ म० ] इद्रके सारथीया रथ र्हाकिनैवाच्ेका 
नाम 1 उ० ~ सुरपति निज र्थ तुरत परठावा | हरप सहित 
मातलि नं श्रावा । ~ तुलमी (शन्द०) । 

यो०-मातक्िसारयि = इद्र । मण्तल्तिसूत 1 

मात लिसृत॒ मज्ञा प [ख०] ददर । उ०--कौ।शक वासव वृत्रहा मघवा 
मातलिमूत । - नददास (शब्द०) । 

मातलल्लौो-- मज्ञा पुण [ स० | एक प्रकारके वंदिकं देवता जो यम श्रौर 
पितरो के साथ उत्पन्न माने गएर। 

मातहत - सज्ञा प° | ० | किसी की भ्रधीनतामे काम करनेवाला । 
प्रसीनस्थ कर्मचारी | 

सतहती - मज्ञा खी० | भ्र° मत्तहत + प्रत्य) ] मातटतया 
भ्रयीततामेहोनेका कामया मवि। 

माता--सन्ञा ली [ सं° मातु] १ जन्म देनेवाली स्रौ । जननी । 
उ०--जो वालक कट्‌ तोतरि वाता । सुनहि मदत मन पितु 
श्रं मात्ता ।--तुलसी (शष्द०) । २ कोद पूज्यया भ्रादरणीय 
वडोस्रौ 1 उ०-दं द्रव्य कषयो माता सिधाव ।--पृ० रा०, 
११३७६ 1 ३ गौ! ४ भूमि। ५ विभूत्ि। ६ लक्ष्मी} ७ 
चेती । ८ इद्रवारुणी। ६ जटामासी १० शीतला | चेचकं । 
११ भ्राखुकर्णी (को) | १२ जावे (को) १३ भाकाण 
(को०) । १४ दुर्गा (को०) । १५ शिव वा स्कद को मात्रका 
जिनको मस्या कृच लोगो के मातानुसार सात्तहै, कष्टक 
भ्रनुसार श्रारश्रौर कु नोगो के मत मे १६ कटी गर्हे | 


माता 


माता त्रि १ नापया माप करनेवाला] २ निर्माणकर्ता | चनने- 
वाला \ ३ ठीक ठोके जानकारी रखनैत्राला [कग] ] 


मातार--वि० [ सं° मत्त | [ खी° माती ] मदमस्त | मत्तवाना। 
उ०---(क) श्राठ गाठ कोपीन कै साधु न मानं शक | नाम 
प्रमल माता रट गिन दद्रको रक ।--कवीर (णन्द०) । (ख) 
जोर जगी जमूनां जलवारमे वाम घमौ जनके नरक मातो । -- 
पद्यकर (णन्द०) ! (ग) चना सानारि मदाय मादात्ता! श्र 
कलवारि प्र॑ममद मातौ ! जायसी (फा. )। 

सातापिति[-सश्चा १० | म० मातृपित्‌ | मा वाप। 

मातामह-स्ज्ञा पं [ म० | [ ल्ल° माताम्ठी | माता का पिता। 
नाना | 


मात्ायौ--ला प [ च ] नानी) 
मातु(्--च्या खीर [ म॑० सात | पता! मा । जननी । उ०---(क) 
कवं करतालं वजायकं नाचन मातु सव सन माद भरे ।-- 
तुलसी (णन्द०) । (ख) वुलसो प्रभ्र भजिहं समु वनु, भूरि माग 
सय मातु पितो री --तुतसी (शब्द०) | 
मातुल-- ष्य प° [स॑] { खौ मातुना, मातुलानी] १ माता 
का भाई) माभा। उ० क्यौ मत मातुल विभोपणटह बार 
वार प्रचल पसाररि पिय पायलंलंदहौ परी )~ तुलमी [शन्द०) 
(ख) भमन मातुल महि तात कहि नित प्रम बढत ।--पृ० रा०, 
९६११५८६ । २ धतूुरया उ०-दट मृणाल मातुल उभ द्रं कद।ल 
खभ विन पात 1-भूर (णन्द०)। 3 एकं प्रकार का वान। 
५ एक प्रकार का साप। ५ मदन बृन्त्‌। € सौर वर्पं (कोर) । 
यौ --मात॒लपु्ररु = (१) ममेरा मारई। मामाका पृद्। (२) 
तूर का फलं । 
मातुला, सापुलानी- सा स्न [ ० ] १ मामा को स्ना) सामी] 
२ सन ।३ प्रियगु 19 मँग। 
मातुलादि- सञ्ञा ५० | ख ] एषः प्रकार करा साप। 
मातुली- चश सीर [ स] १ मामाकी ह्ली । मामा 1२ मागि । 
सातुञ्ुग॒ सहा पुं” | न° म तुलुज्ञ ] विजौरा नीवू । 
पया०- मातु्लिग । चीजरक । मातुद्धग क । 
मातल्लेय--सख्ा पुण [ म० | [ सौ° मातुल्ेयो | मामाका लटका । 
~ मसरा माई 
माच्ू--सक्रा सी० { स० |] 2० साता । 
सादरक'--ति” [ स° ] माता नव्वी। 
सात्रक-सयापुं० १ याताका माई मामा) २ भावत्वं 1 माता 
होन का भाव (न°) 1 
मावरकच्छिद--सछा ध" [ म |] परशुराम । 
सावृका-स्ताखी० [ स ] १ दूम पिनानैवाली दाद! दाय 1२ 
माता 1 जननी 1 ३ उपमाता 1 मौतेनो माता\ ४ ताधिकोकफो 
सात देविया-- ब्राह्मी, मारश्वरो, कौमारी, व॑प्णयी, वाराटी, 
८--१४ 
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मच्चु 


द्राण श्रौर चामृडा। ५ वर्णमाला की बार्हबडी। ६ ठोदी 
परकी प्राठः विशिष्टिनर्मे1 ८ पिताकौ माता दादी) 
श्राजी {ननोर) । 

मावरकाङड- सज्ञा पुं [ स मातृराकुरड | व्यक के श्रनुमार गुदा 
क एकं फोडायात्रणजौ वहतत छौटे वच्चौकोटाना ट । 

मावृकेशर - सन्ना पण [ म | मामा । 

मावरगधिनी- सन्ना सीर [ सण मातृगन्धिनी ] ? ।उमाता 1 सौनली 
माता) २ पिता को उपपत्ती। 

मव्रेगण--सछ्ा पण | सण | ° मातृका -4 1 उनफी मय्या मतातिर 
स सात, आट प्रौर १६ कटा गड टं । 

मादगामी- सन्ना पुण [ख मतृतामिन्‌ ] वह्‌ व्यक्तिजा माता 
साथ व्यभिचार यां गमने करे | 

सादृ गोन्न-- सल्ला प° [ खण | माताकागोत्रया कुत । 

साद्रचात, माद्घातक- सच्चा प° | प° | ६० ममातृघाज्ती" | 

म।तृघाती- सन्ना पुण [ ख मातृधातिन्‌ | [ लो मातृचातिनी | 
मातृहुद्या करनेवाला व्यक्ति । माता का हत्यारा [कौ० । 

साचरचक्र--र्क्ला प° [ स ] मातृगणा । मातृका समूह । 

माृतीय-- यज्ञा ° [ स० | टयेला मे सवम छोरी उगली वेः नीचै 
का स्थान । 

मावख--खल्ला १० [ सं०] १ मता होनको माव । 
हाना । २ सता का पद। 

माटृदटच - सद्वा ५० | स० | वहुजो माताको देवता के संहृण माने) 
मो के प्रति देवता की सावना क्ररनेवाला व्यक्ति! 

मातटेवी--खन्ला ली [ म० ] ता्चिको की एक दवीकानाम। 

मादृदश-- सन्ना [ स | मानृमूमि । जन्मभूमि 

सावृरोप--रल्ा पु [ स० ] मानामे दोपया हौनता होना | माता 
का निस्तजातीय हाना 1 

मातनदन-- सा पुं | न° मातरृनन्दन | 2 कानिकेय | २ 

करा पेड] 

मातेनदा-- सा राण | मं° मातरनन्दा | गक्तोकाएकदवीकानाम। 

मतपत्त-- नद्य पु [ 7० | माताका कुल, नाना, मामा श्रादि । 

सातप{ल्लिल-- सज्ञा प° [ न० | एक दानव का नाम । 

माद्र पित्‌--स्ा प° [ ° ] माता श्रौर पितता । मावाप | 

यो ० मातृपिवृष्टीन = जिसकर माता पितान टो। बिना माँ 

वापका| 

मावृपूजा ~ सल्ला जीर [ ० मातृपूजन | विवाट कौ एक रीति जिममे 
विवाट्केदिनिमेएकदो द्लि पूर्व छोट छार मी पए वनाकर 
पितरोका पूजन क्िथाजातादै। इमीको 'मानृपुजा' या 
“मातृकापुलन' कटूते ह्‌ | 

साद्रवक्रु-- ना पु | ख० माचरषन्यु ] माता ऊ 
श्राटमीय । 


सतानवतो 


मटाकरज 


नव्रव कू क्ट 


माद्रवाचव 


विरोप-मिताच्षय के भरनुसार माता को पप्रा, माताकी मौसी 

प्रौर माता के मामां की सतान मातृवधु कटी जाती है । 

साद वोधव ~ सज्ञा पुं [ सं० मातृवान्यच ] दे° भातृचघुः । 

मातयक्त- वि० [ सं” ] माता का श्रनुगत । माता का भक्त कोण] । 

मात भापा- स्वा खी [ स० ] वह भापा जो वालक माता की गोद 
मे रहते हए बोलना सीखता है । माता पिता के चोनने की श्रौर 
सव से पये सीखी जतिवाली भापा | 

मादृभृमि-- सला ली” [ सं° ] मातारूपौ धरतौ । स्वदेश । जन्मशरूमि 1 

मावरमडल--सक्ञा प° [ सण मातृमर्डल ] १ दोनो श्रखो के वीच का 
स्थान ! २ मानुकागणा ! 

सातरमाता-- सज्ञा सी” [ सं° मामा ] १ माता की मत्ता । नानी । 
२ दुर्गा। 

सात्रमुख नि° [ घ ] श्रनाडी । मूर्यं | श्रज्। 

माचयक्ञ सा पुं | सं° ] एक प्रकारका यनजो मातृकाप्रनो के 
उद्‌श्यसे क्रिया जातादहै] 

मातृरि्ट- सञ्च पु° [ सं ] फलित भ्योतिप कै श्रनुमार एक दोप जो 
सतान के एेसे वरे लग्न मे जन्मतेनेसे हीतादटै जिमके कारणा 
माता पर सकट श्रावे या उसके प्राण चते जायं । 

मातृवत्सल-- सज्ञा पं [ सख° ] कातिकेय | 

माद वध- सहा पु° [ सं° { माता की हत्या करना 1 

विशोप--यह बौद्धो के अ्रनृसार पाचि महापापोमे है श्रौर श्रन्नम्य 

श्रपराध होने से इसका फल मोगना ही पडता है ] 

साव चाहिनी- सा ली° [ सं० ] एक प्रफार को चिडिया } वल्गुला | 
चमगादड [कग] | 

मारवियोग--सन्चा पु” [ खं ] माता का विद्धोह वा वियोग । 

मावृशासित--वि° [ स॑° ] मूर्खं 1 मातृमूख | 

माव्रष्वसा स्ना खी° [सं० मातृभ्वस्‌] माकौ चहुन 1 मासी । मौमी) 

सात्ृष्वसेय - सा प [ घ० ] [ खी० मावृष्देसेयी ] माता की वहन 
का लडका | मौमेरा भाद | 

मातष्वसयी- सवा ० [ प° ] मौसेरी वहन । मौसी की लडकी | 

सा वृष्वसौय-- सजा प° { ख° ] { खी° सातृप्दस्रीया ] मापृप्बसेय । 
मौसेरा भाई [कोण] | 

मातरसपत्नो- सक खी { षे० ] सौतेनी साता । विमाता | 

माव्रस्तन्य--सन्चा प° | स | मत्तिका दुध | 

मावृहता--वि° सजा पुं” [ स° मानृहन्तृ ] >° भावरृघाती' । 

माद्रहीत--वि° [ स” ] माता से रहित | जिसकौमांगतहो ग्रहो 
चिनार्मांका)। 

सात्र -भ्रन्य° [ सं° | केवल} भर। सिफं। जसे, नाममात्र, तिल 
सात्र । उ०- (क) रह तुम सल्य कट्‌वत सात्र) श्रव सह्‌ 
सत्य करां सव॒ गात्र ।--गोपाल (गन्द०) } (ख) केवल भक्त 
चारि युग केरे । तिनकेजे है चरिति घेरे ! सोर मात्र कथौं यहि 
माहीं } क्क कथा उपयोगिन काही । ~ स्थुराज (शन्द०) । 
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भाव्सरिकं 


मात्रा - सा ग्बी० [ स०1] १ परिमा) भिक्दार । जने--षएसम 
पानीको मात्रा श्रधिकरटरै। २ एक वार याने योग्य श्रौपव। 
२ उतना काल जितना णक द्धस्य श्रत्तर ता उच्चारणं करने 


मे लगता टै। 

विगोप्र--छ्दणास्न मे एमे मत्त, मत्ता, न्न या कला भी 
कटते ई | 

५ वारत्वदटी लिखानि समय वट स्वरमूचक रेवाजौ श्रत्तर के 


ऊपर मीचेयाग्रागे पादि नगा जातीदै। * किमी चीका 
कोर निरित छोटा भाग। ६ हा की, घोडा प्रादि । परिच्छद । 
७ फानमे पहनने कफाण्क श्राप) ८ दद्रियं जिसके दाग 
विपया का प्रनुभवहोतादै1 ६ ग्रक्ति) £ दद्रियो की वृत्ति) 
दद्रियवरृत्ति (नोर) ११ पन । द्रव्यं (को०) ! १३ नितोच्य 1 
पर्वत (कोण) ) १ श्रवयय । श्रग 1 ९१५ म्प) मृष्ष्मरूप। 
१६ सगीतमे गीनश्रौ-याद्य का गमय निरूपित करने के 
सिये उतना काल जितना पकः स्वर के उच्चारणमे लगता, 
विभेप--ण्क म्ब स्वर कै उन्तारगा मे जितना समय लगता 

दै उसे शस्व भावा" कहते, दो द्धस्वस्वसेके उच्चारणे 
जितना समय तगतादटै, उसे ष्दोर्ध माप्रा" कहनै ह, श्रौर तीन 
श्रथवा उस ्रयकि स्वरोकै उच्चारण मे जितना समय 
लगता ह, उसे “्लुत मात्रा" कटते ईं । 

माच्चाच्युतक--खया प° { 8० ] एक प्रकार की काव्यरचना जिसकी 
कोई मात्राहटा देने से दूमग भ्रथहौ जाता टह] 

माचाभसरी- यछा श्री [ ० ] च्तया रपएश्रादि रखने की र्थन) 
मनीवेग । 

माच्ाल्लाभ--पघ प° { स०] द्रव्य कौ पात्ति या उपलन्ि 1 

मा्रावस्ति-स्खा ली° [| म॑० | वंयककी एक क्रिया जिनमे रोगी 
को दस्ते करानेके तिगे उमरी गृदामे पिचकारी श्रादिसे 
तेल श्रादि मिला ग्रा कोई तरल पदार्थ भरते ह| 

माघ्रावृत्त--स्पा पं [ सं° ] वह काव्य जिगमे मात्राश्रो की गराना 
षो जाय । मानिक छद । जने, श्रार्या। 

साच्रासमक-- नपा पं” | सं० ] णक छद जिसके प्रत्येक चरणमे १६ 
मात्राएं भ्रौर्‌ श्रत मे गुर टोता | 

विशेप- चौपाई नामक छंदके मनगमक, वानवासिका, चित्रा 

प्रौर तिरएनोकः नामक चुर भद इसी के प्रतर्गत ईह । 

सा्रास्श-- जा ५० [ ख० ] ग्रपने श्वपने विपये साव एद्रियो का 
सयोग । इ द्रियनुत्ति कोण) । 

साचिक -वि० [खण] १ मात्रा मववी। मात्राका । जसे, एकमात्रिक | 
२ मात्राश्रो कै हिमावबवाला । जिसमे माच्रास्रो की गरना 
कौ जाय 1 जसे, मातिकं खुद । 


यौ० - माचरिकद्ुंद = द° (भाचावृत्त' । 
मातरिका-- स्रा सी° [ म ] ° मावृका-३, ४, ५ । 
मात्सर--पि° { घ॑ ] [ वि० जी° मात्सरी | मत्सर युक्त | 
मास्सरिष्ट--वि° [सं° ] [ वि० ख्ी° मत्सरिष्ी] दै° 'मात्सर' [किण । 


मर्सये ¢ 
माः 


मारस्य -सक्ला पु [ सण ] मत्पर का भाव । किसी कासुखया 
उसकी सपदान देख सकन का स्वभाव । किसीको अच्छी 
दशा मे देखकर जलना । ई्प्या 1 डाह्‌ । 

मत्स्यः - वि° [ सं० ] मछली स्ववौ । मलौ का 1 

यौ०--मास्स्यन्याय | 

माप्यः- सज्ञा पु° एक ऋषिका नाम। 

मात्स्य त्याय--खक्ञा पण [ स ] मछलियो का न्याय 1 एकं दष्टात- 
वाक्य | उ०- हान्स की प्राढृतिक स्थिति मात्स्य न्यायकी 
स्थिति थौ 1 --राजनी।तक०, १०८ । 

विशेप-जिस प्रकार समुद्रम वडा मछली छोटी मदलियो को 

खां जातीहै उसी प्रकार समाज मे जव कोई उच्ववर्गीयया 
शक्तिशाली जन श्रपने से निम्न एव श्रणक्त का पोषण करता 
हे तव इस ष्टातवाक्य का प्रयोग क्ियाजतादहै। 

मास्स्यिक--सद्चा प° [ घ ] मचल मारनेवाला । मदग्रा । 

माथ खन्ना पुं { ख ] १ रास्ता। पथ। मार्गं । २ मथना 
मथन । मथन \ ३ विष्वस । नाश । विनाश [कण] । 

माथ सत्वा ५० | ८० मस्त, (= शिर), प्रा० मथ्य | द° 
"माथा । उ०्-मागु माव श्रवही देह तोही ।-- मानस, २1 

माथना&्- क्रि° स | ३० मन्यन ] दे° (मथना' 1 उ०- नीर होइ 
तर ऊपर खोई । माये रग समुद जस होई ।--जायसौ (शब्द ०)। 

माथा-सद्वा पुण { घ मस्तक, ५८९ मथ्य | १ सिर का ऊपरी 
भाग \ सस्तक । 


मुहा०--माया दटना = >° भसाथा पटना । माथा विसना = 
नम्रता प्रकट करना । मिच्चत खुशामद करना । स्या खपाना 
या खाली करना = वहत ॒श्र।धक समक्राना या सोचना । सिर 
लपाना । मगजपच्ची करना । ( किसी कं प्रागे) माथा 
सुकाना या नवाना = वहत प्रचिक नम्रता यां भ्रघोनता प्रकट 
करना | माया टेकृना = सर रकरः प्रणाम करता । मया 
उनकना = पहले से दही किसी दुघेटना या ।वपरीत बात होने 
की ्माएका होना । उ०--इतर पहर पर श्रा वहं मा 
सन्नाटा | माधा ठनका क कु दाल म कालां --फिसाना०, 
मा०३, प० २२३। माया छनना= ‰० (माथा पीटना' | 
साधापच्चो करना "माथा खपाना' 1 माथा पाटना = 
सिर पर हाथ मारकर वत्र धक दुखया शक करना | 
माथा मारनाच=दे० माया पानाः । मथा रगडन 1 = दे० 
साथा विना । माये चदाना या धरना = 1शरवायं करना | 
सादर स्वोकार करना 1 उ०--मम नयु कुम माये धरौ | 
छल वल कार मम कार्ज करौ | -सूर (शन्द०) | माये 
टाका हाना = किसी प्रकार का वरशेषता या न्पयतता होना । 
जसे, क्या तुम्दारं माय यका ह जोतुम्टीको सव चानं 
दे दी जायं? माथे पड्ना = उत्तरदाप्यत्व भ्रा पडना। 
ऊपर भार भ्रा पडना । जप्त. वह्‌ ता । खरक गए, मव सव 
काम हमार माये स्ना ¶डा। समाये पर चदृना = दे० “सर प्र 
चठना" । माये पर बल पड़ना =प्रादूतसफ्रोघ, दुख या 


~= 4० 
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मादक 


ग्रसतोप श्रादि के चिह्ल प्रकट होना । शक्ल से नाराजगी जाहिर 
होना ¡ जैसेः--रुपए की वात सुनते ही उनके माथे पर्‌ वल 
पड गए । मध्ये माग ष्ोना = भाग्यवानु होना । तकदीरवर 
होना । माये मदना = गले ्वावना | गले मढना | जवरदस्ती 
देना । माथे मानना = शिरोार्यं करना । सादर स्वीकार 
करना 1 उ०--(क) कट्‌ र(वसुत मम कारज होई । माये मानि 
करव हम सोई --सवलसिह (णशव्द०) । (ख) सूरदास प्रमु 
के जिय भावं श्रायुस माथे मान ।--सूर (णन्द०)। भाथे 
मारना = बहत ही उपेता या ।तरस्कारपूर्वक किसा कौ कु 
देना । बहत तुच्छ भावसे देना] जैसे--वह्‌ रोज तगादा 
करता है, उसका 1कंताव उसकं माय मारा । माथे जना = साये 
धरना या मानना । अरमीकार करना । उ०्-फगुभ्रा करूवरि 
कान्ह वहु दीनो । प्रेम प्रत्त कार माये लीनो ।--नद० प्रर, 
१० ३६९३ । 

यौ ०--मायापच्ची या मायापहन = वदत श्रावक वकता या 
समाना । ।सर खपाना । मगजपचा करना । 

२ वह्‌ ।चच्र श्राषद ।जनमे मुख भौर मस्तक का भ्रात वनी हो। 
( लण०)। ३ ।कसा पदाथ भ्रगला या ऊपरी भाग। 
जंस, नान का माश, श्रालमाराका माधा । 


मुदा ०-- माथा मारना = जहाज का वायु के विपरीत इम प्रकार 
जोर मारकर चलना [कि मस्तूल, पाल तथा ऊपरी भागो पर 
वदत जोर पड । 
७ यात्रा । सफर 1५ खेप । (लश०)। 

मथा सज्ञा पुं° | दश० | एक प्रकार का रेशमी कपडा । 

माथुरः सत्रा {० ( ४० । | सी° माधुरानी | १ मथुरा का निवासी | 
वह॒ जो मथु का स्टनवालादहो। २ ब्राह्यणो कौ एक जाति। 
चवे! ३ कायस्थोको एकजाषत। 9 वंष्योको जात्ति। 
५ माथुर प्रात । 

म [भुर वि° मथुरा सवी । मथु का। 

साथ-क्रि० वि [ हि० मावा | १ माथे पर । मस्तक पर । सिर 
पर 1 उ०्-नागार गूजारर्जग लीनो मेरो लाल गोरोचन को 
तिलक माय मोहना ।--हरिदास (णब्द०)। २ भरोसे। 
सहारे पर । उ०्-सो जनु हमरे माये काढा । दिन चलि गय 
व्याज बहू वाढा ।~ तुला (षान्द०) । 

मये -क्रि० वि [ हि० माया | दे "मायः | 

साद सन्ना पं [ सं | १ श्रामनन। शेली। घनड। २ दहपं। 
प्रसन्नता । ३. मत्तता 1 मस्ता | 

माद्‌ सश्च पुण | प्श | छोटा रस्ता | ( लश ० ) । 

माद र२- सन्ना 4० द° म{द-२' | उ०--भ्राडग इनसे भ्रूमि जल नभं 
प्र [फर जीवन नही | दुदतल्षाको हनी की माद त्त जवतक 
त कर ।- वेल, पृ० ६८ । 

मादक -वि° | ३० ] | विणो मादिका ] नशा उत्यन्न करनेवाला | 


जिसस नशाद्ा। नशला। २ श्रानदप्रद | प्रनददायकं | 
हषं प्रद । 


मादक 


मादकस्-सछा पुण प्राचीन काल फाटक प्रकार का ग्रस जिन 
विपय मे यह्‌ प्रसिद्धरै फ्रि उमके प्रथागमेणशरुगे प्रमाद उत्पतन 
टोताथा। २ प्रह चीज जिमके वखानैम नणाटो। नणा 
उत्पन्न करनेवाला पदार्थं । जस, श्रफौमः भाग, शगव भ्रादि। 
३ एक प्रकार करा हिरन । 9 दाव्यूह्‌ पक्त (०) । 

मादकता--सण खो° [ मे | मादक होनेक्रा भाव । नण्ीतावन । 
उ० कनक कनक्ते सौगुनो मादक्ता ्रयिकराय | वर साण 
वौरात ह यह्‌ पाण बौगाय ।--विहारी (कर्द०) । 

सादगाव सदा सौ० [ फा० मादण्गाव | गौ । गाय । उर--नरम 
मादगाव एकः लागर टर । जगत वचि वृत्तिर जन्द्ररफा 
सीर ।--दाक्विनी०, १० ३०२ । 

मादनः यय पु | म | ( लाग। २ मदन बृ्त। ३ 
9 वत्रा । ५ मतवातापन | मत्नत्ता (०) | 


प{मरषुन | 


मादन - त्रि *° पाद | 
मादनी-- सल्ला स्म॑ | सु° | भोग | 
मदनीय-वि० [ न° |] मादषएताया नना उदस्त एरनेयाता । मदत्‌ | 
नणीला । 
मादरः- सखा श्री [ फार | गि म मातू > मातर, अ° मदर | 
मा । माता । जनना | 
यौ ०-मादरजन = सास । घ्र | 
माद्र खला १० [ ° मदं ] ८० "मादनः | उ०-- तुमह पिउमाहम 
वाघा्मे पिय माग मेटूर | दोउ सभारे दोर्‌ मंग घाजं मादर 
तूर 1- जायसी ( शन्द० } | 
माद्रजाद्--वि० [ फा० माश्रज्ाद ] १ जन्मका। पंदाद्णौ | जसे, 
मादरजाद अघा। २ ण्केमान उत्पव | गटोदर (गाः) । 
२३ अंसामाके पेटमस निका गा, वंमा | व्रिलवुंत नमा) 
दिगवर । 
यो ०- माद्रजाद नगा = एकदम नगा । पूरो तौर मे वरिवस । 
मादरिया्--सया श्री [ फा० मादर +-हि० दया (व्रप्य) ] ^° 
'मादर'' । उ०-सायु ननद्वि मिनि श्रदल चमार | मादरियां 
धर वेटी त्राई ।-- कवार (शब्द्र°) | 
मादरी- ति | फा० ] माता मवयवी | माता करा । 
यौ ०-- माद्री जवान = मातरृभापा । 
मादल -सक्षा पं [ म° मदल ] पसावजके दगका ए प्रकार का 
चाजाजो प्राय वगालमे कोत्तन श्रादिकै मसमय वजाया 
जात। र | 
मादलियाछरणु-- म्मा सीर [ ण्या हि० मादल ~+ ह्या (्रत्य°) ] 
तावीज । उ०-के नाडके कच्रुए, वर्या वेणी यथ । कामण 
रा राय क्न, मादिग्रा मन म |--यक्रिन्ग्र ०, भा० २, 
णृ० १० । 
मादा- सवा ली” [ फा० माद्रह. | सा जाति क प्राणी | नरका 
उलटा । ज॑मे,- (क) मांड को गादा गाय कटनापी है। (ख) 
दम कदूनर क। मादा कटी खा गड्‌ हं | 
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मावः 


चितनप-स्ा पनः ता व्यतसार वन्या जीव अनुध्राके तियटा 
त्ता । जन, मार ग प्रन्प= धाः 1 | माद तू = रि 1 
मद्रि सर = गभा | पालम ज = गौः श्राटि | 


मादिक८५ --1। | ० माद्र { ह्र | "८ "मादनः | २०--गाध्िि 


म्प रीति वृजन का पष कतं दिने ठ ण्ट की ।- 
पन(नः, प* ७; । 
मादिकता५ - या + [० माल्कतता (नण) | “^ 


"पादक" | 

मादिन|- स न्या" | टन्मादा | दन (च.4.) | 2° "दः | 

मादी-- 71 ग्य | पवर पदानि "| ,ज माय" | उन नर तिति 
प्रान्‌ गर ¬. । मा! उ ता प" वनरा [वरम 
१० ~=७{। 

माद्रीन}-- 5.1 .1 | फा | = मादा | 

मादु-- वा ० [ + | नाग [भग [1५] 


मादूम--° [मन मान्टूम | (वमित साद त नतर मयात। 
वर्याद्‌ ) उ3०--रुरदे परते परव माद, प्रा र [तर 


१०५, ५. {९६ । 

गाटरस, मादरम“ [ ५८ | [9 ग" माता; माटी | भः 
समानि । मुभ, ज | मन्तु [7 >| 

मादा--स ए- [ भमन मादर्‌. | १ वर मूत्त म्या कादि परप 
वना र 1 2 शरद च्युत) ज्य मूपं। > योग्यता । 
पाततां । जन,--ग्रापमे य? उत ममन््ने च बान सोनल ८ । 
५ विवकः । तमान (रे) । ८ न॒ । मू | -उनगद (7०) । 
< चं । जान्‌) समनः (५८) ७ मजदर। प । 

माद्रवती-न प प्ली [ म | 7 रजा वरात्तितिकतय सखाक्तानाम। 
२ गजापाटु र टूनरी पन्ना । मद्रा {+} । 

मादधिनदन-लमा पुं [ स माद्विनन्यन ] “० म्माद्विमूत [पनु । 

माद्रित-- चसा ५० [ ३० | मद्रा क पुत्र नयुःत भौर महदव । 

साद्री-सपा सो० [ भर॑ | १ पाटर्जा कौ द्रिततीव पी श्यैर नुनं 
तभा मदूदव कौ माताजामद्रते गजा चन्यावा । राजां 
पादु 7 मरनं प्र यह्‌ उना माय मरना -<र्था । 2 म्पि । 
प्रतीस। 

माद्रीपति--सण ¶० [ ० | पादु । 

माद्रेय - म्ण पट [म ] मद्र क पुत्र नकुल गौर महद । 

माधव--पि० [ स० |] १ मघुर्जमां। गहदके समान) गी।२ 
मधुनिमित । ३ वसत वहतु सव्वी | वती [फण] | 

साधव^-सजा प १ विखु भगवान्‌ । नागायणा] २ श्रीदृष्णा। 
३ वेणा माम। उऽ--प्रियो गमन जनु दविननाय उत्तर 
सग॒ मधु माधय नित |--तुनमी परऽ, पूर एर । ४ वस्त 
छतु 1 ५ एक वृत्त द्र नामं जियके प्रत्येक चरमे आठ जगम्प 
दते! दीका दूसरा नाम ममृक्तद्राः६{६ एक गायजां 
भरव रागके श्राठपुनामे मे एक मानाजात्तादे 1! ७ एक 
प्रकार फा मकर राग जो मल्लार, विलावल भ्रीर नट 


मधिविफ 


तारण कौ मिलाकर बनाया गयादै। ८ मधूक नक्त । 
मह्ना । & काला उ्द। १० इदे (कोर) । ११ परणुराम्‌ 
(नो०) 1 १२ यादव गण (करो) । १३. सायणाचार्य के माई 
कानाम। 
विरोप-ये श्वी णतीमेये। ऋग्वेद कौ टीका हन्टीने श्रीर 
सायणानै मयुक्तख्पमे कीथी। स्मृति के व्यास्यात्ताश्रो मे 
इनका स्थान प्रमुख है 1 इनके पिता का नाम मायण था । 
यो ०--माधबद्वम = मधुक । माधवनिटान = आयुर्वेद का निदान- 
चिपयकं प्रसिद्ध ग्रथ । माधव्चवल्ली = माधी | मायवश्नौ । 
सम!{धवक-- सख्या पु० [ म | महए या मधु की णराव । 
माघधवश्री-- सज्ञा खी [ म॑० ] वासत्तिक या वसतकालीन णोभा । 
माधविका--सक्या खरी" [ १" ] माधवी लता | 
माधवी-- सन्ना पु | स० ] १ प्रसिद्ध नता जिममे मी नामके 
प्रसिद्ध मृगचित पून लगते हं । 
विेप-यदह्‌ चमेली का एक भेद है । ्च्कके भ्रनुसार यह्‌ कटु 
तिक्त, कपाय, मधुर, शौतल, लघु श्रर पित्त, खामी, व्रण, दाह्‌ 
ग्राहि कौ नाणक मानी जाती हे। 
२ श्रोडव जाति की एक रागिनी जिनमे गावार प्रर घंवत वजत 
ह| ३ सव॑याच्दका एक भेद 1 9 एक प्रकार कौ शराव। 
५ तुलसी । ६. दुग! 1 ७ मावव की पटली । ८ कुटनी।६ 
पाहद की चीनी । १० मघु की मदिरा । मघुनिमित मद्य (को०)| 
माधवीलता-- सद्वा लौ” [ म ] साघवी नामक गुगचवित फलो का 
लता । विशेप--दे° (माघवी-- १. । 
माधवे्टा--खद्या खी | स | वाराही कद । 
साधवोचित-- सद्वा ८० { सण ] एकं प्रकार का परिमल या इव। 
(कक्कोल) । 
माधवोदूभव--सञ्ा ° | म° | खिरनी का पेड । 
माघी--सक्ञा प° [ दैश० | भरत राग के एक पप्र का नाम| (मदिगध)। 
माधक--सक्ञा ए [| स० ] ९ मैतरेयक नामकी वर्णासकर जाति । 
` २ महए कौ शराव । 
साघपकर-वि° [ खं° | [ वि खी माधुरी ] भरि के समान । 
= मधुकर जसा । भ्रमर के समान । जम, माचुक्रो वृत्ति | 
माघकरो- सल्ला ० [ ० | १ भिक्त का सकलनं जो दरवाज 
~ दरवाजे धूमकर किया जाय जसे भ्रमर मकरद नचय करता 
है । २ पाच विभिन्न स्वानो स मगौ हुई मित्ता कगे । 
साधपार्किंक-- सपा प° [ ० } वह्‌ पदार्थं जो मघूुपकं देने के ममय 
> दिवा जातारहै। 
माधुर--सग ५ [ सं° ] मल्लिका । चमेली । 


साधरर्रे--नखा खी° [ म माधुरी ] मधुरता । मिठाम । उ०-- 
ए श्रिया वलिके श्रधरानिमे आनि मदी कदु माघुरर 


सी --पद्माकर (घ्द०) 1 
 माधरता(्धर-स्छा शीण [ स मधुरता ] मीठापन 1 मिखम | उर-- 
= जितो चारुता कोमलता मुकुमारता माधुरता भ्रधरा मं 
प्रहे ।--{ एन्द० ) । 
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साध्यदिनि' 
माधरिया(-- स्वा नी० | स० मादु ] ˆ (मावर 1 उर लक 
` को बरकर्मं कु चाखि नुमभाव कं माचुरिया ग्रविक्राई ।--रयुगाज 
( गन्द० }। 
माधरी-- सक्ता ली [ प्र] ४ म््रान। र मायूरं । जमा । 
 मुदगता] उ०--(क) भायप भनि चहुंवबु का जल माधुरी 
मुवास ।-- तुलसी (णन्द०) । (ख) रामचद्रका द॑ माधुरी 
दर्पण दथ्व दिया ।-- मूर (नत्र०) 1 उ मद्य | पराव) 
माधरीः--मया पु० [ ० स्धुमाल् ] माय माम । वनात । उन 
~ गज श्रोन च्ल रज द्रम पाम 1 मना मावुरो मान पृते 
पलास [० रा०; १।४५८। 
माधुय्--सया ६० [म] £ मनुर दनि का माव 1 मघु-ता। 
२ मुदरता | लावमाय | उ मठ । मठाग । मीठापने । 9 
पाच। न रात के श्रलर्गत कान्य क[ एक गग | 
विरेप--द्रमके हासा चित्त व्रहृत हौ पयनटोतादह | यर्‌ श्छृगार, 
कत्ण श्रपर यात रमम हौश्रावकदहोतादर्‌ । पुना रचनाम 
प्राय ट,ठ, उ, ढश्रौरणनटही रटत, क्योकि शइ्नमे मावूर्ध 
कानता होना माना जाता ह्‌ । “उवनाग।रका' वृत्तिमे यह्‌ 
द्मयकरतास हुता हं। 
५ सात्विक नायक का एक गृखा। (वना कनी प्रकार कृ शगार 
भ्रादकदही नायक का मदर जान पडना। €. वायम एक 
स श्रवक्‌ श्र्थोकादहोना । वक्थिका एलप। ६ श्रङ्कष्ण कं 
प्रत काता भाव) मघुसया रागानुगा भाक्त । 
साधुयप्रधान-- सय) ० [ स० ] १, वः काव्य जसम माधुर्यं गुराकी 
प्रवानतादो। २ गानेकाएक प्रकार । वह्‌ गाना जमम 
माघुर्यका ्मावफ ध्यान रा जाय प्रीर उसके णुद्रस्पके 
चिगडनेको परवानका जाय । 
माधूक'--सचा पु [ ० | मनु के श्रनृतार एक वशएंसकर जाति 
का नाम । 
विशेप-घन जातिक लग मधुर उब्दाम नमात प्रगक्ता 
करते ट्‌, प्रमीप्लये ये 'माधूक' ण्टेलातं द्‌ । कुटः साग "वदीः 
को ही 'मावूक' मानते ₹ह। 
माधूफ-- त° मिष्टमाप्रौ | मिठ्वराला । मृहनापो | 
माधेया-नय १० [ म॑ माधय +-हि० पया] दे माधव] 
उ०-ट्‌(र त्त मरा मावा! देहरी चढत परत गर गिर, 
करपत्लव जा गहत ट री मवा 1--सूर (कब्द०)। 
माघो-- सण ¶° [ सं° माधव | १ श्रीटष्ण 1 उ०--(क) जच मायो 
हौड जात सकल तनु गावा विरह्‌ दहे ।--नूर (गव्द०)। (स) 
पौण नाई वर जरर केषा त्व नारद नभा सदन । त.त्ण 
भाम वनेजय बरावा घन्य {हृजन्‌ क! भम [--मूर (जन्द०) । २, 
श्रारामचद्र 1 उश्--प्राधा पल माघाजूकृ दा विन ई 
णगि सीता का चदन बहुं दत्त दु जदा ह -- णव {फल्द०) । 
माधौ-सग पु [ ° माधवं ] द° "माधवः । 
माध्यदिनि-- मर ० | स० माध्यन्दिनि ] १ दिनकर मव्य भाग। 
मघ्याह्भ । दापदहूर । २ दे° (ाच्यदिनो'। 


माध्य॑द्निः 


माध्यदिनर्=वि० ? मप्यका। विचना। मव्य । २ दिक मध्य 
का फण । 
माध्यदिनी--खया स्ती° [मे० माध्यन्दिनी] ण्न यसुर्रेद कौ ण णामा 
का नाम । 
समाध्यदिनीय--घा पु [ ० माध्यन्दिनीय ] नारायगा } परमेएव्रर । 
म।घ्य--पि° [ स० | मव्य का। व्रीच का। 
माध्यभः--परि० [ म० |] [ पि सी° माध्व्रणी | गव्यद्। जौमथणमभे 
टो 1 वीचवाता । 
माध्यमर--सया १० वह जिसक् हारा फो कार्यं मपप्नहौ | कार्यमिदि 
का प्राधार, उपायया गायन! उन्-गट वह समद अं 
समार की सभी जातियामे भ्रादान प्रदान चय रदारे, मेने 
मिलापदो स्तरे) सारित्पि रमा पाय्यप्र टै 1--गोतत्तिता 
( भू ), प ५। 
विशपर-दम प्रथमे प्मणदफा प्रयोग वहूत द्ातमे रन 
लगा टं । 
मध्यमक --वि० [ म] [ परि व्रो० गध्यरमिका ] मवरर्वो 1 तत 
कृ [को ०) | 
माध्यमिकः नसा पुण [ मे] १ गीद्राकाण्े भेद | 
विशेप-दम वर्गकेवीद्रोका पिण्वागदटै तिसु पदार्थपूयने 
उत्प होते र श्ररग्रतमेषन्पदौ जाद्‌ । मौचमेजौ कु 
प्रतीत होता हे, वट्‌ केयल उपौ समय तक रहता ?, पम््रात्‌ 
मव णृन्य दहो जातादै। जसे, "घट उत्पत्तिकेपूर्यन तोता 
ग्रीरन हने के प्रत्‌दही स्सताहै। चौचमे जौ जान रना 
दै, वह्‌ चित्तके पदार्थेतरमे जनिसेनष्टटोजाताहु) श्रत 
एक णृन्य ही तत्व हु । दुन्के मतसे मयर पदार्ण्‌ ्षणिरः हैश्रोर 
समस्त ससारस्वप्तके समाने! जिन लामाे निवि 
प्राप्तकर लिया श्रौरे जिन्टोने नटी प्राप्त क्रिया, उन दोना 
छाये लोग समान दी मानते रह । 
२ मघ्यदेश 1३ मव्यदेल 7 {नत्रानो 
माध्य मक वि० [ वरिण री० म।ध्यमिफी ] द० भमाव्यगक्‌'। मय्य 
वर्तो 1 जसे, माव्यमिक विद्यालय । माव्यमिफ़ रिक्ता । 
माध्यस्थ-स्घा पुण [स०] १ पट जादो मनुष्यो या पन्नोके 
वीचमे पटकर किसी वाद विवाद श्रादिका निषटाग परे] 
पचे । विचवट । मव्यम्य । २ दलाल ।३ पुर्ना। ४ व्याह 
करानेचाला ब्राह्यणा 1 चरेखो । 
सध्यस्यः--त्रि° मध्यस्थ । तरस्य | 
माघ्यस्थ्य-- मद्वा प° [स०] मध्यस्य होने का भाव । मध्यम्वता | 
माध्याकपेण--मक्षा ० [ ० ] पृथ्वीक्ते मध्य भाग का वह्‌ प्राकर्परा 
जो सदा संव पदावांकरा धपनो भोर खीचता र्दताद्‌ भ्रौर 
जिसके कारण सव पदार्थ गिरकर जमीन परभ्रा पडते ह, 
विशेप--द गलंड के प्रसिद्ध॒ तत्ववत्ता स्थूटनने वृच्से एक सेव 
को जमीन पर गिरते हए देखकर यह्‌ सिद्धातत स्यिर कियाधा 
किपृथ्वीके मव्यभागमे एकौ प्रारू्पण एक्ति है, निसके 
दारा सवे पदाथ, यदिवीचवमे कोर चीज वाधकन होतो, 
उसकी प्रोर खच श्नाते ह) 


६६०९ 


भनि 


माभ्ग्राटिफ-- 1 ए [मत | उः कार्य जोक मल्याद्धुमै ममयं 
तिया जताले। यत दोहर मै समव परिया रावावा (लम, 
प्रिघपत वमित करय | 

मा ग्राहि ~? | ° शौर मान्व्रद्धिफ ] दिति मय द| 
दापित मा मन्वत का फिर] | 

माध्व--ा प [5 ] 2 दन्दत्रा 7 नार वृद गप्रदायामसे 
कःजान आदरोयद्न कवा (पाद्‌ । त्म मत प मानने- 
वनि एदा नित उगत र भोर पन्ति वक्रोणत दृति रहूत 
८।२ मषु 7 वसद 1 ठ मुदतद्त काम फ दना! 

माध्व' ~? [ ° ० मापी | मदा 1 मदु किन द , 1 

माप्य १८ [० |मण्यामुका नसत । 

माप्विकि-य पण | 7९ ] गर उणु कर्तेयाता। 

वाध्यी मा ० [गर] १ मद्य 1 यगा 1० द वयायनजौमु 
य।गण्म दरवा जाना द ३ मनुरत्ट्रनात को मद्रको । 
८ पुरागनुकर एक पाता नाम 1५ णड प्रदर {1 सजुर। 
ग वुनवन्रुरा (०) इ वाताय का तता | उन्-परघ्वी 


दता त्न वणात्‌ परान चहु भाति [--तकनगर्पम) 
५९ >५ | 
माध्वीक (< 4० [म]? बटू ~ -ग+ २ मु 


गृषुरद्‌ | ३ ससि क मसव 1 ४ तम्‌ । 


स्वो" २५ | ४० | नर | 
मभ्यीमधुरोा--सता ५० [ म॑ | मौला ग्र । 
मान-स्ता प { ५०] १ निनी पदाचा जार, तौतयां नापि 
प्रादि। पार्माणा! २ कठ्‌ सागन्‌ जिना हारा कोर्‌ चीजं 
तापी खात्तोती जाव । ममान | जने, यज, प्राम, मैरे प्रादि) 
३ किया तिषव = यर्‌ सममन कि हमार समान गरू नह 
<} श्रभमान्‌ } प्रहार } गयं } तता} 
वितेप-न्वायि दणत > पुनारजो गुञ्यामे नदो, उपे 
भरतम श्रपा म ममनयार उसमे गार दूममर। च अपने ्रापको 
प्रेष्ठ मभता मान उट्‌कग ह 1 


मुट[० भमान मथना मान भन स्रा) गव चूर्णा करना | 
नी तायवा 1 उ० - एन जराम परद्र मम मान मथि 


चाव पिन प्याज चल इदा रान (सूर (ल-द०) | 

४ प्रतिष्ठा । पएज्जत। गमा?) उञ~-भोजन करत तुष्ट धर 
उनम राज मानं भग टारत ।-- पुर (ण>द०) । 

मुदा०--मान स्खना = इज्जत सपना । प्रत्ता का । उर-- 
कमरी धार न्मकोध्रायं वलत्‌ क्राम । खामा मलमप वाफता 
उनकर रामे मान ।--गरधर (प्-द०) | 

यो ग- मानि महत = श्रादर स्फार । प्रता । 

५ साह्िव्यके अनुमा. मनम होनेवाला वह्‌ विकार्जो भ्रपनै 
त्रिय व्यविति का काट्रुदपपया भ्रपरय करत देखकर होता दै। 

 ख्ठना । उ०--विधिविष क़ विकरटरं, नही परेद पान } चितं 

किते ते लं धस्य इतौ दतं तन मान । - विहारो (णन्दर) 1 


मानकद ३६०३ मानना 


विशेषप-मान वहुधा लिया ही करती ्ह। श्रपनेप्रेमौीको किमी 
दूसरी सरी की श्रोर देखते श्रथवा उससे बातचीत केरे 
देखकर, कोई श्रमिलपित पदा्थंन मिलने पर भ्रथवा कोद 
कार्य इच्छानुसार न टेनेपरदही प्राय मान किया जाता दहै, 
यह्‌ लघु, मध्यम श्रौर गुरु तीन प्रकार का कहा गयादै| 
मुहा °--म'न मनाना = दूसरे का मानद्रूर करना) रूठे हुएका 
मनाना । उ०-घरी चारि परम सुजान पिय प्यारी री, 
सानन मनाग्रौ मानिनी को मान देख र्यो |--रघुनाय 
(णव्द०) । मान मोरने =मानका त्याग करना | मान छोड 
देना | उ०्-गुखको निहारोजोनमान्योसोमली करीन 
केणौरायकौसौं तोहिजी ततु मान मोर्है ।- केशव (णशन्द०) 
६ पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक पवत का नाम 1 ७ सामथ्यं । 
शक्ति) ८ उत्तर दिशाके एकदेपाकानाम। ६ ग्रह्‌ । १ 
मत्र । ११ श्रात्तसमान । पात्मगौरव (को०)| १२ प्रमाण । 
सवरूत (को०) । १३ मानक 1 मानदड | उ०- उलन प्राणो 
की धागोकी मुलन का समभरं मान तुम्हे 1- कामायनी) 
पु० ६९] १४ सगीत शासत्रके श्रनुसार तालम का चिराम 
जो सम, विपम, श्रतीत ग्रौर श्रनागत चार प्रकारका होता है| 
मानकंद--स्ञा पुं [ सण माणक ] १ एक प्रकार का मीठा कद। 
विशेप-- यह्‌ कंद वगालमे वहत श्रविक टोतादहै श्रौर प्राय 
तरकारीकेसूपमेया दूसरे धनाजोके साथ खाया जातादहै। 
यह्‌ वहत जल्दी पचत्ता है । इसलिये दुर्वल रोमियो श्रादि क 
लिये वहुत॒लामदायक होतार । कही कटी श्रारारोट या 
सागरूदाने की तरट्‌ मी इसका व्यवहार दोताहै। यह्‌ मृदुः 
विरेचक, मूव्रकारक श्रौर ववासीर तथा कट्जियत के निये 
वहुत उपयोगी माना जाता है । 
२ एकप्रकारकी मिसीजो सालिव मिखी के नापसे बवाजारो 
मे मिलती दै। 
मानक सञ्ा पु० [ स० ] सानकच्चरू । मानकद | 
मानक --सञा पुण [ सं० माणिक्य ] द° (माशिक्य' | उ०--प्रमर 
वरप घरती निप श्रद्रि वरषदाई। गृरू हमारा वानी वरप 
चति चनि सानक लेई --रामानद०, १० १३। 
मानशरर- सञ्ञा पुं° वह्‌ जिसके प्राघार पर किसी चस्तु के ठीक वेटीक 
होने का निर्णय किया जाय | अदशं, जिसके नमूने पर कोट 
चीज तेयार की जाय] 
सानकच्चू--सद्चा पुण [ दश० ] 2° (मानकदः । 
मानकज्लद-- सकचा पुण [ स० | १ ईर््या। डाह्‌ ।! मानजनित कलह | 
२ प्रतिद्रद्विता | चडढा ऊपरी | 
सानक्रीड़ा--सक्षा खी० [ म० माननरीढां | सूदन के श्रनुसार एक 
प्रकार का छद । जैये,--वदन सुत चाइकं । भरतपुर जारकं । 
थपितु सिरदार कौ । जतत पितरार कौ 1- सूदन {शन्द०) । 
सानगृह॒- मला पं [ ख० ] रूठकर वस्ने का स्थान । कोपभवन। 
उ०--र्वंठी जाय एकात भवन मे जरह मानगरृह्‌ चार ।-- 
सूर (षाब्द०) । 


मानमथि-- मज्ञा खीर [ सं° मानय्रन्थि] १ ईर्प्यासे उत्पतन कोप, 
२ श्रपराघ। जुर्रं। 
मानचिच्र--सल्ञा पु [ म० ] किप स्थान का वनादहृग्रा नक्शा। 
जसे, एशिया का मानचित्र | 
मानज-- सङ्गा पु° [ स ] क्रोष | 
सनज--वि० मान से उत्पन्न । 
मानतर्‌ - सच्चा पुं” [ स |] बेतपापडा । 
मानता-सक्षा खी० [ हि० मानना~ता ( प्रत्य) ] मनौती। 
मन्नत | 
क्रि° प्र०-उतारना |--चदाना [-- मानना 
सानदड-- सज्ञा पुं [ सं० मानदरड | वहं ड्डा यां लकडी निमसे 
कोई चीज नापौ जाय । पेमाना | 
मानद-सज्ञा पु [ म॑ं० | १ विष्णु। २ वह्‌ व्यक्तिजो समानवा 
श्रादर दे! प्रतिष्ठा देनेत्राला । प्रियतम | उ०--मान मनावत्त 
हु कर, मानद को श्रपमान। दूनो दख तिन विनु लहै श्रमिस- 
धिता वखान ।--केशवण० प्रण, पृ० ४९१ २ शराः भ्रक्षर। 
( ताच्रिके } । 
मानदा-- सन्ना खी [ भ | चद्रमाकी दूमरी कलाया लेखा [कोण] । 
मानद्रुम~-सङ्धा पुर | सं° | सेमल करा पेड | 
सानधन--सक्ञा ० [ ख” ] वह्‌ जिसका वन मान वा प्रतिष्ठा हौ । वह 
जो वहत वडा श्रभिमानी हो । 
मानधाता--सज्ञा पं [ म० मान्धाता ] दे" माषाता' | 
मानधानिक्ा--सन्ञा ली° [ सं° ] ककडो | 
मानन-- सका प° | सं° | [खी° मानना] श्रादर करना ! मान करना | 
समान [किण | 
मानना क्रि० भ्र [ स] १ श्रगीकार करना! स्वोकार करना | 
मजर करना । जंसे,-- (क) टम मानते है कि श्राप उनकी बुराई 
नी कर रहेहै। (ख) मानन मान, मै तेरा मेहमान, 
(कटा०) । २ कटपना करना । फर्जं करना । समना । जैसे 
मान लीजिए किम लोग वर्हान जासमे, तोफिर क्या 
गा? ३ व्यानमे लाना समना] जं, बुरा मानना, 
भला मानना । 
सयो ° क्रि०--जाना ।- जेना । 
४ ठीक मार्गं पर श्राना। ग्रनुकरूल होना) जैसे,--यह लडका 
सोघी तरट से नही मानेगा । 
सयो० क्रि०--ज'ना 
मानना - क्न ०म० १ वोट वातत वाकार करना | कुछ मजुर करना 1 
जसे-- प्राप किसी का कहना नही मानते । २ किसौ को पुज्य, 
भादस्णीय या योग्य सममना | किसी के वडप्पन या लियाकत 
का कायल हीना । श्रादर करना । ज॑ँमे,--{क) उन महात्मा 
को ण्ट कं वहत लोग मानते हं। (ख) नहाई्‌ कगडा लगा 
ममे तुम्हे मनिताहूं। 
विशेप--केभौ कभी कर्ताको द्योडकर उसके गुराया कार्य क 


माननि, माननी 


सथघमे भीदहस शव्दका इस श्र्थ मे प्रयोग होता है) 
जंमे,--उनका गाना वजाना भ्रच्छंश्रच्छै उस्ताद मानते ये) 
३ दत्त॒ सममन | पारगत समभना | उस्ताद समभना।| 9 
वा्भिकदटण्टिसे श्रद्धाया विश्वास करना । जँसे--गिव को 
माननवाले णव कहना ह्‌ । ५ देवता श्रादिकौ भेंट करने 
काप्रण करना । चडावा चहडानेश्राष्द कोहट सकष करना | 
मत्तेत कलना । जंस,--१।) के लषु गणेशजीको मानो ता 
इम्तहान मे पादो जाप्नोगे। € व्यानमे लाना । सममना। 
जने,--यह ता 'कमीको बुंमी नही मानता । ७ स्वरत 
करके म्नुबून कायं करना । जंस,--शिवरानि क्सीने भ्राज 
मानादै श्रौर क्ितीनं कन । ८ किमी पर वहत श्रनुरक्त 
टेना । किसी के साथ वहत प्रेम करना ( वाजा ) | 

माननि, माननी - (सद्या नौ° [न° मानिनी] द° "माननी! । उ० -- 
( क ) नददात प्रभ्रु करटा नीं वरन्‌ वेदहुं भ्रापुन मूख कष्या यह्‌ 
मानानि बड माग ।--नद० ग्र, पृ० ३६७ । (ख) मान मात 
क्रं माननी पिय संग करहुं {वलाम ।--व्रज० ग्र०, पृ० ६ । 

माननीय-- त्रि" [ स ] [ परि° स्री० माननीया ] जो मान करने वाम्य 
हो । पूजनीय 1 श्रादररीय । मान्य । 

मानपच्र--सा ¶° [ म० मान-पन्न | द° श्।मनदनपत्र' | 

मानपरिखडन-सख्णा ० [ उ मानपरिखरठन ] १ भ्रपमान। 
तिरस्कार 1 २ ६० (मानमगः] 

मानपरेखा(-- सञ्ञा पु | स मान + परीका ] श्राशा | विश्वास । 
भरोसा । 

मानपात---सन्ञा ५ [ हि० सान ~+ पात | दे” 'मानकद' । 

समानभग--मक्ला प॑ [ प° | मानहानि) (नायिकाके ) मान का 


टूटना । 
मनमरी(- विण खी [ मान~-मरना | मानमे भरौ हई । गुमान 
से एल हई । 


सारभाव--नक्ञा ¶ [ ख० ] चोचला । नखरा । 

मानभत्‌-वि” [ घ | मानबाला 1 एमिगानी । गवेयुक्त [को०) | 

मारमदिर-- सज्ञा प° [ स० मान +मन्दर ] १ ल््रियोके स्छकर 
वर्ने का एकात्त स्थान! > वहू स्थान जिसमे ग्रहो ्रादि के 
वेध करने का यत्र तथा सामग्री दहो) >ेषणाला । 

सानमनोती--घल्ला ली° [ हि> म्न ~+ मनकी ] ? मानता | मतत । 
मनौती | > पारस्परिक प्रम} 5 शूठ्ने प्रौर साननेकी क्रिया 
उ०--उसे खिलानेके लियिलोगोको मनि मनौती करनेकी 
श्रावस्यकता है | 

मानमनोचल-- सल्ला १० [हि० मान + मनावना] मनौती । खूठने श्रौर 
मनने की क्रिया} उ०-रामेफ़वर के परिवार का स्तेह्‌, उनफे 
मधुर मगडे, मानमनौवल, सममीता श्रौर श्रमाव मे सततोप, 
कितना सुदर । म कल्पना करते लगा [--र््रावी, पृ० ७। 

मानमरोर-- सञ्च खी” [ दि० मान ~+-मरोर ] मन मृटाव । रजिश। 
उ०--राघे मुजान इतं चित दं हित मे कत कीजत्ु मानमरोर 
है ।--घनानद (शन्द०) । 


६.० 


भातनचपन 


मानमान्यता-- सबा स्ली° [ म ] इज्जत । प्रतिष्ठा । 

मानमोचन--चद्या प° [ म ] माहिव्यके श्रनुतार ख्ठे हण प्रियको 
मनाना जौ नीचे लिते छट उपायो के दारा वतलाया गथा 
है-( १) साम, (२) दाम, (३) नद, (४) प्रणति, 
( ५) उपेक्ला, श्रौर ( ६) प्रसगपिन्वम | 

सानयोरा- सता पु [ म ] नापश्रौरतौत की ठीक ठीक विचिया 
रीति किण | 

मानरध्रा--नणा नी [ २० सानरन्ध्ा ] जनघडी जिसका व्यवहार 
प्राचीन कलमे मय जननेके त्च दहाना वा | 

विश्प - इमम एकोटा कटोरा होताथा जिसके पदमे णक्‌ 

छोटासा येद हौताथा। वट कटोरा किमी वडे जतपत्रमे 
छोड़ दिया जताथा श्रौर उमच्ेदके दारय वीर बीरे कटारे 
मे पाना भरने लगतायथा। वह्‌ क्शौगा ठोक एक दटया घटी 
मे भरजाताभधा प्रौरपानीमे इव जाता या। फिर उम 
निकालकर खासी करके उसी प्रकार पानौमे छट देत वेश्रौीर 
इस प्रकारे समय का निस्पण करते चै) 

मानरध्री--सय स्नी° [ ० मानरन्ध्री | द 'सानरध्रा" | 

मानर{-- या पुण [ स० मरंल, हि० मादज्ञ ] मादल चाजा । उ.- 
मानर कौ मद ब्रावाजरिगि रिगत्ता विन ता {-मंला० 
पृ० १२६] 

मानव'--मज पु° [स०] १ मनु मे उत्पन्न, मनुप्य | ्रादमी । मनुज । 
२ वानक । व्वा (को०) | ३ एक प्रकारके दछुदकानाम। 
१५ माच्राश्नोक्रे छदोकी सन्ना । इनके ६१० भेदर। 9 
मनुकथिन एक उपपुराण [को०] । ५ मनुष्य को माप (लवा) । 

मानव" विर [ व्रिन्छी मानवी] १ मनु का) मनुते सवद्ध। 
२ मनुप्योचिन । मानवोचिन । 

मानवक-स्डा प | ० मनव] १ छौटे कंद का ब्रादमी | 
वामन । वौना । २ तुच्छ म्रादमी | 

सानवत्‌--च्छा पुं [ स ] [ ली° मानक्ती ] वट जोमन करता 
हो । स्ठा हमरा | 

मानवता- सखा खी° [ सं० | मानवे लेने का भाव} मनुप्यता। 
मानुपता | 

मानवती--स्च स्वी” [ म० ] वह्‌ नायिकाजो भ्रपने पतिया प्रेमी 
से मान करतीटो) मानिनी । उ०्--करं ईरपासो जु तिय 
मनमावन सो मान) मानवती तासो कटत; कवि मतराम 
सुजान ।--मततराम (शन्द०) । 

सानवटेव-- नघा पुण [ ० | राजा । उ०्-वलि मिस देखे दवता 
कर मिस मानवदेव । मए मार सुविचार हत स्वारथ माधत 
एव ।-- तुलसी (गत्द०) । 

मानवघ पैशास्व-- चश प° [ स० ] मनुस्मृति [को०] । - 

मानवपति-सश्चा पं [ घण | राजा । नरेद्र | 

मानवपन--सखया पुं [ ख मानव~-हि० पन (प्रत्य) ] दै? 
मानवता" } उ०--पावक्‌ पग घर प्रावे नृतन । हो पट्लवित्त 
नेवल मानवपन ।-- युगात, १० ३। 


[श 
मानवा जत 


मानवजित--वि° [ म ] निरभिमान । गं या मानहीन। नीच । 
श्रप्रतिष्ठित | 

मानवत्िक-- सखा पुण [ स० मानवत्तिक ] पुराणानुगार णक प्राचीन 
देशका नामनजो पूर्वं दिशामे था। जंनोके हरिवश के 
भ्रनुसार यह्‌ देण वतमान मानभरमि है। 


सानवशास्-सश्चा पुण [ न | वह्‌ शास्र जिममे गानवर जात्ति कौ 
उत्पत्ति श्रौर विकास भ्रादिका विवेचन होता है। 

विशेप--दम शास्र से यह मी जानाजातादैकि समार के भिन्न 

चिद्व भागोमे मनुष्यो की किननी जातिर्यारै, षष्टिक श्रन्यास्य 

जोवामे मनुप्यकाक्यास्बानदहै, मनुप्योकौ सृष्टि कवश्रौर 

कमे हुई, उसकी सम्यता का कये विक्रान हृप्रा, इत्यादि इत्यादि । 


सातवाल्छ-- रा पु | सख० मानवाः ] मानव । मनुष्य 1 उर्--मपने 
सोया मानवा, खौन देखि जो नैन) जीवपग ब्रहुचूटमे, 
नाकदुलेननदेन | -फवोर सा० सण, प° ६५४1 

मानवाचल्--खशा पए [ म० | पुराणानुसार एक पर्वत का नाम। 

सान्चाम्नि--स्षा पुं |[ मे० ] प्राचोन काल फा एक प्रकार 
का ग्रस 

मानवीः--गक्षाखी० [ स] १ स्री | नारी । प्रौर्त । २ पुराणा- 
नुमार्‌ स्वायभरुवे मनुकी कन्था कां नाम। 

मानवी [ मं० मानवीय ] मानव सवयी | मनुप्य का | 


मानवीकरण-वि० [ सं° मानवी +-र्ण ] किसौ सूक्ष्म वस्तुमे 
मानवता के गुणधर्म या मानवताकनं श्रारोपया स्यापरन 
फरना | उ०्-!ह्रिश्रौीध' जीने पवन हारारावाका सदेश 
भिजवानि के लिये मानवीकरणका री प्रयोग किया है । ~ 
टिदो प्रोमा०, १०६५४ । 


म{नवीय--परि [ ० ] मानव सवघौ । मानव का। 

स(नचीयता ~ सदया खौ° | सं० मानवीय +हि० ता | ६० मानवता । 
उ०--पमतलय यट क्रि मानवीयताङो व्यापक भूमि परी 
कार श्रनुयूति गहरी ही मकौ है ।--इति०, प° ९। 

मारवद्र्‌ - सज्ञा पु [ स० मानवेन्द्र ] राज।। 

मानवेश-- खया प° [ प° ] मानर्वेद्र 1 

मानच्य-- खा १० | म० ] ° "मानव । 

सानस--ससा प° [ म०] १ सन । हृदय | उ०--र्मागत तुलसिदाम 
कर जोगे । वसदि राम निय मानम मोर्‌ ।--चुलसी (णम्द०) । 
२ मानमरवर | उ०-रोप महामारी परतौप महतारी 
दूनी ददिए दुखारी मृति माम मरालिके--तुलनीा (लव्द०) 1 
३ कामदेवे 1! 9 सफःप विकन्प। ५. णक नाग का नाम| 
९ पहत्पिलो हपके एक वर्प फानाम 1 ५७ पुष्प्र्‌ द्वीप क एक 
पयत का नाम | म, दूत । चर । उ०--(क) मानम्‌ पठाए 
मुक्तो लात साच ध्राच लग करौ साष्टाग वात मानी भाग 
फले हे \-\प्रयादाग (शन्द०) । (ख) पकं वह्‌ नात्ति मा पठए्‌ 

८-१५ 


२६०५ 


मानसरोवर 


सग मानस ह भ्रावो पर्चा तत्र तुम पर रोरु }--त्रियादाम 
(णन्द०) 1 ६ मोस्वामो तुनमोदा ठृत रामायण । रामचरित- 
मानस । १० विणुकाण्क सप्‌ (को०)। ११९ एक प्रकारका 
नमक ( 7०) | 


मानसि १ मनम उत्पन्न] मनोभव । २ मन का विचारा 
ह्ग्रा । उ०--कनिं कर एर्‌ पुनीत प्रतापा । मानम पुन्य हर 
नदि पापा ।--तुलसी (णब्द०) । 

मानस क्रि० वि० मन केद्वारा । उ०-रदै गडको मुत मुख वीचा। 
पृञ्यो मानस शिर करि नीचा ।-- विश्राम (फन्द०) ) 


मानस सकला पु [ सं मनुप | मनुप्य। श्रादमी। उ०-- 
कोमल मृणालिक्रामौी मति्लिकाको मानिका भौ वात्िका जु 
डारी भाउ मानस कं पश्‌ है 1 - केणव {एब्द०) । 
यौ ° ~ मानसदेव । 
मानसक्रोश--सद्या पु० [ सं० | मन रूपी कोण या सममः | उ०--मेरे 
मानसकोश मे दोनो (एेमभावया लोम) का श्र्थं प्रायः 
एक ही निकलतः दै ।- स्म, ¶० ११३ 1 


मानसचारी--सक्चा प° [ षे० मानसगरिन्‌ ] एकप्रकारकाट्सजो 
मानसरोवरमे होता ई) 


मानसजन्मा--सन्ञा पं [{ स 
कामदेव । २ टस । 
मानसजप- सज्ञा प [ स॑ | जपक्राएकप्रकार। यट्‌जप जो मन 

ही मन किया जाय 1 
मानसतीय--घश्चा प° { सं° | वह्‌ मन जो राग देय श्रादिसे नितातं 
रहित हौ गया हो) 


मानसदेव (-- खसा पु० [ सं० मानुप+ठेव ] राजा । नरेण । 
सानसपुत्र-- मन्ना ६० | स° | पुराणानृमार वह्‌ पुत्र या सत्तान जियकौ 


उत्पत्ति दच्छमातमेदही हई रो । जंम,--सनक, मनदन श्रादि 
वरहा के मानसपुत्र ६। 

मानसपजा--स्डा कौ [ म | पूजाकेदा प्रकारोमेमे एक । वट्‌ 
पुजा जो मनदीमन करौ जाय ग्रीर जिनमे ब्रत्यं, पाद्य श्रादि 
चाष उपकूरणो की म्रावण्यकता न रह । 


मानसजन्मन्‌ | १ मनोभव | 


मानसर ४--मया पुण [ म० मानससरर ] ० 'मानयरोवर' । उ०- 
दुरे टन मानमर ताटि मं कंलानवर, चूधा नरथर नो छोटि 
गयो दुनिय [---भूपण परऽ, १० ३२। 

मानसरोदकष्य-सया पु [ दि० मानसर +ख्टदयि ] मानमरोवर 
क समान सुदर सनेव | उ०--मानगयोद्रक वरौ कादा | 
-- जायसी प्र०, पृञ १२1 

मातसरोवर--च.थ पु | घ० मानसर + सरोदर ] टिमालय ॐ उत्तर 
का एक प्रनिद्ध चटी च्ल । 

विशप--हय लके विपये पट्‌ प्रसिदरटै सि प्र्यान श्रषनो 

रच्छामाघ्रत्ते टा प्नका निमाखच्त्यिया। दम सदर फा 


मानसन्रत्‌ 


जल वहूत ही मुदर, स्वच्छं श्रौर गुणकारी है तथां मके चारो 
घ्रोर की प्राकृतिक शोभा वहूत ही श्रदुभुन रहै। हमारे यर्हाफे 
प्राचीन च्छ्पियो नै इसके ्रास पास कौ भूमि को स्वगं 
कटा है] 

मानसव्रत--सल्व प° [ सं” ] प्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रादि 
का पातन या त्रत) 

मानसशास्त्र- च्छा पं [ ण | वहु शास्र जिसमे इस वात का 
विवेचन होतादहै कि मन क्रिस प्रकार कायं करतादहै श्रौर 
उसकी वृत्तिर्या किस प्रकर उत्पन्न होती हैँ ! मनोविज्ञान । 


मानसशास्ी--सक्षा पु 
सनोवेनानिक । 


सानससन्यासी--षञ्चा पुं { सण 

एक प्रकार के सन्यासी | 
विशेप-एेमे सन्यासी मनमे सच्चा वैराग्य उत्पन्न होने प्र 

गृहस्थाश्रम छा त्याग करके जगलमे जा रहते भौर वहीं 
तपम्या करतेदहं। ये लोग गेरिकं वस्र भादि नहीं धारणं 
छरते | 

मानससर--सन्ञा पुं [ मं° ] मानस्षरोवर | मानस सरोवर । 

मानसहस-सष्चा पं [ घ० | एक वृत्त फा नाम ] इसके प्रत्येक चरण 
मसज जमर होतादहै। इसका दूसरा नाम मानदहस' या 
"रणहस' है | 

मानसा-सन्ा ी° [ घं° ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 


विशेष -कहते है, वरण्विदु नामक एक च्छपि इसे मानसरोवर से 

लाएये। 

मानसालय-- सल्ला पुं [ ० ] हस 1 

सानसिक-वि० [ सं] [ वि° खली मानसिरी] १ मन की 
कट्पना से उत्पन्न । २ मन सवघी | मन का जसे, मानसिकं 
कण्ट, 7नमिक चिता 1 

मानसिक सन्ना पु° [ सण | विष्णु | 

सानसी --सक्रा खी° [ खघ० ] १ मानस पूजां । वह्‌ पूजाजो मनही 
मन की जाय 1 उ०--प्रामरण नाम हरि साघु सेवा कर्णा पलं 
मानसी सुनथ सग श्रजन वनाद ।--ग्रियादास (शन्द०) । २ 
पुराणानुसार एक विद्या देवौ का नाम । 


मानसी पि० मनका | मनसे उत्पन्न उ०्-मानमी स्वरूपम 
सम्रदाप्त जवं करत वयार नाभा मधुरसंमारसो। प्रियादास 
(णव्द०) | 

मानसीगगा- सद खी | ख० मानसीगद्घा ] गोवर्धन पवंत कै पास 
के एक सरोवर का नाम 1 उ०्-सो एक समं देसाधिपति के 
डेरा गोवर्धन ये मानसी गग पर भए !-दो सौ वावन०, 
मा० १, ¶० १४२1 

मानसीपूजा--सन्ना प° [ घं मानसी + पूना ] दे (मानसपुजा' । 

` सोलह घडी तथा तीस पल श्रद्त्र चार श्रौर मानसी पुजा सोहम्‌ 

माव से पूजना -कवीर म०, पृ० ३१६1 


| सं० ] मानसमणास्लत का पडत) 


दसनासी सन्यासियो कै प्रत्तं 


६६.५६ 


मनाध 


सातसूत्र- सकला प० [ सं° ] १९ करनी । २. नापने का फीता | 
मानसून सा पुं° | श्र मिण श्र मोसिम ] ? एक प्रकार कौ कायु 
जो भारतीय महासागरमेश्रप्रंलसे श्रवहुवर मास तक वरात्रर 
द्तिणपश्चिम के कोणसे चलनी दै श्रौर चक्तूवरसे भ्रग्र॑ल 
तक उत्तरपू्वं के कोण से चततीदै। श्रप्रैलसे श्रक्टुवर तफ 
जोहवा चलती, प्राय उमीके द्वारा भास्तमे वर्पानी 
ट्ग्रा करती दै। 
क्रि० प्र०~-शथ्राना [--उठना । -देवना| 
२ वह्‌ वायूुजो महृषदेणो श्रौर महद्वीपो तणा प्रनेके प्राम पास 
के समुद्रो मे पडनेवाले वातावरण सवंवी पारस्परिक श्रतर के 
कारण उत्पच्च होतीहं भरौरजो प्राय चछहु माम तके एक 
निशित दिणा मेश्रौर छद्‌ मास तक उयकी विपरीत दिशामे 
व्हूती ह । 


मानसीका--सल्ञा पु [ न॑ मानमौकस. ] ट्म । मानसचारी । 
मनानिवामी । 


मानदस-सख्डा पं [ घ |] एक वृत्तका नाम जिसके प्रत्येक चरण 
मेसजजभरहोतेद्‌। इसके प्रन्य नाम “राह्म श्रौर 
'मानमहस' मीरे । 

मानदानि--यञ्ञा सी° [सं०] श्रप्रतिष्ठा । श्रनादर | श्रपमान ! वेश्ती । 
हतक इत । 

मानर्हँ-प्रव्य [ हि° ] दे "मानो" | 

साना-ख्डा पु” | इदरानी ] एक प्रकार का मीठा नि्यसि ! 

विशेप-यह्‌ निर्यास ष्टी श्रौर एशिया माइनर श्रादि देषो के 

कुं विशिष्टं वृक्तो मे रो देव लगाकर निकाला जाता है, श्रवा 
कमी कमी उन वृत्तो पर कु कोठो प्रादि की कई क्रियास्नो 
से उत्प होतार भ्रौरजौो पीयसे कटु रासायनिक क्रियाग्रौ 
मे शुद्ध करके श्रोपपिके रूपमे काममे लाया जाता है। 
भारत के करई प्रकारके वसि तथा दूमरे भ्रनेक वृत्तो परमभी 
यह्‌ कमी कभी पाया जाता है । यह्‌ रेचक होता द श्रौर इमके 
व्यवहार के उपरात मनुष्य विकशेय निर्य॑ल नहीं टोता। देखने 
मे यह्‌ पीलेरगका, पारद्गो ओर दट्लकादहतार श्रीर प्राय 
वहत महंगा मिलता ह । 

माना†{- सचा पु [सं० म्न] श्रन्नादि नोपने का एक पात्र । 

चिरोप-दसमे पाव भर पत्र श्राताहै। यह्‌ लकडी, मिया 

धातुका वना होता है 1 इससे तरल पदार्थ भी ताप जाते ६। 

साना†--क्रि० सर [ सं० मान ध्रयवा ह° मापना ] १. नापना। 
तौलना । उ० - देखि विवस सुच पाय गीधमे सविं भ्रपनो 
वु मायो ।-- तुलसी (शन्द०) ! २ जना । परीच्ता करना! 

साना *--क्रि० श्र र" 'समाना' या श्माना' । उ०-- (क) इतनो 
वचन श्रवा सुनि हरप्यो पुल्यो श्रगनं मात! ललं चरन 
रेनुनिज प्रश्रं को रिपु के शोरित न्हात ।- मूर (णशन्द०)। 
(ख) मार कहां यह मादगी दीपतिजो दिन दो यदहिं मति 
वदेगी ।- केशव (णव्द०) । 


मानाथ-- मज्ञा पु [ षं] लक्ष्मी के पत्ति, विष्णु। उ०~मदन 


मानिदं 


मर्दन मयातीत माया रहित मंजु मानाय पायोज पानी। ~ 
तुलसी (शन्द०) । 
पानिद - बि [ फा० ] समान । तुल्य । सहश 1 जसे, -वे भी श्रापके 
ही मानिद शरीफ उ.--क्योन हम शमे को मानिद जले 
दूर खडे । जव उदू वायसे गरमीहो तेरी मजलिस के ।-- 
श्रोनिवास म्र०, पृ० ८६। 
मानि@{-- सज्ञा प° [ स० मान | समान । ३० मान-३'। उ०- 
मानि महातम कद्रू न चाहै, एक दसा सदा निरवाहै -- 
रामानदण० ¶ू०५३। 
मानिकः सन्ना पु° [ स० माणिक्य ] एक मणिका नाम | 
विसेप-यहलालरग का होता है भ्रीर दीरे को छोडकर 
सवसे कडा पत्थर है | रासायनिक विश्लेपण द्वासा मानिकमें 
दो भाग श्रल्यूमिनम श्रौर तीन भाग श्राविसजन का पाया 
जाता है, जिससे रसायनशाल्ियो के मतसे यह्‌ कुरडकी 
जाति का पत्थर प्रतीत होता दहै । इममे एक भौर विशेषता 
यह्‌ भो है कि वहत श्रघक तापसे सुहाग केयोगसे यह काच 
की र्माति गल जाता ई श्रौर गलने पर इसमे कोर्ूरग नही रह्‌ 
जाता ¦ श्राजकल के रासायनिकोने कच से नकली मानिक 
बनाया है जो श्रसलौ मानकर से बहुत कुखं मिलता जनता हता 
है । मानिक पर्थर गहरे लालस्गसे लेकर गुलाबीरग प्रौीर 
नास्मीसे लेकर वैगनी र्ग तकके मिलतेर्ह1 मानिक 
कदो प्रधान जातिया ह्--नरम चन्नी प्रौर मानिक । 
नरम चली फा विष्लेपण करने से मंग्नेशियम, भ्रत्यरुमिनम भ्रौर 
प्रा क्सजन मिलते ह । उसपर यद्वि मानिकसे रगडा जाय, तौ 
लकीर पड जाती है । 
भ्रगस्तजीके मत से मानिक के तीन प्रधान भेद ्हु--पद्मरागः 
कुविद शरीर सौग(चक । कमल पृष्व के समान रगवाला पश्चरम 
गाढ रक्तवर्णं सा ईपत्‌ नील वणं सखीगयिकश्रौर टेसूके परल 
के रगका कुविद्‌ कलाता है। इनमे सिहल मे पद्मराग, 
कालपुर श्रौर श्राधघ्रमे कुरर्विद श्रौरतुकरमे सौगधिक उत्पन्न 
होता है । मतातर से नाल्ञगधिक नामकं एक प्रौर जाति का 
मानिक होता है जो नीलापन लिए रक्तवणं या लाखी रगका 
माना गया है 1 सकी खाने वरमा, स्याम, लका, मध्यं एशिया 
यूरोप श्रास्द्रूलिया श्रादि धनेक भूभागो में पाई जाती दह । जिस 
मानिक मे चिह्वनदौ दहते भौर चमक भविक होती है, वह्‌ 
उत्तम माना जाता दह श्रौर भ्रविक मूल्यवान्‌ होता दहै। व॑द्यक 
मे मानिक को मधुर, स्तिग्ब श्रौर वात-पित्त-नाशक लिखा हे 1 
पयी०--पञ्चराग । कुरूविद्‌ । शोणरप्न । सौगधिक । ज्ञोदितक । 
तरुण । श्र गारी । रविरस्नक । 
मानिक सञ्च पु° { ० | भ्राठ पल का एक मान। 
मानिकखभ- सल्ला पुं [ ह° मानिक + खमा | १. वहं खटा जो 
कातरके किनारे गडा रहता दै श्रौर जिसमे घुसेको रस्सीसे 
्चाधिकर जाठ के सिरे पर म्रटकाते ह । मरखम । २. वह्‌ खमा 
जो विवाह मे मड्पके वीचमे गाडा जाता है 1 ३, मालखस | 
मलखमं । 


{ 


६०७ 


स्तु 


मानिकचदी--सक्ना ली° [ हि० मानिकवंद ] साधारण छोरी सुपारी 

मानिकजोड़-- सन्ना पं” [ हि० मानिक + जोड | एक प्रकार का वडा 
वगुला जिसकी चोच श्रौर टमि लवी होती है| 

मानिकजोर- सज्ञा पुण [ हि० ] दे° भमानिकजोड' । 

मानिकदोप - सज्ञा प॑” [ से माणिक्य + वीप ] एक प्रकार का दौपक } 
पूजन, मगल कार्य, विवाह श्रादि पर श्रटेया पिसानका सदे 
ठग का वना हृ्रा दीपक जिसमे चार वत्ति स्हती ह जिने 
प्रज्वलित कर भ्रारती की जाती दहै । उ०-मानिकं दीप वराय 
ठे तेदि भ्रासन हो ।-- तुलसी प्र०, पृ०३। 

मानिकरेत- स्का खीर [ हि० मानिक ~+रेत | मानिक का तच्रूरा 
जिससे गहने प्रादि साफ किए जति हँ श्रौर उनपर चमक लाई 
जाती रहै) 

मानिका- खा खी [ ७० | १. मद्य । २ भ्राठपललया साठ तले 
का एक मान 1 

मानिटर--घन्चा पुं [ श्र° | पाठ्शालाका क््लामे वहु प्रात छाय 
जो श्नन्य छात्रो पर कु वि। शष्ट ्रधिकार रखता हौ । 

म।नित--वि० [ स° | समानित । प्रति छठत । भ्रारत । 

मानिता--सक्ञा खी [ ख० | १. मानष्व । समान | भ्रादर।२ 
गौरव । ३ भ्रहकार । गवं । 

मानित्व-पन्ना पं [सं०] द° (सानिता 1 

स।निनी--वि० जी [ सं०] १९ मानवती । गर्ववती । श्रभिमान 
युक्त । २. मान करनेवाली । खा । | 


{ { 


मानिनी--सन् खी सादित्यमे वह्‌ नायिकाजो नायकके दोपको 
देखकर उससे ऽ गई हौ । उ०-पान कर्त वरजतन हौ 
उल।ट दिवावृत सह। करी रिसाही जायगी सहन दहंसीदही 
मौह --विहारी (णब्द०) | 

मानी- वि [ सं० मानन्‌ ] | ति" जी° माननी] १ श्र्हकारी। 
घपदी । २ समान्त। गौरवान्विति | ३ मनायागी । ४ 
मान करनवाला (को०) । ५ मननेवाला । समभनेवाला । जसे 
पाडतमानो, मटमनी । उ०--प्रव जन कोउ भाखं भटमानी । 
--मानस, १।२५२ | 

मानो सक्च १ १ सिह । २ सारहित्यमे वद्‌ नायकनजो नाचक्ासे 
भ्रपमानित होकर र्ठ गया हौ । 

म(ना- सल्ला नी [ सं] १ कुम घडा २ प्रचीन कालका 
एक प्रकार के। मनवात्र [जिसमे द! श्रञ्ली या भ्राठ प्ल श्राता 
था1 ३ च््ीके ऊपर क पाटम लगा हुई वह्‌ लक जिसके 
छंदमे काली रहती) जूघ्रान हन पर यह्‌ लकडा ऊपर के 
पाटकेदेदमे ज्डीरटृतीह्‌। ४ कुदाल, यसूलेभ्राष्द क्ता वह्‌ 
छंद जिसम वेट लगदजताह। ५ कि चौजमे वनाय 
हप्र चंद [जत्तप कुं जडा जाय। ६ धन्नका एकं मानजौ 
सोलह्‌ सर काटपादह्‌1७ साघार्ण दद 1 

मानी “--खचा कार [ श्र | १ भ्र्थं 1 मतलव 1 तात्पर्यं । २ तत्व। 
रहस्य । ३ भ्रयाजन । ४, देतु ! कार्ण । 


मावु(--खथा पु [ ० मान ] द° (मानः । उ०--मानु जनावति 


मपिख 
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मपि 


सचनि की, मन न मान कौ ठट1 बाल मनावन कौ ल्खं मार्नो--खन्य० [ हि० मानना ] जसे । गोया। उ०--(क) मयनमह्ी 


लाल तिहारी त्राट 1-मति० ग्र०, प° ३५१। 


मावुखघ्ः-सल्ला पु° [ खं” मानुष ] मनुष्य । उ०-मानुख जनम 
श्रमोल, भरपन सो खोदल हौ --षरम०, प° ६४ । 
मानु 1--वि° [ न माजुष्य, प्रा° माशस्स ] >° “मानुष्यः । 
०-- मानु मद मति मद तन, प्व भाव चेहु्रान निर) 
--पृ० रा०, २।५८६ | 


मातुपः- वि [सख [ [वि० खी माजुपी | मनुष्य मववी। 
मनुष्यका) 
मानुप--स्वा पु १ मनुष्य । २ याज्ञवल्क्यस्मृति के श्रनुमार 


पमाणके दोभेदौ मे से एक) 
लिखित, भक्ति श्रौर साक्ती । 


मानुपक-वि° { सं० | मनुप्य सवघी । मनुष्य का । 
मानुपता--सल्ञा खी° [ घ | मनुष्य कामाव या वर्मं । मनुष्यतां । 
श्रादमीयत | 
मानुषत्व-- सज्ञा पुं [ स | 2० भानुपता, । 
मासुपिक--वि° [ ° ] मनुष्य सवधी } मनुप्य का । 
सानुपिद्ध-खड्ला पुं [ ख | मनुप्य शरीरघारी वृद्ध | जंमे, गौतम 
बुद्ध भादि । 
विशेष~-ये ध्यानी चुद्ध से पृथक्‌ होते ह । 
मादुपीः--खद्या ली [ खं] १ खरी श्रौरतं। २ तीन प्रकारक 
चिकित्सा मे मे एक । मनुष्यो के उपयुक्त चिकित्सा 1 
विशेष-श्षेप दो चिकित्साएं श्रासुरी भौर दैवौ कहलाती ई । 
सासुपी--वि० मनुष्य सं्वधी । मनुप्य का1 जसे, मानुषी वाक्‌, 
मानुपी तनु । उ०्-दूरि जव लौ जरा रोगदं चलत दइद्री 
माद श्रापनो कल्याण करिले मानुपी तनु पाई [सूर 
(पान्द०) । 
मानुषीय-तरि° [ सं° | मनुष्य स ची । मनुष्य का 
मातुपोत्तर--चक्चा प॑ [ सं | जनो के श्रनुसार एक पवंत का नाम 
जो पृष्करद्रीपकोदो समान भागो मे विभक्त करना दहै । 
मादुष्य-- त्रि [ ख | मनुष्य सववी । मनुष्य का । 
मावुष्य-- सला ए १, मानवता } मनुष्यता ) २ मानव शरीर) 
३ मानव समूह्‌ 1 ४ मनुष्यलोकं । मर्व्यलोक [को] | 
माुष्यकः--वि° [ ७० } मनुष्य सवयी 1 मनुष्य का) 
मासुष्यक~-सक्ला पुं” द° (मानुप्य' 
मानुख-- सच्चा पु० \ सं” मानुष ] मनुष्य ! श्रादमी 1 उ०--कफा निचित 
रे मानुस श्रपनी चिता श्राद्ध 1 लेह मजग होड श्रगमन पुनि 
प्तासि न पा ।--जायमी (शब्द०) । 
यो ° ~ मलामानुस । माचुखष्टरा = मनुष्य को हरनेवाला या 
मानवशन्य । उ०--दीप गसस्थल भ्रारन परा । दीप्‌ मटूस्थल 
मानुसहरा }--प्रदमावत्त, पृ° १०। 
मनते--खच्ा पं [ श्र° सानी ] श्र्थ । मत्तलव । श्राशय। 


सके तीन उपभेद &- 


पुरदट्न गहन जानि श्रानि कं नव॑ कौ साम्‌ उदुप गद्धामोर | 
जनक सदनि जहां भने भने भूमिपाल कियो वलेहीन चल 
प्रापनो चटायोरहै1 कुलिम कटोरकरुर्म प्रीतं किनि श्रि 
हेरि न पिनाक काहू चपरि चद्ायो ह । तुल्मीसो गमक नगज 
पानि परसते दस्यौ माना वारत्ते पुरारि ही पद्यौ ह।- 
सुलमी (शव्द ०) । (ख) तिलकं भाल पर परम मनोहर गौगोचन 
को दीन्टी । मानो तीननलोकेकी शोभा प्रचिकि उदय मौ 
कोन्टा !--मूर (णव्द<) | (ग) प्रिव परयो मानो नखि मुजान । 
जगसुपण को भूप निधान । तनज ब्रारहमका मीम देन! 
यह्‌ किधों हूमारो भरम नेन ।--रे्षव (जन्द०) । 
मानोज्ञक्र-चपा पं [ प° | मनात्तता ] मनोहरता [किण] 
सानोखी-- मदा ली° [ दण | णव प्रकार की ।च,डया। 
मानोद्--त्रव्य० [ ६० मानना ] द० मनः| 


मत्य-वि० [ ख० | [ विण खी मन्या | १, माननं योग्य | 
मानना 1२ श्रादर के यौम्ये | ममान कं योग्य ! पूजनीव। 
पूज्य । ३. प्रार्थनीय ) 

मान्य --सखा प° १. विष्णु । 

मास्यर--सखछ्ठा पण ३० मानः । 

सास्यक(ः [- मचा पं [ न° माणिक्य | द° "मानिक 1 उ०- 
दार गृष्यौ मेरा राम ताग, विच विच मान्यक एक लाग।-- 
कीर ग्र०, पृऽ २१३। 


मान्यता-स्ा सी { 8० ] ९ माननेका माव। मान्य होने का 
भाव । मान्य होना । उ<--ग्राप की मास्यतापं इतनी रोमाटिक 
होगी एसा नही समन्ती धी ।--नदी०, पृ ३०। २. स्वरति 
या प्रमारिकता । जंन,-सस्दरृत विद्याधियोंकोभी प्रतियौ- 
गिता परीक्तग्रो मे समिलित हनि की मान्यता प्राप्त 
टः गई टे । 

मान्यस्थान- खा प° | ख० | श्रादरया मानका कारण 

विशेप--मनु जीने पाच म्यस्थान लिखे ई--वित्त, वधु, 

वय, कमं श्रौर विद्या । ग्रवातु घन सपत्ति, सवघ, अनवस्था, 
कायं भ्रौर योग्यत्ता इन पाचि कारणा से मनुप्यकाश्रादर क्या 
जाता दै 1 


मापः -- सन्ना पुं | मृ | विष्यु [करो] | 


शिप । महादेव | ३ मनावस्गा। 


मापर-सद्ला खो [ ह° मापना ] १. मापने कौ किया या 
माव | नाप। 
यो ०--मापतौल = जच | 
२, वट्‌ मान जिमसे कोई पदाथं मापा जाय । अ्रहंडा। मान। 


३ परिमाण) 


मापक'-- नता ४० [ से० ] १ मान । माप । श्रहंडा। पमाना। ? 
वद्‌ जिससे कुं मापा जाय! मापने फी चीज 1 ३, वहु 
जो मापता हो| 


मापक--सघ्चा पु [ ० ] श्रन्न मापने का काम करनेवाला | बया । 


मापित्य 


विरोप्र- प्राचीन कानमे भारतमेश्रच्न तुलासे नही तौला जाता 
था ] भिच्च भिन्न तलो के वरतन -रतेथे,उन्टीमे श्रनाज मर 


भरकर वैचा जाताया | कौष्ट्य ने लिखाहै कि माप मे 


भेद प्राते पर २०० पण जुरस्मना किया जाता घा) 
मपत्य--सक्ञा पुं { ० | कामदेवे [को०] | 
मापन-- सा पु [ ख | १ नपना । तराजू । 
समापना सच्चा खौ० [ स° | ° "मापन" [कण| । 
मापना - क्रि स० { स मापन | १ कसी पदां के ववस्तार, 
प्रायतत वा वर्गन्वे श्रौर चघनमव का किमी (नयत भानसे परिमाणा 
करना । नापना । जंसे,--ग्रगुलके सान स मी पटरीको 
लवाई्‌ मौर चौडाई का मान निकालना कि सकी लबाई इतने 
ग्रगुल वा चौडा इतने श्रगुलदै। ।कसौी कठरौी कै वर्गस्वका 
मान करना किषह्‌ इतने वग गजकी दै । उ०--(क) कहि घी 
णुक्र कठा यौ कौज श्रापूने भए भिखासा 1 जं जकार भयो भुवे 
मापत तीन १ मद्‌ सारी ।--मूर (णन्द०) | (ख) वावन को 
पद लोकन मापिज्यो वावन के वपु मांह सिधायो ।- केशव 
(शन्द०) } ‹ग) दमन लगी महूचरि मवं देखहि नथन दुराई | 
मानो मापि लोयननि कर परसनि फलाद 1--गुमान (शन्द ०) । 
२ किती मानवा पंमानैमे भरकरद्रववा चणंवा श्रन्नादि 
पदार्थो का नापना | जम, दूव मापना, चूना मापना। 
३. पदाथं के परिमाणा को जानने के लिये कोद ।क्रयां करना । 
नापना । 
मापना क्रि० भ्र० [ स० मन्त | मतवाला होना । उ०--नयन सजल 
तन धरः थर कंपी | मांजहि खाद मीन जनु मापी ।--तुलसी 
(रोम्द०) । 
माफ--वि° [ श्र° मृश्राफ | जो त्तमा कर दिया गया हो । तमित । 
मदा०-माफ करन =च्तमाकरना। उ.-(क)प्रभ्रुजू्म एेसी 
प्रमल कमायो | साविक जमादहूतीजो जोरी मजा वुंल त्तल 
लायो । वटो तुम्हार वरामदटहं कौ लिखि कीर्न्टोहै 
साफ | सूरदास को वहु मुहासिवा दस्तक कीजो माक ।--सूर 
(शन्द०) । (ख) खलनि को योग जहां नाजदहीमे देखियतु 
माफ करिवेदी माहं होत कर नाशु, ह ।-- गमान (शन्द०) । 
म।फकत-- नखा ली° [ श्र० मु्ाफिक्त |] १ श्रनुकरुल होने का भाव | 
भनुक्रूलता । २ मेल ! ्त्री। 
यो ०--मेल माफकत । 
म फल्ष-- सल्ला पु० |? ] एक प्रकार का खटा नोच । 
माफिकि†{--वि [ अरण मुश्राफिक | १ प्रनुकरूल  श्रनुसार । 
क्रि प्रर--श्चाना ।-- पदनः | द्टोना। 
२ योग्य | मूनासिव | 
माफिकत--सञ्ना खी° [ श्र० मृुध्रारिकत ] द° (माफकत' । 
माफी-- सल्ला जौ° [ श्र० मुश्चाफी ] १ केमा। 
मुहा०- मी चाना वा मगना = क्तेमा मगना । माफ किष 
जाने के लिये प्रायंना करना । 
२. वह्‌ भूमि जिसका कर सरकार से माफ हो | वाघ । 
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ममता 


यौ०- माफीढदार =माफो की भूमिक मालक 1 जिसकी भूमि 
क मालगुजारी सरकारने माफकीटहो। 
३ वहुभूमिजो क्िवगेव्निकरकेदोग्डघ्य। 
त्ि० प्र°~ देना ।--णना [--्मिल्ना। 
मावत-- सया पुं [ भ्र° मधदरूद ] ई्वर | परमामा। वह्‌ 'जमकौ 
` उपासना की जाय ।--दादू०, पृ५ १०८1 
साम" सञ्या पुण [ म मामक | १ ममता । भ्रटकार । उ०- 
रहहु संभारे राम विचारे कट्त श्रं जौ पुकारेद्धौ। मूढ 
मृडाय पलि वं वैठे मुद्रा प्रि मजुसादहौ। ताह उपर क्षु 
घ्र च्पेटे भित्तर सितर घर मूधा | गा वमत ठै गवं 
मार्ती मामकाप स्का । मोहनि जहाँ तहां लं जह नाद्य 
रहै तुम्हारा हौ ।---कवीर (शन्द०)। २ ग्ति। श्रविकार। 
इस्तियार । उ०्--मगौी साह मेना तज प्रव्य माम ।- पृ 
रा०, ५७।२०८ । ३. प्रिय {मत्र वां दोस्त (कोर) । ७ चाचा। 
ताऊ । ( सवावनमे प्रयुक्त) । 
मामक'-- सा पुण [ म | १ मेरा | हमारायाश्रपना की वुद्धि। 
स्व को बुद्धि । २ मातुल । ममा । ३ करषरा । कजम [कोण । 
मामक परि | वि० खी मामिखा |] १ मेया) स्य का) २ 
लालची । स्वाका। ३ ममतायुक्तं [को० । 
मामकौन--पि० [ ° | मेरा ! स्वय का [कोन] । 
मामता-सन्ञा ली० | स ममता | १ भ्रपनापन । श्रारमीयता) २ 
प्रेम 1 गूहठ्वत्त । श्रनुराग । 
मामरी--सन्ञा खी | दश० | एकर प्रकार का पे | 
विशेप- यदह हिमालय की तरार्ईमे राव नदीम पूवं की श्रोर 
तथा मद्रास श्रौर मल्यभारतमे होता है! इसकी लकडी वहत 
मजबूत श्रीर चिकनी होती है; जिसपर रोगन करन्से वहत 
श्रच्छी चमक भ्रत्ती है । इसकी लकटी से मेज, कुरसी भ्रालमारी 
श्रादि प्रारायणी चीजें बनाई जाता हुं । इसकी) छाल श्रोपव्‌ कै 
काममेप्रार्त,टैश्रौर जट्मापिके काटने कीष्रोपधिहै ] यह्‌ 
वीज से उग्तादै। इमे चौरी' श्रीर ही" भी कहते ६ । 
मामलत- मन्ना खी° [ अ्र° मुश्रामिलत्‌ | 2० 'मार्लतिः। 
मामलति(--षल्च खौ° [्र० मश्रामिक्त्‌] १ ममिला। व्यवहार 
का तात | २ वचादास्पद विपय 1 उ०--वही जो मामलत्ति 
पटले दकार्द्‌। करौ सो जष््‌ तेरे हाय माई |--सुदन 
(शव्द०) ॥ 
म।मज्रा-- सज्ञा प” [ श्र० मूश्रामिलह. ] ९. व्यापार | काम धा । 
उद्यम । 
मृहा<--सामला चनन = काम सावना | 
२ पारस्परिक व्यवहार 1 जंमे, लेन देन, क्रय विक्रय इत्यादि । 
३ व्यावहारिक, व्यापारिक या विवादास्पद चिपय। 
मुदा मामला करना = (१) वाततचीत करना । बातत पक्की 
करना 1 (२) पारस्परिक वैपम्य दुर करके निष्चयपूर्वक वु 
निर्धारण करना 1 फंसला करना । मामला चनाना = कामं 
ठीक करना । वात पक्की करना | 


भामो 


9 पक्रोयातंकी हई बातत कौल करार 1५ कगडा । विवाद । 
मुकदमा । 

मरा०-द° भरुकदमा' के महा० । 

६ वात । घटना | उर करप्ररको देखने ववा्दूका चारो 
प्रोर से शोर मच गया । कपर वहत चकपकाया कि यह्‌ मामर्ला 
क्या द (--भार्तेदु प्र०; मा०, ३, पृण ८०८1 ७ प्रधान 
विषय । गख्य बातत ¡ प मुदर स्री! युवती । (बाजार) । £ 
सनागं । स्रोप्रनग | 

मुह[०--मामन्ञा बनाना = संभोग करना } प्रस्तग केरनां । 

मामा--खद्चा पुण [ ्रनु० मिण सण मातुह्ल ] [ ख्यै° मामी | मति 
का माई! माका मार्‌ । 


मामा -षल्चा खीर [फा० ] १ माता! माँ | उ०्--म्रादम प्रादि 
सिद्धि नाहि पवा) मामा हौवा कर्हते भरावा [--फवीर 
( शन्द० )। २ रोटी पकार्नवालीखरी) 
यौ ०--ससागीरी =दुमरो की राटी पकाने का काम) 
३ वुडढो स्री । बुदढेया । 9 नौक्ररानो । दाई । दासी । लौंदी । 
म।सिल्ला--सज्ञा पुण [ भ्रण सुश्रामिक्ला | द° मामलाः। 
म।मी-सद्ना सी° [ सं० मा (= निपेधार्थक ) | धारोप्‌ को ध्यान 
मेन लाना | श्रपने दोप पर ध्यानन देना) 
महा०- मामी पीना=दोपारोपण को ध्यान मेन लाना। 
मुकर जाना । श्रै दोप परर ध्यान न देना । उ०-(क) ऊघो 
हरि का के भ्रतर्यामी । भ्रजहू न धाद मिते यहि श्रौस्तर भरवधि 
चतावत लामी ! कोन्ही प्रीति पुषहूप सडां कीप्रपने काज के 
कामी । तिनको कीन परेखा कीज जे ह गरुड के गामी | भ्रा 
उच्छरि प्रीति कलर्ई सी जसे खादटीश्रामी। सुर इते पर खुनमनि 
मरियत ऊयो पौवत्त मामी ।-- सूर (शरब्द०)। (ख) लाज कि 
प्रर कहा काह केशव जे मुनिएमुणाते सव रए] मासौ पिए 
इनको मेरो मादकौरहें हरि भ्राठह गांड भ्रठाए्‌ ।--केणव 
( णन्द० ) । 
मामी-- सञ्च ली [ हि० साम। ] मातुलानी । मामाकीस्री। 
मामीः-वि° | ख० | हामौ) स्वीकृति । उ०--र्म्मानिदयन प्रघभ्रोध 
वहावन सुरस्टि जियावन वेद भरतरहै मामी [--धघनानद, 
प० ४१८। 
माम-- चश ली° [श्रनु° मिण खण मातुले ] [ री ममानी ] माता 
का भाद्र | (गूमलमान ) | 
सामर-वि० [ श्र } भ्रावाद। यरा प्रा । समृद्ध । उ०--हौ मुक्ति 
ते मामूर मारी जमीन |-क्वीर म०, पृ० १३१। 
मामलः--सज्ञा पु [ श्र | टेव } लत । उ०--इनका दीवानखाने 
म॒वठकर खाना खाने का मामून है ।--प्रेमघन०, मा०२,, 
१० ८५।२ रोति! स्विन। परिपाटी। ३, वह्‌ धन जो 
किसी को राज घ्नादिके कारण मिलतादहो। ४ समौहित 


या वशेत व्यक्ति। वहू व्यक्ति जिसके ऊपर समोहून किया 
सयाद (केर) 


६६१० 


प्रायलं 


मामल्ल~- वि जिसपर श्रमल्न किया जाय । श्रमत किया ह्श्रा । 

मामूली-वि° [ भ्र० मामूल्ल + ई] १ नियमित। नियत] २, 
सामन्य । साधारण । 

मार्ये(्--- श्रव्य० [ व्रि मध्व) ्र० मज्क ] दै° मार्ह | 

माय सथ्ा ली [ स० माव | १ मता] ्मा{ जननी) उ०्- 
जसूमति माय लाल म्रपनेको शुम दिन डोल कुनायी }--ुर 
(ण>२०) | २ किमौ वडोवाश्रादरणंय समीके लिगरे सवौयन 
का शव्द । उ०--नव जानकौ सानु परगलागो | मुनिय माय 
मे परम श्रमागी !-- तुलसी (शएव्द०) । 

माय सकचा खी° [ म माया | >° माया 1 उ०--{क) ईश माय 
विलोक फं उपजाष्ट्यो मन पूत ।- केशव (शब्द) । 
(ख) मुनि वेप किए किवी ब्रह्म जीव माय हं (तुलसी 

ान्द° ) | 

स(य'--्रव्य० [ सं° मध्व | 2" माहि" | उ०- पादे लोक पाल सव 
जीते सुरपति दियो उखाय। वरुण कुवेर भ्रमि यम॒ मारत 
स्ववम किए क्षण माय }--सुर (शब्द०। ] 

माय मका पं [ घं ] १, पीतावर । २ श्रमुर। 

सय^- वि० | सं° | मायावी | माया करनेवाला किण] । 

सायक वि०, स्या पं [ सं° | माया करनेवाला 1 मायावी । उ०- 
(क) सायक सम॒ माय्रक नयन रगे प्रिविध रे गात | करनी 
लखि दुरिं जाति जल लसि जलजात लजात 1--विहारी 
(शन्द०) । (ख) दस गति नायक कि शूढ गुण गायक कि 
श्रवण सुहायक कि मायक हं मय के केशव (शन्द०) | 

मायक{ सन्ना पुं [ सण मातृ+-क ] द° 'मायका'। 

मा(यका-- सन्ना पु” [सं० मातृ + (प्रत्य०)] नहर । पीद्र। उ०- 
(क) पठ्‌ समाय सहेलिन यो कोऊ मायकेमे मिलतीन 
कहा | (पन्द०) । (ख) सो जासखी मरम मतियी 
यह्‌ साजा टमार ही मायक् वारो 1--दुलहं (शव्द) (ग) 
मायकेमे मन भावन कौ रति कीरति णभु यरा हन मावत्ति। 
--शग्रु (शद०) | 

मायण- सद्या पुं | से | वेदका भाष्प करनाल स्मयण भौर 
साचव के ।पता का नाम } द्रन्हे मायन भी कहत ये) 

मायन ५} -- सद्वा पं [ सं मातृका ~+ श्राचयन | १ वहु दिन्‌ वा 
ति।थ जिसमे विवाह्‌मे मातृकरादुजन म्नौर पितृनिमत्रय होता 
है । उ० -वनि वनि भवत नार जान गृह्‌ मायन ही ।-- 
तुलसी (शन्द०) , २ उग्थंक्तादनक्ा छस्यं) मात्कोपूजेन या 
।पतृनिमत्रण श्रादे कायं | उ०-श्रभ्युदयिक करवाय श्राद 
वि।ध सव विवाहुके चारा। शत्य तेल मायन करवट न्याह 
विवान भ्रपारा ।--रधुराज (खन्द०) | 

भायनी५.-स्ङ्ा खली० [| संण समायनु | दै० (मायाविनी' | उ०- 
प्रचड कोप ताटका भ्रसड भ्रोज मायनी। गिरी धरा धडाक 
दं सुरेश शकं दायनी [--रघुराज (शन्द०) । 

मायनी- सञ्च खी° [ भरण मानी ] अर्थं । मतलव । राशय । 

मायल्ञ-वि° [ श्र० मादल, फ़ा० ] १ रुकाद्भ्रा। रजु प्रवृत्त | 


मायव 


२६१९. 


उ०--इक तो हायल रहत हौ मायल हँ वा चाय ! तापर घायल 
कं गर्‌ पायल वाल वजाय ।-- रामसहाय (शन्द०)1 २ 
मिश्रित । मिला हृभ्रा। जंसे--सन्जी मायल सफेद रगका 
पक्तौ देखने मे वहत सुदर लगता है | 


[यव- सल्ला पुं” [ सं | मायु के गोत के लोग | 
1या-- सज्ञा जी० [ सं° ] १. लक्ष्मी । २ द्रव्य । घन} सपत्ति। 


दौलत 1 उ०--(क) माया त्यागे क्या भया मान तजा नहि 
जाय [-कवीर्‌ (शव्द०) । (ख) वड मायाको दोष यहु जो 
कवं घटि जाय । तौ रहीम मरिबो मलो दुख सहि जिये 
वनाय - रहीम (शब्द०)। (ग) जो चाहै माया बहु जोरी 
करं प्रनर्थसो लाख करोगौ ।--निए्वल (शव्द०)1 ३ 
ग्रविद्या | ्रज्ञानता 1 श्रम | ४ छन । कपट । धोखा । चाल- 
वाजी । उ०--(क) सुर माया वस केकई कुसमय कीन्ह 
कुचाल ।--तुलसी (णल्द०) । (ख) घरि कं कपट भेप भिच्तुक 
फो दसकधर तहु प्रायो । हरि लीन्हौ चछिनिमे माया करि श्रपने 
रथ वैठायो [--मूर (णब्द०) । (ग) तव रावण मनमे कह 
करस एक श्रव काम) सायाकौ परपचकं रचौसु लद्धमन 
राम [--दुनुमन्रारक (शव्द०) । (घ) साहस श्रनृत चपलतां 
माया [--तुलसी (षब्द०) । ५ सष्टिको उत्पत्तिका मुख्य 
कारण । प्रकृति 1 उ०-- (क) माया, ब्रह्य जीव जगदीसा । 
लच्छि श्रलच्छि रक भ्रवनीसा ।-- तुलसी (शन्द०) । (ख) माया 
माहि नित्य चं पावं1 माया हरि पद माहि समाव }-सुर 
(शन्द०) 1 {ग} माया जीव कालके करमके सूभावके करया 
राम वेद कटै एेसी मन गुनिए 1--तुलसी (णन्द०) । ६ ईष्वर 
की वह्‌ फत्पित शक्ति जो उसकी ध्राज्ञासे सव काम करती हुई 
मानी गहै । उ०- तहं लखिमायाकी प्रमुताई | मणि मदिर 
सुच रेज सुहाई ।-- (शचव्द०) 1 ७ इद्रजाल । जादू | छलमय 
रचना 1 उ०्-जीति कौ सकं श्रजय रघुराई । मायात श्रस 
स्वी न जार्द्‌ |--तुलसी (शव्द०) । ८ दूवच्रा नामक वणं 
वृत्त का एक उपसद । यह्‌ वणंवृत्त इद्रवज्रा श्रौर उपेद्वच्रा 
के मेल से वनतादहै) इसके दूमरे तथा तीसरे चरण का प्रथम 
वर्णं लघु होता दै । जसे राधा रमा गौरि गिरायु सीता । 
दन्टै विचारे नित नित्य गीता 1 कट स्रपारे श्र श्रोघ मौतता। 
हं है सदा तोर मला सुवीता 1 € एक वरवृत्त जिसमे क्रमण 
मगण तगण, यगण, सगण श्रौर एक गुरु होता है! जैसे,- 
लीलाही सो वासवजीमेश्रनुरागौ। तनौ लेकं पालत नीके 
सुख पागौ। जोजो चाहोसो तुम वासो सव लीजौ | कौजं मेरी 
प्रोर कृपा सो सर भीजीौ [--गरमान (शन्द०) | १० मय दानव 
की क्न्याजो विश्रवा को व्याही थी श्रौर जिससे खर) दूपण, 
त्रिशिरा श्रौर रूर्पनखा पैदा हुए 1 उ०-माया सूत जनं 
करि लेखा । खर, दूषण, च्रिणिरया सुपनेखा ।- विश्राम 
(णब्द०) 1 ११. देवताश्रोभेसे किसीकौ को लीला, शक्ति, 
इच्छावाप्रेरणा। भ्र°-(क) रामजीकी माया, कही धूप 
कटी छाया । (कहावत) । (ख) धति प्रचड रघुपति कं माया । 
जेहि न मोह्‌ प्रस को जग जाया !--तुलसी (शन्द०) । (ग) 


मायापातर 


तेहि श्राभ्र्माहि मदन जव गयञऊ। निज माया वसत 
निरयमऊ |--तुलसी (णन्द०) । (घ) बोले विर्हसि महेश हरि 
माया वल जानि जिय ।--तुलमी (शव्द) । १२ कोई 
प्रादरणीय लखी) १३ परज्ञा । बुद्ध। श्रक्ल । १५ शाल । 
शठ्ता (ॐ०) । १५ दम | गवं (को) । १६. दुर्गा का एक 
नाम | १७ बुद्धदेव (गौतम) कौ माता का नाम। 
यौ ०-मायाकार । मायाजीची | 

माया(्ौ†-- सन्ना खी° [ हि०° मति] माता। 
उ०--विनवं रतनसेन को माया । 
--जायसी ( शब्द० † । 

माया(ध{--सक्चा खी० [ हि० ममता] १ किमीको श्रपना सममने 
का भाव | उ०्-उमपर तुम्हे न हौ, पर उसको तुमपर 
ममता माया है।-साकेत, पु ३७० । २ कृपा। दया। 
भ्रनुग्रह॒ । उ०--(क) भर्लाहि श्राय श्रव॒ माया कीज । पहना 
कटु श्रायसु दीजं ।--जायसी (शब्द) । (ख) सांचिहु उनके 
मोह्‌ न माया 1 उदासीन घन धाम न जाया ।--तुलसो (णन्द०) । 
(ग) उड एक माया कर मोरे । जोगिनि होर चरती संग तोर । 
--जायसी (शन्द०) । 

माया -सजा १० [ फा० मायह. ] ? उपकरण । सामान। २ 
योग्यता । काविल होना 1 ३ पंजी | वन । दौलत [को०] । 

यौ --मायादार = घनी । पुंजीवाला । मालदार । 

मायाकार-- सज्ञा ० [ स० | जादूगर । एेदजालिक । 

मायाक्रत्‌- सज्ञा प° [ स ] दे° मायाकारः [को०] । 

मायाक्ृत-- वि [ स | माया द्वारा क्रिया हृश्रा। मायारचित। 
उ०-- सुनहु तात मायाङरतठ गुन श्रु दोप श्रनैक ।- मानस, 
७1४१ । 

मायात्तेत्र- सन्ना पुं” | सं ] दच्िण के ठक तीर्थका नाम | 

मायाचार-- स्वा पं [ प° | मायावी [सिर] । 

मायाजाल- ससा ¶ | घं° | सासारिक मोह्‌, माया, धर, गृहस्थी 
भ्रादि का जजाल। 

मायाजोवी-- सज्ञा पु [ ख मायाजीविन्‌ ] जाद्ूगरी मे जीविका 
निर्वाह करनेवाला । जादुगर | 

मायातत्र ~ सज्ञा पु [ प° मायातन्त्र ] एक प्रकार का तत्र | 

मायाति-सन्ञा प॑ [ ख ] तात्रिको की वह्‌ नरलिजो श्रष्टमी 
या नवमी को दुर्गा के सामने दी जाती है। 

मायाद- सज्ञा प° [ सं° | कुमीर । मगर | 

मायादैवी--सन्ञा ली° [ सं° ] वृद्ध की माताका नाम| 

मायाधर-- सज्ञा ° [ सं° | मायावी | मायापदु । 

मायपटू- संज्ञा पं [ स०° ] मायावी | 

मायापति- सना प” [ स० ] ईश्वर । परमेश्वर । उ० --मायापति 
सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ चूरराया [-- मानस, 
२।२१४७ | 

मायपित्र सा १० | प° माया (= घन) +-पात्र [ वह्‌ जिसके पास 
हुत घन हो । घनवान | भ्रमीर । 


माँ | जननी | 
माये छात पाट नित्त पारा] 


पाया 


म।यापाश्त-सर पट [ म० | मायाजानं ' माया का फदा। 

माग्रापुमै-- न्रा सौर [ म° ] एक प्राचौन नगरी कानाम। 

माय प्रयोगा पु° [०] १ दछन का पयोग) धूनंता] २ 
इद्रनातकेरना | जाद्‌ क्रा प्रयोग करना खि | 

सायाफल-- 7 १० [ म | माजूकल 1 

मायामय तिः [ ० ] मायायुक्त। उ०--मायामय तेहि कन्द 
रमो 1 विजन वहू गनि मकं न कोई }--मानम, १1१७३ । 

मायाम्रग--नम पुट [ ० | मायाका हिरन । सीत्ताको दछलनेके 
लिये मारीच राक्षन का स्वर्खमृग ल्प । कपट मृग 1 उ०- 
मायामृग पानद सौई्‌ धावा ।--मानस, ३।२१ 1 

मायामोह सज प° [ मं° | पुगखानुमार विष्णु के णरीर से निकला 
टग्रा एक कटिपत पुरुप जिसकी सुट भ्रनुरो का दमन करने के 
लिये टड थी । 

म्ाखायन्--सरा प° [ स्र० पापायन्त्र | कसौीको मोहने को विद्या । 
समोटन । 

मायायुद्ध-- मदा पुण [ म | मायाक्तौ नडाई । माया के वल श्रथचा 

नसे किया जानेवाना युद्ध को०]। 

मायारवि--ख्छ पण { उ० ] मपुणं जात्तिका एक राग जिसमे सव 
पद्ध स्वर लगते हं 1 

सायाचचन-- सखा पु° { ° , कपटपुणं कथन । भुर वचन | छल से 
भरी बाते [०] ॥ 

मायाचत्‌-उडा पुण [ म] १ मायावी । २ र्म } श्रमुर } 3 
क्स का एक नामं] 

सायावती-- त्या सखी° [स] कामदेवकी स्री रति का एक नाम) 

मायावाद-गना प | मण ] ईग्वर के भ्रतिरिक्त सथ कौ समस्त 
वन्तुप्रो का श्रनित्यश्रौर अ्रसत्य मानने का सिद्धान जिसके 
श््नुसार यट सारी सृष्टि केवल मायाया मिथ्या सममो जाती 
ह । उ०-मेय मायावाद सिह वादी अतुल घम वृख जयति 
गुखरामि वल्लम मुग्रन --मारतेदु ग्र, मा० ३, पृण ८२७) 

मायावादी--नम्य पु [ म मायावाद्ठिन्‌ | ईम्वः कै मिवा प्रत्येक 
वस्तुको अरन्य माननेवाला 1 चट्‌ जौ मायादि के प्रचृमार 
सारी चष्टे मायाया श्म ममभ्गदहो। 

सायावानच--सरा प° { ख॑ं० सयाचत्‌ { दै” मायावत्‌" | 

मायािनी--स्ा स्ली° [ म० ] छत वा कपट करनेवानी स्री, 
ठ{गना , 

मायायो-- नखा पु०[ सं° मायाचनु ] [ सौ° मायािनी ] १ वहत 
खटा चालाक 1 दलि । योेवाज । फरेवी | > एकं दानव 
का नामनौ मयकरापुत्र या श्रौर बालिमे लडनेके लिये 
किप्कियामे श्राया वां } वाल्मीकि के श्रनुमार यह्‌ दुदुरभा नामक 
दत्य कां पुन था 1! उ०-मयसुत्त मायावी तेहि नाऊं। घ्राता 
सो प्रभु हमरे गाठ !--नुलमो (चन्द) ३ परमात्मा ४ 
मासुफलं (को०) | ५ वित्नी 1 

सायावी--वि° ? ष्टलिया 1 फरेयौ। > 
चाना करि) } ५ 


माया या जादू करनै- 


ष 1, 


३९.१२ 


मायोभव 


सायावीज्--सल्ञा पु० [ म ] "ही" नामक तात्रिफ मघ । 

मायासीवा--घल्ा सी° [सर०] पुराणानुनार वहं कलिपरत सीता जिसकी 
सृ सीताहरणके समय श्रमिक योगस हुईं थी | गाया 
दवारा निमित सीता । उ०्--पुनि मायामीताकर ह्रना। त्री 
रघुवीर विरह कदु वरना ।--मानन ७।६६ । 

विणे कुछ पुरारो तथा रामायणो मे यह्‌ द्याह कि सीता- 

हरण के समय श्रम्तिने वास्तविक सोता कौ हटाकर उनके 
त्थानपरमायासे एकद्रूमरीसोना खडीकरदी थी) 

सायाघ्ुत्त--सल्ञा पुं” [ 8० | माया देवौ के पुत्र, बुद्ध | 

मायास्रृष्टि--चक्ञा पुं [ सं° ] मायावादियोके ग्रनुसार दृश्यमान 
्रमात्मक जगत्‌ जो नाशमानः दै! उ०्-प्रट्‌ मापा सदव 
ववनमे रहतो टै [--कयीर म०, पृ०३६। 

मायाक्ल--सन्ञा पुण [ स° | एकत प्रकार का केन्पित श्रघ्न जिसके विपय 
मे यह्‌ प्रसिद्धै कि इसका प्रयोग विश्वामित्र ने श्र;रामचद्र जी 
को सिखाया था! 

सायिकः सज्ञा पु [ म॑° ] माजुफल । 

मायिक--१ि० [ न ] १, मायासे वना हूग्रा। जौ बास्तविकन हौ 
वनावटी | जाली | उ०-कटि जग गति मायिक मुनिनाथा) 
के क्क परमारथ गाथा !- तुलसी (शब्द०) । २ मायावी | 
माया करनेवाला । 

मायीर-- सज्ञा पु [ सं० माथिचु ] १ माया का श्रविष्ठाता, परब्रह्म । 
ईश्वर । २ माया करनेवाला न्यक्ति। ३ जाद्गर } 9 श्रग्नि 
करो०) 1 ५ शिव (को०) | ६ कामदेव (को) । 

मायी वि० दे° (मायिकः । 

मायौ -सक्ना ली [ स्न्मत्‌ प्रा माई |] 2० भमाई'। 

सायु--न्खा प° [ ८० ] १ पित्त [२ शब्द ३ वाक्य | 9 सूरय) 

मयुक ~ वि° [ ० | णन्द करनेवाला । 

सायुराज-- सश पुण [ ख | वृवेर के एक पुत्रका नाम) 

मायूरः--ष्डा पु” [ स] १ वहुरय जोमगूरोने चनताहौ ।२ 
मयूर । मोर । 

मायुर नि १ मयूर सववी। मोरका। २ म्रुरग्रिय | मौर 
को श्रिय (के०)] ३ मयूरपखका ¦ मोरके परख से वना 
हेरा (फोर) । 

मायुरक--सडा प | प° ] वह्‌ जो जगलो मोर को प्क्डता हो | 

सायुरा सड खी° [ स० [ कटरूमर ] 

मायूरिक--सद्च पुं [ ० ] मागुरक । मौर प्कडनेवाना किण] | 

मायूरी--सन्ला ौ° [ प्न ] ्रनमोदा | 

मायूस--व्रि° [ फा० ] निराग | नाउम्पेद | उ०~- मागम नजरमे 
कव किमने दुनिया कौ सच्चा देखी ।--प्लिन०, प° ६६। 

सायूसी--खल्ा स्नी° [ फा मायूस + हं ( प्रत्य०})] निराशा) 
नाडम्मेदी । 

मायोभव-- खडा पण [ ख] १९ शम) म्रच्छा) २ सौभा, 


सार 


मार'- सषा ¶° [ स° [| १ कामदेव । उ०--(क) फ्रीडत गिलोल जव 
लाल कर तव मार जानि चापक्‌ सुमन ।--पृ° रा०, १।७२७। 
(ख) एेसौ श्रौर न जानिवी जग ग्रनीति कर नार | जाम उपज्यौ 
सरन सौ ताकौ वेघत मार 1-स० सप्तक, प० ३६५ ।२ 
विध्न । ३ विप। जहर। 9 धतुरया] ५, मारण) मार 
डालना । वध (को) 1 ६ मृत्यु । मौत ! मरण (को०) 1 


मार सक्च जी° [ हि० मारना] १ मारनेकी क्रियाया साव। 
२ भ्राघात्त | चोट । 3 जिस वस्तु प्र मार पडे। निशाना । 
७ मार पीट 1५ कष्ट । पीडा | क्लेण | ६ युद्ध | लेडाई। 


यो -- मारश्मर । मारधाड्‌ = मारपोट । मारपद्ृद = लडाई गडा 
या मार पेच । मारपेच । 

भ्रव्य० | हि० मारना ] १ प्रत्यत । वहत । उ०-({क) सुनत 
दारावती मार उतसौ मयो ।-- सूर (णन्द०) । (ख) सोने की 
श्रटारी चित्रसारी मार जारी जसे घास्चकौो अटारी जर गई 
फिरे वास त्ते ।--रात (शन्द०) । 


मार 


मार, *--सन्ा खी° [ हि० माला] माल । उ०--श्रमल कपोलं 
प्रारसो बाहू चपक मार ।--केशव (णष्द०) । 
मार सज्ञा जी [ 4० | काला सिद्री को जमोन। क रल ममद्रीको 
भूम { मरवा भूमि । 
मार -सक्चा प° [ फा० | सपं | सापि] उ०-कंद्‌ मारद्ृश्राहै कर 
नेवल कड प्यासा भका कंई जल ।--दक्खिनी प° ३२४ । 
माकंड-- सा पुण [| स° माकरड | द° (मारकडेय" (कोण । 
माररडेय--सद्चा पु° { स मार्कण्डेय ] पुराणानुसार एक ऋषि का 
नाम } माकडेय | 
विरोप-ये श्रष्ट चिरजीवियोमे से एक माने जाते ह इनके पिता 
का नाम मृक्ड था । इनके विपयमे यह्‌ प्रसिद्धै किये सदा 
जीवित रहते ह श्रौर रहैगे । 
सुद्ा०--मारकटेय की चायु होना = दीर्घजीवी होना चिरायु 
होना । (प्राशीर्वाद) । 
मारक'--वि० [ स ] १ मार डालनवाला । गृृ्युकारक | संदारक । 
उ०-- (क) ल उतारि यातं नृपति मलो चायो वान । निर 
दोपिन मारक नही यह्‌ तारक दुखियान ।--लक्ष्मण्सिह्‌ 
(णव्द०) । (ख) मुकवि मिलन कौ श्रास एकं भ्रवलव उघारक । 
नाहि तो कंसे वचती माख्यौ मार मुमारकफ ।-- न्यासं (शन्द०) । 
२. किसीके प्रभाव भ्रादि को नष्ट करनेवाला । घात पर प्रति- 
घात करनेवाला । जंमे,---यह्‌ श्रौषध भ्रनेक प्रकारके विपोका 
मारके) 
मारक सज्ञा पुं १ वथ करनेवाला । जन्लाद ।! २, कामदेव का एक 
नाम 1 ३ गयेन पकती बाज । ७ महामारी ५ प्रलयकालीन 
प्राणिनाश 1 € मदुर कोण] । 
यो ०--मा\कस्थान = कुडली मेवे स्थान जिनमें क्र ग्रहोकी 
स्थिति से कष्ट एव मृत्यु होती है | 
८-१६ 


२६१३ 


मार्गन 


मारकाः सज्ञा पुं [भ्र० माक | १ चिह्व। निशान । २, किसी 
प्रकार का चिल्ल जिससे कोर विशेषता सूचि हौ । 

मारका- सन्ना पु | श्र ] १ युद्ध। लडाई । २ युद्धस्थल। 
लाई का मेदान (कोण) 1 ३ लड़ाई फगडा | हगामा (को०) । 
8 वहूत वडी या महत्वपुरं घटना । 

मष्षा० - मारके की बात या काम = कोर महत्वपूर्णं या बी वात 

या काम । मारका जीतना या सर करना = मेदान फतह करना । 
महत्व का काम श्रपनै भ्रनुक्रूल कर लेना । 


मारकाट-सडा खी° | हि० मारना +-काटना ] १९ युद्ध। लडाई । 
जग । २, मारने काटनेका काम । ३. मारने काटने का भाव। 


मारकायिक- सज्ञा पं [ स° | वौद्धो के भ्रनुसार मार के भ्रनुचर । 

मारशोन-- सल्ला री° [ प्र० सैनकिनु ] एक प्रकारका मोटाकोरा 
क्पडाजो प्राय गरीबोको पहूननैके काममे भ्राता है। 
उ०--मारकोन मलमल विना चलत कद्रू नहि काम । परदेसी 
जुलहनि कं मनहु भए गुलाम ।-मारतेदु प्र) मा० ३, 
११० ७३५ । 

म।रकेश-सश पुं | सं० ] फलित ज्योतिप के श्रनुसार जन्म 
कुंडली मे पडनेवाले कुं विशिष्ट ग्रहौ का योग॒ जिसके परिणाम- 
स्वरूप उस व्यक्ति को मृ्युदहौ जातो है श्रयवा वहु मरणासन्न 
हो जाता है । | 

सारखोर--सष्ा प° [ फा० भारखोर ] एक प्रकार की वकरी वा मेड 
जो कापमीर भौर श्रफगानिस्तानमे होती है। 

विशेष-यह्‌ प्राय. दो तीन हाथरऊचौी होतीदहै प्रौरचछतुके 

भ्नुसार रग वदलती है । इसके सींग जडमे प्राय सट रहते 
है श्रौर इसको दाढी बहुत लंवी भ्रौर घनी होती है। 


मारग{--सन्ञा पुं [ सं मागं ] रसाह्‌ । रास्ता । मार्ग] उ०~- 
(क ) मारग हत जौश्रंवेर श्रसुफा। भा उजेर सव॒ जाना 
वु्ा 1--जायसौ (शन्द०) । (ख) मार्ग वचर्लाहि पयादेष्ि 
पाए । कौतल सग जाहि डोरियाएं ।--तुलसौ (शब्द ०) | (ग) 
मबहि माति पिय सेवा करिह] मारग जनित सकल श्रम 
हरि हौ ।-- तुलसी ( शब्द° ) । 
मुहा ०--मारगचीन्हना = मागं पहचानना । उहेश्यमिद्धि के लिये 
रास्ता जान लेना । उ०-दीपक लेसि जगत कटं दीन्हा । भा 
निरमल जग मार्ग चीन्ठा | -जायसी (शन्द०)। मारग 
मारना = रास्तेमे पथिकको लूटलेना ! उ०्-मारग मारि 
महीसुर मारि कूमास्म कोटिक फे धन लीयो ।-- तुलसी 
(शब्द०) | मारग लगना = रास्ते लगना । रास्ता लेना ¦! चला 
जाना । उ०--(क) जौगौ हीह तौ जुक्तिसो मागहु | भुगुति 
लेहु लं मारग लागहु ।--जायसौ (णन्द०) | (ख) यह्‌ सुनि 
मुनि मारगलगे सुख पायो नरदेव - केव (शन्द०) | 
मारग लेना = द° 'मारग लगना" | 
मारगनभ-सन्ना पुं [ ० मार्यण] १ वाण] तीर । उ०-- 
तानेउ चापि वन लगि छडि विमिख कराल ¦ राम मारगन्‌ 
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गन चते सहलदहात जनु गजार [--नूमम्री (व्दः)1 २ 
भिक्तक । याचक । जिङ्लमगा । 

मारमीर--सक्ा प [ फा० ] मदारी | संपेरा किण) 

मारजन- सन्ना पं | ४० मार्जन ] दे (मार्जनः ] 

सारजनी- सज्ञा ली° [ उं० मार्जनी ] ३० भालंनी' । 

मारजार- खा प° [ सष माजौर ] दे 'मार्नौरः । 

मारजित--सल्ञा पु [ सं ] १ वह जिसने कामदेव को जीत लिया 
हो! २ भरव ।कौ०) | ३ युद्ध । 

मारख--चल्ञा पुं [ सउ ] १ मार डालना । भरण लेना! हत्या 
करना । > एक कल्पितं पतात्निक प्रयोग जिसके विषयमे यह 
प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्यके मारने के लिये यह्‌ प्रयोग किया 
जाता है, वह्‌ मर जात्ता है । उ.-(क) मारण मोहन वसिक- 
रण उच्चाटन श्रर थभ | श्राकप॑णा वह माति के पठं सदा करि 
दम [--रधुनाथदास (शन्द०) 1 “ख) सौखौ सवं मिलि धातु 
कर्मनि द्रव्य वाढत जाई 1 भ्राकपंणादिं उचाट मारण वशीकरण 
उपाईइ ।-- कैरव {शब्द०) | 





मारतड(्--खशा बु [ ख० मातरढ ] दे० भावंड' । उ०--मारतंड 
परचड महु फरकत जुग भ्रूनदड । रघनदन दसकव लखि 
टकोरघो कोदड ।--स० सप्तक, प° ३६७ । 

मारतडमडल-- सन्ना पं { घण मातंरुर्मरडत्त ] दे° म्मार्तडमडलः | 

मारतडयुत-- सन्ना ५० | सं° मार्तंणडसरूत ] ३० “मार्तदसुततः | 

मारतौल-- सक्च धं” [ पुत० मार्ली ] एक प्रकार का वडा हयौढा । 
उ.--जवर्मे परेगको मारतैल से मारता हूं |--पे्तेन्टाइन 
( शब्द० ) | 

मारन (- सज्ञा पण [ सं मारण ] १ मार डालना | उ०~-षाय 
सुवा लं मारन गई । समि क्नान दह्ये महु मई ।-- जायसी 
(णव्द ०) । २ 2० 'मरण' । उ०-सतगुर शब्द सहाई । मारन 
मोहन उचाटन वसिकरन मनहिं माहि पाछितारई ।- कवीर श०, 
भआ० २, षृ २८ । 

मारना- क्रि स० [ सं० मारण] ? वव करना | हनन करना | 
घात करना | प्राण लेना । उ०--{क) जिन वेवतं मूख लक्त 
ल्त नृप कूवर कूवरमनि । तिन वानन वाराह वाघ मारत 
नह्‌ सिहनि ।-- केशव (णल्द०)] (ख) सुभ्रा सो राजा 
कर विसरएमी । मारि न जाय चरै जेहि स्वामी । 
--जायमी (जव्द०)। २ दड देने के लिय किसी 
को किमी चस्तु से पीटना या भाघात पटहुंचाना । जसे, 
लात, धप्पड, मक्का, लाठी, लूता, तलवार श्रादि मारना। 
उ०--(क) एकं ठोर देखतत भयौ वपम एक एके याय | मय वस 
भागे जातत दोउ एक नर मारत जाय (विश्राम (शन्द०) | 
(ख)जोन मुदिते मन घ्राज्ञा देही। लाम्यौ मारन तुरतं 
तदी 1-- विश्राम {शन्द०)} ३ जरव लगाना । ठोकना। 
उ०-जवर्मे परेगको मारतौनसे मारताहूंतौ यद परेग 
घम लकड़ी मे घुम जाती है (--वेचेन्टाइन (शन्द०) । ४ दुख 
देना । मताना । जंसे-मुभे तुम्हारी चिता मार रही रै। 


मार्ता 


उ० - देखो राम दुखित महतारी । जनु सूवेसिं श्रवली हिम 
मारी |~ तुलसी (शन्द०) । ५ कुश्ती या मल्लयुद्ध मे विपत्ती 
को पद्धाड देना ! जेसे--इस पहलवान फो मेरे पहलवान नै 
दोवारमारादहै। ६ वद कर देना | जैसे, किषाडा मारना! 
७ शस्त्र प्रादि चलाना । फंकना } जंमे,--उसने कड तीर मारे | 
उ०--पारथ बाण चह दिगि नारं | यूय यूथ छत्री सहारं ।- 
सवल सिह (शव्द ०) । 


मुह्ा०--गमोली मारना = (१) किसको वंदटूककी गौलौसे मार 


देना । किसी पर वदूकं चलाना या षछोटना । (२) जाने देना | 
त्याग देना । व्यान न देना । तुच्छ वा श्रनावष्यक समना | 
जसे-मारो गोनी इस वातर्भे घरारही क्याहै। म्दूक 
मारना = किसी पर वदूक को गोली दछोडना | वदूक दागना । 
फर करना । उ०--दुक्मनोते भी हर तरफसे वहा श्राकर 
मुकाविले के वास्ते दीवार श्रौर वुरजँ वनां जिनमे बद्रूको 
के मारने के वाम्ते जगह रखी (--देवीप्रसाद (शव्द०) | 


किसी शारीरिक श्रावेग या मनोविकार श्रादि को रोकना 
९ नष्ट कर देना । भ्रत कर देना । न रहने देना} जसे {क)) 
पाले ने फमल मारदी1 (ख) तुमने उनका रोजगार मार 
दिया } (ग) उसने वार वार उपवास करके श्रपनी भ्रूख मार 
लीदहै। (घ) भूख मारनेसे श्ररचि, तद्रा, दाह श्रौर वलका 
नाश होता है } (ङ) उसने वहूतेरे घर मारे्ह। १० शिकार 
करना ! श्रहैर करना । ध्रावेट करना । जसे, मषछली मारना, 
हिरन मारना 1 ११ किकी वस्तुको स प्रकार फंकनाकि वह्‌ 
किसी दूसरी वस्तुसे जोरसे टकरा जाय । उ०- उसने ढोकिं 
को ठऊंचा करके जोरे से उस सभे पर मारा जिसमे खमा हिल 
उठा । देवकीनदने (शब्द०) । 


सष्टा०~- दे मारना = (१) पटकना } (२) पछाडना । वह सारा = 


वस श्रव कायं सिद्धौ गया। विजय प्राप्त हुई। जौ चाहते 
थेसोहो गया उण्-यह श्रापकी मेहुस्वानीदहै, म किस 
काविल हँ । (मनमे) वह्‌ मारा, श्रव करटा जातौदै। भ्राज का 
शिकार तो वहतु हौ नफोम है ।-- रावाक्रण्ण दास (णन्द०) । 


१२ गृ रखना 1 दछिपाना 1 दवाना 1 उ०- (क) रिस उर्‌ मारि 


रक जिमि राजा । विपिन वसं तापरम के साजा | तुलसी 
(शन्द०) ! (ख) खोज मारिरथ हांकहु ताता । प्रानं उपाय 
वनहि नहि वाता 1-- तुलसी (शब्द ०) । १३ चलाना 1 मचा- 
लित करना । 


महा०-गणल मारना =मीयना) वड वद्र वतिं करना) 
> 


उ०--(क) मूढ मूपा जनि मारेमि गाला । राम वैर होदहि श्रस 
हाला --तुलसी (शव्द) । (ख) काहू कौ सर सूघोन परं 
मारत गाल गली गली हाट ! -ह्रिदास (णव्द०)। (ग) 
मारत गाल कहा इतनो मन मोहन जु धपनै मन ठट 1-- 
रघुनाथ (शब्द) 1 कुं पदृकर मारना न्मत्र से फुककेर कोद 
चीज किमी पर फेंकना! जैसे, मूंग मारना। साप पर सरसा 
मारना । जादू मारना = किमी पर जादू काप्रयोग करना । किसी 
प्रमत्या तत्र करना | डींग मारना =ञेखी वघारना। चडी 
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वड वातं करना जिनका टौना ममंमव हौ । उ०्-वाहदएेसा मारचा--सन्चा पु [ दे० ] १. एक सकर राग जो प्रज, विमास भौर 


हीथाताचरूढी पहर लेत, जर्वामर्दो कौ दीगक्यो मारते गौरी को मिलाकर वनाया जाताहै। कुखलोग इमे भ्रमसे 

है ।- दवकोनदन (कव्द०) । मन्न सारना=जादू करना। श्री रागका पुत्र मानतेहै। २ एकप्रकारका खयालजी 

मत्र पढक्र पकता । उ०--ग्ूौ को एक [दवालं पर फक देना तिलवाडा ताल पर वजाया जाता है। 

भौर एसा मत मारना कि । पाहचाना हुप्राही ताश उत्तमे मारबाड--सञा पु [ ६ि० मेवाद ] १ मेवाड राज्य | >° भेवाढ' 1 

चिपक जाय, वाका सव [गर पड ।--रामछृष्ण (शब्द) । २ राजपुतान का एक प्रात जह श्रव बवौकानेर श्रौर जोवपुर 
१७ घातु श्रादि कौ जलाकर उसका भस्म तयार करना | ज॑, के राज्यर्है) मेवाढडके प्रास पास का प्रात । 

पारा मास्त, स्तेना मारना । १५ श्रनूचत ख्पसे, विना मारवाड" - सन्चा पुं { हि मारवाड ~+ई] [ खी मारवाडिन्‌ | 

परिश्रम कै म्रथवा वटूत श्रवक्‌ प्राप्त करना । (इघभश्रयंमे १ मारवाडदेश का निवासी २. मारवाडदेशकौ भा्पा। 

इसका प्रयाग प्राय मालया रकम श्राषद शन्दौकंहीं साधं मारबाढी--वि° [ हि° मारवाड ] मारवा देश का | मारवाड देण 

दोता ह 1) जसे; माल मारना, ककती का हकं मारना । ५९ सवधी । 


करना । लगाना । जंस, गोता मारना, चर्वकर मारना । १७ 
(वजय प्राप्त करना! जीतता ! जसं, मंदान मारना 1 १८. 
ताण या शतरजश्राषद खलो म {वपक्तीके पत्तंयागोटश्रारि 
का जीतना 1 १६ जो कु देना वाजव ह्‌, चह्‌न देना 
प्रनुचत सूपसे रख सना । जसे--हमारे ६००) उसने मार 


मारवीज---म्चा पुं° [ स० ] एक प्रकार का म्र । 

मारा4-वि० [ हि० मारना] जो मार उला गयादौ! मास 
हृभ्रा 1 निहत । उ०-परखसु माहि एक प्खवारा 1 र्हि 
श्रावं तो जानेस मारा ।-- तुलसी (शव्द ०) 1 


लिए! २० वलया प्रभाव कम करना । मारक हाना । जसे मदा मारा फिरना, मारा मारा र्ना = व्यर्थं घूमना फिरना । 
जहर को जहुर मारता है, २१ किसी योग्यनत रहन देना चुरो दशा मे इधर उधर घूमन्‌। । उ०्-दंक हस टवा की छ्यौड 
निर्जीव सा कर देना | जसः--ङन्द तो फलुन्खर्ची नं मारा है । ।मर्थां मत देष विदेश फिरे मारा }-नजार (श्द०) | 
२२ उसना । काटना । ठक मारना । जस, वादी मारना। मारात्मक--वि [ सं° | १. हिस्रक। २ दु ३. प्राणनाणशक। 
२३ सगाना । देना, जसे, टका मारना । २५४. गुदाभजन साघातिकं । उ०--वह्‌ मारतमे मजहूव के मारात्मक नश्चे 
-करना | पुरुपका पुष्पकं साथ सभोग करना । २५ सभोग कौ व्यापकता हू समभा था ,--पिजरे०, ¶० १५३ । 

करना ' सरन्रसय फस्ता | भारामि भू-- सब पुं० ॥ सं° |] वृद्ध देव | 

विशेप-(क) यह॒ शब्द भिन्न भि स्रा त्या कृच सरामार-क्रि० वि० [ हि० मारना | श्रत्यत श्रीघ्तासे। वचहूत 
1वाशष्ट क्रयाश्राके साय मुहावरेके रूपम भ्रनेके प्रकार क जल्दी । उ०--मे श्रयीध्याकेराजा का सारथी हं । दमयती का 
प्रथं दताहै। जैसे, दम मारना; लकीर मारना, कौर स्वयवर भ्राज ही सुनके मारमार्‌ घोडा का यहा लावा हं ।-- 
मारना, धार मारना, पीस मारना, सता मारना, भ्रादि। {शिवप्रसाद (कन्द०) | 


(ख) दक साथ प्राथ 'डलना भ्रौर देना श्राद सयोज्य 
।प्रयाएं रातौ ह । 
मारपौट-सग सीर [ हि० मारना ~+-पीटना ] मारने प्रौर पीने 
की ्रिथा ! एसा लडाई {जत्तमे भ्राघात ¡कयां जाय | 
सारपेच-- सा ० [ हि० मारना ~+पेच ] वह्‌ युक्तिजौो किमी को 
धो मे रखकर उषकी हान करक या उस नीचा दिखाने के 


मारामार- सदया लौ० 2 (मारपीट' । 

मारिषा खौ [ सं ] १. मार डालना । वध करना। २ एकं 
व्याध । मरा (रोम) । 

मारि-- षा लौ [ हि० मार | १ लड । युद्ध । २ मारपीट) 

मा।रका स्वा लौ° [ 8° | मरी (रोग) । महामारी जनेन] । 


लिये की जाय । पूतता । चालबाजो । मारिच(्"--सो° 4० | सं* मारोच | दे मारीचः । 
मारफतः- भ्रव्य° | प्र° मार्फत ] द्वारा । वक्षीले से। जरिएसे। मारच सषा प [ भ्र° माश्च ] दे° प्मार्च॑ः | 
उ०--\क) तच मागध मारफत यह्‌ काज चरन वनु भासु ।-- मारिचः-वि० [ उ० ] [वि खी° मारिषो ] काली मिर्च मित । 
गोपाल (णन्द०) । (ख ) नपाल म एक भरगरेजा दूत रहता काली ।मर्चं द्वारा निमित किन] | 
1 उस रञञिट कटपदं। उत्ताको मारफत नपाल राज्य मारिचिक--पिः [ 8० ] जिसमे मिर्च मिला हो| मर्च॑का । मिर्च 
श्रीर्‌ दिदुस्मान के गवनमट स प्रावश्यकतानुसार लिखा पदी युक्तं [को०] । 
होती ह ।-।द्रवदी ( शब्द }) । मारित-वि० [षं] १ जोमार डाला गया हा मिहत {२ 
मारपफ्व-- सथ नी° प्रान्या।त्मक चुद्धया ज्ञान भ्रयवां श्राव्यासिकं जो भस्म कर दिया गया हो । (व्यक) । 
रचना । स्व्वराय सान्‌ [-ददू०, १० ११० । मारिपि-- च्य प [०] १ नारका मूव्रवार। २ नर्म कितौ 
सारव--खसा पुं" [ 5० ] १ मस्‌ दवता । २. सरुभूमि । जागल प्रदेष मन्पिया ब्रत व्याक्तं क्‌ {लये मवोधन। उ भरता नमक 
(को०) । ३. र।जतरःगणी क भनुक्तार्‌ एक प्राचीन देश । उ०-- साग | 


मुर मारव माहदेव अवासा ।--मानस, १६ । मारिषा-ख्षा की [ घ ] दकौ माताकानाम 


सारी 


३६१९ 


भारे 


मारी-- सल्ला खूी° [ हि० मारना ] कोई ठेसा संक्रामक रोग जिसके मास सला पु | ह° मारना ] १. राग जोयुंद्ध के समं वाया 


कारणा वहत सै लोग एक माथ मरे | मरी 1 जंसे, हैजा, प्ते, 
चेचक दत्यादि ! दे° "मरी" । उ०- ईति भीति ग्रह्‌ प्रेत चौरानल 
व्यापि वाया सम्न घौर मारी ।- तुलसी (शन्द०)। (ख) 
सव॒ जदपि श्रमारी घर तदपि मारौ सम॒ प्रदल घंसत। 
--गोपाल (शन्दे०) । 

मारी-- सजा पुं” [ ° मारिनु | हत्या करनेवाला । घातक । 

मारी. सन्ना स्री” [ ख ] १ चदडी1 २ माहेश्वरी शक्ति। ३ मरी। 
( रोग }। 

मारीच सन्ना पु [ ख ] १ रामायणके श्रनुसार वह्‌ राकस 
जिसने सोने का हिरन बनकर रामचद्रको धोखा दिया था। 
२ मिर्चकेपौपे। मिर्चकौ मादी (कोर)! ३ वडा हाथी । 
विश्चाल गजं (को०) । 9 ककोल (कोर) । 

मारीचः-वि० मरीचि सव॑वी । मरीचि पि निमित [कोण] | 

मारीचपव्रक-- सका प [ घं° | सरल वृक । 

मारीचवल्ली--सक्षा खी [ म ] मिर्च का पेठ) 

मारीचीः- खन्ना पं | ख | एक प्रकार के देवता । 

मारीची--खल्ञा नी [ सं° ] १ शाक्य मुनि की माता। माया 
देवी 1 २ वद्ध की देविर्यां। ३ एक श्रप्मरा का नाम [कोण । 

मारीच्य- मञ्चा प° [ सं° ] श्रग्निए्वाता । 

मारीप-सञ्ा प° [ ख° | मरसा साग । 

मास्ग-सक्चा प° [ ख° मास्द्न | कोमलता । मृदुता । मार्दव [कण] ] 

मारूड--सखन्ना पु { स मारूर्ड ] १ सपिकाभश्रडा। २ गोमय । 
गोवर (को०)। ३ गवरसे भरा हु रास्ता (को०)। 9 
रास्ता } मागं } प्रय (को०) । 

मार{-- स्ख खी° | हि० ] दे भार | 

मास्य- सल्ला प [ सं° | मरुदेशण। मार्नामका देश मरू 
पगा दश 1 उ०-कालि कहत पिपाए सामे हिर जाएव मये 
मासग्र देम 1--विद्यापति, प° ११७ | 

मारुका-सन्ञा खी° [० मारी] तात्रिको की एक देवी | मरी | वदी 
मारी। 

सासूत -सत्ना प | सं | ९ वायु। पवन) ह्वा २ वायु का 
श्रयिपति देवता । 

यौ ०-- मारुतनद्न==मारतसुत । वायुपुन्न । मासतततनय=हनु मान । 
३ विप्णुं (को०) । ४ हस्ति शु ड (कोर) । ५ स्वाती नक्त (को०) । 

सारुतदुत-- सा प | सं० ] १ हनुमान । ल०--मारुतमूत मेँ कपि 
हनुमाना ।-- मानम, ७।५ 1 २. मीम । 

मारुतात्पज-- सखा पुं | म॑° ] दे° भमारुतमुतः } 

मारतापह- = प° [ प° | वरुण वृन्त 1 

मारस्तायन-- सथा प° [ २० ] गवाक्त । वातायन । खिरकी [कग] । 

मारुताशन- खश्च प° { सख ] १ कातिकेय। २ सप! सप॑। 

मारति-- सा ¶ [ ८० ] १ हनुमान । २ भीम। 

मारती- खा खी° [ च° ] पर्विमौत्तर दिशा ] वायन्य दिषा [कोग] | 

मारषेव-- सय प° [ प° ] एक प्राचीन पर्वत का नाम| 

मारुघ-सखय १० [ स ] एफ प्राचीन देए का नाम । 


[॥ 


श्रौर गाया जाता है! उ०--(क) भेरि नफीरि वाज सहूनाई । 
मारू राग सुमट सुखदाई 1- तुलसी (शन्द०) | (ख) संयद 
समर्थं भूप अली श्रकवर दल चलत वजाय मारू दुदूमी बुकान 
की ।- गुमान (शब्द०)) (ग) मारवणी भगताविया मार 
राग निपाई } दृहा सदेशा तर्णां दीया तिर्या सिखाद 1--टोला०, 
दू० १०६ । (घ) रण कौ टकार गाजेदुंदभीमे मारू वाजे तेरे 
जीयएेसो श््रमेरीम्रोर लरंगो ।--नुमान {शन्द०)। २ 
वहूत वडा उका या नगाडा। जगीर्घौसा | उ०्-उम काल 
मारूजो वजाताथा, मो तोमेवसा गजता था ।--लल्च 
(न्द ०) । 


विशेष--इसमे सव शुद्ध स्वर लगते यहश्च राग का पुर 
माना जाता दह । से माड" भ्रौर माण' भी कहते है| वीर रस 
को व्यजक यह्‌ रागश्युगाररस कामी प्रवाहीहै। मारवाड 
मे यह्‌ राग विशेष लोकप्रिय है। 


मारू-- सङा पुं” [ घं मरुभूमि ] १ मरुदेश के निवासी } मारवाड 
के रह्नेवाले । उ०--प्यासे दुपहर जेठ के थके सवं जल सोच | 
मरु घर पाय मतीरहू मारू कहत परयोपि }-- विहारी (णब्द०) 
२ मरुदेश। मारवाड) उ०-(क) मार देत उपच्नियां सर 
ज्यठ पव्यरियाह्‌ ।--ढोला०, द° ६६७ । (ख) मारू काँमिणि 
दिखणी वर हरि दीय तउ होई }--ढोला०, दू० ६६८ । 

मारू-वि° [ हि० मारना] १ मारनेवाला| २ हूदयवेषक | 
कटीला । उ०-कोजल लगे हुए मारू नयनो के कटान्‌ श्रषने 
सामने तररियो को क्या ममभ्ते थे |--गदावरसिह्‌ (शव्द०) । 


मारू"- सल्ला पुं [दश०] १ एक प्रकार का शाहूवलूुत । 
विशे ष-यह शिमले श्रीर ननीताल मे अधिकतासे पाया जाता 

है । की लकडी केवल जलाने रौर कोयला वनानै के काममे 
श्राती दै इसके पत्तं श्रौर गोद चमडया रंगनेमे काम प्राति हे। 
२ काकरेजी रग | 

मारूजा-ख्ा पु० [ श्र° मारूजद्‌. ] १. प्रार्थना । निवेदन । २ 
प्रार्थनापच्र | म्र्जी किण] | 

मारूतः- सक्च ली० [ ि० मारना? | घोडो के पिच्छ परो की एकं 
मरी जो मनहूस समी जाती दै। 

मारूत- स्वा ५० [ घ० मारूति | हनुमान ( ० ) | 

मारूफ--वि° [ ० सारूफः | १. प्रसिद्ध । विश्रुत । ख्यात । उ०-- 
जो कि एक मशहूर श्रौर मारूफ खानदानी है |~ प्रेमघन०; 
भा० २, पृ ६० । २ जिसका कर्ता मालूम हो ( क्रिया )। 


मारे-भ्रव्य० [ हि० मरना ] वजह्‌से। कारण से| उ०-(क) 
नैन गए फिर, फेन वहै मूख, चैन रषयो नहि नके मारे। 
प्राकर (णब्द०) । (ख) परतु श्राश्रम को छटौढते हए दुखके 
मारे पाव भ्रागे नही पठते [--लक्मणमिह्‌ (णशन्द०) | (ग) 
मेरेनामसे च्रुत्दकीराखमीरखीरहै,तौमी लोगोके मारे 
वचने नदीं पाती ।--दुर्गाघ्रसाद मिश्र (एन्द०) | (घ) कवर 
क्यौ वे वृद विचारे 1 छड्िन धर्म प्यास के मारे |--रघुनाय- 


¢ 
साकरंडं 


दाम (णन्द०)। (इ) तिस्र ममय एक वदी ्श्रापी चनीकि 
जिसके मारे पृथ्वी डोलने लगी [--लल्लूलान (ब्द) | 
माकंड ~ सक्ञा पुण [ न° माक्ररड ] द° (मार्कदेय' | 
माशडका ~ सज्ञा ली" [ च मार्रिडका ] परवल के भराक्रार का एकर 
छोटा फल जिसकी तरकारी वनती दै। ककोडा । विशेप दरे 
'खेकेसा' । 
पातडय--सन्ना पण [ मं मार्करडेय ] मृकड ऋषि के पुर जिनके 
विपयमे यह प्रसिद्धै किवेश्रपते त्पौवलमे सदा जीवित 
रहते है श्रौर र्हेगे | 
माकडेय पुराण सन्ना ० [ ° माक॑रडेय पुराण ] श्रहारह मुय 
पुराणोमे से एक । 
विशेप-इसमे नव महु शलोक ह 1 जंमिनी च्छपि के समक्त एवुनि 
को सबोधित कर मार्कंडेय ऋषपिने इसेक्हादटै। इस प्रकार 
यह्‌ पक्षी श्रौर माकडेय ऋपिके सचादसूपमे है। प्रसिदुव 
दुग सप्तशती दमी का एकं भ्रण है । 
माकं-सल्ला पुं [श्र° ] १ दे° भारक" ¦ २, जर्मनी मे चलनेवाला 
वादी का एक सिद्धा| 
विशेष--यह्‌ प्राय एक शिलिग या बारह श्राने मूत्यके वरावर 
होता है। 
भाकं-- सखा पु [ म० | भृगराज । भंगरेया । 
माकंट--वि० [ स० | मर्कट सवषी । वानरी | 
यौ०-माकट पिपीलिका =दछोटा प्रौर काला एफ प्रकारक 
चिरउंटा | 
माकर, माकंव - ञ्चा पुं [ स ] भ्रगराज । भगरैया | 
माको--सन्ना पुण [ प्र० ] फोर ग्रक वा च्ल जो किसी विशेष वातत 
कां सूचक हौ । चिह्॒ । सकेत । छाप । 
मार्कट-- खा पु° [ श्र° ] वाजार्‌ 1 हाट । 
मार्विबस--सडा पु° [श्र° ] | जी° माशोनिस | इगनेड के सामंतो 
ग्रौर वडे वडे भुम्याधकारियो को वशपरपराके लिये दी 
जानेवाली एक प्रतिष्टामुचक उपायि जिसका दर्जा इयूकके 
वाद दहै 1 विरोष दे” "छ्यूकर' 1 
मागे'-- सज्ञा पु° [ म] १ रास्ता। पथ।२ गरदा ३, कस्तूरी । 
9 श्रगहून का महीना । उ०--हिमि ऋतु मागं मास सुखम्‌ला । 
ग्रह्‌ तिथि नखतत योग श्रनुकूला ।--रघूनाथदास (षन्द०\ । ५ 
मृगणिरा नक्र 1 € विष्णु! ७ लाल श्रपामार्गं | 
सागे*- प° [ सं० ] मृग सवधी । 
मारैक-- मघा खो° [ सं° | ्रगहुन का महीना | 
मागेण-- सता प० [स्०] १. श्रन्वेपण । द्रुढना । २ प्रेम 1 ३ याचक । 
सिखमगा }। ४ याचना} निवेदन {को०)। ५. वाण] तीर 
(को०) । ६. एक सख्या । पचि की नस्या (कोर) । 
मागैणक्क--सफा प° [ खं ] १ याचक । भिक्षु । २ निवेदक । 
निवेदन करनेवाला [कग । 
मागसोरण-- सा १० { ० ] स्वागत, अभिनदन धादि फे निमित्त 
मागं मे बनाया हृश्रा तोरण । 


९१५४ 


माशिक 


सागेद-- म॑ पु [ मं | केवट । 

सागगदशेक त्रि० पु० [ म०] [व्रि स्री मार्गदयिक् ] प्रय- 
प्रदर्णक । राम्ता दिवानेवाला । 

मार्मद्रग~--मञा प° [ म॑ मगद्रद्ध ] रास्ते पर्‌ व्रमा 
णह्र, कमव श्रादि 

मागघेनु--सशा खीर [ ख ] एक योजने का परिमाण । चार कौन । 

मागघेनुक--लज्ञा खो° [म॑०] ‡° भमार्गवेनु" | 

मागेन-- सल्ला पु [ ० मार्मणए ] वाण | तीर । 

मागेनिसेधक-- सा पु° [ मे | चलने रास्ते कौ सराव करनाया 
रोकना | 

विशेप-कौरिलय के समय म इमफ़े लिये भित भिन्न दई नियत पे 

मामप सज्ञा पु० [ख०] द° (मार्गप्ति' | 

सामेपति- सल्ला पुण [ स० | राज्यका ञ्ह कर्मचारौजो मार्माका 
निरीक्षण करता हौ । 

मागेपरिणायक--सद्य पु° [ ० ] >° प्मार्गदर्शकः [को०) । 

मागपाली--खक्ा खी [ म० ] राटका रक्तक स्तंभ जिम7़ी स्थापना 
भ्रौर पूजा एक देवी के रूपमे ङौ जाती वी जिग | 

सागप्रचतेक-- सज्ञा प०[ स] नेया मार्ग या परथ चतानेवाला । 
घमं याश्राचार्‌ का नया ठग भिखानवाला | उ०--गोरक्त 
सिद्धात सग्रहमे मारगप्रवतंकोफे ये नाम गिनाए्‌ गए द्र ।-- 
इतिहास, १० १५। 

मागवघ--सघा पुं° [ सं ] रास्ता रोकने के लिये निर्मित प्राचीर्‌ वा 
पत्थर, वत्ते भ्नादि का श्रवरोय। 

मागरक्तक--सञ्ा पु” [ ख० | ३० 'ार्गपतति' [कोण 

मगिव--सन्ञा पु [ सं” ] एक सकर जाति जिमकी उतत्ति निपाद 
पिता श्रीर श्राय गवी मात्तासे मानी जाती 

मासैवटी--मखा सीर | स० | २० प्मर्गयती [कोन] । 

मागेवती--सा खी° [ स ] वहदयी जो मार्ग चननवानो कौ रत्ना 
करनेवाली मानो जाती दह॑) 

सागेवेद- सदा ष [ म॑० ] एक वैदिक ऋपिकूमार 7 नाम । 

मागेशिर-सषा पुण [ 5. ] ग्रगहून का महीना । मार्गणम्‌ 

मागेशिरस्‌--मला पु० [ सं° | द° 'पा्गनीर्पः | 

मागेशीप--सच्चा पु [ सं० ] प्रगदहन कामहत । 

सागेशोधक--सक्ता प° { ५०] १ श्ाटविकं। २ राम्ता मोजनेमा 
समानेवाला | प्रग्रणो कोण] 1 


मागेसंस्करण-- सया प [सं० | राहका मम्कार। राम्नेकी 
मफार्‌ 


टि १ न [8 
वशेप--शुक्रनति के प्रनुनार रान्न का नस्फार्‌ या नका 
प्रतिद्धिनि दोनी चाहिए | 
९ 
मागेस्थ--पि° [ घं ] गान्ता चलता हमरा [कोण] | 
श षु 
सागहम्ये-- सपा प° [ ० ] राजमार्ग पर यना द्रा प्रासाद । 


सागिक- न्या ० [म] १ पत्रिकः) यातो २ भृगो कतो मार 
बाला, व्याप । 


स्रा प्राम, 


माभित 


मार्मित-- वि” [ म ] खोजा हरा । श्रन्वेपित [फो] । 

मार्गी -- सन्ना ली [ सं° ] सगीतमे एक मूैना जिसका स्वरग्राम 
इस प्रकार है, नि,स,रे,ग,म,प्‌,+घ | म, पष, नि, म, 
रे,ग,म,प्‌,घ), नि स। 


मागी--सञ्चा 4० | सं° माभिन ] १ मागं पर चलनेवाला व्यक्ति। 
रास्ता चलनेवाला । वटोही । २ पथप्रदशंक । भ्रगु्मा | 


मार्गीयव--सय पृ [ घ” ] एक प्रकार का सामगान | 
माग्ये--त्रि° [ मं] १ मार्जनीय। मार्जनके योग्य । २ भ्रन्वेषण 
योग्य । श्रन्वेपणीय किण] | 


माच--सल्ञा पु० [श्र० ] १ भ्रंगरेनी तीसरा मासजो प्राय फागुन 
मे पठता है| फरवरीके वाद श्रौर ्रप्र॑ल के पटले पडनेवाला 
प्रगरेजी महीना । २ गमन । गति। ३ सेनां फा कुच । सेना 
का प्रस्थान । 

माजं--सरा ६० [ ख] १ मार्जन ,२ विष्णु 1३ वोबी | 

माजक--वि° [ ° ] | वि स्री° मारिका ] माजंनया मका 
करनवाला [क| 


माजन--सजा स्वी [ म] १ माफ चरने का भाव | निर्मल करना | 
स्वच्छ करना । २ मप्रोद्वारा एरीर प्रर जल छिडपना जौ 
कुणा हारा क्रिया जाता ह| उ०--फिर इम जलसेमे मार्जन 
करूगा ।--भारतेदु० श्र०, भा० १, पु २७१1 २ सफार्‌। 
३ लोवका वृद्घ 1४ लोघ1 पवेत श्रौर रक्तलोध्। ४५ श्रातुगे 
कै लिये विहित एक प्रकार का स्नान जिस्म शिर नही भिगाति 
थ श्रथवा गीले व्र से एरीर पोते थे (कोर) । ७ नहाना 1 
स्नान करना । 


९ 
माजना- सल्ला खी° [ म॑ |] 
माफी 1३ मृदगघ्वनि) 


१ नफाई्‌। मार्जन) २ चमा 

मानना सन्या खी° [ म ] १ फा 1 समार्जनी । वुहारौ । उ०-- 
उडती प्रलकं जटा चनी, वननेको प्रिय पाद मार्जनी । 
-साकेत; १¶० ३२२! २ सगीत मे मघ्यमस्वरकी चार 
शरुतियो मेगे श्रातमश्रुति। ३ रजकी । धोविन (को) । 

माजेनी सला प" [ न° माजनिन्‌ ] भ्रमन । श्रनल कोण] । 

माजेनीय'-- सन्ना षु [स०] श्रम्नि । 

माजेनीयभवि० मार्जन करने योग्य | 

माजीर-- सञ्ञा पण [ म] { खी° मार्जारी ] १ विलार। विल्ली। 
२ लल चता ( वृत्त )।२३ पूरतिमाखां। 

माजीरकटठड सन्ना पं [ घ॑० माजारकरढ ] मोर । 

भाजीरक--स्या प [ उ ] १, मोर) २ विल्ती। 

माजारकरण--सद्चा प° [ घ० ] रति की णकमुद्रा | एक प्रकारका 
रतिवघ कि०] | 

मार्जार शिका-- सज्ञा खली" [ ख० ] चामा का एक नाम । 

माजौरकर्णा-- सद्य खी° [ स० ] चामुडा कीम्‌ | 

माजोरगधा--खच्ा पु [ स° माजौरगन्धा ] मुद्गपर्् | 
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॥ 
भफित 


मार्जारपाद्- सथ पु [ घ॑ ] एक प्रकार आ घोठा जो बुर नच्ण- 
वाला रोता ट) 

माजारलिगी--सग पुं [ न मार्जारलिद्धित्‌ ] वट जो विन्तीके 
स्वभाववाला हो किण | 

माजारात्तक--सया ० [ म० ] परौटिसीय ध्र्वं के श्रनुगार ण 
प्रकार का रल । 

माजारी-- ग णी | ०] १ 
विहनी । मादा विल्लौ । 

माजरी टोडी--सया खी [ म॑ मार्नरी + द्रि दोडी] नपूरं 
जाति फौ एक रागिनौ जिममे सय फोमने स्वर लगते 

माजीरीय--मया पु [ म॑०] १ चिन्नी] २ ग्र ॐ 
भ्रपना मार्जन क्रगताहो। कार्यगोपन (तैर) । 

साजाल--सया प¶° [ स° ] >° मार्जार 

मार्जालीय--मय प” [ खं ] १ यिन्ती।२ एुद्र।३ जिव।४ 
एक ऋछपिकां नाम | ५ =° भमा्जारीयः। 

म।नितत'--वि° [ ° ] स्वच्छ पिया हूम्रा 1 साफ किया मरा । 

मालित्त-- मसा ¶° [ 8० | [ ग्री० मारिता ] एक प्रप्र का प्राचन 
ग्वा्य पदाय | 

विशेप--यह दही, चीनी, प्रहूद, घत आर मिर्न श्रादि कौ 

गितल।कर भ्रौर उनम नपुर दातरकर वनाया जाताया | मरा 
"रमाता भी कहते ह्‌ | 

मातं ड--सया पुण [ सं° मत्तण्ड ] १ सूर्य । २ प्राक या मदार 
का वृत । ३ मूप्र! < मौनामक्खी। ४५ एफ स्स्या। 
१२ की सस्या क्योकि मूयं १२ कह्‌ गए हं (कोर) । 

मातंडवल्लभा मघा सीर [ स० माचरुढवत्लभा ] सूर्यं की परली | 
दाया] 

मार्तिक -वि० [ सं° | मृत्तिकानिमित । मिद्ध मे वना हुमा कोण] । 

यी ०--म त्िंकशङ्क्ञ = मद्री का टुकडा । मृत्तिका विड | 

मातिंक--घखथा पु १ कतोरा | पुरवा 1२ एराव। 

मामिकावत्त- सख ष [ स० ] १ पुराणानुनार चेदि नामक राज्य 
का एक्‌ प्राचन नगर 1२ उमदेशका निवासो) 

माल्यं --वि° [ स॑ | नवर । मरणशील । 

माल्यं ---मश्चा प० [ घं° नश्वरतां । श्रनित्यता । मरखश्ौलता । 

मार्ग सक्ना ० [ षे० मादद्न ] वह्‌ व्यक्ति जो मदग वजाता हो । 
मृदग वजानवाला । २ नगर | हूर क । 

मार्दगिक--वि० [ मादद्धि 6 ] मृदगवादक । मदग वजनेवाला | 

म।दव~-स्डा प° [ षं ] १ श्रर्दुकारका त्याग | भ्रमिमान रहित 
दोना । २. दूसरेकोदू खी देलकरदुखी दहना । ३ सरलता । 
४ एक प्राचीन सकर जात । दसं जाति के लोग बहुत मृदु 
स्वमावके होतये। ५ मृदुता । कोमलता (को०)। 

सार्दीक- सचा प° [ ० ] भरगूर की णरा) 

मादत--प्नन्य० | श्र० माफ़त | द्वाया। जरिएसे। जसे,--प्रापकी 
मार्फत सब काम हौ जायगा । 


जरी 


कम्तूरो । २ गवनक्रुनी। ३ 


वट्‌ जी 


भार्षैल 


मावेल--सन्ना पु [ श्रं° | संगमरमर। 

मार्मिक-वि० [ सं] १ मर्मको जाननेवाला 1 मर्म्ञ। २ मर्म 
स्थाम पर प्रभाव. डालनेवाला | निमका प्रभाव मर्भं पर पडे। 
विशेष प्रमावशाली } जसे, माभमिक व्याख्यान । मार्मिक कवित्त । 
उ०--किसी श्रथ॑पिशाच करपाको देखिए जिसने केवल प्र्थ- 
लोम के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, श्रात्माभिमान 
रादि मावोको एकदम दवा दियादै श्रौर ससार के मार्भिक 
पत्त से मुह्‌ मोड लिया है --रसण०, पृ० २४। 


मार्मिकता- सन्ना खी [ सं ] १ माभिकहोनेकाभाव।२ किसी 
वस्तु के मर्म तक पहुंचने का भाव । पूर्णं प्रभिज्ञता 1 जैमे, - 
सगीत के सनव मे श्रापकी मामिकता प्रसिद्ध है। 

मार्भिकपक्ञ- सज्ञा १० [ स० ] मर्मस्पषीं प्रण । हृदय को प्रभावित 
करनेवाला माग । मन्‌ कोद्रवित करनेवाला श्रग । उ०--श्रौर 
ससार के मामिकं पत्तसे मुह्‌ मोड लिया है 1--रसम०, प° २४। 

माशेल-- न्ना पु” [ श्रं० ] सेना का एक वहत वडा श्रफमरजौो प्रधान 
सेनापति या समरसचिव के श्रवीन होता है 


मार्शं् ला- सल्ला पुर [ श्र° ] संनिक व्यवस्थाया शंसिन । फौजी 

कानून या टूकूमत । 
विशेप-समर, विद्रोह या हसी प्रकारके अ्रापकालमे साषारण 

कानून या दडविवान से काम चलतान देखकर देण का शासन- 
सूत्र संनिक श्रपिकारियो के हाथमे दे दिया जाता श्रौर 
दमकी घोपणा कर दी जाती है। सेनिक श्रविकारी इम सकट 
कालमे, विद्रोह श्रादि दमन करनेमे, कठोर से कठोर उपायो 
का श्रवलवन करते है| 

माषे--घन्ना पुं° [ स्र ] दे° भारिपः । 

मार्षिक--सज्ा पुं° [ ५० ] मरसा का साग । मारिप शाकं [को] । 

माष्टि--सष्षा ली° [ घं] १ मार्जन । शोधन । २ शरीर मे तल 
सगाना किण] | 

माल-स्ा पु° [ ० ] १ चवर । ऊँचा देत्र। उचा भरूखड।२ 
कपट | २ वन) जगल | उ^--चकित चहु दिसि चहति, 
विधुर जनु मृगी माल तं ।--नेद० प्र, प° २७०। 
७ हरतान | ५ विष्णु! ६ एकर प्राचीन श्ननायं जाति! 
भागवत मे मे म्लेच्छ लिखार्‌। ७ एक देशका नामनजो 
वगाल के पश्चिम वा दक्लिरिपप्चिम कीचर है! इसे मेदिनी- 
पुर कृटुते ह । 

साल्लः--सद्ा पु० [ म मल्ल ] कुष्ती लडनेवाला । 2 मल्लः | 
उ०--(क) कटर माल देह विसाल संल समान श्रति वल 
गर्ज॑ही 1--तुलसी (शन्द०) 1 (ख) योगी धर मेले सव षाद । 
उतरे साल श्राए रन काद ।--जायस्ती (णब्द०) । [२ राजपथ 
या सडक के प्रास्त पास कौ चह भूमिजो क्च्वाटो। 

माल सन्ना कौ° [ मं° माला] १ माला। हार । उ०्--(क) 
विनय प्रेम वस मर्‌ भवानो । खप्ती माल मूरति मृसुकानो 1 - 
तुलसी (शव्द०) ! (ख) पिर लियो छन मासि असुर वल 
प्नौरउ नखम्‌ विदारी । रुधिर पान करि श्राति माल धरि जय जय 
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माल" 


शब्द पुकारी ।-- सुर (णव्द०} ! (ग) चदन चिित रग, सिधु 
राज यहं जानिए । वहत वाहनौ सग मूकुता माल विसाल 
उर {करेणव \ शब्द ०} । (घ) कितने काज चलाद्यतु चतुराई 
को चाल कहे देत गरन रावरे सव गुन निगुंन माल ।--विहारी 
(शन्द०)। २ वहु रस्सीवासूतकीडोरीजो चरखेमे मूढी 
वा वेलन परसे होकर जातीदै श्रौरयेकुएको धुमत्तदै। 
{२ चौडा मागं । चौडी सक । 9 पक्ति । परती | उ०-- 
(क) सेवक मन मानस मराल से ! पावन गग तरग माल से।-- 
तुलसी (शन्द०) । (ख) वाली विमाल विकराल ज्वाल माल 
मानौ लक लीलिविको काल रसान पसारी है ।--तुलसी 
(शन्द०) । (ग) वाम धामनि भ्रागि की बहु ज्वाल माल विरा- 
जह । पवन के मक्रफोर ते कफरी भरोखे बाजी -->ेभव 
(शब्द ०) । (घ) गीघन कौ माल कटं जवुक कराल कटं नाचत 
वंताल लं कपाल जल जात से ।--हनुमन्नाटक (शव्द०) । 


मातत सञ्ञा प° [ श्र० |] १ सपत्ति। घन । उ०-(क) भली करी 
उन माम वंबाएुं । वर्ज्यो नही क्षयौ उन मेरी श्रति श्रातुर 
उठि घाए 1 भ्रत्प चोर बहुं माल लुभानै सगी सवन वराए। 
निदरि गए तेसो फल पायो श्रववे भए प्राए ।-- सुर 
(शन्द०) | (ख) धामश्रौ वराको मालवान श्रवला को ध्रसि 
तजत प्रान राह चहत परान कौ ।--गुमान (शन्द०) । (ग) 
माखन चोरी सोश्ररी परकि रहैड तंदलाल । चोरन लामै श्रव 
लखो नेहिन को मन माल ।--रसनिवि (शव्द०) | 


यो ०---मालखाना । माक्ञगादी । माक्ञगोद्ाम । माललामिन, माल्त 
मनदल्ला । माल गैरमनद्ला । मालदार श्रादि । 


मुद्ा--माल उडाना = (१) वहुत स्पया खर्च करना । घन का 
भरपन्यय करना । (२) किसी की सपत्तिको हप लेना | दुसरे 
का माल भ्रनुचित स्पसेले लेना। माल काटना=करिसौ के 
धन को भ्रनुचित ख्पसे म्रधिकारमे लाना । माल उडाना, 
मल चीरना = पराया धन हृडपना । माल उडाना) मालत 
मारना । माघ मारना =श्रनुचित ख्पसे पराए घन पर भधि- 
कार करना 1 पराया वन हडपना । दुसरे कौ सप्ति दवा 
वेठना । 

२ सामग्री । सामान । श्रसवाव । उ०--(क) कटो तुमहिं द्म को 
का बरुकति । लल नाम सुनावहूुतुमदहीमोसो कटा श्ररूभति 1 
तुम जानति मे हुं कचु जानत ज! जो माल तुम्हारे! डा,र देहु 
जा परजौ लागं मारग चलौ हमारे 1-मुर (षब्द्०) (ख) 
मिपौ ज्वार माटाहूकीशीघ्रही निकारं! लोग कटूत ह भर 
माल क्रू करति हु डारं 1-- श्रीधर (शव्द) । 

सहा ०-माल काटना = चलती रेल गाढीमेसे या मालगुदाम श्रादि 
मे समाल राना । मल टाल = धन सपत्ति। माल श्रसवाव 
भ।ल मता = माल भ्रसवावे । माल्ञ मस्ती वनका मद) मानं 


की मस्ती । माल महकमा = माल का मह्क्माया विभाग । 
राजस्व सवघी विभाग । 


३ क्रयविक्रयका पदार्थं \ ७ वह्‌ धनजोकरमे मिलता है | 
* करतल का उपज | ६, उत्तम श्रौर सुस्वादु भोजन । 


माल. 


मद्‌] >-- मानल उदाना = मुस्व्ु ग्रीर वह्‌ मूल्य भोजन करना | 


७ गणिनमेवेगंका घात । वर्गच्रफ] ८ किसी व्स्तुका सार 
द्रस्य । वह द्रव्य जिन कोई चोज वनीहो। जंसे--(क) इम 
ग्रगूठी का मान श्रच्छाहै। (ख) इस क्डेकामालखोटादहै। 
(ग) एक वीये पोम्तसेदोमेर ग्रच्छा माल निकलतादहै। £ 
मुदर चरो । यवनी । (वाजा) 1 


माले --प्रत्य० [ फा० | मला दला | मदित | जसे, पामालनपरोसे 
मदिपिया मला दला । 


माल्लफेगनी-- मन्ना सती [ हि० मान ~+-केगनी ] श्रौपयके काम 
ग्रानैाली एक लना का नाम] 


विशशेप-यट लता हिमालय पव॑त पर फलम नदी से श्रासाम त्क 
७००० फुट को ऊंचाई तक, तया उत्तरीय भारत, वर्मा भ्रौर 
लकामे पाई जाती दहं । इसको पत्तियां गौन श्रौर कुं कुष्ठ 
नुक्रोनोहोतोह्‌ । यह्‌ तता पेडोपरर फलतीह श्रौर उन्दं 
ग्राच्छादरित करलेतीटै। चत के महीने मे इसमे घौदके घौीद 
फूनलगते ह्‌ श्रौर मारी नता पफरुनोने नदी हई दिखाई पडती 
टै । फुतो फे कड जाने पर द्मम्‌ नीले नीले फन लगते है जो 
पवने प्र पीले रगकं रौर मटरके वरावर होतेह श्रौर 
जिनके भीतर से लाल नाल दाने निकलते ई। इन दानोमे तेल 
का श्र प्रयिक टोताहै जलिमसे इन्हे पेरकर तेल निकाला 
जाता र मद्रास मे उत्तरीय श्ररकाट तथा विशाखाषटम, 
दनौरा भ्रादि स्थानो मे इसका तेल वहूत श्रघक तयार होता 
है । यह्‌तेल नारगौो रगका टोताहै भ्रौर श्रौपघमे काम 
ग्राता दै । वं्कके श्रनुसार इसका स्वाद चरपरापन लिए 
कटवा, इमकी प्रटरृति सुत्त श्रौर गमं तथा इसका गख श्रन्ति, 
मेया म्मृत्तियवक श्रौर बात, कफ तथा दाह का नाशक बतलाया 
गया) 
पग्र ०- महाज्योतिष्मती । तीक्ष्णा । तेजोवती । फूनक्प्रमा । 

सुरलता । श्रग्निफल्ा | मेघावती । पीता, त्यादि । 

मालत श्रदाल्तत- सबा स्वी [ भ्र° मान ~+श्रदाल्त ] वहु ग्रदालत 
जिसमे लगान, मानयुजारो श्रादिके मुकदमे दायर किए 
जनिर्‌। 

मालकेगुनी-- मय सीर [ इि० ] ° भानकगनो" । 

मलक खा पुं [म॑०]१ स्यलपदय।२ नीम 1३ गष के समीप 
छ वन (कोर) 1 ४ नारियनका वना पात्र (कोर) 1 ५ पर्ण 
नाना 1 निकुज 1 लतामडप (कोर) । ६ माला । माल्य (न°) | 

मालफ{-- न्या पुर [ अर मालिक ] 2" "मालिक, । 

सालक्गुनी--उडा ख° [ ६० ] >° “मालकगनी' । 

माल्तगा- सरा स्म [ स० | माना | 

मालङ्डा-नय पुर [ हि० माल+कुडा] वह्‌ दरुडा जिममे नील 
कटाह म डात जाने मे पहले रखा जाता दै। 

सालफरोश्ल-- म्या पृण [ म ] एकरागका नाम जिते कौशिक राग 
नीकस्ते १) टटमतनेद्यदह्‌ मुप्य रागो दै प्रतर्गत माना 
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मालगुजेरी 


है । उ०्--भरव मालकोण हिदोल दीपक श्रीराग मेघ सुरहि 
ले भ्रार [--प्रकवरी ०, पृण १०५ । 


विरेप-यह यपूणं जाति का रागदहै। इसका स्वरूप वीररस- 
युक्त, रक्त वणं, वीर पुरुपो से प्रावेष्टिति, हाथमे रक्त वणं 
क[ दड लिए श्रौर गलेमे मूडमाना वार्ण किए लिखा गया 
है । कोई कोई इमे नील वस्त्रयारी, श्वेत दड लिएश्रौर गले 
मे मोत्तियो को माला धारणा किए हुए मानते हं । इसकौ ऋतु 
शरद्‌ श्रौर काल रात का पिच्छला पहर है। कोई कोई शिशिर 
ग्रौर वसत ऋतु को भी इसकी ऋतु वतलात ह| हनुमत्‌ के 
मत से कौशिको, देवगिरी, दरवारी; सोहनी श्रौर नीलावरी ये 
पाच इसकी प्रियाएं श्रौर वागेषए्वरी, ककमा, पर्यका, शोभनी 
श्रौर खमाती ये पच मार्याएं तथा माघव, शोभन, सिघु, मारू, 
मेवाड, कुतलः केलिग, सौम, विहार भ्रौर नीलरगये दस पृ 
हं । परतु भ्रन्यत्र वगिश्वरी, वहार, णदाना, श्रताना, छायां 
ग्रोर कुमारी नाम की इसकौ रागिनर्या, शकरी भ्रौर जयजय- 
वती सहचर्या, केदारा, हम्मीर चट, क्ामोद, खम्माच श्रौर 
वहार नामक पुत्र ्रौर मूपाली, कामिनी, किफोरी, कामौदी 
श्रौर विजयां नाम की पूत्रवघुएं मानौ गरईर्है। कृ लोग इसे 
सकर राग मानते श्रौर इसकी उत्पत्ति पटसारग, हिडोन) 
वसत, जयजयवती श्रौर पचमकेयोगसे वतलाते ह| राग- 
माला मे इसे पाघ्ल वशं, नीलपरिच्छद, यौवनमदमत्त; यण्टि- 
धारी श्रौरलघ्रीगरासे परिवेप्ठिति, गलेमे शत्रो के मुडको 
माला पहने, हास्यमे निरत लिखादहै, श्रौर चौडी, गौरी, 
गुणकरी, खेमाती मरौर ककुभा नामको पाच चर्या मार, 
मेवाड, वडह्स, प्रवल, चद्रक, नद, भ्रमर भ्रौर घुखर नामक 
प्राठ पत्र वतलाएर्ह, श्नौर मरत ने गौरी, दयावती, देवदाली, 
खंमावती श्रौर कोकमा नाम की पाच मायि भ्रौर गावारः 
शुद्ध, मकर, चिजन, सहान, भक्तवल्लम, मालीगौर श्मौर कामदेव 
नामकं श्राठ पुत्र श्रौर धनाश्री, मालश्रा, जयश्री, सुषोरायो, 
दुगा, गावारी भीमपलाशी श्रौर कामोदी नापर कौ उनको 
मायं लिखी ह | 
मलकोस-- सङा पुं [ हि० ] >° “मालकोश' । 
म{लकौशल-- सज्ञा प° [ स] एक राग | दे° ममालकोश्च' | उ०- 
ज्यो मालकौश् नव वीरा पर | --ध्रपरा, १० १७६ | 
म{लखाना-सद्ा प° [ फा० मालखानष््‌ | वट स्थान भां पर माल 
भरसवाव जमा टदोताहौोवा रखा जाता दो । भडार) 
स(लगाडी--ख्या पुं [ दि० माल ~+गाडी] रेल मे वह्‌ गाडी 
जिसमे केवल माल श्रसवाव भरकर एकस्थाने म दूभरे स्वान 
पर घहुचाया जाता हं । एसी गादियो मे यात्री नही जाने पाते । 
मालगुजार--सघ्ला पुण [ फका० मालं +फा० गुजार | १ मालगूजारी 
देनेवाला पुरुप । २ मध्यप्रदेशमे एक प्रकार के जमीदार जो 
किसानो से वसूल करके मालगुजारी मरकारकोदेते थ] 
मालगुजारो - सश छी [ फा० मालगुज्ञार + ई ( प्रत्य० )] १ 
व्ह भ्रूमकरजो जमीदारसे सर्कार तेतीरटै) २ लगान। 
मालराजेरी--स्ष् लौ" [ घं ] सपर्ण जाति क्ये एक रागिनी जिसमे 





म[लगोद्‌ाम 


मत॒ णुद्धरवर लगते । कृद्नौगं उमे गौरी प्रौग मोर से 
चनो हृद सकर रागिनी मानन ई । 

मालगोदाम-यग ष [हि० मगल +श्रण गौढाउन>{टि० गदाम] 
१ वह्‌ स्थान जर्हपर व्यापार का माल रखा जाता ट 
याजमारटताहै। २ स्लके स्टेणनो पर वह्‌ स्थानज 
मतगदी म भेजा जानैवाला श्रयवा श्राया द्श्रा मान 
रहता है । 

माललचक्क- रा पं | स° | पृद्रुं परकावह्‌ जीटरजोौ कमर कं 
नीचेरजाधकी टह भ्रौर कृल्हेमे होताद्‌ द्रन्टा 1 चका) 

सालची(५) स्यी° [ घ० माक्लती ] >° "मानती" । उ०--(षः) 
बह्ुं नागवेी निवेलौ निवे | फट मालो पैरि भीर मृवन। 
(ख) कर दाडिमी विड पञ्जर मून्ती | कटं माची मन्न भर 
भार मल्नी }--पृ° रा०, २।४७१ 

मालजातक - यछा प° [ सं° ] गवविडाल । गवमाजार्‌ | 

मालजादा- सख्य पण [ फा० मललजाद्ह- ] राका लटका | य्वा 
फा पुत्र । 

माल्लजादी - यछा सी° [ फा० मालज्ञाद्‌ं ] १ 
चारिणी प्रौरत |> एक गाली कग] 

मालजामिन-स्द्ा प° [ फा० मालक्ञाभिन ] नकद जमानत देने 
या करनेवाला । 

माल्टा- सदा क्ली [ श्र० माल्टा | एक प्रकारका लात रर करौ 
नारगी | 

विशचेप-देखने मे यह्‌ बहत गुदर श्रौर खाने मे चुन स्वादिष्ट 

रोती दै। गुजर्यावाला श्रौर लखनऊ मे यह्‌ वहुतायत मे 
रोती है। 


मालत५-- सखा ली [ म° मालति ] ° 'मातलनी' । उ०-रै 
टद्रावति प्राप श्रकेली । कमल चमेली मालत वनी 1 
षद्रा०, २७ । 

मालति सया सरी° [ म॑०] 2० मालती" | उ०---(क) सग्द रातति 
मानति नघन पलि रही चन वाम) दपर मानाफामकीटह्रि 
भय मूुपिक्रय चास ।-- पृण रा०, २।३६०। (ख) फुमुम मान 
प्रसि मानति पाः ।--जायभी प्र° (गुप्त), पृऽ ३३४ । 

मालत्तिमाल(र-- सस सरी [ म॑० मत्ततिमाला ] मातनीके पूरो 
फो माला । उ० ~ श्रस्युतचगन तर गिनी मिव पिर मातनिमात | 
ट्गि न वनायौ सुरमरौ कोनो इदा माल । 

म्‌।लतिका- नःप सी° [ ० | फातिकेय को एकः माना का नाम) 

मततो-- स्य ष्टो [ म] >? एकप्रकार षौ लताका नाम लिमकैः 
पूलामे भीनी मपर मृगय त्ता) उ०्-(प) मोनयद य~ 
पुनो सेचतती । स्पमजयौ प्रौर मालती 1--जायी (प्रः९) 1 
(ख) वह पौ प्रारपपत्ति निकल प्रली फी गति, मालना नो 
मिम्पो वाद्‌ सीने माथ प्रालिनी --फेगव (उन्दस)! (न) 
घाम परक निवारण कतित सतिन भ्रपिष्ज। जगमुनादोः 
तमान तर भिनित्त मागन बुञ्‌} त्रितरौ (जय्य) । 

८ १७ 


वेएयायुघ्रो । २ व्पमि- 


२६२१ 


म्रलिटन 


विशेप--यः तना निपात्य नौर विध्य वःते (गतो म प्म 
पनाम दटोनीर | एगक्री पनि उडत भतः मु", त 
तीनि श्रनुन चौयी श्रौर नार यनि ग्रूर भगाल. | पर 
युग्मपधक लता चौर वदेम वरदे बरूर पर च वटर दवन 
हे। दमम पूना ठे यौद नर्‌] वसाति न पान मं 
पुनतोषे। फुतरगफद्‌ गार दिम वनुप्पं न्ा जित 
नाचदो श्रगुटक्रा लतरात्व दात । र्मपत्मे ननी 
मधुर मुगध दानी । कत चदन परे दत्त 7 नंद परेता 
फा विद्योता मा दन्द जाता रे! जंग यद्‌ स्ता दूनी 
६, तव भौरे शरीर मघुमितया प्राति दात उमपः जागो त्रौर 
गुजारती फिग्तीदट्‌ । वर उदानामे “गि क्रयाद्‌ नाता र) पर्‌ 
गक फननैके नियवदे वृत्ता संप्राप्य दी मआवमग्यकेना 
टाती दई यद्‌ कविय वदा पुरानी परनिचरसे पपरद्द्‌। 
कालिदायमे लेकर भ्राज ता, प्रायि ममा कवया नं श्रपनी 
फवितामे दमया वगा प्रत्य त्वि । वितत तलने 
श्रमवण शस चमनी) विसाद । 
छट श्र्नरा फी एक वगत्ति गा नाम । दयन प्रयम चर्ण 
दा जगणा टन 7। उस्--जा ध्य [जिय जोर | तज 
णार । सरागनतार | कहौ कुनप कारि | के { पव्य ) | 
३ यारहं ्र््रः फी एकं वाङ्‌ वनि प्न नाम । द प्रन्यत 
चनेणमे नगरा, दा जगण श्रौ श्रतमे सण टाना २1 उ०-- 
विपिन प्रिराय चच्िष्ट देखिए | नृपतनया गयभीन सैदििए | 
तव रघृनाय वागर्थ टयो | निज निर्णवा पेय स्पो।- 
कणत (कन्द) | ४ सवया इ सत्तगसद नामफभेरका टूमगा 
नाम । ५ युवता 1 ६ चादनी | ज्योन्ना 1७ गति 1 राः | 
८ पाठा । पाला ।& जाोयकलश्र पेद) जी । 
मालतीत्तारक-- म~ ५० [ २० | गानामा। 
मरालतीजात-नय प° | =° | मोरा | 
मालती रोदी--- ग्धा म्तौ" | हिर मालती रोती ] पुणः उति क 
एकः रागिनी [जसम मय नाद्र स्वर लगन “1 
मालतोतीरज-- स १० | =° ] माहामा। 
मालतीवन्रिगा-- ना वा | ० | जातीपनः | परित 
मालतीफल-- यस १० [ २० |] जावृकय। 
मालतीमाधवच-मन 7 पर { ५० [ नान्चक्रार भभू ~त ण्व {यि 
नाट 
मालतीमाला-- प ० | +] 2 पारयन्ता न ना | 
मातीकेषरेकाश^ } = न्क परतर का ~, +. } 


~} 


232 } $. शानपातन 


माल ~~ १ ~> चका 
पदन द्रा नामः स्विन्‌ दए {पसा ! = तवदव 
प्रमाप भगार प्व पन्य नेष ग नप | 

मास्टर [प्न] ~ शा ङ दद वग 4 ~ 
सपा परान पना सनक 5 क नप ~ पाम 


एनग्रतसय पुक प्रा का उन गु प्न ~ चन } 1 


मालददहय 


मालददहा--घन्चा प° [देश०] दे० 'मालदह' । उ०--तव तक कीं माल- 
दहा (लंगडा) का भी समय न चला जाए ।--किन्नर० पृ० ८२। 

मालददही--्षा जी [ हि० मालदष ] १ एक प्रकार की नाव जिसमे 
मामी छप्पर के नीचे वैठकर खेते ६ । २ एक प्रकार का रेशमी 
ोरिया ( कपड! \ जौ पहले मालदह मँ बनता था श्रौर्‌ जिसके 
लहंगे बनाए जाते ये | 

मालदा-- सक्षा पुं [देश०] दे° “मानदह' । 

मालदार-वि० [ फा० ] घनवान । धनी । सपन्न | 

मालदहीप-- सका पुं [ सं० मक्तयद्रीप ] मारतीय महासागर मे मारत- 
वर्प के पचिम श्रोर के एक द्वीपपूज का नाम । इस द्रीपपुज में 
चार छौटे छोटे द्वीप ह1 

मालघनी-- सश्चा प° [ श्र° माक्त + सं धनिनु | माल फा मालिक । 
घन का धनी या स्वामी | उ०-पाप पुन्य मिलि कर्हि दिवानीः 
नगरी श्रदल न होई । दिवस चौर घर मूसन लागे मालधनी गा 
सोई }--पलटु०, मा० २३, ¶० &८। 

मालन- सन्ञा जी [ सं° मालिन्‌ ] दै° भालिन' । 

मालपुष्मा-- सष्ठा प” | हि० 1 दे° (मालपुभ्रा' | 

मालपृ्ा--सक्ष पुं” [| हि० माल् + सं° पूप 4 एक पक्वान का नाम | 

विन्चेप-गेहके श्रादेवासूजीको एकछषरके रससे गीला धोलतते 

ह । फिर उसमे चिर्रीजी, पिस्ता भ्रादि मिलाकर वीमी श्राव 
परधीम योडा थोडा डालकर सिफाकर छान तेते र| कभी 
कमी पानीकी जगह घौलते समय इसमे दूववा दहीमी 
मिलते ई । 

मालपृवा---स्ा प° [ हि० | द° भमालपूप्रा । 

मालवरी-सञ्चा खी [ हि० मल्ञावार ] एकप्रकार की ईखनजो 
सुरतमेरटोतीहै। 

मालभल्िका- सन्ना ली° [ घ॑° मात्तमञ्जिका ] प्राचीन फाल के एक 
प्रकारके खेल का नाम । प्राचीन काल कौ एफ क्रीडा | 

मालमडारी-- सषा प° [ हि० माल + मडारी ] जहाज प्र का वह 
कर्मचारी जिसके श्रधिकार मे लदे हृए माल रहते ह । (लश ०) । 

मालभूमि--सञ्ञा शी° [ ख मव्लभूमि ] एक प्रदेश का नामजो 


नपालके पूरव॑मेदै] 
मात्तमनी-- सचा पण [ श्र° माल ~+- सं° पं० मन्नी ] राजस्व विभाग 
का मची | 


मालय'--सक्षा पुण | स° ] १ चदन 1 २ गस्डके पुधरका नाम। 
३ व्यापारियोकामुड। ५ पथिको, या्रियोके व्हूरने की 
जगद्‌ (को०) । ५ चदन निमित्त भ्रम्यजन वा श्ननुलेष (को०) । 

माल्य वि° मलयं सवघी | मलय गिरि सवघी । 

सालव'-- सखा पुं [ उ ] १ मालवा देए । 

यी ०-- मालव गौड  मालवदेश = मालवा । माल्वनृपति । माल व- 

विपय = मालव देप | मालवाधीश, मालवेद् -मालवदेषका 
नरपति । 

२ एक रायका नाम, जिसे भैरव राग भी कहते ह। 


विशेप-सगीतदामोदर भँ इसका रूप माला पहने, हरित वल- 


३६२२ 


मालविभागं 


धारी, कानोमे करडल धारण किए, सगोतशालामे चछियोके 
साथर्वगदट्ग्रा लिखादहै। इसकी वनाश्री, माली, रामकीरी, 
सिघुढा, श्रासावरी श्रौर भरवीनापम को छह रागिनिर्याँह। 
कोद कोर इसे पाठव जातिकाश्रौर कोद सपं जाति का 
राग मानते ह। पाडवे माननेवाले इसमे 'मच्यम" स्वर वर्जित 
मानते है) यह्‌ रात फो १६ दहसे 2० दडउ तक गाया 
जाता है। 

३ मालव देषवासीवा मालवे देए मे 
लोच | 


मालव -वि° मानव देष सवधी | मालवे का | 

मालवकः वि° [ ख० ] मालवा देण सवौ । मालवे का। 

मालवक-सश्चा पुं मालव देए का निवामौ । 

मालवगौड- संज्ञा प [ स ] पाडव जाति का एक सकर राग 
जिसमे पचम स्वर नही लगता । 


उत्मत पुस | ८ सफेद 


विशेप-इसका स्वरप्रामम, धनि, स,रि,ग,म, दै इसका 

उपयोग वीर रसम कियाजाताहै। कद्यं लोग मे सपर्ण 
जाति का मानते श्रौर इसके गानै का समय सायकाल 
वबतलाते है | 

मालवर--वि० [ श्र° माल~-फा० चर (प्रव्य०) ] माल वां धन 
सपत्ति रखनेवाला 1 मालदार । मालवाला । उ०-- यहाँ के लोग 
तौ बडे मालवर दिखाई पडते है [--भारतेदु प्रण, भा० १, 
पु० ६६० । 

मालवत्ति-क्ञा प° [ सं° ] एक प्राचीन जात्ति का नाम । 

मालवश्रौ-- सन्ना खी [ सं० ] श्रौ राग कौ एक रागिनीकानाम। 


विशेप-यह सपुरं जाति कौ रागिनीदहै श्रौर इसके गानैका 
समय सायकालदहै। नारद ष्ये मालवकी रागिनी मानते 
भ्रौर हनुमत्‌ इसे हिडोन रागकौी रागिनी लिखते ह । हनुमत्‌ 
से श्रोडव जाति कौ मानते हं श्रौर इसके गानेमे ववत श्रौर 
गावार कौ वित लिखते रहै द्मे मालघ्री प्रर मालसीभी 
कट्ते ह 1 

मालवा--स्ा पुण [ सं मालप्र ] एक प्राचीन देशका नामजो 

भ्रव मघ्य भारतमेदह। 

विरोप- इसकी प्रवान नगरी भ्रवती है नो सप्तमोत्तदायिनो पुरियो 
मे गिनीगईहेश्रौर जिसे श्राजकल उज्जन कटृते हं] इदौर, 
सूपाल, धार, रतलाम, जावरा, राजग, नूृर्षिहुगढ भ्रौर 
ग्वालियर का राज्य नीमच तक दसी मालवा राज्य की मीमा 
के श्रतर्गतरै। यह्‌ हूत प्राचोनदेशदै श्रौर रथव वेदक 
सहिता तक मे इसका नाम मिलता ह्‌ | 
२ एकरागका नाम) विशेष दै (मालव-२'। 


मालवा--सन्च खी” [ स० ] एक प्राचीन नदी का नाम| 

मालविका - सज्ञा छी° [ 8० ] निसोय । 

मालविटपी सहा खी° [ सं ] कुमीवृक्त्‌ । 

मालविभाग--सक्ा पुण [ भ्र माल + ० विभाग ] राजस्व विभाग। 





मालंधौ 


उ०-- यूसुफ श्रादिल णाहुके शासन कालम भी मालत विमाग 
मे प्रनेक हद्‌ श्रधिकारी स्वे गए ये ।---प्रकवरी० पर २३। 
मालवी-- ना सीर [ सं] १ श्री रागकौएक रागिनी कानाम| 
विशेप-यह श्रोडव जातिकीरहै श्रौर हनुमद्‌ के मत से इसका 
स्वरप्रामनि, सागग,म,कःनिः है| इसमे ऋपम श्रौर पचम 
स्वर वजित रं} कोई कोट इसे हिडोल राग की रागिनी 
मानते ई । 
२. पाढा नामको एक लता | विप >° "पाटा" | 
सालवी सञ्ा खी” [ स० मालव ~+-हि० ई ( प्रत्य० }) मालव देण 
की भापा ! उ०--विभिन्न राजस्थानी वोलि्यां तथा मालवी, 
कोणली या पूर्वो हिदी, मोजपुरी, इत्यादि ।-पोदार श्रमि° 
गृ ° प० ७५ । 
मालघीः--यि० ° (मालवीयः | 
मालवीय--पि° [ म॑° ] मालव देश सवघी । मालवेका। २ 
देण का निवामी । मालवे का रहुनैवाला । 


सालश्री-- सन्ना जीण [ ख० ] ° (मालवश्रीः | 

मालसी-- स्वा लछी° [ स ] 9 दै" 'मालवध्री' | २ एक वृक का 
नाम । दुर्गपुष्पौ (>°) | 

मालदायन-- सथा पं” [ स ] एक गौत्रप्रवतंक ऋषि का नाम। 

मालाक- सद्वा पुं [ सख° मान्नाङ्क | भूस्तृख । 

साल्ा--सन्ञा खी° [ घं ] १. पक्ति। श्रवली | जंसे, पवतमाला | 
२. पूलोका हार | गजरा| 


विशप- मालां प्राय फलो, मोतियो, काठ या पल्थर के मनको, 
कु वृत्तौ के वीजो श्रथवा सोने, चदी भ्रादि घातुप्रोसे वने 
हृए दानो से वनाहई जातीं | फूल या मनके प्रादि धागेमे 
गुयेहोते टै श्रौर घागेके दोनो छौर.एक साथ किपी वडे एल 
या उसके गुच्छे या दनेमे पिरोकर बि दिए जातेहै)। 
मालाएं प्राय शोभाके लिये घास्णकी जतीदहै। भिन्न भिन्न 
सप्रदायो कौ मालाएं भिन्न सिच्च श्रकार श्रीर प्रकार कौ टौतौ 
है श्रौर उनका उपयोगभी भिन्नहोतादै। द्दिदुभ्रोका जप 
करने की मालां १८८ दानो या मनकोकी श्रथवां इसके 
प्रापे, चौयार्ईया छे भागकी होती रहै । भिन्न भिन्न संप्रदायो 
के लोग भिन्न भिन्न पदार्थो की मालाणएं धारण करतेर्है1 जसे, 
वप्णव तुलसी कौ, शंव खात की, शक्ति रक्तं चदन, स्फटिक 
या सद्रा्तफीत्तथा श्रत्य सप्रदाय के लोग श्रन्य पदार्थो की 
मालाएं धारण करते ट्‌! वह्‌ माला जिसमे भठारह्‌ यानौ 
दाने होते ई, सुभिरनी कहलाती है । 

पयौ०-- माद्य । खक्‌ । मालिका । गुखिका । गुणतिका | 

मृहा०--माला फेरना = जपना । जप करना । भजन करना । 


३, समूह्‌ । भुड ! जंसे, मेषमला । ४, एक नदी का नाम । ५. दूर्व | 
टूव । ६, भु रावला | ७, कतार । प्रणी । लर्‌ (कोर) । त, 
उपजाति छद फे एक भेद का नाम 1 दएसके भरथम स्मौर द्वितीय 
परणमे जगण, तगण, जगण म्रीर भतमे दो गुर तथा 


मालव 


२६९३ 


मालादीपक 


तीसरे श्रौर चौयेचरणमे दोतगण, फिर जगणा्रौररश्रतमे 
दो गुरुहोतिरई। {६ कार की लवी डोकिया जिप्तम यच्वाके 
लगाने का उवटन्‌ श्रौर तेल श्रादि रखा जाता है] 
मालाकट- सद्य पु | ० माल्लाकरट | १, श्रषामागं । २ एक गुलम 
का नाम। 
मालाकद-पड प° [ स° माज्लकन्द्‌ | एक प्रकार का कद्‌ | 
विशेप--वंयक मे इमे तीद्ख, दीपन, गृहम अरर गमाला रोग 
का हुरनैवाला तया वात श्रीर कफ का नाएक लिखा ह । 
पया ०-- मालक ट । वक्ञकद्‌ । पक्ति फद । धरिश्िपदला । अनि 
दना | कद्लन्ता 1 
मालाकर - सच्चा ° [ म० | दे° मालाकार" 1 
माल्ञाका- सश खा | ० ] माला । हार [कोण] | 
मालाकार-सग पं | ० | [ ली° मालाकारी | २. पुराणानुमार 
एक वर्णसकर जाति का नाम । 
विशेष -त्रह्यववतं पुराणके ्रनुमार यहु जाति विषएवक्र्माभ्रौर 
णद्रा से उत्पन्न ह्‌, पर पराशर पद्धमतकै अनु्ार यह्‌ जाति 
तलिन भ्रौर कम॑ंकार से उस्पव कटी गई ई। 
२, माली । उ०-जंस जलल वाग कां चत मालाकार । ~ 
दीन ० ग्र०, पृ 5६ । 
मालागिरी--स्ा प° [ द° मलयगिरि ] एकर्गकानाम। 
विशेप-यह रग रेस श्रौर नासफल से वनाया जाता द! सेर भर 
टेसुका परल पानौमेभ्रारदिनि ठक िगोया जायाहं जिसे 
दनिमे दो वार चलाया जातादै। इसी प्रकार भ्राष सर 
नासफल को वुकनी पाना मे [मगो जाती श्रौर प्रतिदिनष्ो 
वार चलाई जाता द्‌ । फिरश्राठ ।दन वाददानाक्‌ रग श्रलम 
प्रलग छान ।लप्‌ जति श्रीर्‌ }फर मला [चंदु जातदट। फिर 
इषम दृ मादयाहरारगण {मिला [दया जातवा श्रीर ततव उसमे 
दो वार कषडारेगा जाता है! सुगव क ।लये दषम कपुर- 
कचरी का जद मो पात्तकर मलाई जाती ह। 


माल्लागिरीः- वि माल्लागिरी रगमेरंगाटृम्रा। 

मालागुण-सश्ष ४० | €० | गलका हार । 

मालागुरण--प्य सौ [ घ | एक प्रकारका श्रसाष्पय रग जिने 
"लूता" कटते ह्‌ । 

मालभ्रथि--सथा जो° [ सं० मल्ताग्रन्य | २० मालूर, [कोन | 

सालादृण-- प्य ५० [ घ° | चस्दृए । 

मलादीपक - उणा प° [ 8० ] एक म्रलकार कन नाम। 

विशेप--रपमे एफ घर्म र साय उत्तरोत्तर घनियाका नवय 

वित दोता दया पूकरायित वन्तु फो उत्तरोत्तर वस्तु कर 
उत्क्प का हतु वतलाया जाद्‌ इम अ्रन्कार को वविदाज 
गसारिदान ने सवर प्रतकार मानाटै भौर ने दु.पक तथां 
ग्वलालकार्‌ का नपुज्चय कटारे) जन,-रम श्रो फास्य प्र 


भालादृवी 


काव्य मो सोहत वचन महान 1 वाणी ही सो रसिक अन तिन 
सो समा सुजान 

मालादुर्जा--नघा जीण [ म ] एक प्रकार कौ दूय जिसमे वहत सी 
गट टोती है| 

विनेप--इमे गद्टू्वा, प्रथिदूर्वा, मालाग्रथि भी कहन ई । वद्य 

मे इमका स्वाद मवुर, तिक्तं श्रौर गुणं पित्त तथा कफनाशक 
माना गयादै। 

मालाधरः--सल्ञा पु० [ म | सत्रह्‌ भ्रक्तरो के एक वणिक वृत्तका 
ताम जिसके प्रत्येक चरणा मे नगण, संग, जगण फिर सगण 
ग्रौर यगा श्रौर म्रतमे एक लघुम्रौर फिर गुरु होतार। 
जँमे,--फिरत हुम साय वघु तुम्हुरीहि चिता भरे । 

मालाधर~-ति० जिसने माला वार्णको हौ। जौ माला पहने हूए 
टौ जोग] | 

मालाधार- स्का पु [ सं° ] दिन्यावदान के म्रनुमार वद्धो के एक 
देवना का नाम) 

माल्लाप्रस्थ-- सल्ला पु [ सं° ] एकं प्राचीन नगरी का नाम| 

मालाफल--सन्ञा पु [ सं | उदात्त! 

मालामन्र--चा पुं” [ सं° सालमन्त्रे | एक प्रकार का मघ) 

मालामखि-- खकरा पु” { ° ] द्राक्‌ | 

मालामलु-स्ल् प° | सं ] ° भमालामत्र' | 

मालामाल्ल--पि° [ फा० ] घनवान्य से पूरं | सपनन | 

मालारिष्टा, मालारिछठा--सन्ना ली° [ स० ] पाचीया पाटीनामकी 
लता जिसके पत्तो की गणना मुग्पि द्रव्यमे होती दै। 

मालालिका-- नका खी° [ सं° ] पृक्का । श्रसवरग | 

मालाली- सल सी° [ घ° | पृक्का । भ्रसवरग | 

सालावती--सन्ला खी [ सं° ] एक सकर रागिनी का ताम जो पचम, 
हुम्मोर, नट श्रौर कामोदके सयोगसे वनतीदै।! कुचं लोग 
इमे मेघ राग की पुत्रवधं भी मानते ह । 


मालिद्य- सघ पु [ सं° मालिन्दर ] एक प्राचीन पर्वत का नाम। 


मालिक स्वा पुं [स] १ माली।२ एक प्रकार की चिढिया | 
२ रजफ | घोवी 19 रंगरेज (को) । 


मालिक-- पु [श्र०] [सली° माल्िका] १ ईष्वर । श्रधिपति 1 उ०-- 
माया जीव ब्रह्य भ्रनुमानां | मानत ही मालिक वौराना ।-- 
कवीर (शन्द०) 1 २ स्वामी । ३ पति | शौहर । 


मालिका-स््ा सी [ सं] १९ पक्ति। २,र्माला} ३. म्ले 
पहनने के एक प्राशरूपशणं का नाम । 9, पके मकान के ऊपर 
काखेड। रावटी। ५ द्राक्तामद्य। श्रगूर की णराव | ६ 
मद्य । ७ पुत्री) ८ च्पेली |! चद्रम्लिका। £ श्रलसी । 
१० मालिन । ११ मुरा! १२ राजभवन। प्रासाद (को०) | 
१३, सप्तला । मातला } 

मालिकाना--मङ्ञा पु [ फा० गच्िकानहठ. ] १ वहु कर, दस्तुरी 
याह्क जो मालिक ग्रदेना या कव्जेदार मालिक ताल्लुकेदार कौ 


१६२५ 


प्रालिचान 


देतादै। २ स्वामीका श्रधिकाररथां सवत्र | मिलकियत। 
स्वामित्व । 

सालिकाना- क्रि वि मानिक कीर्माति | मालिक कौतरट। जे, 
मालिकाना तौर परर 1 

मलिी--सन्ना खी [ फा० माक्जिक +£ (प्रत्य०) ] १ मानिक दोन 
का भाव | २ मालिक का स्वत्व | 

मालित - षि [ सं ] १ जिमेमानाया हार पहनाया ग्या हो। 
२जोकिमीकेटहाराधिरावाघेरागयाहो कणु । 


मालिन--सषा ली° [ घं” मालिन्‌ ] १ मालीकीस्वी। २ माती 
का काम करनैवाली स्त्री | 


मालतिनी--स्ञा ली° [ ० माक्लिन +ड प्रत्य) १ मानिन। 
२ चपानगरोकाएक नाम ।३ स्क्दकी सात माताग्रोमे 
मे (जिन्हे मावृकाएं कहते ह) एक माता का नाम । ४ गीरी| 
५ एक नदीकानाम जो हिमालय पर्वतमेदटै। 
विशेप-पुराणानुसार इसी के तट पर मनका के गर्म मे णकृतता 
का जन्म हुमा था। 


६ मदाक्रिनी | गगा | ७ कलियारी ] करियारी। ८ दुगालभा। 
जवांसा । & एक वरिकर वृत्त करा नाम। 

[वेप ~ इसके प्रत्येक पद मे १५ श्रक्तर होते ई जिनमे णहे छह 
वर्णा, दसवां श्रौर सैरहर्वां श्रक्तर चघु श्रौर शेप गुरु होतेह 
(ननमय य) 1 जंसे--*प्रतुलित वलघाम स्वर्णभंलामदेह' या 
'दसरथ सुत द्वेषी स्द्र ब्रह्मान भान'। इसे कोर कोई माभिक 
भी मानते है। 

१० मदिरा नामको एक वृत्तिका नाम| १९१ महाभारत के 
प्रनुसार एक राक्षसी का नाम । १२. माकडेय पुराणके भ्रनु 
सार रौच्य मनुकौ मात्ताका नाम । १३ विराटके महलमे 
गुप्त वास करते सयय द्वीपदीका नाम । १४ विमोपणकी 
माता का नाम । उ०--उनमे पुप्पोक्तटा मे राव, कुभकर्ण, 
मालिनी से विभौपणं तथा राकासे खर श्रौर शर्पणा 
हुए ।- प्रा° भा० १०३ ¶१०८६। 

मालिन्य--सक्ा १० | घ० ] १ मलीनता | मेलापन । १ भ्रपविवता। 
२ प्रधकार | भ्रधेरा। 

मालिमडन- सक्च पं [ स° मा्तिमियडब ] पूराणानुमार एक राजा 
का नाम। 

मालियत्त--खडा खी° [ भ्र ° ] १ कीमत | मूत्य | २ सप्ति) वन । 
३. मूत्यवानु पदार्थं । कोमती चीज 1 

माल्िय!--सञ्चा पुं [ न्थ० ] मोटेरस्सोमेदौ जानैवाली एक प्रकार 
फी गांठ जिसका व्यवहार जहाज कै पाल र्वांधनेमे होतादै। 
( लण० } । 

मालिय।-सल्ला प° [ श्र° माल्तियह्‌ | राजस्व । मालगुजारी । 
लगान [कग । 


` माल्तियाना-म्रव्य० { श्र° मा्लियानदह्‌ ] राजस्व । लगान । 


माल्िवान (मञ्चा पं” [ सं° मात्यवान्‌ ] द° (मात्यवानच्‌ः| 


मानिष 


मालिया - मर सी { फाऽ] पन्ने नावमा चक्रिया । गनाः | 
मर्दन । 

साली--पा ० [ म० मालिन्‌, प्रा० मालिय 1] [ शरीर माद्लिनि, 
मालिनि , मालन, मालिनी ] १ वाग तो मीचने प्रर पौधा 
की ठीक न्थास पर सगानेवाना पृर्प! वहुजोपौयो को नगान 
प्रीर उनकी रचा करन की विद्या जानता श्रीर्‌ दमी 
व्यवगाय करता हौ । उ०~ पुलकः व्रारिका वाग उन मुम 
गुविहग विहार । मानौ सुमन सनह जल सीचत नोचन 
चार ।-तुनसो ( शन्द० ) । 

२ एक ष्टौटी जातिकानाम। इस जातिके लोग वामोमे पन 
फन के वृकद्त्‌ लगाते) उनकी कलमे कटने, पलो काचन म्रौ 
उनफी मालाएं वनाति श्रीर्‌ फन तथा माला वरैचतदह्‌। एम 
गाति के लागणशद्र वर्णं कै श्रतर्गत्त गाने जति दू। ग्लै 
हाथ का द्ूञ्ा जम्‌ प्राह्ण क्षियादिपीनेदह्‌) 

माली वि [ ० मानिन्‌ ] [ जी° मालिनी] १ जो मालां धारण 
णिएहौ । माला पटनै हएु। २ युक्तं । परिवृत | मानित (कर) । 


सा्लीः-- खसा पण १, वात्मीकौय रामायण के घ्नुगार मुकैण राक्तषग 
क्तुपुत्रजो माल्ययानुश्रौर मुपालीका भारईथा। २ गजीः 
वगणा सामक दद का टूमरा नाम । 


माल्ञी--वि० [ फा०, भ्र० माल] माल से स्यथ रम्वनेवाला। 
प्रायिक | धनसवधी | जंसे--प्राजकन उगकौ मानी हानत 
प्राव है । 
मालीखुलिया--सग पु* [ यू मेलागखोतिया श्र मालरसृकिया, 
मालीखलियाः मिण० श्र० मेर्लफोकी ] एक प्रकार का मान- 
सिकः रोग | खन्त । मस्तिप्कविति | वित्त का मकः रटूना। 
विशेप--दएस प्रकारके रोगी प्रायः एकातिमेदी रहना चारन 
प्रौर किमी गे प्रधिक बात्तनीत नही करत । 
माल्लीगाद्-- सपा प° [ म॑० ] ६० मानव गौड' | 
माह्लीद--ख्छा पु [भ्र० मा्तिवदटेना? ] एवः धातु का नामजो 
चाँदी फो माति उज्वल प्रौर्‌ चमकदार दो्ती है। 
विभोप--ग्द्‌ चोँदीमे ष्थिक पटी रोतीदै श्रौर वहत द्‌ तेज 
प्रचि मे गलती! एनफा श्रयवी मार ६९६ टरतार। मका 
्रोमियम, टग्स्टेन प्रौग यूरेनियममे रासायनिक गतरषटै श्रौर 
उनयेः गदश टी एममे धरम्लजित्‌ बनता श्रौर द्वार कै गुणो 
को पारणा फम्वा ३1 पह म्फ दर्प मे भरिलता ६! 
माल्लोदा-सता प° [ फा मालीदह्‌ ] ९ मतीरा 1 चूनमा। ३२, 
एत्‌ प्रकार श उनी फष्टया जौ व्टूत फास प्रोर्‌ गरम 
टता २। 
विन्तेप--यः कया पाएमार प्रर मपुतगर पादि स्थाना म दनता 
रै । ऊनी ददर ए वकद "स्म पानीप च पतते र निगमे 
उमरे दाप वदत गाद रौर भरुखायमपसौ जात दहु। माक्ताद श 
नित्नी दकि ऊनी केसे दती षै) 
भाज्लु--ममा भु" [ ५०] नः मकर जात्ति\ ६० 'मत्त--१' १ 
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+{[लाषपरं 


सालु--सष प्न [ पैर ] 2 पक कषद प्रत ञा वनते कििरिप 
६ै। > नारी) सी । प्ररत । 
मालुकर न पण [ 4 ] णय प्रकार ए मन्म त्यत *{-.41 
मालु फन्दा ¶ [ २०] प्रठ्मनव्‌ 1 य~ । 
मालुद-मनय ५० { ५०] ्रीदमादुतार पक प्रद 
फ़ा नाम| 
मालुधान--सषा प [ + | 2. पह्लर द वपि} २. गह्‌ प्ता 
मेसेण्कनागन्ननाम 1 ३, पाप्य । 
सालुधानी-- खडा स्री" [ मं | ए्तचता कानन) 
मालुम(-?° [ प्र° मालूर ] नान । पादप । उर्वि तनि 
उपार किया, मर मैच मीत वुतरीन मृतम) उल 1 विनिम 
दियो मेवरीषगको कपि धापा सा मादन गवन (~ 
तुलसौ ( जन्द० } । 
माल्‌ू-सना खी [ ना] एक प्र्मर का वनन यागा भतोणम 
तिगे लमा जानी रै। 
विशेप-प्राय सार मारनमे यहवेत जती रमाम पाद यती 
रै । मालके जगताम यडव्हू म्रयकता प नौती । माः 
प्सेष्छटायारोफरान जायतां यर ल्ल जन्द्रो क्छ उतार 
प्रौर वृच्ाका वहूत प्रक्रि; हाग्न पद्रूनर्ति = स्न नमाम 
संकटो फुट तक पुनती र। उगको श्न मे -ना निता 
जाता टै श्रौर उममे ग्म्म प्रादि दनाए्‌ नात्ति । प्म 
पत्तियां स्रौर वीज प्रौपयमं काम श्रातं पौर वीम भूनकर 
ग्रएभी जाट । षएमकौो पनिमोकेद्धाति ना कनाए जाक) 
मालूक--सथ १० [ ध ] काना तुलनी 1 टला मुनमी । 
मालूघधानी-- सक्ष म्यी [ मे० | एक प्रतार फाला) 
मालूम '-7° [ घर ] १. जागारथ्रा। नात ] उ मामन्त 
किसको म तरी मनून्‌ ।रुद्यक्ा नामनु, नित्रा नहो 
माचूम ।--दविना र, भान € पृऽ २००॥ > प्रयट्‌। 
प्रसिद्ध | ग्पत्ति] 
मालूम-- मज $° [ प्रर ] ऋदाज् प्न प्रषटमर ( दत्र }। 
मालूर-यरया पण [ म॑० ] १ चवकतापर (रत्र पक | 5. 
माचरूर षय श्वा गट प्रुष्‌ -- पृऽ नाऽ €०।.६ | २ ददप] 
वथ । 
मालंय-- < ४० [ ५० ] तालाण्र्‌ । सालु, [२'५, 1 
गालेया--नध ५ [ म} चहो दतादयः । 
मालापमा - न्य ग्[ ] प्णृ प्रर ष्ठ उमारग्~ हते 
एकु उव्रमयं ¶ पनर रनम्‌ "र श्रगु मैपृन्ने ष 
पिपर वपन्‌ हाफ जै. कन्दर पयव, तृष्य 
म्‌ ॥ ५ = # क 3 २.८ ए! ~ म 
धिन पा उव मपां दु कर च्= + जत्या ~ 
क सनत दरार सद गम दन््रे श्य दत्योय २४ 
पत पम्पा दतं गो} प्यर्‌ नमर्‌ म्य ~ द्र ‹ 
गृखन्य रुरिद सद्‌ भद तमठत अ पुनानः } (२७ 
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भाल्य 


साल्य--सन्ञा ० [ख] १ परुल। २ माला। ३ वह मालानजो 
सिर पर वारण की जाय। 
माल्यक--सन्ञा पु० [०] १ दमनक दौना।२ माला। 
माल्यजीवक-- मद्वा प° [ ० ] मालाकार । माला वनानेवाला। 
माली । 
माल्यपुष्प--सखल्ा पु [ म० ] मन का पेड । मनद । 
माल्यवत--सक्ञा पु [ सण मास्यवव्‌ > मात्यवानू | एक राक्तेम । 
द° माल्यवान्‌" । उ०-मात्यवट भ्रति सचिव सयाना| 
--मानस, ६।४० । 
माल्यवत्त्‌--सक्ञा पु { ० ] ° माल्यवान्‌" 1 
माल्यवत्‌ -पि° [ खी माल्यवती | जो माला पहने हो | 
माल्यवती--सङ्ञा जौ [ स° ] पुराणानूमार एक प्राचीन नदीका 
नाम | 
माल्यवतीः- वि ली° जो माला पटने हौ) 
माल्यवान्‌" -स्डा पं [ ख ] १ पुराणानुमार एक पवंत का नाम । 
विरोप-सिद्धातशिरोमणिमे इते कैतुमाल श्रौर इलावृत्त वपं के 
वीच का सीमापर्वंत लिखा दै श्रौर नील पर्च॑त से निपव पर्व॑त 
तक इस्तका विस्तार कटा है । 
२ एक राक्तसजौोमुकेण्का पुत्रया । 
विरोप-यट्‌ गवव कौ कन्या देववती से उस्पच्न हु्रा था | ईइसकं 
माईका नाम सुमाली था जिसकी कन्या ककसीसे रावणाकौ 
उत्पत्ति हद थी । 
३ ववर्‌ प्रात मे स्त्नमिरि जिते के ्रतर्गत एकं परगने का नाम । 
माल्यवान्‌--वि° [ ख° मास्यवव्‌ | [ वि° सी माल्यवती | जौ 
माला पहने दहो | 
माल्यव्रत्ति--सद्ञा १० [सं०] मालाकार । माली । 
माल्या---स्ञा की” [सं०] एक प्रकार कौ घास । 
माल्ल--सक्ञा पु [ख०] एक वर्णसकर जाति जो ब्रह्यवेवतं मे लेट 
पिता श्रौर वीवरी भाता से उत्पन्न कही गर्ईहै। २ दै 
"मल्लः । 
माल्तवी- सज्ञा ली° [म०] मल्लो कौ विद्याया कला | 
माल्दः - ख खी [ ° ] 2० "मालः | 
मौल्द~-सक्ञ प° [ =° म्ल, हि० माल ] दे° सल्ल' । 
सावडिया(्ट-- सन्ना पु | 7? ] जनखा । मौगा । स्त्रयो के सपकंरमे 
प्रधिक रहनेवाला । स्त्री स्वभाववाला । उ०-मेखा हदा गरुलक 
मेजो सावद्य जाय । महूर्वारी मिसल्मे किल सरदार 
घटाय ।--वकौ० प्र०) भा० २, पृ० १३। 
मावत सद्ला पुण [हि०] द° भमहावतः । उ०--दियो पठाय श्याम 
निज पुर को मावत सहं गजराज । प्रागे चले समा म पहुचे जहं 
नृप सकल समाज ।-- मूर (शब्द ०) 1 
मावली सद्वा प” [ देश० ] दद्िणि मारत कौ एकं पहाडी वीर जाति 
छा नाम 1 इस जातिके लोग शिवाजी षी सेनामे प्रधिक्तासे 


६६२६ 


भोशीः 


ये।1 उ०्-सावन भादाकौ भारी कुकौ श्रंव्यारी चदि दुग्ग 
पर जात मावलो दनं मचेत हं ~ भूषण (शव्द) 1 
मावली सका ली [ हि० मयार, मयालु ] प्रेमल । स्नैट्पुणं । उ०- 
सो ष्दा हई एक दाई मली, मेहुरप्रान होर मुन भरी मावली । 
--दक्यिनी०, प० १६१। 
मावस मन्ना सखी [ स॑° मावस्या | ८ श्रमावस' | उ०- 
दुमह दुराज प्रजानुकौं क्यो न वहं दुख ददु] श्रविकंश्रैवेरौ 
जग करत मिलि मावस रवि चदु |--विहारो र०; दो० ३५७ | 
मावा-सब्ला पं [ ० मर्डः हि० माड] १ माड । पीच। २. 
सत्त । निष्कपं | 
मुह्‌(०--माचा निकलना = सत्र पटना | केच्ूुमर निकालना 1 
3 वह्‌ दूय जौ गर्ह श्रादि को भिगोकर वा कच्चा मलकर 
निचोडने से निकलता टै । 9 प्रकृति। ५ सोया । ६, अ्रडे 
के भोतरका पीला रस। जग्दी। ७ चदन कां इन जिसे 
ग्राधार चरनाकर पलो श्रौर गयद्रन्योका इत्र उतारा जाता है 
जमीन | ठ वह्‌ गाढा लसदार नुगयित द्रव्य जिमे तमाकरमें 
डालकर उसे सुगधिन करते ह । खमीरे । ६ ममाला । सामान । 
१० हीरे की बुकनी जिससे मलकर सोने चाँदी को चमकातेरह 
या उनपर कुदन या जिला करते रई। 
मावा सय खी° [ स मात्‌ ] माता। मांँ। 
मावा{7-- सल्ला पु | श्र° | रच्तास्यल । धाश्रय स्यान 1 [कौण]। 
माचासो{--मखा सी” [ हि० सवास ] >° 'मवासौ' | 
माश- सकला प° [ फाऽ मि० स माप] दे° भमापः। 
माशा-- मा प [ सण माप, जदर० मप माद, फ़ा० माश ] 
ग्राठ रत्तीकाएकं प्रकारका वाटया मान, 
विशप-इसका व्यवहार सोने, चादौ, रत्नो भ्रौर ओपवियो के 
तोननेमे होता है । यह्‌ श्राठ रत्ती के बरावर होता है श्रौर एक 
तोते का वार्वा माग होता है) 
मरा स्वा पुं [ मं महाशय, ्वेण० मोशाय [ १ मला ध्रादमा। 
सज्जन । शरीफ | (वंगाली)। २ वग देश का निवासी । 
वगाली | 
साशाश्मल्लाह्‌-पद [ श्र ] एक प्रशसासूचक पद । वहूत म्रच्छादहै। 
क्या कट्ना ₹ । 
विशेप-इस पद का प्रयोग दोप्रकारसंटोताहै। एकतो किसी 
भ्रच्छी चीज को देखकर उसकी प्रणसाके लिये, श्रौर दूसरे 
किसी भ्रक्छी चीज का जिक्र करते हुए यद्‌ भाव प्रकट करम के 
लिये कि ईष्वर करे, इसे नजर न लगे | 
माशी--संद्वा पु [ हि० माप (= उद्‌) ] १ एकरग जो कालापन 
लिए हरा दता) 
विशोप-कपडे पर यह्‌ रग करई पदार्थौ मे रगनेसे भ्राता दै 
जिनमे हड का पानी कसीस, हलदी भ्रीर भ्रनार कौ छाल प्रधानं 
है! इनमेरगे जानेके वादकपडेको फिटकरीके पातीमे 
वाना पठता दै । 


साशी' 


२ जमीन की एक नापजो २४८० वग गज की होती है। 
माश्षी-- भे उद्दकेरगका। कालापनलिएह्रारगका। माशौ 
र्गका। 
माशुक--सन्ञा पु [ भ° | | ली मशूरा ] वह्‌ जिसके साथ प्रेम 
किया जाय । प्रियतम | प्रमपाव्र | 
यौ ०--माशूके हकीकी = परमात्मा । ईश्वर | 
माशुका- सकचा ली° [ श्र° माणक | प्रेमास्पदा | प्रेयसी । प्रेमिका । 
माशक्राना वि० [ फा० ] नाज नखरे से भरा हुम्रा | माशूको जसा । 
साशूकौ- सन्ना खी [ फा० मे णृ ] माणक हौनैका भाव | प्रेम- 
पात्रता हाव भाव । 
यो ०--श्राशिकी माशुकी । 
माष--सन्ना पु [ म०] १९ उद्दे। २ श्राठं स््तीकेवरावरका वाट 
यामान। माणा ३ शरीरके उपरर कालेरग का उभरा 
हुग्रा दाग या दाना । मसा] 
माष-वि° मूख 1 
माषय-सल्ला खी° दे” [हि०] माखः 1 
माषक- सल्ला पुं [ स] १ माशा1 ( तौल )। २ उडद। 
माषकलाय--मच्वा प° [ सं° | उरद । 
मापते - सज्ञा पुं” [ सं० ] वंद्यकके श्रनुसार एकप्रकारका तेल 
जो श्र्घीग, कप भ्रादि रोगो मे उपयोगी माना जाता है। 
माषनाछ--क्रि० स० [ हि० माख |] ० 'माखनाः | 
माषपत्निका- सज्ञा खी० [ स° ] >° 'मापपर्णी । 
माषपर्णी- सञ्ञा खी” [ सं० | वनमाप 1 जंगली उडद । 
विशेष--व॑यक मे इसको वृष्य, वलकारक, शीतल श्रौर पुष्टिवर्घंक 
मानादै। 
पयौ° --सिदपुच्छी ! करधिप्रोत्त | कृष्ण॒ब् ता । पादु ' लोमपर्णी । 
मापवटी--सज्ञा ली° [ स० ] उढ्दकी वनी हूर वडी | >° वडीः | 
मापभक्तवलि-- सल्ला शली [ स° ] तात्रिको के श्रनुसार एक प्रकार 
की बलि जो दुर्गा, काली श्रादि को चढाई जाती है! इसमे 
उडद, भात, दही श्रादि करई पदार्थं ने हैँ । 
मापयोनि--उद्ना स्री | सं° ] पापड 
मापरा- स्वा ली° [ स० ] माड | पौच। 
मापरावि-सश्ा पुं [ स | लाटयायन सूतरानुसार एक ऋषिका 
नाम । ये मापराविन्‌ ऋपिके गोत्रमेय 
मापवद्धक सषा पु० | स० | स्वर्णकार । सुनार । 
मापाञ्य--सक्षा पु° [ ख” ] घृतके योगसे पकाड्‌ हु्द उर्द । एक 
विशिष्ट भोज्य वस्तु को०] । 
मापाद्-सञ् पं [ ° | कुप्रा | 
सापाश- खला पुं [ सख | श्र } घोडा 1 
मापाशी--सष्ठा ० [ सं° मापार्िन्‌ ] [ ली° मापाशिनी ] घोडा । 
‹ मापोण॒ - सद्वा पु [ म० ] उट्दका खेत 1 मापका खेत । 


१६.२५७ 


मासक 


माष्य-- सह्या प° [ स० ] माप वोन योग्य चत्त । मशार | 

माष्‌--स्ा पु [ सं° ] १ चद्रमा1 २. महीना 1 माम । 

मास'--सन्ञा प° [ सं° ] कालके एक विभाग का नामजौ वर्प॑के 
वारहूर्वे माग के वरावर होता है । महीना । 


विशेष-मास (क) मौर, (ख) चाद्र, (ग) नाचत्र या बार्हस्पत्य 
श्रीर (घ) सावन भेदसे चारप्रकारका दौताहै। (क) सौर 
मास उतनेकाल को कहते ह जितनेकाल तक सूर्य का उदय 
किसो एक राशिमे हो, भ्र्थात्‌ सूर्थकौ एक सक्रातिने दूसरी 
सक्राति तक का समय सौर मास कटलाना है । यह्‌ मास प्राय 
तीस, इकतीस श्रौर कमी कभी उनतीसर श्रौर वत्तीस दिन 
कामीरहोतादै। (ख) चादर मास चद्रमाको कला कौ वृद्धि 
प्रौर ास्वालि दो पक्ठोका होता है जिन्दे शुक्ल श्रौर छृष्णा 
कहते ह! यहु मासदो प्रकारका होता है--एक मख्य श्रौर 
दूसरा गौण । जो मास शुक्ल प्रतिपदासे श्रारभ हौर्र 
प्रमावस्या को समाप्त होता ह, उमे प्रुख्य चाद्र माम कटठुते ह | 
दसफा दूसरा नाम श्रमातमभीदै। गौण चाद्र मास कृष्ण 
प्रतिपदासे श्रारमदहोतादै श्रौर पणिमा को समाप्त होता 
दै इसे पूणमात मी कहते ह । दोनो प्रकार कं माप श्रद्ाहूस 
दिनके ग्रौर कभी कभी घट वढक्रर उन्तीय, तीस प्रौर सत्तादस 
दिनिकेभी होतेदै। (ग) नादृ मास उतना काल है जितने 
मे चद्रमा सत्तादइस नचृप्रोमे भ्रमण करतादटै। यह मास 
लगभग २७ दिनिका होताहैश्रौर उसदिनसे प्रारभ होता है 
जिस दिन चद्रमा भ्रषविनी नक्तवमे प्रवेश करतारै, ग्रौर 
उस दिन ममाप्ठ होतादहै, जिम दिनं वहु रती नक्षृघ्रसे 
निकलता है 1 (घ) सावन माम का व्यवहार व्यापार श्रादि 
व्यावहारिक कामोमे हौतादहै ज्रौर यह्‌ तीय दिनका होता 
दै। यह्‌ कितनी दिन मे प्रारभ लोकर तीस्व दिन समापन 
टोताहै) सौर प्रर चादर भेद से इसकी दो मेद टै | 
सौर सावन माम सौर मामकी किमी तिथिसे श्रौर चद्र 
सावन मास चद्रमासकी किमी त्िथिया दिनसे प्रारभ 
होकर उनके तीसवें दिन सप्ताह टोता £ै। प्रत्येक संवत्सरे 
वार्ह सौर प्रौर वारह्‌ दही चद्रमासटोने ह, पर सौर वर्षं 
३६५ दिनो का भ्रौीर चाद्र वपं ३५५ दिनी का होता है, जिससे 
दोनो मे प्रतिचयं १० दिन का प्रतर पडना दहै] इन र्व॑ंपम्य को 
टूर करने के लिये प्रत कीसरे वर्प वारहूके स्यानमे तेरह 
चाद्र माम दहदोते ह) एसे वदे दृएु मातत को श्रविमास या मलमान 
कहते ह । विरेप दे° शग्रःघमासः प्रर 'मनमास" । 
चदिक कालमे माम शन्द का व्यवहार चाद्रमास के लिये ही टता 
या। सीसर सहिता ग्रौर बराह्मणम वही वारह्‌ महीने का 
सवत्मर श्रौर कटी तेरह्‌ महीने का नदत्सर भिनता है 1 
२ चद्रमा (के०) 1 ३ एक मस्या) १२ की सस्या । 
मास --सका पु [ २० मस ] >° माम । उ०--वह्कन यहि 
वहुनापरे जव तवे वीर विनास। व्च॑न वदी मवी चोन्ट 
घोमुश्रा मास --विदहारो (जब्द०) ! 
मासक ~ स पु [ ° | महीना ! माम} उ०--भद की बातत मनं 


[ ॥ 


माश्टरी 


एल-एल० एम० । मास्टर श्रन्‌ साइन्स = विज्ञान कौ एक 
दिश्रा । एप° एस-मा० | मास्शर की = एक विष्ट ताली जिससे 
विभिन्न कुजियो से खुलनेवाले बहुत से ताले खुल जायं । मास्टर- 
पीस = भ्रत्यत उक्छृष्ट वा कनामय। मास्टरशिप = प्रमु । 
प्रधानता | 

माष्टरी--प्ना खी° [ श्र० मास्टर ~+ (प्रत्य) ] १ मास्टरका 
काम | श्रघ्यापको 1२ मास्टरका माव 


मास्य--वि° [स] महीने भरका। जो एक महौीनेका हौ | मासौन । 

माह--श्रव्य० [ ० मध्य, प्रा० मज्क | वीचमे। उ०--यह्‌ 
शिशुपान भजत श्री दीनवघु व्रजनाथ कवं मूख देखि । किं 
रुक्मिणि मन माहं सवं सुख लेखिहौं ।--मूर (णन्द०) | 


माह्‌-- सञ्ञा पु° [ फा० ] १ सास | महीना। उ० स्खिदहैहामारि 
दुखेर नाहि श्रौर । ए भर वादर माह भादर शून्य मदिर मोर । 
--विद्यापति, प° ४७७३ । २ चद्रमा । चांद । उऽ--चछिपीयी 
सो एक माहु मदक छवीली। मशातादहो ईदी निगारत 
दिखाया ।--दक्रिखिनी०, प° ७३ । 

माह-- सदा पु° | सं० माप, प्रा० माह ] माप । उटद । 

माह्‌† मखः प० [ स° माघ, प्रा० माह ] माच नामका महोना। 
उ०--(क) गहली गरव न कीजिए सर्म सहागहि पराय । जिय 
की जीवनि जेठसो माहन छह चुहाय ।--विहप्री (शब्द०)। 
(ख) नाचेगी निकसि शशिबदनी विर्हसि तहां को ह्म गनत 
मही माह मे मचत्ि सी ।--देव (शन्द०) । 

माद *--प्रन्य० [ सण मध्य] दे° भमारहः | उ० सौहत श्रलक 
कपोल पर वट छवि सिधु श्रधाह्‌ । मनौ पारसी हूरफ इक लसत 
ग्रारसौ माह ।-प० सप्तक, प° ३४६ 1 

माह्‌ '-- सञ्च पुण [देणी] कुद का फुल [कोण] । 

माहकस्यलक-- परि [ स ] १, माहकरयली मे रहनैवाला । २ 
माहेकस्थली मे उत्पन्न । ३ माहकस्यली सवधी । माहूकस्थली का । 

मा्कस्थली - सन्ना खी° [ सं० `] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

माहकि--सन्चा पुं | ख०] महक नामक शपि के गोत्र मे उत्पन्न पुरुप । 
२ एकं म्राचायं कानाम। 

माहजबी-- त्रि" [फा०] प्रशस्त लला्यृक्त । चांद जसा उज्वल । चाद 
सा सुदर । उ०--किसो मादजवी माशृक कौ पुकंत मे वेकरार 
दे ।--प्रेमघन०, भा २ ¶० €२। 

माहत(ः--सक्षा खी° [ सं° महत्ता | महत्व । महत्ता । वंडाई | 

माहताव--सा पु [ फा०] १ चद्रमा। २ दै° 'महतानी' । ३ 
चदनी । नद्रका । उ०-वबगलमे माहतावदहीया श्राफताव, 
यासाकीहौया शराब --मारतेदु प्रं०, भा० १, ० ३६७। 

माहताबो-- सखा पु° [ पा? | १, दै° 'महूतावीः 1 >? एकं परकर 
का कपडा जिसपर सूर्य, चद्रादि कौ सुनहरी या स्पहली 
प्राकरृति्यां बनी रहतीरहै। ३. प्रागनमे ज्वा खुला हृश्रा 


८- १८ 


३६२६. 


मदाजनीनं 


चदूतरा जियपर लोग चदनीमे वलन) 9 तरबूज । ५. 
चक्रातरा तीत । 

माहन--स्ा ० [ घं” ] ब्राह्मण जौ श्रवन्य दता ह । 

मदना - क्रि श्र [हि०] 2० 'उमाहना' | 

माहनामा-- सज्ञा पु० [ फा० माहनामह. | मासिक पत्र । 

मादहनोय--सन्ञा पुं” [ ख | ब्राहयण । 

माहर-सन्ना पुण [ स० मादि (= इद्र) ] इद्रायन । इनारू । 

मूह।०--माष्टर का फल = जो देखने मे मुदर हौ, पर दुर्गुणो से 

भरादहो। 

मादर वि° [ भ्र माष्ठिर ] दे" "माहिर । 

माहसुख वि० [ फा० ] चाद की तरह मुखवाला 1 चद्रानन किण] | 

माहरू-वि° [ फा० | दे” 'माहूल्ख' । 

माहली सन्ना पुं° [ हि० मल ] १ वह्‌ पुरूपजौ श्रतपुरमे भ्राता 
जाता हो। महली । खोजा । २ सेवक | दाम । उ०--तुलसी 
सुमाद्‌ करै नही किए पत्तेपात कौन ईस कियो, कोस भालु 
खास माहनी 1[--तुतसी (एन्द०) । 

माहवारः क्रि° वि° [ फा० |] प्रतिमास 1 महीने महीने } 

माहवार--वि० हर महीने का मासिक | 

माहबार-- सज्ञा प महीने का वेतन । 

माहवारी--वि० [ फा० ] हर महीने का । मासिक । 

माहबाह(४{--वि° [ स मह ~ वाहं ] बडे हाथोवाला } उ०--धूप 
दान क्रीत राम माहवाह्‌ मोटा धरणी ।--रघु० 5०, 
पृ० २४७ । 

माहवो, माहवौ -मरन्य० [ सं° मध्य | वीच वीच मे । उ०--माहवौ 
माहवौ मोष्यो श्राई्‌ ।--दाद्रू०, ¶० ६०१ । 

माहसो+--पि° [ खं० मष्टत्‌ ] महानु । वडा । उ०-परस, कदमा 
चली जुगत्त मवभरूम पर, माहसो तदी भव भगत मेने ।--रघु° 
२5०) ५०५ ?६० 

मार्ह {--श्रव्य [ हि० | दे° मर्ह । उ०-दीन्देसि कञउ बोल जेहि 
माहा -- जायसी प्र०, प० ४। 

माहा--स्चा खी° [ सं° | गाय [को | 


म।दाइ ल--वि° [=°] { वि० खी° माहा कुद्धी ] उच्च कुलोत्पत्न उचै 
कुल मे उत्पन्न [कोर] | 


माहाकुलीन--वि° [ म० | [ विण सी° माहकरलीरी | श्रह कूल वा 
वश का । माहाकुल को] 


महाजनिक- वि" [ सं | [ वि° क्ली° मादाजनिकी ] १, महाजनो 
ग्र्थात्‌ व्यापारियो कं सिये उभ्वत। २ महानु व्यक्तियोके 
लिये उचत । महाजनोचित्त कि० ! 


महाजनोन-- वि” [ =° ] [वि खी” माहाजनीनी | दे० 'माहाजनिक' | 


1 
[क ॥ 


३४३० साहिष्य 


सादहिर'--ति° [ श्र० ] १ च्ाता 1 जानकार । तत्वक्न। उ०-मूषी 
मुघास्ी मुभायमरीपषं, खरो रति केलि कलानमे माहिर | 
--जवाहिर (णन्द०) 1 २ कशल । निपुण ! चतुर (को०) | 

माहिरः-न्या प° [ चं° ] इद्र 

मादहिला(ध-जछा पुं [ अ्र० मह ह ] माका | मस्ताह्‌ । उ०- 
फविरा मन फा माहिला अयना पह प्रसोम । देखत दही दहुर्म 
पटं दे किसी फो दोन । --कर्रीर (णन्द०) । 

मादिप वि [ सं] [ विन्सी° मादिप] १ मैस का { दूष 
श्रादि) 1 २ भस सवघी। 

मादिप तखा पुं [ उं ] भ्रतन्ुर । जनानसाना 1 रनिवास [फोग]। 

माटिपक-- सका प° [ सं” ] १, एक प्राचीनदेश का नाम।२ इस 
देणमे रहनेवाली एफ जाति का नाम। ३ भस भ्रादिका 
पालक (को०) । 

मादिपवस्तरी--चखय खी° [ स॑° |] काना विधारा । कृष्ण वृद्धदारक | 

सादहिपवल्ली-- घा खी° [ म° | चिरहटी । 

मादिपध्वमी - सखा सी” [ म॑० | एक्‌ तराचीन जनपद का नाम | 

मािपाक्त--मडा प° [ ल ] ममा गुम्युन | 

मादिपिक-सक्ञा ० स]? व्यभिचारिणौ सी का पति। २, 
मससे जीविका निर्वाह करनेराला व्यक्ति! ३, वह्‌ व्यक्ति जा 
पत्नी के व्यभिचार दवारा उपाजित्त थनसे जीविका निर्वह 
करता हो (को०) | 

साहिपिका---ा सी [ ० ] एक नदी का नाम । 

मादिपेय-मय प [ स° ] पद्रामिपिक्त रानी या पटरानी का पुष । 
युवेराज [ओग] | 

मा 'हृष्मती- च्म खी [ स॑° | द्तिणदेणक एकर प्रसद्ध प्राचीन 
नगर का नाम| 

विशप--द्यका उउल्नेप पुराणो, महाभारत भौर यौद ग्रथोमे 

प्राया दै) यह्‌ माटिपमदत नाणवः जनपद की राजवानी थी। 
तुराणाम इये नर्मदा नदी कैः स्निार लियारै। सहार्जुन 
पटी फा रहनेवाता णा] महाभारतम माह्विष्मत्ताश्रीर निपुर 
कानामसाथ्‌ प्रायारै। त्रिपुर षो प्राजक त्रिपुरा कहते ६, 
प्र माहिष्मती का चवतवः ठापः पता नदी द! पुगात््वविद्‌ 
कनिधमप मदने 'माहपमटतण के (गट्लः णव्ध को लैर 
मलाः नवर क्रामारुपती निसा २। 

माटिप्य-सया 4° [ ८० ] रमृत्तिपो के धनुमागर णफ़ गकर जाति । 

विभेप-यानयल्क्य षन त्रिय पिना श्रौर यष्यामानाणी भ्रम 

मतान मान्तेष्‌ | ग्राश्रतायन द्ये मूरगण नाम जातिमे करण 
जाति माताम उपमे मानते | (धाद्व यदम दमक 
यतपपचान भ्राटि "न्वसि यंपरयाकः गमन प्रधिवारी कटा 
रै, पर श्रा्छयन एगेयतन क्मनै करा निप वर्ते | दय 
नाणक गआ धरपत्क वाति तपने पितत शरीर श्रपने का 
माटिव्यत्तत्रिय तदन) मनत ये तग पिमा मपय माहलिि- 
म-लदेन क गदूनेवाति टे | 


सादी 


माह -प्रव्य० [ ह° ] ° माहि" । मे । पर 1 उ०--प्रनचर दे 
धरी छिति माही । श्रतुलित वव प्रताप तिन्टं पादी ।--तुलसी 
(शन्द०) । 
माही पया स्वी [ फा ] मदछधनी | उ०्-मादी जल मृग पे मु तृन 
सज्जन हित कर जीव ल्ुन्यक धीवर दुष्ट नर पिन कारन 
दय करीव | -व्रज० ग ०, ¶० ७५ । 
युन-माहीगीर । मादीपुप्त । माहामरार्वि । 
माही-घया जौ [ पण माहेय ] दद्धि दशको एकनदा काना 
जा खभातकफौखादीम पगरपीरहे। 
मह्ीणीर--रया प° [ फा० ] मदत व़उनैवलिा । मयता | 
मारीपुष्व--पि° [ फा० | जो मयनोका पीठफो तरह वौचमं 
उभया हमरा ग्रौर पिनारे किनारे ढनुर््रा हा । 
मादीपु्त-सणा पण एक प्रकार का कारतोवौका कामजो वीचमे 
उभरा टश्राश्रौर्‌ इर उवर दलुप्रा दाता टं। 
माहीमरातिव-- सज पु [ फा० | राजाध्राक्‌ श्रागे दायी पर चलनै- 
वान्ते सात भंड {जनपर श्रनम श्रलग मखली, साता ग्रहा प्रादि 
की ग्रादरतिर्या कास्योवा कौ वनी होती ह। 
विरोप--म प्रकार क डका रभ मुभनमाना कं राजत्व 
कालमेद््राथा। (१) मूर्थ, (र) प्रज (३) तुला, (४) 
प्रजगर, (४) मूर्यमुखा, (६) मलौ श्रीर्‌ (७) मौल, ये नि 
प्रकते फडो पर रातो ह्‌ । 
मादीयतत--खरा स्रौ” [ श्र ] >° (माद्यत कण] | 
महीला ¦ -पि० [ स० मध्य ] विचला। मध्य फा। वीच का। 
उ०्--मादीमे कीये जीमणी श्री कालो {तलि भमर जीसो ।- 
ती° रासो, प° ७७1 
माहुर --नम प° ॥ टि० ] 2० महावट' । उ०--र्नन चुर्वहि जम 
माटट नीरू (--जायमी गर (गुस्त), पृण ३५६ । 
माहुर--पण पु [ सं मधुर प्रा० मा<र (= विप) ] विप । जहर । 
उ०--(वः) साप वीद्यकोमप्रह, माहुर भार जाप | विकट 
नारि के पाचि परा काष्ट कर्जा खाय [--क्यौर (शन्द०) । 
(ख) दानव देव उच श्रः नातू । भ्रमि सजोवन मादर 
मीच ।--तुलसी (णव्द०) । 
मुद्ा०--माटुर फी णठ = (१) नारी विप॑ली वस्तु । (२) घस्मत 
दुष्टया कूुटन मनुय । 
माहल~- सरा १० [ सं° | महूत के चाण मे उपनत पुम्प। 
माट-- स ब स्पी° | ० ] एक छोय सोढा जा सर्वा, सद्र घादिका 
फगन प्रर लगता ट्‌ ! 
विज्ञेप- यह्‌ फटा राः सरलो, मुरी ध्रादि कौ पश्ठतम उनके 
ठते परर पूलन के तगयया उक पटत दद दना है, 
लिते फमल निता हौन रष्कर नष्टे जतो । पट्‌ कषत 
स्गद्म परदारयुतन त भाकस् फा का होप भरौर् जाद 
ढे दिना मे फमल प्र लगत्ता९। योद पनी वगत जायतोये 
कोटेनषएटहो जाहु । तप्रायर श्रद्‌ यदतो 7 द्विनाम, जद 
पान नदी दरतना,मे काडभस्देष ए परार फमत्तक्‌ दन्ता 
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मा. 


पर पूनोकेश्राकपान उपनह्य जाने दुमे गता) प्रायाः 
प्रादि भो फ्लेट] 
मुदा^--मषटतगना=्मट मा मव तरे 
ट देना । 
माहू-सरा प° [ 'र० ] कनमवाट नाम छा चरनन कता "प परव 
कानमे पुस्त जातादै। गजाः | 
माहूद -पि° [श्र° | जाद्ितिम न्न? । उण्--र्‌ पा{र 
ठीकाजो पुय हूप्रा ।-कीर गर पृ ४य्घ। 
माद्द्र-पिण [ ० माच ] [ ° ० उ न्द | ६ रजता 
देवता मल रौ । २. मदद पर्ययो | द्द त्वा) 
मद्द्र--मग 4० [ म॑] ? जनिवाके क देका तो तनय 
नामफ़रवमानिकदेतगणामर २ एत प्रप्र फा 7व। ३ 
वार फे श्रनुार निप्न भिप्नदय मे पठोजातर, ततत बात 
जिमि यात्रा करने का विधान 2 | 
विक्तेप--प्रद्‌ याग प्रतत वरदा त्रतातराग पद्रर पा पमा] 
प्रतिदिन रके द्टामगरे चरित्र वराग (नव मिन कर्मे तातं 
रटत ट-माहद, चर्ण, वु प्रारयन ष ये उति वच (षय 
के प्रतिदिन प्रम प्रकार प्रया करते +~ 


ठर ट्त परर 


दिनि प्रथमदडट द्विनीयद्रर नृनोयदरः चदु 
रवि वायु वल्ण यष मा 
चद्र माहुर चायु प पन 
भौम वम्गा यम मद्धि पयु 
चुघ माहुर वायु वर्गा यम 
गुरं वायु वष्ण यम गदर 
शक्र माद वायु यम दुर्ग 
नि यम मादर वादु स्वा 


एन नार मोगामे माहु माग वियवकृार्फे वस्म वरप्रद त 
नित्य फरानेवनला च्रौर पम मृन्ुरावक हा जाना ६। 
४ मु्रत करे श्रनुमार णक दयग्र जिन्क प्रापण दगयृमे प्र ग्न्त 
पुरपमे माहास््य, पीव, पानदुग्य्ता, ~ पनस्य घाद {न 
एतग्रण्कम्रा जत्िटर। ५ जनां क मरथुतार पौव स्वर्ग 
त्न ताम । 
माद्द्रवाणी-- न ग्नी" [ १० मष्यछवास्‌। ] मरार 7 भ्रनुतार 
एवः द्रो का नाम । ह 
माद्रो-स्था षा { ० गन्दा | “प्राग | = नाद ३ 
प्रायन्‌ । ७. नानि माद्गाप्राम नप] मरम. ५. म 
ट 1 ५. धद का प्‌ 1 ६ ५१ १-गा (=) | 
मादतावा--स ५: [ ८.० | ।च-पया। 
मादट्‌य- {\ [ ११५ ] ॥ ५ १, म1 ६1 1 । + 1 9 । #२। 1 
क क = त 
मादय -सम 1 १,१५.१] ५ {| २, धन्मि ५८६०५); 3 
पृप्पाक। पुतं । र्दद { ५ । ह 
माटया--२.. <> ॥ (ऋ. | | ९ {५4 | क द 1} र} | 
माद्रल--च्धः $" ( ८० [एष गप्र प, 
मादृशः { ५ ] भट म्या । मदद ष | 


[र 
# 


111 देण" 
मेहिगो- ~- > [= | टमा । 
मद्यूवर- {*“ | ५.1... 
मत्क 22 शरयता नाम| २ प्फ उप्पूण ता 
नामि | २८ पानिः व चाम्र नूप जिनमे म्व- मौर व्मजन 
7 कद्र प्रय्रपगामं किया यथात | 

पिद्चप वमर {वियते नोगामा पव्या टे किविनुत्र च्विजी 
म पवनय न नणयन्ते -मम् निफनेभ | सूचरमेरई- 
1 "दृप्‌! ण्ट. 1 एग्रीच्‌ 1 स्यवर्ट्‌ } नण्‌ ] नमडः 
नम्‌ समद} पल्य 1 जयाट्दन्‌ | सफष्टटयचटतय्‌ | 
पपु ¡ ~णम॑र्‌ 1 टर्‌ | 
तद मप्रसदापयणत पफ भद। ५ 
मारम्यगोम | 

गादश्री--~ण =° [ ०]? दगा । २ एक मातृका नाम| 
३ ण्य दत ताम } घ यवत्तिरना । नमिनी सना (?०)। 
५ गत नरो ता नाम | ९ चण्या कौ एक जात्ति। 

[ पा< माए सदि] ‡ भारतीय चद्रमा। 
नारनदु। शिट्म्नान गा चादि > णकः समानपुगगं छिताव 
डो रन्ता षा टिया -सावा\ उ०~ यथाथ चित्तव 
"म्द वर्त्‌ मारके पद प्रदान पिया} प्रेणघनम०, 
नार = €३ 1 

गा['-- द्य = [ ० ] ° "माह | 

मिगनी- ग ~° [ ०] ˆ? "मगन | 

मिमी-- स्त {7० ] “० भममीत | उन--स्िगौ कौ पिगी 
परि उरी पागगर तं उदर विदार [पीर णम, भा०५४, 
१० २२ | 

{मिजारी9-- ग~ म्य { ५" माज्यं | विनती | ० मूनं गिजारी 
पलि कोप | नाक मृग ति उवटा चीनी ।--प्रागा०, 
१० {८३२९ । 

मिट" ५ [श्र°] ? वर म्थान जद निप्र दते हा|। 
ल्पता} = णक प्रगर ए चदिवा मोना | टत्मापी सोना। 

भिरा --ग -* [ म्र मिनट ] (° "मिट" । 

मिन्वाग्‌ -म "== [1.० द्‌] "८ "मद | उ०्~-ष्द्र क 
सप उ ~~ नाः) | दरि परण ट म्व मित्वयरा नदर 
प्र, पर ~< 

निद ८ [ {7० मदना] 
या प 
८ प्या ज, 
1.1.91 

विरा रनर ~य पानः ¡ ननी णक नरम पृद्ररेद्ागा तम 
ध्यै सम्य, उव दद रद्रा पक भ्रौर मनाने दाते उनि, 
प्रे ग्म गद पा क्या कान (पए दिनि कक निमाय 
न 21 पपत [पने कर्पट काना ननि आ भी 


^ च 


१ ए 


र, 


एा भल्ल का नाम| 


५ 
माःएिद-- न ५ 


या माजन ठा श्या 
मर भ नन्गा } 3 दमी छीर फी शषाः 
पट्प! म्द क उपान पौर पानम 


२१ न्न, ` { उम ~ निर्दर ग्वृल्यु पाना ठे पर चज 
न {९६ > ~ कद १1१ 9 वषश ठा 
| ८ {{ (पर शक्र) 


7 >+ 
9 


सिचकी 


मित्या पु [ उ० मिच्र ] ८ ममघ्र'} उ०-- (क) याली 
प्रीरे मतकरो मेरो मिस्यो मिनाप --मत्तिराम (नदर) | 
(ख) त्रै भीतर मी मिना । नोट करं जेहि नरहन निता। 
--जायमी (गन्द) । 

मिदर(ध†-- सदा पुण [न° मन्दिर] 2० 'मदिर' | उ०--त्रुगुटी मिदर 
ठा माषा वह्यं जाय दरमन कीजं ।--रामानंद०, प° २८। 

मिवर सया पुण [ श्र मेवर |] द° भवर | उऽ-राजा करो, राय 
वहादुर करो, फामिल का सिवर करो हम तुमक्रो प्रणाम करते 
हं --भारतदु ्र०2 भा० ३, पृ० ८५७। 

सिमिण- नया पुं” [ 5° भिण्मिण ] एक प्रकार का रोगं] नक्िया- 
कर वौलना । उ०-मिमिण कहिए गिनगिनाय कर नाक से 
वोते 1 यह्‌ भौ रोग दं ] --मावव०, पुऽ १४४। 

मिहदी - सषा खी” | स° मेन्धिका ] २० मेहदी" । 

मिच्माद-~-खपा सी° ! श्र° मीश्राद्‌ ] दे 'मीम्राद। 

मिग्रादी--9ि° [ हि० | दे “मीम्रादी' | 

मिश्ान'-वि° [ टि° मियाना ] द° भियाना" | 

सिचखनः--खसा पु दै” भमियाना० | 

मिकद-नय सनी [ फार मिक्श्चठ ] मलद्रार। गदा। 

सिफद[र-- सया ग्नी" [ प्र मिकदार ] परिमाण। मात्रा [ मान। 
जेमे,-- यट दवा ज्यादा मिकदारमे नही खानी चाहिए | 

मिकनातीस-मया ० [ फा० ] चुपके पत्थर | 

मिकराज सया शनी [ प्र० सिक्रराज्ञ, मिक्राज ] कर्तनी । क्तरनी। 
कंची [कोर] 

मिफराजा-- सपा प [ म० मिकगजह. ] १ वह तीर जिगकै फल 
मेदागसिदठा २ णकपकारकीमिठाई) ३ कुंश्तो का ष्क्‌ 
दायि { कचा | 

भिक्ाडो-मता ६० [ जा० ] जापानके मप्राट्‌ कौ उपाधि। 

मिर्तेसचर- सता ¶० [ श्र ] एमी तरल भ्रौपय जिसमे कर्‌ प्रोपभि्णां 
भितीदहौ । मिभ्चिन ग्रौपव 1 जसे, क्षिनाद्न मिक्मचर | 

मिग(४ौ--समा पं [म्र० मूग, प्रा° मिग] मृग । हिरन । 

मिगम्सरध,!-- ना पु [ मं० मूृगशरीषं ] दे ममारगश्तीर्प' । उ०- 
मास मिगन्मर ददिणी, इत पुड पग प्रंधिवार |--गा० सऽ, 
पर >>८ | 

मिचकना--{क० श्र [ {हि० मिचना] १ (श्रासो का) वार बरार 
सुतनाश्रीर यददोना | २. (पत्को छा) कपना यात्द 
रोना । 

भिचक्राना -प्रि० म० [ हि मिचना] १ बार वरि [ प्रायं) 
म्ोतना प्रर वरदे करना। २ (पलक ) मलना या यद 
करप दवाना | जम, प्राये मिचतना | 

पयार क्ि०-ठैना । तेना । 

मिवकरौद्ः- गण स्न [= जिना ] पलो फी कपौ । वसतौ 
ता मिनना। उ०--धुर मिगमितनी सो मिचर दै, जाहि 
दितावन ~ परद्र श्रभिर प्र ०, ¶० ८६५ । 
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मिचना-क्रि० भ्र० [ {ह° भीचनाका श्रक० रूप] (रश्रखोका) 
वद होना । जतते--मारे नीद के भ्रा मिची जातीरह। 


मिचराना--क्रि० श्र [ मिचर, चावने के शब्दसे श्रनु° ] त्रिना 
भूख के खाना । इच्छा न होने पर भी भोजन करना । 


विशेष--बहूत धीरे धीरे खाने पर विशेत वालफो के सववमे 
वोलते है । 
भिचराना†{--क्रि° श्र० हि० मिचल्लाना, दे० "मिचलाना'! । उ०-- 
जादमोर्मे डारतदही मो चिपविपावेलगो श्रौरजी मिचराइ्‌ 
कं उत्टी श्राद्‌ गई 1-- श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ४२ 


मिचलाना--क्रि० श्र [ हि० मथना, मत्तलाना | कं भ्राने को हौना। 
उवकार्‌ भ्राना । मतली श्राना | 


मिचली--सद्चा खी° [ हि० मिचलाना | जी मिचलानेको क्रियाया 
माव | कं होने की इन्छा | 

मिचवाना-क्रि° सण [ ६० मीचनाफा प्रेररूप | मीचनेका काम 
दूसरेसे कराना दूसरे को मीचनेमे प्रवृत्त करना । दूसरेमे 
ग्रे वद कराना । 

मिचिता-- सन्ना खी° [ प° ] एक प्राचीन नदी कानाम। 

मिचु†--सन्ला की [ स° ल्यु, प्रा० मिच्ख ] मृत्यु । मौत । 

मिचोनी- सन्न सी° [ हदि० मीचना] १ (र्श्रखि ) १. मीचने को 
क्रिया । २ दे° म्रखमिचौली { उ०--हुई वत दिन खेल 
मिचौनी ।-निशा०, पृ० ६६ । 


मिचौलना--क्रि० स० [ ६ि० ] दे° “मौचना? 

मिचौली- सद्ला खी° [ हि० मीचिना ] दे° श्रखमिचौली' । 

मिचौर्हौ&-- व° [ हि० मीना ] श्राघा प्ंदा हृग्रा | श्रषमुंदा। 
उ०--मपकौटहे पल देखियतु कट्त हसं वैन 1 श्रतर्नह सा 
गात कत करत मचौ नन ।-स० सप्तक, ¶० ३८७ । 

मिच्छक-सक्चा पु [ ख ] एक बौद्ध स्थविर का नाम । 

मिद्छः--सन्चा पु° [ म० म्लेच्छं ] दे० प्ले । उ०-- कटं दूत 
प्रथिराज सम मिद्धं सेना वर्जोर । सहर निकसि बाहर भए वव 
वज्जि घनघोर [--पृ० रा०, १३।२६। 

सि्ालण- वि [ सरण स्पा ] दे०° मिथ्या | 

मिजमानी(्- सच्च जी° [ फा० मेज्ञवान ] महमानदारी । मेज यानी । 
उ०--रानिय श्राई मल्ट्न दे, बहु मिजमानिय कीन ।--प० 
रासो, पृ० ६८) 

मिजराव--सन्ञा ली [ भ्र० मिज्ञराव ] तारका चना हूना एकं प्रकार 
फा छ्ला जिममे मुदे तारकी एक नोक श्रागे निकली रहती है 
प्रौर जिससे सितार भादि के तार प्र ्राघात करके वजाते हे । 
डका | कोण । नाखुना । 

'मिलवानी--स्ड खी° [ हि० मेजवानी | द° भभेजवानी' । 

मिजाज- सज्ञा पुं [ श्र भिज्ञाज ] १. किसी पदार्थं का पहु मूल 
गुण जो सदा वना रहै । तासीर। २ प्राणी कौ प्रधान प्रवृत्ति । 
स्वभाव | प्रकृति । अँसे,--उनका मिजाज वहत सस्त है, वे 
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वात वातत पर विगड जातिं । ३. गरीरया मनक दश्रा। 
तर्वाीयत । दिल | 


यौ० - मिजाज श्राल्ली } मिजाज शभेर | मिजाज पुरसी | 


सृहा०--मजाज खराव होना =(१) मनमे किसी प्रकार को 
भ्रप्रमप्नता धादि उद्पन्न होना | ग्लानि श्रादि होना । (२) 
भ्रस्वसधता होना | मिजाज विगड़ना = दे "मिजाज खराव 
होना" । मिजाज ल्गादना =क्सीके मनमे क्रोध, प्रसिमान 
भ्रा|द मनोविकार उत्पन्न करना । सिजञाज पाना = (१) किमी 
के स्वभाव से परिचित हौना। (२) किमी 7ो भ्रनुक्रूल या प्रसन्न 
देखना 1 मिजाज पृषधुना = (१) तवीयत का हात पुना 1 यह्‌ 
पष्छना कि श्रापका णरीरतो भ्रच्छाहं 1 (२) गच्छी तरह 
खवर लेना । दड देना । भिजाजमे श्राना=व्यानमे श्राना। 
समम मे श्रना] जंसे--श्रगर श्रापके भिजाजमे श्रावतो 
ग्रापभो वहाँ चलिएु ] मिजाज सीधा होना = म्रनुकरुल या 
प्रसच्च होना । तबीयत क्काने होना । 

४. श्रमिमान | घमड । रेखी | 


म॒हा०- मिजाज शाना न= ग्रभिमान करना | घम होना। 
मिजाजमें याना = प्रभिमान करना । घमड कना] जंसे,-- 
दूस यक्त कुछ न पृषो, श्राप मिजाजमे श्रागषएु ई] मिजाज 
मिलना = घर्मंड दूर होना ¦ वशवर्ती टोना । उ०-चगुन तर 
चिचियंहौ हो, तव मिलिर्ह मिजाज |--पलहु० भा० ३, 
प० १६। मिलान मिक्ना=श्रभिमानके कारणकिमीका 
ग्रलग रहना । धमडके कारण वात न करना | जंसे-- 
प्रांजकन तो भ्रापके मिजाज नहीं मिलते | (विणेप--दस श्रर्थ्‌ 
मे इम शब्द का प्रयोग बेटा वह्वचन मे होता दै) मिजाज 
सातवें चास्मान पर दोना = घमड का वहत अविक वद 
जाना । मिजाज होना = घमडमे होना । घमडमेश्राना | 


यो ०--मिजाजढ । भिजाजदार | मिजाजवाला = भमिजाजदार । 
मिजाजशनास = मिजाजदां । भमिजाजश्नासी = स्वभाव्र जानना। 


मिजाज अआाली?-{ ° सिकज्ञाज श्राली ] पकं वाक्याश जिसका 
व्यवहार किसी का शारीरिक कुशल मगल पूछने ऊ ममयं हाता 
है | श्रापग्रच्छेतो ह 

मिजाजदो-- तरि [श्र मिजाज~+फाग ढा ( प्रत्य० }] मिजाज 
पहट्चाननेवाला । स्वभाव से परचित्त किण | 

भिजाजदार--वि° [ धर° मिज्ञाज~+फा० दार प्रत्य^) ] जिने बहत 
प्रमिमान हो । चमडी | 

मिज्ञाजपौटा--वरि° [श्र मिज्ञाज +हि° पीरना] [ तरि" सी" 
भिजाजपीर्टा ] जिसे वचेहुत श्रचिकर घमड हो] श्रभिमानो। 
धमडी । (ली) । 

मिजाजपुरसी- सला ली° [श्र° मिञ्जाज~+फ़ा० पुरी ] किमी 

यह्‌ पुना कि भ्रापका मिजाज तो ्रच्छा है| तवीयत का टाल 

पूना । शारीरिक कुएत मगल पू खना | 


मिजाज शरीफः-] श्र मिज्ञाज शरीर] एक वाक्याच जिसका 


मिजाज। 


व्यवहार किसी का शारीरिक कुशल मगल पृद्धनेके लिये होता 
टै । श्रापच्रच्छेतोद? श्राप सक्ष्नतोदह्‌? 

भिजाजी--त्रि [ प्र° मिजाज +-ई (परस्य) ] बहुत अ्रविक मिजाज 
करमेया रखनैवाला } ्रमिमानी 1 घमडौ | 

सिजाजो{- त्रि ली° [श्र मिजाज श्रो (प्रत्य) | 
ग्रसिमाना | 

सिज।लू४--नक्ञा ली° [ सं० मज्जा] मञ्जा। चर्वो | उ० चाप 
ही चाम घनता गुस्दव दिन दिने छीज काया । होर कंठ तालुका 
सौपी काटि मिजालूु खाया ।--गोरम्व०, प० १७५ । 


मिभमाण-- सग पु [ हि० मेहमान | 2० भेहमान' | उ०-- 
माहुन उदमाया जी मुरं श्राया छं मिकमान ।--व्रज० ग्र०, 
तृ० १६५ 1 

सिममानी ५--पखला स्नी० [ हि० मेहमानी ] >° भेहमानो' । उ०-- 
ठानौ मिमानो जव दूयायन मावर को, वाजी गजराज निजरानै 
का घने रहे । -राम० वमं०, ¶१० २७१1 

मिभ्ोना। ~ सक्चापु० [ सण मध्य, पुर हि माम ] वह्‌ खुंटीजौ हल 
मे ये यलमे तगी हई लकडी के चीचमे रत्ती रै । (बुदेल०)। 

समिर का-~खा ए“ | ह° |] दै (मटका | 

मिटना--क्रे° ० | स मृष्ट प्रा० पिह | १ किसी भ्रकित चहल 
प्रादिकान स्ह जाना | जमे,-श्स पत्वं के करू अक्षर मिट 
गण्ट्।२ नष्टो जाना | न रह्‌जाना। ३ संराव हौना। 
वरवादटोना। जने, धर मरिटना। ४ रह्‌ टोना। जसे, 
विवाता का लेख मिटा] 

सयो० क्रि०- जाना । 

भिटाना-क्रि सर [हि सिटनाका म्फ० रूप] १ रेखा, दाग, चिह्ध 
प्रादिका दूर करना । उ०-कर्मं रेख तहि मिटे मिराई ।-- 
कव्रीर सा, पृ० ६९० | २ नष्टकरना| न रहने देना । दूर 
करना । उ०-- ताकर तोहि मेद सममा मनोकामना सकन 
मिटा -कव्रीर सा०, पृ० १००६ ३ खराब करना। 
चट करना ) वरवाद करना 1 9 र्ट्‌ करना] 


घमही | 


सयो० कि.--जाना [--देना ! 
मिरिया {पदा ली° [ हि० मेया इया (घत्य०) ] म्द्रका छोटा 
चरतन जिसमे प्राय दूव प्रादि रखा जाता | मटकी । 
तिटिया --पि० [० मिदर ~+ हया (परत्व०) | मिटरीका)] 
मिदियाना--क्रि० ० [ हि० मिटरी~+-घान। (प्रद्य०) ] मद्री लगाकर 
साफ करना, रगडा या चिकना करना! जसे, लोटा 
मिरिमाना 1 


मिटियपूस--° [ ० भिरिया+षूम | जोकुछमीद्डन दो। 
सहन हौ कमजोर । 

भिरियामदल - जा ० हि० भिदिया~+फा० मदल्त ] ष्ट्री का 
मकान । कोपा } ( व्वग्य )। 

सिदटियार्सोप--मपा प° [ हि०° मियिया +-सौप | मट्मल्ेरग क्रा एक 
प्रकार का सप जिसके उपर कातेरग फो चित्ति्यां होती ६। 
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मिरिहा(--वि° [ ह° भ्िद्री+षहा प्रत्य०) | मिदर का) मिही- 
वाल! ! उ०-- ची दिवान मिरिहा मदिर कचन कलई्‌ लाया । 
सोदत खाक जाक मव भूतेवं पाकं मया नहि कागा 1 -सतण 
दरिया, पृ० १२३। 
मिष्टना क्रि० श्र, स० [ हि° मिना ] दे मिटना'। उ०-- 
(क) यह्‌ कद्‌ करर द्विजराज चलि फेरि रोकि कहि नारि! म्ह 
कलक को मिद्य उदढपमत कद्हु (वचारि [पण रासो, 
पृ० १०। २ दे० भमिरना'। 3० तिहि परसि ताप भिटुत्र 
सररि। ह° रामो, प° १६। 
मिदी- मन्वा खी” | न मृत्तिका, प्रा० सिद्धिश्रा ] १ पृथ्वी। भूम। 
जमानत । जंत,-जा चाज मिहो बनतौदहेः वह्‌ मिद्रीमेही 
मिल जाता दह्‌ । 
मुहा ०-- सिटी पकडना = जमीन पर हढताधवक जम जाना | 
२ चह्‌भ्रुरमूरा पदायजो पृथ्नौके रोम विमाग ्रयवा स्यलमे 
साघारणात सब जगह पायाजतादरहै श्रीरजो ऊपरीतलकौ 
प्रयान वस्तु टै) खाकर | घरूल । 
मुहा०- मिटटी रना = नष्ट करना । खराव करना चौपट करना । 
जन, रुपया मिद्ध करना, दज्जत {मही करना, शरीर भिद 
करना, कपडे निद्र करना । सिद्वेके मोन्न = वहत मस्ता। 
चत हा थोडे मूल्य पर । जसे- वह्‌ मकनतो मिद्रीके मौन 
विक रता है। मिटुी डालना = (१) किसीवातको जाने देना। 
छाड देना । (२) किसी के दोप छिपाना । प्रदा डालना } (३) 
एक प्रकर का प्रयोग जिसमे किक्तीकौ कोट छोटी मोटी चोज, 
विदोपतत गहना ग्रदि, खौ जाने पर सब लोग एक स्थान पर 
जाकर थोडी नोडो मद्धि दनलतश्रातेह्‌। इस प्रकार कभौ कभी 
चरानवाला मा भयवश अथवा श्रीर्‌ किसी कारणसे ब्रुराई 
हुई चाज उसो 'मद्री कसाय वहा रख प्राता ह, जिससे मालक 
का जरीजता मिन जातीदहै च्रौरः यह्‌ नदी प्रकट होने पाता कि 
कौन चोररै} सिद्धा हलवाना = चारौ गई द्द्‌ चोज का पता 
लगाने के ल्थिलोगोये किसी स्थान पर मिदर ढालने के लिये 
कटेना ! विज्ञे ० “मिटी डानना' } मिदर देना =( १) 
मूमनमानोमे किसीके मरने पर सव लोगो का उमकीकत्रमे 
तीन तीन मदी मिहं डालना जौ पृण्य कायं समभा जाता दहै। 
(२) कत्रमे गाना । (मरुनल० )। द्धो प्रफदैया दृष 
साना होना =माग् का प्रलल होना सिताय चमकना | 
साधारणा काममे भा विज्ञेय लाम होना भिद्धी मै मिलना = 
(१) नष्ट होना । चौपट टोना। खरा हना, (र) मरना। 
मिद्धी मे निलाना = नष्ट एरना | चौपट वरना । वराद करना 
म्हि ह्यना = (१) नष्ट दोना | खरवै होना) (र) गदाया 
मला वुचंता होना । 
यौ ०--मिक्ठी फा पतला = मानव शरीर । मिटरी फी सुरत = मानव 
रीर । मदी के माघवन्मूखं वेवकरुफ। मादू] र्द्ध 
ग्वरावौ = (१) दुर्दशा । (२) वरवादी | नाण । 
३ किमी चौजको जनकरर्तयार्‌ को हृद राख | मस्म । जसे, 
पारेकोम्द्री। सोनेकोम्ह्र। 9, कु विशेप प्रकारक 


मिद्री्ा तेल 


ग्रथवासाफकौदहूर्द्‌मिदहीजो भिन्न भिप्र कामोमे ब्रात है, 
जसे, मुलतानी मिह, पीली मिट । ४ अरीर } जिस्म । वदन । 

मुदा०-फिसौ फा मिद्धी पलीद या ठरवाठ करना = दुर्दशा 
करना | खरावी करना  ( उस प्रर्थमे मुहावरा प्रर्थं मण्््के 
साथभी लगतादहे। सिद्री खरा षरना = वर्वाद करना) रूप 
प्रिगाडना | उ० नोग कजली की मिद खराव कर रहैह्‌। 
-प्रेमघन०) भा० २, पृ० ३४४ । 

६ शव ] लाण) 

मुहा° मिद उखना=शएव को ध्व्येष्टिके लिये नले जाना] 
जनाजा उठ्ना। भिद्टी टिकानै लगना=रवं की उचितं 
परत्येषि क्रिया होना | मिद्धो हिफने लगाना = रावे की उचित 
प्व्येषटि क्रिधा करना । 

७ खनेका गोष्त। मास । फनिया | (क्व०)] ८ शारीरिक 
गठन | वदन कौ वभावट । जंपे,--उपकी भटी वहत श्रच्छी 
है, सार वपंका होने पर भी जवान जान पडता ह) 

मुद्ा०-मिद्टी दह जाना=शरीर मे वुहापे के चिल्ल दिखाई 
देना 1 

६ चदन को जमीनजोद्वमे दौ जाती है) 

मिदरीकातेल-- {र पुण [ हि० भिदा ज+-का + तेल ] एक प्रमिद्ध 
ज्वसनशील, खनिज, तरल पदार्थं जिसका व्यवहार प्राय मरे 
सारम दीपकं श्रादि जलाने प्रौर प्रकाश करने कै तिये 
दोता है] 

विरेप-यह ससार के भिन्न भिन्न भागोमे जमीनक श्रदर पाया 
जातादहै। कमी कभी तो जमीनमे श्रापसे प्राप दरार पड जाती 
ह जिनमे से यह्‌ तेल निकलने लगता है, श्रौर इम प्रकार वर्ह 
सके चमे यन जातिहै। पर प्राय यह्‌ जमीनमे बडे बडे 
गूरख या च््र करके पिचकारीकी तरट्‌ घडे वडे यत्रोकी 
सहायतासेही निकाला जातादहै। कभी कभी यह्‌ जमीन 
के श्रदर ग॑सोके जोर करने के कारण भो श्रपने श्राप पुट पडता 
है] कु लोग कटने है, जमीन कै प्रदर जो लौहं सिश्नित बहत 
गरम कारथाइइ होता है, उसपर जल पठने से यह तयार दहता हैः 
प्रौर कुछ नोगो का मतद कि जमीन के श्रदर्‌ श्रनेक प्रकार के 
जीवो के मृतक णनरोके सडनेसे यहरतयार हौताहै। एक 
मत यह्‌ भी है कि इसकी उत्पत्तिका सवेथे नमक की उत्पत्ति 
सेहै क्योकि अनेक स्यानोमे यहुनमककौ खानके पातदी 
पाया जाता ह । इसी प्रकार इसकी उत्पत्तिके सववमे नौर 
भी श्रनैक मत हैं | घ्रमेरिका के सयुक्त राच्थोतयातस्ममे इत्वा 
खाने वहुत श्रयधिकरह रौर दन्हीदोनो देप्ोमे यवसे प्रयिक मद्री 
का तेल निकलत्ता है । भारतम इसको खनँयातो पजाव 
ग्रौर वलोचिस्तान की श्रौररहं या प्रासापश्रौर्‌ वरमाको 
रोर | परतु परिम भ्रतोसे श्रमी तक बहुत धडा तैल 
निकाला जाता है श्रौर पूर्वी प्रातो से श्रपेक्लाटृत भ्रविक | इर 
गुजरात तथा कच्छ श्रादिमे भी इसकी परा्नि होरहीरहं। 
भ्ररव देशो में यह रेगिस्तान के नीचेमिलादै श्रौर समुद्र तलं 

के तीचेभी यह्‌ प्रा हुमा) बहुत वद्या तेनका रग 
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मिराई 


सफ़ेद श्रौर स्वच्छजनके समान दत्ता, पर सावारण तेल 
कारग दुं नालीया नीलापन लिएश्रौर धय्यि तेल का 
रग प्राय काना हता दै । वद्या माफ किया श्रा तेल पतक्ला 
प्रौर धरिया तेल गाहादहीतादहै) प्रका करनै के श्रतिरिक्त 


यका उपयाग छोटे इजन चलने, गस तयार करने, 
प्ररेके प्रकार के तेलो श्रीर वारनिएौ प्रादि को गनानै 
प्रर मोपवत्तिर्यां श्रादि वनानं मेँ टोता है। इसे 


एक प्रकार कौ उग्र न्रौर्‌ श्रप्रिय गवदहोत्तीहै। वाडी मान्नामे 
जवान पर लगनैया गल्तेके नीचे उतरनै पर यह्‌कं नाता है, 
शरोर सरपिकर मात्रामे भीपषए्(विपका काम करता है! मोटे 
श्रादिमे जो पेट्रोलियम जलायाजातादहै, वट्‌मा इसीका एक 
भेद है| 

भिद का परूल-सल्ला पं [ हि० मिद + षू ] मिद्री या जमीन के 
ऊपर जेमश्रानेवाला एक प्रकारका छार जिका न्यवहार 
केद़डा घौनश्रौर शीशा वनानमे होना है । रेह्‌। 

मटर खस्या-म्ा खी० [ हि०° मिरी ~+ खडिया } दे° (ल'डयाः | 

मिट्ठा†--पिर 4 प | ० मिष्ट ] द भ्मीट'। उ०--देत्िल 
नयना सव जन मिह । तरतमन जपश्नो श्रवहुदर ।--कौत्नि०, 
९० ९। 

मिट्ठी--स् ली [ हि° मीडा ] चत्रन । चरूमा। ( इस शव्द का 
ग्यवहार ल्या प्राय चछटे वालको के प्ता करती दह) । 

्रि० प्र०-देना ।--ेना। 

मिदर --सया ¶० [ हि° मीला+ऊ (परत्य०) ] १ मधघुरमापौ । मील 

वोलनेवाला । २ तोता । 
म॒हा°--पने सुह श्राप भियां भिय्‌टर वनना = प्रपनी प्रणसा 

ग्रप करना | भ्रपने मुहु य ग्रपनी वटाई करना] 

मिह. --9ि० १ छ रहनैवाला । न वौलनेवाला 1 २ प्रि वोलने- 
वाला 1 मघुरमापौ । 

।मट्ट -- ष सी° [ हि० | दै" “मिहः | 

मिद्रा-- "+ सौर [ हि० | दे० "मिहः । 

मठ त्रि [ हि० मी | मीठा क्रा सप्त ष्प जिसका व्यवहार 
प्राय यौगकर वनार्नके लये होतार प्रौरजो किमी शव्द के 
पटल जोडा जाता ह । अंसे, मि्ठ्गना, मव्वोला । 

मिठवोलना-- सड पु [हि० मीया ~+- बोलना] ° "मिवयोला" । 

†मटवोला ~ म ° [ हि० मीदा +वोनना ] 2. वह्‌जो मलौ मीरी 
वात करता ह्‌1। मघुरभापो। उ०्~--रामेनमे का धरवाला 
भ्रच्छा पड्ति था, नेवनीयत श्रौर भिटगोला (--न्‌ई०, पृ० २३ 
२ वह्‌ जौ मनमे कपट रखकर मीठा मठी वाते करता टो 1 

मिटरी†{-- सदा सौ° [ हि० ] दै" "मठरीः | 

मिटसौना---स्ड पुं | ह्० मीरा ~ कम) ~~ लोन( = नोन) | वट्‌ 
लिममे वहूत्त टी कम नमके हो } वोडे नमकवाना 1 

मिरद्ा-वि° [ द° मीया ~ हा (परत्य) ] श्रविक मीठा खानेवाना | 

मिटाई्‌-- उना सी° [ ह° मीठा + (प्रत्य०) ] १, मील टानेका 


सिढना 


मात्र । मिठाम) माधुरी । ० कोई खाने कौ मीली चीज) 
जने लदु.,पे-7, वरफो; जनेवी त्रादि। 
मुर[०- सिख चटना = मनौवाचित कार्यं पुरा दोन पर पहले से 
गकत्पिग मिठाई किमी देवता को श्रपित रृरना। मिराई 
कोटना = गनोपाच्धिति कायं पुग होने पर प्रसच्चतास्रूप 
मिठाह्‌ वाटना । धिक्तं मियाद मे कीडे पडते षट = श्ावश्यकना 
से श्रविक प्रेम हने पर उमप्रेममे वावाएं श्रातीरहै) जोप्रेम 
प्राचर्यफतासे श्रविक हता है, वही खराब होता टै। गर्ह्‌ नारि 
जो म्बा भिडाई=यदि सी पिल्वोली श्रौर उदार स्वभाव 
कीटे, तो रमक मतीत्व खोर्वेठनेया हानि उठाने कौ समावना 
रहनी दै! ( सोकोक्ति )। 
२ दों भ्रच्छा पदायं या वात | 
भिटाना--क्रि० प्र° [ हि मीढा~+-श्राना (प्रत्य) ] मीठा होना) 
मुर होना । उ०्-मार्यौ मनुहारिन भरी, गारयौ खरी 
मिर्ठाहि। वाकौ भ्रति श्रनखाहटौ, मुमकाहट चिनु नाहि। 
--विहारौ (णन्द०) 1 
मिठास-- 7 जी° [ हि० मोड+-श्रास प्रघ्य०) | मीठाहोनेका 
भगव 1 मीलपन । माधुयं । जंने--इसकौ मिठास तो विलकूल 
मियरीके ममान ह) 
मिटोरो- सन्ना ली” [ ६० मोडा~+-वयै ] पीसे हुए उख्दया चने 
की वनी हुई वरी । 
मिडना(--क्रि० श्र [ ह° मोींढना ] १ मला जाना । मसला 
जाना 1 उ०्--सुमन मेज ते लगि रहै सुदरि तरे गात) 
मुरभिन ह मिहि के भए मृदुननाल जलजात । ~ णकूतला, 
(० ५४४।२ चिप्कना । लग जाना | उ०--घनभ्रानंद एडिनि 
भ्रानि मिडं तरवानितरेते सरं न उगं 1--घनानद, पृऽ १४। 
मिडाई्‌-- मज्ञा स्री” [ ° ] 2० ममिडर' | 
सिरिल्लः - 0 [ श्र° ] किमो पदाथ का मन्य । वीच । 
मिडिल'- मल्ला पु जिक्लक्रममे एकच्योटी कत्ता या दरजाजौ 
र्कुत कश्रतिम दर्जे टृष्रमसे छोटा होता वा । 
विशलप--ग्रय यह नाम प्रचलित नटी है। भिडिल स्करुलो को श्रव 
जुनिषर ठाई स्करुनोमे वदल दिया गयादहे। 
मिडिलची- सना प” [६० मिहि + ची (प्रत्य) वद्‌ जौ भिडिन 
परीच्तामे उत्तीर्ण हृभ्रा हो! मिहिन पान (उपेन्ता०) | 
भिडल रकृत- सन्ना प° [ श्र ] वह्‌ स्कुनेया विद्यालय जिसमे 
केवल मिटिल तक कौ पडा टोनीदहौ । 
मिहलिया}- मजा कौ" [ ह° महौ | मही । करटी | मद्या । 
मिण, }-- 7 स्री° [ हि ] 2 मरि" । उ०--मर राख मिणः 
मन्म, रीर्भ तिघू राग ।--त्रांको० व्र०, नार १, पृ० ७। 
योर-म्खिधारी=मिणिको वारणा करनेवाला । मृच्य | उ०- 
मागाट्यौ मुद्र म्रणिप्राराी -रा० 5०, पृ० १४० 
प्िखियट = मनिवर | मगिुताना | प्रान । मस्य | उ०- 
{पमरियर्‌ दत जटं पर मगल-रा० 5०, पृ° ३१५४ । 
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मितग्यय 


मिततग(धध--सथ्ा पु [ घं सिचञ्ञमर ] दायी । 

पितगम-वि° धीरे घीरे चलनेवाला |] मदगामी । 

मितगम- सल्ला पुं हाथी किण] 

मितपच--0° | स मितम्पच ] १ नपा तुला परकानेवाला।) थोडी 
मात्रामे भ्रन्न पकानेवाला] २ लघु या छोटे श्राकार क्षा 
(वतन) | ३ सितव्ययी । श्रल्प व्यय करनेवाला [को०] | 


मितः-> [प°] १ जोसीमा के भ्रदर हो । नपातुला । परिमित । 
२ थोडा केम । जये, मितव्ययी, मितभाषी] ३ रफेक्रा 
हुभ्रा । ज्िप्त । 


मित - सज्ञा खी° परिमाण । सोपा । 
भित -- सद्या पुं” [ सं° मिश्र ] मीत + साजन । प्रियतम । उ०- 
मिन महया मुनी करि गलो [---धरम० श०, ¶० १२। 


मितद्र-सन्ञा पुं { प ] समद्र । सागर! 

मितन्नी - सन्ना खी° [ ! ] प्रागेततिहासिक श्रायं जाति जो मध्य एशिया 
मेथी) उन्-दालमे ही पच्छिम एशिया के वौोगजक्वाई 
नामक स्थान पर मितन्नी लेख मिलि ईह जो ई० पुण शधेण्ण्के 
है रौर जिनमे वंदिक देवताश्रो का उल्लेख दहै | --हिदु० 
सम्थता, प° २७ । 

मितपन(य-- सन्ना पु° [ नि° मीत + पन (परत्य०) ] मित्रता । स्नेह | 
परेम । उ०- मोहन लाल कहत रावा सो मरतो तुमदही सौ 
मितपन ।--छीत०; प° ६२1 

सितमापिता-- सञ्च खी [ २० ] सयमित होकर वोलना ) समभ 
वू के साथ योडा बोलने को क्रिया । उ०--शिष्टता नग्नता, 
सरलता, मितभापिता, ग्रतिथिप्रियता प्रादि उसके गणोको 
ख्याति भारतमे ही नही, प्रत्युत इग्लिस्तान श्रादि सुदररवर्ती 
देशो तक फंली हृ है ।--राज० इति०, प° ११७० । 


मितभापो्ध-- सन्ना १ [ सं० मितमापिनु ] [ खी° मितम।पिणी | 
१ वह्‌ जो बहुत कम बोलता हौ 1 थोडा वोलनेवाला | २ 
सम व्रुभकर वात कठ्नेवाला । 

मित्तभुक्त -- वि० ॥ सण |] >० "मितभोजीः | 

मित मो जी--वि° [ सं० भिवभोजिनु ] कम खानेवाला । श्रत्प श्राहार 
करनेवाला (ग्‌ । 

भितमति- सन्ना प° [ मं° ] वहु जिसमे वहत कम वुद्धिदहो) 
थोडी बुद्धिवाला । 

> तराई(--नघा जीर | स० |भश्र +~ हि घाद (प्रत्य १) | मित्ता | 
सिताई । उ०--भरुटी वात करे लवदार्द। तामा हेतु कर 
मित्तगाई। कवीर मा०, पण ५४५३ । 

भितविक्रय-- सा पुं [ सं° ] कौटिनीय श्र्थशाल्र के श्रनुमार माप कर 
पदार्थं वेचना । 

पिततो -च्छा खी [ हि० ] द 'मिचलाः। उ०्--उमके मनम 
मितली भी दोन लगौ --मुनीना, ¶० ६३) 

मिततव्यय-- ख पु [ सं० ] कम खच करना | किफायत । 


प्रितव्ययि्ता 


मितव्ययिता--सक्ञा खी [ स ] कम खचं करने का भाव । उ 
ख्प॒ चयन, श्रवयव सयोजन, शक्ति व्यजना ईइगित, सुम 
मितव्ययिता करते श्रद्ध प्रभाव सवरधन । --श्रतिमा, 
पृ० १०३ । 

मितन्ययी--सा पुं” [ स० भितव्ययिनू } व्ह जो कम खर्च करता 
हो । किफायत करनैवाला । 

मिताइया - सज्ञा ली [ हि० | ° ' मिताई । उ०--पाहन हवं ह 
सव गए, विनि भितियन के चित्र । जसो कियो मितादइया, 
सो चन भयान हित्र ।--कवीर वी° (शिशु०), प° २१५1 

मिताई४1{-- सदा खी° [ स० मित्र, ह° मीत +- ध्या (्रल्य°) ] 
मित्रता! दोस्ती । उ०--सन मतग मारिदे तै, तोरिदे 
मिताई्‌ । - जग० ण०, पृ० १२२) 

मिताक्घरा--सश् खी° [ स° | याज्ञवल्क्य स्मृति की विज्ञानेश्वर 
करत टोका । 

नितार्थ- सदया पु [ ० | सादित्यमे तीन प्रकारके दूतोमे से एक 
प्रकारकादूत ! वह्‌ दूत जी वुद्धिमत्तापूरव॑क बोडी वातं ककर 
प्रपना काम पूरा करे। 

मिता धि° नपे ते श्र्थवाला । परिमित भ्र वाला [को] । 

मितार्थ॑क--सा षुं [ ख ] 2० 'मितार्थ' करम] । 

भिताश्चन - सञ्च पु० [ स ] कम मोजन करना } थोडा खाना 1 

मिताशी- सद्या प° [ स मिताशिन्‌ ] [ ली° मिताशिनी ] वद्‌ जो 
वहत थोडा खाता हौ । कम भोजन करनेवाला । 

मिताहार --वि० [ मं° ] परिमित भाहार करनेवाला । कम खाने- 
वाला ! मितमोजी । 

मिताहारः सक्च पु° स्वल्पाहार । कम खाना । श्रत्पाहार [क०] । 
मितादारी--वि° [ स मिताद्ार + दर (रत्य) ] ° मिताहारः । 
उ०--ट्म एेसे फलाहारी रौर मिताहारी नदी ई । ~ सुनीता, 
पर ८६ । 
मि्ि- सङा खी° [ स] १ मान। परिमाण । उ०- गारुडिय 
र्यौ श्रमृत मिततिय विपम विप्प सल उत्तरं 1--पृ० रा०; ६१। 
१५५८ । २ सीमां । हद । मान मानतिति । उ०्--रामकथा क 
मित्ति जग नाही ! श्रसि प्रत्रीति तिन्टके मन माही ।-- मानस, 
१।३३ । ३ काल कौ श्रववि । दिया हुम्रां वक्तं । 
महा०--मिति पूजना = मरायु के दिन पुरा होना । ट° 'मिती'। 
मिती-- सज्ञा सी° [ स° मिति] १ देशी महीने को तिथि या 
तारीख । जैसे.--मिती श्रापाढ मुदी ७ म १९८१ की चिद्रौ 
मिली । 
मुहा ०- मिती चद़ाना = तिथि निखना ! तिथि लना । सिती 
उगना या पूजना = हृडी का नियत समय मुरा होना । दुदी के 
यगतान का दिन श्राना। जंसे,--इम हृदी को मितो पूजे दो 
दिन हौ गए, पर रुपया नदी भ्राया । 
२ दिन । दिवस ! जैसे ~ उसके यर्दा श्रमौ तीन मितीफा म्याज 
८-१९६ ~ 


॥ 1 
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पित्र 


प्रीर वाकोदहै। २ वह्‌ तिथि ज्व तक करा ग्या्ज देना टो । 
ज॑से,--इस हडौ कौ मितीमे भ्रमा चार दिति वाको ह। 
( महाजन ) । 
मुदा मिती काटना = सुद काटना। 

मितीकाटा-सन्ञा पुं” | हि० मिती +काटना | १ वहं हिसाव जिसके 
प्रनुसार मर्यफ लोग हुडी को मदत तथा व्याज लेते दै। २ 
सूद लगाने का वह्‌ ठग॒लिममे प्रत्येक रकम का सूद उसको 
प्रलग श्रलग मिती से जोडा जाताहै। 

मित्त सङ्ञा षु [ सं० मित्र, प्रा० मित्त] दे मित्र" । उ०- पत्र 
प्रन श्रौ पत्र सर, वाहन पत्र सुचित्त। पत्र प्ख विपि ना 
दिए, जिन उडि मिलते मित्त ।--नद० श्र०, १० ५०) 


मित्तर†--सल्ञा पं [ सण भित्र | १ वह्‌ लका जो किंसीवेलमे 
पौर सव लड़को का प्रधान या भ्रगुघ्रा होतादहे) २ मित्र । 
दोस्त | 

मित्ती सदा ली [ ख मिति ] मान 1 मिति 1 उ° --कलिकाल 
कित्ति मित्तिय इतिय 1--पृ° रा० १२।६। 

{मिन्न--सन्ञा पुं | स० | १ वड जोसव बातोमे श्रपना साधी, 
सहायक, समर्थक श्रौर शुभचितक हौ 1 सव प्रकार मे श्रपने 
प्रनुरूप रहनेवाला भौर अपना हित चाहनेवाला । शच्या 
विसेवी का उलया 1 वधु । सखा । सुहृद । दोस्त । २ श्रति- 
विपा ताम कीलता। श्रतीस। ३ सूय॑का एकनाम 1 उ०-- 
प्रधकारमे मलिन मित्र कौ घुवली ग्रामा लोन दुई ।- 
कामायनी, १० १४७1 बारह ध्ादित्मो मेसे पह श्रादित्य 
कानाम। ५ पुराणानुमार्‌ मर्द्गणमें से पटले मरुत्‌ का 
नाम 1६ वशिष्ठके एक पृत्रकानामनजो ऊर्जा के गर्भसे 
उत्पच्च हमा धा । ७ श्राया कं एक प्राचीन देवता का ताम । 


विसेष--छक्‌मदिता मेँ लिखा ट्‌ कि ननुसे श्रदितिको जोभ्राठ 
पुत्र हृए ये, उनमें से सात को श्रपने साव लेकर श्रादिति देवनोक 
कनो चली गद्‌ थी, केवल मार्तड नामक पुत्र को फक दिया था) 
ये श्राठ पुत्र मित्र, वरुण, घाता, अरधमा, श्रशः भग, विवस्वानु 
प्रौर श्रादित्य या मार्तड ये। इनमे से पहले मातो को गिनती 
श्रादित्यो में होती है प्रतु महाभारत श्रौर पुराणोमे दादश 
श्रादिस्य का वर्णन है, जिनमे से एकर मित्री ई, वेदो मे मित्र 
ही सर्वप्रचान श्रादित्य माने गष हैः परतु पुराणो श्रादिमे 
उनका स्थान गौरहै।! वेदोमे भित्र भौर वरुण कौ वहत 
श्रचिक स्तुति कौ गई है, जिससे जान पडतादहै किये दोनो 
ददिक चछपियो के प्रवान दवताथे। वेदोमे यट्‌ नमी लिखा है 
करि मित्रके द्वारा दिनि श्रौर वम्णके द्वारा सत होती दै । 
यद्यपि पीयसे मित्र का महत्व घटनं लगा था, तथापि पहले 
किसी समय सभी प्रार्य मिद्रको पृजा करतेथे। पारमियोमे 
दूनको पूजा 'मिघ्र' के तामसे होती < । मित्र कौ पत्नी भ्मित्राः 
मी उनकी पूजनीय थी श्रौर्‌ श्रग्नि फी ब्रचष्ठात्री देवौ माना 
जाती थी कदाचित्‌ श्रसीरियावानो कौ भाटलेत्ता' तया 


, 


मित्रक 


श्ररववालो फो ्ालिता देवी" भी यहीमभित्रा यी) 

८ मारतवपंमे एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवशका नाम जलिमका 
राज्य उदुत्रर श्रौर पांचाल श्रादिस्थानोमे था) 

विशेप- कुछ लोग इसे णुग वश की एक शाखा वतलाति है, तथा 
कुछ लोग इस वशवालो को शएाक्द्वीपी ब्राह्मण ध्रौर कु शक 
स्व्रिय मानते दै । ईसवी पहली श्रौर दूसरी शताब्दी मे इसका 
वहत जोर या । भानुमित, सूर्यमिच्र श्रम्निमित्र, जयमित्र, इद्रमित्र, 
श्रादि दम वश के प्रपान राजाथे] इनफेजो सिक्के पाए गए 
उनमेसे कृदमे श्ंवोके, कुमे वंष्णवो केभ्रीर कुमे सौरो 
के चिद्व पाए जाति ह] 

सित्रकमो-- सज्ञा पु [सं° मित्रक] मि्रोचित काम | मित्रके योग्य 


कायं कोण] | 
मित्रकृत्‌-सना प° [ ख° ] पुराणानुसार वारहूवे मनु के एक पुष 
का नाम | 


मित्रकृस्य-- मजा पुं [ सं० ] दे° भमित्रकर्म' | 

मिश्रष्न--सश्ा१ [ सं ] वहजोमिध्रकी हत्या करनेवाला हौ। २. 
विए्वासघातक । ३ एक राच्तस का नाम ] 

मित्रघ्ना--मश्रा खी [ स° ] एक नदीकानाम } 

मित्रज्ञ सकला पुं [०] १ वहजो पित्र को जानतादहौ। भ्रपने 
दोस्त मित्र कौ जानने पहुचानने भ्रौर उचित समादर करनेवाला 
व्यक्ति! २ एक राच्तसकानामनजो यत्त कौ सामग्रो श्रादि धीन 
ले जाया करता थां! 

मित्रता-सल्ला स्ी° [३०] १ मित्र होनैका वर्मया माव । २ 
मित्रका चमं। 

सिनच्रत्व-सद्षा पुट [ सं] ९. मत्रि रोने काधमं या भाव) २ 
दोस्ती } मित्रतां 1 

मित्रदेव सका पु [ घं] १ बारह मनुके एकपुयकानाम। 
२ महामारतके भ्रनुसार एक राजाकां नाम। ३ मित्रनाम 
के श्रादित्य । विक्षेप द° “मित्र | 

भिश्रद्रोह्‌ रः पुण [ सं ] मित्रकाश्रनिष्ट करना) 

भिन्रद्रोदी-वि° [ सं भिर्द्रोहिन्‌ ] मित्र काद्रोह्‌ करनेवाला । मिय 
को पोखा देनेवाला ! मित्र का श्रहिति करनेवाला । 

भित्रपचक--स्ा पुं | सं० भिन्रपञ्चकृ ] कैयकके श्रनुसार घी, 
णद, गुजा, सुहागा भ्रौर गुल एन पचो का समृह्‌ । 

मिन्नपद्‌- सन्ना पं [ स | पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थं का नाम । 

भिच्रग्रकृति- सन्ना पुं” [ सं° | विजेता के चारो श्रोर रहुनेवाते मित्र 
राष्टेया राजा । 


मित्रप्रवर--सन्ञा पं [ सं° मित्र ~+-प्रवर ] मित्रौ मे श्रेष्ठ मित्र । 
्ादरणीय मित्र उ०-विश्रामके लिये मित्र प्रवर, वंठे 
थे ज्यो, वंठे पय पर ।--तुलसी०, प° २४ । 

मित्रवाहु--संज्ञा पुण [ ०] १ वारहर्वे मनु के एक पृ का नाम। 
२ श्रीकृष्ण के एक पुत्रकानाम । 

मिघ्रभ- स्ता प° [ ० ] ्रनुराघा नक्तूत्र फा नाम [कौ ) 
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मिनत्रसेन 


भिघ्रमानु--सन्ना ० [ घण ] महामाग्त के श्रनुमार णक राजकुमार 
फ़ानाम। 

मित्रभाव सन्ना पुं [ २०] मित्रता} दोन्नी [कोण] । 

मित्रभेद-पजा पं [२०] १ वद्रजोदोमित्रोमे लाई करता 
टौ भित्रोमे मगा करानताला 1 २ मिप्रनामे वराषार्षैदा 
होना । मित्रता भग होना 123 यंत्रत्तत्र का ण्कतेप्र) 

मित्रयु- मन्ना प° [स०] १ मित्र । दोन्त। २ वद्‌य्क्तिजो न्नोरगौ 
कोश्रपना मित्र वना तै किन । 

सित्रयुद्ध- म्भा प [ ख | भिनोम ऋगा हू जाना किन । 

भित्रललाम-मना पुं [ ०]? मित्रोकोप्रास्त करना । मित्रप्रा्ति। 
२ हितोपदेश के पटने प्रघ्यायता नाम) 

सित्रचतो - सज्ञा स्री° [ ३० ] पुराखानुमार श्रीटृग्या की णक्‌ कन्या 


का नाम। 

भित्रवत्सल--वि० [खं०] मिध्रो के प्रति उदार । श्रपने मित्राको चाहनै- 
वाला किम्‌ । 

मित्रवन- सन्ना प° [ म ] पजाव के मुनतान नामक नगर क एक 
प्राचोन नाम) 

सित्रब्रद्धन--स्छा पण [ १० ] महाभारत क भ्रनुमार एक गंजाका 
नाम । 

मित्रवान्‌ः-वि° [ म॑० मित्रवद्‌ ] [ पिर स्रो° भिप्रयती | जिने मिन 
हो । मित्रोगला । 


मित्रवान्‌---घा ¶० १ एक अनुर का नाम । २ वारे मनुके एक 
पुत्रफा नाम! ३ पुराणानुमार श्रीठणके एक पत्र का 
नाम 1 

मिच्रवश--सणा प° [ मं ] वारटूर्वे मनु के एक पृत्रकानाम । 

भितर्तिद--सरा पुण [ सं° मित्रविन्द ] १ श्रमगिनि) २ घारहर्वेमनुके 
एक पूथ्रकानाम) ३. पुराशानुमारश्रीटृप्णके एक पुप्रकफा 


नाम 1 
मित्र्विदा--सख्डा लौ° [ स ] पुगरानुनार श्रीकृष्ण फी एक पन्नी 
फानाम) 


मित्रचिक्निप्र--वि० [स] मिग के देशमे पडा हुई ( सेना) । 

सित्रविद्-खय पुण [ स° | गुप्तचर । जागूस } 

मित्रविपय- सण पु [ म ] दोनी } मित्रता [कोण । 

सिप्रैर--सख) प° [ सं° ] वहुजोमितसेर्वरयां देप करतादहो)। 

मित्रसप्रमी-सय स्नी° [ स ] मार्गशीर्षं शक्ना सप्तमी । 

विरोप-कते ई, दसी दिन क्श्यपके वीयसे श्रदितिके गर्भ 

से मित्र नामक दिवाकर को उत्पत्ति हृ थी, इसी से इसका यदं 
नाम पटा 1 

भिघ्रसह--सया पुं { सं° ] कत्मापपाद राजा का एक्‌ नाम । 

मित्रसाहसा-- पञ खी° [ सं० ] महाभारत के श्रनुसार स्वगं मे रहने- 
चालीएकदेवी का नाम। 

सिषरसेन -सपा प [ सं] १ वारहवे मनुके एकपुधका नाम। 
२. क्रीकृन्ण के एक पुत्र का नाम । ३. एक वृद्ध का चाम । 


मिरी 

मित्रा- सा ली° [ घं] { भिव नामक देवताकौस्मी का नाम। 
विदोप 2० 'मित्र-७'। २ शत्रून्न कौ माता। सुमिप्रा। ३, 
महाभारत के श्रनुसार एकश्रप्सराका नाम। ४, पराशर के 
शिष्य मंत्रेयी कौ माताकानाम। 

भित्राई†-- चा खी [ सण मित्र + हि० श्राह (प्रत्य ०) ] मित्रता । 
दोस्ती । 

मित्राक्चर-सक्ञा पण [ ० | छदके खूपर्मे वना हूम्रा तुकात पद। 
भ्रमित्राक्तर का उलटा । 

मित्रायु-स्ञा प° [ प° | राजा दिवोदास के एक पुत्र का नाम । 

मित्रावरुण--सश पुं” [ स ] मित्र श्रौर वरूण नामक देवता 1 

भित्रावञु--स्चा पु° [०] विश्वावसु के एक पुत्र का नाम । 

मित्रो--सक्चा खी [ म | दशरथ कौ पत्नी सुमित्रा जो लक्ष्मण श्रौर 
एव्रुव्न की माता थी । सुप्ता । 

मित्री सल्ला १० [ ० सिन ] दे" “मित्र'। उ०--मात पिता वशर 
तिय पुत्र सूवेप ।-नट०, प° ११७ । 

मितरेयु-सञ्चा पु० [ प° ] राजा दिवोदास के पुत्र का नाम । 

मिथ -श्रव्य [ ८० मियस्‌ ] परस्पर । श्रापस मे 1 भ्रन्योन्य [कोण । 

, मिथ सद्य पु [०] पुराणकथा । पुरावृत्त । पौराणिक श्रारूयान । 
मिथन सन्ना पुं | ह° ] दे मिथुन --२। उ०--गृह्‌ कुटव 
महि पलचभ्रा मोह मिथन दुर्गव 1--प्राण ०, ¶० २४३ । 

मिथत्ती- सज्ञा ी° [ स० ] मेथी | 

मिथा@&¶--वि° [ स° मिथ्या ] 2े° “मिथ्या । उ०--मिथां दूज कर 
चप यह्‌ भूठा जमाना । श्ररे मन नको रे नको हा दिवाना 1-- 
दक्खिनी०) पृ० २५४ । 

मिथि- खा ० [ षं° ] पुराणानुसार राजा निमिके पुत्र जनक का 
एक नाम । 

विशेप- कवे ह, राजा निमि को कोईपुत्र नीथा 1 मुनियो 

को यह्‌ भयहुश्रा कि निमि के मरने के उपरात कही ्रराजकता 
न उत्पन्न हो , इमलिये उन लोगो ने निमिके शरीरको ्ररणी 
से मथा जिससे जनक की उत्पत्ति हुई। ये मथन से उत्पन्न 
हए ये, इमलिये इतका एक नाम मिथि भी था । इन्दं उदावसु 
नामक एक पुत्र हुप्रा था | 

मियिनी--खक्ञा खी [ स० ] मेधी । 

मिथिल- सल्ला १० [ सं” ] राजा जनक का एक नाम) 

मिथिला- सला खी० [ स० ] १ वर्तमान तिरत का प्राचीन नाम। 
राजा जनक दसी प्रदेशके राजाये।! उ०्-मिथिला नगरी 
रहत है, र्यो स्वयवर राय ।-- कबीर सा०, पृं०३६। २. 
हस प्रात की प्राचीन राजवानी | 

यो०-मियथिलापत्ति = राजा जनक । 

मिथु--उन्ना पु० [ सं० ] भ्रसत्य । मिथ्या । भरट । 

मिथुभ-प्रन्य० १, सुखमूर । २ यथाक्रम 1 ३ साय साथ किण । 

मिथुन--सश्ना १० | ० ] १, सी भौर पुष का युग्म । मदं भरर 
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भिश्याध्यवसितिं 


प्रौरतफाजोडढा। २ संयोग 
राशियोमे से तीसरी राशि) 


विशेष--इस राशि मे मृगशिरा नक्चत्र के श्रतिमदो पाद, पूरा 
भ्रा भ्रौर पुनवंसु के भ्रार्भिक तीन पादर्है। इसके अविष्ठातां 
देवता गदाधारी पुरुष श्रौर वीणाघारिणी स्री मानी गद्‌ दै। 
दसका दुसरा नाम जितुम है। 


५ ज्योतिपमे मेषश्रादि लग्नो से तीत्तरा नमन । 


चिशेष-कहते हैः इस लग्न मे जन्म लेनेवाला प्रियभाषी, 
दविमाधिक, शतरुश्रो का नाण करनेवाला, गणी, धाक, 
कायकुषल भ्रौर प्राय रोगी रहुनेवाला होतारहै, भौर उसकी 
मृत्यु मनुष्य, साप, जहर या पानी श्रादि के दारा होती दै) 
यौ -मिथुनमाच = (१) जोडा बनाना । जोडा बनाने का भाव । 
(२) संथुन । भिशुनयमक = यमक श्रलकार का एक भेद । 
मिशुनविवाह्‌ = प्रच।लत विवाह प्रथा । वह्‌ विवाह्‌ प्रथाजो 
प्राजकल चल रही है । मिश्युनबषो = सयोगरत 1 सयोगस्थ । 
मिभ्युनत्व- स्ना पुं [ स | मिथुन कामावया घमं । 
मिथुनी--सक्ना पं [ स० मिनि ] खजन पर्ची को०] 
मिथुनीकरण सञ्च प° | घ° | जोडा वनाना । नर मादा को परस्पर 
मिलाना किण] | 
मिथुनीमाव--सन्ना पुं [ घ | सभोग | मथन [कोण] । 
भिथुनेचर-- सक्या प° [ घ० |] चक्रवाक [को०्‌] । 
मिथ्या-वि [ सं ] १. श्रसत्य । मूठ 1 २. बेकार 1 व्यर्थं । 
यौ ०-सिथ्याकोप = बनावटी क्रोध । भिथ्याम्मह = निरर्थक हठ । 
दुसग्रह्‌ । मिभ्वाचयां । मिथ्याजष्िपत्त = भूठा कथन । श्रसत्य 
भाषण । भिध्याज्ञान = भूल । गलती 1 भ्रम | सिथ्यादष्टि। 
मिथ्याप।दतत । भिध्याभापो = भ्रसत्यवक्ता । भ्रुर बालनेवाला | 
मिथ्यावचन = श्रसत्य कथन । भरुठो बात 1 मिध्याचाद्‌ | 
मिथ्यासराक्ती | 
मिथ्याचयो--सन्ना जी° [ सण ] भरुठा या कपय्पु णं व्यवहार । 
मिथ्याचार--षला पुं [ उ० ] १ कपटं भराचर्ण । २ वह्‌ जो 
कपटपूर्ण भ्राचरण करता हो । 
मिथ्यात(-- सल्ला पुं [ सं° मिथ्याव्व | भुठापन । श्रसत्यता । उ०-- 
मिथ्यात ममता कुमति कुदया चारि ईडी श्राह )-सुदर० 
ग्र०,भा०२, पृऽ ६१६ 
मिथ्यात्व- सका प° | सं | १ भिय्यादहोनेका भाव । २, माया) 
३ जनो फे भ्रनुसार श्रगरह्‌ दोपोमेसे एक । 
मिथ्यारष्ि-- सल्ला जी° [ स° | नास्तिकता । 
मिथ्याध्यवसित्ति--सन्ञा ली° [ स° ] एक भ्र्थालकार जिरामे कोई एक 
भसमव या मिथ्या वात निशित करके तव कोद दूमरी वात 
कटी जातीदहै, रौर इस प्रकार वह दूसरी वात भौ मिध्याही 
होती है। जंसेः-जो रजे नम कुसुम रस, लखैसो प्रहिके 
कान्‌ । 


समागम । ३. मेष श्रादि 


मिथ्यासिरसनं 


मिध्यानिरसन -नक्चा पु [ म ] णपथूर्वक किसी सच्ची वाते का 
प्रस्वीकार करना । 

मिथ्यापडित स्वा पु० [ म मिथ्यापरिहत | वह्‌ जो कदन जानता 
हो रौर भुखमूठ प्ति बनता हौ | 

सिथ्यापन--सन्ञा प° [ स भिथ्या + हि° पन (प्रत्य०) | श्रसत्यता । 
मिथ्यात्व 1 उ०-मिथ्या ही वतला देती, मिथ्या का रे 
मिथ्यापन ।--गुजन, १० १६। 

मिथ्यापरर--वि० [| स सिध्या~+पर ( प्रत्य० ) ] मिथ्यापरायणा। 
श्रसत्य का श्रनुयायो 1 उ०- मधु मुख, गरलहदय, निजतारत 
मिथ्यापर देगा समार जग्रह तुम्हं तव |~ श्रनामिका, 
पृ° १६६॥ 

मिथ्यापवाद-- स्वा पु [ सं० | भटा श्रभियोग । सुखा दोप । कलक । 

मिथ्यापुरुप--सद्ञा पुण | स | 2° छायापुरुष" | 

सिथ्याप्रतिज्ञ--बि० [ स° | भटी प्रतिज्ञा करनेवाला ¡ वचन का पालन 
त करनेवाला [कग] । 

मिथ्यासियोग-- सज्ञा पु [ सं० ] किसी पर भरठमूठ प्रमियोग लगाना । 
प्रम्यास्यान । 

सिथ्यासिशसन-- सल्ला प° [ म ] किसी पर 
लगना । 

सिथ्यामत्ति-सन्न खी° [ख०] १ श्राति । घोखा २ मूल | गलती , 

मिथ्यायोग सञ्ञा पुं” [ स | चरक कै श्रनुमार वहं कार्यजो रूप) रस 
या प्रति श्रादिके विषखूढदहो। जेय, मलमूत्र भ्रादिका वेग 
रोकना शरीर का मिथ्यायोग है, कठोर वन श्रादि कहना 
वाणी का मिथ्यायोग है, तीव्र गघश्रादि का सूंघना भ्रौर मोप 
णन्द स्रादि सुनता घ्राण प्रौर श्रवण का मिष्यायोग है} उ०- 
पुरुप का इष्ट नाशादि सुनना मिथ्यायोग दै ।--माघव०, 
पृ० १२६ । 

मिथ्यावाद--सङ्ञा पं [न०] मिथ्या वचन । रुढी वाते । भरट [कोण । 

सिथ्याचादी-- सञ्च पुण |° मिथ्यावादिन्‌] [वि° खी° मिध्यावादिनी| 
वह्‌ जो रुठ वोलत्ता हो 1 भ्रमत्यवादी | कुठा । 


मूठमूठ कलक 


सिथ्याविद्‌ार- सद्व ¶° [ म० | देह पुर्पा्थं से विशेप कामना करना । 
पारीर की णक्ति से श्रविक कार्यं करना | । 

मिथ्यान्यय--सज्ञा पुं [स° भिध्या +- व्यय] भ्रपन्यय | दिखावे के लिये 
या श्नुचित टग मे खचं करना । उ०-वारात वुलाकर भिथ्या- 
व्यय में करू, नही एेना नुसमय ।--श्ननामिका, पृण १३१ । 

सिध्याव्यवहार-- सञ्ञा प° [ सु | किसी विग्य कोन जानते हए भी 
उसमे दखल देना । श्रनधिकार चर्चा | 


मिथ्यासाद्ती-- मल्ला पु [ म मिथ्यासा्षिनु ] वह्‌ जो भ्रूठी गवाही 
देता दो) भ्रुखा गवाह | 


॥ 


मिथ्यादार- सज्ञा ० [ स ] श्रनुचितया प्रवृति के विरुद मोजन 
करना ! जसे, मचली के साय दूष) 


मिथ्योत्तर--सा पु [ ° ] याज्ञवल्कय स्पृति के श्रनुमार व्यवहार 
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मिनमिनाना 


मे चार प्रकार के उत्तरोमेसे एकर प्रकार का उत्तर। श्रमियक्त 
का श्रपना श्रपराघ चिपाने के तिये भढ बोलना । 

सिथ्योपचार-- मज्ञा प [ स ] १ मृढीदयाया सेव्रा। २ दिष्वावे 
को प्रणसा 1 खूशामद । 3 श्रत चिकित्मा । भूखा इनाज (कग) । 

तिथि प्रव्य० [ सण मध्य] दे "मव्य | उ०--वय गुनी गुन 
निर्खत तिहि मिवि सग्लप्रव्रतिकौ प्रेरौ ।--पोहार भ्रभिण 
ग्र9, ¶०५० ८६३ | 

सिन८ध--सन्ञा पुं [ स० मीन | मद्धली । मीन । उ०--मचेद्ध मोई 
मिन माम जौ खावं। मलेद्धं मई जेहि ज्ञान न भावं [-सत° 
दरिया, पृ० ६। 

भिनकना--क्रि० म [ अ्रनु० ] १. धीरेमे बोलना! कुं कट्ना। 
२ हदा करना । सुगवुगाना । उ०्-दरजी खरटिलेरहाथा 
मिनका तक नही ।--फिपाना०, भा० ३, प०्८| ३ मय 
के साथ बोलना | 

मिनकार- स प° [ श्रनु° ¢] जिसस मिन मिन किया जाय ्र्यातु 
मख या चच । उ०्--श्रपिक तेज कटिते बौ सस्त बोल । 
लग्या वौलनं ताद मिनकार खोल ।-दकिखनी०, पृ० ६०। 

मनकी -सडा जी° [ दश० ] वित्ली । उ०-मूमा इत उत [फर 
ताकि रही मिनकौ (-सुदरण० प्र० भा० २, १० ३६८ । 

मिनखा({- सचा पु [ ० मनुष्य ] 2 भमानुप'। उ०्-यो 
मनला तन पादकं मज्यो नही भगवान । जन ह्रिया तव 
मानखो मिने नही श्रासान- राम० घमं०, प° ६६। 

सिनखी(द{-- सकला खी° [ द्य ] विल्लो । मिनको । उ०-मावडिधो 
चन मामली सो नहं जाय सिकार 1 डोला मिनखी सुं उरं मूपा 
ज्यो मुरदार ।--्वाको० ग्र०, भा- २, प° १६। 

मिनट सक्चा पुं [ श्र० | एकष्टेका मार्ठ्वां भाग । साठ सकंडका 
समय 

मदा ° - मिनो म-=-वाततफो वातमे। जसे --वह्‌ यह काम 

मिनटोमे कर डालेगा । मिनट मर = ्रत्यल्प समय | वहत 
योडा समय । जंये+--व मिनट मर पहले गए र । 

भिनती{--सद्वा खौ” [ स वनति | प्राना । विनती । 

मिनती--खा प° [ श्रनु° मक्ली के रब्द से | मक्सी कौ वौली के 
समानः; धीमा, कूच नाक से निकला स्वर । 

सिनसिनः-- फ्रि वि० [ स ] मक्खी कौ मनमनाट्टके रूपमे) 
वीमे दवे हृए स्वर मे! कुड नाकं से निकले वीमे स्वर 
मे । जमे,--त्रह्‌ मिनमिन बोलता है, इसी से उसे सीवा 
सममने हो) 

मिनमिन--वि° नकरियाकर वोलनेवाला । मिनमिन वोलनैवाला । 

सिनमिन-सङ्ञा छी° सिनमिन की भ्रावाज 1 प्रस्पष्ट ध्वनि । 

सिनमिना--वि° [ हि० मिनमिन ] १. भिनमिन शब्द करनेवाला । 
नाक से स्वर निकालकर घीमे वोलनेवाचा 1 २ थोडी सी वात 
पर कूढनैवाला 1 ३ सुस्त । मह्रुर 1 

भिनभिनाना--क्रि० श्र° [ हि० मिनमिन] १ मिनु भिनु शब्द 
करना । नाक से बोलना 1 नकियाना 1 २ कोद काम बहत धीरे 
घीरे करना । वहत सुस्ती से काम करना । 


मिनमिनाहय 


मिनमिनाहट--ख्ा लो [ भ्रनु०° | मिनुमिन्‌ की ध्वनि या भ्रावाज । 
मिनवाल--सनञा पुण [ श्र° ] करये का वहु वेलन जिसपर बुना 
हु्रा कपडा लपेटा जात्ता है श्रौर जो वृननेवाजेके ठीक भ्रागे 
रहता दै । 
मिनहा--वि° [ शच° ] जो काट या वटा लिया गया हो ] मजरा किया 
हरा 1 जसे, श्रमी इसमे दो तीन रकमे मिनहा होने को ह्‌ । 
मिनरा्--मबा ली" [ श्र मिना । कटौती । 
मिनाक(2-- सद्वा पु [ स मैनाक ] द° मनाक्‌ | उ०--दजा ५ 
मिनाकं पहि, मुरसा कपि सवादु । मास्य अ्रगम सहच सुभ, 
हदहि राम प्रसाद्‌ । --तुलसी ग्र०; १०८६ । 
मिनारा-सज्ञा पु | भ्र ° मनार ] दे° (मीनार! । 
सिनिट-- सज्ञा पु० [ भ० ] द° “मिनट' । 
भिनिटवुक--स्ा ली ( भ्र ] वह वीया किताव जिसमे किसी 
समा, समिति के अरपिवेशनो मे सपत्न ट्ए कार्यो का विस्तृत 
विवरण लिखा जाता है। 
मिनिरटर--सक्ञा ४० [ भ्र० ] १ मत्री 1 सचिव | दीवान | वजीर । 
२ राजदूत । एलची । ३ घर्मोपदे्ठा । घर्माचार्य । पादरी) 
( ईसाई }) । , 
मिनिद्धी--सन् ली° [ प्र° 1 १. मत्रिमंडल । शासन । हृक्रूमत । 
३, मतित्व । मत्रिपद 1 उ०-- भ्राज काउमिल की मिनिस्दी 
पाकर भी शायद उतना श्रानद न होता ।--मान०, मा 
ध, प5 ९५९ । 
मिन्‌-प्रलय० [ श्र० ] से) 
मिन्‌जानिव- -क्रि° वि [ ्र° ] श्रोरसे 1 तरफ से । (कचहरौ ०) । 
मिनज॒मल्ला- क्रि वि° { भर“ ] सवमेसे। कुलमेसे। 
मिन्रत--खका खी° [श्र०, मि० ख विनति, {ह° मिनती] १, प्राना । 
निवेदन 1 २. दीनता 1 दन्य । 
यौ०- मिन्नत खुशणमद = दीनतापूर्वक की हई प्रार्थना । मिन्नत 
समाजत = विनय । प्रार्थना 1 उ०--यौ तो तै विनयं की मिन्नत 
समाजत कर, तो वह्‌ रियत से चले जाने पर राजीदहौ 
जायेगे 1--रगमूमि, भा० २, ¶० ४७८ । 
३ एटसान ! कृत्ता । ( क्व° ) । 
क्रि प्र°-उडाना (--ूरना । 
मिन्मिन, मिन्मिल--वि° [ सर । नाक के स्वर मे बोलनैवाला । 
तकियाकर बौलनेवाला । 
मिन्मिन, भिन्मिलि-- सा प नकियाकर बोलना जो एक रोग 
है [को०) 
मिमत सदा पु० [ स” ] एक प्राचीन च्छपि का नाम। 
मिमासा(--सल् खी [ स° मीमा ] दे° 'मीमासा' । उ०-- 
करम दूसर भिमासा मे वरन त्राह्यन सुनाते है ।-तुरसी° 
एा०, पृ० ३४ 
मिमिया--मक्ञा ली” [ हि० मिमियाना + ई (प्रत्य ०) ] वकरी । 
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नियंर्नः 


सिमियाना-क्रि० भ्र ॥ मिन्‌ मिन से भनु? ] चषफरीया मेड का 
धि मिः शब्द करना । मेड या बकरी का बोलना । 

सिर्यो-- सज्ञा पुण [ फा० ] १ स्वामी ] मालिक । २ पति | खस्तम। 
जसे--मियां के मियां गए, वुरे वुरे सपने श्राए । 

यौ ०-सियां नीवी । 

२ बडो के लिये एक प्रकार का सवोवन । महाशय | ( मुसल ० } । 
७, वच्वोके लिये एक प्रकार का सबोधन । ५. शिच्तक । 
उस्ताद । 

खो०--मि्यौशरी, सियोगीरी = शिक्छक का कायं । श्रव्यापन। 
मियां जी = शिच्तेक । 

६ पहाडी राजपूत्रो की एक उपाधि । जैने, मिया रामसिह । ७ 
मुसलमान । जसे--वे सव भिर्या ठहर, एक हीमे खा पका 
लेगे | ८ चर । कासिद। दूत (को०) 1 € कुंटना । चुगलखौर 
(बो०) । † १०, गायङ़ । पक्को चोज गानेवाला । उस्ताद । 

{मयौ टाक्रुर†- सल्ला पु [ फा० मि यँ +- हि° ठकरुर ] एक जाति जौ 
ग्रपनेकोन हिद मानतीदै श्रौर न मरुषलमानः वरन्‌ उभय 
मानती है 1 उ०--ये "मियां ठक्रुर' कहलाना पसद करते है । ये 
मानते कियेन तौ हैश्रौरन मसलमानः वत्कि उभयं 
दै ।--पतत० दरिया पृ० १९1 

सिया मद्र.-- मद्या पु [ हि° मियां मिर्‌ट्‌ | १ मीटी वोली वोलने- 
वाला 1 मघुरभाषी | 

मुदा ०-श्रपने यु्ट भियो मिट बनना = प्रपने मुंह से श्रपनी 
प्रशसा करना । विना कुदं सममाए याद कराता । 

२ तोता । 

मुदा ०-मियं मयु बनाना = तोते की तरह्‌ स्याना। विना 
समाए पदाना 1 

३ मूर्खं । वेवक्रूफ । 

म॒हा ०--मियां की जूती मियो का खिर = जिसकी चीज हौ, उसका 
उसी के विरुद्ध व्यवहार करना । वेवक्रूफ वनाना । 

सियान- सन्ना ली” [ फा० स्यान | 2 स्यान । 

सियान---खन्ना पु० [ फा० ] मघ्य माग । वीच का हिस्सा। 

यौ०--द्रमियान = मध्य मे । बीचमे। 

मियानतद-- खडा ली" [ फा० मियान (= मभ्य) + टि० तद ] वह 
साघारणा कपडा जो किमी श्रच्े कपडे के नीचे उसकी रक्ता 
भ्रादि के लिये दिया जाता है| जसे, रजाई कौ मियानतह्‌ । 

मियानतदही- सज्ञा ली" [ फा० मियातिष्टी ] १ वहु विस्तर जिसके 
दोनो पल्लो के बीच र्ईनदहौ। २ द° (मियानतह्‌'। 


मियानवबाक्ा-- वि [ का० ] सामान्य कद का। सावारण प्राकार 
का। न लिगना, न लवा किर] । 

सियाना-वि° [ फा० सियानह. ] न वहत वडा भ्रीर न बहत दौटा । 
मघ्यम श्राकार का। 

मियाना-स्ड्ञा पु १ वे वेतजो किसीर्गावके वीचमेहो] २ 
एक प्रकार की पालको 1 ३, गाड़ीमे भ्रागेकौ भ्रोर वीचमे 


मिथोानी 


लगा हमरा वह॒ वांस जिसके दोनो श्रोर घोडे जते जाति रह। 
वम ] वल्ली! 9 वह्‌ घोडाजो मभोले कदका हौ (कोर) | 
५ वह्‌ वडामोतोजोहारको लीके वीचमे हो (को) । 
यो०-मियाना कद्‌ = मभफोले श्राकारका। न लवा ने टदिगना| 

मियाना रवी = मध्यम मागं | सरलाचार। मियाना रौ 
मव्यममार्गा | सरलाचारी । 

मियनी--सन्ञा खी° [ फा० भियान+- द (प्रत्य०) | पायजामेमे वह्‌ 
कपडा जो दोनो पायंचो के वौचमे पडतादै 

विशेप--श्ये कही कही रूमाल भी कहते ह | 

मियार-- सकला प° [ हि० भकार ? ] वह्‌ लकटीजौकएं के ऊपर 
दो खभो पर लगी होत्तीहै ्रौर जिसमे गरयाडी पदी रहती ₹। 

सियाल - सल्ला १० [ हि० मकार ? ] >° भमियार'। 

भियेघ--सणा पु० [ सं | १, पशु । २ यज्ञ । 

मिरगा -सन्ञा पुण | फा० | प्रवाल 1 मूगा। 

मिरकी {षा सखी° [ देश० ] चौपायो को होनेवाली प्रह की एक 
वीमारी । (प्रवव) । 

सिस्खभ-- सन्ना पुं [ हि० ] द° मिरखम' 1 

मिरखम-- सन्ना पुण [ सण मेरस्तम्भ, प्रा० मेसरखम ] कोट मे वह्‌ 
लकड जो वंस्कर हरकन कौ जगह खडे वन मँ लगी रहती दै । 

मिरग{-- सज्ञा पं [ न° खग ] मृग | हरिन । 

भिरगचिडा--सन्चा प° [ हि० मिरग + चिड़ा ] एक प्रकार का छटा 
पत्ती । 

मिरगद्धाला{--सल्ला ली° [ सं° मृग +- हि० दाल ] दे” शृगाल ! 

सिरगनी-- सन्ना ख्री° [हि० सिररग] दे श्ृगी" । उ०्-र्पाच मिरग 
पच्चीस मिरगनी तिन मे तीन चितारे ।- करवीर श०, मा०२, 
पृ० ३५। 

मिरगमद ५- सन्ना पु° [७० गमद] दे भ्ृगमदः ] उ०--गौलोचन 
गोसीस मिरगमद नाभितें जानौ । भिन्न भित्ते गुन होय नीर 
एक हि पहिचान 1--पलहू०, पृ० ६६ । 

सिरगला-- पडला पण [ हि० मिरण~+ला (प्रत्य०) ] दे° प्मृग'। 
उ०-- यहु वन हरिया देखि करि, पत्यौ फिर गंवार । दादू 
यहु मम (? ) मिरगला, काल श्रहैदी लार |--सतवाणी०, 
१०५ ८०1 

मिरगा-- सा पं [ हि० छमा ] दे० मृग" ] उ०-- जैसे भिरगा शन्द 
सनेही शब्द सुनन को जाई 1--कवीर श०, मा० १, पु° ३५ | 

मिरगानी-- सख्य प° [ख० मृग] मृगचर्म की श्रासनी । मृगछाला | 
उ०--कवनु मुद्रा क्वनु मिरगानी |--प्राण०, प° ७६ । 

सिस्गारन-- स्च प° [ सं° श्गाररय ] जगली जानवसे का वन | 
मृगारणय | । 

सिरगिया--सन्च पु [मं० मिर्गी +- दया (प्रव्य०)] वह जिसे मिरगी 
फारोगदहो] 

मिरगिसिरा-- सल्ला ° [ षं° श्गश्िरस्‌ ] दे० मृगशिरा" । उ०-- 
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मिर्गी 


तपनि मिरगिसिसयाजे सटहि श्रद्रा पे पलुहत ।-जायसी भ्र 
(गत), १० ३५५४ । 
मिरगी-- सश स्ी° [सं० शग] एक प्रसिद्र मानसिक सग । श्रपस्मार। 
विशेप-्य रोगका वीच वौचमे दौरादुश्रा करना ग्रौर 
दसम रोगी प्राय मृष्िति टौकर गिर पटतां दै, उकं 
हाय पर एखन लगते ट श्रौर उमरे प्रहु मे काग निकलने तगता 
है] कमी कभीरोगीके केवल हावप॑र दही पलत हं शरीर उमे 
मूर्खा नटी श्राती | यहु रोग वातज, पित्तज, केफय श्रौर्‌ 
सन्निपातज भेदमेचार प्रफारकाक्हा गयादह्‌। विक्ञपदण 
“ग्रपस्मार' । 
कि० प्रधाना [होना । 
मिरगु†-- सथा पं | म॑० मृग ] दे० शृग'। 
भिरघ--स्ञा प° [ ख ] वौद्धो के श्रनुमार एक वटूत वदी सस्या । 
भिरचा ~ सया पुण [ म मरिच] नान मिर्च । 
भिरचाङ्‌-- खया खी° [ हि० मिस्वा~+-डटं (घस्य) ] १ दे मिर्च । 
२ दे० "काला दाना" 1 
मिरचियागव~-स्ा प° [ हि° मिच~+-गघ ] स्मा षम । 
भिरची-सया स्री" [ ६० मिर्च ] दोटौ, पर ब्रहत नैज लात मिर्च । 
भिरजह--सय छी° [ फा० मिरजा ] एक प्रकारका वददार श्रगा 
जा कमर तक ्रौर प्राय परो वाट का होता ह। 
मिरजा-- म्या पुण [ फा० मिरजा, मीरजा ] १. मारया ्रमीरका 
लडका | मीरजाया । श्रमीर्जादा । २ राजगुमार। बुंवर। 
३ मुगलो कौ एक उपावि। 9 तंमूर वणे शाहजादो की 
उपाधि । 
भिरजा-परि कोमल । नाजुक्र | ( व्यक्ति) 
भिरजार्ई- डा खी [ फा ] १ मिरजाका माव या पद। २, 
सरदार । नेतृत्व । ३ भ्रभिमान | घमह। ४ ३० 'मिरजरई'। 
सिरजान--ख्या पुं [ फा० |] प्रवात । मूगा। 
मिरजानी-पि० [ फा० ] मूग का किगु 
सिरजा मिजाज-° [फा० मिरज। + मिजाज] नाजुक दिमाग का) 
मिरत{--स्ना स्री [ सं मृत्यु ] ° मृत्यु" | 
यौ ०-मिरतलोक = दे° ृप्युलोक' । उ०--मिरतलोक से 
हमा भ्राए, बहप दाप चल जाद ।-कयोर ए०, मा० १, 
पृ० ६२३ ॥ 
मिरतका{--सक्ला प [ सं मृतक | दे मृतकः | उ०--मिरतक 
वाधि कुपमे डरे, भाभी सोच मरे 1-घट०, १० २६५ । 
मिरथा{- वि [ सण वथा (= ग्यकं) ] निरर्थक 1 वेक्रार । उ०- 
चिनु गुर ज्ञान नाम ना पटो, भिर्या जनम गंवाईहो। 
--कवीर ए०, भा० ३, प° २४। 
मिरदग-सन्ञा प { सण मृदङ्ग ] 2० “मदग । 
मिरदगी- सन्ना पुं [ हि० मिरदग~+-दं (्रत्य°) ] कव्हजो मृदग 
वजाता हो 1 पखावजी 1 उ०--वीली नाचे मस भिरदगी खरहा 
ताल बजावं 1-सत० दरिया, प° १२६ । 


भिरनाल ३६२४ 


मिरनालघ्र--मञ प° [ घण मणाल ] द° शृणाल' 1 उ०--शोभित 
कर मिरनाल सरोजा 1!--कवीर सा०, प०६६। 


मिरवना&{-- क्रि स° [ हि० मिलाना 1 द° “मिलाना' | 
मिरा--सन्ना खी [ म० | १, मुवा । २, मदिरा । शराव | 
मिरास--सज्ा पु० [ श्र° मीरास ] >° प्मीराम'। उ० इनसबोके 
लिये हदी श्रपने पित्पृरूषो से प्राप्त मिरासया रिक्थिदै।- 
पोहार श्रमि° ग्र ०, पृ ७५। 
मिरासी स्या पु [ श्र° मीरासी ] दे° (मीरासीः । 
भिरिका--सज्ञा ली [ „० | एक प्रकार को लता 1 
मिरिग--खष्ठा पु [ घ मृग ] द° भगः । उ०--नेन कवल जानं 
धनि पले ।! चितवनि मिरिग सोवत जमु भूते |--जायसी ग्र 
(गस), ०३३६९ । 
भिरिगारन(ध--खक्चा पुण [ ख° मृगारण्य | जगल जिनमे पशुं रहते 
ह 1 भिरगारन 1 उ० - मिरिगारन महं सएड वक्षे ।--जायसी 
ग्र ° 5 1 ० ५८ 
मिरिच--सल्ञा खी [ स° मरिच ] >° मिर्च" । 
मिरिचियाकदक--मन्चा पु° [ हि० मिरिच ~+ गध | रोहिम घास! 
मिरियास, मिरियासि†- स सौ° [ ० मीरा | किसी के 
मरने प्र उसके उत्तराधिकारी को मिलनेवाली संपत्ति । 
मीरास 1 उ०-- नाही मानम्‌ हस यहु नहि मोतिन को रासि! 
ये तो सवुक मलिन सर करटन की भिरियासि (--दीन० ग्र°, 
पृ० १०१। 
भिरोरना@-- क्रि स० [ ह° ¶ दै मरोडना' । उ०-ताकं नंन 
मियोरि नहि चित्त श्रतं दारं ।--पलटु०9 प० ५१। 
भिगे सज्ञा पु [ सण मृग] दे° भ्मृगः। उ ०-सिर्गं को नाभ 
केम्तूरी ।--तुरसी० श०, प०३१। 
मिर्गी-- सक्च खी° [ स° मृगी ] दै भभिरगी' | 
मिचं--सदा खी° [ ख० मरिच ] १ कुछ प्रसिद्ध तिक्त फलो श्रौर 
पानियो का एक वर्ग जिसके श्रतर्गत काली मिचं, लाल मिचं 
प्रौर उनकी कद्‌ जातिर्यां ईह! २ इस वगं की एक प्रसिद्ध तिक्त 
फटी लिसका व्यवहार प्राय सारे ससारमे व्यजनो मे मसते 
केखूपमे होता है प्रर जिसे प्राय लाल मिच॑श्रौर कदी कही 
मिरचा, मर्चा या भिरचाई मी कहते हं । 
विशेप- इस फली का क्तृप मकोय के क्षुप के समान, पर देखने 
मरे उससे श्रधिक काददार होतार, श्रौर प्राय. सारे मारतम 
इसी फली के लिये उसकी खेती कौ जाती है 1 ईइसके पत्ते पी 
कीश्रोर चौडेश्रौर श्रागेकी प्नोर श्रनीदार होते हं 1 इसके 
लिये काली चिकी मिद्रीकी श्रथवा ्वागिर मिदटटीकौ जर्मन 
प्रच्छी होती है | दुम्मट जमीनमे मी यह सुप होता है, पर 
कटी श्रौर श्रधिक वालूवाली मिरी इसके लिये उपयुक्त नही 
होती । इसकी वोग्रारई श्रसाढ से कात्तिक तक होती है । जाड मे 
इममे पहले सफेद रग के पुल श्राते ह॑ तव फलियां लगती है । 
ये फलिया ्राकार मे षछछोटी, बडी, लनी; गोल श्रनेक प्रकार 


। मि 
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की होती ह| कही कही इनका श्राकार नारगी कै समान गौलं 
ग्रीर कटी कटी गाजर के समान भी होता है पर साघारणतः 
यह्‌ उगली के बरावर लवी श्रौर उतनी ही मोटी होत्ती है! इन 
फलियो का रग हरा, पीला, काला, नारगीयां लाल होता 
है ्रौर ये करई महीनो तकं लगातार फलती रहती ह ! प्राय. 
कच्ची दशा मे इनका रग हरा श्रौर पक्ने पर लालहौ जाता 
है । मसलेमे कच्ची फलियां भी काम श्राततीरहि प्रौर पकी 
तथा सुखाई हुई फलियां मौ ' कु जाति कौ फलियां बहूत 
ग्रघिक तिक्त तधा कुं वहत कम तिक्त होती हं } भ्रचार भ्रादि 
मेतोये फलियां श्रौर मसालो के साथ डालीही जाती है, पर 
स्वय इन फलियो का भमी श्रचार पडता दहै)! इसके पत्तो को 
तरकारी मी वनार्ई्‌जाती ह । इसका स्वाद तिक्त होने के कारण 
तथा इसके गरम होने के कारण कु लोग इसका वहुत कम 
व्यवहार करते है भ्रघवा बिलकुल दी नही करते! वद्यक 
मे यह्‌ तिक्त, श्रग्निदीपकः दाहजनक तथा कफ, श्रसचि, 
विशचिका, तरणः श्राद्रता, तद्रा, मोह्‌, प्रलाप श्रौर स्वरभेद 
श्रादिको दूर करनेवाली मानी गर्द है। त्वचा पर इसका 
रस लगनेसे जलन हीतीरहै, श्रीर यदि इसका लेप किया 
जाय तो तुरत छले पड जानिह] इसके सेवन से हृदय, 
त्वचा, वृक्क श्रौर जननेद्रिय मे अधिक उत्तेजना होतो 
है। पर यदि इसका बहुत अधिक सेवन किया जाय तो बल 
श्रौर वीयं की हानि होती है! व्यक, हिकमत श्रौर डावटरी 
सभी मे इसका व्यवहार भ्रोषचि रूप मे होता है । 

पयो०--कटुबीरा । रक्त मरिच । कुमारिच । तीक्ष्ण । उज्वला 
तीत्रशकिव 1 जडा । 


म॒ष्टा०--मिर्चा लगना = भ्रसष्य होना 1 उत्तरमे कटी मर्‌ बात 
हूते बुरी लगना । 

२ एक प्रकार का प्रसिद्ध काला छोटा दाना जिते काली मिर्च 
या गोल मिचं भी कहते श्रौर जिसका व्यवहार व्यजनोमे 
ममालेके रूपमे होतारहै। 


विशेप-यह्‌ दाना एक ता का फल होताहै। इस लता की 
येती पूवंभारत मेश्रासाम मे, तया दक्लिणभारतमे मलावार 
कोचीन, टूावनकोर श्रादि प्रदेणो मे भ्रविक्ता ये होती है। 
देहरादून श्रौर सहारनपुर प्रादि कृ स्थानोमे भी इसकी 
बहुत खेती होती है । यह्‌ लता प्राय दूसरे वृन्ञो पर चटतौ 
प्रोर उन्दी के टारे फलतीह । यह लता वहत हठ होती 
दै श्रौर इमके पत्तं पीपल के पत्तो के समान ग्रौर ५-७ च 
लवे तथा ३-४७ इच चौड होते ई! दमकी लवी लवी डडयो 
म गृच्छोमे पुल श्रौर फल लगते ह) प्राय वर्प तुमे 
पानकौ वेल की तरट्‌ पस लता कै भौ छोटे छोटे 
टुक्डे करके व्डे वटे वृक्छोकौ जडो कै पाम गाड दिए 
जातें जोयोडेदिनो मे लताके रूप मे वटकर उन वृत्तो 
प्र फलने लगते है । नारियल, कटहल श्रौर श्राम के वृतौ पर 
यह्‌ लता बहुत भ्रच्छी तरह फंलती है । तीसरे या चौथे वर्षं 
इन लताभ्रो मे फल लगते हं श्रौर प्राय वीम वर्पं॒तक लगते 


रटतेै। कच्वी दशामे ये फल लालरणके होते है, पर 
पकने श्रीर्‌ सूखने पर काते रगकै ही जातें ग्रौर प्राय 
इ्सीतस््पमे वाजारोमे मिलतेदै। कमी कमी इन सूवे फलो 
को पानी मे भिगोक्रर उनका ज्परो छिलका भ्रलग कर लिया 
जानाटहै जिसमे श्रदरसते सफेदया मट्मलेस्गके फल निकल 
प्रते श्रौरजौवाजारोमे सफेद मिचःके नाम से विकते 
ह । इस दशा मे उनका तौतापन मो कुदं कम हौ जाता है 1 
भास्तव्पं मे दम्का व्यवहार श्रौर उपज वहत प्राचीन कालस 
होती श्रा्ईूहै ओ्रौर यर्हासे वहत भ्रधिकमाच्रामे यह्‌ वदेश 
भेजी जाती रहीदहै। व्यक मे यह्‌ कडवो, चरपरी, हलकी, 
गरम, स्था, तीक्ष्ण, भ्रवृष्य, छेदक, शोपक, पित्तकारी, भ्रगिनि- 
प्रदीपक, रुचकारी, तथा कफ, वात, एवास, शूल, कृमि, खासी, 
हृदयरोग श्रौर प्रमेह तथा ववामीर का नाश करनेवाली 
मानी गर्दूहै। सावारणत सका व्यवहार मसालेके ख्पमे 
ही टोता दहै, पर हिकमतश्रौर उक्टरीमे यह्‌ श्रोपधिकेरूप्‌ 
मेभीकामभ्रातीहै। जिन लोगोको लाल मिचं श्रप्रिय या 
दानिकारक होती दै वे प्राय इसौ का न्यवहार करते है, 
क्योके यह्‌ उसमे कमतिक्तमी होतीटहै भ्रौर उत्तेजक तथा 
दाटजनक भी कमदटोतीदहे) 
पर्या मरिच । वेशज । यनवप्रय । व स्लीज | कोल । कृष्ण । 
शुद्ध । कोल । धमपच्चन । ऊपण | वरिष्ट 1 फटुक | वे गुक्‌ | 
शिरोघतच । वार श्चादि। 
मिचै--वि० जिसका स्वमाव वहूत ही उग्र, तीत्र या कटो 
(क्व ०) | 
मिर्यन†--स्ञा सी” [ हि> मिर्च +-न ( प्रत्य० } ] च्वेरी के फलो 
फा चूर्णं जो नमक मिचं मिलाकर चाटके सूप मेवेचा 
जाता हे। 
मि्चिया--खडा खी° [ हि° भिच॑ ] सेहिस घास । 
मिते @4¶-- मा पु० [ ख० मत्य वा स्यु ] मृत्युलोक ¦ नरलोक ! 
उ०--मुगं मितं पाताल कहा, कटा तीन लोक विस्तार 1 - 
दरिया० वानो, पृ० ५। 
मितेक--स पु [ स° तश ] द° तक्‌ 1 उ०--(क) मिर्तक 
परा वद कठ करई ।--िदी प्रेमगाथा०, पृ २१८] (ख) 
तुम तन मिर्तकं देखि कं कियौ वेद कर वेस ।--दि० ० का०, 
प० २१६ । 
सिज्- सषा खी° [ ० मिष्स] १ क्पडा वुनने का कारयाना। 
पुतलीघर । उ० - मिल वनती या माडमे जाती {--रगभूमि, 
भा०२, प० ६२६।२ श्राया भ्रादि पीमने, लकदी काटने या 
चीरनै तथा चीनी श्रादि बनाने का कल यां कारखाना। 
यो०मिल मजदूर =मिल मे काम करनेवाला मुरा | भिल 
माज्लिक = मित या कारखाने का मालिक । 
मिलक†-- सला स्ी° [ श्र° मिलक ] १ जमीन जायदाद । जमीदारी | 
मिलकियत । २ जागीर । उ०्-त्रजकौभूमि इद्रते मानो 
मदन मिलक करि पाई 1--सुर ( शव्द ) | 


३६.२६ 


मिलना 


मिलकना† ~ क्रि° य° [ देछ० | दीप का जलना या प्रकाशित होना। 

भिलकाना{'--क्रि° स० [हि० मिलकना] दीया जलाना यां वालना | 
दोप जलाना | 

मिलकाना- क्रि म० | हि० ] 2° (मलकाना' वा भ्मुलकाना" ¦ जसे, 
परख मिलकाना | 

मिलकी †--सद्ञा खी” [ हि० मिलक +- ईं ( प्रत्य ) ] १, चह जिमके 
पास जमीन जायदाद हो । जमीदार ) २ वेह जिसके पास घन 
सपत्ति हो | दौलतमद । श्रमीर | 


मिलन- सकय पुं” [ सं | मिलने कीक्रिया या भाव ] मिलाप । मेंट । 
समागम । योग | २ मिश्रण । भिलावट 1 ३, एकत्र होना । 
दका होना । 
सिलनसार वि [ हि° मिलन ~+-सार ( प्रत्य०)} ] जो सवसे प्रेम- 
पूवक मिलता हो । सवसे हेलमेल रखनेवाला । सुशील श्रौर 
सद्व्यवहार रखनेवाला | 
मिलनसारी सन्ना खी [ र्हि° मिलनसार~+-द ( प्रत्य ०} } सवस 
प्रमपुवंक मिलने का गुणा । सवसे हैलमेल रखना । सदव्यवहार 
ग्रौर सुशीलता | 
मिलना क्रि भर° [ स" मिलन] १ एक पदार्थं का दूरेमे 
पडना । समिलित होना | मिश्रित होना 1 जसे, दालमे नमक 
मिलना | २ दौ भिन्न सिन्न पदार्थोफा एक होना। वीचमे 
का श्रतर मिना । जंसे,--च्रवये दोनो मकान मिलकर एक 
हौ गणएर्हु) ३ समिलित होना समूहुयां समूुदायके भीतर 
होना । जैसे,--(क) हमारी किता्वेँ मी इन्दी मे मिल गई ह। 
(ख) अ्रच वह मी जातमे मिल गएरहु। 
यो ० मिल्लाजुक्ञा = (१) समिलित । (२) मिश्रित । 
मृद्‌ मिलीमार = ऊपर से मिला रहना श्रौर भीतर से हानि 
पहुचाने कौ कोशिश करना । उ०-मानौ मारकौ मिली मार 
कर कुतूहल दिखला रही है ! - प्रेमधन ०; मा० २ पृ १२५। 
9 सटना 1 जुडना । चिपकना } ४ श्राकृति, गख श्रादि मै समान 
दोना, विलकुल या वहत कुं वरावर होना 1 जंसेः--(क) इन 
दोनो पुस्तको का विपय वहत कुं मिलता है । (स) इन दोनो 
का स्वमाव वहत कुचं मिलता है । 
यौ ०-भिल्ञता जुलता = एक सा । समान । तुर्य । 
६ भेंट होना । भ्ूलाकात होना । देखादेखो होना । जसे; - वह्‌ 
मुभसे रोज मिलते ट! 
यो० -मिलनातुर = मिलने के चिये व्यग्र | 
७ विरोचया देप दुर दहौना। मेल मिलाप होना 1 ८ सभोग 
करना । मंथन करना 1 & किसी के पत्तमे टो जाना | जँसे,- 
श्रवतोप्नापमौ उयरदटीजा मिले! १० लाभहोना। नफा 
होना । फायदा होना 1 जंसे-दइम सौदे मे भ्रापको भी कु 
मिलकर दही रहैगा। ११ प्रत्यत्त होता| सामने भ्राना। 
पता लगना । जसे; रास्ता भिलना | 


सयो० पिन जाना) 


[8 ~~ "+~" न= ~ -- ` ~र 


अ 


[7 , सि ` 


भिलना 


१२ वजने से पहले वाजो का सुरया श्रावाज ठीक होना । 
जसे, तवलां मिलना, सारगी मिलना। १३ प्राप होना । 
उपलब्ध होना 1 जसे;--पह्‌ पुस्तक बाजार मे मिलती दै | १४. 
मूल्य पर प्राप्त होना । जंसे--गेर्ह एक रुपए का सवा सेर 
मिलता है। १५ म्रलाकात करना | भटना) १६ श्रालिगन 
करना । छाती से लगाना । गले लगाना । भटना | जसे, राम 
ग्रौर भरत का मिलना । 

मुहा०-मिल जल कर = एक होकर । सधटितत होकर । मिलना 
जुलना = ग्रन्प लोगो मे भर मूलाकात करना । परस्पर सवय 
रखेना । मिल वाटर खाना = ममान भावमसे किसी वस्तुक 
उपथाग करना । बरावर दहिस्षा लगाकर किकी वस्तु 
को लेना । 


मिलना" क्रि° स० [ ? ] गौश्रादि का दुष दुहना। 
मिलति सज्ञा ्ी° [ हि० मिलना ] ° 'मिलन' । उ०--( क ) 
मिलनि विलौकि भरत रघुवर को ।-- मानम, २।२४० । ( ख ) 
धुमडनि मिलनि देष्छ उर श्रावं ।-नद० ग्र °, प० १३२। 
मिलनी- चश ली° [ 2० मिलना द (प्रत्य० ) १ विवाह की 
एक रस्मजीा कठीतो कन्थादानहा चुक्रन क उपरात श्रौर 
कटा उससे पहले होती द । इममे कन्यापत्त क लीग वरपक्त 
के लोगो से गले मिचते श्रौर उन्हे कुदं नकद देते ह| कही 
केटी यह्‌ रस्म स्विोर्मेमी होतो ह) २ द° (मिनन । 
मिलपन्च--सज्ञा ९० [स० [ श्रए्मतक वक्त । वहे का पेड। 
मिलवन(द--सच्चा स्लौ° [ ह° मिल्लावना ] मिलने पहुचाने या कुड 
मेकरनेष्ीक्रियाया भाव] उ०-र्गेया मिलवन मिस्र उरि 
भोर ! गहगोरी गवनी उहि वोर ।--नद०  , १० १७२। 


मिल्लवना(५-- क्रि सण | ह° मिलान | दरे "पिलाना । उ०- 
उन हटकी हंसि कं इतं इन सौपी म्रुसकाद । नन मिलं मन 
मिलि गए दोक भिलवत गाई [--विहारी ( शब्द० ) । 

मिलवाई-- सन्ना खी° | हि० मिलवाना +र ( प्रस्य ) ] १ भिलवाने 
कीक्रिधाया भाव) २ वह्‌वनया पुरस्कार जौ मिलवानेके 
वेदने मे दिया जाय । 


मिलवाना -क्रि०° स [ ° मिलानाकाप्रेण स्प] १. मिलनेका 
काम दूरे म कराना | दूमरे को मिलनमे प्रवृत्त करना । २ 
भेट या परिचय कराना। ३ मेल कराना | ४ समोग 
कराना | 

पिरलोण्ु- यज्ञा पु [ हि० मिलान ] डेरा | शिविर । उ०-- 
ग्रमली ममली श्रारती। जाद बगेरडइ्‌ दियो मिलान -- 
वी० रामी प° १२। 

मिलाई-- सला सी० [ हि° मिलाना+ टर ( प्रत्य ) ९. मिलानेक्मे 
क्रियाया माव। २ मिलान की मजदूरी।३ विवाह्‌की 
मिलनी नामक रस्म । विशेष द° (मिलनीः। 9 जाति से 
निकाले हए श्रादमो को फिर से जाति मे मिलान का काम | 

८--२० 


४ 
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भिलावर 


भिलान-- सज्ञा पु [ हि० मिलाना] १ मिलाने कौ क्रिया या माव | 
२ पुलना। मुकाबला} ३ ठीक होने कोर्जाच । ४ मेल । मेट। 
५ मिलने का स्थान | डेरा । शिविर । पडाव । उ० समाचार 
वसुदेव ज पाए! सखदहि मिलान मिलानहि श्राए ।--नद० 
ग्र ०, पृ० २३१५ । 

क्रि° प्र०-करना --मिलना । --टोना । 

मिलाना-क्रि० स० [ स° मिलन्‌, 1 हि मिलना का सकण रूप | 
१ एक पदार्थं मे दूमरा पदार्थं डालना । मिश्रण करना । जसे, 
दूय मे पानी मिलना) २ दो भिन्न भिन्न पदार्थो कोएक 
करना | वीचमे भ्रतरन रहने देना । जंसे,--दौनो दीवार 
मिला दी गई । ३ समिलित करना। एक करना । जंसे,-- यह 
रक्मभीखउसीमेमिलादो गहै, 

सयो० फ्रि-डालना [देना । 

५ सटना जोडना। च्पिकाना। ५ दौ पदार्थो को तुलना 
करना । मकाविला करना । जंसे--रोनो कपडे मिलाकर देख 
लीजिए 1६ यह्‌ देखना करि प्रतिलिपि श्रादिमुनके म्रनुसार है 
यानहीं। ठेकहोनेकोर्जाच करना | जंये,--नक्लतो पुरी 
हौ की दहै पर मिनाना भ्रमौ वाको है। 

सयो० क्रि०-- जेना । 

७ भटया परिचय कराना! नत दो व्यक्तियोका विरोवया देप 
दूर करके उनमे मेल कराना । सुलह या सधि कराना । €. 
स्त्री श्रौर पुरूष का सयोग कराना । समोग या सवच कराना । 

सयो० क्ि०-देना । 

१० किसीकोश्रपने पक्षम करना। श्रपना भेदिया या साथी 
वनाना । साँटना । जंसे,--हम उग्हँ भ्रपनी श्रोर मिला समे] 

सयो० क्रि०- जेना । 

यो०-भिलाना जलाना । 

११ वजानेसे पहने बाजोका मुरया भ्रावाजं ठीके करना! 
जैसे, पखावज मिलाना, सारगी मिलाना | 


मिलाप सज्ञा पु [ ° मिलना + घाप ( प्रत्य०)] १ भिलनेकी 
क्रिया या माच ।२ मेल या सदुमाव होना । मित्रता] 
यो ०-मेल मिलाप । 
२ मेंट 1 मुलाकात । ४ एक साथ वजनेवाने वाजौ का एक सुर 
मेटोना 1५ संभोग! सयोग । ६ दे" "मिला | 
विशे ष--दस शब्द का प्रयोग स्रचिकतर मनुप्योया प्राशियोके 
सवधमे होता है, वस्तुभ्रो के भिश्वण के लिये नही | 
मुहा° --भिलाप क" पुत्तला = मेल मिलापका प्रेमीया समर्थक । 
उ०--भ्राश्ए ए मिलाप के पृतले। ह्म पनक रपाबडे विदा 
देगे --चुभते०, पृ० ६। 
मिल।(व--स् प° [ हि० भिल्ाना + राव ( प्रत्य०) ] १ मिलानेकी 
क्रियाया माव } मिलावट 1 २ >° मिलापः। 


मिलावट- सज्ञा स््ी० [ हि० पिलाना +श्रावट ( प्रत्य )] १, 


4 


। 


मिलावनो 


मिलाए जाने का भाव । किसी श्रच्छी या विया चीज मेँ किसी 
, घटिया चीज का मेल । खोट । जंसे--यद सोना ठीक नही है, 
इममे कु मिलावर है | 
विशेप- इम शन्द का प्रयोग केवल वस्तुश्रो के मिश्रण के लिये 
होता दै प्रणियो के सयोग कै लिये नही । 


मिलावनो (सङा पु” [ ६० मिलाना ] मिलाने का कार्य । ताल 1 
थपक । उ०--थोद धलकि वर चाल, मनो मृदग मिलावनो ।-- 
नृद० ग्र०, ०३२३५) 

मिद (-- सला प° [ स॑° मिलिन्द्‌ ] भौरा । रमर । उ० मदरस 
मत्त मि्लिद गन, गान मुदित गननाथ 1-मत्िराम 
( शब्द० } | 

मिलिटक--सञ्चा ¶० [सं० मिलिन्दक ] एक प्रकार का रसापि। 

मिलिक४{-- स्या खी [श्र० मिल्क] १ जमीदारी | मिल्कियत २ 
जागीर 1 उ --त्रजको मूमि ईद ते मानो मदनं मिलिक करि 
पाई [-- सुर ( शब्द० } | 

मिलिटरी" वि० [भ्र०] १ सेना या संनिक सर्वधो ! फौजी । जंसे,- 
मिलिटरी डिपाटंमेट | २ युद्ध सवघी । सामरिक । जगी | ३ 
लडाका | योद्धा । जंसे,--यह्‌ मिलिटरी श्रादमौ है। 


मिलिटरी-सश्चा जीण [ श्र० ] सैन्य दल । पलटन 1 फौज । जसे; 
दगे के दिनो में नगर मे मिलिटरी का पहराया | 

मिलित--वि० [ स° ] भिला हृघ्रा 1 सगमित । युक्त । 

मिलिश्ला--सक्ना छी” [ भ्र° ] एसे जवानोका दल जिर किसी सीमा 
या स्थान की रक्षके लिये शिक्तादी गई हो श्रौर जिनसे समय 
समय पर रक्ञाका काम लिया जाता हो | खडी पल्टन | इसका 
सघटन स्थायी नहीं होता | जसे, वजीरिस्तान मिलिशा ! 


मिलिरिया सद्वा खी° [ श्र० प्रिलिशा ] दे° "मिलिशा'। 

मिलेटो{--सन् खी° [ हि० ] द° शुलेटी" । 

मिलोना{- क्रि सण [ ह° «मिल ~+ रोना (प्रत्य०) ] ९ दै” 
“मिलना? 1 २ गौकादूध दहना | 

मिज्लोना-- म्ला पुं [ उ ] एक प्रकार की विया जमीन जिसमे कु 
चालू मी मिली होती दहि । 

मिलौगरल--मघा खी” [ हि० ५८मिल +श्रौम्रल (प्रस्य०) ] १ 
परस्पर मिलनं कौक्तियाया माव । २ मेँटना | गते लगाना । 


उ०--किसी से गले मिलौग्रल, किसी से मुक मूककर श्रादाव | 
--प्रेमघन०, भा० २, प° १४६ । 


मिलोनी--पा ली” [ि० मिलना + प्रौनी (प्रत्य०)] १ प्रुसलमानो 
भे विवाह की एक रस्म जिसमे वरातिर्यो श्रादि फो कुदं नकद 
या वस्तुएं्ँट कीजानीहं। मिलाई। >° भमिलनी'। २ 
किमी श्रच्छी चीजमे कोष्ट खराव चीज मिलाना। ३ दे० 
'मिलाई' 1 ७ मिलने कौ क्रियाया माव | मिलावट। ५ 
मिलाने के वदले मे मिला हुमा धन । 

मिल्क--स्छा पु” [ श्र° ] १ ज्मीदारी २ जागीर । मुाफी। ३ , 
जमीन को एकं प्रकार की मिलफियत या मालिकाना । हकं ॥ 


३६२८ 


भिश्फी 


विशेप-यह हक जिसे प्राप्त होता दै, वह जमींदारः को किमी 
प्रकार का लगन प्रादि नहीदेता | इस प्रकार को मिलकियत् 
जमीदारी श्रौर काश्तकारी के वीच की होती है श्रौर मुरादावाद 
ध्रादि कुं प्चिमी जिलोमे ही पाई जाती टै । 

५ धन | सप्ति । उ०-कामनागभ्रातादिसेये मुल्को माल, देव 
मूभेया रव त्रु मित्के वेजवाल ।--दक्छिनी०, पृ० १८५1 ५ 
प्रधिकार । मिलत्कियत । 


मिल्कियत--सश्न स्री° [ ्र° ] १ जमीदारी। २ जागौर | माफो|। 
३ धनसपत्ति | जायदाद 1 ४ वह्‌ पदार्थं या घनसपत्ति जिस- 
पर निथमानुसा< भ्रपना स्वामित्वहौो सक्ताहौी या भ्रव्कार 
पहुंच सकता हो । जिसपर मान्लिकोका साहकदहो। जतत 
वह्‌ सब तो हमारी मित्कयत वदरी, हम छोड कंसे सक्ते 1 


मिल्की- सन्ना पण [ भर० ] १ मिल्क का स्वामी या ्रधिकरारी। 
जमीदार । २ जागीरदार । माफोदार | 
मिल्कीयत- सना सी° [ भ्र० मित्कियत ] 2० “मत्कयतः' । 
मिल्लतः- सज्ञा ली° [ हि० मिलन +त (प्रत्य) ] १ मेल जौल। 
घमनेष्रता । मिलाप । जसे,--उनमे मिल्लत वहूत दं 1 
महा०- भिर्त्त का = जिसमे मिलनसारी दौ । भिलनस्तार | 
` जंसे-- वह्‌ वहत (मल्लत का धरादमा ह । 
३ समूह्‌ । मडली 1 जप्या 1 (क्व) । 
मिल्लवः-- सच्चा ली” |[श्र०] मजहव 1 सप्रदाय । पथ । मत । जंसे-- 
हर मिल्लत कै श्रादमी से वह्‌ श्नच्छा व्यवहार करता है। उ०-- 
जर मजहवो मिल्लत मेरा, वदी हँ मँ जरकी। जरही मेरा 
प्रत्लाह रै जर रामह मेरा [-मारतेदु प्र, भा र 
१० ७६१ । 
मिशन -- खा प° [श्र ] १ व्ह व्यक्तिया व्यत्तियोका समूह्‌जी 
किसी विक्षेप कार्य या इट्य से कटी भेजा जाय । [वशिष्ट कायं 
के लियि भेज हृए श्रादमो या मडल । २ उर्ष्य1 महान्‌ 
लक्ष्य ¦ ३ वह्‌ स्था, विशेयत ईसादयो फो सस्था, जो 
सघ टतसूपसे ईसाई घर्म के प्रचार का उद्योग श्रौर लोगौ को 
साई घममे दीन््तत करती! ४ टेसी सस्थाका कृद्रया 
कयष्लय भ्रादि। ५ राजनीपततक स्टृष्यसे भेजा हृभा दूत 
मडल । 
मिशनरी- सथा पं [ ० ] वह ईसाई पादी जा किसी मिशनका 
सदस्य होता ह श्र श्रनैक स्थानोमे ईसाई घमं का प्रचार 
करनेके लिये जातादहै। २ ईसाश्योका कोद वर्मपुरोहित। 
पादरी । 
सिशि-प्रश खी° [ सं० ] द° भमिशीः। 
मिशी-स्ा खौ [ स] १ जटामासी। २ मधुरिका सो्रा। 
३ सौफ। ७ मेयी | ५ दाम । वदी हामी 
भिश्कौ-वि° [ फा० भिर] १ कस्तूरी की सुगव से पूरित । जसे, 
मिष्की काकुर्ले । २ कस्तुरी की तरह काला या स्याह । उ०-- 
भ्रव वहु मिष्की जुहफो की वनावट ।--प्रेमघन०, भा० २ 
१० २५८ | 


प्रश्न 


मिश्रः वि० [ ० ] १, मिलाया मिलाया प्रा । मिश्रित । सयुक्त । 
जसे, मश्र घातु । २, शष४्। वडा। दे जन्म कटर मिच्च 1म् 
प्रकार को रकमा ( जने, रुपया, म्राना, पई, मन, सेर छटांक ) 
की सख्या हो । जसे, मन्न माग, 1मश्र गुणा । ( गणित ) 1 

मिश्र-सल्ञा ५० [ ख | १ हा।थय। की चारजातियोमे से एक 
जा।त । २, स।नपात | ३ रक्तं 1 लहु । 9 मूली 1 ५, ज्योतप 
के श्रनुसार उग्र श्रादि सात प्रकारके गणा मसे श्रतमया 
सातवां गण जा कृत्ति श्रीर ।वगाखा नच्चृत्र के याग मे होता 
है। ६ सरयू्ारीण, कान्यकुम्न, सारस्वत, मंयिल मरोर शाक. 
दरीपीय, ब्राह्मणा के एक र्ग का उपावि। ७, धरं व्यक्ति । 
समानित जन , जैमे, श्रर्यं मिश्र (कोण) | 5 ताल ( सगौतमे) 
९. मूल श्रौर व्याज ( घन के साथ प्रयुक्त ) । 

मिश्रकः--सद्ना पु [ स° ] १, खारी नमक । २. व॑द्यक मे एक प्रकार 
कावगया सगा जिते खुरा रागा मी कहतेहं। ३ देवतास्मो 
का उद्यान । नदन वन । ४ एक ती्थंका नाम । ५. जस्ता। 
६, मूली । 

मिश्रकः--वि० १, मिलानेवाला । मिश्रण करनेवाला । २. मूलकं । 

मिश्रकस्मेह--सव्ा ए० [ स° ] वंद्यकमे एक प्रकार की श्रौषधनजौो 
ज्िफला, दशमूल श्रौर दती का जड भ्रादिसे वना ई जातीदै 
रौर {जमका व्यवहार गुल्म श्रादिरोगोमे हता है । 

मिश्रकावण-- सथ पुण [ सं° ] दवताञ्नौ का उद्यान । नदन । इवच । 


मिश्रकेशी खल्ल खी° [ सं ] एक श्रप्सरा का नाम जौ सेनका की 
सखी थी। 

मिश्रज- सा षु [ खं ] १९ वट्‌जोदो भिन्न जातियो के मिश्रण से 
वना या उस्पन्न हमरा टौ । खच्चर । 

मिश्रजाति-चि० { म० ] जो दो जातियो के मिश्रण से उन्न हता 
हो । वर्णमकर 1 दौगला । 

मिश्रण सह्या पुण [ ख ] | म मिश्रणीय, मिश्रित ] १. दोया 
प्रयक पदार्थो को एक मे मिलाने की {क्रपा । मेल । मिलावट। 
२ जोड लगाने की क्रया । जोढना ( गणित ) । 

मिश्रणीय वि० [ ८० ] जो मिश्रणं करने योग्य हौ | भिनाने योग्य । 

मिश्रता- सद्या स्ी° [ सं० ] मिश्चित होने का भाव | मिलने या मिलाने 
क माव | 

सिश्रधान्य--स्ा ए [ ० | एकमे मिलाएु हए कद प्रकार के 
घान्य । 

मिश्रपुप्पा-स् सी° [ स ] मेया । 

मिश्रवन--सङ्ञा पुं { ० ] भटा । 

मिश्रवणे--सय पु | स ] १, काला श्रगए । २, स्ता । पौढा | 

मिश्रवरी--वि० मले जले रगो का । भ्रनक रगो का [कोगे। 

मिश्रवणेफल्ला-सण खौ° | स० ] भटा [फोर] 1 

मिश्र्यवहार--स्ा प° [ स॑० } ग्णत फा एक क्रिया | 

मिश्रशव्द्-- सला पए [ ६० ] लच्चर । 
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{पष्ट 


उ०--ताके लिये मेव! 
मा० १३ 


मिधि{--स्छा ली° [६० | दरे भ्मिन्री'| 
मित्रि डारिकं लदधश्रा किए ।--दो सौ वान) 
प° २८५७ ॥ 

मिशित--पे [ सं ] १. एक मे मिलाया हृत्रा। मिश्रण किया 
हुमा 1 २ मिलादहुभ्रा । ' 

मिशिता--खछा खी° [ प° ] मदा ग्रादि मस्त प्रकार ही सक्रातियो मे 
से एक प्रकार की सेक्राति। वहं ूर्वस क्रमणा जौ कृत्तिका श्रीर 
विणाखा नक्तत्र के समयी 

सिश्री--सरा प° { घ मिश्चिन्‌ ] १. मिलानैवाना 1 मिश्रण करने- 
वाला1२ एकनागका नाम । 

मिश्री--सन्न लौ" | ह° ] द° मिमरी' 1 

मिश्रीकरण सजा प° | घ" ] मिलानि कौ क्रिया । मिश्रण कसना | 

मिश्रोतुस्थ- खडा ५ [ सं० ] खपःरया 1 खर्पर । सग वसरी । 

मिश्रेया--स्डा ली [ स ] १. मधुरिका 1 मोरी 1२ एक प्रकार 


४ 


का साग 1 ३ शतपुष्पा 1 तालपण 

मिश्रोदन-सक्ञा पु ॥ सं० | खिचडी 

सिप-सक्ञा ए० [ स ] १ छंल। कपट । २ बहना | टीला 1 
मिस । उ०्-सीखने सी वट लगी भय त्रिप भृकुटि सचार। 
--शनु०, पृ०८। ३ ई्भ्या\ डद । 9 स्प्था 1 होड 1 ५ 
दर्शन ! ६ सेचन 1 सौचना 1 

मिपि-- खदा खी° [ घ] १. जटामासी । २ सोप्रा। ३ सीफ। 
७, श्रजमोदा 1 ४, खस 1 उशीर । 

सिपिका--स्ा सी° [ ख ] १. सोभ्ना 1 २. सफ । ३. जटामातती } 
वालछड । 

मिपी-- कडा जी° [ स० | मिपि" 1 

मिष्ट घ्या प° [ ° | १. मीठा रस 1२ मिष्टान्न । मिठाई (कग) 
३, स्वादिष्ट भोजन (को०) । 

मिष्ट वि १, मीठा 1 मधुर । २, सिक्त । तर (खोर) 1 3 भका, भूना 
या पकाया हा । 

मिष्टकतौ - सा प° [ स मिष्टकतं ] मिष्टा तयार करनेवाला, 
टलवाई [को० । 

मिष्टत(--वि° [ स० मिष्ट दिण्+त (प्रस्य० न्वाथि०) ] मील) 
मधुर । उ०---चढ कदम्म ॒बुल्ले सुप्र मवुिति मष्ट वानि । 
--पु० रा०, २। ३७६ । 

मिषटसिच--उा पु | ख ।मष्ट॑नम्ब | मोठा नीम । 

मिष्टनिच्‌-सचा ४० | सं० भिष्टानम्ु | मोठ नीबू । जमर नीबू | 

मिष्टपाक - ख्या पु [ ख० | मुरव्वा | 

{मि्टपाचक-- घञा ५० [. ख० | वह्‌ जा वृत भ्रज्या भोजन वनता 
टौ 1 जिसका वनाया भाजन वहत स्वाषद्ट दाता हा 1 

मिष्टभापी- ख्य ५ [ म० ब्ि्टमापषन्‌ | वह्‌ जा मीठा वात्ता दा 
मघुरभापी 1 

मिष्ट वाताद्--च्ा प° { ० ] माठां वादान । 

मि्टाहभ--च्ण खो { ० [मष्ट | ६० “मठर । उ०--मष्टाः 
।ववह्‌ विचित्र । ।मष्टाह्‌ सूप पष्वत्र ।--प० स, ६१।७५६। 


मिषटान 


मिष्टान(दध--ख्ा प [ सं मिष्टान्न | दे मिष्टान्न । उ०--दस 
सहस संग हैमया भिष्टन महारे । - प० रासो, प° १७६ । 

मिष्टान्न स्च पुण [ म | मिठाई । 

मिस'--नज्ञा पु [ प° मिप ] १ बहाना । हीला। जंसे,--उन्होने 
उपदेश कं मिम ही उन्दे वहूत कु खरी खोटी कहु सुनाई । 
2 नकल । पाषड 1 उ० ~ भंड पुकारं पीर वस, मिस समक 
सव कोय -- तरद ( शब्द० ) 1 

मिस -मल्ञा पु [ फा० ] तवा 

यो ०-मिसगर = तावे का काम करनेवाला । तमेरा । 


मिस- सया री° [ भ्र° | कुमारी लडकी । कुमारी । 

मिस “--मज्ञा खीर [ सण ग्मक्रु | दै ^मस' | उ० मिस भीने 
मुमयक मुख निपट विराजत नूर । मन वीर उर कामके उगे 
श्राति मक्रुर ।--पृ० रा०, १।७५५ । 

मिसकाली-- खडा पु° [ श्र° मिस्काल (= चार माशेकी तल? | 
एक प्रकार का पुराना सिक्का उ०-वादशाह्‌ ने उस 
वागके स्वामियोको जौ उसके सवधीथे एक महख्र सिक्का 
मिसकाली दिया ।-हमायूं०, प° ६। 


मिसकीन-वि० [ श्र० मिस्क्रीन |] १ जिसमे कु मी सामर्थ्यं या 
वलनदहौ। वेचारा1 दीन । २ नस्र। विन्न । खाकसार। 
उ०-णाट्‌ सिकदर देखकर, वहत गए मिसकीन ।-कवीर म०, 
पु० ११४1३ गरीव 1 निर्धन! ४ सीधा सादा। । 


मिसकीनत्ा(- स्ना जली [ श्र° मिसफीन ~+-हि० ता ( प्रत्य ) | 
१ दीनता। गरीवी! २ नघ्रता। उ०-एटी दरवारदहै 
गरव तें सरव हानि, लाम जोग देम को गरीवी मिसकोनता - 
तुलमी ( श्ल्द° } । 

मिसकीनी-सन्ना खी° [ प्र ] मिमकीन होनेका भाव । दीनया 
दरिद्रहने का भावं 

मिसष्तौट- मन्ना पु [ हि० मिस्कोटे ] गुप्त मत्रणा । दै” भिस्कोट' | 
उ०-द्धर तो यह्‌ मसकौटहो रही धी |[--रगरूमि, मा०२, 
पृ० ५८६ । 

भिसर्यन, मिसर्योण-- सद्वा पु” [ सं० मिष्टान्न ] दे "मिष्टान्न 
उ०-( कं } सोँपहि पेपान मिमान महा श्रमृत कं, उगलत 
कालक्रुट ह मं न्रमिमान कं --सुदरण० प्र° (जी०), 
प° १०७ । (ख ) प्रदतारां घर ऊखरस, नह कारण मिस- 
सण । मन कार्ण मिसर्लणरो, जठ भूख रम जार ।-- 
तकी ग्र ०, भा० >, पृ० ८१। 

मिसन- सन्ना स्बी° [ हि० सिखना (=भिलना)] देसी भरमि 
जिसको मिद्रीमे बवालुभीमिलौहौ। बालु मिली हुई मिद्ध 
की जमीन । 

मिसना(&-क्रि° ० [ २० सिश्रण ] मिश्रित होना } मिलना । 

मिसना-क्रि० श्र° | हि. मीसनाः षा भक० रूप | मीजाया 
मना जानां । मीमा जाना] 

मिसमार--पि० [ श्र० मिस्र ] न्ट | समाप्त 1 चष्वस्त। उ०-- 


६२० 


भिस्त 


एक साल श्रौर निकला था, शहर भर के मानो को मिसमार 
कर दिया ।--फिसाना०, मा० ३, पृ० ५०८। 

मिसमपी--सन्ञा जी [ प मसि + हि० सुख +-ई ( भ्रत्य ० } | 
मसिमूखी । लेखनी 1 उ० - लेखन रदनी मिममूपी कठी कलम 
कहायो --म्ननेकार्थ०, १० ११२ । 

सिसरः'- सन्ना पुं [ हि० ] 2° मिस्र । 

मिसर- सन्ना पुं” [दिग] श्रेष्ठ व्यक्ति । विद्धानु | पडित | दे° मिश्रः | 

ब्राह्मण मारा सेवा कर्तां स्वामी | श्ररथ 
करता मिसर पाल्या, तुर फिरं मेमती [-क्वीर ग्र ०, 
० १५९१ । 

मिसरा-सन्ञा पुं [ भ्र° मिसरश्च ] कविता, विशेषत 
फारसी श्रादि की कविता फा एक चरण | पद । 

महा०-मिसरा लगाना = किसी एक मिसरेमे श्रपनी श्रोरसे 

रचना करके दूसरा मिसरा जोडना । 


यो ०-मिसरा तर = सुदर श्रौर उपयुक्त भिसरा । मिमरा तरह । 
मिसय्ये सानी = दूसरा मिसरा । 


मिसरातरह- सज्ञा ५० [श्र० मि्रा~+फा० तरद | वह्‌ दिया ह्म्ा 
मिसरा जिसके भ्राधार पर उसी तरह को गजल कटी जाती 
दे। पूति के लियेदी हई (उदू या फारमी कविताकी) 
समस्या | 

जिसरी--सन्चा पु” [भरण मिस] १ मिश्रदेशका निवासी । मिघ्र 
नामक राष्ट का नागरिक । 


मिसरी-सन्ञा खी १ मिक्लमे वोली जानेवाली मापा | मिस्र देश 
कौ भाषा।२ दोवारा बहुत साफ करके कृजेया यालमे 
जमाई हई दानेदार या रवेदार चीनी.। उ०-कहूं मिरी क 
ऊख रस नही पिमूस समान । कलाकद कतरा कटा तुव श्रधरा 
रस पान ।-स० सप्तक, प० ३४९ । 


विशेप- प्राय यहं करजेया कतरेके रूपमे वाजायेमे बिकनी 
, , दहै! यह्‌ वैद्यकं मेँ स्निग्व, घ।तुवर्धक, मरखग्रिय, वलकारक, 
दस्तावर, हलकी, त्ृष्तिकारी, सव प्रकार के रोगो को 
शात करनेवाली दौर रक्तपित्त को दूर करनेवाली मानी 
ग्रहै) 
म॒हा०-मिसरी की डली = वहत ही माठ या मुर पदाथं । 
मिसरी-सडा शनी” [ दश० | एक प्रकार की शहद की मक्खी । 
भिसरोटी- सज्ञा ली” [ हि० मिस्सा+रोटी] १ मिस्म श्राटेकी 
वनी हई रोटी । विशेप 2० भभिस्सा' | २ कंडे श्रादि पर सेक- 
कर वनाद हुई वाटी 1 भ्रगाकडी । | 
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मिसल- सचा जी” [ भ्र ० मिसिल ] १ सिक्खोके वै भ्रनेक समूहं 
जो श्रलग श्रलग नायको की भ्रघीनता मे स्वतत्र हौ गएुये। 
विशेप- गुरं नानक के वदा नामक शिष्य की देखादेखी श्रौर भी 
प्रनेक सिख सस्दारोनेभ्रपने श्रपने समूह स्थापित कर लिए 
थे, जिरन्द वे मिसन कटूते थे! जसे, भमगियो कौ मिसलः 
रामगढिया मिल, श्रहुलुवालिया मिस भ्रादि । 


मिसे, 


२ समूह्‌ । ड । पक्ति | श्रेणी । दल । उ०--देखि कुसग पाव 
नदि दीजं जहाँन हरिकौ गलरे। जौना मोक्त पक्ति करं 
चाहै सता वमि मिस्तल रे ।-राम० घर्म० पु० १४५। ज - 
गेर मिसल ठढो किया; श्रतरजामी नाम 1--शिखर, 
०, २१० । 

महा मसल विगाना = मूकदमे के सिलसिलेवार कागजात 

~ इषघर उधर कर देना । उ०--क्रोव कोतवाल लोम नाजर कौ 
मिसलत ज्ञान मुदूई को जिन मिसल विगारी है ।--राम० 
घर्म०, पृ ५७। मिसल बेडाना = सिलसिला या क्रम रीक 
करना । उ०--दइस पेचदार वातकी मिमल वंठानं के वास्ति 
म श्रपनी प्यारी मनमोहनी को वुलाता ह ।--श्रीनिवान ग्र ०, 
९० २३४ । 

मिसलत, मिसलति(ध- सन्ना ली [ श्र० मसलहव | 2 
'मसलदत' 1 उ०-( क } क्रोध कोतवाल लोभ नाजर कां 
मिस्तलत ज्ञान मुहू की जिन मिसल विगारी है ।--राम° 
घम०, पृ० ५७ (ख) करि मिसलति कौ सलि जुरी, सव भर 
सरस मुदेस । --ह० रासो, १० ५० 1 

भिसहा-वि° [ हि० मिस्र (= वहाना ) + ष्ठा ( प्रत्य० ) ] वहाना 
करवेवाला । छल करनेवाला । उ०-- मं मिसहा सोयौ समु, 
मुह्‌ श्रम्यौ दिग जाद्‌ | स्यौ खिसानी गल गयौ रही गरं 
लपटाई } - विहारी ( शन्द० >) । 

मिसाना@-क्रि० स० [ दि० मीसखनाकाप्र० रूप | मीसने के लिये 
दूसरे को प्रेरित करता 1 पिसवाना । २ हटाना । दूर कराना । 
उ०--मन का मल लेह्‌ मिसाय । तव तिरवेनी घाट चहाय |-- 
जग० वानी, प ११८। 

मिपाल ~ सच्चा ली° [ श्र° ] १ उपमा । सादृश्य, जंसे--लोग धांखो 
को मिसाल बादामसे दिते ₹ई। २ उदाहरण | नमूना | नजीर । 
जमेः--यो ही कह्ने मे काम न चलेगा, कोई मिमाल भी दीजिए । 

क्रि० प्र०--देना। 

३ कहावत । लोकोक्ति) मसल} 9 चित्र तसवीर (को०) । 
५ परवाना। ्रादेशपघ्र (करर) ६ स्वप्नलोक जो स्थूल 
जगत्‌ काहीएकस्परै। 

मिसाल्ञन--्रन्य० [श्र०] मिसाल के तौर पर। उदाहरण 
स्वरूप [कोण] । 

मिसाली-वि° [ श्र° ] उदाहूरणरूप । मिसाल रूप मे] नमूने 
का कग | 

भिसि सज्ञा खी [ सं ] १. जटामासी । वालचड ! २ सौफ।३ 
सोग्रा । ४ श्रजमोदा । ५ खस । 

मिस्िप्--च्ठा पु” [ ह° ] द° “मिस' 1 उ०--सजोमी साधन भिसि 
भ्रति सच्रु पायौ |-नद० ग्र०, प° ३७३ 1 

मिसिमिल@--सक्ा पु [ श्र० बिखमिट्लाह ] द° "विमभित्लाह्‌" । 
उ०--कतहू वाग कतहु वेद, कतहु मिसिमिल कतहु यैद। 
कीति०, १० ४२} 

मिसिरौ--ख्बा खी” { &६° 1] 2° मिसरी' | 


३६२१ 


मिस्तर! 


मिसिल'-वि° [ श्र० ] समान } तुल्य 1 वरावर । >° "मिस्ल' । 
मिसिल्ल--सद्ना छी १ कर्तो एक परुकदमे या विपये सवव रखन- 
वाते कुल कागज पत्रो थरादि का समूह्‌ । २ करिसौ पुस्तक कै 
प्रलग श्रलगच्छे फार्यजौो सिलाई श्रादिके कामके लिये क्रम 
से लगाक्रर रखे जते ट 1 3 =° "मिमलः। 
मृह्ा०--मिस्ल उडाना = पुस्तक के श्रलग प्रलग फर्मो को मौने 
के लिये पहले एक क्रम से लगाना } { दप्तरी ) | 
भिसित्ली-वि° [ हि० मिसिल्ल + प्रत्य) ] १ जिम मववमे 
श्रदालतम कोई मि।सल वनवचकोटो।) २ जिमे च्यायानयमे 
दद मिल चक्रा हो 1 सजावाप्ता। 
मुहा०-मििलचोर या बदमाश = वहूत वडा चोर या वदमाण 
जिसके श्रपराध श्रदालत कौ मिसिला तक से प्रमाणितं 


हेते हो । 

मिसीः-- मक्षा ली [ स० भित्ति, मिपि, मिकश्षौ ] १ द° ममिभी" 1२, 
2े° “मिसि । 

मिस" -सन्ञा ली° [ फा० ] लियो का एक दतवजन । =° मिस्सी" 
[को०] | 


मिसीन{-- सल्ला स्री [ भ्र० मशीन ] ३० (मनीन | 

मिसु(्-सक्चा प° (हि०] >° मिस' । उ०- देाइहि एहि मिमु दिस्टि 
मेरावा ।- जायी ग्र° (गृप्त), प° २३०1 

मिस्फला--खघ्या पु [ श्र° भिस्कलद्‌ ] सिकली करनेवालो का वह्‌ 
श्रोजार जिसको सहायता से वे सिकली करते ह । 

मिस्काल सन्ना १० [ श्र° भिर्राल | सादे चार मासि कीया चार 
मासे श्रौर सादे तीन रत्ती फी एक तौल । उ०--दूसरी सूति 
मे एकं माशिक था नजो पानौ से भी ज्यादा साफ थां 
श्रीर णश से भी ज्यादा चमकदार था, तीनमे ४५० 
मिस्काल था --हि° प° रा०, पृ ५५०। 

मिसकोन- सला प° [श्र | १. दीन। येचारा। उ०्--कोश्भी 
मिस्कोन सुसाफिर या मुट्ताज ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ 
८५।२ दरिद्र । गरीव 1३ भूखानगा | कगान। ¢ मीवां 
सादा । सुशील । 

यो ०-मिस्कीनमुरत 1 

मिस्कीनसुरत--वि° [ भ्र० मिस्कीन+फा० सूरत ] जो देखने मे मीवां 
सादा या दीन, प्र वास्तवरमेँदुष्टया पाजीहो। 

मिस्कीनी- सच्चा ली [ श्र° मिस्कोन-+ह (प्रलय) ] १ दीनत्ता। २ 
गरीवी | ३ मूणीलता | 

मिस्कौट सन्य ५० [ भ° मेत (=सोज)] १ भोजन) वाना) 
२ एकं साथ क्ठकरर खाने पीने वालोका म्रद! ३ गु 
परामर्नं 1 

मिस्टर सज्ञा ० [ श्र ] महाशय । महोदय । 

विशोप--इम शब्द का व्ययहार प्राय श्रंगरेनो मे श्रयवा श्रंगरेनी 

ठग से रहनेवलते लोगः के नाम के सा होत्ताष्े। जसे, 
मिस्टर जोन, मिस्टर गु ] 


मिस्तर--स्ढा ४ [ हि° मिस्तरी ? ] १. काठका वह्‌ प्रौगार 


मिस्वरः 


जिसधे राज लोग छन याः पलस्तर श्रादि पीटते ह । पिटना। 
२ वह्‌ कल जिसमे नोल की टिकि्यां वनाई जानी ह| 

सिस्तरगज्ापुण [श्र ] दप्नी का व्ह वडा दटुकंडा जिसपर 
समानातर पर डोरेनपेटया सी लेते श्रौर्जो निखनैके 
समय लक।रे सीवी रखने के लिये लिब्रे जानेवाले कागज के 
नोचे रख लिया जाता हे, गरथवा जिसपर रखकर कागज दवा 
लिया जाता है। 

मिस्तर सन्ना पु | हि° ] दै” ममेहतरः | 

मिस्तरी-- सज्ञा पुण [ श्र मास्टर (= उस्ताद )] वहुजौो दाथ का 
वहूत भ्रच्छा कारीगर हो | चतुर शिल्पकार | 

विश ष--इस शब्द का प्रयोग वहुधा लोहारो, बढदयो, राजगीर 

श्रौर कल पेच पभ्रादिका काम करनवालोकेल्यि दही टोता दहै। 

मिस्तरोखाना--सन्ञा पुण | ह° मिस्तरी +-फा० खाना | वह्‌ स्थान 
जहां लोहार, व्‌ या कलपेच श्रादिका काम जननेवाले 
वरठ्करर काम करते है 

सिस्ता{--सङ्चा पुण [ ० | १ वह मंदान जिसमे क्रिसौ प्रकार की 
हरियानीनदहौ | वजर । २ श्रनाज दानिके चिये तेयारकोौ 
हुई मम भूम । 

मिस्त्री - सज्ञा प° [ इ० ] >° मिस्तरी' 1 उ०--प्राप श्रषने मिल्ली- 
खाने जाकर मिलीको समा रहे है 1-प्रेमघन०; भा०२, 
प० ५२ 

यौ ०-मिखो खाना = 2े° "मिस्तरीखाना' | 

भिस्मार-वि० [ श्र | व्वस्त।! नष्ट । उ०-वहिर घाव दीखं नही 

मीतर मया मिस्मार ।[--दरिया०, ¶० १०। 


मिसख्-- स पु° [ श्र° } एक प्रसिद्रदेशजो श्र्रिकरा के उत्तर पूर्वो 
मागमे ममुद्रकेतट परदे भ्रौरजो बहुत प्राचौन कालमे 
ग्रपनी सम्यता ग्रीर उ्रति के लिये वहत विस्यात्त था ! 
विशेप ~ इसके उत्तर मे भूमव्यसागर, पूवंमे स्वेजकी खादी श्नौर 
पचिम मे सहारा के रेगिस्तानहै। द्लिणमे यह्‌ नील नदी 
के उद्गम तकं चला गया ह । नील नदी मे प्रतिवपं वहूत बडी 
वादु म्रातीदै जिसके कारणं उसके भ्रामय पास का प्रदेश 
वहूत श्रधिक उपजा है 1 इयके श्रतगत चौदह प्रात है 1 इसकी 
राजनगरी वा राजघानी काह्िरा है श्रौर इसका सचसे वडा 
वदरगाह्‌ भ्रस्छदरिया हे, इवर बहुत दिनोपे यह्‌ देश तर्क 
के श्रघीन था श्रौर वही का राजप्रतिनिवि इसका शासन करता 
था, प्र श्रव से प्रंगरेजो ने श्रपने सरल्णमेले निया। 
दस देश के विशुद्ध प्राचीन निवासी भरव यहा नहीं रह्‌गणए ह 
श्रार उनकी वर्ण॑मकर संतान वचा ह, निसा वमं प्राय 
दूस्लाम रौर भापा श्ररवीसे उत्पन्नदं। किसौ समयमे इस 
देश के निवासी उन्नति श्रौर सभ्यता कौ चरम सीमा पर पहंच 
गए ये, भ्रौर वह्‌ देश रोम, मारतः चीन श्रादि का ममकक्त 
माना जाता था, पर श्रव इसका पतनदहो गयादहै1 कहते है 
किनृहके पुत्र मिलने ्रपने नाम प्र एक नगर वसाया था, 
जिसके नाम परदरसदेशणका नाम पडा। वदे वडे भवनो भ्रौर 


1 
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मिदचना 


मारतो के जितने प्राचीन रंहूर इम देशम मिततेष 
उतने श्रौर कही नही पाए जाते! पिरामिडोके न्यिमीयट्‌ 
देण श्रत्यत प्रसिद्ध दै म्रमरेजौ का सरक्ण श्रौर उनकी 
इजारेदारी कनं नासिर के नेतृत्व मे समाप्त करन के वाद रव 
मिस्र एक स्यतत्र देश दै। 
मिसा सन्ना पु० [ प्र ] >° ममिमरा'। 
मिस्ली--स्णाखी० [हि ] १ द° मिसरीः। 
मि्ल-वि० [ ग्र° ] ममान । तुन्य। वरावर। जंमे,--यह्‌ धोढा 
मिस्त्र तीर के जाता ह) 
मिस्सर ¢ - सन्ना पं [ >° मिश्र ] पुज्य | प्रादरकीय । उ०--प्ि 
मिस्यर भरवुने, काजी मूर्त्त कोर । तिनां पासन मिटीयवो 
सवदे दे चोर | - सतवार्ण०, प° ७० । 
मिस्सा -सज्ञा पुण [ स मिश्रण, हिऽ मिनना(= मिलना) या 
सीखना ( = मलना) ] १, मूग, मोठ प्रादिका भूसाजो मेड 
श्रौर ऊटोके लिये वहुत श्रच्डा समना जाताहै। २ कटू 
तरह की दातो भादि कै पीसकर तयार किथादहूम्रा भाय 
जिसका रोटी गरीव लोग वनाकर खाया करतेदै। ३ किमी 
प्रकार का दालको पीकर तयार किया हूम्रा मया भ्राया 
जिमको रोटी वनाकर गरीव्र लोग खति ह। 
यो०--मिर्पा कुस्ा = (१) वट्त दी मोटा श्रनाज या उसका वना 
साय्यपदायथं । (२) मोटा श्रन्न | कद्र | 
मिस्सी-सज्ञा जी” [ फा० मिस्ी (तिका) ) १ एक प्रकार का 
प्रसिद्ध मजन जौ माजुफल, लोहच्रून श्रौर तुतिए श्रादिसे तयार 
किया जातादै भ्रौर जिते स्ववा छिर्यादातोमे लगाती ह। 
समे दाति काले हो जाते मरौर युंदर जान पडते ह ! उ०--पान 
भीखायादं मिस्सी मी जमाई हैगो ।--मारतेद्‌ ग्र०, भा० २, 
परऽ ७६० । 
क्रि० भर-मलन। ।--लगानः । 
मुदा° - स्सा कानल करना =स्ियो का वनाव सिगार करना। 
[मस्ती श्रौर काजल भ्रादि लगाना] 
यो० -भिस्सीदान या भिरक्षीदानी = मिस्सो रखने का पात्रया 
डिविया । 
२ किसी वेषणा का पहले पहल किसी बुहप से समागम होना, जिसके 
उपलक्ष्‌ मे प्राय कुछ गाना बजाना ओर जला मी होता हं। 
सिर ठकाई ( मुसलमान वेष्या } 1 
सिहताना}-- सन्ना ए० [ हि° ] ‡° 'मेहूनताना । उ० ~ वहूत अधिक 
देताना नकर । ~~ प्रेमघन०, भा० २, पृ० ७५। ि 
मिहदी) - सज्ञा खी [ सं० मेन्धिका ] ३० भेर्हुदी" ! उ०--विरी 
भ्रघर, प्रजन नयन, मिहुंदी पग श्रु पानि 1 - मतति०्श्र० 
प° २४६९ । 
मिह- सद्या ¶° [ स० | वरसता टृभ्रा वादल । मेह्‌ । 
मिहचनता†- क्रि स० [ हि० मीचना ] द° 'मोचनाः । उ०--प्रीतम 
हग मिहुचत्त प्रिया पानि परस सखु पाइ । जानि पिद्धानि भ्रजनं 


लौ नरुं न होत्ति जनाद्‌ ।- विहारी (शब्द ) । 
4 | । 


पमिहतर 


मिहतर-- सङा पु° [ द° ] >° "भेदतर ¦ 
मिहदार--च्छा षं” [ फा° मिह मिहनत) + द।र (प्रत्य ०) ] वह्‌ 
मजदूर जिसे नकद मजटूरी दी जाती हौ, सन्न ग्रादिके ख्पमे 
नदीजातीहो 1 ( सुदेल° }) । 
मिहदीटः-- खडा सी” [ संर मेन्धिका ] 2° "मेहदी" । उ०-- वदन पर 
ग्रकमर गहने, मौ भिहदी से रंगते दै । --मारतेदु ग्र°, भा० १, 
प० २४ । 
मिहनत-- सकला सनी" [ भ्र° ] द° भेह्नतः 1 
मिहनताना--नज्ञ प [ ० मिनत ] 2० पिहूनतानाः 
मिहनती- त्रि" [ हि~ भिदनत + ईं ] ६ "मेहनती" 1 
मिहना-- सदय खी [ ख° मेहना ] द° भटना, । 
मिहसान--सक्ञा पुण [ फा° मेहमान | ० स्नेहूमानः । 
मिहमानदारी सषा स्ले° [ फा० मेदमानदारी } ^° 'मेहमानदारी' 
भिहभानी-रज्ञा लो° [ हि° ] ‡° भेहमानी' । 
मिहर("- नश्च पुण [ म॑० मिहिर | सूय) 
मिदर खवा सी० [ पा० मेदर 1 7° भेहर' | उ०--करटा मुखि 
सुदर फटद्‌ मिहुर करउ मौ श्राज ।--टोला०, द्‌० ३५५ । 
यौ०--मिदस्नजर = कृपादृष्टि । उ०--कदर नजर द छडि क 
मिहर नजर कू कीलं 1 सत कोटि गौप्यि का उष्ता न वाव 
लीजं ।--त्रज० ग्र०, १० ४१॥ 
पिहरवान--सद्च पुं [ फा९ मेष्ठ रां ] >° 'मेहूरचान' । 
मिहरवानो- सख ली” [ फ० मेरवानी 1 दे० भेहरवानी' | 
मिहरा- सदा पु° { दि० ] १ दे भिस! । २ ^° "महरा" । 
मिहराना- क्रि श्र [ दि० मे या मेदरा ] कृ ॒ श गर्द या 
नम टोना । 
मिहराव--सङ्ञा ली [ श्र मि्टराव, मेदराव ] दे 'मेट॒राव । उ०- 
वुदरती कावेकीतु मिहरावमे मुन गौरसे। श्रारदी धुरसे 
सदा तेरे वुलाने के लिये 1-- सत तुरसी, प०५। 
।मह्रारू†-- सदा सी° [ टि ] दे० भिटरारू । 
महल सञ्चा १० [ श्र° मदल | दे (महल । उ९---पाच पचीसौ 
तीन गुण, एक मिहल मे राख ~ कवीर सा०, पृ० ८७१ । 
सिदानी†-- सन्ना खी° [ हि० महना ] ° (मथानी' । 
भिहिका--सञ्ञा खी° [स०] १ श्रासमान से पडनेवाली वरफ 1 पाला । 
२ श्रो । ३ कपूर । 
मिहिरः सन्ना ¶० [ ख ] १ सूर्य । उ^-- करना होगा यह तिमिर 
पार । देखना सत्य का मिहिर हार ।--तुलसी०, ० २० । २ 
राक का पौवांः ३ रतावा | ४ बादल।५ हवा । ६ चदमा। 
७ राजा | ८ द° "वराहमिहिर 1 
मिदिर--वि० वृद्ध । वुद्ढा 1 
मिरिरकुल--सल्ा पु [ फा० मह्गुल का घर स्व | शाकल प्रदेश के 
परसिद्ध हण राजा तोरमाण (तुरमान णाह) के पृत्रका नाम । 
विरोप- इसने गस सम्राटो पर विजय प्रास करके मन्य भारत 
पुर श्रनिकार जमाया था 1 यह वौद्धो का वहत वडा एत्र था। 
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एक वार मगघ के राजा वालादित्य ने टरसे पकड लिया था, प्रर 
फिर श्रपनो माता के कहने से द्धोड दिया था । इसने कु दिनो 
तक काषमौर पर भी शासन क्ियाया] यह्‌ ईूसवी छठी 
ष़ताब्दी के मच्यमेदहुग्राथा। 

मिहिराण॒ - सा पुं [ स° | शिव । 

मिरी &-?° [हि०] दे° 'मदीन' 1 उ०--जैसे मिही पट म चटकीलो, 
चट रग तीसरी वार के वोर ।--भैतिराम शन्द०) । 

मिरी सकचा खौ° [देण] १ मघ्य प्रदेशमे होनेवाली एक प्रकार की 
शररहर जिसके दाने कूं वडे होते दै, प्रौर जौ कूं देर मे तयार 
होती है। २ गडक नदी का एक प्राचीन नाम । उ°--भ्राजकल 
जिसे गटक कटते ई, उन दोनो उसका नाम मिहीया। 
--वेशाली०, पण १। 

सही - बि० [ [हि० महीन | १ मीना 1 महीन 1 दे° ममिही'1 २ 
ग्राद्रः। तर । गीला । उ० - मिही घर्गौखनि पोच लं फंल्यौ 
काजर नैन । सरद चदं भ्रति मंद यह्‌ चाहत समता एेन ।-स° 
सप्तक, पृ० २५८ । 

मिहीन†-- वि" [ हि° ] दे० "महीन" । उ० कबहु वादले रग रगके 
कतरि मिहीन उडावं ।--मारतेदु ग्र , भा० २; पृ* ७१० । 

मीगनती--सङ्गा की [दश०] देर 'मेगनीः | 

मगो - सन्ना खी° [ सण मदुणा (= दाल) | वौज के श्रदर्‌ का गूदा । 
गिरी। 

मीना कि स० [ ख मिष (= ऋूपक्ना) या श्वभ्यजन ] दे 
'मीचनाः\ उ०्-दिपने पर स्वय मृदुल करसे, क्योमेरी 
ग्रखिं मीच रही 1-- कामायनी, पृ० ६७। 

मीजिना†'- क्रि स० [ हि० मींडना | १ दायो से मलना } मसनना। 
जसे, छाती मीजना, हाय मीजना 1 २ मर्दन करना] दलना | 
रगडना । 


मँजना॑ ~ क्रिय स० [ हि० मीचना ] मदना । वद करना । ( र्श्रखो 
के लिये) | उ०--दुव माभ जस धीउटै समद माह जस 
मोत्ति ! नन मीजिनजो देखहू चमक उठ तस जोति ।-जायसी 
( शब्द ० } । 
मटिना५{- क्रि स9 ॥ ह° मी न्ना; मीरन। | 4० 'मीचना" | 
उ०--समायि लगाई करि श्रांखि मीयियतु हे |-सुदरण० ग्र ०; 
भा० २, ¶० ६५७] 
मीड--मक्ञा सी° [ न° मोदम्‌ | सगीतमे एक्‌ स्वरसे दूसरे स्वर पर 
जाते समय मधघ्मका भ्रण इस सुदरता से कडना जिसमे दोनो 
स्वरो के वीच का सववस्पष्टहूौ जाय, प्रौर यह न जान पडे 
कि गावाला एक स्वर से कुद्रकर दूमरे स्वर पर चला श्राया 
टै । जसे, 'साः का उच्वारणा करने के उपरात "रि" का उच्चारणं 
करते समय पहले कोमल रपम कां उच्चारण करना । गमक | 
विशेप- पीड की श्रावष्यकता ।कमी स्वर से केवल उसके दूसरे 
परवर्तीस्वरपरदहीजातेमे नही पठती वर्कं किसी एक स्वर 
से दूसरे स्वर पर जनि श्रथवा उतरनेमे भी पठती है। भ्र्थात्‌ 
भ्रारोहण भौर श्रवरोहण दोनोमे उसके लियि स्थान दै। 


माड 


जंभे, "मा" के उपरत ध्मःक्राग्रयया नि! के उपरत ग" का 
उच्चारण करनेमे भी मीडका प्रथो सकता श्रौर होता 
है 1 स्वमोको मूर्धनाग्रोका उचारणामी की सहायतासेदही 
होनारै। देशी वाजोमे मे बीन, रवाव, सरोद, सितार, 
मारगाश्रादिमे मोड बहुत श्रच्छो तरह निकाली जातीदहै, पर 
पियानो त्रौर हारमोनियम श्राष्दप्रमरेजी ठगके बवाजोमे यह्‌ 
किसी प्रकार निकल ही नही सक्तौ । विष्ठानो का यह भी मत 
ह कि मीड निकालनं के लिये चछियो के कठ को प्रप्ता पुरुपो 
का कठ वहूत श्रयिक उपयुक्त होना है, श्रौर इसका कारण यहं 
रै कि पुरुप कौ स्वरनालिका सियो को स्वरनालिका को अ्रपेच्ता 
श्रविक् लवी होती ह। 
माह्टिक (५, - सन्ञा पुण [ ह° मेडक |] 2० भेदक" । उ०--(क) मन 
मीडक मू मारिये सका सरन निवारि ।--दादू०, पृ ° १५१। 
(ख) मान करियोडी महन ज्यू वुगला ज्यू कम बोल | मावडयो। 
घर मीडको पृर्खपणारी पोल 1-र्वाकोण० ग्र ०, मा० २, 
प० २३ ॥ 
मोंडनाः ?---्ि० म्‌० [ ह° मत्डम। ] १ हाथो से मलना 1 ममलना । 
जय, प्राटा मीडना। २ (रश्रखं) मलना । बार वार 
( ग्र ) दवाना ।उ -मोवह्‌ ्श्राखमी!डमीडक फिर 
फिरि के देखन लाग्यो, जौ मोको यह्‌ श्रम तोनहौ मयो 1- 
दोसौ वरावन०, भा०र२, पृ० ६! 
मीडासीगी- मक्षा ी° [ हि० ] दे भेढासीगी | 
मात(प--वि० | ख० मत्त ] ° 'मत्त' 1 उ०--मनो मतवार लरं रस 
मीत 1--पृ० रा०, ६१] ६४० । 
सी्यो{-- सत्वा प° [फा० मियो ] दे° भियां । उ०--मीयां मढा श्राव 
घरि, वादी वत्ता लोह |-- दादू प० ६३ | 
मीयदि- खड सखी° [ म्र ] १ किमी कायं की ममासि भ्रादिके 
निये नियत समय | अववि। 
क्रि० प्र ~ गुजरना ।-- वदृना ।--वद़ाना ।-वीतना । 
२ कारागारकेदटका कान | कंद की श्रव) 
मुद्‌[-मीश्चाद काटना = कारागारका दड भोगना! सजा 
भुगतना । मीप्राद्‌ बोलना = कारावास का दड देना। कंदकी 
सजा देना ! 
मीच्मारी- वरिण हि० मी्राद्‌ + ( प्रत्य })] १ जिसके लिये को 
समय या ग्रवयि निस्वित हो जंसे, मीगादी हृडो । 
यौ०--मश्रादी वुखार=एकः प्रकारका ज्वरजो दौ सघाहुसे 
सेकर छटू मक्ताह्‌ तक चता दहै। 
२ जोद्ारागारमेग्हच्ादटौ। जो जलखानेमे रहकर 
भुगन चकाटो 1 जसे, मीग्रादो चोर] 


सजा 


मोध्रादी ह ड़ी- मचा सौ” [ दि० मीश्रादी ~+ ईडी ] वह्‌ हुडी जिसका 
न्पया तुरत न देना पड, वल्कि एक नियत समयया श्रवधि पर 
दना पडे } वट्‌ हुडा जौ मिति पूजने पर भुगताई जाय । 


सच (ध) न= सश्पु - | ० सत्यु) प्राः मिस्चु | मृत्यु । मौत | उ ०-- 
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मीरः 


मीच गद जर वीच दी विरहानल को ऋकार 1-मतिराप 
( शन्द० ) । 
मोचना -क्रि० स० [ स° मिप (= फपकना) या मिच्छु ( = रोकना) 
(राखि) वद करना । मूदना । 
मोच {--सज्ञ ली° [ सं" खष्यु, प्रा मिच्छु ] मूृल्यु । मौत । 
मोजना--क्रि° सण० [ सं० मदन ] द° मीजनाः | 
पमीजा{- सज्ञा खी [ भ्र° मिजाज ] १ भ्रनुकूलना । २ स्वमाव। 
मुहा ०--मीज। पटना या मिलनान=्दो व्यक्तियोकां परस्पर 
मेल जोल होना । स्वभाव मिलने के कारण मेल हना | 
३ समति । राय । 
क्रि° प्र०-~-लेना । 


मोजान--खन्चा खी° [श्र० ] १ तुला। तरु) २ तुला राशि। 
३ कुल सखूयाप्रो का योग । जोड 1 (गखित) । 
क्रि प्र°~-देना ! ~ लगाना | 
यो ०-मीजान मित्ना = जमा खचं का जोड वरावर दोना । 
४ >° भमीजाः। 
मीरना- क्रि श्र० [ह° ] 2० *मीचनाः | 
मीटर-सज्ञा ¶० [ भर० ] वह यवया मशीननजौ व्यय किए गए 
पानी या विजली श्रादि की मात्रा वतलाती है। 


मीरिग--सन्ञा सी° [श्र° ] परामशं श्रादि के लिये एक स्थान पर 
वहत से लोगो कां जमावडा । भ्रषिवेषान । समभा । 


मीटर - वि° [ न° भिष्ट प्रा० मिटूड ] प्रिय । सचिकर। मधघुर। 
दे° मीठा-६' । उ--मीठ वहत सतनाम दै पियत निकार 
जान ।-पलटह्‌ ०, मा० १, ¶० ६। 


मोटम८-वि० [ सं° मिष्ट+-तम (घ्रत्य०) ] द भमील-१। 
उ०--ऊख गिरी धर उपर; परल खांडामय अराव | तुवा 
मीठम होय तो, सूर्वा, होय मवाव |-वरकि० ग्र० भा०३े 
१०८१। 
मीरा-वि० [ घण मिष्ट, आ० मिहं] [विण ली मरी] १ जा 
स्वादमे मयुर श्चौरप्रियहा। चीनाया शहद श्रादिके स्वाद्‌ 
वाला । "खदा" या नमक्तौनः का उलया । मघुर । जंक) 
जित्तना गुड डालोगे उतना, मीठा होगा । (ख) यह श्राम॒व्ुत 
मीठा 5 
महा०्-मीखा श्रौर कटौता भमरनग्रच्छामी श्रौर भ्रधिकं मी) 
जो चीज अच्छी होती है वह्‌ श्रधिक मात्रा मे नदी मिलती । 
उ०्-मीठो श्र कठवति भरो रौताई्‌ म्र खेम ।-- तुला 
ग्र ०, पृ" र्प८ । मीरा होना =किसी प्रकार के लाभे या श्रानद्‌ 
प्रादि की प्राप्ति होना । श्रपने पक्तमे कुं भलाई होना । 
जंसे,--हमे ठेसा स्या मीठारै, जो हम नित्य दौड दौटकर 
तुम्हारे पास भ्राया करे | 
२ जिसका स्वाद वहूत भ्रच्छाहौ) स्वादिष्ट)! जायकेदार 1 
जसे, मीठा मीठा हप, कडप्राकड्श्राधू। ३ घीमा | मुस्त । 
जसेः-- यद्‌ घोडा कुदं मीठा चलता टै 1 9 जो वहूत श्रच्छा 


मी 


तदो । सधार्णया मच्यमध्रणीका ) मामूली | ५. नो तीव्र 
या प्रधिकन दहो । हृलका । मद्धिम । मद। जंे,--प्राज नयेरे 
सपेट मे मीठामीग दद॑होर्हारहै। 

यो०~-मीडा मीठा = हलका हलका । मद । जसे, दर्द | 

६ जिसमे पुस्त्व नदहौ,या कमो | नामर्द। नपुसकं । ७ जो 
गुदामजन कमाता हो | श्रौषा। ठ जौ वहत श्रधिकं सुभील 
दो । किसौीका कभी श्रनिष्टन करनेवाला । वहत श्रविक 
सीवाः । जँसे--दतने मीठेन वनो क्ति कोद चट कर जाय। 
& श्रिय | रचिकर । जैसे, मीठे वचन, मीठी वाते। उ>-- 
वह्‌ चाहता है कि हमं सवसं मीठे वने रटे | 

मीठा-स्या पुं १ मीठा खाद्यपदार्थ । मिठाई २, गुड {3 

हलुग्रा। ४ एक प्रकार काक्पडाजो प्राय मूपलमान लोग 
पह्नते है श्रौर जिसे गीरीत्ाफ मी कहते ईइ । ५ मीठा तैलिया । 
वदनाग नाप्रक विप ] ६ मीरा नीबू । 


पु० [ हि° 


मीढ! अमृतफलं - सज्ञा मीटा ~+ श्रख्नफल ] मीठा 


चकोतरा । 

मीटा श्ालू-- मला पुण [ हि० मीडा + श्रु | शकरकद । 

मीठा इद्रजौ--सल्ञा पु [ हि० मीढा + इदर्ज , इष्ण कुटज । काली 
कृडा । 

मीठा कटुदू--पल्ञा पु” [ {ह° मीखा + कदुद्‌ ] कुम्हडा 

मीठा मोखकू--मन्ना प° [ ० मी + गोखरू ] छोटा गोखष । 

मीठा चावल-सन्ना पुं” [ हि० मीडा~+-चावक्ञ ] वह्‌ चावल जौ 
चीनीया गुडके षरवतर्मे पकाया गयादौ । 

मीठा जहर--सक्चा पु [ हि० मीदा +-श्र° जहर ] बत्सनाम ! वदनाग 
चिप । 

मीठा जीरा--मञ्ा पु० [ हि० मीडा~+जीरा ] १, कालां जीय 1२. 
सौफ | 

मीर( ठग सला प° [ हि० मीटा- खग ] म्रा श्रौर कपटी मित। 
जौ ऊपर से मिला रहै, पर धोखा दे | 

मीठा तवाक्रू खा षुण [ दि० मीढ ~+ तवष ] तवाक्रु जौ कठीन 
हो । तीखापन दुर करने के त्यि जसी मिली तवाङ्रू। 

मीञ तेल--ा पु [ हि० मीटा~+तेल ] १९ तिलका तेल! २ 
पोस्तेके दानै या खसखस का तेल) 

मीठा तेक्िया--सघा पं" [ हि० मखा +- तेय! } वच्छनाग 1 वत्सनाभ 
विप । 

मीठा सीच ~ सघा पं” [ हि० मीठा +- नीव. ] जसीरी नीब । चकोत्तरा । 

मोठा नीम--सग पु [ ० मीढा नीम ] एक प्रकारका छोटा 
वृत्तजो प्राय सारे भारतमे पाया स्मौर कटी कटी लगाया 
जाता) 

विरोप--एसमे एक प्रकार की मीठी गय निकलतौ है । इत्तकौ 

छाल पततो नौर खाकौरगकी होती दै शौर पत्तं वक्ायन या 
नोम के पत्ता के समान होते ई । इस्ये फल मी नोमके फ़त वैः 
८-२१ हि. 


{ स 
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मीटीर्नद 

टी समान टेततिद्धजौ -एच्ने ग्हूनै षर ट, सौर पके परं काते 

ह्य जत्तिर व्नमदो जन्ते त! नत येनासन्‌ दमक 

गुच्यो मे टे ददे दून लगने त | उनकी जट, छान शरीर 

पत्तियां आव्य केन्यमे तम गर्तः = | -व्यकरमे टसं चरपरा, 

कट्.श्रा, कमला प्रर दाद, वासीर, गू प्रहि का नागक 

मानागया हं) 

मीठा पानि न्ना पुण [ दि" मौटः -पनी ] नषि त -गच्मो सत 
मिलात्य्राप्रानीजी वाजागे म तदे उनताये मिन्तारे। 
लेपन इ । 

मीटा प्रोद्य प° [हिन मीढः -+पो-या] घोडकौी यह्‌ चाल 
जोन वहन नैजहौ श्रौीरन कह्तं पीमी) 

मोटा प्रसह---या पुण [ हि० मार ~-5० पगे | नदुभट' 

सोटा वरस्या १० [ हि० गीर | स्ति ती ववग्या 
क प्रठार्वा ग्रौदि कुना, 7 विचा मै नेन्दसा यग्म जो 
उनवेः निये उदि समभा जाला र । पीला गन 

सीट" भात--नडा एण [हरिन मोट भात ] >° मोठा चरितः । 

सोल उपसया ५० [ ० मठ +र दिप | उत्याय } उस्नान | 

मीठा साल--सण प° [ हि० माा~-पा० साक् } >° मीढ 
वरस | 

सीटी-वि° खी° [ हि० | 2° मोत” । 

सुहा० -मीदी रो खद्टी मान लेना=श्नन््रा बृदि होना । श्रौग 

कारे नमक लेना। दुखा वु समनः तेता] उ०-- 
जातिकोरं यगर जिना गमना । तने मीटी कौ मान्त 
खदु ।--नने० प° ५६] 

मीटरी खरखोड--न। -बी° [ हि° 
जीव्रती ! स्वरणं जीवती | 

मीठी गाल्ली-सग सखी° ॥ ह° मीटी~-यानी | भवुर गानी] 
वह्‌ गालीजोध्रप्नियननतगे। जने, पिवाहादिके श्रवसर परं 
गाह हृ गाली | 

मीठी ह्ुरी--त क्री [दि माट ~~न] १. वहजा देमनेमे 

गित्र, प्र वास्त्वम न्तु य । पिपातपातेफ ।२ वह्‌जौ 

दने मे सीवा पर वारतप्रमेद्वप्र टो {ष्टो । फटिति 


माटी + खस्सोदी ] गीली 


संपट ऊरना 
घ्रा चगान ट (--पेमघन०, 


उ०--ट्मारे टित फँ मूल रे 745! ६ 


शिन 


मुदा -- मीठी दुग चनन = वज्यवासयत तखा 


भा० २, प° १२ 
मोट। च दौ-7य =° [ ह° वीटा (दैत } ~ 1 
मोरी दियार - रर नैर [हिर गमदा ~ल | तमेत तन्न) 
मोठी नजर--गया स | ह सारदा -- "० भ], क तिकः} 
प्रेनमसे नड । 
ट सीद ० ५ नाद, नोः | रप नीः । शागम 


ष्रपर निप्-न्ता काम, ¦ ~ 


सीटी पार 


वहत जल्द एसी मीठो नीद सोएगेकि हणं (हषर) तकन 
लागेगे 1--फिगाना०० भा० ३, प° ८७ | 

मीटरी सार-सक्ा खी० { हि० मीठी +-मार ] एसी मार जिसकी चोट 
श्रदर हो श्रौर जिसका ऊउ्परसये कोई चिह्लन दिखाईदे। 
भीतरी मार | 

सीठी लकडी- सन्ना खी” [ दहदि० मीरी + लष्टषी ] मुलेठी । 

मीड-सडा सी° [ हि० मीढ] दे° मड 1 उ०्-मावती मीड 
मरोर दिए धन श्रान॑द सौगुने रग सो गाजं --घनानंद, 
प्र० ४४ । 

मीडक्त ¡-- पल्ला पुं° [ हि० मेड ] [ खी° मीडकी ] मंहुक 1 मेठक । 

सीडना(े- क्रि म० [हि० मंहना ( = मीजना) सं मदंन] मलना । 
दे “मीडना? 1 उ०--गजराज द्र दिष्पेन तथ्य | मीडत 
मण्पिका जेम हेथ्य । -पृ° रा०, २।३६५७) 

मीद--वि° [ सं ] १ पेशणाव करयाद्ृश्रा 1 मूत्रके मार्गसे निकला 
या निकाला हुश्रा 1२ म्र के समान ।मत्रकासा। 

सीदुप-- सा पुण [ मं | इद्धके एकपूत्रका नाम | 

मीदुप.--तरि° दयाद्र' । रहमदिल | 

मीदुष्टस-- सजा पु [ १० ] १ शिव । महादेव । २ स्यं । ३ चोर । 

मीद्वा ~ सश्चा पु° [सं° मीद्ूवस+] 2० भौदुष्टम' किण] } 

मीत- सल्ला पु” [ सं० भिन्न, भ्रा० मित्त] मित्र। दोस्त उ०- 
(क) मीत म॑रमाँगा वेमि विवान्‌ 1 चला सूर संवरा भरस्थान्‌ । 
--जायसी (शन्द०) ! (ख) हम हीं नर के मीतं सदा सचि 
हितकारी 1 शक हम्ह संग नात तजत जव पितु सूत नारी । 
--माररतदु (शब्द०) । 

मीन--नक्षा पु [ सं ] १ मछली | उ०--(क) कहि न सकत कु 
चितवत ठादे । मीन दीन जनु चल ते कठि 1 -- मानस, २।७०। 
(ख) विरच महादेव ये मीन वहतं जह होय परगट कमी जौत 
मारा 1--चरण० वानी, पृण १३० । २. मेपभ्रादि राशियोमे 


न 


से प्रतिम यां वारह्वीं राशि 


विशेप्र- इस राशिमे पर्वमाद्रपद नक्चृत्र का प्रतिम पद श्रौर 
उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्तुत्र है । एस राशि की भविष्टात्री 
देविर्यां दो मद्लियाँं ह श्रौर यह्‌ चरणरदित, कफ- 
प्रति, जक्चारी, नि णन्द, पिगलवर्णं, स्निग्ध, बहुत सतानवाली 
ग्रौर प्राहाण वर्खकौ मानी गहै | कहते, इस राशिमे 
जो जन्म लेता दै, वह्‌ क्रयी, तेज चलनेवाला, भ्रपवित्र भ्रौर 
ध्रनेक विवाह करनेवाला होता है । 

पर्या ०-- कीर । जलज । सोम्य | श्रगन | युग्म 1 सय | सक्षय । 
गरश्रैच । दीनास्मक 

३ मेपभ्रादि वारह्‌ नगनामे से श्रत्तिम लगन । 

विगेप-फतिन न्योतिप के श्रनुसार इस लग्न मे जन्म लेनेवाला 
कार्यदच्त, श्रत्पभोजी, सरी का वहत कम साथ करनेवाला, चचल, 
भ्रनैक प्रकार की वत्ति करनेवाला, पूर्वं, तेजस्वी, वलवान्‌, 
विद्धान्‌, धघतवानचु, चम॑रोगी, विकृतमुख, पराक्रमी, 
पविततापूर्वक ग्रौर शाल्रानु्रुल श्राचार भ्रादि से रहनेवाला, 


२६.३६ 


मीत 


विनीतं, सगीतपेमी, कन्या सततिवाला, कीतिशाली) विश्वासी 
श्रौर घीर होतादै भ्रौर इसको मृच्यु मूत्रकच्छु, गृह्यरोग 
या उपवास श्रादिसे होती रै । 

मीनक-- सकला पुं [ ० ] एक प्रकार का नयनाचन । एक तरहूफा 
सुरमा । 

मीनकाक्त-- सङ्गा प° [ ° 1 सफेद कनेर । 

मीनकेत--सक्ना पु [ सं० मीनकेतु ] 2° 'मौनकेतन' । उ०--तेरी ये 
वमी लगे मीनकेत कौ वानं ।-म० सप्तक, प° १८७ 

मीनकेतनः-वि° [ सं० ] जिसकी पताकामे मीन का चिह्वदी। 
उ०--हृभ्रा होगा वनना सफनं जिसे देखकर मजु मीनकेतन 
प्रनग का लहर, पं ८३ । 

मीनकेतन न्ना पु° [ सं° ] कामदेव । 

मीनकेतु- सल्ला पुं [ स॑० ] कामदेव [को] 1 

सीनगघा-सक्षा ली” | सं० मीनगन्धा | मत्स्यगधा या सत्यवती का 
एक नाम | 

सीनगधिका- सल्ञा खण सं० सीनगन्धिका] >° भमीनगोधिका' 1 कणु 1 

मीनगोधिका- सन्ना खी° [ सं° ] जलाशय, तालाव या फल भ्रादि। 

मीनधातीः-- सन्ना पुं [ स० मीनघ।तिन्‌ ] वगला । 

मीनघाती-वि० मची मारनेवाला । 

मीनति({-पन्ना खी° [ सं विनती | दे° "विनती । उ०-पुन 
सरार्िय सुंदरि भीनति जाहीरे \ --विद्ापत्ति, प° २२०) 

मीनध्वज-षज्ञा पं [ खं ] फामदेव किण] | 

मौननाथ--सन्ना प° [ सं° ] गोरखनाथ के गुरु मरत्स्येद्रनाय का एक 
नाम । मछछंदरनाय । 

मीननेत्रा--षज्ञा खी [ मं° ] गाडर दव । 

मीनपित्त- ज्ञा पुं [ सं० 1 कुटकी नामक श्रोपवि । 

मीनसेख- सद्वा पुं [ स मीन+-मेप ] सोच विचार। श्रागा- 
पीठा । श्रसमजम । उ०--(क) मीनमेख भा नारि के लेखे | 
कस पिख पठि दीन्हि मोहि देवे |-- जायसी (शन्द°) । (ख) 
मीनमेख विनु वात करत तुम करटं मिथुन ललचाने 1--भारतेदु° 
ग्र०, मा० २, पृ ७५६ | 

मृदा ०--मीममेख निकालनाः = ( १) गृणदोप निकानना। 

गुणदोप देखना 1 उ०--तुग उसमे स्वामख्वाट मीनमेख निकालने 
लगवे दो ।--रगभूमि, मा० २, पृ० ६३३ ! (२) सोचविचार 
या भ्रागापीदा । 

मीनरक- सच्चा पुं [ स° मीनरङ्कः ] जलकौवा । मुरगावी । मीनरग । 

मीनरग- स्कन्ना ए [ संण मीनरद् ] १ मच्छरग नामक पदी जो 
मद्ली खाता है । २ जलकौ्रा । 

मीनर- सला पर॑ [ स० ] शाखोट वृक्त। सहौरा। २ मकर। 
घडियाल (को) । ह 

मीनदा--सद्ा पुं [ ख मीन ~+-ष्टा ( प्रत्य) ] वंशी जिससे 
मछली पकदी जाती! उन०्-वडिसि कुवेनी मीना 
मत्स्यावानी नाम ।-श्रनेकार्थ०, पृ० ६२। 


मीना ३६२७ मीमांसां 


मीनांडी-- सद्या जी [ घ मीनार्टी ] एक प्रकारं को शक्कर । 
मौना--स्रा ली” [ स० | उषा कौ क्न्याका नाम जिसका विवाह 
कए्यपसे हृम्रा था। 
मीना--सद्चा ए { दश | राजपूताने की एक प्रसिद्ध योद्धा जाति । 
उ०--च्यारि सहस मीना प्रवल वठे श्रा वलाद्‌ ।- 
पृण रा०,७।७८। 
विरोप - इस जाति के लोग वहत वीर होते है श्रौर युद्धमे 
दूनकी प्रवृत्ति वहत होती है । किसी समयये वहत बलग्राली 
थे श्रौर प्राय लूटमार करक ग्रपना निर्वाह करते थे । महारारा 
परताप को श्रपचे युद्धो मे इनसे वहत सहायता मिली थी 1 
मीनार सज्ञा पु० [ फा० | १ र्ग विरगा शीशा। २ एक प्रकार 
कानीलेरग कां कामत पत्यर ।३ कौमिया। ७ सोने, चांदी 
प्रादि पर किया जानेवाला रग चिरग का काम। 
यो० ~ मीनाकारी | 
५ राव र्खनैका कटरया सुराही) उऽ्-मीनाकीग्रीवासे 
फर कर गाती हो मदिरा स्वाणम स्वर 1-मधु०, पृ०६४ । 
मोनाशर--सल्ला पुं [ फा० | वह्‌ जो्चदी यासोनं श्रादि पर 
रगीन्‌ काम वनत्ता हो! मौना करनेवाला । 
मीनाकारी-- सना जी [फा] १ सोनेया चांदी पर होनेवाला 
रगीनकाम। २ किसीकाममे निकालीया कीदहुई्‌ वहूत 
वटी वारीकी । 
सुद्ा०-मीनाकारी षौटना = व्यर्थं का चछद्रान्वेषणा करना । 
[नरर्थक दोष निकालना | बाल कौ खाल निकालना| 
मीनात्त--वि° [ ख | मछली के समान दरं ्रखोवाला । 
मोनात्त -सञ्चा पुण एक राच्म का नाम। 
मीनारी- सञ्ञा जौ° [ उ० ] १, भगवता दुर्गां का एक नाम । एक 
एकं देवी जिनको सूति मराद ( त।मलनाडु ) मरह । २. कुवेर 
कौक्न्या का नाम । ३ गाडरदूब। ४ ब्रह्माद्या * 
एाककर । चीनी । 


मीनाबानार- सा पुण [ फा० मौनाबनजर | १ वाजार जिसमे 
हारा मोत्ता जमा को्ता वस्तु ।वक्त। हा । २ वद बाजार 
जिसमे !तरयाके उपयोगकाहा सारा चाज हा त्राार जनद्‌ 
वे ही लरीदता वेचती हो । उ०--ईस उत्सव म॒ मीनवजार 
भी लगाया जाता था, जरह सव भरमौर उमरावा को 
छिपा श्राकर दुकान लगातो थी भौर सादा भी प्राय. 
जनाना रखा जाता धा |--साजण० इति°; १० ७६६ । 

, विशेप -श्रकवर ने एक रेसे ही बाजार का सचालन ।क्या था । 
मीनाम्रोए - सश्च प° [सख०] खजरीट पर्ता । ममाला । खेजन । 
मीनार- सल्ला खी [ श्र० मनार | १ इट, पत्थर श्रादिकी वह्‌ 

चूनाई्‌ जो प्राय गोनाकार चलती दह । यह्‌ प्राय क्री प्रकार 
की स्मृतिके सू्पमे तंयारकी जातह्‌ | स्तम | लाठ। २. 
मसजिदो श्रादि के कोनो पर्‌ वहत उची उरी हृद दसो प्रकार 

, कोगोल इमारतजो खभेके स्पमदोतीदहै। ३, वह्‌ ऊंचा 

` स्थाने जहा रोशनोकोीजातीद। 


सोनारा-सश्चा पं [ भरण मनारद्ट. हि° मीनार ] 2° “मीनार' | 

मीनालय-- सन्ना प [ सं ] समुद्र । 

मीनीो-सल्ला खी° | सं मीम ] दे० मीनः | उण्-वग मानीका 
ध्यान घरि, पसू विचारे खाई ।--दादू०, पृ० २०७1 

मीमासक-- सन्ना पं [स०] १, वह जो किसी वात कौ मौमाका करता 
हो । मीम।सां या व्याख्या करनेवाला । श्रालाचक | समीद्तेक । 
उ०--श्रव्य काव्य के मीमासक वाणी कै वेचिन्यकां कान्यकां 
लत्तण मानते ये श्रौर दृश्य कान्य के विवेचक रस का ।--रस०, 
प० १। २, वह्‌ जी मोमात्ता शासघ्रका न्ता हा मौमासा 
का पडित। ३ पूवं मीमासाके सूत्रकार जीमनिच्छपि! ४ 
कूमाग्लि भटका एक नाम । ५. माष्यकार्‌ शवरस्वामीका 
एक नाम | € रमानुजका एकनाम। ७ माववाचार्यं का 
एक नाम | 

मीमास्न- सन्ना पु° [ घं] [ वि मीमासित ] किसी प्रए्न की 
मीमासा या निय करने का काम । 

सीभासा-मन्ञा जी [ ७० | १. किसीतत्वका विचार, निर्णणयया 
विवेचन । श्रनुमान, तकं भ्राद हारा यह्‌ स्थर करना [कि कोई 
वात कंसो है । उ०--श्रष्लीलता का मामासा कं रामय श्रपन 
पर्त को न देखकर दुसरे पर्त कफो भी दख्ना चा!हृए {-- रस क०, 
१०४।२. दिदुम्नो के छह, दशंनोमे से दो दर्शन जा पुर्व 
मीमासा भौर उत्तर मीमासा कहलाने ईह | 

विशेष -साधारणएत. मौमासा शब्द से पूवं मीमााका ही ग्रहृण 
होता ह, उत्तर मीमासा वेदात्तःक नामस ही श्रावक 
प्रसिद्ध दहं । 

३ जंमिनि ठृत दर्ण॑न जिसे पूर्वं मीमासा कहते दै श्रौर जिसमे वेद 
के यज्ञपरकं वचनां का न्याख्या वटं विचारक सायं की 
गई ह| 

विभेप--दसके सूत्र जमिनि के है श्रीर भाष्य शवर स्वामी काहू 
मामासा पर कूमा।रल भटु के ककातत्रवातिक श्रौर एलाकवात्तिक" 
मी प्रसिद्ध ई । माधवाचायने भी "जंमिनीय न्यायमाला ॥वस्तार 
नामक एक भाष्य स्वाहे । मामत णास मे यचो का 1वस्वृत 
विवेचन है इस्त इसे 'यक्ञविद्या' मी कहूत हई ] वारह्‌ न्नघ्याया 
मे विरक्त हीनं के कारण यह्‌ मीमासा ्धादशलक्णाः भी 
कहुलाती है] 

ल्यायमाला विस्तारः मे माघवाचाय ने मीमासासूत्रो कं ।वपयमे 
सदषम दस अ्रकार्‌ वताया ह--पहूल प्र्व्याय म वाध, 
भ्रथंवाद, मत्र, स्मृत श्रौर नामवय को प्रामारत्ता फा वचार 
है। दूसरेमे श्रपूवं कमं श्नीर उसक फलका प्रातपादन तवा 
{विच श्रोर निपवकराप्राक्रया ह्‌, तीसर्‌ म श्रुत्तालग चाक्या।द 
की प्रमाणता भ्रौर भभ्रमाणता कठा गई ह्‌, चाथ म [नत्व श्रौर 
नैमित्तिक यज्ञा का ।वचार ह्‌ पर्च्वेम यचा प्रर घ्र्‌तत्राद्या 
के पूवापर सवव पर विचार ।कया गया ह्‌, छठे म वन्न कः करनं 
भौर करानेवाला के भ्राधघकार कानिणंव ह, सातवे बर म्राठयं म 
एक यज्ञ को वाधको दूमरेयज्ञमे करनका वनद्‌, नेमं 
मत्रोके प्रमाग का विचारदै, द्वे मयज्ञोम पृद्धकमोक 


पीर्कारस्य 


मीरकरिवा--^मीरकाफिला' 1 

मरीरजा--मघा ¶° [ फा० मीरा 1१ प्रमौरया सस्दार का तटपर 
ध्रमौरजादा 1 २ मुगल फाहजादो का एकर उपाि। ३ नपद 
मरमलमानो कौ एक उपायि 1 उ०---यकन्ग तै तसा क्या 
टे वहुत वे । मजरा इ जदामे कोह मरना नही | 
विशेप--द० "मिरजा' । 

मीरजाई-- स्रा सौर [ फार मीरज्ञषह ] १ मीरजा होने मातर । 
२ मीरजाका पदया उपाधि। > मरदारी) प्रमौरी । ४ 
मीर या णाह्जादोकासाऊचा दिमाग टाना । ४ श्रमिमान 
घमड । शेखी | ६ दै” 'मिरजर' । 

सौरफ्- खषा पुण [ फा मीरफ्ण | ने गाल, ऊंचे प्रौर भारी 
पत्थर जो वहे वडे फर्णाया चादनिया भ्रादि कै कोनो प्रर 
दूमल्तिये स्वे जाते है निस्मेवेहवानट्टन जापर | 


मीरवस्शी--सा परु | फा० मौरवर.णी ] मुसलमान राजत्व कान 
का एक प्रधान कर्मचारी जिसका कामि वेतन र्बाट्ना टोता वा| 

मौरवदर--षघा प° [ फा° मीरवह ] द° 'मीरवहरी" 1 

भीरवहरो-- सखा प { फार ] १ पमरसलमानी रजत्वकाल्‌ म॒जल्‌- 
सेना शा प्रधान श्रविकारी। २ वह्‌ प्रान कर्मचारी जो 


[ऋ 


वदरगाहो श्रादि का नरीषण कर्ता धा । 


भीरवार-- सा पु { फा० | पुराने मुमलमानी समय कां वहं प्रयिकारी 
जोलोगौ को किसी सरदार या वादशा के सामने उपस्थित 
होने मे पहले उन्द्‌ देवता प्रर तव॒ उपस्थित रानि कौ भ्राना 
देतां या । 


मरभचड़ी--सद्ला पुं [ फाण मीर + व्या भुचडी 1 एक कल्पत पौर 
“ जिसे हिजडे श्रपना श्रादि पुण्प प्रर आचार्यं मानतेद्‌ श्रौर 
जिसके वशमे वे श्रे भ्रापकौ सममन ट्‌ । 
विशप--रढते है करिये स्नियो के वश मे र्ह्ते, चरखा कातकर 

श्रपना निर्वह्‌ करते भ्रोर छट. महीने ल्ली तथा षट गरी 
पुर्प रला कर्तेये1 जवं हीजटो मे कोद्र नवा हौज 
प्राकर समिलित होतादै, तव व उन त नाम फी कराह 
तलति श्रौर उक्ते पकवान खिले ट्‌। फट्ते ३, जो कोर यद्‌ 
पकवान बातेतादै, वद्‌ भी टौजडो कौ तरट्‌ राय वैर पट्कानं 
लगता ६ । 

मीरमलिल--खा षु [ फा मीर +घ० मक्गिल ] वह्‌ वर्षचनारी जौ 
वादशारौ या लष्कर प्रादि के पटवन ते पल्नेदौी म जिनं पा 
पटाव पर पहनकर वदह्‌† सव प्रर नी यनेस्वा र | 

मौरमजलिस--सता ५० [ फा | "मा या श्रावयशन का प्रपान 
श्रधिकारौ 1 सभापति । 

मीरमदल्ला--्मा ० | फा गौर +भ° मपएत्ला ] किमी मस्त 
फ प्रान या सरस्पर। 

मोरमुशौ--स्य ५० [ फा० मौर +भ र्यत ] मुप्ययेभमे प्रमन्‌ या 
सर्र 1 सचसे चया मुल । 

मोरसिकार--स्य १० [ पर } षर्‌ त्रषान पारी जो वमत या 


पादचाहो के परिवार का व्ययस्या कस्ता ६। 
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मीरसामान--खणः प° [ द° | वटं प्रधन" मम्यगा ज अमरा पा 
वादना कौ पाकत्रा द व्यवन्था तम्ता £ । 

गीग्हाज-- प्ण पुर [ प° मीरच्चर +्ज्न ] रावित षा सन्दर 
या हाजियो दैः समू उन प्रयान 1 

मोरास--चरा सो [प्र ] उह घन पत्नि जौ परिणी क मरने पर 
उने; उत्तरायिक्रारी को मिनि । सरणा | तपौ । 

मीगसी--सया पुण [ श्र० मीराय | | श्व प्रीरामिन | एक प्रकार 
क मूननमान जा परिचम म पाण जाततर । 

विसेप-ये प्राय गाने वनाने त्न साम दनेट प्रर नायकी 

तरह मसरापन कर लामाको प्रनन करते ₹। 

मीरौ--ख्या सो [ पन मीर (न्य) ] + मौ ने म 
भाव } २, पतनम किमी त्फ का मपयप्रकम राना | ३ ण्त्‌ 
मे नयको का श्रपना द॑व यल सतम प्रलय हा जाना । 

मील" सा पु [ सं ] १ वन । जगल । २. निम (4) 

मील्ल-- सथा प° [ थ ] ट्री कास्कनापि जौ १७६९० गज फा दहट्मनीा 
है उसे मावारण काम का प्राधा मानतद्‌। 

यौ०--मील कै प्यर = प्रमति फा प्रनीक । वाता छन व मिल 

का मूचक़ | 

मौलक-नया प° [ १० | रोहि पद्ध 1 रट्‌ । 

मीतलन-चय १ [५० | | ° मीलनीय, मालित | १. वद 
करना । जस, नेत्रमोनन । २ सदुचित्तं करना 1 निफोटना | 

मीलितः--वि° [ ष ] १ वदस्य । २. मिफोता प्रा | 

मोल्लित-सया १० एफ भ्रतकार जिनम पट्‌ ण्टा जाता 
विएकटनेके कास्णदया चन्तुभ्रा ( उपप प्रर उपमान ) 
मे मेदनटी जान पठता,वे ण्फमे मिती जान परतत्ती २। 
जम, -पंयुरी लगी गुलावर तौ गातन जाना जाप | 

मीवग--खय इ [ संर ] एकः बहुन वटौ मग्वाफा नम्‌ 1 (वीदट्‌)। 

मौवर'--पि° [ म॑] १ टिक २ पच्य | 

मौवर--सडा प° सनापति । 

मीवा--र्य ० [ ४० मीवनरू ] १ षट मेका काया! > 
ट्वा 1 ३ मार} त्म्य । 

भोश्धान- खषा ५० [ मरु% ] मटारम्बप वुन्न | श्रमना | 

गर गा~--नय शनी [ म० सुद्धा ] पुराणानुदार णक त्वी का साम] 

मु वन--उ्य पु [| मण मुय्च्‌ [ ८० (सानन! । 

मु चना - क्रिय भ मं० दुस्च, | मोतला लत | ब्ालना। 
पक्त स्ना उ<-- पया द्रत पुम्ये पिरम | प्रमितिः चपि 
नरं गुदर न्याम तरय प्र ०, पूः १५५ । 

सुदाराः --0ि० [ मर मृदु ] गरि | मून एत । रदत | 

सुद्वारः [० मूदार (वर) 11 
मूर छ गौोख गमत । २ सदव 1 1 तन. त्ति । 

रु दल-- 1 5 ९ 11 (८-<) ] १ १ 1 

सजपा ४ [ ° मरन १ पन ना, प्रा ४ सग 
-गमवु सयान मनश साः पवय यश्य ष््‌। 

दुजक--25 ५ [ ९० दुच्नर | पेधमौ प्रययु त्म रोय ठा 
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मु"जकेतु 


कीटो के कारण सैत्रपटल पर होता दै। जव यह्‌ वद्‌ जातादहै, 
तव श्रु जजासलक' कटलाता है । 
मंजकेतु-- स्या ¶० [ सं° मुज्जकेतु ] महामारत के श्रनुसार एक राजा 
का नाम| 
मुजकेश- सश्च पु [ म मुञ्जकेश | १ णिव। २ विष्णु] > 
महामारत क भ्रनुषार एक राजा का नाम । 
मुजकेशी--सा पु [ ० मुञ्जङे्िन्‌ | विष्णु 1 
मुजपाम-- षष्ठा ० [ ° युज्जग्राम | महाभास्तके भ्रनुमार एक 
प्राचीन नगर का नाम । 
मु जजालक--घल्ला पु” [ ० मुञ्जजालक | घोटा को शरस वेः मरुजक 
रोगकाउस ममयकानाम जव वह्‌ बूत वट जाताद्‌ । 
मुजपृष्ठ--खछा पं [ प° मुन्जण्ष्ट ] मटाभारत के श्रनुमार्‌ एक 
प्राचीन प्रदेराका नाम जो हिमालय पर्वेत्तमे धा। 
मुजमणि-- खड खी° | सण मुञ्जमणि ] पुष्पराग मणि 1 पुखराज। 
सुजमेखला-- खा जी° [ न° मुज्जमेखल। | मज कौ वनी हूं वह 
मेखला जो यज्ञोपवीत के समय पट्नी जाता दहै 
संजमेखली-- सघा पु० [ स° मुज्जमखलिन्‌ ] १ विन्णु! २ जिव । 
मुजर-- सन्ना पु [ स॑° मुन्जर | १ कमलक्ा जट । २ कमन कौ 
नाल । मृणाल । 
मुजली&--वि° [हि० मुज-~+ली (प्रत्य०)] मूज मवी | मंज कौ । 
मृजवट-- सग प [ सं” सुन्जवट | महामारत के श्रनुत्तार एकः 
प्राचीन तीयं का नाम| 
मुजवान्‌-- खल्ल ए [ घ° सुज्जवत्‌ ¡1 १ नुश्रूतकै श्रनुसार एक 
प्रकार की सोमलता ! २ महामारतके प्रनुसार कलाषा पर्वत 
के पासके एक पर्वत कानाम। 
मजार, मुजारक-- ५० | न° सज्जा मुन्जटफ ] एक पौव का 
नाम [को । 
सुंजातक--सल्ञा ९० [ सं° सुञ्जातक ] १ मंज 1 २ गुजरा फद। 
मुजाद्धि- स्का पु” [ सं सुन्जाद्भि] पुराणानुतार्‌ एक पर्वत 
का नाम । 
मुजानी-- सबा लो [ मं ] गत्था प्रदेश ( कवौज ) कौ एक भापा। 
का नामं) 
मुजारन --सक्चा पुं | स° समुञ्जारयय | मज कन । उ०-श्रव सुनि 
उनद्सवौं श्रष्याद । स्याम राम मूजारनं जाइ 1{-नद० ग्र०, 
पृ० २८६ 
मुजारा-- सल्ला जी” [ख° खुज्जारा] एक प्रकार का कद । मजरा कद । 
मु टि सक्च जी” [सं० मष्टि,प्रा° गृद्धि] १ मष्ट) मुदरी । मठी) 
उ०-- मुद्रि घाव करं दिर मरुठि ।--¶० रा०, ६१।६३६ । 
मु ड'--सथा ० [ खर मुण्ड ] १ गरदन के ऊपर का श्रम जिसमे 
केष, मस्तक, रख, सुह श्रादि दते ई । सिर! २ पुराणानुमार 
राजा वलि के सेनापति एक र्दत्यकानाम।३ शुम के सेनापति 
एकं दत्य का नाम। 
विशेप-यह शुमकी ध्राज्ञासे भगवतीके साथलबाथाश्रौर 
उन्हीं के हाथो माराग्याथा 1 दसका भादर चटया । चड भौर 


[1 
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मटका वध करने नारणही मगवतीका नाम चापद 
पटा या। 
४८, राद गट । ५ मुढन स्रवा, रज्जाम | ६, वक्त का | 
७ कटा हप्र निर । ८ वोत नामक गचद्रय। € णकडप- 
निप्रदृता गाम । १०, गु्त प्रिर (-०)। 2१, गर प्रका 
कालो | मदुर । १२ माया का नूर या मटन । 
मु उ-0° › मुदा त्र, । पदा | ति उतत 1 २ प्रयम्‌ 1 नच। 
मु उक--मया 4० [ ० भुरट्क ] 2 मतक । निर । २, मृउैव्राता, 
त्ज्जाम | ३. पठः उपनिवद्‌ फा नाम | 
गु डकर-सना धं [० मुद्र, श्र पौल टकम ] प्रत्येक 
नागरिकः भर गाया दमा कर । उ०~--फ़न मारुत 7 गवरनर 
पापान ये उपनिदद्य मचि ता ताः मिना निगम न्ह 
हिदायत्त की ¬$ द नया टाम मिरे तत प्रम्ापित्त युदक 
का लगना रोक रमं ।--त्राज (१।१।३६), प्र ४। 
करी ।--ग्या ग्न [ मूट~+करी (प्रत्य) | £° श्ु'ठ्करी'। 
उकिद्र--सम पुर [ ५० गुर्द ] मटर) 
उचणक--न्य प [न° एरष्चणङ] ?, चना | २. कताय (तग) | 
उघान्य- चदा ¶० [० मूटघान्य| नुध्रूतके श्रुमार ष्क प्रचार 
का तालिपान्प जां पूर्ति भा तरता र्‌ } वारा घान । 
म उन-उणा प [ ० मूरद्म ] १, मिरका उत्तरत भरने का 
# क्रिया 1 २, द्िजातिया त १६ सम््रो मेस एव यो वात्याचर्था 
मे योपवीत ते प्रहूतदताटे जिमम वालफका निरदरत 
जाता ई । 
मु डउनक-- नरा १० [ म मुर्दनरु | १, पुष्यालि नामक धान्य ¦ 
यारो घान । २, वटका वृत्त । 
मु उनिका--नया सौर [ घ गुर्‌ढनिक्चा ] म टणात्ति 1 वोदे घान। 
मु उप्रष्ट--नसा 4 [ म॑० मुरदश्ट | एषठ प्रायौन जापृद फा नाम। 
मु डफल-- सना ० | ° गरर्डरृक् | नारियल । 
मु उमडली--प. "° [ १० टुरदमर्टसी ] प्राक्तन सेना । विना 
सीसी हदर्‌ फा । 
मु उमाल- सय ए० [ "० एरटमाल ] दण शरुउमाना'| 
मु उमाला-सया खौ [ म ए्डमनला] १. ब्द हृष्‌ तिरो या 
खापदिषोकौ मलाजौ ।पववाकातीद्वाके गतम हती 
हे | २. वान्त कौ एक नदा का नाम । 
मु उमली-सता सी° [ 5० ] गलमे खोपाडयो कौ माला पहनने- 
वाली, कानां | 
मु उमालिनी--ख्य ° [ सं° शरुएडमालिव्‌ | भरडकौ माला धारण 
करनेवाले, पिव । 
म॒ डली--सखा खी [ स० युरढ (सफ करना) + हि° ली (प्रत्र) | 
2० मुढा काट्ना। उ०-प्रपलीो भ्राखिन काजल किया, 
म्रडली माग सवारी [--सृदर० ग्र ०, भा० र्‌, पृर ८७३। 
मु उलोदह--स्छा १० [ स॑° परण्टलोद | मद्भर । 
मु उवेदाग-- सपय प | मं° मुरएढवेदाङ्न ] महाभारत के भ्रनुमार एक 
नागासुर का नाम) 


च 


५4 ८4 ५4 ८4 


भुंडशालि 


मु'डशाक्लि--मज्ञा प [ म” मुण्डशालि ] वोरो धान । 
मुडा'-- सा प° [ स मृख्ड | [ खी० मरडी | १ वहु जिसके सिरके 
वालनदहौोयामंडेहृएहो! २.व्ह्‌जो सिर मूंडाकर किमी 
साधूयाजोगी प्रादिका श्िष्यहौ गयाहो। ३ वह पशु 
निसके सीग होने चाहिए, परनदहौो। जसे, मरडार्वल, मुडा 
बकरा । 9 वह जिसके ऊपरी श्रथवा इधर उधर फंलनेवाले 
प्रगनदहो । जमे, मडापेड। ५ एक प्रकार की लिपि जिसमे 
मात्राएं श्रादि नही होती श्रौर जिसका व्यवहार प्राय कोठी- 
वाल करते ट । कोटीवानी। ६ एक प्रकार का जूता जिसमे 
नोक नही होती श्रौर जो प्राय सिपाही लोग पहना करते है । 
मुडा--वि० १ मटडित।२ गजा! खत्वाट। ३ श्गहीन। विना 
सीगका! 9 जिसमेनोकनदटौ। विना नोकं का। 
गु डाः-सश्ा जी° [सण गण्डा] १ गोरखग्रुडी ! २ वह्‌ स्री जिसका 
सिर महित हौ। 
मु डा मञ्चा [ देश० ] छोटा नागपुर मे रहनेवाली एक श्रसम्य जगली 
जाति । 
मु डासन पुं मुडा जाति को भाप) 
मु डाख्या-- सज्ञा जी” [ स° मुण्डाख्या ] गोरसमूडी । 
गु'डायस--सश्षा पुण [ सं° मुर्डायस ] एक प्रकार का लोहा । महर । 
मुडासन--सक्ञा प० [ सण मुरुडास्न ] योग के भ्रनुसार एक प्रकार 
का धासन । 
मुडासा{--सन्ना पुण [ हि० मुड (सिर )~+श्रासा (प्रत्य) | 
सिर पर र्वाधने का साफा। 
क्रि° प्र०~-कसना |-- वौधना । 
मुडा दिरन-सक्ञा पं [ हि० मुडा रन ] पाठी मूग] 
मु हिक--सज्चा पु° [ घख० मुरिठिक ] प्रत्येक यात्री से लिया जानेवाला 
कर । मुकर । उ०- जिसमे श्राव्रू पर जानेवाले यात्रियो 
श्रादिसे जोष्दाण' ( राष्टदारी, जगात ), भमु, उक" ( प्रति यात्री 
से लिया जानेवाला कर ), "वलावौ' ( मागंरक्षा का कर )} 
तथा घोडे वल भादिसेजो फर लिए जातं थे, उनको माफ 
करने का उल्लेख है --राज० इति०, पु° ६३० | 
मुडित-स्ञा पुं [ ° मुरि्ठित् ] लोहा । 
मु डित-वि० गुंडा टृश्रा । उ०- (क) मू. हित सिर डित भरुज वसा । 
मानस, ५।११ । (ख) बहूतक मुडित पूजा राखि ।--चरण० 
वानी ०, पृ ७७ । 
मु डितिका--सडा ली” { ० मुरिडतिका ] गोरखमरडी । 
मु डिनी-- सद्या सी° [ सं° मुरिडनी । कस्तुरी मृग 
मु डिभ--पञ्ा पु [ ख° ] एक प्राचीन चछपि जौ वाजसनेय सदिता 
के करई मघ्नोक द्रष्टा या कर्ता कहे जाते टे । 
मु डी. सला खली [ हि० डना +- ई (पत्य०) ] १ वह्‌ सती जिसका 
सिरमुडाहो। २. विधवा । रंड 1 ( गाली) 1 ३ एक्‌ प्रकार 
की चिना नोकवाली जुती । 
मु डी सा सी° [ ° मुर्दी ] गौरखमडी । 
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युदा 
मु डी--सखय पु [ ण मुखि्डिन | १ वह जिका मुडनहृघ्रा हो। 
मुंडा हृम्रा । २ नापित । हज्जाम 1 ३ सन्यासी । पुडिया । 
७ शिव। 
मु'डी *--चि० १ जिसकेसिरकेवान मूढ दिएगएहो। २ विना 
सौग का । सीगरहित । 
म॒ 'डीर--सल्ञा ० [ सं° मुरडीर ] सूर्यं कि] । 
मु'डीरिका- सन्ना ली° [ ० सुर्डंरिफा ] गोरखज्रडी । 
मु डीरी--सत्ता क्ली° [ स° मुर्डीरी |] गोरखम्रुटी 1 
मु'डो--प खी” [ हिः्मरंडना+श्रो (परत्य) ] १ वह्‌ स्री जिस्फा 
सिरमूडा ग्याहौ। २ च्ि्योकौ एक प्रकार की गाली 
जिससे प्राय विधवा का योव टोता दै) ड 1 उ०-वा मरुडो 
का मूड म्रुडार्ॐजौ सरवर करं हमारी ।--कवीर० श०, भा० 
३, ५ २६। 
मुहा०-युखो रा= (१) एक प्रकारकौ वाजारी गाली जिसका 
पर्थ ह॒रामौ या वर्णसंकर प्रादि दोतादै। (२) विधवा घ्री के 
ग्म से उसके वंघव्य काल मेँ उत्पन्न पुरुष । 
मु तकिल -वि° [ श्र० सु तकल ] १ एक स्थानसेदूमरे म्पान पर 
गया हप्र यरा जानेवाला । २ एक जगह्‌मे दूसरी जगह पर 
हटनेवाला या हटाया भ्रा । 
मु हा०-सुतकिल करना = एक के नामस हटाकर दूसरे के नाम 
करना । दुसरे को देना 1 जसे, जायदाद मु तफिन करना । 
मु'तखब - वि° [ श्र० मुतखव ] १ इत्तखावे कियाहूप्रा। २ छटा 
याच्ना हृश्रा। 
मु तजिम - सद्वा पुं [ भ्र सुतजिम ] वहं जो इंतजाम करताहो। 
प्रवेष करनेवाला } व्यवस्था करनेवाला । 
म तजिर-वि° [ श्र° मुनजिर ] इ तजार करनेवाला । प्रतीता करमे- 
वाला । राह देखनेवाला | 
क्रि प्र० - रखना -- रहना |[--दहोना | 
म॒ तपठो--वि° [ भ्र०मूतक्री ] नष्ट होने या वुभनैवाला [कोण । 
म तशिर-चि° [ श्र° ] १ भस्त व्यस्त। तितर वितर । 
ह्रां । २ चितित } उद्धिगन । परेशान । 
म तदहा-वि० [ प्र° | पराकाष्ठा को प्राक्त । पारगत कि] | 
मतही-वि० [ म्र० | १. पराकाष्ठायां हद फो पहूंचनेवाला। २ 
विधाम्रोमे पारगामी । विद्याच किम्‌] ] 
मु द(--वि० [ ख मुग्ध, अपर मुध | द° शुगः 
मृ दडा-- स्या पुण [ म० मुद्रा | म्ंदरी । पृद्रिका} उ०-देदम हाथ 
कड मरु दढ, सोवन सिगो नई कपिला गाई !-वी° रासो० 
२१२५ 
मद्रास ए [ चं मद्रा ] द° मुद्रा" या “मुंदरा' | उ०-- 
दुसूरि कति दूरि वताचह्‌ । सदर वावहु मु दरं पावहू -कथीर 
ग्र ०३ पु० ३२९ | 
म॒ दां-- सखा खी [ म°्मुदरा ] दे° शुद्र" या मुदस' । उ०--चुरति 
सिमृति दुर कनी मुदा परिभिति बाहर खिया {-क्वीर ग्र 
१० २२८ | 


विखरां 


गदित 


म दित वि० [न° मुद्रित, प्रा० गह ( =चद एरना)] मुदा हुषा। 
यद | उ०--प्रवमुदिन ननन च्छव पपं | मृगयौनटि मनौ 


प्रोधसीभश्राव | नदण्ग्र ० पृ० {५७६। 
मुद्रा-सा खौ [ सण युदा ] रै गदरा । उ०--मृद्रा सवन 
कठ जपमाना) जायमीग्र ° ( गृप्त ); प०२.५। 


मव-- विः [सण मुग्ध, पा०, सुध्य, श्रपण गुध] गागक्त । मोदित 
लुमाया हृप्रा । मग्ध । उ०-दिि चाहती मन्जणा नेदटालदी 
मुव - टोला०, द्‌ २०५४) 

मु शियाना-बि० [श्र मुशी+-हि० इयाना (प्रत्य०)} या का° 
मर शियानह ] मुशियोकासा | मुश्ियो की तरट्‌ की] 

मु श-- सपु [श्र०] ४ तेय या निवध ग्रादि लिषनेवाला । लेसफ। 

लिसवापढी का काम या प्रतिलिपि श्रादि करनेवाला । 
मुहरिर । लेखक । ३ वहुजौ वहत सदर श्र्र, विद्रेपत 
फारपी श्रादि करे श्रत्तर, निसता हौ 

म शीखाना-सखा पुण [भ्रण्मुणी+-फा० खाना | वहु स्यान जहां 
मणी या मरहुरिर प्रादि चंठकर काम करते हो 1 दपनर) 

मु शीगिरी--सरा स्तौ [० मुशी+फा० गिरी परन्य)] मुणीफा 
कामया पद] 

स सरिम--पा ० [श्र] प्रवय या व्यवस्था करनेवाला । 
इतजाम करनेवाना । २ क्चट्रीका वह्‌ कप॑चारी जो दप्तर 
फा प्रधान होता है प्रौर जिसके सुपुदं मिस्ते भ्रादि ठीक फरना 
प्रर त्किाने से रखना होता है। 

मु सरिमी-षक्ञा खी° [ श्र मु सरिम +इं (प्रत्य) ] मु मरिम का 
कामया पद। 

म सलिक-वि० [श्र° ] साय मे वाधा या नत्यी किया हूुद्रा। 
(कवर) । 

म सिफ--सक्षा पु” [ भ्र° मूसिफ ] १ चह्‌जो न्याय करतारा) 
इन्साफ करनेवाला । २ दीवानी विभाग काएकं न्यायावीतनजौ 
छोटे टौटे मुकदमो का निणंय करता श्रौरजौ स्रव जजसे 
छोटा होता है । 

यो ०- मु सिफमिजाज = जिसके स्वमत मे न्यायश्रीतत्रा हो । 
त्यायनिष्ठ । इमाफपसद । 

म सिफाना-वि० [ फा० म मिफनह. ] मुसिफो जंसा। स्यायपूर्णं 
त्यायोचित [कोण । 

म सिफी--सज्ञा खी° [ श्र० मु सिफ़+-ह (परत्य०) ] १ न्पायकरनेका 
काम ।२ मूसिफकाकामयापद।३ मूसिफ कौ श्रदालत। 
म सिफ की कचहूरौ । 

मु गना†-- सङा पं” [ हि० म्रनगा ] सहिजन । मुनगा । 

मु गरा--सक्ा पुण [न° गगद्र, प्रा० मुग्णर) मोग्गर ][ खी° मुशसी] 
हयौडे के आआफारकाकाठका वना भ्रा वह्‌ प्रीजार जो किसी 
प्रकार का प्राघात करनेया किसी चीज के पीटने ठोकनं भादि 
के काम भ्राता दहै। जसे, खटा गाडनेका मंगर, घंटा वजाने 
कीमरुगरी; रंगरेजो कौ मरुगरी श्रादि। उ०--कट क्वीर नर 
भ्रजहूं न जागा } जम को मुरा वरसन लागा {--कवीर० णर, 
मा०२) ० ४२ । ४. 


भ 
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मुदासा 


मगर [ब ए० [ ० मोगरा ] नगकीन बदर्या । 

म गवन{- षा पुण [ ५० मुदटृग | मोदया उनमूगनान ता तदप्न। 
मुगिया- ना पुण [ रि० मूरा जप््या प्रत्य) | एक प्रगर का 
धारीदार या नारवानेदार कषठ 1 वि >° स्मृगियाः 
म गीली पवौ [ सण मुदुगपध्या, प्र,० पुग्गपच्छा>>टि० 

मग्ध, चवा शिण शगनप्ादटी प्रत्य) | मंग पो वनी 
तिद त्री । गंगोरी 1 उर -भ गुगौद्र मिरे परी ।--ायमी 
(ष्द०)। 
मेरा नय पृष [ रिण मूयनवरा | मृगठे वनद्‌ कड मूग 
कावगा। उ० कीन्ह प्रूगौरया शौ वट वरी ।~ जायनी 
(णन्द <) 1 
मगरी नया सेर [ ० मुग-वमे | मूती कनी हूं वरी | 
सुडकरी - ण री [ ६० मटकी (रत्र) ] पू्य्नोमं निर 
देकर शव्नाया तेना, जाप्राप पउहूनदुख के ममयरहोनादै। 
गुदाल-यदम्या भागना =दृरव्नो मे मिर देकर, हूत दचीदही 
कग वयन) 
मुदचिरा-- पापु [० मंद तीरना 2] एक प्रक्र फै फकीर्‌) 
दिणप~-ये फोर प्राय दरपतासि- श्राप या नोक व्वार्दिद्धुर 
या नुकौतरे रयियार ने घायत करके मिक्ता मागते ई श्रौर भिन्न 
न मिलने प्र प्रदफर वंठ जति हु ्रौरश्रपने्रगोकफो प्रौरमा 
प्रधिक धयत करते ह} देन फप्नर प्राय मुननमान 
टीरहनिह्‌। 
२ वह्‌जोलेनदेन ने वहत ह्ज्नं श्रौर हठ क-। 
मुउचिरापन-- खण पुण [ दि° पु डचिरा + पन(परत्म० } ] वनदे 
श्रादि मे वरुन हजत श्रौर र्ठ । 
मुउना--श्रि० स० [ प्र मुरटन ] १. मूढा जाना । त्तिर के वालोंका 
मफार्‌ं टोना । २ लूटा जाना । लुटना | 3 ठ्या जाना । धौवि 
मधघ्याना। ५9५ हानि उठाना। 
सयो० कछि०्--जाना ! 
मे उला--षदा प° [ दिण्नँट] चस्मेका वह्‌ भाग लिमपर मास 
हती टै । 
२इवाना--क्रि० स० [ टि० मूढ] दे शुडाना'। 
मु डाइई--चरा गौ [ हि० मुं टना~+्याईं (प्रत्य) ] १ मूढने या 
भर्ने कौ प्रिया श्रपवाभाय। २ भरुखने या सुडनि क 
वदते मे मिला हप्रा धन। 
मु डाना-क्रि० ० [ सण सुरुडन ] ३० 'रडाना' 
मु डावल्लि --वि° [ म मुरुड +- "्यवक्ि ] मरुडमाल | पंडा क 
माला] उ०--करत कुम गयनग, धरन परर ईन मुडावलि। 
--पृ० रा०, ६१।१६०० | 
मु डासा--सपा प° [ 2० मुणड़ (= सिर) + श्रासा (प्रत्य ०) ] सिर 
पर ्वोधनेका साफा। उ०--वैरे हरा मुडासा वाव पति 
्वाधकर पवेत !--टस°०, प° ६२। 


` क्रि०प्र०-फसमा - वाधना । 
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भंढामावद्‌--नज प [ द° मुढामा+-वद (प्रत्य) ] वट्‌ जौ 
फपटे मे पगटी वनानि गा कामं करता हा | दस्तारपद) 
म टि्ा--न्प्रा खौ" [ हि० मह (=सिर) फा मी ] मृष्ट । त्तर । 
मुदिया-क्ा पु [ हण मूढना तद्या प्रव्यर) ] वह जौ निर 
भूटाफ़र माच या जोगी श्रादिका किप्यष्ा गयां टो) 
मन्यास्ती । उ०--जिनकर जाग जोग यह्‌ ऊ्यो, नै मुपा वमे 
कामी ।--मुर (णन्द०) | 
मु ठेर--ग्य खी” [ हिण्देरा] १. मरुखेय। > येत चासे ओर 
सीमा पर्‌ श्रववां क्यारियोपमे शा उनग दग्रा गरल! मेढ) 
ठता | 
क्रि ०--यधना [--वोधना | 
मुडेगा--सपा पु” [ हि° भंड (सि, , ~+-ण्य (प्रत्य) ] १ रीपरार 
कावह्‌ कपरी भागो मयै ऊषर की दुक चरो प्रर 
कद वु उठा हया रोता ह।२ छिमौीप्ररार फा वया हूगा 
पुषता । 
क्ि० प्र०-- यधा -- वाधना । 
उेरी--मया खी० [ हि० ] छोरी गुञरी | >° शुर । 
िया{-स्ा खी [ हण मोदा+च्या ( प्रत्य ) | वघ्न त्न 
छोटा मोढा ) 
मुदना--फ्रिण श्र [सरण मुद्रण] १ चुली ह वस्तु गा दत जाना) 
वद्‌ होना । जँमे, श्रि मूष्दना । उ०--भोर भए जने फूमौदनी 
मदति कस भय मोहे |-नदण्ग्र०, प° ३३१} > लुक 
रोना | दिपना । जंभे, दिन युदना, मूर्यं पमदना। ३ खिर 
प्रादि घ्न पूर्गा होना) चद, दिल णादिका वर रोता। 
सयो° त्रि जाना । 
मुदग-सग ¶० [ हिण्संदरी ] १ एक प्रकान पाकुट्नजो जोगी 
लोग वानमे परनन 1 २, एक प्रभारप्र श्रागूपखजो कान 
गे पटना जाता र 
गु दरौ--मा सा [ सं० मुद्रा | ! उंगलीमे पटनने का गादा 
पला 1 उ०्~- नाव हाप गाये परेड प्रभु मुदरो गट 
भल ।--पुलनी० ग्र ०, २12 | २ ्रूत्रा | नगु 
मुद- मण ५० | भ॑" मुष] १ प्राणी क वह्‌ पग ज्रिनने पट्‌ वोजा 


|, 


मु 
मु 


प्य्‌ 


प्रौर भोजन नन्ता ६ । मुत्रेविवर 1 उ*--ग्तयौःर द्पम्रि 
गुह मेनत प्नभो उगनि परैत कूटा [--पिद्यपनि, पूग ८३२1 


यिभोप--प्राय मभी प्रिया च पुर त्तिर मे रीता 
र पघ्रौर्‌ उनसे सखा छा फाम समद] पच्द निग्यननै- 
दाते प्राणी उमम पोत गभो 7ाभस्नेर 1 प्रषितातं जन्ये 
म गएमे जीभ, दति मरौर जयन तति ९, भार उन यात्रया 
वंद फजेकते निस पानपो चोर चराः {1 पस्या या पृः 
प्रर जोवोके गुरमे दत नसयार्ले | वृं ए छान अदि 
प्ते मोटूत्त द जनतापरुहुकेद याक्तसोर्कं पिमा प भ्म 
मे रतारे। 

<-~-रर्‌ 


२ प्रनृण क मनप्रिवर | 


0 


गुतार्-मद श्निान्पुद 7 धद दयाय प्रठना श्रीग चटुग 


सनन । 


विगेप-प्राय सम्यो घ्रादिके रोगममपागा पादि गं पि्निष्ट 


रोष सानम पमादह्त्त द्‌) 


मरः फु छर्ण> ( ) (घो 1) मु लमा 4 ग्द मलम 


(२2) निनो वाति का चोट व्परिनननत च्य (३) जा 
फितीत्रात स्तेगुतन ग्द ततायरो } रण्डे छा मवमे 
दद्‌ देनेवाना | मह काक = (१) (पदा) जा शौन 
ते द्र ठ चते | वगम के नकत स कृष न ममननै. 
ना । (२) 7 । तेज 1 (2) उदुटताषूतक चाने ¶रनेयाता 1 
मु फिलनान्गुह्नताया वदक्िया जना। प्रंहफी 
पात दछीननान=जावातं गद्‌ दूनगा कटा नाहूनाप, पदी 
त देना भृंहकी मपी न उदा सन्ना = वटूत ध्वनिक 
राता । मरु कीना = जतन मस रोकना | चु मरना | पुष्ट 
सराय परना=(?) जतनकान्याद विगरना | (२) णन्‌ 
ने गदी वातं तटा) परुष शयुनना = उद्यतवापूर्यक गाति एक 
तरी प्याल्ल पल्ला) जन प्राज्तत तुम्यामुद्यटू पुपर 
गया, किमो िनियाता साम्ने । एह सुवाना न्तम षत 
उह उ्तानूर्वषह वर्णं कतै हे निय यात्य करना! मुहु पुर 
पोना ८० श्रु सुग्ना'। गृद्ध ोलक्र रह जानान्पषु 
कटने फन 7ज्जाया सकोच क फरण नुपदो जाना | परहम- 
कररट जाना । गरष मोक्ता = (४) कटना 1 वौनना) उ०~- 
प्राण नुनार काव देनह भौर हमने सोत पह प्रादा 
--चोच०, ¶० ५३1 (र) गालयं टना 1 तरव यातं फटना। 
(त्ती दो) पद्ध द्दना={ १) त्म षौ व्ट्लच्दृर 
वनाना 1 कें फरनमे पट करना | दत वग्ना 1 रन, 
प्रापने इक नौक्स्का वहतम चयार (२) भ्रषर। 
पारफवता चौर प्रिव पलाना | गरुद चना = (;) सोतन होता) 
सामा चाना । (र) गुद नव्वर्थमेा दाते मा दवचनं विकर्ना। 
उ-उ यनात पराति एल प्रद । नय मेना पिम नरन्‌ 
मुर वत्ता चुन ०, पृ १८) परुष षलाना = (4) नाना) 
बिनि करर | (=) पता । वन्या 1 {६} सातिं अ। 
दपतत मत्न, } {४ ) त्त 7 साष्ता, पप पटिरं 
गट 1 धष (स्नाप्य लो रने च्वि उम 
धानि, पनत सा दद्य ए म {<न{् मरम 
यना1 द्‌ वुृम्कर एर दूना एदे शष्पा 
गगातसा पसा प्र दवा । गद दयुनाना= [ २,, पूपा] 
= (५) नामि प्ति त लतः ण्ट] "नमत, चान्त ठम 
न कता + रक युप न्य पु भ नित्कनद 
गष \ 1 (>) दिता उ भर 1 म्‌ ६ रहर नार्य्या 
पाम श्या र ररनादूु मे पत पुनव दश्प्परट्‌ प्न । 
६ (गरचा भादा ष्म = दम ग्द {ष्ट क ग्द | 
५६ ला पा धम प्र ठ प्ल प सा ञ्क््‌ 1, 
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कानापुसी करना । मुँह जो्टना = श्रासरा ताना । भरोता 
देखना । भुः डाक्ञना = (१) किसी पशु भ्रादि कां खाद्य पदार्थ 
पर गूह्‌ चलाना 1 (२) मुरगोकालडनाया श्राक्रपमणं करना) 
(मूर्गवाज) । मुह्‌ तक शध्राना = जवान पर श्राना । कहा जाना । 
म थक्ना = वहूत श्रधिक बोलने के कारणा शिथिलता म्राना 1 
मुह्ट॒ थक्ाना = वहतं भ्रधिक वौलकर श्रपने श्राप्को शिथिल 
करना | सुह देना=किसीपणु भ्रादिका किसी वरतनया 
खाद्य पदार्थमे मुह डालना । जसे, इस दूवमे चिल्ली मुह्‌ 
दे गर्‌ ह! मु पकडना = वोलने से रोकना । वोलने न देना | 
जमे--कटौ न, कोरर तुम्हारा परूह्‌ पकडताहै। मुं परन 
रखना = तनिक भी स्वादन लेना। जरा भीन खाना। 
जंसेः--लव्केने कलसे एक दानामी मुहु पर नही रखा 
मुह पर बात ध्चाना = (१) कुछ कहने को जी चाहना । (२) 
कुं कहना । मह पर मोर करना =वोलने से रोकना । 
कटने न देना । चुप कराना । मह परलना=मुह्‌ से कटना। 
व्यानि करना । जंसे+-श्रपनी की हू नेकी मरु पर नही लानी 
चाहिए । गुट पर हाथ रखना = बोलने से जवरदस्ती रोकना 
या मना करना । गह पसारकफर दोडना = कु पाने के लालच 
मे वहत उत्मुक होकर श्रागे वढना। मु पसारकर रह 
जाना = (१) परम चकित हो जाना । हक्का वक्का हो जाना | 
(२) लज्जित होकर रह जाना । शरमाकर रह जाना । मह 
पेट चलना = कं दस्त होना 1 हैजा होना । मह फटना = च्रूना 
प्रादि लगनेके कारणमुहमे छोटे छोटे धाव हौ जाना। 
मुह एकर कष्टना = वेहेया वनकर जवान पर लाना 
निर्चज्ज होकर कहना । जं से,--हमने उनसे मु" फाडकर कहा 
भी, पर उन्होने कुष्यानदही नदियां । गँह फंडाना= 
(१) दे भ्रुंह्‌ वाना" । (२) श्रविक लेने कौ च्छा या 
हठ करना | जंसे--कचह्रीवाले तो जरा जरा सी 
वात पर मंह॒ फलते ई । यह फोटकर कहना = दे° मुंह फाड- 
कर कटुना" | मुंह द्‌ करना = चुप कराना | वोलने से रोकना । 
मुंह वद्‌ छर लेना = विलकुल चुप हौ लाना । कु न वोलना | 
मुष्ट वदु होना = प होना । जसे तुम्हारा रंह कभी वेद नहीं 
होता । सुह बोधकर वेना = च्रुपचाप ्वव्ना । कु न वोलना । 
मु वोँधना या वाध देना =द्पकरादेना। वोतनेन देना। 
मुह वाना = (१) गह फाठना या खोलना । (२) जमाई लेना । 
(३ } श्रपनी हीनता सिद्धं होने पर भी हंस पडना। (४) बुरी 
तरह से दंसना । वेहुदेपन से हसना । मह विगढना = (१) मुंह 
का स्वाद खराव होना 1 जंसे,- तुमने कंसा श्राम खिला दिया, 
विलकुल मह॒ विगड गया | (२) किसी वातया काम पर 
नाराजी व्यक्त करना | (३) उपेत्ता व्यक्त करना | मुह्‌ 
विगाडना =पमँंह्‌ का स्वाद खराव करना] रह भरे भाना= 
(१) हमे पानीमर श्राना। क्री चीजको तेनेके लिये 
वहुत लालच होना । (२) मितली भ्राना । जी भिचलानां । 
कं करने को जी चाहना । मुह भरके = (१) मरं तक । लवालव । 
(२) जहां तक इच्छा टौ । जितना जी चाहे | जँसे-(क) जो 


4: 
कुछ मांगना हो, मरंह मरके माँग लो) (ख) उन्होने मुभे मह 
भरके गालयं दी। (३) पुरी तरह से भली मांति। 
मुंह भर बोलना = भ्रच्छौ तरह बोलना । जंसे-- वर्ह ममे 
कोर भह भर वोला तक नही 1 मह भरना = (१) रिश्वत देना | 
घूस देना । (२) खिलाना । भोजन कराना । (३) मुह्‌ वद 
करना । वोनने से रोकना । भह मारना = (१) खाने को चीज 
मे मंड लगाना । (२) दाति लगाना  काटना । (३) जल्दी जल्दी 
भोजन करना 1 (किसीका) मुह मारना=(१) किमी को 
वोलने से रोकना | च्रूपकरना। (२) रिश्वत देना। (३) 
कान काटना | वढकर होना । जम, ~ यद्‌ पडा रेशम का मृंह्‌ 
मारतादहै। म्म, फरना = (१ मिठाई विलाना। (२ 
देकर प्रसन्न करना। मुँ मड होना=-(१) खाने को 
मिठाई भिलना । (२) प्राप्ति होना । लाम हौना। (३) मँगनी 
होना । (बात) मुहमेश्चाना ~ कटनै को जी चाहना। 
कटने की प्रतृत्ति होना । जंचे,-जो कु मरह मे श्रातादह, कट्‌ 
चलते हौ। मुषह्मखूनयाल्हटू ल्ग = चसका पडना। 
चाट पडना । जंत्ते-ण्कदिनिमे तुमह रुपए क्या मिल गए, 
तुम्हारे महम खून लग गया । संहे जशन होन = कह्ने की 
सामथ्यं होना । नोसनेकी ताकत होना । मुहर्म तिना 
लेना = वहत श्रविक दीनता या श्रधीनतां प्रकट करना | मुह 
मे पडनान्=खाया जाना । खाने के काम श्रानां । (वातत का) 
मुदहमे पटना =वातकां महसे निकलनाया कटा जाना। 
जैसे,- जो वात तुम्हारे म्रहमे पदी, वह्‌ सारे शह्र मे फल 
जायगी 1 मुह मे पानो मर श्चान्‌ = (१) कोड पदायं प्राप्त 
करने के लिये बहुत लालायित होना । जंसे,- सेवका नाम 
सुनते ही तुम्हारे मंह मे पानी मर भ्राता है। (२) ई््या होमा) 
मु मे बोलना या वातत फरना = इतने वीरै धीरे बोलना किं 
जल्दी श्रौरो को सुनारईन दे मुष्टं लगाम देना = समक 
नूककर वाते करना । कम श्चौर ठीक तरह से वालना| 
मुह मे लगाम न होना = वोलने के समय सचेत न रहना । 
जो मुहमे श्रावे, सो कहु देना} मुं क्षगाना=साना। 
वखना । भूंह से भातना = व्यर्थं वकने या गालीगलौज से 
जवान को रोकना) जवान मे लगाम देना । श्रपना मुह 
सीना = बोलने से सकना । रंह से वात न तिकालना । विलतरुल 
चप रहना । मुह सुखना प्यास या रोग श्रादिफे कारण 
गला खुश्क होना । गले श्रौर जवान मे कटि पठना । यहम 
द्ृघषफीवू श्चाना=दे° पहु से दूव टपकना'। गहसे 
दूध टपकनान्=्वहूत ही भ्रनजान या बालक होना । 
( परिहास ) | जंसे,--भ्राप दन वातौ कौ क्यो जानने लगे, 
भ्रापके महु से तो श्रमी दूव व्पक रहा दहै] 
मष्ट से निकालना = कटुना । उच्चारण करना । जसे-एेसी 
वात महसे मत निकाला करो जिससे फिसीको दुखहो| 
मष्ट से एटना = कहना । बोलना । (उपेता या व्यग) । जंसे,- 
भाखिर तुम भीतो कुछ मरह से फूटो । मं से फूल कडना = 
गरुहटसे वहुतदही यु दर श्रौर प्रिय वात्तं निकलना | उ०.-रगतें 


यं ६ 


[1 
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हित कीन जव उनमेरही। पुल मृष्टसे तव भडेतो स्या 
मड ।--चोखे०, पृ० २६ ह से वास्त द्यीनना, या 
खचफना = किसी कै कहते कते उक चात कट्‌ देना | किसी 
के कटनैमे पटने ही उसका विचारया माव प्रकट करना । 
किसीके मनको वात कह देना | म्ह से वात न निकलना = 
क्रोषयाभयके मारे कुवालान जाना। महसे शब्दन 
निक्रलना । महसे मापन निकनना = मय श्रादिके कारण 
सन्नहौजाना। च्चँतकन करना । भ्से लार गिरना =दे° 
रुह्‌ से लार टपकनाः महसे लार टपकना = कोर चीज प्राप्त 
करने के लिये ्रत्यत लालच हना । पाने के लिये परम उतु 

कता होना । जंमे,-- जहां तुमने कोई श्रच्छी पुस्तक देखी, वर्ह 
तुम्हारे महसे लार टपकने लगी) मुं्से लाल उगक्षना= 

दे° शमुह्‌ से पल फडना' | 


मनुष्य श्रयवा किमी प्रौर जीव के मिरे का श्रगला भाग जिसमे 
माया, ग्रखि, नाक, मह, कान, ठेटी श्रौर गाल श्रादि श्रग 
होते ह । चेहा । 


मुदह।०--धपना सा मह स्तेकर रष जाना = लज्जित होकर रह्‌ 


जाना। कामन होने कारण षरमिदा होना | इतनासा मूष 
निकल श्याना =दै० श्रु उतरना'। मुष श्रघेरे = प्रभात के 
समय 1 तडके । (किसी के) मुंह श्राना = किसी के सामने होकर 
कोट कठोरे वचन कटना । किसी से हुन्जत करना । उ० - जौ 
प्राता है खोजी को देखकर कटहूकहा लगातादहै। को 
मुसकराता है कोई मुह्‌ प्राता है ।--कसाना०, भा० ३, 
पु० १८२ । मुद उजला दोना = प्रतिष्ठा रह जाना | वात रह्‌ 
जाना । इज्जत न जाना । मृं उजाले यामु उठे=प्रभातके 
समय । तडके । बहुत सवेरे 1 मुं उख्ना = किसी श्रोर चलने 
की प्रवृत्ति होना । जंसे,--हमारा क्या, जिघरे म्‌ उठा, उघर 
हीचलदेगे) मह उखाएु चले जाना = वेवडक चल जाना | 
विनार्के हृए चै जाना। मुह उठाकर कहना = विनां सौचे 
समभे कठ्ना । जोमरट्मे श्रावे सो कट्ना। मु्ट उठकर 
चलना = नीचे को श्रौर विना देखे हए, केवल ऊपर कौश्रीर 
मुह्‌ करके चलना 1 भ्रघाधुध चलना। मू उतरना = (१) 
दुर्बलता के कारण सुस्त दोना । चेहरे पर रौनक न रह्‌ जाना । 
(२) विफनता, हानियादुखेश्रादके कारणा उदास दोना । 
विवणंता होना 1 चेहरे का तेज जाता रहना । ( श्रपना} मुष 
फाला फरना = (१) व्यभिचार करना । भ्रनुचित समोम करना । 
(२) श्रपनी बदनामो करना । (दृस्ररे का) मह काला करना = 
उपेत्ता से हटाना ! त्यागना | जंसे--मरूह्‌ काला करोः क्यो 
इसे भ्रपने पाम रवेहो? मरह की खाना = (१) धप्पड खाना। 
तमाचा खाना । (२) वेदज्जत होना । दुर्दशा कराना (३) 
मु हतोड उत्तर सूनना । (४) लज्जित होना । शरमिदा होना । 
(५) धोखा खाना । चूक जना । (६) बुरी तरह परास्ते होना । 
उ०--कय(मत की सफाद्‌थो | युट्‌ चढामहकी खाद सामने 
गया श्रौर णामत भाई --फिसाना०, म० १, १० ७1 मुह्‌ 
के बल्ल गिरना = (१) ठोकर खाना ! धोखा खाना । उ०- 


€ 
इतना भारो भरकम भ्रादमी भ्रौर जरी मे श्णारेमे तडसे मट्‌ 
के वल गिर गए 1--फि्ताना०, मा०३, पृ २२1 (२) विना 
सोचे समरे किसी श्रोर प्रवृत्त होना | कोई वस्तु प्राप्त करने के 
लिये लपकना । समु्ट खोव्ना = चेहरे परसे धूघट श्रादि 
हेटाना । चेहरे के श्रागे का प्रदा हटाना । म्द चदाना =दे° 
शुट्‌ फुताना' | मुह चाटना = खुशामद करना 1 व्कुस्सुहाती 
कटना । लल्लोपत्तो करना । मुह्‌ दिपाना = लज्जाके मारे 
सामनेन दोना । मु कटक जना रोग या दुर्बलता श्रादिके 
कारण चेहरा उतर जाना । ग्ट खृलसाना = (१) गुह्‌ मे श्राग 
लगाना । मुह्‌ एूकना | (स्वि गाली) । २ दाह कमं करना । 
मुरदे को जलाना । ( उपेच्ता० })। (३) कुले देकर टूर 
करना } { भ्रपना ) यु टेढ़ा करना = महु फुलाना । भरप्रसन्नता 
या श्रसतोष प्रकट करना । ( दुसरे का ) मु टेढ़ा करना = 
दे० भ्मुह तोडना'। मुह्‌ ढोकना = किसी के मरने पर उसके लिये 
शोक करना या रोना। (मस्तल०) 1 (कसी का) मृष 
ताकना = (१) किसी का मूखापेक्तौ होना । किसी के मुष्कौ 
प्रोर, कू पाने श्रादि को भ्राशा से देखना । उ०--जो रहे ताके 
हमारामुह्‌ हम उन्हीकीन ताकमे ्वंठे ।--चोचे०, पृ० २७। 
(२ टके लगाकर देखना । (३) निवश॒ होकर देखना । (४) 
चकित दौीकर देखना । प्राश्य से देखना 1 सुह ताना = 
भ्राकमंरय होकर डपचपि बेठे रहना । जसे, सव लोग श्रपनै 
श्रपने सपएले ध्राएु प्रर भ्राप मुहु ताकते रहे। मह तोड 
या तोडकर जवाव देना = पूरा पूरा जवाब देना) रेका जवायं 
देना किकोई बोल हीन सकै। भह यापरना~ बोलते से 
रोकना 1 वालनेनदेना। चपकरनाया रखना । उ०- प्र 
यदि कोई कहे कि यद्‌ सव कुचं नही, यह्‌ एक साप्रदायिक 
सिद्धात का कन्यके ढग पर स्वाकार मत्रहै, तो हम उसका 
मुंह नदी थाम सक्ते ।--चिता०, भा०२, प° ६९ । र 
धुथाना नमह्‌ को धूयुन कौ तरह्‌ बनाना । मंड पलाना । क्रोध 
या भप्रसन्नता प्रकट करना । सुह दिखाना = सामने श्राना। 
उ०--हइमा१ जामिन को दोहाई जिस तरह पीठ दिखाते हो 
उसी तरह मरह मी दिलाम्रो 1--फिसाना०, भा० ३, पुण २७०। 
मु ह देखकर उठना = प्रात काल सोकर उठनै के समय किसी 
फो सामने पना । ज॑से,--भ्राजन जाम किसका मह देखकर 
उठ थ कि दिनि भर भौजनदही न मिता 


विशेष-प्राथ- लाग मानतेहं कि प्रातकाल सोकर उठने क 


समय शुम याश्रगुनश्नादमीकाम्रुह्‌ देखन का फल {दन भर 
मिला करता ह। 


म्रद देखचर वात करना =सखुघामद करना! मु द॒ देखकर 


जीन = (कसो के ) भरोस स जीना । (कसी का) श्रासरा 
ताकना | उ०-- जा हूमारा मुह देखकर जीत ठै, ट्म उन्दीको 
निगल रहै है ।-इन्ते० (दोदोः ), पृ० ७1 (सिका ) 
थु हं देखना = (१) सामना करना । किसी के नामने जाना | 
किसी के साय देखादेखी या सास्तत्कार करना । (२) चित 
होकर देखना । (पना) युः & देखना = दर्पणा मे श्रते मुह्‌ 
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का प्रतिधिव देखन । (किसी फा) सह्‌ देखकर = (१) किसी के 
प्रेम मे लगकर । किसीके प्रंमके श्रासरे। जँसे-पति मर 
गया, पर बच्चो का मुहु देखकर धीरज धरो 1 (२) किसको 
सतषट या प्रसन्न करने के विचारसे। जसे,- तुम तौ उनका 
मू देखकर वात करते हो । मुह्‌ घो रखना = किसी पदार्थकी 
प्राप्ति मे निराशो जाना। प्राणान रखना। (व्यग्ध) । 
जसे,--घ्रापको यह्‌ पुस्तक मिल चरकी, मह घो रकिए। 
मष्ट न देखना = किसी से वहुत घृणा करना । किसी से देखा- 
देखी तक न करना । न पिलना जुलना। जंस,-र्मतो उस 
दिन से उनका मह्‌ नही देखतां । सुह न फेरना या मोडना = 
(१) दृठतापूरवंक समरुख ठहरे रहना । पीड न हट्ना ! (२) 
विमुख न होना । भ्रस्वौकार न करना | सु निकल धाना = 
रोग या दुर्वलता भ्रादि के कारण चेहरे का तेज जात्ता र्ह्ना । 
चेहरा उतर जाना । मुह पर = सामने | प्रत्यन्त । सरूवरू । 
जंसे--(क) तुम तो मुह पर भुर वोलते हौ! (ख) वह्‌ गरट्‌ 
पर खुणामद करता दै भ्रौर पीठ पी गालियां देतादह। खु 
पर फष्टना = भ्रामने सामने कहना । उ०- वात लगती येकहौ 
को वेधडक, हम कहेगे श्रौ न क्योमहु पर कहे [--दभते०, 
पृ० १७ । मु पर चदृना = लडने या प्रतियोगिता करने के 
लिये सामने भ्राना । म्ुकावला करना । सुह पर धुकना= 
वहूत भ्रधिक श्रभरतिष्ठित श्रौरं ललित करना । भह पर नाक 
न होना शरमन होना। लजान होना] नितं होना । 
जंसे,-तुम्टारे मह पर नाकतोदैदही नही, तुमसे कोईक्या 
वात करे । मुह पर पानी फिर जाना = चेहरे पर तेज श्राना । 
प्रमन्नवदन रहौना। मु पर फंकनाया फफ मारना = वहत 
भ्रप्रसन्न होकर किसीको कोर चीजदेना । मुह परयामुह्‌से 
वरसना = श्राकृति से प्रकट होना । चेहरेसे जाहिर टौना। 
जसे, पाजीपन तो तुम्हारे मह पर वरस रहादै। मंद पर 
वसत एूलना या खिलना = (१) चेहरा पीला पड जाना 1 (र्‌) 
उदास या भयभीत हो जाना । मु पर मारना =दै° भ्म 
पर फकनाः । मुह द्रयु्ट फष्ना नमह्‌ पर कटना | सामने 
कट्ना । मुह पर मुरदनी फिश्नायाद्धाना=( १) मृष्यु 
के चिह्लं प्रकट होना । रतिम समय समीप श्राना । (२) चेहरा 
पीला पटना । (३) मयमीत, ललित या उदाम होना । सुह पर 
रखना = किसी के सामने ही कोर्द्‌ वात क्ट देना। पुरापूरा 
उत्तर देना । मुह पर हवा उद्ना या दुटना = भय या लज्जा 
भ्रादिके कारण चेहरा पीला पड जाना । अंसे, गभे देखते 
दी उनके गुहु पर हवाई उने लगी (क्तिसीका) मरु 
पाना = प्रवृत्ति को भ्रपने श्रनुक्रुल देखना । रुख पाना । मू 
पीर लेना = बहुत प्रधिकपफ़़रोवया दुख की श्रवस्थामे दोनो 
हायोसे श्रपने मुह्‌ पर भ्राघात करना | मष्ट फफ होना = 
चेहरे का रग उड जाना] विवणताहौना) भयया भ्राशका 
से चेहरा पीला पड जाना । गुह फिरना या फिर जाना = (१) 
मुहफकाट्डा, कुर्पया खराव हो जाना । जंसे,--एक थप्पड 
दगा, मुह फिर जायगा । (२) लक्वेकां रोगदहो जाना । 
(३) सामना करने के योग्यन रह्‌ जाना । सामनैसे हटया 
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भाग जाना। जेसे,--घंटे भरकी नडार्ईमे हीगच्रुकापरुह 
फिर गया 1 मृष्ट पुनाना या फुनाकर वंठना =श्राकरृतिषपे 
श्रसतोप या श्रभ्रसन्नता प्रकट करना । जंमे-तुमतो जरामी 
वात पर गुहु फुलाकर वंठ जतिहो। प्ट एकन = (१) मु 
मे श्राग लगाना । मुह्‌ भुलमाना | (न्ि० गाली) जेते, 
नौकर कातो परक देना चाहिए, (२) दाहूकरमं करना। 
मररदे को जलाना । (उपेक्ता०) । (3) कुय दे लकर दरूर करना । 
हटाना । मुष एूलना = घप्रसन्नता या श्रसत्ताप हना | नाराजगी 
होना । जंसे-पकुट क्टुगा; तो भ्रमी तुम्हारा मुहे एूल 
जायगा । (किसी फा } मुह फेरना = (१) परास्त करना । दवा 
लेना | ( श्रपना) गह फेरना=( १) किमीकी श्रौर पी 
करना । (२) उपेच्ला प्रकट करना } (३) किसी भ्रोर से श्रपना 
मन हटा लेना । मुं वदु कर देना = कटने पर प्रतिवव लगा 
देना 1 उ०्-वंद होगा न देखना मुनना | त्रापमुंह्‌ क्योन वेद 
कर देगे |~ चुमते०, पृ० १८ मष्ट वनाना या चन जाना = 
एेसी श्राति होना जिससे श्रमतोप या भ्रप्रसन्नता प्रकट हौ । 
जसे मेरी वात मुनतेही उनका मुष वन गया 1 मुह 
वनवाना = किसी कायं श्रयवा प्राप्ति के योग्य श्रपनी भ्राब्रृति 
वनवाना । ( व्यग्य ), जंसे,-पहते श्राप श्रपना मट्‌ वनवा 
लाजिए, तव्‌ यह्‌ कोर मांगिएगा । मरह वनाडा = पी ्राकरृहि 
वनाना जिससे भषंतोप या श्रप्रसन्नता प्रकट ले। 


वितेप- इसके साथ सयो० प्रि लेनाया वैठनाश्चादि काभी 


प्रयोग हाता टै । 


मुह यिगडना =चेहरे की श्राष्रतति खराव होना 1 मुह्‌ 


विगाडना = चेहरा खराव करना । उऽ-हौ गए पर विगाड 
त्रिगडे का | मुह्‌ विगडना पिगाडना देखा ।--चोे० पृ० ५५। 
( दूसरेफा) मुह विगाडना= ग्रसतोप या भ्रप्रसन्नता प्रकट 
करना | मरुद बुरा चलाना = भ्रसतोप या प्रप्रसन्नता प्रकट 
फरना | मुह भर वौोतना = स्नेह त बोलना} उ०--श्रापका 
मह॒ ताक्ते ही रह्‌ गए! श्राप तोमुह्‌ भर कभी वोत्ते नही। 
--चोखे०, पृ० ५४1 म्मे कालिख पुतना या लगना = 
वहत श्रधिके वदनाम होना | कलक लगना 1 मुह मोगी मुराद 
पाना = इच्छित वस्तु प्राप्त करना | उ०--हुमायुं वागवाँ दित 
ही दिलमेहंसरहैयेकिमुहर्मागी मुराद पाई ।- फिसाना०, 
भा०३, पृ० ११९१। मरहम दती देना = स्तन से दूध पिलाना। 
उ०-मोह मे मती हई मा के प्िवा, कौन मुहु मे दे 
कमी छाती सको | --चोदे०, पृ० ६] (पना) मरु 
मोढना = किसी भ्रोर से प्रवृत्ति हटा लेना न्यान न 
देना । दे शश्रपना मुह्‌ फेरनाः । उ०-- सच्चा हितेषी उनसे 
मरह मोड गया ।-प्रमघन०, भा० २; प° ६१] (३) इन. 
कार करता । भ्रस्वीेत करना । जंसे,--हम कभी किसी 
वात से मह नही मोढते । दृसरे फा मरह मोटना= 
परास्त करना । हराना । अँसे-योडी ही देर मे संनिकों 
नते कुप्रो का मुह्‌ मोड दिया | (फिसीके) खुद लगना = 
(१) किसी के सिर चढना | किसी के सामने वदु बढ़ 
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कर वाते करने 1 उड वनना । (२) वाते करना । जवाव 
सवाल करना 1 जंमे,--सचके मुह लगना ठीक नही। 
मु लगाना =सिर चाना । उद्‌ ड वनाना जंसे,--तुपनेभी 
लढकोको मरुह्‌ लगा रखारह। मुद्‌ लपेटकर पठना = (१) 
वहत दी दुखी टौकर पडा रहना । उ०-~ क्यो दुखा की लेट 
मे श्रावे। बयो पडे सनुह्‌ लवेटकर कोई | --चोख०; पृ०३०। 
(२) निर्दयम्‌ होना । आलसी होना । श्रलस्ाना । मुह लाल 
फरना = (१) गह्‌ पर घप्पड भ्रादि मारकर उसे सुजा देना 
(२) पान तवाक्रु से भ्रादर सत्कार करना मुह लाल टीना = 
मारे क्रोव के चेहरा तमतमाना | श्राढरति से वहृत श्र।घक 
रोच प्रकट होना । सु ध भालना = वातचौत मे मर्यादा भ्मौर 
शिष्टता का ध्यान रखना । उ०्-पाँव तो देख भालकर 
डाले । मुह्‌ संमाले संमालकर योले { ~ चोखे०, पृ० ३०। 
मुह सफेद होना =भययाललासे चेहरे का रग उड जाना 
उदासी छा जाना। मुद सिफोदना = श्राक़ति से श्रप्रसप्नत्ता 
या अरमतोप प्रकट करता | नाक भा चडढाना। (खपना) 
मष्ट सुजाना = प्राठरृति से श्रसतोप या श्रप्रसन्नता प्रकट करना | 
नाराजो जाहिर करना | कफिसीका) मुद सुजाना = पप्पड 
मार मारकर मुह लालकरना। मु सुखं तेना =क्रोघके 
मारे चेहरा तमतमाना। गुस्ससं चेहरा लानदहना। खुद 
सूखना = भय यां लजा श्रादिसे वचेहरे का तज जाता रहना । 


७, किसी पदार्थ के ऊपरी भागका विवरजो श्राकार प्रा्दमे 


महसे मिलता जुलतादहौ। जंमे--इम बरतन का मुहं 
धकर रख दो ] ५, सूराख । छंद ¡ ।खद्र | जंसे,-दा।दन 
मे इस फोडेमे म्रंहदौ जायगा । £. मलाहजा | मररव्वत । 

लदान । जँसे,--दमतो खाली तुम्दारा मुटटै, उसनता हम 
कमो वात दही नदी करते । 


यौ०--. ट मुलादजा । 
मुद्ा०-गरद करना = मुलाहजा करना । ख्याल करना । जसे-- 


घनवानो का तो ससी लोग मुह्‌ करते र, पर गरीवा को 
कोई नही पूता । मु देखेफा=जो हादिकन हौ, केवल 
ऊपरीया द्खिीग्राहो। जो केवल सामनादहीने पर दही । 
मुलाहजे का 1 मुरव्वत का। जंसे,- (क) श्राप्का प्रम तौ 
मुहदेवे कादै। (ख)ये सारीवातग्रुह्‌ दवेखेकीर्हे। सह 
पर जाना किसी का व्यान करना | लिहाज करना । 
जैसे, तुम्हारे मरंह पर जाता हूं, नही तौ श्रमी इसकी गत 
चनाकर रख देता 1 मुह मुद्ा्टजे का = जान पहचान का । 
परिचित | मुह्‌ रशना = किसी का लिहाज रखना । व्यान 
रखना । जसे, -- श्राप इतनी दूर से चलकर श्राएु ई, भ्रषका 
मह रखो। 


७, योग्यता । सामर्थ्यं । शक्ति । जँसेः--तुम्दाय मुह नददीहै कि 


तुम उसके सामने जाघ्रो | 


सुदा०-( अपना ) मुह वो देखो = पहले यह तो देखो कि ईइस 


योग्यया नही। ( न्पग्य })। मुः देखकर बाच करना = 


५ 
छी 
कियो ॐ साथे उसकी योग्यता के भ्रनुसार बात करना! ` 
८. साहस । हिम्मत । 
महा °- गर पडना = साहस होना । हिम्मत होना । जंसे,--उनके 
सामने कुछ कह्ने कामी तो मुह्‌ नही पडता | 
६ ऊपरी भाग 1! उपर की सतह्‌ या किनारा। 
मुहा०-- मर्द तक श्चननाया भरनान=पुरीतरह्‌ से भर जाना। 
लवालव होना । जंसे--तालावमे पानी म्ंहतकभ्रा गाह 
मृह््रेधेरे-क्रि° वि [ हि० |] बहुत सवेरे । तख्कै । 
सु द्खरी @'{--वि [ हि गरंह + घ्र ] जो केवल भह से कहा 
जाय, लिखा न जाय । जवानी । शाल्दिकं । 
मुंहडजाल्ते-क्रि° वि [ हि० ] पौ फठते । बहत सवेरे । 
मुहकाला-- सच्च प° [ हि० मुह्‌ +काला ] १९ श्चप्रतिष्ठा । वेदज्जती । 
२ वदनामी। ३ एक प्रकारकी गाली। जसे-जा तेरा 
मुहकाला हो । 
म हचग--सन्ना प° [ हि० ] एक वाजा । दे° भ्रुरचगः | 
सुह चटौवल--सक्ञा जी° [ ि० मुह + चाटना + प्नौवल (परत्य०) ] 
१ दवन । चूपाचाटी | २ वकरत्रक । वकवाद । 
मु हचोर--सन्ञा प [ दि मह+चोर ] वदजौ दूपरो के सामने 
जानेमसे मुह्‌ छपात्तादहो। लोगोके सामने जाने मे सकोच 
करनेवएला | 
सु हचोरद{--सच् खी° [ हि० | गुह दरनेकौ क्रिया साव) 
मुह्चौरका क्रियाया स्थिति। 
मुह्‌ चोरी-- मन्ना खी° [ हि० ] मुहर होना | 
मु हद्धुाई-- खला खी [ हि० गुह +द्ुना + है (प्रत्य ) ] केवल 
गुहुसे द्यूने के लिये; ऊपरी मनसे कुं कहना । 
म ददुट--वि° [ हि° गुह +द्ुटना ] जिका गुहु भोखी या कट बाते 
कह्ने के लिये खुखा रहे । मुहफट । 
यं हजली--स् खौ” | ह° गह + जलौ ] [० भरुदजला] छिरो की 
गाली । जले मूहवाली। मुंहुर्भौसी। उ० -- यही तुम्हारा 
दर्शन है । यहां दस गरहनली कौ लेकर पडे हो । -घ्राकाश०, 
¶० ६८ | 
मु हजोर--वि° [ हि° गुह + जोर ] १ वह्‌ जो वहत श्रधिक वौलता 
हौ | वक्वादौ | २ द° श्बुहूफट'। ३ जो जल्दी किसी 
के वशमेनश्चात्ता हौ 1 तेज । उद्‌ ड | जसे, मुहजोर घोडा । 
सु दजोरी- स्ना खौ° [ हि° पु्नोर + (मरत्य०) ] १. मरहनौर 
होने कौ क्रियाया माव । २, तेजी । उद्‌ उत्ता । र 
स दमस, युं दोंखा--स्शा ४" [ दि० पह + ससन ] [ सी° 
मर ््फसी, गरहस ] लियो कौ गाली | म्ुहनला । उ०- - 
प्रतु यदि उस मरुह्फोसे रोजको पागद्रतो ताप, दक या 
तलवार स॒सच्वा नाम बतल्ाए विनान मानूगौ --मासी° 
पृ० ३५० । | 
मु ढी [खशा ° [ हि० भु ] दे" (मोटरी' । उ०-- यह छवी 
यु दी का पायजामा ?--प्रेमवन०, भा० २, पृ० ८७ । 


४र्यददिखरावनी 
सददिखरावनी (घडो ली” [ हि मुह + दिखरना | ३० शु 
दिख।(ई' | 
मुंददिखलादह-- घ्ना खी [ हि० मुह + दिखल्लाना | 2० ्ुह 
दखाई' | 


मुंहदिखादहै- यन्ना खी° [ हिण मरुह~+द्खादं] १ नई वघ्रुका ग्रह्‌ 
देखने कौ रस्म । महदेखनी ! २ वहुधननो मुह्‌ देखने पर 
वघ को दिया जाय। 

मृददेखनी-- स्ना ली° [ हि० ] द° श्रु हदिखाई । 

मददेखा-वि° [ हि० पुह-देखा | [ लौ गुदेखी | १ केवल 
सामना होने पर होनेवाला ( काम या व्यवहार )। जो हाकि 
याश्रातरिकनषहौ। जो किसी को केवल सतुण्ट या प्रसन्न करने 
के ल्यिहोौ) जसे, मूहदेखी बात । २ सदा भ्राजा की प्रतीत्ता 
मे रहनवाला } सदा मुह्‌ ताकता रहनेवाला | 

मंदनाल-- सबा खीर [ हि० मरह+नाल( =नली)] १ घातुको 
वनी हई वट नली जो ह्ूक्करे की सट्क या नचा श्रादि के श्रगले 
मागमे लगादेतेहै श्रौर जिसेमुहमे लगाकर पूर्नां खीचते 
ठ। २ घातु कावह्‌ दुकडाजौ म्यानके सिरे पर लगा 
होता है 1 

मु हपटा†{-- सा ५० [ हि० मुह ~+ षण्पहा ] घोडेके मरह पर लगाया 
जानेवाला एक साज जिसे सिरवद मी कटते है । 

मृहपडा--घन्ञा प° [ हि० भु्ट+पडना ] वहजो सव लोगोकेयुट्‌ 
प्र हौ । प्रसद्ध । मशहूर । (क्व ०) | 

मुहपातर४†-ति° [ हि० मुह ~+ पातर (=पतला)] पुष्ट का 
ट्लकर । ।कस। यनी हद गोप्य वात को दूमरे से कट देनवाला | 

मुहफट--वि° | हि मरह~+फटना] जो श्रपनी जवान को वशर्मे 
न रख सकं श्रार जाक परह्‌ मेभ्रावेकह्‌ दे। भ्रोघ्धीया कटु 
वातत कटने मे सकोच न करनेवाला । जिसको वाणी सयत न 
हो 1 वालनैमे दस वात का विचारन करनेवाला कि कोई बात 
किसीकोवुरी लगेगी या भली} बदजवान | 


मु दवद्‌--वि० [ हि० मु्ट+वद्‌ ] १ जिसकामरुह्‌वददहो, खुलान 
हा । जसे, मर हवद वोतल। २, श्रविकसित ! जो खिलानदहो 
३ कुप्रारी 1 श्रदतयोनि । (वाजारू) । 

मु दर्वधा- खडा प° [ ह° मुंह +वंधना ] एक प्रकारके जन साघु 
जो प्राय मुह पर कपडा वावि रहते ह| 

मु हबोला--वि° [ ६० मरुह्‌ ~+ वोलना ] (सवी) जो वास्तविक न 
हो, केवल मरुहुसे कट्कर वनाया गयादौ] वचनं द्वारा 
निरूपित । जसे, मरंहवोला माई, मु हवोली वेदी । 

मुहभर--क्रि° वि [ हि० ] भ्रच्छी तरह्‌। टठीकदढ्ग से] जसे, 
मु हमर वोलना या वात करना । 

मु द भराष्--सष्ा जी° { पुट +- मरना +-धादं (प्रत्य) ] १ मुह 
मरनेकीक्रियाया माव 1 २. वह्‌ घनप्रादिनौ किसी का मंह्‌ 


वद करने के लिये, उसे कु कटने या करने से रोकने के लिये, 
दिया जाय । रिश्वत । घूस । 


1 (क 
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भुत्तली 


मदलगा--वि° [ मंद ~+ लना ] सिरचढा | षो । दौठ 1 
क्रि ० प्र~-तना | -देना। 
मुदरगा--वि” [ हि०्मुष्+-मागना ] श्रपनी इच्छा के भ्रनुसार। 
श्रपने मांगने के श्रनुनार । इच्छानृकरुल । जसे, मुट्मांगा वर 
पाना, महर्मागी मुराद पानाः मूुहमांगा दाम पाना 1 उ०- 
(क) मु्मांगी मौत नही 'मलती। (कटार) (ख) शुने, 
ग्रौर क्या क्ट मित्ते मुहमगि तुको |--मार्त, प० ४०६ 
मु हाच ध--्चा खी” [ हि० पु ~+ चाहना | परस्पर कीप्रेम- 
पूर्णा वात । प्रमी प्रोमकाका एक दूसरे से वालचाले करना | 
उ०-गु'हाचही युवरतिन तव॒ कीनी ।--सुर० ( राधा०); 
पद १२६५ । 
मु दाचुद्‌।@--रच प [ इि० ] पुट दे की वात | चने या 
लगनेवाती वात ! उ०-नुपति वचन यहु सवनि मुनयो) 
दाद्ही संनापति कीन्ही सकटे मवं वडायौ ।-- 
सूर०, १०।६१ | 
सुदाय ह-क्रि० नि” [ हिण पुह+पुष् ] भरुद तक । प्रदर से 
बलकुन ऊपर तके । तवालय । भरपुर । जंसे--(क) गगरा 
मुटाश्रदतौ भरा, श्रौर पानी क्यो बालतैहौ ? (ख) श्रव की 
एक टी वपा मे ता्चाव मुंहामह भर यथा| 
मो्दासा--खशा प° [दि० गष +-श्रासा (परत्य) मुह परकैवे दाने 
यां फुसियां जा वृत्राच्या मे ।नक्रलता ह्‌ श्रीर्‌ यौवन का 
{चह्ल मानी जताह्‌। जं च्रे मह मुहासे, लोग देल 
तमामे । (क्हा<) । 
विशेपो वे, ।नङनने से चेहरा कठ मदादौोजातादहै] इन्द 
'ठाडमा' भा कहत ह्‌ । ये केवल युवावस्था मही २० सें २५ वप 
तक प्रकट होति हू, इमकरे पूव या पर वहत कम रहते ह्‌ । 
मु -सा पु [ घ | १ महेण। २ ववन। ३ श्रीव्वंदैहिकर चिता। 
४, ला।लमायुक्त भुरा वा गिगल रग । ५, मुक्त । माक्त कग] | 
मुञ्चजन--स्ला पु [ श्र° मुश्रज्ञन | वह्‌ जो मसजिदमे नमाज 
के समय प्रजान देना हं । नमाज के लिये सव लोगोको 
पुकारनेवाला | 
मुखल्नम-- विर [ब्र० मुगज्जम] [वि० ली मुश्रज्जमा] पूज्य । वु्जुग । 
महान्‌ । श्रेष्ट । उ०--मम्रज्जम इसमे प्रंगाली हमेहा } वलि्यां 
सव मिल किये हुं दर वजोका ।--दक्लिनो०, ¶० ११४। 
मु्मसिज -वि० [ ब्र° सु्यञ्जिज | प्रति श्न | इज्जतदार । 
मुखञ्जिन--सन्ञा १० [ श्र° सुश्रञ्जिन | द° "प्रजन" । उ०---वजी 
न मदिर मे घडयानी, चढी न॒ प्रत्तिमा पर माला, वेला भ्रपनें 
मवन मुग्रजिन देकर मस्जिदमे ताला ।--मघुशाला, प° २०। 
म॒त्तल--वि [ श्र ] १ जिमकेपासकामन दहो । खाली । २ 
जो कामसे कुछ समयक लिये, दडस्वह्प, भ्रनग कर दिया 
गया हो । 
क्रि° भर०--फरना ।--टोना | 
मुखत्तती--घञ्चा खी° [ ° सुधत्तसा + द्र ( प्रत्य० ) ] १ परुमत्तल 


सश्चद्‌ 


होने का माव वेकारी | २ कामसे वृद्धं दिन के लिये श्रलग 
कर दिया जाना। 
मश्चहद--वि° [ श्र ° ] गःणत । गिना या शछ्ुमार क्रिया ठुप्रा | 
मु्मदव--नि" [ श्र० ] शिष्ट । श्रदबवाल! । सम्य [कोर] 1 
मुश्महा--वि° [ श्र° | शरदा किया हुभ्रा । एोधित [को०) । 
मुश्मन्नस--सक्ञा जी° [ श्र° ] ( व्याकरणमे } स्त्रीलिग। 
मुच्रम्मर--वि [ श्र ] वयोचरृद्ध । वडी श्रायुवाला । बढा । 
मुत्म्मा--सञ्ा ५० | प्र ] १ रहस्य । भेद) 
म॒द्ा०-सुच्म्मा खुलनाया दल होना = रदस्य खुलना | भेद 
प्रकट होना 1 
२, पहेली । उ०--चख्याल के वाहर कौ वाते भना कोई क्यौ कर 
तोले। ताकत क्या दै, मृ्रम्मा तेरा कोई टल कर जोले। 


--भारतेदु प्र०,मा० २, १० १६४} ३ घुमाुव फिराव की 
वात । एेमी वात जो जल्दी समभकमेनग्रवि। 


मुश्मल्लक-- त्रि [ श्र° मुश्मल्लक ] श्रषरमे लटका हरा । उ°-- 
उठा उठाकर ले को यूसुफ मग्रल्लक | श्रपम के दात के उपर 
द्ुमलक । --दविखनी ०, ¶० ३४२ । 

म॒च्ल्ला-वि° [ श्र | १ उत्त्‌ग। श्रेष्र | ऊंचा। ्राला | २ उच्च- 
पदस्थ । उच मरतवेवाला 1 

मुज्ररिलिम-- सत्रा पु [भ० सुश्रदिलिम] [ली° एत्रस्लिमा | श्रघ्यापरक । 
शिचा देनेवाला । शिच्तृक । 


सुश्रा- वि० [ घं° तक, भा० सुश्च ] [ नि° लौ° सुरद | १ मृत । 
मरा हृश्वा। गतप्राण । उ०- रए जिग्राए भालुकपिः श्रवध 
विप्र को पूत | सुभिरहु तुलसी ताहि त्र जाको मारुति दूत ।-- 
तुलसी ग्र ०, प० १७६ । २ निगोडा । सुद्र । ( वस्तु वा व्यक्ति 
के लिये स्वियो द्वारा प्रयुक्त ) | उ०-- (क) भ्रौर सए पहाड पर 
राही क्याहैभ्राखर संर १० १५। (ख) खुदा जानं 
मुदयां मर्द पर क्या जादू कर देती ह कि विलकरुल उनके वसमे 
हो जाते ई ।--संर०, १० १४। 

मुश्माइना--खला पु० [भ्र° सुग्रादनद. ] दे° शुश्रायनाः | 

म॒ष्माफ-- वि [श्र० सुश्राफ] दे० “माफ' | उ०--जव सरकार प्रापक 
मुभ्राफ कर देगी तो भुक्दमा कंसे चलाएगी । -गवन, 
१५० २८६ । 

मध्राफकत-- सक्च खी [ श्र° सुश्राफकरत ] १. मघाफिक या अनुकूल 

` दहोनेकाभाव। २ साय 1 दोस्ती । मेल जोल । हैल मेल । 


यो०-मेल मुभ्राफकत । 


मृश्माप्ठ्कि-वि° [ श्र° सुध्याश्रिक ] १ जो विच्ढन दहो) श्रनुक्ुल । 
२ सहश ! समान । ३ ठोक ठीक । न श्रविकःन कम । वरा- 
वर | ४ मनोनुक्रूल । इन्छानुमार । 
मथाफिकत- सा खी | श्र° सुश्राफ़कत ] १ श्रनुषूपता। २ 
¬ श्रनुकूलता । ३ मित्रता । दोस्ती 1 
यौ ०- मेद सुधापिफत । 
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सुत 


क्रि० प्र०-फरना | रखना । 
म॒ आफी-- सा जी° [ भ्र° सुश्राफी ] द° भमाफो'। 
मुञखाफीनामा-- सषा पु [ श्र० सुश्ाफीनामद्‌ ] माफोनामा । चमा- 
पत्र । उ०--जव सरकार श्रापको मप्राफ कर देगा तो मुकदमा 
कसे चलाएगी । भ्रापको तहरीरी मृश्राफीनामा दिया जायगा 1-- 
गवन, प० २८६ । 
म॒त्ामला--सा पुण [ श्र° सुश्रामला | दवे मामला" । 
यौ-- सुश्रामलादा = युस्रामले को समभकनेवाला । दूरदर्णा । सुघ्ा- 
मला नादी-जो मापला न सममे 1 वेवक्रूफ । सुश्रामला- 
फहम, सुश्रामला नस, सुयामलासज = द° 'ुप्रामला दा । 
मुश्चायना--सङ्ञा ८० [ श्र सुश्रायना ] देखनाल ! पर्यवेक्चण । जांच 
पडतात । निरीत्तण । 
मुद्यालिज--ण्य घ [श्र मुश्नालिज ] इलाज करनेवाला | चिकि- 
त्सक । 
म्मालिजा--सन्ञा पु” [ श्र° मुश्ालि जद. ] इनाज । चिकत्मा । 
यौ ० -- इलाज मुश्रालिजा । 
मुञ्रावजा-- सचा ४ [ श्र० मुश्रावजह्‌. ] १ वदला | पलटा 1 2 वह्‌ 
घन जो किसी कार्यं म्रयवा हानिके वद्तमे भिले। ३ वह्‌ 
रकम जो जमीदारकोउय जमीन के वदलेमे मिलतीदै, जो 
किसी सार्वजनिक कामके लिये कान्‌नकी सहायतासे तेली 
जाती है | 
क्रि° प्र--दिल्लाना |-देना |- पाना ।--मिलना। 
मुखदिदा-- सा पु [श्र° खुश्याहिद्‌। ] पक्की वातचीत । ट निश्चय | 
कौल करार । 
मुेयन-- [वि० श्र ०] नियत । मुकर । निचित | उ०--को उम्मीद 
वरनहीश्राती। कोई मूरत नजर नही श्रती। मौत का एक 
दिन मूदेयन है । नीद क्यो रात भर नही श्री ।--कविता० 
कौ०, भा० 9, पृण ४७२ । 


सुकद्‌ - सा पुण [ ख० मुकन्द्‌ |? कुंदरू २ प्याज। २ माटी 


पान 1 
मुकदक-- सल्ल पुं० | सं० मु ऊुन्दक | प्पाजं । २ पए परकर क्ा 
साठी धान । 


मुक--सथा प° | सं” ] गोमय की गव किग]। 
मुकट-- सया पुण [ घं खुङुट ] ० शकट" 1 उ०--पृडल महित गद 
सुदेण । मनिमय मुक्ट सु घूर केश [-नद० म्र °; पृ० २६७। 


मुकटा--खश्चा पं [ वेश ] एक प्रकार कौ रेशमी धोतोजो प्राय. 
पुजन या भोजन प्रादि के नमव पटनी जानी है | 


मुकट्र&---ख्डा षु [ 8० सुदुट | दे° कुट" । उ०--गरुटय मगर 
चद्र सीसय मुलष्पय 1-- प° रा०, २।३२८ 1 

मुकतत-- सश ख { घण मुक्ता ] द शक्ता । उ०-कचन माल, 
मुक्त कौ माल । क्िनमिलति छवि छती विनान |--नद० 
ग्र ० ¶ृ० २२२ 


सुकतद 


यौ ० - मुकत्तफकल्त = मुक्ताफन । मोती । उ०-फवं सवामरा मुकत- 
फल मगल कूम मभार ।--वांकोऽ प्र०, मा० १ पृ० २४। 
मुकतरई(--सञ्चा लौ” [ स० सक्ति | मुक्त चुटकारा 1 उ०--तु 
मति मानं पुक्रतई्‌ करिणं कपर चित कोषट। जौ गुनही तौ 
राखिणे शरांखिनु मामि भ्रमोटि ।--विहारो ( शब्द० ) | 
मुकता--सक्ञा पुण [ सण सुता ] 2० मुक्त," । ऊ०--कलंगी सडक 
सेत गजगार्हु । मालनि जटित मञ्जु मरकत ह (--दम्मीरण०, 
9०. 
म॒कता.-वि० [ ० श्र (प्रत्य) + सुकना (= समाप्त दोना) ] [ वि 
खी° ञुफती ] जो जल्दी समाप्न दहो । वहत श्रधिकं । यथेष्ट | 
जंसे+---उनके पास मूकते कपडे €, कहां तक पटनेगि | 
मुकतालि-- सञ्ञा खी° [ संण मु ्तावल्ली ] मोतियो को लदी । मुक्ता- 
वलति 1 उहल कपुर मनिमय रही मिलि तेन दुति मूक्रतालि । 
छिन चिन खरी विचच्छिनौ नखति छाई तिनु श्रालि | - 
विहारी ( शन्द० ) । 
मुकतिः-- सज्ञा सौ° [ सं० सुकितिका | १ मोती | उ०--प्रधरन पर 
वेसर सरस लुरकत लुरक विसाल। राखन हेन मराल जनु 
मुकति चगावति बाल ।--स० सप्तक, ¶० ३८५ । 
मुकतिर- सद्वा छी” [ स° मुक्ति | श्ुटकारा । मोदे ।! मुक्ति । उ०- 
सु प्राघीन उपरति गरुकति नाहीं 1--मोदार प्रभि० ग्र ०, 
पृ० ४८०1 
मुकन्तर--वि° [ ध० सुकत्तर ] १ निथारा या प्राफ क्रा हूम्रा। 
२ वंद बूंद करके टपकाया हप्रा [कोण] । 
मुकत्ता--वि° [ ध्र° सुकत्तश्च ] १ काट रछाटकर दुरुस्त किया हृभ्ना । 
ठीक तरह से बनाया हृधा । जसे, मूकता दादी । २ सम्य। 
शिष्ट 1 जैसे, मक्ता सुरत । 
मुकदमा-- शा पु { भ्र० मुकदमह. ] १. दो प्तौ के वीचका वन, 
भ्रधिकार श्रादि से सघ रखनेवाला कोई भगदा श्रवा किसी 
प्रपराघ (घमं) का मामलाजो निबटारे या विचार के लिये 
न्यायालय मे जाय । व्यवहार या ्रमियोग | जंसे,- वह्‌ वकील 
जो मूफदमा हाथ मे लेता हे, वही जीत्तता है | 
कि० पभर०-उठाना ।-खड्ा करना |-चलना । चलाना |- 
जीतना । हारा । 
मुहा ° = सुकदेमा लडना = मुकदमे मे श्रपने प्त मे प्रयल करना । 
२ धन का श्रधिकार प्रादि पानिके लिये श्रयवा किए हए भ्रपराघ 
प्र दड दिलाने के लिये फिसी के विरुद न्यायालय मे कारवाई । 
दावा । नालिश 1 
क्रिः प्र°-दायर करना । 
यो ०-- सुकदमेवाजी । 
३ किसो पुस्तककफो प्रस्तावना । भूमिका 1 प्राक्कथन (फो०) ४ 
काम 1 कायं {कोर} । 
मुकद्मेवाज- सञ्च पुं [ भ्र० सुक्रदमा + फ़ा० वाज ( प्रत्य० }) ] वह्‌ 
जो प्रायः मुकदमे लखा करता हो । 


३६५० 


युकरनी 


सुकदमेवाजी--ख्णा खी [ श्र° सुकटमा +फा० वाजी ] मुकदमा 
लडनै का काम] 
मुकदप्र--वि० [ श्र° मुकदम | ? प्राचीन । पुराना | २ सर्वघंष्ठु। 
२ जख्री । भ्रावश्यक । 
क्रि° प्र-जानना --समफना। 
सुफ्द्म-- ख) 4० १ मूखिया। नेता उ०-राजा एक परचीस 
तिलगा, पोच मर्म सौ पचरगा ।--क्वीरण० शञ, भा० १, 
प०३२।२ राना ज्पराभाय नोकृट्हूसे जडा होता दहै। 
( कमाई } 1 
मुकदमा--घदया प° [ श्र° सुकट्‌ मष्ट. ] ° भ्रुदकमा' । 
मुकहटर--मडा प° [ प्र० सुदूर | प्रारन्व । भाग्य । तक्रदीर। 
मुहा०- मुकर श्राजमाना = माग्य कौ परीन्ना करना । मुकर 
चमकना = भाग्योदय टीना । 
मुकरदस--[ भ्र मुफत्स | पवन । णुचि। पाक । 
यरो सुषदस किताव = देसी धर्मपुम्नकत जो श्रपौष्पेय मानी 
जानी हो । उ०--मुकदुम कुनुप येद वानी वयान | जौ देखे पदे 
उनक्ाटौ मदर ययान--क्व्रार म, प्र ३८६ । मुकद्स हस्ती = 
पुनात्ात्मा । महात्मा } सत पुरूप । 
मृकना-- सा पुं” [ ° मनाफ, हि० मुकना ] 2० 'मकूुना' | 
सुकना --क्रि०° भर० [ संर मुक्त ] १ मुक्त दोना। छ्ूटना।२ 
खतम होना । चुकना । 
मुकपफ्फल--वि० [ श्र ° मुकपफ़ल ] यथ्ित | वद क्या हृश्रा । जसे, 
मुक्रफंफल दरवाजा, मुकपंफल सदूकं [को०] । 
मुकम्मल-वि° [श्र] १ पूरा किया ह्ृम्रा। जिममे कुंभी 
क्रनेको वाकौनदहो | मव तरह से तंयार।२ पुरणं । समग्र) 
पुरा करिण] ] 
मुकम्मिल्ल-वि° { श्र° ] पूणं करनेवाला । पूरा करनेवाला । उ०-- 
मोषहिउरीन है पीर मुक्भ्पिलि अव्वल ।--दक्खिनी० 
पृ० ११७1 
मुकर-- न प° [ सं सकर ? ] कली । मकर 1 मुकुल । उ०-नरियल 
एेनक मुकर लगाई ¦! मन मोढं पुनि वास उडार | -घटञ, 
पृ० २१८। 
मुकरना-क्रि° ्र० [ ख० सुक्त (= नर्ही) ~+ क््रना ] कोई वात कट्‌- 
कर उसमे फिर जाना) कही हुई वातसे याकिएु हृए क्राम 
से इनकार करना । नयना । जँत्ते-उनका तो यही कामहै, 
सदा कुकर मुकर जाते ह ) 
सयो० क्रि०--जाना । पटना | 
मुकरनाः - सच्चा पुं° कटुकर मुकर जानेवाला । वहु व्यक्तिजो कहै प्रौर 
फिर मुकर जाय । 
मुकरनाः-क्रि° श्र [ षण मक्त ] मुक्तं होना! टना । 
सुकरनी--सद्चा ली [दि० गुकृरना | मुक्ररीया कद्‌ मकरी नामक 
कविता । विशेप दै° ुरुरी' | 


मुरा 


मुररत्रा--रप्य पण [ श्र० गकन्यर | वहन वटी ममजिदया मुकषदर 
फा यट स्यान जहां नमाजमे तकतरीर कदुनैवाना नय रेता 
द । उ०~-नुनि योल माटिस्टोन जा । देत्ति मृकग्वान्हा 
भता | पीर व्री ( शिशु ० ) , ¶० १८२1 
मुकराता-- क्रि म० [ टि गुक्रनाफ्रा सक म्प] १ टूमरको 
गुकरनेमे प्रवृत्त उरना 1२ टूगरो कौर उनाना 1 (व) । 
मुकराना--त्रि० ० [ उण मुक्त ] गृक्त कसना । दुटाना । उ०-- 
पिव जहि चद जोगिनि होर पावा । हौ बौद चरं प्रिय्ट्‌ 
मुसरवा ।--जायगी (जलः्द०) | 
गुकरी--सरा रीण [ हि० गयुकरना +र (व्रत्य<) ] एक्‌ प्रवर षी 
पिता । पहु मूरूरी ! वट्‌ विना चिममे प्रारभिक चग्णोमे 
फटी ईं चात्ति म मृन्त्रयर उणके प्रतमे भित व्रनिप्राय 
व्यक्त किया जाय } उन्--(फौ)वा यिनमोकौ चनन प्रावि) 
वट्‌ मेरी तिन नरान बुकावे। हि प्ररगय गुन जरटे समनी । 
ठ सखिसाजन रना सदि पानी) (य) प्र्प्‌ "टल म्री मह 
ह्निवि। चाक्ता हलिना मोकामा] हितकरं वद्‌ टसा 
निनखा। एमसि माजन? ना न्ल्नि पया) (ग) रात तमय 
मरे पर्रावे, मार मए वह धर उजाय। यः च्रनरजर 
गपसे राया । एदि माजन? नामितं | (ल) चारि 
रन बह मोर्संगजाया। नोरभरत्तय व्रिद्ुढन लागा } वाके 
विदटत फाटे हिया । ठ सतति साजन ? ना सणि दिया । 
यिणेप- यह्‌ ऊवितताप्राय चार चन्णाफो होती परमके पठते 
तोन चरगाणनरोनि ह, जिनका प्राणवदो जगद्‌ घट मफना 
ह । एनसे प्रत्यत्तस्पमे निम पदार्था भ्रालय नियलता दै, 
चीये चन्णमे विस्त ग्रौर पदार्य का नाम नेर, उमम उनफरार 
कर दिया जातारै) दद प्रफार मानो त्री हई वात्तये मुकर 
ए कद्ध प्रौर ही श्रमिपाय प्रकट किया जातादहै। प्री सुमर। 
ने द्य प्रकारपो वह्नमी मुकय वहटीट। मके प्रते 
प्राय प्तसली' या 'मखिया' भौ फह्ते र। । 
गुकरम - पि [ प्र 1 पूज्य । प्रतिष्टिनि } सम्मानित किन] । 
मुष्रर--क्रि० पि [ श्र° ] दोतारा ] किर्मे | हूषरी वार । 
गृहा०्-सुकरैर सिरर =दूमरी श्रौर तोस्तरी वार फिर। १ 
यार } 
गष ररः-- 0० [ परऽ समुकःरर ] जिसका घक्गार विया गयाहा) जीं 
ठ-राया गाल) त्य किया दू्ा। निस्निनि। जनेू~--सा 
मसा उनम मौ ग्पयामुरर- टुष्ा?। २. जौ तना एवि 
गाति । नियुक्त ज 7--किनीश्रादमी पतेद्म मि पर 
मुरर एरयो। 
गुररः प्रर (° सवश्य ठा । निर्न्दट्‌। 
गुम्रेर{-- स रमण ॥ श्ण सुकरर | १ गशर्र तनि २) ल्या 
पव] निर्म्ति। र्‌ नयत राजरर 1 मानदुजाते 1 ३, पिन 
पतने या युग पाद 
सुविर--7 [ घर } मापण करमेण (चमा ५1 


| 1 + 
मै श भभ | । 
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गुप्त्यिाना 


गुता ० [ 5० | ¢ श्रित्य । समदवान 1? 

मु फलना५4--@ः° गु | +. मुय, श्र भपय षण) दुर 
मरना | प्रित श्ना] नदना | उर ~त 7 प्रिवियय 
नप्य | मयानु षाः उप्पेर तूर र -२,{1५६७1 

गुरुलाद्†-- 7 ग्तैण [ प्राण सुग्घ्ल] पु्ि। हदा 
भ्रयक्ी कनि वदगौनुनु नमन प्रौ, ठा पदम पूताः ~ 
धरनाो०, पृ० ४। 

र फलान) {०9 म९ | ० सुन रगा मुषरिनि ] मूर ~न) 
साना । हृटना । व्रियतां | उस दस्वर सीर परमि 
प्रार्‌ । सोपा द्धौरि के मुत नारी (९) । 

अुरतावा-ग1 पण [ ०] गोता 1 द्रि-पगपने 1 
दितम वर लपना गुत्याता (गौना) नेनेक्ती गव 1--7कर, 
मऽ, ¶? {०३ 

गु श्व्त्रो-0र | प्रर मु्ण्यी] वाप्न 
षूव्टि्रफ़ । 

मुकाचज्ञा-चया १० [ अरर गणाय, | ¢ शापन णद 1: 
मुठभे- 1 3 वरग | मालस्य । ¢ कृतना) ५ सिताः | 
€ प्रति्यागिता । प्रष्टि (कन) | < निव + दः) 

मुद्य०- सुकाले पर माना पिगधयाप्रति दता द्ग न्रषा 
लने कै विये नामने भ्राना। 

पुकावत्ल' -स्नि० पि [ भ्र° सुकापित] रष्न | प्राग नामे । 
उ५--खटनान मूमावित एमी जिनटार गवरग 1- -म्भर पत 
ग्र०,भा० १, प्र० ५२२। ` 

मुकाविल- परि! सामनेयाना। २ ममान ! दनावर न्‌ 1 वदाव 
फरनेवाना 1 

मुकाचिल्ल--सय १० १ प्रतिदरद्री। > प्रतु | दृर्न)। 

मूकाम--रय प° [प्रर मुराम ] १ टृरग-वेवा ग्वा} दिर | 
पटपर 1२ च्लानत्ो क्रिपा 1 दूतम उवा । (गमि । 

सु्ा०--मुषाय बोलना = पित ता प्रपने ध्र्ाति-म प्म. 
तारियायामनिषापेद्ट्गने ङ प्राया देना । जुनाम +ना 
ससि फ नर जाद प्र उमरे पर भा मधृरमी 7 कि | 
गहन ण््न्यान [ वर} 0 प्रगनर! मौत । ५ नन्ता 
वम परया (मगति) | ४ मुरी म्ना मे नात्त त्न 
गनन्दाण्ा षट्वाकगा रन्त । त । नापर प, पम्पा 
सूम 1 उ - प्य मागं मन्द कलप गदेषु तन कजम्‌, 
ष्म पटा परुरम्न ? तास 1-- साद) ० (भर) ८4 2%६ । 
य।<-सषामे मत्मृदन्नन-पम्पात} सरिद न्यन! =, 
पम [दर पत्म मयुर उर जिन्नात = ५ 
प्र १५ 1 
५२ { ~= | त्प त्म १1 कन ठम स 
{वपु = स्ट है। 
^५ 


क न्क 
दन 1 


९“ 9 ~~ 


४. 


चशता । = 44) 


4५ 


म्‌ नियल--- . 


कयन 


यु व नन ध्र [6 | क्क [| # 
२4५१-7 ९ १३१ पान, {४ ~ } [ द. एना 


मुकिर 


के शरीर पर मुक्कियोसे वार वार भ्राघात करना जिसमे 
उसके श्रगो की शिथिलता दुर दहो' २ भ्राटा गूधने के उपरात 
उमे नरम करनेके लिये मुक्ठियोसे वार वार दवाना । ३. 
मुक्ता लगाना या मारना | घृसे लगाना । 


मुफिर-वि° [ श्र० सुक्िर, सुकरं ] १ इकरार करनेवाला । प्रतिज्ञा 
करनेवाला | २ किसी दस्तावेज या श्ररजीदावे श्रादि का 
लिखानेवाला, जिमके हस्ताक्षर से वह्‌ प्रस्तुत हो । (क्च ०) । 
मुरीम--वि० [ भ्र० सुकीम | १ कुछंदिनो के लियि कही ठहरा 
हुमा 1 २ निवासी) रहनेवाला कोण । 
मुऊटी--सक्ञा खी° | नण सुपन्टी | प्राचीनकाल का एक प्रस्य । 
सु द--चक्ञा पु” [ सण सुकन्द | ° मुक्ति देनेवाणे, विष्णु २ 
पुरारणानुमार एक प्रक्रार कौ निधि। ३ एक प्रकारका -ल्न। 
४ कुदरू। ५ पारा। ६ सफेद कनेर | ७ गभारी नामक 
वृत्त। ८ पोदकासाग1 ६ एक प्रकार का वाद्य) पट्‌ । 
दुदुभि (को०) | १० साठी धान (को०)। ११ सगौतमे ताल 
का एक प्रकार (को०) | 
सुक ठदक--मज्ञा पुं [ सण सुङुन्द | १ प्याज। २ साठी घान) 
य॒ फुदा--घश्चा खी” [ ख० सुद्धन्टा ] भेरी । दुदुमी [कोण] । 
अकृट्- सल्ला पु” [ ० सुङन्दु ] १ कुदरू। २ सकेद कनेर। 3 
पारा! ५ गभारी। ५ पोका साग। 
सुक--सज्च पुण [ ख | १ मुक्ति । मौत । २. घुटकारा ] रिहाई 1 
संकट सज्ञा पु [ सघं° ] १. प्राचीन फालका एक प्रकार का प्रसिद्ध 
शिरोमूपण जो प्राय राजा श्रादि धारण किया करवै ये । 
विशश्ेष- यह प्राय बीच ऊश्वाश्रौर कंगूरेदार हौताथा प्रौर 
सारे मस्तक के ऊपर एक कानके पास से दूसरे कान के पास 
तक होता था। यह्‌ सोने, चादी श्रादि बहुमूल्य धातुप्रोका 
भ्रौर कमो कभी रतलजटिति मी होना था] यह माथे पर श्रागे 
कीश्रोर रखकर पीयसे वाचि लिया जाताया) इसमे कमी 
कभी किरीट भी खसा जाता ा। 
पयौ० - मोलि । फोरीर 1 शेखर । अवत । उत्त च । 
२ पुराणानुसार एकदेश का नाम) 
मुकुट -सञा स्री° एक मातृगणा | 
मुकुटी -- सन पं” [ स° सुङकटन्‌ ] वह॒ जिसने मुकुट धारण किया 
हो । 
मुङ्कटी-- सन्ना स्री ° [ ख० | छौरिका । चटकौ [कोण] । 
मुकृटेकाषीपण-- सना प° [ नं० ] प्राचीन कालका एक प्रकारका 
राजकर जौ राजा का मकुट वनवाने के लिये लिया जाता था। 
मुकरटेश्धर-- सता प° [ खं ] १ एक शि्वलिगकफा नाम । २ एक 
प्राचीन तीर्थं का नाम 
मुकुटर--खजा पुं° [ खं° | एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्तेख 
महामारतमे है 
सुकत(भ'--वि° [ सं° मक्त | दे° (मुक्त' | उ०--(क) सुधत न मए 
हते भगवान । तीनि जनम द्विज बचन प्रमाना 1-मानस,. 
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युष्ा 


१।१२३। (ख) जाति टीन; श्रव जनम महि, य॒करुत कोनि भ्रसि 
नारि ।-- मानस, २।१५६। 
मुता पं [ सं मुल्तक |] मुक्ता | मोती । 
सुकुत्ता) - चया पुं [ म॑० ] ° मुक्ता | उ०--मनि मानिक मुकृता 
छुचि जैमी। ब्रहि भिरि गड निर मोटन तंसी }-मानतत, 
१।१२। 
यो ~ सकरुतायाल = मोतियो कौ माला) उ०्-वहत वाहिनी 
सग म॒कुतामात विणा कर 1 केणव (णन्द०) । मुङुता्टल = 
>० भुक्ताकत' | उ०-मकुनाहून मुनयन चूनई राम वनह मन 
तामु ।-- मानस, २।१२८ । 
मुङुनिप्-स7 री [ ग. मिति ] दै" मुक्तिः | उ०--जमगन 
मह॒ मस्िजग जम॒नासी। जीवन मुक्ति नतु जनु कामी। 
-- मानस, १३१। 
मकर नखा पं [०] १ मुत देखने का णीता । 1 श्राईना । वपा। 
उ०--तव हूरगन वोते मुमुकाई 1 निज मुख मुकुर विलोकहु 
जाई ।- मानम, १।१३५ ! २ वकुल का वुन्न ) मौलतिरी| 
3 कुम्टारका चहु उडा जिसमे वह चाक चनातारै। 9४ 
महिनका ! मोतिया । ५ कली | मुकुल 1६4 वेरका पेद 
मुल'--ख्छा पु [ ख ] १ कली1 २ णरीर। ३ भ्रा्मा। ४ 
प्राचीन कालका एक प्रकार का राजकर्मचारी) ५ एक प्रकार 
काष्डद 1 ६ जमालगोटा । ७ भूमि | पृथ्वी ) 
मुदुत*-खल्ला पु दे° गुग्गुल" | 
सुुलक--सया प [ ° । दती वृत्त । 
मुकलाम्र-- खडा प [ ° ] प्राचीने कालका एक प्रकार का भ्र 
जो कलौ की श्राकृत्ति का होता था! 
भुक्कलायित--वि° [ सं° ] दे “मुकुलित' । 
म॒कुलित--वि° [ ख ] १ जिसमे कलियां श्राह हौ । २ कुदं खिली 
हई । ( कली } } ३ भ्रावा खुला, प्रावा वद । कुड कुं सुला 
७. माकिता हृभ्रा | (नेत्र) । 
मुक्ुली-- सज पुं [ ख० मकुलिन्‌ ] वह जिसमे कलियां श्राई हौ । 
मुकु सश्च पण [ स ] मोठ) 
मुकर सक्च पु [ घ | मोठ । 
मुदरूलक-- सया पुं [ ख° | दती वृत । भरद कौ जाति का एक वृ । 
विदेय दे° “दती । 
मुकेस(--सडा प° | फा० मुक्डश् ] दे° "मुक्कश' । उ०--सतगन 
नग पर वसन म॒केस राजं, एक सी प्रकासी गति दोनो चितचोर 
फी {-प्रजनेस०, ¶० १। 
मुक्फा--सज्ञा पुं° [ सं° मुष्टिका ] [ खी° श्रदंपा० मुक ] हाथ का पहु 
ख्पजो उंगलियोश्रौर श्रगूटेको वद कर लेने पर होता दहै 
ग्रौर जिससे पाय श्राघात छ्य जाता) वधी सुद्ीजौ 
मारते के लिये उठाई जाय । 
मुहा०-प्रुक्का चलाना या सारना =मुक्केते श्राघात करना । 
मूक्फा सा लगना = हार्दिक कष्ट पहुंचना । 
यो ०--सुक्केबाजी । 


भुक्ानां 


मुक्काना-क्रि० स० [ सं” मुञ्घ, प्रा° मृक्क | मुक्त करना | भेजना । 
छोडना । उ०-म॒क्काए मतिवतिनी, नृप कर्गद दं ट्थ्य। 
पुजा मिमि वाला सुमर सुभ्रुयान मिलि तथ्य |--पृ० रा०, 
२५।२१६६ | 
मुक्काम-- सज्ञा पं [ श्र भ्रुकाम ] दे शकराम'1 उ०~--दत 
कोस जाय युक्कराम कीन । विच गाम नगर पुर रूट लीन । 
--ए० रा५, १।४३७ । 
मुक्करी- सज्ञा पं [ हि० मक्का हं (प्रत्य०) ] १. मुक्का । घूमा 
२ वह्‌ लडाई जिपमे म॒क्कोकीमार हौ। उ-मुक्कोनु 
किज्जे मार, तहवीर दुदहि कणर पृ रासो, पृ० १५२। 
३ श्रा गवने के उपरात उसे मरष्टुयोसे वार बार दवाना 
जिससे प्राया नरम दहो जाताहै। 
क्रि० प्र देना 1 ~ लगाना | 
9 हाय रपर श्रादि दवानेकी क्रिया । मुद्रया बांधकर उसस्तेकिसी 
के शरीर पर घीरे धीरे भ्राघात करना; जिससे शरीर कौ 
शिथिलता श्रौर पीडा दूर होती दहै। 
क्रि० ४० ~ मारना 1--लगाना | 
मुस्कवाजी-- न्ना ली° [ हि० मक्का ~+-वाजी (घ्रत्य०) | सुक्को कौ 
लडाई 1 घूसेवाजी । चू पमघूसा। 
मुक्कश--सल्ञा पुण [ श्र° युक्कंश्य ] १ वादी या सौने का एक 
विशिष्टखूपमे काटा हूश्रा तार जिषे वादला कहन है । २. 
सुनहले या स्पहने तारो का बना हु्रा क्पडा। ताश । 
तमामी । जरवप्त | 


सुक्कंशी-वि° [ श्र ° मुक्फश ~+ ( प्रत्य०) ] १ वादला कावना 
हुभ्रा। २ जरीयाताशका वना दुत्रा | 

मुक्केशी गोखरू-- सदा प [ दि० सुक्क शी + गोखरू ] एक प्रकार 
का महीन गोखरू जोत्तारो को मोढडकर बनाया जाता हं । 

मुक्ख(--वरि° [ सं° सुख ] ° रुख! । उ०-- तजी बाल क्रीडा जल 
त्यागि भग्गी। जही श्रोर दौरी भयौ मक्छ श्रग्गी ~ 
ह° राभो०, पृ० ३८) 

मुक्षली- श्ना प° [ दि० सुख ~+-दईं॑( प्रत्म° ) | गोने कत्रुतर से 
मिलता जलता एक प्रकार का कदूतर जौ प्रायः उन्दीके साथ 
मिलकर उडता हि श्रौर श्रपनी गरदन जरा क्से रहता है । २ 
वह्‌ कवरूतर जिसका सारा शरारतौ काला, हरा या लाल ह, 
पर जिसके तिर ञ्मौर ठनो पर एक यादो सफेद पर हा । 


सच्तः--वि० [ स० ] १. जिमे मोक प्रास्त दौ गया हो । जिसे मुक्ति 
मिल गड्‌ हो । जंसे,--काशीमे सरने से मनुष्य भुक्त हो जाता 
है।२ जोव्रधनसे द्ूट गया हो । जिसका दुटकासयहौ गया 
हो । जसे, वह कारागारसे मक्त हौ गया है। ३ जौ पकड 
या दवाव से दस प्रकार श्रलग दृश्रा हो कि दुर जा पडे। चलने 
केलियिचूटा हा । फेंका हत्रा । चिति । जने, वाण का 
मुक्त होना । ४ वधनसे रदित | वेवन से द्ूटा हसा 1 
ष्युला टुप्रा । 
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मुक्तपत्रान्य 


मुन्त-- सज्ञा पण १ पुराणानुसार एक प्राचीन ्पिकानाम।२ वहं 
जिसने मुक्ति प्राप्तकरलीहो किण] | 

मुत्त रसना पुण [ खण ुक्ना | द° शक्ता" | उ०--हैम हीर दार 
मुक्त चौर चारु साजि के |- केशव ( श़व्द० } | 

सुक्तकचुक - रा पु० | संण सुक्तकनञ्चुक | वह्‌ साप जिसने भ्रमी 
हाल मे कंच्रूली छोडी हौ | 

मुक्तकठ - वि० [ सण मुक्कयठ ] १, जो जोर से बोनता हो, 
चिल्लाकर बोलनेवाला । २ जो बोलने मे वेवडक हौ । जिससे 
कह्ने मेश्रागा पीदछान दहो । जंसेः--गरक्तकठ होकर को$ वात 
स्वीकार करना । 

मुक्तक -- मन्ना म० | स” | १. प्राचीन काल का एक प्रकार काश्रस्तर 
जो फंककर मारा जाताथा] २ एक प्रकारका काव्यजौ एक 
हीखडयाप्यमेपूराहोना है। वह कविता जिसमे कोद 
एक कथा या प्रसग कं दूर तकन चले पफुटकर कविता। 
श्र्व॑य' का उलटा जिसे “उद्गट' मी कहते हँ । उ---मुक्तकं 
याउद्‌भमटमेजो रसको रस्म श्रदाको जाती है उसमे ग्रीष्म 
दशा का समा्रेश नही होता -रस०, पृ° १८६ । 

मुक्तक ण॒ - सदया प” [ ख ] वहं ऋए जिसको लिखा पदी न हद 
हौ । जवानी वातचीत पर दिया हृम्रा ऋणा । 

मुक्तकच्छु-- मल्ला पुण [ सं | एक वौद्ध का नाम। 

मुक्तकच्छु-वि° जस्की लंग या कां खुली हो [कोण] ] 

मुक्छ्वु तला - सन्ना खी° [ स॑ सुक्तङन्तला ] विखरे बालोवाल | 
जिसके वाल इघर उधर विखरे हौ । उ०-चुलि धुक्तरित, मुक्त- 
कुतला किसके चरर्णो कौ दासी ?- वीणा, ¶० ११। 

मुक्तकेश--वि° | ० | [ वि० जी° सुष्तकेशणी ] जिसके वाल के 
यागुंयेनदहौो कण| 

मुक्तकेशी - सन्ना स्ली° [ ७० | काली देवी का एक नाभ । 

मुक्त चदन-- मल्ला ० | ६० सुक चन्द्न | लाल चदन । 

सक्त चदा सन्ञा जी | १० सुक्तचन्दा | चिचा नामक साग | चच्। 

मन्त चज्ु--पक्ा पु” | घ° मुक्तचक्त स. ] सिह 1 शेर । 

खक्तचेता-- स्या १० | ७० क्तचेतम्‌ | वह्‌ जिममे मोक्त प्राप्त करने 
की वुद्धिम्रा गद हौ। 

मुक्त द--सन्चा प° | म° मुक्त + छन्द ] छद शस्त्र के नियमो करे 
विपरीत छंद । भतुक्रात घर । उ०्--तव भी इसी तरह्‌ 
समस्तः कवि जौवन मे व्ययं भी व्यस्त्त लिखता प्रवा ग त मुक्तं 
छंद |--स्रनामिका, षृ° १२२। 

मुक्तता-- > खी° [ खं | १ मक्त होने का माव | मुक्ति ¡ मोक । 
२ दुटकारा । 

संक्तत्व--सन्ञ ५० | ख° | ५० धयुक्तता' ,को] | 

मुक्तद्ार--वि° [ खं ] १. निसका द्वार खुला हो । २. निर्बाध | 

सक्तनिर्माक--उल्ा पु” [ स० | वह्‌ सांप जिसने श्रमी हाल मे कंड्ली 
छोडी हो । 

म॒क्तपवाढ्य-- एषा ° [ ° ] तालीश | 


१ 


मुक्तपुरषं 


मुक्तपुरुप--स्ा पुं” [ सं° ] वह॒ जिसकी श्रात्मा शक्त हौ! वहं 
जिसका मोकच्त हौ गया हो । 

म॒क्तफला य-म खी” [देश० ?] माववी 1 उ०--वासती पुनि पुडका, 
मृक्तफला श्र नाऊ [- नद ग्र , पृ० १०६। 

मुक्तघधन--वि° [ स० गुक्तदन्धन | प्रततिवंव या वधन से मुक्तं [कोण | 

मुक्तवधना- सल्ला खी [ सं” म्तघन्धना | १ एक प्रकार का 
मोतिया 1 २ चेला। 

मुक्तवद्धि--सन्ञा १ [ सं ] वह जिसमे मुक्ति प्रास करने के योग्य 
वुद्धि श्रा गर्द हो । मुक्तचेता। 

म॒क्तमाता-- सञ्ञा ली [ सं ] सीप । शुक्ति । 

मुक्त माल (सन्ना खी” [ स युक्ता +-माल ] मक्ता कौ माला। 
मोतियो कौ माला। उ०-लिएसु दोय व लाल एक 
मक्त मालयं ।--द० रासो, पृ०५१। 

मुक्तस्सा - स्ना खी [ स० | रास्ना। 

मुक्तलञ्ज-वि° [ घं ] १ जिसने लज्जाका परिस्याग कर दिया 
टो । २ तिर्नज । वेहया । 

मुक्तवच्चा--सक्ञा खी° [ सं° ] श्रदितमजरी । द्रा । 

मु्छवर्पीय-- सज्ञा प° | मं° ] कुप्पा 

मुक्तवसन- सज्ञा पुं [ सण | १, वह्‌ जिसके शरीर पर कोद वस्त 
नहो । २ वह्‌ जिसने वस्व पहनकर घछौड दियादहयो। नगा 
रहनवाला । ३ जेन यतियो या सन्यासियो का एक भेद | 

मुक्तवास- सन्न पु° [ स° ] सीप 1 शृक्ति। 

मुक्तवेणी -- सल्ला ली० | सं° ] १ द्रौपदीका एक नाम । २ प्रयाग 
फा त्रिवेणी मगम | 

मु्तवेणी-- वि खी जिसकी वेणी वधी न हो कोण] 1 

मुक्तत्यापार-- सञ्ञा पु० [ ख | वह्‌ जिसका ससारके कार्यो या 
व्यापारो स कोई सववनरह्‌ गयादो | पसारत्यागी । 

मुक्तशंशव--वि° [ स० ] युवक । युवा 1 जो शिणुता फी भरवस्था को 
पार कर गया हो किण] । 

मुन्तश्भर ग--सञ्ञा पुं [ ख° मुक्तश्द्धं ] रोह मछली । 

मु्तसग-- सज्ञा पुण [| 5० मुक्तसङ्ग | १ वह्‌ जो विप्रय वासनासे 
रहित दहो गयादौ) २ परित्राजके। 

गुक्तसार--सन्चा पुं { ख० | केले का पेड | 

मुक्तदस्त--वि° [ सं° | [ सञ्ञा मुक्तदस्तता ] जो खुले हाथो दान 
करतां हो । वहत वडा दानी । 

मुक्तहदय --वि० [ ख० | राग द्रपंके वधन से द्ुटा हुमा । स्थितप्रज्ञ । 
सत्वस्थ । उ०- जव कमो वह्‌ भ्रपनी पृथक्‌ सत्ता कफो धारणा 
से दूटकर ्रपने श्रा पको विलकुल मूलकर विशुद्ध धनुभूति मात्र 
रह्‌ जाता है तव वह्‌ गुक्तददय हौ जाता है ।-रस०, प° ५। 

म॒क्तावर--सक्ञा प॑ [ सं° सुक्ताम्घर ] 2० 'गुक्तवसन' [को] | 

मुक्ता- मल्ला खी° [ सं] १ मोनी! २ रासना । ३ वेष्या (को) 

सुक लाप-- मञ्चा पु [ स° ] मोतियो का हार । मुक्ताहार [फोग] 1 


३६५४ 


सक्ति 


मुक्ताकेशी --सदा प° [ सं° ] एक प्रकार का वहत वदटिया वैगन | 

मुक्तागार--सक्चा पुं [ ° ] सीप । शुक्ति। 

मुक्तागुण- षश पं” [ स ] मोतियोकीलटीया मालां। 

मुक्तागरह-सल्चा पुं [ स° | सीप | शुक्ति। 

मुक्ता्मा-वि° [ सं” मुक्तात्मन्‌ | चह जिसकी ग्रासा पृक्त हो। 
मोच्तप्राप्त । वचनमुक्तं । निरासक्त । 

मुक्ताना{-- क्रि स० [ सण मुक्त + हि० शाना (प्रच्य०) ] वचन 
से घछुडाना । मुक्त करना । मक्त दिलाना । उ०--गुर टं श्राप 
कर्मके माई | चेला को कंमे मुक्ताई |--घट०, प° २५४२] 

मु्तपत-सडा प [ प मुक्ता + हि० पात (= पत्ता) | एक 
प्रकार की फाडी निमके उठ्नोसे सीतलपाटी नामक चराई 
वनाद्‌ जाती दह्‌) 

विश्रेप--यह फाडी पर्वं वगाल, श्रासाम श्रौर वरमा कौ नीची 

तर भूमिमे श्रविकतामे टोतीरै ग्रौर प्राय इसकी पनीरी 
लगाद जाती ह। 

मुक्तापुष्प---खथ्चा प° | स० | कुद का पौवाया पुल । 

सुक्ताप्रसू--सय प [ सं° | नीप । शुक्ति। 

मुक्ताप्रालव--पन्ा पुं [ स° सुक्ताप्रालम् ] मोतिया का हार। 

मुन्ताफएल-सश्ा पु [७०] १ मत्ती। २ कपूर । ३ द्रफा- 
रेवरी 1 लवनी फल । लवली फल । ५, एक प्रकार्‌ का छा 
लिसोडा । 

मुक्ता भ--ति° [ घ° ] मोतियो कौ तरह्‌ चमकदार । 

स॒क्ताभा-सघ्ना खो [ स ] व्रिपुरमत्लिका । त्रिपुरमानी । 

मुक्तामणि न्वा ए [ घं° ] मोती 1 

यौ ०-- युक्तास खिसर = मोत्तियो का हार । 

म॒क्तामय--पि° [ सं° ] मोतियो से युक्त । मोती का । उ५~- तुम्टाय 
मृक्तामय उपहारो स्टा श्रश्क्णो का हार [भरन 
१० २२९॥। 

मुक्ताम।ता--सया ली° [ खण मुक्तामावृ | सीप | शुक्ति। 

मुक्तामोदक--सञा पुं° [ ख” ] मोतीचरूर का लइ । 

मक्तालता-स्ञ खी [ ० | मोतियोका कठा। 

स॒क्तावली-स्या की° [ घ॑° ] मोतियो को लडी । गृक्तामान कण्‌ । 

स॒क्तावास-- सञ्च प° [ म॑० | सीप । शुक्ति । 

मुक्ताशुक्ति--सक्ञा सी [ ख | वह सीपी या शुक्ति जिसमे गुता 
होती है। 

मुक्तासन--वि [ ख० ] वह्‌ जो श्रपने श्रासनसे उठखडा हो। २, 
योग प्रक्रिया का एक श्रासन । | 

मुक्तास्फोट-- सन्ना पुं [ सं° ] सीप । शुक्ति। 

मुक्तादल(-- सन्ना पुण [ सण सुक्तफल ] गुक्ताफल । मोती । उ०-- 
सहर्जाहि जानहु मेहदी र्वी । मुक्तादल लीन्दँ जनु धुघची ।-- 
जायसी (शन्द०)) । 

मुक्ति--सक्ञा ली° [ षं° ] १ द्ुखकारा। २ श्राजादी । स्वतत्रता। 


मुक्तिक 
३ मोत्त । ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति) उ०--भश्रन्यतस्पकी त्यागन 
जुक्ति ! निज स्वरूप की प्रापत्ति मुक्ति 1-नदण० भ्र०, २१७। 
म॒क्तिका--सन्ना खी° [ सं” ] एकं उपनिषद्‌ का नाम जिसर्मे मूक्तिके 
सवेधमे मीमासा की गडईह। 
म॒क्ति्तेत्र-- सचा पु [ स ] १ वाराणसी 1 काशी| २ कावेरी 
नदी के पास का एक प्राचीन तो्थं जिसका दूसरा ताम 
वकुलारण्य भी था | 
म॒क्तितीथे सल्ला पु० [ स | १९ मुक्ति देनेवाले, विष्णु) २ दै 
"सक्तिघाम' | 
गुदितिधाम-- सज्ञा पु [ घण सुक्किधामनु | तीर्थं जरां मुक्ति प्राप्त 
हौ । मक्तिदेनवाला स्थान | 
मुक्तिपच्र - सङ्ञा पुं [ सं° ] मुक्त करनेका श्रादेण। चुटकारे का 
प्रवाना । 
मुक्तिध्रद्‌ सला षु [ ० ] हसा सग 
मुक्तिप्रद्‌- वि० मुक्ति देनेवाला 1 
मुक्तिफो ज-- सा खी० [ हि० मुक्ति +- फौज ] ईसाइयो का एक येवा 
श्रौर घमं प्रचार-कार्यं करनेवाला सघटन (सालवेशन श्रा) | 
मुक्तिमडप - सज्ञा पु [ स ] विभिन्न देवस्थानो मे स्थिप्त मढपाकार 
स्थानविशेप । 
मुक्तिमती सषा ली° | स ] महाभारत के भ्रनुमार एकं नदीका 
ताम | 
मुक्तिमागे--पक्ञा पु [ स० 1] मुक्ति पाने का मार्गं या सावन । 
सु्तिमुक्त-- संजा पु० [ घ” | शिलारस ! सिल्हक । 
मुकितलाभ-- सन्ना प° [ स० ] मुक्ति दयुटकारा मिलना 1 
मुक्ितिसावन - सदा पुण [ स० ] मुक्ति प्राप्त करते कौ कामना से 
दष्वर श्रौीर श्रात्मा के स्वरूप का चितन करना 
मुक्तिस्नान-- सन्ना पृण [ ० | ग्रहण का समाप्तिः मोक्त के बाद कियां 
जानेवाला स्नान । 
मुक्ती{-- सल्ला स्रो° [ षं० [ दे° मुक्ति। उ०--ब्राह्मण पूजे, होयन 
मुक्ती --कवीर सा०, प° ८१६। 
मुक्तेश्चर-- सन्ना पु [ स० ] एक शिवललिग का नाम । 
मुखडा-- सज्ञा प° [ हि० मूख + खडा (पत्य०) ] कारी श्रादि रोरी- 
दार चरतनोमे कि हृग्रा वह छेद जिसमे टोटी जडी 
जाती है) 
सुखपच--सन्ा पु° [ स० मुखम्पच | भिक्षुक । याचक | फकोर | 
सुखः- सन्ना पु० [ स] १ मंह्‌। प्रानन। २ घर का द्वार) 
दरवाजा | २३ नाटकमे एकप्रकार कीं सधि। ४ नारक का 
पहला शव्द | ५. किसी पदार्थंका श्चगलाया ऊपरी खुला 
माग] ५ शब्द | ७. नाटक | ८, वेद । ६. पच्ती का चोच। 
१०. जीसा । १९१. प्रादि । श्रारम । १२. वडहर। १३ 
मुरगावी । १, करिमी वस्तु से पहले पडनेवाली वस्तु । श्रागे 
या पटले श्रानेवाली वस्तु । जसे, रजनीमुख = सध्या काल | 


४६२४ 


मुसा 


मुख-वि० प्रघान । मृख्य। 
मुदा० - मुख देखकर जीन। = ( किसी के ) सहारे वां भरोस 

जीना । ( किसीके ) भ्रासरे जीना। उ०-सब दिनो मुख 
देख जीवट का जिए) लात भ्रव कायस्पनै कौक्यो सहे) 
--चमते०, प० १३ | मुख पर ताला रहना = मुह्‌ वद रहना । 
कुछ न बोलना । उ०--चित फालो देखे चिरत, सुनियो श्रपजस 
मोर ! रसिया मुख तालो रहै जाद्‌ वाक्तो जोर ।--र्बाकी०; 
ग्र०, मा० २, पृ० ११} मुख सूखना = मुरा जाना निराश 
हो जाना। उ०्-वे भला राप मूख जातेक्या | मुखन सुखा 
जवावे सुखा सुन ।-चुभते०, ए० १३। 

मुखकमल-- सना पु [ स° | कमल के समान मुख [को०] ] 

सुखकाति--नन्ना खी° | खण मुखकान्ि ] मुख का सौर्य । मुख की 
षोमा कण । 

मुख्चर-- सजा प° [ स° ] दात । 

युलसुर--खल्ञा पु° [ सं | दात [कग] 

मुखगधक-- सक्ञा पुण | स० मुखगन्धकं ] प्याज | 

सुखत्र--सञ्चा पुं [ ख सुखाम्र ] 2० भुखाग्र' । उ०--हुजार कोटी 
ज होह्‌ रसना एक एक मुखग्र | इडा श्ररन्विन जो वसं रतनानि 
मडि समग्र ।--मिखारी° प्र०, मा० १, पृ* २०। 

मुखप्रहणए- सन्ना ० [ स° | मुखन्रु वन किण | 

मुखचपल- सद्वा पु | घण ] १ वहुजो वहत भ्रधिक या बढ बढ- 
कर बोलतादहो 1२. वह्‌ जौ कटु वचनं कहता हो | 

सुखचपलता- सच्चा ली° [ स ] १ बहुत श्रयिकया बढ बढकर 
बोलना । २ कटु भापरा | 

सुखचपला--- सल्ला घ्ी° [ स° ] श्रा्यादछदका एक मेद । 

सुखचपेटिका- सा स्री [ सं ] १ कानके श्रदर का एक श्रवयव | 
२, चटा । फापड (कोर) | 

सुखचालि--सक्ञा खी” [ सं० ] प्रारभिक या परिचयात्मकं नृत्य [को] । 

मुखवित्र--सञ्ञ प” [ घ” सुख + चित्र ] किशी पुस्तक कै मुखपृष्ठ 
परयाश्रारभका चित्र | 

मुखचीरी -सन्चा जी° [ सं० ] १ जीम। जिह्वा | २ फौज । 

सुखचूरणे--सलञ पुं | ० | चेहरे पर लगाने का सुगघित चूर्णं 
वा वुकनी । गुह्‌ पर लगाने का पाउडर [को०] | 

मुखज'- च [ सं° ] ग्रह से उत्पन्न | 

मुखज -- सन्ना ° ९ ब्राह्मण ( जो मगवानु के मुख से उत्पन्न माने 
गषएर्ह) । २ दात (को०)। 

सुखजर्बोजी @† --पि° [ स खख +- फा० लवानी ] मुह जवानी । 
उ०--जिण विष मुखणर्वांजी भ्रूपत सूते सगली भत । --रघु° 
5०; पृ० ८१९1 

मुखङा-- सना पुं | स° सुख ह्ण दा ( प्रत्य ) ] मुख । चेरा | 
्रालन । 

विशेष- स शव्द का प्रयोग प्राय वहत ही लिये 
म हत ह सुदर मरुखके लिये 

दोता है । जं, चाँद सा मुखडा | 


मुखंतारं 


म॒खत्तार -सक्ञा षु [ श्रे° सुतार ] १ जिमे किमी ने श्रना प्रति 
निधि वनाकर कोर काप करने का श्रधिकार दिया हो 1 
यो० युखतार श्राम | मुग्पत्तार खास) 
२ एक प्रकारके कानूनी सलाहकार श्रौर काम करनेवाले जो 
वकीलसेष्छोटेहौने है श्नौर प्राय छोरी प्रदालतो मे फौजदारी 
या माल के गुकदमे लडते ट्‌ 1 
मुखतारश्रास - सद्वा पु [ श्र° गरखतार + भाम ] वह गुमाश्ता या 
प्रतिनिध जिसे सत्र प्रकारके फाम करने, विशेषत मूकदमे भ्रादि 
लडने का विकार दिया गवयादौ | 
मुखतारफार -- सज्ञा पं | श्र मतार्‌ +-क्रार कषर्‌ | वह्‌ जो किसा 
काम की देखरेख के लिये नियुक्त किया गया हौ । 
मुखतारकारी -- सज्ञा ली ¡ अ० मूुखतार +-फा० कार ~+ ट (प्रत्य 9 ) | 
१ मरुखतारकारकाकामया पद। २ देश्खेतारीः। 
मुखतारखास---सद्ञा प° [ भ्र° गूखतार+खास ] वहु जो किसी 
विशिष्ट कार्यं या मुकदमे के लिये प्रतनधि वनाया गया हो । 


मुखतारनामा - यज्ञा प [ ° गूखतार +फा० नामह्‌ ] १ वह्‌ 
ग्रधिकारपय्र जिसके दारा कोद व्यक्ति किसीकी श्रोर मे 
प्रदालती कारवाई करते के लिये मुखतार वनाया जाय । यह्‌ 
दो प्रकार का द्येता रै--ग्रुखतारनामा खास श्रौर मूखतार- 
तामाभ्राम । २ वह्‌ श्रचिकारपत्र जिसके श्रनुसार कोई पेशेवर 
मुखतार कोई मुकदमा लडने के लिये नियुक्त किया जाय । 

मुखतारनास। अआम-- स्या प° | श्र° मूखततार +-फा० नामह.+प्र° 
प्रास ] घटं श्रविकार पत्र जिसके हारा कोर मूखतार भ्राम 
नियुक्तं किया जाय । 

मुखतारनामा खास मन्ना पुण { श्र० मूखतार~+फा० नाम्‌ +भ्र 
खास ] वह प्रपिकारपव्र जिसके द्वारा कोई गखतारखास 
नियुक्त कया जाय । 

सुखतारी--सद्या ली" [ श्र° मुखतार +-फा० ई (प्रत्य) ] १ मखतार 
होकर दूसरे के मरकदमे लने का काम । २ पख्तारका पेशा। 
प्रतिनिधित्व । 

मुखताल - च्छा पुं [ दि० खख + ताल | किसी गीत का पटला पद । 
टेक । भ्रुव । 

मुखदूपण॒ ~ सश्चा १० | सं० |] प्याज । 

सुखदुपिका-ष्ञा सी° [ ० | मुट्काएक प्रकारका चुद्ररोग 
जिसमे चेहरे पर चछछौटी छोटी फुसिर्यां निकन श्राती है| 
महसा । 

सुखदूषी - सका पु [ सष° सुखदू पिन्‌ ] लहसुन । 

मुखदोष ~ सज्ञा पु [ घ ] जिह्वा का दोप । लोलुपता (कोग] । 

मुखधोता-स्द्ा ख्री° [ ख] १, मारगी। भार्गी । २ ब्राह्मण- 
यष्टिका | 

मुखनिरीकक- सकला प° [ ख ] श्रालसी श्रादमी । सुस्त व्यक्ति] 
काटल [किण] । 

~ सुखनिवासिनी - सना सी { सं° ] सरस्वती , 
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भुखनधं 


सुखन्नस--वि० [ श्र० मुखन्नस ] १. नपु स्तक) पुम्तविहीन। २ 
व्याकरण मे नपुमकू लिंग | 

मुखप्ट-स्ा पुण [स] १ प्रुट टक्नेका व्ल नक्राव। २ 
घू घट । 

मुखपाक--सा प॑ [ सं० | एक प्रकारका गेगसौो मनृप्यो श्रौर 
घोडाकोदतादै श्रौर जिसमे उनके गु्मे छाट दछटि घाव 
टो जति रै। 

मुखपान--सया पुं [ हिः मुख ~+-पान | पानके म्राकार क्त प्रीठल 
या किसी श्रौरवातुका कटाहुमा वह्‌ टृबडाजो मटन ण 
प्रालमारी म्रादिमे ताली लगानेके म्पानमेमुदगताके लिय 
जडा जाताहु श्रौर जिसके वीचमे ताली लगानं कै लिये दद 
होता ₹ै। 

मुखपिड-- सा पुं [ सं” मुखपिण्ड ] १ वह्‌ पड जौ मृत व्यक्तिके 
उद्यसे उसकी श्रव्ये ्रियासे पटे दिया जनादहै। 
ग्रास 1 कवल } भोजन (न्ि०) । 

मुखपिडिका ~ सचा ख्री° [ ष शृखपिदिक्रा ] मुमा । 

सुखपुष्पक -- सा प° [ख०] एक प्रकार का भ्रासूपणा करिण । 

मुखपूरण--ख्शा ० [ मं० ] १. मृष्टम पानी नरर फकना। 
वत्ता 1 २. मुह्‌ मे कुत्ली के लिये लिया ह्ग्रा पानं । 

मुखप -सछा पु० [ स° ] किमी पुन्तक, पत्नपविक्ता का न्नादि वद्‌ 
पृष्ठ जो सवते पहले रहता है } श्रविरण पृष्ट । 

मुखप्रत्तालन--सञ्चा पं [ स” | प्रु का प्र्तालन करना या वोना। 
मुह्‌ साफ करना । 

सुखप्रसाद-सक्वा पं [ सं° | मुख पर भनकनेवती प्रसत्तता | 
प्रसन्न मुद्रा कि] 

मुखप्रसाधन- मल्ला प° [ ०] १ वे द्रव्य जिनमे मल्ल का प्रनाधिन 
किया जाय । जंमे, पाउडर तथा प्रन्य श्युगारभ्रयायत। २ 
मुख को प्रसाधित या म्ननटत करता किन। 

मुखप्रसेक--ष्ा पु [ प ] मावध्रकाणकते अ्रनुषार मुष्का एक 
रोग जोलेष्माके विकारसे होता है) 

मुखगप्रिय--सन्ना पुं [ ख |] १ वहनजोखानेमे ग्रच्छालगे | स्वादिष्ट 
वस्तु 1 २ नारगी}३ ककड) 

म॒खपफफ-- ति [ श्र० गुखफ्पश्रः | जो वफीफ या हलका किवा गया 
हो 1 जौ घटाकर कम किया गयादौ 

सुखपफफफ-- सकचा पुं किसी पदाथं या णव्द मादि का सच्तिप्त स्प। 
जंसे,--"पीठा' का मुखपफफ "मिट" या वाडा" का मुखपफफ 
शवुढ' टोता है । 

मुखबद्‌-- घल्ल प° [ घं° मुख +- हि० चद्‌ | घटो का एक रोग जिसमे 
उनकामुह वदहौजाता है श्रौर जल्दी नही खुल्ता इसमे 
उसके मह से लार भी वहती दै। 

सुखवध-- सन्ना पुं [ घं० सुखचन्य ] किसी ग्रय कौ प्रस्तावनाया 
सूमिका । 


सुखर्वधन्‌ 


मुखवध्रन ~ सज्ञा प° | स० मुखबन्धने ] १ मृुखवघ 1 प्रस्तावना । 
२, श्राच्छादन 1 पिवान (कोर) 1 

मुखचिर-- सज्ञा पं [ श्र० मुखविर ] १ खवर देनेवाला } जासूस । 
गोडदा 1 २. वह्‌ श्रपरावी जो श्रपराघको स्वीकार कर सदूत 
का या सरकारी गवाह बन जायग्रौर जिसे साफीदे दी 
जाय | 

मुखविसे सक्ञा सो० [ हि० मुखचिर + ई (प्रत्य ०) | १ खवर देने 
का काम ] मुखविर काकाम | २ मरुखचिर का पद । 

मुख थग- सक्ता प° { घं० गृखमद्ग |] १ मुखपरे का श्राघात या 
प्रहार २ मखको वक्रता । चेहराटेढाया तिरा होना । 
२ खिलना । विकास । प्रस्पटन [कोण] । 

मुखभगा-सन्ना खी [ सण | वहु लखी नजो श्रपतते मुख का योनि 
जसा व्यवहार करे 1 मुख के प्रति योनि जसा व्यवहार चाहनै- 
वाली श्रीरत [को०] | 

मुखभूपण-- सज्ञा प° [ ख | तावल । पान । 

मुखभेड&{- सन्ना खी° [ ह° ] >° भ्रुरमेड' । 

गुखमेद- सन्ना पु° [ स° 1 मह का विकृत या टेढा होना [कोण] । 

मुखम इनक - संज्ञा पण [ म० मुखमणडनक् ] १ तिल का पौषा। 
२ तिलक का वृक्त (कोर)! ३. मूखका प्रसाधन या भ्रूषण 1 
मुख की णोमा वढानेवाली वस्तु । 

भुखमडल- सज्ञा पुं [ स० मुखमण्डल ] चेहरा । 

मुखमदिका -सक्ञा खी° [ सं मुखमरिडका ] १. वे्यक के श्रनुसार 
एक प्रकारकारोग। २ एस रोगकी श्रधिष्ठा्री देवी । 

मुखमदितिका--खक्षा खी° [ घण मुखम रिडतिका ] वालको का एक 
प्रकारका रोग। 

मुखमधु-वि° [ स° ] मघु सदश मीठे प्रर्थाव्‌ सुदर ब्रह का । सलोनी 
सूरत का 1 मीठे श्रवरवाला 1 

सुखमसा--खढा पुण [ श्र मुखमसा (= विरुल्षता या फरिनवा) | 
गडा । भमला 1 फट । चखेडा । 

क्रि० प्र०--रमे पठना। 

युखमाघुये- सञ्चा पुं [स०| भावप्रकाश के प्रनुसार श्लेष्मा के विकार 
से टोनेवाला एक प्रकारका रोग जिसमे मह मीठा सावना 
रहता है । 

मुखमारुत्त-- सकला पु० [ स० ] समि । एवासं किण । 

मुखमाजेन-- सल्ला पुं° [ स० ] दे” शरखप्रप्तालनः । 

मुखमोढ--सक्षा पु० [ स” ] १ सलई का वृद । शल्लकी । २ काला 
सहजन 1 

सुखम्मस^-वि° 
प्रादि हो| 

सुखेम्भस'--षल्ा प° उदया फारसीकी एक प्रकार को कविता 
जिममे एक साथ पाचि चरण या पद होते हं। उदा०- 
गुखस्मस को पँचकदी समक्िए }--कविता कौ० (भू०)) मा० ७, 
९० २७ 


[ श्र मुखम्मस ] जिसमे पाच कोने या श्रग 


३६१७ 


मुखलेप 


मुखय॑च्रण- सन्ना पुण [ प° मुखयन्त्रण [ वल्गा । लगाम [कौग] | 
मुखर“ वि° [ स] १ जोश्रप्रिय वोतलताहो। कटुभापी। २, 
वहत वोलनैवाला । वकवादी । ३ प्रधान । श्रमगरय । 


मुखर सन्ना पु० १. कौभ्रा ) २ शख। 
मुखरब्जु--सद्चा खौ° | स० | श्र्ववल्या । लगाम किण] | 


मुखरता--सन्ञा स्वौ” [ सख० | मूखर वा वाचाल होने का भाव। 
वाचालता [को०] 1 

मुखरस-- सज्ञा प° [ स० | वात्तचीत वार्तालाप किण] । 

मुख रा(--सद्या पुण [हि० मुखं ~+ रा (प्रत्य ०)] द° "मुखडा' । उ०-- 
महि चाव सौ वारहिं वार लख्थो म्रुख मौरि मनो मुखरा पिय 
कौ |--एकूतला, प° ५६ । 

मुखराग सकला पुण [ ष] १ मरखका वणं] चेहरेकारग1 २, 
चेहरे का श्राकार प्रकार | 


सुखराना({--क्रि० भ्र° [ सण मुखर से नामिक० ] मूखर होना । 
मुख से बोलना | कना 1 उ०--एक एक कं बरनहु, वहु मालति 
को चात । सुनउ जीउ सरवन दं, हो पडत मखरात ।--ददरा०, 
पृ० १०३ 

मुखरिका- सन्न ली° [ मं° | लगाम । मुखरी कोण) | 

मुखरित--वि० [ ख° ] गुजरित ] ध्वनित । रवयुक्त | शव्दायमान । 
उ०--श्रधकार के श्रटृहास सी, मूखरित मतत वचिरतन 
सत्य 1--कामायनी, प° १६ | 


मुखरी-- खल ली° [ सं° ] लगाम । मोहरी । मँहडी [को०] । 

मुखरुचि--स्ञा खी° [ सं° ] मखकाति। उ०--ननन तें नीर, 
धीर द्ूटौ एक सग द्ूटयो सुखरचि मुखरुचि र््यौही चिन रग 
ही ।--भूषरा ग्र ०, पृ० १०८ | 


मुखरोग--घन्ना ध° [ स० ] श्रोठ, ममूडे, दाति, जीभ, तालुया गले 
श्रादि मे होनेवातते रोग । 


विशेष - व्यक के श्रनुमार इस प्रकार के रोग सव मिलाकर ६७ 
प्रकारवै मानेगएुरह। इनसेश्रोठोमे होनेवाते प प्रकार के, 
ममुढो मे होनेवाते १६ प्रकारके, दति मे होनेवाले ८ प्रकार 
के जीभमे हौनेवाले ५ प्रकारके, तानुमे होनेवाले € प्रकार 
के क्ठमे हो्नेवाले १८ प्रकारके ्रौर सारे भरल मे ह्ोनेवाले 
३ प्रकारकेर्है| 

सुखलागल-- सज्ञा प° [ स्र सुखन्नाङ्गल ] सुभ्रर | 
सुखलिसी--सल्ञा लौ" [ श्र° मुखलिसी ] चुखकारा ) रिहाई । 

क्रि प्र°--कूरना ।--देना ।- पाना ।- मिलना ।- होना 

सुखलुक-- सज्ञा पुण [ भ्र° मृखसूक | जगत्‌ । दुनिर्यां | ससार । 
खुदाई । उ०-पुरष ने से पहले ज्ञानी कहा । च मुखलूक प्र 
हुकमौ रानी कटा {--कवीर म०, पृ० ३८६ | 


सुखल्ेप-- ष्ठा ९० [ घं” | १ एक प्रकार का मूखरोग। मरह का 
चट चटका । २ वह्‌ ल्पजो मुंह प्रर शोभाया सुगषया 
विशिष्टता के लिये लगाया,.जाय | 


सुखवल्लस 


मुखवल्लभ- सज्ञा प [ ° ] १ वह नोखानेमे भ्रच्छा लगे। 
स्वादिष्ट | २ भअरनार का पेड । 

मुखचस्मिका--सहा खी” [ स० | मुखावरण 1 कपडे का एक टुकंडा 
जो मह्‌ पर रखा जातादहै। वुरका। 

मुखवाचिका- सन्ना खी [ सं० | ब्राह्मणी या पाडा नाम कौ लता। 
भ्रवण्ठा । 

मुखवादयय- सल्ला पुण [ ०] १ महु से वम्‌ वम्‌ शब्द करना। 
( शिवपूजनमे) 1 २ मुह से पफुककर वजाया जानेवाला 
वाजा | जसे, शख, णहनाई श्रादि । 

मुखवास- सन्ना प° [ स° ] १ गवतृण । २ तरत्रुज को लता । ३, 
एला, लौग श्रादिमरंहकी वायुको सुगधित करनेवाली चीजें । 
मुखवासन | ४ वास । उ०-जिपकौ मुदर छवि ऊपा 
है, मलयानिन मुखवास, जलधिमन, उस स्वस्प कोतुभी 
श्रपनी मृदूवाहो मे लिपदटालेरमास्रगमे एम पराग |--वीणा, 
१०, १२। 

मुखचासन-- सन्ना पु” [ ख० ] ध्रनेक प्रकार कौ सुगधित श्रोपधियो 
ध्रादिको मिलाकर वनाया हूना वह॒ चूण निममेमंह्‌की 
दुर्गच दूर हौती है भ्रौर उसमे सुवास श्रातीहै। 

मुखवासिनी- यक्ना ली” [ स° ] सरस्वती । 

मुखविपुल्ञा-- सज्ञा सली° [ न ] श्रार्या छंद का एक भेद । 

मुखविललठिका-- सज्ञा खी° [ ० मुखचिलुरिठका ] वकरी |को०] । 

मुखविष्टा - सन्ना ली [ सं] तैलचट या सनकिरवा नाम 
का कोडा । 

मुखवेदल--सञ् पु [ सं० ] सुश्रुत कै श्रनुस्रार एक प्रकारका कोडा 
जिसके काटने से वायूजन्य पीड होती है। 

मुखवेरस्य--स्छा प [सं०] मुह्‌" की विरसता । मुख की कडवाहुट । 
मुह्‌ मे कडवापन या क्ट स्वाद होनी किन | 

मुखन्यंग--सङ्ञा पु० [ सण मुखन्युरन्य] मु पर॒ पडनेवाले छोटे 
छोटे दाग | 

विशेष- व्क के श्रनुसार श्रधिक क्रोधया परिश्रम करने के 

कारण वायु भ्रौर पित्त के मिल जानैसेये दाग होते ह] इनसे 
कोई कष्ट तो नही होता, पर मुख की शोमा विगड जाती है) 

मुखव्यादान-- च्छा पुण [खण] मुह्का वाना । जंमाई। जु भा [कोन] । 

मुखशफ--सज्ञा प [ स | वह जो कटु दचन कहता हो । मृखर । 

मुखशाला-- सज्ञा खी° [ स ] भ्रलिद । ल्योटी। देहली । दार 
प्रकोष्टु [कोण] । 


मुखशुद्धि- सज्ञा प° [ ० ] १ मजन या दातून श्रादि की सहायता 
से मुह साफ करना । २ मोजन के उपराच पान, सुपारी श्रादि 
खाकर मुह्‌ शुद्ध करना ३ वस्तु जिससे मुखशुद्धि की जाय। 
मुखशुद्धि के उपयोग मेँ भ्रानेवाला द्रव्य (कौ) | 
मुखश्रग--- मज्ञा पु° [ सख मूलशद्ग ] गडा । खड्ग ] गढकं [कोण] । 
सुखरोप- सघा पं [ ° ] राहु का एक नाम [कोण] | 
सुखशोथ- सञ्च परं” [ ख ] मुह्‌ कौ सूजन । 


१ ५८ 


मुखातिव 


खुखशोधन"- सबा प° [ म] १ वह्‌ पदार्थ जिसके खतिते मुह्‌ 
णद्ध होता है! २, दालचीनी 1३ तज। 


मुखशचोधन*- वि° चरपरा । 

मखशोधी--सष्वा पं” [ सं° म्रुखणोधिनु ] १ मुह्‌ को णुद्ध करनेवाला 
पदार्थं | जंवीरी नीरू 1 

मुखशोष --सक्ना ८० [ स] १ तया प्यास्त | २ प्यास व गरी 
समह सूखना | 

मुखश्री-स््ा खी° [ सं] मुख की शोमा। मुखछवि। मुख 
की काति किण । 

मुखसदरस--सकल्वा प [ स मुखसन्दस ] संडमी । जंतर कोभ] | 

मुखसभव- सञ्ञा पु [ म० मुखसस्भमव | १ मगान्‌ के मृ ष 
उत्पन्न) ब्राह्मण । २ पुकरमृल । पुट्करम्‌ल । 

मुखसिचन मव्र--सक्ञा प [ म० मुखसिञ्दन मन्त्र ] एक प्रकारका 
मच्र जिससे जल फरुककर उस श्रादमीके मुहुः प्र छीटे दिए 
जाने हं जियके पेटमे किसी प्रकार का विप उत्तर जाता 

मुखसुख - सखा प° [ म ] शव्द कं उच्चारण का सीदयं । उच्चारण 
सदयं । उन्वारण करो सरलता क्रिग। 

मुखष्ुर--पच्चा प° [ ख० ] १ तादी | २ श्रषरामृते (०) | 

मुखस बी--सना स्री [ घ ] श्रमडे का वृक्ते । धास्रातक | 

मुखस्थ वि [ सं० | मुख मे स्थित । जो जवानी याद हौ | कश्स्य | 
चरजवान } उ० म्रुस्य याद करते तथा प्रते पढठाते चतं 
भ्राए |-- करीर मभ, पृ २२। 

मुखस्रव- सन्ना पु [ स] १ थुक 1 लार । २ वालको का एक 
रोग जिसमे उनके मुह से वहुत प्रविक लार वहती है] कहते 
ह, कफ से दूपित स्तन पीने से यह्‌ रोग होहा दै) 

मुखडास - छा पुं [स | मुखणोमा) मुखव्रिकमसि। 
मखाकृति 

मखाकृति-- क्षा स्री° [ सं” ] मुख का श्राकार | चेहरा [कोण] । 

मुखागर‡--वि° [ ० गुखाप्र ] >° भ्ुखाग्न' । उ०-- कटु 
मुखागर मृढ सन मम सदेस उदार मानस, ५।५२। 

मुखाभ्नि--सक्षा खौ° [ख०] १. जगल की श्राग 1 दावानल । २ सस्छृत 
एव प्रतिष्ठापित भ्रम्नि। यत्नाभ्नि] हवनाम्नि (कोर) । >, 
ब्राह्मण (को) ) ७ एक प्रकारकं व॑तालजो सुष्हसे रग्न 
फेकते हँ (को०) । ५ मृत व्यक्ति फो चिता प्र रखकर पहले 
उसके मुहमेश्ाग लगनेकौ त्रिया । 

मुखाम्र--सड्ञा पुण [ सं ] १ श्रोठ। २, किसी पदाथं का श्रगला 
साग | 

मुखाभ्र-वि° जो जवानी याद हो । कठस्थ | वरजवान 1 ज॑से,-- 
उसे सारी गीताम॒खाग्रहै। 

मुखातव -वि° [ श्र मुखातय | मुखात्तिव । 

मुखा(तिव नि° [ फा म्रुखातिब ] १ जिससे वात कौ जाय । जिससे 
कुं कटा जाय । संवोचित । २ वात करनेवाला । सवोवन 
करनेवाला । 


प्रस्त 


मुखानि 


युहा० -( किष कौ सर ) मुलातिन होना = (१ किसी कौ 

भ्रोर घूमकर उससे वाते करना । (२) किसी को वात सुनने 
के लिये उसकी श्रोर प्रवृत्त होना | 

मुखानिल-- सहा पुं [ स० ] सस 1 शास किग] । 

मुखपेत्तक--नवा पुं” [ 5० ] दरूतो का मुहु ताकनेवाला । दूसरो 
के सहारे रह्नेवाला । दूसरो कौ कृपा पर रहनेवाला । 

मुखपक्ञा- नका जी° [ ख] दूसरोका ह ताकना । दूमरो के 
प्राशितं रहना ! 

मुखापेत्ती-- सका पुं [ सण मुरू।पेङ्िन ] वहजो दूसरो का मुह्‌ 
ताक्ताद्धै) दुरो के सहारे रहनैवाला । दूसरो की कपाहष्टि 
के भरोसे रहुनेवाला । श्राश्रित । 

मुखाभ्य--नञ्चा प° [ स° | मु्ह्‌मे होनेवाला रोग 1 मुखरोग । 

मुखाम्ुख--क्रि° वि” [ ह° मुख ] श्रामने सामने! उ० ~ चव 
मेदं मुखामुख जोम चटढं }--रा० ०, पृ० ८०) 

मुखारी† - सज्ञा ऊी० [ स मुखाक्ति या हि० मुख~-श्मारी 
(प्रत्य०) ] १ किसी से मिलती जुलती श्राकृति । २ सादृश्य । 
भ्रचुरूपता । ३. मुख का कायं । मुखशोघन । दतुन कुल्ला 
करते का कायं | छ प्रात कुं साना) खराई मारना । 

मुखाजेक--सन्ञा प° [ घ° ] वनतुनसी का पौचा 1 ववरी तुलसी । 

मुखाल्लिफ--चि° [ भ्र० समुखाल्लिफ ] १, जौ खिलाफ हौ 1 विरुद्ध 
पत्त का । विरोधी । २ शत्रु । दुश्मन । ३ प्रतिदद्री। 

मुखालिफत--वि° [ श्र० मुखानिप़त ] १ विरो । २. शत्रुता । 
दुश्मनी । 

सुखालु-सक्ञा ० [ सं | एक प्रकारका वडा मीठा कद जिसे 
स्थुलेकद, महाकद था दीर्घश्रदभी कटते ह । 

विशेष वंक मे यहु मधुर, शीतल, रुचिकारी, वातवघंक तथा 

पित्त, शोप, दाह श्रौर प्यास को दूर करनेवाला माना गयादहै। 

मुखास्व - सल्ला पु० [ स | १ धुक। २ लार। 

मुखास्र-- मज्ञा पु° [ सख० | केकडा 1 

मुखास्वाद-सक्ला पुं [ स० | प्रह्‌का चुत्रन | 

मुघ्ास्रव--सन्ञा पं [ सं° ] ग्रह से वहनेवाली थुक या लार । 

मुखिफ-- सज्ञा पुं [ सं° ] मौला नामक वृन्त | 

मुखिया सन्ना पु [ सं° मुख्य + हि० इया (परत्य ०) ] १ नेा। 
प्रधान । सरदार जंते,-वेश्रपने गविके मुखिया) २ 
वहु जो किसी काममें सवसेश्रागे हौ किसी काम कोसवसे 
पहले करनेवाला । श्रगुश्रा । ३ वल्लम सप्रदाय के मदिरो का 
वह्‌ कर्मचारी जो सूति का पूजन करता श्रौर मोग श्रादि लगाता 
दै 1 एेसा कर्णचारी प्राय पाकविद्यामे निपुण हृम्रा करता ह | 

सुखिल- वि० [ श्र° मुखिल ] वाघक । दस्तक्तेप करनेवाला । खलल 
डालनेवाला [कोण] । 

मु खीय-- खजा [ स्° ] १. मरु सवधी | २ भुख्य । 

युघुडी--स्ठा पु° [ घे० मुखुरढी ] एव प्रकार का शख कोण । 

५-२५ 
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सुगत, 


सुखुली- सच्च खी° [ सं | वद्धो कोएक देवी का नाम 1 

मुखेदु--खन्ना ५० [ घं० सुखेन ] द्मा की तरह सुदर मुह्‌। 
चांद स्ता मुखडा 1 सुदर मुह्‌ [कोम] । 

मुखोल्का--वि° [ सं° ] दावाग्नि । 

मुख्तक्षिफ--ति° [ श्र ० सुखुतलिफ़ ] १ भिन्न । श्रलग । पृथक्‌ 1 २ 
प्रनेक प्रकार का 1 तरह्‌ तरह्‌ का। 

मुसतसर--पि° [ श्र° मुख्तासर ] १, जोयोटेमेदहो। सत्तिप्त। २ 
छोटा | ३, श्रत्प । थोडा । 

मुख्तार--सन्चा प॑ [ प्र० मुख्तार |] ° श्रुखतार' । 

विशेष--इसके यौगिक शब्दो के लिये 2० “मुखतार' के यौगिक । 

मुस्य'--वि° [ म] £ मुखस्वधी। २ सव मे वडा] ऊपर या 
भ्रागे रहनेवाला । ३ प्रघान । ष्ट] 

मुर्य-- सन्ना पुण १ यज्ञ का पहला कल्प । २, वेद का भ्रध्ययन श्रौर 
प्रव्यापन । ३ भ्रमात मास । ५ वह्‌ जौ मुख्य या प्रचान 
हो । नेता 1 श्रगुश्रा ,को०) | 

मुख्यकमे - सज्ञा पु० [ ० ] पहला कोम । प्रान कायं । 

युख्यचाद्र- सन्ञा पुं [ घंण मुख्यचन्द्र ] चद्र मासके दो विमागो 
मेसे एक 1 शुक्ल प्रतिपदा से लेकर भ्रमावास्या तक का काल 
जो प्रमात चाद्र मासः मी कहलाता है | विशेष-दे° "मासः । 


मुष्यत -- क्रि वि° [ सं° मुख्यतस्‌ ] मुख्य खूपसे । खास तौर से। 
प्रधानत । उ०-वाकी सवं छौटी छोटी वातं श्रौर कथानक 
मुख्यत कवियो को करामात है ।--हिदु° सम्यता, १० १५५ 

मुख्यत्ता - सन्ना सखरी° [ स० | मुख्य होने का माव 1 प्रानता। 
श्र्टता। 

मुख्यसृप- सज्ञा प° [सं°] म॒ख्यनुपति । सर्व॑सत्तासपन्न राजा [कोण] । 

मुख्यमव्रो सन्ना पुं [ स मुल्यमन्न्नि] १. प्रघानमन्री] २ 
किसी प्रदेशया प्रात का विवानस्भामे वह्‌ मत्रीजो मच्रि- 
मठ्ल का प्रधान होता टै | 


विशेष~-स्वतवर भारत के घ्ाधूनिक सविधान द्वारा समग्र राष्टमे 
प्रथान मत्रीएक रखा गया हे । वि।भन्न प्रदेशो के मत्निमडल के 
प्रघानको मुख्य मत्रीक्हाजातादहै। ये दोनो शव्द क्रमश 
प्रग्रजीके प्राष्ूम मिनिस्टर श्रौर चीफ मिनिस्टर के श्रनुवाद 
ह 1 सस्छृतमे मख्य मव्रीका र्थं मात्रयोमे प्रघान श्रत्‌ 
प्रधान मन्ीदहीहै। पृथ्वीराज रसोमे यह्‌ शन्द इसी श्र्थम 
प्रयुक्त हुप्रा है । 
8 
मुख्यसग - सज्ञा प° [ स | स्थावर सृष्टि | 
< 
मुख्याथं- सन्ना प° । स° | शब्द का प्रवान प्र्थं | ग्रामघ।जन्य 
भ्रथं क्रिर] | 
सुगट &'-- सन्ना पु [ पण ुह््ट ] द° प्मुकरुटः । उ०-मोरपप जट 
मुगट सिगि सम्राम सुवारं। मोह्‌ देह सव.रहित मरन दिन 
ग्रत विचारं 1-पृ० रा०, ६१।१८२६ 1 
सुगतध-- सना स््री° [ म० मुक्ता | मोत्ती । मुक्ता । उ०--र्वरज॑ती 


मुराति 


वल्ल मरुगत विसाला, प्रगट हियं माला मरपुर ।--रघु० ०? 
पृ० २५३ । 

मुगति(-- सज्ञा स्वी [ स० मुक्ति | दे भक्तिः 1 उ०- सूक्तम 
सुमन पुल्लयो मुगति पक्वी दवं सगति }---प° रा०;, १।४। 

भुगदर - मज्ञा पु [सं° सुग्‌दर] लकी की एक प्रकार की गावदुमी, 
लवी श्रौर भारी मगरी निसकाप्राय जोडा होताटै मौर 
जिसका उपयोग व्यायाम के सिये किया जाता है। जोडी । 

विशेष दसमे ऊपर की श्रोर पकटने के लिये पतली मृल्या होती 
है श्रौरनीचेका भाग वहूत मौटारहोतारहै। दोनो हायोमें 
एक एक मुगदर लियाजातारहै श्रौरबघारीवारीसे हर एक 
मुगदर पीठके पीछेसे धुमाकर सामने लाते श्रौर उलटे वल 
मे ऊपरकी श्रोर खडा करते ह| ससे वाहु्रो मे वहुतं बल 
प्राता ₹ै। 
क्रि० प्र०~ फेरना । दहिलाना । 

मुगध(- सजा ली° [ सण मुग्धा ] >° ूग्घा' 1 उ०-राति 
दिवस एक सी काम कामनासु बह्िय । प्रौढ मुगव वयवृद्ध 
सवं थरहरि त्रिय गह्य |- प° रा०; १।४११। 

सुगधारी†-- वि° [सं° मुग्ध हि० भ (स्वा० प्रत्य°}] मूढ । मखं । 
प्र्ञानी । उ०-म्‌रखते पडत करिवो पड्तिते मुगधारी। 
--कवीर ग्र ०, पु° ३२० । 

म॒ गना- सज्ञा पं” [ हि° सुनगा ] सदहिजन । मुनगा 1 

सुगस्नी- सज्ञा प° [भ्र० मगन्नी ] [ स्री° सुगन्निया ] गर्व॑या। 
फलावत्त । गायक [कोण] । 

सुगरा- सज्ञा पं [ हि० | १ द° भोगराः| २ [ खी मगरी] 
दे° मोगरा" या गराः | 


सुगरेला†- सल्ला पर” ] हि० मूंगरेल्ला ] कर्लौजी या मेगररला नामक 
दाना, जिसका व्यवहार मसालेमे टोतां दै । 


मुराक्ञ-- स्या प° [ फा मगल ] [ सखी° मुगलानी ] १९ मगोल देण 
का निवासी) २ तुर्काकाएकश्वष्ठवगंजो तात्तारदेल का 
निवासी भा] 
विशेष-इस वर्गं के लोगो ने इघर कुद दिनो तक मारत मे भ्राकर 
प्रपना साच्राज्य स्थापित करके चलाया था | इस वर्ग क्रा पटना 
सथ्राट्‌ वावर था जिसने सच १५२६ ० मे भारत पर विजय 
प्राप्तकौ थी} श्रकवर, जर्हागौर, शाहजदहां श्रौर श्रौरगजेव 
दसी जाति के श्रौर वावर के वेणजयथे। इन लोगो के णासन- 
कालमे साख्राज्य बहुत विस्तृतदहौ गयाथा परतु श्चौरगजेव 
की मृत्यु { सनु १७०७ ० }) के उपरात इस साम्राज्य का 
पतन होने लगा भ्नौीर सम्‌ १८५७ मे उसका श्रत ले गया | 
३. मूसलमानो के चार वर्गोमेसेएक वग जो शेखो श्रौर संयदो 
से छोटा तथा पठानो से वडा श्रौर श्रं समभा जाता है) 


मुगलष्- वि° [ फा० मुग्रल~+द ( प्रत्य) } मुगलो का सा| 
मुगलो की तरह का। जसे, मुगलरई्‌ पाजामा, मुगलई्‌ टोपी, 
„ स॒गलई कुरता, मुगलई ददी । 
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सुग्धवुद्धि 


मुगल्षपठात-- सन्ना पु” [ फा० मुगल + पठान | एक प्रकार कावेल 
जो जमीन पर खाने खीचकर सोलह ककटियो से खेला जाता 
है 1 गोटी 1 
मुगलाई--१ि° [ फा० ग्रगलाहं ] >° शुगनङई 
मुगलाई---खया खी [ फा० मुगल श्या (भत्य०) | मुगल होने 
का भाव | मुगलपन । 
मुगलाची-- सरा स्री [ फा० मुगल ~ श्रानी ( प्रत्य० }) ] १. मुगल 
जाति की सरी! २ क्पडा सीनेवाली सछी। ३ दामी। 
मजदूरनी ( मुसन० } ) 
मुगलिखां वि [फ़ा० मुगल हि ~-हि० इया (प्रत्य०)] मुगनो का। 
जने, मगलिया खानदान, मगलिया सत्तनत । उ०-मररे 
शिवाजी के नेवृत्वमे मगसिनि हो मूगल्लिया राज्य को सुने- 
प्राम चनीती सो देने ले ।--हि० का० प्र०, प° ७। 
युगली--सन्ना सी [ फा० चैगल ~+ हं (परत्य) ] चच्वो को हौनैवाला 
पसली का रोग निमे उनके हाथ पैररएेठ जाते श्रौरवे 
वेटोश हो जाते ₹। 
मुगवन--- मज्ञा पुं [ प° वनमुद्ग | वनमूग । मोठ। 
मुगव[--सम्रा खी” [ ख ] श्रतिस्लवा | ममूरवल्ली | 
मुगालत्ा--चङ्ञा पु [ श्र° मगालतद््‌ ] घोखा } छल । तसा 1 छम | 
क्रि प्र०-खाना ।-देना म उ'लना। 
मुगुघ, मुगुधा(्--खडा खीर [ स० सुरा | ० मुग्वाः । 
मुनृूहु-- खन्ना प° [०] १ पपीहा 1 २ एक प्रकार का हिरन) 
मुरगल्(--षन्ना पु [ फा० सुग्रल | ३० भुगलः। 
सुग्वमः--वि° [ देण० | (बात) जो बहुत सखौलकर या स्पष्ट करके 
न कही जाय | सकैत खूप मे कही हुई (वात) | 
सुहा° - सग्वस रना = (१) चुप रहना । कुं न बोलना (व्यक्ति 
के सवधमे) (र) किसीका रहस्य प्रक्टनहोना] भेदन 
खुलना । परदा ढका रह जाना । 
मुग्घ म --स्ला पुं दवम वहु भ्रवस्या जिम्मेन हार हो प्रौरन 
जीत  दप्रारी) । 
फ्रि प्रर~-ग्हना | 
मुगघः- ति [ घं | १. मोहया भ्रममे पडा हप्र । मढ । र 
सु दर | सूप्रसुरतत | ३ नया जीबन । ४ भ्रासक्त। मोहित । 
लुभाया हृग्रा 1 उ०--वाल्मीकनि रामाया मे यद्यपि वीच बीच 
मे ठे विश्नद वर्णन वहूत कुं मिलते हँ जिनमे कवि कौ मुग्ब 
दृष्टि प्रानतत मनुष्येतर बाष्य प्रकृति के रूपजाल मे फंसी पाई 
जाती है पर उसक्रा प्रान विपय लोकचरितं हौ है - 
रस०, पर ९) 
सुरधक्रर--वि० [ सं° ] [ विण खी° मुग्धा ¶ | मोहित करनेवाला । 
मुग्धता- सन्ना खी [ ०] १ मुग्व का माव । मूढता । ^ 
सुदरता 1 खूवसूरती । ३ मोहित या भ्रासक्तं होने का माव | 
मुरघत्व--सल्चा पु [ स ] द° (पुग्बता' [को | 
मुग्धदुद्धि--वि° [ स° ] जिमकौ वुद्धि प्रात हौ । वैवक्रुफ । 


शुर्धमोधं ९६६१ मुजः 


मुग्धवोध--स्ा प [ ५० ] बोपदेव एत संसृत का व्याकस्ण किण । 

मुरयभाव--सञ्ा 4० |स०] ६ मूर्खता । वुिहनता 1 र भोतापन । 

मुरवा--सक्षा श [ सं ] साटिन्यमे वह्‌ तायिकरा जी यौवन को 
तोप्राप्तह्यो चक्की हा, पर जिसमे कामच्छानदहो। 

विशेष इमके दो भेद हति द--प्रनातयौवना श्रार जातयौवना । 

द्सकी क्रियाणएं श्रीर चेष्टां वहू दो मनौदास्णी हनौ दं। 
इसका कोप वहूत दी मृदुहोतादै घौर इमे साज सिगारका 
वहुत चाव रहता है । 

मुचगद--वि° [ हि मुच्चा+म्रगद (प्रत्य०) ] मोटा श्रीर्‌ भहा । 
जसे, मृचगड राट । 

मुचक' - सच्चा पु° [ ख° | नाखं । लाह्‌ । 

मुचक{-- सश खो° [हि०] दै° "मोच । 

मुचकधध,- सन्ना ९० [ ० मुचङन्द्‌ | मावाताका एक पुतन । 
उ०-र्वर दोप श्रीराम वेर दोप दुरथोधि | वैरं दोप नघू तद 
वैर दोपह्‌ मुचकव [पृ रा०, ७।१५७। 


मुचद - सथा ० [ घं० गुच्धन्द, मरखडन्द्‌ ( { एक नया पेड 

जिसके पुल श्रौर छाल दवा कै काम ग्राते है । हरिवल्लम । 
दीघपृष्प । 

विसेप-- इसके पत्ते फालते कै पत्तो के प्राकार क प्रभैर वडे बडे 
होते है । पत्तो मे महीन महीन रोर्ई होती द जिममेवे दून 
म सुर्दरे लगनेदे। पएुलमे पांच छट्‌ सगु मवे ग्रौर एक 
प्रगुल के लगमग चौडे सफेद दल होते हं! वला के मध्यस 
सूत के समान करद्‌ केसर निकले हीते ह| दलाके नीच का 
कोष मी वहूत लवा होता दै । पुल का कुगच कह्तं ही मरौ 
रौर मनोहर होती द। ये प्ल मिरके ददम वटूत ली भकारी 
होते ई 1 इयर्के फल कटट्ल के प्रार।भक फलाक समन लवे 
लवे श्रौर पट्थर की तरह कड हंति ह्‌ । इसके पून श्रीर्‌ छाल 
प्रौपधके काममे श्रातो है। चद्य्मे ण्ह चरपरा, गर्म 
कटवा, स्वर को मधुर करनैवाला तथा कफ) खासी, त्वचा 
के (विकार, सूजन, सिर का दर्दः त्रिदोपः रक्तपित्त प्रर सवर 
विकार को दूर करनेवाला माना गया ह। 

प्या०--दत्रवृ्त । चिन्न । प्रतविप्यङू) दीवपुष्प | वहुपन्न 1 
सुदल । सुपुप्प 1 हुरिवद्लम । रक्तप्रस्रव । 

२ सायाता नरेण का एक पुत्र । ६० ` मचुनुद' । 

यौ०-- मुच द प्रसादरुन्=श्रटष्ण । 

मुचलका-- सखा प° [ स० तु» ] वहे प्रतिज्नापन जिसक द्य मतिस्य 

मे कोई काम, विशेषत श्रुति कामेन सरन श्रथया किसी 
नियत समय पर भ्रदालत मे उपस्थित रोने कौ प्रतिता को नाती 


है, श्वौर कहा जाता है कि यदि मुम्छमे श्ररक श्रसुव्वित काम 
हौ जायगा, भयवा मं श्रगुक रामय पर म्रसुक श्रदालत मे 


उपस्थित न होऊंगा, तो म इतना प्रापक द्डदूगा। 
क्रि प्र०--लिखना !-- लिखना --लेना । 


सुचाना८@-क्रि० स [ ७० भृच ] छोडाना । गरुत्त कराना । चलाना ॥ 


गतनीन कग्ना) उ०--जुं दिपं बर भाद दुलोचन कीर । 
मुचावत काम कमान के जर्‌ ।--° रा०, २१।७५ । 

सुचिर सया पुं [ घ० ] १ दाता । दानशील । उदार । 

मुचिर' स्य पु १ धर्म । २ वायु | ३, देवता । 

सखिलिग-- नरा १० [सं° मृचि] १ गुचकुद वृ्। २ तिलक फा 
पौघा । तित्युष्पी 1३ एकनागका नाम । 9 एक पवत फा 


नाम । 
सुधि्ति--सग पु [ ख० मुचिलिन्द } १ मुचछुद। २ तिलफ़ । 
ति नपुप्प । 


मुचुर-- सा १० [ प° | मनफल । 

म॒चुर}--खड खी? दर "मोच । 

मुच॒क्द-- सचा पु” [ घण मचुङन्द्‌ ] १ रुचक द वृच्‌ । २ भागवत 
वै श्रनुसार माघाता के एक पृत्रकानाम। 

सुचुटी- नय लौ [स] १ उंगली मटकाना। २ मद्री । 
३ संडसी | 

स॒च्वा--सक्षा पु [ स] ६ मान का बडा दुक्डा। गोपत का 
तायडा । 

सुच्छं - + ली° [ दि०मूधु ] ° सु । उ०- (क) मुह्‌ गुद 
मुच्छ कर क्ट तुग्र चमर छन पटू परग लिय |-पर० रा०, 
६९१२२७४ । (ख) घरथौ परतापनि मुच्य॑न पनि [० रा० 
५।३९ 1 (ग) धर मुच्छ पर टाथ वहुरि निरं समतरं 1-- 
हुम्मौर०, पृ० २२। 

सन्छ1*५५-- परा सीर [ हि° मुं] ९ "मुख" | उण्-मृच्छा 
उमेटतन उमःड एठ्त कटठिनकर कुरटूचान क --टिम्मत° 
प ९१३1 

युना ५.1 -- य स्ी° | स० सृच्छी ] ° "मूच्छ" । उ०--मौ 
परयो धान मुच्छ चु खव 1-- पृ रा०, १।२.२। 

मुदधद रसा ° [ {° मुच + ठर (घं धर)}] १ जिसके मूर्ध चरी 
ठाद उ०्-तवमोटे तनव धुदला धुदलामू व दुच्वी 
ग्रस । व मे धाठ म॒चदरकी ध्रादम श्रादम ह |[--नारतेदु 
०, भार, पृ० ७८९1 २ कुष्प प्रौरमूर्य। नदा ध्रीर 
वेवक्रूफ । उ०--दौडे वदर दने गुदर करदं चदे ्रगानो। 
--भारतेदु० प्र०, भा० १,१० ३३३1३, चूदा } (क्व०)। 


मुद भ---मना खार [ चण श्नश्च, हि° मूख ] ~° “मूः । उ०्--तिनं 


मछ राजत द मुह्‌ पान 1० सऽ, ५।३४॥ 

दद्धडया। - विर [ ट छठ + सात्यि (लय०)] ९० "ुदधियनः । 

गाद्यल--प° [ {द° र्ठ + स्वल ( प्रत्य० ) ] जिसको मूध वदो 
व 411 

मुदडेल1--ि° | ६० श्‌ + दल (परत्व०) ] ६० शुचिपनः | 

सुज" सय [ प मयम्‌ इनदि° मुम मुज } मरन्दे का 
दुत घ्रौर सवव कारकः ङे प्रलवा विभक्त नानेक पूवक 
ङ्प | दण ध्नः 1 उ०-म पका गतान पयन्‌ प्रयया 


ज 
तिसयर । जोवन का माता प्राकार मुजकोखेगत गया ह - 

कवितां कौ० (भू०), भा० ४५ ० १५॥ 
सुजा ली° [ संण प्रुन्ज (=षएरु घास) दि° मुज] ^ 


'मूजः। उ० मुजकोग्राडवद बजर कोपन |--रामानद०, 
प° ५६ । 

सुजक्कर--वि० [ भ्र° गुनक्क ] १ नर । पुरुप । २ (व्याकरणमे ) 
पुलिग । 


मु जक्का--वि० [ श्र० मुज्ञक्रा | पवित्र । शुद्ध [कोण] | 
मुजम्पा खला पु०| श्र° मुनम्मष्‌ ] चमडेयारस्सीका वहु फेराजो 
घोरे को श्रागे वढने से रोकने के लिये उसक्रौ गामची या दुमचो 
मे पिदादी की रस्मीके सायलगा र्हतादै)। 
क्रि प्र वाधना ।-लगाना। 
मदा०-गूजम्मा गाना = एसा काम करना जिसमे को वात या 
काम स्कर जाय | रोकया भ्रा लगाना | मजम्मा लेना -ग्राडे 
हाथो लमा । खवर तेना । ठोक करना | 
म॒जरा--मक्ञा पु [ श्र ] १ वह जो जारी कियागयाहो।२ वह्‌ 
रकम जो {किसी रक्ममे से काटल गद्हो। जं, - १०} 
हमारे निकलते ये, वह्‌ हमने उसमे घे मुजरा कर लिए । 
करि० प्र<-करना )- देना ।--पाना [लेना | 
३ किसी चडे या घनवानभ्रादि के सामने जाकर उसे सलाम 
करना । श्रभिवादन | ७ वेष््का वह्‌ गनाजो वरस्कर टु 
श्रौर जिसमे उसका नाचन हो| 
क्रि प्र०~-करना ।- मुनना [-- सुनाना ।-- एठोना। 
भुजरारह-- खडा पं [ दि° मजरा + ई (प्रत्य०) ] १ वह जो मुजरा 
या सलाम करतारहौ। २ वह्‌ व्यक्ति ज! केवल सलाम करने 
के लिये वेतन पात्ताहो1 ३ वह्‌ जो मर्षिया पदता) ७ 
काटनेया षटतेको क्रिया। ५ काटो या मुजराकौ टय 
रकम । 
सुजराकद-- सा ५० [ स° गुज्जर | एक प्रकार का कद मरुजात । 
विश प~ यद्‌ कद उत्तर मारतमे होतादहै श्रीर्मे 'मुजात' भी 
कटते ह । व्॑यक मे यह्‌ भ्रत्यत्त स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक तथा वात 
पित्त नाशक माना ग्यारह । 
मुजरागाद- स्च प० [ भ्र० भरज्ञरा गाद ] दरवार मे वह्‌ स्थान जरह 
खड टोकर लोग सलाम या मुजरा फर | 
मुजरिम- सथा प° [श्र ०] वह्‌ जिस्षपर कोड्‌ छर्म या भ्रपराय लगाया 
गया ह्ये । श्रोभयुक्त । 
मुजरेत--ख्ा ली° [ मण मज्ञरंत ] १ नुकसान । हानि 1 २ कष्ट | 
तकलीफ [को०,1 
सुजरद्‌-वि° [ भ्र° गृज्ञर्द ] १ जिसके साथ श्रौरफोकष्न टो । 
श्रकेला 1 २. जिसका ।ववाहन दभ्राहो। चिन व्याहा। ३ 
जिसने ससार का त्याग कर दिया हो। 
सुजरव--वि° [० मजरयव ] तजस्वा किया हूश्रा । भ्राजमाया हृश्रा | 
परीकछिति । जसे, मृजरव दवा, मजरव नुसता । 


६६.६९ 


मतक 

मुजल्लद - पि० [ श्र गुज "नदे ] जिमक्ती जिन्दर वधी हा । निद्ददार। 

मुजन्सम--परि° [ श्र० युञ्ञःसम | -° भृजस्मिमः। 

मुजस्समा--पडा ५० [ श्र° धृजस्तष्ह. | प्रतिमा 1 मृति । त्पृष्टृति 
कोण] | 

मुजस्सिम--पि° [श्र° परजन्सिम] मवरीर । प्रत्यन्त । जँने,--तीजिप 
प्रापक सामनं मुज्निम ख. ६1 

मुजादला-सग प° [श्रः परजादलः. | १ लडाई। युद्ध)! २ 
मुताहमा । वाद विवादे [कोण] | 

मुजाविर-- सया १० [ श्र° भृजत्रिर ] 2 पटोमी| प्रिवी > 
० 'मुजवर! । 

मुजारिथा- त्रिः [प° | जौ जारी कि या कराणा गयां टो। 
( फच० ) । 

मुज।वर--स्घा पं [श्र मुजावरे | १ वट यमलमानयजो क्सि 
पौर श्रादिकौ दरगाह या गजे पर रहकर वकी सेवा का 
कायं करतादहोप्रौर चदरावा रादि ततादौ 1 उ०--मुजावर 
ोया्वंम चानीय दिन । चिती ताय दितरकरुना कस्ते सगन। 
--दप्खिनी०, भृ ८६ । 

सुजाद्द-वि° [श्र०° मुल।षिद} १ कोण करनेवाला } प्रयलज्ौल । 

२ विघमियो न युद्ध केरेवाना } जिदाद करनेवाला | 


मुजाहिम--बि° [ ° मरज्ञाटिम ] रोक टौक करनेवाला । हृस्त्तप 
करनेवाला | उ०-पर श्रार्चयं यद्‌ कि कोई एन धर्मक नुटेरां 
चे मृजाहिमि न हूग्रा ।-- गोदान, पृ° २२६ । 


सुजिर--परि° [ घ्र° मुक्ञिर ] नुकमान पहुचानेवाला } हानिकारक । 

मुजे-सर्व० [ प्राण गुज्म, 2० मुम] ° “मुः | उ०--वम्मन कं 
नामदेव मुभे पूजना शरदेव, इती वात मुजेदेव वहादेवे गगा 
मो 1--त्त्सिना०) १० ४५। 

मुभा--नवं० [ प्राण मुज्म ]मकावह्‌ ह्पजो उस कर्ता श्रौर स॑व 
कारक को छादकरर प कारका मे, विभक्ति लगने ने पहले प्राप्त 
टता है! जसे, भको, मुक्मे, मनमे। 

सुमेः-- सरव [ स मद्यम्‌, प्रा० मञ्कम ] एक पुर्पवाचक मवनाम 
जो उत्तम पुरुप, एकयचन श्रौर उभयलिग है तथा वक्ता या 
उसके नामका भ्नोर सक्तक्रतादहं। यहः का वहुस्प 
है जो ठते कमंश्रौर नप्रदान कारकमे प्राप्त होता ह 1 इसमे 
लगा हई एकार को माप्रा विभक्तिका चिह्व है, इ्तलिये 
सके रागे कारक चिह्ध नहौ लगता । मुकको 1 जंसे,- (क) 
(क) मभ वहा गए कद्‌ दिन दौ गए । (ख) मु भाज कड्‌ पत्र 
लिखने ह । 

मुभोसीग--चणा खीर [हि० अभद + मेसन + (प्रत्य०) | 
दे° भमुहम्णोसीः । उ०-उसकौ मां सुने मे समकाती-भरा 
मुोसी, लडकपन दौड ।-णरावी, १० १२। 

मुटकना†{--पि° [ हि० मोटा +कना ( प्रत्य० ) ] घ्कारमे छौय 
या साधारण, पर सु दर | जपे, मुटकना सा वाग 1 

म॒टका- सा ० [देण?] एक प्रकार का रेशमी वलजो 


शटी 


प्रपिग्लर तंगातमे यनताद श्रीर्‌ धोतती के स्थान मे परनन 
के काम मेप्रानादं) 

गुटफो-- मद्वा सौ° [ ^° | दलथी नामफ श्रय । यरथी 

मुटमरदी{-- रण सी° [ हि० माटा~+-श्र० मदं +° 2 (प्रत्न) 
हरामसोरी । प्रालसौपन । नित्करियत्ता | उ०्--गर गृटनरदा 
है कि च्रधा मामे, ग्रौर श्रागोवाल मनद वटं राण 1 
--र्गशुमि, भा० २, पृण ५६६ । 

मुरयुरी ~ सभ ° [८०] एक प्रकार काम्‌ 

मटसी!-खञ रमै" [ हि० मोट (=गट्स) | 7" वगर्‌" | 

मुटाई्‌ - २ सरार [ ह° मोटा~+दइ प्रस्य०) | मोटाफन | 
स्थूलता । २ पृष्टि। ३. श्रटकार । घमड। शेखो। ८ वह्‌ 
वेपरवाहौ या श्रभिमान जो भरपूर भोजन मितनेया कुं धन 
हौ जानम दा जाय] 

मुद्य०--गरटाई चदृना = वहत भ्रधिक श्रमिमान टना । धा 

लना 1 सुखाई कटना = श्रभिमान चूण रोना । तली द्खना । 

मुटाना-क्रि० च्र° [द° मोटा~श्ाना (प्रत्य०) ] १ मोटा टो 
जाना । स्थूलाग हौ जाना । उण्--भ्रमुम सवक (नमक ठ्सम्‌ । 
साद्‌ खादरके मह्य मुट्हौं करिह फष्रून छम [--भारतकु 
ग्र०, ना० २, ए० ५४२1 २, नोस्मवाज हो जाना | श्रह्लसा 
ह जाना । प्रहूमन्य दो जाना । उ०- हमर श्राव्रत्त ।रम कस्त 
प्रस तुम गए मुटाय ।--विध्राम (लन्द० ) । 

मुटासा -- वि° [ हि० मारा ~+श्रासा (प्रत्य) | वहंजोा स्नान पीनेन 
मजेमे हा जान या बुद्धं वत कमा लनस्त वव्ररता मरार घता 
हा गयादहो। 

मुटिया-ख्ज पु [ हिर माट (= गठरी) + एया (प्रन्य०) | घाम 
दोनवाला । मजदूर । 

गुद@--खज ० [ {ह° 1 ° मुदरी 1 उ० तं श्रु जमात ग्ट 

पान पैनी ।--प० रासा, पृ° १८५५ । 

नता पुण [ ह° मू ] १. धनि, पुम, वृण -ठ्ल फा उत्तना 

पला जितना रायकी श्द्रीमम्मा सक 1 २. चथृल्‌ भर) 

जितनी णएकमगु्ौमे प्रास्तके उतनी चर्तु । जतत, णक चा 

श्रारा। ३ समेटायावयाहुश्रा समू जाम्ढाम चा च । 

पुलिदा 1 जने, कागज का मुद्रा, तार च गदा | ४ प्रप्र या 

व्र भ्रा{दका वट्म्मणजा उमक प्रधाय क नमय द्ध । 

प्क्ढा जाय । वेट}. दस्ता । ५. घूलिपाका वलन ज ब्रा 

फा वह श्रौजारः जयतत इद धुनते समव तात पर सपण्पतति [र्या 

जाता ८1 ६ कदठमागदाजोप्राय पट्तयान्‌ ऋ चार 

प्र मोटादु {दिम्वतान या युदरता चदन [दन योप ९)। 

मृद्रागुदर-- चमा सी० [००] युवत। र्यी । ( टार )। 

रटर-- सौ [ 5० मुष्टकाः आर गदश ] ट. प्त प वट्‌ 
मदाना उनानस्ते प्ते मत्परमा पर दस्य तद त पषा 


पान | 


खद 


1 पोतै 1 २. उ\। पष्तु [एनः उव {क दरदा प 
सम्प रनम भाग्‌) ) = १, ९ 1 १६८ 1, 3 1} 


प?६। 


४६६३ 


सन्ना श्ना 


गुहा ककम 1 पिदर त 1 तान 1। म । 


मृदा गण्य छर्नान्ग्वया दपा भवाद्य रा 
धा एनान्परग्षा वट ल्क त तृष न न्त 


ग्न्य पररन साना | पुटा मर = प) १५१91 
श्रत्प्‌ तन्या अ 1 उ०्~--यग्म क (943 
मर पिलाया शत्रित्त करि क परता तवने ठु" जर तान्य 


1 


म ह, य ¢ “र य 
१ 6 1 +{ ५ 


वत्त्व ण 1-- प्र ध्रा {2 भ (दा) {२ ~°} ४५ 
मरग्याष्ानान्वटत चमप लना । पात गना | तच 


कपः तया नरां प्द्मेरमृद त, दुम्‌ दष्ट व । 
छ उपयु मृष ठममववाहएु पठ मी पावा कन | चौ 


न्वी मै दशादच्र का {दन्ना । - +~ -गा 707 3 


भ~ उवा नोना नार्ष। ५ राणी कित्ाि द्य च 
विरे याय षर फापकः वकयन्त देताना दित जिन 


रार कीकट दुर न्नी 1 चमौ 
{0० म्रभ्~-भरना)। 
६ ण्ठः प्रफारकी ग्योटी पराता ठा जिम उनो (मि द्रः 
मोटे भमौ गोनटी रप्र जोष्छष्ट वच्चा व्य बल्यै [ज्य 
टौ जानीम | दमे उन्मा चूदा त~ नुक ७ 
घटे -मश्रौर खमनेकेवोवम्य वरोय । 5 बलामाप्न्‌ 
विलीना 1 दण दरदः । 
मुटभड़--लना ग्न [ द्र मूढ च्िद्नि } १, टपर । 
चटा । >. भट } सामना । 
सुटिकाक--एय सीन [ पण एण््त्ि ] १. मुद्र । उत्व नो 
नर नवा पुटित के सायका [दृता (नेरौ 1 = पता) 
पुता} उ०--षखिि णन ताद क्प "ष्ये | न्र्‌ तम्य 
धरनी दामनी [तुनी लाद) । 


हि 


मुखिया ~ सुना श्यो ॥ २३०५ गृष्टि } ५ 2. १ {11 प्रर 4. 
कावट्‌ भावगजोपरूदी तष्टा पय 1 प्न््प८1 ८८} = म 


भस्यीया ना जानना वेस + भुय ~ मत म शट 
जतार 1 ज~ दयो फ पृद्ि, प्या "द्वा > 
धनिपामा यर्‌ पमार {सगित पुकक(स्तना, पर प्रोत्‌ 
परते ^ 1 

रुरो | -- रः 7 1० [<] ~ 31" { ~=. ~-~{ ग (, -- {भ्‌ २; 
ससी दवाव ष्वद एठा म ---रद्वापएर 1.) | 

सदना च्या" [० मृर | पटवः ष्णा पा दा ण्यर्‌ 
{४ एनत एफ नि पिर गर्न नपृ नह श्र 


मे पफयन प पुट 1, ॥ गप ~ ?\; ५4 ~ 3 


# क्क ॐ" 1 
जिन सपरण्य {८ भनु 1, उत ॥ पन + ट, 
1; [व रीः ५ 
ध । १ { ॥ 9१ [१ ५ १५ ॥। व । वी 1 वि # 3 न ६१९ {~~ =, 1 ८ 
[१ 
र{८म-- { ज~ 1५ 1 1 "ह ६१९५ } ष 1 १ 


५ 4 ५ 1 
न ~~ 1 नर ६९ { ८3 '-र्म्व ६ 2. ए ४ व, ४ ॥ 1 । ^ ५ 
९२ - ~ > ष 
++. ;- ५ 


१ 


रै 
पता ~~ १५ [ 1० "एन, | 


*] + १, 


भुडना 


श्रोर फिरना। दवावया प्राघतसे चलनाया श्रु जाना 
घूमाव तेना --जंस,--(क) छट पर दारे पडी, इमने वहु 
मुड गई । (ख) यह तार तौ मत्ता टौ नीह, द्ये कम 
लपेटे । २. किमी धारदाग किनारेया नोककादम प्रकार 
मुक जानाकिवहुश्रागे कोश्रोरन रह्‌ जाय 1 जस, दुरीकी 
धार या मुका नोक्रमुत्ना। > लोरको तर्ट सौवेन 
जाकर घूमकर किकी पोर मुना! वक्र होकर भिनत दिणामे 
प्रवृत्त होना । जंच,--श्राग चलकर यट नदी {या नक) 
द;व्यन कौ श्रोर मड गदर 1 ८४ नवते चलत सामने म (कसी 
दूसरी श्रोर फर जाना । दाण प्रदवा व्राएं घम जाना । जम,-- 
कुद दूर जाकर दाह्नी भीर प्रु जाना, ता उन घर मित्त 
जायगा 1 ५ धूपमरकर फिरसे पोद्धं की भ्रार चल पटुना 
लोटना । 
सया० क्रि०--जाना। 

सुडना --क्रि० प्र° [ हि० मृद्ना | दे यत्नाः) 

मुडला.५.{--वि० [ घ गरख्ड | [वि खा° गरुडी | जिसके मिर 
पर वाल न लहो । विना वालवाला । मुडा 1 उ०्-कच- 
खुरा धर काजर कानी नक्टी पट्रं वेमरि। मुनी पलिया 
पारि संवार कोदी दावे केसर ।--सुर (णनद०) | 

मुहवरिया†--उया खौ [ ह° शरदवार~+द्या ( प्रत्ये } ] द° 
'एडवारो' । 

मुडव(ना--क्रि सम [ ट्ण शृद्नाका प्रेण कूप] १ क्सि का 
म्‌ उनेमे प्रवृत्त करना | उस्तरे से वाचया रए दूर कसाना। 
२ म्‌ डउवानाः। 

सुद वाना क्रि स० [ दि० भौढनाका प्रो ल्प ] गृटने या पमन 
मे प्रवृत्त करना । 

मुडवारो-- खडा सी° [घ० पुरुड +° वारौ प्रत्य°)] १. श्रटारीकी 
दीवार का सिरा । मंदे । उऽ्--मूहवारी रविप्णिनि 
संवारी । मनल करि द्टो छवि्रारो ।--परुमानं {न्दर}! २ 
लेटे हुए मनुष्य फा वह्‌ पाए्यं जिधर प्षिर टो 1 सिरह्ाना । ३ 
वह॒ पाप्वं जिघर कमी पदाथ का सिरा श्रववा ऊपरी 
भाग हा। 

सुडदरा--ख् ¶° [ दि खद्‌~+ष्र (प्रत्य) ] १. च्िवा कौ 
साडीवाचदिरकफा वह्‌ भाग जो ठीफ सिर पर रटताई। 
उ० -मरख पखारि गुडहर भिजं सीसर सजल कर दुवा | 
--विदहारी (णन्द०) । २, सिर का श्रगला माग | 

मडाना--क्रि° सम [ च° सुण्डन सिर के सव वार वनवाना ] मुडन 
कराना } मुंडाना । 

मुडिया†'--खड ° | ह्‌ 8 ~+ या (प्रत्य ) ] वह जिसका 
सिर मदाहृ्राहो । ( विश्चेपत कोई सन्यासी, साघु या वरमी 
ध्रादि ) 1 उ०--यद्‌ निगुण लं तिनि सुनाव्हुं जे मुख्या वक्ष 
काशी ।--पूर (शन्द०) । विदाप दे° श्यंडया' । 

मुद्या.--सषया ली” [ देश | एक्‌ प्रकार कौ मद्लौ । 

सडेरा-खण 4० [ हि° भूद +~ षर (्त्य०) | 2° श्रुंडस' | 


१६६४ 


भ्तमावतं 


म॒तगा{--खपा प्रु [ (न ] 2 मृता नाट करवली, जिने माबु 
नोग परिनिते टै । मृगगा । उन्--महर कौ वम्नाग्रौ दुका 
मी मेहर का, मेद्रर का दुनना यतं कत म लगा |--मनूरण 
चनी, पर ८० | २ गट । कफान्‌ | 

मुवजन--1 ° [ ० ] माल वुत्त, निने यद्‌ नी 
पनी द । 

मुतश्मद्‌ दी--0ि° [य°] ?, सौमाक्रा शृनिक्भण चरन्दान। > 
गङ्ामतर राग । 

मुतश्रल्लिर'- ° [ च मृठगनिज्षि | ४ नरन रग्रनवाला | 
तमाति सर्पनवयाता | नवद्‌ | २2 नितारा । गमित । 

म॒वद्मल्लिफः-न्रि० ८ उव मे। विपयम। ८3 दत. 
धल्व मुभे पुट नरी कलनां । 

सुतम्रस्लिम-- 7 ए [ त्र | सव मीने | दत (दिन । 

म॒तस्रस्सिव वि [च्‌० ] तयन्युर सवा 1 पम, तति वा 
उत्त -गनवाता | द्र | उण्--प्रषि दप टा पक्त 
दित प्रर मुतप्रन्नित गुदपिरन + --प्रं मधने०, 
ना० २, प्र ९० 


-# 


युतस्ा-- 7 पुर { {० म्रद टफ़ | ६ पफड>िकदमर्या चे 
उपर पाटन के दिना- नादा 1 दुत पव्या वा नीना दीवार 
जोपिर्नेन रोमक नि, टरा २ तना] ३ ममनार। 
राट | 

सुत्तगेयर-- प° [ श्र० परुत्तयय्िर ] ¶दिववित । वदला ट्श्रा) ८०-- 
त्या वदाल पतर्गयर त्मारा पउवर सेनदा नाद्‌ भाप 
करतार ।-- पवर्‌ म०, पुर ४८। 


गुतद्वायरा- 9 [श्र ] (पमा) जा दायर निया ग्या 
टा {उच०) | 
मुत्र तो --प9° णृ मुनफनं 1 ] ~ ~~~ = दो हा 
५ ३० [ प° मुनफन्नी ] त उना पततं। उवा | 
चालाक । 


सुतलपिफर--वि [ ध्र° मुत्तनप्स्र | दरा करनेवाला । मायने 
वाला 1 सलग रटनेयाति। । उ०---युनचमे सुद गार करता 
हतो मु र्णपीर्‌ मिह्‌ फा पियत गराय भार स्डोते 
निहययत मुतन।पफर मसूम प्तौ ट्‌ -च्रौनिवाम प्रण 
णु० २२) 

गुतफरकात--रधा छीर [ मञ यतम्रिततत | १९ निनि पदाय । 
फुटकर चीजे । २ पुटकर व्यय 7ौमद। ०. उमोनकते वे 
ग्र प्रला दु जो किमी एक दही गाव के प्रतात्तिटहो। 

मुतफरिक--पि° [ श्र सुत्परिक्र ] 2 भिये नित । प्रलय धत्तम । 
२, विविध } यड प्रकार का । 

मुतचन्ना--सला पं [ ० } गद लिया हा एुत्र 1 २, दत्तक पुत्र । 

म॒तमादी--वि° [ ° } जिक्तका नियत नमय वोत्त का हौ क्‌ । 

युतमौवल--वि [ श्र | वनवान्‌ । सपर्तिणःली । धमौर्‌ ! धनाः 
मिमानो | 


मुतरग्जिम 


मुतरष्जिम-- सदा पु [शरण] जो श्रनुवादं करे 1! तरजुनां करनेवाला 1 
श्रनुवा दक्‌ । 
मुतलक--क्रि० वि [ प्र गुतलक्र | जरा मी! तनिक भी । रत्ती 
भर भी 1 उ०-जिनका नित नोत खात मूतलक भी ना उरात। 
गरखा वलूद पाय प्रौरत ने हारा है ।--मलुक० वानी, 
प० २९ 1 
मुतल्लक--वि° विलवूल 1 निरा ! निपट | 
मुतवज्जह--वि° [ भ्र ० ] जिमने किसी श्रोर तवज्जह्‌ कौ ठौ | जिमने 
ध्यान दिया टौ ) प्रवृत्त | 
य॒तवप्फा--तरि° [ श्र० मुतत्रपफा | परलोकवामी } मृत ! स्वर्गीय | 
( कच० }) । 
मुतवल्ली--नला ९० [ भ्र° | किमी नाबालिग ग्रौर उसकी मपत्ति 
का रक्षक } किसी वडी सपत्ति त्रीर उसके ग्रतपवयस्कं श्रधिकारी 
का कानूनी सरद्धक । वली । 
मुतवस्सित--वि° [ ० | न श्रविकन कम । दरमियानी | वीच 
का । उ०--मुहुम्मद मुतवस्मित दरयाव, तीन लोक है उनकी 
नाव ।--दविखनी ०, प° ३०३ 1 
मुतवातिर--क्रि० बि { श्र° | लगातार । निरतर । 
मुतसरी-- सदा पु० [श्र ०] १, लेखक । यंश 1 २. पेशकार } दीवान ॥ 
३. निम्मेदार । उत्तरदायौ 1 ४, इ तजाम करनवाला 1 प्रवघ- 
कर्ता । ५. हिसाव रखनेवाला । जमा खचं लिखनेवाला । £ 
मुनीम । गुमाएता | 
मुत्तसिरीप्+-सव्रा ली° [हि० मोती +-मण्श्री> हि° तिरी | कठ 
मे पहनने की मोततियो की कठी । उ०--ग्रीव मूतमिरी तोरि क 
प्रचग मोर्वाच्यो ।-सुर (णन्द०) । 
सुतदहम्मिल--वि० [अ०] वरदाश्त करनेवाला ! सदिप्णु । सहनशील । 
सुतै ष्यर- वि° | प्र° मुत्टय्िर ] दैरतमे पडा हृभ्रा । स्तम्ब! 
चकित , उ०--ललादन साह्य की श्राजादी देखते ही साहो जी 
साहव मृतरैय्यर हो चव्रडाकर यो रके ।--मारतेदु ग्र०भा 
र 1 ध ० ८६२ । 
सुताचिकः--क्रि° पि° [ श्र० मताविक ] अनुसार । वसूजिव । 
युताविक' -वि० श्रनुक्रल 1 
सुरलवा-- नबा पुं [ अ्र० मूताललवष्ठ. ] उतना घन जितना पाना 
पाजिव हो । पाक्तव्य घन । वाकी रपया । 
सुत्ाला--ख्डा पु° [ श्र° गतालश्रहु.] १ किती चौज की पूरी 
जानकारीके लिये गौर से देखना । समीक्षण । निराच्तण 1 
२. पाठको शुर करने कै पूर्वं स्वेय पढना ताकि शुद्ध षढाजा 
सके } प्रटना 1 उ० देखना हर मुवट्‌ तुक रुखमार का । ठै 
मुताला मतनए प्रनवार का 1--कविता कौ०, नाऽ ८, प०३। 
सुवास†-- स खी° [हि० भूतमा + शरास (प्रत्य ०) मृतने कौ इच्छा । 
पेणा करने कौ स्वाहिण 1 
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सुदन्विर 


मुताह-- मया पं” [्र° मुत्तथ] मुमलमानो ने णक प्रकार फा प्रस्ायी 
विवाह जो निकाह्‌' से निष्कृष्ट समभा जाता] इन प्रकार 
क" प्रिवाह्‌ प्राय णीया लोगोमे होता है! 

मुतादी--वि° [ हि० मूनाष्ट~+हं (प्रत्य) ] १ वह जिनके साय 
मूताह्‌ कयि गयादौ । २. रयेली। (स्री)। 

सुति सदा खी° [| ८० प्रुक्ति | >° शुक्तिः । उ०्-जोग मग्ग 
लर्मियन पम मग्ग मृति पाड्य 1--पृ० रा०, १२।५३ । 

मुतिः स्या सी [ सण भक्ता | मत्तक 1 मोती 1 उ०--मुख 
ग्रूवि चद्र निलाट श्रनिते वर्‌ माल मालति ।--पृ० रा०, 
२५२४ 

मुतिः नडा जीर [ नण यि, प्रा० म्र्ति ] 2 मूर्ति] उ०-- 
मुदरि कनकेग्रा मुति गोरी। दिनेदिने चदि कला सश्र 
चादटलि जउवन शोभा तोरी ।--विद्यापःत, प° १७ । 

मतिया [-- नडा पु [ह° मोती जया] दै भोती' । उ० --मनु नव 
नीत कमल दल तं भन गरुतिया करही ।-नद० म्र ०पृ० २०९ 

मुतिलाइ(ः-- सञ्च ¶० [ दि० मोती + लट्‌ ] मोतीचुर का नड्‌ । 
उ०--म्रूतिनाड है श्रति मीठे! वं खात न कवरं उवीे1-- 
सुर { शत्द० } । 

भ (द) मोतो 

मुतदहरध†--मग प [ हि° मोतो ~+-दार] क्वा की प्राति 
का एके प्रकार को श्रभ्रूषण जो छियां कलाई पर प्रट॒नती रे। 

मुत्तफिक--वि° [ भ° मृत्तिक ] राय से इत्तफाक करनेवाला । 
सहमत । 

स॒त्तला--पि० [ प्र | जिम इत्तिला दी गई हो 1 नूचित कण] । 

मुत्तसित्ल'--वि० [श्र | निकट । नजदीक । 
लगा हू्ा । 

मुत्तसिल्ल-क्रि° वि® लगात्तार । निरतर । 

मत्तौ “मरा प° [ म० मौक्तिक, प्रा० मोत्तिय ] ° “मोती या 
“मोकिनकः । उ ०--मूत्ती माल मुरग घन ।--पु० रा०, ११६७० । 

मुत्ती†---घर सरीर [ सण मन्न ] मूत्र! पेलाव। 

मुत्य--मद्ला ¶० [ म॑° ] मौक्त्कि । मोती कोन] । 

सुधर) †-- नघा री” [ हि० मोथराना ] वार श्रादिका भौवरा 
हाना । उ०-पने वटानि प्रोज मनोज के वानन वीच चिपषी 
मुव राई 1--घनानद, पृ० ११०] 

सुथश्चील-- नदा पु [ ख° ] ज्यौत्तप मे इ्यणाल नामक योग (कणु |} 


मुद--न7 ५० [ सण | टपं। श्रानद। प्रसन्नता । उ०्-मृद मगन 
मय सत ममाज्ञु [--तुतसी ( णन्द० }। 


समाप! पाक्त) 


चै, { 
यां०-- दद्‌ = सानदकद भगवान्‌ विय्णु ¡ उ०-- दंगोदर मुदकद 
देव दामोदर यदो ।--दौन० प्र०, प° १६३ । 
मुदगर---नय पु° [० मुदगर] १ दे गुदुगरः1 २ दण प्मुदर्‌"। 
मुढव्विर-- चिर [ ्र° | १ भ-धदुगन । व्ययस्याकनेमे निपगा। 
्रदर्गा । 3 वुद्धिमान्‌ 1 ४ राजनीतिनिपुख 1 नीतिज्ञ [परग] । 


खद्मा 


सदसा {करि नि० [ शर मुदाम्‌ ] दै शरुदाम' 1 उ०--मतगुर 
मेरे सिर परे तटा मदमा भ्रागं चला 1--रामानद०, पृण २८) 

मुठरा-मङ्ञा पु [ देश | एक प्रकारका मादक पेय पदां जो 
ग्रफीम, भग, णराव प्रौीरघतूरेके योगसे वनताहै भ्रौर 
जिसका व्यवहार पश्चिमी पजाव्र तथा वलीचिस्तानमे होता दहै । 

मुदरी--ख्चा खौ° [ सं मुद्धिका ] द° भुंदरी' । उ०--हे मुदरी तेरो 
सुकृत मेरो दी सौ हीन। फलसो जान्यो जातदै भ निरनं 
करि नौीन ¡[---शकुतला, पृ० ११४1 

मुद रिंस--सङ्ञा पु [ श्र° ] पाठग्राला का शिक्तक । श्रष्यपक । 

मुद रिसी-- सन्ना ली° [श्र०] १ मुदरिसका काम । पढानेकाकाम। 
ग्रघ्यापन । २ मुदरिसि का पद) जंसे,--वडी कठिनतासे 
उन्हे म्युनिसिपल स्कूल मे मूर्दासी मिली है) 

म॒दव्वर-वि० [ भ्र° | टे° शुदौवर' कि०] 1 

मुदा†'--तरव्य० [ श्न० मुदश्रः ( = श्रभिप्राय ) ] १ तात्पर्यं यह्‌ कि। 
२ मगर 1 लेकिन 1 

मुदाश्च खछी° [ सं° ] हपं । श्रानद । प्रसन्नता । 

मुढाना-- क्रि स> [ हि० मूदनाकाप्र ररूप] वद कराना 1 
मंदवाना । उ०--ले म्रनाज कोटी वहूरावं 1 खरच लेह पुन 
फेरि मूदावं 1--कवौर सा०, पृ० २५] 

मुदाम--क्रि° वि° [ फा० | १ सदा 1 हमेषा । सदव । उ०--(क) 
राम लखन सीताकी छचिकोौ सीयराम श्रभिरामं । उभय 
हगचल मए प्रचचल प्रीति पुनीत मुदामं 1--रघुराज (शन्द०) । 
(ख) श्र्हु हम सत्य घरा सरनाम। करं रनम पर सत्य 
मुदाम ।-- गोपाल ( शब्द० ) । २ निरंतर । लगातार । 
श्रनवरत 1 {३ ठीक टेक । हृवहू । (क ०) । 

सुदामी--वि° [ फ़ा० ] जो सदा होता रहै । सार्व॑कालिक ! उ०-- 
दगी मूकामी फेरी सलायी 1 वंघी पचदस जौन मृदामी। 
--रधुराज (शव्द०) 1 

सुदाचसु--सद् पु [०] पराणानुमार प्रजापति के एक पुत्र का नाम । 

मुदित वि° [ सं° ] हरित । भ्रानदित । प्रसन्न । खुश । 

मुदितः सज्ञा प कामशास्र के श्रनुसार एक प्रकार का श्रालिगन । 
नायिकाका नायके की वाहं श्रौर लेटकर उसको दोनो जापो 
के वीच मे श्रपना वार्य पैर रखना । 

मुदिता-स्डा सी [ सं° | १ परकीयाके श्र तगत एक प्रकार की 
नायिका जो परपुरुष प्रीति स्वंघी कामना की श्राकस्मिक प्राप्ति 
से प्रसन्न होती है! उ०--परखि प्रेमवश परपुरुप हरपि रही 
मन मन । तत्र लगि सकि श्राई्‌ घटा श्रधिक भ्रेरी रैन। 
--पण्माकर (शब्द०) । २ हं) श्रानद। ३. योगशास्र मे 
समाधि योग्य सस्कार उस्पन्न करनेवाला एक परिकर्म जिसका 
भ्रमिप्राय दै--पुर्यात्माग्रो कौ देखकर हषं उत्पन्न करना | 

विशेषे परिकर्म चार कटे गए ई-- मंत्री, कर्णा, मुदिता 

श्रौर उपेच्ता । 

मुदिर-- मन्ना पण [ सं° ]{ वादल। मेष} उ०--(क) वारायर 
जलघर जनद जग जीवन जीम्‌त्‌ । मदिर बलाहक तदितपत्ति 
परजन ज्ञ सुपूत ।--नददास (शन्द०) । (ख) कटै मत्तिराम 
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यु 


दीने दीरव दुरदवु द मदिर मे मेदुर मुदित मतवारे हं 1--मति- 
राम (शव्द०); २ वहु जिमे कामवायना वदत श्रविक हो 
कामु 1 ३ मेढकं | 
मुढी-- सज्ञा ली” [ प° ] ज्योत्पना 1 चदन } चद्विका किन] 
मुदोचर--वि० [घ्र° सुद्र | गोल | गौलाकार | वृत्ताकार। 
मंडलाक्रार्‌ 1 
मुद्‌ ग--सन्ञा पं [ स] १ मृग नामक प्रन जिससे दाल वना 
जाती दहै) विज्ञेष 2० भ्मंग' | २ श्रावरणा 1 टक्कन । श्राच्छा- 
दन 7०} | ३ एक श्न । दे” भुदूगर' (को) | ४ एक 
पत्ती । जलवायम । विशेप द° जलकौग्राः (को°) । 
मुद्गगिरि-स्ञा प° [ ख | मुगेर श्रौर उनके श्रामपाम्कै प्रति 
क प्राचोन नाम| 
मुद्गदला - सञ्ञा खी” [ म॑” | मुद्गपर्णी । वनमू। 
मुद्गपर्णी -- (क ली [ स० ] वनमूंग । मुगवन । 
सुद्गभक्‌ नजा प [ सं° मुद्गल | भ्रश्व 1 घोडा ननि । 
मुद्गभोजी - सज्ञा पु [ म° मद्गभोजिन्‌ | घोडा] 
मुद्गर-सक्ला पं [ म] १ काठका वनादहूप्रा एक प्रकारका 
गावदुमा दड । मगदर } जोडी । 
विशेप-यह मढ फी भ्रोर पतला ध्यौरश्रागे को श्रोर चहूत भारी 
ोतादै। इसे दाय में लेकर हिलाते हुए पहलवान लोग करद 
तरह की कसरत करते रं । दमसे कलादयो भ्रौर वाहो मे वल 
प्रातादहै। हसे जोडी भी फते ह क्योकि इसकी प्राय मोदी 
होनीहै जो दोनो हाथो मेँ लेकर वारी वारीसे पीठके पे 
से घुमाते हए सामने लाकर तानी जाती है । 
क्रि० प्र०-फेरना 1--ददिलाना। 
२ प्राचीन कालकाएकश्रसख्रजो दंडके म्राकार का हौताथा 
श्रौर जिसके सिरे पर वडा मारी गोल पत्यर लगा होता था। 
३ एक प्रकारकी चमेली! मोयरा। 9 एक प्रकारकी 
मछली ।! ५ कोरक । कली (को०) । ६, दधौडाया मुगस। 
जसे, मोहमद्गर (को०) । 
मुदगरक--स्ञा पुं° [ सं० ] मुंगरा । टथौडा कोण | 
मुद्‌गराक-सधघा पु [ सं° मुद्गर ] गदुगर (मगरे) का चिल्ल 
जो धोवियोके वस्व पर पहचान के लिये चद्रगुके समयमे 
रहता था । 
विशेप--यदि घोवी स प्रकारके चिह्वुसे रदित चसन पहनकर 
निकलते थे तो उनपर तोन पण जुर्माना होता था। 
म॒द्गल--सक्चा प [ 8० ] १ रोहिष नामक व्रण । २ एक गोच्रकार 
मनि का नाम, जिनकी स्त्री इद्रसेना थी । ३ एक उपनिषद्‌ का 
नाम । 
मुद्गष्ट-- पवा पुं [ सं° | मुगवन } वनम्‌ ग । 
सुदास पण [ भ ] भ्रसिग्राय 1 ताद्पर्यं । मतलब 1 
मुद सना पु [ भ्र० ] [ खी° मुद््या] १ दावा करनेवाला । 
दावादार) चादी।| २, दुषमन। वैरी। शत्रु 1 उ०-- 
मोहन मीत समीत गो लखि तेरो सनमान 1 श्रवस दगाटंतु 
चत्यो श्रे मुद्‌ई मान ।- - पद्माकरं (शब्द ०) । 


हत 


मुरत--पय स्वी [ श्र० ] १, भ्रवयि। जंसे--इम हडी की मदत 
| पूरी हो गर्द है। 
५. युहा०-पुदत काटना = योज माल का मूत्य श्रवयि से पहले देने 
, पर श्रवधिके वाकी दिनो का सूद काटना ( कोठीवाल } । 
२, वहत दिन । श्रवा । जंमे,--वाद मदत के भ्राज श्रापकी 
प्राकन दिखाई दी है । 
य° ~ मुदन दुराज - वहत ममय ! वहूत दिन । सुदरतेहय!त = 
जीवनक्राल । 
मुदती- पि” [ श्र सुद्धत + ईं (प्रव्य०) ] वह्‌ जिमके साथ कोई मुहूत 
लगी हौ | वह्‌ जिसमे कोई श्रवचि हौः 1 जसे, महती हु डी) 
यौग्-मुद्रती हुदी=वह्‌ हुडी जिसका रुपया कुं निष्चवित 
समय प्र देना पडे । 
मुदा--स्ा पु [ श्र° सुटुश्रा ] गरज । श्रभिप्राय । उह्‌श्य। मशा। 
उ०-पलटह्‌ मेरी वन पडी मुदा हुम्रा तमाम ।--पनटु०, 
१० १३। 
मुदा्रलेद-- सन्ना ५० [ श्र° ] वहं जिसके उपर कोई दावा किया 
जाय 1 वह्‌ जिसपर कोद मुकदमा चलाया गया हौ । प्रतिवादी । 


मुरालेद-- सन्ना प° [ प्र० मुद्राग्रलेद ] दे 'ुद्‌ाश्रनेट्‌' । 

मुद {-पि० [ सं° मुग्ध, प्रा° भद्ध, सुष् ] दे० शुग्च' 1 

स॒द्धा-- सा पुं [ ? ] गूट्फ 1 मौजा । टश्वना । 

मुद्धी ~ सन्ना ली [ देस" ] रस्सी श्रादि कौ लिसकनेवाली गाठ ! 

मुद्र- नि [ सं° ] श्रानददायक । प्रसन्न करनेवाला किण] । ` 

मुद्रक- सक्च पं” [ घ ] वह्‌ जो किसी छपेखाने मे रहकर धछापने 
का काम करताया देखतादह्यो प्रौर छपनेवाली चीजोको 
छपाई का जिम्तेदार हो । दछापनेवाला । मुद्रणकर्ता । जंस,-- 
व्वद्रोदयः के सपादक प्रौर मद्रक राजविद्रोहात्मक लेख 
लिखने प्रमैर छापने के शमियोग पर भारतीय दडवियान की 
१२४ ए वासा के गनुसार गिरप्तार किए गएुह। 

मुद्रकः सा ली [ मण मद्रिका ] ३० द्रिका! 1 उ०--द्क 
दक्र वटुग्र मालाति हरक । मद्रकी इक्क इन पहुचि किक्क ।-- 
१० रा०, १४।१२५ । 

मुद्रण सञ्ञा पु [ सं०] १ क्रिपी चीज पर श्रच्र श्रादि श्रित 
करन! छपाई । २ स्प्पे रादि की सहायता से श्रकित्त करकं 
मद्रा तयार करना। ३ ठंक तरह से काम चलान ॥ लिये 
नियम धादि वनानां श्रौर लयाना1४ वद करना! मदना । 

सृद्रण- सा सी° [ स° | प्रगूटो । 

सुद्रणालय-- सघा पु० [ प° ] १ वह्‌ स्थान जहा किसी प्रकारका 
मृद्रण होता दो । २ छापालाना । प्रस्त । 

युद्रण॒ पत्र-- सचा पु० [ म | किसी दछपनेवाली चीज का नमूना । 
मूर कण] । 

य॒द्राक- सयः पुर [ स" मुद्रा ] मुद्रा पर का चिह्त 

८-२५ 


३६९७ 


सुत्रकर 


मुद्राफन-म पु [ मण मुद्ाद्घन ] [पि सुद्रास्ति] ? विगी 
प्रफारकीमूद्राकी सहायताये श्रपित्तकरनेका ऊाम 1 २. 
छापे का काम । छपाई । 


म॒द्राकितत--प° [ स° मुद्धाक्कित ] १. मोटर पया ट्या 1 निनषर 
मुहर लगी 


यो०--गुदराकरित पत्र = महर फी टद चोरी । 
२ जिसके णरीर पर विप्णुके ्रायुयके चित रम लोहेन 
दागक्रर वनाएगएहौ । (वप्त) | 


मुद्रा-स्श स्री” [मण] १ किमीके नाम की खाप । मोहर 1 उ०- 
मुद्रित समृद्र मात मुद्रा निज मुद्रित कं, श्रारं दिमि दमो जीनि 
सेना रघुनाथ की |--केणव ( शन्द० }। २ रपया, प्र्रफो 
प्रादि । सिषा ३ न्रशठी। छाप । यल्ला 1 उ्-वनचर 
कौन देशत श्रायो। फर्हुवेराम क्टावे लद्िमन क्यो करि 
मद्रा पाय | -सूर (णन्द०)] 9 टादपकेद्े ह्‌ च्र्तर। 
५. गोरखपथी साधूग्रौ के पटनने काणक फरशुग्ण जो प्राप 
काचिगस्फटिककादोनादहै। यट कनिकरी लौके घीचमे 
एक वडा छेद करके पहना जाता है] उ०--{क) द्टगी मद्रा 
कनक खपर लं करि जोगिन भेस !--सूर (जव्द०)} (य) 
ममम लगाङऊं गात, चदन उतारो तात, वुडउल उतारोमूद्रा 
कान पहिराय यौ ।--हनुमान (शन्द०) 1 ६ हाय; पाव, अप्व, 
मह्‌, गर्दन रादि की कोई स्थिति 1 ७ वंन, लेने या खर हने 
काकोर्दूढग। श्रगोकी कोई स्थित्ति। ८ वेहूरेका दग । 
मुल की प्राठ़ृति । मरु की चेष्टा । उ०्-मायावती घ्रकेते ठम 
चागमे यहलग्हीयी च्रौर एकटएेमीमद्रा वनाएु हण यी, 
जिमसे मालूम दहोताथा फि यह किसी वडे गभीर विचारमे 
मग्न दै। वनव्रृष्ण (णः०)। €. विष्णुके ब्रायुवो > चित्त 
जो प्राय भक्त लोग प्रपने णरार पर तिलक प्रादरफ स्मन 
श्रकिनि करते रई या गरम गोहे मे दगात्तिरै1 जसे, णय, 
चक्र, गदा श्रादिके चिह्धु) 1 छापर 1 १० नाव्रिोके व्रदुमार 
कोई भूनाट्प्रा प्रत्र) १९ तत्रमे उंगालया यादि फ श्रनैमं 
ख्पो कौ स्थित्तिजो किसी देवता के पजनमे वनाद जानी &। 
जैने, चेनमुद्रा, योनिमुद्रा १२ चछ योगम चित श्रम 
विन्यास । येगद्रापुं पांच दोतौदै) नमेऽ--सेचरी, भूचरी, 
चाचरी, गोचरो गीर उनमूनी । १३ श्रगन्त्व न्ति ती स्रः 
लोपामूद्रा । १७ वह्‌ श्रल्वार जिसमे प्रनया प्रस्तन दर्मं ओः 
धतिरिक्त सवना मे करट ज्रौर मौ नामिप्राय नान निरन्नं &। 
जंनेः---क्त लपट्यतमो गरे सोन युही निनि जन नशि 
चपक्वरनी गिर्‌ गन घ्रनाररेग नेन 1--विदारी (२०) 


स्म पद्मे प्रटृत श्रर्वं कै श्रतिक्ति "मोग रा" प्नोननुनोर न्तत" 
सत्यादि पूतेके नामनी निकलने! 9. तटी जाने 


प्राजापत्र या परवराना । परवाना गह्धारी। 


मद्रारर--सः ४ [३०] १ रज्यद्ा वट प्रवन प्रत्या 


अथिषतरम नाना 7 मटर न्द्‌ । 2 वला करतौ 


मुद्राकाच्छड 


प्रकारकी मुद्रा तैयार कसताहौ ३ वहुजौ किरी प्रकारके 
मुद्रण का कामं करतादहौ) 

मु द्राकान्दड़ा-सन्ञा पुण [ स | एक प्रकार का राग जिसमे सव 
कोमल स्वर लगते ह 1 

म॒द्राकार- सहा पुण [ सं ] वह जो मोहर बनाता हो । मुहर वनाने- 
वाला | 

मुद्राल्ञर- सका ष [ सं] १ वह प्रत्तर जिसका उपयोग किमी 
प्रकारके मूद्रगणके लियिहोतादहो) २ सीसेके दले हृए ब्रत्र 
जो छापे के काम में श्राते ह । दाद्प । 

म॒द्राटोरी- सङा खी० [ सं ] एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने मे 
सव कोमल स्वर लगते है) 

म॒द्रातस्व- सज्ञा पुं [ स° ] वह्‌ शासन जिसके भ्रनुसार किसीदेण के 
पुराने सिषं श्रादि की सहायतासे उस देण को एतिहासिक 
वाते जानी जाती है 1 

पय ०-- मुद्रा विन्वान । सुद्राशालर 1 

म॒द्राधिप--सद्वा पुण [सं०] १ हर रखनेवाला । २ क्लि का प्रधान 
प्रधिकारी किण] । 

म॒द्राध्यस्ष-सक्ना पं [ सं° ] कौटिल्य धर्थशास्र के श्रनुसार वह्‌ 
प्रधिकारी जो कहीं जाने का परवानादेतादै। कहीं वा अन्य 
राज्य मे जाने का परवाना देनेवाला प्रधिकारी। 

मुद्रावल्ल-- षष्ठा पुं° [ षं° ] वोर्दाके प्रनुसार एक बहुत बडी सख्या 
कानाम। 

मृद्रामागे-- स्वा प [ घ॑ंण ] मस्तक के भीतर का वह्‌ स्थान जहाँ 
प्राणवायु बदृती टै) प्नद्यरघ्र 1 

सुद्रायन्न-स्क्षा पं { घ० | छापने या मृद्रणं करनेका यत्र) छपे 
प्रादि की कल] 

सुद्रारत्तक-- सक्षा पुं [ ° ] दे° भुद्राधिप' कग] 

मुद्राराकस- षष्ठा पं [ षं ] विशाखदत्तरचित सस्छत फा एक 
प्रसिद्ध नाटक 1 

सुद्रालिपि- सषा खो [ षं ] पाच प्रकारकी लिपियोमँ एक। 
छापे के श्रक््र [कोण] 1 

मुद्रावज्ि- खडा ली° [ ख  योगियो की मुद्रा 1 उ०--श्रृति तारक 
मेलि पुद्रावलि, श्रवधि प्रचार प्रघारी 1--सूर०, १०।३६६३ । 

मुद्रास्तकोच-- सषा पुण [ घ० भद्रा + सङ फोच ] स्िक्को की कमी । 
मुद्रा को पुति उसकी वास्तविक माग सेकम होना | उ०- जान 
तरूमकर मुद्रासंकोच न भी किया जाय तव भी ।--घर्थं चे०), 
९० ३३८॥ 

सुद्रास्थान--सक्षा १० [ ख” ] भ्रगृूलीका वह्‌ स्थान जहां श्रभूठीया 
छल्ला भ्रादि षारण किया जाता है 

मुद्रास्फोति-सश्चा सी० [ सं मद्रा + स्फीति ] वास्तविक ्मागया 
जरूरतसे भ्रधिक मात्रामे मद्रा या सिक्का का प्रचलन) 
उ ०-- युद्धकाल मे मूद्रास्फोति होतीदहै । -श्र्थ० (वे० ), 
९० ३७३ । 


१६६८ 


मुनमुना 


मुद्िक(्य--सन्ला ली [ सं मुद्रिका ] दै भद्रिका" | उ०-कृर 
ककण केयूर मनोहर दोत मोद मृद्िक न्यारी तुलसी 
(एन्य ०) । 

मुद्रिका - स्ना क्षी" [ ० | १ छोटी मुर ।२ प्रू । उ०--टौर 
पाद्‌ पौन पुत्र दारि मद्रिका दई । --केषव (शन्द०)] २ कुण 
कौ वनी हु्ईदश्रगूठोजो देव पितर कायंमे श्रनामिका मे पनी 
जाती है । पवित्री | पती} उ०-पहिरि दे्भमुद्रिका सुभूरी। 
समिष श्रनेक लीन्द्‌ कर रूरी ।-मवुमूदन (णचव्द०) 1 ३ पुद्रा। 
सिका । रुपया । उ५-नरयी पं जव सत सव कदे सकोपित 
वेन ! ठम ठगि लीन्ही मद्रिका चल्यो मारि तेहि लैन --रवुगान 
(शन्द०) 1 

मुद्रित--वि० [ सं ] १ मुग्रणकियादहुग्रा। मुहर क्रियात्प्रा। > 
भ्रक्ति कियादहुम्रा) पाहा} > मंदा हरा । वद । उ०- 
(क) नासिका श्रग कौ श्रौर दिए श्रव मृद्रित लोचन कोर 
समाधित 1-देव (शब्द ०) । (ख) राजिव दल इ दीवर तदल 
कमल कुसेसं जाति । निशि मुद्रित प्राति वे विगस्षत वे विगत 
दिन राति 1--सूर (शब्द०) । (ग) नील कज मुद्रित निहार 
विद्यमान भानु सिघु मकरदहि ्श्रनिद पान करिगो। 
-- (शन्द०) 1 3 त्यागा हरा | छोडा हरा । 

सुधरा†--वि° [ 8० सूघुर, वर्णव्य० सुधर ] दै° (मधुरः । उ०--नाच 
गान कर निलजता, रच वप्‌ भूयण राम । मार निजाय 
मोहियो, हजो मुघरे हास --वांकी०+ पग्र भा० २, प° ६। 


सुधा. क्रि० वि° [ घ ] व्यर्थ । वृथा! वेफायदा । उ०--क) 
यह्‌ सव जाग्ययत्क फदहि रखा । देवि ने होड मुवा मुनि मापा 1 
-- तुलसी (षान्द०) । (ख) तेहि कटं पिय पुनि पुनि नर कहू । 
मघा मान ममता पद वहृहू 1--तुलसी (णशब्द०) | 

मुधा--वि° व्यर्थं का। निष्प्रयोजन 1 २ भ्रसत्‌ 1 मिथ्या । मुर। 
उ०-- मूधा भेद जद्यपि कृत माया ।--तुलसी (शब्द ०) । 

सुधा सश्च पं” भसस्य । मिथ्या | उ०्-ूतल माहि वली शिवराज 
मो भूपन माप्त एच मघा फो ।--मूपण (शब्द०) । 

सुनक्ा--खल्ला पु [श्र० मि० सं ब्धा] एक प्रकार फी 
वी किशमिशण या सुखा हृभ्रा भ्रगूर जो रेचक होता श्रोर प्राय 
दवाके काममेश्रातादहै।! विक्षेप दे श्रगूरः। 

मुनगा†-- सज्ञा पु [ घ मधुगरज्जन वा दरा | सदिजन । 

मुनव्यतकारी--ख्डा सी” [ श्र° घ्रुनव्वत ~-फा० कारी ] पत्धरो पर 
उमरे हुए वेलबुटो का काम । 

मुनमुना--सक्षा ० | देश० ] १ मंदेकावना हृप्राएक प्रकारका 
पकवान जो रस्सीकी तरह वटकर छाना जाना दै) २ खस 
खस फी तरह्‌ का पर उससे बडा एक प्रकार का काला दाना। 
प्याजी 1 

विशप-- यह्‌ दाना गे्हँके चेतमे उन्न होतारै प्रर प्राय 

उसके दानो के साथ भिला रहता है। इसमे" मिले रहते के 
कारणाश्रटेका रग कुं काला पडजाताहै श्रौर स्वाद कुठ 
कडवा हौ जाता है। 


भुतमुना 


मुनमुना--वि° वहत छोटा या चोडा । 

मनाया सक्षु [ संण खदा ] कान मे पहनने का एक प्रकारका 
गहना जो कुमायूं भ्रादि प्हमडो जिलो के निवासौ पहनते ह । 
यह श्रधिकतर लोहे का वनता है । 

मुनरी--प्ा खी° [ सण सुद्धिका | ° धमुदरो' । 

मुनदसर--वि [ भ्र मुनक््सिर ] निर्भर । भ्राश्नित । ग्रवलवित । 

मुनाजात--स्ना खी° | भ्र° ] ईशप्रार्थना। खुदा कौ इवादत । 
उ०-- कां इतना सुनके ठक सूं मूनाजात 1--दक्विनी०ः 
प०२३९१२। 

म॒नाज्ञिर -पि° [ अ° सुन।जिर | गाखरार्थं करनेवाला [कोण] | 

मुनादी-- स्वा छी° [ भ्र ] किती बात कौ वह घोपणा जौ कोई 
मनुष्य दमगो या ढोल श्रादि पौट्ता दभ्रा सारे शहर मे करता 
फिरे । ठिढोरा । इुग्णो । 


क्रि० प्र० -करना ।--पिटना 1 --फिरना ।--फेरना ।--दोना। 
मुनाफा--सङा पु° [ श्र मुनाफा, मुनाफम्र्ट- ] किसी व्यापार प्रादि 
मे प्राक्त वह्‌ घन जो मूल धन के श्रतिरिक्त होता रं। लाम) 
नफा | फायदा । 
क्रि° प्र०- उठाना । - करना ।--निङूलना । होना । 
सुनार - सना पु० [ श्र° मनर्‌ ] दे “मीनार । उ०--भरनं 
रघुराज नव पल्लवित मल्लिका के ्रमल श्रगासा है मुनारारै 
दुप्रारा ह 1--रधुराज (शब्द०) । 
युन।ल--सञ्चा पुं [ वेश ] एक प्रकार का बहुत छु पटाडी पकती 
जिसको हरी गरदन पर सुदर कठा सा दिखाई देत[ है श्रौर 
जिक्के सिर पर कलंगी होती है 1 इसके पर वहत श्राषिकं मूल्य 
प्र विकते ह । 
मनासि --वि° [ श्र ° ] उचित । योग्य । वाजिव । ठक । _उ०.- 
विना बुलाए जाना तो किसी तरट्‌ मनासिव नही ।--श्रीनिवास 
९) पृण ७६ । 
सुनि--स्ा पु० [ स० ] १९ वहजौो मनन क्रे । दृष्वर, घर्मं भ्रौर 
सत्यासस्य श्रादि का सूक्ष्म विचार करनेवाला व्यक्ति! मनन- 
पील महात्मा 1 जसे, ्रनिरा, पुलस्त्य, भु कर्दम, पचशिख 
प्रादि । २ तपस्वी 1 त्यागी | 
यो० -मुनिचीर, सुनिषट = वल्कल । प्ुनिव्रत = तपस्या । 
३ सातकीख्ख्या | उ०--तव प्रभ मुनि शर मारि गिगवा।- 
(शन्द०) । 9 जिन या वुद्ध। ५ पिवलिया पथि का वृत्त्‌। 
६ पलास का वृ्त्‌। ७ श्रठ वशुप्रो के प्रतर्गत अप्‌ नामक 
वसुकेषुघ्रकानाम। ८ क्रौच दीप के एक देशका नाम | €, 


य्‌ तिमानु के सवसे वडे पुत्र का नाम | १० % के एक्‌ पुर्न 
का नाम। ११ श्रगस्व्य ऋषि (को०)। १२ ग्धाक्त जीका 


नाम (को०) 1 १३ म्पि पाणिनि (कोर) । १४. भ्रा्र वृत्त 
(को०) । १५ दौना | दमनक । 

अनि सडा खो द्‌ कौ एक कन्या जौ क्यप की 
वडीस्रीधी। 


सवसे 


६६६ 


मुनिवल्लेभं 


मुनिकन्यका, मुनिकन्या--सा खौ [ ख | मुनि क पृर्री 1 

मुनिका-- सका खौ° | स ] ब्राह्मी का चुप । 

म॒निङ्कमार-- सन्ना ¶० [ स° | मरति का पुत्र | प्राह्पावस्था का 
मुने [को] । 

सुनिख्जूरिका --स्का ली° [ ६० ] एक प्रकार कौ सरुरिका किण] 1 

सुनिच्छद-- सकला प० | प° | मेथी । 

मुनिवस्--सज्ञा पुं” [ म० | वकम । पतग । 

मुनिता--सन्चा सी° [ घ | मूनिधर्म । मुनित्रत । उ०--प्रम् को 
निज चापदे गए, मुनिता ही सुनिम्नापले गए 1{-साकेत, 
प० ३५८ | 

मुनित्रय--खा प° [ घ° ] पाशिनि, कात्यायन घ्रौर पतजलि ।कोण्‌ । 

म॒निस्व --सन्ना पु° [ घ ] द° मुनिता" । 

मुनिद्म--घडा पु [ सं° ] १ श्योनाक वृक्ते । २ वक्कम । पतग 1 

मुनिषान्य- सज्ञा प° [ षं | तिन्नी का चावल । तिनौ । 

म॒निपत्र -सक्ला पु” [ ° ] दोना । दमनक्‌ । 

स॒निपादप--घज्ञा पु [ स ] च्म । पतग । 

मुनिपित्तत्त- सच्चा षु [ ९० | तावा । 

मुनिपुगव--सजा पु” | स० मुनिषुङ्गव | मरनियो मे भं कग । 

स॒निपुत्र-- ख पु | सं ] दमनक 1 दोना 

म॒निपुत्रक--सद्ना 4० [ ० | १. गुनिपुत्र । दीनां 1 २. खजन पक्तौ । 

सुनिपुष्प- खशा पु” | ° ] ।विजयस्तार का फुल । 

म॒नि।्रय-- सदा पु” [4०] १. एक प्रकार का धान्य जिसे पच्तिराज भी 
कहते ह । २ पिड खुर । ३. विरोजे का पेढ । ४. पियार । 

सुनिवर--सक्ञा पै” [ सं° मुनिवर | मुनिपुंगव । घ्रं मुनि । 

ुनिभक्त--सा ० [ "० | तिन्नौ का चावल । तिन । 

मुनिमेपज-- स ए” [ ° | १. श्रगस्त का पुल । २. हद्‌ । हरे । 
३. लघन । उपवान्‌ । 

सुनिमोजन-- स ष” [ सं० ] तिन्नी का चावल । तिनौ । 

म॒{नयर(--सक्ञा प° | स ुनिवर } १ परनि लोग | २ मनियोमे 


श्रष्र जन 1 उ०--तुम्द्‌ विन राखं कौण विधाता मूनियर साखी 
श्राणै रे 1--दादू० वनी०, ¶० ६२३ । 


म॒नि्यो--ख्छा खीर [दश| लाल नामक प्तौ कौ मादा। उ०-- 
मुःडरतें ऋपटि गहि श्रानी प्रम पीजसमे, लाल म्रुनियां ज्य 
गृण लाल गहि तागी है 1-देव (णव्द०) । 

मुनियो-- सा पु० [न्य] एक प्रकार का घान जोश्नगदनमे तंयार 
होता ६ । 

मुनिवर --सक्चा पु” [ प° ] १. पुडराक वृक्ते । पडरिया । २. दीना । 
३ गुनियोमेश्र्ट 1 

सुनिवज स्रा ° [ ° मुभिवयं ] मुनिघ्रष्ठ। मुनियामे प्रघान 
या श्रष्। उ०--रामकथा मुनिवर्ज वानो सुनी महेम 
परम सुख मानो ।-- मानस, १1४८ 


मुनिवल्ल भ--खडा १० [ ° | 1वजयसार । पियासल ॥ 


८. 
भुनिचीये 


मुनिवीर्यै--सञ्चा पु [ षे ] स्वर्गं के विष्वेदेवा प्रादि देवताभो के 
ग्रतगरतं एक देवता । 
मुनिवर त्त--सज्ञा पं [ स° | वकम । पततम । 
स॒निचरत्ति--वि° [ घं° | मुनिवत्‌ जीवन व्यतीत करनेवाला [कण्‌ । 
मुतित्रत--सद्ला पुं [ सं° ] तप } तपस्या किम्‌ । 
स॒निश्नन्न-- यश्चा पु० [ म॑° ] मकेट कुण । कैद दाम 1 
प्रुनिसच्-- ज्ञा पुं [ म | एक यज्ञ का नाम । 
मुनित--सया पु° [ त॑ | दोना । दमनक । 
सुरिस॒त्रत- सा ० [ सं° | जेनियो के एक तीर्थकर का नाम । 
मुनिहत--मश पु° [ सं° ] राजा पूष्यमित्र को एक उपावि । 
मुनीद्र--्ा पुण [ घ मुनीन्द्र | १ वहुजो भूनियोमे इद दहो। 
महान्‌ वां श्वषठ मुनि! २ शिवकाएकनापर (कोर) ३ मसत 
मुनि (को०)। ४. बुद्धदेव काणक नाम) ५ पराणानुनार 
एक दानव का नाम । 
मुनोः--खा ° [| स° मुनि | ° शुनि" । 
म॒नो" नय क्ी° | हि° सुनयो ] रायमनी । रंमुनिर्या । लाल 
पत्तो की मादा । उ०--नवल वधू गोकुल की मूनी। पर्खं 
लाल खिलारी गनी ।--घनानद, प° २६२ । 
मुनीव--स्ख पु° [ दि० | 2० भ्मुनीमः । 
मनी म--सक्ञा पु [प्र मुनीव (= तायव स्खनेवाला }] १. नायव 
मददगार 1 सहायक । २. साहुकारो का हिसा किताव लिखने- 
वाला । 
यौ०--युनीमखानः = वह स्थान जहां किपरीकोले के दिसाव 
किताव लिखनेवाले मुनीम वैठकृर काम करे | 


मुनीर-चि० [ न्न° |] दीप्त । प्रकाशमान । चमकदार । उ०--वदर ए 
मूनीर वेनजीर सौरो खुसरू मेँ ।--नट०, पृ० ७ल | 


स॒नीश, मुनोश्वर--पञ्च पु° [ ० ] १ मूनियोमे श्रष्ठ\ २ वृद्ध- 
देव का एक नाम । ३. ।वष्ु | 

मुचुप†--घन् पु” [ ख० मदुष्य | मानव । मनुष्य 1 उ०--मूनुप 
देह उत्तम करी (सु) हरि बोलौ हरि वोल ।--सुदर ग्र ०, 
भा० ९, १० २३११५) 

सुनोविर- वि° | श्र° मुनन्वेर ] उज्वल } प्रकाशमान 1 दीप्त] 

मुन्ना -खज्ञा पुण [व्श०] १. छोटो के लिये प्रं मसुचकं शब्द | प्रिय | 
प्यारा) उ० -मुन्ना) मनेतो यदक्हाथा किडटूस भिद्री 
के मोर को देख ।--लक्ष्मर्णामहं (शब्द०) | २, तारकी के 
कारसाने के वे दोनो म्बूटे जिनमे जत्ता लगा रहता है । 

सन्न्‌ -- सन्ना ५० [वयर] द° पुन्ना" । 

मुन्यस्त सज्ञा पु [ म | मुनियोकेखानेकागश्रन्न। जसेतिन्नीका 
चावल रादि । 

मुन्ययन्‌- सया प° [ सं” | एक प्रकार का यज्ञ | 

सुन्याल्तय--उम पं | ६० | एक प्राचीन तीर्थं का नाम 


१४.७९ 


भृधसं 


मुपरद्‌--वि° [ भ्र° सुपस्ट | किसीसे विनामिलाहप्रा। श्रकेला। 
तनहा [कोण । 
मुफलिस--वि [ श्र° सफल्लिस | यनर्हृन । निर्वन । दरिद्रे | गरीव । 
मुफलिसी-- म्ला खी [ श्र° स्ुपलिक्ती ] गरीव्री 1 निवनता। 
दरिद्रता । उ०-मफलिमी श्रर मिजाज णे हातिम । क्या कया- 
मत करे जो दौलत दो ।--केषवतां कौ०, भा० ५, पृऽ ४७४। 
मुफएसद-सख्ला प° [ श्र मुफसिदु | वह्‌ जौ फमाद खडा कंरे। 
भगडा या फसाद करनेवाला म्रादमौ । 
मुफस्सतः-- वि [ श्र मुफस्स्रल ] वह्‌ जियो तफयोल को गई हो। 
व्योरेवार ! विस्तृत । 
मुफस्सल सथ पु° किंस करस्य नगर कंचारःप्रोरके कुखद्रूरके 
स्थान । जंसे.--युफस्मल म कटु तरहको खवररश्रार्हीह्‌ं। 
मुफस्सिल--वि० [ श्र ° युफस्सन्न } मव्याख्या सविवरणा ] मुफस्सल । 
उ०--कंगा भ किस्सा मनो सव दइता। क्टगा मुफस्सिल 
कटानौ जिता ।--दक्िना०, पृ० १६८ । 
मुफोद-वि° [ श्र° मुरूोद्‌ | फायदेमद। लाभकारी) लाभदायक । 
उ०-मगरये वातं हमारे वास्ति म्रफोद ह ।--श्रानिवाम ्रण, 
१० १२९४ । 
मुप्त-वि० [ प्र ° सुप्त | जिम कद्ध मून्य न लगे । विना दामका। 
संत का । 
यो ०-सुष्तखोर = वह॒ व्यक्तिजो दूसरोके वन पर सुखभोग 
करे । मूपत्‌ का माल खानेवाला | 
मुदा०-युष्त म = (१) पिनादामके।! विना मूल्य दिए या 
लिए । जंसे--यदह्‌ घटी मु मप्तमे मिली। (२) व्यर्थं | 
वेफायदा । निष्प्रयोजन । जंसे,--(क)) मप्तमे उसको जान 
गदं । (ख) गुप्त मे क्यो हैरान होति हो | 
मुप्तखोरी--सष्वा री [ फा० सुप्रतखोरी ] विना मेहनत किए, दूसरे 
की कमादं खाना । दरूभरो के सिर रहना । 
मुफ्तरी--वि० [ श्र° मुण्तरी ] १ दृतं । मक्करार | शरीर । २ भव 
श्रारोप करनेवाला । श्रसत्थ इल्जाम लमानवाला [को०] 1 
मुप्ती.--सक्चा खं | श्र° सप्ती ] धर्मशास्री | फतवा देनवाला। 
धर्माचारयं । मूस्तलमानो का वह्‌ धमश।स््रवेत्त। मौलवौ जा धार्मिक 
समस्या्ो का समावान प्रषनोत्तर खूप मे एृद्ने पर करता दै । 


मूप्ती--वि° [ श्र° मुफ्त ~+ (प्रत्य) | जो ।बना दाम दिए मिला 
ह्ये । मुफ्त का। 


मुबविला--पि° [ भ्र° सुच्तिला ] पकडा हरा । फसा हमा । ग्रस्त ] 
गृहीत । उ०---श्राकवत होवेगा क्या माचुम नही | दिल 

हरा है सुन्तिला दीदार का कविता कौ०, मा० छ पु० ६) 
विशेप--इस शब्द का व्यवहार प्राय रोग, विपत्ति भ्रादि के सवव 

मे ही होता है 1 जँपे,--(क) वे कई दिनो से बुखार मे व्रतिनां 

है 1 (ख) थ मी श्राजकल एक श्राफेत मे मरुबतिला हौ गया ह| 


मुबर--वि० [ श्र° मुय ] १ वरी करिया हषा । मुक्त । २ पचिश्र। 
३. पृथद्‌ । प्रलग । ५ नि प्रग । विरक्त (कोर | 


शुग 


मुबलग--वि° [ श्र ० मुन्लग ¡ १ भेजा भ्रा | प्रेपित।२ खरा) जी 
खोटानदटहौी कोणो) 
मुवलिगः - सन्ना पुं° [ भ ] १ घनकी मर्या ! रकम । २ माच्रा। 
मुचलिग--वि° दै° भेजनेवाला । २ द° गुवलगः । 
निभेप--हस शब्द का प्रयोग प्राय. स्पएके साथ क्रिया जाता 
है । जसे, मुदलिग दस रूपए, लिका श्रथं टोता टै भेजनैवाला 
खरे रुपए भेज रहा दै । 
सुबादिला -- सन्न प" [खं० स॒बादल्ू सुवादिल हू ] वदला । परल । 
एवज | श्रदल तदल । स्ादाने प्रदान । 
मुवारक--वि | भ० | १ जिसके कारण बरक्तदहो। २ शुभ। 
मगलप्रद 1 मगलमय । नक । भ्रच्छा । उ०-- भ्राज यह्‌ फर्ह्‌ 
का दरदार मृवारक दए {-भारतेदु प्र०, भा० १, पण 
५४२ । ३ भाम्यणील । खुणकिस्मत्त (को०) । 
युवारकवाद्--सञ्चा पु [ अ० ञुवरकृ +° वाद्‌ ] कोई शुभ वात 
होन पर कट्ना कि “मूवारक हौः । बधाई । 
क्रि प्र~-देना --पाना ¡--मिलना) 
मुबारकवादी-- सज्ञा ली [ श्र० मुबारक ~+फा० चद] १. 
"मुवारकः कह्ने की न्या । वघाई। २ वे गीत भ्रादिनजो 
शूभ श्रवसरो पर वधाद्‌ देने कं [लये गाए ज्य । 


क्रि° प्र०-देना ।- पाना !--मिल्ना। 


मुवारयी -- सन्ना खी [ भ्र सुबारक + द | दे° भ्ुवारकवादीः | 

मुवाल्िगा- सदा पुं” [ श्र० मुकालिग््‌ ] बहुत बढ़ाकर कही हुई 
वात । लवी चौो ब्रात । श्रत्युक्ति। 

म॒वाश्चरत--स्ञा श्री” [ ० } सहवास । ससोग । रतिक्राडा कि] 1 

सुबाह्-वि° [ भ्र° | विदित । जायज ज्रिग] | 

गुबाहिसा-- खडा प° [ श्र° सुवाहसदु, खुबादिखष््‌ | क्रिमी विपय के 
निर्णय के लि होनैवाला विवाद । वहस । 

मुस्ला--वि° [ श्र° सुन्वलष््‌ | १ ग्रस्त । पक्डा हृग्रा। २, फमा 
हश्रा । ३ मुग्ध ! भ्रासक्त कोण] | 

मुच्तिला--वि० [ श्र० सुच्ति्तद्‌ | मुसीवत या सकट भ्रादिमे फसा 
हृ्रा । 

मुन्यी ध--सन्ना ली° [ उ उर्वी ] प्थ्वी | धरित्री । उ०--नय्थह्‌ 
मव्वी वीर वर, वल वकम घट घाद }--पृ० रा०, २५।६०७ । 

युमकिन--वि० [ ध] जौहौ सक्ता हौ । सभव । 

मु मतहिन-- सज्ञा पुं [ श्र ] इम्तहान लेनेवाला 1 परीका लेनेवाला } 
परीक्तक । 

सुमानिश्चत, मुमानियत--सक् सी° [ श्र° ] निपेष । प्रतिपेव। 
मनी । रोक । 

मुमुद्वा-सक्ना खी [ सं ] मुक्ति की दन्छा । मोठ को भ्रमिलापा । 

मुमुल्--वि० [ सं ] मृक्ति पाने का श्च्ुक । मोद्तका प्रभिलापी । 
जो भक्तिकौ कामना करत्ताहो। 


मुसुच्चः सज्ञा प" सन्यासी । 


९६७१ 


युक्ता 


मुम॒ल्लता--सल्ञा ली° [ स | गमुक्तफा माव या घमं | 

मुसुख{--नि° [ ख मुमुश्रु | ° श्मत्तु ' उ०-जंस प्रादि 
पुरप वह्‌ कोई । मुमूयन मजत मून्यी हम सोई । द° ग्र 
प° ३२० । 

मूमुचान--सञ्चा प° [ सं” | १, वहजौ भरक्तहो गया हौ । वहु 
जियका माक्ष गयाहौो। २. मेध । बादल) 

मुखषिदु-- सश पुण [ प° | मूमतेवाला । चौर । तस्कर कणु । 

सुमूषां -- पन्ना सी° | सं° | मृत्यु कौ श्रभिलापा मरने की इच्छा] 

मुमूषु --वि० [ प] जौ मरनेके समोप हो| जोमर स्हादहो, 
प्रासन्नमृत्यु । उ०--श्राकर काल ख्प रावणाने उन पूमूषं करे 
निकट कहा ।-- साकेत, पृ० ३८८ । 

मुयस्सर--वि° [ श्र॒° | 2° “पयस्सर' । 

मुरगिष्ठा-- सत्वा जी° [ खण मुरङ्िका ] मूर्वा । 

मुरडा-- सज्ञा खी [ ८० मुरणडा | मारत के पश्चिपोत्तर दिणा कौ 
एक नगरी कग । 

म॒रडाः-- सल्ला पु [~र०] १. भने हृए गरमागरम गेहं मे गुड मिलाकर 
बनाया दहुप्रा लडह । गृडवानी । उ०--पूनति सयाने भ्राए 
वसपि । दूष दही के मरुरडा कवि ।--जायसौ ग्र ०, पृ० १२४। 
२. पानी निक्रालकरर पिडकार व॑धादहौी यादेनाका मीढ 
प्रौर नमकीन खाच्पदार्थं ) उ०--श्रउर दहीकै मूरंडा बयि। 
श्री संधान वह्‌ भांतिन साघे ।-- जायसी (शन्द०) । 

मुहा०-मुरडा द्रना=(१) गठरी सा बना देना । नमेटकर 

लद्द साकर देना | (२) भ्रून दाल्ना। (३) चहूुत मारना 
पटना । (७) मोह्‌ लना । मग्ध कर लेना। श्राछिक वना 
लेना | मुरडा बोधना=दहौया चने को पानी निथारने के 
लिये कपडे मे वाघकर लटकाना या दवाना | 

मुरडा --बि° सूखा हुप्रा । शुष्क । 

मुद्दा ~ मुरडा होना = (१) सूखकर कादा ह्ये नाना । जैसे,- 

चार दिनिको मेहनतमे मुरडादहो्ए। (२) गरुब दहयेना। 
मोहि होना । 

मुरदला-- सज्ञा री° | स° मुरन्दला ] नमंदा नदी का एक नाम । 

सुरदा ~ सल्ला पुं [दश] 2° श्युरडा' । 

मुरडा--सा प° [दय] द° (मुर डा? | 

मुर--खडया प° [ ० | १, वेष्टनं । वेठन । २. एक दत्य जिते विष्णु 
ते मारायथाभश्रौर जिसे मारनेके कारणा उनका नाम भुरारि 
पठा । उ०--मघु केटभम मधनः, मूर भौम केशी सिदन, क्ष कुल 
कालं श्रनुसान हारो ।- सूरे (शन्दर) । 

मुर--म्रन्य० फिर 1 दोवारा । 

सुरद{-- सद्या जी° [वश०| ६० मूलः । 

सरक -- सद्वा खौ° | ६६० मुरफना | प्रुरकने कौ क्रिया या माच } 

मुरकना-- क्रि श्र° [ हि° मुहन] १, लचक्करर किमी श्रोर 
शकना । २, फ़िरना । घूमना । ३, लौटना । वापस होता । 
फर जाना} ४, किसौश्रगका भटके प्रादिके कारण किसी 


मुरका 


भ्रोर तन जाना किमीन्चग का क्रिमौ भ्रौर इस प्रकार 
मूड जाना कि जल्दीसीधान हो । मोच खाना। जंसे, वाह्‌ 
मूर्कना, कला मूरकना । ५ हिचकना । स्कना । उ०--लोचन 
मरि भरि दोउ माता के कनयदन देखत जिय मरक ।--सुर 
(ण़न्द०) 1 ६ विनष्ट होना । चौपट होना! उ०- साहि सुव 
मटावाहु सिवाजो सलाह विन कोन पातसाहुको न पाततां 
मररकी ।--भूपर (न्दर) | 

मुरका †- सन्ना परण [*र०] १ बहुन ऊंवा श्रौर वडे बडे दतिवाला 
सुदर हाथी। २ गडरियोकाभाजनजौोवे भ्रपनौो विरादरी 
का देते ह। 

मुरकाना-- क्रि सम [ द° मुरक्नाशा स० सूप | १ फेरना । 
घुमापा। २ लौटना) घुमाना। वापस क्ररना। ३ किमी 
प्रग मे मोच लाना 1 ४ नष्ट करना 1 चौपट करना । 


मुरकी -- सज्ञा ली° | हि° मुरस्ना (=घूनना) | कानमे प्हुनतेको 
छोटी वाली 1 उ०--वदनफेर हमि हेरि इत करि लला 
नन 1 उर उरकी दुरकी लुरक जरुर मूरका कर संन 1-स° 
सप्तक, पृ० ३६६ 1 २ सगौतमेभ्रगि पीके स्वरो पर होते 
समय भटके से किसी स्वर पर जाना । 

मुरक्रुल - सल्ला ली [दथ०] एक प्रकार को लनाजौ हिमालयमे दौती 
है श्रौर सिक्किम तक पादजातीह्‌ ) इसकी णाखाग्रोमे से एके 
प्रकार का रेणा निकलता है जिसमे रस्मियां भ्रादि वनाई जाती 
ह्‌ । से "वरी" भी कठते ह । 


मुरखाई†--ख्छ ली° [ख मुखं +-हि० श्राह (परत्य०)] मूर्खता । 
वेवकूफो । भ्रज्ञता । उ०--तपु करति हर हित सुने विहंसि 
वदु कहत मुरखाई महा ।-- तुनपौ (शनब्द०) । 


सुरगणा -- सन पु [फा० मुगं | [ खी° मुरग ] १ एक प्रसिद्ध पालतू 
पत्ती । कुक्करट । उ०--हं है नही मुरगा जिहि गाव भट तिहि 
गविका मारनादह्व हे -उकरुर०, प° ३० । 


विश्ेप--यह पत्तो सफेद, पीले भ्रौर लल भ्रादिकर्रगोकां प्रर 
खडा होने पर प्राय एकं दायसे कुद्धुक्मङऊचा होता है) 
सके नर के सिर पर एक कलगो होतो है । यह्‌ अपनी शानदार 
चाल श्रौर प्रभात कं समय करुक्डं करं बोलने ॐ लिये प्रसिद्ध 
है।! यह्‌ प्रायं घरामे पालाजातारहै। लोग इसे लडाते प्रौर 
इसका मास भो खाते द । ह्म वच्चेकांतच्रूजाकठ्नैह। 

२ प्त । चिदिया। 


मुह(०- सरणा वनाना= एक प्रकार करौ यत्रणा। श्रपरधी 
को उकडं वेठाकर घुटनौ के वचसे निकनेदोनो हाथोसे 
कान पकडवाना 1 


मुरगा*-- सद्म लौ [ घ युवां | *° मूवी 1 
सुरगावी--स्ा खी° [प्रा० मुरग्रावो] मरणे को जाति का एकं पद्ठी । 
जलकृक्करुट । जलमूरगा । 


विरोप-पह जलमे तरता श्रौर मधल्या पकडकर खाता दै 
यह्‌ पानी कं भीतर बहुत दर तक गोता मारकर रहं सकता 
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रमना 


है। दसके पर कोमलदहोते ह्‌ भ्रौर नर मादा दोनों प्राय ए 
सेदीदहोतेरै। 

मु राली- सन्ना ली° [ रण मुरक्षिर। | मूर्वा । 

मुरचग-- सल्ला १० [ हि० गुदवग ] लोहे का वनादहुग्रा गहसे 
वजाने का एक प्रकार का वाजा चिप्स तात देते ह 1 मंहुचग) 

मुहा ०-मुरचग कादना = ग्रानद करना । चन करना । (व्यम) | 

मुरचा- सन्ना पु° [ फा० मोरचह. ] ६० "मोर्चा" । उ०---कह क्वौर 
काया करा मुरचा सिकल किए वनि श्रावं 1-- करवीर शए०, भा० 
३, ए० २६। 

मुर ची--सन्वा प° [ ख ] पश्चिम दिनाक एक देशका नाम] 

सुरद्वाना(-क्रि० श्र० [ सघ मुच्छैन ] १ शिथिल होना। २ 
प्रचेत होना । वेसुध होना | वेहोण होना । उ०्--त्रधर दमनन 
मरे कठिन छूुच उर लरे परे सुख सेजं मने मरदछि दोक -पूर 
(एात्द०) । 

मुरह्ुल- पदा प° [ हि० मोर ~+-श्ुंद ] ° भमोरदछल' । 

मुरद्ु[-सन्ञा खीर [ स० मुच्छ ] दै मूर्छ" । उ०--सूनत दी 
हरिदास को मुरा श्रद्‌ | -दो सौ वावन, मा० १ 
प० १८३२ 1 

मुरद्धना{-- क्रि भ्र° [ पण मुच्छ | श्रचेतं होना । मुष्टि 
होना । वेहौल् होना । उ० --तात मरन सुनिश्रव्ण छपानिवि 
धरणि परे मुराद । मोह मगन लोचन चल धारा विपति हृद्य 
न समाई 1--मूर (णन्द०) ! 

सुरद्ावत४-- बि” [ घं० मुच्छ ~+ वच (प्रत्य०) ] मुचि । वेदौ | 
यचेत । उ०-धरम बुग्धर श्री रपुराई्‌। मूरदछावत भण 
मुनिराई 1 -- मधुसुदन (शव्द०) । 

मुरदित४) --वि° [ स मूर्छित | दे भमूच्िि'। उ०-जौगंा 
प्रकटक भए पत्तिगति सनत रति मूरच्ित भई 1 --तुनयी 
(शन्द०) । 

मुरज--स्ञा पु [ ख० ] १ मदग! पखावज । उ०--(क) कोउ 
मजु मूरजं भ्रमोल ठोलन तवल भ्रमल श्रपार ह --रधुराज 
(णन्द०) । (ख) सज मुरज उफ ताल वांमुरौ भलिर की 
फकार ! -सूर (णव्ड०) । २ एक प्रकार का चिक्रकव्य जिषषमे 
पद्य के श्रक्लरो को इस प्रकार रखते हं किवेमृद्ग को श्राकृति 
के वन जायं) पद्यके श्रनेकववोमेसे एक का नाम! उ०- 
खग कमल ककन मद चद्व चक्र धनु हार । मूरज, छत्रुत वव 
वहु पर्वत वृक कवार ।--भिखारी० ग्रं०, भा० २, पृ० २०३। 

मुरजफल-- सदा पुं [ घ० | कटदल का वृत्‌ । 

मुरजित्‌-सड्ा पु [ सं° ] मुर नामक राम को जीतनेवाते, 
श्रीटरृप्ण । मुरा।र । 

मुरजीवा--सङ्ञा प [ हि० मरना +जीना ] गौत्ताखोर 1 द 
'मरजिया' । उ०--उतने ही मुरजीवां कौ तरह रत्न भौर 
मोती लेकर ध्रार्वेग | सुदरग्र०, भा० १, प° २०५॥ 


मुरमना(--क्रि० श्र० [ सं० मूर्च्छन ] १. मूत होना । उ०- 
गडन सो मिलि लक्लित गठमडल मडित छव । कुडल सो कचं 


मुरमाना 


उरु मुरभे जरह वड्डे कवि --्तंद० ग*०, पृण 
२ कुम्हला जाना 

मुरमाना -कि०्र° { सण मूर्छन ] १ परुलया पत्ती भ्रादि का 
कुम्हलाना । सूखने पर दठौना। २. सुस्त हौ जाना 1 उदास 
होना 1 उ०-(क) गिरि मुराद दया राई कद्रू भाय भरे 
ढरे प्रभ श्रोर मति श्रा्नंदसो भीनी है ।--प्रियादास (शन्द०)। 
(ख) सखो कुर भिके, यहं हिम उपचार तो मुभ कमल कालता 
कोश्रौरमभो मुरा देगा ।--हुरिष्चद्र ( शस्द० })। (ग) देव 
मुरफाद्‌ उरमाल कल्यो दौजं सुरद वात पृष्ीटै देमकी। 
-- देव (शव्द०) । 

सयो० क्रि - जाना 

मुरड†- सञ्ञा पु० { 2० ] ग्वं । श्रसिमान । दपं 1 प्रकार । 

मुरडकी{- खडा खी° [ हहि०° ] दे° भमरोड' । 

मुरतगा- स्वा पुं [ दे | मारतके पूर्वी चँत्रमे होनवाला एक 
प्रकार का ऊंचा पेड । 

विशेप- इस पड कै हीर की लकदी लाल श्रौर कंडी होती है ग्रौर 

इममे सजावट कै सामने वनाए जाते र| यह पेड श्रासाम, 
वदगाल श्रौर चटर्गाकि मे भ्रधिकना मे पाया जाता दहं। 

मरत - सा सी” [ घं मूर्तिं ] दै” भूति" 1 

मुरतहिन ~ सका प [ श्र० | वहं जिसके पास कोई वस्तु रेहन या 
गिरो रखी जाय । जिसके पास वधक रखा जाय । रेहनदार । 


२३७४ । 


मुरता--सन्चा पं” [ दरैश० ] एक प्रकारका जगलो फाद जौ पूर्वी 
वगाल श्रौर श्रासाममे हता रै 1 इससे प्राय चटाई वा सीतल- 
पाटी वनाई जाती ह| 

मुरत्ति-- सश्च ली [ घं० मृतिं ] दै पूति") उ०-- नद महर के 
भ्रगन मोहन भरति विना देहं न॒ परे कल भूलि काम घाम 
श्राद्धो वदनं तिहार - नद; प्र०° पृ० ३५४ । 


मुरदी{-स्ञा पु [ घ॑ मूर्तिं ] शरीर । सूपाकार। श्रादमी । 
मू्ि 1 उ०-- मुजफ्फरपुर जिला का एक भ्रुरती' श्रायाहै। 
--र्मला०, पु० ७२ । 

मुरद्-सा पु० [ पफ़्ा०, मण श्युरक ] दे° भरुरदा' ।---दादू°, 
प० ५.७ । 

मुरदर(ट- सज्ञा पुण [ सं० ] मुरारि । श्रीकृष्णं 1 उ०--जिमि मरुरदर 
तकि प्रद्र कथ वरि धूनकर सरदुर 1--गोपाल (शएन्द०) | 

सुरदा सज्ञा पु [ फा० सुरदह्‌ मुंह, मि० सं तरु | १ वहं 
जोमरगयाहो। मरा हृघ्रा प्राणी । मृतक । २, ताजिया 1 
३ मजार । फदर । उ०-पाथर पुजत हदु मुलाना | भरदा पुजं 
भूले तुरकाना ।-- कबीर सा०, पृ ८२० । 

मुदहा०- सुरदा उख्ना = मर जाना । (गाली) । जंसेः--उसका 

मुरदा उठे । सुरदा उठाना = भृतक को उठकर जलाने या 
गाडनेश्रादिके लिये ले जाना। श्रेष्ट क्रियाके लियेले 
जाना | मुरदे से शर्तं बौधकर सोना = वहत॒ भरवक सोना । 
मुरदे का माल = वह्‌ माल जिसका कई वास्ति न ह)। 
सुरे दी नीड सोना = वेखवर होकर सोना । खुरटे मरना । 
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भुरव्वा 


मुरदार--प १ मरा हुख्रा  मृत्युकोप्राप्त 1 मृत 1 २ जो वहुत ही 
दु्यल हो । जिसमे कुख मी दमनदहौ। उ समुरफाया हुप्रा। 
कुम्टलाया हुमा । जसे, मूरदा पान 1 

यौ ०-मुरदाखोर = म्रदा खानेवाला । मुरद!दिल = जिसका मन 

वहत ही उचाट श्रौर नीरसहो | मुरासग =दै° भमूरदासखः। 
मूरदासन 1 प्ररदाणठिवी । 

मुरदादिली- सज्ञा खी° [ फ़ा० सुरदह्‌.दिली ] मनका चिन्न होना। 
उचाट कोण । 

मुरदार'-ति° [ फ़ा० ] १ श्रपनीमौनमे मरादहुम्रा। पृत। २, 
प्रपवित्र 1 3 वेदम । वेजान । जंसे--दायका चमडामूरदार 
हा गया दे! ४ दुबला, कमजोर | 

म॒रदार-सन्ना पण [ फा० ] वहु जानवर नजो श्रपनी मौतसे मरा 
ह ग्रौर जिसका माम खायान जा सक्ता) 


मुरदारी- सद्या पु० [ फा० मुरदार + (प्रत्य०) ] श्रपनी मौत से मरे 
हए जानवर का चमडा। 

मुरदासख-- सज्ञा परं | फा० मुरद।र सग, मूरदष्टमग ] एक प्रकार 
का ्रीपवनजो फुके हुए सीसे श्रौर सिदुर से वनता है। 


मुरदासन(५--सन्ा पुण [हि० सुरदा] ० भुरदासखः । उ०-- 
मिरिच मोचरस मदा लफरी | मुरदासन मनुसिल मिसमकरी । 
--युदन (शन्द०) । 

मुरदारसिघी-स्ा खी [ हि० ] द° भ्मुरदासखः | 

मुरदेस, सुरधर-- सा पुण [ खण मुरुघरा ] मारवाड देण का प्राचीन 
नाम । मुरदेश । मुरघरा । मूरभूमि । उ०--(क) मुरधर देण 
मे विलोदा नाम ग्राम एक, तर्हा के निवासी सत दूसरे 
मररारिदास । --रधुराज (शाव्द०) । (ख) पुरवर खड भूप 
सव श्राज्ञाकरी । राम नाम विस्वास भक्तपद राज ब्रतवारी | 
--त्रियदास (णन्द०) । 

मुरना५---क्रर प्रु ५ | ह° मडना ] तरं9 भरडनाः । द° -(क) 
एकते एक रणवीर जोधा प्रवल मरत नहि नेक श्रति सवल जी 
कै । -- सुर (एव्द०) 1 (स) तुरत सुरत कसँ दुरत मरत नैन 
जुरि नीठ । डंडी दं मुन रावरे कै कनौडी दी ।~- विहारी 
(शतद०) । 

> 

सुरपरना{-- सा ए [ हिः धूड (=मिर) + पारना (रसना) | 
फेरी करके सौदा वेचनैवानो का बुकचा । सिर पर रखकर 
बेचने का वस्तुग्रोकाबोम1 उ०्-ऊयोतरेगि मधघुघन जाहु । 
हम विरहिनी नारि हरि चिन कौन करं निवाहु । तही दीजं 
मररपरनां नफो तुम फु खाहु। जो नही ब्रनमे विकानो नगर 
नारो साहु । सुर वै सव सुनत लैर जिय कहा पचिताहु ।-- सुर 
(णञ्द०) । 

मुरव्वा--सन्ला प° [ श्र मुरञव्रह. | चीनी या मिरी प्रादि की 
चाणएनी मे रदित कयि हुभ्रा फलो या मेवो श्रादि का पाक जो 
उत्तम साद्य पदार्थोमे मनाजाताहै) 

क्रि° प्र°-डालना ।--पद्ना |-- बनाना । 


स॒र्वा - सद्या पुण | भ्रण भुरव्वघ्र ] १. एसा चतुष्केण जिकत्तके चासो 


सुरव्वा 


मुज वरावरहो। २ किसीश्रक्कोउमीश्रकमे गुणन करने 
ने प्राप्त फन । वर्गं | 

मुरव्वा-वि° उसी श्रकसे गुरान द्वारा प्राप्त | वर्ग्रितं\ जसे, 
मुरन्वा गज । 

मुरव्यी- मा पु [ श्र० | १. पालन कस्तैवाला। २ 
श्रान्रयदति ; ३ सहायक } मददगार । 


रक्षक । 


मुर मदेन--खक्चा पु [ सं° ] विष्णु या श्रीकृष्ण । मुरारि 1 

मुरमुरा--मह्ा ० [ श्रनु० ] १ भरने मक्केया ज्वार कोट्यो) एक 
प्रकारका भुनादहुग्रा चावलनजो श्रदरमे पौला होतादै। 
फरवी । लाई । 

मुरमुराना--क्रि० ० [ मुरभुरसे श्रनु० ] ९. एेठन खाकर हट 
जाना! त्रूरतच्रूरहोजाना। चरमूरहोजाना। २ क्डीया 
खरी चीज का हुटने पर शव्द करना | 


मुररिपु---सद्चा पु° [ ० | भ्रुर नामक दत्य को मारनेवले, विष्यु 1 
मुरारे! ० - मूरमुररिपु रगरगे सखि सदिति गोपान। 
-- मूर (शत्द०) । 

मुररिया{--सष्षा खी° [हि० सुडना; मुरन। या मरोडना] दे° प्ररो | 
उ०--सियुवननाथ जो भजनलागे एयाम मुरस्य दीना] 
चाद सूर्यं दरद्‌ गोडा कीन्हो माकि दीप किमि तीना ।--क्वीर 
(णन्द०) । 

मुरल सल्ला पुं [ सं | १ प्राचीन कालका एक प्रकारका बाजा 
जिसपर चमढा मढ़ा होताया) २ एक प्रकार कौ मच्छली । 


मुरला--खल्ञा खी° [ स ] १ नमंदानदी) २ केरलदेशकी काली 
नामक नदौ 
मुरलिका- स्ता खी [ खं | मुरली । वसी | बर्मुरी | उ०-(क) 
प्रंखियनि की सुधि भूनि गदं 1 ष्याम श्रवर मृदु मनत मूरलिकरा 
चटृत नारि भर्द्‌ं | मुर (शव्द०)। (ख) उर परे पदिक कुमुम 
वनमाला भ्रंग धुक्थुकरी विराजं । चित्रित वाहु पौचि््रां पौचं 
दाथ मुरलिका छाज -सूर (शन्द०)। (ग) वन वन गाय 
चरावत डोलत काव कमरिया राजं ] लकूटी हाथ गरं गूजमाला 
प्रवर मुरलिका वाजं ।- सूर (शव्द °) ) 
मुरलिया†-- सल खी° [ खण मुरलिका ] म्ररली । चशी । उ०-- 
खडी एक पग तप क्रियो सहि वहु भांति दवागि। तादी 
पुन्यन मुर'लया रहत स्याम मूख लाभि (--मुकवि (शब्द } । 
विशेप-्दीमे णब्दके श्रतमे जडिहृएश्रा; वा,याश्रादि 
प्रतर कुं विशिष्टता सूचित करते है, जपे, ष्ह्रवा" का श्रर्थं 
होगा--्हारविरेप' इमी प्रकार मरुरलिया का प्रर्थं मी 'मुरली- 
विशेपः हमा । 
मुरली--सत्ना खी° [खं] १ वांमुरी नामका प्रसिद्ध वाना जो 
मुह्‌ से कुककर वजाया जता है ! वशी | 
विशेप्र- दस श्रमे इम शब्दके साय वाला" या उमका कोई 
पयाय लगने से श्रोकृष्णः का घर्थं निकलता है 1 
२ एक प्रकारका चावल जो श्रानाममे होता दै। 


ए. ॥ 
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मुरौ 


मुरलीधर-- ऋ पं [ मे°] मुरली धारण करनेवाने, श्रीटरप्णा | 
उ०--भिरिघर ब्रजवर मुरलीवर धरनीधर पीतावरयर मुकुटघर 
गोपवर उर्गवर णखधर शारगधर चवर गदाघर रम घरे 
प्रचर मुघाघर ।--सुर (शन्द०) । 

मुरलीमनोहर--सलञा प° [ सं° ] श्रीरृष्ण का णक नाम । 

मुरलोवाक्ञा- सन्ना पं [ म॑० मुरलो ~+ ह° वाला (्रत्य०) ] १ 
श्रीकृष्ण । २ वह्‌ जिसके पाम मूरती हो) 

मुरवाः- सल्ला पुण [ देश] १ एदीके ऊपरकी हृड्दीके चारो श्रौ 
काघेग । पर का गिद्ध! उ०--(क) एडनं चि गुलुफन चढो 
मुरवन वचो दवाद्‌ । सौ चित चिकने जघन चदि ति्तह परो 
विद्धिलाई | --रामसहाय (शब्द०) । (ख) लखि श्रगु, पाये 
पाठं पसारा। परसि वही मुरवन तक वारा --विष्राम 
(णन्द०) ! (ग) र्यौ ढोठ डारम गदै समहर गयौ न सूर । मुस्यो 
न मन गुरवरान चुभि भौ च्रूरन चपि व्र ।--विहारी (णन्द०)। 
२ एक प्रकार की कपासजो ३५ वषं तक फनतीहै। 

मुरवा† लङ्गा प [ पण मयूर ] ° “मोर' 1 

मुरची 4 -स्ज्ञा खी [ ० मोक] घनुप कौ डोरी । प्रत्यचा। 
चिक्ला 1 उ० ~ वान चढावन कां कटां करि मुरवो टकार । 
हरत दूर ही ते विधन मनहु चाप हुकार 1--शकुतल, 
पृ० ४६। 

म॒रवेरी--सश्चा प० [ षं” पुरवैरिन्‌ ] श्रीकृष्ण । म्रुरारी । 

मुरठ्वत-- घञा ° [ प्र ] दै 'मुरोवतत' | 

मुरशिद्‌ -स्डा पुं” [घ्० ] १ गुर! पथप्रद्शंक । २ पूज्य । ३ 
धूतं । चालाक । वचक ! उस्ताद । (व्यग्य) | 

मुरपड-- सन्ना पण [ सं० मुरसखरडन ] मुर दानव का खन करने 
वान- विष्णु । 


मुरसिद-खला प° [ भ्रण मुरश्दि ] दै पुरशिद' ! उ०--फ़ल में 
फुल पुलमे फल है, रोसन नवी का नूराहै। पलहुदास नजर 
नजराना, पाया मुरसिद पूरा है [-पलद्ु०) भा० ३" 
ध ८०। 

मुरसुत -स्छा प [ ख० | मुर दत्य का पुत्र वत्सासरुर । उ०--पुरमुतत 
हो प्रमोल सो जाई] ग्रह वसिष्ठ के देन्त्या गाई |--गीपाल 
(शन्द०) । 

मुरस्सा - पि [श्र० मुरस्षष्॒ ] जडा हरा } जड ऊ । जटित । उ०-- 
मुरस्मा कै खुश एक पिजरेमे छोड। र्या त्याके सूप्राके 
नजदीक जोड ।--दविखनी०, पृ० ८०। 

मुरस्साकार-- घञ पुं [ श्र मुरस्सह्‌ + फा० कार ] गहनोर्मेनगया 
मणि जडनेवाला ] जडिया । 

मुरस्साकारी--खा खी [ श्र० सुरस्स्ट.+-फा० कारी ] गनी मे 
नग श्रादि जंडचै का काम । 

सुरस्सानिगार--पड्ा पुं [ श्र० मुरस्सद्‌ + फा० निगार | सुशलत | 
सुदर श्रच््र लिखनैवाला 1 

सुरहो-- सन्ना प° [हि० भूड + ह (परत्य ०) मस्तक । सिर । 


सुरदा 


मुरहा सन्ना पुं [ ° ] मुर को मारनेवलि, विष्णु या श्रीरन्छ। 
सुरदा{-- वि [ ख० मुल ( नच्तुत्र ) + हा (प्रत्य) ] [ वि री? 
मुरही | १ (बालक) जो मूल नक्तत्रमे उत्पद्चहूम्रा दौ, 
( एेमा वालक माता पताके ल्यिदोयी माना जाता }। 
२ जिसके माता पिता मरगएहो। प्रनाथ | यतीम। ३. 
नटखट । उपद्रव । एरारती । 
रदा. सा पुं [ हि० मुराना ] वह जौ चलते हए कोल्ुमे 
गंडरियां डालता है। 
मुरहारी--स्ा पुं [ स ] मूरर्दत्य को मारनेवाले विष्णुयागश्री- 
टृष्ण । उ०--थके जगत ममुभाय सव, निपट पुराण पुकारि । 
मरे मनवे च्ुमि रहै, मघुमर्दन सुरहारि 1- केशव (रव्द०) । 
मुरा-- चञ्च जी० [ उ ] १ एक प्रसिद्ध गद्रव्य जिषे 'एकागौःया 
'ुरामासीः मी कहते ह) दे० 'एकागी-३'। २ क्था- 
सरित्सागर के श्रनुसार उस नाद का नाम जिसके गर्भ॑से 
महानद का पुत्र चद्रगुम उत्पन्न हुश्राथा। 
मुराकया--सक्ना १० [श्र मुराकदह्‌.] समाधि योग 1 घारणा। 
उ०्-गूमछमे जव जाय लगा मुराक्वे नजरिमे श्रावता दै। 
--पलहुऽ;) ए० ५ १ । 
मुराडा-- सा पुं [दश०| जलती टद लकी । वु्राग । उन-हेम घर्‌ 
जारा श्राप्ना जिया मुराडा हाथ । श्रव घर जातासु काजी 
चलं हमारे साय 1--कवीर (शव्द <) । 
मुराद-सक्षा खी° [ ध्र ] १ भ्रभिलापा । इच्छा । लाला । कामा 
उ०-सवकी मिन मुराद सव की नीवत बाजी । इक दुनिया 
दक दीन दोऊ को राख राजी ।--पलटहू०, प° ६३ । 
क्रि० प्र०--पूरी करना या होना 1 --हासिल होना, श्रादि 1 
मुद्ा०--युरादं श्राना = घ्रष्नलापा पूरी होना । मुराद पाना 
मनोरय पूण दाना । मुराद वर धाना = मुराद पाना । राद 
मोंगना = मनोरथ पूरा हाने को प्राया करना । भुरा 
मानना = सन्नत मानना } म्नात करना । पररष्दाके .ठन = 
युवावस्या } जवानी | 
२ म।मप्राय । प्राणय } मतलत्र। 
[ऋर° प्र०--रखना ।-- लना । 
यौ --मृराद दावा =नालिणकरने क्ता श्रनिप्राय । दावा करने 
का मतल या उद्य । 
मरादी-स्डा पु° [फा० ] चट्‌ जो कौट कामना स्वता टो । 
श्रमितापी । न्राकाक्ती । 


सुराना@"-- क्रि स० [ श्लु पुरसुर (= चवाने का शब्द) | मरहम 
कोई चीज डालकर उसे मूनायम करना 1 मलानां । उ०-- 
सोषट वीरी मख मेलियो लगे मुरावन सोय 1 शष्‌ वीरी को सग 
मुल प्रगट लख्यो सव कोय 1 --रघुराज (एन्द०) । 

सुराना--क्रि०° स० [ {ह° मोडना ] द° “मोडना' 1 

सुराफा- सज्ञा पु | श्र० सुराफश्र ] द्योदी भ्रदालतमे हार जाने पर 
वड ध्रदालत मे फिर से दावा पेष करना । श्रपोल ) 
८२६ 
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मुर्कना 


मुरोयट{-- सथा पुं [ ह° सुरेढा | दे° श्ररेा' । 

मुरारः- सल्ला पु° [ स मृणाल | कमल की ज} कमलनाल) 
उन्--छीनी तार म्ररारसौ तिहि दीनी समुकाय | चोखी 
चितवनि यारकी कटिन कहु कटि गाय }-सञ सप्तक, 
प० २५७४ 

मुरर४--सक्ना प [ सण मुरारि | दे° मुरारिः | 

म॒रारि--ख्डा पुं [ स ] १ मररदैत्यके एत्रु, विष्युया श्रीकृष्ण) 
२ उगणा के तीसरे भेद (15) की सन्ञा । ( पिगल )। 

मुरारी - चक्वा पु [ सं° रारि ] दे° भरारि'। 

मुर रे--सज्ला प° [ सं° | मुरारि फा सबोधन } उ० - वालसखा 
की चिपत विहुडन सकट हरन मुरारे 1-सूर (शक ०) । 

सुखसा†'- सज्ञा पुं [ हि० सरना, सुरका ] तरकी । कणप 1 
उ० - लसँ मूरासा तिय वन यौ मुकरूतनि दूति पाइ । मानो 
परस कपोल के रहे स्वेद कन छाद्‌ विहारी (शब्द *) । 

म॒रासा†-- सा पु [ हि° ] द° श्रृडासा, 1 

मुरिकाना†-- क्रि अ० [| खण मूच्छन | दे° शुरभाना' 1 उ० -- 
मन हरि लीनो स्याम; परी रावे मूरिकाई्‌ ।--नद० ग्र०, 
प० १६६] 

भुरिता वि° [ ह° सखुडना ? | विलासयुक्त । चचल । उ०--ु 
चलं मरि मारुत भकुरिता। सु मनः मूरवेस मुरी मूरिता। 
--पृ० रा०, २५।६३। 

मुरीद- सज्ञा पु [भ्र | १. शिष्य 1 चेला 1 २ वहु जौ किसीका 
प्रनुररण करता या उसके श्राज्नानुसार चनता हौ] श्रनुगामी। 
श्रनूयायी 1 उ०-मसम्मा सन मुरीद होद्‌ नही भ्रापुवं पीर कदावं । 
--पलटह्‌ ०) १० ७६ । 

सुरु सरा ¶” | स° खुर | ^° शुर । 

मुखुख्ा [--मन्ञा पु [ दश | एडी के उपर कावेरा | ्परका गहरा । 
मुरवा । उ०्-जो पवि के मप्र मे होता हे ।~-नृतना- 
मृतसागर (एब्द०) । 

मुसुकुटिया ¡ -वि० [ हि० मरकट +इया (प्रत्य०) | दे° भमरकट' । 

मुरुख {वि [ सण मूखं ] दे° भूख" । उ०--दिसिटिवत करं 
नीश्ररे श्रध मुरुख करटं दूरि ।-- वायसी (शम्द०) | 


मर्खाई- सज्ञ ली" [ टि० मरुत +श्रादं ( प्रस्य° } | मूर्खना | 
मौर्य | 

मुसुदना--क्रि० ० [ खण भूच्छन | दे° श्रना! । उ०--परेउ 
मुरुचि महि लागत सायक -- मानस, ६।४८ | 

यरद ता सल्ला जी” { सं० मूच्छँना ] ° मूर्ज्छनाः । 

मुर्छा-- सन्ना पुण | खण मूच्याी ] द पूरच्छः 1 उ०--गईइ मूर्छा 
रामटि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह्‌। मानम, २।४३ | 

मुर्मता (ध{--कि० प्र° [ स मूर्धन, हि० मुरखाना | म्‌च्दित 
होना 1 ३० 'ुरभाना' } उ०्--सांस भरं उर ग्रति मताप्‌] 
श्ररुभे मुरभे करं प्रलाप 1 -नद ्र०, १० १५१ 


मरे 


मुरेठा स्वा पु° { ह° मृड (= सिर) + एठा (प्रत्य ०) ] १ पगढी 1 
मुरायठ । माफा 1 
क्रि० प्र°--चांधनः । 
२ दे° भूरंल'। 
मुरेर--ख्ा खी° [ हि० सुहना ] दे° सरोड' | 
सुरेरना†-- क्रि° स० [ हि० मरोरना ] 2० (मरोढडना' । 
भमुरेय -सक्षा पु° | ह° ] १ ते शरुडेराः २ द° 'मरोड' | 
म॒रेडा{-- ष्च पु [ हि०् सुरेखा] १ दै° श्युरेढ"। २ नावकी 
लवाईमे चारोभश्रोरघूमी हुई गोटजोतीन चार दुच मोटे 
तस्तो से वनाई्‌ जाती है श्रौर गूढाः के ऊपर रहती है । 
मुरोश्रत--खक्ला छी [ श्र० मुरुव्वत;, सुरव्बत ] दै ुरौवतः'। 
उ०-वेतरह्‌ जो मृंह्‌ मूरौवते कामले । देगिराजो मेल मह्‌ 
के वल हुमे 1--चभते०, पृ० ६६ 
मुरोवत-- सन्ना ली° [ श्र० मरव्वत, भरुव्वत्त ] १, शील | सकोच । 
लिहाज । 
मुदा०- युरौवस तोडना = रखाई का व्यवहार करना । शील के 
विर्द्ध प्राचरण करना । 
२ भमनमनसी 1 श्रादमीयत | 
क्रि° पर०-करमा ।--वरसना । 
मुरोच ती--वि° [दि० मुरीवतत +- ई (प्रत्य )] सकोची । मुरौवत्तवाला 1 
सुगे--सन्वा पुं° [ फा० मुर्म ] ३० भ्युरगा' । 
य॒गेकेश-- सक्ष पु [ फा० सुग +-केश (= खोरी) ] मरे की जाति 
का एक पौघा जिसर्मेमुरगे कौ चौशीकेसे गहरे लालस्गके 
च)डे चोट फुल लगते ह । से "जटाधारी" मी कहते है| 
सुगेखाना--सक्च पु [ फा० पुग^लानद्‌ ] पुरगो के रहने कै लिये 
घनाया हृभ्रा स्यान । 
मुगेवाज--रश 4० [ फा० मूर्गयाज्ग ] वह्‌ जो भरे लढाता हौ 
मुरगौो का षेलाडी | 
मुगेवाजी-- स्व ली° [ फाणमुर्गग्रज्ञी ] पुरे लाने का काम 
या भावे । 
मुग॑मुसल्ल मसा पु [ फा० सुग +श्न० मुसल्लम ] समूचा पकाया 
ट्म्रा मुरेगा 1 उ०--प्रुभेतो श्राप सरगमुसल्लम न चखिलाइएगा 
तोरम भाग खडा हौरजणा ।--एरावो, प° १२ । 
मुगोवी ~ सच्चा १० [ फा० सुग +- वी ] दे भुरगाकीः । 
सुचौ- सचा षं [ ० ] 2° मोरचा" ! 
मुतेक्रिव--वि० [ श्र ] श्रपरान करनेवाला । ग्रपराधी | कमुरवारं । 
मुजरिम । 
मुदेनी-नक्ला खी [ फा० मुदन (= मरना )+दं (प्रत्य) ] १ 
भ्राकृतिका वह्‌ विकार जौ मरते कै समयं श्रथवा मरय के 
कारण होता है | मुख पर प्रकट हौनेवाे मृघ्यु के चिद्व । 
म॒हा०-षेहरे पर मर्दनी छना या फिरना = (१) मुख पर 


मृत्यु के चिद्ध भरकट टोना। (२) हूत श्रविकत निराणया 
उदास दोना । 
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मुष 


२. शव के साथ उसकी श्रव्येष्टि क्रियाके लिये जाना। मदक 
साथ उसे गाठने या जलाने के स्थान तकजाना] ३ मृतककी 
श्रत्यष्टि क्रिया के लिये जानेयालो का ममूह्‌ । 

क्ि० प्र०-मे जाना। 

मुर्बा--घज्ञा पु° [ फा० सदह ] 2े° श्रुरदा' | उ०- माघो ई मर्दन 
कं गांव ।--कवीर ण०, भा० २, पृऽ ४२। 

मुद†वली--सज्ञ सीर [ फा० मूदुन (=मरना } ] ३० पू्दनी'। 

मु्दाबल्ली* विण मृतक कै सवव का । मुग्दे का। 

मुदारसिगी-- ल्ल पुं | काः मुरद(सग ] दै” भ्युरदाक्षखः । 

मुमु र-स्ज्ञा खीर [ स | १ कामदेव । २ सूर्यके रथके घोड। 
३ भ्रूसीकोश्राग । तुपाऽ्न। ५ गोमूत्र क्तागधं (को०)। 

मुरा. सन्ना १० [ ० मरोड या मुडना ] १ मरोडफली नामकी 
यरोपचि । इसकी लता जगलो मे होतीहै! २ पेटमे सन 
होकर पतला मतल निकलना श्रौर वार वार दस्त हना। 
मरोड। ३ पेट का दर्द) 

मुरौ--ष्छा ली° [ हि० सदना ] हिसार श्रौर दिल्ली श्रादिमे होने 
वाली एकं प्रकार की र्भ॑स] 

विशेप-दइमफे मीग द्धोटे, जड के पास पतते श्रौर ऊपर की प्रौर 
मृड हृए हते दै । इस जात्ति फो भैस श्रौर मैसे दोनो वहत 
श्रच्छे समभे जाते है । 

मुरोः-- सन्ना पु [ शनु० ] दे° ्ुरमरा | 

सु्ौतिसर--सष्च पं [ हि० ] दै° (्मरोड़' 1 

मुर्-सक्ञा खी [ हि° मुद्नायासरोदना] १ दो डोरोके सिरो 
को श्रापस मे जोडने की एक क्रिया जिसमे गांठ का प्रयोग बही 
होता, केवल दोनो सियो फो मिलाकर मरोड याषट देते र। 
२ कपडेध्रादिर्मे लपेटकर डाली हृ एेठन या वल | जसे, 
घोतीकोमूररी | 

मुदा मुष देना = (१) कपडा फाडते समय उसके फटे हए घण 
को चरावर धघुमातेया सोडते जाना जिसमे कपडा विलकुल 
सौधा फटे ¡ (वजाज) । (२) घोती कौ व्ह्राने के लिये कमर 
पर कई वल लपेटकर षछछुल्ला सा वनाना | 

३ कपडे श्रादि को मरोडकर चटी हई वत्ती । 

योऽ मुरी फा नैचा। 

७ चिकन या फशीदे फी कडार का एक प्रमार जिसमे वटे हृए सूत 
का व्यवहार होता है श्रौर जिसका काम उभारदार होतादे। 
५ एक प्रकार की जगली लकी | 

मर्य कानेचा-स्श्ा १० [ हिण्सुरी+नैचा ] एक प्रकार कार्नचा 
जिसमे कपडे कौ मुरो या अत्ती वनाफर कमकर लपेटते जाते हँ । 
विशोष- यह देखने में उल्टी चीन ही की तरह जान पडती 
ह्‌, परतु वस्तुत वत्ती होती है! इस वनावट का सचा उतना 
दढ नही होता । जहां कपढा सता है, वही मे वत्ती हृटने 
लगती दहै श्रौर बरावर खुलती ही चली जातीदह। 
मूर्यदार--नि° [ हि० मुरी+फा० दार (भत्य०) ] जिसमे मूर पदी 
हो ! एेठनदार । 


सु्वा-- सन्ना पुण [ घ ] मरूल या गोरचकरा नाम का जगली पौषा 
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जिससे प्राचीन कालमे प्रत्यचा को रस्सी वनाई्‌ जाती थी। 
विशेप दे° गोरचक सः | 

मर्घा-वि० [ स° ] घनुष की प्रत्यचा । 

मुशेद~- सल्ला १० [ श्र° श्ुशिद ] दे मुशिद'। उ०--ुर्णंद वगर 
कामिल कर खव रहस शामिल । त्वदहोएगात्ु भामिच नित 
हसत रह्‌ तू मीरा --रकिखनी०, पृ ११२1 

मुद - सञ्च प° [ श्र° ] १ सुमागं वतानेवाला | मार्गदर्णक । गुरु । 
२ श्रष्ठु।! बडा 13३ उस्ताद ! चतुर ! चालाक। होशियार । 
४ पाजी } नट्खट । बतत 1 (व्यम्य) । 

मुल {सज्ञा पुण [ मण सुल ] दे° “मूलः 1 उ०--लोभे भ्रधिक 
मूल न मार। ज मूल रखएसे वनिजार ।--विद्यापति, 
ए० ‰९६६। 

मला -भ्रव्य० [बेर०] १ मगर | लेकिन । पर । ( पश्चिम )। २ 
तात्पयं यह्‌ कि । मतलब यहु कि। 

मुल {--सक्ना पु° [ श्र° मुष्क ] दे० मल्क' । उ०--नव नागरि तन 
मुल्छ लहि जोवन भरामिल जोर । घटि बट तं वढि घण्ट रकम 
करी मौर को श्रर ।--विहारी (शष्द०)। 

। युलकट--सज्ञा खी { देश | श्राया कावह्‌ भाग जो स्तनो प्र 
पडता हे । श्रागया की कटोरी । 

मुलकना&--क्रि० श्र° [ सण पुलक? या सण मुद्धलित ] मद 
मद हं्ना। पुलमकत होना न्मे हसी प्रकट करना । 
मुमकराना । उ०-- (क) गुलकत ढोल चमकियउ वौजल 
खिवी क दत 1~- टाला०, द° ५७२ । (ख) सकूच सरकि पिय 
निकट ते मूलकि कचु तन तोरि । कर श्रांचर की श्रौट करि 
जमुहानी मख मोरि (विहारी (शन्द०) । 

पै०-पुनकना मुलकना ! उ०-कवि देव कच्छू पुलकं पुलकं 

उरकं उर प्रेम कलोनन पे । - देव (शब्द०) | 

मुलफिठ(--वि° [ ख० पुलकित ? हि० खेलकना | १ प्रसन्न । 
पुलकित ) प्रफुल्ल । उ०--पर तिय दोप पुरान सुनि हंसि मरली 
सुखदानि । कसि करि राखी मिसरहू मर श्राई सूसुकानि। 
मुख श्राई ममुकानि मिसरह कस करि राखी । सवं दोपहर 
राम नाम की कीरति भाखी। वातनदही वहूरायभ्रौर की 
प्रीर कथा किय । सुकवि चतुर सव समभे गय लखि मलकित 
पर॒ तिय ।--सुकवि (शबव्द०) । २ मद मद हसता हु्रा। 
मरस्कराता हप्र 1 उ०--ऊचं चतं सराहियतु गिरह कवरूतर 
लेतु । फलकति ग मुल।कत वदनु तनु पृलकित तिहि हेतु । 
-- विहारी (शम्द०) । 

मुलक्ी-चि° | श्र० मुक | १, दै° शुल्को" । २. देशौ । विलायती 
का उलट ! उपात्त सधु मूलक तुरगन के कुलकौ विसालल 
एेसी पुलकी सुचाल तंसी दुलको ।--गोपाल \एाञ्द०) । 

सुलजिम-वि० [ भ्र मुलज्जिम | जिसके उपर किसी प्रकार का 
हलजाम लगाया गया हो । जिसपर कोद भ्रमियोग हो। 
भ्रभियुक्त । 

सुलतवी--वि० [ श्र० मुल्तवी ] जो कुं समय के लिये रोकं दिया 
गया हो| स्थगित । जं ते,--(क) भ्रव प्राज वर्ह का जाना 
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मुलतवी रखिए । (ख) जलसा दो दिनके लिये म्रलतवीही 
गया | 
क्रि प्र०--करना ।-- रखना |--रहना {-दौना | 
मुलतान- स्च पुं [ ख० मूल्लस्थान | एक प्रसिद्ध नगर जौ पश्चिमी 
पजावमेहै। 
मुलवानी-- वि [ ह° मुलतान ({ नगर } ] मुलतान का 1 मुलतान 
सवघी | 
म॒लतानीः--रन्ा खी° ९ एक रागिनी जिनमे माचार्‌ श्रौर चवत कोमल, 
रुद्ध निपाद श्रौर तीत्न मध्यम लगता है। इनके भ्रतिरिक्तं तीनों 
स्वर शुद्ध लगते हँ) सगीत शास्त्रम इसेश्रीराग की राभिनी 
कहा है श्रौर हनुमत्‌ के मतसे यह्‌ दौपक्र रागको रागिनीहै। 
इसके गाने कासमय२१से २४ द्डतकदटहै। २ एक प्रकार 
की वहत कोमल ्रौर चिकनी मिद्ध जौ म्रुलतानते श्रातीदहै। 
विश्ेप-दइसका रग वादामी होता है भ्रौर यह प्राय, सिर मलने मे 
सावून की तरहकाम्मँ प्रातीदहै! ससे सोनार लोग सोना 
भी साफकरतेरह भ्रौर षछौपौी लोग दससे श्रनेक प्रकार के रगौ 
मे प्रस्तर देते ह । साघु श्रादि इससे कपडा र्गते । 
मुह्‌ - मुलतानी करना = छीट छापने के पहले कपडे को मलतानी 
मिद्ध मे रंगना। 
मुलना†-- खल्चा पु” [ श्र° मोल्लाना ] मौलवी । मुल्ला 1 उ०--वाम्हून 
ते गदहा मला प्रान देव ते कुत्ता 1 म्रुलनाते मरणा भला सहर 
जगावे सत्ता !--कवीर (शन्द५) । 
मुलसची- मा ६० [ हि० मुल्लम्मा + ची (प्रत्य) ] किसी चोज 
परसोनेया चांदी श्रादि का सुलम्मा करनेवाला । मुलस्मासाज । 
मुलसा५--वि° [ अ्र° सुसमा | दे° भ्रुलम्मा । उ०---रतन प्रखु 
नीरा रे । ग्रूलषा मही हीरा रे ।--दक्रिखिनौ° प° ३७ । 
म॒लस्पा--वि० [श्र | १, चमक्ता हृभ्रा1 २ जिसपर सोनाया 
चाद चडादू गर्दहो 1 सोना या चादौ चढा हरा । 
मुलस्मा--सच्चा ¶०१ वह्‌सौनायार्चादाजो पत्तरके खूपमे, पारे 
या व्िजली श्रादकी सहायता से, प्रधा श्रीर किसी विदेय 
प्रक्रियासे किसी वातु पर चढ़ाया जातादहै। किसी चीज प्र 
चढाई हई सोनेया चादी की पतली तह्‌। गिलट] कलषः । 
भोल । 
विशेष-साघार्णत, मरलम्मा गरमश्रीरण्डादो प्रकारका होता 
६ । जो श्रुलम्मा कुच विशिष्ट क्रियाम्रोस भ्राग की सहायता से 
चाया जाता है, वह्‌ गरम कहुलाता है, श्रौर जो विजली कौ 
वटरी से श्रवा भ्रौर किमी प्रकार विना(श्रागकी सहायता से 
चढाया जाता है, वह्‌ ठा गुलम्मा कहलाता है । ठढे कौ श्रपक्ञा 
गरम मुलम्मा प्रधिक्‌ स्थायी होता है । 
यो०-मुलम्भागर । मुल्तम्मासाज | 
२ किसी पदार्थः विशेषत घाततुप्रादिकोर्चदीयासोनेका दिया 
हृश्रा रूप! 
क्रि० अक्रन ।--चद्ना 1--चद्ाना ।--होना | 
३, बद्‌ वाहरो भडकोला प जिनके घदर कु भौन हो । ऊपरी 
तडक भडक्‌ । 
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त्रि० प्र०-षरन। ।--रयन। 1--हौना। 
मुतु ‰-->. ० [ ग० सुन्क ] >° युकः 1 उ०--जिवत्तारन 
तत्तु मूक रएिम्ते वह्नय -तक्हु०, भा० १,१०६३। 
गुलद!--न 7 न° [ घ° (मयष्टि) मरयष्टी, प्रा० मूनयहो ] पूंधचो 
यागरुजानाम्कौ नाको जद जौ प्रौपयके कामिमे मती 
८1 जङ' मवु । मन्द्रा । 
विशेष--पह्‌ मानी नै चूत प्रसिद्ध ग्रौर णच्छी प्रोपाध मानी 
जातीटै। वयकमे दसौ मधुर, जप्ता, वलकार्क, गोफ 
लिये द्तिफारी, पीयजनक तया पित्त, वात, सुजन, पिप, पप) 
नृणा, म्लानिप्रौरक्षमराग ग नाणक माना रै । एगफा गतत 
नो नपार किमा जाताटैजौ कतेरगका दूतां प्री 
याजाराम हू दुगूसःकृनापग मिनत ह्‌ । यद चापर्ण ज 
षः शरपेना श्रचत गुणकारः ममन जाता रै । 
पयार०--यटमधु । क्लीतषहा। मधुर । यष्टि । मधरुस्तमा। 
धुम । मधुवन | मवृखी । मधुरसा । धपा | सधुरनपा ] 
सापापदा | सीस्मा। 
सुल्फ-- ए० [०] १ दश 1 २ यूया। प्रत | प्रदेण। उ०-- 
गुन्क वट तुमको तह्स्यार मृुवरारक हए ।--मास्तदु प्र 
गा {3 ¶० ५०५२ । ३. सप्रार 1 जमत्‌ | 
या०-ु~कगीरी । मुन्स्टारो = णामन । श्रविक्रा- । मूुररुरानौी = 
राज्यणानन । रज्पिप्रत्रप। 
म॒ल्छणोसो-- सजा जी [ णण ] दत पर श्रधकार प्राप्त करना । गनः 
जीतना । 
गुटफो--पि० [ ग्र" मुस्क ¬ 
ध्रसनिवः । 
पवया 1 
मुल्तवञा--- 7 ¶० [ त्र | निवेदन कर्नेयाता । परार्थो | 
मल्तवो-पि° [ भ्रण] सजो रोदद्विया गया । जिसका ममयश्राप 
चद ष्दयागणदटो | स्वागिन 1 द भमुतत्तया'। 


देए मवधो } दना । २. 
२३ शासन या स्वस्या 


(धरव्य) ] १ 
जा पनामसवतान दहा । 


सुत्लर'-- 7 पुण [ ०] व पक्ौजा व्रायप्र जनमे दगतिय 
च्छाद याजते मि उने देवकर श्रोर पल्ली त्राफुर जातम्‌ 
फः\ । बृटा 1 पन्य) 

गन्तद{*- वि” [7०] वट्त व्रि सोवा गादा । च द्र । मृष | 

मुन्लनाशै-@न ० | ० मूत्यन ] मोत ग्ना | उन्-त्रवदर 
शु-तटि वगिक्‌ तनि श्राति वस्यस ।--स्ीत, ¶० २८। 

मन्जा--,7 १ [श्र | ुठतताना पा श्राचा्यं घा वृमोरित। 
मौना । उरा" निम्नर प्रपूत, कानी मुन्ना काद निनि 
प्रात ना सिदत, ज नत्रदु योद पतता, पृ ७०। 
~ दर "पोः | 

राच्ठ्तल---., 4 [~ ] १, ३९ दि वद्धि काव गीता गया | 
"मप्र 1२ दहु जाव मिसष कर परिदुक्तदर । 

स्म गहल-- 1 (~ [ य एर घन उम {त 87 
पयु प्रद, नन त्म यन्द का पपि चर्‌ त 


यवती 


किसी को मुकेदमौ श्रादि लडने के लिये श्रपना वकील नियुक्तं 
करता हौ 1 वकील करने या रख्तैवाला । 

मुवना--क्रि° प्र [ म॑ण त, प्रा° श्रच्~-हिर ना (्रत्यर) ] 
मरना । मृत होना । उ०--(क) गइ तजि लह्रं पुरइन पाता । 
मवं धूप सिर ग्रहान द्छाता ।--जायसी (शन्द०)। (ख) 
जसे पतंग श्रागि षस्त लीन्ही) एक मूत्रं दूसर जि दीन्ही। 
--जायसी (छन्दं) } (ग) नारि मुई, घर सपति नासी) 
--ठुलसौ (णव्द०) । 

मुवहिद--स्या पण [श्रञ भचदर्िद्‌ खुवदहिद्‌ ] वह॒ जो ईएवर को 
एकं माने । वह जौ एकेष्वरवाद फो मानता हो! एकेष्वरवादी । 
उ०---उनके कवित्त प्रौर सवया प्रौर वनाव पुरा यकीन 
दिलानेवाले उनके मूवहिद होन के है --युदर० प्र ( जी°), 
भा० १३१० ५३ । 

मुबा{--विः | ह° सुश्चना | मृत । मरा हप्र । 

मुवाना{- क्रि स० [ हि० मुना कासण०् रूप | हत्या करना 
प्राण नैना । मार दालना। उ०-इ्क सखी मिलि हृसति 
पूति सचि करकी श्रोर। तजि मुवाद्‌ सुभसंत नादी निरखि 
उनकी श्रौर |-- सूर (शब्द) । 

मुवाफ्िक--वि [ ० मश्राक्रिक | दे° भमाफिकः । 

मुराव्जरसज्ञा पं [भ्र ] एक प्रकारका छपा हृश्रा कपडा। 
चूटेदार कपडा । 

सुशाञ्जरः-वि° वटेदार । वेलबूटेवाला 1 उ०-क्या घक्चे ताण 
मुषज्जरके क्या तस्ते साल दुसालो कै । सव ठठ पडारह्‌ 
जाएगा जव लाद चलेगा चजारा ।--कविता कौ०, मा० 9, 
पृण १५०1 

मुशाटी-- स्च सी° [ स॑° ] वेत कवली । एवे कणु [कोण] । 

मुशफिक--वि० [ श्र सुशफिक ] १. इमान्नु । दयालु । २ मित्र । 
दोस्त 1 ३ तरस खानेवाला । दयावान्‌ । रहम दल । 

मुशरव--सञ्ञा पं [ श्र° ] वह॒ स्थान जह पानी पीया जाय | 
भरना । २, सप्रदाय । मजहब । ३, ढग । तौर तरोका [कोण] । 

मुशरिक--पज्ञा पु [ श्र° भशरिक ] ईष्वर का ष्छोडकर दूसरे की 
भक्ति करनेवाला । उ०्-गर हक के सिजदा किसको करन 
को) काफिर मशरिकनजो हा कर मरन को 1--दक्खिनी०, 
१० १५३ । 

सुरशाल-- स्ना प° [स०] धान श्रादि कटने का उडा } मूसल ॥ 

मुशली संज्ञा पुं [ स० मुशलिचु ] मूसल धास्ण करनेवलि, श्वौ- 
वलदेव ] 

सुश्तली स्रा खी° [ सं° ] गृहगोधा । चछपिकिली [कीर] । 

सुशायरा-मञ्ा पु० [ श्र° म्रुशाश्यरह. ] १. वहत सं कवियो, शायरो 
का एक जगह एकत्र होकर परस्पर श्रपनी कविता सुनाना । 
कविगोष्ठो 1 २ उपन्थित जनसमूह्‌ के सामने क्वियो दास 
प्रपनी कविता सुनाना । कविसभेलन । 

मुशावरत--पछा सी” [ भ्र ] विचार विनिमय । मत्रणा 1 परामशं । 
मशविरा [कोम] । 
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भुर्किलः 


मुशाददा-स्ञा प [श्र मुशष्टदेह. ] निरीद्धएण । देखना । 
भ्रवलोकन [को०]। 

मुशाहरा-रक्ञा ० [श्र० मुशादरष्ट. | दरमाहा 1 मात्तिकं वेतन किम्‌] ] 

सुक्क सक्ष प° [ फा० ] १. कस्तूरो । मृगमद । सृगनानि! 1२. 
गव । वू । 

सुश्क--खल्चा खी° [ देश | क्वे श्रौर कोटूनीके बीच का भाग। 
म्रुजा 1 वहि । 

मुहा ०--पुशर फलसना या वौधन्‌। = ( प्रपराघी प्रादि कौ }) दोनो 

मरजाश्रोको पीठकौ श्रोर करके र्वोध देना । (इससे ्रादमी 
वेवस हौ जाता है।) 

मुश्कश्माहू--मन्ना पु [ फा° ] कस्तु रीमरृग वो] | 

सुर्कदाना--पल्ला प [ फा० | श्रोषवि के काम भ्रानैवाला एक 
प्रकार की लता का वीज) 

चिशेष- पह इलायचो के दाने के समान कुष्ट चिपटापन्‌ लिए 

होता है रौर इसके हुटने पर क्स्तुरीको सी सुगम निकलती 
है । सस्ठृत मे इसे (लताकस्तूुरीः कहते है । वदयक मे द्मे 
स्वादिष्ट, वीर्य॑जनक, शीतलः; कटु, नेत्रो कै लिये हितकारी, 
क्फ, तृपा, मुखरोग श्रौर दुर्ग श्रादि का नाण करनेवाला 
माना ह। 

मुश्कनाफा--सक्ना पुं” ( फा० मुशरयाफद्‌ ] क्स्तूरौ का नाफा जिसके 
प्रदर कस्तूरी रहती र । 

मुर्कनाम-- सका प° [ फा० पुप्क +-ल० नाभ ] कहु मृग जिसकी 
नाभि मे क्स्तुरौ होती हं। कस्तूरीमृग । विशेष द° 
कस्तूरीभृगः | 

मुश्कव!र--पि° [ फा० ] सुगध वपंक्‌ । वहत सुशबरुदार [को०] । 

मुष बिलाई--सञ् खी [ फा० शरश + दि० विला ( = चित्ली } | 
एक प्रकार का जगली विलाव जिसके भड्काणो का पसीना 
वहुत सुगधितत होता द! गध चिलाव । 


विशेष--प्रसवीमे दसे द्वाद भौर सस्त मे गघमार्जार कहते 

ह्‌ 1 दसके कान गौल श्रौर छौटे होते है श्रौर रग भूरा होवा 
दै । दुम काली होतो हे, पर उसपर सफेद न्ते पड रहते हं । 
लवाई्‌ प्रायः ७० सव होती ह । यह्‌ जतु राजपुतान श्रौर 
पजाव क सिवा वाको सारे िदुत्तान मे पाया जाता है! यह्‌ 
विलोमे रहता है शिकारी होता है श्रौर पाला भोजा सकता 
है । यह्‌ चदे; गिलहरी श्रादि खाकर रहता है। इतकी करट 
जातिया होती है ! जसे, मोडर, लकाटो इत्यादि । 

सुश्कवेद--खया प° [ फा० ] एक प्रकार का वेव जो वहत सुरगाघिव 
होता हे | विरेप द° "वदमु्क' । 

सुश्कमेहदी--घा जौ° [ फा० पुश्क + पे्ठदौ ] एक प्रकार का द्योटा 
पौवाजो वागोमे शोमाके लिये लगाया जाता ह । 

सुद्कल'-- वि [ भ्र ० | १, कठन । दुष्कर । दुस्साव्य } २ जयित | 
पेचीदा (को०) । ३ वारौक ] सुक्ष्म (को०) । 


सु श्कल -- सा जौ” १. कठिनता । दिक्कत । कठिनादं । २ मुमीवत । 
विपत्त 1 सकट । 


“~+ 


मुष्िदेश 


को जव उह नाश भयो पृष्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी ।--सूर 
(एन्द०) । २ महरी । 
सुषटदेश-- म्य ° [ स ] घनुष का मध्य भागजोौ म्री मे पकडा 
जाता है कण] ) 
सुधियुत-- खा पं” [ स० ] एक प्र कार चूत जिसमे भरट के भीतर 
की वस्तुकानाम वा उसकी सम विपम सख्या पृद्धो जाती है| 
युष्टिपात-- सज्ञा १० [ ० | मूक्केव्ाजी । घ्‌ सेवाजी 1 
मुष्िविध--ख्ला ष [ घ श्टिवन्ध ] मरदुटी ्वविना या मुद्रीमे 
करना किर} । 
मुष्िमेय-नि° [ ख० ] १ मरौ कै बरावर । मुद भर । २ थोडा । 
स्॒यद्ध-- सदा १० | ^° ] वह्‌ लडाई जिममे केवन सुक्को से प्रहार 
किया जाय । घूसेवाजी । 
मुटयोग--ख््ा पु [ ख ] १ ह्योग कौ कृ क्रियाए जो शरोर 
की रक्षा करने, वन वठाने शरीर रोग दूर करनेवाली मानी 
जातीदहै। २ किसी त्रात का कोई छोटा श्रौर सहज उपाय । 
सष्रीयष्टि--सञ्ञा खी° [ स० | परस्पर मक्का मुककरी । चू सेवाजी कण्‌ । 
सुष्रक--सक्ञा पु | स° | मस्सो | 
मुसडा†--वि° [ टि० दरटड या रट्डा | विगरा । ठलुम्रा । जो बिना 
काम किए हए वैठे वंठे खाय । उ०--यह्‌ मुटपरदी है फि 
प्रधा मगि, श्रौ श्रौखोवाले मुसडे बैठे खाएं 1--रगभूमि, भा० २, 
पृ० ५६६ । 
मुसवी--चडा पुं” [ पूर्त मोजधिकू ] मुखवौ या पुसम्मी नामक एकं 
फल । उ०--ये मव मृसविर्यां श्रौर सतरे केवन तुम्ारे ही लिये 
म ला ह (--जिप्सी, १० ७४२ } 
विशेप- पर्तगाल के मोजाविक नामक स्थानसे श्राने के कारण 
दस फल को, जो एक प्रकारका रसदार मीठा नीर हे, य्ह 
उसी के वजन पर मुमवी या मुमस्मी कहा जाने लगा । 
मुसक(य,*--सन्ञा खी | देल० | गरूना। वाह्‌ । मष्क 1 उ०-वेदी 
जराव निलाट दिए गहि डोरी दोक पटिया पहिराई 1 ब्रह्म भनं 
रिपु जानि प्रहुयो रवि की मकं जनु राहु चढाई्‌ ।--श्रकवरी०, 
प° २३५६ । 
मुक सज्ञा पुण [ फा० मृश्क ] द° शुपकः । 
मुसकना्- क्रि ० [ हि° ] दै मकान! 1 उ०-(ऊ) 
मुक्त मुसकत स्याम सुहाए ।-नद० प्र० ¶० ३०८ । (ख) 
सुत के करम निरखि नंदरानी 1 मुपकौ जनम सुफलता 
मानी [--नद० ग्र०, १० २४६ । 
मुसफनि८्र†- स्ना खी° [ हि० मृस्कराना | गृस्कराहट्‌ । उ०-- 
(क) सकन मुगघे श्रग भरि भोरो पिय निरतत मूुमकनि मरखमोरी 
परिरमतन रसरोरी हरिदास (शब्द०) | (ख) भ्ररके 
नैन माघुरी मुसकनि प्रमृत वचन वनन कौ भावत 1- सूर 
(णव्द०) । 
मुसकनिया|-- सज्ञा खी° [ इि० ] >° 'मूसकान' 1 उ०---मन मौन 
को तुतरी वौलन मुनि मन हरत सर्टस मुसकनियां ।- सूर 
( शष्द० ) । 
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मुसदिका 


स॒ सकराना-क्रि० ० [ सख” स्मप+क | एसी प्राति वनानां 
जिससे जान पडे कि हसना चाहते ई । एेसी कम हसी जिसमे 
दँतन निकले, न श्ब्दहो 1 वहूतदही मद सूप से हंसना। 
होठोमे हसना 1 मृदु हास । मद हास । 

म॒ सकराहट- सल्ला ली” [हि० रृसकराना + घाट (प्रत्य ०)] मसकराने 
कीक्रिया या माव 1 मधुर या बहत थोडी हसी । मद ठास) 

मुसका-- सज्ञा पु [ देश ] रस्सीकी वनो हृद एक प्रकारक छोटी 
जाली जो पश॒श्रो, विक्षेषत वंलोके मुंह पर इसलिये वादी 
जाती है, जिसमे वे खलिहानो याखेतो मे काम करते समय कुठ 
खान सर्के । जाला) 

म॒ सकान-- सङा खी° [ हि° | 2० शुसकराहट । 

मुसकाना-क्रि° भ्र [ हि० ] दे पुस्रकराना'। 

मुसकानि-- सन्ना खीर [ हि० ] 2 भ्ुसकराहट' | उ --कवि 
मतिराम मख सुबरन रूप रहि, स्पखानि मूसकानि सोभा 
सरसाई कं |--मत्ति० प्र०, प° २६१। 

म॒ सकिराना--क्रि° भ्र° [ हि० ] द° भमस्रकराना' | 

मुसकिरादट--सष्षा सी” [ हि० ] दै° “मुसकराहट' | 

मुसकुराना--क्रि° भ्र° [ हि० ] द° 'मुसकराना' | उ०--श्राखो पर 
एक जी चुभानेवाली फलक नाचने लगी, पहले सुडौल गोरा गोरा 
मुखडा देख पडा, फिर धुचरारे वार, फिर बडी बडी भ्रांखे, फिर 
मीठी मुसकिराहट, फिर ऊंचा चौडा माथा ।-2े5०, प° २६। 

मुसङ्यदहट-- सज्ञा ली° [ हि० | दे° 'मुसकराहुट' । 

मुसक्यान--सन्ना जी [ हि० | ° श्ुस्कराहृट' । 

मुसक्याना--क्रि° श्र° [ हि० ] दै° श्रुस्करानाः । 

मुखक्यानि&--मञ्ञा खौ° [ हि०° | दै” ुसकराहट' । उ०- ता दिन 
ते मनदही मन मँ मत्तिराम पियं मुसक्यानि सुधा सी ।--मत्ि° 
ग्र °, प° ३७२। 

मुसखोरी†-- सन्ना ली” [ हि० मूस (= चूका } + खोरी (= खाना) ] 
खेत मे चूटौ की भ्रधिकता हौना । मूनहरी। 

मुसजर-- सञ्ञा पुण [श्र० मृशज्जर ] एक प्रकार का छपा कपडा| 
उ०--वादला दारयार नौरग साई जरकस काद किलमिल दहै । 
ताफता कलेदर वाफत्तावदर मुसजर सुदर गिलमिल है ।-- सूदन 
(ण्द०) । 

मुसखटी-- क्न ली" [ हि° मस (म मूपिका = चूहा) + दी (रत्य०) | 
च'हया । 

मुसदी †-- सदया खी° [व्श०] मिठाई ठनाने का सचि । 

मुसदस--सत्ा प° [भ्र ] १ वह चत्र जिसमे छह गूजदहौ। चट. 
पटलूवाला । २ एक प्रकार का पद्यवधं । उ०--उद मे (हाली 
क ममदुस वहत प्रसिद्ध है ।--कविता कौ०; भा० ४, पृ० २८। 

विशोप- मुसद्स छह. मरो या तीनशेरोका होता) इसमे 

पहले के चार मित्रो के तुक एक समान होते है भ्रौर शेप श्रतिम 
दो मिसरो के तुक श्रलग होते | 

मुसहिका-- वि [ श्र° मुसदिका | परताल किथा हुमा 1 तसदीक किया 
हुश्रा । जाचा हृप्रा । 


~ मुखम्मात--सद्ा खी स्री 1 म्रोरत । 


मुसनाः 


सना क्रि० श्र [ सं° मूपण (= राना) ] तूटा जाना । श्रुत 

होना । मूसा जाना । चराया जाना । ( धन प्रादि ) 1 
मुदहा०- घर सृसना = घरमे चोरी दोना । 

मुसनाः--क्रि० म० चोरी करना । मूसनां 1 उ०-- गरुम गेलिहे धन 
जागल परिजन लगहि कला श्रोक चौरा ।-- विघ्यापति पृ ६४। 

म॒सनाध{--खला पु० [ हि° गरस + ना (प्रष्य०) | मूसा । पूष । 
उ०-- कात्तिक गनपति दुद्‌ चेगना । एक चदे मौर पर एकर 
मुमना 1--विद्यापति, प° ५७७ | 


मुसना†---वि० [ ० मूपण ] चोरी करने या मूसनेताना | 

मुसन्तना-- पशा प° [ भ्र ] १ किसी भ्रसल कागजकफौ दूमरी नकल 
जो मिलान श्रादिकेल्यिरखीजातीहै 1 २ स्मीद श्रादिका 
श्राया श्रौर दूमरा भाग जो रसीद देनवलिके पान रह्‌ 
जाता ) 

मुसन्निफ-- सना पं [ श्र गुसचचिफ़ | [ जौ सुसखन्तिफा | पुस्तक 
चनानेवाला । ग्रथकर्ता था रचयता । 

असपफी--वि° [ ध्र° सुसपफौ ] पोयन करनेधाला । णोधक़ [को०] । 

मुसच्धर--ख्मा प° [ भ ] फु विशिष्टक्रियाग्रोप्ते नुखायाभ्रोर 
जमाया हृघ्ा धीकर्वार का दूवया रस जिसका व्यवहार 
प्रोपपि के सूप होता दै । एलुप्रा । 

विरोष~- इसका उपयोग प्रधिकतर रेषन के लिये या चोट श्रादि 

लगने पर मालिण प्रौर सफ पमादिकफरनेमे दहौताहै। यह्‌ प्राय 
जजीवार, नेटालं छया भूमध्यसागर के श्रासपासके प्रदेणोसे 
प्राता ६1 व्यकर्मे इसे चरपरा, एीतल, दस्तावर, पारे कफो 
णोधतेवाला तया लल, कफ, वात, प्रमि श्रौर गुन्मफो दूर 
करनेवाला माना है । 


सुसमर--सया प° [ हि० सुस( = चूहा) + मारना ] एक प्रकार कौ 
चिदिया जो खेत मे चहो को पकडकर खाती है 1 


मुखमरवा†--सन्ना ¶० [ हि° मूष मारना ] १ पसमर चिडया। 
२ एक नीच जातिनजोवब्रूदे खातीदहै। मुसहर । 


मुसमु दवि [स्य०] व्वस्त। नष्ट) वरवाद 1 उ०--पृरद्रार 
रुषि ठाढौ वली सवै दुम्ग मुममरुद किय ।--सूदन (णन्द०) । 

मुसमुद खण पुण नाण । ध्वस । वरवादी । 

मुसयु'घ(द†-- सजा प° [ द्य ] >° शुमम्ुद' । उ - दिस घुषरी 
चक धु घरी मृसमुधरी सु वसुंघरी ।--मूदन (णन्द०) । 

मुसम्मन--वि [ प्र° ] १९ प्रखपहल । प्रष्यभूज। २ मोटाताजा ! 
चर्वीदार । स्थूल [क] । 

यौ ' - मुसम्मन बुजं = प्रठकोन वर्जं । 

मुसम्मर-- वि [ श्र° ] फील या किसे जडा हृप्रा । कीलित [को०]। 

मुसस्भां - वि° [०] [ खी° मुखम्मात्त ] जिसका नाम रखा गयादौ) 
नामक 1 नामी । नामघारी | 

मुसखम्मातः--वि° [ श्र० मुसम्माका खी° रूप] मुसम्मा शब्द का 
सरीलिग रूप । नास्ती । नामवारिणो । 


१६८२ 


मुसल्लम 


मुसरा{--यक्षा प° [ टि० मृत ] मेल उदु जद निमे षएकद 
मोटा विह घरतीके श्रदर टूर तकः चला जाय शरीर इवर उपर 
पापाएनदहो 1 जस) मूती, नमल श्रादि फो जट | च्द्यराः का 
उलट। 1 

सुससिय(} नग यी [दण] कच फो चवा उना ना माचा । 

मुसरियरा--सया स्नौ° [ ह° मन ] ने त्न पन्वा! पुसदटी। 

म॒सस्य--स सी” [ हि° ममर +- दया धन्य ) ] 2° शरुनयः। 

मुसल्ल--सपा प° [ उ ] 2 2० गत) २ वर्जो मूमतक 
तगह जटट्‌ौ। मृत 1 जद 1 प्रन । 

मुसलधार--क्रि प° [ ५० गुम + वार } द° शूानवार' 1 उ०- 
मते नाच नाद्‌ माय चते पादप्रदनाय व्रस्य वरमधार वाग्‌ बार 
घोरि य॑ 1--तुलमी (षन्द०) । 

ममलमान-- न प [ जा° ] [ खो मृमलमनौ ] वह्‌ जौ मुहम्मद 
नाहर के चाण टप नप्रदायमे तौ | गर्द नाय का पाति 
ग्रनुयायो श्रौ इस्लाम धर्म का माननेवाता । महम्मद । ८० 
मत्या घीरदै पुगललान रै प्रोद 1 माह्न सत्वा एक र 
व्याप रहा मव ठौर --सानिपि (पव्द०) । 

म॒सलमासी'--0ि [ स० ] मुलतान नपरयौ। बुनन का। 
जैसे, मुमलमानी मजहर । 

मुसलमानी-- षा ग” गुमलमानो फो एकः र्म जिनमें घटे वादव 
कीडृद्री परफा चमटा काट डाला जातादै1 विना यह्‌ ल्म 
टृए वह्‌ पाका मुनलमान नदी ममम जाता है 1 मुत्त! 

मुसलाधार--क्रि° १० [हि* युमलधार| ६० शुमलषार 

मुसलामुखलो--न सौ [ घं ] परम्म ममन का 
मूलो कौ नदा. किण] । 

मुसलायुद्व-च्छा प° [०] जिनका घायुच मूल --वनराम गु । 

मुस्लिम ज प [प्र०] मुमलमान । मुहम्मद । 

सौ ० प्रुसलिम लीग = मप्रदायवादी गरुमलमानोा यौ णक मस्या । 

मुतमिम ीगी = वह जो मलिन लोग का त्रनुत्रायी हौ) 

मुसली"--च्छा पु [ ° मुसनिन्‌ ] दे० १ ध्युवचीः। > निद का 
एक नाम (फोर) । 

मुसल्लो--मग री [ ० प्ुपलो, मुषली ] ? हत्दा की जातिका 
एक पौया 

विशेप--दमकी जडे प्रौपव कै काम मे आती ह जौर बहत पुटक 

मानी जाती ह । यह्‌ पौवा रीड को जगीन मे उगता ह । विलसि- 
पुर जिते मे, विदोपत, ध्रमरकटकं पहाड पर, यह वदत रोना दे। 

म॒सलीका--स्षा खी [०] गृहगोषा 1 दिपकिनी पिम्‌] 1 

मुसलीय--बि° [ घ° ] दे° “ममत्व । 

सुसल्य--वि° [सं०] मूसल के प्रहार से मारमेके योग्य मूरल दाया 
वध्य [कोण] । 

मुसल्लम वि° [ फा० | जिसके खडन किए गए हो । साबुत । 
पूरा 1 भ्रखड जसे,--यह्‌ गवि मुसल्लम उन्टीं का ६। 
२ माना हुप्रा | निविवाद (कोर) 


प्रटार। 


मुसल्लम 


यमह्लम --स्ा पु [ श्र० सुसिम ] दे मुसलमान । उ०--हिदू 
एकादशि चौविसत रोजा मृसल्नम तीस वनाएं --कवीर 
( रन्द० } 


यसल्नस--तक्च पु° [ भ्र | वह्‌ जिनमे तीन कोने वा त्रिकोण हो । 
२ यद्र का एक छद जिसमे तीन मिसरे समान तुक या वजन 
के होतेह । तीन पदोका छंद। त्रिपदी । जंसे,- यातो 
श्रफसर मेया णाहाना बनाया होता| यामेरा ताज गदायानां 
वनाया होता! वर्नाटेसाजो बनायान बनाया हत्त ।-- 
कविता कौ०, भा० ५, पृ २७। 


मसघ्वेद--वि° [ श्र° |] हथियारवद } सण । शस््रसलित 1 उ०-- 
हमारे पास भी राइफलो से ममल्लह गारदे, फौज, तोपखाने 
श्रौर हवाई जहाज हं । - फुलो०, प० ५० | 

मुसल्ला--स पु [ श्र० ] [ जी० श्रत्पा० मखली | १ नमाज 
पठ्नेकौदरीया चटाई | २ ईदगाह। नमाज पठने का 
स्थान (करोर) । ३ एक प्रकारं ऊा बरतन जो वडे दिएके 
श्राकार का होता &। यहु वीच मे उभग हु्रा हता है । इसमे 
महरम मे चौरा चढाया जाता है | 


मुमल्ला(ध--खल्ला प° दै° श्ुमलमानः । उदा०--जिस दरगाह ममल्ला 
वंठा डारं चार काजी ।--चरण० वानी० पृ० १५८ | 

मुस्वाना--क्रि० स० [ हि० मूसना का प्रेर० रूप ] १. लुयवाना | 
२ चोरी कराना] 

सुसव्वर-- सन्ना पं” [ श्र | द° "मुमन्विर' | उ०--किसी हदुस्तानी 
मुमव्वर को बनाई प्रतिचरति दै ।--ककाल, प° १२४ । 

मुसव्विर--सन्ना पुं [ श्र°] १ चित्रकार ¦ तसवीर खीचनेवाला | 
२ वेलच्रुटे वनानेवाना । 

मुमल्विरी--सञ्ा सी [श्र | १ 
वेलव्रूटे का काम | < 

मुसहर ए [ डि सुख (= चूका ) +र परसय) ] एक 
एकार की जगली जाति । 

विशेप-दम जाति का व्यवमाथ जगली जडा बरूटी श्रादि वेचना 

ह । कटूते है, इस जाति के लोग प्राय चदे तक मारकर 
खते ह, ह्मी मे म्रुसहूर कहलाते द । श्राजकल यह्‌ जाति गगौ 
प्रौर नगरोके ग्रास पास ब्त ग्रहै श्रौर दोने, पत्तल बनाने 
तया पालफी श्रादि उठानैका काम करतीदहै। 


युसह्‌रिनि--स्ना ऊी° [ ह° मस्र + इन (प्रत्य०) ] मुसहर जात 


चित्रकारी। २ नन्कछाणी । 


कीस््री। 
मुसदिल-वि° [ श्र ° ] (वहु दवा) जिमसे दम्त श्रावे1! दस्तावर । 
रेचक । 
विशेष-एेसी दवा प्राय जुलावसे एक दिनि प्ते खाई 
जाती है। 
सेसहिल-- स्या पुण जनाव । रेचन । 
5८-२७ 


३६.८३ 


यसौवर 


मुसाफिर--सन्ा पु [ श्र° सुसाफिर ] यावर ! राहगौर | वशोही । 
पथिक |] 

मुसाफिरखाना - सज्ञा पुं” [ श्र° सुसाकिर +-फा० खाना ] १ यात्रियो 
के, विशेषत रेल के यात्रियो के ठहरने के लिये वना हृभ्रा स्यान । 
२, परमंशाला । सराय । 

सुसाफिरत-- सल्ला छी” [ श्र० सुसा्िरत ] १ मसाफिर होने की 
दशा! २ मुसाफिरी । प्रवास । 

मुसाफिरी सन्ना खी" [ श्र° सुसक्रिरी] १ मुसाफिर होते कौ 
दशा 1 २ यात्रा } प्रवास 

मुसाफरी--वि° मुसाफिर का । मुसाफिर जैसा ) उ०--कव पहना 
मुसाफिरी वाना ? हमने न श्रमी तक यह्‌ जाना ।-- सर पलक, 
९० ५६। 

सुसाल(&{-- सल्ला प [ स मवृप्वसा +श्रालय ? ] १ मौसि- 
याना | मौमीकरा प्रालय। २ माँ का श्रालय। ननिहाल 1 
उ०---बरष श्रहु प्रथिराज गव दिल्ली मुसाल यह्‌ | राज करे 
प्रनगेस सेव मरधरा करं सह्‌ ।---पू° रा०, ७।२५ । 

मुसाहव-- ग्ला प° [ श्र० सुसाहब ] वह्‌ जो कफिंसा धनवान या राजां 
प्रादे के समौप उसका मन॒ बहलाने भ्रथवा इस प्रकार 
केभ्रौर कामो के लिये रहता है। पावर्ती । सह्वासी 1 
उ०--श्रकवर शाह्‌ के मसाह्व, फारसी श्रौर सस्त भाषा के 
महाकवि ये ।-श्रकवरी०, प° ४६ । 

सुसादबत-- सन्ना खी [ भ्र° ] ममाह का पद या काम। 

स॒सादवो--पक्षा ली° [ भ° सुसा्व +- द (परत्य ०) ] मुपाहव का पद 
या काम) 

मुसाहिव--सक्ना पुं [ श्र° ] द° भ्रुसाट्व" | 

मुसिकाना†{-- क्रि श्र० [ हि० ] द° 'ुसफाना' | उ०--इहि सुनि 
नागरि नवल नवेनी मुसिको संन दुरा ।-र्तद० प्र ०, 
९० २८९ । 

मुसोका†--सन्ञा पुं [चेयण] द° प्मुसका” 1 

मुसोवत्त-- सना ण्नै” [ श्र° | १ कलौ | कष्ट | २. विपत्ति | 
सकट । 

क्रि०° प्र०-उरखाना ।-मेलना --भोगना -- सहना । 
मुदा०-मूसीवत का मारा = विपदुप्रस्त | श्रभागा। मुसीवत कै 

दिन = दुदिनि । कष्ट क। समयं । 

सुसुक}--सन्ञ सी” [व्ण] दे ष्क" 1 उ०- नरकौ वर्धि मुसुक 
वांवते गड भ्रौर वचछरा ।--पलहु ०, भा० १ , पु० ३७। 

सुसुकाना-क्रि° श्र [ हि° ] दे० शु्कराना' । उ०_ पान लात 
भृयुकात मृदु को यह केशवदास 1--केषव (न्द ) 1 

मुखकानिध- सन्ना खी° [ हि° ] ३० भ्ुसकान' 1 उ०- प्रियतं रहत 
पिय नेन यह्‌, तेरी मृद मुुकानि ।-- मति ग्र ०, पुऽ ४.४ । 

मुसुकादट खन्न खी” [ हि° ] दे० श्ुसकराहुट' । 

युसीवर-- सश ° [ श्र० सुसव्वर ] मसव्विर । चित्रकार \ अ 


भीः | 


स्क 


मरुसौवर खीच ले तसवीर गरे तुमे रसादौ ।--ए्यामा०, 
णृ० ७३ 

म॒सक(्†--सन्ला पुण [ श्र० सुक ] कस्तूरी । दे० भ्ुश्क' । उ०-द 
न जटा, ए वार विराजत नीलन ग्रीवमे मुस्क लगाए । 
सीसन चद कलाए शुविदण मु पुस्पघ्रमा विलस सुखदाए) 
--पोदहार भ्रमिश्ग्र ०, पृ० ४३५ । 

मुस्किल†{--वि० [ श्र० मुषिकिक्त ] ° “ुदकिल' । उ०-- पढना गुनना 
चातुरी, यह्‌ तो वात सहल । काम दहन मन वमि करन, गगन 
चटल मुस्कल ।--सतवाणी०, प° ४६। 

मुरी -- श्चा खी० [ हि | दै" भ्ुसकराहट' । 

मुस्को--वि° [ फा० सुरी | 2० भुरकी' | 

मुष्क्यान {सन्ना खी° [ ह° ] ३० भमूसकराहट' । 

मुरटडा--वि [ ख॑° पुष्ट ] १ मोग ताजा । हृ्टपुप्ट । पुष्ट भरुजदड- 
वाला 1२ वदमाश | गडा) लुच्चा । णोह्दा | 

मुस्त-- सल्ला पु [ घ० ] [ ली सुस्ता ] नागरमोथा 1 माथा नाम 
कौ घास । 

मुस्तक-- सल्ला प° | ख० |] [ ली सुरतका ] नागरमोया। सोया 1 

यो ०-मुस्तगधा । सुस्तकगधा = नागरमोथा । उ०--मुस्तक- 

गधा खुदी मृत्तिका है इधर, वनै श्राद्रं पदचिहु, गए शकर जिधर्‌ । 
-साकेत, प° १३७ 

मुस्तकिंल-वि० [ श्र° सुस्तकिल्ञ 1} १ श्रटल । स्थिर । २ पक्का। 
मजब्रूत । ददृ। ३ स्थायीषू्पसे किमी पद वा काम पर 
निक्त (को०) | 

यो ०--सुस्तफिल मिजाज = स्थिर चित्त } टढतिश्चयी । मुस्तफिलि 

ह कदार = सप्ति, विशेषतया भूमपत्ति का स्थायी अविकारी । 

मुस्तकीम--वि° [ प्र सुस्तकीम ] सरल! ऋजु) ठीक | सीधा) 
उ०--यकोन जप म वर्ईवदारह कदीम । करनहाररहँकाम 
फिर, मूस्तकौम ।--दविखनी ०, प° ६१1 

मुस्तगीस--सङ्ा पुं [ भ्रण सु्तगीस ] [ ली सुस्तगीसा ] १ वह्‌ 
जौ किसी प्रकार का दस्तगासा या श्रमियोग उपरियत्त करे | 
फरियादी | २ गुहू । दावेदार । 

मुस्ततील--स्चा पु [ श्र° ] श्रायत समकोणा चतुर्युन कोण] । 

मुरतद्र्दै--वि° [ श्र ] श्रवेदक । प्रार्थी कग] 1 

मुस्तनद्‌-वि° [ भ्र° ] जो सनदके तौर पर भानाजाय। विश्वास 
करने के योग्य | प्रामाणिक 1 

मुस्तफा-पि० [ भ्र० सुक्तफा ] १ पवित्र] पुनीत निर्मल | जिसमे 
मनुर््यो का कोट दुगुणनहौ | २ दना हरा । शरेष्ठ कोन] 

सुस्तफीद--वि० [श्र° मुस्तफीद] फायदा उठाने या चाहनेवाला । 

मुस्तशना--वि° [ भर० सुस्तस्ना ] १ ग्रलग किया हमा! ांटा 
ठुप्रा । भिन्न) २ जोश्रपवादस्वूपदहो) ३ उससे मक्त किया 
हा, जिसका पालन प्रौरो के लिये श्रावश्यकहो। वरो किया 
हभ्रा | 

सुस्तदक-- ति [ भ्र ° सुस्तहक ] १ हकदार । श्रविकारी ॥ २ योग्य | 
पात्र । 


१६४४ 


मुहताज 


मुरतदकिम--वि° [श्र ० सुस्तष्टकक्रीन] योग्य । ठोकः ! वाजिव । उ०-- 
कम्फ़टूम श्रादमौ कौ राय मृस्तहकिम नही टोती 1--प्रीनिवार 
ग्र ५, ¶ृ०३ १ । 

गुरता-सस सी० [ म॑° ] एकप्रकरार को घाम } मोया] 

मुस्ताद्--सग प° [ म॑° | जगती मूश्रर (जौ मीये कोलजट खाता 
ठे )। 

मुस्ताभ--सणा पु [ घ॑० ] नागरमोवा ।कनेगु | 

मस्त॒--सया ¶० [ म] मक्का | पूसा । यृहटरी किमु । 

मस्तेद--पि° [ श्र ० सुस्तथ्चद्‌, सुश्तदद ] १ जो किमी कार्यंके निे 
तत्पर हौ 1 सनद्ध 1 २ चुस्त 1 चालाक ! तेन । 

सखा दी° [ श्र° सुम्त्रद + (प्रन्य०) मुन्नी ] ! 
सन्नदढता । तत्परता । २ फुरती । उत्माह्‌ । 

म॒स्तोजिर--मण पु [श्र०] ठेकरे पर काम करनेवाला । ठेकैदार [कण्‌ । 

सम्पोफी--रखसा ० [भ्र° सुस्तौफी ] वह्‌ पदाधिकादी जो श्रते 
प्रतीनस्य कर्मचास्यो के हिमाव फौर्जाच पठनान करे) ग्राव. 
व्यय-प्रीक्तक ¡ उऽ-यउामिन वारो स्याहा मुजनिम मवं 
प्रयर्म फी वराकी । चितयृप्त होने मृस्तौफो शरणा गहूं मे काको। 
-- पुर (शव्द०) । 

मुख--स्खा पुं [ स ] १ मूमन। २ श्रु | श्रन्‌ किगु। 

मुदगा{- ति [ सं मदार्घ, प्रा० महग्व ] दे 'महगा' । उ०--धरि 
वद्ठा ही भ्राभरण, मोद महा तेसि ।{--दटोला०, द° २२५1 

मुद-सख पु [सं° सुख] दे° रंह" । उ०--{क) पदिन नेवाला सा 
जाय मुह भीतर जवही। खणंन्रुप भ रहड मारी गाइुदै 
तवही 1--कीति०, प° ७२ । (ख) मह मे साद पैटमेविपर् 
द्म पुरुवती के फदं मे फंमङर भ्रव मं नि्ञंज कता सौ ठक 
है --एकुतला, पृ० ६५। 

मुहकम - वि [ भ्र° ] हठ | पक्का । उ०्-सुर पापको गढ ष्ठ 
कीन्हो मुटकम लाई किवारे |--मरुर (शब्द ०) । 

मु्टदमा-- यद्या प [ श्र ] सरिष्ता । विभाग । सीगा। 

मुहजव-वि° [ श्र मुषठञ्ज्ञय ] सस्त 1 शिष्ट । नामरफि । 

शिच्तित्त । उ०--द्िदस्तानी जवानो मे सवते स्यादा शन्त 
श्रौर मृहज्जव जवान ग्वालियरी है । --पोदार अरभि* प्र 
प० ८७। 

सृहतमिम-- पथा प° [ ्र° ] वदोवस्त करनेवाना | इतजाम कै- 
याला । निगरानी करनेवाला । प्रचयक | व्यवेस्याप्क | 

मुहतरका-- सा प° [ ? ] वहु कर जौ व्यापार, वारिज्य प्रादि पर 
लगाया जाय | 

मुहतरम--वि० [ श्र° मुहूतरम ] मान्य । प्रतिष्ठिन । श्रंऽठ कि । 

मुदताज--वि° | प्र° गुदवाज ] १ जिसे कि रेते पदार्थं कौ चूत 
प्रचिक श्रावष्यकता हो जो उसके पास विलक्ुल न हो । जस 
दाने दाने को मरुहताज । उ०--कौडी कौडी को करू, मै सवक 
मुटताज ।--मारतेंदु ग ०, भा०२, पृ०४७३। २ दसद । 
गरीव । कगाल । निर्धन । 





सस्तेदी 


ण # । 


न, ~, 


शुदर्वाजी 


यौ ०--प्रुहत।जखाना = अनाथालय । भन्नसत्र ! गरीवो कौ मोजन 
प्रादि देने की जगह्‌ | 
३ निर्भर | श्राधि्त | 9 चाहुनैवाला। श्राकासी | जंसेः--हम 
तुम्हारे सपए के गुहताज नही । 
सुहता जी--सक्ञा ली° [ भ्र° मृहताज्ञ + द (प्रत्य ०) | १ सुदताज हीने 
कीक्रियाया भाव । दरिद्रता । गरीवी| ३ परम्रलपेक्ती 
हने का माव । परवश | 
मुहदिस--षजञ प० [श्र० ुहदिख] हदीस (पंगवर का कथन) का ज्ञाता 
या जाननेवाला किण] । 
मुदहवनी--स्ञा खौ° [ दश० ] एक प्रकारका फलनजो नारगीकौ 
तरहकाटोतादै। 
म॒हव्वत - सल्ला क्ली [ ध० | प्रीति । प्रम । प्यार । वाह्‌ । 
मुक ०--प्रष्टन्वत उद्ना नप्रेम का प्राविश होना) 
२ दोस्ती । मित्रता 1 ३ इकर 1 लगन । लौ) 
क्रि० प्र०--कःरना |--रखना | 
यो०-गुषव्धतनामा = (९) परमप | प्रेमो या प्रेमिका फां पच्च) 
(२) मित्रया भ्रियजनं का पत्र । 
मुहम सन्ना ली° [ घ्र | दै हिमः! उ०--जाय नतरोढा 
सासरे, शरास नांख उसास 1 माचदिया जावै युहम, इम विन 
हुवे उदास !--वांकी० प्र० मा० २, पृण १६। 


मुहन्पद--षल्चा ए० [ श्र° ] श्ररव के एक प्रसिद्ध॒ घर्माचायं जिन्ोनं 
दस्लाम या मुसलमानी धर्म का प्रवतंन किया या । 


विशेप--द्नका जन्म॒ मक्केमे सतु ५७० ई० के लगभग भौर 
मृषयु सदीने मे सन्‌ु ६३२ ईनम हृईथी | इनके ।पिताकानाम 
्रब्दुल्ला श्रौर माता का नाम श्रमीना था। हन्टूनि भ्रपने जीवन 
के श्रारभिक्र फालमेदी यहूदियो प्रर ईसाद्यो की वहुतसी 
चाक वातो का ज्ञान प्राप्त कर लियाथा। उसी समय सेये 
स्वतयरसू्पसेश्रपना एक घर्म चलाने कौ व्ितामेयेभ्रर 
उसी उदेष्यमे लोगो को वु उपदेश भी देने लगे थे। प्राय 
५० वर्षं की श्रवस्या में इन्दोने यह्‌ प्रसिद्धकियाथा कि ईष्वर 
नेमे दस ससार मे श्रपना पैगवर (दूत) बनाकर घमप्रचार 
करने के लिये भेजा है । इसके उपरात इल्दनि कुरान की स्वना 
फी, श्रौर उसके सवव मे यह प्रसिद्ध किया कि इसकी सवं बातें 
सुदा श्रपने फरिष्ते जिनत्राईल के द्वारा समम स्मय पर मरभसे 
कटलाता रहा है 1 धीरे धीरे कुछ लोग इनके श्रनुपायी हो गए 1 
पर वहत से लोग इनके विरोघी मी थे, जिनसे समय समय 
पर इदे युद्ध करना पठता था | यह्‌ मौ प्रसिद्ध है किये एक 
यार सदेह स्वर्ग गए ये श्रौर वहाँ ईष्वर से मिते ये । श्ररववालो 
ने क वार इनके प्राणा लेनेकीचेष्टार्की थी, पर्ये किक्षीन 
किमी प्रकार बराबर षचते ही गए। ये मूतिपुजा के कटर 
विरोषी श्रौर एकेश्वरवाद के प्रचारक ये। भ्रपने भ्रापको ये 
वगबर या ई्रीय दूत बतलाते थे | इन्टोने कई विवाह भी 
| क्रिएये। ये जैसे उदार भ्रौर ईषपाचु थे वेसेदही कटर भ्रौर 
तिर्दय मीये। 
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युदरेमी 


सदस्पदी--सन्ञा ए० [श्र०] प्रहम्मद साहव का श्रनुयायौ । मुसलमान । 
उ०--दइम नवीन विरुद्ध धमं के प्रनुयायी होकर कुदं दिनोमे 
उसी दल के परगणित हौ केटुर मुहम्मदी हौ गए }--प्रेमघन० 
मा० २, प° २७० । 

मुदय्या--वि [ श्र | दे° भ्ुदैया' । 

मुहर मा खी° [हि० मोह] [फा० मोहर ] ३० “मोहर' । उ०--तुम 
करु दीन्ह्‌ जक्त को मारां} तुम्हरी मुहुर चलं ससारा।- 
कव्रीर सा०, पृऽ १०११। 

यो ०--प्ुहरकन = मुहर खोदनेवाला । मुरबरदार = महर रखने- 

वाला अ्रविकारी | 


मुदा०-सुकर करना । मदर लगाना = प्रमाणित कर देना | 
मदर ५) र--सन्ला पुं ॥ <° मुखर; प्रा सुटूर ॥ वाचाल | मुस्वर | 
वकवादी । उ०--नोहाना तावर श्र्भग मुहर सन सामत।- 
पृऽ रा०, ४।१६ । 
मुहर ५"+-- सल्ला प [ प मयूर, हि° सोर ] मोर | उ०--क्जा 


सूं मुहर यक ऊपर श्राय कर] वहित के कौगूरे ऊषर 
जाय कर 1 ~ दक्िनी०, प० ३२८८ । 


मुहर मुहर) -भ्रव्य० [ सं° मुहूुम्रुहु ] बारवार | वार वार। 
उ०-निकट निजल घट तजं मुहुर महर पति दरस 1- 
पृ० रा०, ६९।३७० | 

सुदसा'--मब्या प° दि° मुह्‌ +रा (भ्रत्य) ] १ सामनेका भाग | 
ग्रागा | ्षिरा | सामना । 

सुद्ा०-सखदरा ज्ञेना = मुकाविला करना । सामने हदौकर लडना । 

२ तिशाना। ३ मंहकीभ्राकृति । 

यो ०-चेदरा गरहस । 

४ रातरजकी कोद गोटी | उ०--घोडा दं फरजी वदलावा | 
जहि म्ेरा^-र्ख चहँ सो पावा [--जायसी (शब्द ०) ¡ ५ पत्नी 
घोटनेका शीणा।६ [ शी° मुहर ] घोडे श्रवा सवारी के 
पशुश्रो काएक साज जौ उसके शष्ट पर पहनाया जाताहै। 
उ ०--(क) श्रनुपम युति गुहरो लगाम ललाम दूमची जीव 
की |-रधुराज (शन्द०]) | (ख) ॐंमर साल्ह्‌ उतारियउ मन 
सोटइ मनुहारि । पगसू दौ पग करूटियउ, महरी फाली नारि । 
--टोला०) द° ६२९ । ७ शतरज की गोरियां | 

मुद पी--खछा खी" [हि० मोट्गे] १ दै भ्योरीः। २ द° (मोहरी । 

म॒हरेम--सद्चा ¶० [ श्र° | श्ररवौ वपं का पहला महीना । दमी मष्ठीने 
मे हमाम हसेन शहीद हृए य । मुप्तलमानो मेँ यहु महीना शोक 
छा माना जतिादै। 

धा. --गरहरमी सुरत = रोनी सूरत । मनहुस सुरत । मुहरम की 
पदादश होना =मनहु् होना सदा दुखौ भ्रीर 
वितति रहना । 

मुहरेमी-वि [भ्र बुट्रंम + द ( प्रस्म०) ] १, मरम सवनी | 
मरटरम का 1 २, शोक्व्यजक । ३ मनू । उ०--जिष किसी 
की प्रकृतिमे शोक्तं या विपाद भ्रोत्तप्रो्तहौ जायगा * तो 
वह्‌ भ्रनेक ग्यक्तिथो या वस्तुमो स॒ खिक्रता प्रपत क्या करेगा 


युदरिकं ६८६ युधसिय, 


प्रौर रोना, मनू या मरुटरयमी कटलाएगा ।--रस०, 
पृ० १८३] 
यो ०-महर्मो सूरत = रोनी सूरत । मनहृमर सूरत । 
मुहूरिकि--वि० [श्र० ] १ प्रेपक। चालक | २ प्रस्तावक । 3 
उत्तेजक । उत्तेजना देनैवाला कग] | 


मुदर्रि--षडय ५० [ श्र० ] लेखक । मरु णी । लिपिक क्लर्क) उ०-- 
पाच मुहुरिर साथ करि दीने तिनकी उडी विपरीत । जिम्मे 
उनके, मागि मोते यह्‌ तौ वडी शनीत ।-- मूर (णब्द०) । 

महरी - सञ्ञा खीर [ ध्र० | मृहररिर का काम लिखने का काम । 

मुहलत ~ खश्च खी° [ श्र° सोहत्त | ममोहूनत' । 

मुदलय) - सश्च पुं [०] म्रुहाल । भ्रमर । उ०-करुवनय गज 
मृहुलय मुदित वि{दत वली दरवार [--परृ० रा०, २।४६२ । 

महली (५-- सज्ञा ली° [ सण मुसल षा ली° | ० शरुमल'| उ०- 
कबीर चावल कारनेतुखको को महली लड्‌ {--क्रयीर ग्र ०, 
ए० २५२ । 

मुदलेदी-- पद्या जी° [ स॑° मधुयप्टि | दे” भुततेरा' । 

मुदल्ला-- सा पुं [ भ्र० प्रह्व. | दै° भहर्ला' । 

मुह सिन --वि° [ भ्र° ] १ एहतान करनेवाला । श्रनुप्रह॒ करनेवाला । 
२ सहायक । मददगार । 

यो ०- मुष्टसिन ङश = एहसान फरामोए । व्रृतघ्न । मुहसिन- 

कुशी = कृतघ्नता । 

युद्टसलल'--वि° [ श्र° सुष्टासिल ] तहसील वसूल करनेवाला | 
उगाहुनेवाला । 

मुहसिल- सह्ञा पुण प्यादा) फेरीदार । उ०-रमैन दियो, मन उन 
लियो, मुहसिल मन पटठाय }--रसनिःघ (श्द०) । 


मुदापठिज--वि० [ श्र मुद्ाफिज ] हिफाजत करनेवाला | सरद्तुक । 
रखवाला । 


मुद्ाफिजखाना-सन्चा पुं” [ भ्र° युदाफिजि +फा० खानह. ] कचरी 
मे वहु स्थान जरह सव प्रकार की मिसर्ने भ्रादि रहती ह । 


मुद! फिज दफ्तर - सघा पुं [ प्र° गर्टाफिजि~+-द्प्तर ] कचह्रीका 
वह्‌ धविकारी जिसके निरोच्तण मे मरदाफिजखाना रहता है । 
( भ्र° रेकडं फीप्र ) | 

मुद्ाका†--वि० [ ख मोहक ? या दल० | मोहित करनेवाला । संग । 
लुटेरा । उ०--घ्रठसठ हाट इसे गढ माही 1 विचि पच महाक 
लुट लं जां ।-प्राण०, प° ३०। 

मृ्टाचर्हीध--षच् पु” [ हि० मष्ट + चाना ] परुखदशंन । मुख का 
देखना । दर्णन । उ०-जान प्यारी सुषि हूं णपुनपौ विसरि 
जाय । माधुरी निवान तेरी रसिक भहाचही ।-घनानद, 
पृ० २७४ । 

महासुरी क्रि वि [ हदि० भरं] भ्रापने सामने। परम्पर एक 
दूसरे से। उ० -तव विववाके गर्मकौ वार्ता जरह जहां लोग 
महँगी करने लगे ।--भक्तमाल ( श्री° }, पृ० ४७५} 


महारसः खी" [ हि° पृट~+श्रार (प्रत्य) ] १ ऊट्मौ नरेन। 
मुट्री । > मकान का दरचाता| 

मुहार्ा-स्य पं [प्र रहारा, | युर । परन्पर सफरम। 
लाई [कौ +| । 

मृराल(५-- नदा रर [न्व०] च्रमर , मधूमक्ी 1>° भुटनय' | उ - 
महू तजि चनत मुलतान घ्रन्य तर माप लगन यर | चद्रूलं विद 
विमाल चलत वमि पवन गगन म 1 पृण तार, ७।२३॥ 


स॒हाल'--पि° [ ्र० ] ? नप । नामुमतिनि। २ कटिं । नकर। 
ट नात्र । उ०-है गृहा उनद्रादणतम घाना] द्विट्‌ सन 
मतरयुताकाजरकोौ तरफ | कतिना कौी०, मा० ५११० २२। 

मुदल -ग ए १ 7० "महाल" 1 > >° 'मटन्ना' । 

युाली-सय पु” [ हि० मुद गपान् प्रन्य०} ] पीलनका पद्‌ द्द 
यात्रूडीजौदटायीकेदानमे ्ौमा दे लिव उढाई जनीटै। 
वगर | चगड | उ०--गारन वदन यदत विरजा हाव्फ देवं 
मुद्रति । मनहु दज गभि शयाम मेघ मयि उमय नोक व 
माते 1[--रधुराज (णन्द०) | 

मुहावरत- ग ली० [भ्र ] परस्पर ततता 1 मापम मे वातचति 
करना [कोन] | 

मुराचसया--नया प° | य° नुह्ावरह. ] १ न्याया व्यजना गस 
सिद्ध वाक्य या भ्रयोगनजौ क्रिस एही पोललौया तखा 
जानवाली भापामे प्रचनित दौ न्रौर जिम च्य प्रत्यत 
(दमिवय) श्र्थं > विनक्षरा ठो । ख्ट ला्तशिकत प्रयोग । प्रि 
एक मापा मे दिनाद्‌ पडमैवाती प्रनाधारग श्चव्दयोजना भ्रणवा 
प्रयोग । जम" लाट खना' बुदावया ई, क्योकि इममे "वाना! 
शव्द सपन नायारणप्रर्थमे नही राया ३, लाद्खिक्त सयम 
प्राया है 1 नाटी खानेका चोज नही है, पर वोलचान मे लां 
खाना" फा श्र्थं लाठी करा प्रटार सहना' लियाजाताटै। इसी 
पकार “गुल खिवाना' श्वर करना", (चमा सोचना", "चिकनी 
चुपडी वतिः श्रादि मृहावरे के श्रतर्गत ह दर तोग षत 
व्योजमरा या "वोलचाने' नी फते ह । २ भ्रम्यान | अदित | 
जँते,--्राजकल मेरा लनने का गदावसा द गया ह । 

फिर प्र०~--दटना [--छालना ।--पडना । 

मुह(सवा--म.ग प° [ श्र° खु्टसवद. ] ‰° शुहासिना* उ०--दिि को 
करहु फराख फकीरा रहु मुहासवे पाक ।--प्रलहु०, ना० २ 
प५ १०। 

मुहासरा- मघा ष [ श्र° सुहारूरद्‌ ] २० शुदाक्षिरा' निय | 

मुदासिव--स्ा पु [ ०] १ हिसा जाननेवाला । ग रिक । 
२ पडताल करनेवाला । श्रौकनेवाला । दित्ताव लेनेवासा। 
उ०--सूर श्राप गुजरान गृहासिव लं जवाव प्टुवावं।-- 
सूर॒ (शन्द०) । 

मुद्ासिवा-स््ा प० [श्र | १ हिमाव। लेखा 1 उ०--सूरदा 
को यह गृहामिवा दस्तक कौज माफ --सूर ( शब्द० )। 
२ पूता | 


गु्टासिंरं 


मुदासिरा-- सहा पुं [०] १ युद्ध ग्रादिके समयक्रिले या एतरुमेना 
क्तौ चासेश्रौर चेरते का काम | वेरा! २ चेरा 1 हदवदी । 

मुहासिल- सता पुण [श्र० | १ भ्राय। मामदनी । २ लाम। 
मुनाफा । नफा । ३ विक्री आदि ते होनेवाली राय । 


म॒हि(--सवं० { ह्ि० सुरू ] दै "मोदि" । उ० --तिनमे इक 
सिसुपाल, ताहि मदि देत रकम सठ ।-- नद० प्र०, ० ९० ५ 
मुहिव्व-- ज्ञा पु° | अ 1 प्रेम रखनेवाला । दोस्ती रखनेवाला । 
दोरत । मित्र । मोहञ्वत रखनेवाला 1 
मुहिम - मढा छी° [श्र ] १ कोड किनि या बडा काम। भारी, 
मारकेकाया जान जोखो का काम 1 २ लडाई । युद्ध । स्मर । 
जग। ३ फीजकौी चडाई्‌। प्राक्रमण। उ श्रए तेरे 
हगन षं जे महीम श्रखत्यार । कितने मनसूवां गए दन सौ जुरके 
हार 1--रसनिवि (शन्द०) । 
सृदिर--घक्ा पु [ स° | कामदेवे | 
मु हिर पि” मूखं । जडबुद्ध 1 
मुहिर खल्ल पु० [ स खदिर, प्रा० गदर ] मेघ । वादल 1 उ०-- 
मदिर बलाहक तदित पति, कामु धूमसपूत 1--- 7० ग्र०, 
पृ० ८८ । 
मुदिम- यन्ना खी [ श्र० अहिम, खुदिम्म | हिम । उ° --कवीर 
तोडा मान गढ, मारे पाँच गनीम । सीस नवाया धनी को, 
साजी वदी महीम [कवर सा० घ०, ¶० २७ । 
मुहु.--्रव्य० [म महु | वार वार । फिर फिर । 
यो०--मुहमह॒ । 
युहु{-- खा प" [ हि° | ३० ह । 
सुहैक-- मा पुं [ स० | एक पल । एक सण [को०] 1 
मृहुपुची--मश्ा खी [ वश ] काले रक्रा एक प्रकार का छोटा 
कीटा जौ मूंगफली कौ फसल को नष्ट कर देता है | खुरल । 
विरोपय कडि रात को श्रधिक्‌ उढते है । ये पत्तयो पर श्रे 
देते ह जिससे पत्तियां सूक जातौ ह 1 ये कीडे धूप श्रौर साफ 
दिनो मे वहत हानि पर्ुवाते ई । इनसे खेत क) फसल काली हो 
जाती है । पानो वरसने परये कीडे नष्टदहो जाते है। 
महस क्‌--मा पुण [ स० मुदहूर्युज्‌ | घोडा 1 रश्व [को०] । 
मुहूरत {~ स्या पु [ घे० बहत 1 १ ६८ हूतं! । उ०--ब्रहय 
महरत्ति कुभ्र॑र कान्ह निज घर श्राए तव । गोपति श्रपनी गोपी 
पते दिग पाई सव । -नद० ० १०३६१ सिनेमा कौ 
फिल्मो के धारम का मुहूतं । 
सुहूसै-खय पु” [ सण मुहं | १ काल का एक नाम । दिन रातका 
तीसर्वा भाग । २ निर््ष्टच्णया काल | नमय । जसे, शुम 
हूतं । ३ १२ चण का समय (को) । ५. दोघटी का काल 
५ ज्यौतिपी (को०) । ६ फलित ज्योतिष के श्रनुसार भणना 
करके निकाला हा कोई समय जिसपर को एम काम (यात्रा, 
विवाह ) रादि किया जाय । 
क्रि० प्र०--निकलना ।-निकालना । ~ देखना (--द्िखत्ाना । 


२६६५ 


परू गफला 
मुहूतेक--सल्ञा प° [ स ] १ केण 1 काल । समव । २ ४८ मिनट 
का काल किण] । ; 
यद्धया-वि० [ श्र ] १. तेयार । तत्पर । मर्त । ५ उपस्थित । 
मीलूद । ३ उपलब्व [कोण] । 
मुह्य मान-वि° [ म॑° | मित । जो मोहित हौ रहाया हरा हौ । 
मर्छयुक्तं । मोहयुक्त को०] । 
मू सका प° [ स पुरू, भ्रा° मष्ट ] द° श्रु" ! उ०--वौ शार 
के मतेमूनेयो दैन | नमीहत पर उसका गजव्र मे हो एन - 
दक्खिनी°; प° १०। 
मू †*-- सर्व॑° [टि० सुम्क्ा सवध कारका रूप] मेरा 1 मेरी। 
उ०--करहा देस नुहामणउ, जेमू सासरिवाडि | ग्रीव मरोखउ 
ग्रा गिरि" जालि करीं काडि [--ढोला०) द° ५३२९ । 
मू न- सज्ञा सीर, पु" [ स० गदरा ] एक श्रत्न जिसकी दाल वनतीदहे। 
विरोष- मूग भादोमे प्राय सवां रादि भरर ग्रन्नो के साथ 
बोई जाती श्रौर श्रगहन मे कटतीदै। इसके पोवे कौ 
ट्हूनिरयां लता के रूपमे इधर उधर फली होती है । एक एक 
सीकेमे सेमकी तरह तीन तान पत्तियां होती ह्‌ । भरल नीले 
या वैगनी टोते इई फल्यं ढाई तोन श्रगुल कौ पतली 
पतली होतो है रौर गुच्छा मे लगती ह फलियो के 
मोतर ५-६ लवे गोल दानं होत्त रै, जिनकेरमूह्‌ पर कं विदी 
उद की तरह स्पष्ट नही होती । सूगके लिये बलु मिष्ट चौर 
योदी वर्षा चाहिए । मूग करई प्रकार की होती है--दरी, काली, 
पीली। हरी या पीली मूग श्रच्छी समी जाती हे श्रीर (सोना 
मूग" कटलाती है । वद्क्रमे मूग ख्ख, लघु, धारक, कफव्न, 
पित्तनाशक, कु वायुवघक, नेत्रा के लये हितकर प्रोर ज्वरनाशक 
कटी गहै । वनमूशके मी प्राय यदौ गखदहे। मूगकादाल 
वहू हलकी श्रौर पथ्य सममा जातौ हं, इमौ से रागियो को 
प्राय. दी जाती ह। इससे ददी, प।पड, लददु भ्राषदे मा वनते द्‌। 
पया ० सूपश्रे्ट । वर्णं । रसोत्तम । युक्किप्रद्‌ । दयान्द्‌ 1 
सुफल्त । वाग माजन । 
मुदा --द्धाती प्र मृग दलना = द° छाती" का महान | मूगकौ 
दाल खानेवाक्ता = पुर्प!धटान । निवल । उरपोक । 
मृ गफली--सथा खी° [० मूग + फला या न° भूमि + हि° फली] 
१ एक प्रकार का तुप ।जसका चेता फलाक लय प्राय सारे 
भारतमकीजातीदह्‌। 
चिशेप- यह्‌ चुप तीन चार णुटतक ऊचा होकर पृथ्वौ पर 
चारो श्रोर फल जातादहै। सकफे उठल रोएदार हेति ह भ्रौर 
सौकोपरदो दो जोडे पत्तेहोतेर्ह जो प्राकार मे चकवंड के 
पत्तो के समान श्रहाकार, पर कू लवाई लिए होते हं । सूर्यास्त 
होने पर इसके पत्तो के जडे ध्रापसमे मिल जते हं भीर 
सूर्योदय होने पर फिर श्रलग हीं जाते र्ट । इममे श्चरहूर के 
पलो के से चमकीलते पीले रग के २-३ पुल एक साथ श्रौर एक 
जगह लगते ह। इसको जडम मिहूके ध्रदर फल लगते 
जिनके ऊपर कडा भ्रौर खुरदुरा छिलका होता दै तथा भ्रदर 
गोल, कूं लवोतरा श्रोर पतते लाल छिलकेवाला फल होता 
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णक सीया काड पत्तली खंड के ल्प मे ऊपर निकटता टै नजिमके 
सिरे पर मजरीयाघूएके स्प्मे पूल लगतेटै। सरक्डेसे 
दसम यह्‌ भेद होता ह कि इममे गहि नहीं होती श्रौर छाल वदी 
चभकीली तथा चिकनी हौतीदै । स्मीकसे यह्‌ छल उतारकर 
वहत सुदर सुदर उलिर्यां वनी जातीदहै। मूज प्राय छेच 
दानुं स्थानो पर बगीचेकौ बाढोया ऊँची मेडो पर लगाई 
जाती दहै । मूंज वहत पवित्र मानी जातीहै। ब्राह्मणो के 
उपनयन सस्कारके समय वटु को मूजमेखला (मूजको 
करघनी ) पट्नाने का विधान है। 
पय०--सौजीवृण । चाद्चरय । तेजनाद्धय । वा नीर» । मुजनक | 
गीरी । द्भ्य । दूर्ल । दटमूत्न । वटुप्रज। रजन। 
शत्ुभयच | 
मजी लान @†{--पि० [ स० मौल्जीलाञ्छुन 1] मंज कौ मेखला से 
युक्त । उ०-मुजीलाश्छन दष्नाजिन मदत मुनि यूं राजं । - 
वक्री० ग्र०, मा० ३, पृ १५५। 
स मा&†--वि° [ स० मग्ध ] लीन | सरावोर। तर । उ०--गूा 
रसमूभादधिन्यारी ।--नद० मृ०, ¶० ३० | 
म दी सन्न खी [ हि० सही ] दे शहरी" शष्ट । उ०--नाहि 
त काह छार एक मूठी (--जायसी प्र०, पृ० २३२। 
मृ ड†--सक्ा पु° [ ख° मुण्ड ] सिर । कपाल ! उ०--(क) तुलसी 
फी वाजी राखी रामदहीके नास, नत भेट पितरनकौनमूढह 
मे वार है {तुलसी (न्द०) | 
मुदा°- मूड चदृना=द्िठाई करना। सिर चढना। मू 
चदाना = टीठ करना | निडर कर देना । सिर चाना | मूड 
मारना = वहत हैरान होना । वहत कोशिश करना । उ०-मूंड 
मारि हिय हारि कं हित दृहुरि श्रव चरन सरन तकिगश्रायो। 
- लसी (शब्द०) । मूड मुढाना = (१) सन्यासी होना | 
(२) वाना वदलना । ध्रन्य सूप स्वीकारता) नारि मृद गृह 
सपति नासी मरह मुडा होहि सस्यामी {पानम ७।१००। 
विरेप दै° "निर" । 
म्‌ डकटा--सक्ञा पुं [ हिऽ मूड+काटना ] दुसरेका मिर कारन 
वाला) दूसरेकी हानि करनेवाला । पौखा देकर दूसरे को 
नुक्पान पहुचानेवाला । 
म्‌ इन-- मन्ना पुण [म० मुरुढन] गरुडन सस्कार {जतम वालक के याल 
पहुचे पटल मँंडाए जाते दं । चूडाकरण भस्कार । 
प" मूडन देन = करएविध यौरं चूडाकरण । 
म्‌ उना-क्रि० सा० [सण गरुराडन] १ निर कै वाल वनानां । टजामत 
करना} २ धोखा देकर मान उडाना | ठम्ना। जसे,--उसन 
१०) तुमचे मूड लिए 1३ भेडौके शरीर पर से ऊन कत्तरना। 
9 दला वनाना | दीच्तित्त करना । जैसे, चेला मूडना | उ०-- 
खुरे सिद्ध साधक ठगियासे बडो जाल फनायो। मूञ्यो जिन्दं 
मिटायो तिनको जग सौ नाम वरायो }--भारतेदु म्र ०, भा 
२, पृ० ४४६ 1 
मे डा--सखपा पु० [° मुरुड] १ सिर। २ मूटके गकारे को वस्तु । 
सृ डोम सी [ ० मणिका ] १९ सिर) मस्तक} 


स॒दा०-- मूष्टी काटेन्=न्वियो कौ बोनचाल मेपुम्पौ क्ते लिये क्यो 
की एक गाली] मरुडी मरोदना (१) गना दवाकर मार 
डालना । (२) वोपा दकर तानि पहुटाना । 

२ चिसीवन्तुका निरोभाग (जामूटकेप्राकारकादटी) 

मडीचव-यसखा पु०[ द» मूढ +चध | दुष्त का एक रपेच जिस्म 
एक पटलन्मन दूरं 7 पीठ पर चढ़कर उमकौी बगला के नीचे 
से श्रयनै हाव ले जाकर उसकी गदन दवाताटै। 
मठना-क्रि० स [ म॑° मरण | ¢ ऊपर से कष वस्तु डालया 
फलाङर क्रिम्‌ वस्तुको दिवाना | गाच्छादित करना | वद 
करना 1 टकिना । जसे, ग्रपिमूदना | उ०--म्‌दिप्र श्रखि 
कतहु काड नाही |--तुनमो (शद) २ चेद, द्वार, मह 
प्रादि पर कोड वस्तुं फलाया रखकर उमे षद करना 1 सुला 
त रुन देना! जन, नाक काम मू दना, दद मूदना, खिटकी 
मूदना, घडकामुद मूदना। ३ रोना | श्रवरोव करना) 
घेरा । छिपा रखना 1 उ०्-तव मघ्याजी कहै, जो इनको 
टक टोरेक्यो मूदिराषेहुं -दो गौ वाचन०, भा० १, 
पृ० १२६। 

क्रिः प्र---ठेना - लेना ।--रखना। 

म दर--समा खी° [ स मुद्राः मुद्धिका ] मुदरी | भ्रगूढी | 

मूध†--वि° [ ख° सुग्ध ] द° ग्यः । 

म धना-क्रि० सण [ ह° ] १ मूदना। २ मुग्व करना उ०्- 
भ्राए श्रि ज्योप्रेम पथको करनमूधोर्यौ निज खसि वास 
तजो री घरनि को [--दीन० ग्र ° पृ० ४७। 

मृ धा{-वि° [ न्०्या सण मूर्धा? | उलटा | प्रीवा } मिर के वल | 
उ०-वनियां मधो रद्यौरहृगं फेरी हाय) सुदररेमो भ्रम 
भयौ मेरे तौ नहि माय ।--मुदर० ग्र ०, भा० २, पृ० ७७३ । 

मू न{- 0" | प° मन पुऽष्ि० मचन | 2० "मौन" । उ०-- 
श्रगने श्रनग तनमे दिपाइ, र्द मून मनह्‌ तन ज्यौ नुषाई | 
--० रा०, १५।३५ । 

मू सना--{क० ¶० [ दि० ] 2० “मूनना' । उ०्-जौ लहि चौर सव 
नदि दद 1 राजाकेरन मूं पेद ।--जायनौ य्‌ ०, प° २९४ । 

मूः खा [फा०] १ वान । ्िरके बाल | केण। २ रोम क्रो०) } 

मू{--- घडा प" [० प्रव, प्रा० जह] मूख । चेहरा 1 उ०--व मोदं 
त्तव शुद्धा बुदनामू त दच्चीर्ग्राग्व, व मोटे श्र)ठ मुष्धुदर 
को श्ादम घ्ादम ९ 1--भास्तेदुग्र०, भा० २, पु० ८८६] 

मुन्ना--मग पुण | मं° मून, पा० मुर, ह° सरना ] मृत) मगल््रा। 

विशेप--दमक्ा प्रमोग स्यां प्राय गालीकेस्पमेक्ग्नीह। 

-- ° [5०] १ जिक्षके हमे श्रतन वणन निक्तं त्रकम हो। 
गरणा । श्रवाक्‌ । उ०-- मूक हो वाचानु पमु चट गिरिवर 
गहन 1-तुलमी (गन्द ९} । 

विश्तेष सुप्रनततने निखार कि गर्मधती को जिम दरतु के माने 
फो पच्छा, उमकन मिन्नैने यायु नुत्त हना है भौर 
गभस्व क्षि दुबटा, गूया उत्पादि हतत 

२ दोन } विवय 1 लाचार्‌1 


॥ 


मूड 


उ०--दिन विताएं चाव मूढेमरचना। परकिपीको मीन 
मूठा मे रह ।--दछभते०, प° १६ । 

मूड सल्ला पु” [ घे” मुर ] ° शु ढ' ) उ०--भ्रापन करे हाम मड 
मुडयदुं का परक प्रम वडाई ।-- व्यापत्ति, पृ ° ५८४ । 

यहा०- मूड हिलाना=भूतया भ्राम श्राने पर्‌ सर हिलाने की 

क्रिया । श्रभुद्राना 1 हवृभ्राना । उ०--जतर टोना भंड हिलावन 
ताकु सचिन मानौ |-चरण० चानी ¶० १११। 

मूडना--ऋ० स० [ ० गुरुहन ] द° भ्मूडनाः 1 

मूढ "त्रि [ ° मूढ ] १ प्रान । मूर्खं । जडबुद्धि। वेवकरुफ 1 
श्रहमक 1 २ ठक | स्तव्य | निश्चेष्ट! ३ जिसे प्रागा पोखा 
न सुमना टौ ) ठ्गमारा । 

मूढ --स्चा पु [ म० | योगमे चित्तकीर्पाच वृत्तयोया ग्रवन्धाग्रो 
मे से एक, जिसमे चित्त तमोगर्यकते कारण तत्रायुक्तं या स्तन्ध 
रहता दै। कटा गथादहै फ्रि यद्‌ यस्था योग के लिये श्रनुकूल 
या उपयुक्त नही टोतो } विरे ० 'वचित्तभूम' | 

मृढगभे- सथ षु [ न° मूढगर्भं ] गर्भका व्रिगडना जिससे गर्भल्लाव 
भ्रादि होता दहै] विगडा हुभ्रा गभं। 

विशेप-युश्रनमे लिखा दहै कि रास्ता चयने, सवारी पर चन, 

गिरने पडने, चोट लगने; उलटा लेटने, मल मूत्र फा वेग रोकते, 
ख्खा, कडवा या तौीखा भोजन करने, वमन विरेचन, हिलने- 
डोलने श्रादि से गर्भवयन ढीला हौ जाता है भौर उसको स्थिति 
विगड जाती टै। इससे पेट, पारव, वसिश्रादमे पडा होती 
है तथा श्रीर मी भ्रनेक उपद्रव होते ह मूढग्भ चार प्रकारका 
होता है--कोल, प्रतिखुर, बीजक प्रौर्‌ परिघ } यदि गर्भ कील 
को तरह श्राकर योनि मूख व्दकरदे, तो उमे “कौल कटते 
हं । यदि एक हाथ, एक पर श्रौर माथा वाहुर निकले श्रौर वाकी 
देह रको रहे, तो उने ्रतिखुरः कठ्ते हं । यदि एक हाथ भ्रौर 
माथा निकले; तौ "वीजक कहलाता है, श्रौर यद भ्रण ड्डे 
कौ तरह श्राकरश्रडे, तो षह गर्भ "परिघः कहुलाता है 1 इसमे 
प्राय शल्यचि.केत्सा की जती दहे । 

मुटग्रह्-सन्ञा प [ सण मूढग्राष्ट ] खन्त | गलत धारणा [कण्‌ । 

मृदय्राद्‌ा--वि० [ ० भृदग्रादनू | गलत श्रथं सममकर उसी पर 
टेढ रह्नेवाला । दुराग्रह "को । 

मृदचे्ा- ति [ ख० मूढचेतस्‌ ] जिसकी बुद्धि या मति मूढ दहो। 
प्रे किण । 

मृढता खश्च खी° [ ख० मूढता ] १ सूर्ख॑ता । श्रज्ञता । वेवक्रुफौ | 
उ०- रपी मूढताया मनकी] परिहरि रामभक्ति सुरसरिता 
श्राप करत भस कन को ।--तुलसी (शब्द ०) । द° भूटत्व' | 

मूदृत्व- सन्ना पुं [ स० मूढत्व ] १ उलन | घवराहट । भ्रसमजस । 
२ भ्रज्ञानता। मूढता । वेककरूफो। ३ मूढवात्‌ | शरीरस्थ 
वायु | ४ वतौरी | गिल्टी [कोण] । 

मूदप्रसु-सक्ञा पु [ सण मूठग्रसु ] महामूढ । सूखंराज कि । 

मृटवात--सन्ञा पुं [ सं मूटवात्त | किसी कोशमे स्कोषा रवी हई 
वायु | 

८-रत 


३६६१ 


मूत 


मूदवातादत -नि° [ सं° मूटत्राताहत | कौटिल्य श्र्थणाखर के श्रनुसार 
तुफानमे पडा हृ्रा ( जहाज या नाव) 1 
मुढसत्व--वि० [ सण मूदसत्व ] उन्मत्त किण] । 
मूदपुं - सद्या पुं [ संण मुद्ध, प्रा० मृड्ढा | एकरप्रकार का ऊचा 
प्रासन । मोढा । उ०--मूढा गादी सामतन को दीने -पृर 
रा०, ५७।१७०। 
मूद़ाल्ा ~ वि° [ प° मूढासमन्‌ ] निर्योध । मृख' 1 श्रहुमक 1 
मदी पत्रा लौ° [द्ग०] लाई । चावल की फरवी । उ० --मनेटरो- 
वाले जमीन पर कबल विद्छाकर बैठेर्ह। म॒ढी फकि रहेरहै। 
--मंला०, १० २। 
मून. ति° [ ० | निवद्ध ) वरषा हमरा ] सयत । 
मूतः--सन्ञा पु० [ सण मृच्र] १ वहुजलजौ शरीर के विषते पदार्थो 
को लेकर प्राणियो के उपस्य मार्गं से निक्रलतादै। पेशाब) 
विशेष --दरे० “मृ । 
मुहा मुन निकल पडना = उरक मारे बुरो दशाहौ जाना। 
जेमे--उमेदेोगेतो मूत निकन पडेगा | मूतसे निफर्कर 
गूम पडना=्ग्रौप्मावृपीदशामे जा पढना । 
२ पुत्र) सतान। { तिरस्कार) । 
मूतना क्रि श्र [ हि० पूतना (प्रस्य) | शरीर के गदे जल को 
उपस्थ मर्गं से निकालना। पेशाव करना | उ०्--त्तित को 
ग्राजरु समायि पर, सुतत स्वान सियार ।-मारतंदुग्रं०, मा०३, 
पऽ २४० । 
संयो० क्रि०--देना - लेना) 
मुहा०- मूत मारना=ढरसे मृत देना । मूव देना = रं से घवरा 


जाना । 
मूतरी-- मन्ना प° [ सं° ] एक प्रकार का जगलौ कौवा | महताव | 
महालत । 


मूततिच--सशा पुं” [?] भ्रार्यो से इतर एकं जाति विशेष जिसका प्राचीन 
ग्रथो मे उल्लेख है! उ०-पुद्; मृतिव, पु्लिद, श्रौर शाबर 
मौ प्रनायं थे 1-हिदु° सम्यता, पृ० ७६। 
मूत्र- सन्न पुं ॥ सं ] एरीर के विपत्ते पदार्थंको लेकर प्रारियो के 
उपस्थ मार्गं से निकलनेवाला जल । पेशब । मूत । 
विशेप-म्‌्रकं दारा शरीर के ग्रनाव्यक श्रीर हानिकारक क्तार, 
भ्रम्ल या भ्रौर विपंली बस्तुएं निकन्तती रहती ह, इससे मूत्र का 
वेग रोकना बहुत हानिकारक ह्ताहै। कर्‌ प्रकार क प्रमेहो 
मे मूत्रके मांसे च्पिली वस्तुत्रोफं प्रतिरिक्त शकरा त्था 
शरीर की कुछ वातुएं मौ गल गलकर गिरने लगती हँ । श्रत. 
मूत्रपरीच्ता चिकत्साशाख्र का एकं प्रवान श्रग पहलेमी था 
मरोर श्रव भी ह} भास्तवर्पं मे गोमूत्र प॒वित्र माना गया है रौर 
पचगव्य कं प्रतिरिक्तं वातुग्रो प्रौर श्रोपधि्रो फे शोवनेमे भी 
उसका व्यवहार होता है । वंद्य मे गोमूत्र, महिपम्‌त्र, छागम्‌, 
मेषमूत्र, म्रश्वमूतर श्रादि सवकं गुणो का धिवेचन [कया गया है 
भ्रौर विविघ रोगो मे उनका प्रयोग भी कटा गया है। स्वमृत्र 


सूत्ररुच्छं 
मच्रदोप 


हाय चिपत्िकाभी श्रनेफ रोगो विधान ६ 
सै प्रमी, मतङृन्छ श्रादि मनेक रोगदहयौ जात्रे ह 

मृचद्रलद्रु- नयः पु० { ० | एक रोग चिनमे वेश्चाव वहूत कटने 
यात्र रन्कर भौ गेडदलटता ह) 

विणप-चायुरवेद के चनुनार यह रोग प्रच्रिकं व्यायाम करने, 

तीव्र छीपव मेवन करने, वहत तेज घोडे पर चटने, वहतत स्खा 
घ्नत खाने, श्रविर मद्य सेवन करने तथा प्रजी रहने से दोना 
है। मतव्रद्रच्छुं धराठ प्रकारका कटा गया है--वातज, पित्तज, 
कफज, सान्निपातिक, णत्यज पुरीपज, णक्रन रौर प्रदमरोज 1 
धवातज' मे क्षिएन श्रौ वन्तिमे दटूत पीठाठोतौहे प्रौर मूत्र 
योदा योडा श्रता है । 'पित्तजग्मे पीलाया लाल पेणाव पीडा 
भ्रार जनन के साय उतरता दे 1 ककज' म वस्ति ग्रौर जिष्न 
मे नजन हेती श्नौर पेशाब कृष्टं राग निए लेना टै। 
"सान्निपातिकः मे वानु के सव उपद्रव दिवाईदेतेहै श्रौर यह्‌ 
व्टुत कष्टस्तान्य होता दहे! 'रल्यजः' मूत्र की ननीमे जि 
श्रादिकेद्राखषावहोनजानिते हाता श्रौर इममे दातत के 
म लच्ण देवे जनि हे । पुरीपजग्मे मनरोष होना दहं श्रौर 
चात कौ पीठाके साथ पे्ाव भी स्क त्क्कर श्राता ह। 
ध्णक्रज' पक्र्दापते होता हं श्रौर इतके पेष्ठावमे वीर्यं मिला 
ग्राताहं श्रीर पीडाभमी वहत होती दै। श्वष्मररःजः श्रषमरी 
या पयरीहोनेते टता दै श्रौर इसमे मत्र वहत कष्ट से उतरता 
हे 1 सुश्रुत के मत्त से शकराजन्य मृठटृच्छु भी कटू प्रकारका 
होता है । शकरा मौ एक प्रकार कीश्रषमरीहीहै। 

मूच कोश्त-- सन्न पु” [ स ] श्रडकोण । 

मृत्रत्तख--उडा पु०[ सं° | मूत्राघात रोग का एक भेद! उ०्--वत्ति 
मन्दैजो प्त्तिश्रौर वायुवे मृच्रको च्यक्रे, श्रौर पीडा 
तवा दाह होता है उनको मूत्र्त्य कहते हे । - मावव०, 
ए० १७६ । 

मूव्रधयि-ख्चा प [ घ॑ ूत्र्मन्थि ] मूत्राघात का एकं भेद 
उ०-उममे पयरी के समान पौडा हो इस रोगको मूतरग्रधि 
कह्ने ह [--मायव०, पृ० १७६ 

सूयचग्रह--सया पुं [ ०] घोडोका मृत्रमग रोग जिनमे काग लिए 
योडटा पेशाव प्राता दै) 

मूत्र जठर-- सल पु° [ घ° | मूत्राघात से उस्पन्न एक दोप । उ०-- 
भ्रयोवस्तिका रोष करनवति टमरोगको मृत्रजठर फटते ह ) 
---पावत्र ०, ० १७५ । 


दे 1 
। 





मूच्दश्तक-- च्छा पु [ ० | हाथी, मेटा, ऊट, गाय, वक्रा, घोडा, 
मेसा, गदहा, नूप्य रौर खरी इन दशके मृघ्रो का समूह्‌ | 

मूत्रदोप--खरा प° [ षं” | पेलाय कां रोग । प्रमेहं [को०] ] 

सृत्रनिरोध-- खडा प° [ ० ] 2० मूव्ररोव' 1 

मूत्र स्वन-- नबा ० [म] १ मूत्र गिरना। २ गवमार्जार । गव- 
विलाच 1 

मूतरप--उरा द° [ घं० | मूतनली [जिग] ) 

मूत्रपरीक्ना-ख ठी [ 8० | मूत्र करोजचि। परीच्णद्वागामूत्र कर 
दोपो फो जानना । 


१६.६२ 


मूत्राधात 


मूत्रपुट--स्ञा पु” [च | नाभिसे नीचे का हिस्सा | भरामादय फण्‌ 

सूत्रप्रसेक-- नडा प° [ च | मूननली । 

सूत्रफल्ा ~ चन्र री° [ स | केकडी) 

मूत्रगव--न्ह् पु [ स० | एकनारगौ पेशाव रक जाने का रोग । 

मूत्रला ---वि° [०] [प° पुं° मूत्रल| पेवाद करानेवानी (ग्रोपवि) | 

मूत्रला --=ग ली० ककड । 

सूत्रवतिं--~-खा पु° [ ख | भरडगोय ! 

मूत्रवधेफ व्रि [ म० |] =° भत्रनः | 

मृचवित्तान--न्डा पं” [ उ० ] मूतपरीक्ता पर त्रापुवंदका एकग्रघ। 

विशेप-प्रायुवेद कायट मय जानुक्णंच््पि का तनायाल्ा 

कटा जातां ह । पसम मृत्रपरीद्ता करने का व्रनैक प्रगानियोक्रा 
सविस्तर वणन टै 1 चरक नुश्रूत श्रादिमे इस विपयका 
विदेय विवेचन नही है, इमे नहीं कटा जा सकता कि यह्‌ ग्रथ 
करटा तर्‌ प्राचीन है। 

सृचरयृद्धि-- ज नी" [ ० | च्रविक्र मूत्र उत्पतच्च हना करि] । 

मृच्रश्युक्-- रछा पु [ सं° | मूत्र के साय पक्र निकलना {ओन्‌ । 

मूत्रणूत्ल--खड' पु [ ख° | मूत्रमागं मे टोनेवाता ददं किण । 

मूत्रसर-- ना पु [ घं मू्रसद्ध ] एक प्रकर का मूत्र जिसमे 
पेश्नाव योडा योडा श्रीर्‌ रक्त के साय होना है। पेशाव निफनते 
समय टस्मे दर्दभी दोता है [को०]। 


मृत्रसाद--स्खा प° [ ख ] एक प्रकार ला मूत्ररोग जिसमे कि वूं 
के समान या कड रगो का पेशावे हौ 1 उ०-जव वहु 
मूत्र॒ शख का न्ू्णं एता वर्ण होय श्रयवा सवं वर्णका 
टय, इम रोग को मूत्रसाद कहते ह ।--माधव०) ¶० १७७ । 
सूत्रा घात--सन्ञा पुं° [ ० | पेणात्र वद होनेका रोग! मूच्कालक 
जाना ] 
विशेप-वं्यकमे यहरोग बारह प्रफारका कटा गया दहै-- 
(१) चातवूडली, जिसमे वायु कुपित होकर वस्तिदेस म कुडती 
के भ्राकारमे दिक जाती है, जिससे पेणाठ वंद हौ जाता ह । 
(२) वातण्डाला, जिनमें वायु मृन्रद्वाराया वन्ति देश मे गि 
या गोले के श्राकार मे होकर पेणाव रोकनी है। ३} वातवस्तिः 
जिममे सूत्रकेवेगके साथी वस्तिक्रौ वायु वस्तिका गख रोक 
देती है । (४१ मूत्रातीत्त, जिसमे वार वार पेशाव नगता ब्रीर 
योडा भोडा होता ह । (५) मतजठर, जिसमे मृघ्रको प्रवा 
ठकनै ने श्रयोवायु कुपित्त ठोकर नाभि के नोचे पीडा उतत्न 
करती है । (६) म्‌ वोत्सग, जिसमे उतरा टमा पेशाव वगगुकौ 
प्राधक्तासे शू नलीया चन्तिमे एक वारद्कं जाताटंभ्रीर 
फिर व्डेदेग के साय कभी कभी रक्त लिए हए निकलता ह । 
(७) मूर्तय, जिनमे खुष्फी के कारणा वागु पित्त के योग सं दाहं 
होता द प्नौर मूत्र मूख जाता दै। (८) मूत्रग्रथि, जिस 
वस्तिम के भीतर पथरीकी तरह गांठसीहो जाती हैश्रीर 
पेणाव करने मे वहत कष्ट होता है। (६) मूषरणुक्ग, जिस्म 
मूत्र के साथ श्रथवा श्राने पीठे शुक्त भी निकलता है! (१०) 
उप्यवात, जिसने व्यायाम या श्रविकं परिश्रम कर्ने, प्रौर गरमी 


मूतरातीते 


या घरूप सहने से पित्त कुपित होकर वस्तिदेशमे वायु से भ्रावृत 
होजातादै। इसमे दाहदहोतादै श्रौर मूत्र हलदीकी तगह 
पीला श्रैर कमी कमी रक्त मिला भ्राता है) इमे कंडक' कहते 
ह । (११, पित्तज मूत्रौकमाद, जिममे पेशावर कुद्धं जलन के साय 
गाढा गाढां हाकर निकलता ह श्रौर सने पर गोरचनके 
चरणं कोतग्टहो जातादै, शौर (१२) कफज मूत्रीकमाद, 
जित्तमे सफेद श्रार लुप्रावदार पशणाव कण्ट सं निकलताहै । 
मूत्रातीत-- सा प [ स | एक प्रकार का मूवरोग। उन--मूतते 
समयध्रीरे धोर मूत्र उतरे इस रोगको मूत्रातीत कंते ई। 
--माय 7०9, पृण १७५ 
मूत्रातीसार-- खा प” [ स” ] मघुमेह्‌ । प्रमेह [कोण] । 
मूत्राशय-- सज्ञा पु | स | नामिके नीचे का वह्‌ रथान जिसमे मूत्र 
सचित रहता द । मसाना 1 फुकना । 
मूचासाद्‌--उछा प° [ ° |] मूत्रौकसाद नामक मून'घात सेय । 
मू त्रका--सदा खी [ स० | सन्लको वृत्‌ | सई का पेड। 
मृचरात्सग-- सष्ठ पु [ म० चूभ्रोत्सन्न ] द° मू नमग । उ०--विगुख 
वायु से उत्पत्तटस्स व्यानि का मूनोत्ग कटते ह्‌ माधवम, 
० १८६ । 
म॒न्नित--पि० [ स० | १, मूव्रसपकं के कारण भ्रशुचि या गदा। 
२ मूनकेरस्पम [नक्ता हश्रा किण । 
मृद्री-- चय खी° [ घ मुद्धिका | द° प्दरी' । उ०--यह्‌ तपं कपी 
वना घ्नरीमूदरी हाय 1 उन कोमल श्रगुरौन ताज परठीजवमं 
जाय ।--रकुतला, ५० ११६ । 
मना--सब्ला ० [ देण] १ पतलवा लोहेदौ धक जौ टेकुए 
क सिर पर जडा रहृतीटैश्रौर जममे रस्सीया उरा फपा 
टता दै! २ एक ऋाडी जिप्तके फतवेर के समान सदर 
हो रहं । 
मृनी† -- क्रि प्र [ सण दत, प्रा० भुच्+हि० ना (प्रत्व° } | 
मरना | 2° भमरुपनाः | 
मृनिस--खना पु [ श्र° ] मिच्र | सहायक । मददगार । उ०--परुकको 
मारायेमेरेहाल तगयुरन किट) कुं रृर्मां ग्रारद्वी डर 
से दिले मुनिस के 1 -श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ८५ । 
सुरी सा पु० [ सन्मानी] दप) मीन) उन्-लरोमेनजु 
दूनी । रहे क्यो न मूनी ।-ह्‌° रामो, पृ० १३६। 
सवाफ-- सजा पं [ फा मूचाफः ] चोटा गूधन वाचनका डाराया 
फीता | उ०-भूटेष्टुकौटहै मूवाफ पटी चौटीमे । देखत दी 
जसि ्श्रखा मे तरा श्राती द्‌ -भस्तेदु प्र०, भा० २, 
प० ७६० 1 
मृर- सा प° [ समूल] १ मूल। जड। २ जडी। ३ 
मूलषन । श्रसल । उ०--(क) दरम मूर देतो नही जौ ली मीत 
चछकाय | बिरह व्याज वाको श्रे नित्तहु वाढत जाय ।- 
रसनिधि ( शएव्द० } । (ख) कोई चले लामसो कोई मूर 
गवाय {--जायसी (शन्द०) । (ग) चल्यौ चनिक जिमिमूर 
गंवाई 1- तुलसी (शब्द०) । ४. सूल नामके नच्ृन | उ०-- 
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भूरख, भूरष 


काटे चद घटत है कारे सूरज पुर ! काह होई श्रमावस काद 
लगे मूर ।--जायसी (षव्द०) । ४ श्रफ़्ीका मे रहनेवाली 
एक जाति । 
सरख({--वि° [ सण मूर्खं ] दै” मूर्खं" 1 उ०--इतनी जउ जानत 
` मन मूर्ख समानतया दही वाम ।--पू२०, १।७६। 
मरलताद(†--मद्या ली” | स० मुखता, {० मूखता + दरं (धत्य) | 
` मूर्खता । प्रज्ञता । नामी 1 नादानी । उ०--(क) यौ पचितात 
क्र पदमाकर कासौ कटा निज म्‌र्खताई 1--पद्याकर (णन्द०) । 
(ख) व्यौ वे मव वेदना येद पौडा दुखदाई । जिन वखकतीसति 
सदा घमडहि मूरखताई ।--श्रौधर पाठक (शएब्द०) । 
मरचा--स्ञा १० [ हि० मोर्चा ] दे 'सौरचाः | 
मरहनाद्ध--स्डा ली [ षेण मूर्च्छना | द मूज्छना'। उ०-- 
` (क) पचम नाद निखादहिमे सुर मूर्धना गन ग्राम 
सुमावनि ।--देव (गर्द) । (ख) मूर्छना उघटं उत्तवे दत 
मो हिय मरना सरसान। ।--गरुभोन (शब्द०) । 
मरद्लना--सद्चा ली° द° "मृधः । 
मूर्छना क्रि० स च्छित हना । वटौ होना 1 
मरद्या(--सन्ञा जी० | स सूष्डी ] दै" मूर्छा | उ ०---दिन दिन 
तनु तनुता गहा लहौ मूर्छा तपु! पिक द्विजिये वोलतन 
जनु विर {हनि देत सरापु (गुमान (शत्द०) 
मृरत--यघ्चा खी° [न° मृति] द° “मृति! । उ०---निसि दिन न्याव 
` वा मूर्त का श्रानदघन सो सीत ।--घनानद, प° ५८३। 
मुरतिर--षचा खो [ सण सूति ] 2० नू । उ०--अरवार मृदु 
मूरति जादी । लागाह्‌ त्तापतत वार न मोही ।- 
मानस, २।६७ । 
मूरतिवतप--वि° [ प° मूर्ति + चत्‌. (प्रय }] मूतिवान्‌ | 
देहवारौ । सशरीर । उ०-रपन गर दख तह्‌ कषा) 
मूर'तवत्त तपस्या जसी 1--तुलकी (णन्द०) । 
म॒रधप्--स्ा १० [ म० मृद्धा | द° मूद्धा" । उ०--(क) कन्दे वाहू 
` ऊरनकोमूरयके खाल दण, लेशना दयाक्ता ताक्रो कोग्हु 
को भारा दं ।--रघुराज (शः०) । (ख) सूरय ऊर्द्‌ दए 
प्रच भू ड छीनकर (--गपाल (शन्द०) । 
मरघा& ~ स्या लौ° | ० मूद्धा | द° “सुद्धा | 
मां सश्च पुण [ घण मल्लिका | मूली । 
मरि च्य की" [ स० मूत | १ मूल । जड । २ जदो | बटो । 
यनस्पति | जंने, जौवनमू'र । उ०-पूरदास प्रु चिन क्यौ 
जीवो जात सजीवन मू।र ।--सुर (शन्द०) | 
मृर्सि--वि° [०] १ वज । वादिनि कराला । २ 
३ पदा करनवाला । उत्पन्न करनेवाला | 
मरो -सचा ली° [स० मूत, द्र मूर+दं (प्रत्थ०)] ३० प्मूनी"। 


वरा्रवतंक | 


मृरुख, मुरुष-- त° [ ° मूख, द° मूर ] द° "मूख 1 उ०-- 
(क) त गु कोन छन मूर अवमून गेह ।- पान स, 
३।१। (ल) दीठिवित कट नीधरे, भ्र मूर्वाहु दुरे ।--ज।यसौ 


मूख 


ग्र ० पु०३। (ग) प्रापुर्हि म्‌स्प श्रापुहि ज्ञानी, सय महं र्यो 
समोई ।--जग० श०, भा० २, पृ० ९५। 
मूख'--वि० [ सं” | वेवक्कुफ 1 रज्ञ 1 मूढ । नादान 1 नाम । लठ | 
श्रपढ । जाहिल । 
यौ ०- मृखपषित = पठित मूर्ख । पढा क्िसा मखं  मूखश्नातृरु= 
जिसका भाई मूख हा । मूखमडढल = मूर्खा को टोली या दल 
मूखंशछ = संकटो मूख । 
मख सन्ना पृण १ उदं । २ वनमूंग 1३ वहु जो भ्रपढ गौर जाह्न 
हो । 
मखता-सन्ना खी° [ सं० ] श्रज्ञता । मूढता 1 नासमभौ । वेवकरूफी 1 
` श्रन्नानता। 
मुखत्व-- सवा पु [ ख ] नादान । नासम | वेवकुफो । श्रता । 
सख॑धिराज-- सद्या प° [ सं° ] महामूर्खं । मूर्ख का रासा 1 
मखिनी५ -- सन्ना जीर [ संण मूर्खं | मूढा ल्ली वममभ श्रौरत) 
उ०--लं श्रोदन तिय को दखरायो। क्यौ मूखिनी करहुते 
रायो ।--रघुराज (शन्द०) 1 
मखिमा-सक्ना खी [ षं० ] मूर्खता 1 जडता । वेवपफूफी । 
मच्छन--सन्ना पं {8० ] १ सन्ना लोपहोना या करना) वेरो 
करना । २ मूच्छितकरनेकामव्रया प्रयोग । उ०्--प्राजु 
राज काज करि भ्राऊ 1 वेग संहारी सकल घोप शिशु जो मुव 
भ्रायसु पाऊं 1 तौ मोहन मूर्व्यन वशीकरन पदि ग्रमित देह वारं 
--सूर (णन्द०)) ३ पारेका तीसरा मस्कार जिसमे च्यु्ण 
त्रिफलादिमे सात दिन तक भावना दी जाती है) 9 कामदेव 
का एक वाण । 
मच्ेना- सन्ना खी [ ० ] सगीतमे एकम्रामसे दूसरे भ्राम तक 
` जानम सातौ स्वरो काश्रारोह्‌ श्रवरोह्‌ । उ०--(क) सुर नाद 
प्राम नृत्यति सताल । गरुख वर्गं विविघ श्रालाप कान । वहू कला 
जाति मूर्छना मानि। वड भाग गमक गून चलत जानि) 
--केषव (षब्द०) । (ख) मुर मूर्छना प्राम लं ताला । गावत 
कृष्णएचरित सव ग्वाला ।--रघुराज (शग्द०) । 
विशेष- ग्राम के सानवे भाग का नाम मूर्च्छना है! भरत के मत 
से गते समय ग्रलेकोकंपानेसे ही मूर्छना होतीहै) भ्रौर 
किसी किसीका मत हकिस्वर के सूक्ष्म विरामको ही मूर्छना 


कहते है 1 तीन ग्राम होनिके कारण २१ मूरज्य॑नां होतो ह 
जिनका न्योरा इस प्रकार है-- 


पडज माम छी मध्यमममकी गाघार ममकी 
ललिता पचमा रीर 
मघ्यमा मत्सरी ब्राह्मी 
चित्रा मृदुमध्या चष्णवी 
रोहिणी - शुद्धा खेदरी 
मतगजा प्रता सुरा 
सौवीरी कलावती नादावती 
पद्मघ्या तीत्रा विशाला 

मरन्य॒ मत से मूरज्छनाश्नो के ताम सस प्रकार ह 

उत्तरमुदरा सौवीरी नदा 
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भृ्यौपामं 
रजनी ह्रिगाश्वा चि्लाला 
उत्तरायण कथोदवननां सोपपी 
णुढपडजा णद्धमण््रा विचा 
मत्सरा मार्गा रोहिरी 
श्रश्वक्राता परीरवी सुखा 
श्रमिर्ता मंदाकिनी प्रलापी 


मच्छौ--सरा ली [मण] १ प्राणोकी वह्‌ ध्वम्था जिममेस्े 

किमी वाते का जान नटो रटता, वहु निप्चेष्ट पटा रहना द| 
सया कालोप । श्रचेत रोना) वहनी । उग-गम्‌ मूर्ज्छा 
तव भूर्रतिजाग । वालि सुमत कटने श्रम लगे 1--तुतमी 
(शत्द०) । 

करि० प्रण्--श्राना ।-खाकर गिरना 1- दना । 

विश्षप-प्रायुरेदमे मूरच्छारोगके ये कारणा कहि गए विरुद 
वस्तु खा जाना, मलमूतनकावेग रोकना, ्रन््णस से मिर 
प्रादि मर्मस्थानो मे चौट लगना श्रथवा सत्व गण का 
स्वभावत कमटहोना। रश्न्ही सत्रे कार्णाने व्तिदिदोः 
मनोवि ठान मे प्रविष्ट टकर श्रयवा जिन नादियो द्वारा इद्रिषा 
भ्रौर मनका व्यापार चलना टै उनमे प्रपिष्ट हार, तमोगुण 
को वुद्धि करके मर्या उत्पतन करते द] 

मूर्च्छा ध्रानेके पहने भंयिन्यटोना है, जमाई अतट श्रौ 
कनी कभी मिर या हूदयपमे पीडा मौ जानं पडती 
मृ्छ रोग मात प्रकार का कहा गया ह--वातज, पित्तज 
कफ़ज, मन्निपातज, रक्तज, मद्यज श्रौर विपज 1 शवातज' मृच्छा 
मे रोगो रो पचे श्राकाण् चलाया काना दिखाई पडने 
लगता प्रौर् वह वेहोल हौ जाता, परषोडोहीदेरमे 
टोशघ्रा जाताद्‌) दममेकप ्रार घ्रगमे पौडामभी हाती 
दै प्रपर शरीर भो चुत दुवन भौर कला हो जाता हं। 
“पित्तज' मूर्छ मे वेहण्ौ क पटल घ्राकाश लाल, पला 
या हरा दख।ई पडता हं श्रौर मृच्दो द्रुः समव श्रां तसि 
हो जातीह्‌, शरारम गरमौ माबूभ होनी दहै, प्याप्त लगती 
है श्रार शरोर पीला पड जाताद्‌ । “एलःभजः मूच्याम रामी 
स्वच्छश्राकाणकोमा वादलोतेढर रौर श्रवसा देखते देते 
वेहयेश टो जाता ह श्रौर वहत देर म हाशमे भ्राता है । मूर्वा 
हस्ते समय शरीर ढाला प्रौर भारो मालुम होता है अर्‌ पशव 
तथा वमन की इच्छा होता है। "पात्तपाततज मे उपयुक्त तौनो 
लक्तण मिल जुल प्रकट होतेह भ्रौर मर्गोके रोगीको तरह 
रोगी जमीन पर श्रकस्मात्‌ शिर पडतादहै श्रीर्‌ वहत देर 
ोशणमेभ्राताहै। मरगी भ्रौर मच्छामे मेद केवल इतना 
होतादहैकिष्टममे मुह से केन नही भ्राता श्रौर दात नही वहे । 
"र्त" मच्छीमेभ्रग ठकप्रौर दृष्टि स्थिरसी हो जातीहं 
सौर सास साफ चलती नही दिखाई देती । प्मयजः मूरज्छामे 
रोगी हाथ पैर मारता श्रर भ्रनाप शाप वकता हमा भूमि 
पर गिर पठता है \ "विपज' म॒च्छामे कथ, प्यास भ्मौर भपकी 
मालूम होती है तथा जसा विपदो, उसके भ्रनुसार भौर भा 
ल्त देखे जाति ह । 


मृच्छोपगम--स्ना पुं” [ ७० | बेदोरी दूर होना कग | 


शृश्छौल २६६४ सदधोभिपिक् 
मून्धोल-- पि [ उ ] मूच्छित । म॒च्छयुक्त । सद्ाहीन किण । मृत्तिपूजक--सलला पु [ सं ] वहणजौ मूत्तिया प्रतिमा की पूजा 


सूचित, मूित--पि° [ म" ] » जिसे मृच्ीश्राई हो। वेसु) 
वेहोण । श्रचेत 1 उ०--( क ) सनत गदाचर भट तर्ही । 
मूद्धित गिरत भए महि माही 1--स्वुराज (णव्०) 1 (ख) यदं 
सुन कस मूच्छितौ गिरा । --लटदुनातं (णण्द०) । २ मासा 
ट्या (पारे आदि धातुश्रो के निभे) \ ३ द° "उच्य" (को) । 
४ मृट (कोर) 1४ बद्ध 1 ९. व्यप्र । 

मर्दित ना ¶° [न ] एक प्रकार कौ स्परलद्री या वागु [को०] । 

मृए--वि° [ स ] वद्ध 1 वंवाया वसा हुत्रा किग। 

मत्त वि" [ न ] १. जिसका वृदधस्पया प्राकार टौ । साकार । 

विन्तेप-नैयायरो के मतसे पृष्व, जल, तज, वायु रारि मन 

मत्तं पदार्थं ह इनके गुण सूप, रस, गव, स्पश, प्रन्व, श्रपरत्य, 
गुरत्व, स्नैद्‌ श्रीर वेग हं। 

२ कठिन! ठो } ३ मूच्छिति। 

मत्तं ता-मा ली [ म॑० ] मूर्त दोन का भाव । 

म॒त्तस्व -सथा पु [ प° | मृतं दोने कौ क्रियाया नाव । मृरत्तता | 

मरं प्रत्यरीकस्ण- खय पुण [ ख ] श्रमूत को मूतं स्प देना । 
श्रमोचर पदार्थं को सोचर प देना । रूपरटित मावनाग्रो रीर 
विचारा को वस्तुल्प मे व्यक्त करना । ठम स्व्‌ दना । उ०-- 
तीन्र श्रतरदहप्टवाले कवि प्रपने सुक्ष्म विचारो का वडा ही 
रमणीय मृत्तः प्रत्यचतीकर्ण करते है ।--चिताम ण, भा० २ 
१० ६६ । 

मत्ति--उक्षा कीर [ सं ] १, कठिनता । ठोमपन । २ शरीर । दद्‌ । 
३ श्राति | षकल ] स्वल्प । मरत । जंसे,--उप मर्षय की 
भयकर मुत्ति देखकर वह्‌ इर गवा । ५. किमोके ङ्प या 
श्राति क सस्व गदी हृ वस्तु । प्रतिमा । ।वग्रह्‌ । जमे, दृप्ण 
की मृत्ति, देवो कौ मृत्ति। 

सुहा०- पूति के समान = ठक्‌ । स्तव्व । [निश्चल । 

५ रगया रेखा द्वारा वनी हद श्राति । चित्र । तस्वीर 1६ ब्रह्य 
सर्वणि के एक पुत्र कानाम। ७ व्यक्त ! मनुष्य (विदषत 
सायुममाज मे प्रक्त) । उ०--श्राजकल द म॒त्ति ।नवाम करते 
ह्‌ {--{कन्नर०; ¶० १८ । 


मत्तिकला -सक्चा खीर [ ० ] मूति गढनेया निर्माण करने की 
कला । मूतिविद्या । 
मत्तिकार--ख्य प° [ स° ] १ मूदि बनानेवाला । २ तस्वीर 


वनानेवाला । परुमोवरः । 

मत्तित--धि० [ ० ] मूर्तं | साकार | उ० --मन मराणोमे, प्राणो 
से जीवन मे कर मूत्तिति। शोमा भ्राकृति मे जनश का स्वगं 
क्रो नव निमित !--प्रतमा, १० ७। 

मू्विधर--वि [ ० ] सूति को धारण करनैनाला । विग्रहवान । 
उ०-श्राकाशसने शव्द के श्रनुरणन स्पदसे टी प्रमू्तं मूति- 
घर होता है ।--सपूरणा० श्रमि० म्र ०, ¶० १९४॥। 


मूत्तिप--्रा पुं [ घ ] पजारी । 


करता हो । मूति पूजनेवाला । 
मूत्तिपूजा--घा सखी° [ सं० ] मूत्तिमे इष्वर या देवता की भावना 
करके उसकी पुजा करना । 
मूत्तिमजक-वि° [ख° मूचिभञ्जक] मूतियो को तोडनैवाला [कग] । 
मूसिमान्‌'--वि° [ सं" मूत्तिमव्‌ ] [ वि खी° सूत्तिमती | १ जो 
ष्पघास्ण किए हो। शरीरधारी 1 २ साक्षात्‌ । गोचर । 
प्रस्यत्त 1३ ठोम (कोर) 1 
मूर्तिमान्‌--सका पु० शरीर । जिस्म । देह कि] \ 
मूत्तिविद्या--सषा खी [ सं] ९ प्रतिमा गढनै कौ कला। २ 
चिव्रकारी । 
मृद -- सवा पु [ ६ मूद्धः नू ] मस्तक । सिर । 
मृद क-- सञ्ञा ४" [ ० ] स्त्य । 
भूद कपारी@--षकच खौ° [ घ मूद्धकरप॑ती ] दे" भ्द्धकर्णो । 
सूद कर्णी--स्ा =" [ ख ] छता या श्रौर कोई वस्तु ( जसे 
टोकरा ) जा घूर, पानी श्रादिसे वचते के लिये सिर पर रला 
जाय । 
मृद कपय-- श्वा खी० [ ० ] छतरी 1 छता कोग्‌ । 
मृ र खोल--- सदा ५० | ° मूद्धः + ह° खोल ] दे° शूदकर्णी' । 
मृद्धं जः--वि° [ स० ] सिर सं उत्पन्न निवाला । 
मूद्र जसा पु कए । वाल । 
भूद ज्योति-- सज्ञा खौ [ घ मुद्ध ज्थोतिन्‌ | ब्रह्यरध्र । ( योग ) । 
मृद्र न्यच [ घ” ] १ मरद्ध से सवव रनेवाला 1 मूधा सवधो । 
२ जिमका उच्चारणमुदधांसे हो। ३ सिर या मस्तक मे 
स्थित । 9 सर्वोच्च । सवश्ष्ठ। 
मूदध॑न्य वण--षडा षु" [ स° ] वे वर्णं जिनका उच्चारण मूरास 
टता दे । 
विशप-मूर्दष्य वर्णये दै, च 2,2,उ, ढण रभ्रौरप। 
मृद न्वान्‌-सय पु [ स ] १ एक गधवंकानाम। २ वामदेव 
छपजो ्छण्वेद के दाम म उल क ग्र्टम नूक्तके द्रष्ये] 
मृद्धं पिंड--षडा ५" [ सं० मूद्ध.परड | गजक भ । हाथो का मस्तक्‌ । 
मूद्ध पुष्प--सज् पुण [ सं | शिरोष पष्प । 
भूद्धेरस--- सथा &° [ ० ] मत का फेन | 
मृद्धवेष्ठन-- प्च पु [ ० | [शतोक्रेष्टन । पगढो । स'फा (कोम | 
मूद्धा-- षा पुण | प° मूद्धन्‌ | १ मत्तक । सिर।२ मुट्‌ के मातर 
तालुकं भ्रौर कठकं वाच का उठा प्रा भग जहास 
मूद्धस्य वर्णं का उच्चारख होता हे । 
मृद्रोसिपिक्त वि" [ 8० ] १, जिसक सिर पर प्रमिषृक्‌ किया गया 
हा । २. सवसं ध 8 । सवंमान्य (को०) । 
मूद्धौभिपिक--ख्ा ° १. दनिव । २. राज । ३ एक्‌ मित्र जाति 
जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मणसे विवादी क्तियस्राके गर्म॑से कटं 


गर्‌ है। इस जातिकी वृत्त हायो, षड़भ्रोरस्यको शिचा 
तथा शस्न्रधारण. दै । 


मृद्धीभिषेक 


मूदद्धभिपेक--सक्ञा प” [ ध } सिर प्र श्रभिपेक या जलसिचन 
होना । (जंसाकि राजभ्नोके गही पर बैठने के समय होता 
ह । ) 

मूध, मूध)}--जखा. प [ ख मूर्जन्‌ | दे दध", मुद्ध" । (मम्करृत 
व्याकरण के श्रनुसार ममूद्धः धरौर भमूव' दोनोस्पदटोने हु 1) 

मूवा - स्वा ली [ स० | मरोडफलौ नाम की लना जौ हिमालय 
के उत्तराखड को छोड भारतवपं मे प्नौर सव जगह होनी 1 

विशेप- ममे सात श्राठ उल निकनकर इधर उवर लता की 
तरह फलते ठं 1 पुन दछटे छटे, हरापन लिए सफेद रगके 
होते ह । दमके रेरे वहत मजचरूत होते हं जिप्नसे प्राचीन काल 
मे उस्ह्‌ वटकर घनुपकौ इरी वनात्तिथे। उपनयन मे स्त्रिय 
लोग मूवाकौा मेखला बार्णकरतेये। एक मन प्र्तिपोसे 
श्राघा सेर के लगभग दया रेणा निकलता है, जिससे कही वहीं 
जाल वने जाते) त्रिचनाप्ह्लीमे मूर्वाके रेणोसे बहुत 
प्रच्छा कागज वनता ह्‌। ये रेने रेणन कौ तरह चमकोले 
प्रौर सफेददोतेदं। मूर्वा जडश्रौपयके काममे भो भ्राती 
है। वैद्यलोगष्मे यक्ष्माश्रौर खासीमे देतेहु। श्रायुर्वेदमे 
यह्‌ श्वति तिक्त, कसंली, उष्णा तथा हुद्रोग, कफ, वात, प्रमेह; 
कष्ठ श्रौर विपमज्वर को दूर करनेवाला मानी जाती हे) 
पयो०- देवी । मधुरसा । मोरटा । तेजनी । खतरा । मध॒लिका | 

घनुश्रेणी । गोकणी । पीलुपर्णी 1 स्तता 1 मदी 1 मध॒त्रेणी । 
सु विका । परथ रूत्वचा । । दव्यलता । गौपवत्ला । ज्वलिनी । 

मृविका, मूचा-- सा खी° [ ख° | मूा। 

मूल्‌" सज्ञा ० [ ख० | पडाका वह्‌ भागजोौ पृथ्वी के नीचे रहता 
है । जड । उ०-रए्‌।हु श्रास्ा श्रटक्या रद भ्रषत गुनाव कै 
मूल ।-- विहारा ( शन्द० )। २, खाने योग्य माटो मीरी 
जड । कद । उ०--सवत नूस मृल फल खाए । साक खाइ 
सत वपं गवाएु ।--तुलसी (शन्द०) । 

यो ०-कदमू1 । 

३ श्राषद 1 श्रारम । शुरू । उ०--{क) उमा सभु पीतारमन जौ 
मापर चनृक्ुल। तौ वरनासो हौ फुर श्रत मध्य भ्र 
मृल ।--विश्रम ({ शञ्द० )। (ख) नेतु मूल सिव सोभिर्जं 
केसव परम प्रकाश । - केव ( शन्द०)। प्रादि फार्ण। 
उत्पात्तकादैनु। उ०-करम को मून तन, तन मूल जीव जग 
जीवन को मूल श्रि प्रानद ही वरिवो ।--प्माकर (णशब्द०) । 
५ प्रसल जमा यां धनजोकिसी व्यवहार या व्यवसायमे 
लगाया जाय । ग्रमल । पंजी । उ०्-ध्रौर वनिजमे नाही 
लाहा, होत मूलमे हानि --सूर (शन्द०)। ९६ किसी वस्तु 
के भ्रारभकामाग। शुरूका हिस्सा } जसे, भुजम्‌ 1 ७ 
नीवं 1 वुनियाद। ८ प्रथकारका निजका वाक्यया लेख 
जिसपर टीका रादि कौ जाय | जंसे--इक् सग्रटमे रामायण 
मूल प्रौर टीका दोनो ह)! & सत्ताद्स नच्त्वो मे से 
उन्नीसर्वां नच्त्ध । 

विशेष-प नक्त के भयिपति निच्धतदर्‌। इसमेनौ तारे 
जिनकी श्राह्ृति मिलकर सिद कौ प्के समानदहोतीदै। यह्‌ 
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प्रयोदुल नक्षत्र र । फचित के प्मनुमार इन न्तत म जन्मलेनै- 
वाला वृद्धावस्यामे दद्दर, परीर मे पीडित, फलानुखगी, 
मातुपित्रहता श्रार भ्रात्मौय लोगा का उपकार करनवानां 
हाता हं । 
१० निषुज | १४ प्रसि । समीप । १२ सूरन । जिमीकद| 
१३ पिप्पलीमूल । १४ पृष्ठग्मूल) १५ किती चस्तु के 
नोचका भाग या तल । पादप्रदें } जन, पवनमून पिरिमूल। 
१६ दुग | रट | १७ पिमीदेवताका श्रादिमनत्रयां वीज। 
मूल --चि° [ घे० ] परस्व । प्रयान ] खाम | उ०-ल्वाड मून तल 
वानि हमारो नो सन्य हरी । पर चर दौर वोनित्याए दूत 
सन्य मयकर भूरी {---घुराज (जन्द०) | 
मूल (५ -- मरा पु [ १० मूल्य, प्रा° युल्तर | 2० '्ूल्पः | उ०- 
पाजकमसए्‌ सननाकटङ़रा, चदन क मूत इवन विका।-- 
कीत्ति° प० ६५ | 
मूलक" -षा ¶० [ न ] १ मूती 1 उ०--(क) कचि घट जिम 
डारडं फोर । सकं म6 मूलक एव तोरी ।-तुतमा (वन्द०)। 
(य) जिनके दमन करालक पुटे | उर लागत मूलक इव द्र 1-- 
तुलक्ती (णत्र०) | २ चौतान प्रकारके स्पावर विपामे से 
एफ प्रकार का ।वप।३ मूल स्वट्प। 
मूलकः - ग १ उतात्त करनेवाला | जनक | जम, प्रतर्थमूनक, 
श्राततिमूलक्र । २ मूल नक्ता मे उ्न्न। 
मूलकपर्णा-- नम स्रौ° | उ° | शोभाजन । तट्जिन का पेड । 
मूलफपोतिका--ष्पा जी° [ घं° ] मूली किम । 
मूलकम -मा प° [ सं” मूलकमन्‌ ] १ घ्रान, उच्चाटन, स्तमन, 
वीकरण, प्रादि का वह्‌ प्रयोगजो ध्रोपययो के मूत (जडी) 
टाराक्िया जाना ह| मूठ 1 टोना | सट्क 1 
विशप-मनु नै इमे उपपातकामे गिनादह। 
२ प्रयन्‌ कमं । 
विशप पूजा भ्रादिमकुढं कमं प्रवान होते दहै भौर कुं भग। 
मूलशार सा षुं [ न° | मूल गर॑ंधकत[ [को] । 
मूल र।र्ण--सा पु [ सं° ] भादिकार्ण । प्रवान हदु 1 उ°-- 
समस्त शब्दा का मूलकारण च्वनिषरय श्रोकार है । --गीतिका 
( भर° ), १० १। 
मूलकारिका श्ना खी" [ ° ] १ मलल ग्रचके पद्य । २ मुलन 
की एक विशेष प्ररारकीब्रृद्धि। ३ चडी। ४ भद्रु | 
मूलङ्ृच्ु--खदा षं [ ७० ] मित्रा प्रादि स्मृत्तियो मे वणित 
ग्यारह प्रकार कं परणदृच्छ व्रतोमे ते एक ब्रत जिसमे मूली श्रादि 
विरेप जडो क क्व।ध या रस को पीकर एक मात व्यतति करना 
पडता धा । 
मूलकेशर-- यज्ञा पुं° | ७० | नीव । 
मूलखानक--ख्ला १० [ स ] एक प्राचीन वण्कर जात्ति जो पेडो 
फी जड खोदकर जी।वका निर्वाह करती थी । 
मूलमथ--उच्च ¶० [ ८० | प्रसल प्र थ जिसका भ।पाततर, टोका भ्रादि 
कीश) 
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यृन्पार--गया ० [ सन ] फलान उर 1 नित्दरार । त ट्प | 


जा वार्ध नो द्वस्फि न दुर दर्‌ षाव "दरः 
पता ५। 

मृतथन-सप 4० ग] व्ह पराध यो द्विता तथाः म ततवा 
जाग । पञ | 

भ्रू 7पतुू--7 य (° [ ० | समज्या) 

मूलनिररतत---स ¶ प° [० मृलनिष्न्त] उदा द्रा द 
ग्ने [२५ | 

मूपा सग स्वै० [मे] महूवरफी गातम घार्पा, । 

सृख्पुरप-- ~ १० [ १० नित्यता शणण 1 व पण 
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मररपुर; ५५ [> |] पुकर्मत। 

मलो , ० [ प] पम्‌ पय कमर प । 

गृततप्रणनि ` स्ने [भृत] 7 नागो पन पा 
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मूलस्थनी 


ट्श्वर 1 ५ मुलतान नगर जहा मास्कर तीर्थं था। ६ कौटिन्य 
के श्रनुसार राजघानी । शासन का मुख्य कद्र । 

मूलस्थानी- सन्ना ली° [ सं | गौरो । 

मूलस्थायी सखा पुं [ सण मरलप्थायिन्‌ ] शिव । 

मूलस्रो्त- सल्ला पुण [ खघ मूलस तस्त, | करना, नदी श्रादि कौ 
म्ख्यधाराया उदुगम स्थान [कण| 

मूलहर '-- वि° [ ० ] समूल उन्मूलन करनेवाला । जड मे उखाढ देने 
वाला [कोण] । 

मूलहर '- मज्ञा पुं [ख०] कौट्त्य के श्रनुसार वह्‌ राजा जौ फलन 
खर्च करता हौ। वह जिसने श्रपना संपूर्ण घन नष्टकर 
दिया टो । 

मूला-- सज्ञा जी° [ स० | १ सतावर 1! २ मूल न्त्र 1३ पृथ्वी । 
( डि० }। 

मूला -- सज्ञा सो [ दे ] मौला नामकीवेल जौ वद्ौ पर चटकर 
उन्हुं वहत हानि पटूचाती दै । विदेप ६० "मौना" | 

मूलाधार- सज्ञा पुं [ स० | यागमे माने हए मानेव शरीरके भीतर 
केह. चक्रोमेसे एक चक्र जिमका स्यान गुदा छिएन के मव्य 
मेहे । इसका रग लाल श्रौर देवता गरोणं माने गए ह । इमके 
दलो को सस्या ४श्रौरश्र्तरव)णए,ष,तथास रह 

मूलाभ- सल्ला पुं [ सं° | मूली ककण । 

मूलासना-- सल्ला प° [ सं” | एक प्रकार का रोग जिममे वायक 
कुपित होने पर दहायश्रौर पैरो कपन होता दै। उ०्-जो 
वायु पैर, जघा, उर श्रौर हायके मृलमे कपन करे उसको 
मूलामना रोग कहते ह |-मावव०, पृ० १४६ । 

मूलायतन-- सा ¶० । ° | मूल भ्रायतन } मूल स्थान या गृह ) 

मूलावाधक- सञ्ञा पुं | घ ] कौटिव्यके ध्रनुसार राषटएक्ति के 
कद्र को पेरतेवाला । 

मूलिक--वि° [ घं° ] १ मूल सवी । मूल का । २ गख्य । प्रघाने । 

मूलिक -- सज्ञा १० कदमूल खाकर रहनेवाला सन्यासी | 

मूलिका--सज्ञा ली° [ सं° ] श्रौपयियो कौ जड 1 जडी | उ० ~ वैदिक 
विचान श्रनेफ लाकिकं श्राचरत सुनि जानि कं | ब लदान पूजा 
मूलिका मनि साधि राखी श्रानि कँ ।--तुलमी (शब्द०) | 
(खे) श्रायो सदन स्ति सोवतदही जौ लौ पलक परं न। 
जिसे कुवेर निस्ि मिल मूलिका कीन्ही विनय सदेन ।--तुलसी 
(शन्द०) | 

मूलिनः--वि° [ स° | मूल से उत्पन्न | 

सूलिन-- सज्ञा पुं° वृक्त किण] । 

मूलिनी वगे-- सज्ञा पं [ घं” ] सूश्रुत के श्रनु्तारये मोलद प्रकार के 
मूल (जड)- नागदती, एवेतवचा, एयामा, चिवत्‌, वृढदार्का, 
सप्तला प्चेतापराजिता, मूपकपर्णी, गोड वा, ज्योतिष्मती, 
विवी, चेएपृप्पी, विपारिका, श्रष्वगंघा, रवती श्रौर द्ी.रणी | 

मृललीः ~ सक्च खी° [ ख० मूलक | ९ एक पौवा जो भ्रपनी लवी 
मुलायम जड के लिये चोया जाताहै । यह्‌ जड खानेमे भील, 
चर्परी भ्रौर तीक्ष्ण होती है। 


६६.६८ मूह 


विशेप-मूली सालमेंदो वार वोईजातीदै, रममे प्राय ख 
मिलती दहु । मूमीकी जड नीचेकी ग्रौर पनल श्रौग ऊपर 
प्रोर मोरी होती जाती द! इमफी कई जातियां हृतीह्‌) म 
ररत मूली एक वालिषएत लवी णौ- दो दयार घ्रगृत्र मोटी होनी 
पर वडी मूली टाय टाव मर ती फरौर चार प्रचि प्रगत 
मोरीदटोती ह रेपानदेशमे उव्पन्न दनि ठे ए्रस्णम्य 
यानेवार मी कहूतैट) यहखानेमे मीर्टाटोतीरंग्रौर : 
कड वापनया चग्पराटट नटी हत्ती! मूली कारम र 
टोनाटं, पर लालरग कीमूलीभो प्रव हिदुम्नानने 
जान लगी टै, जिसे विलायनी मूती (्टेट्‌। इसकी च 
सरसाके मे नवे लवे पत्तं ठपरकछौ श्रोर निक्त ह। 
छोटे श्रौर कानने । श्न त्रजौमेमे एक प्रकार क्रादुः 
युक्त तेल निकलना है, जिसमे गथक का वहत कुदं शरज २ 
ह। मूली प्रपिवततरं क्च्चौयाशाक्के सपन प्रकार 
जातीड। वीजं ददाके कोममे चातिह्‌) मूती माचा 
उत्तेजक, मूव्रकारक ग्रीर व्रषएमरीनारगक् टतो द। मूतः 
श्रादि रोगोमे इमका येवन हितकर ई। 

भापप्रकाण के श्रनुमार छोटी मून उद्ुरन, उ-रापीर्य, र्चिकर 
लघु, पाचक, व्रिदोपनागक, स्वरप्रनदङ्‌ तेधां ज्वर, # 
नासारोग, कठरोग श्रौर चक्तमेग को दूर करनेवाली रं\ 
मूनी या नैवाठ रूखी, उन्णकीर्व, गुर श्रौर त्रिदोपनाथक है 

पयी ०--( टी मूली ) शालाक । कंडुक। मिश्च । वाहं 
मरुपभव । चारक्पमूलक । मूलकपोतिका 1 

मुहा ०-- (किमी को) मूली गाजर समना = भ्रति तुच्य समम 
नाचीजे गिनना । 

२ एक प्रकारकार्वासि1३ जडी दृूटौ 1 मूलका । 


मूलो -- उ ली° [तं] १ ज्येष्ठौ । २ मत्स्यपुराण कं श्रु 
एक नदौ कानाम्‌ 1३ दोर दिकलती (को) । 

मूली-- सा प° [ ख मूरिन्‌ ] वृ 1 पेड [कण । 

मूलुरका--षया प° [ श्र मुल्क ] द° श्युत्क' । उ०--प्रावतातु 
पाण मनुर; पञ भरे प्यर्‌ चूरीघ्रा ।--रो्ति०, प° ४६ 

मूल्ञेर--षडा प [ स० ] १ राजा। नेल । २ भारतीय लोमः 
जटामासी [को] । 

मूलोदय- सा पु [ च॑र ] व्याज का मूलवन कै वरावरहौजाः 

मूल्य'-ख्डा प [ स ] १ किसी वस्तुके बदले मे मिलन 
घन । दाम | कपत भ्रादि। जंसे,-एक सरचायका ` 
दस पए 1 उ० वास्तवमे अर्थं प्राय स्व॑दाद्रभ्यके 
मे दही व्यक्त किथाजातादै। श्रौर तव उसे मूत्य कह 
~ भ्र्थ० (र्वं०), पृ०श्ट। २ वेतन 1 भरति (कोर) | 
मूल । मूलवन (को०)1 ४ लाभ। प्राप्ति) त्र्जन। 
उपयो गत्ता (को°) । 

यो ०--पूस्यरद्ित = ६१) विना मूल्य का 1 जिसका कुछ ` 

न हो । निकम्पा (र) व्यर्थं] येकार । मूत्यद् = वाजा 
वस्तुश्रो का दाम वट जाना 1 मूस्ग्रहीन = द° 'मूल्यरहितः | 


मूं 


मृत्य --गि ०१ प्रतिषए्ठाके योग्य } फदर के लायक । २. सेने ना 
लगने योग्य (पौवा)) ३ मूनमे रोनवाता। जोमृनमे 
हौ (कोण) 1 ४ जडमे उसाटन योग्प। (मृत की कयत, 
जम, उद, मूंग श्रादि)। 

मृल्यके-- मया पण [ २० ] मूल्य } घन 1 दान । कयत किणो) 

गृल्यवान्‌-परि [ ख मूरयवत्‌ ] जिसका दाम वटू त्रपि | 
वदे दाम का) कौमती 1 

मृल्यास्न--रय पं” [ स॑० मुल््याष्न] १ निसो चर्तु का मूत्य नि्य- 
स्तिया निस्वित करना । २ किमी विज्नष्टु्तत्रमे किमी न्यक्ति 
श्रथवा करत कौ उपयोगिता एव मह्न श्राठ्यन इरना। 
उ०--ग्हीम हिरी जगत्‌ के स्यातद्राप्त कवि द, पितु तमान 
उनकी काव्यगेत विचारधारा का मून्याक्ने नरहीहो पायया) 
--श्रक्व्ररी०, पृ० ८। 

शृघमेट-- खरा प [ श्र० ] वह प्रयया ग्रारोलन जो बिग उष्य 
की निद्धिया प्रभीषप्ट फतफो प्राप्तके क्ििएकयार्ग्राचतः 
व्यक्ति करते हं} श्रादोलन। जंन.--स्वदणो मूपमेट, नान- 
कोध्रापरेणन मूप्रमेट। 

मृल्ल-सखया प° [फार तुल० प्रण मप (=व्रूहा)] मपर । वरहा {कैग | 

यौ ०--पूणदान = ० च्चरूहादानः | 

मृशली-मग प° ] मं° ] तालमूली । 

मृप- सता ¶० | प॑] १ बहा ।२ गोला ग्व्िटकी 1 गवा (>.)। 
३. सोना प्रादि गलाने फी कृद्हिमा (०) । 

भृप्रक~स्णा पु [से] १ चरहा 1 उ०्-पल चिनु स्वार्थ धर 
ध्रपकारी । प्रहि मूषक इव सुनु उरगारी ।--तुवमी (गन्र०)। 
२ तस्कर 1 चोर (फो०) । 

मूपक्षकर्णी सा स्वी° [५०] मूमाकानी नाम कौ लता । प्रु । 

मृपक्रवाहन- सह्या पुं [ स॑° ] गरेण । 

मृपमारो--सल्ञा त्यी° | ४० ] श्रुतय णी नाम कौ तता । 

मृप्रण--सप्ा १० [ स० ] चुराना } मूसना किम) 

मृपा--स्या सखी° [ क॑ ] १ सोना श्रादि गलाने की प्या} तजमा- 
वत्तिनो । २ देवताड वक्त} ३ गोयर त्त पोष] 9 
युहि । मूनि्रा {्ते) 1 प्र गवात्त | सरेरा | 

पृपाकर्णा--य स्° [ संर ] मूमाकानी लता। 

मृपातुग्व- नघा प [ ५० ] नोता योवा । तूया । 

मूपिकि-सगा प | ६०] १ बृरा। गरमा र गिरय ग 7 1 
ध्िरोप -च्‌ (ते) । ३ रूसनपाता 1 दन्नर 1 च ६ 11 
५ मराभारनके प्रु र दन्त्य एव पनर दा प्राचरन्‌ 


नाम) 
मूपिफपरणा-- स ११५ ( ० 1 अते दरा षएाना धून पणर 
ष तुर] 
पयः -स्यभोधो) पनिना) उखपयिन्रा। नप्ता स्रा) 


युए । पुपपणा | श सदस 1 
८.६ 


१६१६ मृयन्त 


मृपिःग्ध--यय ~" [ मह] न तकन 

मधिङयिपाण--प ५० [+] नूर 
प तमत्र यात {५ 1 

वृथिकरयातन--- ~ 4० [ +] तए्त्त्क जपित हिमे नदि 
दौ जरम, कसय माता कि, मुच्य यूष नोत नतला 
उगते (भ नलम कते कट कक 1 

सृधितम्वल-- पमः प [ म] 2 वल्मीत | दामो [त्न] 

मृपिप्राद्-- 7 पुर [ १० गृदिर्प्यु } मक्त । 

मूपिर्वन--~. । ० [ म॑ मूत्रस्य ] गेत 1 

मूका सी [ १]? ष्टा चू चिता 1 २ दाता 
तता 1 2 तखमोद्तनो } मृद (ननौ 1 से गयाच । 
{विका (>°) | 

सूपिषाद--चष पु [ ° ] माजार । विदा मे! 

स्रपिकार--रा 4० [ म | नग चष । चटा [य्‌] 

मूपिकसन्त- "1 भच [ ०] ० पकार" | 

मृषो - ~ग ०] १ शंनाय्ादि गवातं षौ व्रर्या॥ २, 
पग चूस। 

सूपीक-- \", पण [ म० ] [ पर मूर ] या वृर (लने । 

मृप्रीफर्ण 7 4० [ प० | धन्या पतु श्रादि चवनिषतो त्रिता) 

मृप््रा्ण--सर, ¶० [म॑० ] गुक्त वनिनारये स्न्परष्र वृग्ध {चट 
जिदं न्प्क्रापनानते | रगत | 

मृस--स- पु” | ८ म्प] चूदा) 


लार [--टम्मीर०, ¶० ०० | 


त्म माग उदा पनोग 


9 
१4 


उ९--मूग माहिर रान्य 


मृसदानी--7 प म्य [ट० मुमनणर दानी (मर पापान >} चग 
पमान ता पिज । चृरतरान | 

मृसता--ध्रः य [ ° नूप ] गत्र ज्ये ग्णा। 2<-- 
(८) मूता पीदनार प्िद्ना। ग्रां पिति हि 
न्ग 1---रचनायरानं (२०) 1 {म्‌} रपलर पतग गव 
ग्य चृ (त पमन ता मनपन्‌ पूरनं [मारने प्रर, 
मार्र पृ ८११। {ग} मृध प्रिज्दग्ये रय कारम 
व 1 127 = 7 
7९ भूता ~पर प्रः 1 (प) दिया कदर पिनिर् 
र । {पा सर परं 11 1 (गप्र०) 1 

मग्र धि-- त जाना [~ हैन । 

मूर 7" [र सर ] + ४९ प्म = श 

(न 

11: ग“ { 2२, | छम्य | 


{“ क श 

। 
गगर अ कौ # [हक । {क अन् 

भ) २ ~4 रः ~~ › 4 [ ; "€ र्र्‌ -१ः ] 
र 


4. 4 14 71 4 
+~ गणी 


८1? } मपरे । 


मूर = ५, धू च न्ष न्नै ग्ध 
नूलत-- ~ [१311 व न 
।, ॥ ( ++ 8 च १; + 
0१. + १4.111 2414 { ८ 4 द ~ 
४ ¢ ह भु, 1; ,। ॥ 
\ = ५१.9.95 + +~ ¡1 ८४ ६५ 


मूसलधार 


रहती है! २ एक श्र्र जिसे वलराम धारणं करते थे 1३, 
रामवा कृष्ण के पद का एक चिह्धु । 
म॒हा०-- मूष से या मूसर्लो टोल पजाना = श्रद्यत भ्रानद 
मनाना 1 श्रत्यविक प्रसन्नता दिखाना । 
मूसलधार--कि० वि” [ ६ि° मूल + धार | इतनी मोटी धार से, 
जितना मोटा मूसल होता दै) बहुत श्रविक वेग मे। 
घारासार 1 जैसे, मूसलघार पानी वरसनां ! उ ०--उसने श्राते 
ही ब्रजमंबल को वेर लिया श्रौर गरज गरज वडी वडी वृदो 
लगा मूसलघार जल बरसाने 1-लल्लु (णएन्द०) । 
मूसलमन (ख्व पु” [ भ्र० सुसहमान | दै° श्ुसलमान' 1 
उ ०-सेवा मानन भेदियन हद मूसलमान ।{--पृ० रा०, 
६१।४६६ । 
मूसला--ष्डा प° [ हि° मूखल ] वह्‌ जड जौ मोटी श्रौर सीवी 
कुद्धं दूर तक जमीन मे चली गई हो, जिसमे इधर उधर सूतया 
शाखाएं न कुटी हो । फखरा का उलया | 
विशेष--नड दो प्रकार फी होती है--एक करा दूसरी मूसला । 
मूसली-- सा ० [ ख मुशली | १ दल्दी की जात्ति का एक पीवा । 
विशेष--दसकी जड श्रौपघ के काममेश्राती है श्रर पुष्ट मानी 
जाती है। यह्‌ पौषा सीह की जमीनमे उगता हं श्रौर नदियो 
के क्डारोमे मी पाया नात्ता हे । विलासयुर जिते मेश्रमरकटक 
पाड पर नम॑दा के किनारे यह्‌ वहूत मिलता है ) 
२, खल, दमामदस्ता भ्रादि में किसी वस्तु को कटने की छोटी परंगरी 
या डडा। 
मूसा-- खडा ° [ घ° मूपक | घ्रा । 
मूसा--ली धं [ वरान ] यदटरदी लोगो के एक पगवर जिनको 
घुदा का नूर दिखा पटाया। क्ितावया पगवरी मतोका 
श्रादि प्रवत॑क इन्दी को सममना चादिए । उ०--युमुफ नवी 
फो श्रमरन वारा। जेहिषर माँ मूसं भ्रवतारा 1--हिदी 
प्रेमगाथा०, प° २६२ ) 
मुद्ा०-मूखा ्रागक्तेने षण्‌ ये पैगवसी मि गह =करने क्या 
गण्श्रौर क्या दहो गया । मामूली चीज की कामनासे जाने प्र 
किसीको बहूत वडी वस्तुका मिल जाना । उ०-यजदानी 
हन्कार तो कर रह थे, पर छाती फुल जातीयी। मूाभश्राग 
लेने गए ये, पंगवरी मिल गई ।--मान०, मा० १, प° १८७ । 
मूसाद्ै- स्रा पुं० [ इव ० मूसा +- द (प्रत्य०) ] मूसा दारा प्रवर्तित 
मत के भ्रनुयायी । यहूदी । उ०-यद्यपि मूसाइयो श्रौर उनके 
भ्रनुगामी ईसादयो की धर्म॑पुस्तक मे श्रादम खुदा की प्रतिमूर्ति 
वताया गया परर नर्म नारायणको दिव्य कलाका दर्शन 
भारतीय सक्तिमागं म रही दिखाई पदा |--रस०, पु० ५५। 
मूसाकानी- सा खी° [ ध६० मूषाक्णीं ] प्रौपष मे प्रयुक्त होनैवाली 
एक प्रकार की लताजौ प्रायन्सारे भारती गीलीभूमिमे 
चौमासे मे पाई जाती ह) ब्ूहाकानी । प्राखुकर्णी । 
विशेष- इस लता की पत्ति प्राकार रम गोल श्रौर प्राय भ्राषा 
सेढ दवचतककीरहोतीरदहैः जो देखने चूहैके कानके 


९०९७१ भग 


समान, वीचमे कमानदार श्रौर रोएदार होती रह। दसी 
णाखाए वहत घनी होती श्रौर रसकीर्गाटोमे मे जढ 
निकलकर जमीन मे जमजातीरै! इममे वैगनीया गुसादी 
रगके छटटेष्टौटे फुल श्रौर चने के समान गौल फल नगते 
जो पहले हरे श्रथवा वैगनीरगके श्रौर प्रकनेपर भूरे रग 
केहोजातिह। येप्लचीरनेपरदोदलोमे विभक्तौ जत 
है श्रौर प्रस्यरेकदतमे से एकं तरीज निफलताहै} दमक प्राय 
सभी श्रगश्रोपचिके स्पमेकाममेश्रति हं । पि्नेपतः परे कै 
विपकोदूर करनैके सिये ष्ये लगाया श्रौर दसा काटठा पौरा 
जाता है 1 वंद्यक मे यह्‌ चरप्री, कडवी, कर्मत, णीतल, हलकी, 
दम्तावर, रसायन त्था कफ, पित्त, कृमि, णृच, ज्वर, 
ग्रथि, मूजाक, प्रमेह, पाडु, भगदर प्रौग कोढ श्रादिरोगाको 
दूर करनेवाली मानी जाती हे। मूत्ररोग, उदरगेग, हदय- 
रोग ग्रादिमे भी उमका व्यवहार दटोतादहै श्रौर यह्‌ रकत्ोधरके 
भीटोतीर्‌) यह्‌यदौ श्रीर छ्टीदौ प्रकारक होती है। 
इसके श्रतिरिक्त इतके श्रौर भी कड भेद होति, जिनमेसे एक 
भेद के पत्तं गोभीके पत्ता की तरट्‌ लवे प्रर किनारे प्र 
कटावदार होतेह! एकश्रौर भेद न्त्प जातिकाटोतरै 
जौ एक मे चार फुट तक ऊचा होता रै इसका इट 
पीला होता है, जितम से वहत सौ घाखाए निकतती ह| 
टन सवका व्यवहार पथरी के समान होता है। इसे चृहाकात।' 
भी कहते ह ] 
पयो०-थाघुफणी 1 
ठ द्रक्णीं | 
मूसीशार--स्डा प [ शण० मूसोकार | समीत फा भ्रच्छां जानकार। 
सगीतन्न कोण] । 
मूसीकी-- सजा ली° [ श्र मूसोकी ] सगीतकला ] गानविद्या करिण 1 
सूह {-- सषा प° [ न° मुख ] द श्बुहः । उ०--देखतेदि का।फर 
मूह्‌ फिरते !--कवीर सा०, प० १५१० । 
ग्रकंड- सकला ० [ स श्टकरड ] एक मनि, जिनके पुत्र माकंेय 
तऋपिये। 
मृरकद्--सष्ठा प° [ घं मृगाङ्क ? ] हिरण्यकशिपु दानव । उ०~- 
मृगंकस्य ऊर, नप तोरि तुर ।-पृ० रा०, २१०] 
मृरामालभ- सश्च पुं  सं° मृगमाल्ला ] भगसमूह । उ० कं बीन 
वादित्र वाजत एेसी। सुने राग भोह्‌ मृगगाल वसौ 1--ह 
रासो०, पृऽ ३७] 
मृग-सखा पुं | सं° | | स्री मरगी ] १९ पशुमात्रः विश्ेपत वन्य 
पशु 1 जगली जानवर । २ हिरन। 
विरोष- मृग नौ प्रकार के कटै गए ह-मसुर, रोरित, व्यड, 
सवर, वभ्र्‌ ण, खर, एश, एण श्रौर हरिण । विशेष दै” (हिरन । 
३ हाथियो की एक जाति जिसकी प्रासे कु वौ होती ह प्रौर 
गस्थल पर सफेद चिल्ल होता है| उ०--च्यारि प्रकार 
पिप्षि वन वारत 1 मद्र मद मृग जाति सधारन 1--एर सार) 
२७।४ 1 ४ मार्गशीर्षं] प्रगहन फा महीना) १ म्गाशय 
नक्तत्र । ६ एक यज्ञ का नाम | ७, मकर राशि । म श्रत्वेपण। 


द्रवती। मूपिकपणी। मूपिकाह्दा। 


धरकस्य 


खोज । € कस्तुरी का नाफा। १०. ज्योतिपमे शुक्र कीनौ 
वीथियोमेते भ्राव्वौ वीथी जो भ्रनूरधा, ज्येष्ठा श्रौर मूल 
मे प्डतीदहं। १९१. पृर्पके चार भेदोमेसे एक। 
विशेप -मृग जाति का पुरुप मघुरभापा, वडी ग्रखोवाला, भीर, 
चपल, सुदर प्रौर तेज चलनेव।ला होता है । यह्‌ चित्रिणी स्रौ के 
लिये उपयुक्त कहा गया है । 
१२ वेष्णवो के तिलक का एक भेद । १३ चद्रमा का लान । 
चेद्रमामेमृगका चहु (को०)। 
मृणकानन-- सज्ञा पुं* [ स ] १ उघ्यान। उपवन । २ भ्राखेटोप- 
योगी परशुश्रोसे मरादह््रा वन कौर] । 
मृगकेवन-- सज्ञा प° [ ० ] चद्रमा [कग । 
खरगगामिनो--स्ला ली [ स | एक श्रौपव । वायविहग [कौण्‌ | 
मृगघमेज-- सद्वा पु० [ स ] १ कस्तूरी का नाफा। २ जवादि 
नामक गघद्रव्य | 
म॒गचम --सक्ञा प° [ ० ] मृगदछाला 1 हिरन का चमडा । 
विशप-यह पवित्र माना जाता है)! दसका व्यवहार उपनयन 
सस्कारमेहोतादैश्रौर इते साधु सन्यासी विद्छाते है। 
म॒गचयो--सडा पु [ सं०] मृगकी तरह का रहन सहन जो एक 
प्रकार की तपस्या या श्रात्मनिमह्‌ है [को । 
मृगचारौ--पि° [ स० मृगवारिन्‌ू ] मृगचर्या करनेवाला । हिरण की 
तरह्‌ जोवन वितानेवाला किण । 
मृगचेटक-- सक्ञा पु° | स° ] गवविलाव । मुष्क विलाव । खटा । 
मगद्धाला- सज्ञा ली [ खण गिण दाला | मृगचमं । 
मृगदोना - सल्ला खी [ सं० मृग +° चौना ] [ खी° मृगद्ोनो | 
मृगणावक । उ०--प्यारा प्रक दुरि रही र्ध, जसे केहरि क्रदन 
सुनि मृगद्धोनी 1--नदण० ग्र ०, प्रृ०° ३७३ । 
मृगजरस-- सङ्गा प° [ स° ] एकं रमोपय [जस्का व्यवहार रक्तपित्त 
मे होता ह। 
विश्ेप-णशोवा हृख्रा पारा श्रौर मृत्तिका लवण ( लोनी) वामे 
के रसमे एक दिन तक घोटनेसे यह्‌ तैयार होता दै। 
मर गजल--सद्ला ख० [ सं० ] मृगतृष्णा । मृगतृष्णा को लहर । उ०-- 
(क) सुधा समुद्र समीप विहाई] मृगजल निरखि मद्रु छत 
घाई ।-- तुलसी ( शन्द० ) 1 (खे ) वृपा जाद्‌ ( वेर्‌ मुगजल 
पाना ] वर्‌ जामहि सष सीस विपाना ।--तुलप्ती (णशन्द °) । 
यो ०--सगजल स्नान = मुगजल मे नहाना । भरनहोनी वात । 
मृगजा - स्च प° [ सख० ] कस्तूरी! 
मृगजालिक्रा-- सन्ना ली° [ ० | हिरनो को फसाने का जल । 
मगजीवन--सला पु° [ स° ] शिकारी 1 श्रेरो क्रिग] । 
खगज भ-- सा खी° [ सण सगजुम्भ ] खोएया चोरो गए हए घन 
। की सोज | 
सृगटक्-सथा पं” [ सं मृगट्द्क | चद्रमा । 


४००१ 


भृगनाभि ज 


मृगणा-सद्ञा ली” [ ख० ] १, श्रपहत धन की खोज । २ खौन । 
भ्रन्वपण । 

सगत्षा--सल्ा खली [ घे० भृगतृपा ] दे° 'मृगतृन्णा' | 

मृगतृष्णा सल्ञा ल्ली [ ख ] जलवा जल की लहरो की वह्‌ मिथ्या 
प्रतीति जो कमी कभी ऊपर म॑दानोमे भीकडी धूप पडनेके 
समय हती हे । मृगमरीचिका 1 

विश्चेप-गरमीके दिनोमे जव वायु कौीतटो का धनत्वं उप्णता 

के कारण श्रसमान होता 8, तव पृथ्वीके निकेटको चायु 
श्रधिक उष्ण होकर ठउपेरको उस्ना चाहती है, प्रतु ऊपर 
की तह उसे उठने नही देती, द्पसे उस वायु कौ लहरे पृथ्वी 
के समानातर वह्ने लगती रै 1 यही लहर दूरसे देखने मे जल 
कौ धारा सी दिखाई देती ह ! मृग मते प्राय. चौखा खाते ई, 
ससे इमे मृगतृष्णा, मृगजल श्रादि कहते ह । 

मृगठ्ृष्णिका-- सङा जी° [ स० ] दे० (मृगतृष्णा' ! उ०--चारोश्रोर 
से काट काटकर भ्रपने को श्रलग करती हुई, श्रर एकाका 
वनकर जिधर भागती हुई चली भ्राई ह, वर्ह देखती हुं रेतः रेत, 
रेतः केवल मृगतृष्णिका 1-सुखदा, १० १३ 

मृगतृष्ना&ध- खन्न खी° | सण मृगवृत्खा | दे° मृगतृष्णा" 1 उ०- 
मृगत्रृष्ना सम जग जिय जानी । तुललो ताहि सत पहिचान (- 
तुलसी ग्र०। 

म्रगद्शषू- सका प° । सं° ] कृत्ता । 

म्रगद्पे -सद्ा पु” [ स ] कस्तूरी कि०] 1 

सगदाच--सक्ला ४ [ सं मृगदाव (=मृमोका वन) [ १ वह्‌ वन 
जिनम्‌ वचहुत मृगहो। २.काशीके पास 'सारनायः नामक 
स्थान का प्राचीन नाम । ( कहा जाता कि वह वनमे मृग 
स्वच्छद विचस्ण किथा करते ये )। 

सगयु--च्ड पुं [ सं | शिकारी । 

खगद्िप्‌-- षा प° [ प° | शेर । सिह्‌ [कोण । 

मृगदरशी-- सज्ञा खी° [ सं° ] हिरन जसी श्रखोवाली स्री 

मृगदृष्टि -ख्या पुं [ स° ] शेर । चाघ [कोण] । 

सृगधर-- स्वा प | स | चद्रेमा | 

स्रगधूम-- उखा प° [ ख | एक प्राचीन तीर्थं का नाम 1 

सृगधूत्त --सश्ा पं [ स° ] पृगाल । 

सखगध्तेक-- सहा ° [ स० ] ° “मुगघूर्त' (फो०) 1 

म्गनयना-- सखा जी° [म०] हिरन को प्रांखोवाली छ्र | 

खगनयनि, खगनयनो-- सत्रा खीर [ ख० ] दे° भृगनयना" । उ०-- 
चद्रवदनि कौ सी श्रलकावलि, लह्राती धी सोल श्र॑वलिनि। 
कोमल चचल धरणी श्यामल, किसी मृगनयनि की णी द्मकनि । 
-- पघुज्वाल, ¶० १४७ 

मृगनाथ - खश्च पु [ ° | सिह | 

विशेप--भ्मृग' शब्द के प्रागे पति, नाथ, राज ध्रादि शब्द लगने 

से सिहूवाचक्‌ एन्द चनता है 1 

खगनाभि- सा ५० [ घ° ] कस्तूरी । 

सृगनाभिजा-- षडा की" [ घं ] कस्तुरी । 


शरगतेखां 


काया कठिन कमान है खाच विरला कोड्‌ ! मारं पचौ मृगला 
दादू सुरा स) ।--दादू०, प° ३८० | 
मृगत्तेखा-सदा ली° [ सं° |] चद्रमा का धन्वा । 
मृगलोचन--स्चा पुं [ स० ] चद्रमा |कोग्‌ । 
मृगलोचना--वि° खी [ ° ] हरिण के समान नैन ती (स्त्री) 
मृगल्लो चनी--बि ल्ी° 2० मृगलोचना | 
मृगलोमिक--वि° [ स | ऊन का 1 ऊार्निमित | ऊती 1 
मृगव--पड्ठा पुं [ मं० ] बौद्ध शास्त्रो के अनुक्तार एकं हुत वडी 
सख्या का नाम । 
मृगवधू--घचच ली० [ स ] मृगी } हरिणी कोर] । 
मृगवल्लभ-- सज्ञा प° [ स० } कू दृष तृण । 
म्रगवारि सद्या पुण [ ख | मृगतृष्णा का जल । उ०-- सूते सपने 
ही सहै सघत सतापरे। ब्रूडो मृगवारि खायो जेवरि के सापि 
रे [-- तुलसी (शब्द०) । 
मृगवाहल-- सचा पु” [स०] १ वायु | पवन। ^ स्वाति नामका 
नक्तेन किण] । 
मृगवीथिका-- सज्ञा जी° | घण ] दे° भृगवीयी' । 
मरगवीयी-सक्षा ली° [ ख ] १ ज्योतिष के भ्रनुसार शुक्त की नौ 
वीधियोमे से एक जिसमे शुक्र ग्रह्‌ श्रनुखवा, ज्येष्ठा श्रौर मूल 
पर श्राताहै। २ चरमा कौ वहु स्थाति जव वह्‌ श्रव 
षतमिपा श्रीर पूर्वं भाद्रपदा से युक्त होता हे [ॐ)°) । 
मृगव्य--सज्ञा पु [स] १ श्राचेट । मृगया । २ (धनुर्विद्या) लक्ष्य | 
निशाना [कोर । 
मृगव्याध--घक्ा प° [ स० | १ शिकारी । प्रहरी । २ एक नत्त । 
३ {शिव कोण] । 
सृणशाव, सृगशावक--खञ्या 4" [ख०] मग्ना । हिरन का कोमल 
तच्चा | 
यौ०---मृयशावकनैनी = मृगच्छीने का तरट्‌ चचल नेत्रोवाली 
मरगाशरा--सञ्ञा पु [ ख मृगशिरस्‌ | सत्ता्दस न त्तोमेसे पर्चिर्वा 
नत्तृत्र 
दिसेप--दइसकं भ्रयिपति चद्रमा है प्रौर यदहश्राडा या तिर्यद्गुल 
नक्षत्र है | यद्‌ तीनतारोसे मिलकर वना प्रा श्रौर वित्ली 
कै वैरकेश्राकारकारै। श्राकाशमे यद्‌ नच्त्र कन्या लग्न के 
वाईस पल वीते पर उदित होता हे) मृगशिरा नच्तृ्र के 
पूर्व्वं मे ( श्र्यात्‌ ३० दड के वीच ) वरप राशि श्रौर श्रपराधं 
मे मिथुन राशि होती है । इष नक्त मे उत्पन्न मनुप्य गृयच तु 
प्रति बलवान्‌, सदर कपोलवाला, कामुकः साहसी, स्थिरप्रकृति, 
मिच्र पुत्र से युक्त प्रर योडा घनान्‌ होता है| 
मृगश्षीषे-- सञ्च पुं० [ सं 1] मृगशिरा नच्त््र । २ श्रगहन काः महीनां । 
मागंशीर्पं (को०) । 
मृगश्रष्ठ-यन्ञा पु [ ख० | वाघ [को] । 
सगसच्र-- सदा पु [ सं° ] उन्नीस दिन का एकं सतर । 
सृगदा--सषा पु [ परग्न्‌ ] शिकारी [कोण] । 


५५१ 


पृरगिदर 


सगाक--खद्ञा पु [| ० गृगाद्ध ] १ च॑दमा । उ०--दुजराजा शवर 
उदधितनय ससाक मृगाक्र ।--नद० प्र०,पृ० ११६९ २ एक 
रसजो सुवणं श्रौर रत्नादिमे वनता श्रौरद््य रग म 
विश्चेष उपकारी होता है 1 विने दै° "मृगाकरम' । उ०--(क) 
राम की रजाइते रसादहनी समीर मूनु उतरि पयोवि पार सोपि 
के सस।क सो | जातुघान वुट पुट पाक लक जातल्प रतन जतन 
जारि किय) ह मृगाक सा ।--तुलसी (एब्द०) | (ख) विधी 
विराट के सुरा{र राजरोग जानि 1 निमित्त तासु वेद्‌ ज्या 
जरौ मृगाक्र ठानि जू ।--रघुनाथदास (णन्द०) 1 

सगाकरस--सन्ना पुं° [ सं° मृगाद्करस | एक प्रकार का रसौपव 1 

विभेष-पारा एक भाग, सोना एक मागः मोती दो माग, गघक्‌ 

दो माग श्रगर सोहागा एर भाग, इन मव चोजा को काजी 
मे पीसकर नमक के मडि मे रखकर चार पहर पकातेह। इस 
रस को चार रत्तो की मात्रा में सेवन करने से राजयदमा राग 
नष्ट ही जाता दै । राजमृगाफु शौर महामृगाक स्भीदहोन ट, 
जिनमे द्रव्यो की सख्या म्रचिफ होती है। 

मरगागना-- सञ्ञा लौ° [ संर गाङ्खना ] मृगी } हरिणी । 

मृगाडजा--खल्ला खी [ स म्रगार्डजा ] कस्तूरी । मशक [को०्‌ । 

स॒गातक--सक्ला पुं [ सं गरगान्तक | चीता [कोण । 

सृगा†-- सद्वा पुं [ स्० मृग |] हिरन । मृग | 

मृगा सक्ष खी° [ घ ] सददेई का पौवा। 

मरगाक्षी- सन्ना ली" | सं | दरिणके से नेब्रोवाली च्री। 

मृगाजिन-- सद्या पु [ स ] मृगछाला । मृगचमं [कोम । 

म्रगाजीव-- सक्ष ली [ घं | १, वारुणी लता २ कस्तूरी । 
२ व्याधं | शिकारी (को०) 1 

सरगाद, सृगाद्न--सन्ञा पु [स०] सिह, चौता, वाघ इत्यादि वनज 


जो मृगोकोखातिद। 
मृगादनी-- सज्ञा ली° [ सरण ] १ इद्रवारणी । इद्रायन । २, सददेई । 
३ ककड | 


सृगाधिप, मगाधिराज-- सषा ४० [ घ” ] सिह । शेर । 

मृगाराति--सहा ० [ ० | १. कुत्ता । २ सिह (को०)। ३ निह 
राक्चि (कोर) 1 

मृगारि- सञ्चा पुं” [ ख° | १ सह्‌ । २ कुत्ता ३ वाध। चीता । 
एफ दत्त । लाल सदहिजन । ५, सह्‌ राक्नि [को०) । 

मृगाविध- सङा प° [ स० | व्याव । क्षिकारो किणो । 

मृगाश--ख्छा प° [ ख ] सिदे 1 उ०--(क) मूपक्ादि ्रहमे रहं 
वहिर मृगाश शकुतु । गो श्रफ्तादिक जीव वहु जीर्वाहि सव 
लघु जतु {--शकर दि° वि” (शन्द०) । 

सृगाक्तन- सा पं” [ ८० | निह । मूर्गावप्‌ । उ०्--दवति ब्रीपदी 
देखि दुणासन 1 जिमि वन मे लि मृगी मृगाश्नन (--र्पुराज 
(शव्द ०) । 

यृिद्रप्--सा पण [ स॑" खगेन्द्र ] १ २० शूने । २ निदट्‌ के 
समान शुर वौर । ००--गज्जं न लज कोपं मृगिद्र। उतकिष् 
सुर सिर सहिन निद्र 1-१० रसा०, ६।४६ । 


श्रगितं 


नित्त-बि० [ स° ] १ अन्वेपित । जिसका पीदा किया गया हो । 
२ याचित । 

सगिनो{-- च्छ सी? [ घण ब्ग | ररिणी | उ०्-(क) ज्यौ 
मृगनी वृक कुड कैवासा। स्योये श्रधयुतनके वासा ।-- 
लल्लरूलाल (णन्द०)। (ख) मृग मृगिनो द्रुम वन सारस खग 
काट नदी वतायारी ।-मूर (शब्द)! (ग) वाँुरीको 
शब्द सुनिकं वधिक्त कौ मृगिनौ भद 1--सूर (ब्द०) । 

मृगी- सा ङी० [ख०] १ मृग नामक वन्ध पशु कौ मादा । हरिणी | 
हिरनी । उ०-मनह मृगी मृग देख दियासे। ~ तुनसी 
(णन्द०) 1 २ एक दणवृत्त जिसके प्रव्येक चरणमे एक रगण 
(ॐ) दतादे | जंमे,-री प्रिया । मन्तू । मानना! ठन 
तु । इस श्रिय वृत्तः भी कहते ई | ३ क्श्यपव्छप की क्रोव- 
वशा नाम्नी पत्ना सं उत्पन्न दस कन्याभ्रोमे से एक, जिसपे 
मृगो का उत्पत्ति हृदद श्रौर जा पुलह ऋपकौ पत्ती थी। 
४ पलि रग क्ण एके प्रकार की कौडा जिसका पेट सकेद हता 
ट । ५ भ्रपस्मार नामक राग | मृगौ रोग । ६ कस्तूरी | 

सगीदश्‌ ; खगत] चन - सा ली° [ ० ] मृगौ या हरनी के समान 
नव्रावाला सनी करम । 

मगीपत्ि- सल्ला प° [ घ° | श्रोढप्ण | 


मगीवत४--वि° [ स मृगी +-ट्> वच] श्रपस्मारका रोगी। 
मृगौ राग स ग्रस्तं । उ०- घनसाररहि दिखि मूरति एेसं। 
मृगौवत जल दरसं जसे । -नदण० ग्र ०, पृ° १४४। 

मृगद्र- सचा पु | १० सगे ] १ सिह! २ वाघ। चोता (कोर) । 
३ सह्‌ राशि (गो) । 

मृगद्रचटक--सञ्ा प° [ ० मृगेन्द्रचटक ] बाज पत्ती | 

मृगद्राक्तषी - स्वा खली" [षं° मृगे राशी] भ्रड्ना । वासन्त | 

मृगद्रासन-नज्चा पु० [ स्° मृगेन्द्रासन ] पत्थर । प्रस्तर [को०] | 

सृगेद्रास्य--मङ्ा ५ [ घं ] भिव | 

मृगेददणा--ख्या ली° [ सं ] १ दे म्मृगीदहश्‌! | २ श्वेत इद्रायन । 
पवेत इद्रवारुनो किण] ! 

सृगत्तिसी-वि° लौ° [ सण भृग + ] हिरन के से नेत्रोवाली | 
उ०- मृगेण । इनमे खग श्रज्ञान [-गुजन, पृ ४०। 

मगेल--सञा छो” [दय] एक प्रकार की मछली जो सयुनप्रात, वगाल 
पजाव तथा दि की नदियो मे पाई जाती है। 

विश्चेप--इसकी श्रे सुनहरी टोती टं | यह्‌ उढ हाय के लगभग 

लवी होती हेश्र#र तौलमेनतौया दम सेर होती है । 

मृगेश- सया पं” [ ० ] सह्‌ । 

मृगेष्ट--खय पण [०] एक् प्रकार की चमेली | मोगरा (को०] | 

मृगेवा ससा १० [०] प्वेतेद्रवार्णी । सफेद द द्रायन | 

मृगोत्तम--ख्डा पुण [ स ] मृगगिरा न्त्र । 

सग्य --गि० [ ८० ] १ जिसका घन्वेपणया पीदा किया जाय २ 
जो निपचितिन दहो [कोभ] । 


८५० 


भृणाती 


मृच्छकरिक--षल्ञा पु” [ ७० ] १ संसृत का एक वहुप्रसिद्ध नाटक 
जिसके रचयिता शूद्रक कहे जति हं । २ मिहीकार्थय। 

मरज-सन्ञा पु | सण | मूरजनाम का वाजा | 

मृजा सन्ना पुं [ घ० ] मार्जन । 

सृजित -वि० [सं०] माजित | जिसका मार्जन किया गया हो किन्‌ । 

मृञ्य--वि° [ सं० ] माजन के योग्य | मार्जनीय । 

मृ जाद(ध{--सक्च जी° [ सं° मर्यादा ] इत । मान । उ०-सवही 
मृजाद देखी सुनी जदपि वडाई ह मदिति ।-ग्रज० प्र9 
१० ७९१। 

मृडकण- सन्ना पं” | उ° मृडड कण ] वालक । शिशु [कोर] | 

मृड़-- सज्ञा पं [ ख० मृड ] [ खी° मृडानी |] शिव । महदेव । उ०- 
मदन मथन मृड श्रतरजामी । श्राता होहु जगत के स्वाप्री। 
--नद०; ग्र ०, पृ १५५४। 

मृडम्‌ - सक्ता ए० [ घ° ] अरनुक्रुलता । श्रनुग्रह्‌ । श्रनुकथा कि । 

मृड़[-- सन्ना ली° [ स० मृडा ] दुर्गा । पार्वती । उ०--मृडा चल्किा 
मृदौ भरविक्रा मवा भवानी सोय 1--नददास (शछल्द०) । 

मृड़(नी--मन्ा ी° [ ख० मृडानी ] दुर्गा । मचानौ । पावती ] उ° त 
भ्रदेवी नृदेवीन को दोह रानी । करं सेव वानी मघौनी मृडाना | 
--केषव (शम्द०) । 

मृडी-- सज्ञा श्ली° [ स ] दुगा कोण] 1 

मडोक~-खघ्ला पं [ ख ] १ हिरन] २ शिवका एक नाम । २ 
मघ्धली (को०) । 

श्रणाल- सदा खी° [ सं० ] १ कमल का ठठन जिसमे एन ता 
रहता दै । कमलनाल । उ०-{क) तौ शिव घनुप मृण कि 
नाई । तोर्राहि राम गरोश गार्साई । --तुलक्ी (शद ) | 
(ख) श्रई दु चलि गोपाल घरं ब्रजवाल विशाल मृलात ता 
वाही ।--पद्माकर (णशव्द०) ¦ २ कमल कौ जड़} मरणः | 
भसीड । ३ उशीर । खम । 

यी०- भृणलकठ । म्रणालषमग = कमलनालके ततु या रेका 

टुकडा । मृणालसूत्र = कमलनाल का ततरु | 

मृणालकट-स्ञ्ा पं [ स० मृणाल + करठ ] एकं प्रकार का जल- 
पद्दी । 

गरणालिका--सन्ना पं [ सं° ] कमल की डटो । कमलनाल | उ°-- 
मारि ज्यौ भवत रहत वन वीथिकान हसिनि ज्या मृदु 
मृणालिका चहति दै [--केशव (शन्द०) । 

खृणालिनी- संज्ञा खी [ उ ] १ कमलिनी । २ वह्‌ स्यान जहां 
कमल हो| २ कमल का सम्‌ | 

सरणाली---सक्षा खी° [ स ] कमल का उठल | कमलनाल । उ०-- 
(क) धरे एक वेणो मिली मैल सारो। मृणाली मनो पक 
सो काटि दारी ।--केशव (ब्द०) । (ख) मलते सहित मानौ 
फचन को लता लोनी, पक लपटानी ज्यो मृणाली दरसाई है | 
--रघुराज (शन्द०) | 


मृणाली 


मृणाली --सद्ा पु° [ख० मृणालिन्‌] कसलपुष्प । कमल [कोण] 1 

मृएमय--वि° [ ख० | मृत्तिकानि्मित । दे 'मृन्मय' कि] । 

मृष्ूर्ति- घञा ली° [ स० | मिदटरौ को वनी हुई मूति [कोण] । 

मृत्‌--खडा खी° [ सं° ] >° भृद्‌" [की । 

मृतड-सज्ञा पुण सण मृतण्ड । सूर्य । मृताड किण] । 

मृतपुर(@--सक्षा ए [ त” मृतम्‌ ( = मृल्यु) + पुर (= लोक) मत्य 
लोक । मानवलोक । उ०--चलं थान कलास पथे प्रचरी 
मृतपुर 1--प्र० रा०० २५।१६३ । 

मृत--वि° [सं०] १ सरा हृघ्रा। पद| २ मृत तुल्य) परत त) 
(को०) । ३ मूच्छिति । शोचित 1 जसे, पारा (कोर) । ४. मांगा 
हुभ्रा । याचित 1 

मृत सज्ञा प° १ मृप्यु | सरण। २ मागनेसे मिलाह्प्रा श्रत्वा 
भिन्ना श्रादि किम] | 

मृतकवल- सज्ञा पु० | स° मृतक्म्बल ] वह्‌ कपडा जिसे मुदं को 
टकते है 1 कफन । 

मृतक-- स्वा प° [ ० | १ मयाहमरा प्राणी । मर्द । २, मरणका 
प्रणौच ! ३ मरण । मृत्यु । मौन (को) । 

मृतककर्म-- सन्ना प [ स० ] मृतक पुश्प को शुध गति के लिये किया 
जानेवाला श्र । प्रेतकर्पं | जसे, दाह; पोडशी, दशगात्र 
इत्यादि ] उ०--तव सुग्रीव भायसु दीन्टा। मृतककरमं 
विधिवत्‌ सव कीन्हा !--तुलसी (शव्द ०) । 

गृतकधूम--खा पु [ सं° 4 राख । भस्म । उ ०--जम्यो गाढ मर 
मर संघिर ऊपर धूरि उडाय । जिमि श्रगार रासीन्ह्‌ पर मृतक- 
भूम रह्‌ छाय 1 --तुलसी (षाव्द०) । 

मृतकल्प--वि० [ स | मूत्राय । मरणाप्तत् [को०] | 

मृतकातक-- पद्या पुं” [ ख° मृतकान्तक । श्टगाल । गीदड़ | 

सृतगर्भा--सच्ला खी [ सं ] वह स्री जिसका गर्भस्थ शिशु (च्र.ण) 
मर गया हौ) 

सृतगरह--सक्चा पु [ ख० } मसान । क्त [को०] । 

मृतचेल - सञ्ञा प° [ स | र्दे के ऊपर का कपडा  कफनं । मृतः 
कवल ! [क०] । 

मृतजीव-- सन्ना पुं [ ख | १ मयारहप्रा तरा णी । २ तिलक वृत्‌ । 

मृतजीवन--स्ा प° [ ° | मरे हुए को जलाना 1 

मृतजीवसी-- सला खी { घं 1 १ वह विदा जिससे सूर्दे को जिलाया 

जाता है! उ०--क्यां न जिवाव श्रसुरणगुख तम भ्रसुरं परमात। 
सध्यावृत मृत्यजीवनी विद्या कही न जातं ।-- परमान (शब्द ०) । 
२ द्विया घास । दुग्धिका । 

मृतदार-- सन्ना ¶० [ ० ] वद्‌ 
रद्रा) 

मृतधमौ - वि° [ स" मृ्धर्मन्‌ ] नष्ट हौ जानेवाला । नश्वर । 

मृतनदन-- श्रा पु [ ° मृतनन्दन ] वास्तुविद्या भ एक प्रकार फा 
वडा क्त या कमरा जिस्म ५८ खभे हौ कोण] । 


व्यक्ति व्सकोली मर गदर हो। 


००४ 


मूर्तागं 


मृतनियातक--सज्ञा ¶° [ स० ] पूरदो को ममान पहुचाने का पेणा 
करनेवाला 1 मढाकेका ( वंगला )। 

मृतप-- सद्य पुं [ सं° ] एक निम्न जाति को०) | 

विशे प--इस जाति के लोग मदो की रववासी करते दे, मसान 

तक उन्हे पर्टचाति है श्रौरमरे हुए प्राखियो कै कपडे क्ट 
करते हुं । 

मृतप्रजा-- स्ना खी° [ स ] वह ल्ली जिसके वच्चे मर गरहौ) 

परतभरका--षल्ला ली [ स ] विववा । रांड किण) । 

मतमडल @-- सल्ल पुं [ सण यृ + मर्डल ] मट्युलोक । उ०-- 
मृतमडल कोड धिर नही रावा सो चलि जाय [-जगण० श़० 
पृ० १२३० । 

मतमंडा& ~ सका पुण [ स मृतारड = (सूर्य) ] मार्तंड । सूर्य । 
उ०-- मदर उडि श्रतरिक्छ॒मृतमडा। खंडं खड धरती 
वरम्दडा -जायपसी ग्र ० पृ०५। 

मत पत्त-- सदा पु० [ क्ष ] श्छगाल । गोद [को०] | 

भृतमादृक-- वि [ स०° ] जिसकी माता मर चकौ हौ को) 

म॒तक्टसा--वि० खी [ म |] (चरी) जित्तको सतति मर मर जाती 
हो । जसे मृतवत्सा छली, मृतवत्सा गौ । 

मृतमंजीवनरस--सा पुं [ सण मृतसञ्जीवन रस ] एक रमौपच 
जिसका व्यवहार ज्वरे होता हे। 

मृतसंजोवनी-- स्वा ख° [ सं मूतकसञ्जीवनी ] १. एक वटी 
जिसके विषय मे यह्‌ प्रसिद्धै कि इसके खिलानेसे पूर्दाभी 
ली उठता है । उ०--मृतसजीवनि भौषधी श्र करनी सवान । 
प्रर विशल्य करनी सुखद त्यावहृ द्रत हनुमान ।--रघुराज 
(एब्द०) । २ मृत को जीवित करने कौ विद्या। ३ ज्वर का 
एक श्रौपध जो सुराकेषूपमे प्रस्तुत किया जाता दहै। 

मृतसंजीवनी ख॒रा- सद्या ली [ म॑ मृतसञ्जीवनी सुर। | एकं 
वाजीकरणं श्रौपव । 

मृतसस्कार--सङ्ञा पु [ ख ] मृत व्यक्ति का दाह सस्कार। 
प्रस्येष्टि [कोण] । 

खतसूत-- स्ना प° [ स° | रससिदूर । 

मृतसूवक--सक्ञा प° [ स ] [ खौ° मृतसूतिका | १ वेह जिसे मृत 
सतान उत्पच्च हई हौ 1 २ भस्म किया हृभ्रा पाय। 

मृतस्नात--वि° [ घं° } १ जिसने किसी सजाति या वधुके मरने 
प्र उसके उद्‌ष्यसेन्नान क्या ही। २ वह मरुरदा जिसे 
दाह के पूर्वं स्नान कराया गयाहो। 

सृतसनान-- सञ्च पु [ ख० ] १ किसी माई वंवु के मरने पर क्रिया 
ञनेवाला स्नान । २ मृतक का स्नान) 


मतदार--सद्चा प° [ सं० ] पदा ढोने याले जानेवाला । मृतनिर्यातिकत 
मृतदारी [क० \ 


मृतष्ारी--घरा प { स° मृतहारितु 2° “ृतहार' [कोर] 1 
मृताग-- सञ्च प° [ घ° मृताङ्ग ] मृत शरीर । णव । लाण [कोग] | 


~+ ज 


मुतांड ४००६ मृत्युभत्य 


मृताड-- सङा पं [ म॑ मृतारढ ] मूर्यं [कोण | 

मर्ताडा-ली° [घ शृतारडा] वह्‌ लो जिसका वच्वा मर गयाहौ 
या मर जातादहो कोग]। 

मृतान धर{--स्ञा पु [ ° मृत ? ] मूर्दा । सूत प्रेत 1 कब्र । उ०-- 
काहू दूतान को पूजत है पशु, काहू मृतान को पूजन घायो !-- 
घट ०; ¶०३२३६। 

सृतामद- सन्ना प॑” [ मं° | तुर्य । त्रुतिया । 

मृतालक- सा पं [ ख° | १ श्ररटर । २. गोपीचदन । 

मृताशन--पि° [ उ० ] ६० से १०० वपंकी श्रवस्या का किो०]। 

मृतास्तौ च- घक्ञा पु [ स | वह्‌ श्रशौच (श्रपविच्रता) जौ किसी 
श्रात्मीय, सवधा, गुरु, प्डोसी धादिके मस्नै पर लगताहै 
श्रौर [जसमे णद्ध होने तक ब्रह्यचर्यं के साथ देवकमं तथा गृहकमं 
ते श्रलग रहना पडना है । 

मृति--सङ्ञा सी° [ म० ] मरण । मृद्यु 1 

यौ ०--स(तरखा = मृत्युम चक रेखा । 

मृतिका खया ली° | ० मृत्तिका ] मिद़ी । खाक । उ०---कचन 
को मृतिका करि मानत | कामिनि काष्रशिला पदिचानत। - 
तुलसी (शन्द०) । 

स्रतु{- सल्ला जी° | सं° मृत्यु ] मृत्यु । मौत | उ०-जव श्राव भृतु 
श्रव, जीव कटू साई पराई ।--वरम० शण, प० ७८) 

मत्कर-सञ्वा पु | स०° | कुलाल । कुम्हार [कोण)। 

मरत्कला-सन्ञा खी" [8० ] म्दरिकौ कला। उ०--श्रासव पान 
सवधी एक हषे मृ्तला मे श्राया टै 1- सपूणं० भ्रभि० प्र, 
१० २०५। 

मृत्कास्य-सष्षा प° | घं० | मिद्रीका पात्र या वरतन किण] । 

मांत्रा-खञ्चा जी° | सं° | भूरीट । ुर्धुरिया [कोण] 1 

ग्रत्ताल, रृत्तालक- सञ्च प° | सं° | द° श्राढक्तो' कि 

सृत्तिका- मज्ञा ली° [ सं” ] १ मद्री । खाक । उ०--जथा हट ततु 
घट मुःत्तका सपं ल्ग दार करि कनक कटकागदादी (-- तुलसी 
(शब्द०) । २ श्ररटुर । 

सृत्तिकालवण॒-- खडा पु [ षं ] म्ह्रीकालोनाया नोना! (पुराने 
घरोकीमिट्धी को दवारो परसीड हौनेसे एक प्रकारका 
नमक लग जाताटै |) 

मृत्तिकावतो--सबा खी [ उ० ] नर्मदाके किनारे कौ एक प्राचौन 
नगरी । (मह्यमारत) 1 

सरत्पच--सवा पं [ स॑० | कुम्हार । कुलाल | 

मृत्यटक-सणा पं [ घं ] मिदर का पटरा | उ०--मृत्पटुको मे 
भ्रनेखु णसे हश्य ह जिनका निश्चित स्पसे पहचानना क।ठन 
है ।--सपूरा० श्रमि° ग्र०, प° ३०३ । 

मृत्पा्न--रुखा प° [ ख | मदी का रतत । 

सृत्तिड--खया प° [ ° मृप्पिरड | मिद्धो कालोदा याडेना। 

या -मृखिहउद्धिन्=्मूर्यं । 


म्रत्य(- सज्ञा सी° | सं° | म॒त्यु | दरे "मृत्यु" | उ०-क्यौन जाद्‌ 

जीवत घरह्‌, कहा करोगे मृत्य 1 - प° रा०, २५।७५६। 
यी ०--मृत्यलोक = मृत्युलोक । उ०--म्रतलोक कव भोग तजि 

स्वगं लोक मन लाय ।--प० रामो, पृ०८१। 

सत्यु जय--घज्ञा पु° [ सं° मृत्युञ्जय ] १ वह जिसने मू्यु को जीत 
लियाहौ। २ शिवका एक ख्प। ३ शिवका एकमत्र 
जिसके विधिपुवंक जपने से श्रकालमृत्यु टल जाती है] 

सत्यु जयरस--सन्ञा पुं” [ सं० मृत्युज्जयरस | ज्वर के लिये उपयोगी 
एक रसौपघ । 

विशेप-पारा एक माशा, गघक दो मागे, सोहागा चार मारे, 

विप श्रठ माश, बतूरे का वीज सोलह मादे तथा सोढ, मिचं 
श्रौर पीपल दस दम मादे सात सात रत्ती, न सवको धतूरे की 
जडके रसम पीसकर माश्च माद भर की गोलियां वनात, 
प्रर जमा ज्वर हौ, उसके श्रनुमार श्रनुपान के साय 
सेवन करे ] 

सत्यु - सज्ञा ली° [ सं” ] १ शरीर से जीवात्माका वियोग । प्रण 
दरुटना । मरण । मौन । २ यमराज । ३ ग्यारहुष््रोमे से 
एक | ४ विष्यु। ५ ब्रह्या। ६ माया। ७ क्लि। ८ 
फलित ज्योतिप के श्ननुसार जन्मकूडली का भ्राठ्गां स्यान! £ 
कामदेव ! १० एक साममत्र। ११ वौद् देवता पदमपाणि 
के एक श्रनुचर । १२ सस्तार (को०) 1 

सस्युकर'-- वि [ ख° | मरणक्रारक । 

म॒द्युकर सषा पुं° किसी की मृत्यु होने पर उसकी सपत्ति कै ऊपर 
लगनेवाला कर [कोण] 1 

मृत्युकाल--सन्चा पुण [ ख० | मौतकाद् किण) 

मृत्युतूये- खा प° [ ख ] एक प्रकार का वाजा जा दादक्रिया 
या श्रप्येष्ट क्रिया के समय वजापा जाता है कोम] । 

सत्युदूत- महा ष [ घखं० ] मृत्यु कौ खवर लानेवाला [कग । 

सृत्युनाशक-- सज्ञा पं [ संण | पारा) 

मृत्युपा--स्चा पुं [ ० | शिव । 

ग्द्युपाश-- सज्ञा पं [ ख | मृत्युयायमका फदा को०] । 

मृत्युपुष्प-- चथा पण [ सं | १ ईख। गन्ना । २ केला 1 ३ 
वासि (गो°) | 

ख्ल्यप्राय--वि° [ च | जो मरना ही चाहता हौ । जो मरने हौ वाला 
हो 1 श्रासन्न मृत्यु 1 उ०- एक श्रौर पय के कृष्णकाय, ककल 
दोप नर मृत्युप्राय | - भ्रपरा, पृ° १४६ । 

मृद्युफल--ख्ा प° [ ख० | १ केला । २ महाकाल नाम की लता | 

सत्युफला , मृत्युफली-- सञ्ञा ली [ घं” | केला कि] । 

मृल्युवधु-- सघा पु | सं मृद्युवन्ु | यम | 

सृद्युवाज--र्ञा पण [ ख | वांसि 

सत्यु भीत-- वि [ स॑० | मौत से डरनेवाला करणु । 

मृत्युभत्य- सल्ला प° [ स ] रोग किण] । 


मृल्युयोग 


मृ्युयोग--सद्ला षु [ ख° ] ग्रह नक्तो का मृत्युकरारक योग॒[को०] 1 
मृत्युराज--घं° एण [ स ] मृत्यु के देवता--यम किम | 
मृत्युरूपी-सक्ला प° [ स मृल्युरूपिन्‌ ] १ यमदूत । २ वर्णमाला 
का "श" प्रत्तृर । 
म्युलोक--सञ्ञा ० [ ० ] १ यमलोक । २ मर््यलोक 1 
मृत्छवचन- सन्ना प° | सण मृत्युवञ्चन ] १ शिव का एक नाम| 
२ काला कौम्रा किर । 
मृत्यव ्ति- सन्ना खी° [ घ० ] राज्य की रत्तामे युद्ध मे सरणौपरात 
मिलनेवाली सहायता 1 उ०--चदेल लेख मे भ्मृत्युवृत्ति नामक 
फाव्द मिलता दै, जिसका तात्पर्य यह था कि मुसलमानो से युद्ध 
करने मे मरे व्यक्तिके परिवारको राजाकीश्रौर से, उसकी 
वहादुरीके स्मरण मे मासिक नन (वृत्ति ) मिलता या। 
--पूर्वं० म० भ०, पुण १०५। 
मृत्युसुत्ति-- खा ली° [ स ] केक्डे की मादा (जोश्रडेदेतेही मर 
जाती है ) | 
मृत्स-वि० [ घं ] चिपचिपा । 
मृसा सन्ना खी [ खी° | द° मूत्सूनाः । 
मरतस्न--सन्ना पु” | घं° ] घूल कग] । 
मृतस्ना-र्ठा खी° [ ख । १ मूमि। म्री! २ श्रच्छी मूमिया 
मिटी।३ एक प्रकार की सुवासित मिद्री। ४ स्फटिक मिद्री 
की पटी | ५ कनी । टकी कण्‌ । 
मृथा(्{-क्रि० वि १ दे ष्वृथा 1 २ द° "मुदा" । 
मृद्‌--सक्ञा खी” [ स ] मृत्तिका । मिद्धो । 
वित्नेप- इस शब्द का श्रिकतर व्यवहार समस्त पद वनाने भे 
होता है। 
मृदफुर--न्चा पु° [ सं° भृदद्कुर ] हारीत पच्ची [को०] । 
मृद्रग--चज्ञा पु० [ सं० मृदङ्ग ] १ एक प्रकारका नाजा जो टोलक 
से कृ लवा होता है ¡ तवले की तरह्‌ इसके दोनो मुहे 
चमड सं मदे जाते ई। इसका ठचाप्टी म्द्रिका होताः 
दसतते यह्‌ मृदग कहलाता है । उ० --.क) वार्जाहि ताल मृदग 
्रनूपा 1 सोइ रव मघुर सुनहु युर्ुषा ।-- तुलसी (शब्द०) । 
(ख) काहू बीन गहा कर काहु नाद यृदग । सन दिन भ्रन॑द 
वघावा र्टुस क्रूद इक सग ।-- जायसी (शब्द ° ) । 
यौग-मृदगकेत्तु = धर्मराज युचष्ठिर 1 मूद॑गफल्ल । मृद गफलिनी । 
मृद गवादक = मृदग वजानैवाला । 
२ वरस । ३ निनाद । घ्वनि (कोण) । 
मदंगफल-- सज्ञा पु० { सं° मृदङ्ग फन ] कटहल । पनस । 
मृदगफलिनी--पक्चा खी [ ष मृद गफलिनी ] तरोई । तोर ई । 
मृदगी--वि० [ खण मृद्धं + (प्रत्य )] मदग वजानेवाला या 
वजानै का वेशा करनेवाला । उ०--कटां हं रवावौ मृदगौ 
सितार । कहँ ईह गवए कटू नृत्यकारी 1-भारतंदु ग्र °, 
मा० २, प° ७०२। 


८-२३० 


श्र ९6५ 


मृदुभाषी 


मृदगी--सन्ञा जी° [ सं° मृदङ्गी ] तरोई 1 तोर । 

मृदव-सन्ञा पुं [ सं ] नाटककीभाषामे गृणके साथ दोष के 
वैपम्य का प्रदर्शन ( नाटयशाखन ) । 

मृद्‌[-- सना जी” [ सं° ] मृत्तिका । मिद्ध । 

मृदाकर--सन्ञा ५० [ सं ] व्रजं 1 

ग्रदित--वि० [ सं° ] मद्दित कोऽ] 1 

मदिनी ~ सन्ना ली [ सं” ] १. भ्रच्छी मिदी । २. गोपीचंदन । 

मृदु-वि° [ स ] | वि० सरी०मृद्धी] ९ नोद्नेमे क्डानदहो। 
कोमल । मुलायम | नरम ।२ जोसूननेमे ककणया भग्रिय 
नहो जैसे, मृदु वचन । ३ सुकुमार । नाञुक। 9 जो तीघ्न 
या वेगयुक्तन हो! घीमा। मद। जसे, मृदु स्वर, मृदु गति । 

मदु सना ली° १. प्रतकुमारी । धीकुर््ार । २ सफेद जातिपुष्प । 
जुटी नामक पुल का पौवा। 

मृदुकंटक--सक्ना षं [ घ० मृदुक्ण्ट ए ] कटसरंया 1 

म्रदुका्-- स्न खी [ स मृद्रीका ] दाख । श्रगूर । उ०-स्वादी 
मृदुका मधुरसा काल मेखला होई । भनेकायं०, ० ३७। 

मरदुकरष्णायस-- सन्ना प° | सं ] सीसा घातु [कोण] । 

सृद॒कोष्ठ-पि° [ सं° ] जिते हलके लाव या विरेचन से दस्त भ्रा 
जाय [को] । 

म्रदुखर- सन्ना ष" [ सं | घोडोके खुर का एक रोग । 

मृदुगण-- सा प° [ख] नचच््ो का एक गणा जिसमे चित्रा, श्रनुराघा 
मृगशिरा भ्रौर रेवती, ये चार नक्तत्र है| 

मदुगमन- वि” [ स० ] [वि० शीर मृटगमना | मदगामी | घीमी 
चालवाला । 

मृरदुगमना -सच् की [ घं ] हसी । हसिनी [को०] 1 

सृदुचर्मो--सन्ञा पु [ सं° मृढुचर्मिन्‌ | मोजपतर | 

मदुच्छद- सञ्ञा प [ स ] १ मोजपत्र का पेड। २ पील वृच्‌। 
२ लाल लजालू । 

सदुता - सल्ला खी° [ घे० | १ 
घीमापन । म दता 1 

मदु तीद्ण--सज्ञा पु [ सं | कृत्तिका भ्रौर विशाखा नतर | 

दृताल -- सज्ञा पु | सं° ] श्रीताल फा वृक्ते कोः 1 

खटुत्वक्‌ -- सक्ष प° [ सं° मृदुत्वष्च्‌ ] मोजपत्र । 

मृदुदमभ --सन्वा पुं [ सं° ] सफेद कुश । 

मदुर्तक--सष्षा प° [ स° | स्वर्णं 1 सोना [फो०] 1 

मृदुपवक - सद्या पु [ घ° ] वेत 1 नरकरुल [कोण] । 

सृदुपुष्प-- स्न प° [ षं० ] शिरीष वृद्ध 1 सिरिस । 

सृदुफल-- सल्ला प | षं° ] १ मघु नारिकेल । नारियल । २ विककत 
का वृ्त्‌। 


मृदुभापी--वि° [ चं° मृदुभापिनू ] [ वि की" मृदुमापिणी ] मधुर 
यां मील्‌ वौोलनेवाला । ॥ 


कोमलता । मूलायमियत 1 २, 


मदुरोमफ 


मृदुरोमक- सजा प° [ सं° ] खरगोश | शशक कोण] 1 

मरटुरोमा--स्डा पं [ स० मृदुरोमनु ] खरगोश [कोण] । 

मृदुल [ घं ] १ कोमल 1 मुलायम । नरम | उ०--सुमन सेज 
ते लगिरहैसुदरि तेरे गात! सुरमितहु मिडिकं भए मृदुन 
नाल जलजात ।--लक्ष्मणस्िह (णव्द०) । २ कोमलहूदय । 
दयामय । कृपालु । उ०- मृदुल चित भ्रजित कृत॒ गरलपान | 
--तुलसी (णशन्द०)1 ३ नाजुक} सुकुमार । उ०-मृदुल 
मनोहूर सु दर गाता । सहत दुंसह्‌ वन प्रातप वाता {तुलसी 
(खब्द०) | 

मृदुल सा षुं [ स॑ ] १ जल । पानी । २ श्रंजीर । 

मृटलाई --चकल्ल की° [ घण मृदुल +° च हं (प्रत्य०) ] मार्दव | 

( मृदुता । कोमलता । 

मृदुसूयं--पि” पुं [ सं ] जिस दिन सूर्यं तीक्ष्णतासे न चमकता 
हो किण] 1 

मृदुस्पश- वि० [ स० ]जोद्ूने भे मुलायम हो। 

मृदु्टदय-- वि [ स° | कोमलहूदय । दयावान । 

मृदुसपल--सया पं [ स° ] नीलोत्पल । नील पद्म [कग | 

म्री वि० सखी° [सं०] १ मृदु] कोमल ।॥२ कफोमलागी । 

मद्रौ-- सा सी° कपिल द्राच्ता | सफेद श्रगूर । ' 

मृद्धीका-- सत्ता ली [ ६०] १ कपिन्ल द्रात्ता। सफेद घ्रमूर। २ 
भ्रगूर की शराव  द्राच्तास्व । 

खद्धोकासव-सच्चा 4० [ घ॑° ] दराचासव । ्रमूरं फौ एराव । 

मध-- सद्या पं” [ घण | युद्ध । लाई । उ०--प्रायोघन, रम, प्राजि, 
मृच, भ्राहव, सग, समीक ।--नद० ग्र॑ं०, प° &७। 

नाल सक्षा प° [ ष॑° मृणा ] दै० (मृणालः |, 

सृन्मय--पि० [ सं० ] भ्हटरीकावनादहृप्रा ) 

म॒त्मर्--सल्या पुं [ सं० ] पापा | प्रस्तर कोर 

सेन्मात्र--वि° [ सं” ] केवल मिदर का | उ०-- मर्त्यं हम, केवल द्र 

मृन्मात्र --मधुज्वाल, ¶० २५ । 

त्मान- सा प° [ षं ] दुर््रां । कूप । 

मृषा श्रन्य० [ घं ] भूठमूढ । व्यर्थं । उ०्-मूढ मृषा का करसि 
वडार ।--मानस, ५।५६। 

मृप{- वि भ्रसत्य 1 ऋूह । 

मृपाज्ञान- सखा ० [ स० ] ठ वा भ्रसत्य ज्ञान । श्रज्ञान [को 1 

सृषात्व-- स्रा ० [स] भिथ्यात्व । प्रसत्यता । ूरपन 1 

सृपाध्यायी-- खदा प० [से° मृपाध्यायिन्‌] एक प्रकार का सारस [कोन] । 

सृप(लापी--वि [ षघं° मृषाभारपिनु ] भूढ वोलनेवाला । प्रसत्यवक्ता । 

मृपाथेक--वि० [ ° ] प्रसभव । मूठा ! चसे, भृपार्थक वचन [कोण] 1 

मृपालक--सग्रा ८० { ५० ] प्राम का वैदृ। 

विशोप-घास्नकेवृच््भे योङेष्टौ दिन मजरियों का धलकार 

रहता रै, सी से द्रसका यह्‌ नाम रखा गया है । ` 

मपावाद्--स्षा प [स॑ | १ श बोनना} २ भूढो वात 
भ्रसत्व तचत्‌ | 
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१.) 
॥)॥ 


महरा 


सपावादौ-- चे” [स० मृपावादिन्‌] [ वि खी° मृपाचादिनी ] श्रसवय- 
वादी । मूढा 1 मिथ्यामापी । 

मृष्ट --ति° [ सं° ] शोधित । 

खर -- सद्धा प° मिचं। 

मृष्टि-- सञ्ञा सी” [स० ] परिशुद्धि । शोधन । 

मेट-- सच्चा पु [ सं° मेरढ ] हस्तिपक 1 हाथी रखनेवाला [फो०] । 

मंड- सन्ना पुं” { स° मेएड ] द° 'मेठ' 

मेढ, मेढक-- ष्ठा प° [ म° मेरढ, मेष्टक ] मेढा ¡ मेष [को । 

मट्‌ स्रा ४० [ स० मेर्‌ ] दे भेद" कि । 

मेधिका--सन्ञा खी° [ घण मेन्धिका | दे° भेर्हदीः । 

मधा--सन्ञा खी° [ सं० मेन्धी | दे° मेहदी" । 

मेवर-- सज्ञा पुं [ श्र० मेम्बरं ] किष सभा, समाजया गौष्ठीमे 
समिलित व्यक्ति। सभाषद। सदस्य । जसे, काउसिल का 
मेवर 1 

मेवरी--स्ा जी° [प्न° मेर्र ~+ हि० ह ( प्रव्य० } | मेवरका 
पद । सदस्यता 1 

मे श्रव्य० [सं० मध्ये, ्रा० मज्मे, म्म, पु. हि० मर्ह माह] चयः 
करण कारक का चिह्लजो किषाणटन्दके श्रि लगकर उसके 
भीतर, उसके वीच या उसके चारो भ्रोर होना सूचित करता 
ह । भ्राघार या श्रवस्यान सृचक शन्द 1 जंसे---वहु घरमे वठा 
है । घटेमें पानीदहै। वहु चार दिनम श्रवेगा । पैर मे मोज 
या जूता प्रहुनना । 

यर सल्ला पुं° [ श्रनु० ] वकरी के बोलने का शन्द । 

मे {--सवं० [स० स्मिन्‌, प्रा म्मि, अ्रप० म] दे" | उ० ~ 
(क) तमे टढोटानदकौ, (जौ) पहन परि परि दे६।-- 
नद० ग्र ०, पृ० १६५1 (ख) श्रपनी मत्ति श्रनुसारश्रौ गीता 
पदार्थ वौविनी वचनिका माषामे नै करी है 1-पौदार भमि 
ग्र० ९० ५२०। 

मैगनी- सल्ला ली° [ हि० मगा? ] पेसे पशुभोकी विष्ठाजौ घोटी 
छोटी गोलियो के श्राकार'मे होती है । चंडी | जंमे, वकरो की 
मेगनी, ऊंट फी मेगनी। 

मेड सष्षा जी [ दि० खड का भ्रनुऽ्या सं० मर्ल ] १ वो 
उठी हे तग जमीन जो दूरतक लकीरके सपमे चली गई 
हो।२दोवेतो के बौच का कुद ॐँचौ उठी हई संकरी जमीन 
जिसपर लोग भ्राते जाते ह । डडि । पगडडो। 

यौ०--ढडमेद = कूल । कनाया । वार पार । उ०--प्रवनहं त 

मन चाद, मन ते भ्नायु उतावला। कहु मेड न वाड, गुहमद वहू 
विस्तार सो ।-जायसौ (एन्द०) । 

मेडकी--घश्रा खी० [ स० मेदश ] दै भेदको! । उ ०--महातम 
जानं नहीं मेढ़की गगा चीच । पलट सवद लगँ नही कतनौ रदं 
नगीच ।--पलटु ०; भा० ३, पृण १००। 

मेडरा†--षढा ० [ खं० मरढल ] १ येरकर वनाया हुघ्रा काई 
गोल चक्र । २, एश्रा | गेडुरो | 


भैऽराना! 


सहगना†-क्रि° श्र [ सं मश्डल्ल | दे मंडरानाः। उ०-- 
राजपखि तेहि पर मेडरादही 1 सहस कोस तिन्ह कं परदारी ।- 
जायसी ( शब्द० ) । 
जेऽराना-क्रि० मण० घेरकर गोल चक्र बनाना 1 मेडरा वनाना। 
मेही सज्ञा खी [ दंश | ऊचौ जगह । महल । प्रासाद । उ०-ॐची 
मेदी कौन काज की व्रज वसिवो मलो द्ाज कौ 
छ्मीत०, पृण ८० | 
सेवक --स्ता पुं [ ख० मरक ] [ खी° मेदकी ] द° भेढक' । 
सेह--सञा पु | मं° मेघ, प्रा० मेह ] वर्पा । मड 1 
सेहदो- पक्वा खी” [| सण मेन्धिका ] द° भेदी । 
मेउ{--सन्चा पुण [म० मेघ, प्रा० मेष] मेघ | बादल 1 उ०--र्ननद भवज 
दोऊर्भेट्टेरे जसे सामन कोए मेड ।-पोहार प्रमि० ग्र ०, 
पु० ६३३1 
मेकः-- सन्ना प० [ घ० ] श्रज । छाग । बकरी | 
मे सच्चा पु [ सण एक, द्श० ] द° “एक' । उ ०--मेक सपत 
समत्त म, पेतीसं जसराज । गौ हुरिघाम जिहान तज, हिदुमथान 
जिहाज { रा० 5०, ¶० १४ । 
मेकदार{-- खा प [ श्र° सिक्रदार ] परिमाण | मात्रा  ्रदाज । 
मेकल--यन्चा पुं° [ उ० ] विध्य पर्वतका एक मागजो रीवा राञ्य 
के श्रतर्गत दै भ्रौर जिसमे भ्रमरकटक है! इसी पर्वंतसे नर्मदा 
नदी निकली है । 
विशेष- यह्‌ मेखला के प्राकार कारहै, इसीसे इसे मेखल भी 
कट्ते ह । 
मेकलकन्यका-- सन्ना खी० [ सं० ] नर्मदा नदी । 
मकलयुता सदा छी | स॑ | नर्मदा नदी) उ०-मेकल सूता 
गोदावरि घन्य' [--पानस, | 
मेफलाद्रि--सक्च १० [ घ ] मेकल पर्व॑त 
यौ०-- सेकब्ाद्विजा = नर्मदा नदी | 
मेत्तण--सश्च पु” [ सं ] एक प्रकार का यज्ञपात्र 1 
{विशोष--यह चस्मचया करी केश्राकारका ध्रौर चार श्रगुल 
चौडा तथा श्रगे की श्नौर निकला हृश्रा होता ह । 
मेख'ः--सज्ञा प [ ख° मेष ] दे “मः । 
मेख --सद्या ्ञां° [ फ़ा० मेख | जमीन मे गाडने कै लिये एकं श्रोर 
नुकीली गढा हृद तकडा । खुंटा । सटी । उ०--उन्हे यो 
ह्तन्तान सा देख, ठक्ती सी छात्ती पर मेख ।--साकेत०, 
पृण} २ कौल) क।टया । 
क्रि° प्र०~-उखाडना 1 - गाडना 1--ठोकना ।--पारना | 
मुदा मेख बकना = (१) हाय प॑र मे कोल ठोककर कही 
।स्थर कर देना वहूत्त कठोर दडदेना) (इस प्रकारका 
दड पहले प्रचलित था }) । (२) हराना 1 दवाना । जेर फरना । 
सोपके मु्टमे मेख रउोषटना=तोपकफा पं षद्‌ करके उसे 
निकम्मा कर देना । मेख मारना = (१) कौल ठोककर चसन 


| 
\ ,। 
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सैली 


या हिलना व॑द कर देना । (२) कोई एसी वाव. श्नल देना 
जिससे किसीका होता हृश्रा कामनहौ। रजी मारना । 
(३) चते हुए फाम मे सुकरावट डालना । 

२ कीच) काटा) ३ लकडीकीफटोजो किसौचेदमे वराई 
हद वस्तुको ढीलीरहोनैसे रोकनेके लिये इधर उषर पेसी 
जाय } पच्ड । ४ घोडे का लंगड।पन जौ नाल जडते समय 
फिसी कोल के ऊपर ठ्कजानेसे होता है। 


मेख डा--स्ञा खी [ सं° मेखन्ञा ] बांस की वहफटरीनिसे उवेया 
फावेके मह्‌ पर गोल पेरा बनाकर वाच देते । 

मेखलः सज्ञा ली° [ सं° मेखला ] १ करवनी । किकिणौ । उ०-- 
कटि मेखल वर हारग्रीव दद रुचिर धाह भूषन पहिराए। 
--तुलसी (णत्द०) 1२ वह्‌ वस्तुजो किसी दूसरी वम्तुके 
मध्य मागमेउसे चारोगश्रोरसे घेरेदहौ। वि० दै° (मेखला । 

मेखल सज्ञा पुं [ ख° ] दै” भेकल' कि] 1 

मेखला-- सन्ना जी [ स० ] १ वहे वस्तुजो किपी दूमरी वस्तुके 
मघ्यभागमेउसेचारोश्रौीरसे धेरेहुएपडीदही। २ सिकडी 
या मलाके श्राकारफा एक गह्नाजो केमर फो चेरकर 
पहना जाता है । करधनी । तागडी } किकिरी।। ` 

पयौ०- सक्षी 1 फाची | रशना । रर्खन। । फा । कलाप । 
३ कमरमे लपेटकर पहनने कासूतया डोरी 1 करघनी। जसे, 

म जमेखला । ४ कोई मडलाकार वस्तु | गोल घेरा! मडल । 
मडरा| ५ पेटी या कपरवद जिसमे तलवार वधी जाती 
है! ६ तलवार कौ मूठ (को) 1 ७ उहे मूसलश्रादि के छोर 
परयाभ्रौजारो के मुठपर लगादहुश्रा लोहे भ्रादिका वेर- 
दार वद । सामी । साम । ७ पवत कां मध्यमाग। £ नमष्दा 
नदी) १० पृषनिपर्णी । ११ हौमकरडके ऊपर चारो भ्रोर्‌ 
वनादहुश्रा म्ड़ीका घेरा 1 १२. यज्ञवेष्टन सूत्र 1 १३ कपडे 
का दुक्डाजो सषु नलोगग्लेमे डले रहूततेदै। कफनी। 
श्रलफा । १४ घौटे का तग । जीन कने का तस्मा (को०) ! 

सेखलापद्‌ - सद्य पुं [` सं° ] श्रोणि । नित्तव । चरूतड [को०) ] 

मेखलाल--सक्षा पु [ स” ] शिवे [कौ०] | 

मेखलिव-- सच्चा खी° [ घ” ] मेखलायुक्त । चारो श्रोर से मेखना 
कीं तरह पेरनेवाला । उ०्--सायरही इन सबके कद्रीय मेर्‌ 
को मेखलितत करनेवाला इलावृत्त भी एक स्वत वपं वन गया 
है (--स्पूर्णा० ्भिग्र° पृ० १७० : 


मेखली"- सन्ना खछी° [ -स० मेखला या मेखलित ] १ एक प्रकार का 
पहनावा जिसंगले मे डालने से पेट भ्रीर पौठदस्छ रहती है 
भ्रोर दोन हाय खुले रहते ह । यह देखने मे तिकोना हता है 
भीर ऊपर चौडा तथा चुकोला होता है । ,दसे देवमूप्तिपो को 
रामलीला, रसलीला भ्रादि मे पहुनाते हँ । २ करधनी । कटि- 
वघ 1 उ०--फव्हुकं प्रपर खिरनही मावत्‌ कवं मेखलो उदर्‌ 
समानी 1--सूर (षंन्द०) | | 

मेखली"--घष्ठा प° [ से० मेप्लिन्‌ } १, शिव ! ९ वड । रहार | 

मेखज्ञी--वि° मेखला षार करनेवाला }कोग] | ` `` 


भेदका 


मेखवा†--ष्षो ¶° [ फा० मेदं + हि० वा (प्रत्य) ] मेख । संया | 
विशोष-सवारी लेकर चलते वक्त जव रास्ते मेँ प्रागे खटा मिलता 
तब है, उससे वचने के लिये श्रगला कहार यद्‌ शब्द बोलता है । 


सेखी-वि° [फा० मेखी] जिसमे मेख से छेद किया गया हो । 
यौ°-मेश्ली रुपया = वह्‌ रुपया जिसमे येद करके चांदी निकाल 
ली गरहो प्रौर सीसा भर दिया गयादहो। 
मेग--षन्वा पं [ फा० मेग । तुल्ल° घं मेघ | मेष । बादल । घटा । 
उ०--हौर णोरमभी मात भातिकाथा। वहुर्मात जौमेग 
साति फा या |--दक्खिनी०, पृ १६६ । 


मेगजीन--खशा पुं [ भ्र० मेगजीन ] १ वह स्थान जरह सेनाके 
लिये वारूद रखी जाती ६ै। वाष्दखाना । २ सामयिक पत्र, 
विशेषत मासिकपत्र जिसमें तेख छटपते है । 
सेगनो-- सन्ना ली [देर०] दे° भ्ेगनीः । 
मेगरा† - सद्या प° [ फा० मेग + राज० रा प्रत्य०}) ] घटा 1 मेष | 
वादल । उन्-खुशीका मेगरा वां वरस्ता ।--दनिंखनी०, 
ए० ९७३ । 
मेष- स्वा पुं [ षं | १ भ्राकाश मे घनीभूत जलवाप्प जिसमे वर्षा 
होती है । बादल । उ०--क्वहूं प्रवल चल मारुत जरह तहं 
मेघ उदाहि 1-- तुलसी (शन्द०) । २ सगतम छह. रागो 
मसे एक। 
विशेष--दहनूम्‌ के मत से यष्ट राग ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न 
है भ्रौीरकिसोकेमतसे भ्राकाणसे इसकी उत्पत्ति है। यह्‌ 
भ्रोखव जातिका रागरहै, भ्रौरस्मेषधनिसारेग,ये पाच 
स्वर लगते है| हनुमत्‌ के मतसे इसका सरगम इस प्रकार 
है-ष निसारे गमपयघ। वर्षाकाल में रात के पिष्ठुले 
पहर से गाना चाहिए 1 इसकी लिया या रागिनिय हनुमत्‌ 
के मत से मल्लारी, सोरठी, सारगौ वा हसिका श्रौर मधुभाघवी 
है। भ्रन्यमतसे ये रागिनिर्यां ईहै-मल्लारी, देशी, सोर, 
नाटिका, तरणी श्रौर कादविनी । इसके पृय्र-मत्लार, गौर, 
कर्णाट, जलधर, मालाहक, तेलग, कमल, कुसुम, मेषनाट, 
सामत, लुम, भूपति, नाट श्रौर वगाल ह| 
३ मरुस्तक । मोथा । ४ तदुलीय शाक । ५ राक्तस। ६ श्राधिक्य। 
वहूलता 1 
मेवकफ-- सश्च पुं [ सं° ] भ्रोला । करका । वर्षोपिल | 
मेघकर्णी--ख्डया खी° [ घं ] स्कंदानुचर मातृभेद । 
मेषकाल्ल-- सद्या प° [ घ॑° ] वर्षा तु । 
मेषगजंन--खष्वा पु” [ सं” ] बादल की गरज | 
विशेष-मेषगजंन के समय वेदाध्ययन निषिद्ध है। उपनयन के 
दिन यदि वादल गरजे, तो उपनयन टाल देना चादिए । 


मेघचिवक-- चक्रा प° [ घं मेघविन्तक ] चातक [कोण] | 
मैघज-- खदा ¶० [ षं ] १, बड़ा मोती । २ मेषजन्य वस्तु [कोण] । 


मेपजात-- सष प° [ घ° ] १, मेषसमूह । घनघटा | २, भ्रभ्नक | 
भरवरके [कोण] । 
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मेघपति 


मेघजीवक, मेघजीवन- संछा घ [ सं | चालक । 
मेवञगोति-- सन्ना ली° [ स° मेघज्योतिस्‌ ] वजरागनि  विजली । 
मेघडवर-- सच्चा प { सं° मेवडम्वर ] १ मेषगर्जन | २ वडा 
चदोवा । वडा णामियाना 1 दल बादल | 3 एकप्रकारका 
छत्र | उ०-छत्र मेषड्वर सिरधारी 1 सोद जनु जलद धट 
प्रतिकारी ।- मानस, ६१३ | 
मेघडवर रस~-सश्चा. ° [ख० मेघ म्र रस] एक रसौपघ जो श्वास 
भ्रौर हिचकी के रोगमेदी जात्ीटै। 
विशप--वरावर वरावर पारे श्रौर गधक की कजली चौलाईके 
रस मेर्पाच दिन खरल करके मजवूत धरिया मे रखकर "वालुका 
यत्र'सेएकदिन भरकी ्श्रचदेनैसे यह्‌ वनतादहै। इसकी 
मात्रां ६ रत्ती र। 
सेघदीप--सन्ना प° [ प° | विजसी कग | 
मेषदुदुभि--सक्ना प° [ सं मेषदुन्टुभि ] १ मेधगजंन । २. एकं 
राप्ष्स का नाम । 
मेघदूत ~ सज्ञा ¶० [ सं° ] महाकवि कालिदामप्रणीत एकं खडकाव्य | 
विशेष-दसमे कर्तन्यच्थुति के कारण स्वामीके शापसे प्रिया- 
वियुक्त एक विरही यत्तनं मेधको दूत वनाकर अपनी प्रिया कं 
पस सदेश भेजा है । 
मेघट्टार-सक्चा प° [ ख ] श्राकाण । भ्रतरिच्त। 
मेवधनु-सन्ला ¶° [ घं ] इद्रवनुप । 
मेवनाट-क्चा पु [सं ] एक राग जोमेघ राग का पत्र माना 
जाता हे। 
मेघनाथ--सक्चा पुं [ घं” | दद्र । 
मेवनाद्- सन्ना पु [ म ] १. मेषका गर्जन । विजली की कठक | 
२ वरुण। 3 रावण का पुत्र इद्जित जो लक्ष्मणकेदहायसे 
माराग्रयाया। ४ परलाणशक्रापेड। ५ हरिवेशके श्रनु्ार 
एक दानव । ६ मयूर ] मोर । ७ विडाल | वल्ली । 
यो ०- मेघनादजित्‌ = लक्ष्मण जिन्दोने मेधनाद को मारा धा। 
मेघनादबध = म।€केल मघुसुदन दत्त द्वारा रचित वेगला मापा 
का प्रसिद्ध महाकाव्य । मेधनादानुलासक, मेधनादानुनासी = 
मयूर । मोर । 
सेध नादमूल--सच्य ली" [ घं” ] चौलाई फो जड । 
मेचनाद रस--मन्चा पुण [०] एक रसौषध जो ज्वरमे दो जाती दै । 
विशेष--एक एक तोला रूपा, कासा श्रौर तावा तितराज कौ जड 
के फाठेमे गालकर छह वार गजपुट पाक करने से यह्‌ वन्ता 
है । इसकी मात्रा पान केसायदो रत्तीहै। 
सेचनामा- सल्ला पु [ घं० मधघनामन्‌ ] एक प्रकार कौ घर्ि। 
मुस्तक [को०] । 
मेचनिर्घोषि--श्चा प° [ ॑० ] वादलो का गरजना | 
मेचनीलक--पज्ञा पुं [ सं° ] तालीश वृक्ते ! 
मेष पटल--क्ना पु [ घ” ] वादल कौ घटा | 
मेघपति--सक्ना ० [ सं° ] बादलो का राजा या स्वामी, इ | 


मेधपुषपं 


मेव पुष्प--सन्ना पु [ सं | १ द्दका घोडा । २. श्रीक्ष्णके स्थके 
चार धोडोमेसे एक । उ०्-णन्य, वलाहूक, मेघपुष्प सुग्रीव 
वाजीरथ [--गोपाल (शनव्द०) | ३ वर्षाकाजल। ५ वक्रे 
का सीग। ५ मोथा मस्तक । 

मेधपुष्मा--पशचा खौ [ सं° ] १, जल ।२ वेत ।३ श्रोला। 

मेषप्रसर, मेघप्रसव-- सना पु° [ घं” | जल कग] 

मेघपृष्ि सदा प° [ घं० ] प्रीच दीपके एक खड कानाम। 

मेघफल-- सद्वा पु [ घं° ] १ मेव के वर्णं द्वारा वर्पके शुभाभुम 
फल का निर्णाय 1 २ चिककत वृत्त । 

मेघभूति- सचा खी° [ सं” ] वच्च । चिजली । 

मेघमंडल- स्श्षा पुं [ घंण मेघमरडल ] 
पराकाश । 

मेवपल्लार- खज्ञा प° [ सं ] सपु जात्तिका एक राग जो मेघ 
राग श्रौर उसकी पत्नी मल्लारौीके योगसे चनता है। इसमे 
सव शुद्ध स्वर लगते ह | 

मेघमाल सन्ना ली [ घं] बादलों कौ घटा उ०्-मासी 
मेघमाल बनपाल विकराल मदु तीके सव काल सीचे सुघास्तार 
नीर के ।-- तुलसी (शन्द०) । 

मेघमाल सन्ना प०१ रभा (रमा?) के गर्भंसे उस्यन्न कल्किके पुत्र 
फा नाम। (कल्किपूरण)। २ प्लत द्वीप का एकं पव॑त । ३ 
एक रास का नाम । 

मेघमाला - सञ्च खी° [ सं० ] १ वादलो की घटा} कादविना। २ 
स्कद की श्रनुचरी एक मातृका का नाम | 

मेघमाली-- सा पु” [ सं° मेचमालिन्‌ ] १ स्कदका एक श्रनुचर 1 
२ एक श्रसुर 1 

मेघमूर्तिः--षञ्चा लो° [ सं° ] विजली । 

मेवमूर्ति--वि° वादलोसेधिराया दकता हृभ्रा 1 

मेघमदुर--वि० [घं०] मेघ कै कारण चिकना । वादलो मे स्निग्च । 

मेषमोदिनी- सच्चा जी” [सं०] जामुन का फल या वृत्त कोन] ) 

मेचयोनि--्ा ्ी° [ ख ] १ पप्रा! २ कुस । 

मेघरव --सष्ठा पु [ ° ] मेधगर्जन । 

मेघराज- सषा प [ ० ] पुष्करावर्तक भादि मेघो के नायक इद्र । 

मेघराव - सघा प [ सं° ] एक प्रकार का जलपक्तौ कोऽ] । 

मेघरेखा, मेघलेखा- सवा खौ° [ सं ] वादलो को कतार । भेष 
पाक्त [कोण] । 

मेषवबण-- वि [ ० ] ए्याम वणं का । वादल के समान रगवाला । 

मेघवरणपा--सया ° [ से० ] नील का पोवा। 

मेघ वते, मचवतक-सछा प° [०] १ प्रनयकलके मेघोमेसे 
एकका नाम । उ०--सुनि मेधवतक्‌ सानि सन ल प्राए। 
जनवर्त वारिवर्व पवनवर्तं चजवतं भागिवतंक जलद संग लाए । 
--सुर \ (शब्द०) । २ सवतं । 

मेषवत्भे--सा प° [ स॑० मेषवर््मन्‌ ] वादलो का पय] मेषपय । 
प्राकार । 


१ मधसभूट्‌। २ 
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सचाद्धर 


मेघ वहित प° [ स॑° ] मेघज्यौति । व्क श्रग्नि1 विदत्‌ 
(फो ०] | 

मघवा {शा खी [ हि० मेव ~ वाह (प्र्य०) ] बादलकी 
घटा 1 उऽ--चली संन्य क्षुं वरनि न जाई । मनं उट पूरव 
मेघवाद ।--रघुगाज (एष्द°) | 

मेघवान्‌-सग पु [ स ] पश्चिम दिशा का एक पर्वत । ( वृहु- 
त्सहिता } । 

मेघवादहन--षडा प° [ स०] १ दद्र २ शिव (को०)] ३ एकर 
वद्ध राजाकानाम। 

मेघ विस्फूर्जिंत-- घल पु [ ५१०] १ मेघ गरजन । मेव क्रा गढग- 
डाना। २ एक छंद । दै” भेव वम्पूजिता' [कोण] | 

मेघ विस्पूजिता--श्य खी" [ सं” ] एक वर्णवत्त का नाम जिमके 
प्रत्येक चरणमे यग, मग, नगण, सगण, टगर, रगण, 
ग्रोर एक गुर हौता ई | 

मेघवेश्म--सन्ञा ४० [ सं° मेववेण्मन्‌ ] प्राकाश्य [कग] । 

मेघव्रती- सज्ञा पं [ घं मेवघतिनु ] चातक ! 

मेघश्याम--वि° [ स० ] बदलो का सा काला ( रम प्रर श्री- 
ठृष्ण }) । 

मेघ सघात- खा १० { घं° मेघस्ट घात ] वादता का जमावडा | 

मेघसार-- सद्या प [ ख° ] चीन कपर । चनिया कपुर [कोण] । 

मेघयुहृद्‌-- सद्य पु° [ प° | ममूर । मौर कग] । 

मेघस्त नित- सक्ष जी° [ सं० ] विजली । 

यो ° - मेघक्तनितोनद्धव = विककन वुत्त । 

मेचस्वन' - सा पु° [ पं० ] वादलो का शब्द 1 मेघो क गर्जन । 

सेचस्वसः--वि० वादल कौ तरह गरजनेताला | 

मेघस्वनाङ्र--सश्च ¶० [ ० मेवस्छनाष्ुर ] वंदूर्थं मखि । विल्नौर्‌ | 

विशेप-पेसा प्रवाद है कि बादल के गर्जन परवंदूर्यं मणिकी 

उत्पत्ति टोनी दहं । 

मेघस्वर-- सखा 4० [ घं ] एक बुद्ध का नाम । 

मृचात्त -घखा प° [ स० मेघान्त ] वपां का प्रत्त णरद्काल [कग] | 

मेघा†-- खण १० | सं° मेध्‌ (= वादतके घ्राने पर नो दिखाई दे ) ] 
मेढक । मुक । 

मेघागस - ख प° [ ० ] १ वर्पाकाल। २, धारा कदय | 

मेघाच्छन्न- मिण [ ख ] वादलो ते ठका टृभ्रा | 

मेघाच्छादित--वि० [ न° ] वादनास ठका टरा । वादलोते दाया 
हुमा । 

मेघारोप-- चा पु [ ० मेष +-म्रारोप ] धसाटपि | 

मेघाडवर--च्छा ° | सेर मेव + (डम्बर ] १ मेषमर्जन । वादल 
षा गरज । २ वादलका फलाव। वादत्ता का पटारोप्‌। 
उ०्-ना म मधाडवर भजो । सौव काति जनं नट्‌ छौजौं 
--चुदर ग्र ऽ, माऽ १, १८३०५ 

मेघाडमर(-- ख्ख प° १० मेव + म्यर्‌ ] एक प्रकार का घ्र) 


मेधान॑द 


मेवडवर । उ०-मेधादमर सिर छव स्यौ देए मालगिर 
चालियो राद । -वी० रासो, पृण १३। 


मेघोानद--स्ञा प [० मेघानन्द] १ मोर | मयूर | २ व्ाका। 
वगला । 

मेवाश--पन्चा ¶० [ सं° मेव + श्रि ] मेघ का एत्र, वायु किण] । 

मेघावरि८{--नक्ा खीर | न° मेघावल्ि ] वादलो फा घटा | मघ- 
पक्ति। उ०-केश मेघावरि सिरतां पाः । चमर्कहि दसन 
वीज कं नाद ।- जायसी (शब्द०) । 

{ 
मेघास्थि-- मल्ला ¶० [ ० ] प्रोला । 
मेघोदथ-- सषा पण [ प° ] वादल धिना घटा फा उठना 1 
यौ ०-मेघोदपशाल = वर्पा क्रतु | वरमात । 

सेघोना{-- सा ¶० [ न° मेघक्णं | मेघवर्ण या रगवाला फषृडा । 
द° 'मेघना' । 

सेच{“- सन्ना ली° [ मं° मन्व] १ प्यक पलग।| २ वेतऱी 
धुनी इई खट । 

सेच {पल्ल ली° [ फा० मेज्ञ | द° भेज । 

मेचः--सश्चा प° [ दंश० | श्रास्ताम की एक पहाड़ी जाति । 

मेचफ'-- सल्ला पुं [ सं] १ श्रषकार। प्र॑धेरा। २ नीताजन । 
सुरमा 1३. मोरकौ चरका ४ पूर्मं) धूम । ५ मेष । 
९ शोमाजन । सर्हिजन । ७ पीतश्ाल । पियासाल । ८, फाला 
नमक । & विच्छूको एक छोरी जात्ति। 

म चक वि° श्यामल । काला । स्याह । उ०्-चौकने मेचक रुचिर, 
सुक चत मुष्चत केन । -घाानद, पृण २६६९ । 

यरो ०--मेचकृगक्न = भोर 1 ममूर । मेचङ़पगा = यमुना नदी । 
मेचकता--सद्ा नी” [ स॑ं° ] कालापन । ए्यामलता । 
मेचकता्ह--सक्चा जी” [ सण मेच फता + ई (प्रत्य } ] देण 


मचकता' । उ०--कह्‌ प्रु ससि महू मेचकताई । करदह काट 
निज निज मति भद्‌ ।- मानस, ६।१२। 


मेचकित--वि० [ स° ] गदूरे नीले रगवाला [कोन] । 

से चटिक--पज्ञा पं [ सं° ] खरावे तेल की महूकं या गध [किन] । 

मेद्‌--सक्ठा प° [ स° म्लेच्छ, प्रा० मिच्छ, मच्छ ]. श्रनायं । म्लेच्छ । 
विदेशी । उ०-(कं) जल थलि थलत्ति करि जल 
प्रमान । उनरयौी मेख जनु मध्य मान |[--पृ० रा०, 
१६ ०८४ । (ख) कं भजौ मेछान दल, कं रर्जो पुरसान । ~ पृ” 
रा० १२।११६ 1 


मेज'--सक्वा खी° [ देश० ] एक प्रकार की पहादी घास जो हिमालय 
पर ५००० पट कौ ऊंचाई तक पार्‌ जातीटहै भ्रौर जिसे घोषे 
प्रौर चौपाए बद चाव से घाते ह) 


सेजः- सष्ठा ली° [ पुर्त० > फा० मे्ञ ] ल्वी चौडी मौर ऊंची शचौको 
जो व॑ठे हए भ्रादमी के सामने उसपर रखकर खाना खाप, 
या लिखने पठने श्रौर कोर काम करने के लिये रखी णाती है । 
२ दावत फा सामान । मोजन की सामग्री | 


॥ | ^ 1 


४०९६ 


मेरा 


सेजपोशं- मता पं [ फा० मकपा | चीफौ या मेज पर विद्धानपाना 
कपडा । 

मेजवान सग ० [ पा० मजघ्रान ] भौजन कनया प्रात्तिथय 
करनेवाला 1 मेटमानदार । 'महृमान' का उनटा । उ०--!४ 
मरको रामपुर प्रर श्रपनं मजवान ने विदाठ ते नी 1-- 
किलर ०) पृण 2८ 

सजवाय्ी- सषा म्नौ [ फा० मजयारौो ] १, मेजयनिका भावया 
घर्म ।२ वे पाय पदार्थौ उरात प्राने पर प्रहते पहल बना 
पत्त से वरात्तियां रै न्ि भेजे जाति ह! ३, भाज। 
दावन (7०) । 

सेजर--सछा प [प्र] फौजका णक प्रफमर | कप्तानेमे ठ्वा 
म्रौर लेद्िटनेट फनन ने नीच का श्रकमर। 

मेजर जनर्ल--स्ण पं” [ श्र° ] फौज वा एक श्रफगर जिमका दर्जा 
तिपिटनेट जनरल के वादहीद्‌। 

सजा{- नया प [ “7० ५० भद्‌, ट० मेर, पू टदि० सेक्क | 
मटक | मद्रक । उन्-केयटटेने सो मुनत गवेजा। ममदन 
जानु युं कर मेजा ।--जायनी (नन्द०) | 

मेज।रिटी--सपा ली” [भ्र० ] यहूमस्या। प्रायि मे श्रषिक पन्न । 
प्रधिक्ाप्त । जसे, मजारटी रिप । 

मेजुक- समा ¶० [ “त० ] मेजा । मेटए 1 

यट! - च्य ० [ सं ] तफेदी दिया हप्र मकान जिनमे कड्‌ संह 
वा मसत दही [कोग]। 

मेट-स्ण ५० [भ० ] १, मजदूसे का अ्रफमर या मरदरि। 
टडल । जमादार 1 २. जहाज का एक्‌ कमंचारी जिसका कामं 
जहाज के श्रकमर कौ महायता करना है । ३. सगौ । साधो । 
जस, कलास मर । 

मेरक({--पश्षा १० [ देशी +८मिट, मेद, ह° मेध्ना+ 
क (बरत्य०)] नाशक । मिरनिवाला । उ०-देवच्रु कान हिय 
हु लक्षा तुला वन मे सुलसौउ को मेटक्‌ ।--देव (एन्द०) । 

मटनदार, मेरनद्ारा†-- खय प° [० मेटना + हार्‌ (प्र ०) | 
।भटानवाला । दूर करनवाना । हटानेवाला । उ-वामे 
कर लिखा को मेटनहारा ।- तुलसी {लम्द०) । 

सेटना{-क्रि० स० | सं मष्ट (= साफ मिया हृभा ), परार मिट्‌+ 
ह° ना (अर्य०) भ्रयवा देशम, मेट + हि° ना (धत्य), 
१ विकर साफ करना | मिटाना। २ दूर करना। न र्ह 
देना । ३ नघ्ट करना । उ०--तिणा वेला तारण तरण गिर 
धारी गोपाल । मिलिपौ उर श्रम मेटवा, हिद ध्म स्तवा । 
--रा० ₹5०, प० ७० 1 दे° (मिटाना' । 

सेरटर्चिदी ्ासििरल--सथ प° [श्रं०] प्रसवणाला । प्रसुत भस्पतास 1 
उ०्--्मने प्रस्ताव रखा ।कफ उस कार पर विठाकर किसी भच्यै 
मेट्निरी हास्पिरल मे पहुचा दू ।--जिमप्सो, प° ४६० । 

सेटाः--वि° [ षे मृष्ड, हि० भिटाना ] मेटक } भिटानिवात्ता । उ०-- 
घनमद अधनतदकोवेटा। सो भयौ हमरे मख को मेदा 1-तद० 
प्र °; ० ३०७1 


मेटा 


मेटा†--नग पुण [दि०) स श्ृदुभारड] मांडा मिरी का वना मांडा 
या वर्तन | 
मेदिया†--सजा खी [ सं मृत्कंस्य, हि० मटका ] घडे से छोटा 
पिह का वर्तन जिसमे दूष, दही प्रादि रसते ई 1 मटकी] 
मेरी --खकठा खी° [ हि० ] द° नेविया" | 
मटीरियलिष्ट-सडा प° [ श्र° ] भौत्तिक्वादो । 
मेटकिया({-- सका जी° [हि०] दे° "मटकी । 2० -भमं मेटुकिया 
सिर के ऊपर सो मेटुकी पटकी ।--कवीर ए० भा०, ३, पुण ७। 
मेटरो-सञा खी° [ हि० 1 दे० 'मरक्ती' । 
मेटला--्ा खी” [ घं ] ध्रामलकी } प्वामना । 
मेटवा† ~ नि० [ हि० मेटना ] किए हए उपकार को न माननेवाना | 
कृतघ्न | 
मेटः सथा प° [५०] १ हाथावान । फीलवान । २ मेप । मेढा (को०) 1 
मटर पु [ श्र° मेद ] ° मट' | 
मड़ - सक्ता ६० [ स० मण्डल या मिति (= इयत्ता, सोमा } या मृदन्ध 
या दृदरड ] १. मिट गनकर बनाया हृधा चेत या जमीन का 
पेरा।२ दोरेतोक वीचमेहदयासमाकेषू्पमेवनाहूत्रा 
रास्ता । उ०--घन्‌ सप्ति सवस गह्‌ नसौ नहि प्रमका मंड 
सौ एड ट्त ।-मारतंदुग्र ०, भा० १, पृ० २३८। 
क्रि° प्र०-डालना ।--वाँयन( । 
यो०-मेढवदी । 
३ ऊचीलदट्रया तरग। (लस) | 
क्रि° भ्रण्-पठना। 
मडक--सया प” [ ष मणु ] १० भेदक' । 
सडवदी--खण खौ° [० मेड + फा बद, या ह° दवना] १ मिद्ध 
खालकर वनायाहृप्राचेरा। २ इस प्रकार धरा वनानेका 
। त्रिया । ह्दबदी । 
मेडर†- सषा प° ] ख° मरुढद्ध ] चक्कर । मंडल । वेरा । उ०-- 
एक कट्‌ रजनीपति श्राह । मेर धर्वाहि न उका तादी । 
--एद्रा०, ¶१० १२४७ 
मेरा सया पुण | प° मख्डल, ह मदर ] ॥ सी० प्रष्ठपा० मेरी | 
१ फिसी सोल चस्तुका उभरा श्रा किनारा। २ किसी वस्तु 
फा मडलाकार ढांचा । जेस, ननी या संजरी का मेडरा | 
सङ़राना } --्रि° प्र° [ ० मर्डल ] दे° प्मंडरानाः । 
मडरौ-- सपरा खी [ हि० मेरा] १ किसी गौलया मडलाकार वत्तु 
फा उभरा पा कनाया) २ मडलाकार वस्तुकार्खाचा1 
पकी के चारौ प्रोर फा वह्‌ स्यान जहां श्राया पिसकर 
गिरता दै । 
मदल्ल- मथर पुं [ घ्र ] बाद सोने प्रादि फौ यह्‌ विभेष प्रफारकी 
मुद्रा जौ कोई घ्रच्छा या वहा काम फररने प्रवय दिरेप निपुराता 
दिखाने पर किरीषफो री जाय प्रौर जिमप्र भ्नेषलेषा माम 
तुदाह, पया जिस वारये सिये यह्‌ ष्रागरहौ उमक्ाभो 
उस्वेखं हौ 1 तमगा ! पदक } उ०--जितना जौ यडा मेयं मित्र 


& 
§ 
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कि 


मेदा 


टौ उसयकौ उत्तना वदा मदत श्रौर विताय दो ।-मारतेदु 
ग्र०, भा० १, पृ- ४७५। 


मेडिक्रल--पि° [ श्र° | पाश्चत्य श्रौपय श्रौर चिनित्सामे नवथ रखने 


वाला } उाक्टरी सया } ज॑से, मेटिक्रत कालेज, मेडिकल {उपार 
मेट । 

मेडिया--खडा खीर [ सं° म्रढप, टि० मद्री] मही । मडप। छोटा 
घर । उ०--कटा चुनाव येदिया, चूना मारी लाय 1 मीच 
नेगी पापिनी, दौरि कं लगी साय करवीर (४्द०) 1 


मेडिसिन--खरा सीर [ध्र] १ दवा 1 प्रौपघ। जंत्त,--ाक्टर ने 


वहत तेज मेऽउसिनदेदारै! २ विकसरा पि्ान। 


मेड |-- स्य सी | संग मरष्पया मदो ] प्रायाद्‌ वा मकानकी 


उथरी मजिन) श्रह्ाचिका । दे "मेढी! | उ०्--ऊन मियउ 
उत्तर दिसदं मेडी ऊपर मेह 1 ते ध्रिरहिशणि किम जीवसे, ज्यास 
दूर सनेट्‌ --ठला०, द° ४२। 


सेटक--सय पं [षं म इञ] एक जन न्वल-वारी जतु जोत्तौन चार 


श्रगूल से रेकर एक या'लषत तक लवा ट्‌त्तादहु। यह्‌ पानोमें 
तरता है श्रौर जमीन पर रुद कुदकर चनतादहै। दके वार 
पैर होते ईं जिनमे जालीदार पजेदटोति दर । यद्‌ फेकटोतते सान 
तेता है, मद्धलियो की तरह गनकफडो मे नही । 

पयां०-मंटुक । ददुर । 

विशेप-चिकासक्रम मे यह्‌ जलचारी श्रौर स्यलचारी जतुप्रो के 
वीच का माना जातारहै। म्दतयोमे ही क्रमश चिकास 
प्रपरानुसार जल-स्थन-चार जंतुप्रो कौ उत्पत्ति ह है, जिन 
सवे घ्रधिकं व्यान देने योग्य नेदकटै) रीढयाने जतुप्रो मे 
नो उन्नत कोकैः वेकेफोसेसासतेते षु पर जिनक्रा 
टचा सादाद प्रौर जिन्हे जन हीमे रहना पठन, वे 
गलफटोसे समम तेते) मद्यनीके टचिसे उश्नति फरक 
मेटक फा ठचि वना, इसका प्राभाम मेदककी वृद्धि को 
देखने से मिल्तताटै। ध्डेकै पुल्टने पर भेद णि ड्भिक्रोर 
मछली के श्पमे घ्राता ह, जतदटीमे रहना रै, गतफटः 
से सानि तेता दै श्रौर घायपान खातादु। उत्ेलयी द 
होती, पर नही टोनि। कंदी कटी उने ुचख्पछरौ' नी 
कहते इ । वीरे धीरे कायाक्त्य करता दृश्रा वट उमयचारी 
जतुका स्पप्राप्त फस्तादै भौर जागीदरार पजा ने युत्त; 
परवाला, फेफडे ते सात देनैवाच्ता श्रौर कीर पर्तिग गानवाता 
मेदक ल जाता ६ । 

सेटकी-सक्षा खौ° [ सं मरटूकी ] मह्को | मेद्क कफो मादा। 
मुह1०--मेदषये को छसामदहोना छोटे भ्रादमोम वटा कौ 
चरावरी करने ष हीनता होना) 
मटा- सषा पुण | षण मेद्‌ मराद, मराठे ] [ सी° मे ] सारञाता 

एक चौपाया डो लगभगदटेषृलायर्छवा यौः पने नषाम ~ 
होता रै । मेष । 

विशाप-- नका रोय चूत मुनायम्‌ होना रे प्रौग ञ्न पराता 
ठ 1 एका माया प्रौ मग व्र -ज्युर हनेर | ये यातनं 
मैष्डेवेगतते गव्ठेर्‌, प दूतते गौर्न दनं चयनिके 


# | 


8 । 


मेढासिगी 


लिये पालते हं । मादा मेड जितनीदी सीवी होती है, उतने 
ही मेढे क्रोधी होते ह । मेढे की एक जात्ति एेसी होती हे जिसकी 
पध मे चरवी का इतना श्रषिक सचयहोतादहै करि वह्‌ चक्ष 
के पाट की तरह फलकर चौढीदहौोजातीहै। एेसामेढा ददुवा" 
कहलाता है । विदोच दै “मेः | 


मेटासिगी सन्ञा ली" [ स॑ण मेदृष्पृद्धी | श्रीपवकेखूपमे प्रयुक्तं एक 
फाडीदार लता । 
विशोप- यह लता मध्यप्रदेश श्रौर दिके जगलोमे तवा 
वंवदु के श्रासपास बहुत होती है इसकी जड श्रौपयके कामं 
भ्रात्तीटै मौर सपंका विष दूर करनेके लिये प्रमिद्ध है। 
सकी पत्तिर्यां चवाने से जीम देर तक सृन्न रहती है । व्क मे 
यह तिक्त, वातव्घ॑क, श्वास भ्रौर कासवर्घक, पाक मे र्त, कटर 
तथा व्रण, पलेष्मा भौर श्रांख के ददंकोदूर करनेवाली भानी 
जाती है । इसके फल दीपन तथा कास, कृमि, तरण, विप श्रौीर 
वृष्ट को दूर करनेवाले कटै जाते ह 1 
मेदिया†--सन्ना ली° [ ह° मदी ] द° भटी | 
मेढी † ~ सा खी° [ स° वेणी ] १ तीन लियो मे गूयी हई चोरी । 
उ०-लटकन चार, भरकुटिया टेटी, मेढी सुभग सुदेश सुमाए्‌ । 
- तुलसी । (णन्द०) । २ घोडोके माथे प्रकी एक भौरी । 
मेद- सज्ञा पुं [ सं |'१ शिन । लिग। २ मेढा। 
यौ ०-मेदृज = शिव का एक नाम । मेदश गी = दे भेढार्षिगी । 
मेथि--षघ्ना प° [ सं° ] १, दे° प्राठः । २ दे° भेधि' कोनु । 
मेथिः सन्ना ी° >° भेयी [कोण] । 
मेथिका, मेथिनी- सद्या खी° [ सख ] मेथी । 
मेथो-सक्षा खी [ सं° | मसले श्रौर भ्रोषवमें काम श्रानेव ला । एक 
वह्ुप्रमिद्ध छोटा पौवा भ्रौर उसका फलन । 
विशेष-मारतवपं मे इसका पौवा, प्राय सर्वत्र पाया जातादहै। 
इसको पत्तियां बुं गोल होती ह भ्रौर साग की तरह 
खार्‌ जाती ह । इसकी फलिणो के दाने मसाले श्रौर श्रौषघ के 
फाममे भाते भ्रौर देखने मं कुछ चौखुटे होते है। इसकी 
फसन जाडेमे तयार होतीदहै। वं्यक मे इसका गुण कटु, 
उष्ण, भररचिनाशके, दी्िकारक, वातघ्न तथा रक्तपित्त प्रकोपन 
माना गयारहै। 
पयौ० दीपनी 1 बहुमूत्रिका । गधबीना । ज्योति । गधङ्ना | 
वर्लसी 1 चद्रिका | मथा । मिश्चपुप्पा। कैरवी । वदहूुपणीं । 
पीतयीजा । 
मेथौरो--उन्ना लौ" [ दि० मेथी + वरी ] मेथी का साग मिलाकर 
वनाई हुई उदं की पीठीकी वरी | 
मेद्‌ -सष्ठा पुं [म $ मेदस्‌ , मेद] १ शरीरके श्रदरफी वसा नामक्र 
घातु | चरव। | 
विशेष-सृष्रूतके श्रनुसारमेद मासमे उत्पन्न घातु है जिससे 
श्रस्थि वनती है । भावप्रकाण श्रादि वंद्यकम्रयोमें लिखा कि 
जव शरीर के श्रदर की स्वाभाविक ध्म्निसे मासका परिपाक 
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होता है, तव मेद वनता है । इसके इक्टरा होने का स्थान उदर्‌ 
कटा गया है। 
२ मोयार्द्‌या चर्वी वदने कारोग।३, कस्तूरी । उ०-क) 
रवि रष्व क्षाजे चदन चौरा। पतेश्रगर मेद श्रौ गौरा। 
-- जायसी (शन्द०)। (ख) फहि केशवे मेद जवादि मा मानि 
दते पर श्राजे मे श्रजन दं [-- णव (शब्द०)। ४ नीलमकी 
एक छाया [--रत्नपरीक्ता (शब्द) 1 ५ एकं भ्रत्यज जाति 
जिसकी उत्पत्ति मनुस्मृति मेँ वंदेहिक पुरुप प्रौर निपादख्रीते 
कटी गई है । 
मेदज- सज्ञा पुं | सं ] एक प्रकार का गुग्गुल [कोण] । 
मेदनी- सल्ला खी” | स॑° मेदिनी ? ] यात्रिथोका वह्‌ दन या गौत 
जो मडा लेकर फिप्ती तीर्थस्यान या देवस्यान को जात्तादहै। 
मेदपाट--सब्ा पु [ स॑” ] मेवाड । उ०--शन्रुराजाञ्नो के श्रायुप्यषूपी 
पवन का पान करने के सिये चलती हर्‌ दरष्णसपं जसी तलवार 
के श्रभिवान के कारणा मेदपाढड ( मेवाड ) के राजा जयतत 
( ज॑त्रसिह्‌ ) नै हमारे साय मेल न किया ।--राज० इति०, 
प ४६० | 
मेदपुनछं - षड प° [ ख० | दुवा मेढा । 
मेदसारा- मन्ना ली [ सं० ] श्रष्टवर्गं कौ एक म्रोपवि। विशेष 
द० मेदाः | 
मेदस्वी-वि° [ ० मेदस्विनु ] १ स्थुल । मोटा 1 श्रविक चरवी- 
वाला! २ ताकतवर [कोण] 
मेदा- सञ्ञा खी [ ख० ] ज्वर श्रौर राजयक्ष्मा मे प्रत्यत उपकारो 
भ्रष्टवर्गं मे एक प्रसिद्ध श्रोपच । 
विशेष कहते ई, इको जड श्रदरक की तरह पर वहत सफेद 
होती दहै श्रौर नाखून गडानैसे उस्मसे मेद के समान दूष 
निकलता है । वंद्यक मे यह मघुर, शीतल तयां पित्त, दा 
खाँसी, ज्वरं श्रीर राजयक्ष्मा को दूर करनेवाली कटी गई हे । 
यह्‌ मोरग को श्रोर पाई जाती दै। 
मेदा- सक्च पु° [ भ्र° ] पाकाशय । पेट | कोठा | जपे, मेदे कौ 
शिकायत । 
सुदा ०- मेदा कडा होना = भ्रति की क्रिया इस प्रकार की टीना 
कि जल्दी दस्त नदो । 
मेदिनी -- सकला खी° [ सं° ] १ पृथ्वी । वरती । । 
विश्ेभ-पुराणो मे मघुकटम के मेदसे पृथ्वी कौ उल्त करटी 
ग्रहै, इसी से पृथिवी का यह्‌ नाम पडादहै। 
र मेदा} ३ स्थान | जगह (को०)। ४ एक सस्कृत कोश का 
नाम (को०) | 
यौ° - मेदिनीन = मगलग्रह॒ । मेदिनीदरच = धूलि । मेदिनीधर = 
शेल । पव॑त । मेःदनीपत्ति = राजा । 
मेदुर वि [ खं” ] १ चिकना । स्निग्ब । २ मोटा । स्थूल (को) । 
३ मरा हृश्रा । प्राच्छ्न (को) | 
मेदोज- सज्ञा पं [ स ] हड्डी । श्रस्थि। 
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मदौवरा-सपा खी [स] शरीरकी तीयरी कनाया मिली 
जिसमे मेदया चरवी रहती है। 

मेोवुद--सछा पुण [ म॑० ] १ मेदयृक्त गांड या गनिल्टी जिसमे पौढा 
हौ 1२ प्रोठका एक रोग । 

सैदयवृद्धि-स्थामी० [ सं°] १ चरवी का बटना। मोटाः। 
२ श्रडवृद्धि। 

मेद्य-° [ स° ] १ मोटा > निविड! गाढा । ठोस त्रिर्‌] । 

मे य-स पु [ स्०] १ यज्ञ 1२ हवि। यज्ञमे वलि दिया जाने- 
यालापवु)9 मासका शोस्वाया रमा (क०)।|५ रस। 
सार | नियमि (को) | 

मेधज-- मखा ए [ स॑° ] विष्णु । 

मेध(--प्ड खी° [ स] १ श्रतकरणाषी वह्‌ फक्ति जिसने जानी, 
देखी, सुनी या पडी हुईं वतिं मन्म वरावर वनी रहती ई 
भूलती नही । वातत कौ स्मरण रखनेकी मानिक शक्ति, 
घारणावाली बृद्धि । २ दत्त प्रजापति की एक कन्या।३, 
पोडण मातृराश्रो मेँसे एक, जिमका पूजन ादीमरुख श्राद्धमे 
होतारे। ४ छप्पयदछदका एक भेद | ५ णक्ति। ताकत । 
वल (को०) । £ सरस्वती का एक रूपं (कोर) | 

या ०--मेधाकर = वुद्धि वढानैवाला 1 मेवाजित्‌ 1 मेषार्र । 

मेषालित्‌- सया पुं [ सं ] काल्वायन मूनि । 

मधातियि- सचा पु [ सं ] एक नामनो व्हुतसे सोगोकादहै। 
१ काश्ववश मेँ उत्पन्न एकश्छषिजो ऋग्वेद के प्रयम मठत्तके 
१२-३३ सूक्तो के द्रष्टा ये। २, कण्व मुनि के पिता। 
(महाभारत) 1 ३ भद्रु वीरस्वामी के प्रजो मनुमहिताके 
परसिद्ध माप्यकार हँ] ४, प्रियत्रतके पुय प्रौर शकदीप के 
श्रधिपति 1 (भागवत) 1 ५ कर्दम प्रजापति के पुत्र । 

मेधारुद्र- सखा प° [ सं° ] कालिदास [कोग]। 

मेघावती - सवा खी० [ म॑० | महाज्योतिष्मती लता 1 

मेधावान्‌--परि° [ मेधावत्‌ ] [ व° ली° मेघावती ] जि सक म्मरण- 
शक्ति तीव्र हो ! वारणाणक्तिवाला | 

मेधाविती--सफा खी [ मं० ] बहम करौ पल्नीका नाम ककि०। 

मधावा 7० [ म० गेघाचिन्‌ ] पि" स्री भेधाविनी] १ भवाशक्ति- 
वाला । जिमकी धारणापक्त तीव्र हो । २. वुद्धिपानु । चतुर 1 
३ पटिन 1 विदास्‌ । 

मेघावीः- =उ ० १ शुक परतो । मूरा । तोता] २ म | जराते । 
२३ क्षष्यप्‌ के एकः पुव । ४ च्ययन क एक पुव} उऽ्-न्यतन 
पत भेधायौ नामा! करर तपस्या विपिन श्रकामा --विध्राम 
(गष्र०)। 

भधि--सरा पु [ सं° ] उस स्थान प्र ग्डाहयपा यभा जत ततमे 
लाकर फमल पौनार जाप्तीहै। दौनवानि वल पयो सभमेच्ये 
हूए चारोश्रोर घुमर्रर्परोसत उठनोके दान काञने द| 

मधिर--पि" [ भैर ] तल्वर ुद्धिाला । नेमारौ 1 बुद्धिमन्‌ । 
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मेधिघ्ठ-नि° [ म ] ्व्येत गेवाधी [रैन] । 

मेध्यः--पि° [ स० ] १ वृद्धि बद्यनवाना। मेयाजनक 1 2 पवित्र । 
णचि} 3 यन्न नव्रधी } यम के योग्य 1 

मेध्य--नठापु० १ ग्यर} फन्या 1२ जी1३ वरकरा। 

सेध्या--लया म्बौ° [ प°] केतकी, णग्वपू्पी, ब्राह्मी, महूफो प्रादि 
वुद्धिवर्थक ब्रूटियां। २ गोरोचन} ३. एक रक्तवाहिनो 
नरा गिगु ] 

मेनकरा-नया सी० [ म॑] १ स्वर्गको षुक्‌ ग्रप्ससया 1 

दविणप वहु च्रप्सयल्द्रकीश्रानामे विषएवामितर कातप भग 
करने कै लियिगटंपीश्रीर निखामित्र केसयोग से इमे तकूतला 
नाम कौ वन्या उत्पन्न हुई यी। 
२ उमाया पार्तो की पाता जा हिमवान्‌ की प्रलीय । 
मेनकात्मजा "खीर [ स॑] १ कुता । २ पार्वती | दुर्गा 
से-काहित सथा पु [ ० ] रासक नामक नाटक का एक भेद । 
सेनोः-न्ण श्ी° [ २० | १ पित्तरो की मानसौ कन्या मेनका | २ 
हिमवान्‌ कोसी 1 मनन ।द३.सरौ। ७ व्रृपरणश्च का मानसौ 
देन्या ( गद्र्वद }) 1५ चार्‌ । 

सेना [क्रि म० [२० सोप्रन ] पयव्रानश्रादिमे मोयन देना) 
मोयन डालना } उ०--नुद्ः पाड पोर चिडउमे। पाद घछछानि 
साड रम भैः ।--जायनी (एन्द०) । 

सेनद-सया प° [म] १ विन्ली।२ वकरी 1३ मोर) 

सेनाधव-खया पं [ ह° ] हिमालय 1 

मेमतः वि० [म० मदमत्त, टि० ममत] मदमत्त । मतवाला । उ०~- 
मेमति दति घन वच्जि सार ।--पृ० रा०, ६१।६०३ 1 

मेम - सया सरीर [र मडम का मन्निक्तस्प] १ योरोप या श्रमेरिका 
प्रादिफी विवाह्नाप्ली ! २ ताण का एक पत्ता जिसे वीवी 
या रानी हतै रं1 यह पन्ना वादरलाह्‌से घ्यौटाश्रौर गनामसे 
धडा साना जाता र। 

सेसना-सरा प° [प्रनुण्मेर्मे] १ मभेटफा यच्वा। २ घोडेकी 
एक ॒जात्त | उ०--बौदं काबुल कंपोज फो कच्छौ । चोत 
मेना मनी लच््ै 1 -विधाम (प्व्द०) 1 

मेभो--च्् ६० [ प्रर ] मेमोरेटष फा स्तत म्प 

मेमार्--सय पुर [ ऋ° ] नयन निर्मा एरनवासा परितम | दरमारत 
यतानेवाा ] प्रर । राजगोर 1 

मेमोरियल--२ प° [भ्र०]2 वर प्रार्वनाप््र जोफिमी चरे 
प्रयिरार ङे पान पिनारार्थं भजा जाव! भ्रावदनधपर 1 उ०- 
जिस गर भे श्रीमान्‌ चैपरिदनेट गवर्नर बहादूर जायं परीं 
उनको बागरी क्ते प्रव्राराध यमोरियय दिए जायं ।--प्रेमपन्‌०, 
भा० २,प्‌० ५०1२ न7रकचिह्धु) वास्गार्‌ 1 

मेमार टम--उ-ः; ४० [५०] { वट्‌ परत्र तितत कोटं यात त्वरण 
{वान्‌ 5 ~ विक 11; ध | ददाम 1 म्मररपतध्रक | २, 
च्य ! प्रनिम्त। 
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मेमोरेडस आफ देशोसिएशन- सला ए | श्र ] किसी ज्वादट 

स्टाक कपनी या समिलित पुंजीसे खुलनेवाली कपनौी को 
उह ए्यपत्रिका जिसमे उस केपनी का नाम भ्रौर उदेश्य रादि 
लिखि होतेह श्रौर श्रते हिस्येदारो के हस्ताक्षर होतेह) 
सरकारमे इसकी रजिस्दीदहो जाने पर कपनीका कानूनी 
श्रस्तित्व हो जाता है ] उदैश्यपत्रिका । 


मेय-वि० [ सं° ] १ जिसकी नाप जोख हौ सके । जिसका परिमाण 
या विस्तार ठीक वताया जास्के! २ जो नापा जोखा जान- 
वाला हो| 

मेयना†- क्रि०° स० [८ मेदन हि° मेयन( = मोयन)] पकवान श्रादि 
मे मोयन डालना । मोयन देना । 

मेयर सज्ञा ° [ श्र° ] म्युनिसिपल कारपोरेशन का प्रधान । जैसे, 
कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर । 

विशेष-उगलंड मे म्युनिसिर्पलटियो के प्रधान मेयर कहलाते दै 1 

ये श्रपने नगरो की म्युनिसिपंलवियो के प्रधान होने के सिवा 
वहाँ के प्रधान मजिस्टेटभी दह्येते ह| लन तथा श्रौर करट 
नगरो कौ म्युनिसिर्पलय्यो के प्रधान लाड मेयर कहलाते 
ह। दहिदुस्तानर्मे कारपोरेएन कै प्रवान मेयर कटुलाठे है। 
इनका केवल म्यूनिसिपल प्रवधसे दही सवष | ईस्ट इल्या 
कपनी के समय सनु १७२६ ई० मे भारत मे, कलकत्ता, 
ववर श्रौर मद्रासर्ये, विचारकायं े लिये मेयर फोट स्थापित 
किए गए} यह्‌ टेतिहासिक सथ्य है परतु स्वतभ्रेता 
प्रास्नि के वाद भारतवषं के भ्रन्य वडेनगरोमे भी कारपोरेषणन 
या महापालिकाएं वना गई हु। उन सवके प्रधान को मेयरया 
भरघ्यत्त कहते ह । नका निवत्त कापारिणन के समासदो दारय 
किया जाता है] 

मेयान[-- सज्ञा ° [ फ़ा० मियाम ] दे म्यानः। उ०--कटाँ ग्यान 
का पयान, कहां मेयान का मुसकला 1-- रामानद०, पृ० २२ । 

मेये--सक्ञा खी° [ घण वँग० ] कन्या । घेटी ] पुत्री । उ०-पजावी 
मेये तो वेश सुदरी ।--भस्मावुत, प० ७२ 1 

मेर {डा पुं [सं० मेल] द° “मेल । उ०-- (क) एहि सो छृष्ण 
वलराज जस कीन्ह चहै छर वधि। मन विचार हम श्रावही 
मेरहि दीज न कष |-- जायसी | ( शन्द० } | (ख) गए 
हेराइ भो प्रोहिभा मेरा ।-जायसीग्र०, प ६२। (ग) 
भ्रपने प्रपने मेरनि मानो उनि हदोरी हरख लगाई [--सुर 
(शन्द०) ! 

मेर, सद्या ¶° [ घ॑ मेर ] द° "सेर" | उ०--मुदर हय हीसि जहाँ 
गय गाजें चरुं फेर । कषर भागं सटकदेसूुर प्रदिग ज्यौ 
मेर | -सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ७३९। 

यो ०--मेरडढ = दे° भेरुदड' । उ०-थिर मन मेरड्ड चदु 

तारी । -घट०, पृ०३१। 

मेर} सञ्ञा पु [दे०] पर्वतीय जातिविरेष । एक लडाक् पर्व॑तवासी 
जाति । उ०- जह पञ्बय घाटो हृतौ मीना मेर मवास ।- 
पुऽ रा०, ७।७६ । 

मेरक-~--सञा पु° [ प° ] एक श्रसुर जिसे विष्णु ने मारा घा | 


४०१६ में 


मेर्टी- सन्ना प [ ह° मेरड नगरसे | गघ्ेकौ एक जाति नजो मेख 
की श्रोर होती है। 

सेरवन -सल्ा ली [ हि० मेरचनय ] मिलनेकी क्रिया या भाव। 
मिलान | 

सेरवना-क्रि० सण [ सण्मेलन] १ दोौया करई वस्तुग्रो कोए 
मे करना | मिश्ित करना 1 मिलाना । उ०-ते मेरए घरि धूरि 
सुजोवन जें चलते वह्‌ छत्रकी छाहौो [-- तुलसी ( ल्द, }। 
२दोया कर व्यक्तयो को एक साव करना । सथोग करना। 
मिलाप करना उ०--(क) चतुरवेद हुं पडते हीरामन मोहि 
ना । पद्मावतसौ मेरवी सेव करी तेहि गाड (जायसी 
(णव्द०) | (ख) दै मो्ि भ्रास मि्लकं जौ मेरव्र करतार । 
जायसी (शव्द ) | (ग) श्रौ विननी पडितन सन मजा | हट 
संवारहु, मेरवहु सखा ।-- जायसी ग्र ०, पृ०६। 

मेखनि(-- यक्ना ली० [ ० मेखना ] दे° भेखनः । उ*--युदर 
एयामल श्रग॒ वसन पत्त सुरग कटि निपग परिकर मेरवनि। 
-- तुलसी (णन्द०) । 

सेरा सवं० [हि०मे+-रा (प्रा० केरिश्रो, दि० केश)| [सौ मेस] 
नेः के सवयकारक का खूप | मुभे सवष रखनेवाल। | मदीय । 
मम | जंसेः-- यह्‌ घोडा मेरा है। उ०- मेरुं जट गरि मर 
मति विश्नक्खन माए ।--कीति०, पृ० २०। 

मेरा&{- मञ्चा प° [घं° मेला] दे° “मेला । उ०-- यह्‌ ससार सवन 
जस मेरा | प्रत न श्रापन को केहि केरा । -- जायसी (एब्द०) | 

मेराड†-- खला पु [ {इ० मेर (= मेक) ] दे° भमेराव' | उ०-धनि 
प्रोहि जीव दीन्ह्‌ विचि भाक | दहरं का सं लेह करद मेराञ । - 
जायसी (शब्द ०) | 

मेराज-पक्ा खी° [ श्र मेरा ] सीढी | ऊपर चडढनेफा साघन। 
उ०-षूह्‌ करं मेराज कुफर का खोलि कुलावा 1 तीषो रोजा 
रहै भ्रदर मे सात टिकावा । ~ पतहु०, पृ० ४३ । 

मेराना(्--क्रि° स० [ इ० ] >° मिलान" } उ०--(क) सो वसीठ 
सरजा तेद भरावा । बादमाह्‌ क श्रानि मेरावा 1-जायसी 
(णन्द०) । (ख) कपुर लादचौ मेपरया वामे पूजा यही हेमाय | 
जग० बानी, पृ० १। 

मेराव-- ख पु° [ द° मेर (= मेल }] मेल । मिलाप | सपागम | 
उ०-- पद्मावत पुनि पुज ्रावा । होदहि श्रोहि मिसु दिस्य 
मेरावा ।-- जायसी (ए द०) । 

सेरी सर्व० [ हि० ] भेसः का खली० रूप । 

मेी--सज्ञा शीण श्रहुकार । उ०-मेरी मिटी मक्ता मया पाया ह 
विस्वास 1 मेरे दूजा कोठ नही एक तुम्हारी भ्रास । --कवीर 
(रन्द०) । 

मेरु-सन्चा प [ सं°] १ एक पुराणोक्त पवतजौ सौनिका कहा 
गया है | विरेष दे” ^सुमेरु' ) 

प्यी०--हेमादि । रत्नसानु । सुरालय । 

२ जपमालाके वीचकावडादानाजो प्रौर सव दानो के ऊपर 
होता है । इसीसेजपकाभ्नारम भ्रौर इसी पर उसकी समालि 
हाती है] सुमेरु । ( जप करते समय भमर का उल्लघन नही 
करना चाहिए 1 ) उ०--कविरा माला काठ की वहत॒ जतन 


|, ग 
गपा ६ 


पिधानी ५ [० मगति नदर {परप} मेगा लं 
पय्‌ | 

मर 0 [ कमर मगा | पद्रः } पर्यर) 

गपाष्रोत-- ताप" [ (त यदा. परत | कतया + ध्न 
पा | 

गवादय (पन [ { ० प्लान ] ६ श] गत २ ण्ट 
ग्नि 1३ प ~रम सरि पं म छन्न 
प दष्ट जर) मदामो मजि त ति च) [ज दव । 
---व 41 (>>.५) 1 

मवासी-- पा प [ [दिन मतरस] { पनम (पतेम परत 
{ति { उन्--पे दाया मू प नता पदक जे 
एष्ट व्वा मा आ तित गव कषु कऋीद्‌ [--, < 
म ०} १२, (त्तम सण्वाता | मनात पोः प्रधम । 
उ०--- रतया ग मदानी ज्वा दृ स्वेन मो द 
147 रि त [वकृ सया (पोव [कर (> २१) 

नप पुं [ +] ६ ८1२ प्रनत विने + १ सि 
नगद दषते, नर्या पौर पररो्य तप्य प्रमृषे 43 
पमु न । 

[६८२ य सणि पर्नं -याधमे ग्द 1 ग्पामिप्एौ 
पररयदमे प्तप नि सवर प्रते प्रपाण पमो पणू) 
मय ममान माताऽ 1 क निद्र का उत प्ति 
४ | प्रा सपक भ्य क्लप तयक 2" भयम गन्त ६। 
उपा पोष वद्रोनामे पसप शमे वि तष ९ प्रद र 
उग्रा, गुव उनपन वुक पनि वादु । 
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मरत {म्म ए" दन्त चत्व दु एत 
५, न पसप? तग मदर 4} पवृ प्तप ११५ २८५८ 
२1, भरामि षत परेय वर्म भ [दर {र} । 
ध धष 1144 [५ 141, 1 ~, । 
पप भल + ५. ॥ १५२ ।१{ {५ | ६१९६ 1» 31१ {{ उ 


च 


9 १५६ = 1 


ˆ [ ५ ] भव ८ 1 कापोत | त. ॥ 


न मै क १ ~ ~ ध [श नि 
म्व ~ [ "१ |, ग्द सद दषा | र्- प्तप मृ 


णक 


ऋ 
# 2१ | 1 न ४ {4 श +त ५ 


४५ 


4 ४। ६ शः 
५९8 $ 1५ सर ४४ 1 ~ = {१ 4 4 च", ६ 


{ ॥ि १ | व 
\ {६ 1१ ८ १ ~~ "[; ५५ ५५. ४५८१ १, ^. {० ] 


४ १ 1 ॥ 1 भने # 
१८4६-० द {[ [ए ० वनिन". 1 
ड 1 ४ १५. 

तिव ५११ मन य ९1 


~ 4 ष ॥ 
मश्रमत ~ > + ५ | पष । 
> क ५ १३ ~+ १ >! * 0 
गह) ग. 


4 
६ + प्रद 4 द भं ध अ, १४ ५१,२३०२ 1 


## $ 


४ 


॥ 
|| 


५ मनय 
कु तः) क ~ ^ +} { द ,=~ 
11.91 ४ व [4 [ 1 4 ति + 1 ॥ श्र 
१५. ध. 1; "~ 
| १ प ४ 
मपा. ^ १९] `“ 1 
व~व; ~ २ { ~~ §. ~ ~ ~ ~ 
मवद ` ~ ^ > 2. । 
4.1 4.1. ५4 4 "“ अ ~ ~ 
# १ [च = ज ~ = 
{ “ ग; 92.11 -~. 1 { ~ *} 1 
मपय + 1} [ = न्प + 4) नन + } 
एथ # 
रग "त ॥.९ [मी > [4 है 9५ र 01 
= (~ | > > 451 | १५. ई 
गनि -- नदः श, € दषम {६ ! ४.4 न 
11113111 ॥ ९ १४ ०१..१ 1 + ˆ र 
प 119 + १ ~ 1 
पिदाप प {र स्वै" म 0 1 ^ 
११11 ~ 1 4 ~ 
अ {ए 
॥ 1 
मप; --ः { +° मथ्य. | ८८1 
मष] ---1 ८ १५. { 1{8 | ए 1 4.4. न, 1१ 
भ ल, = ~ ग~; 
मप तुर 15 10 1 ~€ 11 "4 र 
१7 ५ ५६ { { +| | > | 
भं + 
11\.21 ता मन - गए म [| =} „` 
१1) १ ० ॥ १4 ग = ˆ 
धत [ 3, नुन, 1 
भ भृ प्ररया--- -“ प” ८८ ८3 (५, न 
६, 
8 
ग्म -- 1. [ १ ] १. ४ | २ ५ (र $ 2“ 
' भ्न ऋक | 14 ॥ 
= 41 "151. 44... 1 ^>: १.३५ द्द्‌ न 
नरप म + "द दम द स 3 
पपन चर [नन मक न्दम... {2 
भमुग्ग] । ।। श्तु“ 
भनुः व | ध 1 १ च ककः क य ~ ४ 
71३", ५८ 1 
मन्मयद्मर-- ~ 3 { नस्क ब; + + ८, 
य ष 41 १ ११ ?4 प ) शि ए 94 ४ 5 ॥ { ९ ९ १५ 1 
५ १1 ,* १२,, {१ > ए 
न ॥ 
11111191 ~ {~ ०६५ म ४: १ 4 ~ ^ 
0 2 = = १ 
कः ५ क ~ +~ भ च 
न + + न ल # ++ ५4 
४ +. ॥ ५ 3 ५ - > £ 
गु .१ ~ 3" । ( क 3 । = ४ 
1 [१ # १. ष # ५ 1 | १ क {४ 2 ४ ति $ 
[| #॥ क क 8 
{ क इ: 4. ~ 4 4 ५५ 4 ॥ ॐ + 
= ६ १ क ५ ^| + ६.4. < + ५ 9, 
9. + „ * ^ ६ +: " 
किमि र ५१५ + न> ^ ५, 
८ 
वि ष 
५ + 9 ^ १ ४८ * >< ध" कः, 4 3 ध 
† 
# भे 
=, स ~ (3 ब} शि क ५४ द =, + ५ स 
० 
‰ “4 1 
# | + + 
3 मः 4 
1 त त 
क 2 = 1 हि ~~ ६ 
+ १*५ न ॥ ~+ 94914 + १ { &१: 
~~ #; १ । 
>. „३५ (अ, त्‌ 


पलना 


मेलत तेल पुलेल ।--मूर (षब्द०) 1 ३ धारण कराना) 
पहनाना । उ०--सिय जयमाल राम उर मेनी ।--तुलसी 
(षन्द०) 1 ४ रमाना1 लगाना} उ०--छडा नगर मेलि 
कं धुरी -जायनी ग्र ०) प्रृ० ४६1 भ भेजना 1 उ०्--च्प 
मेले भ्राया नगर, दोड ववार्हृदार 1 कटी विगत विय विध करे 
प्रानंद भरे श्रपार ।--रघु० 5०, पृ° ६२ 

मेलना--क्रि० श्र° उक्ढरा होना । एकत्र होना । जुटना । उ०- 
वलसागर लद्मन सहित कपिसागर रनघीार 1 जससागर रघुनाथ 
जु मेले सागर तीर ।--(शव्द०) । 

मेलमल्लार-खल्ञा पु [ ख | एक रागमिनी जिसकी स्वरलिपिश््स 
प्रकार है-सससरेमपघससधपमगरेमर। 

मेलाधु- सज्ञा प [ प्र° मेलान्वुं | दवात 1 

मेला-खशा पु [ घ मेलक | १ वहुतसे लोगो का जमावडा। 
भीड माड | २ देवदर्णंन, उत्मव, चेल, तमशे श्रादिके लिये 
बहुत से लोगो का जमावडा 1 जसे, माघमेला, हरिहर 
का मेला । 

यो०- मेला ठेला । मेला तमाशा । 


मुद्‌[°- मेला मरना = किसी खेल तमाशे या उत्सव मे काफी भीड- 

भाद एक्ट होना । मेला लगना = जमाव होना । भीड लगना । 

मेला सन्ना ली” [ खंण ] १ वहुततसे लोगो का जमाव्डा1 २ 
मिलन । समागम | मिलाप! ३ स्याही । रोशएनाई्‌। 9 
श्रजन । ५ महानीली । 

मेलारेला-खल्ा पण [ हि० मेला~+खेना (= धका) ] भीड माड 
भ्रौर चछा । जमावडा। जमे,-मेलेर्लेमे स्ियोका जाना 
ठीक नही 1 

मेलानदा- सन्ना खी° [ स० मेलानन्द। ] दवात । 


मेलान- सज्ञा पु [श्र० ] मजिल। पडाव 1 टिकान। 
डेरा। उ०-सागरतीर मेलान पुनि करि रधुकुल नाह । 
-- केशव (णशन्द०) । 


मेलाना{--क्रि° स० [ हि" मेल] १ मेलना का प्रेरणार्थंस्प। 
रेहन या गिरी सखी हू वस्तु को रपया देकर दुडाना 1 

मेलायप सन्ञा पु [ सं० | १ मिलने, इक्ट्रूा करनेवाला] २ 
ग्रह का सयोग 1 ३ मीड। जमाव । 

मेलापन- सज्ञा प° [ सं° ] भिलना । सयोग । समागम । 

मेल्ी-- सज्ञा पुं [ हि० मेल ] वह्‌ जिससे मेल जौल हौ ! वह्‌ जिससे 
धनिष्ट परिचय हो । मूलाकाती 1 सगी । साथी | 

मे्ली--वि० देल मेल रखनैवाला । जल्दौ हिल भिल जानेवाला । जिसफी 
प्रवृत्ति लोगो को मित्र वनानेकोदहो। यारवाण । ज॑से--वह्‌ 
वडा मेली भ्रादमी है। 

मेल्टिग केटल- सन्ना प° [ श्र° | सरेसर गलाने कौ देगची । 

विभेष- यह्‌ एक ढकनेदार दोहरा वर्तन होता है । नीचे के वर्तन 

मे पानी भरकर उसके श्रदर दूसरा वर्तन रखकर उसमे सरेस भर 
देते ह श्रौर ढककर भ्रव पर च्डादेतेहं1 पानीकी मापसे 
सरे गल जाता है । गल जानै प्रर उसे रोलर मोत्ड,मे ढाल देते 
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मेव प॑ 


ह जिससे वह जम जाताहै श्रौरस्याही देनेका वलन र्या 
होकर निकल श्राता दे । (दछापाखाना) । 


मेल्दना{'- क्रि० स० [प्राण मल्ल, युन० मक्लवु = (दोडन), रखना ] 
१ घछयोडना । रखना । डालना । उ०-पग पलका कौ सुवि 
नही सार सत्रदक्वा होद्‌ । कर मख माहं मेल्दु्त, दादू लं 
* न कोद ।--दादू० वानी, ०२६९० २ गढा रहना | पठा 
रहना 1 उ०- मल्टी रही सूम की थाती । सुंदरदी घ्नागेकं 

थाती 1--सुंदरण०् ग्र ०, मा० १, पृ० ३५८। 


सेल्दनाः- सज्ञा खौ [ दण० ] एक प्रकार कौ नाक जिसका सिषा 
खडा रहता दै 1 

मेल्टना-क्रि० भ्र० १ क्नेशया पीडासे वार वार षम कन्वटमे 
उम करवट होना । छटपटाना ! वेचन होना । २ कोईकाम 
करनेमे श्यानाकानी करके समय विताना। 


मेव-सक्षा पु [ देश० | राजपूतान की ग्रोर वसनेवाली एक सुटेरी 
जाति । मेवाती । उ० छवि वन मे दौरन लगे जवते तवटग 
मेवे । तव ते कटे सनेहिया मनचछन लं कं देव 1-रसनिषि 
(ब्द ०) । 
विशेप-मेव पहले हिद घे श्रौर मेवात मे वसते ये | परर प्रुमलमानी 
वादशाहूत के जमान मे ये मुसलमान हो गए 1 भ्रवये लोग लूट 
पाट प्राय षछोडते जा रहै द) 


सेवक] --च्छा पुं [ फ़ा० मेवद ] मेवा उन पूलौ नैन स्पको 
चाहत मिलनि सकल रस मेवक [--भीखा ए़०, प° ८६। 


मेवदी- सा ली° [ द° ] निर्गुडी । संभालू । 
सेव्‌।-- रज्ञा पु० |[ प्रा० मेवह्‌ ] १ खाने का फल।२ किंममिन, 


वादाम, भ्रखरोट श्रादि सुखाए हुए वद्या फन । उ०--विविव 
मघु मेवा मोग रचाय [--घनानद, पृ ५६१1 


सेवा सल्ला पुण | दै] सुरत के गन्त की एकं जाति जिस 
"खजुरिया मी कहने ह । 

मेवारटी--सन्ञा खी° [ फा० मेवा +-वाटी ] एक पकवान जिसके 
श्रदर मेवे मरे रहते ह । उ.--फूटि जाय फन फनीराजको 
समोसा सम फटि जाय कच्छप की पीठ हू मेवाटी सौ ।-- 
गोपाल (शन्द०) । 

मेव}ड- सज्ञा पु० [ देश० ] १ राजपूताने का एक प्रात जिसकी 
प्राचीन राजधानी चित्तौर थी श्रीर भ्राजकल उदयपुर दै। २ 
एक राग जो मालकोस राग का पुत्र मानाजाताहै। 

मेवादीः-- सद्या पुं” [ ह° मेषाद्‌ +- दं (प्रव्य०) ] मेवाड प्रदेश का 
निवासी । 

मेवादी--वि° मेवाड मे होनेवाला । मेवा से सवघ रखनेवाला । 
मेवाड का | 

मेवात-सक्षा पु० [ सं ] राजयूतनि श्रौर सिके वीचके प्रदेश 
फा पुराना नाम । यह मेव नामी जातिका निवास याः 
जो हिदू ये । उ०--मेवात धनी भराए महेस । मोरिल्न इन पुर 
दिए पेत ।-- प° रा० १। ४२२। 


मेवाती 


मेवाती--सड्ला पुं [ {हि० मेवांत + ‡ ( प्रत्य०)] मेवात का 
रह्नेवाला । 


मेबादार ~ वि° { फा० मेवहदार ] फलदार । फलयुक्त । 
सेवाफरोश-- सन्ना पु० [ फा मेषदह्‌ + फरोण ] फल या मेवे वेचने- 
वाला । 
मेवासा(ढ | -- सज्ञा पु [ दि० मवास्य ] १ किला! गढ। र स्वा 
का स्थान 1३ घर 1 उ०--कवीर हरि कौ गत्ति कामन 
मे वहत हुलस । मेवासा मजं तही होन चह निज दात्त । 
--कतीर (शव्द ०) 1 
मेवासी-- रदा पुं° [ ६० मेवासा | १ धर मे रहनेवाला । धर का 
मालिक्त । उ०--मन सेवरासी मूडिए केशि मूड काहि । जो 
मुख किया सौ मन किया केर्शो किया कचु नाहि ।---कवीर 
(पाव्द०) । २ किलेमे रहनेवाला । सर्राद्ित भ्रौर प्रवल । 
उ०__ किरा सन मेवासी भया वस करि सकं न कोय। तन- 
कादिक रिषि सारदे दिनके गया विगोय }--कवीर (व्द०) । 
मेप-सङ्ञा पु° [ ° ] १. भेड । २ वास्ट्य प्रियोमे ते एक जिसके 
द्रतर्गत श्रर्विनो, भरणो प्रर छृत्तिका नक्तत्र का प्रथम बरा 
पद्ता है। 
विशेप-दइस राशि पर सूर्यं वंशाखमे रहते ह! राशियो की 
गणना मे इसका नाम सवसे पहले पठता है। इसकी श्राकृति 
मेप के समान मानी गर्दहै। यह्‌ राणि सूर्य का उच्च स्थान 
ह । समे जवतक सूर्य रहते ई तवतक वरुन भरव रहते ह । 
उचाश काल वैशाखमे प्रथम दस दिन तक रहता है1 इसके 
उप्ररात सूर्य उव्वाणच्युत हने लगते ट । 
३ एक लम्नजो सूर्यके मेप राशिम रहने पर माना जाता 
है जंमे--यदि किसी का जन्म सूर्यं के मेष राशिमे रहने 
प्र होगा, तो कहा जाएगा कि उमका जन्म मेप लगनमे हमा । 
मुहा०--मेप कना, = मीन मेप करना । नागा पीछा करना । 
तकल्प विकल्प करना । उ०---कियो श्क्रूर भोजन दुद्रन सग 
लै, नर नारी ब्रज लोग सर्वं देख । मनो भ्राए सग, देखि एसे 
रग, मनहि मन परस्पर करत मेषं {मूर (शन्द° ) । 
४ एक ग्रोपवि | ५ जीवकं । सुना । 
मेपकवल्ल--प्ाः पुं [ स० मेपकम्बक्ञ ] मेष के रोएं का कवल । ऊनी 
कवन [क०] | 
मेपक्ुसुम--चा प” [ स° | चकवंड नाम का पौवा । चक्रमर्दं [को०] । 
सेपग-वि० [ ख० ] मेपराशिमे मया हृश्रा। उ०-- माच मेपग 
मानु मै हे मघुसच्रुगररारि 1 प्रात च्टान फल दीजिए नाथ पाप 
निरवारि ॥ --भासर्तेदु ग्र०, भा० १; प° ६० । 
मेषपाल-- सज्ञा परं [ सं° ] गडरिया । 
मेपपालक--सश्चा ° [ घ० ] दे° “भषपालक' [क्‌ । 
मेपपुष्पा--सा छी° [ ° ] मेदा्षगी । 
मेपमास--घथा ¶० [ स० ] वैशाख मास कण्‌ । 
मेपर(्र- सदा खी° [ घं मेखला ] ° भेखला" । उ०- रवत कट 
मपर, चकोर साव से सुर ।--प° सा० ६१।७७० । 
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मेहदी 
ेरदेदी 
सेपक्लोचन--सन्ना प° | सं० | चक्रमरदं । चकवंड । 
तेपवल्ली--सक्ञा जी” [ ख ] मेढासिगी | 
मेष।वषाणिका--सक्षा खी° [ स | मेदामिगौ । 
मेषवृषश- सज्ञा पु [ ख | इद का एक नाम । उ --मेपवृपण 
प्रस नाम शक्र को हह सवर समारा । अवृपण मेष देव पितरन 
को दहै तोहि श्रपारा 1--रघुराज (श्द०) । 
सेपश्र ग--घञ्चा पु [ उं° मेष््डूग | स्िगया नामक स्थावर विप | 
८ 
मेषण्य गी--सह्ञा ली° [ सं° मेषशृङ्गी | मेढागी । 
मेषसंक्राति -सक् खी० [ घ॑° मेपसद्क्रा न्ति] मेप राशि पर सूर्य 
के श्रानेका योग वा काल । 
वि्ेष--दसी दिन से सौर मास्त के वंलाख काश्रारम हीता दै । 
इस दिन द्द्‌ लोग सतत्‌ दान करते र, दतते इसे 'सतुप्रा सक्राति' 
भी कहते ई 1 
मे पाइ--सष्ठा पु [ सं° मेषारड | इद्र | 
सेप[-- स्वा खी [ सं० ] १ गुजराती इलायची । २ चमडे का एक 
मेद जो लाल मेड की खाल से वनतादहै। 
मेषालु-- सन्ना 4 [ स | वर्वरी । वनतुलसी 1 ववृ । 
सेषिका, मेषौ -स्डा खी [ ० ] १ भेड । खीमेप। २ तिनिश 
वृत्त । ३ जटामात्ता । 
मेष्रण---सक्ा प” [ सं० ] ० 'भेसुरण' [कोण] | 
सेस सला पुं [ श्रं ] १ वहं स्थान जह सत्य लेकर विद्याययो 
के लिये भोजन का प्रव कियाजाय। छाय्रावास से सबद्ध 
मोजनालय जहाँ विद्यार्थी सूल्य देकर भोजन करतेहं। २ 
फौजी श्रफसरो, संनिको श्रादि का सयुक्त भोजनालय । 
मेसूरण-- सन्ना ५० [ सं ] फलित ज्योतपमे दशम लग्न जो कम- 
स्थान कहा जाता दह । 
मेस्मरइजर-- मला प° [ अ्र° मञ्मराहजर | वह्‌ जो किसी को श्रपनौ 
द्ज्छा शक्ति से श्रचेत कर दता दै। मेस्म,रज्म करनेवाला । 
समोहित करनेवाला । समोदह्क । 
सस्मरिञ्म-- सल्ला पण [म्र मेज्म,रञ्म | (मेज्मर नामक जमन डाक्टर 
का निकाला ह्र ) वह्‌ सिद्धात जिसमे कि मनुष्य किपी गुप्त 
क्त या केवल इच्छाशषक्त से दूभरे कौ इच्छाशक्तिको प्रभा 
वान्वित या वशीभूत कर सक्तादह। वह्‌ विद्यायां शक्ति 
जिससे कोई मनुष्य भ्रचेत कर वश मे क्रिया भ्रौर श्रषने छच्या- 
नुसार पस्चालित का जा सके, श्रवात्‌ उसे जो कुठ 
कद्लाया जाय, वह्‌ फट या जो कु पृछा जाय, उसका उत्तर 
दे । समोहिनी विद्या । समोहन । 
विेप--जिसपर मेस्मरिज्म किया जाता हं, वह्‌ भ्रचेतसादो 
जाता है, भ्रौर उस श्रवस्थामे उससे जौ कुं कहटलाना होता 
है, वह्‌ कहता है याजो कुछ पूछा जता दै, उक्षका उत्तर 
देता र । 
मर्देदी-- सा खी° | 8० मन्ध, मेन्धिका ] पत्तो काडनेवाली एक 
फाटी जो वलोचिस्तान के जगलोमे प्रापे श्राप होती ह भौर 
सारे हिद्स्तान मे लगाई जात है । 


[| 


मे! 


विशेष-इसमे मंजरी के स्प मै सफेद पुल लते हँ जिनमे मीनी 
मीनी सुगघ होती है । फल गोल भिर्चफौतरहके होते रहै प्रौर 
गुच्छो मे लगते हँ । इसकी पत्ती को पीस्षकर चढाने से लालरग 
भ्रातादहै, इसी मे न्यां इते हाय परमे लगाती हं । वगीचे 
प्रादिके किनारेपर भी लोग शोमाके लियि एक पक्तिमे 
सकी टद्ी लगाते है । 
पयो-नखरज । कोकदता । रागगर्मा । संधिका । नखरजनी । 
युद्ा०- क्या परमे मेदी लगी है? =क्यापैरकाममेनहीनला 
सक्ते जो उठकर नही भ्रति ? मेर्हृदौी रचना = मेहदी का प्रच्छ 
रग प्राना | जंसे,--उसके पैर मे मेष््टी सू रचतौी है। 
मेर्दैदी वोधना = मेहदी को पत्तियां पौसकर लगाना । मेषी 
रचना = मेहदी लगाना । मर्दी ल्लगाना = मेदौ फो पत्तियां 
पीसकर हथेली या तवुए मे लगाना । 
महः खषा पुं [ ख ] १ प्रस्नाव। मूत्र। २ प्रमेह रोग।३ 
मेप । मेढा । ४ प्रज | छाय | वक्रा (कोर) | 
मेह सञ्ञा पुं” [ मेघः प्रा० मेह ] १ मेष। बादल । २ वर्पफा। 
फडी । मेष । उ०- छाई पियरार प्रौर विथा हियरारई्‌ जानै, 
जके थके वैन नन निदरत मेह्‌ को । --घनानद, प° ७७ । 
प्रि० प्र०--श्राना ।- पना ।--वरसना | 
मे&“--वि० [ फा० मिह, मेह ] बड़ा 1 वङ्गं । सरदार [को०] । 
मेदष्नी-- सषा जी° [ सख ] हरिद्रा । दल्दौ [कग] | 
सेहतर- सन्ना पण [ फा° मतर, तुल० ८० महत्तर ] १ वुखुर्गं | 
सवसे वडा । जसे, सरदार, णाहजादा, मालिक, हाकिम, भ्रमीर 
प्रादि । २ [ ली मेहतरानी ] नीच मुपलमान जाति जो 
माड देने, गदेगी उठनेभ्रादिका काम करतीदहै। मुसलमान 
भगो । हलालखोर । 
मेहन-- सञ्च १० [०] १ शिषन ¦ लिग। २ मूत्र 1 मूत 1३ मूतना 
(को०) } ४, मुष्क वृत्‌ | मोरवा (को०) | 
से्नत--स्चा खी [ श्र° | मिहनत। श्रम । 
तकलीफ | 
यो ०--मे्नत मजदृरौः मेहनत मभुरी = एारीरिक श्रम का काम | 


युदा -मेष्टनत ट्किने लगना = श्रम का सफ़ल होना | परिश्रम 
सफल होना | 
क्रि प्र०--फरना 1--पटना ।-- लेना 1-- होना 1 
मेदनतकश-वि° [ श्र° ] मेहनत करनेवाला । परिश्वमी 1 उ०-- 
है इतनी सी चाह्‌ हमारी पूरी कर मेरे ईष्वर । एकाकी हूं 
मेहनतक्श ह, भ्रौर किराए कादै घर |-मिद्धौ०) प° ८७। 
मेहनताना--खल्ा पुं [ भ्र° मे्टनव +फा० धाना ] किसी काम कौ 
मजदूरी । परिश्रम का मृत्य । जसे वकौल का मेहनतताना | 
मेदनती-वि° [ प्र° मेद्टनत्त द्रं ( प्रत्य } ] मेहनत करनैवाला । 
परिश्रम । 
मेदना-- पचना लौ” [ घं ] महिला | खरी । 
मेदमान-- सञ्ञा प° [ फा० मेहम, मेदमान | प्रतिय । पाहूना । 
यो०-मे््मानखना = धथतियिद्याला । मेहमानदार = धातिथ्य 


भ्रमसि । क्ष्। 


०२० 


मेहरिय। 


करनेवाला । मेजवान । मेष्ठमाननवाज = ( १ ) मेहमानो की 
खातिर करनेवाला 1 (२) खिलानं पिलाने का शौकीन । 
मे्माननव।जी = श्रतिथिसत्कार 1 
मेहमानदारी--सन्ञा सखी० [फा ] श्रातिथ्य | श्रत्तिथिसत्कार | 
पहना । 
मेदमानी--सन्ञा ली० [ फा० मेद्मान ~+ दं (प्रत्य०) | १ श्रातिथ्य । 
सत्कार । पहना । उ०-मेहमानो करि हर्हुं चम कटा मुदित 
रिपिराज ~ मानस, २। 
मुहा ०-मेहमानी करना = सू गत वनाना 1 मारना पीटना। 
दह देना । (व्यम्य) ] उ०--नद महरि की कानि करति ही 
नतर करति मेहमानी ।--सुर (णन्द०) । 
{२ मेहमान वनकर रह्नैका भाव! जंसे--पह्‌ मेहमानी 
करने गए ह] 
मेहर {सज्ञा जी° [सं० मदना या देश०] पत्नी । बौवौ । स्त्री] 
मेहर. -सञ्चा खी° [ फा० मेह ] मेहरयानी । पा । प्रनुप्रह्‌ । दया । 
उ०--नैक नजर मेहर मीरावदार्प तेरा दादू दरवार तेरे, 
सुच साहिव येरा --दादू° वानी, पृ° ६०४ 
मेहर्बौ--वि° [ फा० मेहत्रां ] 2० भेहरवान" 1 उ०--गिराया ह 
जमी होकर चुटाया धासमां होकर । निकाला दुपमनं जा, 
श्रो बुलाया मेहरवं हकर ।~-वेला, ¶० ६२ 
मेह्रबान--वि° [ फ़ा० मेहर +-वान ] कृपालु । दयालु । भनुप्रद 
करनेवाला 
विशेप--वडो के मवोधन के लिये श्रयवा किीके प्रति भ्रादर 
।दखलानं के लिये भा इम रएव्दकरा प्रयोग होता है। 
मेदरवानगी--सष्ा खी [ फा० ] द° भेहरवानो' । 
मेहुरवानो--पञ्चा जी° [ का० ] दया 1 कृपा । श्रगुप्रह्‌ ) 
क्रि° पर-करना ।-दिखलाना -- होना । 
मदरा'-- सन्ना ४० [हि० मेदसी] १ स्विया कौ सी चेष्टावाला । स्त्र 
प्रकृतिवाला । जनखा । २ लियो मे रहूनैवाला । ३ जुलाह 
कोचरखीका घेया। 
मेहरा--सद्वा ष | मेदरचद (मूलपुष्प)] खत्रिो को एक जाति 1 
मेहर सा प | खर मेध, प्रा० मेह +-हि० रा (अव्य) ] द° 
(मेह | उ०--उधःरे उघरि भ्रव वरसन लाम्यौ प्रचरज को यह्‌ 
दरा ।--पनानंद, प०३३६ । 
मेदराव--स्चा ली” [ भ्र० ] द्वार के ऊपर श्रवमडलाकार बनाया हुभ्रा 
माग 1 दरवाजके ऊपर का गोल किया हुश्ना दस्ता । 
विशेप -मेदराच वनाने कौ रीति प्राचीन हिद शितल्पमे प्रचलित 
न थी । विदेशियो, विशेयत मूसलमानोके दासयादही, इस देश 
मे इसका प्रचार दहृभ्राहै। 
महरावदार- वि० [ श्र० मे्राव~+फ़रा० दार ] ऊपर कौ श्रोर गौव 
कटा हप्र ( दरवाजा } । 
मेदराख†--षदा खी° [ म० मेहना थवा मिला + रू ] प्रौरत । 
स्री 1 महिला । 
मेहरिया†-- सा ली० [ हि° मेर + श्या (अत्य ०) ] दे भेहरी' । 


मेहरी 


मे्टरी-स्ा ची [ स॑ मेहना] १ ल्ली प्रौरत। २ पत्नी । 
जोर 1 उ०-मेदरिन्ह्‌ संदर मेता, चंदन पेवरा देह [--जायसी 
(णम्द०) ॥ 

मेदल--खुप्म पुं” [वेश] मोत प्राकार का एकं प्रकार का वृत्त] 

विशेप-यह्‌ वृ्न हिमालथ मे कारमीर से भटान तत ८००० पुट 
की ऊंचाई तकपाया जातादहु। दयौ पत्तियां पाचि ष्‌ 
प्रगुल लघौ होती ह श्रौर पुरानी होने पर काली द्ये जाती ई) 
जादैमे दरसके फन पवते ह जौ खाए जाते ह। दमकी लषरी 
की छटिर्या प्र हुछ की निगालिर्थां वनती दह श्रौर पत्तियां 
पणुपोकेलियिचारेकेकाममेग्रत्तीदह्‌) 

मेदाउर(, मेद्ावरि (ट |--सा १० [०] ६० मद्यवर' । 

मेही [वि [दि० सष्टीन, मिद्दीन>> मेहदी] मीन । चारीक । 

यौ ०-- मदी मेही = महीन महीन । श्रव्यत बारीक । उ०्- मेही 
मेही वुकवा पिसाचोतो प्यके लगावौीहो ।--घरम०, 
9 ५८ । 

महु)-- स ¶० [ म० मेव ] 2° 'मेह' 

मेद्‌ - सया प° [ स० अन्द ] एकं दानव का नाम जिसेषटृप्णाने मारा 
था [कोभ | 

योऽ मेदद्य = स्रष्प्णा का एक नात | 

सै""-सर्व० [ प° मया] सर्वनाम उत्तम पुप्पमे कर्ताका सूप । 
स्वय ! सुद । 

मे.--परव्य० ] प° मय ] दे° मै" । 

भे (+*--प्रय० [ स मध्ये, पु० ह° महि] प्रथिकरणा कारक का 
विद्ध । 2० मे" 1 उ०्~-विहूरत बुदा चिविन र्भ गोपिन संग 
गोपाल 1 विक्रम हदं सदा वसौ दहि छवि सौ नदलाल 1- 
र० स्क, १० ६५२३ । 

मेद †--सग खी० [ धेण० ] दै मेड" । उ०--नददास प्रथुनिधिन 
रकि रीवावारूकीर्पेड [--नदण् प्र ०, पृ० ३८६ 

मेडक}--समा १० [ घ॑० मरद्ध ] द° भेढर' । उ०-तुम्दारी डफ 
फीसी टर टर उसके कान तकन पहुचे पएसीमं तुम्दारे लिये 
प्रच्छा है (--क्रीनिताय म ० पृण १०८ 

मेड1(ध-सर्व० { पजा० ] >° भेरा | उ०--नद महूर दा पवर 
फन्टेया टा जीवन जानी ह ।--पनानद, प° १७७ । 

मेदल--सथा ° [ ह° मैनफक ] मनफल 1 मदन फल । 

महलस ० | भ्र० मष्टल ] उ०-भगत्ति करणा करो प्रारभ, 
हुन उरं जच धरि रौद यभा !- रामानद०, प° ५३। 

मेध, प्रम्य० [ घं० मय ] द° "मय 1 उ०--श्रम गौकर सवरि 
देट्‌ तेसं मनो रातति महातम तारक मं ।--तुलमी (ज्ड०)। 

ग मता प्ौ० | फा० | मदिरा | शराय) उ०्-फजंषफो पौतैये 
मं सेफिनि ममभ्नेये किय । स्ग लाएगी हमारी फाक्रामस्ती 
एकः दिन (-- कचिता कौर, ना० ५, पृ* ४७७ । 

या०--सफदा = ३० स्॑लाना" 1 म॑यण । सकी = ० प्नैपम्तीः। 
मग्याना  सेपरस्त = लसाञपोर ) पराये 1 सपरस्मी = नराय. 
सोरी  मदसपान कौ तेत । 


४०२१ 


मेटर 


7 । ॥ श 


ग --गत्य० [ श्र° ¶ साय । सित । उनि, मंगरौमामानः मलन 
प्राप 

मेश्श--गज १० [ का० ] धच पीनेन | मद्यप । 

मेखाना-खया प" [ फा० मानष ] पयर पीनेकषा न्धा । मपु 
गाला) उज्-पं हमनता सवा तान उन साद्यण 
मेलाना ।[--नारतेदु व ०, जा० ?, प्र ५६३। 

सैका ।--सडा गु० [ मण० मातरु ] 2ै° मायकता!। उ०--(:) नेवपं 
गदूलि ननादया मके मायु | दुत्रत्नि नार सर्यरयाघ्रा। 
श्रानु (रहीम (चन्द०) 1 (ख) तः मंदते दुवश्राए। चुम 
{ट जननौ जनक पठाए [--रपूराद (द०) । 

मैगनट- सदा पं [ अ० ] इव पत्थर । 

सैगनाकारा--खयः पुण [ प्रं ] वद्‌ रजवीयप श्राज्ञापनं लिममे राजा 
फी प्रर ने प्रजाजनो क) कोरु स्वत्व या रम्रविमर दन कौ उति 
हो) णद्दौ फरमान । (श्रगजोने वयद श्रौर राजनीतिक 
स्वाघीनना का यद्‌ श्रपिगारपत्र वादणाद्‌ जान से ननु ६२६१५ 
९० मे प्राप्त कियाया1) 

मेगत्त---स्ण ० [ सं० मदक | मत्त टायौ (1 मन्त हवी । उ०- 
(कक) मावव सु मन सव दी {वध प्रच ! श्रत्‌ उनमतत निर्य 
पर॑गल चितारद्धिते ध्रसोच ।--नूर (णब्द०) ! (प) एेटति ग्रटति 
पठ मघ्य मत्त मंगलसी, साय करि दं यच सी लचत्ति दचाफ 
लफ [--मूपनेण (पनव्द<) | (ग) भक्ति द्वारदु सकरा रा 
दसवें माय 1 मन प्ोर्मगन हु रघ्यौ फंसे होय ममाय ।--क्रपीर 
(पाव्द०) ॥ 

मे गल पि० मत । मस्त । (दायी के ल्लिये}। 

मैच पु० [श्रं मैच] १ किमी प्रकार कै गेंद फ़ पैल फी ध्रयवा 
इती प्रकारके प्रर किरीयेलफौ वाजी 1 २ उपृक्त जटा । 


सेचः सा सखी° दियास्तलाडं 1 माचिरा । 
यो ०-सनाक्स = दियामनाद कौ दिविगा) 

सेजल(†--मग खीर [ घ मज्जिन] १ उननीदूमी निनना कः 
पुरुप एव दिन मनर वतकर तफरे। मजिन) २ मफर। 
यात्रा । उ०-प्रीप्म च्छ्तु पूनि मजन चारी) पद ऋका 
लका जनु चारी 1-- विश्राम [पञ्०) । 

न्यया रतान 

व धापा दकर्‌ प्या जाय) जाः ङा भ्त | 

सैनिक लालटेन -खरा स्वी [ भ्ण माफ र्न 1 एवः प्रपार षी 
लाच्टेन निमकेघाा नीद प्ररयनेतट्णु चित्रस्य प्रमार र 
जति ट फि उनकी पाष मामन वैः पपे परर पर्नी ह, भ्रौ 
य॑ पतत्र दग्र क] उम परदे एर द्विषा <] 


सेजिक - उरा पुण [श्र } त्रह्‌ प्रदूनुनत्तेतया 
ट्ट प्रौरचुदध 


> 


मटर पुण प्र ] १ दमगनज प~ निवा ट्र वृ, {दयं = 
कपोत" फरने के ।नये दिया दाय 1 यट {द्‌ ~ शप जी 
कतमः परमेक त्विषे दायं | जनं प्ट पमे 7 {~ 
प्त वदनन वा लटन प्ये नात [ कपोनोटर) 1 २ दनोद 
"ए हेष प थन ग +य तदा + । 


| 


4, 
ज १ 


"षप पयं चद्धर ठ 


मेटिनी 
जसे,- -प्रेस पर फर्मा कपते हुए एक पेज का मटर द्रं गया । 
( कपोजीटर ) ! 


सेटिनी-सक्षा खी° [श्रं ] श्रपराह्कालीन नाव्यामिनय उ०-- 
एक रोज भाल साहब की सालीके साध र्मटिनी ( दोपहर ) 
मे सिनेमा भी हो श्राई्‌ 1--मस्मावृत०, १० ३६। 


मैडम-- सला खी० [ श्रं ] विवाहिता तथा वृद्धास्रीके नामके श्रगे 
लगाया जानेवाला श्रादरसूचकर शब्द । श्रीमती । महाशया | 
जगे, मम व्लैदवेस्को । 

मेडो ध--सक्षा खी° [सं मसिकाया मर्ढपिका, प्रा मदी] मडरई। 
मदया । छोटा मकान; मदौ । उ०्-र्मेडी महल वावडी 
छाजा । छाटि गए सव भूपति राजा |-कवीरग्र०, पृण 
१२० 1 

सत्र सल्ला पुं [ सं] १ श्रनुराघा नक्त्र। २ मूर्यलोक। ३ 
मलद्वार । गदा । ४ ब्राहमण 1 ५ सूयदिय के समय के उपरात 
उससे तीसरा गरहुतं । ६ प्राचीन काल कौ एक वणंसकर जाति 
७ मित्रका माव 1 मित्रता! दोस्ती। ८ वेद फी एकं शाखा । 
६ वगाली ब्राह्यणो का एकं श्रल्ल (को) 1 

सेत्र--वि० मित्र सवघी | मित्र का) 

मैत्रक- सन्ना पु [ षं ] १ मित्रता । दोस्ती। २ बौद्ध मदिरका 
पुजारी (फो°) 1 

मेत्रभ-सष्ठ पु [ स ] भ्रनुराधा नकत । 

मत्रात्ष- सघा पं [ सं० ] एक प्रकार का प्रेत । 

सेत्राक्व्योतिक-- सा पुं” | घ॑ ] मनु के भ्रनुसार एक योनि जिसमे 
प्रपने कतव्य से अष्ट होनैवाला वषय जातादहै। 

मेन्र'यण- सच्चा प° [स०] १ गृह्यसूत्र के प्रणेता एक प्राचीन षि । 
२ मंत्र नामकं वंदिक शाखा । 

मेत्रायणि-सक्ना पु° [ घं ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

मेत्रावरुण = मेत्रावरुणि- सन्ना पु° [ सं° | १९ सोलह ऋत्विजो मे 
से पाँचवाँ छस्विज । २ मित्र भौर वरुणा के पुत्र, श्रगस्त्य । 

विशेष- कहते है, उ्व॑एी को देखकर मित्र श्रौर वरुण दोनो 

देवताश्रो का वीयं एक जगह स्खलित हो गया था। उसी वीर्य 
से प्रगस्त्य श्रौर वशिष्ठ इन दो ऋषियो का जन्म हृ्रां था । 

मेजि--सक्षा पु [ घ॑ ] एक वैदिक भ्राचायं जिनके नाम पर मंश्युप- 
निपद्‌ को रचना हर है । 

मेन्नी - सल्ला छी° [संग] दो व्यक्तयो के वीच का मित्र माव ! मित्रता । 
दोस्ती । 

मेन्रीवल--सन्ञा प° [ ख° ] बुद्ध का एक नाम ! 

विगेष-मंत्री मुदिता श्रादि योग के चार साधन कमर्‌, जो वद्ध 

फोप्राप्तदहो गए यै, एप्तीलिये उनका यह्‌ नाम पडा। 

मेतेय--सष्टा पु” [ स] ' एकवुद्धफानाम जो श्रमौ होनेवाचे ह। 
२ भागवत के ्रनुसार एकष्छपिकानाम जो पराशर के शिष्य 
थे प्रौर जिनसे विष्णुपुराणकहा गयाया। ३ सूर्य ।४ 
प्राचन काल की एक वरणंमकर जातिजो वैदेह पिता श्रौर 
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श्रयोगव मात्ता से उत्पन्न कही गडटै। इसका काम दिन रति 
को घडियो को पुकारकर वताना था! 

मे्ेयिका--सञ्ञा ली” [ ० ] मित्रके साययुद्ध | मित्रया दोस्नो 
के वीच कौ लडाई [कोण] | 


मेत्रेयी--स्ञा ली [ स ] १ याज्ञवत्व्यकीसखरीका नामजोव्हय 
वादिनी श्रौर वडी पटिति थौ । २ श्रहूल्याका नाम) 
सेतरय--स्ञा पु० [ स° ] मित्रता | दोस्ती 1 
सेथिल वि [ ० ] १ मिथिलादेणका। २ मिथिना सवी | 
मैथिल सा पुं १ मिथिला देण का निवामी| २ राजा जनकका 
एक नाम । 
मैथिलललिपि- सल्ल खी° [ सं ] मिथिलादेशया प्रात की लिपि। 
विशेप-मिथिला ( तिरत ) देश के ब्राह्मणौ कौ लिपि, जिसमे 
सस्रत ग्रथ लिखे जाते टै, "मौयलः कहलातो है । यह निमि 
वस्तुत बंगला का कि.चत्‌ परिवतित्त स्परहीदै श्रौर इसका 
वगलाके साथ वंसाहीमवयरहै जेमाकिकंयाकानागरीसे 
ट्‌ --मा० प्रा° लि०, पृ० १३१। 
मेथिली--स्ा ल्ली” [ सं ] १, भिना देन के राजा कौ कन्या, 
जानकरो । सीता 1 २ मिथिला की मापा । 
मेथन- सल्ला पुं [ ख] १. स्रीके साय पुरुप का समागम। 
सभोग । रतिक्रोडा। २ विवाह सस्कार (को०)। ३ ग्रण्या- 
घान (कोर) | 
यो ०- मैथुनगमन = समोग | रतिक्रोडा । मैथुनञ्वर = कामनज्वर । 
मैथुनवेराग्य = रति या समोगस विरत दहो जाना । इ]दय- 
निग्रह्‌ । 
मैथुनिक-वि° [ सं° ] १ मुन से सवव रखनेवाला। २ खी श्रीर 
पुरुष भ्रयवा दोनो के न्नापसो ग्यवहारया सपक से सवव 
रखनैवालां किण | 
मैथुनिका-- सघा खी° [ घं” ] वंवाह्क सवव [कोण । 
मैथुनीभाव--सद्चा ए” [ स ] सभोग । रतिङ्रिया । 
सैथुन्य- सच्चा पु” [ षं ] गाधर्व विवाह । 
मेदा- सञ्ञा पु° | फा° मेद, ] बहुत महीन श्राटा । उ० --तेह मौन 
छवि मधुरता मंदा रूप मिलाय । बचत दलवाई मदन हवुप्रा 
सरस वनाय |--रसनिपि (शद) । 
मुद्ा०--सदे कौ कोई = श्रव्यत कोमल । मुनायम । (उदर) । 
मेदान--सक्ना पण [फा०] १ घरतीका वहं लवा चौडा ।वमाग 
जो समतल होश्रौर जिसम प्हाडी या घण्टी श्रादि 
नहो दूर तक फलद सपाट भूमे | उ०्--जव कड़ी 
फोशल नगर ते म॑ँदान माहि वरात । तत्र॒ भयो देवन मोर 
मानहु विधुं द्वितिय देखात्‌ ।--रधुराज (शच्०) । 
मुदा ०- मंदान दोढना या रना = (१) किसी काम के लिये वाच 
मे कु जगह खाली छोढना । (२) म॑दान जना = शौवादिके 
लिये जाना 1 ( विज्ञेपत वस्ती के वाहूर ) । 
२ वह वी चौदी भरमि जिममे कोई वेल वेला जाय प्रथा इसी 
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प्रकार काश्रौर कोई प्रतियोगिता या प्रतिद्रद्विताका कामदो, 
उ० - (क) चहुं दिसि श्राव भ्रलोपतत भान्‌! भ्रव यह्‌ गौय यही 
मदान्‌ ।--जायसी (शब्द) । (ख) श्री मनमोहन चेलत 
चौगान | दारावती कोट कचन मे रच्यी रुचिर मैदान [सूर 
(णन्द०) । 
मुहा०-मंदानमे श्राना ~ सुकावतते पर श्राना । प्रतियोगिता या 
परतिदरिद्धिता के लिये सामनेश्राना। उ०्--ग्रगग श्राउ मंदान 
ज्वान मरदुन मुप जौरहि ।--पृ० रा०, ६४।१५७०] मंदानर्मे 
उतना =कुष्ती के ल्थि भ्रखाडे मे प्राना) का्थंक्तेत्र मे 
भ्राना । मंदान साफ ्ोचा=्मार्गं मे कोई बावा भ्रादिन 
होना } दान मारना = प्रतियोगिता मे जीतना । खेल, बाजी 
श्रादि मे जीतन । 
३ वह स्थान जहां लडाई हौ । युद्धततत्र । रणच्ेतव्र । 
मुदा०--मैदान करना = लडना | युद करना । उ०--जेहि पर 
चटि करि मै मंदाना । जीतहुं सकल वौर बलवाना ।--विश्नाम 
(णव्द०) । मंदान छदना =लडार्दूके स्थानसे हट जाना । 
मेदान बषदना=लढते या बलपरीत्ता केः लिये दिन, स्थान 
नियत करना } मंदान मारना = विजय प्राप्त करना] मेदान 
हाथ रखना = न्डाई मे विजयी होना 1 जीतना । मदान होना = 
युद्ध होना । 
४ किसी पदार्थका विस्तार। ५ रत्न श्रादि का विस्तार । 
जवाहिर की लवा चौडाई) ( जौहरी )1 
मेदानवाजी-- स्च खी° [फा० मैदान +- बाज्ञी] लडाई । युद्‌ष । उ०-- 
ट्म दोनोकीजिदगीके ाखिरी साल मंदानवाजी मे गुजरे 
भ्रोर भ्राज उसका यह्‌ श्रजाम हृभ्रा । -काया०, पृ० ३३४। 
मदानी-वि° [ फा० ] १ मैदान से सवघितत । मदान का | उ०-- 
ज्यो मदानी ख श्रकेला डोक्लिए रे ।--कवीर प्रा०, प° १२६) 
२ समतल । 
मेदानेजग- सञ्च पुं° | फा म॑दान ~-ए+जग ] लडाई का पदान | 
यद्यत्र ! रणभूमि । उ०्~-जानिव प्रीरत को मदानेजग 
छोड ।- कुकुर०, पृ० ४। 
सेदा लकदी- सका खी [ सं° मेदा + हि कफ ] एक प्रकार फी 
जढीजोश्रौपघके काममेश्रातीदहै। 
विशेप-यह्‌ सफेदरग की श्रौर बहत म्रूलायम होती दै) व्यक 
मे इम मघुर, शीतल, मारी, घातुतेघक, श्रौर पित्त, दाह ज्वर 
तथा खाक प्रादिकौ दर करतेवाली मानादि) 
सेन'-- खा पुण [स० मदन, प्रा मयण, मइण] १ कामदेव । मदन । 
उ०- (क) जा संगजगेहौ निसा जासे लागे र्नन। जा पग 
गहि मति मनम मैन विवससो म॑ न ।--रामसहाय (शब्द०) | 
(ख) मेन फिरगी को मनौ द्ुटन लागी तोप ।--व्रजनिघि ग्र ०; 
प० १६1 २ मोम! उ०~-(क) मनके दशन कृप्लस के 
मोदक्त कहत सुनत वौराई ।- तुलसी (खन्द०) (ख) मंन वलित 
नव वसन सुदेश | मिदत नही जल ज्यौ उपदेश }-- केव 
५-२२ ~ 
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(रन्द०) । (ग) थाम रंग रगे रंगीले नेन । धोए द्ुटत नही यह्‌ 
कंसे मिल पिधिल घं मेन ।- सूर (शब्द) २ रालमे 
मिलाया हृश्रा मोम जिससे पौतलयां तवि को मूति बनानेवाले 
पहले उसका नमूना वनाते ह श्रौर तव उस नमूने पर से उसका 
साचा तयार कमते ह। 

मेन सन्ना पुण [ श्रं ] मनुष्य | पुरूप 1 जँसे, पुलिस मन । मशीन 
मन । 

मैन आफ वार- सज्ञा पुं | श्रं ] लटाऊ जहाज । युद्धपोत । 
लडाकु जहाज । 

मैनका-- सन्ना ली [ सं० मेनका ] दे° भेनका' । उ०--मन कामिनी 
के मनकादहूके नलर्परीकेःर्मेन काहू के सिखाएं भ्रानो मन 
मान री |-मति० ्र°, प° २६३ । 


सेनकामिनी- संज्ञा ली० [ स० मदन, प्रा० मयणनी हि० मैन + 
कामिनी ] कामदेवकीस्री। रति! उ०-पषन कामिनीव 
मेनकाहूकेनखूपरीफेऽर्मे न काहु के सिखाए भ्रानो मन मान 
री ) --मतिराम (णशष्द०) 1 

सेनदेट-सन्ना प° [ प्रं° ] प्रदेश हुक्म । जंसे-काग्रंससे एसा 
करने का मनडे€ मिलाहै। 

सैनडेटरी-बि° [ भ्रं ] जिसमें श्रादेश हो 1 भ्रादेशात्मक ! ज॑से- 
काग्रेस का वह्‌ प्रस्ताव मंनडेटरी है। 

मैनषर---सद्वा पुण [ स० मठ नफूल ] दे° भसंनफल' 1 

मैनफल--य्ञा पु [ सं० मदनफल, प्रा० मयणफल ] मफोले भाकार 
का एक्‌ भ्रकार का काडदार श्रौर कटीला वृत्त) 

विश्ेष- इस वृत्त कौ छाल साकी रंग कौ, लकौ सफेद प्रयवा 
हलक रग की; पत्त एकसे दोद्ट॑व तक लवे श्रौर श्रडाकार 
तथा देखने मे चिडचिडे के पत्तो के समान, फुल पीलापन लिए 
सफेदरगके पाच पस्रडियोवाते श्रौरदो यतीन एक साथ 
होते ह। इसमे प्रखरीटकी तरहूके एक प्रकार कै फल 
लगते है जो पक्ने पर कुं पीलापन लिए सफेदरगके होते 
ह। इसकी छाल श्रीर फलका व्यवहार प्रोपधिके रूपमे 
होता ह। 

२ इस ब्त का फल जिस्मेदो दल होते ह श्रौर जिसके बीज 
विहीदाने के समान चिपटे होते ह| 

विशोष--दइस फल का गूदा पीलापन लिए लाल रग का श्रौर स्वाद 
कड्वादोतादै। इस फलको प्राय मचयुवे लोग पीसकर 
पानीमे डालदेते द, जिससे सव मछलियां एकत्र होकर एक ही 
जगह पर श्रा जतप्तीह प्रौर तव वे उन्हे सहज मे पकड सेते 
दै 1 यदिये फल वर्पाकछतुमेश्रन्नकी राशिमे रख दिए्‌र्जाय, 
तो उसमे कोड नही लगते । वमन कराने के लिये स॑नफल वहत 

भ्रच्छा समभा जाता दहै । वयक मे इमे मधुरः कड वा, हलका, 

गरम, वमनकारक, खूखा, भेदक, चरपरा, तथा विद्रधि, जुकाम, 
घाव, कफ, श्रानाह्‌, सुजन, त्वचारोग, विपविकार, ववासीर 
प्रौर ज्वर का नाशक माना ह| 
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सेनसय(-- परि [ च॑ मदनः टि० मैन +-मय †] कामातुर । कामेच्छा 
से युक्त 1 उ८-- नैन सुख दन, मन मनमय लेखियो केशव 
( गन्द ०) | 

मेनर-- सक्च पु° [ ह° सनफर ] दे” (मँनफल' | 

मेनशिल -- च्चा पु” [ स० मन शिला | दे (सनसिलः | 

मेनसिल- सा प° [ स० मन शिक्ला ] एक प्रकार की घातुजो मिद 
की तरह पीली होती है श्रौर जो नैपाल के पहाढो में वहुतायत 
से टोतौ दै। 

विधोष--व्॑यफ मे दसे शोघकर ्रनेक प्रकारके रोगो परकाममे 
लति हे श्रौर इमे गुर, वर्ण॑कर, सारक, उष्णवीर्यं, कटु, तिक्त, 
स्निग्व श्रौर विप, श्वास, कुष्ठ, ज्वर, पाड्‌, कफ तया रक्तदोप- 
नाशक मानते ह । 
पर्वा०--मनोक्ञा | नागजिद्धा । नैपाली । शिला । कत्याशिका । 

रोगशिल्ला । गोगा | दिष्योपधौ । कुनटी | सनोगु्ा 1 

मेनसि प्ट--सञ्ञा प° [ श्रं ] वह्‌ पुस्तकयाकागजनजो हायया 
कलमसे लिखा हश्रा हो, छपादह्ृग्रान हो} हस्तलिखित 
प्रति । पाड़लिपि । मूल हस्तलेख । हस्तलेख । 

मेनाः- सख खी° [सं° मदना, प्रा० मयणा] कालि रग का एक प्रसिद्ध 
पत्ती जिसकी चोच पीलीया नारगीरगकोहोतीदै श्रौर जो 
सिखाने से मनुष्य की सी वौोली वौलने लगती है 1 यह्‌ इसी 
वोली कै लिये प्रसिद्ध है । मदनशलाका । सारिका 1 सारी । 

मेना-- सला खी° [ सं० मेनका ] पार्वती जी कौ माता, मेनका । 

मेना-- षड्धा पं [०] १ एक जाति जो राजपूतान मे पाई जाती 
है भौर मीनाः कटहुलाती है । उ०-- (क) कुच उतग गिरिवर 
गयौ मना मन मवास ।-~विहारी (शन्द०)) (ख) सुकवि 
गुलाव कटै श्रधिक उपाघिकारी मना मारि मारि करे भखिल 
प्रभूत काज ।--गरुलाव (शन्द०) । 


सेनाक- सा पु { स° ] १ पुराणानुसार एक पर्वतका नाम जो 
हिमालय का पुत्र माना जातादहै। कहते, इद्रसे उरकर 
यह्‌ पर्वत समुद्रमेजा छिपा था, इस कारण यह्‌ श्रव तक सप्त 
है। लका जाते समयसमृद्रकी श्राक्ञासे सने हनुमान जी 
को भ्रश्य देना चाहा था 1 उ०-सिघु वचन सुनि कान तुरत 
उघ्यो मनाक तव ।-- तुलसी (शब्द०) । 
पयौ ०- दटिरण्यनाम । सुनाभ । हिमवत्‌ सुत 1 
२ टिमालयकोएक ऊचीचोटीकानाम। ३ एकं दानव । 
सनारस्वसा---सक्वा खी° [ म० मंनाकस्वस्‌ ] पार्वत्ती [कोण] । 
यैनाल-- खडा पु [ ° ] मद्ुवा ।कोगु । 
मेनावली-स्डा खी° [ उ० ] एक वणंवृत्त जिसका प्रत्येक चरण 
पचार तगणका होता है। 
मेनिक--मरा ८० { सं ] दै" भर्मनाल [कोण] ! 
सेनिफेस्टो- तण १० [ ्रं° ] किसी व्यक्ति, सत्याया सरकार का 
किमी सार्वजनिक विपय, नीति भ्रयवा कायं प्र प्रभिमत वक्तत्य 
सा वोपणा 1 वक्तव्य । जंसे+-देश के कितने ही प्रमुख नेतारो 
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नते एक मनिफेस्टो निकाला है, जिसमे सरकार फी वर्तमान 
दमन नीतिकौ निदाकौगर्दहै, श्रौरलोगोतते कटा गार 
कि वे सके विरुद जोरो का श्रादोलन करें । 


मैनेजर-- सञ्ञा पुं [ श्रं ] प्रवधक | व्यवर्थापक 1 उ०-- मैनेजर प्रर 
वड माहव को सनरुट देते हँ ।--पुलो०, १० २५४ । 

मेमत&†--वि° [ ख मदमत्त ] १ मदोन्मत्त । मतवाला | उ०-- 
कु म॒ लमत दोउ गज ममत ।--(रएब्द०)) २ भरह््ारी। 
ग्रभिमानी । उ०-- (क) वारि वेस गई प्रीति न जानी। तल 
भद्‌ ममत भुलानी --जायसी (शव्द०) । (ख) श्री ख्रारि 
मंमत्त वचन वोलत जौ श्रनेरो ।-- पुर (णन्द०) । 

मेमतः--वि० [ स° मदमत्त ] दे० मममत 

मेमत(& सज्ञा खी” | स° ममत्व ] ममता । 

मेया-सक्ञा खी° [ सं मातृहा, प्रा० सातृप्रा, माना ] माता। 
मा । उ०--कटन लागे मोहन मया मया ।--पूर (शब्द) । 

मेयार {सन्या पं [ हि० मटियार ] एक प्रकार कौ मट्यार जमीन 
जो वहत खराव हती दै 1 

मेयार-- स्ना पुं [ श्र° ] पाट्यक्रम । कोर्स 

मेर {खन्ना पु [दश०] सोनारो फी एक जाति । 

भैर सद्या खी° [ सं° मदर, प्रा० मिश्वर (= चृणिक) ] सांपके विप 
की लहूर । उ०-र्तोहु वजे चिप जाद्‌ चडि श्राद्‌ जात मन 
मर वसी तैरेर्वैरको घर घर सुनियत धर 1--रस॒निधि 
(शन्द०) । (ख) खेलि फ फागु मलीविविसो तनसौह्ग 
देखिए मर मदी सो 1{--(शन्द°) । 

मैरा--सक्ञा पु [ घ मयर, प्रा० मयद्‌ ] घेतो मे वह छाया ह्र 
मचान जिसपर वंठकर किसान लोग भ्रपने खेतोकी रता 
करते ह 

मेरीन- सल्ला पुं [ ° ] १ वह्‌ संनिक जो लडाऊ जहाज पर काम 
करता हो। २ किसीदेशया राष्रकी समस्त नौसेना। नौ. 
सेना । जलसेना 1 जपे, रायल मंरीन। ३ कि देशक 
समस्त जटाज । 

सैरीन'--वि० समद्र मवी} जल सवंधो । नौमेना सवधी। जरे, 
मेरीन कोटं । 

सैरेय--खल्ठा खी० [ सं° ] १ मदिरा। शराव। २ गुडप्रौरधो के 
पुल की वनी हृद एक प्रकार की प्राचीन कालको म्दय। 
२ एकमे मिल। हरा श्रासव प्रौर मद ।जसमे ऊपर म शः 
भी मिला दिया गयाहो। 

मैलद्- सा पु [ ख° म॑जिन्द्‌, प्रा० मंद ] भ्रमर । भौरा । 

सैल१-वि° [ घं मलिन, प्रा० मकल ] मलिन । मला | विप 
दे° (मलाः | 

मेल --घष्ा प° १ ग्द, धल, किट भ्रादि जिसके पठने या जमने ष 
किसी वस्तु फो शोमा या चमक दमक नष्ट हौ जातौ है | मलिन 
करनेवाली वस्तु । मल । गदगी | जंसे,-(क) घडी के रजो 
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मे वहत मैल जम गर्है। (ख) रश्रखि या कान भ्रादिमे मैल 
न जमन देनी चाहिए । 
यौ०-सेल्लखोरा । 
मुह्ा०--दाथ की सैन = तुच्छं वस्तु, जिसे जव चारे तव प्राप्त कर 
ते । जसे,--स्पया पंसादहायकी म॑लदै। 
२. दोप । विकार } जसे-मन मल मिटे, तन तेज वटे, करे भेग 
प्रग को मोटा | (गीत) । 
मुदा०- मनवे मल स्खनान=मनर्मे किसी प्रकार का दुमवि 
या वमनस्य श्रादि रखना} 
मेल'--सद्च! पु [ दय० ] फीलवानो का एक सकेत लिसका व्यवहार 
हाथी को चलानेमे होतादहे। 
मेलसोरा-पि° [ हि० भल +-फा० ख्वोर (= खामेवाक्ता) ] (रग 
प्रादि } जि्पर जमी हुई मल जल्दी द्खार्द्‌तदे। मलको 
चपा लेनेवाला (रग) 1 जेसे--कालाया खाकी र्ग मंलखोगा 
टोता दै। 
सेलललोर। सण पु १ वहुव्ख्रजो शरीर कीम॑लसे शेप कपडो 
की रक्ता करने के लिये प्रदर पहना जाय 1 जसे गजौ, कमीज 
ग्रादि। २ काठो या जीन रके नीचे रखा जानेवाला नमदा। 
३ सावुन। 
मेला" वि [ स० मलिन, प्रा+ मदल ] १ जिसपर मल जमीदहौ। 
जिसपर गदे, धूल या कोट श्रादिदहौ। जिसकी चमक दमक 
मारी ग हो 1 मलिन) प्रस्वच्छ । साफ का उलटा। 
यौ०- मैला कुचेला । 
२ विक्ारयुक्त । सदोप ! दूषित । ३ गदा ] दर्गघयुक्तं | 
मैला सा पुण [ स॑० मक्त ] मलीन । गू] विष्ठा। २ शरुडाकर्कट | 
३, द° मंल' । 
मैलाङ्चैला--पि° [1६० मैला + स कचेल (= गंदा व्स्र)] १ जो 
यहटूते मते कपडे पहन तए ष्टा । २ वहत मला | गदा | 
सेलापन--सदा प° { ह° भेत्ता +पने ( प्रत्य) ] मलादोनिका 
भाव । मलिनता । गदापन । 
मेलेयफ--खथ पुं [ सण ] एक प्रकार फा हीन घा सापारण 
रत्ने [को०]) । 
मेवार†--वि० [ धश० मै +वार ] मद वा प्रहकार से युक्त। धरमम॑डो। 
उ०-देवा ध्राट्व भ्रागमे, माहव फा मवार (--रा० ₹ू०, 
पृ५ १३५७) 
भेचास-- खस ५० { दि मवासा ] द° *मवासा" । उ०--गणए्‌ पर्वत 
वफ मवास भार ।--ह्‌० रामो, प° €< 
मेत्तिनरी- सण खौ° [ श्र° ] १. किमौयत्र या क्लकेपूर्जे। २. 
यत्न 1 फल । मएीन । 
मेहमौँ-- सग खी° ॥ स० मर्मन, } ० म्प्र हमा । उ०्-सा्‌ 
कमौटी के नाट्‌ मर जानत्हाको मंहूरमां म्नो मनम रह 
जां (--गोर्‌(र ्रभञ प्र०, पृ ३५६ । 
मेहरो--खर ० ६० महो (= मह ) } बट्‌ उतथ्य जो घोवा 
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मक्खन को गरम करमै पर नीचे वंसुजातीटै। धीवा मक्खन 
तपाने से निकला हश्रा मद्भा | 

मदर खय प [ षै भानृगरद्‌ ] 2° रर्नहर' । 

मदहर" -मछा खी° विवाह के श्रवसर प्र॒ क्वं जानेवाला मातृका 
पूजने श्रादि कृत्य 

मैहर *--ञचा पु मव्यप्रदेश मे रीर्वा राज्यातर्गत एक प्रसिद्ध स्यान । 

विशेषप--यर्हा मगवती दुर्गा की एकर श्रतिप्राचीन श्रौर प्रसिद्ध मूति 

है। लोग दूर दूर स उसवा दणेन करने श्राते रै! चदेनोकफौ यह्‌ 
कुलदेवी मी कटी गदं ह] राजा परमालके प्रमुख सामंत वीर 
प्राद्टा श्रौर उदल नके उपामकये। श्राजमभी यह्‌ कहा जाता 
है किग्रमर श्रार्टा चगवत्तीकोा रात्रि को पूजन्‌ करता दे! 

मेदल ४, मेदहेलः-- मा ° [भ्र० महल] महल । भ्रावाम । उ०-- 
(क) रपी मन्न महुल्न भोजन कज्जी ।--पृ० रा०, २।२४३ । 
(ख) रग मंहैल सकैत सुगल करि, टहलन करो महिनी (-पोदार 
प्रभि० ग्र ०, पृ ३८६। 

मों ---प्व्य० [ सं° स्मिनु | दै भेः 1 उ०्~-तनपपक्र नारि नय 
सिगरे । प्ररनिदक तै जग मो वगरे !~- तुलनौ (णम्द०) । 

मों -मवं० [ म॑° मद्यम्‌ ] खडी बोली के धू के समान प्रज प्रौर 
प्रवधीमे भण्फावह्‌खूपजो उसे कतकिस्क के भतिरिक्न श्रौर 
किमी कारक का चिल्ल लगने के पहले प्राप्त होता दै । जसे, मयु 
मोको, मोपं, इत्यादि 1 उ० - (क) सादि कौ ्राग्या द मोर] 
--रामानंद०, पृ०२६1 (ख) कपी भह पुहूप पर दघे। 
जनु मसि गहन तंस मोहि तेखे !--जायसी ग्र ०, पृ० १४३ | 

सोसा--स्णा षु [ ० पुदुगर ] [ सी मोगरी ] काठ्का वना ह्म 
एक प्रकार का इधीडा जिसस मेख इ्यादि ठोकौ जती ह 1 

सागरा. सञ्ञा पुं १ दै° मोगरा'1२ द° प्युशरा' 1 

मोग जा--षदा पुं (रिग मष्यम चरणौ का श्रौर माधार्णत बाजार 
मे मिलनवाला केसर 1 वि० द° "केसर" | 

मोच--ख्ा ० [दि० मोठ ] दे मूच 1 उ०-देदिए षको 
मोच कारेखप्रारहाद } -मंना° प° १३०। 

मोरु -स्वा जो [ सं म्मश्रु ] दै भूद" 1 उ०--षतरे महार स्वदेन 
तक श्ीमानु मोद्धौ पर तावदेते चते जा नते हं --वालशुवुद 
गुस्त (शब्द०) । 

सोडीकाटाः{--वि" [ दि° मृद + काटना ] छियो दास पुर्यो के ल्ि 
प्रयुक्त एक गाली । उ०--प्रुरु तलपट कौ सेव गुनकर भवाः, 
मो्ोकारे का म तिखन वलट |--दतक्खनी, १० २५१। 

मोडा--सवा ¶° [ ६० मूर्धा, म्ेदृडा (= म्राार) } १ वास, स्वे 
या वतका चनादहुप्रा एक प्रकारका उचा गोना प्रागन 
जो प्राय [तपाद न निलतना जुलतता दृतादहु। २ बार जाद 
के पासकावना दघरा पेसा 1 फां! 

योर सीन मोदा = घातौ श्रौरफया | 

मोप्ः--स्वं [ घ० मम] १ मेसा उञो सयत पदमत नदा 

विपत्ति विदारनदार ।--विहासे (बन्द)! २ भ्रवषी घोर 
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व्रजभाषामेर्ग्यैःका वहुखूपजो उसे कर्ताकारक के श्रतिरिक्त 
श्रौर किसी कारक का चि लगने के पहले प्राप्त होता है। 
जसे, मोको, मोमो, इत्यादि । 

भो श्रज्लिज--वि° [ श्र सुश्रज्जिज्ञ ] प्रतिष्ठित । इञतदार 1 उ०-- 
मोप्रज्जि हए खाक खाकी हए ।--कवीर म०, प° १३० । 

मोई सल्ल ली० [ हि० मोना ] घीमे सनाहुप्रा प्रायाजो छट 
को छपार्ईके लिये कालारग वनानेमे कमीस प्रौर घौके 
फलो के काठेमे डाला जातादहै। 

सोद सन्ना खी° [देश०] एक प्रकारकी जडीजो मास्वाडदेणमे 
होतौ है । कही कही से "वालिया" भी कटूते ई 1 

मोकः--सन्चा प° [ सं० ] केद्ल [कोण] । 

मोक {सञ्ञा पु° [स॑० मोक्ते) प्रा० मोक्ख] मुक्ति । द्ूटना । उ०-- 
ताकहं कटा मोक हम जना। जो शरीरके रूप भ्रुलाना। 
--इद्रा०, पृ० १५६। 

मोकदमा{-- सन्न प° [ श्र° सुकदम. ] दे° 'रुकदमा" । 

मोकना-- क्रि स० [सं० मुक्त; ह° कना] १ दछोडना । परित्याग 
करना । उ०-कपित स्वास त्रास भ्रति मोकति ज्यो मृग केहरि 
कोर ।-- सुर (शन्द०) । २. क्िप्त करना । फेकना 1 उ०-- 
टादौ तर्हां एक वालं विलोक्यौ । रोक्यो नही जोर नाराच 
मोक्यो 1--केशव (शब्द०) 1 

मोकल--वि° [ षं° मुक्त, हि० सुरुना ] दृटा ट्ृम्ना । जो वंवा न हो । 
प्राजाद 1 स्वच्छद | उ०-(क) जोवन जरव महा ख्पके 
गरव गति मदन के मद मदमोकल मतग फी ।-मतिराम 
(णन्द-) । (ख) गोकुल मे मौकल फिर गली गली गज प्रेम । 
उपो णा ते जाउ लं तुम श्रपनो सव नेम !-रसनिपि 
(शन्द०) । 

मोकृलना@†--क्रि° स० [स० मुक्त, हि० मुकना] छोडना । भेजना | 
उ०-- चहुं दिसि मौता मोकल्या, पड पड रा श्राविया रारई। 
बी० रासो, प० १०। 

मोकला{*--वि° [स० युक्त, हि० सोकल] १ श्रधिक चौडा । कुशादा । 
२ खुला द्भ्रा। घटा हृम्रा। स्वच्छद । उ०्-कविरा सो 
सुरमा जिन पचि राघे चरुर । जिनके पचो मोकले तिनसूं साहेव 
दुर 1--कनीर (शन्द०) । 

मोकला †*-- स्वा ० भ्रधिकता । वहु तायत । ज्यादती । जँसे,-- वहं 
तो परशर्रोके लिये चारे पानीका वडा मोकला है| 

मोका. सल्ला प° [देश] मदरास, मध्य मारत ्रौर कुमाय के जगलो 
मे होनेवाला एक प्रकार का वृत्त । गेखा । 

विशोष--इस ब्र्त के पतत प्रतिवर्षं फट जाते हँ । इसकी लकी 

कटी श्रौर सफेदी लिएभररे रगकीदहोतीदहै श्रौर भ्रारायणशी 
सामान बनाने फे काम श्रातीहै1 खरादने पर दुसकी लकी 
वहत चिकनी निकलती है श्रौर द्रसके ऊपर रग श्रौर रोगन 
भ्रपिक खिलतारहै! सकी लक्डीन तो फटतीरहै, नटेढी 
होती है । यह्‌ वृ वर्षा तु मे वीजो से उगतादहै। इसे गे 
मी कटूते ह । 


मोकामा ५० १ 2० 'मोला' | २, ४० (मौका 

मोकाम†-- सदा पु [ फा० मुकाम [>° भुकाम' | उ०--दरगष् 
मे पीर मोकाम सदा, एक सग रहौ छोटो दिन दई 1 -उवीर, 
२०, पृण ४१। 

पोत्त--सया पं [ ०] १ किसी प्रकारके उयनमै दुट जना। 
मोचन | दयुटकाया । २ शराश्च श्रीर पुराणो श्रनुमार जव 
का जन्मश्रौर मरणके ववने द्ुट जाना। भ्रावागमनवे 
रहित हो जाना । मुक्ति) नजात 1 


विशोप--हमारे यटा दर्णनोमे कदा गयाहै फि जीव प्रधानक 
कारणाटी वार वार जन्मसेताश्रौर मरता ह। इम जनममरण 
कै ववनसेद्धूट जानेकादही नाम मोन्नदै। जय मनुय मोच 
प्राप्त करचतेतारै, तव फिरसे इम सक्तारमे भ्राकर उन्म 
लेने फी श्रावणए्यक्रता नही होती । शलकरो ने जीत्रन क 
चार उद्‌फ्य वतलाएु रं -चर्म, श्रय, काम, भौर मोत्‌। 
दनमे मे मोक्त परम श्रमीष्ट प्रवा परम पुस्पार्थ कटा गया ह्‌। 
मोत को प्रा्निका उपाय श्राद्मतत्व या ज्रह्यतत्व का सान्तात्‌ 
करना वत्तलाया ग्या दै। न्यायदशन के भ्रनुमार दुका 
प्राव्यंतिक नाण हौ मृक्तिया मोक्तेहै। साख्य कं मतसे तर्न 
प्रकार के तापो का समूल नाण ही मृक्ति या मौक्नटै। 
वेदात मे पूर्ण श्रात्मन्ञान द्वारा मायामवय से रहित होकर 
भ्रपने णुद ब्रह्मस्वरूप फा वो प्राप्त करना मोक्त है । तात्य 
यह टै किसव प्रकारके मुखदुख प्रौर मोह भादिका द 
जाना ही मोक है। मोक्त कौ कल्पना स्वगः नरक श्रादिकौ 
कल्पना स पीये कीश्रौर उसकी श्रपेच्ता विशेष सस्छेत तवा 
परिमाजितदै। स्वगौ कल्पनामे यह प्रावष्यकदै कि 
मनुष्य श्रपने किए हए पुण्य वा शुम त्मंका फन के 
उपरति फिर दम ससारमे श्राकर जन्मे, इसमे उन फर 
प्रनेक प्रकारके कष्ट मोगने पडे 1 प्रर मोक्तकी कल्पनाम्‌ 
यह्‌ वात नही दै) मोक्त्‌ मिल जाने पर जीव सदा कं तिये 
सव प्रकार के वधनो भौर कष्टो श्रादिसे द्युट जाता ह। 

३ मृष्यु । मौत) ४. पतन | गिरना | ५, पाँडरका वृक्ठ। ६. 
छोडना 1 फेकना । जसे, वाणमोक्त (कोर) । ७ ठर्लाया 
वधनभरक्तं करना 1 जसे, वेणीमोक््‌, नीवीमोक्त (रो) । 
= नीचे गिराना या वहाना। जसे, वाप्पमोक्, भमो 
(को०) 1 . 

मोप्तक--सद्ा प° [ सं० ] १ मोखा नामक वृक्ल 1 २. मा करणया 
देनेवाला । वह जौ मोन्त करता हो) 

मो्ठण-- सञ्ञा प |[ घ० | [ वि° मोष्ठणीय मोकित, मोक्षय ] 
मोक्त देने की द्विया 1 २, छोडना । मुक्त करना । ३, सप 
(को०) । 9. गिराना (को०) । 

मोत्तद--वि० खच्च प° [ घं ] मोक देनेवाला । मोच््दाता । 

मोत्तदा. सद्या सी° [ स॑ ] १ प्रगहन सुदी एकादशी तिथि । 

मोक्तद्‌ा --नि° जी° मोत देनेवाल । 

मोक्तदात्ी-वि० खी” | सं ] मोक्त देनेवाली । 


मोदायिनी 


मोरद्‌ायिनी--वि° खी° [ स° ] ‰° भमोक्दात्ौ' [नेग] ] 

मोचदेव-स्छा पु [ सं ] चीनी याप्री ह्तसाग का भारतीय 
नाम [कोर] | 

मोन्षद्वार-- सन्ना पुं [ स ] १ सूयं।२ कारी तीर्थं! 

मोक्तधम--सखा पुं [ सं° ] महाभारत शातिपर्वं का एक श्रण [जोग] ] 

मोत्तपति--स्ा पुं [ ० ] तालके मख्य माठ भेदोमे स एक। 
द्ममे १६ गुर, ३२ लघ, श्रौर ६४ दुत मानाएं देती ह्‌। 

मोत्तयुरा--सन्चा ली” | सं० ] काची पुरी का एक नाम [करोर । 

मोक्ष (वद्ा- सन्ना ली” [ उ” ] वेदात शाख । 

मोत्तशाख - सक्ञा प° [ स० ] प्राघ्यात्मविद्या | 

मोत्तशिला- खन्ना ली° [ सं० ] जन मतानुभार वह्‌ लोक जरह जन 
ध्मविलवी साघु पुरुप मोक्त्‌ का सुख मोगते ह्‌ 1 स्वग) उ०- 
ज्यौ घटनाएं भद्‌ घट व्योम सूलान मयो पनिद नम मोही । 
त्थ मुन मुक्ति जहां वपु छाडत सुदर मोच्त'एला कटं काह ।-- 
सदरण० ग्र०) भार २ १० ६३२। 

मोक्तसाधन--खडा पु [ घ” ] लिससे मोक प्राप्रदो । मोक्तेका 
उपाय वा सानं कग] । 

मोक्षा--सक्ञा ली° [ ष॑ं० ] द° ममोक्तेदा । 

माची-स्डा खी [ ख मोक्धिन्‌ ] १ मोचते पाने का इच्छुक) २. 
मक्त (को०] । 

मोच््य--वि° [ मं° ] जो मोक्त के योग्य हो । मान्त का प्रविकारी 1 

मोख(¶{-- सचा पु [ स० सोत, प्रा० मोक्ख | १ 2० भोक्त । 
मुवि । उ०-- (क) मोह दीजं मोख ज्यां श्रनेके श्रधमन दियो । 
--विहारी (णएन्द०) । २ द्ुटकारा 1 बघनमूक्ति | उ०--रानी 
घर्म सार पुनि साजा 1 चदि माख जेहि पावहि राजा [जायसी 
(शब्द०) । 

मोखा सया पु [ स° मूख ] दीवार श्रादमे वना दहुभ्रा छेद जिसके 
दारा धूर्रां नकलता है श्नीर प्रकाश तथा वायु भ्ातीहै। छारी 
खिटका। भरोखा 1 उ०--{क) मासा श्रौर भरोखा लचिं 
लखि हग दोउ वरसत ।--व्यास (फएब्द.)1 (स) जाती 
फरोखो मोखोसे धूपकीसुगध प्रायस्टी टं ।--लल्तरुलाल 
(शव्द०) । 

मोखा खश्च पु° [ ख० गुष्क ] एक वृत्त ! द° मुप्क! । 

मोगया--स्ञा ए [ खण मुद्गर ] १ एक प्रकार का वहते विया 
परौर वडा चेल्ला का पप्य । उ०--मद्धुन मौलसिरो मागरा मधु- 
सालती कं गजरा गूह सस -(णब्द०) । २ २० 'म।गरा'। 

सोगल-सखण प° [ तु° मुगल, फा० मुगरल ] दे° श्ुगलः 

मोगलीः--खरा खी० [4०] एक जगली वक्त जो गुजरात मे प्रविकता 
से पायाजाताट्‌ धीर जिसकी छाल चमडा सिभ्ानेके काम 
मे भ्रातीर। 

मोधली*--चि° [फा० मुग्रल] मुगल सवौ । मुगले का । उ०--कायुन 
गए पिया मोर भाए वालं मोगली वनो । धाव धाव फरतं म।र 
गरले, खटिया तर ह पानी। 


०२७ 


मोचयिता 


मोगी- सया सी° [नण] रालपूतनि कौ एक जाति का नाम । उ 
सरदारोकोबचाहिएक्रिवे चारो, उकंना, वोगियि, व्रस्य, 
मोगियो श्रौर वागियोको श्राध्रयन दे ।--राजण० रत्ति०, पृण 
१०६५ । 

मोचः-वि° [ न ] निष्फन । व्यथं । च्रूपतेवाला | उ० प्रं यट 
वंष्ाव धनु का सायकं } कहुँ न मोघ षन कै लायक 1--रघुराज 
(रब्द०) । 

मोचः--म्ड पु वेरा । वाड 1 वाडा रिग] । 

मोघकमा--वि० [ स° सघकर्मनु ] निरर्थक काममलगा हूर [मोग] । 

मोचपुष्पा--ख्छा खी [ ख° | वघ्यास््रौ किन] । 

मोघा-सछा खी [घ०] १ पाटलका षएून।२ विटप कोन) 

मोषिया--खधा स्री° [ टै ] वहु मोरी, मजद्रूत णौर श्रविः चौदी 
नरिया जो खपरेली छजन मे वंडेरे पर मगरावाँवनेमे काम 
भ्राती द] 

मोघोल्ली-- स पुं [ स ] प्राचीर , परकोट। । 

म।घ्य-- सखा ¶० [ख०| विफलता । श्रकृतकार्यता । ना कमयावी | 

मोचः-- सच्चा पु [ ख ] १ समलकापेड। २ केना! २ पराडर 
फा पेड । ४ शोभाजन वृक्ते (को) | 

मोच--सष्चा खी° | सं” ] शरीरके किमीप्रगके जोड की नस कां 
प्रपतने स्यानसे इवर उधर खिमक जाना! चोट या भाषात 
भ्रादि के कारण जोड पर की नस का ्रपने स्थानस्चे टट जाना 
( इसमे वह स्थान मूज जाता द श्रीर उगमे हूत पीडा हती 
है ) अंसे--उनके पतवरमे मोच श्रा गरष | 


मोचक-- सथा पु° [ म° | १. चुडानेवाला । २ मेमत्तका पेड। ३ 
केला! ४ मूक्ति। मोक्त ०) 1 ५ विपय वामनासै मुक्त 
मन्याौ । ६ एक प्रकारे का उपानह्‌ (को) । 

मोचन-सषदा १० | स॑” | १, ववनभ्रादे स दुटाना 1 दुटकरारया 
दना । शक्त करना । २ रिहा करना। वधन रादि सालना | 
दुडाना। ३ द्र करना । हेटनिा 1 जमन, नक्टनाचन, पाप- 
माचन, पिणाचमोचन । ध रहित करना ¡ ले तेना, संस) 
दस्रमोचन | 

सोचना-- क्रि स० [ घं० मोचन 1१ छयाठना। २. गिराना। 

ठाना 1 उ०--(क) सोच मति करर मत्ति माच श्रानू विनपश्य, 
कठ रधुनपव म(तमपभष स्का का ।--प्युनाव (जःद०) । 
(स) सरसीरट लोचन माचतं नार चितं स्पुनायक्‌ चापप । 
--तुलसौ (शब्द. ) । ३ द्ुढाना । मुक्त करना । उ० प्रव 
तिनक वयन माचहिने ।-ूर (णत्द०) । 

माचना -स्या पं | २० मव्‌ ० = 
थर ( त | { त्त" मावन। ] १. त्रहारा 

पट्‌ मजार जमन व्‌ लाल्‌ क यष्ट प्युष्ट ६१1२ उञि 1 
९ ठाम का वह्‌ अजर [नते व वात उपारत | 
सोचनी--उरा जोर [ च० ] कटकार । मव्कथ्वा [कोण] । 

न [को क (जे 

माचयता--भि° [ ऽ मोचयिवृ ] मतन करनवार्‌ा | 


॥ घु रकारां 
[दलानवासा । ने] । ५ 


भोचर्सं 


मोचरस--मग प" [ स॑ | मेमल वृन्त का गोद | सेमर का गौद। 

मोचा स्या खली [३०] १ केता। २ समत वृ्त (नोर) | ३. 
नीली वा नील का पवा (को०)! ¢, सटिजन। मोभाजन 
(फो०) । 

मोचाट--सरा प° [ म] १ केला २ केनेफीपेल र प्रीचका 
कोपल भाग! केनेकागाभ। ३ चदन (फौर)। ८ ग्ष्ण 
जीरफः । वाता जीरा (लर) । 

सोचिक--सखा प° [स०] वट जो उपान यनाता स । मनौ गोग) | 

मोचिनि-सणा खी [०] मोघी कीस्ती। उऽ--मोचिनि वदन 
संकोचिनि हीरा मागन रो ।--चुनमी ग ०,१० ५ 

मोचिनी--सया स्री [म] पाद का पौघा 1 

सोच सखा पु [ प° मुञ्चवफ या फा० मात (= जूना) ~ 
(प्रत्य०) (= चमडा) श्ुटाना ] जगडे का फाम चनानवाना | 
वह्‌ जोज्ोश्रादि वनाने फा व्यवनाय करता दौ) 

मोची--वि० [स० मोपिर्‌ ] [ प° गी° मोचिनो ] १. दुटनवाना | 
२ दूर कृरनेवाना| 

मोचीभ्- खता सी° [ ° ] हितमोचका पाकः फिन्‌ | 

मोच्छ( - सज प०[ उ° मोऽ ] 7° भोक्त" 1 

मोदधः--रय जी° [ ६० ] =° "मूख । 

मोद ¦ -- सय पु [४० मीष्ठ] “° “मोक्त' 1 उ०--स्वारहि पटभप 
सोवही जानि प्रत्त न मोद ।--भीगा० णर, प° ६५। 

मोज(ध\--उ्ा खौी° [ प्र मौज ] दै /मौज' ] उ०--रोगग्रन्त 
होन से भरत ममयमुतसे प्रमगपरशवा जने मोज चारुः कट्‌ 
डाली |~ नृदर० ग्र० ( जी° ), भा० १, १० १२५। 

मोजड़ी-- सया खौ° [ शप०, टेली | उपानट | सूती | पादप्राणिक्न। 
उ०-( क } द्व्भ जीनन मोजेठी कटा नहो बैकाण। 
साजनि्यां सानद नही नातट्‌ श्राही गण ।-दाना०, टू° 
३७५ 1 (ख) दुट तिहि वेर मनग चेल देखन कं पाय, एक 
मोजरी मद्धि पनग फन भ्रानि चुवायौ ।--¶° रा०, १५०६ 

मोजरा{- सप्ता पं [ भ्र० मुजरा ] ० “मजः | उ०- वेत माजरा 
सर्वाहि फो जरह लीं जीव जहान ।-धरनी° वानी, ¶० ५६। 

मोजा-खग प° [ फा० मोज्ञह. ] १ पसोमे पहनने का एक प्रकार 
कावुनातह्प्रा कपडा जिम पैरके तलवेसे तकर पिढनीया 
घुटने तक ढक जति हं । पायतावा । जराव । २. परमे पडती 
के नीचेकावह्‌ मागनजो ग््रकेभ्रास पाम भ्रौर उमके बुध 
ऊपर होता रै। ३ कुष्ती का एक पेच । इममे जय सिलादी 
प्रपने विपत्ती कौ पीठपर्टौतादे, तव एक हाय उसके पेट 
के नीचेसे ले जाकर उसको वगलमे जमातादै प्रौर दूमरे 
हाथसे उसका मोजाया पडली के नीचैका भाग पकडकर 
उसे उलट दता दै। 

मोजा--सक्षा प° [ देषी°० ] उपानह्‌ } जूता 1 उ०--फिरि साय श्राय 
हेवर चल्यो पदटुरत मोजे पग उस्यौी] भवितव्य वात श्राघात 
गति इतनी कषह्‌ राजन हेस्यौ ।--पृ° रा०, १५०६ । 


४८२५ 


भाम 


मोट-गएा की [४० मोट (गदर) ह° मोटी] गढरी। 
मौटरी । उ०--{7) जाय मोट निर वाङ्‌ प्रारितुम कन्थो 
पोप उनारी ।-- सर (गदर) । (गोनद त मौल तामि + 
नृ सूग्न कामाट। चुत दिएचारी परति नारी प 
रराद ।~ पिगगी (नः०)। {गौ नामनौ नेतरी (नमः 
ठत यट धत, गट धिनु मोह वाय जमो न निताते त ~ 
तुनमी (घ-०) । 
सार --सण पर सण दाव अता जिय दाया पव मानने 
तमिद ने पानो निङाता जाारै। चयना | वृर =° 
गग दारि पः प्रगगा | उदः मोट नरष पारा 
परथोर (यद्र )। 
मोर! पि [ (० गोटा] ? गोवाम- नद) मादा) २ 
पम्‌ प्रात ए 1 मापण | २2 गर न त 
दरना दित रित दवन नाना तमो (लद>)। 
0५ 4० "मादा! | 
यो०-मोर भर नयस्मा ~र । दत्त म्वादा{ -०्~-नापंफ्ल 
गवार मध्य नर बाम विछ [--पहर०, ¶० १४। 
मारस्य पु [ स॑] पिनृतत्पराम व्यय दरस रिषि ट्या 
देप जनत परूलघ्ोर श्रप्रमाग णक भार रटने ट1 पट 
व्रियन न्प्रिटुमारे ध्रौर्‌ पित्पयने री प्रदृ्छदै। 
मोटको--स्य स्य [ ०] एत रालनिता फतनाम्‌ । 
सारन- तया ¶० [ ४०] ६ गु | इवा! २ 
यां पोमनां । 
मोरनक--स्थ ५० [ मं°] एः वर्मवत्त विमके प्रत्यक च्ण्ण म 
एक तग रो जगण श्रौर्‌ प्रतर्मे एचः ष्क्‌ सपु मुर च भिना 
षर ११ पसरते । जने, - शात दजरय प्रसत चर । 
दिग्पाच गयदन दान्त 1 काप्यो दत्त दूर्‌ चाग वत । माह 
नुर श्रोर्न कौन गनं |--मेमप (व्र) | 
मोरर--स्या ५० [घ्रं ] १ एक प्रिरेच प्रकार न यन यायत 
नसम की टूम- यद्र घादवि ना सचालन पवा जता र। 
चलानेवाला य॑ | २. एक प्रवारकौप्रनिद पटी गठन 
प्र प्रकार कै यत फो नद्‌ावता से षततर । मोटरकार) 
विभोप-ए्स गारीमे हेत भ्नादि की महायतता स्च चननेैगराता 
एकः इजिन नगा रटता है जिनका नयथ उमकते पहिपास्त टदा 
२ । जय यह्‌ रजिन चलाया जाता: तव उमरी महायनात 
गाटी चलने लग्तौ ह्‌ । यहु गादटी प्राय स्यारी ग्रौर वौ 
ने यपा सोचने के काममेँश्रातो द| 
यौी०्--मोरर फारन=दटोरी मोटर माठ 1 मोटर । ह्वागाङ्। 
उ० एक मौटरे कारद्वार पर ्रावर रको ।-गवन) 
पण ११ । मोटर मारो = मोटरयार! मोटर इश्वर = मोटर 
गाडी चलानेवाला 1 मोटर वोट = मोटर इजनसे नतनैवाली 
नाव । मोटर साएकिल = मोटर यत्र मै चलनेवाली साद"कल । 
मोटरी-ख्य स्री [ ० मोर (यौद्ध), तेलग मूटा (= गरसरी) ] 
गठरी 1 उ०-(क) भाश्रम वरन कलि विवस्ष, विकल भर्‌ 


मनन, गगरय्ना 


मोटा ४०२१ मोठ 


निज निज मरजाद मौटरी सी डार दी ।---तुलसी (पान्द०) । 
(ख) श्रमृत केरी मौटरी सिर से धरी उतारि 1--कवीर 
(पाव्द०) । 
सोदा-वि० [ सर मृष्ट (= मोटा ताजा प्रादमी ) या हि० मोर] 
[ विण खी° मोटी | १ जिसके शरीर मे श्रावष्यकता से 
श्रथिक मास हो । जिसका शरीर चर्वी श्रादि के कारण बहुत 
पुल गया हो । वला का उलटा । स्थूल शरीरवाला । जसे, 
मोटा श्नादमौ, मोटा बदर । प्रोतं २. प्रह । वरिष) उ०-- 
प्रयज श्रनुज सहोदर जोरी, गौर श्याम गूं मिर चोट) 
नददास वलि वलि इहि मूरति लीला ललित सबहि विधि 
मोटा ।-नद० ग्रं०, पृ० ३४१९। 
यो०--मोटा ताजा या मोटा स्तेटा = (१) स्थूल शरीरवाला 1 (२) - व 
जिसकी एक श्रोर कौ सतह दूसरी श्रोर कौ सतहं से श्रमिक मोटाई - सका खीर [ह° मौटा + (्रत्य०) ] १ मोटे होनेका 
ट्री पर हो । पतला का उलटा । दवीज 1 दलदार । गाढ । भाव । स्परूलता 1 पौवरता। २ परत । पाजाषृन । वदाम्‌ । 
जैसे, मोटा कागज, मोटा कपडा, मोटा तख्ता । ३ जिसका उ०--ढगर डगर मे चलहू कन्दा समिन लाय वहत मोट! । 
चेरा या मान श्रादि साधारण से श्रचिक हो । ज॑, मोटा उड, --सपुनायदास (षन्द०) । 
मोटा छड, मोटी कलम । मदा ०- मोटाई उत्तरना = दौ करिरक्तिरी होना । दुरुस्त होना 
सुहा०--मोटा श्रसामी = जिसके पास भ्रधिक घन हो । भ्रमीर। ध 0 मोटाई चदृना = पाजी, बदमाश याधम 
मोटा माग = सौमाग्प । खुश.कर्मती 1 उ०-सर्टज संतोषहि दोना । माटाई काद्ना = (१) णरारत दूर हाना । कमा 
पाए दादू मोटे भाग ।-- दादू (शन्द ०) 1 (ल) सूरदास भ्र चरटना । (२) घमड़ न रह्‌ जाना । एट निकल जाना । 
मदत जसोदा भाग ब्रढे करमन की मोटी ।-- सुर (शब्द०) । मोटाना- क्रि श्र० [ हि० मोटा+श्राना ( अत्यर ) ] १, मौय 
४ जोचूव चूर्ण नट्घ्रा हो । जिसके कणं दुव महीन न हौ गए होना 1 स्यूलक्राय हौ जाना । र प्रहारी हो जाना भरमि 
हो । दस्दरा। जसे यह्‌ भ्रादा मोटादै। ५, वद्याया मानी होना । ३ चनवानू टौ जाना । 
सूम ॒का उलटा । निम्न कोटि का | घटिया । खराव 1 जंसे, मोटाना--क्रि० सण दूसरेको मोटा करना । दूसरेको मोटेहोनेमे 
मोटा भ्रनाज, मोटा कपडा, मोटी श्रकल । उ° ---भूमि सयत सहायता देना । 
पट मोट पुराना ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) दुम जानति रावा मोट।पन--सक्चा ¶० [हि० मोटा + पन (प्रत्य )] मोटाई । स्थूलता । 
है छोटी 1 चतुराई भ्रंग भ्रग भरीरहे, पूरण ज्ञानन वद्धि कौ समोटापा--सन्ला पुण [ दि मोटापा (प्रत्य०) ] मोटेदने का माव 
मोटी --सूर (षब्द° ) । मोटापन 1 माटाई । 
मृदा मोटा रोटान घट्यां } खराच। मोरी बाच = साघास्ण मोटिया--सडा प° [दि मोटा + दया (परत्य ०)] मोटा भ्रोर खुरखुरा 
बात । मामूला वात । मे दिसाव से = भ्रदाज स) भरटकल देशी कषडा । गाढा । गजी । खद्ड । सटलम । ज॑स,--व 
से | विल्वुल ीक ठोक नही) मोटे तीर पर = वहत सूक्ष्म मो दधा पृरहेनना ही रथिक पसद करत दै । 
{विचार के श्रनुसार तदी । स्थुल ल्प से 1 
६ जोदेखनेमे भलान जान पडे 1 मह्‌ । वे्टौल। उ०--हरि 
कर राजत माखन रोटी 1 मनु वारिज ससि वैर जानि कं गयौ 
सुधा ससुधौटी 1 भेली सजि मुख श्र॑बुज भीतर उपजी उपमा 
मोटो । मनु वराह भरूषर सह्‌ पुहुमी धरी दमन की कोटी | मो्यित--ष्डा ° | घ" ] सादत्यमे एक्र हाव जिनमे नायिका 


कोठ, काहू देवननि मिलि मोटी मूठ मार दी 1-- तुलसी 
(एान्द०) । 
मुद।०--मोटा दिखाई देना =र््रलि कौ ज्योति मे कमी होना । 
कम दिखाई देना । केवल मोटी तजे दिखाई देना । 
८ घमडोा। श्रहकारी। घ्र(मिमानी | उ०~- मोटो दसकव 
मोन दूरे विभीपर सौ वू परी रावरेकी प्रेम पराषीनता । 
-- तुलसी \ शब्द०) । 
मोटा सङा प° मरां जमीन । मार । 
मोटा-सन्ना पु” [ हि° मोट | गक गड । 
सोटा स्वा खी° [ म | वला। वरियारा नामका तुप । विदेप 
द° "वरियारा' किर । 


मोटियार--सद्चा १० [ ° मोट (= वो) + दया (प्रत्य ) | वो 
टोनवाला कुला । मजदूर । उ०्-मौोय्योको भाडके कपडे 
पटुनाकर तिलगा वनाति ह ।--“शवप्रसाद (शब्द) । 


---सूर०) १०।९६४ । 

म॒हा०--मं टी चुन।ई = विना गदे हए वेदौल पर्थरो को जोढ।ई । 
मोटी भूल = भरी या भारी भरल । 

७ सावाररासे भ्रधिक । मारी या कठिन । जसे, मोटी मार, मोटी 
हानि, मोटा खचं । उ०- (क) वदी खल मल स्प जे काम 
अक्त श्रव खानि। पर दुख सोवई सुख जिनं पर नुख मोटी 
हानि ।--विश्वाम (णन्द०) । (ख) दुर्वल को न सतादइएु जाकी 
मोटी हाय 1 विनाजीवको स्वाप्त से लोह भस्म त्वं जाय | 
--कवीर (शब्द०) 1 (ग) नारि नर भ्रारत पुकारत सुनेन 


श्रपते अ्रातःरक प्र॑मको कटु मपषणठश्रदिद्वारा ।छमानैको 
चेष्टा करने पर मी छिपा नही सक्ती । 

विशेप-केशवदास ने लिखा दै कि स्तम, रोमाच श्रादि 
सादस्विक भावोको वुदधिवलसं रोकने को भौद्रायितः हाव 
कटे ई । 


मोर- सन्ना सी० | न० मकुट, प्रा मञद |] मूग का तरह का एक 


प्रकार का मोटा श्रन्न,जो वनमूगभी कटा जातादहै। मोट । 
मुगानी । मौवी 1 वनमुग | 


विशेप--यह्‌ प्राय सारेमारतमेदहोतादहै। इसको वौत्राई ग्रोप्म 


सोठस 


ऋतुकेश्र॑तया वर्प कैघ्रारभमे प्रौर कटाई घलरोफ की 
फसल के माथ जादेके श्रारभमे होतीहै। यह्‌ दट्तदही 
साधारण फोटिकौभूमिमे भौ वहुत श्रच्छी तरह टोतादै। 
प्र प्राय वाजरेकैे सायवोपा जाताद्‌ श्रविक व्पासे 
यह्‌ खराव हौ जाता है। इक) फलियोमेजा दाने निकनने 
ह्‌, उनको दाल बननी है । यह्‌ दाल सावार्ण दानो की भति 
खाई जातीरहै, श्रौर मदाभिनि प्रयवां ज्वरमे प्थ्पकौी भाति 
सीदीजाततीटै। वद्केमे दमे गरम, करतल, मधुर, णीतित, 
मलरोधक, पथ्य, र्चिफकारी, हतकी, वादी, वरमिजनकः, तनया 
रक्तपित्त, फफ, वाप, गुदकील, वायुगोने, ज्यर, दाटे श्रौर 
त्तयरोग की नाशक मानादै1 सवी जड मादक श्रीर्‌ विपती 
होती ई । 

मोटस्र--वि° [ म \८पृप~> मष्ट ( = जाने देना) ] मौत । च्ष। 
उ०्-मोठम कं रधुनाय रहौव्रिनं मोन कौन्टैते जपत 
भं हे ।--रघुनाथ (णब्द०) । 

सोदु-सरा जौ [ हि० मुडना] १ राम्ने श्रादि घूग नाना 
स्यान । एक प्रोर फिर जानैका स्यान 1 वह्‌ स्वा जरा 
किसाभ्रौरको मदा जाय ।उ० -श्राज वट लाट श्रमूकमोः 
पर वेप वदने एक गरीव फाले श्रादमीते वाते कर रटे य ।- 
वानमुकूद गुप (णनव्द०) | २ धुमावया मुटनैको क्रिप्रा। 
३. धुमाव या मुडनेकाभाव। 9 कृद्धटूर तक गद्‌ र्‌ वस्तु 
मे वह्‌ स्यान जहास वहु कोना या घुमाव दाली हुई दुगरी 
प्रोर फिरीदो। 

मोड (1 -- सदा पुण [ मण सुङकट, प्रा० मउर, हि०° मोड ] मौर 
उ०्-पादईुं ककण सिर ववीयो मोड) प्रयत पयाउड' दूरग 
चितोड 1 रासो, पृ० १२। 

मोद्तोद-- सन्ना प° [ हि० मोद्‌ +- रनु ° त्मेद ] मागमे प्ठनैयाला 
घुमाव फिराव । चक्कर | 

मोडना - क्रि० स० [हि० मुदूनाकाप्रेरण खूप०] १ केरना | तीटना। 

सयो० क्रि०-डालना ।- उना । 

महा०- सुख मोद्ना, मुष्टं मोडना = (१) किमी कामके करनेमे 
प्रानाकानी करना । प्रागा पीदा करना । म्कना । (२) विम्रुच 
होना । पराइधुख रोना । उ०-खान पान श्रसनान भोग तजि 
मुख नहि मोडत ।--मारतेदु प्र ५, भा० १, १० २३३। 

२ किसी फली दृं मतह्‌ वा वृद्ध श्रशण समेटकर एक तट्‌ के 
ऊपर दूसरी तह करना । जंसेू--(क) चादर का कोना मोड 
दो) (ख) फागज किनारपरमोडदो) ३ किमी घछडमक्ैमी 
सीधी वस्तुका कुष्ट भ्रण दूमरीश्रौरफेरना1 9 दिशा परिव 
तंन करना । दिशा वदलना । ५ धार ्ुयरी करना कुछिन 
करना । जसे, धार मोडना । 

मोडन्‌। तोडना-ऋ° सं9 | ह° मोदट्‌ना ~~ तोड्ना | नष्ट श्रव्यं 
करना | काम लायकने रहने देना 1 नष्ट फरना | मयलनां | 
उ०--श्रवतौ मोड तोड तुम डरा, राम रामकटो भढ 
पारा ।--घवट०, प० २२७] 

सोडा--खरा पु”  सं° पुख्ठ, मि° पर्मुडा (=लडका ) | [ खी 
मोदी ] लडका । वालक । 


०१० 


मोषि 


सोडी- सदावन [ शि० युटनाया द]? वरनौट्‌ ठा नी नन्वत 
कीतिवि।)२ दक्िणिभाग्तन्नी एक तिति सिक प्राय वराही 
मापा लिग्यी जाती 21 
विशेप~-दम लिपि को उद्मत्तिके प्रिपयमं दृद कमो ता नहना 
है िदमाद्विपतिनै मयो तत्त गदर कतार देय 
मे प्रचन्लने किया 1 नि लिगाजी कृ बट व प्रवारगा 
फो पदा नटो चता) नलिनी दाग समरमीय निवे 
स्पम र्नीलं नागन विपित साव च््पिन मोग्य 
वनानि $ तिलार 7 तिराजी के "निटन्मि' (मप्री, तस्ति) 
वाला मतराजान इमे ्रस्नणाक, मोट {7८ मत) 
फर ए < दिविर्तत्ारे त! तिति नोत कदन (६ 
मा० प्रान तिर, १० १६३१--१२०)) 
मोटो. तरि" पि [ “० घ मन्दम्‌? दर च] वित्रञ्से। 
उ०्--दाग, मोटा घातिषड, गर्‌ उातापया देम ।--टोता०, 
० ५४२ | 
मोडा-7त ० [7०] 2. ८० मन्या" । युटेया । यद्रा) गा) 
वार्जा। उ-रकषर ना मद्व पर वेटनेवासी श्रौर निमा 
गे मारी मरी विरनैत्रानी, सम पुनन ददता ति पुर्‌ मनी 
ह ।--भारनंदु प्र०, भा० १, पञ ३७अ। 
मोण-सडा पं [२०] १ नता फन) २. ुनीप | ममर ३ 
मक्ता 1 ४ र्वासिया मोका उना ह्या टप्रहनदार टकर । 
म्या । परटारा । मोना । 
मोत [सा गी" [० मृद्यु] {° "मौन" 1 उण्-तेमानौन माथाम 
मजोरी मौ वतादं | जनो याम प्राजी फर्नपुर कं मोत पर्‌ ।- 
शिगयर०, ए५० ७१1 
मोतदिल--पि° { भ° मातदिल] ६ जोन बटेत गगम श्रीरन 
वहत सर्द हौ । पीन प्रर उ-राता श्रादि कै विचार से मव्यम 
धयरस्याकफा। 
विभेप षस गब्दका व्यवहार प्राय भ्रोपि या जलवायु प्रादि 
कै लियिष्टानारै। 
२ मध्यम्‌ । दरमियानो (प°) 1 ३ जिनमे फोर्‌ बात ्रवश्यकता 
से फेम वाश्रधितण्न दहो । रत्रुतित (को) 
मोतवर--पि° [ श्र° ] १ विषएवास करने याय । लिनपरर विस्रा 
विया जामफे। ३, जिसपर पिख्रात निया जाना रो। 
विष्यारधान । 
मोतविर - पि [ प्र° मोत्तवर ] >° मौतदर' । उ०--उन वक्तं उसका 
फो मोतमिर ध्रादमौ उसे साल वभूःजव सपनो जाग गर्ज 
विना उ्रफो रायस मिनती हई वात कटैतो उप वात्तका 
सुननेयाले कै दिलमे पूरा श्रमर टता ह । --श्रोिचान्नम०ः 
प०३१। 
मोतवयो-- सषा खो | भ्र० मोतवर ~ र (प्रत्म०) ] विरत्रसिपापतता । 
विश्वसनीयता 1 
मोतमद--वि० [ अ्र° मोतमद्‌ ] भरोये का। विष्व।सपान। 
मोताद--सज पुण [ श्र° मोत'्द्‌ ] पूरी मात्रा 1 परी सुराक किग]। 
मोति-खघा प° | से० मोक्तंक | द° पोती"! उ०~ नन उरि 


॥+ 1 


मोतियदाम 


मोति श्रौर मूगा- जायसी म्र०, (गु), प° २०४। 
मोतियदाम--घ्ञा पुं [ स° मौक्तिकदाम, प्रा मोतियद्‌।म ] एक 

वर्ण॑वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे चार जगण होते हई। जंसे-- 

मजी रघुनाथ घरे घनु हाथ । विराजत कठ सु मोतियदाम । 


मोतिया सज्ञा पुं [ हि० मोती + इया (प्रत्यऽ) ] १ एक प्रकार 
का वेला जिसका कली मोततीके समान गोल होतो दहै) २. 
एक प्रकार का सलमा जिसके दाने गोन होततेरै रौर जो 
जग्दोजो के काममे किनारे किनारे यका जातादटै। ३. स्सा 
नाम की चास, जब तक वह थोडी श्रवस्या को श्रौर नीलापन 


लिए रहती है । ४, एकर चिदिया जिसका रगमोती कासा 
होता टै 1 


मोतिया चि १ हलका गुलाबी, वा पीलेश्रौर गुलानीरगके मेल 
का (रग)। २ टे गोल दानोकावां छौटी गौल कंडियो 
का 1 जस, मोतिया सिकडी । ३ मोती सवधघी । मोती का। 


मोत्तियाविद्‌-- स्ना पुं° [ ० मोतिया + ख० बिन्दु ] श्रां का एक 


रोग जिसमे उसके एक पग्देमे गोल सिन्लीसी पड जाती 
है, जिसके कारण श्रखि से दिखाई नही पडता । 


मोतीः-- सन्ना पण [ सं० मौक्तिक, प्रा मोत्तिश्च ] १ एक प्रसिद्ध 
वहूमूल्य रत्न जो छिदछछले समुद्रो मेँ श्रथवा रेतीले तरो के पास 
सीपोमे से निकलता है। 


विशेष-समद्रमे श्रनेक प्रकारके एसे छोटे ष्छोटे जीव होते, 
जो श्रपने ऊपर एक प्रकारका श्रावेरण बनाकर रहते रह 
दस श्रावणो प्राय सीप प्रौरयउन जीवको सीपी कहते 
है। कभी कभी पेषाहोतादहैकि वालुका कण या कोई वहत 
छोटा जीवसीपमे प्रवेश कर जाता रहै, लिसके कारण सीपी 
के शरीरमे एकं प्रकार का प्रदाह उत्पन्न होने नगतादै। उस 
प्रदाहुको शात करमेके लिये सीपी भ्रनैक प्रयत्न करतीदहै 
प्र जवं उसे सफलता नही होतो, तव वह्‌ श्रपने शरीरम से 
एक प्रकार का सफेद, चिकना भ्रौर लसीला पदार्थं निकालकर 
वालके उस कणा श्रयवा जीवको चारोभ्रौर से ढकने लगती 
है, जो श्रतमेमोतीकाख्प धारण करलेता है। तात्पर्य यद्‌ 
किमोततीकी ष्टि किसी स्वाभाविक प्रक्रिया के श्रनुसार नही 
होती, वत्कि भ्रस्वामाविकसू्प मे होती है, भ्रौर इसीलिये 
वहूत दिनो तक लोग यह सममनेथे कि मोती कौ उत्पत्ति 
सीपीमे कि्षीप्रकारकारोगहोनैसे होतीदै) हमारे यहाँ 
पाचीन कालमे यह मानाजाताधा कि स्वातीकी वर्पाके 
समय सीपी मुंह खोलकर समूद्रके ऊपर भ्रा जाया करती दहं, 
प्रौर जवस्वातीकौ दूद उसमे पदतीदै, तत्र मोतौ उत्पन्न 
होता है । 

साधारण मोती सुहौल भ्रौर गौल होता है, पर कुच मोती लवौतरे, 
टेढे मेढेया वेहौलदहोते है। मोतौका रग मटर्मला, भूमिल, 
कालाया कधं हरापने भ्रयवा नीलापन लिए हुए हौता है, 
पर सराफ करने परर वहु सूत्र सफददहो जाता रह भौर उसमे 
एक वक्षेष प्रकार फी श्राव याचमकमभ्रा जातीदहै। मोती 

८-३३ 


४०११ 


मोतीचूर 


जितना वडा या सुडीलहोतादहै उसका मृत्यभी उतनादही 
प्रधिक होतार योत्तोमोती ससारके अनेकभागोमे पाए 
जाते ह, पर लका, फारस कौ खादी तथा श्रास्टरूलिया के पश्चिमी 
तर के मोती वहत भ्रच्छै समभेजाते ह । इसके श्रतिरिक्त 
पनामा के पीले मोती तथा कंलिफोनिया की खाडी के कालि 
श्रौर भूरे मोती मी वहत भ्रच्छे होतेह) मोती प्राय तौलके 
हिमाव से चिक्ते ह, पर नन्यास्यरत्नोकी भाति मोतौकी 
दर भी उसके मारकी वृद्धि के भ्रनुमार वहुत चढती जातीदहै। 
उदाहरणार्थं यदेएकचौके मोतीका दाम ५०) होगा, तो 
उमीप्रकारके दोचौके मोतीका दाम २००) श्रौर पचि 
चौके मोती दाम १२५०) या इषस भी श्रधिक दौ जाएगा 1 

भारतवषंमे मोती का व्यवहार वहुतं प्राचीन कालसे चला 
भ्राता है। पनवान्‌ लोग इसकी प्राय मालाएं वनवाते ह, भौर 
टन्हे श्रगष्यि तथा दूसरे प्राभूपणैः मे जडवातेर्ह। इमका 
व्यवहार वंद्यकमे प्रौपघष्परमे भीहोता रहै; श्रौर प्रायः व्य 
लोग इसका भस्म तयार करते है । वैद्यक मेँ मोत्ती को शतवीर्य 
शुक्रवर्धंक, श्रखा कै लिये हितकारी भ्रीर शरीर को पुष्ट करने- 
वाला मानादहै) हमारे र्यं प्राचीन ग्रथोमे यह्‌ भीक 
गयारहै किस्तीपी श्नौर शखभ्रादके ्रत्तिरिक्त हाथो, साप, 
मचछली, मेक, सूथर, वांस श्रौर बदल तक मे मोती दोते है, 
भौर इनको प्राप्त करनेवाला वहत सौमाग्यश्नाली कटा गया 
है । इन सवे मोतियो के प्रलग प्रलग गुण मो वतनाए गए है, 
प्र एेसे मोती कभी किसी के देखने मे चही श्राते ] 

मुद्ा०-मोती गरजना = मोती मे वाल पड जाना | मोती चटकना 
या कडक जाना । मोती ठ्तकाना = रोना (ग्यग्थ) । मोती 
पिरोना = (१) वहत ही सुदर श्रौर प्रिय भापण करना ! (र्‌) 
बहुत ही सु दर भौर स्पष्ट प्रर लिखता । (३) रोना (व्यग्य) | 
(४७) कोई वारौक काम करना । मोती बीधना = (१) मोती 
को पिरोए जाने के योग्य बनाने के लिये उसके वीचमे छेद 
करना । (२) कुमारी का कौमायं मम करना! योतिका चृत 
करना । (वाजाह) । मोत्ती रोलना = विना परिश्रम श्रयवा 
थोडे परिश्रम से वहत श्रधिक् घन कमाना या प्राप्त करना । 
मोतिर्यो के मोल पडना = बहुत मंहगा पडना 1 उ० --कितु 
यह्‌ फल वकरियो श्रौर खच्वरो पर लादकर रेल तक पर्हचाने 
मे मोती के मोल पगे, उन्हे कौन खरोदेगा |--किश्नर०, 
पृ० ११1 मोतिर्योसे मोग मरना मागमे मोती पिरोना। 
सोत्ति्यो से सुह मरना = प्रसन्न होकर किसीको वहत श्रविक 
घन सप्ति देना 

पयौ ०--माक्तिक । गौक्तिक | मुक्ता । मुक्त'फल । 

२ कसेरोका एक प्रौजार जिससे वे नकाशी करते ममय मोत्तीको 
सी श्राति बनाते ह । 

मोती-- सन्न ली०.[ ० मौक्तिफी ] वानी जिसमे वडे वडे मोती पडे 

रहते है । उ०--छौटी छोटो मोती कान छोटे कटरूला त्यो कठ 
खरे से विजायठ कथक दुते मोटे दै 1-रघुराज (षव्द०) 1 


मोतोचूर--सबा षु” [ दि° मोती + चूर ] १, मोती की तरह छोटी 
वुंदियो का लद | 


मोतीञ्वर 


यो०-मोतीचुर श्रील = गोल छोटी उमरी हष चमकदार श्रि । 
(जसी कन्रुनर की होती है) । 
२ एक प्रकार का घान जिसकी फसल श्रगहनमे तयार होती) 

३ कुएती का एक पेच जिसमे प्रतिद्रहीके वाएं पैरको श्रपने 
दाहिने परमे फसाकर श्रौर हाथसे उसका गता लपेटकर उसे 
चित्त केर देते ६ । 

मोतीज्वर--सघा पुण [ हि० मोती + स० उवर ] चेक निकलने के 
पहले प्रानैवाला ज्वर | 

मोतीफर।†, मोतीमिसा- सा प° [० मोती + भिरा ( = उ्यर)] 
छोटी शीतला का रोग | मोतिया माता निकलने का सेग। 
मथर ज्वर । मोतीमाती । 

मोतीपफक्ल- सथा पुं” [ खण मुक्ताफल ] दे भ्ुक्ताफल' । उ०--फोञ 
मोतीफल कोऊ वास रस पय पान, कोऊ पौन पीवत भरत पेट 
भार कौ ।-सुदरण ग्र॑०, भा० २, प° ५२६ । 

मोतीवेल- सा जी° [ हि० मोतिया +वेल 1 वेते फा वह्‌ भेद जिमे 
मोतिया कते ह । मोतिया वेला । उ ०--मोतीवेल कंसे परत 
मोतिनं रे भूषन मुचौर गुलचांदनी मी चपककौ डारी मी ।- 
देव (शन्द०) | 

मोतीभात--सका ० [ हि० मोती +-भात ] एक विद्ेप प्रकार फा 
भात । उ०-परस्यो भ्रोदन विविध प्रकारा | मोतीमात सुनाम 
उचारा | केसरि माते नाम ससिभात्ूु | कनकभात पुनि विमल 
विभात 1--रघुराज (शन्द०) । 

मोतीलाङ्‌--पञ्ा ¶° [ हि° मोती + लद | मोतीन्ुर फा लद । 
उ०-- दूनी बहुत पकावन सपे ।! मोतीताद घेरौरा वि ।- 
जायसी (शब्द ०) । 

मोतीसिरी- सल्ल ्नी° [ हि० मोती +पंण्श्री ] मोतियोषकी कटी | 
मोतियो की माला 1 उ०-तौरि मोतीसिरी गुप्त करि घरयौ 
कटं एहि मिस सक्रुचि रदी गुल न वोलं 1--सूर (शब्द०) । 


मोतीदारि†{- सखा ¶° [ स° सुक्तारल, प्रा० मुराष्टल > मोताष्टल ] 
दरे शुक्ताफलः । उ०-सख सहे एकोतरे पिरि मोतीहरि 
सु्घ । नदी निवानउ उत्तर्द्र ्श्राणू एक श्रविध । दोला०, दू 
२२३० । 

मोव्याहल1†- सा पं [ सण मुक्ताफल ] मुक्ति रूपी फन 1 मृक्ति। 
उ०--्रवधू श्रु परवत मार, वेलदी माढ्यौ विस्तार । 
वेली फूल, वेला फल बेली श्रे मोत्याहल ।--गोर्ख०, 
१० ११८। 

मोथरा{--वि° [ हि° भ्रुथरा ] जिसकी धार तेजन हो। कूठिनि। 
गोरिल । कुद । उ०--मयो प्रवहं तहि मोयरो मोर उदड 
बुखार । उपज्यो श्रमरप दून श्रव कर सकल सहार ।--रघुराज 
(शब्द ०) 1 

सोथा--खद्वा पं [ सं° मस्तक, प्रा° सुस्थश्च ] १ नागरमोया नामक 
घास । मुस्ता | उ०-शृकछर वद ठहर मे जाई । खोद निडर 
मोया जर खाई !--षकुतला, १०३३ । २ उपर्युक्तं नागर- 
माया घसि कौ जड जो श्रोपधि की भाति प्रयुक्त होती 
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मोदमोदिनी 


?। उ०-मोया नीय चिसायन वामा । पतपापरा पित्त फट 
नाना 1--दटद्रा०, ¶० ०५१1 
विणेप--पट तरा जताणयोमे होना ?1 दमक पत्तियां गुत्रकी 
पत्तियो यी तरट्‌ तवी ती श्रौर गहरं हरे र्गफीदनीरै। 
दमण जटं वहेन मोदी टोती २, जिन मूप्रर गोदकर साततं 
मोद पा ¶० [ ५०} [ प° मोदी ] १. श्रानद | र्‌ | प्रसन्ना । 
पमी २ पचि गगग्ण, णक्‌ सगरा, णकः गगण, श्रीर एर्‌ गृण 
वर्ण फा णक वरग्रिति। जंमे,~- भमरम मिग गृण श्रदुन 
जाद्धिर भूपा तजाने। ज्यौ म्ण्यरमे मदय दडवेष 
सनां गाद्रोपदी श्रनि | ३ मुग्ध । मट्‌ । ग्यम्‌ । 
मोदफ-नया पु [म] १ दूद्‌ । ( मिखाद)। २ भरौ 
प्रादिका उनाद्ुम्रा तदृषट। जम मदनार्नद मोदन । ३ 
गट । ७ ए वर्गवृते जिगके प्रवय चणम चार मगण॒ 
एने ट्‌ । जंन.--(ष) नानहूषार द्ध भी निनयन । तो 
गहु राम पद नित्त पावन । श्रायपरप्रत्रु तं चस्नोदक 1 भ्रू 
त्गेन भागे मन मोदक | --घछदप्रमागर (भम्द०) [ (ख) काहू 
पट णर श्रासर मासियि। प्रारतत णद श्रफाश्न पुकारिय। 
रागे फे यर्‌ कान प्ररघो जव} छु रवथचर जात नय त्तव। 
रवय (गन्द) । ५ एक वणमकृर जाति जिसके उत्ति 
ततिय पिता प्रीर्‌ मुद्रा मता ने गानो जतीदहै। 
मोदक वरिण्खौ° मोदका, मोदष्ो ] मोद या भ्रानद देनेवाला] 
प्रानददायक् | 
मोदककार-- खग ¶° [ षं” ] दलवाई । 
मोदकर- सथा प° [ सं] एक प्राचीन मूनि क्न नाम 1 
मोदकर'--पि० भ्रानद दायक 1 मौदजनरः । 
मोद कवल्लभ- सय पु [षं०] मोदऱ जिन्हे प्रिय ह, गरोन [करग्‌। 
मोदकिका--चथा सी° [ षं ] मिठाई [कोण] | 
मोदकी--सखय सौ° [ स॑र ] एक प्रकार फी गदा! उ०-- पिर 
त्यौ मोदकी गदा युग दीपति भरौ सदाई । -रथुयज 
(णन्द०) । (प्प) श्रौ लव गीर उदढ पुनि गदा मोदकी मारि। 
चीर विभीषण प्रमुर कट्‌ दिया भूमि प्रं गर । --स्पुरा्ज 
(णत्द०) 1 २, मूर्वा | 
मोदन--मणा ० [ ०] [ वि° मोदनीय, मोदित ] १ मुदित 
करना | प्रसन्न करना । २ नुगपि फलाना | मह्काना।३ 
मोम (को) } 9 श्रानद ! मोद । हपं (कोर) । 
मोद्ना(्ध--क्रि० श्र [ ष मोदन ] १. प्रसन्न होगा । सुश हीना । 
भ्रानंदित होना । २, सुगधि फंलना | महुषफना । उ०--१ूव 
फलत तरु फूल वदमावत । मोदत महा मोद उपजावत ।- केशव 
(णन्द०) । 
मोदना--क्रि० भ० प्रसन्न करना । घुश करना । उ ०-- तुलसी सरिस 
जान मान रिम पूरो हियरा । तऊ गोद लेह पोर चूमि मुख 
मोदत जियरा 1--सुाकर (शम्द०)। 
मोदमोदिनी- सा खौ° [सं०] जामुन । जवूकफन [कोण] 1 


मीदयंतिा 


मोदयतिक्ा - खन्ना कौ° [ ख” मोद्यन्िका ] एक प्रकार की चमेली 
की लता श्रौर उसका पल कण । 
मोदयती--मन्ना खीर [ ख मोदयन्ती ] द° भोदयतिका' [कोण] | 
मोदवतो--पञा ली° | घ मोदवतौ ] वनमल्लिका । जगली चमेनी । 
मोदा-सन्ञा खी [ सं ] १ भ्रजमोदा | बन प्रजवन । ९, मेमल 
का वृत्त 1 
मोद्‌ाक--रन्ञा पुं [ म | पुराणानुसार एक चृ कानाम | 
मोदाकर भि० [| स° मोद +-श्राकर ] हपंजनकं । भ्रानदपूर्णं 1 प्रानद 
मोद कौ खान । उ०--मादाकर गोदावरी विपिन सुखद सव 
काल ।--तुलसी म्र ०) मा०, २ ¶० ७६। 
मोदाकी--सन्ना पुं [ स मोदाक्गिन्‌ ] महाभारत कै श्रनुसार एक 
पर्वत का नाम । 
मोदाय - सद्वा पु [ सं° ] श्रामका पेड। 
मोदाटय।- सक्या ली” [ सं° | प्रजमोदा } वन श्रजवादन । 
मोदाद्रि-सछा पुं” [ स ] भँगेरके पासके एक पर्वत का पौराणिक 
लाम । 
मोदित“ सञ्ञा ¶० [ ख° ] श्रानद । हषं । प्रसन्नता को०] । 
मोदित वि° हापित ! श्रानदित । प्रसन्न । उ०--गव मद मोदित पुर, 
नदन श्रानद गमन ।-वेला, प° ७२) 
मोदिनी-- सा खी° [ सं ] १ श्रजमोदा 1 २. दी । ३. कस्तुरी । 
ध मदिरा) ५ चमेली । 
मोदी. सन्ना पु [ षं मोदक ( = लद्द वनानेवाला ) भ्रथवा भ्र 
मद्र (= जिस; रसद ) ] १. श्राया" दाल; चावल श्रादि 
वेचनेवाला बनिया । मोजन सामग्री देनेवाला वनिया । परचरूनि- 
या | उग्-(क) माया मेरेराम कौ मौदौ सव ससार | 
जाकौ चोढो उतरी सोदरं खस्वनहार 1 --कथीर (शब्द०) । 
(ख) मदन कै मोद भरी जोवन प्रमोद भरी मोदीकी बहूकौ 
दुषतदेखे दिन दूनीसी | चुनरी सुरग श्रग द्गुरके रस्गदेव 
वटी परचरूनी की दुकान पर चनी सी 1--देव (शव्द ०) । 
(ग) दै श्रत्पूर्णा मोदी । दे सवं श्रहारं सोदी --विश्राम 
(णब्द०) । २. वह्‌ जिसका काम नौकरो को भरती करना हो । 
मोदा वि [ सं” मोदिन्‌ ][ वि° खीर मोदिनी } मोद करनेवाला । 
प्रानदी कोम) । 
मोदौखाना- सा पुण [ ६० मोदी + फा खान. ] श्र्तादि रखने 
का घर । भडार । गोदाम । 
मोधशड--पक्ठा पु० [ स° मोदक ( = एक वर्णसकर जाति } ] मलो 
पकडनेवालां । धीवर ! मदयुघ्रा । उ०--एक मीन के भ्त कियो 
तव हरि रखवारी कीन्दी 1 सोई मत्स्य पकरि मंरधुक नै जाय 
भ्रसुर फो दीन्ही | -मूर (एब्द०) । 
मोधू-पि° [ सं° सुग्ध, भा° सुद्ध पुन्य ] वेवक्रूफ । मूखं । भोदु । 
उ०--विदूषक-मित्र यो मोघ्रु वनकरर्वल्ने से क्याहोगा? 
कुछ उपाय करना चादिए 1 -वाल मूक गु (शब्द ०) 1 
मोन सा प° [ खं० सोण ] द° "मोना 1 उन --मानदटरं स्तन मोन 
दुड मू दे !--जायसौ (शन्द०) । 


+; 
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€ 
भोम 
मोन-सकता पु [ ख ] £ "मौन! । उ --चित्र दिपात तु चित्रनी 
मोन धिलग्गिय वाह्‌ ।-पृ* रा०, ५७।८३ 1 
मोनरोनयर--सजा पुं [०] फास मे प्रिम, प्रादरी तथा प्रतिष्टित 
लोगो के नाम के श्रागे लगनेवाला समानमूचक णन्द। 
श्रीमान्‌ 1 
सोनस सच्चा प° [ स० ] एक गोध्रप्रवरतंक क्रयिका नाम । 
मोना †--क्रि° स° [हि० मोयन | निगोना | तर करना | उ०- 
(क) क्यौ राम तंह भरत सो काके वालक दो! मौर चरित 
गावत मुर सुर सयत र्त मई । विश्राम (शब्द) । 
(ख) नेद मोष रस रेमर्माहि गाः द हित जोर । चाहत ह 
गुरुजन तिन्ह भ्रनख नखन मौ छोर 1 --र्सनिवि (गन्द) । 
(ग) तुलम मुदित माहु सुत गति लसि विभरकी दै ग्वाल मन 
मन मोए {तुलम (शन्द०) 1 
मोना {* - म्ला पु [खण मोण ] वसि, मूजम्नादि का व्छ्नदार 
डला । फावा । पिटास । 
मोताल्त-- सवा पु० [ दश ] एकं प्रकार का महु पच्‌ जो मवे के 
ग्रास पास वहुत पाया जाता दै। इये नील मोर" भी कृते द । 
सोनिया{-- पा ली° [हि० मोना ~- देया (प्रत्य०)] बनिया मूनकी 
वनी हुई पिटारी । छोटा मोना । 
मानी(&्-वि० [ प° मौनी ] दै" (मौनो*। उन्-मोनी मनका 
मारं मातु {--प्राण०, प° ६३ । 
मोनोप्राम-सब्ा पं [श्रं | दोया तीन प्र्तरोके सथोगसे वना 
हुग्रा किनी नाम का सरिति स्प 1 
मोनोटाइप सशीन-स्ा ली | प्रं ] कपोज करनेवाली एक 
प्रकार की मशीन जिममे एक एक ध्रत्तर ठलता रीर कपोज 
होता चलता दहै 1 
मोनोप्तेन--ष्डा पु [ श्रं ] एसोप्नेन या वायुप्रानका एक भेद । 
एक पखवाला वायुयान । 
मोपलला- सन्ना १० [देश०] मुमलमानोकी एक जातिजो मदरासमे 
पाई जाती ह| 
मोम-- स्य. पुं [ फ़ा० मोम] १ वहु चिकना श्रौर नरम पदार्थं 
जिससे शहद की म्विलयां म्रपना खत्ता वनाती है | मघुमक्वी 
के छतो का उपकरण | 
विशेप-मोम प्राय पीलेरगकादटतादैगश्ररष्ममेमे पएह्दकौ 
सीगवश्रातीदहै। साफ करनं प्र इसका रग स्फेड हो जाता 
दे । यह्‌ वहत योडी गरम से गल या पवन जाताहै, श्रौ 
कोमल हौनैके कारण योडसे दवावद्ारामो, गीती भिटरी 
याश्राटे श्रादि को भांति, भनेकरसू्पोमे परिवतित क्यिनजा 
सकता दै । इसको वत्तिर्था चनाई जातीषु, जौ वहून टी टलकौ 
श्रीरण्टी रो्नीदेतीह्‌! भ्रोपयिकेख्पमे इमा व्यवहार 
टोतादै श्रौर यह्‌ मरहमा्रदिमे ढला जातादै। पिकी 
भ्रोर ठप्पे प्रादि वनानेमे मी इसका व्यवहार होता दहै । 
यो --मोम षी नाक = ( ९) जिक्को समति हूत जन्या वदस 
जातौ हो भ्रस्थिस्मति। (२) वद्‌ जौ जरा सौ बादरमे 


“१ (9 ५ 
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मिजाज बदले! मोप फी मरिथम =वहूत ही कोमल श्रौर 
सुकुमार स्त्री | 

मुहा०- मोम करना या मोम वनाना = द्रवीमूतत कर लेना । दयप्र 
करलेना) मोम होना =दया््रहो जाना । पिघल जाना) 
कठोरता छोड देना । 

२ रूप, रग श्रौर गृण श्रादिमे इसी से मिलता दलता वह्‌ पदां 
जो मधुमक्खी की जाति के तथा कु श्रौर प्रकार के कौडे पराग 
प्रादिसे एकन्र करते ह श्रयवाजो वृत्तो पर लाख श्रादिके 
र्पमे पाया जातारहै1 ३ म्दटिके तेलमेसे, एक विशेष 
रासायनिक क्रिया के द्वारा, निकाला हुभ्रा इसी प्रकारका एक 
पदार्थं 1 जण हृभ्रा मिद्री का तेल । 

विशेप-- प्रतिम दोनोप्रकारके मोमोका व्यवहार मी प्राय 
पटले प्रकार के मोम के समानदहीहोतादै। 

मोमजामा--सन्न प° [ फा० मोम +जामष्ट. ] वहु कपडा जिसपर 
मोम का रोगन चडढाया गया हो । तिरपाल। 

विशेप- एेसे कपडे पर पडा हूश्रा पानी भार पार नही होता । 

मो मदिल--वि° [ फा० मोम~+दविल ] दसरोकेदुखसे शीघ्र द्रवित 
टोनेवाला । वहूत कोमल ह्दयवाला । 

मोमना- वि [ हि० मोम~+ना (्रस्य०) | मोमकासा। वहत ही 
कोमल । 

मोमवत्तीौ- सन्ना खी° [ फ़ा५ मोम ~-हि० वती] मोमवा एेसेही 
किसी श्रौर जलानेवाले पदाथं कौ वनी हर वत्ती । 

विशेप- इस प्रकार की वत्ती के वीचमे एक मोटा डोरा होता है 
प्रौर उसपर मोम चढा रहता है । जवे वह्‌ डरा जलाया जाता 
है, तव चारोभ्रोरसे मोम गल गलकर जलने लगता है। 
जिससे प्रकाए होता है) प्राचीन कालमे फारस श्रादि देशो 
मे उत्सवो श्रादि पर इसका वहत श्रधिक व्यवहार हता धा | 

मोमञसर(4--षि० [ दैर० ] वजनदार । भारवाला | प्रतिष्ठावाला | 
उ०--चिप्पत कवं न मोमस्मर तिन । रकति न दिप वित 
प्रषन पिन ।-पृ० रा०, ६१।८६ । 


मोमिन-- सन्ना प॑” [ भ्र° ] [ ली° मोमिन] १ धर्मनिष्ठ मुसलमान । 
उ०--मोमिनो नेक य भ्रासार मुबारक होए |-मारतेदु ग्र, 
मा० १, पृ° ५४२ । २ जलार्हो की एक जाति । ३ एक उदू 
कवि का नाम । 

मोमिया--सक्ञा खी° [श्रं मम्मी, फा० मोमिया ?] मसाला लगाकर 
सुरित रखी हुई लाश । सखने से बचानेके लिये सुगधित 
मसालाकेलेप्‌ द्वारा सुर्ित पुरातन शव! 

सोमियादह--सक्ञा खी° [ फा० मोमियायी ] १ छत्रिम शिलाजतु । 
पत्थर से वननेवाला शिलाजतु । नकली शिलाजीत । उ०-- 
वर्ह एक किस्म का पत्थर होता है} उसको पानी में उवालकर 
मोमियाई बनाते दे ।--शिवप्रसाद (शन्द०) । 


मुहा०-मोमियाद निकालना = (१) किसी से कठिनि परिश्रम 
लेना 1 किसी को खुब मारना पीटना । 


विशेष-करच लोगो का विश्वास है कि मोमियाई मनुष्य के शरीर 
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कोर्भ्राच से तपाकर निकालो हद चिकनार्ईसे तयार कौ जाती 
है दइसीसे ये मुहावरे वने हू | 
२ कालेरग की एक चिकनी दवा जो मोम की तरह मरूलायम होती 
है 1 यह्‌ दवा घाव भरने के लिये प्रसिद्ध रहै । 
मोमो-वि० [ फ़ा० ] १ मोमका वनादहूभ्रा। जैमे, मोमौ मोती, 
मोमी पृतला।२ मोमकासा। 
मोमी मोती- मन्या पु [ फ़ा० मोमी + स मौक्तिक ] मोममे वना 
मोती । एक प्रकार का नकली मोती ! उ० --चमकोले प्रौर वहे 
वडे मोमो मोतियो से सजे वाल स्रुवही मजादे रहैये।- 
शरावो, पृ० २६ । 
मोयन-- सज्ञा ० [ ह्०् ग्न (मोम) ] मंडे दए श्रादमे 
घीया चिकना देना जिसमे उससे वनी वस्तु खक्ख श्रौर 
मुलायम हो । 
यौ०-मोयनदार = जसे, मोयनदार कचरी । 
मोयना{-- क्न सं° [ हि० भरथना ] दे (मरनाः | उ०-जिएु लग 
तो जोरू वचे प्यार कफरते। मयि पर तोपमुर्दाककर जीमं 
डरते 1--दक्खिनी०, प° २५३ 
सोयुम -सन्चा पुं [ द° | एक लता जो भ्रासाम, सिक्किम रौर भूटान 
मे वहुतायत से उत्पन्न होती है| 
विशेप-इस लता से प्रत्यत चमकोला रग तयार किया जाता 
है, जिससे कपडे रंगे जाते है । 
मोरंग सन्ना पुं [देश] नेपाल देण का पूर्वौ माग जौ कौशिकी नदी 
कै पूर्वं पडता दै । 
विशेप--पस्कृत ग्रथोमे दसी भाग को किरात देश' कटा गया 
हे। इस देशमे जगल श्रौर पहाडिर्णा वहूतदै। इसदेशका 
कु भाग जिला पुरनिया ( वगाल } मे मी पडता) 
मोर-सन्चा पुण [ सं° मयूर, प्रा० मोर ] [ खीर मोष्नी |! एक 
प्रत्यत सुदर बडा पक्ती। मध्रूर। व्ही । उ०-- मादव मापि 
वरिस घनधोर । सम दिस कुटृकए ॒दादुल मोर ।--विद्यापति, 
१० १३१। 


विसेप--यह्‌ पती प्राय चार फुट लवा होता दै भ्रौर इसको लवी 
गर्दन श्रौर छाती का रग वहत ही गहरा भ्रौर चमकीला नीला 
होता है। नरके सिर पर वरहूतदही सुदर कलगी या चोद 
होती है । पख छोटे तथा पु ल बी भ्रौर श्रत्यत सदर होती 
है। नर जिस समय प्रसन्न होता है, उस समय श्रफ्नी पू 
के पर खे कृरफे मडलाकार फला देता है, जिमसे वह्‌ वहत 
ही सुदर जान पठता है। पुं के परो पर वदरत मदर गील 
दाग या चित्तिं होती ह जिनका र्ग नीला होता है 
भ्रौर जिनपर सुदर सुनहरा मडल होता दै! न्दे चग्रिका 
कहते है । मोर सव पक्तियो से सुंदर पद्ती है 1 भरनेक चटकौ 
रगोकाजंसासु दर मेल समे होता दै, व॑सा प्रौर किसौ पक्ठी 
म नही होता । प्राचीन यूनानी श्रौर रोमन दटसे बहुत पवित्र 
मानते ये । राजधूताने मे भ्रव तक कोई इसकी हत्या नरी 
करता । सका स्वभाव है फि वादलो कौ गरज सुनते ही य 
कूकता है । संसृत मे इसका एक नाम भ्रुनगगरुक्‌ है । कंदे ६ 


भोर 


यह माप को खानजाता है) मादाका रग फीका होता 
है रीर वह्‌ देखने मेँ वसौ युदर नही होती । 

पयां ०--नीलकढ । केकी } वरी । शिखी शिखदी । कलापी | 
शिव पृत्तवाष्टन 1 ुजगसुड्‌  प्रहिमक्षी } 

२ नीलम कीम्नाभा,नजोमोरके पर के समान रहोतीदै। उ - 
मोर, विष्णु, नेम, कमल, ग्रलि; कोकिल, केलरव, मेह } फूल 
मिरस्त, श्ररसी, भवनि ग्यारह छाया एह्‌ {--रसल्नपरीत्ता। 
(एन्द०) । 

मोर(†--सर्वं० स मम] [ ली मोरी ] 2 भरः | उ०-- 
(क) मोर हृदय सते कूलिम समाना ।--मानस, २।१६६। 
(ख) खुले सुमाग्य मोरय, लष दरस्स तौरय ।-ह० रासो, 
पृ? १३ । 

मोर-सक्चा छी° [ डि० ] सेना की श्रगली पक्ति! 

मोरक-सद्या पु { स] १ एकप्रकारकालोहा) २ गायका 
व्याने कै सात्ति दिन चाद कां दूध फण) 

मोरचग--खज्ञा पुं [ हि मु्टचग | दै° भुरचग'| 

मोरचद्‌1-- सन्ना पु° [ मयूरचन्द्रक ] दे° (मोरवद्विका' । उ०-- 
गावत मोगल लाल नीके रगनट्है। मोरचंदा चार्‌ सिर 
मजु गुजापुज घरे, चनि वनघातु तन श्रोदे पीत पट ह) 
--तुलसौ (शन्द०) । 

मोरचद्िष्ा-- सज्ञा ी° | हि० मोर +- चन्द्रिका ] मोर पके छोर 
कीवह्‌वूटोजोचद्राकार होती दहै। उऽ--मोरचद्रका पणाम 
सिर चदि कत करत गमान }--विहारी (शन्द०) 1 

सोरचा--ख््चा पु [ फा० मोरच्छ 1] १. लोहे की उपरो सत्त पर 
चट श्रानेवाली लालया पीलीरग कोवुकनीकी सी तह) 
जग । 

विशेष--लोदे पर जमनेवाली यह्‌ तह वायु श्रौर नीके योग 
से रासायनिक विकार होने से उपपन्न होती है। यह लाल 
वुकनी वास्तव मे विकारप्राप्त ौहादहीदहै) 

२. दर्पण पर जमी हृद्‌ संल । उ०-(क) जव लग हिय दरपन 
रहै कपट मोरचा छह! तव लगसुदर मीत मखे कंसे हगन 
दिखाई । रसनिभि (शब्द०) ¡ (ख) पहरि न भूपन केनक के 
कहि श्रावत एहि देत । दरपन के से मौरचा देहं दिखाई देत । 
--विहारी (शन्द०) । 

विश प-- प्राचीन कालमे दर्पणा लोहे को माजते माजते चमकदार 
वनाए जात्तैये; दइसोसे दपंण के साथ मोरचाः एब्दका 
प्रयोग चलाश्रार्हा । द्पंणणके ल्यि फारप्षीका श्रारईूनाः 
शन्द वास्तवमे श््राहनाग का भ्रपञ्रश्दटहै, जिसका श्रर्थं लोहे 
का' होता दहं । 

क्रि° प्र०-जमना (--त्मना 1 

मुद्य०-- मोर्चा खाना = मोरचा लगाने से खराव होना । 

मोरच।--षन्चा पण [ फ़ा० मोख्वाल }] १ वह्‌ गड्ढा जो गढके 
चारो भ्रोर रद्ताके लिये खोद दिया जातादै।\ २. वह्‌ सेना 
जो गृ के श्रदर रहकर चरु से लडतीदहै। ३. वह्‌ स्थान जहाँ 
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से शेना, गढ या नगर श्रादि कौ रत्ताकी जाती है} वह्‌ स्थान 
जह खडे होकर शरन्रुमेना से लडाई को जाती है) 
मुदा०--मोरचाव्दी कना गढके चारो भ्रोर गड्ढा खौदकर 
या रीले वनाकर यथास्थान सना नियुक्त करना । मोरचा 
जीतना=शच्रुके मौरचे पर श्रधिकार कर लेना | मीरचा 
वौघना = दै 'मोर्चावदी करना" ! उऽ-वदि वदिर्वाषे 
मोर्चे, लाग देखि नियराइ । --टम्पौर०, प° २७ | मोरा 
मारना = दै मोरचा जीतनाः | मोरचा ज्ेना-=युद्ध करना | 
मोरद्वड--सद्ना पुण दे° [ हि० मोर ~दह ] द° भोरछलः । 
मोरद्वल--प्ला पु [ हि० मौर+षछद ] मोरको पूद्धके परो को 
ट्कटा बांधकर वनाया हृप्रा लवारच॑वर जो प्राय देवताश्नो भौर 
राजाश्री श्राद्िके मस्तकके पास इलाया जाता है! उ०-- 
(क) म्रगन वगल वहू मनुज मोर्छन चंवर डोलावत 1[--गोपाल 
(शब्द०) ! (ख) चार चार चहं श्रोर चलाव मोरछलान 
डोला ।--रघुराज (शब्द०) । 
मोरडलो- मन्न पु [ टि० मीो्ञिश्रो | मौलसिरीः | उ०--छ, 
खिररी, स्राविने कुट श्रौर मोरद्धनी को छाल, इनको जल के साथ 
महीन पौसकर लेप करो तौ वाल वेगे | --प्रतापर्सिह्‌ 
(णन्द०) । 
मोरल("-- सच्च पु [ टि० मोरद्न +- ई (प्रत्य ०)] मोरछन हिलाने- 
वाला 1 
मोरद्ोद4- सञ्च प° [ दि० मोरदुक्ते ] दे° "मौर छल" 1 उ०-- का 
वरनउ श्रस ऊच तुषा । दुद्‌ वेर पर्हुचं श्रमव।रा | वाँधे मोौर- 
छाद्‌ निर मारहि । माजि पृं चंवर जनु ढारहटि | - जायसी 
(त्द०) । 
मोरजुटना--सञ्ञ पु° | हि० मोर +ज्टना ] एक प्रकार का ्राशरूषण 1 
विशेष - यह श्राप सौने का बनता रौर रलजटित होता दै । 
इसक वाच का भाग गालवेदेके समान होतताहै श्रौर दोनो 
रार मोर बने रहते द) यह्‌वेदेके स्थान प्रमाप पर पटना 
जात्ता ह | 
मोरट--स्ा ° [घं०] १. ऊल की नड । २, श्रकोल वा श्रकोट का 
पुन । ३. भसव से सातवी रातके वादका दरव। ध, एक 
मरकर की लता जिसे करणंपुष्प भो कठते है । 
विशेष--वयक मे इसं मघुर कपाय, वृष्य, बलवर्धकरं श्रौर पित्त, 
दाह तथा ज्वर के लिये नाशक माना] 
मोरट कसा प° [ ख] ९ दे° भोरय्क' । २ सफेद खैर्‌ । 
मारटा-- का ली° | खं | { दर्वा | दूव 1 २ भुवा (कोर) । 
से}ठ- सहा ¶° | से० | खट्टा महा किण । 
माग्त{--सचा हिर महूरतव | दे० “मुहत्तं" । उ०-पडस प्रकार 
के दान वेदोक्त करवाए । पचाम चुघ सोद मोरत वतताए |-- 
रघु ०, पृ० २३६ । 
मोरष्वज--षश् ९६" [ न मयूरन्वज | एक पौराणिक राजाका 
नाम जौ वहतं प्रसिद्ध भक्त था | 
विशेष--इतको परीक्ता के लिये श्रोृष्ण शरीर शरजुन इङ यहां गए 


भौर 


थे ! श्रीकृष्णं कौ वातं भानकरं यहं राजा श्रपना जीवित 
णरीरभश्रारे से चिरवनेके लियेतंयारहुश्राया। 

मोरद्‌ार--वि० [ हि० मोड + दार (प्रत्य) ] १ भोयरा1 २ घुमाव- 
दार । उ०--उरज वुरज दं मवासी छन रासी मनो, पीय मन 
चचलं वनी के नीके मोरदार ।-पौहार श्रमि० ग्र ०, 
१० ७२ 

मोरन(4"-- पन्ना जी° [ ह° मोडना ] मोडनेको क्रियाया भाव | 
मोढडना | 

मोरन-- ना खी [ ० मोर ] विलोया हुभ्रा दही जिसमे मिठाई 
प्रौर कुदं सूगधित चस्तुएं ( इलायचो, लौग दद्यादि }) डाली 
गड हो । शिखरन । उ०-पनि संघानश्राने बहु रसावी। दुव 
दही को मोरन वधी ।--जायमी (शन्द०) 1 

मोरना"--क्रि० स० [ हदि° मोना ] दै (मोडना । उ०--(क) 
फिर फिरसुदर प्रीवा मरत । देखत स्य पाछेजौ घोरत । 
लकष्मणर्सिह (शन्द०) | (ख) चारि चारि चित चितवतिमुह्‌ 
मोरि मोरि काहैर्ते हसति हिय हर्ष वायो है ।- केशव 
(००) | पग) कर प्रचर का श्रोट करि जमुहानी मुख 
मोरि । --विहारो । (णन्द०) । (घ) नासा मोरि नचाय हग 
फरो कका कौ सहु (विहारा (शन्द०) । 

मोरना-क्रि° स° [ हि० मोरन |] दही को मथकर मक्खन निका- 
लना । ( बुदेलखड } | उ०्-शोल्डोर नै मोर दिय छिरक 
रूप्रस तोय [ मथि मा घट प्रीतम लियो मन नवनीत विलोय। 
-रसनिवि (शन्द०) । 

मोरनी- सक्ष खी [ हि०् मोरा लीग्र्प] १ मोर पक्तौ को 
मादा । उ०-चितं चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हस 
हसिनी समेत सारिका सवं॑पढें ।--ऊशव (शब्द०) । २ मोर 
के श्रा्ार का श्रयवा श्रौर किसी प्रकार का एक षधोटा टिकडा 
जा नथमे पिरोया जाताहै भ्रौर प्राय दोठो के ऊपर लटकता 
रहता है । 


मोरपख - सन्ना प° [ हि० मोर +-पख (=पर) ] मोरका परजो 
देखन मे वहत सुदर होतादहै, श्रौर जिसका व्थवहार भ्रनेक 
भ्रवसरो पर प्राय शोमायागश्यृगार के लिये प्रवा कभी कमी 
भ्रोपधके ख्प्मे हता ह । उर-मोरपख सिर सोहत नीके । 
गुच्छा वीच विच कुसुम कली के |--मानस, १।२३३ । 

म।रपखी-स्डा ली" | हि० मोरपख ~-दं (प्रत्य०) | १ वह्‌ नाव 
जसका एक सिरा मोरके परकौतरह्‌ वनाश्रौर संगा हृश्रा 
हो! २ मलखम कौ एक कसरत जो बहुत फरती से कौ जाती 
है ्रौर जिसमेपराको परीद्धेकी भ्रौरसे ऊपर उठाकर मोर 
के पखकीमी भक्ति बनाई जत्तिदहै। 

मोरपखी-- सा प° एफ प्रकार का वहत सुदर, गहरा घौर चमकीला 
नीला रग जौ मोर के प्र से मिलता लता होता ₹। 

मोरपखो-वि० मोर के पखकेरग कां 1 गहरा चमकीला नीला । 

मोरपखाद-- खल्व ° [हि० सोरप्ख] १ मोर का पर । मोरपख । 
२, मारपख की कलगी जो प्रायः श्रीडृष्ए जौ मकुट या चीर 
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मोरान। 


मे खोसा करते ये! उ०--(क) वासुरि कुं डल मोरपखा मधुरी 
मुसकानि मरौ गलं है ये |-वेनी (शब्द०) । (ख) पीत परी 
लकूटी पदमाकर मोरपखा लं करट गत्ति नाखा । पञ्माकर 
(षव्द०) । (ग) क्यो करि घौं मुरली मनि कुढडन मोरपला 
वनमान विसारं । ते वनिजे ब्रजराजं लघे गरृहुकाज करं भ्रर 
लाज संभारं ।--मतिराम (शव्द०) । 

मोरपच्लु--षड्चा पुं [| सं० मयुरपद् | मार का प) 

यौ ०-मोरपच्छधर = मोर का पख धारणा करनवराले, ष्ण | 

उ०--मोरपच्डयर पच्छ धरि, ब्रजनिधिर्म म्रनुरागि ।--त्रजण 
ग्र ०, प° १०। 

मोरपाव-सन्ा १० [हि० मोर + पाव] जगी जहाजो के वावर्चौखनि 
की मेज प्रर खडा जडा हमरा लोहे का छड जिसमे मामके वडे 
वडे टुकडे लटकाए रहते ह । (लश ०) 1 

मोरमुकुट--सद्ा १० [ हि० मोर ~सङट | मोर के पलो का वना 
हुमा मुकुट जो प्राय श्वंङृब्णजी पहना करते पै। उ०-मोर 
मुकुट कौ चद्रिकन यौ राजत नंदनद । मनु समिसेखर को श्रकप 
किय सेर सत चंद 1--बिहारी (शब्द°) | 

मोरवा(्{--षन्ला पु [ षण मयुर, हि० मौर-~+व। (प्रध्य०)| 
१ द° मोर । उ०-कक मोरवान को करेजा हुक द्रु करं, 
लागति है हक युनि चुनि घुरवान को [--दौनदयाल (शब्द०) । 
२ मुष्क का वुत्त । मोहा । 

मोरवा--खज्ञा पु° [ देय ] वहु रस्मी जो नवि की क्रिलवारोमे वाधौ 
जाती है भ्रौर 1जससे पतवार का फामतेते ह। 


मोरशिखा--सच्या खी” [सं° मयूर + , शक्ता] एक जडी जिसकी पत्तियां 
ठोक मोर कौ कलगीके प्राकार को होती है। 


बिशेषप--यह जडो वहूवा पुरानी दीवारो पर उगती ह । इसकी 
सुखौ पत्तियो पर पानी छिडक देने सेवे पत्तियां {फर तुरत 
ह्री हो जातो ह। वद्यकमे इसे पित्त, कफ, श्रतिसार भौर 
वालग्रह दोपनेवारिणो माना गया दह) 
मोरा--सद्चा पु [ दश० ] श्रकौक नामक रत्न का एक भेद जौ प्राय 
दाक्ण भारतमे ह्‌।ता ६ रौर जिसे 'वावांघादी' भी कहते ई। 
मारा. वि० [ सं°मम] [विग्खी मोरी] दे° भिसः । 
उ०--हमे हास हैरला थोरा रे। सफल भेल सखि कौतुक मौर 
रे ।-विद्य(पति, प° १८२ । 
यौ०- मोरे ज्तेखे = मेरे हिसाव से । मेरे विचारसे। मेरे श्रनुमान 
से 1 उ०--एकदि मंदिर वसि पिया न पुर्‌ हसि, मारे लेषे 
समूदक पार ।-पिद्यापति, पु ११५८ । 
मोराद [--सच्रा खी° [ श्र पुराद्‌ ] द° श्रुराद' । उ०--वद नूर नवी 
तहकीक करं, तव भ्रादि मोराद का पादृएु ज 1--कृषीर० २०, 
प ७०॥ 
मोराना्†--क्रि° स० [ हि° मोढना का प्रेण्र्प ] १ चारो भौर 
पुमाना । फिराना । उ०--प्रारति करि पुनि नरिथल तवर 
मोरादए । पुष्प को मोग लगाद सखा मिलि लादएु 1 --ककर 


मोका 


(शब्द०) । २ रस पेरने कै समय ऊख कीश्रंगारी को कोटहू 
मे दवाना) 
मोरिष्ा- सज्ञा खी° [ म] दछौटा दरवाजा। गु्या वगल का 
दरवाजा किण | 
सोरिया--उल्ञा खी° [ हि० मोरना | कोल्हु्मे कातर की दूसरी 
शखानजोर्वसिकी होती दै) 
सोरी मद्य खी° { ह° मोहरी ] १. किसी वस्तु के निकलने का तग 
दार । २. नाली जिसमे से पानी, विशेषत गदा श्रौर मेला 
पानी वहता हे ।! पनाली। उ०्-ेसी गाढी पीजिए ज्यौ 
मोरौकी कीच} धरके जाने मर गए श्राप नदो के बीच) 
--मारतेदु प्र०, मा० १, पृ०८३। 
मुहा०-मोसे ह्ुटना = दस्त श्राना) पेट चलना} मोरी पर 
जानता = पेशाव करते जाना } (चखि्या) 1 ३ दे° “मोहरी । 
मोरी सन्ञा ली [ सं० मयूरी, हि० मोर + ई (प्रत्य०)] मोर 
पती की मादा । मयूरी | उन्-मोरीसी घन गरज सुनु 
, ठाढी श्रकुलात ।-- सीताराम (ग्व्द०) । 
मोरी--षञ्च खौ° [ दश० ] चत्रियो कौ एकं जाति जो (चौहान जाति 
के भरतर्गत हे । उ०--जादौ स वचेला मल्ह्वाम । मोरी वडगू- 
जर श्रार्‌ पास 1--पृ० रा०, १४२४1 
मोचौ--सक्ना पुं° [ फ़ा० मोरा ] द्र" “मोरचा' | 
मोल--खशठा पु° [षं० मूल्य, प्रा० मून] १ वह्‌ धन जो किसी वस्तु के 
वदते भे देचनैवाले को दिया जाय 1 फीमत । दाम } मृत्य । 
क्रि° प्र०--करना }--चुराना --ठ्रना -देमा {--ज्ञेना | 
यौ०-घ्रनमोल । 
२ दुकानदार कीश्रोर से वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ाकर कटां जाना 
जंसे+-मोल मत कर, ठीक ठीक दाम कटा | 
यौ०-मोल्तचाल = ( १) प्रधिक मूल्य । (२) किसी षीज 
का दाम घटा वढाकर तं करतां 
सुह्ा०- मोल द्रना = (१) किसी पदार्थंका उचितसे प्रधिक 
मूल्य कहना । (२) मृत्य घटां बढाकर तं करना | 
मोल्लना{- सका पुं [भ्र मौनाना] मौलवी । मह्ला । उ०--(क) वेद 
किताव पठे वे खुतवा वे मोलना वे पाडि |---फवीर (गान्द०) । 
(ख) पटिति वेद पुराण पठं भ्रौ मोलना पदं कोरना) 
--कवीर (शन्द०) | 
मोक्तवी}-- सञ्ञा प° [ भ्र० मौलवी ] वह्‌ विद्वान्‌ मुसलमान जो श्रपने 
घम॑शास्र का भ्रच्छा क्नाता हो । मौलवौ । उ०--रहै मोलवी 
साहेव जरह के घरतिसय सजन !-- प्रं मघन०, भा० १ पृ० २०। 
मोलसिरी--सक्षा खी० [६०] दे° मौनसिरी' । उ०-- तहं मोलसिरी 
सोह गंगीर ।-- ह° रासो, पृऽ ६२। 
मोलाई-- सल्ला लौ" [ हि० मोल + श्ना (प्रत्य०) ] १ मोल पृष्धने 
याते करने कौ क्रिया 1 मूत्य कहना वां ठीकं करना । 
मोलाना†- क्रि स० [ हि० मोल ] मोलमाव करना । कीमत तं 
करना । उ०--नददास पिय प्यारौीकी छवि पर त्रिभुवन फी 
णोमा वारौ विनु मोले ।-नद० ग्र ०; पृ० ३६६ । 
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मोद्‌ 


मोलिया{- वि° [देश०] मुडने या लचकनेवाला । नाजुक । कोमल । 
निर्बल 1 मुलायम 1 उ० मावडिया भ्रंग मोलिया, नाजुक श्रग 
निराट ।-र्वकौो० श्र° भा० २, प० १३। 

मोल्ड--सन्ना पुं [ श्र° ] साचा 1 

सोचना. क्रि० स० { ह° मोयन 1 ३० ममोता' । 

मो वना} क्रि सण [ हि० मोद्ना, मौरना | दे भौोरना'। 
उ०-भृकटी चाप चचल म्रुख मोहि 1 --हिदी प्रमगाधा०, 
पृऽ १६५। 

सोय सज्ञा पुं [ फ़° तुल० मोनधोयर] [ सिक्त रूप मोन्स, 
एम०, तुल० बेग० मोशाय |] [ हि° संक रूप मो ] फ्रास 
मे नाम कै श्रागे लगाया जानेवाला श्रादरसूचक शब्द । 
महएएय ! साहब । जसे, मोिये ब्रायद । 

मोप सद्ा पु { सं° मोष्त ] दे° 'मोत्तु" , 

सोप सल्ला पुं [ सं] ९ चोरी! २ बटन 1 लुट ।३ वध। 
हत्या । ४ दड देना । 

सोपक-- स्ना पु० [ सं ] चोर। 

सोषण-सब्चा प° {घ०] १ बूटना।२ चोरीकरना। ३ दछधोढना। 
४ वघ करना । ५ चहनजौ चोरी करता या डाका डालता हो। 

सोषना- सत्वा पं [ सं० मोपण वा मोत्तण ] समाप्त करता 1 
लूटना । खर्म करना । सोच लेना  सुखाना । उ०्- कान्त 
प्रगिति तीन सवेन प्रवानी 1 उलटत पवना मोपत पानी 
--गोरख०, प° २४६ । 

मोषपयिता- सकला पं [ षं मीौषयितृ ] चोरी करनेवाला । लूट 
करनेवाला (कोग] ! 

मोषा--सञ्चा पुं [ सं° | चोरी ! लूट ! इकंती [कग] | 

सोसना({-क्रि° स० [ घं° मोपण ] मारना} नष्ट करना! 
उ०्-मरगी ब मोसततादहै बकरी को रसता है ।--सुदर 
ग्र०, सा० २, १० ७०४] 

मोसना†*--क्रि° भ्र मसूपना । उ०-- सखि ग्रस श्रदुमत खूप निहारं । 
मोसति मन कोस्ति करतारं 1--नद० ग्र०, पृ० १२४। 

मोसर{-- सज्ञा पुं [देश] दे° श््रवसर' | उ०--श्रवके मौसर ज्ञान 
विचारो, राम राम मुख गानी [--सतवाणी०, माग २, पृण 
६८ । 

मोसोल--सक्ञा पुं [प्र० सृह्‌सिल, अष्ठसिसिल] वसूल करनेवाला । 
द° गरहसिल' । उ०---पाचि मोसील मिलि लगे घर घर मंहै 
मारि प्रौ पीटिके साज मर्गे | --पलद्ु०, मा०२, प०३६। 

मोह-स्क्ा प [सं १ कुछछका कुचे सम लेनेवाली वुद्धि। 
परज्ञान । अरम । श्राति । उ०-- तुलसिदास प्रभु मोह्‌ जनिते भ्रष 
भेदबुद्धि कव ॒विसरार्वाहगे । ~ तुलसी (शब्द०) } २ शरीर 
प्रोर सासारिक पदार्थाक श्रपनाया सत्य समक्नेकी वुद्धि 
जोदुखदायिनोौ मानी जातीदहि) ३ प्रेम । मुहृव्वत्त) प्यार) 
उ०--(क) सचिहु उनके मोह्‌ त माया । उदासीन घन धामन 
जाया !-- तुलसी (शद०) । (ख) फाशीराम कटै रघुवाशन 
की रोति यहै जसो कीज मोह तासा लोहे कंसे गहि । 
-काशीराम (शब्द०) | (ग) म्गोह सो तजि मोह ह्म 


मोहक 


चले लागि उहि गेल । - विहारी (णन्द०) । (घ) र्यौ मोह्‌ 
मिलनो र्यौ यीं कहि गहे मरौर । -- विहारौ (शव्द) 1 
9 साहित्य मे ३३ सचारी भावो मेँ से एक भाव 1 भय, 
दुख घवराहट, भ्रत्यत चिता भ्रादि से उद्मन्न चित्त की 


चिक्लता। ५ दुख। क्ट! ६. मूर्छ। वेहौशी। गश) 
उ०-गिरयौ हस ममे मयो मोह मारी [--रघुराज 
( शब्द° ) 1 


मोहक--वि० [ खं ] १ मोह उत्पन्न करनेवाला । जिसके कारण 
मोहदहौ।२ मन को प्रावृष करनेवाला । लुभानेवाला । 


मोदहकम--वि° [श्र० महकम ] वडा 1 भारी । उ०--मौदकम मार पडी 
गुरजन कौ तव कहु ज्वाव न श्राया ।-पलुक०, ¶० २४। 


मोहकलिल- सड पुं [सं] १ मोदका दढपाश। माथा का 
जाल | २ मादक पेष | मददरा (को०) । 

मोहकार- सा पं” [ टिण्मुं्ट+कंडाया कार (प्रत्य०) ] पीतल 
याक्तवि के धघडेका गला समेत मरहुडा 1 (उठेरा) । 

मोहटा- सज्ञा प° [ स ] दण क्षरो का वहु वरवृत्त जिमकं प्रटयेक 
चरणमे तीन रगणमश्रौर एक गृरुटोतादहै। मे वालाः भी 
कहते हँ 1 जंसे,--रोरि रगा दिया कौनवाला। भन जानो 
कटै नदलाला | श्याम कौ मात वोनी सिसिर! गोपि कोई 
करी है डिठई ।--दछंद०, प° १५६1 

मोहडा- स्वा पु [ हिण्सुहु+-डा (्रत्य०)] १ किसी पावका 
मह्‌ याखुलामाग। २ किसी पदार्थका भरगलाया ऊपरी 
माग 1 


मुहा०- मोदा लगाना = प्र्न से भरे हए बोरे दुकान प्र रखकर 
उसका मुह्‌ खोल देना । (प्रत्न के व्यापारी) । मोडा मारना = 
किसी काम को सवके पटले कर डानना। 
३ मुह्‌) मुख 1 

मोदडा--सन्ना प° द° “मोहर । 

मोहताज--वि° [ भ्र मुष्ठताज्ञ] १ घनहीन । निर्धन । गरीव 1 
२ जिसे किपी वात को श्रपेन्ना हौ जंसे,--वह्‌ भ्रापकी मदद 
के मोहताज नही ₹ । 

मोहताजी--खन्ना खो [ ह° मोहताज ~+ दं (प्रत्य )| मोहताज होने 
की क्रियाया साव! गरीवी। 

मोहना ० [ सं° ] १ मोह लेनेवाला व्यक्ति) जिसे देखकर 
जी लुभा जाय । उ०-- लखि मोहन जो मन रहैतो मन राखौ 
मान ।- विहारी (णन्द०)। २ श्रीकृष्ण । उ०-मोट्न तेरे 
नामकोकद़ो वादिना छौर । ब्रजवासिन को मोह्‌ कं चलो मघु- 
युरी भ्रोर [---रसनिधि (शन्द०) । ३ एक वशंवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणमेएक सगण भौर एक जगण दता दहै। जं,--जन 
राजवत 1 जग योगचत । तिनको उदोत । कहि मात टोत ।-- 
केणव (शन्द०) । ७ एक प्रकार का ताश्चिक प्रयोग जिससे किपी 
को वेटौश या मूत करते हु । उ०--मारन मोहन वस्करन 
उच्चाटन श्रस्थम । श्राकर्पन सव भानि के पटे सदा करि दम! - 
(शब्द ०) ५ प्राचीन कालका एक प्रकार का भ्रस्र जिसमे शत्रु 


५०३४ 


मोहना 


मूधिति किया जाता था । उ०्-वर विद्यायर श्रस्रनाम नदन 
जो एेमौ । मोहन, स्वापन, समन, सौम्य, कर्थन पुनि तसो ।-- 
पद्माकर (णन्द )}। ६, कोन्टरुकौ कोटरो श्रयत वहु स्यान हूं 
दवने कै लिये उखके गडिडातेजतिर्हँ) शये करी प्रौर 
"धगरा" मौक्हतेटु। ७ कामदेवके पाच व्राणोमें एक याण 
कानाम। ८ घतूरेकोा प्रीवा | & भिव काएक नाम (कैग 
१० विष्णु फी नौ शश्तियोमे एक ज्रि (कोर) ?! 
समोग। रनि। मेंश्रुन (को०)) १; वार्ह मात्राप्रोकाणएक 
ताल जिममे मात ग्राघात श्रीर्‌ पाच खण्ली रहूेर्हु। इयका 
आ --4 ~ २ 9 
मृदग का वोल यह्‌ टै--वा धा ता ओ तेरे क्ता 
२ ० धै । 0 < 9 {~ 

कता गदि घेन नाग्‌ देत्‌ तेरे केरे! घा। 

मोहन पि [ प° ] [ विण स्वी° मोहिनी ] मोह उदन्त फगनेवाला 1 
उ०--सत्र भत्ति मनोट्र मोहन रूप प्रनपदह भूयके बान 
दं । तुलसी (रएव्द °) । 

मोहनक-- र प° [ १० ] चत्र माव [किन] 

मोहनभोग-- नण प॑ [ हिः मोहन-~+भोग] १ एक प्रकारका 
ह्नुग्रा। २ एकप्रकारकफा केना { फन) 1 ३ एक प्रकार 
का श्राम | 


मोहनमाल, मोहनमाल।-- छा सौ° [ स ] सोनेकौ गुरियोया 
दानोकी बनी रह्द्‌मला | उ०-(क) मोह्नलाल के मोहन 
को यह पेन्दति मोह्‌नमाल श्रकेली |-देव (शव्द)! (ख) 
मोहनमाल विसाल हए पर सोहत नोल गुपीत पिद्धीरी। 
--दीनदयाल गिरि (गन्द०) । 


मोहना--क्रि° भ्र° [ ख० मोटन ] १, किमी पर श्राशिक या भ्रनुरक्त 
होना । मोदित होना । रीभना । उ०--(क) सदर वपु भ्रति 
यामल सोहै देखन सुर नर को मन मोद 1--ॐशव (यःर) | 
(ख) देखत रूप सूल मुर मोद । -तुनसी (एन्य) 1 (ग) 
चारो दल दरूलह्‌ चार वने। मोहे सुर श्रौरन कौन गने। 
-- केशव (शब्द०) । २. मूत होना । वेहोश हौ जाना। 
उ०्--प्रष्टम सगं महा समर कु तवे भरतहि साय । जुग वधन 
फर मोहिपौ मरत नास त्तिन हाय -शिरमौर (जन्द०) । 

मोहना-क्र° स० [ सं° मोन ] १, श्रषने ऊपर ब्रनुरक्त करना । 
मुव करना । मोहित करना । लुभा तेना । उ०--(क) पञ्ति 
प्रति सिगरी पुरो मनहु गिरा गमत गरूढ। सिह नियत जनु 
चड्का मोदति मूढ भ्रमूढ 1--केशव (छन्द०) । (ख) के 
जराय जरे पलका पर राममिया सवको मन मोह ।--फैणव 
(शव्द०) । (ग) श्रहो भले लतिका तह सोह । कलिन कोपलन 
सो मन मोह --प्रत।पनाराथण मिश्च (शव्द०) 1 २ च्रममे 
डाल देना। सदेह पैदा कर देना । धोखा देना । उ०-(क) 
तुम श्रादि म्य भ्रवसान एक | जग मोदत हौ वपु घरि श्रनेक । 
--केशव (शन्द०) | (ख) भ्रति प्रचढ रघुपति फं माया । अहि 
न मोह ्रस को जग जाया 1--तुर्सी (णब्द०) । 

मोहना सन्ना लो [सं०] १, वृण । २ एकर प्रकार कौ चप्रला। 


मोहनि 


मोदन - वि { ° मोनी ] >° भोहिनो' 1 उ०-- (क) मोहनि 
मरति श्याम कौर्यो षट रही समाय ।-- विहारौ (णन्द०) । 
(ख जव हरि रगनि भरे मोहनि मूरति संवरे ।-नद० ग्र 
प° २३६५। 
मोहनाख-- सा पु [ स ] प्राचीन कालका एक प्रकार काश्रस्त्र । 
कहते है, इस प्रभाव से शत्रु मूषित हो जाता था । 
मोहतिद्रा-स्ा खो [स ] मोह कौ निद्रा श्रज्ञानमे पडा 
रट्ना को०] ] 
मोहनिशा--सक्चा खी° [स] मोह कौ निशा | दे° मोहरातरि' । 
सोहनी'- सा खी° [ सं] १ वशाख सुरी एकादशी 1 २ एक लवा 
सतसाकीडानजोहल्दीकेखेतोमे पाया जाता) इसे पाकर 
तारिक लोगं वशोकरण यत्र॒ बनाते है1 ३ एक वणंवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरणामे सगण, सगण, तगण, थगण प्रर 
सगण होते है 1 >° “मोहिनी-६ 1 ४. भगवान्‌ का वह्‌ स्वौ 
स्प जो उन्होने समूद्रमथन के उपरात श्रमृतर्वाटते समय धारण 
क्फ या। ५ एक प्रकारक मिठाई 1 ६. वशीकरण 
कामघ्र। लुमानेका प्रभाव | उ०--(क) जिन निज रूप 
मोहनी डारी । कीष्ट्‌ स्वबस सकल नर नारो तुलसी 
(शव्द ०) । (ख) निरखि लखने रामं जाने रितु पत्ति काम मोष्ठ्‌ 
मानो मदन मोहनी सूंड नाई है । ~ (शन्द) । 
मुहा०- मोहनी डालना वा काना = एसा प्रभाव डालना कि कौ 
एकदम मोदित हौ जाय ! मायांके वश करना। जादू फरना। 
उ०- नागरि मन गर्द अ्ररुफाष््‌ | भ्रति विरह तनु मर्ह न्याद्ुल 
घर न नेक सुदहाइ। याम सुदर मदनमोहन मोहनी सी 
लाई !--सूर (गन्द०) 1 मोष्टनी लगना = जादू लगने क 
कारण मोहित ह्यना 1 मोहित होना 1 चुभाना। उ०--श्राजु 
गई हौ नदमवनमें कठा कहौ ग्रह्‌ चैनु री । वोलि लद नव बधु 
जानि कं खेलत जहां कंवाई री । मुख देखत मोहनी सी नागत 
ख्पन बरल्यो नाई री (--मूर (शब्द०)। 
७ माया! 5 पोका साग | 
मोहनी वि° खी° [ सं° ] मोहित करनेवाली । चित्त को लुभाने- 
वलि । प्रत्यत मुदरी । 
मोदनीय--वि° | 5० ] मोहित करते के योग्य । मोह लेने के योग्य । 
मोहपास--स्वा पु [ षं मोष्ष्पाश ] मोह का जाल। मायाका 
वरवन । 
मोहफिल-सया खी [ श्र ° मष्टपिल ] >° (महूफिलः । 
मौहत्वत--सल्या ली° [प्र मुदन्वत]| ° हुन्वत' । उ०--द्मको 
प्रपना श्राप दे, इश्क मोहव्वत ददं ! संज सुहाग सुख प्रेम रस 
भिलि वेलं ला पदं 1- दादर (एब्द०) । 
मोह्‌५ग१-- ला पु [ ख० महम ग ] श्रातिनिवारण 1 श्रज्ञान का 
नाश होना 1 
मोहमन्र-सद्ा पुं [ सं° ] मोह मे ालनेवाला म्र | 
मोहर--षछठा जी°[ फा० ] १ भसौ दे वस्तु पर लिखा हुमा नाम, 
८-३४ 


७२६. 


मोहना 


पता या चिह्व भ्रादि जिसे कागज वा कपडे पर छाप सकं | 
भ्रत्तर, चिह्व ध्रादि दवाकर श्रकित करने का ठप्पा } उ०--इस 
मोहर की भ्रंगरूठी से श्रापको विश्वास हौ जाएगा 1 (्रंगूरो देता 
है ) 1 --हरि्वद्र (शन्द°) । 

क्रि° प्र०--करना !-छापना ।--देना (लगाना ! 

२ उपर्युक्त वस्तुकीष्ढापनजो कागज वा फपडे श्रादि परली गई 
हो। स्याही लगे हृएस्प्पे को दवानैसे वने हुएचिह्वया 
प्रत्तर । उ०--मोहूर मे श्रपना नाम वा चिह्वु होता है जिसमे 
पत्र प्र लगी हुई मोहर देखते हा उस पत्र के पठने कं प्रयम 
परिज्ञान हो जाता है कि यह्‌ पत्र श्रमुकका है ।-मुसा।रदान 
(शब्द०) । ३ स्वर्णयुद्रा । भ्रशरफी । उ० - (क) करि प्रणाम 
मोहर वहु दन्हो । दिग्रो ्रसीस यतीशन लीन्हो ।-रधुराज 
(शब्द०) ! (ख) जो कुजाति नदि माने बाता । गगरा खोदि 
दिखायौ ताता । गड वीच श्रजिर के माही । मोहर भरे नृप 
मानत नाही ।- रघुनाथदास (खन्द०) । 


मोहरा सश्च पु” [ हि० घरष्ट~+रा (प्रत्य) ] [ जी मोरी ] १ 
किसी वर्तन कामंह्‌या खुला भाग । २. किसो पदा्थंका ऊपरी 
याश्रगला माग । ३ एक प्रकारौ जाली जो बेल, गाय, 
भस इत्यादिका मुंह कसकर गिर्सव के साथ वाचने कं लिये 
होती है । यह्‌ मुंह पर वांधकर कस दो जाती है, जिससे पशु 
खाने पीने की चीजो परर मरुह्‌ नही चला सक्ता। ५,सेनाकी 
भ्रगली पक्ति जो श्राक्रमणा करनेश्रौर शध्रुको हटाने के लिये 
तयारदहो। ५, फौज की चढा्ई्का रुख | सेना कौ रत्ति। 
उ०--मही के महीपन को मौरघौ कषे मोहरा (--रघुराज 
(शन्द०) । 

मृद्ा०-मोहरा लेना = (१) सेनाका मुकावला करना (२) 
भिड जाना । प्रति्द्धिता करना । 

६ को छेद वा द्वार जिससे कोई वस्तु वाहूर निकले । ७, चो 
भ्रादिकीतनीया वद । उ-कच्की सही कसे मोहरा भ्रति 
फलि चली तिगूनी परमासी 1 मानिकके भुजवदद्धरी मारी 
कंचन ककन रोप प्रकासी }--गुमान (शन्द०) । 


मोहरा सच्चा प [ फ़ा० मोष्टर ] १ शतरज कौ कोद गोटी। २ 
मिह्रीका चा जिसमे कडा, पप्रा इत्यादि ढल)! ३ 
रेशमो वस्त्र धोरने काघोटनाजा प्राय विल्लौ का वनता 
है 1 सिगियाविप। ५ सोने, चांदी पर नक्काशी करनेवालो 
फा वह्‌ श्रौजार जिससे रगढकर नक्काक्षौ को चमकत ह | 
दुप्राली । ६ जहरमाहरा 1 उ०--वडे माग से सतगुरु भिलिगे 
धौरि पियाए जस मोहरा । करै कवीर सुनो माइ साधो गयां 
साष नहि बहुरा ।--कवीर श०, भा० ३, प० ४८ । 

मोदराधि-- सच्चा सखौ [ख०] १ वह्‌ प्रलयजो ब्रह्मा के पचास व॑ 
वीतने पर हंता है । दंनदिन प्रलय । २ जन्माष्टमी की राति 
भाद्रपद श्रष्णा श्रमी । 


मोहराना--च्षा प [ फा० मुहुर +श्राना (परव्य° ) ] वहु घन जो 


मोहरी 


किसी कर्मचारी को मोहर करने के लिये दिया जाय 1 मोहर 
करने की उजरत 1 
मोहरी - सञ्ञा खी" [ हि० मोरा + ई (परत्य ०) | १ वरतन भ्रादि 
काद्योटाया खुला माग। २ पाजामे फा वह्‌ भाग जिममे 
टगिं रहती ह! ३ दे° मोरी) 
मोहर्सिरि- सश्च पुण [ श्र० जुहरिरं ] वह जो किसी के कागज श्नादि 
लिखने का काम फरता हौ ] लेखक । म शी | 
मोदलत-- सन्ना खी° [ श्र० मुहलव ] १ फुरसत । भ्रवकाण । चुटी । 
क्रि० प्र०-देना |-- मगना ।- मिलना - लेना 
२. किक्षी कामफोपुरा करनैके लियि मिला हृभ्रा या निश्चित 
समय । भरवधि | जसे, चार दिनि की मोहलत भ्रौरदी जाती 
है । इस वीच मे रुपया हकद करफेदेदो | 
मोषटल्लञा-- सन्ना प° [ भ्र० मदस्लष्ट, ] 2० 'महल्ला" | 
मोहवव (ट †- सन्ना खी [ श्र° मुहृन्बत ] दे° +मोहुव्वत' या “मोह्‌" । 
उ०-- हसा श्रान वंठा तीरे । निश दिन च्रगें मोहवत दीरे ।- 
रामानद०, पृ० १० 
मोदशाख्च-- सन्ना प [ सं ] मोह उत्पन्न करनेवाला शास्र या 
ग्रथ कौण्‌ । 
मोहार-- ज्ञा ण [हि० गरँह्‌ + धार (प्रत्य०)] १ हार । दरवाजा । 
उ०-ठाढि मोहारे घन सुसुकं, मन पताल हौ 1--घरम ०, 
प० ६४ | २ मंहडा1 भगलामाग) उ०-रूपको कुप 
वसानत ह कवि कोक तलाब सुधादहीकेसंग फो कोऊ तुफंग 
मोहार करै दहला कलपद्र.म भाषत प्रग को ।--शम्र (शव्द ०) । 
सोदारर--सङ्ञा पु° | सं° मधुकर, प्रा० महुभ्रर ] १. मधुमक्खी को 
एक जाति जो सवसे वड़ा होती है ) सारग) २ मधुका छत्ता। 
३, मोरा । भ्रमर । 
मोहारनी†-संा री [ हि० सुद + पत पारायण (प्रत्य०) ] पाठ- 
शाला के वालको कां एक सायं खडे होकर पष्ट पठनां 1 
मोदहाल- सक्च प° [ भ्र° महाल ] पुरा गाववां उसका एफ भाग 
श्रथवा करई गवो का एक समूह जिसका वदोवस्त किसौ नवर- 
दारके साथणएक वार क्ियागयादहौ] व्यवहारर्मे “मोहा 
पुरामानाजाताहैश्रोर इसी विचारसे उसकीष्टरीवा हिस्सा 
चनायां जाता दै) 
मोहाल'--सडा पु [ हि० मोष्र ] १ सधुमक्लौ कौ एकं जाति। 
मोहार । २ मघुमक्खौ का छता | 
मोदात्तेः--वि° [ श्र° मुहाल ] मुग्किति । कलिनि । दै° भुहाल' । 
उ०--इतनी मान्यताश्रो के वाद ्रादमी का जीना मोहाल हौ 
जाता ह्‌ |--काले०, प० ७०) 
मोहदावरित- वि° [ घं० मोहादृत ] मोह से भ्राच्छादित । उ०-- 
जसी मोहावरित ब्रनमे तामसो रात श्रारई | वैसे ही वे लसित 
उसमे कौमुदी के समा थी ।--प्रिय०, प° २६८ । 
मोदासिव--सबा ° [ श्र° म्ासिवष्‌ ] हिसाव किताव । धू सा । 
उ०--मोहासिव करि प्रन्थिर मूर्वां मूल मंत्र श्रवराधी (- 
घरनी० श ०, ¶० ४। 


०४९ 


मोष 
मों हि मौह-सर्व० [ हि० मोटि ] द° "मोदि 1 
मोर्दि--सत्रं° ¶० [ स मद्यम्‌, प्रा० मण्ड, मञ्भ ] प्रजमापा भौर 
प्रववी के उत्तम पुरूष मभैःकावह्‌ष्पनजो पहले सव कारफोमे 
भ्राता था 1 पर पद्ये कमं भ्रौर सप्रदानमे मी श्राने लगा 
मुम़को । सूमे । उ०- (क) मरू प्र मगौ नहीं भ्रपनै तन 
काज । परमारय के कारनं मोहन श्रावं लाच )-सूर 
(शव्द०) । (ख) नेना कल्यौ न मारन मेरो । हारि मानिकं रही 
मौन द्धं निकट सूनत नहियेया 1 ठेस मए मनो र्नाहु मेरे जवष्ट 
ष्याम मुख दहैरो। म पछताति जवरहि सुधि प्रावति र्यो 
दीन्हौ मोहि डरो ।--सूर (णएव्द०) । 
मोदिन--वि° [ घं | मोह्‌ याश्चममेपडादहटम्रा। मुष। २ मोहा 
हभ्रा । श्रासक्तं। 
मोहिनी--वि° खी° [ घ | मोहुनेवाली । 
मोदिनी--सन्ञा ली° [ खं ] १ त्रिपुरमाली नामक पुन । वट्पप्रा । 
वेला । २, विष्णुं के एक भ्रवतार का नाम| 
विशेप-मागवत के भ्रनुसार विष्णुने यह्‌ भरवतार उक्त परमम 
लिया था, जव देवत।भ्रो भ्रौर दैत्यो ने मिलकर रलो को निका- 
लने के लिये समुद्र मथाथाश्रौर भमृत के निकलने प्र दोनी 
उसके लिये परस्पर फगड रहे थे। उस समम सगवानुनै 
मोहिनी श्रवतार धारण कियाथा श्रौर उन्दे देखते ही प्रभुर 
मोहित होकर वोलेये कि प्रच्छा प्राप्मो, हम दोनो दलो कं 
लोग बैठ जाय भरर मोहिनी प्रपतने हायसेहम लोगो को पमष 
वाटदे। दौनोदलो के लोग पक्ति बांधकर बंठ गए प्रौर 
मोहिनी खूप विष्णु ने प्रमृत वाटे के षदाने से देवतामोको 
प्रमृत प्रीर प्रसुरोको सुरा पिलादी। 
माया } जादू । टोना । ० -देवौ ने एेसी मोहिनी शती धी 
कि यशोदाको लल्कीके होनेकौ मी सुष न्दी यी 1-- तत्तु 
(णन्द०) । 9४. वंशाख पुक्ल एकादणी का नाम। 3 एष 
पप्सरा का नाम (को०)] ६ एक प्रधमम वृत्त का नाम 
जिसके पहले भ्रौर तीसरे चरणो मे बारह प्रौर दूसरे तथां चीये 
चरणो मे सात मावराएं होती ६, भ्रौर प्रत्येक चरण के प्रतमे 
एक सगण श्रवप्य होता है। उ०-शम्र मक्तजनत्राता मवृ 
हरं | मनवादछित फलदाता मनि हिय षरं ।-- छंद ०, पृ० ७६। 
७ पद्रह्‌ भ्र्घरो के षशिक छंदका नाम जिप्तके प्रत्येक चर्ण 
मे सगण, भगण, तगण, यगणः, भ्रौर सगण होते हं । उ०-- 
णुमतोये सखि री श्रादिहटंजो चित्त घरी | नर भरौ नारि षं 
मारत के एक धरी !{--छद०, पृ० २०८ | 
मोही वि [ षं मोहिन्‌ ] [ वि० सलौ” मोहिनी ] मोहित करनै- 
वाला | 
मोदी--वि० [ हि० मोट + (प्रत्य०) ] १ मोह्‌ करनेवाला । प्रम 
करनेवाला | २ लोभी । लालची | ३, मरम या भ्रविद्यामे पडा 
टमा । श्रन्ञानी । 
मोदेला--सद्ा पु” [ प्र° मल्ल ] एक प्रकार का चलता गाना । 
भोदेली- सज्ञा खी [ देय” ] एक प्रकार की मछली जो हिमालय भ्रीर 
सिष की नदियो में मिलती है। 


१ 


मोरी प 


मोहोपमा--सा ली° [ घ० ] एकं श्रलंकार का नाम जो केशवदास कै 
प्रनुसार उपमा का एक भेद है, पर भ्र#ैर भ्राचायं जिसे श्राति" 
प्रलकार कहते ई । विहेष दे० भ्रातिः । 
मौगी({-- वि खी [ सं मौन] मौन। च्रप! उ०-सुनि खग 
कटत श्रव मणी रहि समुकफि प्रेमप्य न्यायो (तुलसी 
(शञद०) । 
मोरौर [--सडा पुं” [ इ० मोहर ] स्वरंघरुद्रा । प्रशरफी । मौहर । 
उ०-मो एक एक मोहौर पभ्रौर एक एक पाग दै उनको विदा 
करे ¡ - दोसौ वावन०, मा० १, प० १०६] 
मौज-वि° [ षे मौञ्ज] [वि० खौ मौज्जी] मून का 
वना हृभ्रा। 
मोँजकायन-सक्ञा पुं [ स० मौज्जकायन ] मुजक ऋषिके मोत्रमे 
उत्पप्न पुरुष । 
मोजवान -पि° [ सं” मौञ्जवत्‌] १ मंजवान्‌ नामक पर्वत मेँ उत्पन्न । 
२ मुजवान नामक्‌ पव॑त सवयी। 
मोजिबधन--सक्चा प | सं° मौच्जिबन्धन ] यज्ञोपवीत सस्कार । 
व्रतवघ । जनै । 
मौँजी- नश्चा खी” [ सं० मौज्ञी ] मूजकी वनी हु मेखला । 
यौ ०- मगीजिवधन 1 
मोँजी.-वि० [ घं मौच्जिन्‌ ] १ जो मूंजकौ मेखला धारण किए 
हए दो! जोभूज की मेखला पएहनेद्ो। २ दे मौजीय' । 
मोजीपश्रा-- स खी° [ घं० मौल्जीपन्रा ] वह्यजा । 
मोजीय--वि० [ षं° मौज्जीय 1] मूँज का बना हरा । 
माड सन्ना पुं { ख माणवक ] [ ली मौडी ] लडका । 
उ०--(क) मया वहुत बुरो बलदाऊ } कहन लगे वन व्डो 
तमासो सवर्मा मिलि भ्रा 1--सुर (शन्द०)। (ख) वाट 
ही गोसस्त वेचरी श्रजतु सायके मूड चढ मति मौदिी। 
-रसखानि । (णशन्द०) । 
मोडा. सद्वा पु { हि° मह्‌ +-डा | 2° 'मोहडा" । 
मोञआसा-- सज्ञा पुं [ घ० मवास ] द° "सवास" । उ०--रंषत एक 
पाच ठकुराई, दस दिसिदहै मौम्रासा। रजौ तमोयून खरे 
सिपाही करहि भवन मे वासरा --पलहु ०, मा० ३, प५ ६८) 
मोका--प्डा प [श्र० मौका] १ वह्‌ स्थान जहां कोद घटना 
धरित हो । घटनास्यल । वारदात कौ जगह्‌ । उ०--वार्नस 
साहव ने मौके प्रर जाकर, भ्रच्छौ तरह्‌ तहकीकात की। 
द्विवेदी (शन्द०) । २ देश। स्थान । जगह्‌। जंे-- 
मकान का मौका श्रच्छानही है) ३ भ्रवसर । समय । उ०- 
तवसे ववद जाने कामे मौीकाही न प्राया 1--द्विवेदी 
(शन्द०) । 
सुदा०-मौका देना = भ्रवकाण देना । समय देना । मौका देखना 
या ताकना= दवं मे रहना! उपयुक्त भ्रवसरकी ताक में 
रहना मौका पाना = (१) प्रवाण पाना। फुग्सत पाना। 
(२) उपयुक्त समय या भवर पाना। मौका पाना, मौका 
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मिलना, या सौका हाय लगना = (१) श्रवकाश मिलना । 
समय या भ्रवसर मिलना । (२) घात मिलना दवि पाना। 
मौके पर = उपयुक्त श्रवसर पर। भ्रावश्यकता के समय । 
मौके से = ठीके समय प्रर } उचित श्रवसर पर । 

मोशल, मौ $त्ि-- सक्च प° [ स० ] कौप्रा ! 

मीकरुफ--वि [श्र० मौकूफ़] १. रोका हुभा । वद किथा हरा । स्थगित 
क्या ट्म्रा) उ०-(क) सरकार ने भ्रव इसमती होनेको 
वुरीरस्मको मौकरुफ कर दिथादहै | शिवप्रसाद (शन्द०)। 
(ख) एक भुनगा पास न पविगा मौकरुफ ह्रां जव भ्रनन श्रौ जल 
-नजीर (शन्द०) | २ काम करनेसे रोका गया) नौकरी 
से श्रलग किया गया । वरखास्त! उ०~सनु १६१० इ०मे 
वादशाह नै मुसलमान मरुगलोको,जो नौकरहौ गए यथे, यक- 
कलम मौकरुफ कर दिया ।--शिवप्रसाद (शव्द०) । ३ रह्‌ 
किथा गया । ४ श्रधिष्ठित । मूनहसर । श्रवलवित । भ्राश्चित । 
निर्भर । उ०-(क) दु ख श्रौर सुख तवौश्रत पर मौकूफ है 1-- 
शिवप्रसाद (गन्द०)। (ख) मा सस्ताहो या मर्हुगा नही 
मौक्रुफ गल्ले पर । य सब खरमन उसीके हखुदा टदै जिसके 
पत्ते पर (कविता को०, मा० ४, ¶०२५। 

क्रि० प्र-र्ना ।--होना | 

सोक्रुफी--सडा [ भ्रण मकरूफ+-ई] ९१. मौकूफ होते की क्रि या 
माव । २, प्रत्तिवध | रुकावट | २. काम से भ्रलग फिया जाना । 
वरखास्तयी । 

सोक्तिकः- स्वा पुं [ सं ] मोतौ | 

मौक्तिक -वि० मृक्ति के लिये प्रयत्तशौल | 

मौक्तिकतडल-- सश्च पु” [ ° मौक्तिकतरडल ] सफेद मदा । बडी 
ज्वार । 

मौक्िकद्‌।म--खडा पं” [ स० ] बारह प्रृतेका एक विक छद 
जिषके प्रत्येक चरण मे दुरा, पाचर्वा; रर्य्वा, प्रौर ग्यारह 
वणं गुरुश्रौररेषपलघु होते रहै, भर्यात्‌ जिसके प्रत्येक चरण 
मे चार जगण हते हं । उ०-दुश्यो हिय केतिक देखत भूप | 
करथो तव तापर रोष भ्रनूप । वियोगिनि कै उर भेदत रोज । 
करं तुमको निज वाणं मनोज 1-गूमान (खन्द०)। २ 
मोतियो की लढी | 

मोक्तिकप्रसवा--सबा सौ° [ ८० ] मुक्ताशुक्ति । सीपी जिसमे से 
मोतो निकलती है [कग] 1 

मोक्तिकमक्ला--सक्च सी” [ १० ] ग्यारह ध्रत्तरो कौ एक वशिकं 
वृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक चरण का पहला, चौथा, पाचर्वा, 
दसवां भोर ग्यारह प्रचर गुर धौर शेष लघु होते हं वथा 
पचे ्रौर छठे वणं पर यति होती दै। दते भ्नुकरला भी 
कहते ६! उ०-भीतिन गंगा जग तुव दाया । सेवत तोही 
मन वच काया । नापह वेगी मम मवशूला । हौ तुम माता जग 
भतुकरुला 1 -छंद०, पु° १६३ । 

मौक्तिकावलो -सदा जी [ षं° ] मोत्ती को माला) 

मौक्य--ष्ा प° [ घं° ] भूकता 1 मीनता | 
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मोक्- स्वा पु [ सण ] एक प्रकारं का साम गान। 
मौख- सन्ना पुं [ म ] मुख से होनेवाला पाप । जते, श्रमक््य- 
मोजन श्रौर भ्रपरर्ग्दो का उचारण प्रादि) 
सौख -वि० १ मुखसवघी | २ भ्रलिखित 1 वाचिक । उक्त ¡को०] । 
मौ खसा परं [7] एक प्रकार का मसाला उ०-मौख मनका 
मृत मरुलतानी । मेथी मालव गनी सानी 1-सूदन (णनब्द०) । 
मोखर- सज्ञा पुं [स०] वहत प्रधिक या वढ वढकर वार्ते करना । 
मुखरता । मुंहजोरी 1 
मोखरी--खक्ञा पुं [ 8० | भारत के एक प्राचीन राजवश कानाम 
जिसका शासन काल ईसवी पाची एतान्दी फे भरत से लगभग 
प्रास्वी एतान्दी तक था । 
विशेष- दस वश का राज्य पूवंमे मगध तक्‌, दश्तणर्मे मध्य 
प्रत्त प्रौरश्राघ्र तक, उत्तरमे नैपाल तक तथा पश्रिममे 
थानेषवर प्रौर मालवे तकया । इसकी राजघानी कन्नौज थी, 
परतु वीच मे उसपर वंस वशी राजा हूरपने श्रचक्ार कर 
लियाया। इस वशे लोग श्रपने श्रापको मद्रराज भ्रष्वपति 
के वज मानत्तेये! इस वषके बहुत प्राचीन होते के कई 
प्रमाण मिले ई, पर इनका पुराना इतिहास श्रमी तक नही 
मिला है । हरिवर्मा, ईश्वरव्मा, शवंवर्मा, ग्रहुवर्मा, यशोवमा, 
प्रादि इस वश के प्रसिद्ध राजाये। 
मौखय-सक्चा पं [ स ] बहूव श्रधिक या वढ वंढकर वोलना। 
मुखरता । वाचालता । प्रगल्भता । 
मोखिक-वि० [ षं] १ मुख सवधी। गुखका। २ जवानी । 
जेसे,-भ्राप कदेते तो ह नही, केवल मौखिक वाते करते ह । 
मीस्य-- सन्ना पु° [ स° ] मुख्यता । प्रता |] महत्ता । प्राधान्य 
[कोण] । 
मोगा- वि [ स॑° मुग्ध ] [ विण ली° मोगी] १ मूर्खं । दुर्बुद्धि) 
२ जनखा । हिजडा । मेहरा । 
मोगी--षन्चा ली [ हि० मगा, मि० वगव मागी (नली) ] 
स्री 1 भ्रौरत | 
मोरध्य---सन्ञा पं [ स० 1] मुग्बता [को०] 1 
मौध्य-- सज्ञा पुं [ स” ] मोघता | व्यर्थता । निरर्थकता [कोण] । 
मोच- सज्ञा पृण [ सण तल ० फा०मौज्ञ( = केका) ] केले का फल । 
मौज- सञ्ञा सी” [ श्र० ] १९ लहर । तरग । हिलार । 
क्रि° प्र°--श्राना --टना। 
सुदा ०- मज मारना = लहराना । बहना । जँसे-दरिया मजे 
मार रहा है । मौज खाना = लहर मारना 1 हिलोया लेना । 
(लण०) । लवी मौज = दूर तक का वहाव ! ( लण० ) | 
२ मनकी उमग । उश्छंग । जोश 1 उ०--(क) साह्य के दरवार 
मे कमी काहु को ताहि । वंदा मौजन पावही वचरूक वाकरी 
माहि ।--कवीर । (शब्द०) । (ख) कहा कमी जाके राम 
घनी । मनसा नाय मनोस्य पूरण सुख निघान जाकी मौज 
घनी {---सुर (णशन्द०) । 


मुदा ०--किसी को मौज श्राना या किप्तीका मौज आना = 
उमगमे भरना 1 श्रचानक किसी काम के लिये उत्तेजना 
होना । धुन होना । माज उद्ना मनमे उमण उतना 
छिसीषफी मोन पाना =मरजी जानना। इच्छा से प्रवगत 
होना 1 
३ धून | 9 सुख । श्रानद । मजा | उ०--(ऊ) विरा ह्रिकी 
मक्ति कर तु विपया रम चीज । वार वार नहि प्रादए मानुष 
जनम कौ मौज ।--क्वोर (णव्द०)। (ख) सोद्धु परयो मन 
राधिका कषयं कट्न न श्रविं । कचु ठ्रपं कचु दुख कर मन मौज 
वढावं ।--सूर (शन्द०) । 
क्रि० प्र०-करना !--उद्‌ाना - मारना |-भिनना ।-लेना। 
५ प्रभूति । विमव 1 विभूत्ति | उ०-रहति न रन जयमाहि पूव 
लखि लाखन की फौज । जाचि निराखर ह चर्ततं लाखन की 
मौज । -दिहारो (शन्द०) । 
मौजा-सदा पुं° [ श्र० मौक्ञा | १. गवि] प्राम] २ स्यान 
जगह्‌ (को०) 1 
मौजावारी--उन्ना ली° [ द° ] एक प्रथा जिप्के ्नुमार फसत कौ 
स्थति देखकर मालगुजारी निशत कौ जाती थी | उ०- 
मर'ठा कलमे मौजावारी प्रवाका प्रादुमोव हूप्रा |--ुक्ल 
प्रमि० प्रभ, पृ०६। 
मोजिव†--सद्य पुण [ भ्र० मूजव ] कारणा । रहस्य । सवव । उ०- 
मौजिव कोई न जनि कमी जिसक्रा भ्राज तकत ।- कर्व।र म०, 
पृ० १६५। 
मौीजी-वि° [ हि० मौज~+ हे (परत्य) ] १ मनमाना काम क्र 
वाला। जोजौर्मे भ्रावे, वही करनेवाला । २ सदा प्रसन्न 
रहनेवाला । भ्रानदी ] ३ मनमे कभी कुदधं्नीर कभी कु 
विचार फरनेवाला | 
मोजू-वि° [ श्र माज ]१ जो किती स्थान पर ठीक वना या 
मालुम होता है। उपयुक्त । उवित। मुनासिव। २ तुला 
हु । सतुलित | ३ छद के नियम गण, मात्रा भ्रादि से 
शुद्ध (पद्य) । 
मोजूद्‌ - वि” [ भ्र० ] १ उपस्थित] हाजिर । विद्म ! रहता 
हृभ्रा । उ०~--जहा टम लोग गए ये, वर्ह शणातिपुरका हमारा 
नायव गुमाश्ता मौजूद या 1--सरस्वत्ती (शाब्द ०) । २ भ्रस्तुत । 
तैयार । कटिवद्ध। ज॑से-भ्रापका काम करने कोर्म 
मौजुद ह। 
विशोष-इषका प्रयोग विकेप्य के श्रादि मे इस स्प 
मे नही होता, भ्रौर यदि होता भीरहै,तोहोना क्रियाकास्प 
लुप्त रहता दै । ज॑से,- वहां पर मौजूद सिपाही ने उसे बहत 
रोका । 
सृदा०- मौजूद रहना = (१) उपस्थित रहना 1 पास्त रहना । 
सामने रहना । (२) दरे रहना । अंसे--मौनुद रहो» श्रमी 
उत्तर मिलेणा | 
मोजूदगी- -सन्ना खी० [ से ] सामने रहने का भाव । उपस्थिति । 
विद्यमानता । 


मोजृद 


मौजृदा- -वि° [ श्र ० मौनुदद्‌ | वतमान कौल का। जो दस समय 
मोद दौ 1 प्रस्तुत । उ०--चके उदं फौ एक वेनजीर तारीख 
(रावे हयात) मुल्क मे मौजुर है, लेहाजा किताव का जियादह्‌ 
हिस्सा सस्त, हिद श्रौर मौजूदा हदो के जिक्रखेरसे मामूर 
होगा ।-- जमाना (एन्द०) 1 
मौजूदात- मा ल्ली” [ श्र० मनू काबहुव० | ससार कौ समो 
चीज । सषि । चराचर जगत्‌ | 
मोर --खक्चा खी° [ सण मङुष्ट, प्रा० मर्ह ] दे" पोट 1 उ -- 
वहु गोधूम चनक तदुल भ्रति । राहर ज्वार मसर लेह रति। 
मूग मौठ बटुरा वह॒ त्यावहू | राजभाप श्रं माप मंगावहु ~ 
प० रासो, पृ० १७1 
मौडा@--घज्ञा प° [ सं म्शवकछ ] दे० 'मौडा" । 
मौत-सल्ञा ली [ श्र० ] १. मरने का भाव। मरण! मृद्यु] विरेष 
दे° मृत्यु" । उ०-भ्ररे कस ! जिसे तू पर्ुवाने चला है, ति्तका 
भ्राठर्वां लडका तेरा काल उपजेग। । उसके हाय तेरी मौत है । 
--लरलू (णष्द०) । २. वह्‌ देवता जो मनुष्यो या प्राखियो 
के प्राण निकालता है 1 मृत्यु । उ०-चिरह्‌ तेज तनमे तपं 
भ्रग सर्व श्रकुलाय 1 घट सूना जिव पौव मे, मौत्ति दू!ढ [फर 
जाय [---कवौर (षच्द०) । 
मुदा०- मोत श्राना=मरने को होना| मोत छा पसतीना 
श्याना = भरासन्नमरण होना! मरने के लच्ण दिखाई देना | 
मात फा सिर पर खेलना (१) मरनेको होना 1 मरने प्र 
होना 1 (२) दुदिन भ्राने को होना । प्रपत्ति काल समीप होना । 
(३) प्राण जाने का मय होना । जान जोखो होना मत्त का 
तमाचा =मृत्युका स्मरण दिलानेवाला कायं या षटना। 
पनी मौत मरना = स्वाभाविक ठग से मरना । प्राकृतिक 
नियम के शनुमार मरना । मौत बुक्ञाना = एसा काम करना 
जिससे मीत निश्चित हो । 
३ मरनेका स्मय । काल ) मौत कीशवूडी । मृत्युकाल । 
युदा ०- मत्त मौगन्ए = कष्ट, कठिनाद्यो से उवकर मौत मनाना । 
मात के दिन पूरे दोना = किदो प्रकार श्रायु विताना 1 कठिनता 
से कालक्तेप करता ! एेसेदुखमे दिन विताना जिसमे बहत 
दिन जीना ्रसमव हौ 
४ श्रत्यत कष्ट । भ्रापत्ति । ज॑से--वहं जानातो हमारे लियं 
मौत रहे) 
मोताज--सक्ञा प° [ श्र० मुहताज | दे० ्रुहताज' । उ० -जभी 
दाने दाने को मौताज हो ।- गोदान, प° १८३ । 
मोताद--स्या खी° [ श्र० ] साभ्रा। उ०्--च्गजो होता वैदकौ 
दिए दवा मौताद। क्योर्नहि सिरकैदरदमे सिर देता किर- 
हाद }- रसनिचि (छब्द०) । 
मोती ५†-- सला पु [ सं° मौक्िक ] दे° मोती" 1! उ०-नासिकां 
कौ मीती देखि उडगन सकुचा€ ।-- नद ० ग्र ०, पृ० ३७० । 
मोद्क--वि° | स० ] १ मिठाई सवधी । २, (माव) भिठाईके प्रय 
विक्रय का ? [कोण] । 
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मौन 


मौदकफिक--सज्ञा पुं° [ सं ] दलवाई [कोण] 1 

मौद्‌गल- ञ्चा पं [ ख ] मुद्गल चपि के गोत्र मे उत्पन्न पुरुप । 
मौद्गल्य 1 

मौद्गलि-- सन्ना प" [ म० ] काक । कोौप्रा [कोण] । 

मौद्‌ गल्य- सन्ना ५० [ स ] १ प्रुदगल ऋषि के पु्का नाम) 
ये एक गोत्रकार ऋषिथये। २ मद्गलक्छ्पिके गोत्र मे उत्पन्न 


पुरुष । 
मौद्‌ गल्यायन-- सा पु [ स° ] गौतम वद्ध के एक प्रघान शिष्य 
का नाम। 


मोद्‌ गीन-- सन्ना प° [ स॑ ] वह्‌ खेत जिसमे मूग उत्पन्न होता हो । 
मौनस्य पु [ सं० ] १. न वोलनेकी क्रिया या भाव। चप 
रहना । च्रप्पी ¡ उ०-सपति श्रं विपति को मिलि चलं प्रभ 
तर्ह जद नहि होड सुमिरन विहारो । करत दडवत मँ तुमि 
करुणाकरन कृपा करि नोर मेरे निहासो 1 सुनत यह वचन 
हरि करथो श्रव मौन करि कृपा तोहि प्र वीर धारी) सपति 
श्र विपत्तिकोभय न दोद्है तिस सून जो यह्‌ कथा चित्त 
वारी 1-- सूर (शब्द०) । 
क्रि प्र०-करन। ।--रष्टना । 
मुद्ा०-मौन गहना या ग्रहण करना चप रहना। च्रप्पी 
साघना । न वौलना 1 उ०-- (क) देखत ही जेहि मौन गही 
भरर मौत तजे कटु वोन उचारे ।-- केशव (शब्द०) ! (ख) मौन 
गह मन मारि रदौ निज पौतम कौ हौ कौन कहानी ।- 
न्यग्यार्थं (णन्द०) 1 मोन खोल्ना = चुप रहने के उपरात 
बोलना । उ०-खिनक्र मौन बोघ खिन खोला । गरहैसि जीभ 
गुल जाद न बाला । - जायसी (शब्द०) । मौन तजना = चुप्पी 
छौढना । बोलने लगना) उ०्-देखत ही जेहि मौन 
गही रर मीन तजे कटु बौल उचारे (केशव (शव्द०) । 
मौन घरना या घारण करना =न वोलना । चुप होना । मौन 
होना) उ०-जंह्‌ वंठी वृषभानु नदनी तेह भ्राए धर मौन) 
पडे पायं हरि चर्ण परसि कर चिन प्रप्राध सलौन [सर 
(शत्र ० ) । मंन वाधना = चप्पा साधनां | प हो जाना 1 
उ०-जो बोलेसौ मानिकमूषा। नाहितो मौनरवांघु होड 
गूगा 1--जायसौ (शव्द) । मौन लेना या सावना = मौत 
धारण करना 1 दुय दहना 1 न बोलना! उ०्-जिधमे न क्रोष 
करु जाहि श्रव केह ठौर नगर जरावे जिन साध्यो हूम सौन 
ह ।--हनु मन्नाटक (कब्द०) । मौन संभारना = मौन सचना | 
चप होना । 
२. मूनियो का ब्रत 1 मुनित्रत । ३ फागुन महौने का पहला प । 
७. उदासौनता । खिन्नता । प्रफुल्ला (को०) । 
मोन वि° [ सं मौनी] जोन वोलते। चरप। मौनी) उ० --(क) 
दमं कदन श्रव व्कुर सुदाती । नहि त मौन रह्व दिन रातौ 1 
तुलसी (शत्र०) । (ख) इतनी सुनन नैन भरि श्राएप्रेम 
नद के लालहि। सुरदासप्रभ्रु रहे मौन द्वं घोप वात जनि 
चालहि ।--सूर (णान्द०) । 


मीनः 


मौन द{--सन्ना पुं [ सं० मौय ] १, वरतन 1 पात्र। उ०-- 
काढो कोरेकोपरहो भरर्काटोषी को मौन] जाति पाति 
पहिराय कं सव समदि छतीसो पौन 1--सुर (शब्द०) । २ 
व्वा । उ०--मानहुं रतन मौन दुद मू दे ।- जायसी (शब्द०)। 
३ मूजश्रादिका वना टोकरा या पिटारा। 
मोनता--ष्ञञा खी° [ ० ] मौन होनेया रटने का भाव। चुप 
होना 1 चप्पो । 
मौनभग--सक्ना पु [ स मौनमह.ग ] मौन तोडना । च्प्पी व्याग कर 
वोलना | 
मोनमुद्रा- सत्रा सत्री | स ] चुप्पी | मौन माव [कोण] 
मोनव्रत-- सल्ला पु [ सं° | मौन धारण करने का व्रत । चुप रहने 
का ब्रत | 
मोना-सष्ा पु [ स मीण] [ खी श्रत्पा० मौनी] १. घी" या 
तेल भ्रादि रखने का एकर विशेप प्रकारका वरतन। २, कि 
भ्रोरमूजेसे वुनकरवनाया ग्रा टोकरा जिसमे प्रन भ्रादि 
रखा जातादै। ३ सीकयारकसभरौरमूजका तग मु्हुका 
ठक्तनदार टोकरा । पिटारी । ४, मघुमक्खी । उ०-जाष्ठे से 
हही वजत्ती, सरकार हुप्रा ब्रूढा तन । मौनाके छतं करते 
पटे कानो मेँ मन मन |--भ्रत्िमा, पृण १६। 
मोनी--पि° [ ° मौनिन्‌ ] नुप रहनेवाला । न वोलनेवाला 1 मौन 
धारण करनेवाल[ । 
मोनी--सन्ना ० मुनि 1 वनवासी । तपस्वी । 
मोनोः--ख्ठा खी° [ हइि० मौना ] कटोरेके प्राकार की रोक्ररी लो 
प्राय कसिश्रीर मूजसे बुनकर वनारई्‌ जातो है । 
मोनो अमावस्या--प्र जी [सं०] माव की ममावस्या । 
मोनेय- सन्ना प” [ स° ] गर्वो श्रौर ्रप्सराश्रो भ्रादिका एकं मातृक 
गोत्र 1 
विशोप--इन जातियो मे माता का गतर प्रधान होता है, वर्पोकि 
इनके पिता भ्रनिश्चित होते है । 
मोरः--सल्ञा पु [ घ॑° सुकुट, पा० मउड ] [खी° भ्रल्पा० मौरी] १. 
एक प्रकार का शिरोभूपण जो ताद्पत्र या घ्ुखढी श्रादि का 
वनाया जाता रहै । विवाहम वर इसे भ्रयने सिर प्र पहनता 
है । उ०--(क) श्रवधरं वोत तुरावल राता] नाच वाजन 
वाज वरता | मौर के माये दूलह्‌ दीन्हो, भ्रकथा जोरि केटाता । 
मच्ये के चारन समवो दीन्टौ पुर विभ्राहल माता 1--कबीर 
(एन्द०) । (ख) सोहत सौर मनोहर माथे । मगलमय मूकरुता- 
मनि गाथे ।--तुलसी (शन्द०) | (ग) रामचद्र सीता सहित 
शोभत ह तेदिढठीर। सुवरणमय मणिमय सरचित शुम सुदर 
सिर मौर । -केशव (गन्द०) | 
सुद्ा०- मौर बांधना = विवाह के समय सिर पर मौर पहूनना । 
उ०--रपावरि तजहु दर पग, पैरन वाक तुखार 1 नध मौर 
भौ छत्र सिर वेग दोह भरसवार ।--जायसी (रन्द०) । 
२, शिरोमणि । प्रघान । सरदार । उ०-(क) जौ तुम राजा 
प्राप फदावत बृदावन को ठोर। घट घूट दषि स्रात सबन फो 
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मौरुसौ 


सव चोरनके मौर ।- सुर (शन्द०))। (ख) साधू मेरे सव 
वे प्रपनी श्रषनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी वह्‌ मेका 
मौर ।-- कबीर (शब्द०) । 


मोर" सज्ञा परं [ सण सुक्ल, प्रा० मखल | छोटे दौरे पलो या 
कलियो से गधी हुई लबी लवी लटोवाला षौद। मंजरी] 
वौर । जंसे,--भ्रामका मौर । पयारका मौर! प्रशोकका 
मौर | उ०--(क) नद महर धर के पिदछधवाडे राधा ्राद 
दतानीहौ । म्नो भ्रव दल सौर देखि कँ कुहकं कोकिला वानी 
हो ।--मुर (णएष्द०) । (ख) चलत सुन्यो परदेश को हियरो 
र्यौ न ठौर । लै मालिन मीतहि दियो नव रसाल को मौर। 
---मतिराम (शः्द०) | 

मृष्टा -- मौर बंघना- मौर निकलना । मजर लगना | 


मौर. सष्ठ पु [ स” मौलि (= सिर) ] गरदनका पिछला भाग 
खो सिर के नीचे पठता रै। गरदन । उ०~--(क) भौह उवं 
माचिरं उलटि मौर 'मोरि मरह मोरि ।-विहारी (न्द०) | 
(ख) मोर उवै घटेत नं तारि सरोवर च्छा ।--विहारी 
(शब्द०) । 

मौरजिक-- सन्ना प° [ स° ] मुरज निर्माण करनेवाला शित्पी । मुर 
वाच बनानेवाला । 

मौरना-ष्रि* स० [ हि० मौर ~+-ना ( प्रत्य० } ] वृद्धौ पर मनरी 
लगना । प्राम भ्रादि के पटो पर वौर लगना | उ०--(क) कटे 
पांव न मौरिया फाटे षुरे न कान गोरख पद प्ररसे विना कट 
कोन फी सान ।--कवीर (शब्द्‌ ०) 1 (ख) शििर होत परता 
ग्राव कटाहर एक से ! राह वसत निहार, जम जाने मोरत 
परगट ।--हनुमन्नाटक (शन्द०) 1 (ग) विलोके तहां भाव # 
सालि मोरे । चरहरषा शर्म हकरं सौर वौरे । लगे पौन के शोक 
डारं सुका । विचारे वियोगोन को ज्यो दरव ।- गमान 
(शब्द ०) । 

मोरसिरी ष्या ली” [सं० मौलि +-श्री] ३० मौलसिरी' । उ°-- 
(क) दुदी नसत तासौ कटं प्रीति निवारी जाय । मौरसिरी दिन 
दिन चदु सदा सुहागि लताहि -रसनिधि (शन्द०) । (ख) 
मौरसिरीदहीको ष॑न्हि कं हार मद सवके सिर मौर तिरो 
तू ।---देव (षाब्द०) | 

मोरी--सष्ा ली° [ ६० मीर +-ई (प्रत्य०) | १ छोटा मौर जो 
विवाह में बधरके सिरर्वाधा जातारै। उ०्-मौीर लसं उत 
मौरी इतं उपमा दक नहि जातु लही दै । केसरी वागो वनो 
दोउ के एत चद्विका चार उत कुली दै ।--मारतेदु ग्र०, मा०१ 
¶० ७७४७ । 

मौकूसी-बि° [ भ्र० ] बाप दादाके समयसे चलाश्राया हमा । 
पैतृक । ज॑से--यह बौमारी तो उनके खानदान मे मौखूपी है । 

मो०-मौरूसी काए्तकार = वहु काप्तकार जिसको कषति प्रर 

उसके उत्तराधिकारी फो भी वही हक प्राप्तदो। महसी 
षायद्ाद = पैतृक परपरा से प्रात अमन । ज॑से,--यद मीरूपी 
जायदाद है, दस्मे सब का देक दै ॥ 


मौर्य 


सौख्ये--सक्चा पु° [ स॑ ] मूर्खता । वेवक्रुफी । 
मौये- सन्ना पुं” [ स० | दत्रियोके एकवशणकां नाम) 


पिशेप--सस्नराट्‌ च॑द्रगस् भ्रौर श्रणोकं इसी वेशम उत्पन्नहृएये) 
पुराणो मे मर्यो को वरणंसकर लिखादै भ्रौर मौयं वणका 
मूलपुख्व ्चद्रग्त' माना गयादहै) पुराणो के श्नुस्रार चद्रगुप् 
का जन्म मूरा नामक शु्रासेहुश्रा था भ्रौर वह्‌ चाणक्यकी 
सहायतासे नदो का नाश कर पाटलिपुत्र कासघ्राद्‌ हूभ्नाया। 
(विशेप्र दे० चद्रगृूप्त । ) पर बौद्धग्रणोमे शिद्रगुप्तण को 'मोरियः 
वश का लिखा दै भौर उसे शुद्ध दश्रिय मनादहै। मौयं वफ 
के शुद्ध इत्रिय दोन की पुष्ट दिव्यावदानमे श्रषोकके मुहुसे 
कहलाए हए द्दे।व श्रह्‌ क्ात्रय क्ण पलाडु परमचरयामिः से 
भो होता रहै, जिसमे भ्रणोक कहता दै-"दाव,रमे चात्रयहुं,र 
प्याज कमे खाॐ 1 श्रुराः शन्द मे 'एय' प्रत्यय लगानै सें 
मौर्य ए़ब्द वहत खीच खाच से वनता ह, पर पालि माषामे 
"मोरिया" शएन्द श्राया है, जिसकी सिद्धि पालि व्याकरण के 
भ्रनूसार “मोर शब्द सै, जो मयूरः कांपालि स्पदे, की गद 
रे) यह्‌ सममकर जनियोने चद्रगर् कौ माता क! नद के मयूर 
पालको के सरदार की कन्या लिखा दै 1 बुद्धघोषं कं विनयपिटक 
की श्रात्मकथाका टीका श्चौर महावशणकाटीकाम घद्रगुप्त फो 
मारि नगरेकेराजाकारानीका पुत्र लिखा है । यह्‌ मोरिम 
नगर दिटूकु भ्रौर चित्राल के मध्य उजानक (स° उद्यान) देण 
मेया। 


महापरिनिर्वणि सूत्रम लिखादटै कि जिस समम महाद्मा पौतम 
बुद्ध का कुशीनगर मे निर्वाणा हृभ्रा या पौर मह्लराज न॑ उनको 
प्रत्येष्टि के भ्रनतर उनके भस्मभ्रौर भस्य को फुक्षोनयर यं 
चैत्य बनाकर प्रतिष्टित करना चाहा या, उस समप कपिलवस्पु, 
राजग्रह्‌ भ्रादिके राजाश्रो ने महात्मा बुद्धदेव के धात्र को 
नाटकर भ्रपने श्रपने माग की भ्रपते प्रपने देणर्पे चत्य बनाकर 
रखने के उदेरय से कुशीनगर पर वढृदको थौ, डिससे महानु 
उपद्रव की समावना देख महात्मा द्रोण नै महात्मा शुददेव के 
धातु को विमक्त कर प्रत्येकं कोकुछ कु भाग देफर गबा 
प्रति किया या। उन राजाश्रोमे, जिनन्दँं महारा हददेव की 
चिताके भस्मका भाग दिया गया था, पिप्पसलोकानम्‌ के 
मोरिया राजा का भी उर्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र मे है । इससे 
विदित होता दै कि महात्मा बुद्देव के परिनिर्वाणं कालम 
पिप्पलीकानन मँ मोरिय कतिया का निवास या । पसे मोरिय 
राजवश कौ सत्ता का पता चदगुप्त से वहुव पष्लै वक 
चलता है । ये मोरिय लोग शाक्य, लिच्छवि, मल्लं पादि बण 
के चत्रियो के सवघोये। जान पदतादटै, ये लोग काबुलके 
प्रदेशो के रहनेवाले सृत्रियये; प्रौीरजव पास्सौ प्रार्य ने 
भारतीय प्रार्य पर प्राक्रमरण करना प्रार॑म किया, स्वये खों 
भागकर नेपाल फी तरार्ईमे चले प्राएभ्रौर वर्हाके लोगों 
फो श्रपने प्रधिकारमे करके इन्टोने छोटे छोटे भतेक राज्य 
स्थापित किए । हनके घाचार प्रादि पर पारसी भार्यो भ्रौर 
मघ्य एशिया कौ ्रन्य जातियोँ का प्रसावपडा घा, दइसलियि 
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मौलवी 
मनु जीने उन्हे व्रात्य चेत्रिय लिखा है - 
मल्लोमल्न्व राजन्याद्‌ ्रात्य ल्लिच्छिविरेवच | 
नष्ए्वकरगाष्चव खसोप्रविड एवे च) 


सभव, वौद्धहोजानैके कारण दही स्का रच्युत होने प्रर इन 
जातियो को ब्रायन लिखा गयादहो, ्ौर दसीलिये पुराणो 
मे चद्रगुप्त मौर्थके वशके लिये भी धृपलः या वणंसकर 
लिखा गया हो) महाव्के टीकाकार श्रौर दिन्यावदान कै 
टीकाकारो फा कथन दहै कि चद्रगुप्त मोरिय नगर के रानाका 
पुत्रथा। जवमोरियके रानाका घ्वसहूुग्रा, तब उसकौ 
गर्मवती रानी श्रपने मारके साय वडी कल्नितासे भागकर 
पुम्पयुर चली श्राईश्रौर वही चद्रगु्त का जन्म दहा । यह्‌ 
चद्रगूतत गौए चराया करता था । दमे होनहार दे चाराक्य- 
जी श्रपने श्राश्रम पर लाए श्रौर उपनयन कर श्रपने साय 
तच्तशिला ले गए 1 जब सिकदर ने पजाव प्र श्राक्रमण किया, 
तब ॒तद्ृपिलाके ष्वसदहने पर चद्रगुह् धाचा्यं चाराक्य के 
साय सिकदरके शिविरमेया। वील साहबका कथन कि 
मोरिय नगर उज्जानक प्रदेशमे धा, जो िदूकुशं भ्रौर वचिन्नाल 
के मध्यमेया। 


न सब वर्तो को देखते हए जान पठता है, जिस प्रकार 
निस्विण से लिच्छवि, एकसे राक्य प्रादि राजवशोके नाम 
पदे, उसी प्रकार मौरिय नगरके प्रथम प्रधिवासी होने के 
कारण मौयं राजवशका भौ नामरखा गया, श्रौर श्राचार 
स्मवहार कौ विमिन्नतासे पुराणोमे उसे "वृपलः भ्रादि लिखा 
गया1 पारस फो सीमापर रहनेके कारण उनके भ्राचार 
न्यवहार प्रर रहन सहन पर पारक्तियो का प्रभाव पडाथा, 
प्रोर बद्रगुप्त तया प्रशणोकके समयके गृहो छ्ौर राजप्रासादो 
का भी निर्माण पारसके मवनोके ठग परदही किया गया 
या। प्वद्गुप्तके परनंतर धणोक मौर्य वश का सवसे प्रसिद्ध 
सम्राट्‌ हा । मौय साघ्राज्यकाष्वस शुगोने क्या) पर 
विक्रम को भाठ्वीं एतान्दौ तक इधर उधर मौर्योके छोटे द्धोटे 
राज्यो का पता लग्तादै। पेता प्रसिद्धरहै, प्रौरज॑न प्रथो 
भे भीलिखादै कि चित्तीड काग्ठृ मौर्य या मोरी राजा 
खिवाग नै बनवाया या । 

मौर्बा--षबा खो० [ षं ] १ घनुपकीप्रत्यचा। कमान की डोरी । 
ज्या । २ मूर्वा घास की वनी मेखला जिसे क्तेतियो को घारण 
करने का विधान है [कोण] । 

मौज्ञ--वि° [म०] १ मूलसे प्रवष रखनेवाला। २ 
पैतृक 1 १ प्रपरागत । परपराप्राप्त (कोर) । 

मौल षा प° [ घ० ] १ प्राचीन कालके एक प्रकार के मनी | 
२ बद़ा जमीदार 1 तालुकेदार । भ्रूस्वामी | 

विशेष मनुने ल्खिाहै किग्रामके सीमा सवधी विवाद को 
सामत प्रौर यदि सामतनहोतौ मौल निपटावे) 


मोल वल-- सपा पुं [ घं ] वडे जमीदारो कौ भ्रथवा उनके हारा 
एकमप्र की हई सेना । 


मौलवी--सद्या प° [ भ्र० ] १. ्ररवी भापा का पित) २, मुसल- 


मौर्सी । 


मौलवीगिरी 


मान घर्मका प्राचायः, जोश्ररवी, फारमी श्रादि भपाप्रोका 
तातादहो1३ घमंनिष्ठ मुमलमान। 
मौलवीगिरी- सा खी° [ श्र° मौलवी +गिरी ] मौलवी का काम। 
प्रघ्यापरन [कोण] 1 
मौलसिरी- मवला खी° [ सं° मलि~+-श्री ] एक भ्रकारका वडा 
सदावहार पेड | उ०-परिस्त ही गोरेगरेयो दीरी दति 
लाल । मनौ प्रसि पुनकित भई मौीलसिरी फी माल ।-विहारी 
(शग्द०) 1 
विरोप इसको लकी श्रदरसे लाल श्रौर चिकनी होतीदै 
जिससे मेज, कुर्मी ग्रादि वनाई जातीदहै) यह दरवाजे श्रौर 
संगहे वनाने के भीकामश्राती ठै । इसके फन मुकुट फे प्राकार 
के, तारे कीर्मातिषछौटेषछोटेहोतिर्ह श्रौरउनमे न्व वनायां 
जाता है। इसके फल पकने पर खाने योग्य होतेटै श्रौर 
वीजो से तेल निकलता दै। इसकी छाल ब्रोपधियोमे काम 
श्रती है! इमकापेड बीजोसे उसत्र होता श्रौर सव 
देगोमे लगायाजा सक्तारै। पश्चिमी घाट श्रौर कनारा 
मे यह्‌ जगलो मे स्वच्छंद सूप से उगता है। यह पेड 
वहुत दिनोमे वढतादहै। यह्‌ वरसातमे छुलता ्रौर शाग्द्‌ 
च्छतु मे फलता रहै) इसके पुतं सफेद, कटविदारप्रीर द्धे 
टोट वहूत ही कोमल श्रौर मीठी सुगघवाले होते हं । 
पयां--वङ्कन । केसर । सीधगध । मकल । मधुपुष्प | सुरभि । 
शारदिकरि | करक । विरपृष्प । 
मोला- सज्ञा ' १० [व्श०] उत्तरी मारतमे होनेवालली एक प्रकार 
की वेल जिसको पत्तियां एक वाल्िष्त तक लवी होती है। 
जडेके दितोमे इसमेश्रायडइच लवे फुल लगते हुं। इसके 
तनेसे एक प्रकार कालालरगका गोद निकलता) यह्‌ 
वेल जिस वृत पर चदतीहं, उसे वहूत हानि पहचाती ह) 
मूला } मत्दा वेल । 
मोला- सका पुण [श्र०] १ स्वामी । मालिक 1२ ईष्वर } परमेश्वर । 
२ दामता से मुक्त दाम किन) 
मोलाना--सन्ञा पु [ श्र मालाना] १ श्ररवी भापाका वहुत वडा 
विद्धान्‌ । २ वडा मौलवी) २ विद्धान्‌ । 
मोल्ति- सा पु [सं०] १ किसी पदार्यका सवसे ऊभ्वा चाम) 
चोटी। सिरा | चुडा । २ मस्तक | सिर। ३ किरीट 9 
जुडा । जटाजूट | ५ श्रशोककापेड। ६ मुह्य वां प्रधान 
व्यक्ति । सरदार | 
मोलि!- सल्ला जी° पृथिवी 1 भूमि । जमीन । 
यो ०--मौलिष््ट = मफुट । मौल्िवध = मुकुट । राजमुकुट । किरीट । 
मालिमणि =मुकुटमे जडा हुग्रा रत्ल। धेष्ठमणि। शिरो- 
मणि । मौक्तिमूक्कुट = मकुट । मलिरसन = 2० .मौलिमणि' । 
मोलिक--वि° [ स ] १ मूल सवी २ मुख्य । प्रवान) ३ जो 
किसी की छायाः या भ्रनुवादन दहो 1४ छोटा | निम्न (कोर) । 
मोलिकता- सना खी [ स? ] मौलिक होने का भाव ।कोण]। 
मोल्िमनि&ः- वि | ° रौलिमणि ] शिरोमणि । प्रधान) 
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मोसिमी वुषारे 


उ०-मौ राम पुटित पौलिमनि नदि जग, तुम सम हरिन 
ट्रन ुटिलाई ।- मततवाणा०, मा० २, १०८३ 

सीली'-पि० [ स॑ माल्लिन्‌ ] जिगके भिर पर मालिया मुबुट्हो। 
मुदट्यारी । 

मोली--त्ा खी [ पर॑ ] 2० "मौलि" । 

मोलूद--षण पण [श्र ] १ नवजात शिगु । जन्म प्रात भिनु। 
२ मुहम्मद माटव के जन्म का उन्मव | उण्-ताश्नीमे व्याम 
गरीयसी लगाकर मौनूदयी कया कौ मानि) -रेमधन०, 
भा० २, प° ३६५ । 

यरो --मीचूटस्ववो = मौनूद कौ फथा कट्नेवाला । मल्‌ 
शरीक = ( ) महम्मद माहव की जन्मकथा ! (२) वह्‌ मजनि 
जिनमे मूटम्मद माटव कौ जन्मकया कटौ जाय । 

मोलेयक--सछा ¶० [ ° ] एकः प्रकार का र्लया टरा (कौदि०)। 

मौल्य--नग म॑ [ पं ] मूल्य | 

मीोपलः--सणा पण [ सर॑ ] महाभारत के एक पर्वे प्रा नाम। 

सा पल्ल--पि० [ सं ] १ मपल नवयी 1२ मूमलके श्राकार क्रा । 

मौपिक्रपुत्र-स्या १ [ सं] शतपय ब्राह्या के भरनुभार एक 
ध्राचायं का नाम । 

मौषए्ा-- सरा खी [ ष ] चूसेकी मार। धृमाघृश्ती | मुकामुक्षो। 

मौिक-सषा पु [ स] १. चोरी। ठ्गी। २ चोर । व्य । 
वरमार । पूर्नं । 

मोसप्र--सपा पु [श्र० मासिम ] द° “मौसिमः। 

मो सर({-पि° [ श्र मुयन्सर (प्राप्त) ] १ जौ नुगमताते 
मित्ल सके । सुप्राप्य | 

मुद्रा०-मौ्र भाना=भिल सकना 1 उ०-समयको चूके हक 
सातति प्रवीनन को मौपरन घि वनं ्रौप्तर जव का।- 
वलर्व'र (णन्द०) । 

२ उपकत्च । प्रात | उ०्--(क) श्रौयर के मौमर मएुमत दे 
करतें खोद्‌ 1 जोन प्रौसर भावतो वार वार नहि होः ।- 
रपनिषि (शव्द०) । (ख) वार वार नहि हौतदै प्रौ्षर मौर 
वार 1 सौसिरदेवकोश्ररे जौ फिर टज व्यार । ~ स्स्निषि 
(शन्द०) 

क्रि प्र०--श्राना ।--फना |--होना। 

मोसल- वि [ सं ] मूसल स्वयी | मूमल का । 

मो सल्ली - सा खी° [ हि० मंलमिरो ] ६० "मौलनिरो' | 

सौसा--स्य पु [ हि० मौपीकाषण ] [ सी° मौसी ] माताकौ 
वहन का पति 1 मौसिया या मरी का पत्ि। 

मोसिम--सा प [श्र° ] [ वि० मौखिमी ] १ उपयुक्त समय) 
श्रनुगरुल काल । २ चतु । 

मो सिमी - ति [ ध्र° ] १. समयोपयोगो । काल के भ्रनुकरूल । २ 
श्रतु गवयी । ऋतु फा । जसे, मौसिमी फच, मासिमो मिवाई 1 

मौसिमी बुखार- सथा षु [श्र° मसिमी +-फा० बुचार | चत या 
भादो कुरार म होनेवाला ज्वर । 


मोखियाः 


मोसियाः- सज्ञा पर॑ [ हि० मौसा +-इया ] दे° 'मौमा' । 

मोसिया--वि० सवव मौमीया मौसाके स्थानका | मौक्षोके 
दारा सवध रखनेवाला 1 जसे, सौसिया सास, मौस्िया समुर । 
दे° 'मौषेरा' । जसे, चौर चोर मौसिया माई । (कहावत) । 


मौसियाउत-वि° [हि० मौ्ी + घाउत (प्रत्य°)}] मौमेरा । 

मोसियायत{--वि° [ ह° मौसी ] द° “मौ्ियाउतः । 

मौसी-- सञ्ञा खी° [सं० मातृष्वसा, प्रा ० माउस्सिमा] [ वि° मौसेर, 
मौसियाठत्त ] माता की बहनि! मासी | उ०्-मातु मौसी 
वहिन हँ ते सासु तें श्रविराई्‌ । करटि तापस तीय तनया पीय 
हित चित लाइ ।--तुलसी (शब्द०) । 

सौसुफः--वि° [ श्र० मसु ] [ जी° मौसूफा ] १ जिसको प्रशसा 
की जाय । प्रशसित । २ पूर्वोक्त 1 जिसका जिक्र चलरहाहौ। 
३. जिम शब्द के साथ फोर विशेषण हौ । विशेष्य |कोग] । 

मोसूम--वि० [ श्र° ] [ तरि मौसूमह्‌ ] नाम स्लाहुभ्रा। हस्रा । 
नामवारो । 

मौसूल-वि° [श्र °] [ वि° ली मौप्रुलदु ] प्रास । लव्व 1 हासिल । 

मोसेरा-वि० [ ईहि° मौसी +- एरा (प्रत्य०) ] मौसी के दारा सवद्ध। 

मौसी के संवघका! जसे, मौपेरा भाई, मौसेरी बहन, मौसेरा 

ससुर, मौप्षेरौ सास, इत्यादि । उ०--जव देवसरूप॒वंठ गए, 

उनके मौमेरे ससुर नदकुमार ्रपनी टौरसे उटेश्रौर देखकर 

कहनै लगे ।-पघविला फुल (शन्द०) 1 

मोहर†--सक्ञा पुं [ खं मधुकरः प्रा० महुश्वर ] दे ममहुद्नरः 1 
उ०-जलतरग मरली किकिन महर उपग मडल स्वर तितिन 1 
--कवीर सा०; पृ° २४६) 


प 


सोहस-- सल्ला प [ घण मुकूट ] मुकुट । मौर । उ०-रघवर की 
निकरीसौ कीवी मौहृर समप चैघवमि ।-पोहार भ्रमि° 
ग्र ०५, पण ६३६। 

मोहूत्त --खष्ठा ५० [ ख” ] मूर्तं वतलनेवाला 1 ज्योतिषी 1 

मोहूर्तिक'- सा पुं [ख] १ मूहूतं वतलान्तैवाला । उ्थोतिपौ । 
२ दन्त की मुहूर्ता नामक कन्या से उत्पन्न एकं देवगण । 

मौहर्तिक--वि० मुहूतं से उत्पन्न 1 मुहूर्नोदुमव । 

स्नात - वि [सं०] जिसेदो वार क्ियागयाहौ। १ दुहुरायाहृप्रा। 
२ पठढाहश्रा | सौखा हृध्रा निग] । 

स्यत({--सन्ञा पं” [ स० मिघ्र ] दे मत्त उ०-फान सहारणौं 
यौ खडा; जागि पियारे म्यत 1 राम सनही बाहिरात्रु क्यु 
सोवं नच्यत ।--कवीर ग्र ०, ¶० ७२1 

म्य।उ--सञ्चा खी° [ श्रनु° | दै° सम्यांव" । 

मुदा० -म्याऊॐ" स्याङ करना = भ्यावं स्याव करना | उ०-- 

विल्ली श्रपना, हिस्सा यातो म्याउं म्याडंकरके माँगती है 
याचोरौपसेले जाती हे ।-रस्त०, प° ११२। 

म्यौि--सडा खी° [ भ्रनु° ] बिल्ली फो वौली | 
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म्युनिसिपेल्टी 


मुहा०--म्यो्िं स्योर्वे करना = भयभीत होकर वीमी श्रावाजमे 
वोलना 1 उर के मारे बोल वद हौ जाना] 


म्यान-सन्ना पुं [ फा० मियाने ] १ कोष जिसमे तलवार, कटार 
प्रादि के फल स्देजतिटु। तलवार, कटार श्रादि का फल 
रखने का स्थान उ०्-चाखा चाह एम रसम राला चाह 
मान 1 दोय सग द्कं स्यानमे देखा सूनान कान 1--कतीर 
(णन्द०) 1 (ख) जव माल इका करतेये, शव तन का भ्रप॒ने 
ठरे करो। गढटहुटां लणए़कर भाग चकरा श्रते रपानमे तुम 
शमसेर करो 1--नजीर (शव्द०) 1 २ श्रनमय कोण । शरीर) 
उ०-(क) कचिगा सूता क्याकरं, उहिन भज भगवान । 
जम धरि जव ले जायंगे पडा रहगा म्यान ।--कवीर (यबव्द०) 1 
(ख) चचल मनुर्वा चेतर सोवं कहा प्रजान । जम घर जव 
ले जायगा पडा रहेगा स्यान 1 --कवीर (णब्द०) । 


म्याना५- क्रि स० [ हि० म्यान ] म्या मे जालना । स्यानमे 
रखना । उ०-(क) ग्रस कटि श्रषनौ काटि कृषानी | म्पान्यौ 
ताहि विज चलानी 1 -रुराज (णव्द०) ) (ख) तन्नु तज 
सहि सक्यो न राना) खड्ग तुरत स्थान मर्ह स्याना। 
--रघुराज (णन्द '}) । 

म्याना-- सङा पुं [ फाऽ भियानह_ ] दे° “सियाना' । 

स्याना--वि० मन्यका। वीच का | मभोला 


म्यानी- सक्ला ली” [ फा० भियानी ] पाजामेकौकाटमे एक दुकंडे 
का नामनी दोनो पक्लोको जोडतै समय रानोके बीचमे 
जोडा जाता है। 


म्युज्जियम --पन्ा प° [ श्रर ग्युल्ञियम | वहं रथान जहा देश तया 
विदेश के श्रनेक्‌ प्रकार के ब्रदुभरूत श्रौर विलक्ण पदार्थं सगृहीन 
हौ । श्रदभ्रुत पदार्यो का सग्रहालय । भजायवघर । 


म्युनिसिपल--वि° [ प्र | नगरपालिका या स्युनिसिर्पल्टी सवधी | 
उ०--१५० रुपये सालाना श्राय पर म्युनिमिपल टकम देनेवाचे 
व्यक्ति !--मारतौस०, पृ० २०1 


म्युनिसिपेलिटी--नला जी° [ ्र° ] दे प्पुनिभिषैतटी" उ०-- 
म्युनिसिषलिटौ के कायं निर्वह का वो एक श्रादमीके सिर 
नदी द उस्मं बहुत से मेवर दोतते है ।[--घौनिवास ग्र०, 
ए० २२०1 

म्णुनिसिपेल्टी--स्डा ची° [ भ्र ° ] विसी नगर के नागरिको की वह्‌ 
प्रतिनिवि सभा जिसे उस नगर कै स्नार्थ्य, स्वच्छना तथां 
भ्रन्यान्य भ्रातरिक प्रवधोका स्वतच्र स्प मे नियमानुमार 
श्रधिकार हौ । 


विशेष-- प्राय सभी व्डे नगरोमे वहाँ कौ स्फार रोणना 
सडको श्रौर मकनो श्रादि कौ व्यवस्था तथा इमी प्रकार ५ 
प्रोर श्रनेककरार्योके लिये म्युनिनिषंलिटी का मघटनं हौता 
ट । हमके सदस्यो काचुनाव प्राय प्रति तीनरे वर्प फू 
विशिष्ट योग्यतावाते नागरिक्ोके टार ह्प्रा करताहं। 


{८ 


म्यो 


म्यो-- स्या खी [श्रनु०] विक्ली कौ बनोली | 
मुहा०~- म्या म्यां करना = दे° स्यां स्याव करना? 1 उ०-मेरी 
देह ्टुटत जम पठ्ए जितकहवे घरमो) लं लं सव हथियार 
श्रापुने सान धराए त्यो | तिनके दारन दरस देखि कं पतित 
करत म्यो स्यो ।-सुर (शव्द °} 1 दे° प्यव | 
स्योडी-- सा ली° [ स निर्गुडी ] एक सदावहार काड का नाम | 
सिदुवार 1 निरगुडी 1 
विम्तेप--इस डमे केसरियारगके छोटे द्छौटे पुनो की मज- 
रिया लगती हं । इमौ दालियोमे श्रामने नामने पत्तियां 
होती हः जिनके वचसे दूसरी णासाएं निफ्ती ट्‌ 1 इनको 
पत्तियो के वीच एक सीक होती दै जिसके सिरे पर एक श्रौर 
दोनोश्रोरदोदो पत्तिर्यांदोती ह, जो कुल पिलनर पाच पाचि 
होती है1 यह्‌ काडदवनोमे होता ह घ्रौर वागोके त्रिनारे 
वाढप्रमभी लगाया जातादह। व्यकमे म्योदी उष्ण श्रौरः 
स्त मानी गर्ईूह श्रौर इसका स्वादकटु तया तिक्त लिग्ा 
गया है1 यह्‌र्खासी, कफ, सुजन श्रौर भ्रफरा को दूर करती 
है] इसका प्रसोन वातरोगमे मी होता ह श्रौर उसकी पत्तियो 
की नाप ववात्तीर फो पौडाको दूर करतीदहै। 
पय ०-- नीलिका 1 नील निगुंडो । सिहक । सियार 1 निर्गुंडी । 
म्रत्त, म्रक्तए-- चला प° [खं०] १ श्रपने दोपो कौ छिवाना । मङ्ारी । 
२ तेल लगाना ३ मसलना । मीजना। 
श्रगमद्‌ ध- सन्ना पुण [ प॑ मृगमद ] कस्तूरी । मृगमद । उ०- 
कालिदी न्हावहि न नयन श्रतेन स्रगमद। कुचाश्रग्र पर्न 
नील दल कवल तोरि सद 1--पु° रा०, २३४६ । 
स्रग('--सघ्ला पु [ सं० मृग ] [ खी° च्रगी ] मृग | हिरन ) उ०- 
खरगी जान स्र घरं वध्व घा |- पृ° रा०, ६१।२२३३ 
म्रगतिद्य--स् ली° [ ० मृगतृष्णा, प्रा० म्रगरतिरद्ा ] दै 
“मृगतुषा, “मृगतृष्णा । उ०-- नव वधु सजत भरपन वारि, 
ससि वदढी किरन भ्रति तेज तार । ग्रगतिहया सदं उर मुत्ति 
माल, मुत्लं चकोर ससि नैन चाल ।--पृ° रा०, २।३५६ । 
म्रगमास--स्चा पुं [ सण मृगमासं ] द° मार्गशीपं । उ०--नव 
उच्छव नर नार नवल श्छगार वसन्ते । गीताम ज्रगमास् क्यौ 
मम सूप कमन्ते [-रा० 5०, प° ३७७ 1 
प्रग सछ्ा पुं [ सं° मृग, प्रार्ज्रग्ग ] [ ल्ली स्रग्गी ] द° 
“मृग' । उ०--तिने देपि श्रसमान स्रगगो ठटुक्की | मनो मेनिका 
नृत्य तें ताल चुक्की ।--पृ० रा०, १।४३०। 
म्रजाद्‌ (४-- सह्या पं [ घ॑ मर्योद्‌ ] दे° ममर्यादाः। उ०्~पुष्टि 
स्रजाद, भजन सुसं सीमा निजजन पोपन भरन भजौ 
--नद० ग्र ° पृ० ३२५। 
म्रदिमा--सल्ला प° [ सं म्रदिमच्‌ ] १ मृदुता । कोमलता) २ 
नम्रता । घ्राजिजी । 
म्रदिष्ट--वि° [ सं ] भ्रत्ति मृदु । भ्ररयत कोमल । 
म्रदु-वि० [ सण भरढु | दे° भ्मृदुः) उभ्-सुदर साल तिमाल, 
श्रलक सम माल श्रनोपम । हित प्रकाण ग्रदु हास, भ्रसुण 
वारिज मुख श्रोपम ।-रा० ०, ० २। 


८४८ 


म्तेध्ठ 


भ्रदना(्-क्रि० स० [ म॑° मटन ] दे० मर्दना | उ०--प्रे पच 
वीर, यद्धे तप्य भीर ।-प° सया०, ६१।१६८२ | 

म्रनाल{-त्या पुं [ ० मृणाल ] दे० “मृणालः । उ०-मनों 
उच टसीत्रनान ति पग्णी [--पु० सा०, ५५।१४८ | 

म्रातन--रपा पुं [ म॑० ] कर्ती मुन्तक } केत्रटी मौवा | 

मरितक--रता ¶० [ सण मत्तक | दै मृतयः उ० च्िनक होय 
फालको रसे, उलट व्रानी तपं को पाइ ।--रामानद०) पू 
३७ । 

भ्रिव((@ {-क्रि° प° [म० मुपा] >° ममृवा' । उ<--यट्‌ प्रिया मत 
नहि टोपं । राय मर्मजात्त चियोग । --यतत० दरिया, पृ० १०। 

म्रिनालत{-- सम प° [ ७० गृणान ] 2 भ्ृखात | उ०-दटि 
मरत दत्तन तौर । च्रिनात मनु कटि नौर । -¶० रा०, ६१ 
१७१३1 

भियमाश-प० [ सं० ] मरतादहूख्रा। मराहूश्राना! मृतप्राय। 
ग्रवसद्य। उ०्--मित उठे पुराय पद्य च्िवमाण, विखका 
हौ सदव कल्याण --नागरिका, पृ० ७६। 

म्लात--पि° [२०] मुर्ाया हप्र । स्नान किन्‌ | 

म्ला त'--पि० [म०] मलिन } उुम्दूलायाहृप्रा 1 २ दुरवल । फमजोर। 
३ मला} मत्तिन। 

म्तान--सया ली° 2० भ्लानि' । 

यौ °--म्तानमना = उदान } खिन्न 1 

वेम । लज्जाहीन 1 

म्लानता--सया म्पी° [ ०] १ म्तानहने का भावं । मलिनता । 
२ ग्नानि। 

म्लानि--नखा ी° [ सं° ] १ मलिनता) कातिच्य। २ छाया) 
गलिनता । उ०्-याकिविधुमे ज्यो मही की म्लानि, दर 
मी पिवित ह गृह्‌ ग्लानि ।-- साकेत, पृ० १६६। २ ग्लानि । 
रोक ] 

स्लायी-त्र° [ ख० म्नायिन्‌ ] १ म्लान ] स्नानियुक्त1 २ दुखी । 

स्लिष्ट--पि० [खण] १ जो साफन ह्य] श्रस्पष्ट | जसे, म्नप्ट 
वाणी । २ श्रव्यक्त वाणी वौनेवाला | जो स्पप्ट न वोता 
हा । 

म्तेच्छु- सया पु [ष] १ मनृष्योकीवे जातिया जिनमे वणाधम 
घर्मनहो। हस रव्द का धर्यं है--धरस्पष्टमापी श्रववा एसी 
भापा वौननेवाला जिनमे वर्णो का व्यक्त उचारणनेहोताहो। 

विशेप-प्राचीन प्रथो मे म्तेच्छंशब्दका प्रयोग उन जातियो 

के लिये होता था, जिनकी मापा के उचारण की ली 
म्ार्योकी शंलो से विलकच्ण होतीथी | ये जातिर्यां प्राय 
एमी धी जिनका ध्रार्यो कै साथ सपकं था, दसीतिये म्लेच्छ 
देण भी भारत के प्रतर्गत माना ग्या दै श्रौर म्तेच्छो 
को वर्णाश्रमधर्म से रहित यज्ञ करनेवाला लिखा है । महा- 
मारत के ्रादिपर्व मे म्लेच्छो कौ उत्पत्ति; विश्वामित्र से 
छौनकर ते जाते ममय वशिष्ट की घेनु नदिनौ के रग प्रत्यग से 
लिखी गईं है श्रीर पद्व, द्रविड, शक. यवन, गवर, पट 


भ्ाननीड = निर्लतम्य | 


स्ते ०४६. यत्रगरहं 


किरात, यवनं, सिहल, वर्वर, खस प्रादि म्तेच्छ मनि गए द। 
पुराणो मे म्लेच्छो कौ उत्पत्ति मे मतभेद है । विष्णुपुराण मे 
लिखा है कि सगर ते दैदयवशियो को पराजित कर उन्हे 
घर्मच्युत कर दिया धा श्रौर वे हौ लोग शक, यवन, कावोज, 
पारद, श्रौर पल्लव नामक म्लेच्छं जाति फे हो गए 1 मत्स्यपुराण 
मे राजा वेणुके शरीरमथन से म्लेच्छ जाति कौ उत्पत्ति 
लिखी गर है । वृर्सदहिता मे हिमालय प्रर विष्यगिरि तथा 
विनशन श्रौर प्रयाग के मध्य के पवित्र देषा के श्रतिरिक्त श्रयन्त 
कौ म्लेच्छ देश लिखा दै। वृहद्ासशर मे चातुर्वणं मौर 
श्ननराल वर्णो के श्रतिरिक्त वरा्वारटीन को म्लेच्छं लिखा 
है, भ्रौर प्रायश्चत्ततत्तव मे गोमामभक्ती, विरुढमाषी श्रीर 
सवाचारविदीन ही म्लेच्छ कटे गए है । 

२. ताम्र) तावा घातु (को) । ३ मनाय भाषां वा कथन (को०) 1 


४ हिगुं । रीग । 
म्लेच्छ-बि० ९ नीच । २ जा सदा पपि कर्म करता हौ । पाप्रत । 


सौ ० म्केच्छुकद । म्लेच्छजः। ति = श्ननार्य या श्रसस्कृत जाति । 
मेच्देश = चतर्वर्यं व्यवस्था से रहित ग्रनार्यं॑देश । म्लेच्छं 
मापा = विदेषी भाषा । छ्ननार्य माषा । म्लेच्छुभोजन । म्लेच्छ 


य--हिदी वर्णमाला का रद्वा भ्द्रं । इसका उच्चारणस्थानं तालु 
है । यह्‌ स्पर्शं वणं श्रौर ऊष्म वर्णा के वीव का वणं है, इसलिये 
से श्रत स्थ वणं कहते ह इसके उच्यारण मे कृ भ्राम्यतर 
प्रयल के श्रतिरिक्तं सवार, नाद प्रर घोप नामक बाह्य प्रयलं 
मी होते है । यहं अ्रस्पभ्राख है । 

यत, यता--खन्ला पुण [स यन्तृ | ९. सारथी । (ड०) } २ महावत 1 
हाथवान (को) । > निर्देशक । नियत्रणक्तप । शासक 
(को) । 

यति-- सज्ञा खी [न य त्त | दमन ) 

यन्न -- सल्ला पु° [ सं° यन्न 1 १ तातरिको के श्रनुसार दुखं विशिष्ट 
प्रकारसे वनै हए धाकार् या कोप्ठक भ्रादि, जिनमे कुं श्रक 
या श्रक्तर भ्रादि लिखे रहते ह चौर जिनके श्रनेक प्रकार के फल 
मानि जाति द! ताधिक लोग दलम देवताश्नो का भ्रधिष्ठान 
मानते ह । लोग इन्दे हाय या गलते मे पहनते मी ह । जतर । 


सौ ०--यतने्टित = वाजीगरी 1 यत्रमत् । यनम नादः टोना 
या टोटका भ्रादि। 

२, विशेष प्रकार से वना हुमा उपकरण, जो किसी विशेष कायं के 
लिये प्रस्तुत किया जाय । भ्रोजार जसे,-( क ) वद्यकमे 
तल श्रौर भ्रासव श्रादि तंयार करने के भ्रनेक प्रकार के यत्र 
होते ई 1 (ख) प्राचीन काल मे भी भ्रनेक एसे यत्ते चनतेये, 
जिनसे दूरसेही शचुप्रो पर ब्रहार किया जाता धा! ३ 
किसी खास काम के लिये वनाई हुई कल या भ्रोजार । जंसे,-- 
्ञाजकल ससार मे संकटो प्रकार के यत्र प्रचलित है, जिनकी 


मडल = म्लेच्छ देश । म्लेच्य॑मुख । म्लेच्ुवाक्‌ = म्लेच्छंमाषा । 
म्लेच्छकद्‌ - सज्ञा पुं [ घ म्लेच्छुकन्द्‌ | लहसुन । 
न्लेच्छमोजन-- सन्ना प° [ ख० ] १ यावक । नोरो । २ गेहूं । 
म्लेच्छमुख--सज्ञा पु [ स॑ । तवा । 
म्लेच्छाक्रात--र्यत् प [ घ० म्लेच्डु + श्राक्रान्त | म्तेच्छो हारा 
भ्राक्रात । म्लेच्छा दारा विजित । उ०--म्लेच्छाक्रात देश चछौड- 
कर राजधानी मे चला श्राया था 1--स्क्द०ः प° १८। 


न्तेच्छाश-- सला पुं [ सं° ] गेह । म्लेच्यमोजन |बौग्‌ । 


म्तेच्छित-- सन्ना पु [ स ] १ म्लेच्छं भाषा । भ्रनार्यं भाषा । २ 
प्रपमापा । व्याकरण कौ दष्ट से श्रशुद्ध माषा (कौण्‌) 


स्ट - सर्व० [ सं° च्रस्मत्‌ अस्‌ प्रा० श्रमे, राज० महे, म्हा | 
ममः । दे महा" | उ०--(क) राणी राजान्‌ कह, भरो म्ह 
तातरउ कौव [--ढोला०, दू० ६ | (ख) म्ह सो थार घडी 
टहूलनी भंवर कमलपफुल वास लुभावे ¡--घनानद, पृ ३३४ । 
म्द्‌[@†-सर्व० [ हि० ] ३० शुभ! । उ०--दास तुलक्तौ समभव वदत 
मयनदिनी मदमति कत सुनु मत म्हा को ।--तुलपी (एग्द०) । 
म्दारा(--सर्व° [ {द° 1 द° हमारा | 


सहायता से सको हजारो श्रादमियौोका कमि एक यादो 
भ्रादमी कर तेते ई! ४. वदूक | ५ वाजा) वाद्य! ६ वाजो 
के हारा होनैवाला स्गात। वाद्यसगोत 1! ७ व॑णा। वन । 
८ ताला 1 एक प्रकार का वरतन | १०. नियत्रण । 
यो०--यत्रकरडिकाः। य॑त्रकम्॑ृत्‌ = कलाकार 1 कारीगर। 

यच्रकोविद्‌ = मिली } मणौन के काम मे दक्त्‌। यव्रगोल। 
यच्रतच्ता = यत्र॒ वनानेवाला । यत्रतोरण -तारणजो यच्चा 
मशीन से घूमतादहो। यच्रर्ड =भ्र्गलावा ताना से वद। 
यच्रपुत्रक | यत्नप्रवाह = कृतिम भरना या सौता। यत्रमामं। 
यत्रमुक्त = एक श्र । यघ्चेधि । यत्रशर = यत्रचालित वाण । 

यच्रक-सच्चा पुण [ घं० यन्त्क | १ सुध्रूतके भ्रनुमारः कपडे का वह्‌ 
वंघन जौ घाव श्रादिपर वावा जति) पटरी! २ गह्‌ 
रिल्पकार जो यत्र श्रादिको सहायता से चाजेँं तयार करता 
हो| ३ वह जौ वशोकर्णं करतादहौ । वशमे कर लेनेवाला | 

यंन्रशटरडिक्ा--सन्चा खी° [ स० यन्त्रकररिढका ] वाजीगरो कौ पेटी 
जिसके ह्ारा वे श्रनेक प्रकारके चेलं करत ह। 

यन्रगोल--सक्चा ए० [ घं यन्धरगोत्त | १. एक प्रकार की मटर।२ 

तोप का गोला [को०] | 

यत्रगृह॒-- सन्ना प° { स यन्त्रमृह ] १ वहं स्थान जहां यत्र की 
सहायता से किसी प्रकारका कर्मं होता हौ श्रथवा कोई चीज 
तयारकी जातौीदहौ। २ वेचशाला। ३, षह स्थान जिसमे 


प्राचीन कालम श्रपराचियो श्रदिको रखकर मनेक प्रकार की 
यच्रणा दो जाती यी 


धंत्रश्य 


यत्रण॒-- स्रा प° [ स० यन्त्रण ] १ रक्ता करना) २ ्वयिना | ३. 
नियम मे रखना । नियम के श्रनुसार चलाना | नियतण । 

गचरणा - सहा ल [ सण सन्या | १ कलेश । यातना | तकलीफ । 
२ ददं! वदना 1 पीडा | 

य॒त्रणी - सबला जी” [ स° यन्रखी ] प्रली की छोटी वहन । दछटौटी 
साती (को० | 

यच वारागह-- सया ५० [ घण यन््रधारागृह | फृटारे से युक्त घर । 
स्तानगृद्‌ कोण) । 

यच्रनाल्ल-- सना प° [ नण यन्त्रनाल | वह्‌ नन जिसके दारा कुएं ्रादि 
से जल निकाला जाता है) 

यत्रपुत्रक--पन्ञा पु° [ स यन्तरपुत्रक ] [ खी° यन्त्पुत्रिका | यत्रसे 
चलने या हिलने डोननैवाला पतला । यत्रचाललित खिलौना। 

यत्नपेपणो-- स्या खी° [ ८० यन्त्पेपणी ] चक्कर । 

यद्मच्र- सज्ञा पुण [ म॑० यन्त्रमन्त | जादू । टोना 1 टोटका । 

यचमाव्रका-नया ली” [ स्र यन्त्रमाचृशा | चौमठ कलाग्रोमे से एक 
कला, जिसमे श्रनेक प्रकारके यत्रया कलं प्रादि वनाना श्रीर 
उससे काम लेना ममिलित है| 


यन्रमासं - सन्ना ० [ स यन्त्रमाग ] नहर । जतप्रणाली किणे । 

यज्रराज- सज्ञा प° [ प° यन्त्रराज ] ज्योतिपमे एक यतर जिससे 
ग्रहो श्रीरताये की गति जानी जाती हं। 

यत्रेविद्या--घ्ला खी° [ प° यन्त्रवद्या ] जतो के चलाने श्रौर वाने 
को विद्या । 

यत्रविधि --घञा पु० [ स° यन्त्रविघ | एल्य-क्रिया-प्रयुक्त ब्रघ्लो के 
निर्माण का विज्ञान । शत्य श्रल्लो का विन्ञान किम्‌ | 

यच्रशाल्ा-- सचा सी° [ सं° यन्प्रश्षाल्लषा] १ वेवणाला। २ वह्‌ 
स्थान जह प्रनेक प्रकार के यत्रादौ) 

यत्रसद्य-- मया ° [ स° यन्त्रसद् ] तेल की मिल (को०] | 

यच्रसूत्च-- सथा पु° [ ° यन्वरसत्र | वह्‌ सुन जितफौ सहायता से 
कठपूतली नचाई जाती है 1 

यत्रपीङ्- सल्ला पुण [ ९० यन््ापीड ] एक प्रकार का सन्निपात 
ज्वर जिसके कारण शरीर मे वहूत श्रषिक पीडा होती 
है श्रौर रोगीकालहू पीतेसर्गकाहौ जाता है। 

यत्रा्तय-- मबा पु° | म० यन््रालय | १ वहं स्थान जरह कलया 
मवादिहो। २ अपंखाना । प्र॑स। 

यच्ाश-- सद्वा पु० [ स० यन्ना ] एकरागनजो हनुमत के मतसे 
हिटोल राग क्ता पृत्रदे। 

यच्निका- या ल्ली° [ स० यस्थिका |स््रीकी छोटी वहन | छोटी 
साली । 

यच्रिका --सत्ता ली० छोय ताला) 

यत्रिखो--सक्ञा खी [ स० यन्त्रिणी ] दे° निका”, “यत्रिणी" 1 

यत्रित--वि° [ ० यन्ति [१ जो यत्र ध्रादि की सहायतास्ते वाघा 


४०५० 


धकरोधं 


यावदकरदियाहौ। रोकायावेंदकिया ह्या | २ गाता 
लगा हृर््रा । तान्ते मं टद। 

यत्री--सखा पु [ स यन्धरिनु ] १ यतर मत्र करनेवातां 1 तात्रकि। 
२ वाजा वजानेवगला | उ०्-मुरदाम स्वामीके चलिवया 
यत्री चिनु यत्र सकाति ।--मूर (णन्द०)| ३ नियन्ण कलं 
या विनेवाला | 

यच्नोपल- सद्या ¶० [० यन्प्रोपल]| चक्की | चक्की का प्रत्यर किण । 

यद्‌ (द-- सा पुं [ संर इनदर ] स्वामी । (डउ० )। 

य ~-खरापु० [ म] १ यण। २ योग। उ यान 1 सवारी) ४ 
सयम | ५ छद णास्तरर्मे यगणं का सक्तिप्त ङ्प] द° चगण। 
६ यव | जौी| ७ यम। ८ त्वाग। € प्रकाण। 

यछ--वि° [फा०] दे० !एकः । 

विशेप--दइम णन्द से वननवाले यौगिक रन्दो के लिये देखिए 

"एक" णन्द से वने सौगि शव्द । 

यकश्मगीः--वि° [ हि० एक ~+श्रगी ] १, एफ श्रगवाला} > एकं 
( पट्नी या परति ) के माथ रहनैवाना (या वाती )) उ०-- 
वहुरगौ जित तिति मुख यकश्मगौ कर श्रत । जिमि गणिका 
निधरक रहति दहतति सती घिन कत ।--विश्राम {जन्द०) 
३ एकटीके श्राध्रित ] एकौ पर रहुनैवला। एकनिट। 
५ दे० 'एकागोः | 

यकश्मगी"-- सज्ञा खी दे° एकागी' । 

यककलस - क्रि वि [ फा० यपफलम | १ एक दही वार कंलम 
चलाकर । एक ही तरार लिखकर । २ एक वारगौ । एक्क । 
ज॑से,--वह यह से यककलम वरखास्त कर दिया गया । 

यक जा-वि° [ फ़ा० | समिलितत | जुमला । इदा कि । 

यकतरफा--वि० [फा०] एकपक्तीय । एक शरोर का 1 द° एकतर । 

यकता-वि० [ फा० } जो श्रपनौ विद्या या विपयमे एक टी हो) 
जिमके मुकावते का श्रौर कोन हो । श्रद्धितीय । 

यकता - सा ली° [फा०] एकता या श्रद्धितीय होने का मवि। 
श्रद्ितीयता 1 

यकतार(ढ.--वि० [ हि० एक ~+-तार ] एक सा । यक ता । समर । 

यकतार'--वि° [ फ° ] किचित्‌ । पद्‌ ।कौ०] । 

यकपरा-- सदा पु [ फा० एक ~+ पर + भ्रा ( प्रत्य } ] एक अ्रकृाः 
का कबूतर ।जसका सारा शरीर सफेद होता दै, केवलं इना 
प्रदो एरू काली चिचियां होती द्‌ । 

यकर्द, यफफसक्ती--वि° [ फ़ा० ] जिसमे एक फसल हो । एकः 
फर्दा [फो०] | 

यकवम्गा--वि० [ फा० ] जो एक हौ लगाम को मानत। ही । ए 
तरफ ही चलवेवाला । एकवबगा । 

यकनयक- क्रि वि० [ फ़ा० ] एकवारगी 1 यकायक । एकं दम से | 

यकवारगी- क्रि० वि [ फा० ] यकवयक । ` भचानक } -एकाएक । 
सहसा । दे° (एकवारगीः । 

यकरोजा--बि° [फा० यकरोज्ञह] एकदिवसीय । एकं दिन का [कीम्‌ | 


यला 


यकलाई-- सा ली” [ प° ] १, दे० (कलाई । २ तकाव 1 3 
चोगा [क०] । 

यकलोही--यि° { फा ' यक + हि° लोहा ~ | एकर टी लोह को वनी 
हई । विना जोड कौ (कडाही प्रादि) 1 

यकरससौ--वि° [ फा० ] एक समान । एक सा । वरावर्‌ | 

यकंसू वि [फा० ] १ एकश्रौर। एक तरफ । २ निर्चित। 
वेफिक्र । ३ एकाश्रचित्त | ४ फारिग कग] । 

यकायक--क्रि० वि [ फा० | एकाएक । श्रचानक । 
सहसा । 

यकार--सद्या पुण [ स ]यक्रा वणं 1 य प्रत्र । 


यकीन-- सद्वा पु० [ श्र० यकीन ] प्रतीति । विश्वास । एतवार 


एकवारगी | 


यङीनन्‌-क्रि० वि० [ श्र° यकीनन्‌ ] श्रवश्य 1 नि सदेह) वेशक | 
जरूर । 

यकीनी-वि० [ फा० यकरीनी | विपवसनोय | श्रसदिग्व कोण | 

यकरृत्‌-- सज्ञा ० [ संर ] १.पेटमे दाहिनी श्रोर की एक ली 
जिसमे पाचनरस रहता दै श्रौर जिसकी क्रिया से भोजन 
पचता है, श्र्थात्‌ उसमे वह्‌ विकार उत्पन्न होना है, जिसमे 
शरीर फी धातुं बनती है । जिगर । कालखड। २ वह्‌ रोग 
जिसमे यहु श्रग द्ूपित होकर वड जातादहै। वम जिगर । 
३ पक्वाप्रीये । 


यकोला- सञ्ञा पु० [शण] एक प्रकार का मभोला पेड जिसके पतत 


प्रतिवपं शिशिर ऋतु मे फड जाते ह । 
विश्चेप-- इसकी लकडी ध्रदर से सफेद ग्रौर वदी मजबूत होती दै 
तया सदूक, प्रारायणौ सामान श्रादि वनानेके काम श्राती 
है । इसे समूरी भी कहते ई । 
यक्त- सा पुं [ स० ] एक प्रकारकी देवयोनि | एक प्रकारके 
दवता जो कुवेर के सेवक भ्रौर उप्तकी निचियो के रक मानें 
जापते है । उ०--यक्त प्रवल बादे भुवमटल तिनि मान्यो निज 
प्रात । जिनके काज ग्रस हरि प्रगटे भ्रूव जगत विख्यात । 
--सूर (शएन्द०) । 
विशेप--पुयाणानुसार यत्त लग प्रचेता फी ततान माने जते) 
कटते ठं, पनी श्राकृति विकराल होतीरहै, पेट फला ष्ग्रा 
प्रौर कवे बहुत भाररदहोतेह तथा दाथ पैर घर का्तेरग 
के होते इ। 
२. कुवेर । यक्तराज 
यत्तकदंम- सदा प° [ घ ] एक प्रकार का भगतेप जो कपुर, श्रगर, 
कस्तूरी भ्रीर ककोल मिलाकर यनाया जाता द। कहते ईः 
यक्त को यह श्रगतेप वटूत श्रिय दहै! उ०्--ग्राञ् ब्रादित्य 
जल पवन पावन प्रवल चद अनदमयतपजग कोहरी 
गान किन्नर रह्‌, नृत्य गधर्चकरुल, यत्त विपि लेच्त उर 
यद्तृकर्दम धरौ 1--ऊणव (श.०) । 
यदम्रह्-सणा १० { ° ¡ एराणनुनार एक्‌ प्रकार ऋ कसित प्रह्‌ । 
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यक्ती' 


विशेप- कहते हे, जव दम ग्रह का श्राक्रमण दोता है, तव 
ग्रादमी पागल हयो जात्ता द । 
य्नण- न्या पं [० १ पूजन करना 1 यजन । २ भद्ध करना । 
खाना। 
य्तेतर- सक्च पु० [| न | वट वबृक्त । वड का पेड 1 यक्ञावाम | 
विशेप-कटते दै, वटका वृत्त यत्तौ को वहूत प्रिव होता 
श्रौर उक्तीपरवे र्हा कर्ते ह| 
यत्तता--नख जी° [ म | यच्तका साव या वर्मं । यच्तपन । 
यत्तत्व-- नया पं” [ सष ] यक्त काभाव या घर्मं । 
यत्तधूप--नय ° [ स | १ माव्य ब्रूपजो प्राय देवताग्रो 
प्रादिके श्रागे जलाया जाताद्‌ । २ सरल वृत्त तं नियमि । 
ताड्पन का तैल) 
यत्तनायक--मख्ा प° [ न° ] १ यक्ताके स्वामी, कुवेर! २ ज॑ना 
के श्रनुमार वतमान श्रवर्स्णी के श्रुत्‌ के चये प्रनुचरका 
नाम । 
यत्तप-- सका प° [ म० ] यक्तेप(त । कुवेर | 
यत्तपति--सया प [ =+ | यक्तौके स्यामौ, कूत्रर । उ०--मृ्ु 
कुवेर यद्वेति कषठयत जहुं णक्र् को वाम ।--ुर (फन्द्र°)। 
यत्तपुर-- सथा १० | घ० | ्रलकापुरी । उ०--प्रजापतौ रषं पूजहि 
जाद्‌ । तिन कर वास्त यन्तपुर दई ।--विश्वाम (शव्दर) । 
यक्तरस--सखा पु° [०] परुनामे तयार को हुई जराव 1 मध्वासव । 
यत्तराज-- सखा पुं° [ख| यच्छ का राजा, कुवेर । 
यन्तरा्चि--सता सौ [ ० | कातिक मामकी पृ्िमाजो यक्ताषौ 
रात माना जत्तीदहै। 
यकतलोक--रल्ा प [ सण ] वह्‌ लोफ जिनमे यत्ता का निवास 
माना जातादहै। 
यद्वित्त-नया प° [स०] वद्‌ जौ वहत वनवानू हो, पर च्नपनै धन 
मेतेवृदछमभीव्ययनत कत्ता हा 
यच्तुस्वल--खथ पु° [अख०] पुराणानुनार एक तीर्यं का नाम । 
यत्तागी--खय सौर [सं यक्ाडगी ] एक प्राचीन नदौ का नाम। 
यन्तेविप, यक्त्‌(विपत्ति--खग प° [७०] यत्त के स्वामी, युर । 
यत्त्‌मलक--- श पं [०] विड खजुर । 
तवसि --स्य 4० [५०१ वट का वृन्त जिनपर यन्तृ ऊ 
निवमि माना जत्ताद्‌) २ मूलर्‌ का युक्त! 
यक्षिणा--ञण लो [५०] १ यक्त कापननौी। २ व्रुयेस्फो पन | 
३ दुमा का एक भ्रनुचरो फं नाम। 
यत्तो-- पञ्च सौ [न०] १. यत्तेराज दुधर्क, द्री । 
यिणो । 
द्‌ म त्य = = 
+ ४ | घ॑° ब + (धरस्य०) ] वट्‌ जो यक्त फ उदानना 
करना दा, अरथा उम नाधता हा 1 उन्-व्रजाप्रतो श्ट 
पूर्जाद जोर । तिने कर बम वत्तृर ह| भन म 
पकर त दला दुद्र चक 
पद्त¶ । भरतः प्र तन रदा स्तन ।--गिरवर (चन्द) । 
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२ यच्छ) 


यज 


यज्ञ- सल्ला पु° | मं० | १. वह जो यज्ञ करतादहो। २ एक प्राचीन 
जनपद का वंदिक नाम, जौ वक्त मी फहलाताथा श्रौर सी 
नामकीनदीके श्रास पास था। प्राक्स नदी के श्रास पास 
का प्रदेश । वदल्र्णां । ३ टस जनपद का निवासी । 
यचतुद्र--सन्ा पण [ सं० यष्टेन ] यत्तौ के स्वामी, कुवेर | 
यत्तेश्वर--षश् पं” [सं०] यन्तो के स्वामी, कुवेर । 
यदम-- सन्ना पं [सं०] दे० यक्ष्मा । 
यद्मय्रह्‌ - सन्ना प° [०] प्तय या यक्ष्मा नामक रोग | 
यच्सष्नी- सङ्गा खी° [सं०] दाख । भ्रगूर । 
यदमा--सक्चा पुं [ स० यक्ष्मन्‌ ] तयी नामक रोग! तपेदिक। 
विरेषप द° श्यी" । 
यदमी- सन्ना पु° [ सं यक्ष्मिन्‌ ] वह॒ जिसे यक्ष्मा रोग दभ्रा हो 
यक्ष्मा रोग का रोगी । तपेदिक का वीमार । 
यखनी- मश खली° [ फा० यस्नी] १ तरकारी धादिका रसा। 
णोरवा । फोल । २ उवले हृएमासका रसा। ३ वह मास 
जो केवल लहसुन, प्याज, घनिया भ्रौर नमक डालकर 
उवाल लिया जाय) 
यगण- सन्ना पु [स॑०| छद शाल मे भ्राठ गणोमेसे एक । यह्‌ एक 
लघुश्रीरदो गुर मात्रश्रोका होता है (155) । इसका स्लिपत 
खूप "य" है । जसे, कमाना, चलाना 
विशेप-शसका देवता जल माना गया है भ्रौर यह्‌ सुखदायक कटा 
गया है। 
यगाना--वि° [ फा० यगानहू | १ जो वेगानान हौ । एक वश का । 
ग्रपना । भ्रास्मीय । नातेदार 1 उ०~-वेगान है सारे यगान 
पार कर्हा दे ।--कवीरम० पृ० ३२३) २ श्रकेला। फर्द। 
३ भ्रनुपम । भ्रद्वितीय । एकता । 
यगाना- सन्ना पु” १ भाई वद। २ प्रम मिच्र| 
यमूर- सघा पु [ दश० ] एक प्रकार का वहत ॐचा वृक्ष जिसकी 
लकटी का रगश्रदर से काला निकलता है] 
विशेप--यह सिलदट कौ पूर्व श्रीर दक्षिणा पूर्वी पहाडियो मे वहत 
होता है । इसकी लकडीसे करई तरहुकी सजावट फौ भ्नौर 
वदवरूल्य वस्तुए बनाई जाती है । इसे श्राग मे जलाने से वहत 
उत्तम गध निकलती है । इसे सेसी मी कटृते ह | 
यग्य-- सक्च प° | स्° यक्त ] ° यज्ञ" | 
यच्छ ({-- सका ५० [ स° यच्च ] दे° "यन्त॒" | 
यच्छिनी(ध{--पकल्ञ जीर [ प° यक्तिणी ] दे यक्लिरी" । 
यजत-- घवा प° [ ख० यजन्त ] यत्न करनेवाला । यज्ञकर्ता | 
यज- सज्ञा पु [ स० | १ यज्ञ । याग। २ भ्रमि [करो] । 
यज्त*--सक्ा प° [ ० | १ ऋत्विक्‌ । २, शिव (को०) । ३ ्चद्मा 
(को०) । ४ एक वंदिक ऋपि का नामनजो च्छवेद के एक मध्र 
केद्रष्टाये। 
यजवेः-- वि १, पवित्र । २, पूज्य 1 पूजनीय [कोण] । 
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यसु 


यजति-- सज्ञा पुं° [| स° | दे० धञ्च' । 

यजत्र-- स्वा पुं [ घं ] १ भ्रग्निहोव्री। २ वह्‌ जो यज्ञे करता हो। 

यजन- स्वा पं [ सं० | १, वेदविपि क भ्रनुार टोता प्रर 
त्विक्‌ श्रादि कं दारा काम्य भ्रौर नंमित्तिक कर्मोका विपि 
पर्व॑क श्रनुष्ठान करना । यज्ञ करना (यह्‌ ब्राह्यणा फं पदटुकर्पोमे 
एक माना गया है) 1 २ वह स्थान जहां यज्ञ होता हो) 

यजनकतौ--सश्चा पुं” [ स° यजनकतृः | यन्न या हुवन करनेवाला | 

यजस[न- सज्ञा पु” [ स० ] १९ वहुजौ यन्न करतादहौ। दकतिणा 
भ्रादि देकर ब्रह्मणा से यज्ञ, पुजन श्रादि घामिक कृत्य करान 
वाला ब्रती । यष्टा |२ वहुजो ब्राहणोको दानदेता ही। 
२३ महादेव कीश्राठ प्रकारक मूतियोमेस एक प्रकारक 
मू्ति। 9. परिवार फा प्रान व्यक्तं वा जात का 
मुखिया (को०) | 

यजम[नक-- सन्ना पुं° | स° | दे° यजमानः । 

यजमानता--सद्च खी° [ सं० ] यजमान का मावया धर्म | 

यजमानलोक--सन्चा प° [ ख | वह्‌ लोक जिक्षमे यज्ञ करकं मरन- 
वालोःका निवास माना जातादहै) 

यजमानी-- सन्ना जी° [ सघ० यजमान + (प्रत्य०) ] १, यजमनि का 
भावया घर्म | २ यजमान कं प्रति पुराहत को वृत्ति।३. 
वह स्थान जहां किसी विश्चेष पुरोहित के यजमान रहते हो । 

यजाक--वि० [स०] १ उदार । दानी 1 २, पूजा करनेवाला । भर्चकं । 
पुखक [कि०] । 

यजि--सन्ञा पुं” [ सं ] १ यज्ञकर्ता । यज्ञ करनेवाला | २ यन्च। 
२ यज्ञ करनेकौ क्रिया वा माव [कोण] । 

यजो--सज्ञा प | संण यजन्‌ ] १ वह्‌जौ यज्ञ करता हो। यश्च 
करनेवाला । २ भ्रचनत पूजन करनेवाला | 

यज्जु--सन्ना प° [ सं° यजुस्‌ | ३० "यद्र्वेद' । 

यज्जुरा(५-- सना पुं” [ स० यज्ञस. ] द° “यदुवंद' । उ०--सिग, यद्र 
साम, श्रयर्वनिक वेद ध्वनि स्तोत्र पौराण, इतिहास मिति 
उच्चरत |-भारतेदु ग्र०, भा० २, पृ० ६०५। 

यजुर्विदू--सक्वा पु [ ० ] वह्‌ जो यञुवेद का श्ञाता हौ। यचुर्बद 
जाननेवाला । 

यजुबे द-- सन्ना प° [ सं० ] मारतीयश्रार्यो के चार प्रसिद्ध वेदो मसे 
एक वेद । 

विशेष--दसमे विशेषत यज्ञकर्म का विस्तृत विवरण दै श्रौर सी 

लिये यह्‌ वेद्रयी मँ सित्तिस्वेरूप माना जाताहै। यजोर्म 
पर्वरं जिन गद्य मत्रोका पाठ करता था, वेभ्यज्जः कटलाते 
ये इसवेदमे उन्ीमसोका सग्रह, इसलिये से यद्धुवद 
कहते है । इसके दो मख्य भेद ई-कृष्ण यद्वेद भ्रौर शुक्ल 
यञ्र्वेद या वाजसनेयी । कष्ण यज्ुकेद मे यज्ञो का जितना पर्णं 
प्रौर विस्तृत वर्णन है, उतना श्रौर सहिताध्रोर्मे नहीदै। इन 
दोनो की भी वहूत सी शाखाए ह, जिनमे थोडा वहत पाठभेद 
है । भव तक यजुर्वेद को जो सदहिताए मिली ई, उनके नाम धष 


यञर्दौ ४०५३ 


प्रकार है--काठक, कपिस्थ्सल--एठ, प॑त्रायणी श्रौर तंत्तिरीय। 
ये चासे ष्ण यद्र्ेद की ह | क्ल या वाजसनेयी की कारव 
प्रौर माच्यदिनी दो घाखाएं है 1 परतजसिके मतसे यजुरंद 
कौ १०१ णाखाए ई, पर चरणव्युह्‌ मे केवल ८६ ताए दी 
है, प्नौर वायुपुराण मे २३ शाखाएुः गन [द गद} इसके 
सहिता भाग भें ब्रह्मण श्रौर्‌ ब्राह्छण माग मे संहिता भी मिनती 
ह) दम वेद मे श्रनेक एमे विधिमत्र भी ई, जिनका र्थं वहत 
थोडाया कुं भी नही ज्ञात होता! कृखंभ्रा यनाए भी रमी हः 
जो विलकरुल श्रर्थरहित जान पडती 1 इसके कुछ मघ्ये टे, 
जिनसे सूचित होतार किउस समय लोगोमे ब्रह््ञान की 
वहत कम चर्चा थी । इममे देषताश्रो के नामो के साथ वहुतस 
विभेपणा भी मिते ह, सिससे जान पदता दै कि भक्ति फी श्रोर 
मी लोगो की कुछ कुछ प्रवृत्ति हौ चली थी \ पुराखानुमार दम 
वेद के श्रधिपत्ति शक्र प्रर वक्ता वैशपायन माने जति हं । 
विक्षेप द° चवेद' । 

यज्ञुवदी--स पु [ सं° यजुर्वेदिन्‌ ] १ वहजो यचुर्वेदका ज्ञाता 
हो! २. वहु ब्राह्मण जी यथुवेद के भ्रनुपार सव एत्य 
फरता हो । 

यजुवंदीय--सद्ा घरं” [ म॑° य््रैदिम्‌ 1} ३० ध्यसुर्वेदी' 1 

यजुशरुति--घ्या पु” [ उ० ] यञुरवेद । 

यजुष्पति-मल्य प° [ सख ] विष्णु । 

यज्ुष्पान्न-खा प [ खं° } एकं प्रकारे का यच्चा । 

यज्ुष्य--नि० [ सं° ] यतत सवधी ] यज्ञ का। 

यजूद॒रः यजूचर--सब पुं० [ ° | ब्राह्मण । 

यक्ञ- खया प° ([ घं° ] १९ प्राचीन भारतीय श्राय का एक प्रसिद्ध 


वैदिक प्रत्य जिसमे प्राय द्वन श्रौर पूजन हरा कस्ताथा। 
मख । याग । 


विरोप- प्राचीन भारतीय भरार्यो मे यह्‌ प्रधायी विः जवं उनकं 
यह्‌ जन्म, विवाह्‌ या इसी प्रकार का प्रर कोई समारभ 
होता था, धरधवा जववे किसी भृतकः कौ धर्येष्टि क्रिया 
या पितसे का श्राद्ध श्वादि करते भे, तव च्छग्वेद के 
युध सूतो श्रीर्‌ श्रय्ववेदके मध्रोके दसा प्रनेक प्रार्‌ की 
प्रर्थताएे कसतेथे श्रौर श्रालीर्यादि प्रादिदेतेयथे। मी प्रपर 
पणुश्रो कन पालन करनेवाले श्रषने पशुश्रोकी वृदधिके लिये 
तथा किसान सोग श्रपनौ उपज वढाने कै तिथि भ्रनेक प्रकार 
षै समारभ करके स्तुति प्रादि क्स्तेये। इन भ्रवेसरो पर 
प्रनेक प्रकारे हवन प्रादि भी तेये, जिन्द्‌ उन दिनो 
"गृ टयकम कट्ते ये । ष्स्ही ने धागे चलकर विकमितते होफर 
यज्ञोषफा रूप प्राप विया) पहले एन यज्ञम घर फा मालिक 
या यतक, यजमान होने के भत्तिरिस्त यनपुरोहित भी टूना 
फरता पा, श्रौर प्राय ध्रपनी सहापता क निये एक प्राचार्य, 
जौ श्राहणः यदुलाता घा, रस तिया करताभ्न | ल यन्ना 
की श्राहूति परमे गनदुडम हाहोतीयी। पपै परत्तिरिक्त 


यन्त 


वृ धनवान या राजापेये भी रोते ये, जो यदे उदे यक्त दिव्या 
करतेये) जम युद्धके देना द्र को प्रमन्वं करने के 
लिथे सोमयाग क्रिया जाता था। धीरे धीरे इन यत्तो देः लिप 
ग्रनैवः प्रकारके नियम प्रादि वनने लगे, श्रीर षीठिमे उन्दी 
नियमो के श्रनुमार भिन्त निन्न योक लिये सिन्त भिन्न 
प्रकार की यजञभूमि्यां श्रौर्‌ उनमे पवित्र श्रम्नि स्यापित्त करन 
के तिय अरनेर प्रफारके यत्त्ुड वनने को। पमि यनी 
प्राय चार मुख्य वत्िज्‌ हरा फगतेये, जिनको श्रवौनतामे 
प्रीर भौ श्रनेफ ऋधज्‌ काग फत्तेचै) भ्रागे चकर जव 
यत करनेवाले यजमान ल्ल काम केवल दक्षिणा अटनी 
रह गया, तव यज्ञ सर्व॑घी श्रनेफ दत्य फरने कै लिये श्रीर्‌ 
लोगो करी नियुक्ति होने लगी । मुख्य चार त्विजो म पटना 
प्टोता' कलत धा प्रर वह्‌ देवताप्रौ की प्राथना कर्वे उन्द्‌ 
यजमे भ्रानके लिये ग्राह्वान करती धा। दूमरसा शर्त्िज्‌ 
उद्गाता" यज्ञवु उमे सोमक श्राति देने के समय नाममान 
करता धा।\ तीसरा ऋत्विज्‌ श््रव्वयुं या यज्ञ॒ करनेवाला 
होता था, श्रौर वह्‌ स्वय श्रपनेप्रुहुम ग्यमन्र पटतातथा 
ग्रपने हायसे यज्ञके सव कृत्ये फरताथा। चौय ब्रटरहिविज्‌ 
व्रह्म" श्रयवा महापुरोहित का स्व प्रकारके विष्नौसे यत्त 
की रक्ता करनी पटतीथी, प्रौर इक सिये उसे यज्ञवु ड 
की दक्तिण दिशामे स्यान दिया जाता पा, क्याकि घटी यम 
फी दिणा मानी जतीधी श्रीर उपीश्रीरसे प्रमुर तोग 
प्राया करतेये) से इस वातका भ) ध्यानं रखना पडता 
था {क क्त्‌ क्िसीमघ् का श्रषृद उच्चासर्णन करे। इसी 
ल्ि प्रहा कातीनोवेदोका नाता दोना भौ भ्रावद्यक या । 
जव यन्नोका प्रचार बहुत वढ ग्या, तव उनके सवधमे प्ननेक 
स्वतत्र णाल भी वन गण, प्रौरवे शास्प्र प्राह्ण" तथा श्रौत 
सूत्र" कटलाए । इसी कार्णलोग यन्नोको श्रौतकर्म भौ 
फटने लगे । शमी के श्रनुपार यज्ञ श्रपने मूल गृद्यकर्म सं श्रलग 
हो गए, जौ केवल स्मरण के प्रावार परहुतिये) किर इन 
गृ्यकर्मो फे प्रतिपादकम्रयो को स्मित" कटने खग । प्राय 
सभीवेदोका श्रधिक्राण ष्टी यक्तयववी वातौवे मय षड 
ह्‌ । (द° वेदः) 1 प्हूलेतोसमीलोग यन्न किया करत्‌, 
प्र जव वीरे वीरे यत्तोका प्रचार घटने लगा, तय शर्व 
भ्रौर होता दही यत्नके सव काम करने -गे 1 पी निन्न भिन्न 
गरपियो के नाम पर्‌ भिन्त नमिन नामावातते यक् प्रच(ततं दए, 
जिसते ब्राह्यणा का महत्वे भी वदूने लगा! एन यन्नाम धरनेवः 
प्रकारके पगुश्रोकौ वलिभी टौतो वी, जिसने वृद्ध सोम 
भ्रतुष्ट होने लते, भ्रौर भागवत श्रादि नए प्रदाय स्थापित 
हए, जिनके फास्छयन्नोफा प्रचार षार धीरेयदरहो गया] 
यज्ञ श्रनवः प्रचारक होनिये। जने, मेरेपवाय, ग्रप्यम्रय 
यज्ञ, राजमूज्न (राजन्‌) यन्ते, ऋतुयाड, भ्रग्निष्टोम, प्रत्तिराघ्र, 
महाव्रत, दगरात, दतदूरामास, पविते, पृरकामषटि, नातिमान्य 
मौध्ामयि, दन्पेय, पुर्पमेपे, माहि, प्रादि) ॥ 


धार्यो ङी र्रानी णान्ाने नी यन पचान न्टै श्री यस 


, ९ 
पट्लतिभे) सूसष्यष्न'न ही फारसी का "यर' पन्द वनां 


र॑ |; १ न्च 


यज्ञक 


है । यह्‌ यन्न वास्तव मे एक प्रकार कै पुरयोत्सव ये] श्रवभी 
विवाह्‌, यज्ञोपवीत श्रादि उत्सवो को कटी कटी य्चे फह्ते ह । 
पयां ०-सव । श्रध्वर । सक्षततु । ऋतु । दि ! विततान । मन्यु । 
प्राव ! सवन । हष । श्रभिपय 1 होम । हवन | मष्ट | 
२ विष्णु ।३ श्रग्निका एक नाम (०) । 

यज्ञक-- सच्चा प° [सं०] १ यञ्चे। २ वहजौ यन्न करता) 

यज्ञद तौ- सज्ञा पुं [स०] यन्न करनेवाना } याजकं । यजमान । 

यज्ञकमें --सञ्चा पुं [सं०] यज्ञ का काम। 

यज्ञकमा--वि० [स० यज्ञकर्मत्‌] यज्ञ का काम करनेवाला [कोन] 

यज्ञकल्प-- सज्ञा प° [सं०] विष्णु | 

यन्ञक्राभ-वि° [सं°] यज्ञ करने कौ फामनावाला [को] । 

यन्नकारो- सक्च पु [ सं° यज्ञारिनु ] वह जो यनं करता हौो। 
यज्ञ करनेवाला । 

यज्ञकाल-- स्ना पण [स०] १ यज्ञादिके लिये शास्नो दारयां निर्दिष्ट 
समय । २ पौणंमासी । 

यज्ञकोलक्र-- सल्ला पुं [०] काठका वह्‌ खुटा जिसमे यज के लिये 
वलि दिया जानेवाला पशु वावा जाता था | युपकाष्र | 

यज्ञकु ड--सन्चा पुं [ स० यजक्रुरुड ] हवन करने कीवेदीयाकुड। 

यज्ञछ्रत्‌'-- ति [स० | यन्न करनेवाला | 

यज्ञकृत्‌ सहया प° १ विष्णु । २ यज्ञ करनेवाला पुरोहित [को०] ! 

यज्ञकेतु--सज्ना पुं° [स० | वह जौ यज्ञकौ क्रियाभ्रोका जातादौ, 
२ एक राक्ष कानाम | 

यज्ञकोप-- खला पुं [घ] १ वहजो यज्ञसे देष करताटहो।२ 
राच्णके दल का एक राक्षस जिसका उल्लेख वाल्मीकीय 
रामायणमेरहे। 

यज्ञक्रतु-- सज्ञा पु [ख०] विष्णु 1 

यज्ञक्रिया - सन्ना खी° [सं०] १ यत्ञकाकाम 1 २ कर्मकाड। 

यज्ञगस्य - वि° [घं० | (विष्णु) जिनकी प्राप्ति यन्न से समव हो| 

यज्ञगिरि- स्वा पु° [म॑०] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 

यज्ञुद्य- सन्ना पुं” [ख०] छृष्ण का एक नाम [कोर] । 

यज्ञघ्न- सज्ञा पण |सं०] १ वह जो यन्न विघ्वमकरतादहो। २ 
रपत्तूस 

यज्ञ्ञ- सल्ला पुं° [स०] वह्‌ जो यन्नो के विवान श्रादि जानता हो। 

यज्ञतत्र - सज्ञा पुं [सं° यज्नतन्] यज्ञ का विस्तार [को] | 

यन्ञतुर ग-- सल्ला प° | प° यत्नतुरड.ग ] यज्ञ का घोडा [कोण 

यन्ञत्राता--स्न्ला पु | घं यजघ्रातृ | १ वह जो यज्ञ की र्ता 
क्रताहौो। > विष्ु। 

यज्ञदक्तिणा-- सज्ञा खी [ षे ] यज्ञके लिय ब्राह्मणो कफो दि 
जानेवाला घन । यन्ञशुल्क [को] | 

यज्ञदत्तकृ--सक्चा पुं | सं° | वह्‌ पुत्रजो यत्नके प्रसाद स्वख्प्‌ प्राप्त 

` दृश्रादो। 
यन्नद्रव्य- सच्चा पुं” [ वि° | यत्त कौ सामग्री | 


४०४ 


यन्य 


यह्द्रह--ला प° [ सं° यश्रतुद्‌ | रान्नस । 

यज्ञधर-- सा प° [ स्° ] विश्य 

यज्ञधूम - सवा प° [ न° | यन्न का धुरं । 

यज्ननेमि-- सज्ञा १० [ म० | श्रीटृष्ण का एक नाम । 

यक्षपति-- सषा प° [ ८० | १ च्ष्णु| २ व्हजौ यन्न करता हा, 
यजमान | 

यन्ञपत्नो-- सवा खी | म | १ यन्नकी सी, दक्तिणा। २ पुराएा- 
नुमार यन्न करनेन माथुर ब्रह्मणोक्ावे लियं जो श्रम 
पतिथा कं मनाकरने परमभी श्रत्रप्णके लिये माजन तेकर 
वन म॑ गई यौ | 

यज्ञपवेत--सा प | स० | पुराणनुपार एक परवतका नमनो 
नंदा के उत्तरषश्चिम मं द। 

यज्लपशु-- म्वा ५० [ ० | १ वद्‌ पशु जिनकायन्न मे वलिदनि 
किप्राजाय।२ घाड। ३, वफरा। 

यज्लपात्र-- सा ० [ ७० | यञ्मे काम श्रनिवाले काठके वनं हृए 
वरतन | 

यज्ञप्‌।वं-- सथा प° [ म] एक प्राचीन -ऋये का नाम जिनका 
उत्तख पराणर स्मृतिमदं। 

यज्ञपाल--सशा ¶० | स° | यन का सरद्त्‌क। 
करनेवाला | 

यन्ञपुरुप- सल्ला पु [ स ] विष्णु | उ०्-यजनेपुरुप प्रसन्न जव 
भए । निकसि कुड से दरशन दए (सूर (श०) । 

यज्ञफलद--स्चा पुं [ सं० ] यन्न का फल देन॑वाते, विष्यु। 

यज्ञवाहु- सज्ञा पु [ ०] १ श्रग्िकाएकनाम। २ पुराणानूसार 
षाल्मलि द्वीपके एक राजा का नाम। 

यज्ञ माड- सल्ला पुं [ स° यद्तमाराड | द° "यज्ञपात्र" | 

यज्ञ साजन- मज्ञा प° [ सं° | यजनपाच्र | 

यज्नभूमि--खडा खी° [ खं ] वह्‌ स्थान जहां यत्त हता हो 1 
यज्ञ द्र | 

यज्ञभूपण-- मा पुं” [ सं° | कुश । 

यज्ञभ्रत्‌ -सछा पुं [ षं” ] विष्ु। 

यन्न भ) क्ता--सन्ञा पुण [सं० यन्ञभ)।क्त्‌ ] विष्णु ) 

यज्ञमडप--सम्ठा पुण [ ° यज्ञमण्डप] यज्ञ करने के लिये वनाया 
हरा मडप्‌। 

य्ञमडल- सन्ना पु [ सं० यज्ञमस्ढल ] वह्‌ स्थान जौ यज्ञ करने के 
लिये पेरा गया हो| 

यज्ञम द्र--सक्ञा पु० [ खण यज्ञमन्दुरि | यज्ञशाला | 

यज्ञमय सन्ना पुं [ 8० ] विष्यु। 

यज्ञ मद1त्सव-- सन्ना पुं° | 8० ] महायज्ञ । वडा यन्च | 

यज्ञमुख-- सल्ला प° [ स॑० | यनका प्रारंभ | 


य्न की र्ता 


यज्ञयुप- सला प° [ सं ] वह॒ खमा जिसमे यज्ञ का बलिपशु वाधा 
जाता था । युपका् । 


यश््योग 


यज्ञयोग- स पुण { स° ] उदुघर वृष्‌ । गूलर का पेड । 

यन्नयोग्य--सडा षु” [ ख० ] गूलर का पेड । 

यन्नरस-- रन्न प° | घण | सोम। 

यन्ञराज--घनल्ला पुं { सं० यक्तराज | चद्रमा। 

यन्नरुवि--घज्ा प° [ सं ] एक दानव का नाम । 

य्ञरेतस्‌--सला पु° | स° ] सोम । यक्तरस । 

यन्नलिग-- सञ्ञा प° [ स° यक्नङिद्ं ] श्रीकृष्ण का नाम ] 

यक्ञवराह-- खल्या पुं” [ स० ] विष्णु 

विशेष--कहते ई, विष्णु ने वराह का सूप धारण करने कै 

उपरात जव श्रपना शरीर ष्योडा, तव भिन्न भिन्नभ्रगोसे यज्ञ 
की सामग्री वन गई} सी से उनका यह्‌ नाम पडा) 

यन्ञवद्धप्न-- सज्ञा धु [ स० ] यनन का विस्तार करनेवाला । 

यज्ञ वल्छ-- सच्चा पु° [ स० ] एक प्राचीन च्छपि जो प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य 
पि के पिताये। 

यणवल्लौो-- सज्ञा सी” [ सं ] सोमलता । 

खज्ञव।ट-- सल्ला प” [ सण ] यज्ञ के निमित्त वेरा हुश्रा तथा सुरद्लिति 
स्थाने किण] | 

यज्ञवार।ह्‌--सल्ला पुं° [ सं° | दे° भयज्ञव राहु । 

यज्ञ बाहू-- सन्ना पुं” [सं°] १ यज्ञ करनेवाला ! २ कातिकेय कै एक 
भ्रनुचर का नाम | 

यज्ञवाहन--सल्ञा पु [ ख] १ यज्ञ करनेवाला! २ ब्राह्मणं । 
३ विष्य) ४ शिव) 

यक्ञवाही-- सक्च पु° [ सख० यज्चचवादिन्‌ ] यज्ञ का सव काम करनेवाला 1 

यज्ञ विश्रश-- स्ना पुं” [ सं° | यज्ञ मे श्रुटि वा भ्रसफलता [कोण] । 

यन्नविश्रषएट--वि० [ सं° ] यज्ञ मे श्रसफल हौनैवाला [कोण । 

यज्ञवीये-- खा पु [ सं” ] विष्णु 1 

यक्लवृत्त-- खशा पुं [ ० ] १ वड का पेड । २ विकक्रत । 

यज्ञवेदौ-- सल्ला खी° | स० ] यज्ञां निमित वेदिका | 

यज्ञ्रत-- खडा पु” [ घ॑ ] वहु जिसने यज्ञ खूपी ब्रत लिया हो श्रयवां 
जो यज्ञ करता हो । यज्ञे करनेवाला । 

यज्ञशच्रु-- खल पण [ स० ] १ राक्तस। २ खर राक्तम का एक सेना- 
पति जिसे रामचद्रने साराया। 

यक्ञशरण-- स्वा पु [ त्तं° ] दे° यज्ञमप | 

यज्ञशाल{-- खल्व शी° | सं० ] यज्ञ करने का रथान । य्चपदप । 

यज्ञशास्त्र - सञ्च प° | सं° ] वह शाल्न जिस्म यज्ञो श्रौर उनके त्यो 


रादि का विवेचन हौ । मीमासा । यज्ञशेष । 
यज्ञशिष्टा पु० | ख ] यत्तका वचा हृभ्ा प्रश्ण यज्ञ का 
श्रवरेप किण] | 
यज्ञशील-- षन्ता पं [ स” ] १ वह्‌ जो यज्ञ कसताहौ।२ ब्राह्यणा । 
यन्ञशकर-- सखा प° [ घं० ] द° “वज्ञ वराद । 
यज्ञमोष- ससा पर” [ घं० ] दे° “यज्ञ शिष्ट" | 
८-२९ 


४०५५ 


५ 
यन्चध् 


यज्ञश्े्ठा--सज्ञा खी [ सं ] सोमलता 

यज्ञमंार-सघ्चा पुण [ ख० यजसम्भार ] यज्ञे कौ सामग्री । यज्ञमे 
काम श्राचैवाली सामग्री [कोग] | 

यन्नसरतर-- सन्ना पु° [ सं° ] वहु स्थानं जहां यज्ञेमडप्‌ वनाया जाय 1 
यज्ञभूमि । य्ञस्थान | 

यज्ञसदन--सन्चा प° { स० |] यज्ञ करने का स्थान या मडप्‌] 
यक्ञशाला । 

यज्ञसाधन - सज्ञा पुण [ ख] १ वहनोयज्ञकौ रक्ता करतादहौ। 
२ विष्यु। 

यज्ञसार-- सज्ञा पु [ ° | गूनर का तृक्त) 

यज्ञ सिद्धि ~ सन्ना खी° [ सण ] यन्न की परिसमाप्ति किन । 

यक्लसूत्च - सज्ञा प [ स० | यज्ञोपवीत 1 जनेठ । 

यक्ञसेन-- सल्ला पुं [ ० ] १ चिष्णु।२ एक दानव का नाम। 
३ द्रुपद नरेशका नाप। 

यज्ञस्तभ--सक्षा पुं [ ख० यन्नरतम्म ] वह्‌ खमा जिसमे यज्ञ फा पणु 
वधा जाता है यूप] 

यज्ञस्यल्ल-सक्या पं” [ सं | यक्तमडप 1 

यज्ञस्थाशु--वशा पुं [ खं° | ° 'यज्ञस्तमः | 

यज्ञस्थानं -सन्ञा प [ स | यज्ञशाला } 

यज्ञहद यस्वा पुं” [ घे° ] विष्रु । 

यज्ञहोता--सन्ना पु” [ ख० यज्ञहोतृ ] १ यज्ञम देवताश्रो का धावाहूनं 
करनवाला | २ भागवततके भनुमार उत्तम मनुके एक पुत्र 
का नाम| 

यज्ञाग-- सषा पण [ ° यन्नाद्धं ] १ निष्णु। २ गूलर का पेड। ३ 
खैर का पेड । 9 कृष्णार नामक मृग (को०) 1 

यज्ञागा--सन्ला जी [ स° यज्ञाद्र ] सोमलता । 

यज्ञारार-- सकचा ° [ सं° | वह स्थान या महप जहां यन्न होता हो । 
यन्नशाला । 

यज्ञारमा-- सषा पुं [ स° यक्ञात्नु ] विष्णु | 

यज्ञाधिपति--सक्ञा षु” [ स० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु 1 यज्चपुर्प । 

यज्ञ(रि- स्च पु” [ सं ] १ शिव । २ राक्तस। 

यज्ञारान--सन्चा प° [ घं° ] देवता । 

याज्ञिक-- सन्ना पुं [ घ | १ वह्‌ पुत्र जो यन्न के प्रसाद स्वरूप मिला 
हौ । २ पलाश का पेड | 

यन्निय!--वि° [ स० ] १ यज्ञ सवी 1 यज्ञोपयुक्त ! २ पषिन्र ! 

यज्ञिय खला पु १ ईश्वर । देवता । २ गूलरका वृत्‌! ३ यज्ञ 
कौ सामग्री | छ तीसरा युग} द्वापर [केन] 

यज्ञीयः--वि° [ ० ] यन्न मवधी 1 यन्न का) 

यज्ञोय-- सज्ञा पुं गूलर का पेड । 

यन्नैश्वर--सद्या पु" [ घं ] विष्णु ! 

यज्ञष्ट--खडा पु° [ ख° ] रोदिस नाम्‌ कौ घास । ~ - 


यज्ञोपवीत 


यज्ञोपदीत-- ज्ञ प [ सं ] १ जनेठ । यज्ञसूत्र । २ दुय मे 
व्राहमणो, चत्रियो भ्रौर वेश्यो का एक सस्कार । तब्रतवय। 
उपनयम । जनेऊ । 

विरोष-यह्‌ सस्कार प्राचीन कालमे उस समय दहता था, जव 

वानक को विद्या पढानेके लिये गुरुके पासलेजाते चे ¡ इम 
सस्कार के उपरात बालक का स्नातक होने तक ब्रह्मचयपुर्वक 
रहना पडता था श्रौर भित्तादृत्ति से प्रपा तथा श्रपने गुरु का 
तिर्वाहु करना पडता धा | श्रन्यान्य सस्कारोकौ भाति यह्‌ 
सस्कार मी श्राजकल नाममत्रिके लिये रह्‌गया ₹ं। इसप 
कु विशिष्ट घामिक कृत्य करके बालक के गले मे जने पहना 
दया जाता है । ब्राहाएण वालक के लिये श्रावं वर्प, चृत्रिय 
वालक के लिये ग्यारदेवं वपं प्रौर वषय वालफ्‌ के लिये वारटवे 
वर्प यह सस्कार करते का विवान दहै) 

यज्यः--वि° [ म° | यजन करने योग्य | 

यञ्य'- सन्ना पुं [स] [ सन्ना ली यज्या] १ स्तुति | भ्राराचन। 
शर्च॑न ! २ यन्न [कोण 

यञ्यु- सक्च पु” [स] १ यजुर्वेदी ब्राहमण । २ यजमान ! श्रद्धालु 
मक्त । 

यतञ्वा--प्ल्ला पुं | ख० यञ्वन | यज्ञ करनेवाला ) 

यो --यज्वापति = (१) विष्य 1 (२) चद्रमा 1 

यडर-सन्ञा पुं° [देश०] एक प्रक(र का पक्त | 

यत --क्रि° वि० [ सं° यतस्‌ ] ्सलिये कि । चरक । क्योकि [को] । 

यत-ति° [सं०]| १ नियत्रित । नियमित । पाव॑द। २ दमनं किया 
ह॒ श्रा । शाक्नित 1 ३ प्रतिवद्ध। रोका हृभ्रा) 

यतन- सन्ना प° (खं०] | वि° यतनीय] उद्योग वा उपाय करना । यत्न 
करना । कोशिश करना । 

यतनौोय--वि° [सं०] यत्न करने के योग्य । कोशिश करने लायक । 

यतमान-स्न्ञा पं [सं०] १ यत्न करता दहृभ्रा) कोशिशमे लगा 
हुश्रा। २ श्रनुचित विपयोफा त्याग श्रौर उचित विपयोमे 
मद प्रवृत्ति के निमित्त यल करनेवाला । 

यतत्रत-- सचा पं [ घ॑ | वह्‌ जो वहत सयम से रहता हो । 

यतात्मा--वि° | सं° यत्तात्मन्‌ | श्रात्मनिग्रही । सयमी [कोम] । 

यताहार सा पं” [ घ० | [ वि यताहारी ] सगत श्राहार। 


म्रल्पाहार । 
यताहारी- वि [ख० यताष्टारिन्‌ ] नियत्त एवे सयत श्राहार करनेवाला | 
प्रत्पाहारी | 


यति- सज्ञा प [ स] १ वह्‌ जिसने इद्वियो पर विजय प्राप्त 
कर ली होभ्रौरजो ससारसे विरक्त हौकर मोक प्राप्त 
करने का उद्योग करता हो ! सन्यासी । त्यागी । योगी! २, 
मागवत के श्रनुसार ब्रह्मा के एक पत्र का नाम । ३ महाभारत 
के श्रनुसार नहुष के एक पुत्र का नाम। ५, ब्रह्मचारी । ५ 
विषु (को०) } ६ विण्वामितके एक पुत्रका नाम (कौ) । 
छप्पय के द्वे भेदका नाम जिसमे ५ गुर श्रौर १४२ लघु 
मानां श्रथवा किसी किसीके मतसे ५ गरु श्रौर १३६ लघु 
मात्राएं होती ह| 


४ ०५६ 


यत्किचित्‌ 


यति-समा खी° [षण] १ छदो के चग्णो मे वहं स्थान बां 
प्रदते ममय, उनकी तय ठीक रखने के लिये, थोडा सा विघ्राम 
होता है । विरति विश्राम ! राविम 1 २ >° श्यती'। 

यतिच प्रायण सत्रा पं [ स य्तिचान्दायण | णक प्रकारका 
चाद्रायण व्रत जिनका ।वधान यतियो कं चयि ह| 

यतित-- ति [ सं°] जिनके निये चेष्टा की गर्ह । चेष्टति कौन | 

यतित्व--सक्ञा ८० [२०] यति का वर्म, नावया कर्मं | 

गतिधस-- सरा प० | स०] स्याम | 

यतिनो-- खजा खछी° [स०] १ संन्यासिनी । २ विषवा। 

यत्तिपान्र-- स्रा पुं [सं] मिद्तापात्र | खप्पर | 

यतिभग--सचा ० [ घण यत्तिभद्न ] काव्य का वहु दोप जिसे 
यति श्रपने उचित स्यान परनन पठकर कृ्धं श्रागे या पीये 
पडनीदे श्रार जिंक्तक्रे कारण पडनमे छदकी नय विगृड 
जातीदै। 

य तिश्चष्ट-- सद्या प° [सं०] वह्‌ छद जिप्मे यति श्रपने उपयुक्त स्यान 
प्रन पडकर कुखंभ्रागेयां पैदयैपटीदहो) यत्तिभग दोपसे 
युक्त छद । 

यतिमेधुन-- मया प्र [ ० ] १ साधु सन्यासीकफासा गुप्त मधुन । 
२ खजनरति कग] । 

यतिसाचपन-- सङा पुं [ ख० यत्िखान्तपन ] एक प्रत जिसमे तीन 
दिन केवल पचगव्य श्रौर कुश्जल पीकर रहना पडता है । 

विशेप-शखस्मृति कै मतसे तो यह्‌ त्रत तीन दिनि काट, 
परतु जावालके मतमे सातिदिनि काह) गोमूत्र, गोवर, 
दूध, दही, धृत, कुशा जल इनमेसे एक एक फा प्रति दिन 
एक वार पीकर रात दिन उपवास करना पडताहै। इसी 
का नाम सातपनकृच्छु या यतितसातपन दै । 

यतो-- स्ना ली° [०] १ रौक। रुकावट | २ र्छदोमे विरामका 
स्थान्‌ ! यत्ति ! ३. मनोराग । मनोविकार ।! ४ विघवा च्री। 
५ शालकं रागका एकं भेद। ६ मृदणका एकं प्रवच। ७ 
सपि। 

यत्तीो-- खता प° | षं° ण्तिन्‌ ] [ सखी° यतिनी ] १ यति । सन्यासी 
२ जितेद्रिय \ ३ जंनमतानुसार प्वेतावर जेन साचु | 

यतीम- सकचा प° [श्र०] १ सातृ-पितृ विहीन । जिसके माता पितान 
हो । भ्रनाथ | २ कोई भ्रु पम श्रौर श्रद्धितीय रत । ३ वह 
वडा मोती, जिसके विपयमे प्रसिद्ध टै कफि यह सीपर्मे एकं 
ही निकलता है । 

यतीमखाना- सा पुं [ श्र० यतीम ~+-फा० साबु | वह्‌ स्थन 
जहां माता-पिता-टीन बालक रखे जाते ह । भ्रनायालय ! 

यतुका, यतृक्ा-- सषा खी° [२०] चकवंड का पौषा । चक्रमदं । 

यतेंद्विय--वि० [ स० यतेन्द्रिय ] इद्ियनिग्रही। सयतात्मा | इद्रिय 
फा नियमन करनेवाला ! सयमी (को०्‌ । 

यत्‌- सवं [घं०] जो । 

यक्किचित्‌--क्रि° वि० [ सं° यक्फिञ्चत्‌ ] घोडा सा । स्वस्प | जरा 
सा । बहत कम ¦ कुद | 


यतं 


ग्रत्त--नि° [५०] यत्तित । चेष्टित यत्न मे लगा टृग्रा । सततर्फ [कोर । 

ग्रतल--सरा ¶० [०] १ नेयायिक्ोके ग्रनुनारतस्परश्रादि २४ गणी 
के श्रतगत एकगुणजौ तोन प्रार्‌ का रोता द-- प्रवृत्ति, 
निवृत्ति श्रीर जीगनयोनि । २ उदयोग। प्रयत । कोश्रिप्त। 
३ उपाय! तदवीर। उ०्-पाठगृश्रुको स्प हरि लीन्हा 
नाना रन दहि कादं । तापर रचना रची विवातां व्ह विधि 
यत्न वाढं ।-सृर (णद०)। ४ स्छा का प्रापाजन । 
हिफाजत । जंस,--दम वस्तुको बडे यत्नत रपना। ५ 
रागणाति का उपाय । विकिस्सा । उपचार । 

यत्नवान्‌ - वि" [ घ° सटनवत्‌ ] { प° सरा° यरेनवती | यत्नम लगा 
हृश्रा । यतन करनेवाला । 

यत्न'--क्रि° पि° [०] जिस जगह्‌ । जह 1 

यत्र --स्ा प° [सं० सत्र | सामान्य यत्च 

यत्रतत्र--1#° वि° [५०] १ जर्दां तदा । दवर उवर । चु यह, कख 
वरटा । २ जगह जगह्‌। करई स्यानामे। 

यघ्चु-सचय खी° [०] छातौ के ऊरर श्रौर गले के नीचे कौ मउलाकार 
हड़ा । हसली 1 

यथाश--वि° [०] श्रानुपातिक । उचत श्ननुपातत मे [को०] । 

यथा--प्रन्य० [स०] जि प्रकार । जम! ज्या। 

यो०--ययाकथित रज॑सा कटा जानु हो) ययोक्त) यथा- 

तव्य = जसा करना उधचत हा! कर्तव्य कै श्रनुमार | 
यथाकर्म = कार्या के श्रनुसार 1 भाग्यानूमार । यथाकन्प = नियम 
या विधिके श्रनुसार । यथाराम = मनोनुक्रूल । पच्छानुतार। 
यथाकार्‌ = मनमानै ठग का) जगा तेसा । यथाकालनटौकया 
उध्चव समय पर । यथाकृतं | यथाक्रम । यसारुण=गुण 7 
प्रनुमार्‌ । गुणके प्रदुस्म । यथान्नाननग्रनने ज्ञान वा गमम 
तैः प्रनुसार्‌ 1 यथातथ । ययावृद्धि = तत्रे श्रनुक्ुल। जौ 
भरकर । यथादशंन = जमा देखा गया । यथाद्विक्‌ यथाद्विस = 
समस्त दिश्रागामे! यधापर्य । यथापू्ं 1 यथाप्राधतत = 
प्रधना के श्रुकरून 1 

यथाकामी-- स्रा १० [० यथाक्रासिन्‌ } घ्रपनी तच्छा क म्रनृनार 
फ परतेवाला । स्वच्छाचारी। 

यथाकापाोवध--स्छा पु [षे०] किरी व्यक्तिः रा यर्‌ घौपिते खे 
प्ोउदेनाकिप्मेजा चाहे, मार ञ्ल । 

विगेप- चृ के समयमे जो सजकर्मयारो चार धार चोरी वा 

गाठ कतरे के भ्रपरयायमे पकडे गाने 4, ऊत पद्‌ दद दिया 
जाता धा) 

यवाकारी-- सय प° [० यथाकारिन्‌ | मनमाना (नम करनेमला । 
स्वेच्छाचारी । 

यथाकाल--सखम प° [५०] उचिते समय । ठक ममयं ] 

यथारृत-पिः [षण] जयाता (ताय) ) नियमय 
केः ष्रनुलार क्वि गवा [ए] 1 

ययाक्रष--प्ि० पि [ ° ] तस्वायवार 1 कमन | ए". 
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यथारभ 


यवथास्यात्त--वि० [३०] जता पठते एदा गाद (किन्‌) 

यथाल्यति चरित-न्या प [ 5० ] नत्र क्पाया { काम) फ़्ोयादि 
पातका }) का सिन साधुध्रोने दद्य प्रियारो, उना चरि। 
( जन) 1 

ययागत--° [ 8० { ममं! न कगे । 

यथाचार-~° [ स ] १ चलन या रिवाज क म्रनुनार \२ प्राच- 
रण कै प्रनुमार [कोण] । 

यथाजात-- सा प° [ ४० ] मूखं 1 देवकूफ 1 नीच। 

ययाच्येष्ट--क्रि० प° [ स° ] पदया वरीयता के फ्रमानुमार । 

यथातथ; यथातस्य-ति° [ म | जमेक्ता त्सा] ज्यका स्पो) 
वहु । जयादय, वना ही । सचमुच | सन्यत. | 

ययाधिकार--वि [ प° | प्राव्िकारिकि स्परय। श्रधिकार ठ म्रनु 
स्प [कौर] । 

ययाधीत--पि° [ घ° || त्रव्ययने के अनुसार । पाठके म्रनुभार्‌ (कग । 

यथानियम--प्रत्य० [ ० ] नियमानुसार) तयद के मुताबिक । 
य(कायदा | 

यथानिर्दि्ट-पि° [ प° ] पूर्वकयित्त । पूर्वाविवृत । पूर्वनिर्वास्ति 
(नियमादि) | 

यथुभूत-वि° [ सं | १ भ्रनुभवके श्रतुमार। २ पूर्वं प्रतुभव 
घास कोर) | 

ययालुहूप--वि० [ स° ] एर दम मिलता टृप्रा [किणु 1 

यवाल्याय -त्रन्य० [ °] न्याय के घनुमार। जोदुखस्याव सल, 
वसा । ययोचते । 

यथापस्य--प्रव्प० [ ० ] वाजारकोदर्‌ कं धनुर [किमो] 

ग्र पूं | घ्य ज नु ४ ~ ~ 

यथपपूचं-व्य [०] १ जंसा परेवा, तेना पहनकर 
नाद्‌ । पु+्द्‌ | २, ज्याकादस्या| 

यथ्रिष्ट--प्रन्य० [ २० ] उचित । उपयुक्त [कोन] 1 

यथ्रप्रयोग--प्रव्य० [ मे० ] प्रवाया व्यवहार कै श्रतुनार (.न्‌। 

यथप्राण्‌--ग्रव्य० [ सं° ] वक्त कै प्रनुगरर [के०)। 

यथाचलत--प्रत्प० [ से ] १ सामर्घ्ध्र्‌ कै शनूलार 1 २ जनाद 
गक्तियागप्याके घ्रनुतार (नृ । 

यवाघुद्धि-प्रन्य० [ 5० ] २० '्वभामनिः | 

यथामाग--मप० [म॑] १ भागे छुनार निना नाहि, 
उना । हिरम फमुगाचिकू । २ ययवाघः। 

ययामिव्रत- 9 [ +° ] जना चाह्‌ाया 
सज्खानुकुन [सिने । 


य्थानिमतत, दवाभिसचि; यव(भिलपित-पर" [६०] ६० "पनन. 
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प्रत्‌" [फो०) 1 
यथामृनि--त्यर [ घ० | युद्दि रे प्रनुनार । नषन्ध पर भुविम्‌ | 
 --मम्पर [ ० ] जवा चारिए्‌, वैन । वयुन | यजनत 
पिद । ` 


६ 
१० [ 8० ] प्ारनदे प्रजया । ५ 


यभो 


यथारथद्--श्रव्यं० [ सं° यथार्थं ] द° ध्यवार्थ' | 

यथारचि- प्नव्य० [ घं° ] १ रचि कै श्रनुसार | पसद कै गुताविक । 
दच्छानुसार । मरजी के सुताविक | 

यथार्थ श्रव्य० [ सं° ] १ ठीक | वाजिव । जैसे भ्रापका कटना 
यथार्थंहै। २ ज॑साठोक होना चाहिए, वेसा ज्योकाद्मो। 
जसे कातंसा। 

यथाथेत - क्रि वि [सं०] १. सच्च ! स्यत । २ उचित स्प 
से । सही श्रथ में [कोण] ! 

यथाथंता- सा खी° [ स | यथार्थ का माव । सचाई | सव्यता । 
सच्चापन । 

यथाह--नि° [ ख ] १ योग्यता या पात्रता कै श्रनुपार। २. उचित । 
न्याय्य | ३ मनपद किण] । 

यथालन्ध'--वि° [ ख० ] जित्तना प्राप्तहो, उसी के भरनुसार। जो 
कुं मिते, उसी के मूताविक | 

यथ।लच्ध--ख्चा खी” जंनियो के श्रनुतार, जो कुदं मित जाय उसीस 
सतुष्ट रहने कौ बृत्ति । 

यथाल्लाभ-वि° [ ° ] जो कुच मिले, उसी के श्रनुसार 1 जाप्राप्त 
हो, उसी पर निर्भर । उ०-यथालाभ सतोप सदा परगुन नहि 
दोष कौम ।--तुलसी (शब्द ०) । 

यथावकाश- वि [ घं” ] १ भ्रवस्र के श्रनुकरूल। २ स्थानके 
भ्रनुकूल । ३ उचित स्थानं पर [किण । 

यथावत्त्‌-प्रव्य० [ षं] १ ज्यो कात्यो। जसाधा, वंसादही। 
जसेकातसा'। २ जसा चाहिए, कंसा ) पूणं रीत्तिमे) श्रच्यी 
तरह 1 जसे, यथावत्‌ सत्कार करना । 

यथावस्थित भ्रन्य० [सं] १ जसा था,र्वंयादही। २ सत्य 
ठीक । ३ स्थिर 1 श्रचल। 


यथाविधि-श्रव्य० [स] विधि के भ्रनुसार। विविपूर्वक । 
विधिवत्‌ । 

यथाचिहित-भ्रव्य० [ स] जसा विधानदहौ, व॑स्तादही। विधिकै 
भ्रनुसार । 

यथाशक्ति- प्रव्य° [ स॑ | सामथ्यं के भ्रनुसार । जित्तनादहो सके। 
भरसक । 


यथाशक्य-भ्रव्य० [ स॑° ] जरह तक हो सके । जहां तक सभव हो । 
जटा तफ मुमकिन हो । सामथ्यं भर । मरसक | 

यथाशाख्च-भ्रव्य० [ सं° | शास्र के भ्रनुसार | शास के भनूकरूल। 
जैसा शास्रो मे वित्त है वेसा। 

यथाश्रम--वि° [ स° ] १ प्राघ्म जीवनके भनुसार 1 २ परि्रम 
क्‌ प्रनूसार 1 

यथासभव-भ्रन्य० | षं° ययासखम्भव] जहाँ तक हौ सके । जितना 
हयो सके 1 जितना मुमकिन हो । 

यथासमय--भ्रन्य०° [ घ |] १. ठीक समय पर | ठीक वक्तं पर। 
नियत समय पर। २ समय के भ्रनुसार। जसा समय 
हो, वसा । 


£ ०५८ 


यटफिदा 


यथासाध्यथ-श्रव्य [ सण | जहांतकटौी फे | जितना कयि वा 
सके } ययाणक्ति। 

यथास्थान--श्रव्य० [ म° | ठीक जगह्‌ पर } श्रपने सर्वान पर | उव 
स्थान प्रर) 

यथच्छ-पन्य० [ स० ] जितनाया जनाजी म श्रपि, उतना वा 
वंसा 1 इच्छा के प्रनुनार । मनमाना। 

यथेच्छाचार-मय प [ख | जोजौमे प्रावि वरी करना, श्रौ 
उचित श्रनुचिन का घ्यानन करना | स्वेन्द्राचा-) मनमाना 
काम करना । 

यशच्छाचारी--नग पं [ खर० यथेच्ाचारिच्‌ ] १ मनमाना आचाग 
करनैवाला । ययेच्छाचार फमनेवाला } जौ दृरजी मे प्राव 
वही करनेवाला । मनमीजी । 

यथ्रेरिद्ित--श्रि° { ७० ] उन्छानुसार } मनमाना 1 मनचाद्य ) 

यथेप्सित - 9० [ मं° ] दे° 'यमरेच्यिन" [कोन । 

ययेष्ट-० [ म॑° ] जितना द्र्य हो| जितना चाहिए, उतना। 
साफी | परा । जमे-(क)} वे वहाँम यवेष्ट वनते भ्राए्‌। 
(ख) उम विषयमे पथष्टुकह्‌ाजा चुका) 

ययेष्टाचरण--सथ्र पुं [ म° ] मनमाना कलम करना । द्च्छानुमार 
व्यवहार करना ! स्वैच्छाचार 

यथेष्टाचार--मय प° [घं०] 2° "पयेष्टाचरण' । 

यथेष्टाचारो- सया पु | ० यथेष्टाचारिन्‌ } सपन मन के श्रनुमार 
व्यवहार करनेवाला | मनमाना काम कर्नेवात। । 

यथोक्त प्रन्य० [ स ] जना कहाग्यादौ। कदहृए ्रनुसार। 

यथां ारो-वि° [ घं ययोक्तकारिन्‌ ] १ गसाम जोदुद॑क्हा 
गया वही कस्नैवला। २ आज्ञाकारी । 

यथोद्गमन-- सा प° [ स° ] प्रवरोटी 1 श्रमुपष्तमे उतार का 
क्रम [कग] | 

यवोचिव -वि० [ स | जसा चाहिए रस्ता । मुनानिव। >ो$। 
जंसे--उसे यथोचित दड मिलना चाहिए । 

य थोत्साह--भ्रव्य [ सं ] दे 'यथाराक्ति'। 

यथो श--भ्रच्य | स० ] निर्दिष्ट ठग से [कोण] । 

यथोपदि्ट-पि० [ सं° ] जैसा निर्दिष्ट किया गयाटो, वंस्रा निग] । 

यथोपपत्ति -वि० [ सं° ] जसा उचित हो, व॑सा [फोग] । 

यथोपपन्न--वि० [ सं ] समय पर जसा पूछ घत्तहो गयाहो। 
स्वामाविक कग । 

यथोपसा--च्ा ली° [ सं° ] यथा शब्द दारा शरभिन्यक्त उपमा। 
( छद शाख ) । 

यथोपयोग-पि० [ स° ] उपयोग के श्रनुसार । श्रावस्यकतानुसार। 

यदपि(--प्रव्य० [सं यदि+ शपि] द° ववद्यपिः । उ०--जागृत था 
सद्यं यदपि वह साती थी सुकूमारौ । रूप चद्रिका मे उज्वतं 
यी भ्राज निशा की नारी ।-- कामायनी, ० १२५। 

यद्‌ा-भरव्य० [ सं ] जिस समय | १ जिस वक्त 1 जव । २ जर्हा। 

यद्‌।कदा-भ्रव्य° [ घं | जव तव | कृमी कमी | 





थदि 


यदि--ग्रव्य० [ स | अ्रगर। जो 
विशेप- इस श्रव्यय का उपयोग वाक्यके भ्रारममे सशय श्रयवा 
किसी वात की श्रेक्ता सूचित करने के व्यि होता दे) जंे-- 
(क) यदिवेनब्राएतो? (ख) यदिग्रापक्हेतोर्भदेदू। 
यदिच यदिचेत्‌--घव्य° [ घं° ] यद्यपि । ्रगस्वे । 
यदीय--वि० [ सं” ] जिसका [को०] । 
यदु -- सज्ञा पु° { स० ] १. ययात्ति राजा का वडापृत्र जो देवयानी के 
गभ से उत्पन्न हूप्रा था) 
विशेष-(क) महामारत मे लिखा है कि ययात्ति के शापके कारण 
नका राज्य नष्टहौ ग्याया, पर पौञेसे इद्रकी छकृपासे 
इन्हे फिर राज्य भिलाथा। शापका कारण यह्‌या कि 
ययाति ने वृद्ध होने पर इनसे कहाथा कि तुम मेरा पाप 
ग्रौर वृद्धावस्थान्ने लो, जिससे पै फिर युवक हौ जाऊ! परः 
इसे इन्दोने स्वीकृत तदी किया था । श्रीकन्णचद्र इन्ही के वेश 
मे हृए्ये। 
(ख) इस एन्द के साथ पतिया राजा श्रादिका वाचक शब्द 
लगाने से श्रीढरष्ण का ्र्थं होता है! जसे,--यदुपत्ति, यदुराज । 
२ पुराणनुसार हयंष्वे राजाकेपुत्रकता नाम) 
यदुक्रुल ~ सल्ला पुं [ स० | ३० धदुवशः । 
यदुध्र-- सद्वा पु° [ ° | पूराणानुसार एक ऋषिका चाम) 
यदुनेद्न-- सका पुं [ सण यदुनन्दन | यद्करुल को श्रानद देनेवाे, 
श्रीकरष्णचद्र । १ कृष्ण चंतन्य के एक साधौ मक्त । 
यदुनाथ-- सन्ना पुं [ 6० | यदुवश के स्वामी, श्रहरप्ण । 
यदु पति-- सन्ना प° [ ० | श्रीदष्ण 1 
यदुभूप--रुा ० { ख | ्रष्रष्ण । 
यदु राद(-- सहा पं” [ घ० यदुं +- हि० याद (= राजा) ] श्रीृष्ण । 
यदुराज) यद्ुरार्‌ -- मन्वा ५० [ स° ] यदुकुल के राजा श्रीकृष्णा | 
यदुवश-- सन्ना पुं | सं” ] राजायदुका कुल) यदु का खानदान। 
यदुवशमखि-- स्ना ० [ स° | श्रीडृष्णचद्र । 
यटुवशी--सन्ना ए [ स० यदुवश्णिन्‌ ] यदुकुल मे उत्पन्न । यदुवुल के 
लेग ] यादव 
यदुवर -- सज्ञा पुं° [ घ | श्रीृष्ण । 
यदुवीर--स्खा परं [ स० | ष्रीटृष्ण । 
यदृत्तम-- सज्ञा प° [ ख° |] श्रीटृल्ण । 
यर च्छुया--ज्नि० चि० { ख० | १ श्रकर्मात्‌ । भ्रचानक \ २ इत्तफाक 
से | द॑वसयोगसे। ३ मनमानेत्तौर पर। मनकी मौज्‌करे 
प्रनुसार । विना किसी नियम या कार्ण के) 
यरच्छयासिज्ञ - सल्ला [ ख° ] इृतसाक्ती के पाच भेदोमे एक | वह्‌ 
साद्ती जो घथनाके समय प्रापस्ते ्रापया भ्रक्स्मात्‌ श्रा 
गया ही) 
यरच्छा--सा ली° [ सं ] १. केवल च्छा के श्रनुसार व्यवहार | 
स्वेच्छाचरणा } मनमानापन । २ श्राकस्मिक } सयोग । इत्तफाक | 
यद्यपि--भ्व्य० [सख०] भ्रगरतचे । देरचद 1 वावजूद कि ¦ उ०-- यद्यपि 


& ०४६. 


यंस 


ईधन जरि गए भ्ररिगख फैणवर्दास । तदपि प्रतापानलन को पल 
पल वदत प्रकास - केशव (शव्द०) 1 

यद्वातद्रा-भरव्य० [ स० | कभी कभी । 

यमत--सन्ना पुं [ ख ] मंशरुन | रति 1 समोग कग | 

यम ~ सना प° [ स° ] १ एके साय उपपन्न वच्चो का जोडा । यमज । 
२ भारतीय श्रार्योके एक प्रसिद्ध देवतान दच्तिणदिणां कै 
दिक्पाल कटे जते है भौर प्राजकल मृत्यु के देवता माने जति ह । 


विशेष--वैदिक कालमे यम श्री यमी दोनो देवता, च्छषि श्रौर 
मत्रकर्ती माने जतेये श्रौर ध्यम'को लोग "मृत्युः से भिन्न 
मानतेये । पर पीयसे यम रौ प्राखियो को मारनैवाने भ्रथवा 
इस शरीरमेसे प्र।रा निकालनेवासे माने जान लगे । वंदिक 
कालमे यज्ञामेयमकी मी पुजा होती थीश्रौर उन्द्‌ हवि 
दिया जात्ताथा। उन दिनोवे मूत्त पिवरो के भ्रिपत्ति तथा 
मरनेवाले लोगो को भ्राश्रय देनेवाले माने जातेये। तवसे भ्रव 
तक द्वक एक भ्रलग लोके माता जाता, जो यमलोक 
कहुलाता रै 1 हिदुप्रो का विण्वासदहै कि मनुष्य मरने पर सवं 
से पहले यमलाकमे जात्ताहं रौर वरहा यमराज के सामने 
उपस्थित किया जाता है! वही उसके णुम श्रौर प्रणम षृत्यो फा 
विचार करके उसे स्वर्गया नरक मे भेजे ह | ये घमंपूवंक विचार 
करते ई, दमालिये धमराज भी कहलाते ह] यहभी माना 
जातादकि सृघ्युके समययमके दृूतदही भ्रसाकोरेनैके 
लिये श्राते ह । स्मृत्तियोमे चौदहय्मोकेनामभ्राए्हैःजोष्स 
प्रकार है--यम, धमराज, मृत्यु, श्रतक, वैवस्वत, काल, सर्वभ्रत- 
चय, उदुवर, दन्न, नील, परमौ, वृ्ोदरः, चित्र श्रीर चित्रगुप्त । 
तपंणमे इनमे से प्रत्येक कै नाम तीन तीन श्रजल्लि जल ।दया 
जातादै! मकंदेयपुराण मे ल्खिदहैकि जव विप्वकर्मा की 
कन्था सघा सै श्चपने पत्ति सूर्यको देखकर भयसेर्भ्रखं वद कर 
ली तव सूयं ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया करि जाग्रो, तुम्दे जो 
पुत्र होगा; वह्‌ लोगोका सयमन करनेवाला { उनके प्राण 
लेनेवाला }) दोगा । जवे दसपर सज्ञा ने उनकी श्रोर्‌ चचल 
दष्टिसे देखा; तच फिर उन्होने कहा कि तुरम जो कन्या होगी, 
वह्‌ सौ प्रकार चचलतापूर्वक नदीके स्पमे व्हा करेगी । 
पुत्र तौ यही यमदहृएु घौर कन्या यमी हह, जो वादमे यमुना 
के नाम से प्रसिद्ध हई 1 कहा जाता कि यमी श्रौर यम दोनो 
यमज थे | यमका बाहून मेसा माना जाताहै, 


पयो ०- पितृपवि 1 कृतात | शमन 1 काल | दृडधर } श्राद्धदेव | 
घर्म \ जीविते \ मद्दिपध्वल्ञ । सदिपवाहन \ शी सपाद 1 
हरि । कमंकर । 

२. मन, दद्विय श्रादिषकोवश या रोक मे रखना | निग्रह । ४ चित्त 
क्न घमं मे स्थिर रखनेवातते कर्मा का साधन \ 


विशेप- मनु के भनुसार शरीरसायन के साय साय इनका प्रालन 
नित्य कतव्य है । मनु ने श्रहिसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, श्रकत्कता 
भ्रोर श्रस्तेय ये पाच यम क्दे ह पर पारस्कर गृष्यसूत्र मे तथा 
भ्रौरमी दो एकग्रथोमे इनकी सस्या. दसं कटी ग्रै भौर 
नाम दस प्रकार दिए गए है--ब्रह्यचयं, दया, प्ताति, न्यान, 


यर्थ 


सत्य, श्रकल्कता, प्रहस, श्रस्तेय, मावुथं प्रौर यम | धयम! योग 
के भ्राठश्रगोमेसे पहूलाश्रगदहै | विरेप ° "योगः| 
५ कौप्रा। ६ शनि।७ विष्णु | ८ वायु | & यमन । सयौ । 

१० दोक सस्या। ११ वायु) (जन )। 

यमक--चखया पं [ न° | १ एक प्रकार फा ण्व्दालकारया प्रनुप्रात्त 
जिसमे एकी णव्द कट्‌ वार्रानाह, पररहर वार उस 
प्रथं भिन्न भिन्न होति ह। उ०्--फनक फन पे नौपरनो 
मादकता श्रधिकाड | यर्हां एफ कनल का त्र्य मौना श्रीर्‌ टम 
का घतूरादै। २ एकटृृत्त का नाम, जिसके प्रत्येकं चरण 
मे एक नगण भ्रौरदो लघ मात्राएु रोतो हई ३ सेना 
का एक प्रकारकाव्यूह्‌ याजमाव। वे दो वानकजो 
एक साथ हीं उत्पन्न हुएदटो । यमज 1 जोड} ४ नयम। 

यमकात, यमकातर-- मरा पु [सण यम~+हि० कातर] ६ यमं 
काष्ुरायाखादा। २ एक प्रकार का ततवार। उ०- 
(क) अनु यमक्रात करहि सव भर्वां। सिद तेष जनह स्वर्ग 
भ्रपसवां ।--जायमी (पदर) (खं) हौय हनूमत यमपातर 
घाञ | भ्राज स्वामि मकर पतिर नाज 1-- जायत (णव्द०)। 

यसकालिदी--ख्डा खजी० [ म यप्रफालिदढी ] मूर्यं कौ पल्ली खरा 
जो यम श्रौर कालिदी की माता थी [कैग] 

यमकीट--स्डा पु° [०] केचुठ | 

यमघट- सा पं” [ स यमघरट | १ एकं दुष्ट योगनजो रपिता 
कै दन मघा या पुदाफाल्गुनी, सोमवार कं दिनि पुष्य या एनपा, 
मगलवार को ज्येष्ठा, प्रनुरधा, भरणीया श्रर्पिना; वुवयार 
कोट्स्तया ध्रा, वर्सति को पूव्रपिाढ, रवत्ती या उत्तरा 
भाद्रपद, शुक्र को स्यात्त यां रोरिणा, श्वर निवारको 
दतानपा या श्रवणा गच्तेत्र टोने पर्देतादह्‌) द योगम 
णम कायं वजित्तद्‌। २ दीपावली फा दूनरा दिन । कारिक 
शुक्ला प्रतिपदा । 

यमचक्र--घड्ा पं |सं०] यमराज का म्न) 

यमज -- ख्या प” [५०] १ एक गर्भसे एकदी समयम प्रौर ए 
साथ उत्पत्न टोनेवाली दो सताने । एक माव जन्म सेनेवाते 
दो व्च्चौकाजोडा) जोरप्रा। २ रएेना घोडा जिमका एक 
मोर काम्रगहीनभ्रौर दर्वलदहौश्रौर दूरी श्रौर का वही 
भ्रग ठीक टा । यह्‌ दोपमनाजातादह। ३ मरख्िनी कुमार) 

यमजयी-वि° [७०] यम पर विजय पानेवाला किन] ] 

यमजात-- सज्ञा पु° [०] ° "यमज ] 

यमजावना-- खद ख | घ° यमयातना ] ६० "यमयातना" | 

यमनित्‌-- सन्ना पं [घ०)] मृत्यु को जीतनेवाले, सल्युजय । 

यमतपंण--ष्षा पुं [सं०] यम की प्रसन्नता के लिये किया जानेवाला 
यन्न [को०|। 

यमत्व-पष्चा पुं [स] यमका भावया वर्म | 

यमदड- सद्धा प° [° यमद्रड] यमराज फा उडा ¡ क।लदड । 

यमदष्रा-खा सी” [सं०] वंद्यक के प्रनुसार श्रार्विनि, कार्तिक श्रीर 
श्रगहन के लग्ग का कुद विशिष्ट फाल, जिसमे रोग भ्रौर 
मृत्यु भ्रादि का , विशेष भय रहता ६ भ्रौर जिसमे भ्रत्प मोजन 
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यधप 


तया पितोप (ययं प्रादिका व्वानरै। दृठ तोमादैम्न 
स॒ यहु समय रिफ क दरतित श्राट द्विता श्रोर शहतत 
प्रारनिक प्राठ द्विना काट) प्रार्‌ तागा क मठं न ग्रार्वि 
त भत्तिम यदि दिन श्रीर्‌ पृ राति माम दके श्रत्तमतर। 

यसदग्ति--तरण पुं [3८] एन ष््रण जा दरनुगम क पिनाम। 
दिन ० 'जमरम्नि' । 

यमदुतिया- ना ग [सर यमहिततीया] दे चयमरद्रितीया'। 

यमदूत, स्मदरृतक-- 1 ५० [५०] १ यभमक्टून1२ कत्रा। 

यमदूतिका--77 *१० [मथ] उमरी | 

यमदवता--दया ० [२०] मरगी नद्ध, निमे देवत यमं मा 
जातं | 

यमद्रम-- उणा प° [०] सेमर श्रा पटं [ पा-मति दृद । 

8 पाप-व्यया यट नाम दगलिवि क्रि द्म परुलता उह युर 
पटने ४, पतु उन फदर खानि नायक फन नहा र्त 
राना | 

यमद्(र~-मया पं [०] ? यन 7 रवा | मृदु एत] 
२ त्रु खा पमीष्य २०1 
यमटितीया--रा ग्न [२०] क्ठित -ताद्वि्ोपा । माय । 
चिशप-ह्ेट, उम दिन यमरत नै चपनी तह यमुनाके 
तं माज्न विपा बा! पएमील्यि उम दिनि च्छनरे पठं 
नोजन रना प्रौग उने उद दनय मगलङ्ञारर चो प्ावुवरयक 
माना जाता ६1 
वमवार-च्या प [ग्नौ त्सउपारया तया मादव निन 
सनोश्रार धार दहो । जमदार | 
यमन'--स 7 ० [०] १ प्रनितयया चनिःपय ऊरना। निपमच 
वायना। र वयन} तावना! ३ निम दना) ठड्सता) 
४ रतना | तद गना 1 ५ यनराजं। 
यमन परया प° [ पार | ६० ध्यवन'| 
यमनक्ल्यान--षया पण [ ० यमन + 8० फल्या ] 2े° श्एुमन । 
यमनन्त्र--सञा ए [स०] गरणी न्त्र, जिसके देवता यम मानं 
त्ति ट्‌ \ 
यमनाह्‌८- सपा ० [ 5० यमनाय, पा० जमनाट | चमो क म्बामी 
धर्मराज । उ०्-कह्‌ नारदट्म कीं काहा1 जेहि ते मानि 
जाइ यमनादा ।~- चिश्वाग (णन्द०) 1 
यसनिका-- सषा स्ी° [ ° यवनिका ] दै° यवनिका | 
यसनी-- सरा खी° [ प्र ] णक प्रकार का बहुमूल्य पत्र ( लात 
या याङ्त } जिसकी गएनास्नौमे होनी है। यद परत्र 
घ्ररवं के यमन पदेग से प्राता है। 
यमनी--वि० १ यमनका निवासी! २ यमन सवी | ३ यमन 
का किम) (वपय 
यमपुर-मा पु [स] यमके रहने का स्यान, जिसके विप्यम 
यह्‌ माना जाताहै किमरने परयमं कै दूतं प्रतात्मा क 
, पहते यदहाले जतेहु श्रौर तव उसे घम॑पुर मे पटुत ६। 
यमलोक । 


यमपुरी 


मुहा०--यमपुर पर्हुचाना = मार डालना  प्रणनले लेना) 
यमपुरो- सञ्ञा खी° [स०] यमलोक 1 यमपुर 1 
यमपुरुष-- सज्ञा पु [सं०] १ यमराज 1 २. यमके दूत । 
यमप्रस्थ--सक्ता प° [घ०] एक प्राचौने नगर जौ कुर्ते के दशि 
मे चा) 
विशप--कदते है, यह के निवासी यम के उपासक ये| 
एकराचायं नै व्यौ जाकर वर्ह के निवासियो को शैव 
वनाया था] 
यमप्रिय--सन्ना पु० [सं०] वट वृत्त! वड का पेड। 
यमसगिची - सज्ञा खी” [स०] यमुना नदी | 
यमयन--सक्ञा पुण [सं] भिव । 
यमया-- सज्ञा खी° [सख०] उ्योतिपशाख्र के श्रनुमार एक प्रकार का 
नद्तप्रयोग ! 
यमयातना-स् की [खण] ९ यमके दूतो द्वारादौ हई पीडा! 
२ नरककी पीडा ३ मृ्युके समय को पीडा। 
यमरथ-- ङ पुं° [स०] भसा | 
यमराज-सञ्ा ० [सण] यपमोके राजा वर्मराज, जो मरने के पी 
प्राणी के कर्म का विचार करके उसे दड या उत्तम फल 
देते ह | घम॑राज । 
यमराव्य, यमराषटू- सा ४ [०] यमलोक्र । 
यमल्ञ--कश्व पु० [सं०] १ युगम 1 जोडा। २ दो लडकेजो एक 
साथी पंदा हए हो । यमज । 
यमरत्तच्छुद्‌-सष्ठा पु [सं० | कचनार । 
यमलपत्रक--सन्ञा सं° [स०] १. कनैर ! २ श्रष्मतकं वृहत्‌ । 
यमलसू सक्ञा खी° [०] वहु गौ जिनके दौ वच्चे एक साथ उत्पन्न 
हए हो । 
यमला--सद्वा खी° [स०] १ एक प्रकारका हिक्काया हिचकी का 
रोग, जिसमे योडी थोडी देर पर दोदो हिचक्र्यां एक साय 
प्राती ह श्रौर निर तथा गरदन काँपने लगतीहै। २ एक 
प्राचचीन नदीकानाम।३ तात्रिको कौ एक देवी । 
यभलाजु न-- स्ना पु० [सं०] गौकुत के दो ब्र्जुन वृ्तजो पुराणा 
नुमार शयेर के पु नलकूुवर भ्रौर मणिग्रीव चे । 
विशेध-ये दोनो एक चार मद्य पीकर मत्तौ र्हे येश्रौर नगे 
होकर नदीमे छखिथो कं साध क्रीडा कर रहैथे1 इसी पर नारद 
ऋषि ने इन्हे शाप दिया, जिससेये पटहो गएथे) श्रीृष्णने 
उस समय इनका उद्धार किया था, जव वे योदा ह्यारा ऊखल 
मे बवे गएवे) 
यमली--सज्ञा जी [ खं ] ९ एकमेमिली हर्दो वीजं । जोडी। 
२ च्ियोका घाघरा श्रौर चोली । 
यभ्रलोक- ख्या पु [ खं ] १९ ह्‌ लोक जह मरने के उपरत 
मनुष्य जाति ह । यमपुरी 1 
मुहा०-यभलोक मेजना या प्टंचाना=मार डालना | प्राण 
लेना 1 
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यमेशा 


२ नरक । 

यमचाहन---समा { पं ] सं० भमा) 

यमब्रत्त-- सन्ना पु० [ ०] राजा फा घमं जिसके ्रनुमार उसे 
यमराज की समाति निप्पन्त होकर सवको दड देना चार्हिए। 
राजा का दहनियम। 

यमसदन-- सज्ञा पु० [ घण ] यसपुर | 

यमसु'-- उचा पु [ म॑° | सूर्यं । 

यमसू वि० खी जिमके एक ही गर्भसे एक माथ ढौ सताने हो । 

यमसूर्ये - खा एु० [ सष” ] पेखा धर जिसके पण्चिम उत्तर दिशामे 


णाला हौ । 
यमस्तोम- महा पं [उ] एक दिनमे हूनेत्राला एक प्रकार 
क[ यत । 


यमहता-सन्ञा पं” [ सं° चमदन्तु ] काल का नाश करनेवाला | 

यमातक--स्न्ना पु° [ सण यमा.तक् | शिव । 

यसातिराच्न--~ड पुण [ स |] ४६ द्िनामे होनेवाला एक प्रकार 
का यन्त । 

यमादित्य--सल्ला पुं [ सं | सूयंकाएकसू्प। 

यमानिक्रा- सन्ना खी० [ स° ] श्रजवायन । 

यम्‌ा(नी--सज्ञ श्रौ” [ ° | श्रजवायन 1 

यमानुजा--सन्ञा खी° [ ० | यमराज कौ छोटी वहन, यमुना । 

यस्रारि--सनज्ञ पुण [ घ॑° | विष्णु | 

यमा लय--मन्ना पु° [ सं° | यमका घर, यमपुर। 

यमिक- सन्ना पं [ ख० | एक प्रकार कासाम। 

यमी'-- सन्ना पुं° [ स० |] यमकी वहन, जो पीछे यमुना नदी होकर 
वही । यमुना नदौ । 

यमी-- चल पण [ सं० यित्‌ | सयम करनेवाला मनुष्य । सयमी । 

यमुड सन्ना पं [ से यग्रणड | एक प्राचीन च्छि को नाम। 

यमुना--सक्ष खी [ ख | १ दुर्गा 1२ यम कौ वहन यमी, जो सूर्यं 
केवीर्यसेसन्ञाके ग्भ॑से उक्पन्नहूर्दयौ श्रौरजो सञ्चाको 
सूर्यद्वारा मिचेहृएशापके कारण पीछेसे नदीहो गई थी। 
३ उत्तर भारतकीएके प्रफद्धि वडी नदी नौ हिमालय के 
यमनोत्तरी नामक स्थान से निकलकर प्रयागमेगगामे मिलती 
है यह्‌ ८६० मील नवी है श्रीर दिल्ली, भ्रागरा, मथुरा श्रादि 
नगर इपके किनारे वसेहुएरहै। हद्‌ दमे वहूत पवित्र रदी 
श्रौर यम की वहन यमी का स्वप मानते ई। 

यमुनाभिद्‌- सा पं [ सं ] इष्ण के भाई बलराम जिन्होनि श्रपने 
टन से यमूनाकेदो माग क्रिएये। 

यमुनोत्तरी-- सरा प° [ ख° | हिमालय मे गटवान के पामका एक 
पव॑त जिससे यथरुना नदी निकली ह | 

यमेरुका-- सा खी° [ स० ] एक घडयाल या वडी फफ जो पाचन 
कालमे एक घडी पूरी हनं पर वजाई जाती यी । 

यमेश-- स्वा ° [ स° ] मरणी नक्त । 


यमेश्वरं 


यमेश्वर--स्ला प° [ सं° ] धिव । 

ययाति--सन्ञा पु [ स” ] राजा नहुष के पुत्रजो चद्रवष्ट के पचे 
राजा ये श्रौर जिनका विवाह शुक्राचायं कौ कन्धा देवयानी के 
सायदहृश्राया। 

विश्रप--इनको देवयानी के गर्भसे यदुश्रौर तुर्वमुनामके दो 

तथा शमिष्ठाके गभँसे दद्य, श्रु भ्रौर पुरु नाम कै तीन 
पुत्र हुए थे । विहेप दै° देवयानी" 1 इनमे से यदु से यादव वश 
भ्रौर पुरुसे पौरव वशकाश्रारभ हूना । शर्मिष्ठा दृं विवाहं 
के दहेजमे मिलीधथी। णुक्राचा्यने इन्दे यहक्ह दयाया 
कि शर्मिष्ठा के साथ समोग न करना 1 पर जव शर्मिष्ठा ने ऋतु- 
मतौ होने पर इनसे ऋतुरक्ता कौ प्रार्थना की, तव इन्हने उमके 
साथ समोग किया श्रौर उस सतान हुई । इसपर णक्राचायं नै 
इन्दे शाप दिया कि तुम्हे शीघ्र वुढापा श्रा जायगा । जव इन्टोने 
शुक्राचायं को समोगका कारण वतलाया, तव उन्होने कहा 
कि यदि कोई तुम्हारा वृढापालेलेगा, तो तुमफिरज्योके त्यो 
हौ जाभ्मोगे | इन्होनै एक एक करके प्रपने चारो पु्रोसे कटा 
कि तुम हमारा बुदढरापा लेकर श्रपना यौवन ह्मे दे दो, पर फिमी 
न स्वीकार नही किया । श्रतमे पुरुने इनका वुद़ापा ध्रापले 
लिया श्रीरं भ्रपनी जवानी दन्द दे दी। पुनः यौवन प्राक्त 
करके इन्टोने एक सदत वपं तक विपयनुख भोगा । श्रतमे 
पुरु को श्रपना राज्य देकर धापवनमे जाकर तपस्या करने 
लगे भ्नीरश्रतमे स्वर्गं चले गएु। स्वर्गं प्टुचने पर भी एक 
वार यह्‌ इैकेशापसे वर्हासे च्युत द्वृएये, क्योकि दल्टौने 
सेकटाथाकि जसी तपस्यार्मेनेकीहै, वंस श्रौर किसी 
ने नष्टी कौ । जवयेस्वगसे च्युतहो रहैये, तव मार्गमे 
इन्दे प्रष्टक ऋषपियो ने रोककर फिरसे स्वर्गं भेजा था] 
इका उल्लेख ऋण्वेद मे भी श्राया है | 

ययातिपतन--स्ा पुं [ सर ] महाभारत के श्रनुसार एक तीर्थ 
का नाम। 

ययवर-- सञ्ञा प° [ सं ] >° भ्यायावरः' | 

ययि-- सज्ञा षुण [ सं ] १ श्रश्वमेव यज्ञ फे उपयुक्त शर्व । २ भेष | 
वादल । दै श्ययी' [कण] | 

ययी-स्ज्ञ पुं [ सं ययिन्‌ ] १ शिवि। २ धोडा। ३ मारगं। 
पय । रास्ता | द" ययि" । 

ययु-- सज्ञा प° | स० ] १ भ्रए्वमेव यन्न का घोडा] २ घोडा। 

यरकान-- सल्ला प° [ श्र° यरकान ] एक रोग जिसमे शरीर, विक्चेपत 
भ्रखिं पीली हो जाती है | कमल रोग | पीलिया कि०) । 

यल({-- सन्ना खी° [ घ दला ] पृथिवी । धरती [कोण] 

यलधीश, यलनाथ- खा पु” [ ख० इला +-श्रघीश ] राजा (हि) । 

यला-- सज्ञा खी° | सं दला ] पृथ्वी । (हडि०) । 

यलाइद्‌--सन्ला प” [ स” इता + इन्द्र ] राजा ! (हि ) 1 

यलापत-- सन्ना प° [ सं इला +- पति ] राजा । (ड ०) 1 

यच--नक्ला पु [ सं | १ जौ नामक भ्रन्न। विक्ेपदे° "जौ'|२ 
एक जौीया १२ सरसोकफीत्तौल का एक मान । ३. लंवाई्की 


४०६२ 


यचनप्रिय 


एक नाप जौ एक इच फो एक तिटादई होती है । ४ मामूद्रिके 
छनुमारजौीके त्राफारकी एक प्रकारकी >षाजो उगते 
दोती दे श्रीरजो तहत शुभ मानीजतीदै। कदूतैह्‌, यर 
यह्‌ रेखा श्रगूठेमेदो, तौ ठउमङा फव प्रौर भी शुम टोना। 
ष्म र्खाका रामचद्रके दाहिने पैरके श्रमूठेमे होना माना 
जताद। ५ वेग। तजो । ६ वह व्स्तुसो दोनो श्रौर 
उन्नततोदर हो | 
यचकृट उ-- सा प° [ख० यवक्रटक ] देतपापडा । 


यवके--समया पुं [ तच ] जी] 
यचकलश्--सरा प° [ स° | इद्रजौ | 
यव्य -पि [ सर ] येच वौने ते उपयुक्त (सेत) । जिनमे जौ वोया 
ठो [को] । 
यवक्रीत--सरा पुण [सध] एकच्न्पिका नामनजो भरदाजके पुत्र ये। 
यवन्ना--सघा खी” [ सख० | महाभारत कै श्रनुसार एक नदी का नाम । 
यवनार-यरापु० [ प° ] जौके पौवोको जलाकर निकाया हमरा 
सार 1 विधेप द° 'जवाखार' | । 
यवचतुर्थी-- चछा ली [ ख० ] वैणाख शुक्ला चतुर्यो । 
यव ज- सखा पुं° [सं०] १ यवन्लार। २ गे्हका पौघा।२ ध्रजवायन। 
यचतिक्ता--नया खी° [ ° ] णसिनी नाम की लता! 
यवदोप- सा प° [ घं ] जौके कारकौ एक रेखा, जो रलोमे 
पड जाती है श्रौर जिससे वह्‌ सत्न कुद दूपित हौ जाता दै | 
यवद्वीप--सया पं” [ म॑° ] वर्तमान जावा द्वीप का प्राचीन नाम । 
यवन-ख्वापुंण सं° ] [ खी यवनी] १ वेग। तेजी |२ तेन 
घोडा ।३ यूनान देच का निवासी 1 यूनानो। 
विशेप-यूनान देशम श्रायोनिया' नामक प्रात याद्ीप ई 
जिमका लगाव पहले पूर्वीय देशो मे वहूत ध्रिकं था। उसी कं 
श्राघार पर भारतवापीउस देशके निवासियोको, शरार तदु 
परात भारतमे युनानियोके प्राने पर उन्हे भौ ववन' कहत 
ये । पीये से दम षब्दका श्रयं भ्रौर भी विस्तृतौ गयागभ्रोर 
रोमन, पारसी घ्नादि प्राय समी विदेश्ियो, विशेषत पप्वमसे 
श्रानेवाने विदेणियो को लोग ध्यवन' ही कहने लगे, श्रीर दष 
णव्द फा प्रयोग प्राय म्लेच्छः के भ्र्थमे होने लगा। परतु 
महाभारतं काल मे यवन श्रौर म्लेच्यये दोना सिन्त भिन्न 
जातिया सानी जाती थी 1 पुराणो के श्रनुमार घन्यान्य म्लेच्छ 
जात्तियो (पारद, पह्वव श्रादि) के समान यवनो की उत्पत्ति भी 
वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र कै कणडे कै समय वसिष्ठकी गायके 
शरीरसे हई थी। गायके भ्योनिः देश से यवन उत्पन्न हृएये। 
७ मरसलमान | उ०-- भूषण यो श्रवनी यवनी कहं कोऊ कटै सरजा 
सो हहारे । तु सवको प्रतिपालनहार चिचारे भतार न मार 
हमारे ।- भूषण (शब्द०) । ५, कालयवन नामक म्लेच्छं राजा 
जो छृष्ण से करई वार लडा धा] 


यवन द्विष्ट --सछा पु" [| ख° | गगल । गगल [को०] 1 
यवनप्रिय- सल्ला प° [ सं° ] भिर्च| 


यवना चाये 


यवनाचायै--स्ा पण [ स | यमत्र जुति का एक ज्योतिपाचा्यं, 
जिसका उल्लेख वराहमिहिर वादिने कियादहै। विद्दानी का 
शरनुमान है कि यह संमवत टलेमी' थु । 
यवनानी! ~ तरि [ सं० ] यवन देण सवृधी । यूनान का । सूनानी । 
यवनानी.--सद्चा खी° १ यूनान की मापा।२ यूनानकीलिपि। 
विक्षेप कात्यायन ने यवनानी लिपि का उल्लेख किया है । 
यव॒नारि- सद्वा पु [ सण ] श्रीकृष्ण, जिनकी कालयवन से कई 
लडादरयां हुई णी । 
यवनाल- सन्ना पुण [ सं°] १ चुप्रार का पौवा। २ इस पौवेसे 
उत्पन्न ्रन्नके दाने) जुप्रार 1३ जौके उल्ल जो भूखने पर 
चौपायो को खिलाए जाने हं। 
यवनालज-सक्चा पं” [ स° | यव्तार । जवाखार । 
यवन।श्व--सन्ञा ¶° [ स० ] मिथिला देशके एक प्राचीन राजाका 
नाम जो वहूलाषए्व का पिता धा। 
यवनिक{- सज्ञा परं [ स | १ कनात} २ ज्ञाटक क्रा पस्दा| 
विशेप- प्राचीन कालमे नाटक के परदे समवत यवन देशस 
ध्राए हए कप्रडे से वनते थे, सीक्तिये हनक्ौ यवनिका कठति थ । 
्राघ्रुनिक श्रनेक प्ति के णोधनृसार शुद्ध सस्छृत प्ाव्द 
"जवनिका है। (राजशेखरः की ` वकरपूरमंजरीः मे प्रयुक्त 
'जवनिकातर' कै सस्टृतीकरण की भराति से यवनिका" एब्द 
वना श्रौर चल पडा 1 सकए युवन्‌ शद्द से सवृघ नही मानते । 
यवनी-- सकला खी° [ सं° ] यवन की प्रा यत्रन जातिकौ स्रौ । 
यवचनेष्ट-सक्चा पुण [ सं] १ सीम्ना । २ भिचं । ३. लहसुन । ४ 
` नीम।५ प्याज) ६ शलजम । ७ गाजर । । 
यवनेष्टा--स्ना छी” [ स° ] जगला खजुर । 
यवफल्ल॒ सद्या प° [ खण] १ इद्रजो। २ षरुटज॥ ३ प्याज । ४ 
जटामासी 1 ५ वांस ! ६ प्लन् वृक्त्‌ । पाकड फा पढ । 
यवविदु-- सषा पुं | भ॑ यत्रविदु ] वह हीरा जिममे विदु महित 
यवरेखा हौ! कहते ह दसा रीय पहनने से देश द्भुट 
जाता ह । 
यचमृड--सखा पुं [ सं यवमरड ] जौका माडजौो नएु ज्वर षे 
रोगी को प्यके रूपमे दिया जाताहै1 वैद्यकं भ्रनुसार यद्‌ 
लघु, ग्राटृक श्रौर शूल तथा त्रिदोप का ना कर नेवाला दै । 
यवसय--सगा पुं [ सं० यवमन्थ ] जावा सत्तु । 
यवमता-- सका खी० [ घं ] एक वर्णवृत्त जिमके विपम चस्णोमे 
गण, जगा, जगण रेते श्रौर सम चस्णोम जगण, रगण 
प्रर एकु गूर होनादै। जमे--सयागिदे न्वंजु है, श्रसन्य 
काम । सुवार जन्म भ्राफनो, च श्रूल साम । 
यवमद सखा ५० [ सं ] जौफावतायाद्ा मय 1 जोक णरा 
यवसध्य-- सथा पु [ स ] १, एक भकार का ब्राद्रायण व्रत । २ 
प्राच {दिनि म सपराप्त रानवाला एवः प्रकारा यक्ष ३ ए 
प्रतर का नगडा (को०) | 9 एक्‌ कप (०) । 
ययल क- सप्रा पं [ म० ] एक्‌ प्रक्र का पर्‌ जिसका मासतः नुष्तू.त 
के यनुमार, धुर, लघु, गात्रत ग्रौर कमना रोता ह। 
५--२७ 


१०९१ 


यवोद्ध्र 


यसरल्लास-- स्य ¶० [ स° ] अवाखार । 

यववणौभ--खा पण [ सं | सुघ्रुतकें श्रनुमार एक प्रकारका 
जहरीला काडा | 

यवशाक---ख्या पु [ ° ] एक प्रकार ऊासागजौो व्यक के प्ननुनार 
मधुर, ङ्खा, ीतवीयं श्रौर मलभेदक माना जाता ह । 

यदशक्र~-सखा पुं [ म° | जवासार। 

यवश्राद्ध--मछा पु [ स° ] एक प्रकार का श्राद्ध जौ वणान के णुञ्ल 
पक्षम कुद विशिष्ट दितो रौर योगोमे श्रौर विपुव गक्रातति 
भ्रथवा तृतीया के दिन होता दहै भ्रौर जिनमे केत्रलजी ऊ श्राटे 
का व्यवहार होता हे। 

यवसा पं [ म० | शुमा । 

यवघुर--खडा प° [ सं° | जी क्‌ः( शरावं | 

यवागू- स्ञा प° [ घं | जया चावला वह महडिजौ मदिर 
कृ खदा कर विया गवा हो, व्र्यात्‌ जिसमे बुद्धं खमोरश्रा 
गया हो । माड की कजी | 

विशेप-- हइमका व्यवहार व्यक मे पथ्यके निहोता, श्रौरण्ट्‌ 

ग्राहक, बलकार्क तथा व।तत्ताएक मानां जाता है । 

यवाग्र--सणा प° [ स० ] जौ का भूमा | 

यवाप्रज--खवा पं [ सं० | १ यवक्षार | २ श्रजवायन | 

यवान--वि° [ उ | वेगवान । तेज । न्तुप्र। 

यवानिका, यचानी- सा खी [ ० |] भ्रजवायन | 

यत्रान्न--सक्ना पु० [ म॑० ] यवे, जो पकाया गया ह किगु। 

यवाम्लू-च्य ९० [ स० ] जौकी काजीजौ वंद्यक्र मे वातत भौर 
प्लेप्मुनाशक, रक्तवेघक्र) भेदक तथा रक्तदोपनागक्र मानी 
जाती ई । 

यवाश-सडा पु० [ म॑० | एके प्रकारका काडाजौो जौकी फमल 
का हानि पटुचाता ह। 

यवास".यव[सक, यवासा- मल्ला पुं” [| २० | जवासा नामक काटेद्ार 
तुप । वि द° "जवनाः । 

यव।ह-- उ पुण [ न° ] यवच्तार 1 यवनाल [कग । 

यविष्ठ-सया पु [ भ॑ ] १ छोटा मदट। २ च्रपन | ३ श्रछ्वेद 
ते एक मगके द्रष्य च्पका नाप निन्द्‌ यगनयवष्भी 
कटत ई । 

यविष्ठ --पि० [ २५ ] स्वने दौरा । कनेष्ट्र। 

यव।नर्--स्ला 4० [ उ | १ पुराणानुतार भ्रजनोद कै णड़वृय्रका 
नाम 1 २ भगिवतकेग्रटुनार माद के एक पुद्क्रानाम। 

यचीयान्‌'--यि° [ + प्रयवीम्‌ | [ ° ° यवीयसी | १, सय 
स छटा । नयुनम । कमनघ्ठनमं | > हानि । नमन । 

यचीयान्‌--नर ० १ द्धोटा माई] मवम 
पदर कौन] | 

यचोदूभव-- पप पु [ ० ] वचक्नार । जवासार । 


स्ट ग~ २ 


# १ 


व €०६ष 


यव्य-नरा पुं [ स] १. माम । महीना ।२ यवका चेतत । यवक्य 
तेत्र कोन] 1 
यव्यावती-सया सी° [ प°] १ वंदिक काल की एकं नदी! २ 
वेदिक काल की एकं नगरी | 
यण पटद्‌- खण प° [ उ ] कीति का धसा । यण कौ दुदुमी रिगु) 
चश्त शेप-उडा पु [ ३० ] १ मृत्यु । मौत । २ वह्‌ जिसका यश 
टी दवा टो, मृत व्यक्ति [को०)। 
यश-- तया पु० [ ख० यरासू ] १ श्रच्छा काम करसे होनेवाला 
नान । नेक्नामी | कीति । सुष्याति । उ०-(क) यल यपयण 
दसत नही देखत प्यामल गात ।--विटारी (शब्द०)। (ख) 
रत्तु मनि जन यण लीजं ।- केशव (शन्द०) । (ग) हा पुत्र 
लदमणा दुडावढु वेगि मोही 1 माति उवश यशकी सच लाज 
तटी ।--केशव (शव्द०) | 
क्रि° भर०--पाना !--मिलना। 
मुह्‌ा०-यग कछमानाया लृूटनान=्यणशवा कीति प्राप्त करना। 
नाम हास्ति करना | 
२ वदा ! प्रणसा 1 महिषा । 
सुहा ०-- यश्च गाना = (१) प्रशसा करना } (२) इतज्ञ॒ होना । 
एहसान मानना 1 यश मानना = वरृतन्न होना । निहोरा मानना । 
एहसान मानना | 
यशद्-स्णा पु० | स° ] एक घातु । जस्ता 1 दस्ता किण] । 
यशव, यशम--सक्ना पु° [ भ्र ] एकप्रकारषफा पत्यरजो हरासा 
होता हे । 
विशेप--यह चीन प्रौरलकामे बहूत होतादहै)। इस पत्थरकी 
^नादती' वनती है, जिसे सौग छाती पर पटनते ई 1 कले, मेदे 
प्रर दिमाग की वीमारियोको दूर फरनेफा एस पत्यरर्मे 
विलकण प्रभाव माना जाताहै। यहुमी कफहा जाताहिकि 
जिसके पाम यह्‌ पत्यर होवा है, उसपर विजली का दुषु प्रभाव 
नटी होता । इसे सगे यशव" भी कहते है । 
यश्तरफर-वि° [स°] कीति वढ़ानेवाला 1 
यदस्काम-- वि [ °] १ यश का इ्टुक 1 २ महत्वाका्ती [कोर] 1 
यशस्य--वि° [ स० ] १. यणकारी | यशस्कर । कौतिकारी ! २ 
प्रसिद्ध । नरह [को | 
यन्तस्या-- सरा खी° [ स० ] जीवती नामक पौघा [किन] । 
यश्तस्वान्‌--वि° [ घ० यशस्वत्‌ ] [ वि° खौ° यगस्वती ] यशस्वी । 
फीत्तिमान । 
यञ्चस्विनी"--षछा सी [सं०] १ वनकपास । २ महा ज्योतिष्मती | 
3 गगा नदी | 
यतस्विनी--वि० खौ जिद्वि यत प्राक्त | फीतिमती । 
यरास्वी--पि० [ ० यशखिनु ] [वि सौ यशस्विनी ] जिसका 
सुत्रयप्र हौ | कोतिमान। 
 चस्नी-वि° [० यत +द (अ्रत्य०)] यच्स्वौ । कौतिमान्‌ । उ°-- 


यण 


ये जो पचो पुत्र तुम्हारे है, सो महावसी यी हगि1- तलु 
(शव्द ०) । 

यश लेद्टो-वि° [ ख यश +ल (प्रत्य ०) | कीतिमान्‌ | यणस्वी । 
उ०--श्रवर चित्र विचित्र विराजत भ्रायो सुशील यणील समा 
मे --रघुराज (शएब्द०) 1 

यष्मति खा ली° [ ८० यशोवती ] दे चोदा" । 

यशोद्‌--सक्ला पु |स] १ पारा पारद। २ वह्‌ नो कौिप् 
हो (को०) 1 

यशौदा-स्राखी० [ ०] १९ नदकी स्री चिन्नि श्रहृष्णको 
पाना था। विश्ेप 2० "नद"! २ दिलीप की माताकानाम। 
३, एक वर्ण॑वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक जगं प्रौरदो 
गुर वं होते है 1 जसे, जपौ गुपाला1 सुमोर काला। कँ 
यशोदा । लहै प्रमोदा 1 

यशोधर--ख्ा प” [ घं ] १ रिणी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । २ उत्स्पिणीके एक प्रहत फा नाम। 
(जेन) । ९ कर्मं श्रषवा प्षावन मास का पाचर्वा दिन | 

यशोधरा सखा ली° [ प० ] १ गौतम वृद्ध क्ी पती प्रीर राहत 
को माता फा नाम| २ कर्म श्रयवा सावन मति फी 
सौयी रात) 

यशोधरेय- खवा ० (.खं० ] यशोधरा का पुत्र, राहूल । 

यशोभत्‌-बि° { स° ] यती 1 प्रसिद्ध 1 स्वाप्त अ | 

यश्लोमति, यशोमती--सखकश बी" [ ४. अशोपदी ] रे ।वद्ोरा' । 

यशोमत्य--सछा ० | प ] पाकैयपुराद्य के ्ननुसार ए भा 
फा नाम | 

यशोमाधद--घडा पु [ घ० ] विषु } 

यशोद्टर--पि० [ ° ] फति का घपर्ख करमेषावा [षग] ) 

यष्टव्य--वि° [ स° † यद्ग करने योग्य श) 1 

यष्टा--वि° प°] ख बषटु ] मञ्नकर्ता 1 यजन करनेवाचा [०] | 

यष्टि--सक्षा खी° [ख०] १ लाटी । छौ । चको । ए पताकाका 
डडा | घ्वज 1 ६ दहनो । पाखा। खच । 9. टो मषु | 
मूलेठो । ५. ताति । ६ गते भरे पहनने फा शक प्रका का 
मोतियो का हार 1 ७ लता। बेल । ८ बाहू | बाह । £, 
ऊख । इतत. (को०) । 

यष्टिक--सया पुं [ख०] १, तीतर प्तौ 1 २ बडा 1३ मठ । 

यण्टिखा -सन्चा खी [ष०] १ हानं स्खरन की छो । लकल । 
लाठी 1 २ जेठी मभु पलेठी । ३, वावली । वापी । » गले 
म पहनने का हार । यष्टी 1 

यष्टिकाभर्ण-सद्य प° [स०] सुश्रुत के श्रनुसार जल को घ्म 
करने का उमाय | 

यष्टिभ्रह ~ सषा प° [घं०] यष्टिारौ । द नास्य करमेवाला [क० । 

यष्डिप्राण--वि० [षर] षिसका यष्टि हौ प्रावार हो| छीण करीर । 
प्रतीव दुवंल [को०] । 


यटिमधु 


यष्टिमघु- श्च पु [ख०] जटी मघु । मरलेठी 1 
य|ष्टयंत्र--सच्चा पुं [षं° यष्ियन््र] वह्‌ धूपघटी जिसमे एकं घंटी 
सीधी खडी गाडदी जाती श्रौर उसकीष्ठाया से समयका 
ज्ञान प्राप्त किया जाताहै। 
यष्टीौ- सङ्गा खी° [सं०] १ ग्लेमे परलनेकाएक प्रकार का हार । 
मोतियो कौ ठेसी माला लिसमे वीच वीचमे मणिभी हौ 
२ मुलेठी । 
यस्का पुं [ख०] एक गोत्प्रवतक ऋषि का नाम । 
य॒हू-सरवं° [ष० य (पू०) याष ] निकट कौ वन्तुका निर्देण करने- 
वाला एक सर्वनाम, जिमका प्रयोग वक्ता श्रीर्‌ श्रोता को छोडकर 
प्रोर सव मनूर््यो, जीयो सधा पदार्थो प्रादि कं लिय दहाता है । 
लदे,-( क ) यह्‌ कई दिनोसे तोमार है । (ल) यह्‌ ता प्रमो 
चला बायगा । 
विरोप--(क) षव ममे विभक्ति लगती है, तव थद्‌! का श्प खड 
योती ये "धय" (वहुव० एन) ध्रौर प्रजमापामे ध्या" हो जाता दे। 
घय, सको, (नको) याफो । (ख) पुरूपवाचक पौर निजवाचक 
सर्वनामो फो ष्ोखकर शेप सवनामा की माति इसका प्रयोग प्राय 
विरोपण के समान होता है । जव यह" भरकला रदतां ट, तनतो 
सर्वनाम होता है, भौर जव इसकं साय कोई संज्ञा भाती र, तव 
यह्‌ विशेषण हो जाता है। जसे---"वह्‌ बाहर जगा मे 
यह्‌ सर्वनाम है, प्नौर "मद्‌ लडका पाडौ है" मे "यहः विदेपण ह) 
य - क्रि० पि” [० इष्ट] इपर स्थान ये । इस जगह पर्‌ | 
यहि--सर्व ०, वि° [हि० यष्ट} १ यदद का वह्‌ ल्प जो पुरानी हिदी 
मे उसे फोर विभक्ति लगने के पहले प्राप्त होता है) जते, यहि 
कौ, यित! र एका विभक्तियुक्त स्प, जिसका व्यवहार 
पी कर्मं भौर सप्रदानमे ही प्राय दने लगा। दसो । 
यदही--भ्रव्य० [ ६० यह्‌ + टी ( प्रत्य ) 1] निश्चित रूप से यह्‌। 
यह्‌ दी । उ०--पही गोप यह्‌ ग्वाल इहै मुख, यह्‌ लीला कहं 
तजत न साय 1 ~ सूर ( पब्द० }) । 
यहद - सखा प° [दानी | बट्‌ देष जहा हजरत ईसा पैदा हुए थ भ्रौर 
जहा के नवासी यहूदौ कदलते ह । यह्‌ देण एशिया का 
पपचिमी सीमा पररहै। 
यटूदी--खया ° [ह° यहद] [ली° यहूदिन] १ यदद देष का 
निवासी । २ शरार्य नातिसे भिन्न शामी जात्ति के भ्रत्गत 
एक जाति । 
यहूयहू- खदा ० [दश०) कदूतर की एक जाति 1 
याचा- सा ली° [सं° याञ्चा] 2० याचा । 
यांन्निक-- चि° [स यान्त्रिक] ]वि० सी° यान्ती] १ यन सववौ । 
मशीन वा भौजार संवधी | २ येच हारा निमित। यत्र दारा 
उत्पादित । ३ धरिम । वनावटौ । नकली 1 
यािको- णवा सोर [सं० पान्त्रिफी] यं विद्धा । इजोनिवरी । 
यौ क्रि षि० [६०] "पहं" । उ०--(क) या नप्न भावदीसेचाना 
मेरे मन माया रै ।--प्रतापनारायण भिध्र (६ षन्द }} (ख) 
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याचिका 


फडकता टै क्यो हाय दहना | याँ तपोवन मे क्या होगा 
लहना ।--प्रतापनारायण मिश्र (एच्०) । 
योचनाः--घडा सी [षं याञ्चा] 2० धयाचनाः। 
्योचना--क्रि° स० दे "याचनाः। 


योचा-ख्ा जी° [स० याञ्चा] मगन की क्रिया प्रार्वनापूर्वर 
मगना । 

या--म्रन्य° [फा०] विकल्पसूचक शब्द । भरथवा | वा । उऽ--त्राप 
रहा है सीस नवाय।या प्रवाह नै दिया गुत्ाय [--प्रताप- 
नारायण मित्र ( णन्द० )। 

या सर्व० वि° |हि०] "यह का वह्‌ स्पजोरउसे ब्रजमभपामे कारक 
चिद्व लगने के पते प्राप्त टोतादे। उः) या चीदटै 
प्रकास मे है लका दाह --केशपर (भन्द०)। (ख) चलो 
लालया वाग्भ लवौ श्वदूरव केलि । -मत्िसिम (शन्दर)। 

यास्या खी° [स०] १ योनि । २ गत्ति। चाल । ३, स्थ । गाडा। 
9 प्रवरोध। रोक } वार्ण । ५ ध्यान} ६ प्राति । साम) 

याक'-- सदया पु० [तिव्वती स्याक, स° गावक| हिमालय पर हूनेवाला 
जगल वल जिसकी पूश्च चवर वनतादहै। 

याकां---वि० [ हि° पः फा० यक] द° (एक' । उ०--{) ॐ 
याक वात न समभ चाह वीसन दाय कट्न (--पतापनारायण 
मिश्र ( शब्द० ) 1 (ख) डाढी नक्र याक मा मिले, चिनु 
दरतिन मुंह धस पोपलान ।--प्रततापनारायणा मिश्र (षब्द) | 

याकरूत-- सचा पु [श्र०] एक प्रकार कालाल र्ग का वदुमूल्य पत्थर | 
लाल | 

याग-- सका प° [न०] यज्ञ} उ०--योग याग त्रत दान चौ कर्ज [-- 
केषव (एात्द०) । 

यागसतान-- सा प° [० यागसन्तान] इद के पुत्रं जयतत काएक्र 
नाम | 

याचक--नग प° [ख०] १ जो मगिता दो ममागमेवाला 1! उ०-- 
(क) चातक ज्या कातिकके मेधतें निरा होत, याच त्यो 
तजत भास कृपण के दान कौ |-दुदयराम (शब्द०) ) (ख) जनि 
याच व्रजपति उदारे श्रति याचक फिरिन कहावं |- केष 
(णन्द०) ! २ भिखमगा । 

यौ ०-याचकडत्ति । 

याचकता--उग ी० [०] मील मागन का काम [कोग]। 

याचन--खया प° [सं°] दे° धयाचना' [कोर] ] 

याचनफ--सग प° [०] १ भिरतुक। २ 
के लिय कन्या कौ याचना करे [कग] । 

य।चना-क्रि° स० [स॑° याचन प्राप्त करने कै तिये विनत करना | 
प्राथना करना । मांगना । 

याचना--खया जौ° [ खं ] मगिने की क्रिया । 

याचिका लौ° [ ° ५८याच्‌ ] किती निर्वान या निर्संप क़ 
विष्द न्यायालय च का हई ्रर्यनां । (भं° पिटीप्तन) 1 


निवेदक । बट्‌ जो त्रिवाट 


यार््विव 


याचित-वि० [ स° ] मागा हा | प्रा्ित केन्‌ | 

याचितक--सद्ना पु [ स ] किसी से कृयदिनके निधे मरगी टू 
वस्तु । मंगनी कौ चीज । 

विशेप-चाणक्य ने त्विष कि मौगिहृए्‌ पदार्बको जान 

लौटावे, उसपर १२ पण जुगमाना पिया जाय । 

याचितस्य पं [ ० चाचिनृ] १ भिन्लुक। > 
निवेदक । ३ पाशिग्रदार्थ । विवाल्र्थी किण] । 

याचिध्गु--वि° [०] १ भोख मगितेका इच्छुक | २ भी मागन 
क[ श्रम्यस्त [कोण] | 

याचिष्ुता--स्चा खी [ पं०] १ भीख मागनेकीद 
भोख मागने कौ प्रति ।को०]। 

याच्जा-- सचा खी | ° ] याचना | मागना। 

य।च्य--वि० [ सं ] याचना करने कै योग्य ] मागने के योग्य | 

याच्यता--रसंा ली° [ घं० | प्रार्थनीयता [कौर | 

यज्‌-- खञ्च प° [ त° | यज्ञ करानेवाला । याजक | 

याज--सडापु० | सं | १ श्रन्न। प्रनाज।२ पत्त टम्रा चावल 
(को०) 1 ३ यज्ञ रूरानेवाना (कोर) | ४५ एक प्राचीन ऋषि 
का नाम। 

य)जक्र-- सश्च ६० [| स० ] १ यत करनेवाला ।२ राजाका हायी। 
२ मस्त हाथी | 

याजन--सन्ञा पुं° [ स० | यज्ञ की क्रिया । 

याजयिता -प् पु [ ख याजयित्‌ | यातां का त्यानापन्न 
पु रोहित [को० । 

याजि- खडा पुं° | सं” ] यन्न करनेपाला । 

याजो - सय पुं | सण याजन ] यज करनेवाला । 

याज्ञु९--वि° [ ° ] [ सी° याजुषी ] यजु्रद सवी । 

याजुप - सन्ञा ¶० [ सं° ] १ यच्ु्वेदानुयायी। २ तीतरनाम का 
पत्ती [को०] । 

याकतुप्नुषटूष्‌ सन्ना प॑ [ सं° | एक वं।दक छद नियमे सव मिला- 
कर श्राठ वरां टोतेदं। 

याजुपी उष्एिक - खडा द° [ स० | एक वंदिक यद निसमे सात वर्णं 


भ्रावेरफ़ | 


| २ 


होते ६1 

याजुपोगायन्तो - सञ्ञा ली” [ 6° ] एक व॑ष्दफ छंद जिसमे छ्‌ वरं 
होत ह । 

याजुपौजगती---सश्चा खी० [ सं ] एक नदिक छंद जिसमे बारह 
वरं होते ह । 


याजुषोजिष्टप्‌-- खना पुं [ स° ] एक वैदिक छद जिसमे ग्यारह वर्णा 
होते ह| 

याुपीपक्ति - सन्ना प” [ स° याच्चुपी पदिक्त ] एक वैदिक छंद जिसमे 
दस वणं होते हं । 

याजुषीवदती सच्चा लौ° [ सं” ] एक वदि छद जिसमे नौ वर्णं 
होते ई । 
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। 
रावा 
य।[ज्ञ-पि° [ प° ] यत सववौ । यल का। 
याक्ततर--सछा प [ य ] णक प्रवार का नाम| 
याज्ञदर्ति-म7 पु [ म॑० | यैर | 
याक्तवन्क्य-- मणा पृ [| ° | ? एवः प्रनिद्धणष्टेयि ज कैमपायनरे 


छित 4) 

विशेष - फटे हं, एए दार यरादायन - किमी पैास्णामं श्रपरसप्र 
टकर दनम कटा करितुपमेर तिघ्ठन्मरेतै योग्य नीह, 
प्रत जी वुद्रतुमने रुक्मपद्मह, न्ट्सव नौयादो) पष 
पर यातवन्क्यनं ्रपनी सारा पाद्य विचा उगनदो, जिन 
येशवायनकेद्रूतरे निध्याने तोत्तर वनग्ग नुग ।लया| इन 
लिये उतरी घासाप्रोका नाम रतंत्तिरीयरग्रा । यावत्तं 
भ्रपन पुर्‌ का स्यान दादर सुयो उताना को्रीर सूयक 
धरसि व गुक्नं यद्ुददया वराजमनयी नस्ति दं म्राचायं तप्‌ । 
एनका दूसरा नाम वाजतनय नीवा) 

२ णकश्छपिजो गजा जनककै दग्यारमे स्ट्नैथं रौर रो 
योगीएवर यानिवततप क नामस प्रनिद्धह्‌। मरयवोश्रौर गार्गी 
रन्टी कौ पलिणं धी 1 ३ यागीरवर याभन्व्य कै वश्यर एकं 
स्मृतिकार । मनुस्मृति क उपरत षएन्ही की म्पृनका महव 
श्रोर उसका दायभाग भ्राज तकत प्रमाणा माना जाता हं। 


यान्नसेन- स्या १० [ घं | णिखडाका एकनाम जो द्रौपदी का 
भाद्‌ या कण| | 

याक्नसेनी-स्पाखर | ० ] द्रौपदी का एव्र नाम । 

याज्ञिक- ष्टा ¶० [ ४०] १ यत्त करने या करानेव'ला । > गुजराती 
प्रद ब्राह्यणा कं एक जात 1 ३ कुशा (कोर), ४ पीपल, 
खर, पाण श्र(द धनप षृ्ताका नाम (नेर) | > यजमान 
(०) । 

याक्ञिय-पि [| ख ] १ यज्ञ स्वव २ यन्न योग्य | 

याञ्य--वि० [ घं | १ यन्न कराने यगय । २ जोयक्ञमे दिया या 
चाया जनिगला हौ । ३, (दिए) जौ यत्त करनं 
सेप्राप्त हा! 


याज्या-सख सख्ी° [ सं ] १ गगानदी। ९ यज्ञतयरधी सूक्त प्रयग 
मत्र [कोण] 1 


यातन- सघा प [ सं ] १ परिणोध। वदला। २ पा।रेतोपिक्र। 
दूनाम । 

य(तना--षया जी° [ म॑ ] १ वहूत श्रचिक कष्ट । तकलीफ । पीठ । 
उ०--कोरि कारि यातनानि फौरि फोरि मारिए्‌ ।-केषव 
(शब्द०) 1 २ दही वह्‌ पीडा जो यमलोक मे भोगनी 
पडती है । 

यातव्य--वि० [ खं ] १ (एसा दु) जो पास होने के कारण चटाई 
के योग्य हो | २ जिसपर चदा की जानेवाती हो। | 

याता" सचा सी [ सं° यावृ ] परतिकेमा्को खौ | जेठानी वा 
देवरानी । उ०- सास ननद यातान को प्राई्‌ नीरि सुवाय। 


यातत" ४०६७ 


गरव श्राली घर गवन की सुधि श्राएु सुबि जाय ।-मतिराम 
(शम्द०) 1 

यार्ता--वज्ला पु १ जानेवाला 1 २ रथ चलानेवाला। सार्दथौ 1 
मार डालनेवाला । हत्या करनवाला | 


यातायात--सक्ञा प° [ ८० | गमनागमन । श्राना जाना । आ्रार्मदसर्पत । 
यात्स पुं° [ ० ] यात्रिक । यात्रा करनेवाला कि०| | 


यातु-सन्ञा पु [ ख० ] १ श्रानवाला। २ रास्ता चल्लनेव।ला। 
पथिक (२ रारेस {४ काल ।५ वायु । हवा 1६ यातना । 
कष्ट । ७ हिमा । ८ श्र । 

यातुघ्न -- सज्ञा ¶० [ भ | गगल | 

यातुधान-- सा पुण [ ७० ] राक्चप्त । उ०--पाच्षृराज यक्षराज 
प्रेतराज यातुघान । देवता श्रदेवता नृदेवता जिते जहान ।- 
केणव (ष्ात्द०) । 

यातुनारी--स° खी° [ उखं ] भूतनी ! पिशाची । राक्घषी [कोर] । 

याल्निक--सन्ना प [ घ° ] बौद्धो का एक्‌ सप्रदोय । 


याच्रा--स्ला जी° [ ०] १ एकस्यापि सेदूसरेस्थान पर जाने की 
क्रिया । सफर 1 र प्रयाण | प्रस्थाने । ३ दर्शनार्थं देवस्थानो 
को जाना । तीर्थाटत। 9 उत्सव | ५ निर्वह्‌ 1 व्यहार | 
६ वगदेश मे प्रचग्लत एक प्रकार का श्रभिनय्‌, जिस्म 
नाचना ्ौर गाना मी रहूतादहै। यह प्राय रासदीला कै ढग 
का होता है। ७ यात्रा करनेवालोका दल वा समह्‌ (को०)। 
८ मार्ग । राहु (कोर) । £ सरमय वित्तानां | कालक्ृप करना 


(कोर) । १ युद्ध यात्रा । चाड (कौटि) । 


यात्रावाल सज्ञा पुण [ प° यात्रा +हि० वालं _( प्रव्य° }) ] वह्‌ 
व्राह्यण या पडा जो तीर्थाटन करनेवालो कौ देवदषंन 
करातांटो) 

याचि सन्ना पुण [सं] १ यात्राको प्रयोजन) कटीजानेका 
प्रमिप्राय या उद्य! २ वह्‌ जो जीवन धास्ण करनं के लिये 
उपयुक्त हो । ३ यात्री! पथिक! ४ तीर्थाकौ यात्रा करनै- 
वाला । तीर्थयात्री (को०) 1 ५ उश्लव । मेला (कोर) । ६ यत्रा 
कौ साममौ । सफर का सामान 1 

याचिंक-वि० १ याग्रा सवंधी 1 यत्राका २ जोर्वहुते दिनीम 
चला भ्राता हो 1 रीति के श्रनुसार ॥ श्रयानुपरैल "1 

यात्री-- सक्ता पुण {सख° यरात्रिन्‌] १ एक स्योन से दूसरे ' त्याने को जाने- 
वीला । याश्रा कस्तेवाला । मुसाफिर 1 २ देवदर्शन या तीर्था- 
टन के लिये जानेवाला । 

याथातथ्य-- सन्ना पु० [ सं० ] यवात्तथ्य होने कौ रभाव | यथार्थता | 
टीकपन | 

यायाथ्यै- पक्षा प [ खण ] यथार्थं होने का मावः) यथार्था । 

याद्‌ पत्ति--स्ञा प° [ सं यादस. (= जल) + पति ] १, समद्र 
२. वरुण । 

याद्ः--सद्वा खी° [ फा० ] १. स्मरण शक्ति । स्मृति । अंस,--प्रापको 


धान 


यादकी्थ प्रणंसाकर॑तीह। २ स्मरो क्रम कौ क्रिया । 
जैसे प भ्रभी श्नापको याही करस्टाया। 
क्रि° प्र॑०--करना --दिनानें ।--पदैनां - रखना !- र्न 1 
--दोना । 
यदसा घु [ स° यादस्‌ ] १ मछली, मगर आददे जलजलु | 
२ पाना रोर) 1 ३ नदी (कोर) । ७ शुक्त । वीर्यं (कोर) । 
५ मनय्य (को०) 1 
यादमा--सहा षी [ फोर ] २ वषु पदां जो कीक स्मृतिके 
त्पमे हौ । स्मूम्त्त्ुं । स्मारक । २ मर्तति । सतान । पृत्र। 
वेरा (की ०) 1 
यादगारी - सन्ना की [ फा० | ट बेह्‌ पदार्थजोकिसीकी स्पृष्तमे 
हो । स्पृततिचिह्वु । २. ° "वादगार' | 
याददषश्त-खश्च ली" { फा? } १ स्नरण श्तं । स्मृति । जय,-- 
भ्रापकी याददारएन वहत धरंच्छी है । २ किसी घटनाके स्परणार्थ 
लिखा ह्या लेख \ स्परण रखने फ लिये लिखी हृद करद चात । 
यादांसपत्ि सथा प° [ सं° यादासस्पति ] वर्णा । याद पत्ति । 
थदसानाध ~ सज्ञा पु [ प° यदस्वामूनाथ| ९० 'यादसापतिः । 
याद्वः सन्नप [ 8४ ] [ खी° यद्वौ ] १. यदु के वणज। 
युदुवशी, यदुवणो च्ात्रय। ३ श्रहौर जाप्त का न्यक्त । 
४. श्ीढ्रुन्ण । 
यादवः वि यदुंसवेधौ 1 
यादव कोश--खच्चा पं [ संण ] सस्छृतके एक कोका नाम जिसे 
वंजयतती फण मा कहते ह । 
यादवभिरि--षष्ठा प०{ सं | एक पर्वत का ताम । 
याद्चौ-- सषा जी | से० ] १ यदुङ्रूलकोली। २ दुर्गा) ३ कुतो 
का एकं नाम्‌ (कोर) । 
यादु -- सच्च पुण [ ७० ] १ जल । पानी । २ कोई तरल पदार्थं । 
द्ंदक्ष--धि० [ 8० 1 | वि० ली योरक्ती ] दे° धारणः कर) । 
यांटक्षिक--वि° [ प° ] [° याट्चिक्री ] १ श्रपन इ्खानुकरुल 
करतर्वाला । स्वे्द्रचीरो ) २ श्रप्रद्धाशित्त। आक।स्मक । 
` ३ स्वत । 
यार च्छ अधि -सं् "ली [ 6०] गिरवौो रली हई षद चीज 
जो वित चण शकटि न लौटोई ज क्के । 
याटश-वि° [ ° | [ वि° जी° यादशी !} जिस प्रकार का! जसा 
यदनया पु" [सं ] द° “वदि पति" [कोन] । 
याद्--वि०्ु घ ] १ धदुवशौ।२ यदु सर्वपी । 
योन--सन्ञा पु” [ प° ] १. गाडी, रथ॒ रादि सेवारी । चाट्न । २. 
विमान । श्राकाशयान । ३. षाद परं चडाई करना, जो राजाग्रो 
केह गृणोमे सेएककठाग्यादहै। ४ म्नि | गभन। ५, 
पथ । मार्गं । रास्ता कग । 
यौ ०--यानकर = यान 'वननेवाली । वे्ढई॥ धनव = वति । 
ज॑दाज 1 यायवाभ्रक, यनिपात्रिका = छटा यान । छोटा पोत 
छोटी नौका । यान्मेग=भर्वहृर या पोत का हट जाना | 





यार्न 


पोतभंग ! यानमखल= पोतं का श्रगला भाग । गेली | 
यानयात्रा = समृद्र यात्रा (बौद) । 

यानक--स्चा पर॑ [ प° [ यान { वाहन | सवारी (को) । 

यानो, याते--स्रव्य० [ श्र° ] तासं यह्‌ कि) मतलव यह्‌ कि। 
भ्र्थात्‌ | 

यापन- सघा प° [ सं० ] [ पि° यापित, याप्य ] १ चलाना | वतेन। 
२ व्यतीत करना । विततना । जसे, कालयापन ।! 3 निरमन। 
निवटाना 1 ४ परित्याग 1 द्ोढना । हटाना । ‰ मिटाना। 

यापना-सह्ला जौ° [ ०] १ चलाना! हकिना। २ कालक्षेप । 
दिन फाटना। ३ वहु घन जो फिसी को जीपिकानिर्वहु के तिये 
दिया जाय । 9 न्यवहार | शर्तीव । 

यापनीय-वि० | ८० ] यापन करमे के योग्य } याप्य ¦ 

यापितत-षि० [ ष ] १ वित्तापा या व्यतीत फिपा ह्रां | जेते,-- 
समय, काल । २ इटाया वा दूर किया हृपरा [कोण] 

याप्ता--स्ड सी° [ ८० ] ष्टा | 

याप्यः--नि° [ खु ] १. निदनीय 1 निदित। २ यापन करने कै 
योग्य ] यापनोय ] चपणीय | १ द्िपाने फ योग्य) गोपनीय । 
श्रवर्णीय। ४ रच्छाफरने फे योम्म ] रद्णीय। 


याण्य--सवा पुण रवद्यकके भरनुसारवह्‌ रोगजो साप्यन टौ, पर 
चिकित्सासे प्रागाघात्तकन होने प्राचे | एसा रोग डो प्रच्छ 
तोन हौ, प्र मयम हारा बिसका रोगी यहु दिनो तकं 
चला चे 1 

याप्ता--वि° [ फा० याप्तिह. ] पाया दूभा। जिते मिना रो! 
(समासात मे प्रयुक्त) जस्त, खितावयापता, सजायापफ्ना । 

याव्‌--सन्ना प° [ फा | वहघौटाजौ डील ठीलमे वहूतयष्डां न 
हो । ट्‌ । 

याभ-- स्य पुं [ ० ] संयुन ] 

याभ प्च १० [ सं] १ उीनधटे का समय । पहर} २ एक 
प्रकार के देवगण } इनका जन्म माकंडेय पुराण के भ्रनुसार 
स्वायश्ुव मनु के समय यच्च ध्रौर दक्तिणासेहमागा। ये सस्या 
मे वारह्‌ ६।३ काल । समय | ४ नियच्रण। सयम । रोकं 
(को०) । ५ जाने फा साघन, गाडी श्रादि (फो) । ६. गमन । 
जाना । ७ पथ । मागं (की०) 1 5 प्रगति (कोण | 

याम वि [ वि० खीर यामी ] यम सवधी 1 

यामा जी” [ ° यामि ] रात ¡ उ०-दोऊ राजतत श्यामा 
ष्याम । ब्रज युवती मदलो विराजत देख।ति सुरगन वाम। 
धन्य धन्य वृदावन को सुख सुरपुर कौने काम | धनि वृप- 
मानु सुता घनि मोहन घनि गोपिन को काम्‌ । इनको को दासी 
सरिदहघहै घन्य शरद फौ याम } कंसेहु सुर लनम ब्रज पावे यह्‌ 
सुख नहि तिह धाम ।--सूर ( फन्द० } | 

यामक-खष्ा प° [ भ | पुनर्वसु नत्र । 

यामकिनी-व्डा ली? [ घं | १ फुचवधू । फूल स्री } २, लठ्के की 
ज्ञी । पुत्रवधं 1 ३, बहिन । भगिनी 1 


०९८ 


यामुनं 


यामधोप--पण ० [ म॑]? मर्गा} २.वट्‌ घटाया धयान 
जिमे समय गचित करने कै तिये उजानि ई (मे) ) 

यामघोपा--सदा क्री [ न ] वह्‌ पायौ च व्रीचमे समयक्‌ 
सचना दैन के लिये चयता ते । षटियात। 

या्नादौ-- तरया ¶०[ ५० य मनादिनु ] मुर्गा 1 उद मिण 

यागनाल्ली-नस रमै [ 5० | समय वतवानेवानौ चठ । 

य।मनेमि- स प [ १० | दद । 

यामपाल-- ख ए* [ ख० ] गम्य निगीच्रस क नेना | 

यामभद्र--उया ४ [ घ० ] एक प्रकरा का पटमदपया तेना (रेणु । 

यरामल--सथा प” [~]? वे दनव खा एव तय उततन दृष 
हः! पगज ननन 1 जोटा 1 र एत प्र्णाः पातत्र प्रध। 

विन्तप-प्रन स्म्नया यं दष्ट, ज्योतिष, प्रास्या, निलट.प) 

प्रपूत, चर्समिद, जातिमेद घौर बुधम छा वणन हेता है| 
ये श्रय म्या मे छठ प्रादि यामन, ग्रद्ं पामन, विष्टु 
याम, रद्र याम, गसन यामव पौर प्रार्सि पमिन्र) 

य्ामवती--म्या सौ ०] रातत | निना) 

यामाता-प्डा १० { षै° यामातर्‌ ] ६० "नामान । 

यामायन-पय पु [१०] वरो यात गोध ये उन्न द्म द्य) 

यामाद्--घरां 4० [सण] पत्रा घापा ना) 

याभि-- पया फोर [पण] दुनयपर । मुन्ली | २. वहिन । भ्गिनो। 
३ या{मनी! दात। ४ प्रन्ुसणु के धनुर पमष एक 
पतली खा नान} मसे नागवौयौ नामक सन्या उद्यत टू 
यी ५. पुनी! दन्या। ६ पुयन्रू 1 ७ दच्ठिण दषा । < 
यमयातना (सै) 1 ६ भस्यी नामत नदत (०) । 

याभिका--रया ५० [८०] ? पटोदार । प्स्प्रा। चीकौदार्‌। ९ 
समय निरीत्तर । षटवानी (नेग) 1 

यामिक्ा--नया सी° [5०] १ रात। यव्रि। २ हंस्वि। ह्तदी 
(फो०) 1 

यामिन्न--सग प° [मं०] दे प्लामिप' । 

याभित्रवेध--सखरा पू [०] 2० "जामि्रवेम' | 

यामिन, यामिनि स्य सो° [स० यामिनी ] दे "वामिनी । 

याभिनी--स्का सी° [से०] १ रत। २ इतदी। ३ कष्य की 
एक स्मौक्ामाम। 

यो ० यामिनीनाथ, यामिनोपति = चद्रमा 1 

यामिनीचर--ख्ा प° [०] १ रास । निभ्नाचर । २ गत । 
३. उत्तू परतो 1 

यामी्--खदा प° [स०] चद्रमा 1 

यामीरा--सणा खी° [सं] रात । 

यामुंदायनि-च्य ० [ स° याग्रुन्दायनि |] याग्रद चछपिके गोत्रमे 
खत्पच्च श्रपत्य । 

याञ्चन'--वि° [संर] [ वि० खी° यमुनी ] यमुना नदौ सवधा । नेसे, 
यामन जल । 


यामुन 


यागुन--सम्ना पण १ यमुना फे किगारे वमनेवाते मनुष्य } २ एक 
पवत का नाम । ३. महाभारत कै शनुनार एक तीर्यफानाम 
४ सुरमा । ध्रयन। ५ ब्रृहत्मंह्ता के भ्रनुखार एक एनपद 
फा नाम) यह्‌ जनपद कृत्तिका, रोहिणी ध्रौर मृगणीपंके 
प्रधिकारमे मामाजाताषश्ै। € एफ च॑व्णप प्राचार्य का 
नाम । याप्रूनाचोा्यं | यामुन मुनि । 
विशेप--ये दक्षिण के रगक्ते्र के रहनेवानि ये रौर रामानुजाचार्य 
पूर्यहृएये। ये सस्फृतके प्रच्छ विदानूये1 रनक रचे 
हए श्रामम प्रामारय सिद्धिनेय, भगवद्गीता फौ रीका, भगवद्‌- 
गीता सग्रह प्रीर श्रात्मपदिर रतो शरादिमग्य श्रठतः पिलतं 
1 यृ लोग दन्द रामानुजाचायं का गुं वतलाति टै। 
यामुनेष्टक--पड प° {स०] सीमा । 
यामेय--सरा प [स०] १ वहनका लडका । भानजा। २ घमं 
की पत्ती यामी पुत्र कानाम्‌। 
यास्य पा प" [प॑ण्] १ चदन । २ णिवि। ९ विष्ठु) ५४. 
परगस्स्य मनि } ५ यमदूत) ६ भरणो नक्ठप्र (कोर) | 
यास्य वि० १ यण सवी । यमका। २ दक्िण का) दक्षिणीय । 
याम्यदिग्धवा--उया सी [सं०] तमालपनी । 
याम्यद्र स~ सष्ठा पुं [०] सेमल फा पेद । पात्मतिषुद् | 
यास्या--प्पा खौ° {घ६०] १ ददिणदिणा।! २ भरणी नद्ध । 
यास्यायन-सषा पुं [६०] दददिरायन । 


जाम्योप्तर हिरंरा--प्दा प [ष०] सर्दांय। दिग । 
गोत † 


( भगो, 


मा्योत्तर रक्ला-- प्या ो° [घ०] षट्‌ पतिपठ रेया जो किरी याने 
से प्रारभ होकर सुपे धौर परुमेष्षे रोती हई जूगोतरे 
चारोपघ्ोर मानी गरईटो) 


विशेप--पह्ते भारतीय ज्योतिषी यहुरेरपा उज्जयिनी या लका 
गर्हष्रं मान्तेचे) परप्य प्लोग योरप पौर प्रमेरिया 
घ्ाहिकते मिम सिन नगसेसे गरू हई मानने ९) पाडयल 
वहुधा एस रेणाफा रेद्रदर्गसड षा प्रीनिव नगर माना 
जाता) 


यायायर'-- रघा प° [प्रं] १ चणए्वमेधफा घोडा) २ अरत्कारं 
मति} ३ मरनियोके एकगणका गम} एरलास्यीद्मी 
गरामे पे। 9 एफस्थानपरन रटनेवाला सषु} मदा 
दधर्‌ उधर पगता रहुनैषाला ठन्याची ६ ९, पाना । यानना। 
६ प्‌ प्राह्ण जिन्हे यतं गाह्पत्य धमनि दयावर्‌ रहती 
रो] नाः द्रद्धण । 

यायावर चदा दधर उपर्पूयाना 1 नद यत्तं वसं याता 
करमेयाना । पुग्‌ } सिवद कार्‌ व्यित सवननि [दिष) 

यामो--रिः [० यावद्‌] { सोर यरपविन } रमनिपसा। जामा 
रह्‌ ठै 1 यमनद्धीत । 


९५८६६ 


यावनाद 


यार~-- गफ पण [ फा० ] १ मित्र! दोन्त 12०--(क) दि परदा 
सोनि के सनगरुखचसं दीदार । याम ननु नाद्या धाद 
का यार 1--फरीर (वयर) 1 (ग) र्यो स्त्पो पवोद 
मृचि श्राथिक्‌ सत्ति पयारि। दृ्तुत्ताप सवनीक उर 
लगि यार वयारि ।-िहारी (गर) २, भिनी स्पा 
धनुचिन गतवभ रषनेवाला पुग्प | उपपति! गार | ३ 
सहायक 1 सावी । हिमायती (नेर) । 

यारक द--सख्छा पुण [ तु° यार कद (नमर) | एक़ श्रफारि फ़ वेतनूटा 
जो फामीन मे चनाया नाता रे] 

यारयाल्-पि° [फा०] षार टोस्तोर्मे 
प्रितानैवाला । रमिक । 


याराना-ख्या पुं [ फा० यारान्. [ १ यार होन का भाव) 
मित्ता। मेषौ। र्स्त्रीन्नौः पुर का प्रनृनिन न्यया 
प्रेम भाय 1 
क्रि० प्र०--करना |-गट्ना |-- रखना {--होमा। 


स्त्र 


ध्रानदपू तकः समय 


याराना-विर्मिषषफा सा) मित्रता का घं, याराना गर्त | 
यारौ-- षणा रो° [फा०] १ मत्री । मित्रता । उ०--यारि रिक 
ध्ायप नरतित मोरेभणग। स्प सोस्नीपे रपं नैही्नन 
पतग {--रमनिपि (न्द) | २ न्प श्रौरपृग्पमा श्रतुचित 
भम्रया पष) 
क्रि° प्र--रगयना ।--णोदना। 
याकोयन-- स्य ¶° [ ख" 1] य्न ष्टके गोग पे उन्दन्नपृन्प या 
परपद्य । 
याल-र्् खोर ({तु° | पेषी मदनेकरं ऊपर के सवे धात 
भयात । दाय ३ 
याब--ख्वा प° [५०] १. गौम सत्‌। २ पास । ६, महावर । 
याव-पि१ यव चे यनायाह्मा! षौका। २ यव सधी) 
सव षा) 
याक सहा प [मण] षषी ए यदयाभी बारत।९ पत्‌ 
पस्तुखे जोरसे एना गरष ४ माय 1 पोरा पान्‌ । ५ 
साठीघान ।६£ च्षृद । माप 1» साख ८, महावर 1 
यावत्‌ --१ि° [४०] १ जितना । 
विशेप--यह तायत के शाय भौर उगते परते भ्राता 1 
२ नव । षले । 


याञत्‌-#ि पि १. नयत २. उट तफ 

याचना प° [२०] सोपान । 

यावन --{ ॥ [9 प्र सय) परने २५] 
स्यरत॑ भप्त | पपत उका | 

यायनक--उ ५५ [६०] नात्र ययै) रर एर्। 

यापनव्रत्छ--घ्डा ६८ [२ | धिन्नरम्र | 

यावेननाह्त--र्ण ४० [६०] रपरार 1 मस्म | 


यवो प्त ( सवे, 


यावनाती 


यावनाली-- सकला ली९ [सं] मक्केमे वरना हई चीकी । ज्वार की 
एक्कर | 

यानी सज्ञा स्री” [स०] करफशाति नाम कौ दख । रसाल 1 

यावी वि° ल्ली” यवत सवघी । जंसे, यावनी मापा । 

यावर-वि° [फा०] सहायक | मददगार | 

यावरी--सन्ञा खी° [फा०] यावरका चाव या घमं | मित्रता । मैत्री । 

याकशुक- सज्ञा पुण [० | यवक्षार | जवाखार | 

यावस- सज्ञा प° [स०्] १ घाम, ठन्‌ प्रादि का पूला। जुरा) 
जौरा । २ भूसा । व्यार किण] 

यावसिक--सक्ना पं” [स०] घसियारा । घास काटनेवाला [कोगु | 

यावा सद्वा पुं” [स० यान्‌ | १, भ्रष्वारोही । घुडसवार । २ उप- 
प्लवी । भ्राक्तामक [कोण] । 

यावा--सन्चा खी° [तु० यावह.] १ अ्रनर्गन । वेहूदा 1 २ श्रप्राप्य कोन] | 

यानास-सद्चा पुं [६०] यवाससे वनाया हृश्रा मध | जवांसि कौ 
षाराव | 

याविक- सक्ञा प° [सं०] मक्का नामक प्रन । 

याविहोत्र- सज्ञा पण [सं°] यज्ञ विशेष {को०] | 

यावी- प्रा खी” [स०] १ पखिनी । २ यवतिक्तानाम कौ लता। 

याष्टीक--सष्ठा पुं [सं] लाठो ववनेवाला योद्धा | लघ्त्रघ । लेत । 

यास- सका प° [घं०] लाल धमासा | 

यासमन, यासमीन, यासमून--प्ञ्न खीर [भ्र०] चमेली । नव- 
मल्लिका । 

यासा-- सङ्गा खी° [सं०] १ कोयल। २ मंना। 

याघ्रू--सवं ° [सं° यस्य] ° जासु" । 

यारक-- सल्ला पु [सं] १ यस्क त्षिके श्रोत्र मे उत्पन्न पुख्प । २ 
वैदिक "निरुक्तः नामसे प्रसेद्ध वेद सवेधी निर्वचनपरकभ्रथके 
रचयिता एक प्रसिद्ध पि का नाम | निघटु के टीकाकार। 

यात्कायनि-- सह्या पुं° [मे०] यास्क के गोत्र मे उत्पन्न पुरुप । 

याह {--सर्वं० ] हि० या + हि] इसको । इमे । उ०्--जो यह मेरो 
वैरी कटियत ताको नाम पढायो! देहु गिराय याहि पर्चततं 
चण गतजौव करायो ।-- पूर (णब्द ०) । 

यियक्तसाण; यियज्लु--पि” [स०] यज्ञ करने का प्रर्गिलापी [कौण्‌] | 

यियप्ु वि° [सं०] मोग का इच्छुक । भोगी करण । 

यियासा- सल्ला खी° [मं०] जाने को इच्छा [-रे०) । 

यीशु-- सजा प° [ले 4 सुप, हि० जेश्ुगा, जीशश्रा, श्रं जेखस, तुल० 
घ॑ डश ] ईमामसीट । 

यु जान--नज्ञा पुण [षण युञ्जान] १ मारथी। २ विप्र) ३ दो 
प्रकारके योगियोमेसे वह योगी जो ्रम्थास्र कर रहाहौ, पर 
मूत्त म हुमा हो! कहते ईह किटेसा योगी समाधि लगाकर 
सव वाते जान लेता है । 

युजान्क-- सज्ञा पं” [सं युज्जानक] युजान नामक योगी] दे° 
युजानः 1 । 


८ + ७6 र, युकतिकेर 


यु क्त--वि [सं] १ एक साय क्वि हृग्रा | जुहु] कषप 
साथ मिला हृ्रा। २ मिन्नत 1 समिलित्त। ३ नियुक्त 
मरकरर । ४ श्राप्तक्त। ५ सहित । सयुक्त | साथ । ६ सवन। 
पूर्ण । ७ उचित । ठौक | वाजि । प्रगत । मुतासिव। 
यो युक्तकमं = किप्री कायं के लिये न्रिगरक्त। यु केत्रा=योगा 
म्यासी । योगयुक्त । युक्तचेप्ट ~ उचित व्यृचहार करनेवाला | 
शिष्ट । युक्तंदेड = न्यायपूणं यु उचित दड देनैवाना । युक्त 
मना = दत्त।चत्त ¡ सववान मनसे! युक्तरथ 1 युक्तरसा। 
युक्त्प्र । 
युक्त --सञ्ा पुं १ वह योगी जिसने योगका भ्रभ्याप्न करतियादौ। 


विशेप-पेने योगी को, जो ज्ञानविज्ञान से परितम, कूस्य, 
जितेद्रियदोश्रौरजो भ्द्री भ्रौरसोने को तुल्य ज्रानताहु, 
युक्त कृठा गया है । 

२ रवत मनुकेपृत्रकानापन।३ चारहायुका एक मान। 


धरुक्तेकृ--सक्न ¶° [म्‌०] जडा । युम क्रम्‌ । 

युक्तमना वि? [पं युक्वक्ुनम्‌ ] सातवान । दत्तच्नित्त । 

युक्तगथ॒-- षा पु [सं° | एकं श्रौपघयोग जिसका प्रयोग्र वस्तिकर्ण 
मे होता है । मावप्रकाशमेरेड कीजहकै क्वाय, म्रधु, तेत, 
सेवा नमक, वच श्रौर पिप्पली कै योग को युक्तरथ कटा दै । 

युक्तरसा -स्ञा खली” [खं०] १ गघराह्ना | गवनाकुली | नाकुली कद । 
२ राता | रासन) 

युक्तरूप--वि° [सं०] उचित । उपयुक्त 1 योग्य [कोण] | 

युक्तवादो--भि० [8० युक्तवादिन्‌ ] उच्चितवक्ता । ठीक वात कटनरेवाला । 

युक्तश्रेयसी--सक्ञा ली° [घं०] गच रास्ना 1 नाकुली कद । 


युक्ता - सङा ली? [ ख ] १ एन्नापर्णो । २ एक वृत्त का ताम तिपि 
दो नगश घौर एकं मगण होता है। 


युक्ताक्ञर--सडा पुं° [ सं” | सयुक्तात्षेर । सयुक्त वर्ण | 
युक्तायस्‌--उकञा प° [ स॑ ] प्राचीन काल के एक श्रस्र का नामनौ 
लोहे का होता षा। 


यक्ताथे--वि° [ म९ ] ज्ञाी । 

युक्ति--सन्ञा सनी" [ घं० ] १ उपाय । ठग । तरक्रीत्र 1 २ कौगन | 
चातुर । ३ चान । रीति | प्रथा। ४ न्याय । नीति। ५ 
भरनुमान । श्रदाजा । ६ उपपत्ति । देतु । कारण । ७ तकं । 
उहा। ८ उश्चत विचार। ठीक तर्क । जने, युक्तयुकत 
वात । € योग। मिलन 1 १९० एक ध्रलकार का तम 
जिसमे प्रप्रने मर्मको च्िपानेके त्यि दतर को किसी क्रया 
या युक्तिद्रारा वचित करनेका वर्णन होता दै। जमे- 
लिखत रही पिय चित तदं श्रावतत लखि सरि श्रान। 
चतुर तिया तिहि करर लिखे पुलन्‌ के धनवान । ११ तएव क 
धरतुसार उक्ति का एरक मिद जिने स्वभावोक्ति ती कहते है। 

युक्तिकर-- प्रि [ सं }जोतकं के भ्रुर ठीक हो । उ चत -विच्चार 
पर्णा । युक्ति सगत । युक्तियुक्त । 


युक्तितः 


युक्तित --क्रि° वि° [ स्र ] १ चतुराईके सराय । दक्तताके साय) 
२. उचित सूपसे) 
युक्तिपूणं- वि° [ ० ] दे° श्ुक्तिकर' । 
युत्ति मान्‌--चि° [ २० युक्तिमत्‌ ] १. कुशल । प्रवृद्ध 1 २. तकित । 
विचारित 1 प्रमाणित } ३ मिलित [कोण] | 
युचियुक्त-वि° [ स ] उपयुक्त तफ के श्रनुकरुल । युक्ति सगत । ठीक । 
वाजिव } जंसेः-भापकी समी वाते वहुत ही युक्तियुक्त 
होती हं । 
युक्तिस गत--वि° [ ख० युत्ति सद्रत ] द° युक्तियुक्त" । 
युगधर--सन्ञा पु° [ सख° युगन्धर ] १ कुचर । हरस] २ गाडीका 
वम 1३ एक पवंतकानाम 1४ हूरिवशके ्रनुसार तुणिके 
पूवर श्रौर सत्यकिके पौत्र कानाम। ५ प्रख्रके प्रयोगका 
एक मन्न योगवर (कोण)! ६ व्ह जौ युग याुप्राको 
चारण करे (को०) | 
युग-- सञ्ञा पुण [०] १ एकत्र दो वस्तुएँ 1 जोडा । युग्म 1 २. खुप्रा 
उुग्राठा | ३ ऋद्धि श्रौर वृद्धि नामक दो श्रोपधियाँ ! ४ पुम्प। 
पूश्त  पीठी1 ५ परसिकेखेल की वे गोल गोल गोटा, जो 
विसात पर चली जतीरह्‌। £ पातिकेषेलरकौीचेदो मोटि 
जो किसी प्रकारएक धर्मे साधप्रा वेस्तीटै। ७ पच वपं 
का वह्‌ काल जिसमे वृहस्पति एक राशिमें स्थित रहता है । 
८ समय । काल । जसे, पूर्वं युग 1 ६ पुराणानुसार काल का 
एक दीर्घं परिमाण । येस्रस्यामे चार माने गए रह, जिनके 
नाम सत्ययुग, तरेता, दपर श्रौर कलियुग है । दे° “सत्ययुग 
श्रादि 1 १०. चारकीरस्ख्या का वाचक शब्द ( फटी की यह्‌ 
१२काभीप्र्थदेतादहै) 1 ११ चार हस्त को एक माप (कोर) 1 
मुदहा०- युग युग = वहत दिनो तकं । भ्रन॑त काल तक 1 जं, युग 
युगं जौश्रो | 
यी ०-~- युगकीलकर । युगष्ठय = युग का श्रत या समाप्ति) युगचमं। 
युगचे्तना = युग मे दोनेवाला जागरण या युगविकेप कौ 
प्रवृत्ति ! युगधमं = समय कै श्रनुमार चाल या व्यवहार } युगपच । 
युगप्चिका । युगपुरुष 1 युगमानव । युगम्रतीक, श्रादि । 
यग विण जौ गिनतीमेदोदहौ। 
युगकील्ञक्र-- सज्ञा पु [सं°] वह्‌ लकडटीयाखुटाजो वमश्रीरज्जुए के 
मिले खेदो मे डाला जाता है । संल । सला! 
युगचसं-- सा पुं [सं०] जुप्रा या जुघ्राठ मे लगनेवाला चमडा [कोग्‌ । 
युगति {-- सञ्च ली" [ सं युक्ति युक्ति 1 
युगन द्र--वि° [ सं° ] १ नरश्रौर नारी दोनी के रूपो से समन्वित । 
स्रीपुरुपमय 1२ स्त्री पुरूष के सहवाप्त को मुद्राभ्रोवाला (चित्र या 
मूर्ति जो वखयानी बौद्धो मे प्रचलित धा) } खरी पुरुष के भ्रालि- 
गनच्ड जोडेवाला । उ०--शक्तियो सहित देवताम्रो के युगनद्ध" 
स्वत्प की भावना चली श्रौर उनकी नग्न मूतिर्यां सहवास की 
ग्रनेक श्रए्लील मुद्राश्नोमे वनने लगी; जो कीकट श्रव मी 
मिलती ह ।--दइतिरास, ¶० ११। 
युगप--सद्वा प° [सं०)] गवव | 


ए८-२य 


०.७१ 


युगाया 


यु गपत्त्‌- प्रव्य० [ख] एकी समयमे] एकी कणमे। साथ 
साथ । जेसे,--मन कीदो क्रियां युगपत्‌ नही हो सकती 1 

युगपनच्र--सु्ठा पुं [स०] १९ कोविदार । कचनार। २ वह वृद्त 
जिसमे दो दो पत्तियां भ्रामने सामने निकलती हौ । युग्मपर्ण 1 
युग्मपत्र । ३ पहाडी श्रावनृस | 

युगपत्रिका--सल्ञा खी” [स०] एीशम का पेड । 

युगपुरष-- खश्च पु° | षं° युग ~+ पुरूष | समाज या राषटर्को जीणं 
करनेवाली मान्यताभ्रो को समाप्त या सस्कृतं करके नवीन मान्य- 
ताभ्रो को स्थापित करनेवाला महापुरुष । नए युग का निर्मणि 
करनेवाना पुरूप । 

युगप्रतीक -सन्ञा परं” [ख० युग ~+ प्रतीक] युग का प्रतिनिधि । यूगपुरुप । 

युगवाहु--वि° [स॑० | जिसके हाथ वहृत्त लवे दीं । दौंबाहु । 

युरप(ध-- सक्च प॑ | सण युग्म } दे° ध्युग्मः 

युगल--स्छा पुं [संवे जौएकसथदो हौ] यख नौोडा। 
जसे, युगल छवि | 

युगलक--सन्ञा पु [स०] १ वह कुलक ( प्य ) जिसमे दो लोको 
या पदयो फा एक साथ मिलकर श्रन्वय हौ] २, युग्म | 
जोडा (को०) । 

युगलाख्य-- सन्ना प° [सं०] वन्रूल का पेड । 

युगात- धा प [ ख युगान्त ] १ प्रलय। २ युगका श्रतिम 
समय | 

युगातक--स्डा पं (षं० युगान्तक| १ प्रलयकाल । २, प्रलय । 

युगातर--- सद्या पुं [० युगान्तर | १ दूसरा युग 1 २, दूसरा समय 
प्रर जमाना । 

मुद्ा०-युगातर उपरिथत करना = समय पलट देना 1 किसी 

पुरानी प्रथाको हटाकर उसके स्थान पर नद्‌ प्रथा(या 
उसक्रा समय }) लाना । 

युगाशक-- सच पु° [ स० | वत्मर्‌ । वपं ! 

युगाशक वि युग का विभाजकत । 

यगात्तगधा - सन्न खी° [ स० युगाक्िगस्धा ] विधारा | 

युगादि सजा पं” [षं १ सष्टका प्रारम 1 २.चारयगोमे 
प्रथम, सद्य युग । 

युगादि--विन्यृगकेश्रारस का | पुराना। 

युता. स्ना स्री° | सं° ] नू9 धयुगाद्याः | 

युगादिकरत्‌--सद्ञा पु° [घ०] शिव । 

युगायया-- सद्वा ली° [सं°] वह्‌ तियि जिससे युगकाश्रारभह्भ्राहौ। 

विशेप-स्वत्षरमे रेपी तिथिर्यां चार ई जिने से प्रत्येक से 

एक युगका श्रारभ मानाजातादहे) ये ष्रष्ठश्रौर शभ मानी 
जाती है, भ्रौर इस प्रकार है-(१) वेशा शुक्न तृतीया, 
सत्ययुग के श्रारभ की तिथि, (र) कार्तिक शुक्ल नवमी, 
तरतायुगके भ्रारभ की तिथि, (३) माद्रकृष्ण त्रयोदशी दपर 


के श्रारमकौ तिथि, गौर (४) पूस की श्रमावस्या, कलियुग 
के श्रारभ कौ तिथि । 


युगाध्यत्त 


युगाध्यष्त-सङ्ञा प° [खं०] १ प्रजापति फा नाम 1२ शिव फिर । 

युगावतार--चे० [सं०] युग का सवश्ेष्ठ महापुर । श्रवतारी महा- 
पुरुषं । 

युरोदा--सञ्चा पुण [स०] वृहस्पति के साठ वपं के राशिचक्र मे गति 
के श्रनुसार पच र्पाच वपं के युगो के श्रधिपत्ि। 

विशेष- यह चक्र उस समयसे प्रारम होता है, जव वृहस्पति 

माघ मासमे धनिष्ठा न्त्रक प्रथमाशमे उदय होता है। 
वृहस्पति के साठ वषं के कालमें पाँच पांच वषं के वारह्‌ युग 
होते & जिनके प्रधिपति विष्णु, सुरेज्य, वलसित्‌, श्रग्नि, 
त्वष्ट, उत्तर प्रोष्ठपद, पितृगण, विष्व, सोम॒ रशक्रानिल, 
प्रश्वि श्रौर भग) प्रत्येक युगके पाँच वर्पोके युग क्रम 
सवत्सर, परिवत्सर, इदावत्मर; श्नुवत्सर श्रौर श्दत्सर 
कहलाते ई | 

युगोरस्य--सन्ञा पुं° [स॑] सेना के सनिवेष्ष का एक भेद | 

युरम-- सन्ना पु” [सं°] १ जोढा । युग । २ प्रन्योन्याध्रित दो वस्तुं 
यावार्ते) द्र! ३ मिधुन राक्षि। ४ घूलकषफा एक भेद 
जिसे युगलक भी कहते ई } दे° 'युगलक' । 

युरमफटका--सचा खी [ सं° गूगरमकर्टफा ] वेर । 

यु गमका पुं [घं०] १ पयूगलक | २. भगम । लोका । 

युग्मज-- सचा पुं [स०] एक साज र्पन्न एो षच्चे } यमल । षम । 

युग्मधमो-षि० [ ° गग्मधर्मन्‌ ] १, षो स्वभावता मिलता हो । 
मिलनशील । २, मिथुनघर्मा । 

युग्मपन्न- सषा पं” [५०] १ कषनार का पैक । २, भोजपत्र का पैड | 
१ सत्तिवन । छतिवन । छितवन । धाष्ी । ४, वह्‌ पेड़ जिसफी 
णाखामेंदोदो पत्तं एक सायटहोते हों | गगमपर्णं । 

युगमपणे--सन्वा ¶० [०] १ लाल फचनार । ९, सतिवन । ष्ठतिवन | 
३, दे° युरमपप्र । 

युग्मपणौ--ख्ला खी” [ सं ] वृश्चिकाली । 

युग्मफला-- सक्च ओ° [सं०] वृष्चिकानी । 

युगमफलिनी-- सषा जौ° [सं०] दुधिया । षुद्धौ । गुदनी । 

युग्मविपला- सङ्ग शौ° [०] एक वृत्तिकानाम [कोणे । 

युग्मशुक्र-- सकला प° [सं०] भ्रं की पुतली पर पटे हए सफेद धन्वे 
[कोण] 1 

युग्माजन-- सदा पुं | घ० युग्माञ्जन ] स्रोताजन प्रौर सौवीराजन 
दन दोनो का समूह्‌ । 

युग्य--स्श्ा पं [सं०] १ षह गाढी जिसमेदोधोडेया वल जोत 
जते हौ । जोढी।२.वेदोपशुजो एक सा गादीमे जोति 
जावे हो । जोडी] 

युग्य“--नि° १, जो जोता जाने योग्यहो। २, जो नोता जानेवाला 
हौ! ३ खीचा हपरा। वहन क्या हृश्रा (स्थ भ्रादि)। 
जसे, घश्वयुग्य रण = घोडे द्वारा खीचा हृभ्रा रथ (को०) । 

युग्यवाहू- स्ना पुं” | ० | १ जोढी हाकनेवाला । २ गाडीवान। 
सारथी। 


श ०७२ युद्ध 


युञ्य-- वि [ घं ] १ मिलाद्प्रा । सयुक्त । २ मिनानै योग्य। 
३ उचित । उपयुक्त । ठीक (को०) | 

युज्य --स्छा पुं १ मयोग 1 मिलाप । २ एक प्रकारका माम। 
२३ वंघुवायय । सगोत्र । वरिरादर (को) । 

युत!--वि° [ सं ] १ यक्त । स्ह्ति।२ जौ श्रलगन दौ! मिना 
हुप्रा । मितित । 3 श्रलग क्रिया हूग्रा (को०) । 

युत सण पण चार दायको एक नपि । 

युतक-- मय पुं [ घ० | १ मण्य! सन्द्‌। २ युग। जोडा! ३ 
प्रचल । दामन । ४. प्राचीन कालन एक प्रकारका वस्नो 
पनन के फाममश्राताथा। ५ सूपकेदोनोभ्रोर के किनारे 
जो उपर उटरेहुएहोतेहंश्रौर्‌ पीदयेके उदे हए माग से जौटकर 
वधि रहने ह। € मंतीकरण | ७ मश्वय। 

युतवेध- ससा ¶० [ ॑० ] एकयोग कानाम। 

विशेप-यह योग उम समय होता है, जव चद्रमा पापुग्रह से सार्वे 

स्थानमे होतारैया पापग्रहुके सायहोतारहै। एेतेयोगके 
समय विवाहादि णुम कर्मो का फलित ज्योतिष मे निपेव दै] 

युति-- सपा खी° [ घ॑] १ योग] मिलन । मिलाप २ र्मी, 
जिमसे घोडे या वलं गाडीमे ववि जति्टं।! ३ नोती | तषा, 
जिससे लुप्राग प्रौर हरसि को एकमे वाते ह। 

युद्ध--श प° [ षं° | लडाई | सप्राम । रण । 

विशेष प्राचीन काल मे युद के लिये रय, हाथी, घोडे भौर पदाति 

येचारसेना के प्रधान धग ये धौरद्ष्ी कारणसेनाकौ 
चतुरगिणी फटतेये।! एन षारो के सस्याभेद के फारण 
पर्ति, गुल्म, गणा भ्रादि श्रनैक भेद श्रौर उनके सनिवे्भेद 
से णूची, श्येन, मकरादि धनैक ब्ूट्‌ ये) संनिको को शिक्त 
सकेतध्वनियो से दी जाती थौ, जिसे सुनकर संनिकगण समी 
लन, प्रसखरणा प्रभ्रमरण, भ्राकुचन, यान, प्रयाण, धरपयान प्रादि 
नेक चेष्टाएं करतेये । सग्ामके दो भेद ये-एक दद भौर 
दूसरा निर्दर) जिस संग्राम मे कृतिम या श्रङतिम दुगे 
रहकर शघ्रु से युद्ध करतेये, उसे रद युद्ध कठते धे । पर जवं 
दुगं से बाहर होकर भ्रामने सामने खुले मैदान मे लडते थे, तव 
उसे "निद्धंद युद्ध कठते ये । निद युद्ध मँ समदेश मे रथथुद् 
विपमदेश मे हस्तियुद्ध, मरुभूमि मे प्र्वयुद्ध; पर्वतादि मे 
पत्तियुद्ध श्रौर जल मे नौकायुद्ध किया जाता था। युद्ध क 
सामास्य नियम ये ये--( १ )} युद्ध उस श्रवस्थामे किया जता 
या, जव युद्धसे जीनैकीश्राशा श्रौरन युद्ध करने मे नाश पुव 
हो । (२) राजा श्रौर युदशास्र के मर्मज्ञ पदितो को युत्त 
मे नही जाने देते ये। उनसे यथास्षमय युद्धनीति फा केवल 
परामर्णं प्रौर मत्र लिया जाता था। (३) रथहौन, परए्वहीन, 
गजहीन भ्रौर शस््रहीन पर प्रहार नही होता धा 1 (४) वाल, 
वृद्ध, नपुंसक श्रौर भ्न्याहत पर तथा शाति फौ पताका उठाने- 
वाले के ऊपर शखरा नही चलाया जाता था । ( ५) मयभीत, 
शरणप्रास्त, युद्ध से विमुख प्रौर विगत पर भी प्राघात नदीं 
किया जाताथा] (६) संग्राममे मारनैवाले को ब्रह्महत्यादि 
दोप नही लगते ये । ( ७ } लाद से भागनेवाला वडा पातका 


युक 


माना जाताथा) एसे पातकीका शुद्धिः तब तक्‌ नही होती 
थी, जवतक किं वह्‌ फिर युद्ध मे जाकर शूरता न दिखलवि। 
° प्र०-दिडना 1 --देड ना |--ठनना ।--मचना 1--पचाना] 
मुहा०- यु द्ध मांडना = लडाई ठानना 1 उ०-कुप्रर तन शयाम 
मानोकमरहै दूसरो, सपन मे -ख उखा लुमाई। मित्ररेखा 
सकल जगत के नुप्न की, दछनिक मे भरति तक लिखि देखाई । 
निरखि यदूवश कां रहस मन मे भयो, देचि श्रनिरद्ध युद्ध मर्यो | 
सुरप्रभ्रुष्टीन्यो भयोचा्हैसो स्यो फाँसि करि कँश्रर श्रनिर्द 
व्यि ।--सूुर (णन्द०) | 
यौ०-- युद शारी = लडाकरू 1 युद्धकाल = लडाई का समय । युद्ध- 
क्षेत्र = लडाद का पंदान 1 युद्धगाघवं = युद्ध का गीत । मारू 
राग । युद्धतत्र = संन्यविज्ञान । युद्धध्वनि = लडाई का शोर 
गुल 1 युद्धपोत = लढाई कं काम प्रानेवाला जहाज 1 युद्धमू, 
युद्धभूमि = लखाई का दान । युद्धमागं = लडाईकी चाल | 
युद्ध(वया = युद्धगाख । युद्ध का विज्ञान । युद्धशालछ्र = वृह णाल 
[जसम युद्ध के सिद्धात ह । 
युद्धक--पक्ा ० [ स० | १ युद्ध करनेवाला 1 योद्धा 1२ युद्ध ।३. 
युद्ध के काम श्चानैवाला ।विमनि श्रादि। 
युद्धप्राप्त--खड पुं” [ स | वह्‌ पुश्प जो सम्राममे पकडा गयादहो। 
विशेष-यह दास के वारह भेदोमेसे एक है प्रर ध्वजाहत मी 
कहटलाता है । 
युद्धमय--वि० [ सं ] १ युद्धसवधी 1२ रणप्रिय । युदधश्रिय। 
युद्धमन्री--सन्चा पु” [ सं० युद्धभत्रिचु ] युद्धविमाग या युद्धकायं का 
सचालक मत्री [कोण] 1 
युद्धमुषटि- सज्ञा प॑” [ घं° ] उग्रसेन के एक पूत का नाम । 
युद्धरग--सद्वा पु [ स० युदधरङ्ग ] १. कात्िकेय 1 स्क्द । २ युद्ध 
स्यल । रणभूमि । लडाई का मंदान। 
युद्धवीर-- सन्न व° [ ०] १ य्धा1 २ वीर रस वह्‌ धरालवन 
जिसमे युद्ध की वीरता हौ | ३ वीर रस का एक भेद। 
युद्धशाली--नि° [ स° युद्धशालिच्‌ ] ्रोजस्वी । वीर कीग्‌ । 
युद्धसार - सचा प° | स ] घोडा] 
युद्धाचायं--घ्या धुण [ स॑ | वह जो दूरो को युदढविद्या कौ शिक्त 
देता हो 1 युद्ध स्िखलानेवाला 1 
युद्धाजि--सष् पु [ ख ] पभ्रगिराके गोत्र मे उत्पतन एकच्छपि का 
नाम । 
युद्धावसान--स्ञा प° [ ७० | लडार्ईैवदी । युद्धविराम [कोन]! 
युद्धावहारिक--खडा प [ ख | यृद्धमे छीना याचरुटाहृश्रा माल 
[कोण] । 
युद्धोन्मत्त'--वि° [ स° ] १ युद्धम लीन। लशका। २. जौ युद्ध के 
लिये उतावला हो रदा टौ । 
युद्धोन्मत्त-- सखा ० समायण के धनुसार एक राच््म का नाम। 
दसका दूसरा नास महोदर था । चह राच्णका माया प्रौर 
हसे नील नामक वात्िरनेमारयाया) 


०७२ 


ययुर 


युद्धोपकरण--खडा ° [ सं° ] लडाई मे काम भ्रानेवाली सामग्री | 

युध्‌--सन्न खी” [ स० | युद्ध । लडाई | 

युधाश्रौष्ठि--स्ा प° [ स ] एक ऋषि का नाम । 

युधाजि-- सच्चा प [ घं° ] दे” ुद्धाजि' | 

युधाजित्‌- सन्न प [ खं ] १ केक्यराजके पत्र का नाम | यह्‌ 
मरतकामामाथा। २. कष्णके एक पुत्रका नाम । ३. क्रोष्टु 
नामकं राजाके पुत्रका नाम) 


युधान--सन्ना पुं [ सण ] १ च्षत्रिय २ रिपु] शत्रु । दुश्मन) 

युघामन्यु--सल्ला पर॑ [ घं ] महामारतके श्रनुसारएक राजाका 
नाम जो महामारत युदषमे पाढवोकोभ्रोरसेलडाथा। 

युध[सार--षा प° [ ख ] नद राजा का एक नाम | 

युधिक -वि० [ स° ] योद्धा ) 

युधिष्ठिर-सक्षा पु [ 8० ] पाच पाढवोमे सवसेवडेकानामनजो 
करती से उत्पन्न धमं के पुत्र ये भ्रर पाड के स्रज पुत्र ये। 


विशेष-ये सत्यवादी मौर धर्मपरायणा ये पर इन्हे लुए फी लत 
थी, जिसके कारण यह्‌ भ्रपना राज्य, माद्यो भ्रौर स्वय श्रपने 
भ्रापको जए मे हार गए ये। महाभारत कै सग्राम करे 
भरनतर ये हस्तिनापुर के राजसिहासन पर वहे ये) महाभारत 
के श्रनुस्ार भ्रपनौ धर्मपरायणता के कारण ये हिमालय होकर 
सदेह्‌ स्वगं गए ये1 ये भ्राजन्म सत्यका पालन करते रहे। 
कुरुकत के युद्ुवमे इष्ण ने इनसे यह्‌ प्रसत्य वात कहूलानी 
चाही कि श्रष्वत्यामा मारा गया"| हम कथन से द्रोण 
कौ मृत्यु निष्चिति धी 1 इन्दोने वहत॒ श्रागा 
पीछा किया, पर भत मे इन्दे इतना कहना पडा-- 
श्रष्वत्थामा मारय यया, न जनि हाथी या मनुष्यः । यह्‌ पिद्धला 
वाक्य इन्टुनि कृ घोरे से कटा था 1 इनके जीवन भर मे मत्य 
कै भ्रपलाप का केवल यही एक उदाहरण मिलता हे। 


युध्म-- सचा पुण | ० | १ सयाम । युद । २ घनूुप। ३ चार । 
५ भ्रस्र शल । ५ योद्धा! ६ शरम। 

युध्य--वि° [ ख ] जिसके साथ, युद्ध किया जा सके । 

युनिवसिटी--सन्ना ली° [ भ्रं० ] दे” शूनिवमिटो' । 

युपित्त-वि [ घं | १ हटाया हृ्रा 1 धपवारितर । निवारित ! २ 
दु.खित । सताया हप्र । ३ नष्ट किया ट्प्रा । उच्छेदित कग] । 

युयु--सच्च प° [ ख° ] घोडा ! 

य॒युक्खुर--सा ° { ° | एक प्रकार का छोटा वाघ । 


युयुक्तमान--पि° [ ख ] मिलन या सयोग चाद्नेवाला । २ ईवर 
मे लोन होने कीं कामना रखनेवाला । 


युय॒त्सा- सच्चा ली [ स | १ गृद्ध कणेको इच्छा! लढनेकी 
च्छा | २, शवुतां । विरोच । 


युयुर्यु--धि° [ घं” | लवने को इच्छा रखनेवाला । जो डना 
चाहता हो 1 | 


युयु --ख्या प° धूतराष्टके प्रक पुत्र कानाम। 


॥ 8 6 
१. 


युयुधान 


युयुघनि--च्या पुण [० | १ इद्र1२ क््त्रिय।३ योढा) ४ 
सात्यकी का एक नाम, जौ कुर्ते के युद्धमे पाड्वोफी श्रौर 
ने लड पे। 

युरेश्ियन--सडा [ श्र ° युरोप+एशिया ] वह जिसके माता पितामे 
ने कोड एक युरौप का श्रौर दूसरा एरिया का, विज्ञेपत भारत- 
वपं का निवासी हो। 

युरोप-- नडा पुण [ श्रं° ] पूर्वी गोलार्घंके तीन महाद्रीपो मे से सव 
से छोटा महाद्वीप । 

विशेप-यह महाद्रीप एशिया के पश्चिम मे काकेशस ओर यराल 
पवतो के उस पारसेभ्रारम होता है! इसके उत्तर मे श्नार्किक 
समुद, पर्विम मे एटलाटिक महासागर, दक्चिण मे मूमध्य सागर 
भरर छृप्णा सागर तया पर्व मे काकेशसन श्रौर मराल पर्वत पठता 
है । यह मदाप्रदेश प्राय २४००मील चौडा श्रीर्‌ ३४०० मीत 
लवाहै। एक प्रकार से यह्‌ एशियाका भ्रश भ्रौर वहत वडा 
परायद्रीष्‌ ही है! फास, जर्मनी, ख्म, भ्रास्ट्या; पुर्तंगाल, 
स्पेन, इटली, मूनान श्रादि इमके प्रसिद्ध देश है | 
युरोपियनः--वि० [ भ्रं ] युरोप का | युरोप सववी | जने, युरोपियन 
सम्यत्ता, युरोपियन साहित्य | 

य॒रोपियन षडा पु" युरोप मद्रीप के किसी देश का निवासी । 

युवक सल्ला प° | चं” | सोलह वर्प॑से लेकर पचीप्तया तीस या 
१तीस वपं तकं कौ श्रवस्थावाला मनुष्य । जवान | युवा । 

युवगड--सषा पुं [ षे” युवगरढ ] पहासा । 

युवति, युवतती"--वि° खी° [ सं° ] प्राप यौवना । जवान (खरी) । 

युवति, युवती - स्च ली १ जवान सौ । २ प्रियु । ई सोनजुरी 1 
9 हलदी 1 ५ कन्या रालि (कोर) । 

युवतीष्टा--सव्ा खी [ म ] स्वरणंयुयिका । सोनजुही | 

युव नाश्च--षद्चा पण [स] १ एक मू्य॑वशी राजाका नामजो 
प्रतननजव्‌ कापृत्रया। प्रनिद्ध माघातादहसौी को पूव था। 
२ रामायण के भ्रनुसार धुधुमार के पुत्रका नाम। 

यचल्यर-वि° [ ० | जवान! 

युव राई खवा ली° [ हि० युवराज ] युवराज का पृद । 

युचर। टसा पु° दै “युवराजः । 

युचरोज- उषा प [ ० ] [ ी° युवरात्री] १ राजा का वह्‌ 
राजवरुमार जा उसके राज्य का उत्तयाषिकारीहो! राजाका 
वह्‌ सवस वडा लडका जिसे श्रागे चलकर राज्य मिलनेवाला 
दो 1२ एकं भावौ वुद्धका नाम्‌ ;को०) | 

र वराजत्व--ख्छा प° [ स ] युवराज का भाव या घर्म । यौवराज्य | 

खवग्यजी-- सखा ग्नौ [ च° युवराज + ई (प्रत्य०) ] युवराज का पद 1 
यौवराज्य । उ०--जिनहि देखि दर्थ नृप राजी देन 
विचास्ते दे वरयाजी ।--पखाकर (फ्द०) । 

युवा--प9 [ ख” युयद्‌ ] [ वि° रू” युवत्तम | निसष्ठौ श्रवस्या सोलह्‌ 
ने लेकर पतिन वर्पके श्रदर ह| जवान | यौठनावस्या प्रात | 

स्वान, युवानव--वि° [ 5० | जनान । युवक । तरुण [कण] । 
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नानं 

यु वानपिडिका-- सला खी° [सं०] महांषा । 

यु {--प्रव्य० [ख० एवभेव ] >° "योः । 

यु--सज्ञा जी” [ख०] पको हुई दाल का पानी । जुस । 

युक - सङा पु [स] जु नामक कौडेजो बाल या कपडोरमे पड जात 
है । दील । चीलर । 

युका-- सज्ञा खी° [सं०] १ एक प्रकार का परिमाणजौो एकं यवका 
ग्राठ्वां माग भ्रौर एक लिक्ताका श्रञ्गुना दोतादै। २ ङु 
नामका कौडाजो सिर के वालोमे होता है। विशेष दै° शुः 
३ खटमल ] ४ श्रजवायन। ५ गूलर) 

युगधर--घज्ञा पुं [घं०] पजाव कं एके प्राचीन नगर का नाप 
जिसका वर्णन महाभारतम आया दहै! श्राजक्रल षस धुरंधर 
कठते हे । 

युत्त--घ्ा प° [ख यूति] मिश्रण । मिलावट 1 मेल) उ०--विवि 
वचि प्रीति रहति रस रीति कौ राग रागिनी के पूत वाढे1- 
स्वा० हरिदास (णन्द०) 1 

यूति--ल्ा ली° [सं०] भिलाने की क्रिधां 1 मिघ्रण॒ 1 मेल । 

युथ--सल्ञा पुं [ख०] १ एक दी जातिया वगं के श्रनैकं जीवो का 
मसूुह्‌ 1 म ड । गरोह जसे, गजगूथ । २ दल | सेना । फौन | 

युथक--सज्ञा पु” [सं°] ९० ध्युथ' [कोण] | 

युथग - सच्चा प° |ख०| चाच्तुप मन्वतर के एक प्रकार के देवता । 

युथ चारो--वि° [° युभचारिव्‌] स ड मे चलनेवाला । ज॑से बदर, मृग 
प्रादि । 

युथ नाथ--सन्ञा प [सं०] १ गय कास्वामी। सरदार । २, सेना- 
पति | सेनाघ्यच्त । दलपति । 

यूथप सज्ञा पु [घं०] १ सरदार। २ सेनापति। ३ 
हायियो का सरदार । 

युथपत्ति - सच्चा पु [सं०] सेनानायक । सेनापति 1 

यू्पाल--सल्चा पुं° |ख०] ‡° “युयेपतिः । 

यूथिक्ा-सन्ञा जी° [स०] सुहीनाम का फुलन श्रौर उका पौवा। 
उ०--सित श्र पीत यूथिका वेनी गू्ी विविध वनाय । सव्यो 
माल निज तिलक मनोहर श्रंजन नयने सुहाय {--सूर (शबव्द०) 

युथ-- सन्ना खीौ° [सं०] जही का पौवा या फुल । गुधिका । 

यूनक -षष्ठा पु [? | गरौ का खली । 

यूनादटेड--वि° [श्र ०] मिला हुभ्रा । सयुक्त । ज॑से, भूनादटेढ स्टट्स 
( श्रमेरिका }, युनाद्टेड प्राविसेज (सथुक्तदेश भ्रागरा व श्रवव) । 

यूनाइटेड किगडम--ख्ा प [श्रं०] इगनैड, स्काटर्ड श्रौर भ्रायर- 
लंड के सयुक्त राज्य 1 

यूनादटेड स्टेट्स--सल्ला पुं [भ्र ०] श्रनेक चछौटे छौटे राज्यो का एक 
वडा सयुक्त राज्य 1 जंसे,--यूनादटेड स्टेटूस श्राफ श्रमेरिका । 

यूनान-- यश्चा ष” [मीक भायोनिया] एश्चिया के सव से भ्रविकं परास 

पडनेवाला यूरोप का एक प्रदेश । 


विशेप- प्राचीन कालम यह्‌ प्रदेश भ्रपनी सम्यत्ता, शित्पकला, 


जंगलो 


युनानी' 


साहित्य, दशन इत्यदि के लिये जग मे प्रसिंद धा | च्रायोनिया 
दीपइ्मीदेशके श्रतर्गत था, जिसके निवासियो का भ्राना 
जाना एशिया के शाम, फारस श्रादि देशोमे बहत था, इसी 
सेसारेदेणकोदही यूनाने कहूनै लगे थे! मारतीयो का यवन 
_णन्द यूनान देशवासियो काह सूचके है 1 सिकदर इसी देशका 
वादशाह्‌ था) 
युनानी--वि° [ फा० यूनान + दईं (परत्य०) ] वूनान देश मवधौ | 
युनान का । 
युनानी -सन्चा लौ १. युनानदेश को माषा। २ यूनान देणका 
निवासी ।३ बूतान देण की चिकत्साप्रणाली । कामी । 
विशेप -फारस के प्राचीन वबादशाह्‌ श्रपने य यूनान के चिकि 
त्सक रखते ये, जिससे वहाँ कौ ।च'कलत्साप्रणाची का प्रचार 
एशिया के पश्िमी मागमेहुम्रा | इस प्रणालीमे क्रमश देशी 
चिकित्सा सौ मिलती गई । भ्राजकल जिसे मूनानी चिक्त्सा 
कटूते ई, वह्‌ मिली जुली है । खलीफा लोगो के समयम मारत- 
वर्पस भी श्रनेक वंद्य वगदाद गए ये, जिसमे बहुत सख भारतीय 
प्रयोग भी वरहा कौ चिक्रित्सामे शामिल हुए } 
यूनियन्‌--सद्ा पु [श्र ०] सघ । तमा । समाज । मडल 1 जंसेः--लेवर 
यूनियन । टद बूनियन | 
युनियन जेक--सद्वा पु० [पर०] दै शयुनियत् पलंग । 
यूनियन परेग-- सका पु [श्रं०] म्रेद त्रिटेन भ्रौर भ्रायरलंड के सयुक्त 
राज्यो की राष्टीय पताका 1 
यूनिबरसिटी--खषा ली [श्रं०] वह सध्या जो लोगो को सव प्रकार 
उच्च कोटि कौ शिततां देती, उनकी परीच्ताएं लेती श्रौर 
उन्हे उपाधिर्या ज्रादि प्रदान करती है 1 विश्वविद्यालय । 


विशेप-रेसी सस्था या तो राजकीय ह्रां करती है श्रयवां राज्य 

कीश्राज्ञा से स्थाप्ति हौतीहै, श्रौर उमकौ परीच्तप्रौ तथा 
उपाधयो प्रादि का सव जगह समान खूपसे मान होता है। 

यूनीफामे-- सज्ञा षु [शरं०] एक ही प्रकार कौ पोशाक या पहनावा 
जो किसी विक्षेप विमागके कर्मचारियो या नौकरेके लिये 
नियत हौ । वरद । ज॑ँमे,-पुलिस के पचास जवान जो यूनीफामं 
मेतहीये, वहु सवेरेसेश्राद्टेये) 

यूप-सष्चा पुं° [ख] १ यज्ञ मे वह खेमा जिसमे वलि फा परू वाधा 
जातादहै। २ वह्‌ स्तम जो किसी विजय श्रवा कीति भ्रादि 
की स्मृति मे चनाया गया हौ । 

यूपक--खञचा प [ स ]५१, द° शूप । २ काष्ठविशेष, र्वि 
भ्रथवा खदिर जिससे यूप वनताथा | 

यूपकृटक--खञा प° [ ख° | लोहे या लकडीका कडाया छ्ला 

ज जौ यूपके सिरे पर श्रथवा तीचे द्ौताया। 

यूपकणं--सन्ञा पुण [ सं | यूपका वहु भाग जो घृत से श्रमिषिक्त 
किया जाता धा) 

युपकेतु--स्ा पु° [ घ° ] राजा भूरिश्रवा का एक नाभ 1 

युपकेशि--सक्ा पुण ' { ° यूपकशिनु ] एक राच्स का नाम [कोण | 


युपद, यृपटुम--सञ्च प° [ ° | खर का वृद । 
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यू पट्िप~- घला ध [ ° | पूप पर लपैटनै का वरत्र [कोण } 
पयो ०--युपवेष्टन । यूपष्स्ति । 

युपध्वज-- सञ्ञा पु” [ ख | यज्ञ । 

युपलद्य - सज्ञा ¶" [ सं° ] पर्ची । 

युपाग--सज्ञा प° | सण युपाङ्ग | यूपका कोर्दशभ्रशवा भ्रग । 

युपा{-- सा प° [ स धत ] जुभ्रा 1 चूतकर्मं । उ०--यरै मनोरय 
जीत यूषा । करहु कटैड यह भेदन भूपा [-सवलर्सिह्‌ 
(शब्द०) | 

युपाक्त- मद्वा प [ सं० | रावण को सेनाका एक मख्य ताक 
जिसको हनुमान्‌ ने प्रमदावने उजाडने के समय मारा था) 

यूपाहुति-सक्ञा जी” (सं०] वह कृत्य जो यज्ञमे यूप गाढनेके समय 
किया जाता है] 

युपोच्चायं--पच्या प° [ सं० ] वे मच्र जो यज्ञादिमे यूपकीप्रतिष्ठाकं 
समय कहु जायं [को] । 

युप्य-- सज्ञा प° | घं° ] पलास । 

युरप-- सज्ञा पु° [श्र° यशेष] दे° श्ुरोपः। 

यूराल--सन्ञ पुं [? | १ एक बहुत वड़ा पहाड जो एशिया श्रौर 
युरोपके बौचमेदहै। २. इस पर्वत से निकलनेवाली एकं नदी 

„ कानाम। 

यूुरनस--सह्ा ¶° [ भर० ] १. एक ग्रीक देयता । २, एक ग्रहं जिसका 
टृर्शेल नै पता लगाया था [कणः । 

युरेनियम --स्ला १० [भ्र° ] किरण धातु रालमश्रादिमे प्राक्त 
होनेवाना एक धवल वातुतत्व [को] । 

युरो प--सल्ञा पुं [ भ्र° ] दे धयुरोपः । 

युरोपियन- खला ए” [ भ्ं° ] दे° 'युरोपियनः ! 

युरोपोय--वि० [श्र० यूरोष + ईय (प्रत्य ०)] युरोप सवंघो] युरोप का) 

युप--सन्ञा पु [ ° | १. एहतूत का वक्त । २. जु । दाल प्रादि का 
पानी । कोल [कोम] । 

यूह$†--स्डा ¶ | सं यूथ | १. समूह्‌ । रट । २ सन्य 1 सेना) 

ये--सवं० [ हि० | दे० धः । 

ये*--सवं० [ हि० यह ] ष्यह्‌' का वहुवचन । यह्‌ सव । 

येद †--सचं° [ हि० यह्‌ + ई (पत्य ०) ] यही 1 

ये डध¶--सवं० [ टि० ये +-ऊ (परत्य०) ] यह्‌ भी } 

येतो - व° [ द° ] द° "एतो । 

येन*- क्रि वि० [ ० यत ] जिसके वारा या जिससे 1 

यौ °येन केन प्रकरेण = जिस किसी प्रकार ! जैसे तंच । 


येन.- खडा ४० [ जापानी ] जापान का सिका ) जापान का प्रचलित 
सिक्ता । 


येमन--सञ्चा ० [ स॑ ] खाना । मक्तेण [कग] । 

येह †{--सवं ० [| ६ि० ] दे° "यह्‌ । 

ये (ग--भव्य० [ हि० यह ~+ हू ] यह भी । 

यो-भ्रन्य० [ स° एवमेव, प्रा° एमे, भरुप० एमि 1 दस तरह्‌ प्रर | 
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स प्रकारसे | षसं माति। पसे। ज॑मे,--वह यो नदी 
मानेगा । 

्योही--भ्रन्य° [ हि० ्यो~+दही (प्रत्य०)] १ श्सी प्रकारसे। एसे 
ही। इसी तरह से। २ विना काम। व्यर्थं ही | जंसे,- 
प्राप तो योही कितार्वे उलटा करते) ३ विना विप 
प्रयोजन या उदेए्यके। केवल मनकी प्रवृत्ति से। जैसे,- 
म उधर योही चला गया, उससे मिलने नही गया था । 

यो†-सवं° [ हि° | दे० यहुः ॥ 

योक्तञ्य--वि° [ प° ] १, सयोजित करने के योग्य। जोडनेके 
योग्य । २ नियुक्त करने योग्य [को०] | 

योक्ता स्ना पुं [ घ॑ण योक्तृ | १ जोढनेवाला | सयोजित करने- 
वाला 1 बवोँधनेवाला । २ गादीवान। सारथी । फोचवान। 
३ उत्तं जित फरनेवाला । उभाउनेवाला [कोण] । 

योक्त--सक्षा पं [सं] ९ डोरी। रस्सी। लगाम। २ पणुको 
गाडीमे वँधनेया जोतने का रस्सा। ३ हलके जुएमे 
लगी डोरी विसये वंन जोडा जाता रहै) ५ मपानीकी 
टोरी । नेती [को] 

योगंघर- सद्वा पुं [ सं” योगन्घर ] १ प्राचीन कालका एकमत्र 
जो भ्रस्व श्छ भ्रादिके शोधन के लिये पढ़ा जाता था। 
२ पीतल । 

योग- सन्ना प [{ घं] १ दो श्रथवां श्रषिक पदार्थो का एकमे 
मिलना । सयोग । मिलान } मेल । २ उपाय | तरकीव। २, 
व्यान । 9, सगति 1 ५ प्रेम | ६ छल। घोसा | दगावाजी । 
जसे, योगविक्रय | ७ प्रयोग । ०८ भ्रौषघ | दवा! ६ धन । 
दौलत । १० नयायिक । ११ लाभ। फायदा। १२ वहो 
किसी के साथ विश्वासवात करे । दगावाज । १३ कोर णुम 
काल । श्रच्छा समयया भ्रवसर । १४५ चर! दूत। १५ 
छकडा 1 बवंलगादी 1 १६ नाम | १७ कौशल 1 चतुराई | 
हौशियारी | १८ नाव प्रादि सवारी | १६ परिणाम । 
नतीजा 1 २० नियम । कायदा । २१ उपयुक्ता ¡ २२. साम, 
दाम, दड भ्रौर भेदये चारोउपाय। २३ वह्‌ उपाय जिसफे 
दारा किसीकोश्रपने वणमे किया जाय । वशीकरण! २४ 
सूत्र । २५ स्वध । २६ सदुभाव । २७ घन श्रौर संपत्ति 
प्राप करना तथा बढाना । २८ मेल मिलाप | २६ तप श्रौर 
ध्यान । वैराग्य } ३० गरितमे दोया भ्रधिक राशियोका 
जोड | ३१ एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरणार्मे १२,८ 
के विश्रामसे २० माव्राएं भौर श्रत मे यगण होता| ३२ 
ठिक्राना । सुमभीता 1 गाड । तारघात । उ०--र्नहिं लग्यो 
भोजन योग नदीं कदं भित्यो निवसन ठौर |--रधुराज 
( प्राव्द० ) । ३३ फलित ज्योतिप मे कु विशिष्ट काल यां 
प्रवसर जो सूयं भौर चद्रमा के कु विशिष्ट स्यानोर्मे भ्रानि के 
कारण होते ह ्रौर जिनकी सख्या २७ दै। इनके नाम इस 
प्रकार है--विष्कमः प्रीति, श्रायुष्मान, सौमाग्य, एोमन, धरति- 
गड, सुकर्मा, धृति, शूल, गड, बुद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वख, 
भ्रखक, व्यत्रीपात, वरीयान्‌, परिघ, पिव, सिद्ध, साष्य, शुम, 


थोग 


शुक्र, ब्रह्म, इ, भ्रौर चंदृति | नमे से कृद योग से है, जो घुम 
कार्योके लिये वित्तं श्रौर कुद एसे है जिनमे शुम कायं 
करनेका विवान दै! ३४. फलित ज्योतिपके श्रनुसार कु 
विशिष्ट तिथियो, वारो श्रौर नक्त्त्रौ भ्रादिका एकसायया 
किसी निश्चित नियम के श्चनुमार पडना | जँमे, प्रमृत योग, 
सिद्धि योग । ३५ वहु उपाय जिसके द्रारा जीवातमा जाकर 
परमात्मामे मिल जाता है। मुक्तिया मोक्त का उपाय। 
३६, द्णंनकार पतजलि कें श्रनुमार चित्त की वृत्तियो को 
चचल होनेसे रोकना! मनकोौ इधर उयर भटकनेन देना, 
फेवल एक ही वस्तुर्मे स्थिर रखना | ३७ पघ्रुके स्यिकी 
ज।नेवाली यत्र, मंत्र, पूजा, छन, कपट श्रादि फी युक्ति। 
३८ छह दर्शनो मेँ से एक जिसमे चित्त को एकाग्र करक ईष्वर 
मे लीन करने का विधान है) 


विशेष-योग दर्णनकार पतजलि ने भ्राद्मा श्रीर जगत्रु के सवव 


मे साख्य दर्शन के सिद्धातोका री प्रतिपादन श्रौर समर्थन किया 
है । उन्होने मी वही प्रचीस तत्व माने ह, जो सास्यकार ने मानि 
ह । नमे विहेपता यही है कि इन्टोने कपिल की भ्रपेक्ता एक 
शरोर छल्वीसर्वा तत्व॒पुरुपविशेप' या ईष्वर भी माना है, 
जिससे साख्य के श्रनीएवरवाद से ये वच गए ई) पतजलिका 
योगदशंन समाधि, सावन विभति भ्रौर कंवल्य इन चार पारदो 
याभागोमे विभक्त रै । स्षमाधिपाद मे यह्‌ वतलाया गया है 
कियोगके उद्य प्रौर लक्तणक्यारुं भ्रौर उसका सावन 
किस प्रकार होता रहै! साघनपाद्‌ मे क्लेश, कर्मविपाक 
भोर कर्मफल श्रादिका विवेचन दहै! विभूतिपषद्‌ मेँ यदं 
वतलाया गया कियोगके प्रग क्या हु, उसका परिणाम 
क्या होता है भौर उसके दारा भरिमा, महिमा भ्रादि 
सिद्धियो की किस प्रकार प्रा्ि होती है। कैवल्यपाद मे 
कवल्यया मोच्त का विवेचन कथा गया! सदेपमे योग 
दर्षते फा मत यह्‌ है कि मनुष्य को श्रविद्या; भ्रस्मिता, 
राग, देष घौर धभिनिवेश ये पाच प्रकार के केश होते 
है, भ्रौर उसे कर्मके फलो के भ्रनूसार जन्म लेकर श्रगु 
व्यतीत करनी पडती है त्तथा मोग मोगना पडता है 1 प्रतजलि 
ने इन सवसे वचने श्रौर मोक्त प्राप्त करने फा उपाय योग 
वतलाया है, श्रौरक्हादहैकिक्रमश योगके भ्र्गो का सान 
करते हए मनुप्य सिद्ध हो जाताहै भ्रौरश्रतमे मोच प्रात 
करलेताटहै। ईश्वर कै सव॑ष मे पत्तजलि का मतद किं वह्‌ 
नित्यमुक्त, एक, श्रद्वितीय भौर तीनो कालो से श्रतीत है भौर 
देवताभ्नो तथा छषियो भ्रादि को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। 
योगवाले ससार को दु.खमय श्रौर हिय मानते ह। परूपया 
जीवात्मा के मोच्त्के लियेवे योगको ही एकमात्र उपाय 
मानतते ह 1 पतजलि ने चित्त की चित्त, मूढ, विक्षिप्त, निस्द 
क्रौर एकाग्र ये पाच प्रकार की वृत्तियां मानी ई जिनका नाम 
उन्होने चित्तमूमि रखा रै, भौर कहाहै कि प्रारभ कौ तीन 
वित्तमूमियो मँ योग नही हो सक्ता, केवल प्रतिम दो मेदी 
सकता है | इन दो सूमियो मँ सप्रलञात श्रौर धतप्रज्ञातये दो 
प्रकारकेयोगदहो सक्ते रह) जिस वस्या मे ष्येयकासूप 


योगकका 


प्रव्यक्त रहता हौ, उसे संप्रन्नात क्ते ह! यह्‌ योग पच 
प्रकारके क्लेशो का नाश करनेवाला है। श्रसप्रन्नात्त उस 
भ्रवस्था को कहते हु, जिनमे किपी प्रकार कौ वत्ति फां उदय 
नही हीता, प्र्थात्‌ ल्ाताप्रौर ज्ञेयका भेद नहीं रहं जनता, 
सस्कारमात्र वच रहता दै) यही योग की चरमं भूमि 
मानी जाती दहै भ्रौर इसकी सिद्धिदो जाने पर मीके प्राप्त 
होता है। योगस्राघन का उपाय यह्‌ वत्तलाया गयाहै कि 
पहते किसी स्थूलं विपयं का भ्रावार लेकर, उसके उपरात किसी 
सूक्ष्म वस्तु को लेकर भ्रौरश्रतमे सव विष्यो का परिट्याग 
करके चलना घाहिए श्रौर श्रपना चित्ते स्थिर करना चारिए। 
चित्त की वृत्तियो कौ रोकने कै जौ उपाय वतनाए गए 
हैः वे इस प्रकार दह--श्रम्यास श्रौर वैराग्य, ईष्वर का 
प्रणिघान, प्राणायाम श्रौर समाधि, विषयो से विरक्ति श्रादि। 
यह्‌ सी कहा गया रहै कि जो लोग योग का श्रम्यास 
करते ह; उनमे श्रनेकं प्रकार को विलच्ृण शक्तिर्या ध्रा जाती 
ह जिन्हे विभूति या सिद्धि कहते ह । विष दे° “सिद्धि । यमः; 
नियम, श्र।सन, प्राणायाम, ब्रस्याहार, धारणा, घ्यान प्रौर 
समाधियेभ्राठलेयोग के श्रग कहै गर्ह, प्रौर योगसिद्धि के 
लिये इन राले धगो का साधत पराव्यक ध्रौर भनिवायं कटा 
गयादहै। नमे से प्रत्येक फे श्रतर्गत फर्षार्तेटहै। कहा गया 
दयो व्यक्तियोगकेयेधाठो भग सिद्धकरतेतादै, षह सव 
प्रकारके क्लेणोसेष्टुट जाता £, प्नेक प्रकारकी पक्ता 
प्राप्त कर लेता प्रौर प्रत मेँ कंवल्य ( म्रक्ति) का मागी 


हतां है) 


ऊपर कहा जाकादहै कि सृष्टितष्व प्रादिकै संवबघमं योग का 
मी प्राय, वही मतदहैजोसल्यका दहै, इससे साख्य को्नान- 
योग प्रौर योगको कर्मयोग मी कहत ई पतजल्लिकफे सूत्रों 
पर ससे प्राचीन भाष्य येदव्यास जीका है । उसपर वाचस्पति 
का वार्तिकं है। चिज्ञानभिच्तु का धयोगसारसग्रहुण भी योग 
फा एक प्रामारिक प्रथ मानां जातादहै1 सूत्रौ पर भोजराज 
षी भी एक वृत्ति रै। पीञेसे योगपाख्रमेतवकां वहत सा 
मेल मिला भौर "कायन्यूह्‌ः का वहतं विस्तार किया गया, 
निके श्रनुसार शरीरके श्रदर प्रनेकं प्रकारके चक्र प्रादि 
कल्पिते किए गए 1 क्रियभ्रोका मी प्रधिक विस्तार हप्र घ्रौर 
हञ्योग की एक श्रलग शाखा निकली, जिसमे नेती; घोती, 
वस्ती श्रादि पदट्कमं तथा नाडीशोधन श्रादिका वर्णन क्या 
गया 1 शिवसहिता, हठप्रोगप्रदीपिका, षेरडसहितां भ्रादि 
रस्योग के प्रय । हस्योग के वड़े मारी श्राचायं मत्स्येद्रनाय 
( मचदरनाथ ) रौर उनके शिष्य गोरखनाथ हए दं । 


योगकन्ता- सच्चा खी° [ प° ] दे° श्योगपटु" [कोण] । 
योरकल्या- सा सौ° { प° ] यशोदा के गभं से उत्पन्न कन्या, 


वसुदेव जिसे चे जाकर देवकी के पास रख ध्राएये भ्रौर जिसे 
कसमे मार ढला या) योगमाया । 


योगङ्ुडलिनी- स खी° [ घ योगङ्रढक्िमी ] एक उपनिषद्‌ का 


नाम 1 ( यह्‌ प्राचीन उपनिपदोमे नही दहै।) 


१६०७७ 


योगधर्मीं 


योगत्तेय- सा प° [ म॑०] १ जो वस्तु श्रपने पासन हो, उसे प्राप्त 
करना, श्रौरजो मिल च्रुकी हो; उसकी र्ताकरना) नया 
पदार्थं प्राप्त करना श्रीर्‌ मिले हुए पदाथं को रक्त करना । 
चिशोष--भिन्त भिल्न श्राव्यो ने इस शब्द से भिन्न॒ सिन्त श्रनि 
प्राय लिएई। किसीकेमततेयोगसे श्रभिप्राय शरीर का 
है श्रीर ्तेममे उमकीरत्ाका, श्रौरक्रिसीके मतसे याग 
का ्र्थटहैवन श्रादि प्राप्त करनाश्रौरकचेपसे उत्को स्ता 
करना । 

२ जीवननिर्वाह्‌ । गुजारा 1 ३ कुशल मगल । सैरियत । उ०-- 
जव तक कोई श्रपनी पृथक्‌ सत्ता की भावना को उपर किए दस 
तेर फे नानासरूपोश्रौर व्यापारो कौ श्रपने योगच्तेम, हानि- 
लाम, मुखदु ख श्रादि को सवद्ध करके देखता रहता ह तव तक 
उसका हृदय एक प्रकार से वद्ध रहता है --स्प०, ¶० ५। 
५ दरूसरेकेधनया जायदादकी रला ५ लाम पनाफा। 
६ एसी वस्तु निका उत्तराचिकरारियोमे चिमागनदही1 ७, 
राष्ट कौ सृन्यवस्था । मुल्क का श्रच्छा इतजाम। 

योगरति-- सा खी० [ सं] १ मूल दशा 1 धारभिक स्थिति । 
२. सयोग कौ भ्रवस्था } पारस्परिक सयोग ।को०] । 

योगगामी--वि° [ घ० योगगामिनु ] योगवलसे (वायुयाश्राकाष 
मे ) गमन फरनेवालां ककण । 

योगचद्धु-- सषा प° [ षं° योगच स्‌ ] ग्राह्रा । 

योगचर-- षदा पुं [ ष० ] हनुमान्‌ । 

योगचूस- पठा प° [ सं] जादू वुकनौ\ वह्‌ वुकनी जिसमे 
जादू काप्रमाव हौ [कोण] । 

ग्रोगज-सक्षा पुं” [ घ” ] १ योगसावन फौ वह्‌ भ्रवस्था जिसमे 
योगी मे भ्रलौकिक वस्तुप्मो फो प्रत्यत फर दिखलाने की षक्ति 
भा नाती रहै। 

विरोप-- युक्तं घौर युजान दोनो इसी के भेद हु] यह नैयायिको 
के भलौफिक सनिकषं के तीन विमागौमेसेएकदहै) एेषदो 
विमाग सामान्य लच्ण श्रौर ज्ञाने लक्तण ई । 

२ भ्रगर लकडी । भ्रगर | 

योगजफल--सच्चा प° [ घं ] वह॒ग्रकया फल जोदो ध्रको कौ 
जोह से प्राक्त हौ 1 जोड \ योग 1 { गणित ) | 

योगतसव--सडा प° { स० ] एक उपनिषद्‌ का नाम, जो प्राचीन 
दस उपनिषदो मे नही दै। 

योगतल्प--सशा प° [ सं° ] ३० "योगनिद्रा" । 

योगतारा--खचर पु° [ घ” ] १ किसी नक्तत्रमेका प्रान तारा। 
२ एकदूसरे से मि हृए तारे) 

योरत्व--घषषा प” [ सं० ] योग का भाव। 

योगदशंन-- सा ० [ ख” ] महि पतजलि एत योगसूत्र । विप 
द° "योगः । 

योगदान--घ्षा पु [सं ] १ किसी कामर्मे साय देना हाय 
वंटाना | २ क्पटये क्रिया हृप्र। दान! ३. योग की दीक्ता | 

योगघर्मौ--ख्छा पं [ षं° योगषभ्मिन ] योगौ । 


योगधारणां 


योगधारणा--प््ा ली° [ स | योगसावन मे निष्ठता केण] 1 

योगधारा- स की [स०] ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का नाम | 

योगनद- सघा पु [ स० | मगवके राजानौ नदोमेसे एक नद 
का नाम | विदोपं >° नदः] 

योगनाथ--सञ्ा पुं [ ं° ] १ षिव | २ दत्ताप्रेय (को०)। 

योगनावि--खछा पं [ ० ] एकं प्रकार कौ मछली । 

योगनाविका- सन्ना खी° [स०] दै° श्योगनाविकः' | 

योगनिद्रा--सा ली० [०] ? जागने भ्रौर सोने के वीच की 
स्थिति (कोर) । २ युगकेभ्रतमे होनेवाली विष्णु कौ निद्रा 
जो, दुरम मानी जातीदहै। ३ प्रलय श्रौर उत्पत्तिके तीच 
ब्रह्मा की चिरनिद्रा। ४ रणभूमिमे वीरौ की मृत्यु | ५ 
योग क समाधि। ६ दुर्गाकाएक नाम (को०)) 

योगनिद्रालु--म्ा प [ प° ] विष्णु, जौ प्रलय के समय योगनिद्रा 
लेते ईं । 

योगमिलय--सल्च प [ षं ] १ महदिव | २ विष्णु । 

योगपटर--सक्चा प° [ घं° ] प्राचीन कालका एक पहनावा जो पठ 
परसे जाकर कमरमे वावा जाता थाभ्रौर जिसमे घुटनो 
तक काश्रग ठका रहता था) साघुग्रो का प्रंचला। 

विशेप-शास्रोफा विधानदहै कि जिसके वहे मा प्रौर पिता 

जीवित हो उसे एेसा वस्र नही पहनना चाहिए । 

योगपति- सन्न पण [ घं] १ विष्णु । २ शिव) 

योगपरिनि--सछ खी” [ स° ] योगमाता 1 पीवरी 1 

योगपथ--सघ्रा पं” [ सं° ] योग में प्रवृत्ति करानेवाला मार्ग [कोण] | 

योगपदक-- सज्ञा पुं° [ सं° ] पुजन श्रादि के समय पट्ननेका चार 
श्रगृल चौडा एक प्रकार का उत्तरीय वस्त्र | 


विशेप-- यह्‌ वाघ कै चमडे, हिरन के चम ्रथवा सूत का वना 
हुश्रा होता था ग्रौर यन्ञसूत्र की भांति पहना जाता था । 


यो गपाद्- सन्ना पु [ स ] जेनिथोके भ्रनुसार वह॒ कृत्य जिससे 
भ्रमिमत की प्रात्निटो 

योगपारग- सव्या पुं [सं० योगपाग्डम] १. शिव । २ परणं योगी। 

योगपीट- खा पु [ ख० ] देवताग्रो का योगासन । 

योगपुर प-सा प° [षं०] कौटिल्य ्र्थणास्त्रानुसार वह्‌ साधा दहृभ्रा 
व्यक्ति जिससे मतलव सिद्ध फियाजा सके । मतलव निकालने 
के लिये सावा हुम्रा श्रदमी | 

योगफल- सख्य पं [ सं° ]दोया श्रधिक सख्थाग्रो को जोढनैसे 
प्राप्त मद्या । 

योगवल-च्छा प [ सं ] वहु क्ति जो योग की सायनासे 
प्राषछठ हो 1 तपोकवल । 

योगभ्रष्ट-वि° [ ख° ] जिसकी योग की साघना चित्तविच्तेप श्रादि 
केकारणपूरीनहूर्दहौ) जो योगमार्गसे च्युत दहो गयाहो। 

योगमय--सर १० [ सख० ] विग्ण । 

योगमाता--ख्या जी° [ घं° योगमावृ ] १. दुर्ग । २ पीवरी । 


०७८ 


योगवाही! 


योगमाया-स्डा खी [ मं] १ भगवती,जो विष्णुकौ माया 
है। २ वह्‌ कन्याजो यशोदाके गर्भं से उत्पन्न हई थी श्रौ 
जिसे क्सने मारडालाथा) कहते, यह स्वय भगवती 
थी। विहेष दै” कृष्ण | उ०-देखी परी योगमायां 
वमुदेव गोद करि लीन्ही हौ ।--मूर (शव्द०) | 

योगमूतिधर--सक्ला पुं [ सरं” ] १ शिव । २ एक प्रकार के पितृ। 

योगयाव्रा--सन्ना ली" [स] १ योग के लिये की जानेवाली 
यात्रा वहु यात्रा जिसमे परमात्मासे मिलन हो किण] 
२ फलित ज्योतिपके श्रनुसार वहुयोग जोयाप्राके लिये 
उपयुक्त हौ । 

योगयुक्त--वि° [ स° ] योग मे स्थित । योगस्य । 

योगयुक्ति- सञ्ञा खी [ सं° योग~+युक्ति] १ योगमे ध्रनुराग। 
समाधिस्थ होना (को) २ योग करते की विधि। उ०- 
कवीर साव ने सव योगयुक्त सिखलाया ।-- कबीर मं०, 
प० ७१५ | 

योगयोगो- सज्ञा परं [ स योगमोगिन्‌ ] वह योगी जो योगासन 
परवेठा हो) 

योगररा--सज्ञा पुं [ सं° योगरङ्ग | नारगी ! 

योगरथ--सन्ञा पं” [ ख ] वह्‌ साधन जिससे योग फो प्रातिदहो 

योगराजगाग्गुल--खष्ठा पुं [ सं० ] करद द्रव्योके योगे वनी हई 
एक प्रसिद्ध॒ श्रौषघ जिसमे गुल ( गूणल ) प्रघान ह। यह्‌ 
प्रौपच गल्या, वातत रोग श्रौर लक्वे फे लिये भ्रत्यत 
उपफारी है) 


योगरूढि-- मघ्वा खी" [ सं० योगरुढि ] दो शन्दोके योगसे वना 
हमा वह शब्द जो भ्रपना सामान्य भ्रर्थं छोडकर कोई विशेष 
पर्थं वतावे । जसे, त्रिशूलपाणि, चद्रमाल, पचशर इत्यादि 1 

योगरोचना - सन्ना खी० [ स ] इद्रनाल करनेवालो का एक प्रकार 
का लेप) 

विश्तेप-कटते हे, शरीर मे यह्‌ लेप लगालेने से ्रादमी 

प्ररष्य हो जाता दै] 

यो गवासी -सज्ञा प° [ सं° ] हिमालय के एक तीर्थका नाम । 

योगवान्‌-ख्ला पुं [ सं° योगवत्‌ ] [ खी° योगवती ] योगौ । 
योगसपन्न । योगयुक्त । 

योगव।शिष्ट-- सद्वा प॑” [ ० ] वेदातशास्त्र का एक प्रसिद्ध प्रय 
जो वणिष्जी का बनाया का जाताद्‌) 

विभगेप-दइसमे वशिष्ट जी ने रामचद्र को वेदात का उपदेश किया 

है । इसमे वैराग्य, ममत्तु व्यवहार, उत्पत्ति; स्थिति, उपशय 
प्रौर निर्वाणाय छह प्रकरण ह । एसे लोग वात्मीकि रामायण 
का उत्तरखड मानते ई घ्रौर वपिष्ठ रामाया भी कहते ह । 

योगवाद्- सञ्ञा पुं [ सं° ] व्याकरण मे श्रनुस्वार, विसर्ग; जिह्वा 
मूलीय भ्रौर उपव्मानीय । 

योगवाही खला पं [ सं योगवादिनु | भिन्न गृणौकी दोया 
कई श्रोपधियो को एकमे भिनाने योग्य करनेवालो श्रौपयि 
याद्रव्य 1 यौग का माध्यम 


योगवाही 


योगवाही"-- सा खी° [ ° ] १ पारा । २ मघु\ शहद (को०) । 
३ सज्जीखार) 

सोगविक्रिय--ष्ला पु [ ख” | घोखेया वेर्ईमानौ के स्राथ विक्री । 
घालमेल का सौदा 

योगविद्--सबञा प॑ [ खं ] १ योगशास्त्र का जाता । २ महादेव । 
३ श्रोपधियो को मिलाकर श्रौषय बनानेवाला 1 ४ बाजीगर । 

योगविभाग--खडा पु° [ सं° ] व्याकरण मे एक दूसरे से सयुक्त शब्दो 
का पृथक्करण (विशेपत सूरो के शन्दो का) । 

योगवृत्ति--ख्ञ ली° [ ख० ] चित्त की वह्‌ शुभ वृत्तिजौ मोग के 
दरार प्राप्त होती दै 

योगशक्ति--सज्ञा खली [ ख० ] योगके हारा प्रा नैवालं शक्ति | 
तपोबल । 

योग्च्द्--सदा पुं [ स ] वह यौगिक शन्द जौ योगरूदिन ही, 
वत्कि घातु कै श्रथ ( सामान्य श्र्थ } का वौवक दी) 

योगशरीरी--सद्या प [ सं योगशरीरिन्‌ ] योगौ । 

योगकशास्र-सक्ना प [ घं” ] पतजलि छवि का वनाया ह्र योगः 
साघन पर एक वडा ग्रथ जिसमे चित्तवृत्ति को रोकने के उपाय 
वतलाए गए) यह छह द्शंनोमे से एक दर्णन दै । दे 
ध्योगः | 

योगशास््ी--ल्ञा पु [सं° योगशखिन्‌] योगशास् का जाता । 

योगजित्ता-- सा खी” [सं०] एकं उपनिपद्‌ का नाम जिसे योगशिखा 
मी फहते र । 

योगसत्य--सल्ला प° [ प° ] किसी का वह्‌ नाम जो उसे किसी प्रकार 
ढकेयोगके कारण प्राप्त हो। जंसे--दडके योगसे प्राप्त 
होनेवाला नाम "दंडी" । 

योगसमाधि--सन्चा ली [म] १ भात्मा का सूष्ष्म तत्व (ब्रह्मत्व) 
मे विलयन । २ योग का चरमफल 1 विशेष दै समाधिः । 

सोगसार--सन्ञा पं [ घ ] वह उपाय या माघन जिमसे मनुष्य 
सदा के लियिरोगसे मक्त हो जाय । 

योगसोधन--सन्ञा प° [सं०] यौगिक क्रियाश्रो की साघना | सूधष्मका 
व्यान । 

विशेप--वैचक मे ऋतुचर्या के भरतगत एस उपायोका वर्णन है। 

सिन्न {भिन्न चतुप्नो मे सिन्न भिन्न निपिद्ध पदार्थो का त्याग 
प्रौर सयम श्रादि षके श्रतर्गत ई । 

योगसिद्‌ ध - खल्या पु [ सं” ] वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त्‌ कर 
लीदहो। योगी । 

योगसिद्धि-सक्च ली [ घं] योग मे फलता 

योगस त्र--सा प° [ सं" | मर्ह पत्तजलि के बनाए हए योग सवघी 
सूत्रौ का सग्रह ! विशेष दै° योगः । 

योगसेचः--सक्चा प° [ ख ] शून्य की उपासना । सृक्म का व्यान । 
योग की साघना ककि) 

योगस्थ-क्रि० | सं ] भोग मे स्थित । यीगयुक्त । 

योगाण-- सक्ष १० { ° योगाङ्ग | पतजलि के श्रनुसार योग के श्राठ 

८-३६ 
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योगा 


प्रण जौ हम प्रकार है--पम, नियम, प्रासने, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, वारणा, व्यान ग्रीर समापि। इन्टीकं पूणं स्रावनसे 
मनृष्य योगी होता ई । 

योगाजस--सच्चा पुं [घ० योगाञ्जन| १ श्वालोषा एक प्रकारका 
प्रजन या प्रलेप जिसकै लगानेसेश्राखौोका रोगदूर्होता है) 
२ वह्‌ अजन जिसे लगनेमे पृथ्वोकेश्रंदर को पौ हृ 
व॑म्तुएं भी दिखाई पदे । सिद्धाजन । 

योगात्त--खद्चा प° [ ख० योगान्त | मगल ग्रह्‌ की कच्ता के सात्तवें 
मागका एक भ्रण | (ज्योतिष) | 

यो गातराय-- पञ्च प० [ प° योगान्तराय | योगमे विन्न गालनेवाली 
श्रालस्य श्रादि दस वाते । 

योगाता--सञ्चा ली" [ स योगान्ता ] मुल, पूर्वापाढा श्रौर उत्तरापाढा 
नक्त्रो से होती हृ वु की गतिजोब्राठ दिन तकत रहती दै। 

योगादर - सञ्ञा प° [ घंण योगाम्बर | बौद्धो के एक देव्ता का नाम| 

योगा- सक्ता जी० [ सं° ] सीता कौ एक सखो का नाम । 

योगाकषंण-- सज्ञा प° [ ° ] वह्‌ श्राकर्षणा शक्ति जिसके कारण 
परमाणु सिने स्टते हं भौर श्रलग नही होते | 

योगागम--सन्ञा पं” [ स° | योगशास्र । 

योगाचार-- स्ना पुं° [ स] १९ योगकाश्राचरण। २ वौद्धो का 
एक संप्रदाय । 

विशेप- इस सप्रदाय का सत दहै कि पदार्थं ( बाह्य) जो दिलाई 

पठते ह, वे शत्य हु} वे केवल श्रंदर ज्ञानमे भासते, बाहर 
वुं नही है | जैसे, वट" का ज्ञान मीतर प्रात्ामे है, तमी वाष्टर 
भासता है, भ्रौर लोग कहते हँ किं यहु धट दटै। यदि यह्‌ ञान 
भ्रदरनदहौ, तौ बाहर किप्ती वस्तु काबौवनदहौ) श्रत. सव 
पदार्थं श्रदर ज्ञाने मे मापते ह श्रौर वाह्य णृन्य है । इनका यह्‌ 
भमो मनदहैकि जो कु्दहै, वह सत्र दुख स्वल्प, क्योकि 
प्रास्नि मे सतौप नही होता, इच्छा वनी रहती है । 

योगात्मा--घक्षा पुं [ घ योगास्मन्‌ ] योगी । 

योगाचुशसन-- सदया पं [ सं० | योगशाख्र । 

याोगापत्ति--सन्न ओी० [ षण ] वहु सस्कार जो प्रचलित प्रधानो 
ग्रथवा प्राचारन्यवहार श्रादि के कारणा उत्पन्न टो। 

योग।भ्यास-- सद्वा प° [ घ० | योगशस्तके श्रनुनार योग के अठ 
श्रगो का श्रुष्ठन । योग का सावन । उ०--वदरिकाश्रम रहे 
पुनि जाई । योग अभ्यास ( योगारपास } समावि लगाई ।-- 
सूर (णन्द०) । 

योगाभ्यासी--सज्ञ ए [ स० योगाभ्यासिन्‌ ] योग कौ सावना 
करनेवाला; योगी । । 

योगारग-- सदा प° [ सं° योगाङ्ग ] नारगी। 

योग\राघन--सषन्ला पु [ न] योग 
यौगसाघन्‌ । 


योगारूढ--षडा पु” [ ° योगारूढ ] वहु योगौ जिमने ६५ ५७ 


का भस्यास करना । 


योगासन 


ध्रादिकी प्रोरसे श्रपना चित्तटटालियादहौ। वह्‌ जिसने 
चित्तवृत्तियो फा निरोव कर लिया दौ । योगी | 
योगासन--सम्ठा प° [ सं° | योगसाघन के प्रासन, भ्र्थात्‌ वठने 
के टग। 
योगित-वि० [ ° ] १ जो दइद्रनाल या मत्र श्रादि कौ सहायतासे 
श्रपने श्रधीन कर लियागया हौ श्रयवा पागल चना दिया 
गयादौ २ जिसपर इद्रजालया मच्रभ्रादिका प्रयोग किया 
गया हो । 
योगिता- सदा पं [ सं ] योगीका भाव या घमं! 
यो गिव्व- मगा पुं [ स० ] योगीका मावया घर्मं] 
यो गिदड- सन्ना पु” { ६० योगिष्टरड ] वन | 
यो गिनिद्रा--उद्या खी° [ प° ] थोडी सी नीद | भपकी । 
यो गिनी- ख्या खी° [ सं ] १ रणपिल्लाचिनी। २ एक लोकका 
नाम 1३ भ्रापाढ कृष्णा एकादशी 1 ४. योगयुक्ता नारी) 
योगाम्यानिनी । तपस्विनी । ५ भ्रावर्णं देवता 1 ये भ्रसस्य 
हं जिनमे से चौसठ मुख्यै 1 ६ श्राठ विशिष्ट देविर्याँं जिनके 
नाम दम प्रकार ह ।-(१) शंलपुप्री, (२) चद्रघटा, (३) 
स्कदमाता, (४७) कालरयानि, (५) चडिका (६) करप्माडी (७) 
कात्यायनी श्रौर (८) महागौरी ! ७ ज्योतिप शास्वानुसार 
ये भ्राठ देविर्या--ब्रह्याणी, माहैए्वरी, कौमारी, नारायणी, 
वाराही; इद्रणी, चागरुडा, श्रौर महलदमी 1 ८. तिथिचिरोष 
मे दिग्विरेपावस्थित योगिनी । & तत्काल योगिनी । १०. काली 
को एक सहचरी का नाम | ११ देवी । योगमाया । 
योगिनीचक्र--सा प° [ घं] १ ताव्रिको का वह्‌ चक्र जिसे वे 
योगिनियोका साघन करते) २ ज्योतिपी का वंह चक्र 
जिससे वह्‌ इस वात का पता लगाताहै कि योगिनी किस 
दिगामेरह्‌। 
योभिया-- खा पु० [सं° योगी + हि० इया (प्रत्य ०)] १ सपुरं जाति 
काएकं राग जिसमे गावार के प्रतिरिक्त सव कोमल स्वर 
लगते हं | 
विशेप--इसके गाने का समय प्रात.काल १ दडसे ५दड तफ 
ट। यह्‌ कर्ण रसमक्ा रागहै। कृं लोगष्रसे भैरव राग 
कौ रागिनी भी मान्ते ई 
२ ग्रस्क्ञानी 1 दै" धयोगी' | 
योगिराज-- ख्या पुं° [ स० ] योगियो मे रेष्ठ । वहत बडा योगी । 
योमीद्र--वय पुं [ स योगीन्द्र ] वहत बडा योगी । 
योगी--सण षुं [ षं० योगिन्‌ } १ वहनो भलेवुरेश्रौरसुखदुख 
श्रादि सवक समान्‌ समभना हो! वह्‌ जिसमेनतो किमी 
के प्रतिश्रनुरागद्धे श्रौरन विराग | श्रामन्नानी! २ वह्‌ 
व्यक्ति जिसने योग सिद्ध फर लिया हो । वह्‌ जिसने योगाभ्यास 
करके सिद्धिप्राप्तकरनलीदहो। 
विशेप--पोगदंन मे श्रवस्या के भेदमे योगी चार प्रकार के कः 
गए ह--(१) प्रयमक्रत्पित, जिन्दनिे श्रमी योगाम्यास का 
केवल श्रारभ क्या हौ श्रौर जिनका जान श्रभी नक दटन ह्या 
हौ, (२) मवुमूमिक, जोमूतो श्रीर्‌ द्वियो प्र विजय प्राप्त 


९.८० 


योग्य) 


करना चाहते हो, (३) प्रत्ताज्योति, जिन्टोनि द्वियो को भली- 
मति भ्रपने वशमें कर लियादहो श्रौर (४) प्रतिक्रातभावनीय 
जिन्होने सव सिद्धि प्राप्त करली हो र्रर जिनका केवल 
चित्तलय वाऊी रह्‌ गया हो । 
२. महादेव । शिव । 9 विष्यु (को०) । ५ याज्ञवल्क्य ऋषि (को०) । 

६ श्रुन ,को०) । ७ एक मिश्र जाति (कोर) । 

योगीकुड- सदा पु [ स योगिङकुण्ड | हिमालय के एक तीर्थ 
का नाम। 

योगीनाय-- सज्ञा पु० [ स० योगिनाथ ] महादेव । शकर । 

योगीश-- सज्ञा पं [ सं] १ योगियो केस्वामी। २ वहत वद्र 
योगी } ३. याजवल्क्व का एक नाम, जिन्हे योगी याज्ञवल्क्य भी 
कहते ई । 

योसीश्वर--सक्षा पुं [ घं] १ योगियोमे श्रेष्ठ । २ याक्षवल्क्य 
मनि का एक नाम । ३ महादेव । 


योगीश्वरी - सदा खी° [ स ] दुर्गा । 
योगेद्र--सक्ञा ° [सं° योगेन्द्र] १ वहत वडा योगी । २ वद्यकमें 
एक प्रकार का रस । 
विशेष--यह रसर्सिदूर से बनाया जाता है श्रौर दस्मे सोना, काती 
लोहा, भ्रभ्रक, सोती श्रौर वग भादि पडते ह| यह प्रमेह मूर्छ, 
यक्ष्मा, परत्षाघात, उन्माद श्रौर भमगदर श्रादि के लियं वटूत 
उपयोगी माना जाता ह) 
योगेश सन्ना प° [सं] १ वहत वडा योगी | २ योगी याज्ञवत्क्य 
का एक नाम | 
यो गेश्वर--सद्ञा पु [सं०] १ ध्ररष्ण | परभेए्वर । २ शिव । १. 
देवहोत्र के एक पूत्र का नाम ] 9 याज्ञवल्क्य पि (को०) | 
वहूत वडा योगी । योगीश्वर । सिद्ध । 
विरेप- पूरणो मे नौ वहूत वे योगी श्रयवा योगेष्वर माने गए 
है, जिनके नाम इस प्रकार ई--(१) कवि ( शुक्राचार्यं ), (२) 
हरि ( नारायण ऋषि ), (३) श्रतरि्‌, (४) प्रवद्ध, (५) पिप्म- 
लायन, (६) श्राविरहूत्रि, (७) हुमिल ( दुरमिल ), (८) चमस 
श्रोर (६) करमाजन | 
५ एकं तीर्थका नाम । 
योगेश्चरत्व--सञ्चा पु [घं०] योगेश्वर का भाव या घमं । 
योगोश्वरी--सङा ली [ख०] १ दुर्गा । २ शाक्तीकी एक देवीका 
नाम जोदुर्गाफा एक विशेपलू्पटहै।३ कर्कोटकी | ककोडा | 
योगेष्ट--सञ्ा पुं° [8०] १. सीसा ( घातु } 1 २ टिन किण | 
योगोपनिपद्‌--ख प° [सं° ] १ एक उपनिपद्‌ का नाम । २ कौटिल्य 
के श्रनुसार छलल, कपट तथा गुप्त रीति से घ्र को मारने 
की युक्ति। 
योग्यः--वि० [०] १ किसी काम मे लगाए जानि के उपयुक्त । ठीक 
( पात्र } 1 काविल 1 लायक । श्रधिकारी । जंसे,--वह्‌ इम काम 
के योग्य नही है। २ शील, गृण, शक्ति, विद्या प्रादि से युक्त। 
घे । ्रच्या 1 ज॑से,--वे डे भोग्य श्रादमो ह । ३. युक्ति 
मिडानेवाला । उपाय लमारेवा | उपायौ 1 ‡ उचित । 


योग्य 


मुनामिव । ठीक । जंसे,--यहं वातं उनके यौग्यदहीहै। ५ 
जोतने लायक । ६ जोटने लायक । ७ दर्शनीय । सुदर | ८, 
प्रादरणीय । माननीय | 

योग्य--सन्ना पु° १, पप्य नक्त । २. ऋद्धि नामक प्रोपधि । ३ रथ । 
शकट । गाडी । ५ चदन | 

योग्यता-प्या खी° [स०] १. त्षेमता | लायकी | २ चडाई। ३. 
वुद्धिमानी 1 बियाकत । विद्वत्ता | ४ सामर्थ्यं | ५. श्रनुकरूलता 1 
शूनासिवत । मूताविकतत | ६ श्रौकात 1 ७ गख । ८, इञ्जत | 
६, उपयुक्तता । १०, स्वाभाविक चुनाव 1 ११ ताघ्प्यवौव के 
लिये वक्यिके तीन गणोमेसेएक। शब्दो के श्रथंसबवकी 
सगति या समवनीयता । अँसे---"वह्‌ पानी मे जल गया द्र 
वाक्छमे यद्यपि श्र्थसवधरहै, पर वह्‌ श्रथं सभव नही, दमने 
यह्‌ वाक्य योग्यता के भ्रमाव से ठीक वाक्यन हूर । 

योग्यत्व - सच्च पुं” [स०] १ योग्य होनेका साव | योग्यता । २, 
लायक्र यां का।वल होने का माव । प्रवीराता | 

योग्या -सक्ठा खी° [स०] १ कोई काम करनेका प्नभ्थाम । मणक । 
२, सुश्रुत फे श्रनुसार शस््रक्रिया या चीरफाड करने का 
भ्रस्यास । ३, जवान खी 1 युवती । 

योजक'--वि° [सं° | मिलानेवाला । जोढनेवाला । 

यौजक--सष्ठा प° पृथ्वौ का वहु पतला भाग जौदो वडे विभागौक्ो 
मिलता ह्यो 1 भुहमरूमध्य | 

योजन-- सा पु° [षं०| १ परमात्मा | २ योग 1३ एकमे मिलने 
कीक्रियाया भाव} सयोग | मिलान । मेल । योग ४, दरी 
कोएक नाप जो फिसोके मते दो कोस की, किमीके 
मतसे चारकांस की भ्रौर किती के मतसे श्राठ कोको 
होती दहै । ( यदाएक कोप सेश्रामप्राय ५,००० हाय सेर। 
जंनियो के प्रनुसार एक याजन १०,००० कोपकारोताहं। 

योजनगध(-- सन्ना खी° [सं० याजनगन्धा] १ कस्तूरो । २ सीता । 
३ व्यसि की मत्ता श्रौर णतनुको मायां स्यवत्ती कानाम। 
वरप दे° "्यास्' | 

योजनगयिका--सन्ञा खी° [स० योजनगन्धिका] दे° "पोजनगघाः ] 

यो जनपर्णौ--षछा खी° [स०] मजीठ । 

योजन वल्ली-- सद्या खी” [०] मजीठ । 

योजना- सचा खी° [घण] १ किपीकाम मे लगनेकी क्रिया या 
माव | नियुक्त करनं की क्रिया । नियुक्ति! २ प्रयाग । व्धव्‌- 
हार । इस्तमाल । ३, जोड । मिलान! मेल 1 मिलाप 1 ४ 
तनावट । रचना 1५ घट्ना। ६ स्विति | स्थिरता) ७ 
व्यवस्थां । भ्रायोजन ! जं से,--उन्हाने ईप्तकी सव योजना कर 
दीदहै1 ८ किसीवषेकामकोक्तरने का विचार या श्रायोजन 1 
सावा कार्यो के सववमे व्यव,स्थत विचार । स्न जंस,-- 
म्युनिस्िणनटौ की नगरमुधार कौ योजना सरकारने स्वोष्रुत 
प- ला) 

योजनीय-वि° [सं] १ जो भिलाने श्रयवा योजना करने के योग्य 
हो । २. जसे {मलाना या जोडना हो! 

योजन्य-- बि [०] योजन संवघी । योजन फा । 


|| 


०८१ 


योनि 


योलित--वि° [०] १ जिसकी योजना की गदो) २ जोडा प्रा 
३ नियमसि वद किया हुश्रां 1 निपमित। ४५ स्वा हृम्रा। 
वनाया हृप्रा | रचित 1 घटित । 

योञ्य'--वि° [मण्‌] १ जोउनै कै लायफ। मिलान के योग्य । २. 
व्यवहार करने के योग्य | 

योज्य चा पुण्वे सस्याएंजो जोडी जात्ती हं । जोडा जानेवाली 
सख्याएं । ( ग।खत ) । 

योत्र-- सक्च पुं [०] चहु वपन जो एको वलकरौ गरदनमे जाता 
हे । जोत । 

योद्धञ्य--वि० [सं०] जिमपते युद्ध करना हौ या जिसके माथ युट किया 
जा सके | 

योद्धा- सचा प° [स० योद्र.] वह्‌ जो बुद्ध करता ही । भट । लदका । 
सिपाही । 

योध- स्रा पं [ख०] योद्धा । मिपाहौ | वीर 1 

योधक- स्या प° [०] योद्धा । मिपादी) 

योधन-पषना पं [ ० ] १ युद्धकी सामग्री । लबादरका सामान 
जसे, प्रसर एल ग्रादि। २ युद्ध 1 रण । लडाई) 

योघा -सश् ¶० [ म० योदुु ] देण योद्धा । 

योधिवन--स्ा प° [ स० ] एक प्राचोन जगल का नाम| 

योधौ--सखा ५० [ सं° योपिन्‌ ] योद्धा । वीर । 

योघेय--सल्या पुं” [ ० | योद्धा 1 सिपादी | 

योध्य~-वि° [०] लिस्के साय युद्ध क्यिजां सके) युद्ध करने के 
योग्य | 

योनल्ञ --सखा पुण [ सं° ] यवनाल । ज्वार 1 मनका या जोन्ह्री । 

योनि--सया खो [ स ] १ श्राङर । सखानि। २. वहु लिमसं कोई 
वस्तु उद्यन्नहा। उदतादक कार्ण । ३ उक्यात्त स्थान । जहा 
सेको वस्तु पदादौ । उद्गम । ४ जस । पानी) ५ कुशद्धीप 
कौ एकत नदाकानाम। € सिधा को जनर्नेद्रय 1 मग । ७ 
प्रारिथो के विभाग, जानिय; या वर्गं | 

विशप--पुरायानुसार इनको स्या चौरासी लाख है । कंद लोगो 

के मत से श्रञज, स्वेदज, उद्भिज, प्रौर जरायुज मव इक्करीन 
लाख ह्‌, भौर कटी कही इनकी मस्या दस प्रकार लिपी द-- 


जलअतु ॥ नौलताख 
स्थावर चान लास 
छम ॥ ग्यारह्‌ लाख 
पर्ता । दन नव 
पजु । तीन नाल 
मनुष्य चार नाख 


कुत चौरामी ता 
यह मी कटा गयाहुकि जौवयोच्रपने कर्मोका फल नोगने के 
लिये इन सव यानियो मे चपा करना पडता द । मदुप्य योनि 
न नयम श्र श्रौर दनम मनीगरईूह्‌। 
८ देट्‌। परार । ६ गर्भ 1 १०. जन्म } उत्वन 1 ११. गर्मा्य 1 
१२, मरत करण। 


योनिक॑दं 
योनिकद-- सन्ना प० [ सं° योनिञन्दु ] योनिकाएक रोग जिसमे 
उसके भ्रदर एक प्रकारकी गहरौ जातीदहैश्रौर उममे से रक्त 
या पीव निकलता हे । 
योनिजः--वि° [ ० ] जिमकी उत्पत्ति योनिसे हर्दो योनिसे 
उत्पन्न । 
योतिज-- सज्ञा पु” वह्‌ जीव जिसकी उत्पत्ति योनिसेदहुददो। 
विरोष-एेसे जीव दो प्रकार के टोते ह~ जरायुज श्रौर श्रडज)। 
जो जीव गर्भम पूरा शरीर धारण करके योनि के वाटर 
निकलते ह, वे जरायुज कट्लाति है, पौर जो श्रडे से उत्पन्न 
होते ह, वे श्रडज कहलाते ह | 
योनिदेवता--खड्या प° [ सख° | पूर्वाफाल्ुनी नक्र । 
य।निदोष-- सल्ला पु [ सं० ] उपदश रोग । गरमी । श्रातणक । 
योनिफूल-- सखा प° [ ° योनि +-हि० ल ] योनि के प्रदर फी 
वह्‌ गाठ जिसके उपर एक षटेद होता रै । इमीषेदमेसमे टकर 
वीयं गर्माशिय मे प्रवेण करता है। 
योनि श-सन्ला ० [ सं० ] योनिका एक रोग लिममे मर्माणय 
श्रपने स्थानसे हट जाता दै। 
योनिमुक्त- सन्ना पु [ सं° ] वटजो वार वार जन्मलेनेसे मुक्तहो 
गया हो । वह्‌ जिमने मोक प्राप्त कर लिया दहो। 
योनिसुद्रा--सज्ञा खी [ घं ] तातिको की एक मुद्रा जिसमे वे पुजन 
के समय उगलियोसे प्राय योनिकासा भ्राकार वनाते ह] 
योनियत्र--खन्ला पुं [ सं° योनियन्त्र ] कामाक्ञा, गया श्रादि कुछ 
विशिष्ट तीर्थं स्थानोमे बना हृश्रा एके प्रकार का वहत ही 
सकीर्णं मार्ग, जिसके विषयमे यह्‌ प्रसि किजोडइम मागं 
से टोकर निकल जाता है, उसका मोत हो जातां) 
योनिरजन-- सा पुं [ख० योनिरज्जन] तुस्ताव । रजोधमं [कण | 
योनिवेश- सन्ना पुण [ स] महामारतके श्रनुसरारणएक देण का 
माचीन नाम जिसमे चतरो का निवास या। 
योनिशूल--सखा पं [ सं° ] योनि का एक रोग ॒जिक्षमे वहूत पीडा 
होती ट्‌] 
योनिशुललभ्नी--स्ा खी° [ स० ] शतपुष्पा 1 
योनिसकर- चछा पु [ स० योनिषद्र ] वह्‌ जिसके पिता श्रौर 
माता दोनो भिन्न जात्तियो के हो । वर्णसकर 1 
योनिसकोचन- सचा पु” [ ख० योनिसङ्धोचन ] १, योनि को फलान 
श्रौर सिकोठनेकौक्रिया। २ योनिके मूखको सिकोढने या 
तग करने की श्रीपघं | 


विशोप-यह क्रिया श्रथवा इसका उपाय प्राय सभोगसुख के 
लिये किया जाता है 1 


योनिसभव-- सन्ञा प० [ स० योनिसम्भव ] वह जो थोनि से उत्पन्न 
हुभ्रा हो । योनिज । 

योनिसवरण--षन्चा पुं° [ स० ] गर्भवती लियो का एक प्रकार का 
रोग, जिसमे योनि का मार्गं िकृड जता है, गर्भाशय का दार 
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योतुकं 

स्क जातादहै प्रौर गभकामरँद्‌वददहोौ जानिते ताय शकवर 

वच्वा मर जाता) इस गरेगमे गभिणीकैभीमर जानकी 

श्राएका रहती हे । 

य्रोनो- मद्रा स्ली° [ स० | योनि) 

योच्यश-स्ा प [{ 5 योन्परम्‌ ] योनि का एक गग जिसम 
उसके श्रदर गाघ्सीहो जाती दै । योनिकद। 

योम-- मद्या पं [ श्र याम] १ दिन । रोज 1२ तिथि) तारीष। 

योरोप-खया पं [ भ्र° ] दै" ध्युरोप'। 

योरोपियन--सा प° | श्र॑ं° ] दे° युरोपियनः । 

योपणा-स्य छीण [सं] १ वहस्म्ौीजो सती श्रौर पतित्रतान 
हो । दुश्वरिप्रा स्वौ । २ युवा लडकी । नवयुपरती । 

योपा - सल्ला खीर [ म ] नारी । स्त्री । धौरत। 

योपित्‌-सग लौ” [घं] नारी । स्री । 

यो।पतुप्रिया- सञ्च लौ” [ खं° ] हलदी । 

योषिता--सव्ला खी" [ घं० ] स्वी | नारो | श्रीरत कग] । 

योपिदू्राह--सद्ा १० [ उ० ] मृत ज्क्तिकी स्प्रीको रखनेवाला 
वा, ग्रहण करनेवाला व्यक्ति कोण । 

यढ {-भरः4० [ घ एवमेव ] दे° यो" । उ०--पहिरत दही गोरे 
मरे य दरी दुतिलाल। मनौ परसि पुलक्रित मई मौलमिरी 
की माल ।--विहारी (शब्द०) । 

यो--सवं० [ हि० यद्‌ ] यह । उ०-देषी एक श्राप कहि 
राजासौ यी वात कटी, लके जाकी वाग स्वामी नैकु देखा 
प्रीति को 1 ~ प्रियादास् (न्द०) 

योक्ताश्व-- सा पुं [ स ] एक्‌ प्रकार का साम) 

योक्तिक' -वि° [ सं” ] जो युक्ति के श्रनुसार ठीक हो। युक्तियुक्त । 
वाजिव । उचित्त । ठटीफ । 

यौ [करक स्वा पुं विनोद या क्रीढा का साथी । नर्म सखा । 

योगधर--सन्ना पुं [ ० यौगन्धर ] श्रस्यौ के निष्फल करनेका 
एक प्रकार का प्रस्व | 

योगधरायण- सखा प [ षं० ] १. वद्‌ जो युगवरफे गेत्रमे 
उदन्नहु्राहो 1२ राजा उदथनके एक मंत्री कानाम । 

योग--खल्ला पं [ ० ] व्ह जौ यागदर्शन के मतके भ्रनुसार 
चलता हो ] 

यौगङ-वि° [ सं° ] योग सवधी । योग का। 

यौगिक--सङ्या पुं [ स ] १ मिलादटुम्रा। २ प्रकृति श्रौरं प्रत्यपके 
योग से वना हृम्रा एन्द । व्युत्पन्न शब्द । ३ दो शब्दो से मिल- 
कर वना हभ्रा शव्द 1 ४ श्रदरादस मात्राग्रो के छंदो की सल्ञा। 

योजनिक~-वि० [ घं ] जौ एक योजन तक जाता द्धो! एक योजन 
तक जानेवाला 1 

योतक--सच्चा पं” [स०] दे° “यौतुक' । 

यौतुक-सञ् प° [ खं ] १ वह्‌ घन भ्रादि जो विवाह के समथ वर 

श्रौर फल्या को मिलता हा 1 दादजा । जहेज । दरहज 1 


यीथिक 


विशष-पएेसे घन परसदावध्रूका ही श्रधिक्रार रहतारहै, घर 
के श्रौर लोगोका उसपर कोद श्रधिकार नरीहता) यह्‌ 
स्त्रीधन माना जातादै ) 


२ श्रन्नप्राशन प्रादि सस्कारोके समथ जिसका सरकार होता है 
उसको मिलनेवाला धन । 


योधिक-वि० [ ° ] १ गुथ सधी । समूह्‌का। २ जी यूथम 
रहता हो । फ्‌ ड र्वघकर रहनेवाला 1 


योथिक' -- सल्ला पुं साधौ } सित्र किर] 
योध-- सदा पु° [ ख° ] योद्धा । सिपाही । 


यौघेय--सन्ना १० [ च० ] १ योढा। २ एक प्राचीन देश का नाम। 
३ प्राचीन काले को एक योदा जाति) 


विशेप--यह जाति उत्तरपश्चिम मारत मे रहती शी भ्रौर 
इमका उत्लेख पाणिनि ने किया ह। बौद्ध कालम इस जाति 
का वहत जोरप्रौर श्रादरथा। इस जातिके राजाश्रोके 
प्रनेक सिक्के मी पाए गए ह । पुराणानुमार यह्‌ जाति 
युधिष्टिर के वाजो से उत्पन्न हुई थी | 


५ युधिष्ठिर का पुत्र जो राजा न्य का दौहित्रि था) 


यौ न--वि° { ०] १ योनि मवधी। योनि का। २ वैवाहिक) 
जसे, यौन सेवघ 
यो०-यौनदत्ति = कामं या कामुकता की वृत्ति | 
योत--सञ्ला ५० १ योनि (को)! २ विवाह सवव (को०)] 3 
उत्तरापथ करौ एक प्राचीन जाति कां न।म लिसंका उल्लेख 
महाभाग्तमे है 1 कदाचित्‌ ये लोग यवन जात्तिकेथे। 
योनानुभ्रध--सक्ञा पु० { प° यौन्यनुबन्व ] सुन का सवध किन]! 
योयत--षष्ा पुण [०] १ चियो का समूह1 २. लास्य त्य 
का दूसरा भेद) वह्‌ नृत्य जिसमे बहुत सी नघियां मिलकर 
नाचती हो | 
योचतेय-- सक्त पं [ख०] युवती का लडका \ युवती का पृत्र [कोम] 1 
यौवल-सन्ना पु० [ख] १ श्रवस्या का वह्‌ मघ्य माग जो 


र- हिदी वर्णमाला का सत्ताईसर्वाः व्यजन वणं जिसका उथ्वारण जीम 
के श्रगले भाग को मूर्वा के माथ कुछ स्पर्शं कराने से होता दै! 
यह्‌ स्पर्शं वणं श्रौर ऊष्म वर्णके मध्यका वरणं! इसका 
उचारण स्वर श्रौर व्यजने का मघ्यवर्ती है, इसलिये इसे श्रतस्य 
वर्णा कहते ह । इसके उच्वारण मे सवार, नाद श्रौर घोष नामक 
प्रयत्न होते है । 

रक'-वि० [ खण रु ] [ वि खी° रंफिणौी | १ घनहीन । गरीब । 
दरिद्र} कमाल 1 उ०-(क) वहिरो सुन मूक पुनि बोल रफ 
चल सिर छत्र धराई {- सुर (शन्द०) । (ख) उचे नीचे बीच 
“के धनिक रक राजा राय दनि बजाय करि, दीडि पीडि दई 
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रंकिनी 


बाल्यावस्था के उपररात श्रौरम होतो दहै श्रौर जिसकी समास्ति 
पर वृद्धावस्था ्रातीदहै। 

विशोप--इस प्रवस्था के धच्छी तरह श्रा चुकने पर प्राय. 
शारीरिक वाढ स्कजातीदहै श्रौर शरीर बलवान त्तथा हृष्ट 
हौ जातादहै। साधारणत यह्‌ श्रवस्था १६ वर्पस लेकर ६० 
वपं तक मानी जाती है । 

२ युवा हने का माव | तारुण्य । जवानी! ३ दै° 'जोबन' | 
४ युवतियो का दल | 


यौवनकटक--सद्ञा पुं [ म॑० योवनकणएटक ] महासा, जो युवावस्था 
मेहता) 

यौवनक--स० पु° [ सं° ] यौवनि । जवानी । 

यो वनपिडका--सष्ठा पु [ स° यौवनपिदका ] मुष्टासा 

यौव लतप्तण--सन्ला ० [ स ] १ लावण्य! नमक । २ च्िधोकी 
छाती । स्तन । कूच । 

यौषेनस्थ--वि० [०] १ युवा! तरुण । जवान । २. विवाह के 
योग्य । ३ स्वस्य 1 तेजस्वी । 

योवनद्रूढा--वि° [ ° यौषनाचिरूढा ] युवतौ 1 जवान (ली) । 

योवनाश्व--सक्च पु [ ख ] माचता राजा का एक नाम । विक्ञेष 
दे° “मायाता' | 

यौवनिक--वि° [ सं° ] यौवन सवघौ । यौवन का | 

योवनोद मव सषा पु” [ घं० ] कामदेव । 

योवनोद्ध द्‌ - स्ना प° [सं०] कामोन्माद । जवानौ कौ ठर्म॑ग कोण । 

योवराजिक -वि° [ सं° ] युवराज सवी । युवराज का । 

योवरञ्य-- सल्ला १० [ घं” ] १ युवराज होने का भाव।२ युवराज 
का पद) 


सणेवराञ्याभिपेक-- सला पुं [ सं ] वह्‌ श्रभिपेक श्रौर उसके सर्वव 
फा कत्य तथा उत्सव श्रादिजो किंसीके युवराज चनाएं जनि 
के समयो । युवराज कै श्रभिषेक का कृत्य । 


योषिण्य--सज्ञा पुं” [ सं] १ नारीत्व। २.नारीकी भावमगिमा 
या मुखमूद्रा [को०] । 


दै (तुलसी (षब्द०)\ २, कपण । कुष ! ३, सुस्त) 

काहल । भ्रालसी । 

सला ५० १. कृपण व्यक्ति । २, सुस्त वा काहि भादी । 

निन न्यक्ति । # # 

रकता--पल्ला खी° [ षं रङ्क+-हि० ता (प्रत्य ०) ] निर्धनता । 
गरीवी 1 कंगाली | उ०-रकता देख जिसको रक्तां लजाती 
राजसी ठाठ से उसकी भ्ररथी जाती ।--सूत० › १० ८७ | 

रकिनी@--वि° जी” [ स० रङ्किरी ] निर्धनवती । दरिद्रा । जिसके 
पास णुचन हौ । उ०्-हौकर भी वहु चित्र॒ भ्रफिनी श्राप 
रकिनी प्राणा है 1--साकेत, प० ३६६ । 


रक 


रं 


रफछुः--सष्ठा पण [ खण र्कु ] एक प्रकार का हिरन जिसकी पीठ प्र 


सफेद चित्तियां होती ह । 


रश स्ना पुं [ सं रङ्ग, फ़ा० रण] १ रगा नामक घातु । 


२ नृत्य गीत श्रा{द। नाचना गाना । 
यौ ०- नाच रग } जेभे,-- वरह न्नाजकल सुव नाच रगहोर्हादै) 


३ वह्‌ स्यान जहां नृत्य या श्रमिनय होता हौ । नाचने गाने, 
नाटक करने भ्रादि के लिये वनाया द्प्रा स्यान | 


यौ०--रगमच | रगमू्मि । रगद्वार । रंगदेवता । रगस्थल भ्रादि | 


४ युद्धस्थल । रणक्तेव । लडाई का मेदान । ५ खदिरसार । 
६. किसी दृश्य पदार्थ का वह गण जौ उसके श्राकार से भिन्न 
होता है श्रौर जिसका प्रनुमव फेवलभ्राखोसे दी हता है) 
वरां | 


विशेष-जब किसी पदार्थं पर पहले पहल हमारी दर्टि जती 
दै, तनप्राय हमेदो हीषातोका क्ञानदहौताहै। एकतो 
उसके भ्राकरका भौर दूसरा उसके रगफा। वजञा्निकोने 
सिद्धकियारै किरग वास्तवमे प्रकाशी फिरणो्मे ही 
होतार, भ्रौर वस्तुम्रोके भिन्न मिन्न रासायनिक गुणोके 
करारणदही हमारी भांखो को उनका भ्रनुमव वस्तु्रोमे होता 
है 1 जब किसी वस्तु पर प्रकाश पडता हं, तव उस प्रकाश 
के तीन भागदहोते ह| पहला भागतो परावतत दौ जाता 
है, दूसरा वतितदहौ जातारहै, पौर तौरा उस वस्तुके 
दारा सोखनलिया जातादहै1 परतु सव व्स्वुप्ोमे ये गण 
समान ख्पमे नही रहते, किमौमे कम भ्रौरकिसीमे प्र।घक 
होते ६ 1 कु पदार्थं एसे होते है, जिनमे से प्रकाश परावतत 
होताही न्हीयातौ वर्तित होतादहे यासोख लिया जाता 
है, ज॑से, शुद्ष जल । एसे पदां प्राय विनारग कै दिखाई 
देते र । जिन पदार्था पर पडनैवएला सादया प्रकाश परावतत 
हो जातारहै, वे एवेत दिखाई पडते! भ्रौर जो पदार्थं 
श्रपने ऊपर पडनेवाला समस्त प्रकाश सोद तेते षह, वे काले 
होते या दिखाद देते ह्‌ । 


प्रकाश का विश्लेषण करते से उसमे भ्रनैक रगो की किरणें मिलती 
ह, जिनमेये सात्तस्ग मुख्य है-वंगनी, नील; श्याम या 
श्रासमानी, हरय, पीला, चार्गी श्रौर लाल । जवयेसातौोरग 
मिलकर एक हौ जाते ह, तच हम उसे सफेद कते ह, मौर जव 
दन साठोमसे एकमीरग नही रहता, तव हम उसे काला 
कहते ह । भ्रव यदि किसी एसे पदार्थं पर वेत भरकाशचं पटे, जिसमे 
लाल किरणो को छोढकर श्रौर सव रगोको किरणो को सोख 
लेने कौ णक्तिरहो, तो स्वमावत. प्रकाश का केवन्न लाल दही भ्रश 
उसपरर वच रहेगा, श्रौर उस दशामे हम उस पदाथंको लाल 
रगका कट्गे । भ्र्थात्‌ घ्रव्येक वस्तु हमे उसी रग की देख पडती 
हे, जिसिरगकोवहुन तो सोख सकती दहै श्रौर न वतिति करती 
है, बल्कि जिसे वह्‌ परावतत करती है! कुदं रगरेसे भी होवे 
ह, जिनके मिलने से सफेद रंग वनता दै) देते रंग एक दरसरेके 
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परिपुगक कटलाते ई । जंसे--यदि हरितपीत रग के प्रकारक 
सायदहीौ लालस्गकरा प्रकाश भमी प्हुं्ने लगे, तो उस दता 
हमे सफेद रग दिखा पडेगा । हमतिये लाल श्रौर हरितषीत 
दोनो एक दुसरे कै परिपूरक रगै । प्राय दोरगोके पि्नैपे 
एक नयात्तीसरारगण मी पदाहो जाता है, जैसे-- लात ग्रीर 
पीते के मिलने से नारगी रग वनता है। प्रतु ये सव बातें केवल 
प्रकाशण कौ किरणोके सवध में ₹, वाजार मे मिननैवाती 
बुकनियो कं सवधमेनहीह। दौप्रकारकौो वुक्रनियोंको एक 
साथ मिलानेसेजो परिणाम होगा, वह दो रगोंकी प्रका् 
किरणो को मिलानै के परिणामे कभी कमी विलबरुल मिनन 
होगा । इनका कारणा यह दैकिजवदहमदोप्रकार कौ वुकतिर्यो 
फो एक म मिताते है, उम समय हम वास्तव मे एक र्ग मे दूषय 
रग जोडते नही ई, वत्किं एकरगमेत्ते दूसरा रग धटति 
है । जिस्ररगकी किरणको एक वुकरनी परावित करवीहै, 
उसे दुगरी बुकनौ सोल लेती र } दसरा लिये बुक्रनियो कें सवधम 
जो नियम, वेप्रकाण का किरणो के सवधके नियम से 
भिन्न ह । 

७. कुद विश्जिष्ट रामायनिक क्रियश्रौत्े वनायादहृ्रा वहु पदां 
जिसका व्यवहार किसी चीजको रने यां रगीन वननिके तिये 
होता रई । वह चीज जिसके दारा कोद चीज रंगमीजायया 
जिसे किरी चीज पर रग चाया जाय | 


विशेप-चाजारो मे प्राय. श्चनेक प्रकारके कायोंके लिये भ्रनेफ 
रूपो मे वने वनाए रग मिलते ई, जिनका न्यवहार चीजोको 
रेगनेया चित्रित करने के {लये होता ह । जसं, कपडे रगनेका 
रग, लकडी पर चढ़ान का रग, त सवीर बनाने कारग ध्रादि। 


क्रि० प्र०--करना ।--चदना [--चडङ्ाना ।[-पोठना ।-- दोना । 


यौ ०-रेगविरण, रगचिरमगा = जिस्म घ्ननक प्रकार के रगहो। 
तरह्‌ तरह के स्गोवाला । उण्-रगविरग एक पक्ता कना। 
छाटा चच भौर काटे घना । ( पहेी ) । 

सृदा०-रय ध्राना या चद्ना=रग भ्रच्छौ तरह लय जानाया 
प्रकट होना । रण उद्ना या उचरना = पूप या जल धादिके 
ससग सं रग का विरड जाताया फाका पड जाना। रंग 
खेत्तना = टोलाके दिनाम पानीमे र्ग घौलकर एक दूसरे प्र 
डालना । रग डा्ञना या फेकना=(हौलीमे) प्रानामेरग 
घालकर [कसो पर डालना । रग निक्लरनान्रग का गोखया 
चटकोला हाना । 


यू] ०--र गद्‌ ) 
८. शरीर का ऊपरी वणं । वदन भौर चेहरे की रगत । वणं । 


युद्धा ०--{ चेरे इ ) रग उद्ना या उतरना=सयया लज्जा 
से चेहरे कौ रौनकका जाता रहना । चेहरा पीला पटना । 
कातिहीन होना । रग तिकलनान=दे° रग निखरनाः1 रग 
निखरना चेहरे केरग का साफ होना । वेदरासा़ भीर 
चमकदार होना । चेहरे पर रनक राना ! रंग फरूष्टोन। नदे" 
"रग उडना' | रग बदलना = (१) लाल पीला दोना । सप्र 
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होना । क्रुद्ध होना । नाराज होना । जैसे--श्राप तो नाहूक हम 
प॒र रग वदल रहे ई । (२) रूप परिवतित करना । 


६ यौवन । जवानी | युवावस्था । 


क्वि० प्रधाना [--चटना ।-- होना । 


मुहा०-रग चूना = युवावस्था का पूर्णं विकास होना 1 यौवन 
उमढना । रंग टपफना = दे० "रग चूनाः 


१० शोभा । सौदर्य । रौनक । छवि । 
द्धि० प्र०--श्राना --उतरना ।--चदना --दिखाना !-दोना । 


मुह्ा० -रग पकडना = रौनक या बहार पर्‌ साना । रग पर 
घ्राना =दरे० र्ग पकडना'। रग पका पठनाया होना = 
रौनक कम हौ जाना 1 शोभाकाधट जाना | रग वरसतना = 
प्रत्यत रोमा होना । चूत रौनक होना 1 उ° --सखी, सचमुच 
भ्राजतो इस कदवबके नीचे रग वसय रहा है |--हरिष्चद्र 
( एव्द० ) । र्ग हे = शावाश । वाह्‌ वा क्या वातत हे । 


११. प्रमाव । भ्रसर 


मुहा० रंग चदृना = प्रभाव पडनां । श्रनर पृडना । जंसे--ईइस 
लके पर भी श्व नया रग चढरहादै। रंग जमना = प्रमान 
पटना । श्रसर पठना । 


२ दूसरेके हृदय पर पडठनेवाली शक्ति, गण या महत्व का 
प्रभाव । घाक । रोव । 


म॒ह्ा०-रंग जमना = घाकं जमना 1 भरु स्थिति उत्पन्न 
होना । उ०--दोनो ने सममा किरग जसा चाहिए; वसा 
जम गया | --्रयोच्या० ( षन्द० )} 1} रग उच्रटना = घाक 
त॒ रहना । स्थिति प्रतिङ्गुल दहना । दुसरो पर महत्व 
घ्नादिका भ्रभावन रह्‌ जाना) जैसे-- पहले यदा उसे वहत 
प्रामदनी थी, पर श्रव र्ग उखड गया । रग जमाना = 
प्रभाव डालना | चाक वावना ) र फीका र्ना = 
पूरा पूरा भ्रमावन पडना। र्ग व॑धना ~ रोव जमना 1 धाक 
वंघना 1 रग दोना = (१) श्रपना महत्व दरे के हूदयमे 
स्थापित करना । रोव ्गाठ्ना । धाक जमाना | उ° --मार्ई 
मुभे ठो एक दिन के लिये भौ कही तस्त मिल जाय, तोरग 
वाव दू" {--राघाक़ृष्णदास ( शब्द० ) । (२) भुखा भ्राड्वर 
रचना । ढोग स्वना । रग विग्ना = रोव जाता रहना । 
परमाव नष्टया कमदहौ जाना । रग बिगाडना = (१) प्रमाव 
नष्ट करना । महत्व घटाना । (र) शेखी किरकिरी करना । रंग 
लाना = श्रपना प्रभाव या गण दिखललाना । 


१३ क्रीडा ! कौतुक { वेल । भ्रानद । उत्सव । उ --(क) दिनमे 
सव लोग राग, रंग, नृत्य, दान, भोजन, पान इत्यादि मेँ नियुक्त 
ये । (ख) वर जग रंग करिव च्य म्नि सुटग उमंग में ।- 
गोपाल ({ शब्द० } । 


दौ ०--सारकतियां = श्रामोद प्रमोद 1 मीज । चन । 


रंग 


क्रि° प्र०--करना ।--मनाना। 


मुह्ा०--रग रलना = भ्रामोद प्रमोद करना । क्रीडा या मोग 
विलास करना । उ०- माव ही कष्मो मन भाव हदं रासिवोदे 
सुख तुमहि सग॒ रग रलि्हं 1--पुर ( शव्द० ) । रगमं भग 
पड्ना = श्रामोद प्रमोद के वीच कोददुख की वात भ्रा पडना। 
हंसी श्रौर श्रानद मे विघ्न पडनां | 


१४. युद्ध । लडाई । समर । 


मह्या रग मचाना = र्ण मे सव युद्ध करन। 1 उ०--चढि देहि 
ममर उत्तर परन उत्तर द्वार मचाय रग [--गोपाल (शब्द०) । 


१५ मनकी उमगवातरग। मनका वेगया स्वच्छद परवृत्ति । 
मौज । उ०-- (क) रत्नजटित किकिणि पम नृषुर श्रपने रग 
वजावहूु ।--सुर ( शब्द० ) । (ख) भ्रपने श्रषने रग मे सबरंग 
ड, जिसने जौ सिद्धात कर लिया है, वही उसके जी मे गड रहा 
है ।--हरिश्चद्र (शब्द ०) । (ग) चढे रग सफनग के हिद तुषक 
प्रमान । उमडि उम दुद दिसि लगे कौरन लोहौ खान ।-- 
लाल (शरन्द०) । | 


मुदा ०--( किसी के) रग ठलना=किसीके कहने या विचार कै 


्रनुसार कार्थं करने लगना । किती के प्रमाव मे श्राना। 
उ०--तुरत मन सुख मानि लीन्हौ नारि तेहि रग ढरी ।--सूर 
(शब्द ०) । 


१९. श्रानंद । मजा । उ०--(क) बहुत भूरिया लागे सग। दामन 
षर लूटे रग 1--देवस्वामी (शब्द०) । (ख) खान पान 
सनमान राग रग मर्नाहि न भावं ।--गिरिषर (शन्द०) । (ग) 
मोको व्याकुल छडिकं श्रापुन करं द्र रग 1-- सुर (शब्द०) । 


विशेष--दस भ्रथं मं दस न्द का प्रौर इसके मटावरो का प्रयोग 
प्राय, नशे के सवधमेमीदहोतादहै। 


मुह्या०--र्ण प्राना = मजा मिलना 1 भानं मिलना । रग 
उखडना = वने हृए श्रानद का भ्रचानक घटना या नष्ट हौ 
जाना । सग जमना =भ्रानदका पुखंता पर श्राना। सूत्र मजा 
होना 1 रग॒मचाना = षरूम मचाना 1 उ०-- प्रसवारीमे रग 
मचार्वं । मनके सग तुरग नचाव ।--लाल (शब्द०)। रगर्मे 
मग करना = पूरणं श्रानद के समय उसमे विघ्न उपर्थित 
करना । वना बनाया मजा विगढना । रग रचाना = उत्सव 
करना ! जलसा करता । रग रष्टमा = भ्रानद रहना । प्रसन्नता 
रहना 1 मजा रहना । 


१७ दशा 1 दालत । उ.--कवहं नहि यहि माति देख्यो, भ्राज को 
सो रग [--सुर (शन्द०) । 


महा०--स्ग लाना = दशा उपस्थित करना । हालत करना । 
जसे - तुम्हारी ही शरारत यह्‌ सव रग लाई है । 


१८ श्रद्भुत व्यापार । काढ । इष्य । जं्ते-यह्‌ सव र्ग उन्दी 
कीकृपाका फलद! 


१९. प्रसन्नता । कृपा । दया । मेह्रवानी 1 उ०-हम चाकर कलि- 
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राज के वृथा करत हौ दोष | ताकी मरजी को तकं करत रग 
भौ रोष ।-गरूमान (शब्द०) । २० प्रेम । श्रनुराग | उ०-- 
(क) जव हम रंगी शयामके रगा। तब लिखि पठ्वा ज्ञान 
प्रसगा 1--रघुनायदास (शव्द०) 1 (ख) देखु जरनि जड नारि 
फी जरत प्रेम के राग । चितान चित फोको भयोरचौजरु पिय 
के रग ।--सूर (षन्द०) । (ग) एसे मए तो कहा तुलसी जो पं 
जानकीनायकं रग न राति ।- तुलसी (शब्द ०) । 


म॒हा ०-रंग देना = किस को भ्रपने प्रेमपाश मे फंसाने कं लिये 
उसके प्रति प्रेम प्रकट करना | (वाजारू) 1 रग (मे) मीजना = 
प्ननुरागमे सरावोर होना । उ०्-गोरिनके रंग भीजिगो 
सिरो साँवरेके रंग मीजी सु गोरी ।--पद्ाकर {णब्द०)। 

२१ ढग | ठव । चाल 1 तजं । उ०-(क) राजमवनास्यतर तो 
यह्‌ उपकरण था च्रौर बाहर नममद्ल का श्रौर ही रग दिखलार्ई 
देता था ।--्रयोघ्यासिह (शन्द०) । (ख) जो दमराजीहौ 
इस रंग ।तोषेलो फाग हमारे संग ।--लल्लुलाल (णन्द०)। 
(ग) त्यौ पदमाकर्यौं मगर्मे रग देखत हौ कव की रुख रावे । 
--प्माफर (एन्द०) | 


यौ-करग = बुरा उतर या रग। वुरा लच्तण । उ०--सूनु 
जानकी क्रूरग्ननी होय नत करुरग यहु वदोई कुरग है ।- 
हदयराम (शन्द०) 1 रंग ठग (१) दशा | दालत। (२) 
चालढाल] तौर तरीका । उ०्-हमारा प्रचान शाध्कन 
विक्रमके रगदढगकाहै नहारूया चक्वरके | उसका रग 
टी निराला है --वालमुकरूद (णन्द०)। (३) व्यवहार । 
वरताव । जंसे--भ्राजकल उसके रग ढग भच नही दिखा 
देते । ५ एेसी वात जिससे किसी दूसरी वात का प्रनुमान 
हौ । लद्ण  जसे,--घ्ासमान केरगदढगसे तौ मालूम होता 
है कि भ्राज पानी वरसेगा | 


मुदा ०(--रग काना = चाल चलना । ढग प्रस्ठियार करना । 
उ०-स्‌र ए्याम जितने रंग काचन युवती जन मन के गोऊ 
ह ।--सूर (शब्द) | (किसी कौ ्षपने) रग मे रंगना= 
किसी को ध्रपने ही विचारो कात्रना लेना । भ्रपना सा 
कर लेना । 


२२. भाति 1 प्रकार । तरह्‌ 1 उ०- दरि भजत प्रभु पौठिदं गन 
विस्तारन काल ! प्रगटत निरगुन निकट रहि चग रग भूपाल ।- 
विदारी (शन्द०) } २३ चौपठकी गोियोकफे, सेलके काम 
के लिये किए हुए, दो हृत्रिम विभागोमे से एक। 

विशष-चौपड की कुल गो्िर्या १६ होतीर्हैःजो षार र्गो 
विभक्तदहोतीरर्‌! नमसे विशिष्टदोरग की श्राठ गोटा 
भर्ग" प्रर देप दा रगो कौ भ्राठ गोटिर्यां "वदरगः 
कटुलाती ६ । 

मुहा०-रंग जमना=चौगडमे रगकी गोटीका किसी प्रच्य 
भ्रीर उपयुक्तघरमे जा रवेठना, जिसके कारण चेलाडी को 
जीत प्रविक निपवित ही जत्तीदहै। रंग मारना वाजी 
जीतना । विजय पाना! उ०-(क) यद्‌ ठ जौ कि पोपते 


र गदां 


यारों हमारे। इनदहोटी नै वौसौके वडे रग मारै। 
--नजीर (शब्द०) । (ख) इण्कवाजी के लिये हमने विदाई 
चौसर । पासा गिरते ही गौोयारग हमारा मारा ।--(णएब्द०)। 


[वे 


रगद्‌{--घन्ञा प° [ हि० रग+ई ( प्रत्य० } ] धोवियो के श्रवर्मव 
एक जाति जो केवल शपे हए कपडे घोनै का कमर 
करती है । 

रणकार-स््ा प [ स रद्धफ़ार ] सर्ग प्रादि का काम करर 
वाला | रगसाज । रंगरज (रोग । 

र गकाष्ठट- सलवा पण | स० रङ्ककृष्ट | पततम नाम कौ लक्रदी। 
वक्कम | 

र गन्तार-सन्ला पं” [ स° रद्ध॒क्तार | टकण  मोहागा कि | 

र गन्षत्र--मच्चा पुं [ सं रद्ध | १ प्रभिनय करनेका स्यान। 
रगरस्थल । नाट्‌धमूमि। २ किमी उत्सव श्रादिके लिये 
सजया हृप्रा स्यान | 

र गगरह॒-- सल्ला प° [ ख० रद्धगरह ] १ रगभूमि। नाट्घम्यल। 
२ प्रीडागरहु ३ केलिमदिर। 

र गचर- सन्ना प° [ सं° रद्र ] १९ नाटकमे भ्नमिनय करै 
ताला नट] २ प्र,सयुद्ध करनवाला योद्धा । तरला 
वाज (कौ०) 1 

र गज- सखा पं [ सं रङ्गज ] सिदूर। 

र गजननी--सश् खी” [ सं० रद्धजननी ] लक्ता । लाख । 

रगजीवक-- सल्ला पुं [ सं० रञ्गजीवक ] १ चित्रकार । मुसव्वर। 
२ वह्‌ जो भ्रभिनय करता टौ] नट। 

रगजोविक- सज्ञा प° [ स रद्भुजी पिक ] दे° “रगकार' (क्तोगु । 

रगडा {सल्ला ¶० [ हि० रगडा (प्रत्य) | दे ररगः। 
उ०~-तेरे प्रम कौ मातीरे, रगं राती रे ।-दादु० 
प° ५०७ । 

रगण--खञ्ञा पु [ ख° रङ्खण ] नतन । नाचना । नाच करना [करोर 1 

र गत-- सल्ला खी [ हि० रगत { प्रत्य०)] १ रग का मव । 
जसे,--दइसकी रगत कुं काली पड गर्ईदहै। २ मजा। 
प्रानंद । जंसे,--जव ध्राप वरहा पटहु्चेगे, तभी रगत प्रावेगौ । 

क्रि° प्र<- खिलाना ।--खुक्लना ।--जमनः। | 


सुह 
३ हालत। दशा। 
प्रच्यी नही हे । 
रगवरा--सन्ला पुं [ हि० ] एक प्रकारकी वडीश्रौर मीठी नारगी 
सगतरा 1 
रगद-सश्चा पं [ घ॑ रद्धद ] १ सोहागा। २ खदिरतार ) 
रगदलिका--सा खी [ षे रज्दक्लिका ] नागवल्ली लता) 
नागवेल | 
रगदा-सडा खी° [ घं° र्दा ] फिटकिरी । 


रगत श्राना = मजा होना । भ्रानद टाना | 


श्रवस्या) जसे, भ्राजकल उनकी रगत 


रगदायक 


रगद्‌।यफ--प्ा पु [ षं रङद्धदायक ] कङुष्ठ नामकौ पहाडी 
मद्री 
रगदद।- सन्ना खली° [ संण रद्हढा ] फिटकरी, जिसमे रग पक्का 
होता है । 
रगप्ैवता- सा प° [ ख” रद्धदेबता ] वह तिपत देवता जो 
रगभूमि के श्रषिष्ठात्रा माने जाततिर्ह | 
रगद्वार--सन्ना पुं [ सं° रञ्जद्वार ] १ रगमचका प्रवेशद्रार) २ 
नाटक कौ भूमिका या प्रस्तावना कण] । 
रगन- सल्ला परं [दरश०] एकं प्रकार का ममोला वुत्त | 
विशेष- इसके हीर कौ लगी फडी, चिकनी श्रौर मजवूत टोनी 
ह प्रौर ्मारतके काम प्रातीदहै1 वगाल, मध्यप्रदेश प्रौर 
मद्रास मे यह्‌ पेड बहूतायत से होता है । इसे कोटा गघल' 
भी कटते ई । 
रगनाः--क्रि० स० [ हि० रग~-ना( प्रत्य०)] १ किती चस्तु 
पर रग चदढाना] रग्भे इबाकर भ्रथवा रग चढ़कर किसी 
चीज को रगीन करल । जसे, फपडा र गना } किवाडे र गता ! 
सयो ° क्रि°-- ढालमा ।-देना | 
२ किसी कफो प्रपते प्रेममे फसाना ३, श्रपने कायंसाधनं के 
प्रनुकरूल करने के लिये बात्तचीत का प्रभाव डालना | भ्रपने 
प्नुकरूल करना 1 श्रपना सा बनाना । 
रगना- क्रि° श्र०किसीके प्रेममे लिप्त होना । किसी पर श्रासक्त 
होना | उ०्-जनमतामुको सुफलो रगे रामके रग) 
--रधुनाथदाम (शब्द०) । 
सयो० त्रि०--जाना) 
रगनवास(ध--खन्ला पुं [ हि० ] दे ^र्गमहल' 1 उ०--राखी 
रगनिवासर्म, तं जगमाल र्ण --वांकी० प्र ०, मा० १, 
प० ७२। 
र. “पत्रो - स्ना खी° [ स० रइ गपत्री ] नीली वदत्‌ । 
रगपीठट--सन्ना पुं [ खण रड्गपीर ] नृत्यणाला । नाचघर कोण] | 
रगपुरी--सन्ला खौ° [ हि० रंगपुर (=वगालका एक नगर }) | 
एक प्रकार की छोटी नाव जिसके दोनो भ्रोर की गलही एक 
सीहोती दहै) 
रगपुष्गी-- सा खी° [ ख रह गपुष्पी ] नोली वृ 
रणप्रवेश-सष्चा पं [ स० रड.गप्रचेण | शभ्रभिनय करने कै लिये 
किसी पात्र का रंगभूमिमे श्रना) 
रगयद्ल--सन्चा प° [ हि° रग ~+ बदन्नना | हल्दी । (साघु) | 


रगवर ग--वि० [ हि० रंग~बिरग (घ्नु०)] १ करटरगोका) 
२ भत्ति माति के! तरह तसर्ह्‌के । श्रनेकं प्रकार के। 
जंसे,- (क) उनके पास स्ग विरग कषडेहै। (ख) माँ टेनी 
प्रौर चाप दरुलग । उनके बच्चे रग व्रिरग | 


८-ध9 


९८७ 


रंगमारं 


रगविरगा-वि०° [ हि रंग विग] १ श्रनैक र्गौका1 कई 
रगोका! चिधरित। २. तरह तरह का । श्रनैक प्रकारका) 

र गवीज-- सज्ञा पं [ स० रड.गवीजं ] रजत । चंदा किण! 

र गमरसिया†-- सन्ना पं” | हि० रग~+मरमा] १ छत, किवाडे, 
दीवार इव्यादिपर रगोसे चिरकारी करनेवाला) २ रण 
करनेवाला । रगमाज । 

र गभवन--सन्ना पं [सं° रइ. गभवन] श्रासोद प्रमोदयां मोगविलास 
करने का स्यान । रगमहल । 

रगभीनीः-वि० [ स रहग~+-हि० नना ] प्रममयी} रस 
मे सरावोर । प्रमासक्त। उ०-रसावरे प्रीतम सग राजत 
रगभीनी भामिनी ।-नदण० ग्र ०, प° ३६४। 

र गभृत्ति-सष्षा लौ [सं० रड .गभूत्ति] श्राश्िन की पिमं । कोजागर 
पुरिमा । 

विशेष- कहते है, जो लोग इम रात को जागते रहते हैः 
उह लक्ष्मी भ्राकर घन देनी ह| 

र गभूमि ~ सज्ञा खली” [सं० रडइगभूमि] १ वह्‌ स्थान जहां कोद नलसा 
टौ । उ्सव मनाने का स्थान | उ०-(क) रगभूमि भ्राए्‌ दोउ 
भाई । भ्रस सुचि सव पुरवासिन पाई 1 -- तुलसी (ब्द) (ख) 
एह रगभूमि चलि जबहीं । मल्ल युद्ध करि मारव तवही। 
--रपुनायदास (शन्द०) । २. वेल, रुद वा तमशे श्रादि 
का स्थान । क्रीटास्यल । उ०-रगभूणि रमणीक मघुपुरी 
वारि चढादई कटौ दह्‌ कीज ।--मूर (शब्द०)। ३ नाटक 
खेलने का स्थान 1 नाट्यशाला ! रगस्थल्‌ । ४ वह्‌ स्थन 
जर्हां कुप्ती होती हो । भ्रखाडा । ५. रणभूमि । रशक्तेत्र । 

र गमगल--सल्ला पं [ स रह.गमह.गज्ञ | रगमच की पूजाया 
श्रनृष्ठान कि] | 

र गमडप-र्स्॑ला पुं [ सं° रड.गमरढपं ] रगभूम | रगस्यल । 

र गमदिर-खन्ना प [ खण रड.ग~-मन्दिरि ] दै "रगमहुलः। 
उ०---उस निस्पद रगमदिरके ग्योममे ही गघ निरवलव। 
--रट्र, ५५ ८२) 

र गसध्य-सन्ला पुं [ सं० रट.गमध्ण ] रममच । रगस्यल | 

र ग मल्ली- सञ्ञा जी° [ स° रड.गमस्ली ] वीखा । बीन । 

रगमहल-- सल्ला पं [ हि० रग~+प्र महल ] मोगविलाम करने 
का स्यान! श्रामोद प्रमोद करने का भवन । उ०-_ वही 
रगमहल मे राजति । प्यारी फेरि श्रभूपण साजत्ति 1-- सूर 
(शन्द०) 1 

र गमाता-- सना लौ” [म॑० रडगमातृ] १ कटनी बुद्नौ 1 २ लाख । 
लान्ता 1 

र गमादृका--षष्ठा ली° [ घं० रह.गमप्ृका ] चाक्ता 1 लाख । 

र गप्ार-- सषा पुण [ह° रग ~+- मारना] ताश का एक चेल । 

विंशेप-ताणश रा यह्‌ वेलदो, तौन भथधवा चार भ्रादमियोमे 
वेला जाताठे) दस्मे एक एक करके सव देलनेवालो को 


र'गरली 


वरावर वरावर पत्ते वाट दिए जानि श्रौर तव वेल होता 
रै! समे जिस रगका जौ पत्ताचलाजातादै, उमीरम 
के उससे बडे पत्त से वह जीता जतादहै। यट ताणका 
सवसे सीवा वेल रहै) 

र गरली- सद्वा खी° [हि० रग + रलना] द° 'रगरली' । 

र गरस-स्खा पु [ हि० र्ग~+रस] श्रामोद प्रमोद । श्रानद 
मगल । 

र गरसिया-सक्ला ए० [ ह° रग~+-रसिया | भोगविलान करनै- 
वाला व्यक्ति) विलासी पुरष 1 

र गराज- सक्ञा पुं [ सं° रछ्.गराज ] सगीत दामोदर के ग्रनुसारं 
ताल के साठ मख्य भेदोमे से एफ भेद 

र'गरेलली†--खा खू° [ हि० ] दे° शरौारली' । 

र गलता--सञ्चा जी [स० रद्धलता] श्रावर्तकी लता । मरोटफनी । 

रगलासिनी--सक्ञा सी° [ स० र गलासिनी ] शेफालिका 1 

र णवहिलका--सद्चा ली” [ रद्खंवत्लिका ] रगवल्सी । नागवल्ली । 

र गविदया-सन्गा ली° [घण रद्ध'वया] नृत्य प्रौर श्रनिनय श्रादि रग- 
मच सवघी कला वा हुनर [फो० | 

र गविद्याधर- सखा पुं [ सं रद्धविधावर ] १, ताल के साठ मुख्य 
भेदोमेसेएकमेद। हस्मेदो खाली श्रौरदो प्लुत माघ्नाएं 
होती ह। २ वह्‌ जौ श्रभिनय करताहो | रगविधा में युशल । 
नट । ३ वहु जो नाचने मे कुशलो । 

र गवीज-सक्षा प” [ ° रद्खवीज ] चदी । 

र गशाला-ख्डा ली [ सं० राशा ] नारक बेलनेका स्थान | 
नास्यशाला । रगस्थल 1 

र गसगर-सन्ञा प° [ घं० रद्धषटडर ] रगमच पर होनेवाली प्रति- 
दद्िता । भ्रसिनयः नृत्य श्रादि की प्रतिस्पर्धा [कोण । 

रगसाज-- सल्ला पं” [ फा० रगसाज्ञ (घं रद्ध +फरा० साल) [ ९. 
मेज, कुरसी, फिवाड, दीवार इत्यादि पर रग॒चटानेवाला । वह्‌ 
जो चीजोप्र रग चढातादहो। २ उपकारणोसे रग तयार 
करनेवाला । रग वनानेवाला | 

र गसाजी-- सक्च सी° [ का० रगसाज्ी |] रगमाज का काम] ने 
का काम] 

र गागण--सश्च पुं [ ख रद्धाङ्त्ण ] रगस्थल | नास्यणाला 1 

र गागा-स्ा जी [ घण रद्धाङ्घा ] फिटकिरी) 

रगाई-- सषा खी” [ हि० रग + घ्ाई (प्रत्य ०) ] दे° प्टगार' 

र गाचगा-विः [ हि० रगा~+प्रा० चगा ] वनाठ्ना। सजा 
वजा 1 उ०-केचित्‌ दीस रगा चगा | पाट पटवर बोढहि 
शभ्रगा [-चुदरण०् प्र, माण १, १० ६६३६ 

र गाजीव--- स्वा पं [ सं° रद्भाजीचिन्‌ ] वह्‌ जिसकी जीविका रंगा 
से चलती हो । रगसाज या रगरेज। 

रगना-त्रिर स० [ दि० रेगनाकाप्रेर० खूप] 2० 'सानाः। 


ध८ण्ण 


शध 


रगापरण--मय प [ ४० रद्गाभरण ] ताते माठमेदो मेते 
एकं भेदे । 

र गार गद्-पि° [ फा० { चिव विचित्र | कग त्रिरा | तट तरे 
फा । उ०्--पहु रगारग व्रिभाग माति नाति द्धः वान्य सभग 
हुश्रा ‡ ।--सुदर० ग॑० (भ०), भा० १, पु० ५७। 

र्‌ गार्-गद्ा पुं [०] १ चर्यो की एक चात्ति कांता) 
राजपृना को णक जाति | एम जाति कै वोग मेवाट चौर मादर 
मेर्ह्नैद्।1 3 मघ्यतया दक्निणुनार्तमे ग्ह्तपाती पद 
जाति | इस जात्ति के लोग द्रप ब्रापकौ -द्यगान>े प्ररगेव 
वतनाति ौर ठेतीवारौ करते £ । 

रगारि-- ता पण [ ० रद्रारि ] करपौर । कनैर । 

र गालय--सपया पण [ मै° रद्गालय ] वहू स्यान जह पर नाटक्त, 
तुनी या दरी प्रकार क्म श्रौ कोर नेत तमाणा टी । 
--भूमि। 

र गाचट--स्या श्ी° [हि रग + प्राव (पटप०)] रगा । 

र'गावतरणा- म्या प° [ ० रद्धावत्तरण्‌ ] र्गमच पर भराना। 
२ नट कौ उक्तिं यां वचन [कौण्‌ । 

र गावठारक--षया प° [ ० रक्राव्ारफ़ | १ 
करनेवाला । नट 1 

रगावतारी--स्या प [ प° रद्ाकतारिम्‌.] श्रनिनय त्रनेवाता। 
नर । 

रगिसी--सया लौ° [ ° रद्विरी ] द° ररमीः"। 

रगी?-- सघा स्री° [ न° रदटिगिखी ] १ शतमूली । २ कंवत्तिकि 
नाम फी लता । विषेप द° (फृवत्तिका" । 

रंगी--वि० [ सं रद्धिन्‌ ] [वि जी° रद्भिणी] १ भानदी । मौजी। 
विनोदशील । २ रगवाला । रगयुक्त। जने, वह्रगी (सिर | 
३ रंगनेवाला (कोर) । ४ श्चमिनेता} रमनच प्र मिनय 
फरनेवाला (को०) । 

रगीन -पि° [ फा० 1] १ जि्पर कोरे रगचढादहौ। रनाद्ट्रा) 
रगदार { २ विलानप्रिय । प्रानोदश्रिय । जे, रगीन तवीयत, 
रमौन श्रादमी ३ लिसमे कुदं श्रनोखापन हौ 1 चमत्कार 
पूर्ण । मजेदार { जसे, रगीनं इद्रारत, रणेन वानचोत । 

र गीनी-सया खरी” [ फा० ] १ रगीन होने फा भावे! > सजापट। 
वनाव सार । ३ वाकापन। ४ रसित्ता। रंगाल।पन । 

रगीरेदा--स्या पु [ देय] एफ प्रकार का जगली वृत जी 
दारजिलिग मे श्रधिकता से होता है। 

विशेप--ष्मकी लकडी बहुत मजबूत दोनी है ओर इमास्त 
वनानं क्रं काममे श्रत्तीहै। स्यसे मेज, कुरी श्रादिमी 
प्रनार जाती द| 

र गोपजोवी-- सबा प° [ षे° रद्धोपजीनिन्‌ ] बह जो रगणाला रमे 
भृुभिनय करके भ्रपनी जीविका का निर्वाह करता हू । तट । 

र च (द--वि० [ स० न्यञ्च, प्र० राच ] षडा] भरत्प। तनिक । 
उ०-- (क) बचन मेयो कियो मजनी यहुरचन प्यारे दया 


रेगरय।२ मर्भिनय 


(कै 


मन कौस्ही 1--मु'दर (तरद) । (ख) प्रदुमन तरे सप्तदम 
दो दिनिरव हार नहि माने सुर (ब्द) 1 (ग) रच 
त साधु तं सुखकी विन साधिकं म्राधिक्‌ लाच न डादं। 
केशव (णब्द०) 1 

र्‌ चफ़८्-वि [ ० न्यञ्च, प्रा° एच ] थोडा } श्रल्प । रच) 
उ०--(क) सग लिए विधु वनी वदू रति हं जहि स्वकल्प 
दियो 2 ।--तुलनी (ब्द०) । (ख) हिय श्रचक रीति स्वी 
जव रचक्‌ नाद्‌ लई उर नाट्‌ तदी ।-- रेव (गाव्द०) 1 


रज --सया पु० [ फा० | [वि रेजीदा] १ दुख घेद 1२ 
एोक । ३ पीडा 1 कष्ट 1 ददं (को) । 
कि° प्र०--उटाना | -~ करना । ~ केलना ।- देना --प्हंचना 1 
--पहुचाना ।-- सहना । 
रजञ--वि० रजीदा । नाराज । दसी । 
र्जक--खवा पुं [ स० रञ्जक ] १ रंगसाज। २. रणरेज । ३, 
गुल । गुर 1 ४ सृश्रूठके भनुसार प्ट की एक श्रमिति | 
विेप-- यह पित्त के श्रतग॑त सानी जाती है! कहते ह कि यट 
यक्त श्रौर प्तीहा के वीचमे रहती है, श्रौर भोजन सेजो रस 
उत्पन्न रोता है उसे रजित करती है । ५ भिलावा 1 ६ मेहदी । 
७ लाल चदन (कोर) । 
र जक्तः--वि० १ रंगनैवाला। जो रंगे । २. भ्रानद्कारक । भ्रस्त 
करनेवाला ! जसे, मनोरजक 1 
र जकः. सघा खी [ ० रंचक (=श्ररप), फा०? 1९ वह थोडी 
सौ बाखूद जो वत्ती तगानि के बास्ते वदूककौ प्याली पर 
रखी जातीदै) उण्-कंयक हजार एकं वार व॑री मारि 
डारं रजकं दगनि मानो भ्रगिनि रिसिने कौ ।-- रूपण 
(णव्द०) । 
क्रि अर०--देना ।--मरना। 
मुहा०--रजक उडाना=( १) वदु या तोप कौ प्यालीमे 
वत्ती लगाने के लिये वारूद रसकर जलाना 1 (२) पादना | 
( वाजारू ) ! रजक चाट जानान्वोप या वेदक कौ प्याली 
मे स्पीहई वाषू्दकरा यो दी जलकर र्ट जानता श्रौर उमस 
गोलाया गोतीन द्ूटना । रजक पिलाना=तोपया वदरत 
को प्यासी मे रजु स्पा) 
२ गामे, तमाया सुलकेका दम 1 ( चाजाह )। 
मुदा०--रंजक ठेना = गनि दादि का ठम लगाना । 
३. वर बात जो किमी कौ भडकाने या उत्तेजित्त करने के लिये 
कटौ जाय । 9 रोई तीसा या चट्पद दूए | 
र जकदानी-- समा १० [हि० रजक + फा० दानी) रज॑क्‌ रसनबाला । 
वद्क कीनतीमे वाखूद जलाना । उन्-रजवदानी, 
सिगस, तुलि, पलीत्त दान ।--प्रेमघन०, भा० १, प १३) 
र जन्‌'-- खया प [ सं रन्जन } १. रगने फी श्त्पि\२. चित्तो 
प्रसन्न करन दी प्रिया । ३ पित्ते! स्फ्य) ४, रक्त चदन । 
लाल चदन 1 ५, घछत्पयं छंद के पचास्वे भेद का ताम 1 ६.ये 


५५८६ 


र 
पार्य जनिनपे रंग वनतं । जम, हल्दी, नील, लात न्रदन, 
नुनुम, मजीठ द्त्यादि । ७ मून । ८ सोना & जायफन | 
१० कमीला वृक्त। 

रजन --धि० [ पि० सी० रजनी ] १ रगनैवाला | २प्रानद दन 
वाला । रजके [कग । 

र जनफ--नघा पुं” [ घण रञ्जनक | कटट्ल । 

र जनकेश-- सदा ख° [ सं० रञ्जनकरेणी ] नीली वृत्त । 

रजना(-- क्रि० सण [ घं० रञ्जन ] १. प्रसत करना च्रानदिन 
करना 1 २ मजना | स्मरणा करना 1 उ०्--प्रादि निरयन नाम 
ताह्धि रजं सव कोऊ ।--सूर (शव्द०) | ३. रेगना । उ०--यो 
सव के तन तानन मे फलकी श्रष्णौदय की श्रना । श्रतरते 
जनु रजन को रजपूतन कौ रज ऊपर श्रा 1-ङेणव (एव्द०) । 

र जनी -सक्षा जी [ प° रञ्जनी ] १. सगीत मे पभ स्वर को ठीन 
सुतियोमेसेदुमरीश्रति) २, नीली वृक । ३ मर्जठं1 ४५. 
हलदी । ५, पर्पटी । ६. नागवन्नी 1 ७ जतुका या पहार 
नामे की लता । 

रजनीपुष्प--सण पण [ स° रज्जनीपुष्य | एक प्रकर का करज या 
कजा । पूतिकरजं । 

र जनीय--पि° [ सण रञ्जनीय ] १. जो रगनके योयद्धी। 
चित्त प्रसन कर सके 1 श्रानद दे सकनेवाला | 

र जा{-ज खी° [ दंश ] एक प्रकार कौ मदनो जिसे उलवी भी 
कटूते ह ¦ 

र लित--वि° [ स० रज्जित ] १ जिसपर रग च्छा होया चमा 
हो 1 रंगा हृघ्रा । उ०-रजित श्रजन कज विलाचन 1 ्रातत 
भाल तिलक गोरोचन ।-- तुलसी (शएव्द०) । २, श्रानद्रित । 
प्रसन्न ।३ प्रेममे पडा हरा । श्रनुरक्त। 

र सिश-स्य सी° [ फा० | १ रज दुन का भाव | २. मनमुटाव । 
प्रनवन । ३ वमनस्य । शाच्रुता । 

र जीद्-नया री° [ ० स्जम्‌?] १ स्जन। धूल । गर्द! २ दै 
"रजक 1 उ०-रजी श्रास्तर ज्ञानको, श्रंग रदी लपटाय। 
सगर एकहि णव्द से दोन्ही तुरत उदा । --दरिया० 


२ जो 


वानी, १० १। 
र लोदमी -ख्या जी [फा०] १. ग्जादाटोनेका भाव 1२ श्रनवन। 
रजि) 


र जीदा-पि० [ फा० रजीरद्‌. ] १ जिते स्जनद्ो। दुःनित। २. 
नायज । श्रप्रन्न | ण्नतुष्ट । 

र ञूर--वि० [ फ{० ] रोगी । फन्ट्वाला । दुता । नमान 1 उ०-- 
हाजिर वद्धि वष्दल रस्ुर के श्राग} --क्दीर मर, पृ० ४६६ 

र जूदा-- ण ५० [ पएम० ] १ रण | प्राम्य । व्यापि | २. दष्ट । 
पीटा 1 दुय करिणो! 

र ड'--पि० [ ० ररड ] १. तं । चासाक { २ विकल । येन । 
२ पिच्िनाग (क्तेग) । 

रद्य प° १ चिनापृपंदा क्विद्‌ मर जानैवातां व्यक्ति 1 २. 
वह्‌ वृद्ध जपम फल एन न तप्हे हा! ३ पुनं व्यक्ति (र०)1 


र ढकं 

र'डक-सक्ना प° [ संण रण्ड { वह पेड जिसमे फल न भ्रति हो । 

र डा- वि [ ° ररड। ] राड । विधवा । वेवां । 

र डा. सद्या जी° १ विधवा महिला। २ एकषछदया बृसि।३ 
रदी । वेष्या । ४ भूधव्रकपर्णो [कोण] । 

र डापा--सश्चा पुण [ हि० रांड + भ्रपा (प्रत्य ०) ] विधवा को दशा । 
वघन्य | वेवापन । 

र डाश्रसी-सक्चा पं [ सरं० ररडाश्रमिनु ] वहजो ४८ वपं की 
प्रवस्था के उपरति रंहुप्रा हरा हो । जिसकी खी छत वपं की 
उस्न के वाद मृत टो । 

रदी- सन्ना ली° [ खण रण्डा ] धन लेकर नाचने, गाने श्रौर सभोग 
करनेवाली सी । वेश्या । कसवी । 

यौ ० ~ रदीवाज । रडीवाजी । रडीम्‌ डी 1 
मदा०--रढी रखना = किसी र्टीकौ सभोग भादि के लिये श्रपने 
पास रखना | 

रडीवाज-- सा पुं [ हण रडी+फा० वाज्ञ ] वह्टजो रडियो से 
समोग करता हो । वैश्यागामी । 

रडीवाजीो-सच्ा सी° [हि० रंडी~+-वाज्ञा] रदी के साथ गमन 
करना । वेष्यागमन । 

रतञ्य -वि० [० रन्तम्य] १ जि्षके साथ रतिकीजा सके} रमण 
के योग्य) २ क्रीडा योगप } भ्रानद योग्य । 

रतव्य-- सन्ना प° प्रानद । फ्रीडा । विलास [कोण] । 

रता सक्चा खी° [स० रन्ता] गौ । गाय [कौण्‌ । 

रता4{-वि० [सं० रन्तृ्‌] १ रमण करनेवाला। २ प्रनुरक्त)। 
लगा ह्या । उ०- मुनि मानस रता जगत नियता भ्रादिन भ्रत 
न जाहि ।--केणवं (एन्द०) । 

रति- सन्ना जी° [षं रन्ति] १ केलि ! फ्रीडा । २ विराभ। 

रतिदेव-सक्ला ० [सं° रन्तिदेव] १ पुराणानुसार एक वे दानी 
राजा जिन्होने वहूत श्रधिक यन्न किए ये। 

विशेप--एक वार सव कु दे दालने प्रर हृन्हे ४८ दिनो तक 
पौनेकोजलमभोन मिला । उनचासवेँ दिनये कुदं खाने पीने 
का भायोजन कर रहैथेकिष़्रम से एक ब्राह्म, एक श्र श्रौर 
कत्तं के लिये हुए एक भ्रतिथि भ्रा पहुचे । सव सामान उन्ही के 
भ्रातिय्य मे समप्तिहो गया, केवल जल वच रहा उसे पीने 
केल्ियेज्य ही इन्होनि हाथ उठाया किं एक प्यासा चाडाल 
भ्रा गयाभ्रौर पीने के लिये जलल मगिनेलगा। राजाने वह्‌ 
जलमभीदे दिया | प्रत में भगवानु ने प्रसन्न हयेकर इन्दं मोक्त 
दिया । 

२ विष्णु।३ कृत्ता 

रतिनदी - सक्ष जी° [ सं° रन्तिनदी ] चल नदी | 

रतु-- स्ना खली° [सं° रन्तु] १, सठक । २, नदी । 

रद्--सन्चा पण [षं०रन्ध्र] १ वदी हमारतोकी दीवारोके वेदेदं 
जो रोशनी श्रौर हवा श्राने के लिये रखे जति ह| रौशनदान। 
२, किले कौ दवारो का वह्‌ मोखा जिसमे से बादर फौश्रोर 


०६० 


र्भा 
वंदूक वा तोप चताई जात्तीदै। मार 1 उ०-त्या रनौ सद 
रद वडा क्यां कोट कगरा श्रनमोना) क्या वुर्जे रहकना तो 
किला क्या णीणा दारू श्रौर गोना ।--नजीर (णन्द०) | 
रदना-- क्रि स० [हि० रन्दा +ना प्रत्य) ] र्दे दछटीलकर लकटी 
कौ सतह्‌ चिकनी करना । रदाफेरना यां चनना। 
रद्‌ स्या पु [मं० र्दन (=काटना, रगीरना)] वद का एक 
प्रीजार जिमम वहु लकडौ की मतहु छीनकर वरावर भ्रौर 
चिकनी करता है । 
विरोष- दस श्रौजार मे एक चौपहल लवी ग्रौर चिक्रनी मठहवामी 
लक्रडी के वीच मे एक द्धौया लवा चेद होता है, जिम ए तेज 
धारवाला फन जडा रहता है ¡ से हाथमे तेकर फितो लकौ 
पर वार वार रगढनेया चलानेसे उसके ऊारपरे उमरी हू 
सतह्‌ उतरने नगतीदटै प्रौर योढीदेरमे लकटी कौ मतह्‌ 
चिकनी हो जात्ती दहै । 
रध सा ५० [घण रन्ध] द° ^" | उ०्~-दमवं दार रंक 
वदा । जरह फाम नितं कर श्रनदा -मत्त० दरिया, ¶० ३६। 
रधक-- सषा पुण [प्र रन्ध] १ रमोदर वनानेवाला । रमोदमा। 
२. न्ट करनेवाला । नाशक । 
रधन-- वा पुं [० रन्धन] १, रसोई वनाने की क्रिप्रा। 
करना । रपिना | २ न्ट करना । 
रधि-- सपा क्नी° [सं० रन्धि] 2० ^रघन' [कोण] । 
र धित--वि° [खं० रन्धि] १. पकाया हृप्रा | संवा हूप्रा 1२, नष्ट] 
रधर - सा प” [सं° रन्ध] १. चेद । सुराख | 
यो०--्द्यर ध 1 र्रवभ्रु = मूपक । तरूट्‌ा ¡ रथ्रवश = पला वास । 
२ योनि। मग ३. नौ कौ स्या (कीर) | ३ दोप । छिद्र 
यो ०-रभगुक्षि =दोप या चछिद्रद्धिपाना 1 कमजोरी चछिपाना। 
रध्रप्रहारी = कक्षौ की कमजोरी प्र प्रहार करनेवाला) 
रध्रागत-सखथा प्रं [ध० रनधागत] घोढों के गते्मै होनेवाला एक 
प्रकार का रौग। 
रवा--सव्रा प° [हि० रम्भा] १, दे ^रभा?।२ ुनहोकालोरहैका 
एक श्रौजार जो लगमग एके गज लव होता टै 1 
विस्तिप--यह्‌ जमीनमे गाड दिया जातादहै रौर समे तानीको 
रस्सी वाँधी जाती हं) 
रभ--सच्चा प° [सं° रम्म] १. वापि । २ एक प्रकारका वाण । ३. 
पुराणानुसार महिषासुर के पिता का नाम। 
विसेष--दसने महादेव से वर पाकर महिपासुरको पुत्र र्द्म 
पराप्त किया था। यह भी कहा जाताहै कियही द्ूमरे जन्मभे 
रक्तवीस दुमा था । 
७. सारी शब्द । कलकल । हलचल | उ०-माये रम समुद जस 
होर ।- जायसी ( शब्द० )। ५ घ्रुर। धूलि (को) । £ 
छदी । दड ! उडा (को) | ७ सहारा । प्रासरा (कोर) | ८ 
एक चानर कां नाम (को) } £ कदली । केला । 
र'भन--सन्ना पं [० रम्मण] प्रालिगन । परिर॑मण । 
रभा सन्ना ली° [सं० रम्भा] १,केला। २, गीरी। ३, गौ का 


पाक 


र्भा ४०६१ रगाधटे 


र॑माना या विल्लाना } ४ उत्तर दिणा।५ वेष्या । ६ पुराणा- 
नुसार स्वगं की एक प्रसिद्ध श्रप्सरा । ७ चावल की एक किस्म 
(फो०) 1 

रभा सज्ञा पुण [घ०्रभा] लोहैका वह्‌ मोटा मारी डा जिसकी 
सहायता से पेशराज श्रादि दीवारोमेदेद करतेया इसी प्रकार 
के श्रौर काम करते ह । 

रभा तृतीया-सक्ञा खी° [स० रम्भा तृतीया] ज्येष्ठ शुवला तृनीया । 

विशेष--पुराणानुस्ार इस तिथि कौ व्रत करने का विधान है| 

र भापति- सङ पं [सं० रम्भापति] इ) 

रमपफल-सक्ा पुं [स० रम्भाफल] केला 1 

र भित--वि० [घं० रम्मित] १ शब्द क्या हुप्ा। बोलाया हरा] 
२ वजाया हृभ्रा । 

रभिनी- सन्ना सी° [ सख रम्मिनी ] एक रागिनीजौ भैरव राग 
फी पुत्रवधू सानी जाती दहै) 

रमी-सल्ला पण [ स० रभ्मिनु ] १ वहुजो हायमं ्वेत्तयादड 
लिएरहौ। २ बुड्ढा श्रादमी ! वृद्ध । ३ दारपान ! दरवान । 

रभोरु, शमोरू-- वि” [ सं° रभ्मोर, रम्भोरू] १ ( खी ) जिसकी 
केले के खभे के समान सुटौल, चिकनो भ्रौर उतार चढ़ाववाली 
जर्पिदहो) २. सु दर 1 खुबसुरत) 

रह्--सष्ठा पुं° [ षं रष्टस्‌ ] १. वेग । गति! तेजी । २ उग्रता) 
चता । तीक्ष्णता (को०) । ३ उत्कट लालसा (कौर) । ४ शिव 
का एक नाम (को०)। ५ विष्णु का एकचाम (कोर) । 

रहण - सक्ष पु० [ ख० ] तेजी से जाना 1 तीष गति वा गमन करण] । 

रदुरति- यक्ता सी° [सं०] १ गति। वेग चाल। २.स्यकावेग 
किण] | 

रहि- सच्चा खी° [ ख ] १ जलप्रवाह्‌ । सोता 1 २ प्रवह्‌ । घारा। 
३ पीछा करने की क्रिया | पीछा करना । दौडाना1 ४ 
परीघ्ता } तेजी किण) 1 

रग खा पु [ स॑ र्ग, रग, काण रग ] द° ^र्ग' । उ०-- 
त्यौ पदमाकरयो मृगमे रंग देखत हौ कवकी सुखं राखे । 
--पस्ाकर (शब्द०) | 

रग र(ध--सन्ला पुं [ हि० ] रगसाज 1 चितेरा। चित्रकार । 
उ० -- पुदमोपति दुद रतन वटोरा । तामरद्रिकं भ्रौ रंगधर 
जोरा !--चित्ा०, प° १८५। 

रँगना(द--क्रि० सण, फ्रि० श्र [ हि० रग~+ना] दे ^र्गना'। 
उ०--( क) लाज गडी मख खोलं न बोल कियो रघुनाथ 
उपाय दुनी को! कोटि रगे नहि एकं लग जिमि सूम के श्रागे 
सयान गूनी को |--रघुनाय {णन्द०) । (ख) सतन के उपदेष 
तें रँग्यो कुक हरि रग 1--रघुराज "(शन्द०) । 

रेगमगना्धे- क्रि भ [ सेर र्ग ~+भग्न ] रंगना। पगना। 
रजत होना | रागयुक्त होना । उ०--सौदहत श्याम जलद 
मृदु घोरत घातु रगभगे गनि (--रस ० ¶० १३६ 

रगरली- स्वा खी° [ दि रंग +-रल्तना | भ्रामोद प्रमोद । श्रानद। 

२ क्रीडा! चैन । मौज । उऽ--कुटंग कोप तजि सीरली 


करति युवति जग जोई | पावम बात्तन गुढयह्‌वृढनिर्ह र 
होई ।-- विहारी (शब्द °} । 
सुहा०-रेगरल्ियां मचाना या षरनार्प््रानद मगल भ्रौर 
प्रामोद प्रमौद करना । उ०--(क) तुम्हारे यही दिन हसने 
वौलने श्रौर रंगरलियां करने के ह । -भ्रयोध्या (शब्द०) । 
(ख) तमाम श्ह्रमे हरसू मचीदै रंगरलियां । गुलाल प्रवीर 
से गूल्जार ट सभी गलियां । --नजीर (शव्द) । 
रेगरस(--सल्ा पुण [ पण रग~-रस्त [ दे 'रगरस 1! उ०-- 
सुवराई कै गरव मरी जानति सव रगरन । ~ व्यास (षत्द०) | 
रं गरसिया{--सन्ना प° [ हि° रगरस ~या ( प्रत्य° ) ] विलासी 
व्यक्ति । रगरसिया । 

र गराता--वि° [ संग रड्ग+न्त] [ वि खीर रुगरात्ती ] १ 
भोग विलासमे लगाहूप्रा। देश श्राराममे मस्त। २ प्राम- 
यक्त । श्नुगगपूर्छ । उ.--रंगराती रातः हियं प्रियतम लिखी 
वनाद | पाती काती विर्ह्‌को छती रही लगाई ।--विदहारी 
(शब्द०) । 

र गद्ट-सज्ञा पु* [ श्र° र्करूट] १. सेनाया पुलिस श्रादिमे 
तया भर्ती होनेवाला सिपाही । २. किसी कामम पटले पदेल 
हाथ उालनेनाला प्रादमौ 1 वहश्रादमीजो कोद काम सीखने 
लगा हौ । जिसने कोई नया काम करना शुरू किया हो) 
वह्‌ जिसे कायं का श्रनुभवन हो। जँसे--वह्‌ प्रमी व्याख्यान 
देना क्या जाने, विलकुल र॑गरूट है | 

र गरेज--षड्ा ¶° | फा० ] [ ली” रगरेजन ] कपडे रगनेवाला । 

वद्‌ जो कपडे. रंगने का काम करता हो। 

र गरेली-- मन्ना ली” [ दि० ] दे" "गरली"! उ०- भसन देह 
करन रंगरेली । सोग पखारि कुड विच केलौ ।--लक्ष्मणसिह्‌ 
(शब्द०) । 

र गरेनी{- सका ली° [ ह° रण +रनी (= जुगनू ) ] एक प्रकार 
को लालरग का द्रुनरी। 

रं गवा--सद्ञा पुं [देश०] चौपायो का एक रोग । 

रोगवाई--सध सी० [ हि० ] ° प्रा । 


र गवाना--क्रि० स० [हि स्णना का प्ररण० चप | र्गते का 
कामद्ूसरेसे करना । दूसरेको रगे मे प्रवृत्त करना । 

र गवाल्लसन्न पं” [फा रग~+- हि बाल् (परत्य०)}] ३० “रंगरेन | 
उ०--सौसगर दरजी तवोली रंगवाल म्त्राज्ञ 1 बाढ सगतरास 
तेली घोवी घृनिग्रा --श्र्घ०, पृ० ५। 

र गा-सद्या जीण [ दि० रग~श्रा्ई (प्रत्य) ] १, रनेका 
काम । रगनेकी क्रिया । २. रगनेका भाव) जंसे,--दसकौ 
र गाई बहुत स्रच्छीहष््है1 ३. रषगतेको मजदूरी | 

रगाना--क्रि° सण [ इि० स्गनाषाप्रेरण्स्प ] रगनेफा काम 
दूसरे से कराना । दू्तरे को रगने मे प्रवृत्त करना । 


र गावट--रछा ली° [ ह° रग~-श्।वर ( प्रत्य०)] रगनेका 
माव । र गाई। 


% 


र्गासिवारं 


रगा सियार--खद्या पु° [६०] ढोगी व्यक्ति । चछेदुमवेश में रहनेवाला 
प्रादमो 1 


विशेप- स शन्द के पीले एक कहानी है } घूप्रते घामते कोई 
सियार रात कोदस्तीमे श्रा निकला) वर्ह वह्‌ धोषेसे नीलं 
की र्नाद मे गिर पडा सर्वग उसफा नीला हो गया] सियार 
वहत चालाक या । उसने ग्रपने वदलेहुएु रग का फायदा 
उठाया । जगल मे जाकर उसने श्रपने क्तो देवताग्रो हारा नियुक्त 
सव जानवरो का राजा घोपित कर दिया | कु दिनो चाद भेद 
खुलने पर उसको वडी दुगंत हई । 
र गिया{--सन्ा प° [ हि० रग~+द्रया (प्रत्य०) ] १ कपडे रंगने- 
वाला । र॑गरेज । २ रगसाज। 


र गिली(-वि° ली° [ हि० र गीली ] दे° रर॑ंगीला' | उ०--डारत 
श्रतर लगाई अरगजा रगिली समधिन देखि ।--भारतेदु ग्र ०, 
मा० २; प० ३८० 

र गीला--वि° [ हि०रग~-हैला (प्रत्य०) ] [वि० खी" स्गीज्ली | 
१ भ्रानदी | मौजी । रसिया । रसिक । उ०्~-ष्यामरारी 
रंगीले नन 1--सूर (ल्दे०) 1 २ सुदर | खुवस्‌रत । ज॑से,- 
रंगीला जवान । उ०--कटै पदमाकर एतेषं योरंगीलोत्प 
देवे विन देवे कहौ कँसे धीर धारिए --पद्माकर (शब्द०) | ३, 
प्रमी । भ्रनुरागी | 


र गीली टोड़ी -सड्ञा ली° [ हि° र गीली + टोडी (एक रागिनी) ] 
सपूणं जाति को एक रागिनी जिसमे सव शुद्ध स्वर लगते ष । 
यह्‌ टोढडो रागिनीका एक मेद दहै। 


रेगेया-सछ्य पु [ हि० रग~+-देया (प्रत्य०) ] रगनेषाला । 

रडपुर(&†--स् प [ ह° ] दे° "रंडापाः । उ०--कवहं न चँ 
रेडपुरा जानं सव कोद । श्रजर भ्रमर श्रविनासिया ताको नास 
न होई 1-- मुक ०, पृ०३। 

रढरोना-ख्डा ° [ टि० ] राडका रोना। (पतिन होने से 
जिसका कोई प्रभाव मरी हत्ता) ) डक तरह रोना) 
शर्णएयरोदन | उ ०--्रगैर उसके वस्ल के सव रंडरोना है यह्‌ 
हसी नही (-मारतेदु ग्न ०, मा० १, पृ° ५७०। 


रेडापा--सन्ला पु" [ ६ि० राई + धापा (्रत्य०) ] रडापा । वंधव्य । 


वेवापन 1 
मुहा०--रडापा खेना य। विंताना = किसी प्रकार वैघन्य जीवन 
व्यतीतं करना । 
द्‌, रेद्‌ अ--ख्ा पुण [दि० रौद +उश्रा (परतय०)] वह पुर 
जिसकी खी मर गरहौ । 


९. 


र डोरा सजना प° [हि० रोड ~+ ्रोरा (प्रत्य०)] [ली रडोरी] वहं 
पुरुप जिसको स्रो मर गद्‌हो। रंदु | 


र भानाः-क्रि० भ्र [म० रम्भ्ण] गायका वोलनां ) गायका शब्द 
फरना 1 उ०--वाजत वेणु विपि सव श्रपने रंग गावत । 
मुरला धुनिं गौ रमि चलत पग धरि उडवत ।--सुर 
(शन्द०) 1 
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रमाना-क्रि०सन०्गौसे रंमणकयना। गौ को शव्द करने मे प्रवतत 
करना | 

रहचरा - स्य प° [रघं० र हस. श्चथवा &० र्न + चाट] मनोरव 
सिद्धिको लालसा। लाव । चस्का। उ०-(क) च्यौीय। 
भ्रावेत निकट निसित्यीत्यी खरा उतात। भमक कनक 
टहल केरं लगी रंहचटे वाल ।--विहारी (भ्द०) | {ख) कन 
दवो मौप्यौ ससुर वह थुरहुथी जानि । खूप रहुचटे तमि लगा 
मागन सव जग भ्नानि 1--विहारी (पव्य°) । 

र--सक्ला पु० [ सं° | १ पावक । श्रग्नि। २ कामाग्नि । ३, प्ितार 
का एकं बौल। ७ जलता) सरुलमना) भ प्रच} ताप) 
गरमी | ६ सोना स्वरणं (को) 1 ४, वणं (०) | 5 चालीस 
की सख्या (को०)! € छदशास्र मे एक ग्य! रगण जौ 
मध्यलघु होता दै (कलेर) । 

र. विण तीक्ष्ण ! प्रवर ! 

रञ्मय्यत-सन्ना ली° [० रथस्य] १, प्रजा रित्राया। २ 
काएतकार । २ सेवक । मुलाजिम । नौकर (को०) । 

रदच्त-- सञ्ञा ली° [ शर० रप्रय्यत्त ] 2० ररग्रय्यतः 

रकौ ऊ{--क्रि० वि [ इि० स्वी~+-्तौ (प्रत्य) यारचङ़] जय 
भी | तनिक भी] कुमी 1 उ०-दसी श्रनहन लाज सानत्ति 
कल्यो न देवे होन क्ट पापं रको सी हन पाउस ।-- 
(एव्द ०) । 

रहति सदा ली° [ पेण रजनी, प्रा रयणो } रात। रत्र 
निशि । उ०-(क) रइनि रेन हदोद्‌ रविदहि गमा । मनुत 
पखि सेहि पिरि बासा ।-- जायसी (शव्द०) । (ख) सगां सति 
रदनिर्या तुवा जाह । जोरि वयन निरलजवा कत सुमुका ।- 
रहिमन (शब्द०) । 

रडवारी सड पुण [ देरा० या गुजण स्वारौ ( = पु षुमकफड 
जाति) ] एक जति नो होरोको चरानेश्रौर रख का कापि 
करता है ! उ०-रदवारी ढातउ कटड, करदड भ्राचड एक्‌ । 
--ढोला०, दू० ३०६) 

रडयत(द्रः--खदा खी [ भर० रजय्यत | दे “स्त्र्यतः । उ०--म्रायो 
मरथ श्रव श्र्ग, मदे पावडा उत्तमग | रयत कोघ श्रत 
उरग, इम श्रावास जाय उमग । --रघुऽ 5०, पर १२६९। 

रहै--खल्ा ली [ घं० रय (= हिना ) ] दही मथने को लकी । 
मथनी | खैज्लर । उ०--वायुका नेति श्र मदर 
रई कमठ में श्रापिनी पीठ वार्‌यो 1-सूर (एव्द०) । 

क्रि पर०- चलना ।-चल्ाना 1--फेरना। 

रइ सञ्ञा ली [ हिण्रदा] १ हुं का मोटा श्राया । दरद्स 
भाटा। र्‌ सूजी 1३ ब्रूणं मत्र । उ०--चरूरो करिह रर 
ह्रिश्चद्र (णन्द०) । | 

रई वि० खौ° [हि० रयन, रचना> घ रञ्जन] १ इवी इई । 
पगी हई ! (क) उरह्न दन चली जनुमप्त को मनमि कं ल्प 
रद ।-सुर (षव्द०) । (ख) माधा रावाके रंय राच राधा 
माघो रग॒रई [र (शब्द०) । २, भ्रवुरक्त । उ०--(क) 


शस 
कटून परस्पर प्रापुग मे सव करटा रही हम काहि रई -मुर 
(जल्द) 1 (ख) स्वग सूघो साघु की, वुचानि कनिंरते प्रचिक, 
परनोकः फीकी, मति लोकत रग रई ।-तुलमी (णव्द०) 1३ 
युत्त; 1 सहित 1 सयुक्त । उ०-- (क) वीरा विपे वनवनदहूतै जो 
हती च्म केएवस्परद जु ।--केणत्र (णन्द०)। (स) करिए 
यूत धृष्ण स्परद्‌ 1 मिधिनेस मुना दक स्पततं मदु 1-केणव 
(णः०) 1 ४, मिती हई । 
रईस ~ सरा पु० [्र०] [वि० रदैसाना] १ वहु जिमके पास सियासत 
या इनाका हौ ! तश्रटनुकेदार । भूर्वामी । सरदार । २ प्रति- 
दित प्रौर घनवन पुरुप । वडा म्ादमी । श्रमीर । धनी । जेये,- 
उम दावत मे शहर के वडे वड रर्दूम श्राएयै। 
यो ०--रटनुल यहर = नायिनापति । रदैसजादा । ररहसजाष्टी । 
र्सी-- सया पीर [प्रि० र्हंस +] श्रमीरी । धनाढ्यता । एष्य 
सपन्तता । 
रस्ताद({-- सदा पुण [हि रावत + श्राह (पत्य०) ] मालिक टोनं 
व माव } प्रुत । स्वामित्व 1 उ०--धन सो पेल चेल सह 
पेमा 1 - उतार ग्र कुस्तल खेमा 1--जायसी (एन्द०) । 
रउरे†--सर्व० [हि० राव, रावल] मध्यम पूर्य के लिये श्रादरनूचक 
राव्दर ! श्राप 1 जनाव ! उ०--विप्र सहित परिवार गोप्राई्‌ 1 
कर्राह्‌ द्द्‌ सवं रउरिहि नाई ।-- तुलसी (शव्द) । 
रएेयत-- सुय खी° [श्र०] प्रजा । रिभ्राया । 
रदु {--उया पुं [ह° रिव च] पत्तो की पकौदी । पतौढ । उ०-- 
पान कतरि छौके र्द डारि भिर्वश्रौ प्रादि) एके खडजो 
सावे पावं सहस्र सवादि [--जायसी (ण्द०) । 
रफ त'(ध-- सथा पु० [ख० रक्त] लटहू । खून । रुधिर । 
रक्त--पि° ताल । युर्खं । 
रपतफद्‌- सक्च पुण [नः रक्तकन्द] १ मुगा) प्रवाल। विद्रुम 
(०) 1 २ राजपलादटु 1 रक्तालु । रतालु । 
रकता स--प्या पुं [स० रक्ताह्र] १ विद्रुम । प्रवाल । मूगा। 
(3०) } २ कुङ्कम | केसर} २ रक्तचदन । लाल चदन) 
रफती'-- 09” [ह° «कत + द (्रव्य०)] सुरसा ताल । जौ दूनकी तरह्‌ 
प्ल हो | उ०--उसे पूरी प्राप्ता गर, उनको वडी वडी 
रकती गासं देखकर ।क, प्रवं उमर्कौ गरदन चिना नपन 
वचेगी [--णरानी, पृण ६१। 
रपतो--उया सौर श्रो मे जमा टरा पूतन या उसकी लाली । 
र्या-- समय प [प्र० रक्यष्‌] वद्‌ चृफनफन गो गिसी सेर कौ 
गर्‌ नौर चडाद्फोयुणखा सरो मेप्रात्ले | सतेत्रफः। 
र7चाहा}-स १८ [ दरण] घोयाका एक भेद! उ०-फूर रकं गह्‌ 
निलराकी कहो काविन के, सुदयनाना सवरीर जन सल 
स [न (लव्य) । 
रकपजनी-- सदा सी० [सर रस्म] एक प्रकार का पया । 


रतम यास्य [नञ रकरण] १ क्लितनेक्तौ द्विया यामव्र। २ 
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रकां 


छाप । मोहर । ३ रुपयाया वीधा विस्वा प्रादि निग्न के 
फारमीके विर्जिष्ट श्रक जो सावारण मंन्यानुचक श्रकोमे 
भिनदहोनैह्‌। 9 निपतत मद्या फा थन | नपत्ति। दौतन। 
९५ गहना | जवर । € घनतान । मान्दार ¡ ७ चठता पुगजा! 
चालाक्‌ । धूर्तं । 5 नवयौतना श्रौर मुदरी स्री! (वानाम) । 
६ लगानकौदर। १० प्रकार} तरट्‌! भति। १९१ एक 
प्रकार का कमीदा कयां कपृडाजो घारीदार हता है) 
यौ०--रकम पतां = माल मत्ता जमा प्रनी। र्कम सायर, 
रकम सि गाय = लगान कै प्रत्तिरिक्त मिननेवाली थामदनी । 
रक मौ -- सता पण [० रक्म।] वह्‌ किमान जिसके माथ तर राम 
रिग्रायत्त फो जाप) 
रकमोः-वि° १ लिखा म्रा । निचित। २ रेखाफिन चिह्धित । 
निशान करिया ग्रा किन्‌ । 
रका --सला पुं [श्र रकाकं] पटपर नरम भुपि] चौर पौर 
मुलायम मिद्रीवाद्यी जमीन | 
रफान-- स्च छी° [हि] १ तौर तरीका ।२, वल्गा ] चगाम। 
रकाव--सज खौ° [फा०] १, घोडौको काठी का पावदान जिमपर 
पर रलक्र सवार हति द॑ श्रीर वेठनेमे जिनसे महायक्तते टै) 
घोढो को जीन फा पावदान | (यह्‌ लोहैकाणएक घेरा होता हैः 
जा जीन मे दोनौश्रोर रस्सीया तस्मे ते तरका रहता है 1} 
मुहा ०--रफाव पर पेर रखना, रफाय मे पाच र्ना = जाते के 
लिये उद्यत होना । चलनं के लिये व्रिलकुन तयार होना । 
जस,--(क) श्राप तो पहते से ही राप परर परयै हए दै । 
(ख) भ्राप जव श्राति है, तव रकाव पर पैर रवे प्रति ह। 
२ रकायौ 1 तर्तरी | 


रकावतत-- सघा जौ” [श्र० क्रायत] एक नायिकाके दो प्रेभियो कौ 
परस्पर प्रतिदर्धिता। एक नायको चाहुनैवाली दो नाधि- 
काश्रो का परस्पर अह [क०] । 

रकावदार्‌-- सण प° [फा०] १. मरुरव्या, मिठाई श्रादि उननेयाना। 
दगताई।२ स्फावियो मे खाना चुनने प्रौर नगानिवाना। 
वानमा्मां। 3. वादगाटोकरे साय खानां तेकर चलनयाना 
सेवक 1 खाना वरदार । 2 रकाय पकडकर धोद प्र नवार 
करानवाला । नौफ़र । साईम | 

रकावा--ख्या म॑० [फा०] व्रडी वानी | परति | न्नर | 

रकावी - च्या णौ° [काण] एक प्रकार दौ दिद्धनो षटोडो थ लो, 
जिनको दीवार वहू यम ससौ श्रकवां पराट्रच्भे धार्‌ मुटौ 
ट्र रोती दहु | तनस | 

रकार नषा प" [ सं० ] स्प का गोवर श्रक्तर [ र| 

रकीश- वि [ ध्र रफौर 1१ पानी कौ तरह पना) 
द्रव । २, कमच । मुलायम । नरम | 

रफीफ--पि° | श्र° ] प्रयग | नुन्य । एमोना [०] । 


क 


रफ्व--य $° [भ्र रफ] [ नस सीन्रथयां 1 दह्‌ नियोगी 


तरत | 


रफेनी 


जो किमी प्रेभिकाके स्वधमे प्रत्तिमोग करता हो। प्रेमिका 
का दूमया प्रेमी । सपत्न । 
रकेबी-चज्ञ जी” [पा० रकावी, रिकावी] दै” ^रकावी' । 
रक्फ!स-- सद्धा प° [ श्र° रक्कसि ] [ ली° रक्कासा ] तांडव नृत्य 
( पुरुप नृत्य } करनेवाला } नतंक । नाचनेवाला व्यक्ति किण) 
रक्खना- क्रि स० [ स० रद्ण, पा० रक्टण, हि० रखना ] दे° 
"रखना" | 


रक्त सन्ना पं” [सं०] १ वह प्रसिद्य तरल परदाथंजो प्राय लाल रग 
काहोताश्रौरशरीरकी नसोश्नादिमेसे हौकर वहा करता 
है 1 लह । रुधिर । खून । 


विश्चेप-साघारणत रक्तसे ही हमारे एरीरका पोपण॒ श्रौ 
र्ण होता है! यह्‌ हृदय दारा परिचालित होता श्रौर 
सदा सारे शरीर मे चक्कर लगाया करता है। शरीरके 
भ्रगोमे पोपक द्रन्य रक्त कं द्वारा ही पहुंचता है, भ्रौर 
जव रक्त कठी से चलता है, ततव उस स्थानं कै दूपितया 
परिव्यक्त श्रणको मी भ्रपने साथे लेता है) इस प्रकार 
इसमे जो दूपत रश याविपभ्रा जातादहै, वहं फुप्फुमकी 
क्रियासे नप्ट्होजातारहै, श्रौर फुप्फुस्मे धाने के उपरतं 
रक्तं फिर शुदूघ हो जतादहै) हेदयसेजोौ साफ रक्तं चलता 
हे, वह्‌ लाल ह्‌ोतादहै। पर फिर जव एरीरकैभ्रगोसे वही 
रक्त पपफसं को श्रोर चलता दहै, तवे वह्‌ काला हौ जाता 
दै। रक्तजलसे कुष्ठुमारीदहोतादै, स्वादमे कुदं नमकीन 
होता टै भ्रौर पारदर्शी नही होता। सराघारणत द्सका 
तापमान १००० फहरन द्द्ट होता है, पर रोगोमे यह्‌ 
वापषटया वट्‌ जाताहै) प्म दौ मागहोते हु--एक 
तो तरल जिते "रक्तवारि' कट्‌ सक्ते ट, श्रौर दरूमरे रक्तकण 
जो उक्त ^रक्तवारिण्में तेरे दहते) ये क्ण दो प्रकार 
के होते ह-ष्वेत श्रौर लाल) ये क्ण वास्तवमे सजीव 
श्रण॒पिडि ई। शगैरसे बाहर निकलने पर भ्रथवा मृत्युके 
उपरात शरीरके भ्रदर रहकर भी रक्त विलकुल जम जाता 
है । प्राय सारे शरीरका५ वां भाग रक्त होता दै) पशुम्नो 
कारक्तं प्रा चोनी प्रादि साफ करनेश्रौर खद तैयार 
करनेके कामर्मे श्रातादहै। मारे यर्हके वैद्यक शास्र के 
भ्रनुमार यह्‌ णरीर को सान भुख्य घातुश्नौर्मेसे एकह श्रौर 
यह्‌ स्निग्ध, गुर, चलनष्ील श्रौर मधुर रस कहा गया है ] 


पथी०-- रुधिर ! लो्ित । धस । प्तत्ज ¡ शोणित ! रोहित । 
रगक । कीलाल । धरगज । स्वज | शण । लेष् | चर्मज 

मुहा <- क लिये दे° "खनः कै मुहावरे । 

२ कुकुम | केसर ।३ तावा । ४५ दुराना भ्रौ पका हरा भ्रविला । 
५ कमल । £ तिदूर । ७ ह्गरूल । शिगरफ 1 इगुर | ८ पत्तग 
फो लकडी 1 ६ लाल चदन } कुचदन ! १० लालरग) १९ 
सुसुम। १२ नदीतर पर होनेवाला एक प्रकार का वेत्‌ । 
हिञ्जय । १२ वेधूक । गुलदुपट्रिया! ५ एक्‌ प्रकारक 
मधनी । १५ एक प्रकारका जहरीला मेठक । १६ एक 


०६ 


रक्तक 


प्रकार फा विच्छ | १७ शिव का एक नाम (को०) | १८ 
मगल ग्रहं (फो०) । 
रक्त --वि० [ सं० ] १ बाहयाप्रममे लीन) श्रनुरक्त1 २ रगा 
हुग्रा । ३. लात । सुर्ख। ४ विहारमग्न । एेयाण । विलासी! 
५. साफ किया हया । शोधित । शुदुच 1 
रक्तं श्रामातिसार-म्ा प° [ घ° ] एकं प्रकार कारोग जिसमे 
लहु के दस्त श्राति हे। 
रक्तक गु--नल्ा पुं [ सं रक्तकङ््‌. | साल का वृत्त जिससे रास 
तिक्लती ह । 
रक्तशु टाः- सज्ञा जी० [ ० रक्तकरटा { विककत वृत्त 1 
रक्तक ठ सन्ञा पुण [ सं० रक्तकराठ [ १ कोयल } २ भटा) भरट) 
वैँगन । उ०--रक्तकठ तांबूल निवार । पदाम्यग॒वेस्वाहन 
हारं --विश्नाम {शब्द०) 1 
रक्तक ठ-चि० १ जिसका कठ लाल रगका दहो) २ जिसकी 
प्रावाज मीठी हो (को) 1 
रक्तकटी--वि० सला प° [ सं° रक्तङरिठन्‌ ] द° ^रक्तकठ' [कौण्‌] 1 
रक्त कृद - स्वा प° [ घ° रक्तकन्द ] १ विद्रूम | मूंगा। २ प्याज । 
३ रता । 
रक्तकदल- स्ना प° [ सं० रक्तकन्दला ] भगा) विद्रुम। 
रक्त१ल-सक्चा पु [ सं° रक्तकम्बल ] नीलोफर । क्रु ई । 
रक्तक सन्ना पुं [ सं° ] १ गुलदुपहरिया का पौवा या फल) 
वध्रुक । २ लाल सहजन का वृत्त । ३ लाल श्रडी का वृत्‌] 
लाल रेड! 9 लाच कपडा 1 ५ सखन 1 रुधिर ! रक्तं (को) । 
६ लालरगका षोढा 1७ केसर । कु कुम । 
रक्तक वि० १ लालरगका!२ प्रम करनेवाला। भ्रनुरागी 1३ 
विनोदी । मसखरा | 
रक्त कदृब--सल्ला पं [ स० रक्ष्दुम्ब | एक प्रकारका कद्व का 
वृत्त जिसके फूल वहूत लाल रंगके होतेह । 
रक्तकदलली-- सन्ना सी° [ स॑० ] चपा केला । 
रक्तकमल--- पा पुं [ सं | लालरग का केमल। 
विशप--व॑द्यक मे यह्‌ फटु, तिक्त, मधुर, शीतल, रक्तदोपनाशक, 
वलकारफ भौर पित्त, कफ तथा वात को एमन करनेवाला 
माना गया ह। 
रक्तक्ररवीर--स्छा पु [ ख० ] ललिरगका कनैर । 
विशेप रव्य मे यह्‌ कडभा, तीक्ष्ण विशोवन श्रौ व्रण, कडु, 
युष्ठ तथा विप का नाशक माना गया हे। 
रक्त दघ्मचन-सक्च पुणु सं” रक्तष्टाञ्चन] कचनार का बुक्त्‌ ] कचनाच । 
पयप० - विदन ! चमरिक 1 काचनाक । तान्नुष्प । कुदार । 
रक्तकाता--खडा ली [ सं रक्तकान्ता ] लाल रग की पुनर्नवा । लाल 
गदहपूरना । 
रक्तश्ा-- संक्रा ली० [ सं° ] पानी भरवला। 


प्श 


तेर्‌ 7 4 ० ] 7 दणार क (ह ककम ~ 
171 7 
11 
११. ~ -4 
19; 8181 ध | 
7 “दवद ४० | 6 | पयय षणा प्न] 
त" तकन ५८ | मण रपयक्गद 7 | ६ ^ पद | 
पशुन या तुन [ र दत 1 पोर 1 


रे र~ {मा १० | 5 रपशश्द्धय ] ~ {* ए्र्मेन्द्ा | 
रसद ~ग प 244 ] {म सामिषे "ल, (11 ~ ५ 
१८44 .~10,4~ 44 १11) 


भ 11711141 117 
र ग्नप-- प्ण ल [ ४ ] १ र} > प्र } याः 1२. 
गितम प पोट्मदरि ता णद पापः) 
नया न [सन] दद ष्मः । 
न्त [पला १० मैन तत॑ तार | 
रण्ये र, रततममर---ग 1 ष | ५०] प 
प्[ध* 1 


णु आ+ कः 
१ ¡ 4 नः 


तौगर्- थ ए, 


रपे ग --{ भन सकत | विणत ता 
नेहिर्र व ठे नातायषन्ण | 
५ > ० ] गः पपुः 1 
रपत मया पुण [ ह | वातप | 
क अ | ^ ] त द । 7 र्पः 1 
1 14 + 


~प दानि ख द्र 11 


1 ३। 


= 9 
+ 
न दशर ज ~+ १ 


प | प" ४ ~ परर 
॥ 7 +~1~ । 


श `. ५" 


भन ६५41 १ य" ---? 


॥। न न 
[न । 
1 ~ 


~ +~ (3१6 ३ {~ + ह } "+ 
१८.19 1 ^ 49४1 ११7९५ 
“64 र ^ ¢^ प्र 1 
प ८८ ब १“ रणाः म्प्र } 4. <+ 1 
£ न 4 
# 
४ (वन्द र श्न [ १ णस ॥ 4 ~ 
^ क ^ ॥ |, 
1 1) 
५.4: 9 
[ १ 
(5 1 34 61 भन् ५९ क~ ^ ~ ष ^ + 
४ 4+*५ $ ~~ ५४१०१ ^, षु ४ वि १ 
च 
# क र भन #। 
५१ ५ {7 ४ वि १४ भे ५५ # { 
ए भे 
2 } # 1.# * 
४ { ३ ४ ॥ #। | 
% क ^ १५ ह = १ भ क 
"न 5 =: ९ ४ ५ 1 ट २ ¬ 1 ] ष 
१ [> \ ह 5 १ = +" त ॥। 
९ ४ # + १ द प ह| ष + > | , श £ र 1 त शव # 
५ + न 
त ४ ४ ५९ › ^ ^ ह प ५ छ 


९८१४ 


ब 


2 190. 
++ रै 74 च्ल ५ ण 4 ॥ = # ¶ न म ध + न { > ~+ 
१-44-4 
॥ ; गै + + न 1 य~ 4 -* {> ८24 सभ ४ ्क न्व प } 
1 44 1 

न्त ५ ॥ 
1 + ~. 1 १} ८८ + ~3 
= 1-910-41 


; 


(4 


"एव~ * ! {3 ६144. 


४ ५ [: ९६१ दर $ "114 
र. न्पन्‌-- ` 2 [भर ग ~ 1 एका 
ग्घ 2.12 र ' 1 केषर] 
' इ | 


१. 
1111 2 


प4< --निलपन } पमण | र्न 54 
च्य (न | ‰-प पभम 1 


7 


4 ॥) 
रवि ज~ 
रस 


सनि १ [नष] पुष म 1 ए 


८1५ 1.1.11 


‡ ५ [ऋ ए) 
५" [4] १. दुग । पिदर [ -. शर] 


[वी 


गन्परजलु7 - ' ^ 4" [४० रतन 1. । 


19 18 -* 
न्न [५] रासन, 1 ५ क 
0 भ "न 6 द ~ न ^ ह । ++ {7 | 
॥ ॥॥ कष अ, न 
२ = "41 ए ~-~-! न ~+ [> ॥। { कै ॥ { 4 < ५ + = 941 
[क 9 ऋ कै न्क ७ ४ 
१ ) } , 1 1 
1 [५ "44.444 
नन न~ = ग £ ५९ 1११. + 
र "~^ „4 { + $ 3५९ 
धि ॥ 1 क ॥.,॥ 
व 4 9 3 (934. ~ “| 
¶ 
~ श =+ # ~ ह 
र अ+ ` ~ ९, 1. 1.1. 4 
॥। 0. 
८ 4 । { क 
#। 9 
= ५ नै 1 1 8) १1 ० ॥ { 1 [१ 
>~ कः 4 ५, (4 + £ ४ 
४ अ ८ भ 4 {६ ५ च्व च+ ~ ह भत चथ भ = ~> 
# 1 ५ नो [ 4 ६। 1 1 र { 
| [+ ¢ 
3 | कि कन =¬ भ र म ऋ > कि (> ५ 1 
र 
१. न ॥ [त । * # ^ +~ पत # \ |: 
# ॥ 
1 = 2 ५ च < रे 1 7 
हि । 3 , ५ + ननू न म्भ ८ क । 
॥ ग ॥ ॥,। न = 
री ट ४, १4 ह \“ ॥ ह † 1 4 १. 
09. यः ^ +. 4... 
| 
४“ 2 = । ~ ५. £ {; ॐ > ई र +~ -< ~~ | 1 
¢ ~ 01 = 2 + 
५. 3 र ¶ ५ + ~+ + ¢ 
न ४४ १ - # ८ ॐ > प, { +~ ~+ ~+ १ 
[ष न ५ ॥ 


रक्तद्ला 


रक्तदला- सन्ना खछी° [स०] नलिका नाम का गंषद्रव्य । 


रक्तद्ग्ध--वि° [सं° रक्त + दिग्ध] रक्तसिक्तं । सून से मीगा हृ्रा । 
रक्तमय । उ०-रक्तदिग्ध धरणीमे स्प की विजय मे।- 


लहर, ¶० ८५ | 

रक्तदूपण-- १” [सं०] जिससे रक्त दरूपित हौ । सुन को खराव करने- 
ताला । 

रक्तटगः-- सन्ना खी° [स० रक्तहक, ] १ कोयल ! कोकिल | २ एक 
प्रकार का कपोत । 


रक्तटृग --वि° लाल भ्राखोवाला । जिसकी श्रखिं लाल हा | 

रक्तदरुम-- सच्चा पुं° [सं° | लाल बीजासन वृक्ते | 

रक्तधरा- सक्च ली° [स०| वंक के भ्रनुसार मास के भीतर की दूरी 
कलाया किन्लीजो रक्तको धारण किए रहती है । 

रक्तधातु-- सज्ञा पुं” [सं०] १ गेरू। २ तोँवा। 

रक्तनयन--सन्ञा पु [सं०] १ कवूतर 1 २ चकोर । 

रक्तनाड़ी-सच्वा खी° [सं° रक्तनादी] दती की जटमे हु नेवाला एक 
पकार का रोग। 

रक्तनाल-- सकचा पुं [सं०] जीवशाक । सुसना । 

रक्तनासिक--सष्ठा प° [सं०] उल्ल । 

रक्तनियीस- सपरा प [घं०] लाल रग का पीनासन षृ । 


रक्तनील-- षष्ठा पुं° [०] सुश्रुत फे भ्रनुसार एक प्रकार का वहुत 
नह्रीला विच्छ 1 

रक्तनेत्र -- षणा ४० [सं०] १ सारस पी । २ कदरूतर । १, चकोर । 

रक्तनेत्र पि जिसकी प्रांखें लाल हो । 

रक्तप. सश्ना पुं° [स॑०] राच्ृस । 

रक्तप--वि० रक्तं पीनेवाला । 

रक्तपक्त-- सा पण [०] गर्द 

रक्तपट- सश्च पुं° [घ०] लाल रग के कपडे पहननेवाला, श्रमणा | 

रक्तपत्र-सक्चा पुं [सं०] पिदा 1 

रक्तर्पत्रा-- चछा प° [घं०] १ लाल गदहपूरना ! २ नकुलो | 

रक्तपदी--सष्ठा ली” [सं°] लजालू । लज्जावती | 

रक्तपद्म--भ्ठा प° [०] लाल कमल । रक्तोत्पल [कोण] । 

रक्तपणे--सष्ठा पं" [मं०-] लाल गदहपूरना । 

रक्तपल्लव-- सन्ना पं [ सं° | श्रणोक का वृक्ते | 

रक्तपा--स्शा ली | सं] १ जोक । २ डाकिनी । 

रक्तपाका- सक्ष ली° | खी ] वृहृती नाम कौ लता । 

रक्तपाणि--वि° [ सं° रक्ठ + पाणि ] सनी या खून मे सने हुए हाध- 
वाला । जिसके हाय रक्त वहाने या हिसा फरने के श्रम्यस्त हो 1 


उ०-- वहां घिद्याग्यसनियो की नही रक्तपासि रात्तसो का 
वोलव्राला है (किन्नर ०, पृ० ६० । 


स्ति स्ञा ० [ म॑] १, लहु का गिरना या बहूना । 
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रफ्तपुष्पी 


रक्तसाय । २ एेा लडाई मगा जिसमे लोग जग्मी हं। 
चरन खराती | ३ फेना प्रहार जिसत्ते किमीका रक्त वह | 
रक्तपाता--सया प” [ सर | जकः । 
रक्तपाद-सया पुं [म]  वग्गद। २ तोता| 3 युद्ध का 
रथ 1 ललाईका रथय (को०) | ४ हाथी {ने°)| 
रक्तपायीः--पि० [ सं० रक्तपायिन्‌ ] [ परि" स्ली° रक्तपायिनी ] 
रक्तपान करनवाला } दुन पनेवाला । 
रक्तपायी-सया पं मलत्कुएा | खटमत । 
रक्तपारद-सगा पं [ उ० { हिगुल । शिगरफ | ईगुर | 
रक्तपापाण-मया पर” [ स | १ लान पत्यर। २ गेरू। 
रक्तपिड-स्या पं [ मं० रक्तपिष्ड] १ जवाकाफन। २ लान 
रग को पुडिया (को०) | ३ नाफ ते चुन वहना। 
नकमीर (को०) | 
रक्तपिडक- सपरा पु [ म रक्तपिण्टक ] १ रताचरु। २ जवाका 
पून । प्रटहुल । 
रक्तपिडालु- सा पुं” [ षं° रक्त पर्डालु ] रतावू । 
रक्तपित्त- स्या पुण [सं] १. एक प्रकार का रोग जित्तमे पहः 
नाक, गुदा, योनि श्रादिङद्रियौ ने रक्त गिरतादै। 
विशेष--यह रोग धूपमे श्रि रहने, वहुत व्यायाम करने, तकष्ण 
पदार्थं खाने श्रौर वहुत श्रधिक मंन फरने के कारण होता दै) 
यह्‌ रोग लियो के रजोधमं ठीकन होने के कारणमी हौ जाता 
है ! यह रोग पिन्न कै कुपित होने से होता दै। 
२ नाक से लहु वहुना । नकसीर। 
रक्तपित्त - सखा सी° [ प्र ] रतघ्नीनामकौ दूय । 
रक्तर्पित्ती- सखा १० [ ° रक्तपित्तिनु ] वह्‌ जिसे रक्तपित्त रोग दौ। 
रक्तयुच्छक-सष्षा पुं” [ स॑” ] एक प्रकार का रेगनेवाता कोडा । 
रक्तपुननेवा--सणा खी° [ षं” ] लाल रग कौ पुनर्नवा या गदह्पूना । 
वं्यकर्मे ष्रसे तिक्त, सारक श्रौर रक्तप्रदर, पाडु तथा पित्त 
प्रादि फा नाशक मानाद्‌ । 
प्या क्ररा। ग्डलपव्रिफा। रक्तकाता , चर्पकेतु 1 लोद्िता । 
रक्तपत्रिफा | चंशाखी | पप्पिक्ा। चपष्नी। पारिणी। 
वर्पाभव । सौम । पुनर्भव | नव । नव्य । 
रक्तपुष्प-- सा पु [ षेण ] १ करवीर । कनेर । २ ्रनार का पेड | 
२, वधक का पेड । गलदुपह्रिया । ४ पुन्नाग। ५ श्रडटूल। 
जवाका फुल (को०)। 
रक्तयुष्परक-मया पुं | सं° ] १ पलास का पेड। २ सेमलका पेड) 
शाल्मलि । 
रक्तपुष्पा--चा खी° [ स ] १. शाल्मली वृत । सेमल । २ पुन्ना । 
३ पिदुरी।४ षचयाकेला1 ५ नागदौन। 
रक्तपुष्िफा--द्चा खली [ ष] १ लाल पुनर्नवा| २ लजान्रु। 
लाजव्॑ती । 
रक्तष्प्पी-सन्ञा खी [ सं० ] १ जवा। श्रडहूल। २ नागदीन। 
३ घौ | ४, प्रावर्तकी नामी ल्ता। ५ पांडर । 


र्तपूतिर। 


प्पृतिका--सन्ञा खी [ घ० ] लाल रग कौ पूतिका । लाल पई । 
विशप-~ वंध मे यह्‌ स्िग्घ भ्रौर मूत्रवर्घक मानी गई है ! वच्चो 
कंकर्टरोगोमे भ्रौर सुजाकमे इसका साग गुणकारी माना 
गया ह 1 शास्र मे इसका साग खाने का निपेवहै। 
रक्तपूय-- मक्षा पु” [ प° | पुराणानुसार एक नरकं का नाम । 
रक्तषूरफ- सन्ना १० [ स | इमली । 
रक्तपृणे--वि° | सं° रक्त + पूर्णं ] रक्त से भरा हृग्रा | रक्ताक्त। 
रक्तमतिस्याय - सल्ला पुं | सण रक्तप्रतिश्याय ] प्रतिष्याय या जुकाम 
का एकं भेद } बिगद्ा हृग्रा जुकाम । 
विशेप-दरसमे नाकसे ुननाता है, श्राखें लालदहौ जाती 
खातीमे पीडा होतीदहैश्रौरमृष्ह्‌ तथा समसे वहत दर्गघ 
प्राती है। 
रक्त्रद्र-सल्वा पुं [ सं० | प्रदररोगका वह्‌ भेद जिसमे स्ियोकौ 
योनि से रक्त बहता है । विष दे श्रदर' । 
रक्तप्रमेह्- सन्ना पुण [ ° ] परुपो का एक रोग जिसमे दुर्गषियुक्त 
गरम, खाराश्रौर नके रग फा पेणाव होता है। 
रक्तप्रवृत्ति-- नचा पुण | सण | वह्‌ रोग जौ पित्त कै प्रकोपसे 
उत्पन्न हो) 
रक््रसव--सन्ना पुं [ स | १ लाल कनेर । २ मुचकूद वृत्त । 
रक्तफल- सज्ञा पु० [ ० ] १ शास्मलि । समल 1 २. वट कावृत्त्‌। 
वड फां पेड । 
रक्तफला- ष्वा ली [ स] १९ कुंदरू । तुष्टी विवी) २, 
स्वर्ण॑वत्ली । 
रक्तपल-- सहा पुं [ हि० रक्त +हि° पएूल | १. जवा पुप्प । 
प्रटहुल फा फुल 1 २ पलास का वृत । 
रक्तफेनज-- सकचा ए° [ घ० ] पुपफुम 1 फेफडा | 
रक्तभव - सश्चा प° [ सं० ] मास 1 गोपत । 
रक्तभाव-वि० [ षं° ] १ लाल रस्गका| २ श्रनुरक्तं माववाला। 
प्रणयो \ प्रम करनेवाला ।को०] । 
रक्तम जर--उम प° [ षंण रक्तमज्जर ] १ वतौ लता) २ नीम 
करा पेड | 
रक्तमजरी--षद्या खी [ सं० रक्तमज्जरी | लाल कनेर । 
रक्तपडल- सदा ¶० [{ ७० रक्तमरुडल ] १ सुश्रुत के अ्रनुत्तार एक 
प्रकार का साप। २ लाल कमल | ३ एकं व्रकृर का 
जहरीला पशु 
रक्तमडलिका--खश्चा खी० [ घे० रक्तमयडलिका | लाल लजञ्जावत्ती 
यां लजालरु 4 | 
रक्तमत्त-- सचा पु० [ ख ] १ वह्‌जौ रक्त पीकर वृ हो! जं, 
खटमल, जोक श्रादि ! २ रास 1 रतस (कोर) । 
रक्तमर्य--घद्ा पु [ ख० ] एक प्रकार फौ लाल रग कौ मचौ । 
विशेष- यह वहत वडी नदी होती | चयक मे इसका मांस 
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रक्तवसं 


शीतल, रुचिकारक, पुष्टिकारक, श्रग्निदीपक प्रौर च्रिदोपकता 
नाशक'माना गया है। 

रक्तमस्तक- सल्ला पुं” [स०] लाल रग के सिरवाला सारस पत्ती) 

रक्तमादरका-- स्का ली | सं ] १ वद्यकके श्रनुसार वहु रस 
नामकं घातु जिसको उत्पत्तिपेटमे पचेहुए भोजनसे होती 
दं ग्रौर जिससे रक्त वनताहै। २ तत्रके श्रनुसार्‌ एक प्रकार 
कारोग 1 

रक्तमुख--सया पु०° [ सं° | १ रोह 1 मद्धली । २ यष्टिकि घान्य। 

रक्तमूद्धो-सङ्ञा षु” [ म० रक्तमूद्ध'नु ] सारस । 

रक्तमूलक--सञ्चा प° [सं०] देवसर्प॑प नाम कौ मरसो का पेड) 

रक्तमूला-- सच्चा जी° [ स° |] लजालूु । 

रक्तमेह--सत्ा पुं° [ सं° ] द° 'रक्तप्रमेह' । 

रक्तसोक्त, रक्तमो कणए--सबा प° [ ख० ] व्यक के श्रनुसार, शरीर 


का सून खरावदहौ जाने पर उसे बाहर निकालनेको क्रिया 1 
फस्द । 


रक्तमोचन--सन्ना प° [ खं० ] एरीरका सून निकलना! शीर । 
फस्द । 

रक्तयष्टि--सन्ञा खी° [ घं० | मजीठ । 

रक्तर गा-सल्ला खी° [ ख° रक्तरड गा ] मेहदी | 

रक्तरज--सन्ा पुं { सं° रक्तरजस्‌ ] सिदर्‌ । 

रक्तरस ~ सञ्ञा प° [ प° | वि्ज॑सार 1 रक्तासन । 

रक्तरसा-- सन्ना ली" [ घ | रास्ना | 

रक्तराजि खा खो [स ] १ सुश्रूतके भ्रनृसार एक प्रकार 
का कोडा जिसे स्पंपिकाभो कहते) र.श्राच का एक 
रोग (कोर) 1 

रक्तरेणु--स्ा प° [ सं” | दूर | २ पु्नाग। ३ क्रू व्यक्ति । 
(को०) । ४ पलाश को कलौ (फी) । 

र्तरेवतक-- स्ना प° [ ख ] एक प्रकार का खजुर का पेड | 

रक्तरोग--खञ्ञा षं [ घ | वह रोग जो रक्त के दूपित टोने से 
होता है । जैसे, कुष्ठ ्रादि। 

रक्तज्ला-- सा ली° [ घ | १ काक्तुडी। कौवार्ठोटी। २ मृजा 
करजनी । घु घचौ । रत्ती | 

रक्तलोचन--रन्ञा पु” [ सं° ] कतरतर | 

रक्तवटी-- सच्चा खी° [स० | मसूरिका या चेचक का रोग । शएौतला । 

रक्तवरटी--सन्चा खी° [ स° | शीतला रोग | चचक | 

रक्तवग--सन्ला प [ ख ] १ श्रनार, ढाक, लाख, हलदी, दास्‌- 
देलदी, कुसुम क छल, मजीठ प्रौर दुपरहुसिया के फूल, इन 
सवका समूहं (ये सव सोनेके काममे प्रतिर), 

रक्तवणे- सा पु० ३० | ९ वीरवहुटी नामक कडा] २ लदट्‌- 
सुनिया नग 1 गौमेद । ३ मूग! ४. कपिल्लक । कमला | 
५. लाल रंग (को०) । ६ सोना ! स्वं (को०) । 

रक्तव णं--पि° लाल रगवाला [कोग]} 


६ 
रक्तवत्तक 


रण्तवत्तेक-- सञ्ञा पुण [स॑०] लाल वटर । 

रक्तवत्पौ--सज्ञा पुं (सं० रक्तवत्म॑न्‌ } सुरमा । 

रक्तवद्ध॑नः--वि° [०] रक्त वढानेवाला । रक्तवधंफ़ । 

रक्तवद्ध न~ सज्ञा प° [सं०] वंगन । 

रक्तवपोभू म्ला खी° [स०] लाल पुनर्नवा । 

रक्तवल्ली--चक्चा स््री° [म॑०] १९ मजीठ। २ दडोत्पल नाम का 
पौधा । ३ नलिका | पगारी। ४ एक प्रकार कौ लता जित 
पित्ती कहते ह । 

रक्तवसन--सन्ना पं [खं०] १ सन्यासी | २. वह ब्राह्मण जो सन्यास- 
ग्राश्रमी हो गया हौ (कोर)! 

रक्तवात- सङा पुं” [षं०] एक प्रकार का वात रोग जिसे उातरक्तमी 
कहते हँ । विशेष दै" "वात्तरक्त" । 

रक्तवालक--पद्चा पु [०] [सश्चा खी° रक्तव।लुका] सिदूर | 

रक्तवासा--पल्चा प° [स रक्तव सस्‌ | द° "रक्तवस्नः [क०] | 

रक्तर्विदु-- मन्ना पुण [५० रक्तविन्ु] १ र्विरको बद । २ गक्त 
स्मपामार्गं । लाल विचा 1३ रत्नो मे दिखाई पठनेवाला चाल 
दागया घन्ाजोणएकदोप मानाजातादहै। जने, यदि टेरे 
मेयह्‌दोषरो, तोकटतेह कि उसे पहननेवालेकी स्ीमर 
जाती हे । 

रक्तविकार--सज् पं [षघ०] खून को खरावी 1 रक्तदोप ] 

रक्तविद्रधि--सक्ा १० [सं०] रक्तकेप्रकोपसे होनियालौ एक प्रकार 
की विद्रधि या फोढा जिसमे किकी भ्रण मे सूजन होती 8 श्रौर 
काले रगकौफुसियांदहो जातौर्हु। 

रक्तविस्फोटक-- सद्वा प [स०] एकं प्रकार का रोग जिसमे शरोरमे 
गजा के समान लाल लाल फफोले पड जाते द \ 

रक्तवीज-- सका पु [०] १ लाल वौजौवाला दाडिम! म्ननार । 
वीदाना। २ रीठा।३ एके राद फा नामजो शुभभश्रौर 
निशुमका सेनापति था। 


विशोष--देवी भागवत मे लिखादहै कि युद्ध के समय सके शरीर 
सेरक्तकौो जितनी बद गिरती थी, उतनेदही नए राकस 
उरपन्न हौ जातेथे। इक्तलिये चिका ने इसका रक्तं पोकर 
द्समार डाताथा) यहम कहागयादहैकि महिषासुर का 
पिता रंग दानवी मरकर फिर रक्तवीजके सपमे उत्पन्न 
हमरा था] 
रक्तवीजका- सज्ञा खी° [सं०] तरदी नाम का एक कटीला पेड । 
रक्तवीजा- पल्ला पुं [स०] सिदूरपुष्पी । िदूरिया | 
रतव तक सन्ना प० | रक्तञ्न्तक ] पुनर्नवा । गदह्पुरना । र 
रक्तव ता-- सज्ञा जी° [७० रक्तवृन्ता] शेफालिका । निर्गुढो । 
रक्तवृष्ि- सन्ना खली° [खण] प्राकाशसे रक्तया लालरगके पानीकफौ 
वृष्टि होना । 
विशेष--यह श्रशुभसूचक है । कटते है, पेषी बृष्टि होनेसे देष 
मृ युद्ध, महामारी श्रादि भ्रनेक भ्रनिष्ट होते ह। 


९9६८ 


र्तः गि । 


रक्तव्रण-सया प [मं०] ग्ट फोडा जिममेने मवादन निङ्नकर 
केवल रक्त दी वहता हौ । 

रक्तशमन-सखा पु [सं०] फमीतना। 

रक्तशाज्लि- सया पं [म०] णवं प्रकारका लातरग ता चपिलया 
णाति जसे दाज्दवानी कटनैद 

रक्तशालनु कतया पुं” [०] लाल कपल की जड । भसौ 1 

रक्तश्चाल्मललि-- सथ प" [घ० ] लाल फलवाला समन | 

रक्तशासन--सया पं [०] सिनूर । 

रक्तशिन्न--म्खा पुण [०] नाल महिन । 

रक्तशीपेक-- स्तरा पुण [स] १ गवा विरोजा | > सारम । 

रक्त्यर ग-- सञ्ञा ¶° [सं० रक्तब्दृ्न] दिमालयक्रौ एक चटा ता नाप। 

रक्तश्च गिकृ-- सना पु” [० रक्न्युद्ूुरः] विप । जहुर । 

रक्तशंखर--सण प° [ ०] पुन्नाग । 

रक्तश्वेत- सग पुण [ख०] मुध्रूतके प्रनुगार एठः प्रकरिका वत 
जहरीला विच्छ । 

रक्तष्टावि, रक्तष्टीवौ--मया प॑ [घण] एक प्रकार का वहत दौ 
घात), स्ान्नेपात 1 

विशंप-प्रह रोग श्रसाध्य माना जातादह। इम सन्तिपातमे 

रोगं, कं गुंहुसंलहुजातादहै, साम श्रौर पेट पलत, जीम 
मे चकते पड जति हं शौर उनमे स लहू निकलता है । 

रक्तसकोच-- सा प° [० रक्तसटकाच] कुमुम का परल । 

रक्तसन्ञक-- सया पुं | घ०| कु बुभ | केनर। 

रक्तसद शिा-- सा खीर [० रक्ठसन्द्रिका] जलौका | जोक 
[कोण] । 

रक्तसद्श्तिका--सश्चा ली° [स० रक्तसन्ददिका] जोक । 

रक्तसध्य-- षडा पु० [सख० रक्तघन्ध्यरु] लाल कमल ।कौग] | 

रक्तसवध--खया पु° [मं० रक्तसस्यन्ध] कुल का सवव । रक्तजनित 
एक्य सवघ 

रक्तसवरण-- रखा पंण [सं°] नुरमा । 

रक्तसपेप--सखा प॑ [ स ] लाल सरसो । 

रक्तसार -सकन्ना पण [ स | १ लाल चदन । २ पतग । ३ भरमल- 
वेत } ५ सर ।५ वाराही कद1 £ रक्तत्रीजासन। 

रक्तस्तमन--घख्ा ४० [ स° रक्तस्तम्भन ] वहते हए रक्त को रोक 
कौ क्रिया| 

रक्साव-सल्ला प° [ सं] १ शरीरके किसी श्रगसे रक्तका 
वट्ना या निकलना ! सून जानाया भगिना} २ घोडा का 
एक रोग जिसमे उनको नरललिमे सेरक्तयालाल स्गणका 
पानी वहता ह । 

रक्तहसा- सथा खी० [ षं ] एक प्रकार कौ रागिनौ ( सगोत ) | 

रक्तदर- सन्ना पं [ सं ] मिलावां । 

रक्तक--सशा पुं [ सण रक्ताक्घ | मुगा। 

रक्तांग--वि० [ सं° रक्ताङ्ग ] लाल भ्रगवाला | जिसके शरीरका 
वसां लालहौ | लालरगका। 


५~ क्ल 
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तीं ४०६६ ल्त 
रतया पण प ॥ सण रक्ताडग ] १ मंगत ग्रह्‌ । २ कमीता। र्क्ताभ्र--सः प: | म | ग्यनि श्म] 


द मणा ४ खटमल | ४ केमर | ६ नाल चदन । 


र्तागौ-ख्या गी [ स रक्ताडगो ] १ मजीठ। २ जीयत । 
२ कुटकी । 
रक्तार-म्या ° [ षं रक्तारड | घोटोके प्रडकोपमे दोनेत्राना 


एर प्रकार कां रेग। 
रक्तावर--पथा पण [ प° रक्तास्पर ] १ सन्यासी, जौ भम्र कछ 
पटनता ६।२ लाल रम का कपडा, विदेय रेशमौ कडा । 
त्क्ता-सता मी° [ ५०} १ मगीतमे पचमम्बरकौ बारश्रुत्तिया 
मे सेद्र्रोश्रूततिकानपि। २ गृरजा । घंघची।! ३ लात्र। 
५ मजोठा। ५, ऊटकटरा। ६. एक प्रकार कौसेन। ७ 
लक्षणा नामक कद | ८.वच | ६ एक प्रकार फो भकटी। 
१०. कानके पानको एक शिण यानत क्रा नाप । ११ 
जनोके श्रनुमार एतवत सड को एकनदो का नाम । १२, 
भन फी सति जह्लम्रोमे मे एक्का नाम (को) । १३ 
वह्‌ लीजो किमी पर भ्रनुरक्त टो । मनुरक्ता स्त्री। 
रक्ताफार--सरा पुण [ ख० | मुगा। 
रक्ाक्त--यग ० [ न° |] लातत चदन । 
रक्तक्त-वि० १९ रक्तनमगा हमरा । २, लालरगमेरगादहप्रा। 
रक्तास्'--सछा पं [ सण | १, चकोर । २, सास 1 ३. कंद्रूतर। 
४. भसा ५, साठ सवत्सरोमे से श्रह्ावनर्वं सवदेसर का 
नाम । 
रक्तात्त--वि० १ लाल र्ाखोवाला | २, उराचना | भयानक कोण] । 
रक्तातिसार--सा प [ स० ] एक प्रकारका भ्रततिप्ार जिसमे 
लहु के दस्त प्रत्ते ई। 
विशप- शसम रोगीको प्यास, दाह श्रीरमून्छीदहत्तीदै ्रौर 
गूदा पकौ हर जान पडती दै। 
र्माधरा--सजा सी° [ उ० ] किख्चरो । 
रफाधार--सया पं [ ४० | चमरटा } त्वक्‌ 1 
रक्त!धिसय--सा ध [ स रक्ताधिमन्य ] एक फार का प्षषधमय 
रोगन रक्तविकारसेहोतादै । 
रक्रापहू--सया पुं [ 8० | वल नामर्‌ गयदरग्य । 
रकाभ(-पण प° [ घ ] वीरवष्टो । 
र्भ --पि० [ स० ] नाल ्राभावाला 1 लालस्ग का! लातिपा- 
युक्त \ उ०-ट गया माव्य ननका रक्ताम्‌ दित कत्र 
--भरवय, ¶० ६५ । 
स्फाभा--- सो० [ ६० ] लात जया) 
रक्ताभिष्यद्‌---ए १० [ सै° रक्ताभिः यन्द ] नावश्रफात के प्रनुनार 
भरत्या क्रा एद येग। 
वितेप--स तेगमे धायं प्टूत घपिक सानी जानो द, 
उनम लतस्गणो पानी निफलकतादे भोरप्रतिके पमे 
लल रेणार्‌ दिप दत ६। 


रक्तास्नान--य पण [ म॑० | णक पकाः 7 पीपा डिम तनि 
गनः फम्‌ नागमे र । 
यिो--्वयकमे घ्नेक्ट्‌, उन्ण ग्रौरप्रान, ज्र, "त, 
दवा म्नात श्यद्धिद्ा तक म्ना) 
रक्तारि--स- पु [ सं | परहा नाप प्न नुप) 
साच द-प प [संर] १ एतप्रलरष्ा गोन विलत णर 
गे पक्त श्रीर्‌ वह्नय गदि नकत प्राते ६1 एनत पयर 
फा रगपाता पठरजातादट। > वुरदय के न्यरण उन्य् 
टोनेवाला पक रोग जिसम लिगपरर कनं कटि प्ररं उत 
नाव लान फनिया निच्ल श्रानी २। 
सपा पु { न° रनार्मनु ] एकः प्रार्‌ अस जिनमे 
स्प छ काठीपर माय उदा सोकर तान रमनदे गमं 
ए कोमत मंडन वव जाना< । 
रक्ताशे-स्या ५० [ म र्क्ता्णम्‌ ] वथामा- रोग का 2 परेद 
जिमम उने मगामेने यून नी निकनता द] तो ववार । 
वि्ेष २० ववार" | 
रक्तालता-- पा प्री [ सं | म । 
रक्ताल्लू--सया पण [ स ] रताद नापरन कद्‌ | 
रक्तावरोधछ--पि० { म॑ |] वर्त रण दून फो नदनताला । 
रक्तावसेचन--ख्या ¶० [ ५० ] परर का युन निक्नवाना । कु-इ) 
रकाशेय--खया पु [ ० ] णार सान प्रात्त्ाने चत्वा, 
जिगमे रक्तक र्हूना मना जावर । वप्रहि जिनम्‌ रक्त 
रट्ता ह | जेन, केषा, टद, वट्द्‌ प्रद | 
रक्ताश)क--सणा प०[ १० ] ता प्रणादा (न्न । 
रक्ताए्व।रि--ख ५ ९० | ० | सालं पनर । 
रक्ति-सयी लार [ स | ६. (नुग । प्रेम । २ ण्ड प्र-भाण डा 
ग्राठ मरणा क वषपर रोद्यह्‌। 
रक्तिका--ता फे [ 8० | {. पुषयो। रनर श्रादन्न्मौक्‌ 
पचर णक्‌ पारमा । रत्ता। 
रक्तिम-० [ ० | लला {ठर} चुरा मावत | 
रक्तिमा--सदा न [ ०] तता; 1 पलो । सुयीं। 
सकद - रा 4० [ = ] तालस्पकालव। 
र्तोसपल--२.' $" [ ०] १. तान गमद । २ पान्मरतत 1 जमन । 
रक्तद्र--उः (० [ १०] \. ~ मण्या। २ प्रतर श्र न 
एत प्रववर पा वहू उरसता पिर । त 
रक)।पदेय- न ४ 1 ० } त 5 विकार च चलत गम्य | 
प्राततङ पा (| 
रक्तापल -उय ५० [.४० ] १. दर नामद नान न्दु, २ ना 
नम स्त) 
स्तस्य ॐ [ ४०र्ए ] १. यद] नाता । 5.5 
द्व्ग्स्‌ र्र्‌ ८ 1 -रम (गा२०) ) २, रप । "प्रद 1 


पसे 


॥ 
रम 


॥ 1 


रपयान्त | ३. तान । लाह) ८घय्व क यानि नदशा 


रक्त" १०७० 


नाम जिसमे ११ गुरु प्रौर १३० लघु मात्रां च्रथवा ११ गुर 
प्रौर १२९ लघु मात्राएे हत्ती द्‌) 
रन्--सङ्ा पु० [ सं रघ्तप. ] राच्तस । उ<- रच्‌ यक्त दानव देवन 
सो, स्रभय दोह सव जागा । --रधुराज (शब्द०) 1 
रत्तक--सक्ञा पं [०] १ रक्ता करनेवाला 1 वचानेवाला । हिफाजत 
करनैवाना 1 २. पहरेदार । ३. पालन करनेवाला । 
यो०-रक्षङ दल = रक्ता क नेवालोका दल! सिपाहियो का 
जत्था । रष्क पोच =जल की यात्रामे स्कटसे रक्ता करने- 
वाला जहाज । 
रत्तण--सन्ना ¶० [०] १ रक्ता करना । हिफाजत करना । रखवाली | 
२. पालने की क्रिया | पालन पोपणा। ३ रक्षुक | रखवाला । 
४. विष्षयु का एक नाम (को०) 1 
रत्तएकतौ--सन्चा पु [ न रच्ट्णक्तं ] रक्ता करनेवाला । रच्क । 
रक्तणारक--सनज्ञा पु | स° | मृत्रकृचन्छ रोग । 
रक्षणि, रक्तणो-- सद्वा क्लषी° | षं | नायमाणा लता । 
रकत्तणीय-- वि [ घ० | जिसकी र्ता करना उचित हौी। रक्ता 
करने योग्य । 
रत्तनध--खल्ना प° [ सघं० रप्तण ] 2० "रक्तः | 
रत्तना- क्रि स० [ सं० स्चण | रक्ता करना 1 हिफाजत रखना । 
संमालना 1 वचाना 1 
रक्तपाल-- सङा प [ खं | वह जौ रक्ता कर्ता हो) रक्तक | 
रच्तमाण-वि° [ ० रक्ष्यमाणं | दै° ररक्ष्यमाण' 1 
रक्तस- सना प° [ सं” रपस. ] श्रसुर । दैत्य । निशाचर 1 
रक्ता--सश्चा खी [ख] १ प्राप्ति, कष्टया नाश श्रादि से वचाना। 
भ्रनिष्ट से वचानि फी क्रिया । स्च । वचाव। 
यौ ०--रष्ठाच्धन 1 रषासमिति 
२ वह्‌ यत्रयासूत्रश्रादि जोप्राय वालको को भूत प्रत्त, रोग 
या नजर श्रादिसे वचान॑के ल्यिर्वांा जातादै।! ३ गोद। 
५ मस्म 1 राख । ५ लाका । लाख (को०)। 
रक्ताषद्‌(4- स्या ली? [ हि० र्त + श्रादद (प्रत्य०) ] राद्तसपन । 
रन्ताग्रह--सक्ञा पुण [ स] १ वह्‌ स्थान जहां प्रसूता प्रसवे करे। 
सतिकागृह्‌ । जच्चाखाना ! २ युद्ध के समय बमवारीसे राह्‌ 
चलतो को वचने के लिये निमित भूगर्मस्य भ्राश्रयस्यान | 
३. विश्रामस्थान या कन्तु (को०) । 
रक्तातिक्रम--सश्ला प | घं | नियम भग॒ करना | कायदा कानून 
तोडना 1 (को०) । 
रत्तादल--चज्ञा पं [ सं” | नागरिका का वह्‌ सघटन, जो पुकल्लिसि के 
सहायक स्पमे रक्षका कार्यं करता है | होमगाई। 
रत्ताधिक्ृत- खडा प” [ स० | प्राचीन काल का किती नगर का वहू 
भ्रधिकारो जिसका काम उपस नगरको रत्तातथा शासन करना 
होता या 
रक्तापति-- खडा प° [ ख ] प्राचीन कालका वह्‌ कर्मचारी जिसका 
काम्‌ नगरनिवास्ियो को रक्ता फरना होता या । 
रक्ताप्न-ष्डा प° [ घं ] १ मोजपत्र | २. सफेद सरसो । 


र्द्यमाण 


रत्तापालल--सचा प° [ ख ] प्रहरी । सतरी [कोण] | 

रत्तापुरुप-- खक्ष पुं [ खं० | पहरेदार 1 सतरी । 

रन्तावेत्तक--र्डा पु { ख० ] १. पहरेदार । सत्री | २ प्रत्तपुरमे 
पहरा देनेवाला सतरी । ३ श्रमिनय करनेवाला | नर । 

रत्ताध्रटोप- सकचा पुण [ सं° ] तत्र के श्रनुसार वह दीपक जो भूतप्रेत 
प्रादि की वाधासे रक्ताकरनेके तिये जलाया जातादै। 

रत्तावघन---सङ्चा प° [सं° रक्ता + वन्वन] दुमो का एक त्योहार 
जो श्राव णुक्ल पूणिमा को होता दै ¦ सलोनो 1 

वि्ोप--इस दिन वहने अपते गाद्यो के श्रौर ब्र'ल्यण श्रयते यज- 

मानो के दाहिने हाथ की कलाई पर्‌ श्रतैक प्रकार के गडं, जिर 
राखी कटृते ई, वाघते ह । 

रत्ताभूपण॒ - सज्ञा पर [०] वह्‌ भूषण या जतर जिसमे क्रिस प्रकार 
का कवच रादौ भ्रौरजो भूतप्रेतयां रोगश्रादि की वावा 
से र्षित रटने के लिये पहना जाय । 

रत्तामगल-- ष पं [सण रक्तामङ्ञल| वह श्रनुष्ठान या घामिक क्रिया 
घ्रादि जो भरतप्रेत श्रादिको वायासे रकित रहने के तिये 
की जाय । 

रत्तामणि--घ्डा पुण [सं०] वहुमणि यारस्तनश्रादिनो किमी ग्रहृके 
प्रकोप से रच्चितं रहने के ल्यि पहना जाय 

रक्तारस्न-- सद्वा पण [स०] द° ^रच्ामणिः 1 

रक्षि, र्तिक--सक्ा पुं [सं०] १ वचानेवाला । रक्तक ! २ प्रेदार । 
सतरी । 

रक्तिका-- सन्ना ख्ी° [स॑०] १ र्ता । हिफाजत। २ वहस्रीजौ रक्ता 
के लिये नियुक्त हो | भ्रभिभाविका 1 

रक्तित--वि° [सं०] [वि० ली° रकता] १ जिसकी रक्ता को गईहौ। 
रक्ता किया हृभ्रा 1 हिफाजत किया हृश्रा । जैसे प्रापक 
पुस्तक बहुत ही रदित रखंगा 1 २, प्रतिपालन । पाला पोता । 


३. रखा हभ्रा । 

रत्तिता--सन्ञा खी” [ घ०] १ रक्षा! हिफाजत। २, एक प्रप्य 
का नाम। 

रक्तता सञ्ञा पु” [स° रकित] १, रक्ता करनेवाला 1 २ प्रहरी) 
पटृस्प्रा । 


रक्तिता--सक्ला खी° [सं° रकित] चिना विवाह किए पलीकौ तर्द 
रखौ हुई ली । रखेली । सुरिन । 

रप्ती-- सन्न पुं [ख० रक्तस ¬+- ई (प्रत्य) ] राक्तसौ के उपासक । 
राक्तस पूजनेवाले । उ०--भूती भूतन यच्तौ यच्तन । प्रेती प्रेतन 
रक्ती रचन ।--गिरघर (णशब्द०) । 

रत्ती स्ना पुण [सं० रक्तन] १ रक्ता करनेवाला । रत्फ। २ 
पह्रेदार । चौकीदार । 

रक्तोध्न-सष्चा पु [घ०] १ हीग।२ भिलवेँकापेड। ३ सद 
सरसो । 9 रखकर खदा किया हृभ्रा चावलका पानीया माइ) 

रच्तोष्नी--षञ्ञा खी” [ख०] वचा । वच । 

रद्य--वि० [घं०] रक्ता करने के योग्य | रक्तणीय। 

रक््यमाण-वि० [म॑०] १ जिस्कीर्दाको जा सके । २, जिसकी 
रचाकौजारहीदहोे) 


रद्स £ १०१ 


रक्स--सवा पु [श्र० रकस १ उद्धत नुद्य ! मदं का नाच । ताडव । 
२ सलाष्य1घीकानाच। ३ नृत्य) नर्तन कि । 

रकमो-वि° [फ़ा० रक्सो ] नृत्मरत । नाचना प्रा किर । 

रक्ते ताहम--खरा पु° [फा० रक्से ताङ्स] १ एक प्रकार का नाच, 
जिसमे पेशवाजके दो कोने दोनो हायौ से पकडकर कमर तक्र 
उठा लिए जात्ते ई, लिससे नाचनेवाले की श्राकृति मोर की मी 
वनजात्तीहे। २ एक प्रकारका नाच जिसमे धुटनो के वलं 
होकर इतनी तेजी से धमते ह कि कोनी वा पेणवाज का वेरा 
फलकर्‌ चकेक्रर खाने लगता है । 

रप†--सख्य खो [ हि० रखना ] १ चरी की भूमि । चरौना। 
चरागाह्‌ } २ रच्तिति जगल } द° "रखा । 

रख सश्च पुं [स० रतत, प्रा० रक्ख] स्का) वचाव। अंसे, 
रखपाल = रक्तेपाल । 

रखदी -सक खी° [शण] एक प्रकार की ईख जिसके रस मे गुड 
पनाया जाता ह । लखडा | 

रखडा- सखा प° [दश०] दे० ^रखरी' । 

रखडी{-- सा जी° [ईहि० रख (= राखी) +द़ी (्रत्य०) }] सखी) 
रक्तावधन । उ०--माई कटतै ये, रखडी ( राक्ली ) के वादे 
जाना ।--प्रभिगक्त, प० ६९६] 


र्वत(५--उष्ा पु [फा० र्त प्रसचाव । सामान । उपकरणा । 
यो०--रखत वखत = रस्तवस्त | रखत षक्तत । 
रखना--क्रि०° स० [घ० रक्षण, प्रा० र्ण] १ किसी वस्तु परया 
किसी वस्तु के प्रदर दूसरी घस्तु स्थित करना । वह्राना) 
रिकाना । धरना 1 जैसे, श्चुत पर किताव रखना; यानीं 
मिराई रखना, हाय पर रुपए रखना; बरतन मे भ्रनाज रखना; 
द्वि पर सपया रखना; गाड पर भ्रसवाव रखना । 

सयो० क्रि०~- देना -- लेना । 

२ र्चा करता । हिफाजत करना! वचाना 1! जंसे--तुम श्राप 
तो प्रपनी चीज रखते नही, दूसरो कौ चौर वनाते हौ । उ०-- 
जाफो राखे साष्यौ, मारि सकं नहि कोय । वालन वका करि 
सकं, जो जग वरै होय 1 ~ फवीर (शब्द ०) । 

यौ०--रस रपाच = फिसी स्तु शी देसेरेख श्रौर रक्ता । हिफाजत 
फरने की पिया । 

२ निर्वाह या पालेन फरना । विगटनेनतदेना 1 घुथायां च्ष्टन 
हने देना ! जंते,--किपी की इज्जत रखना, किसी कौ वात 
रखना । 

संयो० क्रि<-- लेना) 

 एकप्र करन \ सप्रह्‌ फरना \ जोडना । सवित करता \ जसे, 
फपा कमाकर स्पए रखना, दृद दकर तसवोरं रखना 1 

मंयो० प्रि०~--चनमा 1--जाना --देना 1--सेना ) 

५, सुपुर्दं फरल! सौपिना! ६ रेहन करना। यंघकमे देना) 
जने --घर ने अवर रखकर उन्हे फजं दियाया। ७ भ्रपने 
प्रधिकारमे तेना प्रषने हाथमे कमना} जंमेऽ--भ्रमी यद्‌ 
रुपया ट्म रपते १1 जव तुन्द्‌ जस्स ही, तव ल लना। 


रखना 


संग्रोऽ किलना । 

मुहा०--र्प लेना =क्सीकौी चीज उने वपस्न देना! दर्वा 
तेना, अमे,--प्रापने मरे नियेजौ चीजे उनके पास भेजी 
यी, वे सव उन्हान रप ली) 

८ पालन पोपणा, मनोचिनोद या व्यव्हार भ्रादिके लिये श्रपने 
भ्रविकारमे क्ठ्ना) श्रपनी च्रधीनतामे तेना जंमे.--गौ 
रखना, घोडा रखना, र ठी रखना, पहृलयान रखना 1 ६ नियुक्त 
करना । नात करना । मुरुरर करना जंम--श्रापके काप 
के लिये पने श्रपने चारे गादमी वहां रखदिएहु। १० 
सकल जानेन देना। प्रकडयां गोफलेना) जंसे~-दो 
दाकूप्रोषो तो गचवालोने स्वा! १९१. प्राघात करना) 
चोट पहुवाना । जडना | अनेू--मुष्ता रसना, यप्यड 
रखना । १२ स्थगित करना | मुलतनी करना । दूमरे ममय 
के लिये शलन्‌ा । जमे,-- पह वाततचोत कल पर रसो | ?३ 
उपस्थित न करना । सामनेन लाना । जंे~-यट्‌ सव गडा 
मलस रपो । १५, व्यवहार करना । धारणा करना । जमे,-- 
भ्राप मदा व्या स्ठीर्परै हुं) १५ किमी पर श्रारोष्‌ 
करना | जिम्पे लगाना | मदना । जेसे--तुम मदा सव 
कसुर मुभपर ही र्खतेह्‌ी) 


मुदा ° -्ाथ रखना =-एेसौ वात कहना जिमये कोई दवे, चिदे 
या एदसान मानै} ( छिसी पर } रखकर कष्टना = किमी 
का सुनाने या चिढानैकं उद्यसे किमी दूनरे पर श्रासयोपित 
करके फो वात कहना ! लक्ष्य उनाफर केहूना 1 

१६ च्छणी होना। कर्जदार दोना 1 जैते,-- (क) हम क्या 
उनका बुद्धं रखतेद्‌, जो उननेर्द्वे।! (ख)वे कभी किमौ 
का एक पसा नही स्वते। १७ म्नमे भ्रनुमवया पारण 
करना । जस, श्राणा रखना, विर्याय रसना! १८ निवाम 
कराना । उरा कराना | ठदट्राना । जंमे--हुमने उन लोगौ 
को घमद्यानामे रव द्िाटै। १६ न्तौ (या पुष्प} तत 
सवव करना । उपपलनी ( या उपपत्ति }) वनाना | जंम,-- 
उने एके प्रौरत र्खलीट। २० सभाग फरना| प्रग 
करना । ({ वाजा) । ९4१ गर्भ घास्य फराना) मे, पेट 
रखना । उर पक्तियो श्रादिका श्रटेदेना। अंमे,--श्रापरी 
मूग सान मे पिन प्रड रकन २२? २३ श्रफने पाम 
पडा रहने देना । व्ताना। अंसे,-खा पकर महौनेम प्या 
रखने दह्‌? 

सयो ° क्रि°~- छोडना । 

मुदा०-र्वरूर फटा गिग वतका दृद शरन यचाकरया 
पाकर घेद्‌ ग्रत कटना 1 


विह्तेप--पयुक्त दछ्िदाके स्परम एन गद्ना व्यवेटार लिम 
[क्यार प्राय दटातार, उत्ते मुचचनदषठादट्‌ कि यर्‌ न््पा 
किवी दूने परियात पृते पूणद्य दै या हा जानी 
चारिण । जना मेनेन पर्न कटुगग्याया ति तुमरे 
धाने प्र यप्रादेदेए मृतुरैकं व्यमेनीयर्‌ छमा दुगरी 
विसारो ने न्णयं उगनी ‰] त 


रखनी ४१०२ र्स्श 


रखनी--सद्या सी” [ हि० रखना ~र ( प्रत्य } ] वह म्म जि्मे 
विवाह वधन दृग्राहौप्रीसरजोयो हीधगमे रखली गर 
हो} रखी हई स्मी। उपण्ट्नी रषेली । सुर्त्तिन । 

क्रि° प्र०~-रसना) 

रखपाल(ध--सा पुर [ म० रत्तणले [ 2० “रलपाल' 1 उ०~- 
पहिरी माना मंत्र की पाट वुत श्रीमान । थाप्या गोन 
विहोलिया वीहोला रखपाल [--प्रर्घ०, प० २) 

रखग्रा*-वि० मी° [ सं० र्ता ] र्चा करनेवाली । 

रखया-- खया छी° [ ० सिवता ] रिक्ता लियि। देर सिक्ताः | 
उ०--तीज श्रमी तैरिसि जया। तौव चतुर्दनि नमी 
रखया । जायसी (णन्द०) । 

रखला- सखा पं [ हि० | >° ‹रटकला' | 

रखदार-- सज्ञा जी° [म० रखना या स्खाना] १ देनो षौ रखवावी। 
चौकीदारी। २ रवाली कौ मजदरूरी 1 चौकदारी की 
मजटूरी। ३ चौकीदार का टिकम। ४ रववाली करन फी 
फ्रिपायाभाव। ४ रखनेकीक्रिपाया दग | € रखनेकी 
गजदूरी । 

रखवाना- क्रि स० [ हि० रखनाकागेरण्र्प ] १, ग्य्मनैगी 
क्रिया दूसरे से कराना! दूमरेन्ते र्खनेमे प्रवृत्त करय । 
२ दे० 'रषानाः 1 

रखचार- खसा प° { {टि० रना ~+ वर प्रस्य) 1 १. र्ता फरने- 
वाला | रखवार । २ चंकीदार | पट्ग्डार। 

रखवारा(ध¶- सखा पु० [ ह° रलठार्‌ | 2० भरपवार' । उ०्-सेत 
केएल रखवारे लुटल ठाकुर मेवा मोर [-विदयापति, 
१० ६१४ 1 

रखवारी {- चखा क्षी [ हि० ग्खना~+-चारी ( पत्य) ] द 
"र्खवाली' | 

रखवाल- सय पं [हि०] 2° ^रखवाला' | उ०--तुम दी टृए रस- 
वाल तो उसा कमेत न होमा ?--्र्चना, पृण ४६ । 

रखवाला--उग प [ हि° र्ना +-वाला (प्रत्य०)] १ रक्ता 
करनेवाला । रत्तक्‌ । 2, चौफीदार ! पट्गेदार ! 

रसववाली -स्छाश्नी [ हू रखना +बाली (एत्य) ] १ रक्षा करने 
कौ क्रिपा 1 हिफाजन २ रन्ता करमेका भाव 

रखशी--ख्डा ली [ दश ] एकं प्रकार का गद्य जिसे नैपाली प्रादि 
पहाडी पीते हं । 

रखा य सी° [ हि° रखना ] १ पशुभ्रोके चरनेके लिये वचार 
हुई मूमि। चरी) चरौना। २ सर्यसाधस्णिके उपयोग क 
लिये दजित जगल या चरागाट जहांसे लकड़ी, धाम घ्रादि 
काटनेकी मनारी हो, 

रखा†“-वि० [ म० रष्क; प्रा रखखध्र ] रक्ता या हिफाजत करने 
वाला । चौकोदार । पट्द्प्रा | जसे, वनरखा = वन का रच्तक । 

रखाद-- सन्ना ० [ हि° रखना +-श्राई (प्रत्य०) ] १ रक्ताकरने 
ची क्रिया! हिफाजत । रसवानी।२ रक्ताकरने का भाव) 
३, वह्‌ वन जो रक्ता करने के वदे मे दिया जाय | 


र्लान-- ~प खी° [ ० श्यना] चग फी गमि । चरी। 

रयाना--क्रि० ग [ ९० सवना काप्रेरन् स्स [ग्ने कौप 
मरे से करना । हृतरो को ~न में पठन करय | स्वाना । 

रवाना पि० श्र रदत कग्ना। रना फरना| नष्ट दूने 
पना | 

रण्या य ¶० [ फा० -यनष्ू ] दिर द 1 प 1 इ~ 
(क) ग्रसमानं परीचरमाना द दक, उव हूतग्मे ददी 
पलु, मा०३, पृ ६२॥। (ख) नन्द गन्द मिना जी 
गतिया गगन राना । ~ प्र, मा० २, प° ८६ । 

रग्वार[ ग्या ० [ -०्] णक प्रकारिता पाटा जिन व्यवहार 
यवरुप्रातमुता हमा त उगपवरर कनेक निपिदहताद। 

ररिविव्रा दु) 1 तय पु [ द्वि. रनात-प्या (वयम) ] › रनर) 
2 ग्प्तैवाता 1 उ०-- रो रिभिवारि ददृष्यनी उसा खगन्ख 
दोची दरि दाते रम रयिन म {-- देते (०) । 

रिया} --~-या पु [हि० रखी (= र्ना) } मविके -्मोपकत 
वह पेट जो पूजनाय रन्ति न्ता है। 

ररियाना--' 1 ¶ [ ० राखी ध्याना (शन्य०) ] १ सतम 
पततन प्रादि फा ्माडिना । २ पकाएं हु खर (कन्ध) 
को कषेमे सवेद रास भरदर्‌ इस प्मभिप्राय से रमना 
फि उका पानो सूत जायप्रीर कसाय निकल जाय (वोर) । 

रखि{--या प [ 4० न्दपि, प° रिखि] पि । उनि। 
( डि) 

रगपीराज-य प [ षं प्रपरुज ] नारद चपि! (३०) 

रखीसर - सया ० [ संर प्पीष्वर ] श्रेष्ट सपि, नारद प्राद। 

रयेडिया}---य पु० [हि* राख ~+णएडिया (्र्म^}] वद्‌ जो यर 
मे कवल राप पौतकर नाघु यना फिर । टोगो सपु । 

रन्येलल--खरा ° [ {६० रतना + एल (प्रत ० ] द° “स्पती । 

रसेली -सरा -2° [द° रन + एली (परत्य ०) ] पिना विवादं कि 
हौ घरमे रसीद स्व) 1 सपनी 1 मुरैत्तिनि । उपयल्ली ! 

रसेया। - 7 प° [ ६० रखना +ेया (प्रत्यर) ] + रसनेदाना। 
२ र्या फतनेवाला)। 

रयेल्ञ--मश सौ° [६० इववना +र (प्रत्य <)] ५० शदेन" (यनी । 

रखोडी- सय सी° {१६० साखी (= रक) + सोडा (स्वा प्रत्य) 
रन्लामूय1 राग्पी | विशेप दे° राव्‌" । । 

र्यत, रखीोना{--स्छा प° [ हि० रसमा ] परणुघ्रो के चरमे के ति 
छोटी हृद जमोन । चरा। 

रखौनी [-- सय खी { {हि० राखो ] ३० "राप । 

रस्त॒ सदया प० [ फा० रस्त] १ श्मभवाय। सामान ।२ पोर । 
वतर ! लिव्रास्त ! उ०--कोद ताज सरद दंस दुकर कोर 
रसन यडा वनवाता ।- राम धमं०, पृ ६१1 

यौ ०--रस्त >रत = साज सामान । 

रर्श--पया पु [का० रस्त] १ पोटा। श्रपव [२ प्रमा | चर । 
काति । किरण (कोर) । 

ररशा--वि° [फा० र्ण ] प्रदोप्त । चमवता हुमा कोण । 


रगंड 


गंड-- सा प° {ड०] राथी का कपौल्‌ । 

ग--सधा जीण [फ़ा०] १ परीरमेषीनसया नाडी 1 उ०--जीए 
ष्ट रूह्नमे, जीए रूह रगन्न1 जीएुनजौ रउ सूर्म, ठट 
चद्रे वमस्त 1--दादू (शन्द०) । 


मष्टा ०--रग उतरना == (१) क्रोव उतरना 1 (२) हठ दर दोना 1 
(३) प्रांत उतरना । रग खडी दोना =शरीर की किसी रग 
का फुल जाना । र्ण चदृना = (१) क्रोच श्राना | गुस्सा श्राना | 
(२) हठ के वश हौना | रग दबना = दवाव मानना । किती के 
प्रमावयाश्रघकार मेदटहौना) जसे, - तुम्हारी रग उन्टीसे 
दबती है । रग पष्टिष्वातना या पाना = रहस्य जानना । श्रसल 
वात जान लेना । रग कढकना = किसी श्रानेवाली भ्रापत्ति की 
पहले से ही भ्राषका होना । माथा ठनकना । रग रग फडकना = 
षारीरमे वहत श्रधिक उत्साह या भ्रावेशकैे लच्षण प्रकटः 
होना] रगरगमैन्सारे शरीर मे, जंमे-पाजीपन तो 
तुम्हारी र्गरगमेमरादहै। 

यौ०-रग पड । रगरेशा | 

२ पत्तो मे दिखाई पडनेवाली नसं | 

गड़-- सक्च ली° [० रगडना] १ रग्डने की क्रिया या भाव। 
घर्पण 1 २ वह हलका चितजो साधारण घषंण से उत्पन्न 
ह जाय! 

क्रि० प्र०-खाना |- लगना | 

३ (कहारोकौ परिभापामे) घक्का! ४ हज्जत । फगडा। 
तकरार। ५ सारी श्वम । गहरी मेहनत । 

मुदहा०--रगड डालना = श्रि मेहनत लेना । भारी श्वम कराना । 
रगड पद्ना = श्रावक परिश्रम उठाना या पडना। जंसे-उसे 
वहत रगड पडी, इससे थक गया ॥ 

-गडना--क्रि° सण [स० घपण या घ्नु०] १ किसी पदार्थं को दरूपरे 
पदार्थं पर रखकर दवराते हए वार वार इधर उवर चलाना । 
घर्षण करना । वनन । जंसे-- च न रगढना । 

विशेप-- यह्‌ क्रिया प्राय किसी पदार्थका कुछ श्रश चितन, उसे 
पीसने अथत्रा उमका तल बरावर करने के लिये होती है। 

२ पीवना । जसे, मसाला रगडना, भाग रगडना । ३ भ्रम्यासर 
प्रादिके लिये वार वार को्द्‌काम करना। ४ कि्तीकाम 
को जल्दी जल्दी श्रौर वहत परिश्रमपूवंक करना । जंसे--इस 
कामकोतोहूमचारदिनिमे रग्ड डालेगे। ५, तग करना] 
दिक करना । परेशान करना। ६ स््रीके साथ समोग करना | 
( वाजारू ) । 

सयो० क्रि०- डालना ।--देना । 

(गडनाः- क्रि° श्र० षटुत मेहनत करना । प्रप्यत श्रम करना | जेसे- 
श्रमी यही पडे रगड रहै द। 

गड़वे(ना--क्रि० स० [हि० रगदना काप्र° रूप] रगडने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे कौ र्गद्ने मे प्रवृत्त करना । 

८- पर्‌ 
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रगडा--सज्ञा पुण [हि० रगदना] १. रग्डनेकी क्रियाया भाव । 
घरपंण । रणड । २ निरत्तर प्रथवा भ्रत्यत परिश्रम 1 वहत 
श्रधिक उद्योग । ३ वहु भफगडाजो वरावर होता रहै श्मौर 
जिक्का जन्दीश्रतनदहौ। जसे यहु फगडा नही, रग्डाहै। 
क्रि० प्र~-खाना1- देना) 
यो० रगडा सगडा = लडाई णडा । वकेडा । 
रगडान-- सज्ञा ली° [हि० रगञ्ना~+-श्रान (प्रत्य०)] रगढनेकी क्रिया 
या भाव | रगडा | 
सुह्‌1०--रग डान देना = रगडना । पिश्तना । 
रगङो{--वि° [हि० रगडा + इ (प्रत्य) ] रगडा करनेवाला 1 लडाई 
फगडा करनेवाला । भगडनलू । जंपभे--मोरी एक न माने, 
कान्हा वडो रगडी | { गीत } | 


क 


रगण--सन्ञा पुं [०] छद शास्र मे एक गणयां तीन वर्णोका 
समूह्‌ जिसका पहला वशं गुर, दूसरा लघु भ्रौर तीसरा फिर 
गुरं होता है (55) यह्‌ साधारणात र" से सूचित किया 
जाता है! इसके देवता श्रग्नि मानै गएर्ह। जसे, कामना। 
मामला । राम को] 

रगत(-- सन्ना पुं [स० रक्त] 1 रुधिर । लहु } (डि०) 1 

रगव्रछ{-- स्वा पण [सं° रक्त] दे° रक्तः । उ०-मालुले विदलं 
कदल सस्र । रंग सेल सगेन मिटे रगत्र 1-रा० 5०, 
पृण ७३ । 

रगद(4)--स० पु° [सं° रक्त] रक्तं । रुधिर 

रगद्ना-- क्रिः स० [दि० रगेठना] द° ^रगेदना 

रगद्‌ ल ~ वि० [ड०| कूवडा । 

रगयद्रा - सल्ला पण [फा० रग~+-पट्ूा] १ शरीर के भीतरी सिन्त भिन्न 
श्रग । 


मुह्‌ा० रग षडु से परिचित या षाकिफ होना = स्वभाव भ्रौर 
व्यवहार श्रादि से परिचित दोना | श्रच्छी तरह जानना] 
खुब पट्चानना 1 

२ किसी विपय की भीतरी श्रौर मू्म बातें । 

रगवत--सथ्चा की° [अ० रगव्रत]| १ चाह । इच्छा 1२ प्रवृत्ति । रुचि। 

मुहा०- रगवत श्याना=चाह होना। मन॒ चलना । रगवत 
दिल्ाना = प्रवृत्त होने के लिये प्रेरित करना । वढावा देना) 
रगवत कौ घला से देखना = पस्द करना | 


रगमगना(--क्रि° ० [ दि० ] १ भिनना। घुलना। २ श्रनु- 
रजित होना । उ०--तीर्ं सवं देवे गुने, कोठ नाहि या तुल । 
बरजञ्मवनी रगमनि रही, दृष्न चरन श्रनुकरूल ।- त्रज० ग्र । 
पृ० १७२ । 

रगर (छ {-- सन्ना जौ" [हि० रगड] १ द° “गडः | २ हठ | जिद । 
भ्रड 1 टेक । उ--जनमफ्ोटि लगि रगर् हमारी) वरी सम 
त तु हउ कुमारी । ~ मान्त, १।८१। 


रगरा 


रगरा†-- स्या परं” [ह° रगडा] दे° "रगडा" । 
रगरेश्ता--खय प° [फा० रगतरेणा] १ प्त्तियो कौ नके! २ 
शरीर के प्रदर का प्रत्येक ग्रग । 
मुहा०--ग्गरेगे मेनसरे एरीरमे 1 प्रगगगमे] स्मरणम 
परिच्तिया वाकिफ्‌ होना =स्वमाव श्रैर व्यदार श्रादि ने 
परिचित होना । भ्रच्छी तरह सानना 1 सप्र प्रहुनानना | 
३ किमी विपय की भीतरी श्रौर सूष््म गाते । 
रगव(नाद्र-- क्रि स [हिण्रगनाकाप्ररण् न्प] चुप काना । 
णात कराना 1 उ०्~-कुवर कहँ रोदन भ्रति करहीनटही-गा 
रगवावे ।--रघुराज (पन्द०) | 
रगा{- स्वा पुण [र्श०] मोर} 
रगाना{*--क्रि० श्र° [न्ण०] चुप होना | णात हाना | 
रगाना-क्रिः सण चुप कराना । णात करना] 
रगी-सक्नासीण [दैन] १९ एक प्रकार का मोटा श्रन्नं जौ 
मंसूरमेहोत्तादै। २ 2० “रपी | 
रगी--मया प° [ हि० रग ई (प्रव्य०) ] द° 'रगीला'। 
रगीला-सन्ला पुण [ हि० रग (= जिद) ~+--ला (एन्य) [ री 
रगील्ली ] १ हठो । जिही 1 दुराग्रह । २ पाजी। दुष्ट । 
रगढ- स्या ° [ हि० रगेदना ] १ दोडनियां भगाने कौ क्रिया । 
२ प्तियो धादिकी समभोागको प्रवृत्तिया श्रवमर। जोट 
खाने का मोका । 
रगेदना--वि° [षं° खेट, हि० खेदना} भगाना \ खदेडन \ निकालनः। ! 
दौडाना ॥ 
सयो० क्रि०-देना । 
रग्गा-- स्वा पुं [ देश० ] एक प्रकार का मोटा श्रत्नजौ द्तिणिके 
पटाडोमे टौतारहै। रगी । 
रगा सन्ना ली भ्रयिक्‌ वर्पा के उप्रात दहौनेवानी धूप, जौ यती 
के लिये लाभदायक होती दहै । 
रग्गी- सल्ला खी [देश०] दे° (रगार | 
रघु खा ¶० [ घ० | १ मूर्यवशी राजा दिलीप के पुलकानाम 
जो उनकी पत्नी सुदक्षिणा के गभं से उत्पन्न हुए ये। 
विशेप-ये श्रयोच्या के बहुत प्रतापी राजा श्रौर श्री गमवर 
के परदादाथे) जवयेद्धौटेये, तमी इनके पिताने श्रषए्वमेव 
यन्न किया याश्रौर यज्ञके घोडेफीरक्षाकाभार दन्द सौपा 
था। जवउ्स धौोडेकोद्धद्रने पकडा, तव दृन्होने द्द्रको 
युद्ध मे पराजित करके वह्‌ घोडा द्रुडाया या । सिंहासन पर 
वंठनं के उपरति इन्ोनै विश्व.जत्‌ नामक यन्न कियाथा। श्रौ 
उसमे समग्र कोपं दान कर दियाथा। महाराज प्रजन इन्ीके 
पुत्र थे । प्रसिद्ध रघुवश के मुल पुरुप यह ये। 
२ रघु के व मे उद्पप्न फो व्यक्त। 
रघु--वि० १ शीघ्रगति। दरूतगति। शोघ्रगामो। २ चपल! ३ 
चचल । लोल । 9 उत्सुक । भ्रातुर । व्यग्र । श्रयीर [कोण । 
रघुकुल-- सल्ला प° | सण | राजारुका वष) 
विशष- इस शब्द मे चद्र, मणि, नाय, पनि, वर, वीर, श्रादि 
भरर उनके वाचक शब्द लगने ते श्रीरामचद्रका वोव होता 
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रै। अंमे---रपृदरत्द्र, रददुताणि, रपुनाध) र्पृपि, 
रधुव्रर रदुनीर उन्यारि। 

गुनद प [ पण रघुनन्द्‌ | श्रौरामचद्र | 

रवुनदन-- 1 एण [ ० रनरुनन्यन | श्रयप्रचद्र। 

स्थं २९१० { °| "रामनद्र 1 

ग्घु यकर -" पपर [ ५० | र्दद कष्यराती, धीरामचदर | 

रघुपनि- या 4० [ 1० | गुल त स्वमी, प्रामच्र। 

रुरा प--सदा न [० चतु त, प्रास धु [द] श्रारमक्। 

गप्रुयज--1 4० [ 5० ] र्ठ क राजा, श्रा । 

गुराड 7 पूर [ ० चवुगात | रघु्ल त राजा | शौर । 

रधर यादुः-- म 1 पु? [ 3 रधुगध्य | 2० "पुराय" 1 

रतुना ° [५०] १ मटासनन्पृ का उ या ताकदात म 
न्प्ल त कत -ए 31 उत ~ प्रयनर नेजने दष्ट नास) 
नि यण नीय च्य [-- तनी (लन्द०)) २ मटादवि 
काल्दिनषा ग्ना दुरा ष्फ प्रमिद्ध मरातत य मिममे मारत 
व क ग्मयन्‌ नं्रर ्रर्नत कसा पिदर द्वियादुपा ह्‌। 

गरो° ~ रघुउग नज चन-मानु =ग्युय्रन न्परी कमल वनके नूर, 

तरो समचद्र 1 2० ~ जय गु न-पनज-उन नानू -~नानिन १। 

रवुचगफुमार---7~" प [ 1० | श्ररामचद। 

रधुवशी-नया प [३ रघुवणिनु ] १ वह जौ सुकं वश मे 
उष्पतन्प्राहौ 1२ चनिया क तगत एक जाति। 

विप -प्म जानिके नोग महाराज -पु म्रौर रामन्द्रके वन 

म उप्न माने जति । 

रघुवर-- नया पु [ त्० | रपुत्र, चरौरामवद्रे 1 

रघुवीर--ग पुं [ १० | रषुषुनमे वीर, रामचद्रजी। 

रथूनम-उया पुण [ मै | र्धुलमे घ्रेह वा उत्तमः प्रारामचद्र) 

रधृषद्टदू- 72 ५० [ ३० | रघुव्यो मे थपु, श्रीरामचद्र | 

रद्रतो- पठा ५० [ डि° | सताप । -ब्र। 

रचक'-- मय पु [ घै० ] रचना करनवाला। रचयिता । उ०- 
पालक सटारक रक भल्लक न्कत्रपार । स्वह सवो हीत 
रषयो जाने कं वार 1-तेलयं {प््द०) 1 

रचक--ति० [ पै न्यन्चरु्‌ ] देर 'रचक़'। 

रचना-सख्या सी [8०] १ स्चने या वानं कौ क्रिपाया 
भाव । वनावट । निनि । उ०--(क) गढरचशा वस्नी भरल 
चित्तवन भह कमान । - विहारी (णन्द०) | (व) चलो, रग- 
भूमि की रचना देख श्राव ।--लल्नरूनाल (लन्द*)} । २ वनाने 
काठ्गया कौशत। २३ वनाई हुई वन्तु । रची हुई चीज। 
सजिन पदार्थ । निभिन वस्तु । उ० (क) भनदुमरुत रचना विधि 
रची यामे नही विवाद } चिना रजके लेत दग रूप सलोनो 
स्वाद 1--रमनिपि (णब्द०) । (ख) तव श्रोक्रष्णचद्जीने 
सवका मोदित फर जो वैकुठका रचना रची पी, सौ उढ 
सी 1--लस्तुनाल (शब्द) । ४ पलो से माला या गुच्छे भ्रा 
वनाना । ५ वाल गरधना । केश विन्यास । ६ स्थापित कसना । 


रचना 


७ उदम | कायं। त. वहं गद्या पद्य जिसमे कोई विशेष 
चमत्कार दहो) उ०्-वचननि कौ रचनातिसौनजौ साधं निज 
काज ।--पष्माकर (शब्द) 1 £, पुराणानुमार विषएवकमां की 
सलकानाम। 
रचना क्रि० स० [ ० रचन |] १ हायोसे वनाकर तंवार करना। 
वनाना  सिरजनां । निमा करना ! उ०-(क) तपवल रचइ 
प्रपच विवाता । तप्‌ वल विप्यु सक्रल जग त्राता ।--तुलका 
(शव्द) । (ख) इटा हिमालय रचेउ वितताना । भ्रति विचत्र 
नहि जाइ दखाना |--तुलस्ी (ण्व्द०) । २ विवान करना, 
निशित करना । उन्--श्रम दिचारि मोच मत माता। सो 
नटरं जो रच्‌ विधाता [-तुलसी (णन्द०)। ३, ग्रथ भ्रादि 
चिखना । उ०--गूनी श्रौर रिभतरारये दाउ प्रमिद्ध तं जात। 
एक ग्रयकं रचनस्रो दोगन जस्त सरमा ।--(गनब्द०) ) ४, 
उद्पन्न करना । पदा करना । ५. ्रनुष्ठान करना । ठानना। 
उ०--(क) रति विपरोत्त रचा दपत गुपूत श्रति मेरे जान 
मनि मय मनमव नजे तें }--पद्माक्रर (गव्द०) | (ख) तव एक- 
विशत्त वारम चिन्तको पृथ्वी रचा ।--कणव (शच) । 
(ग) मख पनन खवावेत ही केह कारन काप पिया प्र नारि 
रच्यौ ।--३ णव (शन्द०) | ६ श्राडवर खडा करना! युक्तं 
या तदवोर लगाना । प्राथोजन करना । जन, ध्राडवर रचना, 
उपाय स्वना, जाल रचना) उ०--(क) रचि प्रपच भूपहि 
प्रपनाई } राम तिलक हित लगन वराई ,--तुलसौा (णन्द०) | 
७, काल्पनिक खृष्ट करना । कल्पना करना । उ०--कबहुं चनु 
राच पसर चरावं । कवं भूर बनि नीत्ति स्िखावे [--रघुनाय 
(णब्द०) । ८, व्फगार करना | संवारना । मजाना | कारीगरी 
करना | उ०--भूपण वतन शरदि सव रचि रचि माता लाड 
लडापं ।-- नूर (णद०, 1 €. तरतोवया क्तम स रसना। 
उ०--चरहुघ। वेदौ के वधवते रचा जगिनिये। विद्धौ दर्भा 
रे श्र प्रजुल साट समन्द ल॑ । --लधभरानिद (शन्द०) । 
म॒दहा०- (दरि पचि =परिश्रमपूवंक । दद्छ्तापूं ठग ते । 
उ०--(क) रचिप[च काटिक नुः'टलपरन कौन्हस कपट 
प्रवोच ।--तुलपी (णन्द्‌०) । (ख) रच पच कीया दु सिगार, 
परीतौ पारी चदि माम का [--पोदार श्चन ग्र) 
प० ६३२) रवि राच) = बहुत टाणिषारी श्रीर कारीगरी के 
साय (उरं काम करना) । वहत कशवलपू्वेक । 
रचना--क्रि° सण [ सण रञ्जन ] त्मना | रजत करना! उ०-- 
(क) मार्गको ऊरोखं तकलाखकफे रगमे रच दिया 1- 
लक्ष्मणमिह्‌ (णन्द०) (ख) राचन ररी र्चीमद््दी नृपस 
कट्‌ मूकता सम पोत ट्‌ ।--ग्म्रु (णन्द०) । 
रचना क्रि० भ्र° | खण रज्जञन | १ भ्रनुत्त हीना । उ०--(क) 
पर नारिसे रते पिय ।--पद्माकर (शब्द) | (ख) जौ 
प्रपते पिय ल्प स्वी फवि राम तिन्ह रवि की षधुवि 
योरी ।--हृदयराम (षन्द०) । (ग) मोहि तोहि मेदंदी फट कंसे 
वनं वनाद्‌ । जिन चरनन सोमे स्वा त्हाँस्वौतु जाई ।- 
रसनिपि (शब्द०) । (घ) चिता न चित फाकौ मयौ रचो 
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पिय के रगं ।--पूर (णष्द०) 1 २. र्ग चढना। रंगा जाना। 
रजित होना 1 जसे--(क) तुस्ारे मुह मे पान खूव र्चतादहै। 
(ख) उनके हाय मे मेहदी खूब स्वती है । उ०--(क) गान सरस 
भ्रलि करत परस मद मोद रग रचि !--गुमान (शब्द०) । (ख) 
जावक्र रचित बगुरयन मृदल मुढारी हो । - वुलसौ (न्द०) । 

रचनास्मक--वि° [ घण रचना ~+ ग्रात्मक ] वह कायं जो निर्मा मे 
सहायक हो । जँसे -रचना्मक साहित्य, रचना्मक शिच्ता 
प्रादि । 

रचयिता -चल्ला पुं [ सण रचयित ] स्चनैवाला । बनानेवाला | 
जसे,--श्रापही इस प्रथ के रचयिता ह्‌ | 

रचवाना- क्रि स० [ हि स्वनाफा प्रेरण रूप] १ रचनाक 
काममे दूसरे को प्रवृत्त कराना} रचना कराना) तयार 
कराना 1 बनवाना 1 २ मेहुदो या महावर लगवाना। 

स्चाना"--क्रि० स० [ ० सरवन | १ भ्रायोजन करना ] श्रनुषठान 
करनाया कयना | वनाना जस+-न्याह रचाना। उ०-- 
दत पाडइव मिनि यज्ञ रचायो ।--लल्नूलाल {णन्द०)। २ 
दरे “रचवान्ता' । 

रचानाः-क्रि० श्र० [ ० रञ्जन ] मेर्हदी, महावर श्रादिसे हाय 
पर रंगाना । 

राचत-वि० [ स] १ वनाया हुभ्रा। र्चा हमरा | २ सुधटित 
(को०) ! ३ विभ्रूपित । सज्जित (कीर) । ४, प्रथत्त (कोर) | 

रची [--वि० [ ह° रच ] थोडा | प्रत । 

रच्छ--नया पु [ सण्रके ] ६० रच । 

रत्छ (- सा १० [ म° रच | ° ^रद्तक' 1 

रन्छुनधसय ए° [ =° र्ण |] 2० र्ण | 

रन्दद।(र(५-पि० | प° रक्तपाल ] रक्ता प्रौर पालन करनेवाला | 
रक । पालक | उ०- गि(रके धरमहार, गवर के रच्छ पारः 
गर्ग न लादएु [गगण ग्र ०, पुऽ ६। 

रच्छसभ-- सया पं” [ सण राक्षस ] 2° 'रात्तम' | 

रच्छ[.४--सङ्खा ली° [ म० रक्ता | देण ररत्ता। 

रच्छाकर(-वि° [ 8० रक्तादि कसना] रक्ता करनेवाला । 
रक । उ०--पुर्जन सुत चुप मोज भूमि मुर जन खूच्डाकर | 
--मति० ग्र०, प° ४१४ । 

रच्छित--व्रि° [ षघ० र्तिनि ] दे° 'र्लित') 

रपाल वि [ घ० र्च्पाल ] र्ता प्रर पालन करनेवाला 1 
रद्तपाल। उ०--श्रविनासा दुलहा केव भि।लहौ, भक्तन के 
रछपान ।--कवार श़०, प० ६१। 

र स ({-- खडा ° [प° रकस = राछ्स| दे° “राक्तस' । उ०-- 
जवरदरूत मेले सथुफावो रस श्रु समजे तो रावण ।--रधु° 
०, ¶० १७८ | 

रजयुत्त-- सय १० | ह° राजपूत ] 2० (राजपूत । उ० --रजपृत्त 
पचास सुम भरमौर । वरजं जीत कं नद्‌ नीसान घार ।--पृ° 
रा०,) २५०,६६। 

रज-- सषा ¶° [ स० रजन्‌ ] १. वह्‌ रक्तजौ स्रियो भौर स्तनपायी 
जाति के मादा प्रियो ऊ सोनिसा्यं से प्रतिम(सि निकलता 
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है श्रौर प्राय तीन या चार दिनो तकं वरायर निक्रलता 
रहता ई । श्राततव । कुमुम | ऋतु । 

विशप- रज युवावस्था का सूचक होता श्रीर गरम दव्णो 
मे स्तयो के वारये या तरहूवें वपतथा ट्टे देणो मे सतह 
या श्रसार्हे वप निकलने लगतार भ्रार प्राय प्चाचया 
पचपन वष की श्रवस्थातक निकलता रहता ६। जव स्त्री 
गभ॑ घारणक्रलतेनी दह्‌, तव यह्‌ सर्ज निकलना बददहौ जाता 
रै, श्रौर प्रक्व के उपरति फिर निकलनं लगतादह्‌। टमारे 
यहा शास्म कटाह कि जर्यतक स्मो रजस्वलान दोन 
लग, तवतक उसे कोई वासिक ण़त्य करनेका प्रवकार नही 
होता, श्रीरजिन दिनोस्त्रीफो रजस्रावटोता दहो, उन दिनो 
वह्‌ श्रपवित्रया श्रशुचि समी जातीट्‌। रजख्विदहो चुकने 
प्र जव स्री स्नान करतीरहै, तवं वह्‌ गर्मयारणकं लिये 
विशेप उपयुक्त हौ जाती ह । 

२ साख्यकेश्रनुसारप्रदरृतिकेतीन गुणामेसे दूरा गख। 

विशप-यद चचल, प्रवृत्त करनेवाला, दु जनक श्रौर काम, 
क्रो, लोभ प्रादि को उत्पन्न करनेवाला माना गवाह । नत्व 
तथा तम दोनो गुणो को यही सचालिति करताटै श्रार्‌ दसी 
के द्वारा मनुप्यमे सवं प्रकार की उत्तेजनाया प्रेरणा उत्पप्र 
होती हं । विशेप दे" "¶ुखः । 

३ प्रकाश । ४ पाप। ५ जल। पानी | उ०-रजं राजस, 
भ्राकाण़ रज, रज यूवत्तीमे होय । रज धूली, रज पाप, कहि 
रज जल निर्मल ोय ।--नददास (शन्द०)। ६ प्राचौन 
समयक एक प्रकारका वाजा, जिसपर चमडा मढा जाता 
था। ७ जोता ह्ु्राखत। ठ वादल। & भाप । १० 
फलो का पराग । उ०--हेमकमल रज मिलि पियराएु। 
--च्मणसिह्‌ \शब्द०) । ११ श्राठ परमागुप्रोका एक मान 
या तौल। १२ भरुवन । लोक । १३ पुराणानुसार एकन्पि 
कानामजो विष्के पुत्र मानं जनेरं। ४ रेत्त पापड।{। 
१५ स्कद को एकरसेचाका नाम) 

रजसा ली° १ धूल । गर्द । उ०--{क) गमन चर्दं रज पवन 
प्रतगा [---तुलमी (णन्द०) । (सख) भ्रति शभ वीथी रज प्रि 
हरे (शव (णन्द०) । (ग) रज राजस न दछुव्रादए नेद्‌ चीकने 
चित्त ।--विदारी (षष्द०) । २ रात।३ ज्योत्ति। प्रकाश । 

रजः--सश्च पुं” [सं° रजत] चाँदी ¡ उ०--(क) पूनितास्रके कोरि 
धरश्रूति कोटि रजकेस्वच्छंह्‌। तहं पंच कोटि परवान 
के गृह्‌ दार के नव लच्छं ह ।--विश्राम (षब्द०) । (ख) माजन 
मरि हारक रज केरे! भ्रति विचित्र वहु भाति घनैरे।- 
विश्राम {शब्द०) । 

रज सला पुं [सं° रजक] रजक ! धोयी । उ०--{क) शिवनिदक 
मतिमदं प्रजा रज निज नय नगर वस्राई ।- तुलसी (शन्द०) । 
(ख) पारग मे एक रजन सहार्थो सवदि वसन हरि लीन्हे - 
सुर (शब्द ०) । 

रज सल्ला पुं [ फा° रज्ञ] भ्रगूर [को] । 

रज --वि° [फा० रज्ञ] रगनेवाला [कोण । 
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श्नता; 


रज --- मण खी [ स॑° स्जत्‌ | पुरता । वीरता। ग्डपूना। 
उ०--राज भाणे राज छोड़ि गनजवून, गती छो सस्त 
रनारईषछोटि राना) - गम प्रर, पृ० ६३) 

रज {--मग खी° [० राजा + (त्यर्‌) ] गाडत्र | राजा 
पन । उ०्--राजादे रज्र दिगगत्रत ! म्वान वान्‌ दुदुमी 
वजाउतत 1--नद० प्र०, ¶० २८५ । 

रजक सन्ना पुं [5०] [स्पी° ग्जकी| ? क्पठा वानेताला | वेत्र | 
२ मुग्गा । शुक (कोर) 

रजक" सया पण [प्रागडिर] १ प्रन) नजन । २ गेतरी। 
जीविका । उ.--देपनरादुपटूरदतं पयि सर्वक ष पूर।- 
वाको० ग्र०, मा० 3३, पृ० ११ । 

रजकण--चया प [४० ग्ज ~-फछण, पुनिकण। 

रजङी--ष सौ [म०] १ रजककीली। ता्रिन । २ रजौर्म फे 
समयतीमरदिनल्नीकी मना [ग्‌ | 

रजगार- सरा १० [गग] ककरा । कुट | गो! दे" दृद | 

रजरुण--7य पुं | स॑° रजायुण्‌] प्रहत का वहु गुण जिप्तमे काम 
चा भोग विलाग कीष्च्छुा पदा दटोताहै। रजोगुण) त्रिनेष 
दे ^रज' | उ०~चन्तर विमाल भ्राम रचित उपमानि 
कहि जातदहै। रन्ति लपे,ट तम गुलहि तनु मनु रजगृनं 
सरसात ह ।-- गोपाल (शब्द०) । 

रजतत -स्छा खी [ प° राजततत्व | भूरता। वीरता! उ०-- 
णिव सरज( सा जग ज्युरि चदावत रजवत 1 राव भ्रमर 
गो श्रमरपुर समर रही रजत्त 1 - सुपण (जन्द०) | 

रजत~ष्श सी" [ ० ] १. चांदी) स्पा) उन्-र्जव सप 
मह्‌ भाम जिमि जया भानु कर वारि ।--तुलषी (छन्द०)। 
२ सोना। ३ टायीदात। ४ टार । ५ रकन । कहू। 
६ पुराणानुमार शाक्डीष्‌ क श्रस्नाचल पर्वत चा नाम । 

रजतभवि० १ मकेद। शुग्लत। २ लाल । नर्ख। ३, चादर 
रगका। चद दा वना ह्र (फोर) । 

यौ ०-रजतकङ मनचदी का घडा) रजतपात्र, रजभाजन= 

चांदी फा वरतन । 

रजतक्कूट-खग प° [ ° | मलव पवत को एक चाटौ का नाम । 

र्जतजयती--श्या सौ° [ सं रजत +-जयन्ती ] किसी संस्था क 
जीवनकाल के २५बें वपं मनाया जानेवाला उस्सव | 

रजतुति'-- ख प° [ घं ] हनुमन । 

रजतद्युति-मि० रजत फे समन दीप्त वा चमकीला । 

रजतनासम- सदा ५० [ सं° ] पराणानूसार एकं यक्त का नाम । 

रजतनाभि--सया १० [ स° ] कुवेर के एके वशयर का नमि । 

रजतपट--सष्ना प° [ सं रजत +- पट ] वहु सफेद पर्दा जिसपर 
चलचित्र प्रदर्शित किए जते हु । 

रजवप्रस्थ--षठा प° [ घं° ] कलास पचत | 

रजतवादह- स्च पुण [ सं ] एक प्राचीन च्छषकानाम। 

रजता सद्या खी० [ ह° रजत + भाई ( परत्य ) ] सषा । 


शजवाकर 


ए्वेतता 1 उ०--तेज सौ ताके लला सरे रलम मिली भ्रासु 
सवं रजताद्‌ । - गिरधर (णव्ट ०) । 

रजताकर--सन्ना पुं” [ म० | चद की खान किण] । 

रजताचल-सया पुट [ स] १ चदिीका बनाया दुध्रा वह कृत्रिम 
पर्व॑त जिसका दान करना पुराणानुमार वहत परय का कायं 
सममा जाता है! यह्‌ नर्व पहदानदै। २ कंलास्च पर्वत । 

रजताद्रि- नश्चा प° [ सण ] कंलास पव॑त । 

रजतोपम-- सज्ञा पु० [ सं° { ख्पामाखी । 

रजधानी- सन्ना खीर [ सम राजधानी | >° राजयानी'। उ०्-- 
राजा राम श्रवव रजवानी ) गावत भुन सुर मनि वर वानी। 
--मानस, १।२४ । २ राज्य} उ०--रामचद्र दसरथ मुत 
ताकी जनकसुता पटरानी । करहु तात कै, पचवटी वन छडि 
चले रजवानी । - सूर०, १०।१६६ । 

रजन--सन्ञा सी [श्र° रेजिन ] एके प्रकारका गोद। राल। 
विजेप द° "रालः । 

रजन सन्ना पुं” [स०] १. किरण 1 २. रंगनेफीक्रिया।३ कुमुम । 
महारजन कि०] 1 

रजना(--क्रि° श्र० [ मण रञ्जन ] रंगाजाना ¦ र्गममे इवाया 
जाना | उ०्-(क) प्रम मरी पुरभूप सुतागृण ह्परनी 
रजपूतिनि राजं ।-देव (शब्द०) । (ख) मानतत नही लोक 
मरजादा हरि के रग मजी! सूर श्यामको मिति चूनोदह्ग्दी 
ञ्गौरग रजी ।--सूर (णन्द०) । 

रना क्रि° स०्रगमे इवाना । रंगना। 

रजना(्ध-- सद्वा जी० [ स० रञ्जन ] सगीत को एक मूर्च्छना जिमका 
स्वेरभ्राम दम प्रकार है--नि,स,रे,ग,म,पव। नि,स,रे 
ग,म,प,ध, नि 1 स,रे,ग,सःप,घ,नि। 

रजनि- सन्ना खौ° [ सं० ] दै” रजनी, ।कोग] । 

रजनो-- सल्ल जी [ सं° ] १, रात । रात्रि! निशा। उ०-(क) 
मगलदहीजुकरी रजनी विवियादही ते मगली ताम घरयो 
दै ।--केणव (णशन्द०) । (ख) है रजनी रजमे रुचि केती, 
फटा रचि रोचक रक रसाल मे ।--द्विजदेव (शन्द०)| ३ 
जतुका लता । पहाडी । 9. नीली | नील । ५, दारहलदी 1 ६, 
पुराणावृपसार शाल्मली द्वीप को एक नरी का नाम । ७, लाख । 
लाह्‌ 1 ८, दुर्गाका एक नाम (को०) 1 

रजनीकर - सल्ला पुण { सं | १. चद्रमा 1 उऽ-सतत दुखद स्खो 
रजनौकर । स्वारथ रत तवं भ्रव एक रस मोको क्वं न॒ मयो 
तापदर ।--तुलसी (शब्द ०) । २, कपर । कपूर (को०) । 

रजनीचरः- सन्ना पुण [ स ] १. रात्तस। २ चद्रमा।३. चोर 
(को०) । ४. रात का पहुरेदार (को०) । 

रजनीचर बि० जो रात्त के समय चलता या घूमता फिर्ता ह । 

रजनीजल--षन्ना प° [ षे ] १. भरोस । २, पाला |को०] | 

रजनीनाथ--सक्ा प° [ स० ] चद्रमां [कग] । 

रजनीपति- सच्चा १० [ घ० | चद्रमा | 
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रजवार 


रजनीमुख--सछ प॑ [ म॑ ] सष्या । सायंकाल । शाम का वक्तं। 
उ०-~ (कं) बहुरि मोग घरि रजनीमूख्ल मे 1 संनारती करं भरि 
सुख मे ।--गिरवर (शन्द०) (ख) प्रविष्य पवनं तनय 
रजर्न मख लक निणक श्रकेला 1--रघुराज (शब्द०) । (ग) दिन 
उरि जात धेनु वन चारन गोप सनक सग । वासर गत 
रजनीगरख श्रावत करत नंन गति पग ।--मुर (शब्द) । (घ) 
रजनीम श्वत गन गाचत नारद तुप्रूर माड [-मुर 
(शब्द ०) । 

रजनीरमण- सन्ना पुं [ स॑ ] चद्रमा [कोण] । 

रजनीश सन्ना पं [ स० | चद्रमा } रजर्नापति 1 उ०--कुटिन हरि- 
नख हए हरि के हरप निरखति नारि! ईश जनु रजनीश 
राख्यौ भालूं ते उतारि ।-- सूर (णन्द०) । 

रजनोस--सन्ञा १० [ सं रजनीश | चद्रमा। उ०्-तुलमी मदीस 
देखे दिन रजनास जसे सूने परे सूनसे मनो पमिटाएु श्राक 
के 1 --नुलसी (शब्द °) | 

रजनीदसा--परा खो” [ स॑° | शेफाली | हरपिगार [कोण] | 

रजपूत({-- सन्ना प [ संण राजपुत्र | [ ली रजपत्तिनि ] १ दे 
राजपूत" । उ०--प्रूत कटौ प्रवधरूत कहौ रजपूत कटौ जोलहा 
कहौ कोऊ ।--तुलसौ (शन्द०) । २ वीर पृत्प। योद्धा । 
उ--श्रतर ते जनु रजन को रजवृतन को रज ऊषर श्राई 1-- 
केशव (रात्द०) | 

रजपूती{-- सा खी" [ हि० राजपूत ष पप्रय) | १ चत्रिय 
हीने का भाच । चत्रियत्व । उ०-राखी रजपूती राजधानी 
राख राजन की, घरार्गे धरम राख्यो राख्यो गुन गनी रं ।-- 
भूप प्र०° ¶० ९७ । २ वीरता । शूरता । वह्षटुरी | 

रज वल(-- सल्ला पुं [ हि० राजा अयचा राञ्य +-बल ] राज्यका 
वल 1 सुक्ल सप्ति | राज्यत्व । उ०-जव हम ॒हिरदे प्रीत 
विचारो । रजवल छांडी कै भए भिल्लारौ ।-दविखनो०, प° २३ । 

रजवलो-- स्का प° [ प° राज~+चली | राजा | (° } । 

रजवह्‌[-- सञ्ञा ५ [ ० राज, राजा (= वडा ) +-हि० वदना ] 
किसी बडी नदी या नदर से निकाला हुप्रा वडा न।{ला जिम 
भ्रौर भी छोटे छोटे भ्रनैक ताले निकलत्त है 1 

रजलनाई-- सञ्च प° [ जलवाह ] मघ । बादल । (ड ०) । 

रजवतो-- वि [ ° रजोल | वह सखो जिसका रजघ्नावहो रहा 
हौ । रजस्वला । 

रजवट(्ः--खया ली [ प° राज+वट (्रस्य०)] १. क्तृत्रेपतव । 
२ वस्ता । शूरता । (डि०) । 

रजवत्ी--वि° [ ° रजोवती ] ° ^रजवती" | 

रजवाड़ा-- प्च प° [ह° राज्य +- वादा | १. राज्य । देशी रियासत्त । 
जसे,- वे कड रजवाडो मे मान्न वेचनेजतेहं)! २ राजा 
जंसे,--भ्राजकल यहां करद्‌ रजवे प्रापु हृए हू 1 

रजवारध--ख्जा ९० [ स० राजद्वार ] १ राजा का दरवार । 
२९ र्[जद्वार्‌ | उर --पूनि तषि र्जच्‌(र तुरगा । का 


रजम्‌ 


वरनऊँ जसं उनके रगा ।--जायसौ (एल्द ०१ | 

रजस्‌-- सश सखरी° | म० | दे° "रज्‌" | 

रज सादु--सडा पं | स | १ मेष। वादल। २ वित्त । मन। 
हदय [को] । 

रजसवल- खा पु [ घं | वहजौरजवा रजोगुणएमे भरा हा। 
२ महिष । भेत्ता को | 

रजस्वल्ला-ति° [ उ० | १ जिसका रजं प्रवाहित होता हौ । रजवदी । 
ऋतुमती । उ ०--रजस्वला तिय गर्भयुत हई | तासो रमण करं 
जो कोई ।--रधुनाय (शन्द०) । २ विवाह के योग्य (लडकी) | 


रजी -स्खा ली | भ्र० रज्ञा | १ मरजी। दच्छा। उ०--(क) नैह 
पथमे भावते धरिए्‌ पाद संमार | सावित होइ मन प्रापने मीव 
रजा श्ररूत्यार ।--रमनि'च (णन्द०) । (ख) राजी हँ हुम उसी 
मे जिसमे तेरी रया ह ।--नजीर (शब्द०)। २ सुखषत । 
चुटी । ३ श्रदुपति । श्राल्ला | हुक्म । उ०्--प्रौर कोले वही 
श्रापकी जौ रजा ।-- सुरन (व्द०) । ४ स्वीकृति । 
क्रि° प्र<-देना - पना !-- मिलना - जेना) 
रजाइ(ध-- ला खीर [| प्र०रज्ञा | १ श्रना । हुक्म | उ०्-(क) 
पूतना पिसाच। जातुवानी जातुचान वाम रामदूत की व्जाई माये 
मानि लेत ह ।- तुलसी (शव्द०) । (ख) राजा फी रजादइ पाद्‌ 
सचिव महैनी बाई सतानद त्याये सिय सिविका चढ़ा कौ |-- 
तुलमौ (शब्द०) 1 २ दे° शरजाः। 
रज।इस(४{-- स्था सौ [श्र रज्ञा+हि० शाद ( प्रत्य० } | 
ग्राज्ञा । तक्म | 
रजा सज्ञा जी° [ स० रजक (न= कपडा? या देशः)] एक प्रकार 
का जाडेका श्रोढना जिसका कपडा दोहरा होताहै श्रौर 
जिसमे रूद्‌ मरी होती है । लिहाफ । 
रजा -- सन्ना रू)° | ह° राजा + घ्ाई ( भ्रत्य ) ] गजा हने का 
भाव । राजापन | 
रजाह--सल्चा ली° [ भ्ण रज्ञा ] धाज्ञा। हुक्म | उ०- चते सीसर षरि 
राम रजाई ।-- तुली (णन्द०) | 
रजाकार- पद्या प० | श्र° रज्ञा +-कार | १ स्वयसेवक । २ स्वतव्र- 
तापृवं भारत मे स्थापित एकं राषट्ूवियेषी मुस्लिम राजनीतिक 
दल । 
क्रि० स० [ म राज्य] ९ राच्यसुखका मोग करना। 
उ०--रूढ रही मनसौ क्यौ भ्रूपति भ्रानंद भ्राजन याहि 
रठकं । माग कषयो चनवास दे रामह हौ श्रपने सुत राज 
रजाञॐ ।-- हृदयराम (शब्द०) । २ वहत श्रचिकं सुख देना । 
वहत भ्रच्खी तरह स स्वना । जंतः- वे श्रपते सभी सवधियो 
छो राजरजा रह्‌ ह। 
विशेप- इस शब्द का प्रयोग "राज' या 'राज्य' शब्द कं साथ ही 
होता हैः भ्रलग नही । 
रजामद्‌- वि [ फ़ा० रञ्जमदे ] जो किसी वातं परराजीदहो गया 
हौ । सहमत । जंसेभ-श्रगर श्राप दहस वात्तमे रजामददहो, तो 
यही सही । 


रजान। 


£ १०६ 


रजिष्टरी 


रजामदी-सक्ञा ली° [ फा० रजामडी ] राजी या सहमत होनैका 
भाव | सहमति । स्वीकृति । जंसे,-- जो काम दोगा, वह्‌ श्रापकी 
रजामदी से होगा । 
रजाय {सन्ना की [श्रण्रज्ञा | १ भ्राजा । हुक्म । उ०--क) 
चोरन उर करि शुद्ध श्रति जाहुसु दियौ रजाय ।--रधुराज 
(शव्द ०) । (ख) कोपि दसकव तवे प्रलय पयोद वोल्यो, रावन 
रजाय घाय धभ्राए गूथ जोरि कं ।-तुनपी (शब्द०)। २ 
मरजी । इच्छा । 
रजायस(ध{-- सद्वा पण [ हि० राजा श्रथवा ध० रजा ~- भ्रायसु | 
ध्राज्ञा | हुक्म । उ०-मयो रजायस मारहु सुप्रा । सूरन श्राउ 
चाद जह जग्रा ।--जायसी (शव्द०) | 
रजायघु्{ - सद्या ° [ द्वि° राजा वा ० रज्ञा + हि० श्रायस | 
दे 'रजायसः । उ०--श्रवतो सुर शरण ताकि श्राया, सौ 
रजायसु दाजं 1 जेहते रहं शन प्रण मेरो वहै मतो कचु 
कौज ।-सूर (शन्द०)। (ग) ज्व जमराज रजीयसु ते ताहि 
लै चल्िदं भट वाधि गटेया ।--तुलसी (णव्द०) ! 
रजिया- स्ना ल्ली° | देश० ] १ श्रनाज नापने की एक मापजो प्राय 
डेढ सेरकाटोताहईै। २ क।ठका वहं वरतन जौ इस मानका 
होता ह । 
रजिया- सन्ना खी° [ श्र" र्जीश्चह, ] १. दूय एरीक वहन । दूष 
वहन । २ रजिया वेगम, जो गुलामवशके दूसरे वादश 
प्रत्तमश की लडकी यी। 
रजियाउर(४--सब्ना पु [ह° राजपुर वा राजा + गृह] राजधानी । 
उ०- वार मोर रजियाउररता। सो लं चल। सुवा परवता । 
जायसी ग्र° ( गुप्त ), प° १३३ 
रजिषटरार-- सख्य पुं” [ भ्र° | दै° ^रजिसद्रार' । 
रजिस्दर-- सा [ श्र० ] ध्रगरेजी ठग को वही या कितताव श्रादि 
जिसमे किमी मदका श्राय व्यय श्रथवा किमी विपयका 
विस्तृत विवरण, सिलसिलेवार या खानेवार, लिखा जाता हौ । 
रजिस्टरी--स्ञा री [श्र° ] १ किसी लिखित प्रतिज्ञापव कौ 
कानून कै श्रनुसार सरकार रजिस्टरोमे दर्ज कराने क्रा कफम । 
विशोप-प्राय सभौ देशोमे यह्‌ नियम है कि वनाम्‌, दस्तावेज 
तथा इसी प्रकारके श्रौर सब कागज पध्र लिवे जाने क 
उपरात सरकारी रजिष्टयो मे दर्ज करा लिए जाते ६ै। 
इसमे लाम यह्‌ होताहै कि उस्र कागजमे लिखी हई सव 
वाते विलकुल पककरीहो जातो हु, श्रीर यदि कौर पत्‌ उ 
चातो के विपरीत काष्काम करतादहै, तो वह न्यायालय 
से दका भागी होता है] यदि मूल कागज किसी प्रकार 
खो जाय, तो उसके बदले मे श्रावण्यक्रता पडनै पर रजिस्टरी. 
वाली नकल से मी काम चल नाता | 
२ चिद्री, पारसल श्रादि डाक से भेजने के समय उकखानं के 
रजिस्टर मे उसे दर्ज करान फा काम, जिसके लिये कठ श्रलय 
फौस्रया दाम देना पडता है। 
विरष--दइष प्रकार की रजिस्टरीसे यह लाभ होवादै कि 


रजिरटडे 


रजिस्टरी कराई हुई चीज खोने नही पाती, श्रौर यदिषखौ 
जाय, तो डाकसाना उसके लिये जिम्मेदार होतादै। यदि 
पानेवाला करिसी समय उसचद्धीया पारसल ग्रादिके पानेसे 
दुन्फार करे, तो उसके विरद डकलाने से रजिस्टरीक्रा प्रमाण 
भी दिया जां सकता ह 1 
द ऊपर कटी पिधिसेभेजाहुप्रा पत्र स्रादि । 
यो०-रजिस्टरी शदा = रजिम्टई । पजी्कृत 1 पजीबद्ध | 
रनिरटडं- वि [ श्रं ° ] जिसकी न्खा पदी पकी हो। रजिस्टर 
मे लिखा हुश्रा 1! जिसकी रजिस्टर करई गरदो । 
रजिद्टरार- स्च पु [भ्र० ] १ वह श्रफसर जिसका काम लोगो 
के लिखित प्रतित्नापत्रो या दस्तावेजो कौ कानून फे मुतनाविक 
रजिस्टी करना श्रर्थात्‌ उन्हे सरकारी रजिस्ट्रमे दजं करना 
हो । २ वह्‌ उच्च कम॑ंचारीया भ्रफप्तर जौ किसी विषव- 
विद्यालयमे मत्रीका काम करता हौ) जंसे--हिद्‌ विष्व 
विद्यालय के रजिस्टर । 
रजिस्टर गन- सन्ना प° [ श्रं ] रजिस्टर मे दर्ज होना । 
रजीडट-- सखा पु० [ भ्र° रेज्ञडट ] द° "रेजिडंट' । 
रजील--बि° { भ्र०° रज्ञील ] १. छोटी जाति का । नीच) 
रजील कौप} २. पाजी 1 कमीना । षरोहूदा । 
रजु- सद्या जी [ सण रजु ] 2० रज्जु" । उ०-(क) सोमा रजु 
मदर सिगारू |-- मानस, १।२५७1 (ख) जसुमति रिस करि 
करि रज्जु करपं 1 - सुर०, १०।३४२। 


जसे, 


रोक -- सन्ना पु [ सं राजङ्कक्ञ ] राजवश । राजघराना 1 
उ०--राजति राज रजोकूलमे श्रति भाग सुहागिनी राज- 
दुलारी 1--(णव्द०) । 

र्जोगुण--सक्ञा पु० [ सं° 1 प्रकृति का वह स्वमाव जिससे जीव- 
घारियोमे मोग विलास तया दिखावे की रचि उत्पन्न होती 
है । रजगुर । राजस । 

विशेष- यह्‌ सास्य के अ्रनमार प्रकृति के तीन गृणोमे से एक 
है जौ चचलश्रौर भोग विलास श्रादिमे प्रवृत्त करानेवाला 
कटा गया है । विशेष 2० श्युण' } 

रजोगोच्न-- सन्ना पु० [ख०] पुराणानुषार वशिष्ट के एक पुत्र का नाम| 

रजोदशन-- सज्ञा पण [ 8० ] लियो का मासिक घमं 1 ऋतुस्नाव। 
रजस्वला होना । 

रजोधम - उ्छा पुं [ स० ] स्वियो का मास्तिकं धमं | 

रजोवकत-- सल्ला पुं [ सं० ] श्रधकार । भ्रवेरा को०) | 

रजोभफ-सल्ला पुं [ खं ] बुरी वात से रोकनेवाला। निषिद्ध 
कमं करने प्र सावधान करनेवाला ( स्मृति } | 

रजोमूर्वि-सा प° [ घ० ] ब्रह्मा किन्‌ । 

रजोरस-- सा पु [ ० ] श्रधकार। प्र॑षेरा । 

रजोहर-- सञ्ञा पुं” | घं ] रजक । वोवो [कोन] । 

रञ्जाक(-- सा पु [ भण रञ्ज्रा$ ] रिज्कया रोजी देनेवाला । 


९०६ 


रटना 


ईए्वर 1 उ०--यह्‌ सव श्रालम वेरा तु रज्जाक समो केरा) 
--दविखनी०, १० ५२। 
सज्ञा खी [ सं | १. रस्सी | जेवरी। २. घोडे की लगाम 
को डोरी। वाग्डोर। ३ स्मरि क सिर कौ चोरी । 
वेणी । ४ जेनियोके श्रनुसार सपस्त विश्वं की ऊचाईूका 
देवां भाग राजु! 
रज्जुकठ-सन्ना 4० [ ख रज्जुकण्ठ ] एक प्राचीन श्राचा्यं का 
नाम । 
रञ्जुदालक-- सच्चा प° [ सं” ] एक प्रकार का जलचर पत्ती जिसका 
मास खाने का घ्स्त्रकारो ते निपेष कियाद) 
रञ्जवाल--सल्चा पं [ ९० ] मनुकेश्चनुमार एफ़ प्रकारका पत्ती। 
रज्जुदालफ़ । 
रञ्प्र- सञ्ञा पु [ भ्र° रत | सप्राम । र्ण 1 जग | गृद्ध [को०] । 
रभना{--सङ्ञा पुण [८० रन्धन या रञ्जन] रगरेजो का वह्‌ पत्र 
जिसपेवेरगे हए कपडेमे का रग निचोडते ह| 
रटत सज्ञा लौ [हि० रटना ~+-श्रत (प्रत्य०)] रटनेको क्रिया का 
माव । रटाई । 
रटतौ-- सा सौ° [ख० रटन्ती] माध मास्त के कृष्ण प्त को चतुर्दणी 
जौ एकं पुरथ तिथि सभी जाती है | 
विशेष--इस दिन सूर्योदय के समय स्नान एव तर्फ॑रा करते का 
वहत माहारम्य कटा गया है । वृहृश्वीलतच्र श्रौर कालिका- 
पराण भ्रादि के श्रनुमार इस दिन तात्रिक लोग भगवत्ती तारा 
श्रौर मरढमालिनी कालिका का पूजन करते हू | 
रट-स्चा ली° [हि० रटना] किसी शब्द का वार वार उच्चारण फरने 
को क्रिया 1 जंसे,- तुमनेतो लाग्रो, न्लाश्रोः को रट लगा 
दीदे 1 उ्--(क) रामराम रदु विकल मग्रादू (तुलसी 
(शन्द०) । (ख) केषव वे तुहि तोहि रट रट तोहि इतं उनही 
कौ लगी है 1 ~ केशव (षब्द०)! (ग) जमी रट तोहि लागी 
माचव कौ राघे एेनी, राये रावे राघे रट मायं लगी 9 
पद्माकर (शब्द०) । 
कि० प्र०्--मचाना] लगना !- लगाना | 
रटन-- सल्ला खी° [० रटना] रटने कौ क्रिया या भाव | रट | 
रटन(,*-- सञ्ञा पुं° [सं०] कहना । बोलना । 
रटनि्--पन्ना खी [हि० र्ना] र्टनेकी क्रिया | र्ट] रयन । 
उ०--चातकु रटनि षट घटि जाई ।-- मानम, २।२०४ । (ख) 
तव कटु रटनि करौ नहि काना 1 ~ मानस, ६।२४ । 
रटना-क्रि० स० [भ्रनु०] १. किसी शव्द को वार बार कट्ना | उ०- 
(फ) (नु कशादास श्रनुदिन राम राम रटत रहत न उरत 
। ष्फ [--के र (णन्द० ) ॥ (ख) श्रसगुन होहि नगर 
पसारा । रर्टहि कुमति कुडेत करारा ।--तुलमी (श-द०) । 
२ जवानी याद त के लिये वार वार उच्चारण करना | 
जेसे,--दन शब्दो का पर्थं रट डालो | 
सयो ° क्रि०--डालना ।--सेना । 


रञ्ज 
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३, वार वार शब्द करना । बवजना । उ०--कटि तट र्ति चार 
किकिनि रव श्रनूपम वरति न जाई ।-- तुलसी (गब्द०) । 
रटा--पि० [ ? ] ख्खा । शुष्क | उ०्-मेरी कटी मान लीजे श्राय 
मान मणि दीजे चित हित कोजं तत तीजं रोस रदु टै।- 
रघुनाथ (शव्द०) । 

रठकट(४--वि० [देश० रढ (= शुष्क) + हि० काठ] उक्ठे काठ की 
तरह्‌ । जड । णुप्क । उ०--तो सठ रठ्कठ मति का हीना। 
साघु संगति नहि बवीन्है विद्दीना | - सत्त° दरिया, पृ०३८। 

रड्डना ५) {-क्रि° श्र० [सं° रन; हि० ररना] चिल्लाना । चीसना । 
उ०--दोउ श्रौर उमरी समरसु रङ्ड वहि वहि तड नख 
खड ।--ह० रासो, १० १३४ । 

रद्ना--क्रि० स° [हि० रर] १ दे° ररटना! । उ०--जव पाहन भे 
बनवाह्न से उतरे वनरा जं राम रढं ।--तुनसी (शब्द) । 
२ वहकाना । फुमलाना । उ -- पुनि पौवत ही कच टकटौरत 
भूर्टहि जननि रं । सूर निरि मुख ह॑नति जमोदा सो सूख उर 
न कठं {--सूर ०, १०।१७४ । 

रदिया{--सघ्ना खी० [व्ण्यारादट्‌ (देश) ?] एकं प्रकारकी देशी 
कपास जो साधारण कोटिको होती टै। 


रण- सज्ञा पं” [स०] १ लडाई । युद्ध । जग । 
यौ --रणकर्म = युद्ध । लडाई । सम्राम 1 रणकामी = युद्धेप्पु । युद्ध 
का इच्छुक । रणकारी = युद्ध करनेवाला 1 रणति, रण्तोणी = 
द° "रर्चेत्र' । ररक्षेतव्र । र्णधीर । रणभूमि । रणस्यल ) 
२ रमण 1३ शब्द । ४ गति! ५ दुवा नामक भेडा जिसकी 
दुम मोटी श्रौर भारीदहीती हे) 
रणत्तेन्न--सन्ञ पुं [षं०] वह भूमि नर्हा युद्ध हौ । लडाई का मंदान। 
रणखेत(४--सद्वा प° [म॑० रणश्चे्न] दे° ^रणक्ेत्र' 1 
रणमोचर--वि° [सं०] युद्धमलग्न । सम्राप मे लगा हृभ्रा किण 
रगाष्ठोड़--सज्ञा पुं [खण रण +हि° दौढना] श्रीष्ष्ण का एक 
ताम । 
विसेप-जरासध फी चडाई के समय श्रीकृष्ण रणशूमि त्याग कर 
दारका कीभ्मोर चले गएये, इस से उनका यह्‌ नाम षडादहै] 
रणनृयं--स्चा प° [घं०] लडाई का वाजा । माङ वाजा [कौण्‌ | 
रणत्कार--सघचा पुं° [०] १ भनभनाहट । २ गूजर (को | 
रणदुदु भी-ष्ा प° [संण्रण ~+ दुन्दुभि] 2° रणतं" । 
रणन--क्रि० म्र० [ख०] शब्द करना । वजना । 
रणपडित--सङ्ञा प° [घ० रणापरण्डित| १ योद्धा | वीर। २ युदमे 
करल न्यक्तं कण] | 
रणप्रिय-- सन्ना प° [ख०] १ विष्णु । २ बाजपक्ती) ३ खस। 
रणम) रणभूमि-- सच खी° [घ॑०| वह्‌ स्थान जहां युद्ध हौ । लडाई 
का मदान्‌ । 
रणमडा- सन्ना ली° [संरर्‌ः+मणडन पृथ्वी । ( डि० })। 


रणस्तम 


रणमद- सय पं [मं०] यृद्धकानणा } रणोन्माद । 

रणमत्त- सया धं” [म॑०] १ दायी । २. व्ह्‌जोयुद्धमे मत्तहो। 

रणमागे कोविद--वि" [सं०] युद्ध की कलामे प्रवीण कग]। 

रणमुख--म7 ४ [न°] १ लटारईका भ्रगवा मोरका।| २, सेना 
का श्रग्रभाग कोण] | 

स्फुट - सवरा पु [सं°] कुचिला। 

रण॒रक--सया पुं [षण रणाग्टक] हथो के याही दोना दाते 
वीच का माग । 

रर ग--सन्ला प° [म० स्णरद्ध] १ "दां का उत्पा । उ०- 
कुमकःण दुमद र्णरगा ।--तुनमी (णव्द०) | २ युद्ध। 
लड,द । ३ युदत्त्‌न । 

रणर ता८५--वि० [स० रगा +-रत] यद्र मेभ्रनुरक्त। युद्ध मे लगा 
हु्रा । उ०--मूनिगण प्रतिपालक्र रिपुकूल घालक्र वालक ते 
रणरता । --कंरव (णष्द०) । 

रणरण- सखा प° [स्ष०] १. व्यगरता । घपराहट | व्याकुलता । २ 
ठेद । प्रद्यतावा । रज । ३ मच्छड । मश्तक (को०) । 

रणरणक स्या पुं” [ ० ] १, कामदेवका एके नाम| २ प्रवल 
कामना । उत्क्ठा| ३ व्यग्रता । घवराहट। ४ प्रेभ। 
प्रीति (को) | 

रणरसिक -वि° [ ख° |] युदधप्रेमी किगु | 

रणलदमो- सघा सी° [ ख | युद्रकौदेवी जौ विजय करानेवाती 
मानी जाती है । विजयलरमी । 

रणवादयय--सछा पं” [ सघ ] लडाई का वाजा । ररतुर्यं 1 

रणवास† सषा सी° | हिः रनिवाघत ] 2 'रनिवासः । उ°- 
निदुर वचन मुख ते ज्जुकरहि। तति रणवामं रिमाय 1--द्‌° 
रामो, ० १२० । 

रणच्रत्ति-- सा पुं [ सं° ] सनिक ! योद्धा । 

रणशिक्ता--सन्चा पु० [ ° ] युद्ध करते की शिक्ता को] | 

रण॒शरूर - सश पुं [ स॑ | युद्धवीर । योदा कग] 

रणशशोड--वि० [ स रण॒णौ ड] युदरकुशल । नग्राम करेमे 
दत्त [कोण | 

रणसकुन -- सल्ला पं [ सं° रणामद्धुत्त ] घपरापान लडाई } घनघोर 
सग्राम । भयक्रर युद्ध [को०] । 

रणसज्जा---सशा शनी” [स रण॒ ~- हि० म्ञना] युद कौ तंयारी करिम्‌ 

रण पहा सा पुं [ सं° ] लडार्ट्‌ मे मददगार, मित्र किण] । 

रणसिघा--सक्ला प° [ स रण +हि० तिधा ] तुरही ) नर्सप्षिचा 

रणयिहा सज्ञा पुं [ हि० ] दे (रणक्षिघा । उरणो का 
जो शब्द होता था,सौ श्रतिदही सुदावना लगता था1~ 
लल्लुलान (शब्द ०) ) 

रणस्तभ-- सच्चा पु [ सं० रणस्वस्भ ] वहस्तमनजो कसी स्मे 
विजय प्राप्त करने के स्मारकमे बनवाया जाता है। विजयं 
फा स्मारक | 


रण॑स्थल 


रणस्थल्ञ- सन्ना पु° [ स ] लडाई का मंदान । रणभूमि 1 
रणस्वामी--खचा पुण [ सं° रणस्वामिन्‌ ] १. शिव | महादेव । २ 
युद्ध का प्रवान सचालक या सेनापति । 
रणदस-सञ्च पुं [ ० ] एक वं वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरणामे सगण, जगण, सगणश्रौरं रगण होते हूं इसको 
'मनहस', "मान हस" श्रौर 'मानप्तहूम' भो कृते ह । 
स्णाग- सक्च पु [ स० रणाङ्ग ] हथियार । शखरा [रोग] । 
रणागण--सक्ञा पुं [ स० रणाङ्गणं ] लडाई का मदान | युद्धक्तेत । 
रणांवकृत ~ स्या पं” [ घं० रणान्तकृत्‌ ] विष्णु कोण | 
रणाग्र--सक्चा पुण [ स० ] सेनाम 1 लडाईका श्रनि मोरचा। 
र्णाजिर-- सकलः परं [ ख ] युद चेत्र । लडाई का मंदान । 
रणि(--सन्ञा ली° [ हि० रेन ] रात्रि । रात्त । (०) । 
रणित--सघ्ला ४० [ स ] भनमनाहट । रणत्कार कि°] । 
रणेचर-- सन्न प° [ स° ] विष्णु | 
रणेश-सन्ला पुं” [ स० ] १ शिव 1२ विष्णु। 
रणेस्वच्छ-- सज्ञा पुं० [ सण | चुक्केट। मूग [को०) । 
रणोत्कट ^ सज्ञा पं [ ० ] १९ कातिकेय के एक श्रनुचर का नाम 1 
२ एक दत्य का नाम। 
रणोत्कट~-विण्जोरण मे सभिलित होनेयास्ण ठाननेके लिये 
उन्मत्त हो रह्‌ हो ) 
रणोत्साह--षञा पु [ सं° | युद्ध यववी उत्ताद्‌ । युद्धोत्साह कण] । 
रत सञ्ा पु [ पु ] १ म॑शुन। प्रसग। उन्-प्रिया काह 
विवाधर मृदुल ज्यो पल्लव नयो । लियो वीर धीरे रहसि स्स 
मेने रत समं 1--लक्ष्मणा { शन्द० ) 1 २ योनि! ३ लिग। 
छ प्रेम । प्रीति। 
रत -वि० १ प्रेममे पडा घ्ना । प्रनुरक्त । श्रासक्त 1 २ (कायं श्रादि 
मे ) लगा हुश्रा | लिप्त 1 चीन । तत्पर । 
रते. सद्वा प [रस रक्त, प्रा० रत्त] स्त 1 सून 1 लहु । (ड ०) । 
रत(प,४--घन्ञा खी° | सं० ऋतु | दै "छतु" । उ० ---श्रावी सव रत 
प्रामली त्रिया करइ सिणगार ।--टोला०, द° ३०२ । 
रतकीत-सडा पं [ स] १ कुत्ता। २ पुरुप की जन्नेषद्रय 1 
लिग [कोण । 
रतकूजित--सल्ञा प° [ स० ] सभोग के समय कौ जानेवाली श्रस्फुट 
घ्वनि । कामकतापूणं कुथन । सभोग या प्रसगकालीन सीक्कतार | 
[को०] 1 
रतगिर।-- रद्वा ली” [ हि० रत्ती ] गजा । घुघचौ । 
रतेगुरु--सक्चा पुं [ घं ] पति 1 खस्तम । पीटर । 
रतगर्--सदा ८० { सं” | दे” ^रतिगृह [कोण] । 
रतजगा-मङ्ञा पं [६० रत+जागना | १ किसी स्त्वया 
विहार श्रादिके लियि सारी रात जागकर वितादेना।\ २ 
८-४७२ 


४१११ 


रतनास 


वहु श्रानदोत्सव जो रात भर हौनारहै। ३ एक त्योहार 
जो पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा विहार श्रादिमे भाद्रपद ष्ण 
दवितीयाकी रातको होतादहै। हस्मे प्राय स्त्रिणां रति भर 
कजली प्रादि गायां करती ह) 

रतस्वर- सज्ञा पुं [ ख० |] कौप्रा । काकं किम | 

रतताली-- षड्धा खी° [ सं° ] कुटनी । 

रतताली--सा पं [ म० रततालिन्‌ | विपयी | क्रामाचारी । 
लपट [कोण] 1 

रतन- सन्ना परं [ 6० ररन ] ३० रलः । 

रतनजोत-- सल्ला खी० [स० रत्न +- ज्योति] १ एक प्रकार कौ मणि। 
२ एक प्रकारका बहुत छोटा ्तुपजीो कपपर श्रौर कुमाऊं 
मे श्रधिकता से होता हि) 


विशेप- इसके उठ्ल प्राय डेढ वालिएत तक लवे होतेह, 
जिनमे काहू के पत्तोकेसे, प्राय चार श्रगुल तक लवेश्रीर 
कुछ प्रनीदार पत्ते श्रौर छटे छौटे फलो तथा फलो के गुच्छे 
लगते है। दसकी जड लालरगकी होती है, जिमसे लाल 
रग निकाला जातादहै श्रौर तेल श्रादि रगे जाते हुं । वंद्यक 
मे यह्‌ गरम, र्त्‌, पित्तज, तिदोषनापएक तथां जीर्णज्र, 
प्लीहा; शोथ भ्रादि कोद्र करनेवाली कंदी गर्दहै। मके 
कर्द भेद होते ह, जिनमे से एक के ठन श्रौर पत्ते प्रपेत्ताशृत 
व्डेदहोते द्‌, भ्रौर एक छतत के श्राकारकी हौतीदहै जिसकी 
पत्तिर्यां बहूत छोटी होती है! वयक के भ्रनुसार इन सवके 
गण भमी भिन्न मिन्नहोते दहै, श्रौर इनका व्यवहार श्रौपघ 
ख्पमेहोतादै ) 
३ वृहद्‌ती। वडी दती | वि० दे” दती" 1 

रतनपटोरा(्--सन्ना पुण [ हि० रतन~+पटोरा ] रल जडे हए 
वस्र । जडाऊ वस्व । उ०-रतन पटौरा डारि पावडा 
सम्मुखे जाऊ हो | - घरम०, ¶५ ५४] 

रतनपुरःष-- पञ्चा प° [? | एक प्रकार की चोटी काडी जौ दिल्ली, 
प्रागरा, वु देलखड श्रौर वगालमे पाई जाती दह । इसकी जड 
प्रौर पत्तियां ग्रोपचि के रूपमे काममेग्रात्ती हैं| 

रतनाकर(४- सल्ला पुं | घं रत्नाकर | १ दे° रत्नाकर! २ 
>° °रतनजोतः । 

रतनागर(--सवा पुण [ स० रत्नाकर ] समुद्र उ०्-अनमि 
जगत जमु प्रगट मातरु पिताक्र) तीयरतन तुम उपजिटू 
भव रतनायर ।-- तुलसी (शग्द०) 1 

रतनगरभ-- सा ली° [ सं रटनगमां | पृथ्वौ 1 भूमि! (डि० )। 

रतनार-वि° { हि० ] 2० ^रतनाराः । 

रतनारा-- वि [ स रक्त, प्रा० रत्त, रत + नाल ( = पोला सुरमा ) 
प्रथवा स रन ( = मानिक) + हि° श्रार (प्रत्य ०)] कुदं लाल । 
सुर्खा लिए टृए 1 उ०्~-दुलरी कठ नपन रतनारे मो मन चितं 
द्रौरी ।--मूर (शब्द०) 


रतनाराच 


विशेष- इस शब्द का प्रयोग श्रधिकतर श्राखोके लिये दी 

होता है । 

रतनाराच- स्ना पुं [ म॑ं° ] दे° रतनारीचः [को] 

रतनारी सजा पुं [ हि० रतनार+हं ( प्रत्य) ] १ एक प्रकार 
का घान} उ०--क्रमूर काट कजरी रतनारी 1 मधुकर ढेला 
जीरा सारी [--जायसी (एन्द०) 1 

रतनारी सज्ञा ली° [स० रक्त (= रत +-नार)] लाली । लालिमा] 
सुखो । 

रतनायी--वि० दै° ^रतनारा' 1 

रतनारीच-- सज्ञा पु° [ स० ] १ कामदेव ! मदन । २ कुत्ता! श्वान । 
३ श्रावारा 1 लपट 1 वदचलन । ७, रतक्ूजित । समोगानदजन्य 
सत्कार (को) 1 

रतनालिया्ौ†-- तरि [ हि० रतनारा~+-इया { प्रत्य) ] दे 
"रतनारा' 1 उ०--र्प्रखडिया रत्तनालिया चेला करं प्रताल। र्य 
तोहि दीं माली तुं क्यो वधी जालं ।--कवीर (शन्द०) । 

रतनावली- सन्ा खी” [ सं° ररनावली ] द° ^रलावली' | 

रतनिधि-- स्ना पुं [ घं ] खजन पकती । ममोता । 

रतवध- सन्ना पुं” [ ° रतवन्ध ] दे०° (रत्तिवव' | 

रतमानस--वि° [ स” ] खुशषदिन । प्रसन्नचित्त [को] । 

रतगरह «†“- वि [ ६० रत (क्षा ) +म्ट ] [वि० खली" 
रतगुही ] लाल मूहवाला | उ०-रायमनी तुम्ह्‌ श्रौ रतमुटी । 
भ्रलिगरुख लाग भई पुल जही 1-- जायसी (शब्द०) 1 

रतमुर्दो -- स्वा १० वदर । 

रत्वोस†-- सकचा पु” [ हि० रत ~+ वांस (परत्य) ] हाधियो श्रौर 
घोर्टो का वह्‌ वारानजौ उन्हं रात के समय दिया जाताहै। 

रतवा-- सन्ना पुण [ देश० | खर नामकौधासनजो धोडोके लिये बहुत 


श्रच्छी समी जाती ह] 

रतवादह†-- सल्ला जी° [ देश० ] पले दिन कोल चलने पर उसका रस 
लोगो मेर्वाटने की प्रथा । 

रतवाह(-सक्षा प° [ हि° रात ~+ वाह्‌ ? ] रात की लडार्र्‌। राति 
को होनेवाला युद्ध 1 


रतव्रण- सन्ना ¶० [ सं° | कुत्ता । 

रतशायी-- सन्ना पुं [ सं रतश्ायिन्‌ ] कत्ता 1 

रतदिडक ~ स्ना ९० [ ख० रतदिए्डक ] १ वह जो लियो को चरराता 
हौ 1 २ लंपट! भ्रावारा ! वदचलन । 

रताजली - स्वा खी° | सं° रताज्जली ] रक्तचदन 1 लाल चदन । 

रतादुक- स्वा पु [ ° रतान्दुक ] कत्ता । 

रता{-- सन्ना ली° [ देश० | गरकडी, जौ श्रनेक वस्तुप्रो पर प्राय 
वरपस्ातके दिनोमेया सीड की जगह्‌मे लग जाती है] 

रत्ताना(&{--क्रि० श्र° [१० रतत + दि० श्राना (प्रत्य०)] रत होना । 
उ०-कौयौ श्याम हटकि ₹ राख्यौ कोषौं श्रापु रतान्यौ ।-- 
सूर (शन्द०) । 

रतानाध{---क्रि० स किसी को श्रपनी श्रोर रतं करना | 


४११२ 


रति्क्त 


रतामदे-सन्ा प° [ प° ] कुत्ता [कोन] | 

रतायनी-- सज्ञा जी [ ० ] वेष्या । रडी। 

रतार्था-वि० [ सं° रतार्थिनु ] [ 09० खी” रतायिनी ] स॑मोग चाह्नै- 
चाला 1 कामुक को । 

रतालू -खसा पु° [ मं स््तलु] १ पिटाचरु नामकं कद जिमका 
व्यवहार तरकारी वनानैमे होता है। २ वाराटीकदे | गेटो। 


रति'--घद्या स्ौ° [ ० ] १ कामदेव की पत्नी जो दत्त प्रजापतिकी 
कन्या मानी जाती है । विज्ेप दै कामदेव 1 उ०--रावां हरि 
केरी प्रीति स्रवते भ्रविकत जानि रति रतिनाथ हूं देखी रति 
यारी सी ।--केश्व (णव्द०) | 

विशोध- कहते ई, दचने श्रपने शरीर के पनीनैमे इमे उत्पत 
करके कापदेप कोर्श्रा्ित किया था 1 यह्‌ सत्तार व मवमे श्रधिक्र 
रूपवती, सोदर्य 7ी नान्तात्‌ मूति मानी जाती रै । एने देखकर 
समौ देवताभ्नो के मनमे श्रनुराग उत्पन्न ह्र था, इसलिये 
ट्नका नाम रतिपडाथा। लिम समयशिक्जीने कामदवको 
प्रपने तीसरे नेन स मस्म कर दिया था, उस समय इमने वहत 
प्रविक विलाप करके शियजीसे यह्‌ वरदान प्राप्त किया था 
कि श्रवसे कामदेव विना शरीरके या श्रनग होकर सदा वना 
रहेगा । यह्‌ भी माना जातादहै कि यह्‌ सदा कामदेव के साथ 
रहती दं । 

२ कामक्रोडा। समोग । मंथन । उ०--(क) रत्ति जय लिखिवे 
को लेखनी सुरेख किथौ मानरथ सारथी कै नोदन नवीने 
ह ।- -केशव (शब्द०) (ख) लाज गरव श्रारसर उमग मरे नन 
मुसकात } राति रमी रत्ति देत्त कहि श्रौरे प्रमा प्रभात । 
-- विहारी (णव्द०) | ३. प्रीत । प्रम 1 भ्रनुराग 1 मुहव्वत । 

क्रि° प्र०-फरना ~ जोडना ।-- लगाना ।--्टोना। 

४ शोभा) छवि । उण्-चोटी मे ल्पेटी एक मशिही सुकाटि 
दीन्ही दीनो गाम हाथजौ वढया तेरी रति का ।--हूदयराम 
(णब्द०) । ५ सौभाग्य 1 खु्किम्मतो ] ६ साहित्यमेग्छरगार 
रसकास्थायो भाव । नायक नायिका की परस्पर प्रीतिया 
प्रेम । ७ वह्‌ कर्म जिसका उदयरहोनेसे किसी रमणकं वस्तु 
से मन प्रसन्न होताहै। (जंन)। ८ पप्र भेद) रदस्य । £ 
चद्रमा कौ छठी कलां (को०) । 


रति (स्च श्ी° [ हि० ] ३० रत्ती" | 

रत्तिः-क्रि० वि० द° “रती'1 उ०- कत सकुचत निवरकं फिरौ 
रतियौ खोरि तुम्दैन । क्हाकरौजो जाद्‌ ये लगै लगी 
नन ।-- विहारी (शःद०) । 

रति “सन्ना ली० [ ० राव ] रात । रात्रि। रैन 1 उ०-सही 
रंगीले रति जगे जगी पगौ सुख चंन । श्रलमौहँ सरद कए करै 
हसौ नन 1-- विहारी (शन्द०) । 

विशोष- केवल समस्त पदोमे दी इस शब्द का स ङ्प मे व्यवहार 

होता है । जेमे, रत्तिवाह्‌ । 

रतिकत--सन्ञा पु [सं० रत्तिकान्त] दे “रत्तिकातः । उ०--नव 


रतिकं 


रसाल के पौन लगि डोलत डारन मौर । जनु वसतत रतिकत 
प्र मुकि मुकि ढारत चौर |--स० सप्तक, पृ० ६५ | 

रतिक{--क्रि० वि० [हि० रची +क (प्रत्य) ] रत्ती भर। वटूत 
थोडा । जयासा | उ०-नेरे चलि श्राय छलि मेरे मुख पकज 
को परसं निसक नाहि सक करं रतिको ।--दीनदया!ल (शव्द०) । 

रतिर मन्ना प° [०] १. कामी! २ एकं प्रकार कौ समाचि। 

रतिफर ~° १ जिससे भ्रानदको वृद्धिदहो। २ जिससे प्रेमकी 
वृद्ध दहो। 

रतिकम - सञ्ञा पु [सं० रतिकर्मन्‌ ] समोग । मंन [ग्‌ । 

रतिकलदट-सडा ० [घ०| १ मेथुन । सभोग । विलास 1 २ रति- 
कालीन मान मनौवनं । 

रत्तिफ़ात- सज्ञा परं [स० रवकन्त| कामदेव । 

रतिका--स््ा जी” [सं०] ऋपभस्वरको तीनश्रूतिणोमे से प्रतिम 
प्रू ति) (सगीत) । 

रतिकुदहर-- सन्ना प° [०] योनि । भग । 

रतिकेलि- सज्ञा खी” [ख० | मोगविल।स । समोग । रतिक्रीडा । 

रतिक्रिया--पष्ठा ली° [ष०] मधुन । सभोग | 

रतिक्रोद्धा- सल्ला जी” [घ० रतिक्रीडा] द° *रतिकेलि' । 

रतिखेद्‌- सका पुं [स०] सभोगजनित श्रवसादया क्लाति [करण] । 

रतिगर क्रि वि° [हि० रातत +गर ?] प्रात काल । बडे तडके । 
सवेरे 1 

रतिगृहू-सज्चा पुण [०] १ योनि। मग। २ वेष्यानय । चकला- 
साना (को०) । ३ रातभवन 1 केलिगरह्‌ (को०) । 

रतिकज्ञ-पा पुण [स०] १, वह जो रत्िक्रिधामे चतुरदो। २ वहु 
जोक्स खरी के मन मे श्रपने प्रति प्रेम उत्पन्न कर्तम 
निपुण हो। 

रतिततसकर-खडा ० [सं०] वह्‌ जो लियो को श्रपने साथ व्यभिचार 
करने मे प्रवृत्त करता हो । 

रतिताल- सन्ना ५० [सं०] सगीत मे तालकेसाठ मुख्य भेदोमे से 
एक भेद । । 

रतिदान--खक्चा ए० [स°] समोग | मंयुन 1 उ०--रघुनाथ ठेसो भेस 
घरे प्रानप्यारो न्नायो प्रात कहं वसि रातति दीन्हे रतिदान 
के ।--रघुनाथ (शन्द०) । 

रतिदेव- सञ्जा पुण [०] १ विष्णु) २. एकं चद्रवशय राजाका 
नामजो साहृतिके पृत्रये। २ कुत्ता । शवान । 

रतिधने--सञचा प | =०] वह्‌ भरल निससे दूरे ध्स्नो का नाश 
होता हो 1 

रतिनाग- सन्ना ° [स०| कामशाख्र के श्रनु्ार सोलह प्रकार कै 
रतिवेषामे स एक प्रकर का रतिवध । 

रतिनाथ--ठदा $° [षं० | कामदेव । 

रपिन।यङ्‌ -उश्मा १० | 8० | कानदय । उ०्--(क) नगेन भै जिय 
जानि सिलीग्रुल पच घरे रतनायक दै ।--नुलसी (यण्द०) । 
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रतियानां 


(ख) काहे दुरावतिं है सजनी रतिनायक सायक एही कट ह - 
मन्नालाल (शब्द०) | 

रतिनाह--घन्ञा पं [स० रतिनाथ] कामदेव । 

रतिपति--सन्ञा पुं° [ख०] कामदेव । 

रतिपद- सश्च पण [स०] एक वुत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरणामे 
दो नगण श्रौर एक सगण ( 11) 111, 115 } होता दै । ज॑ते-- 
न निषि घर तजि घरी । कवं जग क्रुल नारी । धरति पद प्र 
घरा । सुमतियुत सतिवरा | 

रतिपाश- सल्ला पुं [सं०] ३०" रतिपाणकः 1 

रपिपाशक--सन्ना पण [०] कामशाख्र के श्रनुमसार एक प्रकारका 
रत्तिविव जिसे रतिनाग भी कहते ई । 

रतिप्रियः -- सच्चा पुं° [षं०] कामदेव | 

रतिप्रिय-वि० जिसे मधुन बहुत प्रिय हो । 

रत्िप्रिया--वि० [सं°] (सी ) जिसे म॑थुन वहूत प्रिय हो । 

रतिप्रिया स्रौ १ तात्रिकोके श्रनुसार शक्ति की एक मूर्तिका 
नाम । २ दाक्षायिणी का एक नाम| 

रतिभ्रीता-सलला खी° [सं०] वह्‌ नायिका जिसका रतिमे प्रेम हो। 
मधुन से प्रसन्न हौनेवाली ल्ली । कामिनी। 

रतिफल--वि° [ सं° | जिसे रत्तिमे श्रानद मिते। निपप्े रति 
को जा सकं । कमोत्तेजक । ( भरोपयि अ्रा।द ) | 

रतिवय--खन्चा पु० [ स° रत्तिवन्ध | मंथुन या सभो करनैकाटढग 
या प्रकार, ¡जसे श्रासन भी कहते ह । 

रतिवाह्‌(ध-- सन्ना पु [सं रान्नि + वाह] रात कौ लढ,ई रात्नियुद्ध | 
उ०-- बर वीरहं रघुवर राम रतिवाद्‌ उचारिय [--ु° रा०, 
९६९।५८२ । 

रतिबधु--चश्च प° [ ° रत्िवन्धु ] १ प्रमो । २ पत (कोनु । 

रतिमवन-- घ्ना पु० [० | १ योनि। भग। २ वह्‌ स्थान जहां 
प्रेमी श्रौर प्रमका भिलकर रतिक्रोडा करत दा। ३. 
वेष्पागार (को०) । 

रतिमाव-स्ह्ला प° [घं] १ नायक नायिका का परस्पर 
प्रम । दाप्य माव । (यह्‌ शगार र क| स्यायो भाव 

| ई )। २ प्रीति । प्रेम । मुहुव्वत । स्नेह । 

रातभानः-- सना पु” [ स० रातमवन | १ रतिक्रोडा करने का 
स्थान । उ०--सपनहुन लख्या निस मे रतिभौनते गौन 
कहु निज पौ को ।--प््मकर (व्द०) 1 २ दं 'रातभवनः | 

रतिमद्रि- सखा पु | ख० र॑तमन्द्रि ] १ योन । भग) २ मधुन 
गह्‌ । वर्षालय्‌ (को०) । ३ द° ^र।तभवन्‌' । उ०-र।तम,दर 
क मन भुजान प्रतिववनिश्रापन हसो करं ।- मन्नालाल 
(शव्द०) । 

रतिमद्‌ा- सड ला° [ ° | ्रप्तरा । 

रांतामच्र षडा ५० [ ख ] कामशास्त्र के अनुसार एक प्रकर 
क[ रतव या भ्रस्त । 

रवियाना--क्र० ० [ ० रति (= भीवि) थाना (भत्य०) | 
भोति करना । रत होना । प्रेम करना । नुरक्तं होना । 


रतिरमणं 


उ०--राम नामेश्रनुराग दही जो रतियातो । स्वारथ परमार 
पथी तोहि सच प्रतियातो |~ तुलसी (णन्द०) 1 

रतिरमण-ख्ना पण [ ० |] १ कामदेव । २ मधुन । उ०~ करं 
ध्रौर ना रतिरमण इक वनहीके हेत गिका ताहि 
तरखान ज कवि मुम।त निकेत ।--पद्याकर (णब्द०) | 

रतिरस-सहः पुण | सं° ] समोगजन्य श्रानद। मथन का भ्रानद 
विपय द । को०]। 

रतिर।दई-- सचा पुं [ खण रत्तिराज, प्रा० रत्ति~+ रइ | कामदेव । 

रतिराज--ख्डा पुण [ घं० ] कदेव | 

रतिलपट-वि° [ स° रविलेम्पट ] काप्रुक ! कामी [कोन] । 

रतिलत्त--रचा ० [ सं° ] मेथुन । प्रसग [कोण] | 

रतिलाल- सल्ला पुण | स | सगीतमेतालके साठ मुख्य भेदोमे 
से एक | 

रतिलोल्ल-- सदया पु° [ स” ] एक राततम का नाम । 

रतिवत(४--वि० [ घ० रत्ति+-हि० वत ( प्रत्य) | सुदर। 
सुवसूरत । उ०-कोदब्ग्राटी सुमट को, फो कुमार रतिवत। 
को क्टिए शशिते दुखी कोमल मन को सत 1- केशव 
(णव्द०) । 

रतिवर- खया पुं [ ख | १ कामदेव} २. वहु भटजो किसी 
स्वी फो उमसे रति करने के श्रमिप्रायसे दी जाय। 

रतिवद्ध न--ख्डा पु० [ स० ] १ वहु जिससे कामशव्ति वढती 
टो। २ वंद्यकमे एकं प्रकार कां मोदक जो गोखरू, भ्रसगव, 
पात्मूली, तालमूली भौर जेठो मघु श्रादिके योगसे वनता 
है श्रौर पएृष्टिकारक माना जाता, 

रतिवल्लो-- सज्ञा खी” [ स० ] प्रेम । प्रीति । मुहव्वत । 

रतिवाद्‌ ४ [-- सर पु° [ सख रान्नि; टि० रात वाह ] रात्रियुदूध | 
रात की लडाई। राव्रिसग्राम। उ०-म्ह्‌ गामी गुज्जर गरिहरयां 
हमाई्‌ हस्या । रतिवाह्‌ देषु सुरतान दल रखि राजन 
लगि पाद्या ।--पृ० रा०, ६६।४८७। 

रति वाही--य्खा पु [ खघ रत्तिवादहिन्‌ ] एक प्रकार का राग जिसका 
गान नमय रात्तको १६ दंडसे २० दड तक्टै। यह सपं 
जाति का राग हं रौर इसमे सव शुद्ध स्वर लगते ह । 

रतिर्शक्त-- सका खी [ ख ] कामशक्ति। सभोग को च्मता [कोन] | 

रतिशास्व-- सश्च पुण [ 5८० ] वह्‌ शास्र जिसमे रतिकी क्रियाम्नो 
क विवेचन हो | कोकशास्व्र ! कामगास्व | 

रतिशरर--स्या पुण [ स | मभोगक्तम व्यक्ति। सभोगमे प्रत्ययिक 
रमं व्यक्ति [को०] । 

रतिस योग--प् प° [ ° ] सभोग 1 प्रसग [कग] 1 

रतिस दहिव-वि° [चख॑०] प्रणययुक्त । प्रीति युक्त । प्रणय को श्रचकता 
स युक्त [केर] 

रतिसत्यरा--चल्ला लौ° | ० | स्पृका । भ्रसवरग । 

रतिसखमर-- षा पुं [ घं ] समोग 1 मंथुन्‌ | 

रात्तसवस्व- घा प° [स०] रतिजन्य उच्छृष्टतम श्रानद । 
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रन्त 


रतिसाधन-सक्ा प° [ घ | पुरुप की मूत्रेद्रिय । लिग । शिन । 


रतिस॒ द्र-- सन्ना प° [ सं रतिसू्द्र ] कामशास्त्र के भ्रनुसार एक 
प्रकार का रत्िवव। 


रतो [ता सी [ स रति] १ कामदेव की पत्नी । रति। 
उ०--वात की वानीर्माहू माव स भवानी रमाहि कंशोदास्र 
रतिमे रतीकौो ज्यात जानवौ ।--वैशव (शएन्द०)। २ 
सदयं । शोभा | उ०-कदै प्रदमाकर पताका प्रेम पूरण 
की प्रगट पतिद्रत को सीगनी रती मेद्‌ ।- प्द्माकर (शब्द) 
३ मंथन । समोग | उ०--दभं घरे तनया कर साथ विद 
पती । प्र्पनत्त्‌ करिह जवही तव होय रती [गाल 


9 द० रति'। ५ तेज] काति | उ०्-वेद लोक सव 
साखी काहू कौरतीन राखो रावन को वदि लाये श्रमर मरन। 
--तुलमी (शब्द०) । 


रती ¡च्चा नी" [ दि० रत्ती] १ घुघची] गुजा। २ गर्द 
जौया म्राठ चादल कामान ) वि० द° “रत्ती | 

रतो वि वाडा । कम | श्रल्प । 

रतो क्रि० वि° जय सा 1 रत्ती भर। किचिद्‌ । उ०्-नाम प्रताप 
हम पर खाज । हर्पहि भार रती तर्हि तागं |--क्वीर 
(शव्द) । 

रतीक, - क्रि° वि० [० रतिक] जरसासा भी। रत्ती मर भी। 
तिल भर भी । 

रतीश ~ मन्ना पुं” [८० रत्ति के देवता । कामदेव [को०] । 

रतु्या{--सन्ना पु° [श०] एक प्रकार की घास जो वरसात के दिनो 
याब्ढो जगदोमे घरविकतासे होतो दै। 

रतू--सञा खी° [म०] १ दयुलोककी नदी । दिन्य नदी। २ स्य 
कथन । तथ्यपुं उक्ति को०] । 

रतूू--वि° [सख०] सत्यवक्ता । ऋतवक्ता [कौण्‌ । 

रतून†-- सन्ना पु” [दंय०] पेड कौ ईख या गन्ता, जो एक वार काट 
लेने पर फिर उसी उड से निकलता है | 

रतोपल् + सक्चा पुं” [स° रक्तोत्पल] लाल कमल | उ०--करि 
ककण नेक अएु हग शीतल सपत देख रतोपल को ।--हूदयरम 
( शन्द° ) | 

रतोपलः- सन्ना पुं [ख० रक्तोपल्न] १, लाल सुरमा। २, लात 
खदिया । ३ गे । गैरिक | 

रतोंधी- च्ञ खी? | न° रा्यन्यत्ता ? वा हि० रात रधो 
( = श्रधता)] एक प्रकार का रोग जिसमे रोगौ को सष्या होने 
के उप्रात, प्र्थात्‌ रात के समय, बिलकुल दिखाई नही देता | 
उ०्-पौरिए रतांवो श्रावं सखो सवं सोय रही जागत नं 
कोऊ परदेस मेरो वर है ।-प्रतापनारायण (शन्द०) । 

रतौ वि° [दि० रत + श्र (प्रत्य ०) ] रक्तिम | लालिमायुक्त । 
रागयुक्तं 1 जसे, रतह्‌ नन । 

रच--सन्चा प० [घं० रक्त, प्रा० रतत] द° रक्त | 


रन्तेक्‌ 


रत्तकृ-- सद्वा पुं [स० रक्तक, प्रा ° रत्तं ] ग्वालियर मे टौनेवाला एकं 
प्रकार का पत्थर जोकुखलालरगका हौताहै। 


र्त! -- सन्ना जी° [5० रक्ति्ाश्रा० रर्तश्च] १ एक प्रकार का वहूत 
दछोटा मान, जिसका व्यव्हार सोने या श्रोधिपयो श्रादिके 
तोलनेमेहोताहु | यह्‌ श्राठचावलया ढाई जौ के बरावर 
होतार श्रौर प्राय घुंघचौकेदानेसे तौला जातादहै। यह्‌ एक 
माक्ेकाम्रारस्वां भागहोतादै। २ वह्‌ वाट जो तौल मे इतने 
मानकादहो 1३ घुघचोका दाना । गुजा। 


रत्ती" वि० बहुत थोडा । किचित्‌ ! 
गुदा ० -रत्तौभर = बहुत थोडा सा | जरासा। 


रत्तो चन्ञा जीर [ख० रमत] शोभा । छवि । उ०-- वत्ती वटि कमी 
पाग कत्तीसिर ढो लस बटी मूख रत्ती अंसे पत्ती जदुपति 
के ।-- गोपाल (शन्द ०) । 


रस्थी- सन्ना खी° [खण रथ] लकटी या्वांसका वह्‌ र्याचाया सदूक्‌ 
भ्रादि जिममे श्व को रखकर श्रतिम सस्कारके ल्यिचे जाते 
ह | टिकठी । विमान | भ्ररथी। 


रन--पल्ला पं [०] १. कुछ विशिष्ट छोटे, चमकोले, बहुमूस्य पदाथ, 
विशेपतत खनिज पदां या पच्यर, 1जनका व्यवहार प्राशूपणो 
म्रादिमे जढने के लियिदहौवादहै। मणि। जवाहिर । नगीना । 
जंपे--टीरा, लाल, पन्ना, मानिक, मोती श्रादि | 


विशोप-हमारे यहा हीरा, पन्ना, पुखराज, मानिक, नीलम, 
गोमेद, लहसूनिर्था, मोती, श्रौर मूगा ये नौस्त्र माने 
गएहै। कही इनकी सख्या पंच भ्रौर कटी चौदह मौ कही 
गद्‌ टै। जंसे, पचर, नवरत्न, समद्रमथनोद्‌भूत चपुरदण 
रत्न । इसके श्रतिरिक्त पुराणो ध्रादि मे भी श्ननेक रत्न 
गिनाए गएहै, जिनमे सं कदं वास्तविक भौर कुदं कल्पित 
ह । जंसे--गवशणस्थ, सूर्थकात, चद्रकात, स्फाटकः ज्योतिरस, 
राजपद, शख, सीसा, भ्रुजग, उत्पल प्रादि! र्त धारण 
करना हमारे यहां वहत पुण्यजनक कठा गयादै। ग्रहो 
रादि का उत्पात होमे पर रत पटुननं प्रौर दान करने 
का विधान दह! वयक मे दन रत्नौ से भी भस्म बनाई 
जाती रहै, श्रीर श्रलग भ्रलगरतनोकौ मस्मका श्रलतग भ्रलग 
गुण साना जाता दै । 

२. मारिक्यं । मानिक । लाल । 

विशेप--कवितां मे कभी कभी रत्न शव्द से मानिफका ही ब्रह 
दता । 

३ वहजोश्रषने वर्गं या जाति मे सबक्ति उत्तमहो। सर्व्॑रह। 
जैसे, नररत्त, ्रथरत् श्रादि। ४ जंनोके भ्रनु्ार सम्यक्‌ 
ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चरि { ५. पानी। जल (कोर) । ६. 
भ्रयस्कात्‌ च वकं (को०) । 


ररनकद्‌ल--पक्चा प° [सं० रस्नकन्दक्ञ] प्रवाल | सूगा। 
रत्तकर--घखओा ° [सण] धुवेर का एक नाम । 
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श्स्नयर 
रत्लकणिका-- सं खौ° [स०] प्राचीन काल का कानमे प्हूननेका 
एक प्रकार का जडाऊ गहना । 
ररनकार--सन्चा पं” [रस रन] जौहरी । रलो का पारखी । 
रठनकीर्ति - सह्या पण [सं०] एक बुद्ध का नाम। 
रलकु भख पुं° [सं० रत्नङ्‌म्भ] रत्नो से निर्मित घडा कग] | 
रत्नकुट-- सज्ञा पु [सं०| १ एक पवत का नाम । २ एक बोचित्तत्व 


का नाम। 

ररनकेतु-- सञ्ञा प° [घ०] १ एकवुदकानाम। २ एक वौविसस्व 
का नाम। 

रतखचित्त-वि° [स] जौ रलननिितत ह्‌ । र्त्नजटित । जिम रत्न 
अदे हो [कोग]। 

रत्नगभ-- सल्ला पं” [सं०] १ कुवेर का एकनाम। २ समूद्र ३ एक 
वुद्ध का नाम । 


रत्नगभा--षन्ा खी° [सं०] पृथ्वी । ममि । वनुवरा । 

रस्नगिरि- सज्ञा पुं” [सं०] १. विहार के एक पटाड का प्राचोन 
नाम, जिस पर मग देण की पुरानी राजवानी राजगृह 
वसी हूर थी1२ वं्यकमे एकप्रकारका रस जो श्र्रक, सोने, 
तावि, गधक श्रौर लोहे श्रादसे तयार कियाजातारहै प्रीरजीो 
ज्वर के लिये बहुत उपकारी माना गया है। 

रःनगृह--सन्च ५० [ 8० ] वोद्ध स्तुप कौ वह्‌ वीच की कोठरी जिसमे 
घातु भ्रादि रच्धिति रहती थी । 

रनचद्र--ख्वा पु { घ० रलनच्द्‌ ] १, एकदेवता जास्त कै 
भ्रधिष्ठाता माने जावे ह्‌।२ एक वोधिसत्व का नाम । 

दर्नचृद--घद्ञ ¶० [ स० रप्नचूढ ] एक वोवित्व 

रत्नच्छाया-- सन्ना ली [ सं | रत्नो कौ चमक दमकं [को०] । 

रत्नतस्प-- स्च पण | घ | रलख चित शम्पा | वह्‌ पलग जिसमे रत्न 
जडेहो (को ०] 1 

रर्नत्रय -स्डा घं [ ख० | १ जनोके धरनुसार सम्यक्‌ दर्घन, सम्पक्‌ 
सान प्रर सम्थक्‌ चार, इन तौनाका समरुटुजो मनुष्यकं 
उलट बनाने का साधन समा जाता २ वौद्धाकेश्रनु्तार 
बुद्ध, घर्मं तथा सघ, (कोर) । 

रटनद्पेण--सद्चा प° [ सं° | जडाऊ श्राईूना [कोण] 1 

रत्नद्‌मा--सचचा ली° [ ० | १ रलो कोमाला। २ गर्गनहिता 
के भ्रनुसार साता को माता भ्रौर्‌ राजा जनफ कोद्य 
का नाम। 

रनदौप--सणा ५० [ ° ] १. एक कल्पित रल का नाम । कहते ई 
पातान मे इपीकं प्रकाणसे उजाला रदता ह! २ रल 
का दीपक । 

रत्तद्ुभ-- पडा प° [ ख० |] मग 

ररनद्प-ख्डा 4० ( 5० | १ पुराणनुनार्एकद्रीप क नाम} २ 
स्तनो का द्रप । प्रवाल द्वाप्‌ । 

रस्तधर-- षा ए० [ स | धनव्‌नू । प्रमोर । 


रन्ध 


रत्नध।र- सज्ञा ० [ घ॑” ] पुराणानुसार एकं पव॑त का नाम । 
रत्नध।रा--सज्ञा खली° [ ख० ] पूराणानुमार एक नदी का ताम | 
रत्नधेनु--न्ञा ली [ स° ] पुराणानुसार रत्नौ को वनाईं हुई वह्‌ 
गायनजोदानकोजतदहे, 
विरेष-दइस दान की गणना महादानोमेकी जातीदै श्रौर इस 
प्रकार का दान करनेवाला गोलोक का श्रधिकारी सममा 
जाता टै । 
रत्नध्वज- सज्ञा प° [ स° ] एक योगिसत्व का नाम | 
रत्ननख--सन्ना पृण [ मण] वह्‌ इपाणया दुरौया कटार जिसकी 
मूठ मे रतन जड हो [कोण । 
रस्न[(भ-- सज्ञा ८० [ उ ] विष्णु | 
रत्ननायक-- सन्ना पुं” [ ४० | १ खजन पर्ची । ममोला। २ समद्र । 
३ मेर पव॑त । 9 विष्णु | 
रत्ननिधि--सक्ञा ० [ ख ] माणिक्य । लाल किण] । 
रत्नपच क-- सद्वा जी° [ स० रटनपजञ्चक | पचि प्रकारकेरत्नोका 
समुच्चय जिसमे सोना, चाँदी, मोती, राजावतं श्रौर मूशगा 
प्राते हं । 
रत्नपरीत्तफ-- सज्ञा पु० [ सं ] वह जो रत्लोको परदना जानता 
हो । जौहरी । 
€ £ 
रतनपवेत- सज्ञा पं° [ पस्ष° | सुमेरु पवत का एक नाम| 
रनपाशि--षन्ना पं” [ सं ] एक वौधिसत्व का नाम । 
रटनपारखी --सन्ञा पु [ हि० रत्न +-पारखी ] रत्नो को पह्चानने- 
वाला । जौहरी । 
रत्नपारायण-- सन्ना प° | घं | रत्नो से परिपूरित स्थान ।रलनोकी 
खान (को०] | 
रतनपीट--सन्ञा पुं [ सं° ] तात्रिको के धनुसार एक तीर्थका नाम) 
रलनप्रदीप-- सन्ना पु [ घ” ] दपा रत्न जौ दीपक के समान प्रकाश 
मन हो। 
रत्तभ्रभ-- स्वा पुं [ घं | एक प्रकार का देवता । 
रलनप्र भा-सन्ञा ली [ खं] १ पृथ्वी। २. जंनोके भ्रनुसार एक 
नरक का नाम । 
रत्नबाहु--स्च प° [ घं ] विष्णु । 
रतनमल[-- सन्ना जी° [ घं ] १ राजा चलि फी कन्था । 
विशेप--वामन मगवानु का देखकर इसके मन मे यह्‌ कामना हुई 


यीकिरेसे बालक कोम दूव पिलाञऊं। इसीलिये यह ईइष्णा- 
वतारमे पूतना हुई थी । 


२ मरियोकरोमलाया हार) 


रहनमली-सष्ला ¶० [ प° रत्नमाःद्न्‌ ] पुराणानुसार एक प्रकार के 
देवता 1 

रतनगुकट-- पञ्चा प° [ उ ] एक वोविसत्व का नाम । 

रनयुस्य--सञ्चा ० | घं° ] वज । दौरा [को] । 
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तरक 


रत्नराज--सन्चा पुं [ म० [ माणिक्य [कोगु। 

ररनराशि-- सल्ला जी [ सं ] १ हीरा जवाहरातौका ठैर)! २ 
सागर । समुद्र ।फ०]। 

रतनवती-- स्ना खी° [ स ] १ पृथ्वी । भूमि! २ राजा वौरकतु 
को कन्या का नामं | 

रटनवर- स्या प° | म ] स्वर्ण । सोना को । 

रट्नवपु क--व्ना प° [ ० ] पुष्पक विमान [कौन] । 

रत्नशाला- सरघा खी [ ख ] १ रत्नोके रखनैका स्यान।२ 
जडाऊ महल, जिसको दीवारो मे रत्न जटं हो 

रत्नपष्टो--षल्ला खी° [ स० | प्रीप्म च्छ्तुकौ एक छ2 जिम दिति 
वरत रहते ह [को०) । 

रत्नसभव- सन्ना प [ ख० रत्नसम्भव्‌ ] १ एक ध्यानी वुदवका 
नाम । २ एक वोपिमत्व का नाम । 

रतनसागर- सल्ला पुण | घ | समुद्र का वहु भाग 
रत्न निकलते टो 1 

रत्नसानु- सन्ना १० [ सं° ] सुमेर पवंत का एक नाम | 

रत्नसु, रत्नसूति-- द्रा खी” [ स° | पर्व । 

रत्ना-उद्ा ली° [ सं ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

रत्नाक-स्ना प° [ सण रतनाङ्क | विष्णु [को] 1 

रत्नाग--सन्ना पुण [ स॑° | रत्नकदल । प्रवाल [को०]। 

रत्ना$र- सच्चा पुं [ स] १ समुद्र | २ मणियो के निकलने का 
स्थान 1 खान । ३ रत्नोका समहु) उ०--रलाकरके हं 
दोऊ केशव प्रकाणकर अवर विलास कुवलय हिति मातिए] 
केशव (शब्द०) । ४ वाल्मीकि मुनि का पटहलेका नाम) 
५ भगवान्‌ वुद्‌ष का एक नाम । ६. एक वोविसख का तामि । 

रत्नागिरि- सका पुं [ सं° रल्नगिरि ] दे° ^र्त्नगिररि" | 


रत्नाचल-स्ला पु [ स | पुरणनुप्तार रलो क्ावह्‌ दैरजौ 
पठाडके सख्प्मे लगाकर दान किया जाताटहै भ्रौर जिसका 
दान क्रनेप्ते दाता स्वर्गं का प्रपिकारी समा जाताह। 

रटनाद्वि-- खन्ना ० [ स° ] एक पवंत्त का नाम 1 

रत्नाधिपतत्ति- सल्ल प° [ घ | कुवेर । 

रत्नाभूपण -खन् पुं [ ० ] वह ्नाशूषण या गहना जिसमे रल 
जड ह । जडाऊ गहना । 

रत्नावली--ख््ा ला | स० | १, मखियोको श्रखीया माला। 
२ एक रागनीजा शास्छयौमे दीपफ राग की पूत्रवधरु कटी 
गईद्‌। ३ एक भ्रयोलकार ज्म प्रस्तुत भर्थं नकलने कं 
भरातारक्त ठाक प्रम स बुं श्रौर वस्तुसमह के नाममी 
निकलते द । जंस,--म्रादित सोम कटी कव, कवं कहो 
मगल श्रौ बुव होते । ४, एक प्रकारकराद्‌{र। मोत्तियो का 
हार । ५ श्ाहुष रचत एक नारका | 

रत्नोत्तमा-- स्ना खी | सं” | ताध्रिकाकाणएकदेवोका नमि । 

रत्नाल्छ(-- सन्न खी° [०] तात्रिका के भवुसार एक्‌ देवी काचाम) 


जरह से प्राय 


रत्यग 


रत्यग--सज्ञा प° [ घरण रत्यटग ] योनि } भगं [कोण] । 
रथकर-- सज्ञा प° [ सण रथडकर | १ एक कल्प कानाम। २. 
एक प्रकारका साम 1३ एक प्रकार को श्रमिि। 


रथ--उक्चा पुं [ स० ] १ प्राचीन कालकी एक प्रकार क्री सवारी 
जिसमेचारयादो पहिए हुय्रा करते ये श्रौर जिसका व्यवहार 
युदय, यात्रा, विहार भ्रादिके निये हमरा कस्ताथा 1 णताग 1 
स्यदन 1 गाडी 1 वहल । २ शरीर, जो श्रात्पाकौ सवारी 
मानाजातादहै। ३. चरण पैर 1४ तिनिसकापेड। ५. 
विहार करने का स्यान । क्रीडास्थल। ६. एतरजं का वहु 
मोहरा जिये श्राजकरव ऊट कहते ह ) उ०-राजा बैल देद्‌ शह 
मांगा 1 णह देड्‌ चाह्‌ भरे रथ खगा ।--जायसी (शब्द०) । 


विशेष-जव तुरग क्रा पुराना चेल भास्तसे फारप श्रौर 
प्ररव गया, तव वह रथके स्थान पर जरह गया 
७ वेत्त! वेतस्‌ (को०)} ८ ध्रानद (को०) | & हिस्सा) भाग) 

प्रग (कोर) 1 १० वीर । र्थी (कोर) । 

रथकस्या, रथ व्‌ ञ्या-स्डा स्ी° [ ख० ] रथोका जमादार कीर] | 

रथकल्पक- सज्ञा पुण [ ०] १ प्राचीन कालका वह्‌ प्रधिकारी 
जिसकी श्रवीनता मे राजाश्रोके र्य श्राद रहतेये। २ 
प्राचीने कालके धनवानोका वहु प्रवान श्रविकारी जा उनके 
घर श्रादि सजाता ह श्रौर उनके पहनने कै वस्त्र ्रादि 
रखता है । 

रथफार, रथकारक-- सज्ञा पु [ सं ] स्थ वनानेवाला। खाती । 
वई । २ एक जात्ति जिसकी उत्पत्ति माप्य ( च््रीसे 
वंश्या से उत्पन्न) पिता श्रीर करिणी (वैष्यसे शद्रा मे 
उत्पन्न ) मातासे मानी गईटै। इसमे जनक श्रादि सस्कार 
होते ₹ 1 

रथङ्ट्‌ च--स्ना पुं [ स० रथकुटुम्ब | ° ^रथकुटु विक । 

र्थङ्ुटु विष्--सन्ना पु [ षण रथङटुम्विक ] वह्‌ जो रथ चलाता 
हो । रथवान । सारथी । 

रथङ्घुटु ची-- सव्या पं” | ख० रथकुटुम्बिनु ] दे ^रथकुटु चिक' । 

रथक्रत-- सज्ञा प° [ सं° रथक्रान्त |] सगीततमे एक प्रकार का ताल | 

रथक्राता--सक्षा खी [सं० रथक्रान्ता] एक प्राचीन जनपद का नाम। 

रथगभंक-- सन्ना पु” [ स० | रथके प्राकार की वहु सवारी जिसे 
मनुष्य कये पर उठाकर ले चलते दो! जैस, पालकी, नालकी 
भ्रादि। 

रथगुपधि--सद्वा खी [ स | स्थके किनरिलगा हुभा लकडीया 
लोहे का वह्‌ढाचाजो रएस्व्रभ्रादिसे रस््ताके लिये होत्ता 
धा । 

रथचरण-म्ा पुं { सं० | १ चक्रवाक} चक्वा । २ र्यका 
चक्का (कोर) 1 ३ चिष्णुका चक्र । सुदषंन चक्र (को०)। 
४ लाल कलहस को) । € रथ द्वारा यात्रा करना। 


स्थचयो-- सङ्गा खी° [सं०] रथस यात्रा करना) रथसेयात्रा करने 
फा श्रभ्यास करना किन्‌ | 
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रथशरित्ता 


रथच्यसंचार- सज्ञा प० [घ० रथचर्यासन्वार] स्थो के चलनेफी 
पक्क सडक 1 


विशेय--यह खजुर कौ लकड़ी या पत्थर की बनाई जाती यी | 
चद्रगृप्त कै समयमे इसका विशेप श्प से प्रचार था) 
र्थचित्रा--खल्वा दी” [स०] एक प्राचीन नदी का नाम) 
रथञ्वर-सल्चा पुं” [स०] कम्रा | काकं [को० | 
रथद्र-सज्ञा प° [सं०] १. तिनिश का पेड} २ बेत। । 
रथनीड-सङ्ञा ६० [ ० रथनौीड] रथ के भोतर वठने की जगह [को०] 1 
रथपति-- सञ्ञा पुं [सं०] रथ का नायक | रथी । 
रथपयाय-- सञ्ञा पुं° [सं] १. तिनिश का पेड २. वेत | 
रथपाद्‌-- सन्ना पुं [स०] दे० ^रथचरणः' | 
रथयुगव-- सन्ना पु [सं० रथपङ्गव | उट योद्धा [कौो०] । 
रथप्सा-- सा ली” [स०] एकं प्राचीन नदी का नाम । 
रथवध-सन्ला पु° [म रथबन्ध] १ रथ के उपकरणा । घोडे का साजं 
। सामान 1२ वीरो का सघटन [कोण] । 
रथमदहोस्सव-- सन्ना पुं° [स०] रथयाघ्ा नामक उत्सव । विशेष द° 
"रथयात्रा । 
रथमुख-सश्ा पु [स०] स्थका श्रग्रमाग वा श्रगला हिस्सा कोन] । 
रथयाच्रा--सच्चा ली° [स०] हिदुभो का एक पर्वं या उत्सव जो श्राषादं 
शुक्ल द्वितीया को टोता है। 
विशं प--इसमे लोग प्राय जगन्नाथ, वलराम श्रौर सुभद्राजी की 
मतिर्या रथ पर्‌ चढाकर निकालते हैँ । यह उस्सव बहत प्राचीन 
कालसेहोतारहै, भ्रौर पुरीम बहुत धरूमवामसे होता है। 
वौद्धश्रौर जन लोगोमे भी रथयात्रा का उत्सव होता है, 
जिसमे जिन या बुद्ध कौ सवारी निकाली जाती है 


रथयुद्ध-- सका पुण [घं०] रथ पर सवार होकर किया जनेवाला 


सग्राम | 

रथयोजक- स्ना पुं [स] रथ जोतने या सज्जित करनेवाला व्यक्ति । 
सारथि [को] । 

रथवत्म-- सच्चा पुं° [सं रथवरत्म॑नु] राजपथ । मख्य सडक | राजमार्ग 
[को०] । 


रथचान्‌--सज्चा पं [सं] रथ हाकनेवाला । सारथी } 


रथवाह-- सक्ष पुं [सं० रथवाह] १, रथ चलानेवाला । सारथौ | 
२, घोडा 1 उ०--राज तुरगम बरनौ कादा भ्रानि छोरि इर 
रथवाहा ।---जायसी ( एब्द० } । 


रथवाहन-- सञ्च प° [°| रथमे का वह्‌ चौकोर ऊपरी ्ग॑चा जो 
पियो के ऊपर जडा होता है । 


रथवीथि- सन्ना ली [सं०] द° (रयवर्त्य' | 


रथशाला-- सन्न ली” [सं] वह॒ स्थान जहां रथ रखे जाते हये | 
गाडीखाना । भ्रस्तवल 


रथशाख-- सचा प° [रस०] रथ कने कौ कला [कोण] । 
रथशित्ता--सच्च जी° [घ०] द° 'रथदरास्न' | 


रथसप्रमी 


रथसप्तमी--सक्ञा खी° [स०] माच शुक्ला सप्तमी । 


विगेप-कदते है, सूर्य इसी दिन रथ पर सवार होते है, इसी 

लिये इसका यह्‌ नाम पडा) 

रथसूत-- प पु [सख०] रथ हाकनेवाला । सारथी 1 

रथांग-- सज्ञा ५० [स० रथाद] १ रथ का पहिया उ०्-पारथकी 
कानि गनि मीपम भहारथ की, मानि जव विरथ र्थाग घरि 
घाए ह । --रत्नाकर, माग १, ¶०1 २, चक्र नामक श्रख्र। 
२ चक्रवाक प्ली । चकवा । उ०-पिक रथाग सुक सारिका 
सारस हस चकोर 1-- मानस, २।८३ | 


रथागघर-- सल्ला प° [स° रथाङ्गधर] १ श्रीढ्रष्ण । २ विष्णु । 
रथागपाणि-- सद्वा प° [सं° रथाद्पाख] विष्णु । 

रथागवर्ती-- सच्चा पु” [सं० रथाद्खवरतिन्‌] चक्रवर्ती सम्राट्‌ | 
रथागी-सङ्ञा खी° [8० रयाद्धो] ऋद्धि नामक भ्रोपधि । 

रथात्त-- सन्ना पुं [सख०] १ रथका पटदिया या धुरा! २, प्राचीन 


कालका एक परिमाणनजोएकसौ चारश्रगुलका होता था। 
३. कातिकेय के एकं श्रनुचर का नाम । 

रथाग्र--सल्ला पुं” [सं०] वह्‌ जो वहत बडा योद्धा हो 1 

रथाभ्र--सज्ञा पुं” [स०] वेत । 

रथावत्त- स्ञा प° [स०] एक तीर्थं का नाम । 

रथिक--सञ्चा पु” [सं०] १ वहजौर्थ प्ररसवार हो| रथी।| २. 
तिनिश फा पेड 1 

रथीः सञ्ञा पु [ख० रथिन्‌] १ वह्‌ जो रथं पर चढकर चलता हो| 
२ रथ पर चटढकर लडनेवाला | रथवाला योद्धा । 

यौ०--मह्ारथी । श्रतिरथी । 

३ एक हजार योदढधाभ्चो से श्रकेला युद्ध करनैवाला योद्धा 1 उ०- 
पुरण प्रवृति सात धीर रहै विख्यात रथी महारथी भश्रतिरथी 
रणसानि के ।--रघुराजं (शब्द०)। ४ स्ष॒त्रिय जाति का 
मनुष्य (को०) । ५ सारथी (कोर) | 

रथी-वि० रथ पर सवार | रथ पर चढादहूभ्रा। उ०-रावन रथी 
विरथ रधुव्रीरा । देखि विभमीपन भयउ श्रवीरा ।-- तुलसी 
(ल्द ०) 1 

रथी - सह्ञा ली [स० रथ] वहु ढांचा जिसपर मूरदो कौ रखकर 
प्रत्येष क्रियाकेलियेले जति हुं भ्ररथी । रिकठो। तावूत | 

रथोत्सव-- सा प° [सं०] रथयात्रा नामक उतसव । 

रथोद्धता--सक्षा ली° [सख०] ग्यारह भरच्तयो का एक वर्णवृत्त जिसका 
पहला, तीसरा, सातर्वा, नवां भ्रौर ग्यारहवां वणं गुरु श्रौर 
वाकी वणं लघु होते ह । श्रर्थात्‌ इमके प्रत्येक चर्णमेर,न, 
र,+ल,ग॒ (55, ॥1, 55, 15 ) होता दै। उ०-रानि। री 
लगत रामकोपता 1 हायना कर्हि नरह्‌ घारता 1 घन्यजो 
लहत माग शुद्धता) धरि ह्‌ श्रति शुची रथोद्धता ।-धंद - 
प्रभाकर ({ शब्द० ) 1 

रथोरग- सक्ता प॑ [ सं ] एक प्राचीन जात्तिफा नाम जिसका 
उत्ते महामारतमे है | 
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रथोष्म(-- स्ना सी° [ सं० ] पुराणानुमार एक नदी का नाम | 

रथ्य-- सन्ना पु [ सं ] १ वहघोडाजो स्थम जोता जाता] 
२ व्हजौ रय चलाताही।३ चक्र | चाकर | पदिया। 

रथ्या-सज्ञाली° [स्ी०] १ रथो त ममूह्‌।! २ स्थका मार्ग 
यालकीर। द रास्ता। मडक। ४9 चौक) श्रांगन। ५ 
नालो । नावदान । उ०- क्रदं देवसरि कनुप त्रिनानी। कहू 
रथ्या जल श्रति मल रासी [--द्विज (शन्द०)। ६ सडको 
एक भेद जिसको चौडाई २०या २१ हाय होती यो। 

रद्‌'-- सन्ना पु” [ स० ] दन । दात्त । उ०्--प्रवर श्रत रद भुदर 
नासा | - मानस, १।१४७ | 

रद-वि० [श्र° | १ तष्ट! खराव। रही। २ तुच्छया निरर्थक | 
३ फोका | मात | उ०-मोटुते योतो सेत मे कनक्र वसन तन 
वाल | सारद वारद बौद्ध भा रद कजत लात ।--विहारी 
( एल्द० } । 

रदच्छद-सक्षा प° [ स॑” |] श्रीठ। ग्रोष्। 

रदष्वुद(४- स्ना पुं [ रदच्छुद | श्रोठ । प्रोप्ठ | उ०-लोचन लोल 
कपोल ललित भ्रति नासिक को मुक्ता रदष्छुद पर ।- भूर 
( णब्द० } । 

रदद्द्‌ (सश्च पु [ सण रदक्तेत ] रति भ्रादि के समयदांतोके 
लगने का चिह्ध । उ०्~-पटकी डिम कत्त ढाँपियत सोर्मित 
सुभग सूचेख 1 द रदचछद छवि देखियत सद रदडंद कौ रेख ।-- 
विहारी (शब्द०) । 

रददान--सक्षा पु [ ० रद्‌ ~+ दान ] (रति के समय) दति सेरा 
दवाव किं चिह्धुफ्ड जाय] 

विशेप-यह सात प्रकार की वाह्य रत्तियो मे से एक है । उ०- 

श्रालिगन चुन परस मर्दन नख रददान 1 श्रवरपान सौ जानिए 
वहिरति सात सुजान । - केशव (णत्द०) । 

रदत--सनल्ञा पुं° [ सं० ] दशन । दति । दत | 

रदनच्छद्‌- चचा १० [ ख० ] प्रोष्ठ । प्रवर । दौठ) | 

रदनी--वि° [ स० रद्निन्‌ ] दाँतवाला । उ०--चिबुक् मध्य मचक 
रचि राजत ठिदु कुद रदनी ।~- तुलसी (शन्द०) । 

रदनीः---सन्ञा पुं हाथी । 

रदपट-स्गा १० [ स ] श्रोष्ठ | श्रोठ । श्रवर । उ०--मा्े लखन 
कुटिल भद्रं मौष्। रदपट फरकत नयन रिसौदं ।-तुलमा 
( शब्द० )} | 

रदबदल-क्रि० वि० [ प° रद्‌ + वदन्न ] परिवतंन । उलट पलट । 
हेर फेर । श्रदल बदल । 

रदी-सज्ञा पु” [ पं रद्धिन्‌ ] हायी । गज | 

रदीफ--सञ्चा खी [ श्र० रदीफ़ ] १९ वह्‌ व्यक्तिजो धोडे पर सवार 
के पी वैस्ताहै। २ वह शब्द जो गजलो श्रादि मे प्रत्यक 
काफिषएुया श्रद्यानुप्रास्त के वाद वार वार श्नातादै। जसे,- 
'ुमको गले लगा के यह्‌ उनका सवाल था । क्योजी इसी के 
वास्त इतना मलाल या । इमे सवाल तो काफिया है, रोर 
गजल भरमे हती का श्रनुप्रास मिलाया जायगा, पर "व 


रदीफवार 


रदीफदहै श्रौर यह प्रत्येक युग्म पद श्रथवां शेरके ्र॑तमे 
रहेगा । ३ पीये की भ्रोर रहनेवाली सेना । 

एदीफवार-क्रि० वि° [ श्र° रदीफ+फा० वार ] वर्णमाला के क्रम 
से 1 श्रत्तरक्रम से। 

र्द-वि° [श्र० ] १ जोकाटया टि दिया गयादहौो। २. जौ तोड 
था बदल दिया गया हौ। 

यो ०--रदट्वदलं = परिवर्तन । फेरफार । 

३ जोखरावया निक्म्मादहौगयादहो) 

रह--षश्चा खी° कं । वमन | 

रहा--सना पु° [ देश ] १. दवार कौ पूरी लवा्मे एक वार रखी 
हुई एक ई ट की जोडाई । ्दटो की वेडे बल की एक पक्तिजो 
दीवार पर द्धुनी जातीहै। २.मिह्ी की दीवार उठाने मे 
उतना श्रश, जितना चारो श्रोर एक वार मे उठाया जाता है 
शरीर जो कु समय तक सूखने के लिये छोड दिया जाता हे । 
दसकी ऊँचा प्राय एक हाय हूभा करती है । 

क्रि० प्र°--उडाना 1 - रखना ।--्ोना । 

३ थालीमे मिखादयो का चुनाव, जोस्तरोकेखूपमे नीचे ऊपर 
होता ह ४ नीचे ऊपर रखी हुई वस्तुपरो को एक तह या 
खड । 

क्रि° प्र०~-घुनना! 

५ कुष्ती मे श्रपन प्रतिपदौ को नीचे लाकर उसकी गरदन पर 
कुह्न श्रौर कला के वीचकीहट्धीसे रगढते हए ॒भ्राघात 
करना । ( पहलवान } । 

करि प्र०~-जमाना } देना 1 क्तगाना | 

६ चमडे की मोहरी जो मालुप्रोके मुह पर नधी जाती है] 
( कलद्र } । 

रदूदौ.-वि० [ का० रद ] जो विलकूल खर्व हौ गयाहो। काम 
सेत श्नाने योग्य } निकम्मा । निष्प्रसोजन 1 वेकार्‌ | 

रद्दीः--सन्ञा खी°वे कागज श्रादिजो कामके नदहोनेके कारण 
पक दिएगएहो। जँसे--यद किताव मे रदीके ठेरमेसे 
निकाल लाया ह| 

रहोखाना--सला [ हि० र्दी +फ़ा० खानः ] वह्‌ स्थान जर्हा 
खसाव श्रौर निकम्मी चीजें स्खी वा फेक्री जायं । 

रधार+-- सा सी [ दश ] श्रोदृनै का दोहर वस्त्र । दोहर । 

रेरा जाल--खा पु [ स० रन्ध (= चेद) +हि° एरा (मत्य०) 
+ जाल ] म्ली फंमने के लिये छोटे छेदो का जाल । 

रतस प० [ ख० रण ] युद्घ । लडाई । सग्राम । उ०-- स्न 
चडि करिश्न कपट चतुराई 1 -- मानस, ३।९२ । 

रन" सरा ९० [ सं° श्ररएय, प्रा° रत । जगल । वन्‌ 1 उ०-- 
वदनि वान श्रस श्रोपह्‌ चेवे रन वन टांख 1--जायसी (शन्द०) । 

रन सरा पु [श्र० ] १ मौल। ताल। २ सम फा छोटा 
सद । ज॑से, फच्छका रन । ३ क्रिकेट कै चत्तेवाज क्रा एक 
विकेट से दूसरे विकेट तक्‌ षी दौड । दीड़ान 1 

८-५४ 
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रनकनाद्ध+-क्रि° भ्र [ ~ग या ० रण ( = शव्द करना) | 
पुः चह श्रादिका मद मद शव्द दीना । 

रनद्योर - सका पु [ ि० रन + छौडना | दे° (र्णे? । 

रनजीता--वि० [ म० रण्‌ जित्‌ ] रण जीतनेवाला 1 विजय प्रात 
करनेवाला । उ०--नवो श्रग के साधते उपलं प्र॑म श्रनूप। 
रनजीता यौ जानिए सत वमन का भूप 1--चर्फ वानी। 

रनधीर द--वि° { ख रणीर ] रणकचेव म धर्यं वारण करनेवाला 1 
घौर योद्वा । उ०--महावौर रनधीर तिहि, जानत सकल 
जठान ।--हम्मीर०, ¶० १। 

रननार--क्रि० भ्र° [ सं रणन ( = शष्द करना) | व्रजना 1 एत्द 
करना । शब्द होना । भनकार होना । उ०--नयन दह्‌ वत्‌ 
रनत समद तन लखत प्रपर जम ,--गौपान (शब्द०) । 

रव का(&्ध--वि° [ सं रण + ह° बौका ] शूरवीर 1 वहादुर । 

रनवरिया†--पक्ञा खीर [दश०| एक प्रकार को भेडजो नेपाले 
जगलो मे पाई जाती है] 

रनबे्किस--पक्ा पु [० रणं + हि वकट, वक, यक्ता] शूर वौर | 
योद्वा । उ०--(क) जीति को सक नयाम, दकतरय के रन- 
बकरे ।-- तुलसी (षब्द०) 1 (ख) रनर्वाकुरा वालिमूत वका | 
-- मानस, ६। ९१८ । 

रनलपिका-सज्ा खी° [ ° ] गाय । गौ) 

रनवादी @--सक्ञा ० [ 5० रण + वादी | शूर । लका । योद्‌वा । 
उ०--मात न जानसि वालक प्रादी। ही वादला मिह्‌ 
रनवादी ।--जायसी (शब्द०) 

रनवास--सक्चा प° [ हि० रानी +-वास ] १. रानियो के रहने फा 
महल । श्रत पुर । २, जनानखाना । 

रतवासन-- मन्ना ली° [ दे ] एक प्रकार को फली | 

रनसेर(--स० ४० [ हि० रन~+ सीर ] युद्धभरूमि। लडाई का 
मँदान ।--उ०--खैचि समसेर तव पटु रनमर्‌ मे।--पलहू 
पृण १४ । 

रनित(--वि° [ ० रित ] वजता हृख्रा 1 मनकार करता हुश्रा 1 
उ०--रनितत भग घटावनी भरत दान मघु नीड । मद मंद 
प्रावत चल्यो कुजसं कुज समीर ।--विटारी र० दो 
३८८1 

रनिवास--उथा पु० { हि० ] दै° "रनवान' । उ०--नव रनिवान 
विथकि लखि ररैऊ। तव धरि वीर सुमित्रा कटऊ 1- 
मानम, २।२८३। 

रनी(>-- खल्या पु [० रथ +ई (परत्य >)] वौर 1 योद्धा 1 रण करने- 
वाला । उ०-कलुप कलक कलेम कोन भयोजौ पदु पाय 
रावन्‌ रनी। सोद पदु पाय विभोपन मो भवन्ुपन दलि टूपन 
भ्रनी ।-- तुलसी (छन्द०) । 

रमेत- सण पं | ० रराु~+ हि एत (प्रस्य) | भाता (डि ९} । 

रपट--ख्डा खी° [ घण रचत | घन्यान } श्रादत \ ट्व 1 

क्रि प्र°-करना |-डालना !{-पडना टना । 
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रपट सञ्ञा खी° [ हि० रपटना ] १ रपटने कौ प्रियाया ध | 
फिमलाहर 1 २ दौड 12 उतार, जिमपर से उतसर्ते ममय पर 
न जम सक्ता हो । ठ । 


रपरः स्श्ा छीर [भ्र रिपोर ] सुचना त्त्तता। उ०--त्रापि 
केवन इतनी टो कृपा करं कि मेरे घटी जाने की रपट रोततानी 
मे निखाते जायं ।--परीक्तागुरु (शन्द०)। 

रपटन†-- पन्च जी [ ह° ] फिसलन । वियतन 1 

रपटना{*-क्रि° प्र ] सर र्फन ( == सरत्ना ), मि० फा० 
रफतन्‌ ] १ नीचे याश्रागे कीश्रोर फिमलना। जमन मन्त 
के कारण किसीश्रौर सरकना। जंसे--गीली मिद्रौमे पैर 
रपटना ] उ०-- (क) वाहां जारी निक्तेकुजते री रीमि 
कहं वात । बु डल भकलमनात भलकत विध्व गात, चकानीवगी 
लागति मेरे इत नंननि श्रालीं रपट्त पग नहु खट रात्त ! राघा- 
मोहन चने घन चपला ज्यो चमकिमेरो पृतरानम समात। 
सूरदास प्रभ के वं वचन सुनहु मघुर मधु श्रव मोहि भनी पांच 
श्रौ सात !--सूर (रष्द०) 1 (ख) दं पिचकी मजी भौजी तहां 
पर पीछे गुपात गुलाल उ्लीच । एक दही सग यहा र्पटे सर्खि 
ये मए ऊपरवे भष्‌ तीचे [-पद्माकर (षन्द०)। (ग) दह 
श्रलि श्रा गर्ई तरफ बा महेप्तल्ु फातिदी नीरके कारन | 
ज्यो पग एक रायो षदं रपस्यौ पय दूस्ररो लागी पुकारन 1- 
महेश (शष्द०)} 1 २ णीघ्ता से प्रौर चिना ठरे दए चलना । 
वहतत जल्दी जल्दी चना 1 पटना । उ०--(क) प्रवल पावक 
नदौ चर्हां काषषौ तहां दादृ्ौ रपटि लपट मरे मयनं 
-- मंडार । तुलसी (शन्द०) । (ख) रपटत मृगान सरन मारे । 
हरित बसन सुदर तनु धारे ।--रधुराज (शव्द ०) । (ग) श्रनेक 
प्रग वाहं कतिक मार छद्ही । र्ति परे करारी हकार सौं 
रपदटहीं ।-सृदन (णन्द०) । 

रपटना-क्रि०्स० १ कसी कामको शीघ्रतासे करता । कोई 
काम षटपट पूरा करना । चये भोड़ा साकाम धौर रह 
गया है, दो दिन भ्रं रपट ढ्गे | 


सयो क्रि-डाष्टना |-- देना । 
२. संधुन करना । प्र्षग करना } (वाजाङप | 


रपटाना- प्रि स° [ द° रपटना ] १ फिमसाना 1 सरकाना । २ 
चट्पर परा करना 1 ६ रपटनैफा काम दूसरे से कराना 


रपटील्ला-नि° [ हि° रपट ¬+- ईला (प्रत्य०) ] [वि० रो° रपग्रीली]| 
फिमलनवाली । पर न टिक सकनेवाली । उ०--ऊंचौ गैन राह्‌ 
रपटीली, पाव नदी ठ्हराय 1 - सतवासी०, मा०२, ए° ११ | 
रपट {- खडा ५० { हि° शपटनां ] १ फिमलने कौ क्रिया । फिमलाव | 
मुद्य०--रपदट्रा मारना = फिप्तलना । 
२ दोद धूप | ऊष्टरा | 
सुहा ०--रणटा लगाना या मारना = दौडना । पटना | लपकना । 
३ मपटूा 1 चपेट । ठ०्-श्ररेजो एकसग प्रान छोड कौन 


रफीदा 


माजतो, तौ उक रणद्रामष मो भाय जाती [--टरिल्वदर 
( पव्द० ) | 

रपात्तो--सया पी [सं परपु (=्यवकरनाया चोर पटुचाना) ] 
तनतार । {~<} । 

पुर्या ५० [न° षन] स्वरम ) (०) । 

रपोर-- रा "रौ [श्र० निपट] +° "सटः 1 उ०्--उन्ीने क्त, 
पत तनय नो नन्दान नन्द्‌ रोती \ स्पोट दन्नेवाना 
गतर? रते कौत तैन कौ रतिर, पू ४०] 

रफ-ि° [7०] १ जो ना्त्रीर ठोकन दूना ट, दन्ति तिया जने 
नटो । नमूने ठ नीर पर परनाट्प्रा। २ जौचतरिनानदो। 
2 

रफन'५----" री” [फा० रष्तद्‌ | गति] मुक्ति। उ०-- क्ट गाल 
टानाम्‌ रपृ त्त पाद्या --नुत४न०, पर €०। 

रःते रफने-शरि° 9० [ पार रपरतट्‌. ] ६° "रपा रपता? । 

रफल'--स ग्री [्र. र्‌ टप्ठन] विनायती वमन एक प्रकार दी 
वट 1 

विोप-पटदातरटृकी होनीदै) एन तो टोषीदार जितम 

दाद व्ये मुष्ति रमे गरी जतिीदरै, श्रौर टोपी चटावृर 
घोट से दागौ जाती ह! द्यी गरिजनोटन क्ट्लातौ है प्रर 
एतम यौचमसे गास्तून भगा जाता । 

रफल'-- सा पण [अण पर] जद़ैमे श्रोदूने फौ मोटी चादर भौ 
प्राय ऊनौरहौती ई | गरम षादर। 

रफा--वि० [शर० रफ्श्च] १ दूर कियादह्श्ा। निराया हषा । समाति 
चा पूगा प्प्याद्प्रा । उ०्~-प्र ष्म जलूस्त फौ रफाकसे 
के लिये कमी कमी ठेमे पुल्प भी श्रपनी फ्मर कम ववे 
जोश कामके सर्वया ध्रयोग्य ई |--द्विवेदौ (एव्द०)। २ 
निवृत्त । णात । निवारित । दवाया हृप्रा 1 जन,--ाडा रफ 
करना । उ०--एक घौरिउ है नफा हुम स्फ कौन विचार | 
रफा सगि होय सथ महिपाल को रन प्यार [--गौपान 
(णन्द ०) । 

यो०-रफा दफा | 

रफा दफा--त्रि० [ प्र रफश्च] १ निटाया हृप्ा) दूर क्रिया हुमा । 
२ णात । निवृत्त । जने, मामला रफा दफा करना, कगड 
रफा दफा करना | 

रफीष्म--वि० [श्र° रफ] उत्तु ग । ऊंचा | बुलद । उच्चे [कग 1 

रफौक-स्छा पुण [भ० रफीक] [खीर रफीका] मित्र । सका 
सहचर [कोण] | 

रफीदा- नला प° [फा० र्ीदष्ट] १ वह गही निसकते कपर जान 
कसा जाता! २ वह गी जिन लगाकर नानव्राई तदूर मे 
रोटौ चिपकति रह! काद । ३ कथरीया महीनुमा सिल 
पुराने सस्त, ४ गोत पगडी। 


दि शोप--ईइम प्रथमे इस ष्ाव्दकां प्रयोग विदोषत भवनज्ञाया 
प्रनादर प्रकट करनेकेलियिदटी होता दै। 


रपु ४९५१ 


रपू--पव्या पर॑” [श्र° रफ. | फटे हए कपडे के छेद मे तागे भरकर उने 
वरावर करना ! 
क्रि° प्र०--फरना ।--पनाना !--होना | 
मुहा०--र्पर्‌ फरना=कहीहूरई दौ श्रपच्दछया विपरीते वातोमे 
सामजस्य स्थापित करना । बात यनाना । 
रफगर - सा प° [फा० रफ.गर] रपु करने का व्यवसाय करनेवाला । 
रपु बनानेवाला । 
रपूगरो -सडा खी° [फा० रपुगरी] रफुकरनेकाकाम । रफूगरोका 
काम | 
रफ़चक्कर--वि० [श्र० रफ. + हि चक्कर] चपत । गायत | 
मुहा ०--रषुचन्फर वनना या होना भाग जाना | चलता 
यनना । गायव हौ जाना ! जैमे,-- प्रहु देखते देखते रफुचक्कर 
हौ गया । 
रपत--सक्च खी° [कराण रफतह्‌. का सप्रास्तगत रूप्‌] प्रस्थान । जाना । 
गमन । रवानगौ [कग 1 


रप्तनी- मा खी° [फा० रफ्तनी] १ जानेकाक्रियाया माव) २ 
माल का वाहूर भेजा जना । मात क निकामो | 


रपफ्तार--सद्ला खी” [फा० रफ्तार] चलनेका ब्गया भाव । चाल) 
गति 
प्ता रफ्त(-क्रि° वि° [फा० रशत. रपफ्त्. ] धारे धोरे | क्रम प्रम 
से ! उ०--ग्रवल मुभे वडगरजरं ताखत करना जानि । रफ 
रगते श्रीर्‌ भी रहे मुलालिक मन [-- पूरन (एञ्द०) 1 
रव--सछा पुं [श्र] ईएवर | परमेए्वर! उ० -(क) पीरा परगवर 
दिगवगा देखा देत; सिद्ध की सिधा गर्द रदी बात रथ कौ 1 
भूषण (शग्०) । (ख) प्ररन भ्रन्यारे जे भरे श्रत्ति ही मदन 
मजेज । देखे तुव हग वारये स्व सूकराना भेज [--स्मनि{धि 
(एन्द०) । 
रवकनाछः--क्रि° श्र° [फ० रौ ?] उत्साहित होना । उमगमे होना। 
जोणमे प्राना । उ०--(क) रवकि कं रचक वदन पसारघौ | 
पकरि कं चच्रु फारिदही डास्यौ (--नद० ग्र० पृ० २५०। 
(ख) रवयकि चलो अभक्त भई, मवतन श्रामि दिपाई्‌ । 
--नजण अ्ण° एर ४५४७। 
रन्‌ द्‌--सया पुर | प्रऽ रर्‌ | १. एक प्रसिद्‌य लचौलां पदाधं 
जिसका व्यवहार गेद, फत्ता; पटी, वेलन घ्रादि वहूत मे पदार्थ 
वनानेमेदहोता दह) 
विशेप-पह एक प्रकारे भृक्तके रेतदूवसेवननादटै जो 
पेड से निकलमै पर जम जात्तारै) यट चिमडा प्रर 7चीला 
होता रै) इगमे रानायनिकं घचश काचन पौर हारमोजन कै 
होते रह! यह्‌ २ेध८ फो श्राच पाकर पिघल जातां पौर 
६ण्ण्०्की श्रचिये भापके स्प उउन लगता श्राग 
पाने से यह्‌ सक रो जलने लगताहं। इनको लौ चमकीलो 
होती भौर दस्मे धर्मां चिक निकलताहै। जव ममे 
गधकवः का फन (बारीक पूण) या उडाई ह्रं बधक मिलाकर षने 
धीमी प्रत्विमे पिघललाकर २५०८से लेकर ३००० फी भाप 
मे सिदुष करते हैः तेव एसते ्रनेक प्रकार कौ चीजे जैते-- 


रवाद्‌ 


विलीने, वन, कंच श्रादि बनाई जानी जौ देखनेमे 
सीग यादौ की जान पठती है यपर सव प्रकार के 
रग भी चार जति है। रदड भरफोका, श्रमेरिका श्रौर 
एशिया कै प्रदेशो मे भिन्न भिन्न विहेप पेटोके दरूवसे नाया 
जातताहै श्रौर वर्ह इनसे श्रनेक प्रकार कै उपयोया पदार्च 
वनाए्‌ जतिदटं। मव इमे रासायनिकव्यसे दृुचिम भौ वनाया 
जाता हं। 
२ एक वृक्तकफानामनजौ वट वर्ग के भ्रतर्गत दै । 
विक्ेप-यह्‌ भारतवपं मे श्रास्ताम, लसौपपुर आदि हिमालय 
के घास पासके प्रदेषो तथा वरमा ध्रादिमेटोता₹। दका 
पत्तियां चौदी श्रौर बदी बहौ होती ई तथा ष्मक पेट क्वा 
प्रर दीरघकार होता द । सकी नकडो मजबूत श्रौरभ्रूः रग 
की होती ई 1 इसी के दूध स उपयुक्त लचीला पदाथ वनता ह। 
रवडः-- सकचा सी° [ हि० रण्डा] १ व्यर्थकाश्नम । फजल हैरनी। 
२ गहय श्रम । रगड । 
क्ि० प०--खाना ।--पडना 
३ तं करने के लिये श्रयक्त दूरौ । घुमाव। चक्कर | कर । जसे, 
उयरसे जानैमे वड रवड पडेगी । 
रवड़ना'--क्रि° स० [ हि० रपटना या सण वत्तन, प्रा° चदे ] १ 
घुमाना। चलाना। २ किसी तरन पदार्थमे काद वस्तु 
( करी श्रादि } {तकर चारो ग्रोर फेटना 1 फटता । 
रवड़ ना ० भ० घूमना | फिरना । 
रवड़ी--गःय खीर [ हि० रवटना ] गीटाकर गाढा श्रौर लच्यदार 
क्या हरा दूष जिम चीना मी सिला जती दं । यत्तापी। 
रदद्‌{[--सद्ा १० [ ह° रयञउ्ना | १ वट्श्रमस्त कटी वार गार 
गमनागमन या प्दमचालन से दाता! २ कचड } कटम। 
मुदा ०-रवदा पडना = सुव पानी वरसना 1 वृष्टि दोना] 
उ०-जेहि चलते रयदे पडा घरती ह्‌ पिहार। सो नावजं 
घामं जरं पाडत करौ विचार ।-- वीर (चन्द०) । 
रव्र- सयां प° [ भ्र | दै° (रवड' । 
रवरी!--च् जी° [ हि० रवदी ] दे° 'रवटी' । 
रबना-ख्या ए० [स] एक प्रकार का छोटा डफ जिममे म॑डीरे 
मानगे हृत्ति द्‌ श्री जते प्राय कार घ्रादि वयात । 
रबानो-वि° [ व्त० रवाना ~+ ] रवाना नामक फ वजानवाता। 
उ०--ङट्‌( द्‌ रवनी मृदगा नताय । षाद गवव तटां नृन्प- 
वारौ (--नास्तेदु ग्र०, भा० २, पृ० ७०२। 
रवाच--च्ड ० [श्र | सारगोक्ा तरह्का एक्‌ प्रर क्रा तन- 
चाद्य जिनम वजानिके लपिता लगेट्तैटु। उ०-- (पः) 
नते स्व तात राव तन ।चरट्‌ चजावं नत्त धौरन बा. 
नि सकं कं॑ताद वः चित्त [--क्मौर (शब्द०) । (ग) व्राजन 
वनि स्ववि भक्तये ्नमून कुटलो यथ) नुरनर मदत जन 
न्ग निन्ल करत मोटन मयर रुर (नद) । (7) जरे 
यवित कोन ग चित्त र्वावकेतार! डतु जात र श्रा 
क्‌ विर्न स्तो दरवार {--रसनिपि (च्षञ्द०) । 


1 


रथावि्या 


रवाविथा--सक्ञा पुण [ हि० राव~+-द्या ( प्रत्य० }) ] वह्‌ जो 
रवाव वजाता टो | राव वजानेवाला 1 


रवाश्री--यण खीर [ अ्र० रबाच ] दे सवाव" 1 उ०-फील 
रवावौ वलदु पस्रावज कौग्रा ताल वजावं ।-- कीर प्र०, 
प० २०५७ | 


रवी-चज्ञा सी [ श्र० रवीश्र ] १ वसतश्छतु1 २ वहु फपल नजो 
वस्त छतु मे काटी जाती है) जँसे-गेहं, चना, मटर श्रादि। 
उ०-जर्टा जायं कदम शरीफ । नरै रवी, न रहै खरीफ। 
( कटावतत } 1 
र्चील्ल - नया स्री [शण] एक प्रकार का पकती जौ प्रहु सोलह 
भ्रगुल लवा होत्ता है । 
विशेप-इसके डने भूरे, सिर श्रौर छाती सकेद, चोच काली 
ग्रीर परखाकी र्गके होते ह। यह हिमालय के किनारे 
गढवालसे भ्रासाम तक पाया जातादहै1 यह्‌ फादियोमे 
घोमला वनाता श्रौरस्रप्रलसे जूुनतकदोसे पाच तक श्रे 
देता ट 1 
रठत-सया पु° [ भ्र ] १ भ्रभ्यास | मएफ ) मुहावरा | रपट । 
क्रि० भ्र पडना 1--षहोना। 
२ सवध । मेल । 


यो ०--रञ्त जब्त = मेल जोल । धनिष्टता । जसे, - उनसे कु 
रन्त जन्त पदा करो, तो तुम्हारा काम हौ जायगा । 


रव्य- नि [ प° | [वि सखी° रव्वा ] श्रार्व । भ्रारम किया हृप्रा । 
शुरू किया हृम्रा 1 


रत्व--सल्ला पुं | ्र° | दे० “रवः । 


रव्या{-स्डा पं [ फा० श्ररावा ] १ वहु गाडी जिसपर तोप 
लादो जातीदह। तोपखानिकी गाडी २ वहु गादीयां रथ 
जिसे वल खीचते ई । 


रव्वाव- स्रा पुं | श्र° रवाब | दे ० “रवावेः | 


रभ- सखा ५० [ स रभकष. ] ३० “रभसः । उ०-सहुमा, सत्वर 
रभ, तुरा, तुरभ वेग के साज |[--नदण० ग्र 9, पृ० १०७ | 


रभस~-सग पु [ प] १ वेग | २ हषं । ३ प्रोत्साहन । 9 
उस्सुकता । श्रौत्सुक्य । ५ पृवपिर यां कारण कायं का 
विचार । ६ सश्चम। ७, पदतावा। रज | ८ वाल्मीकि 
रामायणके धरतुसार श्रस्नो का एक सहार, श्र्थात्‌ शघ्रूके 
चलाए हए म्रद निष्फल फरनेफी विपिजो विष्वामिचने 
रामचद्रको निखलादई थो । & रामायण के भरनुसार एक 
राक्षत का नाम । १० व्पि। जहर (फो०)। २१. कोप। 
क्रो (चो०) । 

रभस" पि १. चेगवाला । २ प्रवल । तीत्र। 
३ प्रसन्न | प्रानंदपूरणं किण] । 


मजबूत । दद्‌ 


रभू--तया ¶० भः ] दूत | चर किथु। 
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रभेणक--यन्ञा पं [ सं ] महामारत के श्रनुसार एकः रक्तप 

का नाम । 
विशेष -फदते है, यह्‌ राक्षस सपकेरूपमेरह्‌ताधा। 

रमः सज्ञा पुण [ स] १ कामदेव) २ लालप्रशोक। ३, प्रमी] 
४ पति 1५ श्रानद । हं (ऊो°)। 

रमरवि० १ प्रिय।२ सुंदर । ३ श्रानददायक । र्पोस्ादक। ४ 
जिससे मन प्रसन्न हो। 

रम-सङ्ञा पुण [ भ्र° ] एक प्रकार फी विलायती शरावं जो जौमे 
वनार्र्‌ जाती द्‌। 

रमक सल्ला पु [ स ] १? प्रमपात्र। प्रिय । कात। प्रेमो।२ 
उपपत्त । जार । 

रमकः- वि० विनोदणील । ्आानदवाला कोण] | 

रमक मल्ला ल्षी° | हि० रमना] १ सूने की पेग। २ तरग) 
मकोरा । उ०-खेलत फाग मरी श्रनुराग सुहाग सनी सुख कौ 
रमकं । --(शब्द०) । 

रमक“ सहा सी” [ भ्र० रमक | १ योडीमी सप्िजो मरते समय 
निकलने को शेष रह्‌ गडेहो | श्रत्तिम श्वास | २ हलका 
प्रमाव । ३ स्वत्प भाग । वहूत थोडा प्रण । ४ नेका थो 
प्रसर जंसे,- जरा सौ रमक मालूमहोरहीहै)। 

रमक -वि० जरा सा| व॑हत थोडा 1 

रमकञजरा- सन्ना पर॑” [ हि० राम +-काजल ] एक प्रकार का धान। 

विशेप-यह मादोमे पकतादै! पकने पर कलि रगकादहता 

है रौर मोटा धान मानाजाताहै) नैपाली तराईमे यह्‌ 
भ्रधिकता से होत्ताहै। वगरीया वक्छीसे इसके चावल कु 
लवे होते है भ्रौर कूटने पर सफेद रग के निकलते ई । 

रमकना-क्रि० श्र° [ हि० रमना] १ हिडोते पर भरुलनता । टिडिवे 
पर पग मारना । उ०--कवहंक निकट देखि वर्पा ऋतु भलत 
सरग हिडोरे ! रमकत कमकत जनकमुता सग हाव माव चित 
चोरे [--सुर (शब्द०) । २ भरुमते हए चलना । इतरति हए 
चलना । 

रमक्कना(र--क्रि० ० [ टि० स्मकना | प्रूमते हए यां मस्ती स 
चलना 1 उत्साह वा जोश मे भरकर श्रगि वढना । उ०-लय 
खग्ग रमक्किय प्रेत दिस ।-पर० रा०, १।५३० | 

रमचकरा†- यज्ञा पुं [ हि० राम +-च्क्र ] वेन की मोटी रेटी। 

रमचा{-- खन्ना प° [ हि० च्मचा | छोटी करी | चमवा । 

रमजान--सल्ञा पु [ श्र° रमक्ञान ] एक श्ररवी महीने क नामि । 
दस महीने मे मुसलमान रोजा रहते ह । 

रमजानी-वि° [ श्र० रमञ्ञान + हि० ई (प्रत्य०) ] रमजान मास 
का ¡ रमजान के महीने से सवद्ध [कग] । 

रमभोल†- सन्ना प [ हि० ] दे° ^रममफोला' 

रनमोला--खष्ा प° [ ि० ] पैर मे पतने के धु । नूषुर । 

रमठ सषा प° [ ख० ] १ टीग। २ एक प्राचीन देशका नाम। 
२. इस देश का निवासी । 


स्म्ध्वनि 


रमटध्वनि-- सद्वा ली” [ म ] हीग । हिगुं कोन] | 


रमण - सा ८० [सं०] श्रानदोत्पादक क्रिया | विलास । क्रीडा | 
केलि । २, मधुन । २ गमन । घमना } विचरना । 9. परति। 
५ कोमदेव । ६ यथन । ७. गवा। ८ श्रडकोश्च। € पूर्यका 
श्रस्ण नामक सारथी | १० एकवन का नाप | ११ एक 
विकर छंद का नाम । यके प्रत्येक चरणमे तीन श्र्तर होते 
ह, जिनमे दो लघु श्रौर एक गुरु होता टै 1 अजसे--द्ख वयो । 
टरि्ह। हरिजं 1 हरिदहं1 १२ परवल की जड (कौर) | 

रमण वि° [खी° रमणी] १ मनोहर । सुदर । २ जिसके मिलने से 
भ्रानद उत्पस्त हौ । प्रिय । ३, रमनेवाला । 

रमणक- सद्या प° [ख०] जबूद्रीपके ग्र्तगत एक वर्प या खडका 
ताम । इसे रम्यक भी कहते है । विरेप द° “रम्यक । २. वीत- 
होत्रके पुत्र क्ता नाम| 


रमणगमना- सण खी° [स०] साहित्यमे एक प्रकार की नायिका 
जो यह्‌ सम्करदुखौदटोतीहै कि सकेत स्थान पर नायक 
श्राया होगा, श्रौरम वहां उपस्थित नथी । जंसे,--छरी 
सपल्लव लालकर लखि तमाल कौ हाल | कुभिलानी उर सान्न 
धरि फूल माल ज्यो वाल {--विहारी (णन्द०) । 


रमणा मल्ला जी० [०] १ एक षक्तिका नामजो रामनतीधंमेदहै] 
२ पतनी (कोर) । ३ युदरी स्री को०)। 

रमणी- सकल सी° [घ०] १ नारी।स्री। २ सुब्दरस्री1३ वाला 
सा सुगववाला नामक गघद्रव्य । ४ पत्नी (फोर) । 

रपरणीक--वि० [ख० <मणीय] यु दर । मनोहर । उ०---श्रति रमणीक 
फदव छह सचि परम सुहाई । राजत मोहन मध्य श्रवलि वाल्क 
की पा ।- मूर (शन्द०) । 

रमणीय वि [ख०] सु दर | चिर 1 मनोहर } रम्य । 

रमणीयता--स्खा खी° [स्०] १ सुदरता। २, साहित्यदर्पण के 
भ्रनुसार वह्‌ माधुर्य जो सब श्रवस्थाश्रौ्मे वनार्है याकच्ण 
चण मे नवीन स्प धारण किया करे । 

रमस्या-सच्ा खी° [घण] नारी। स्री 1 श्रौरत [कोण] 


रमत्ता-वि° [हि० रमना (= घूमना फिरना) ] एक जगह जमकर न 
रहनेवाला । घूमत्ता फिरत्ा } जंसे-- रमता जौगो वहता पानी 
इनका कही ठिकाना नाहि । 

रमति--षडा प° [ख०] १. नायक 1 २ स्वर्गं | ३. कौवा | ४ काल । 
४५, कामदेव । 

रमद्‌-सपा पु [भ०] प्रांख की एक वीमारी1 श्रखका लालदहो 
जाना श्रौर्‌ उससे पानी गिरने का रोग फोग। 

रपदौ{-सणा ¶० [ह° राम +° श्रद्य] एक प्रकार का जटह्न 
धान जो प्रगह्न के महीनैमे पक्तारै। इसका चावनतान्ता 
तक रह्‌ सकता दै 

रमन--उ्ड प° वि [प° रमणा] द° !रमण' 

र्मनक--रुघा १० [स रमणएाङ} दे० "रमणक । 
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रमनी 


रमनता-- सया सौ० [न° रम्णनता (प्रत्य०)] >° रमणीयता" 
उ०--दुति लावन्य रूप मधुरा | कात्ति रमनता यु दस्ताई ।- 
नद० ग्र ०, प° १२४। 

रसमनसोरा-- नषा प° [न्श० एक प्रयार कौ मधनी जिय कंयलमोस 
भी कटने ह । 

रमना-क्रि° श्र [० रमण] १ भोग विलात्त या नृवप्रातिके 
लिये कटो रहूना या ठ्टूरना 1 मन लगने के कारणा कटी रहना । 
उ०--(क) रमि रन सवं श्रनत्त वितरईसौ कियो दत शाचन 
मोर दौ को [--केएशव (णव्द)। २ मोग विलान यां रति- 
क्रीडा करना । उ०--(क) भ्रयिवरणा श्ररुश्रग धट श्रट्यज 
जनिकी नारि, तजि पियवा श्रं पूजिता रमियहु रसिक 
विचारि {करेणव (णव्द०) । (ख) राति कटं रमि श्रायो धरं 
उर मानं नही श्रपराय किट्‌ कौ (--पद्माफर (णन्द०)। ३ 
प्रानद करना | चैन करना | मजा उडाना । उ०--चहु माग 
वाग तडाग । श्रव देखिए वड भाग | फल भुल सौ नयुक्तं। 
प्रलि यो रमै जनु मुक्त -रणव (णन्द०)1 ४ चारोभ्रार 
मरपरूर होकर रहना 1 व्याप्त होना । मनना | उ०-(क) 
प्राघ्याद्मिक टोद्र प्रात्सा समतया सोयह्‌ वलराम पून 
गोपाल (शब्द०) । (ख) पाइ पूरण सूपकफो र॑मभरुम केणव- 
दास 1-- केशव (शन्द०) ) (ग) म मिस्जामं मारहुँ जारीमे 
खां । जलथलर्यदहीरमि र्यी मौर निर्जन नाड (-त्वोर 
(रान्द०) | ५ श्रनुरक्त हीना । लग जना । उ०-पहदेव 
श्रवेगून भवन विष्णु सकल गणघाम { जहि कर मन रमना 
सने तेहि तेह सन काम -नतसो (शब्द) | ६ च्िमाक 
भ्रापस्त पास फरना } घूमना । उ०-{क) कड पर भंवर जलं 
मर्ह । फिरत रमदि कोड देदन चटा जवनौ (णन्द) । 
(ख) लसत केतफि के कुल पुनमो} स्मत मौर भर्‌ रमून 
सो - गुमान (एन्द०) | ७ चलता दाना! चल दना | गायव 
हो जाना | उ०्--काल उठा कोलो जलो सपरा पटम्‌ पुट । 
जोगीया सोरम गयाः त्रासन रह मध्रूत ।--कवीर (णन्द०! | 


सयो० क्रि०-देना ।- जाना | 
८ प्रानदयपु्वंक दर उवर फिरना) विहार करना) मनमाना 
घूमना 1 विचरना । उ०--(कर) ज पद पद्म रमत वृदवनच्राह्‌ 
सिर वरि श्रगनित रिपु मार्‌ ।-युर (पञ्द०) | (ख) गान 
संग निसि सरदकी रमत रस्िकरम रामि। नदय २ भ्रति 
गत्तिन की सवन लघे सव पास [विहारा (दान्द०) । 
रमना--खवा पुं [सख० श्चाराम यारम्णख] १. बद्‌ टरा मस स्थान 
जहां पशु चरने के त्ये दढ दिए जात्र द । चरगाह । उ०-- 
प्त जमना रमना उत चवि जदयनदद | ताम वकन्रनका कसी 
करो न चाद विवद {--रतनिध (णघ्द०) | २. चट्‌ मुस््व 
स्यान या घेरा, जहां पयु भिकारके लिया पालने ढे निय 
चाट दिए जाति ह भीः जर्हावे स्वच्टद्‌रा र ग्हतेर्‌। ३ 
परा । हत्रा1७ वाग ।५ कारू मुदरप्रौर रमराक़ न्वान | 
+  `-चदया ल° [४० रमणी| दे "रमया | उ०-- नेव रमन 
म सज ° रा० ९६१२५५२ । 


न 


~> 


+ १३ १" 
॥ 


रमनीक 


रमनीक-वि० | घ॑ण रमणीय, ह° रमणीक | ३० 'रमणीक' | 
उ०-रमनीक ठम वाचिष्र राज, तह बसहिं देवदेवह्‌ विराज | 
--प्र० रा०, १।१८१। 

रमनय८दट--वि० [स रमणीय] दे° (रमणीयः) उ०-महा कमनीय 
रमनीय रमनीय हु रमावं नर मनक स्प रजरेई क |-देव 
( श्र° )। 

रमरमी{--चद्य ली [ ह्ण रामराम] दे० ग्राम रामः। उ०- 
माई मेरे, सग भयंन कु रमरमी, भया कर सात सर्वाम [- 
पहार प्रभि° ग्र०, पृ० ६७३} 

रमक्ल--सा पुं” | भ्र | एकं प्रकार का फलित ज्योतिप जिसमे पासे 
फककर उमकं विदुप्रो के श्रनुसार श्ुभाशुम फल का भरनुमान 
किया जातादहै। 


विशेष--यह्‌ शास्र पहले श्ररवी मापामेथा भ्रौौर मुसलमानो के 
साथ साथ भारतवपंमे प्रायाथधा। सस्छृतमेभी पडितोने 
रमल विपयक श्रनेक ग्रथ रवे ह| 


रमसरा-- सा प° [ देश० ] एक प्रकारका पौवाजो ईखके चेतमें 
श्रपने श्राप उत्पन्न होता है । इते रउता मी कहते ह । 

रमा-पक्ल ली० [ घ ] १ लधमी। २ पत्नी | स्री (को) । ३ 
सौभाग्य (क०) | ४ सप्ति । घन दौलत (को०)। ५ श्रौ। 
णोमा (को) । ६. कातिकं छृष्णा एकादशी (को) | 


विश्येप- इस शरन्द मे कात; पति, रमण शादि भ्रथवा नके वाची 

शव्द लगाने से विष्णुका प्रथं होता दै) जंसे-रमाकात, 
रमापति, रमारमण । 

स्माकात--सच्ा प° [ स° रमाकू।न्त ] विष्णु | 

रमाधव--सद्ा प° [ म° | वि्णु 1 

रमानरेश- खन्ना प [ हि० स्मा+ नरेश (= पति) ] विष्णु 1 
उ०--जय जय करत सकल सुर नर मनि जलमे कियो प्रवेश । 
जाय पताल बाट गहि लीन्दी धरणौ रमानरेश1-सूर 
( शरव्द० } । 


रमाना-क्रि° स० [हदि० रमना फा सू० रुप] १ श्रनुरजित्त करना । 
श्नु रक्त बनाना । मोहित करना । लुभाना । उ०-(क) भ्रति 
पर्तिहि रमावं वित्त प्रमावे सौत्तिनि प्रेम वढार्वं | - केशव 
(णन्द०) । (सख) गौरम मथत नाद इक उपजठ किकिन धुनि मूनि 
श्रवण रमावति । मूर शयाम भ्रंचरा घरि ठदे काम कसौटी कृरि 
देखरावत्ति ।--सूर (णव्द०) | २ श्पने मनोनुकरुल चनाना । 
उ०-जंसे माया मन रमे त्तमे राम रमाय। तारा मडल छाडि 
फं जटं केशव तहं जाय 1--कवीर (शव्द०)। ३ ठहुराना । 
रोक रखना । ४ सयुक्त करना । लगाना । जोडना । 
सुद्ा०-रास रमना = रातत जोढना । रास स्वाना | उ०-- 
जाकी महिमा कदत न धावं । सो गोपिन संग रास रमावं (- 
सूर (शन्द०) । विभूति वा मभूत रमाना=शरीर मे भभ्रूत 
लगाना । भदत पोचन। । उ०-प्रपुप्रन को सेनी गलमे तलगत 
सुदाद्‌। चन धूर जमो साद भ्रग मदरूत रमाई1- 
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हरिश्चंद्र ( शब्द० † । भन रमना = दुखी या चतित मन को 
किसी प्रकार प्रसन्न करना । मन वहलाना । 

रमानिवास- सच्चा प° [ हि° रमा + निवास ] लदमीपति, विष्णु । 
उ०--सो राम रमानिवास संतत दास वस त्रिम्रुवन घनी। 
मम उर वसउ पो समन सति जासु कीरति पावनी ।-तुलसी 
(शन्द०) । 

रमारमण सल्ला प° [ खं० | रमापति । लक्ष्मीपति । विष्णु । 

रमारमन(--सङ्ञा ए० | स॑ रमारमण | दे रमारमण! । ऽ०- 
रमारमन पद वदि वहौरी | - मानस, २।२७२ 

रमाली--खघ्ठा सष्ठ प° [ फा० र्माली ] एक प्रकारका वारीकश्रौर 
स्वादिष्ट चावल जो करनाल में होता है। 

रमावीज- सङा पुं [ सं° 1 एक तात्रिक मध्र जिसे लक्ष्मीवीज मी 
कटते ह । श्री । 

रमावेष--सजञा पुण [ घं° ] श्रीवास चदन जिससे ताडपीन नामक तेल 
निकलता है| 

रमास-- सन्ना पं” [ ह° ] द° ^रवसि' | 

रभित(-वि० [ ० रमना ] लुभाया हृ्रा | मुग्ब । उ०--भराविं 
सुरतिय करि श्छगारा । रमित रहै नुप करं विहारा !--उवल 


(शन्द०) । 
रमी-ल्ञा खी [ मलाय० ] एक प्रकार की धासजो सुमात्रा भादि 
दीपोमे होती रे। 


विशेष-यह रीहा के समान कागज श्रौर रस्सौ श्रादि वनाने 
के कामम श्रातीदहै। सुमात्रा वाले इसे कलु कवे । 
पहले से कु लोग भ्रमवश रीहा ही समते थ । 
रमूज सा ० [ श्र० रग्न का वहुव० रन्न ] १ क्टात्त । २” 
संन । इशारा | ३ पहेली । गूढार्थं वाक्य । ४ पएलेष।५ 
गु बात | रहस्य । उ०--यो कहि मौन मए श्रज नदन 
ककय राज रमूज सी पाई ।--हनुमान (शएव्द०) । 
रमेश- स्या प° [ सख° ] विष्णु 1 
रमेश्वर--सन्ना प° [ स° ] विष्णु । 
रमेती--ख्ा खी° [देश०] १ किसानों की एक रीति जिसमे एक 
पक भ्रावष्थकता पढने प्र दूसरे कृषक के सेतमे काम 
करतादटहै भ्रौर उसके वदलेमे वह भी उसके खेत मे कामि 
क्र देता है। 
विरोष--दसमे मजद्ररी वच जातीदै रौर कामके वदलेमे 
दूसरों के लेतोम काम करदेना होता दै। इते पूवं मे ¶ठ' 
भ्रौर श्रवघ फे उत्तरीय मागो मे ड" कटते ई | 
२ वह नफरीया कामका दिनजो दत प्रकार क्यं करें 
लगे | 
फि० प्र०--फरना ।-देना (--ल्गाना | 
रमैनी--सश्चा ली° [ हि० रामायण ] कवीरदाप्त के बीजक का एक 
माग जिसमे दोहे प्रौर चौपार््या दं । 
रमेव द{--ा इ० [दिर रामदेरा (प्रय) ] १, स्¶। 


रम्माल 


उ०-- वहां सव॒ सकट दुर्घट सोच तह मेरो साहेव रास 
रम॑था ।--तुलसी (शब्द०) 1 २ ईश्वर । उ०्-र्मयाकी 

 दुलहिन लुटी दजार । 

रम्माक्ञ--सन्ञा पं [ श्र° ] समल पफंकनेवाला ) पासा पफंककर फलित 
कह्नेवाला । 

रम्य वि० [ स०] [ खली रम्या] १ मनोहर । सुदर। २. 
मनोरमं । रमणीय 1 उ०~-परम रम्य उत्तमं यह्‌ धरनी 1 
-- मानस, ६।२ । 

रम्य सह्या पुं १ घपाकापेड। २ वक का पेड] श्रगस्त1३ 
परवल की जद । ४५ वीर्य] ५ प्रस्तिध्रके एकपुत्र का 
नाम| ६ वायुकेसातभेदोमे एकनजोष्टेमेचारसे स्तात 
कोस तक चलती है | 

रम्यके-स्छा पुण [ सं] १ जबर दीपके नौ खडोया वर्पोमेसे 
एक । यह्‌ मेरु के दक्तिण श्रौर शवेत पव॑त के उत्तर वायव्य 
कोण मे मानागयार। 

विशेप--कहते &, य्ह वट कौ जाति का एक वृक्त होता है, 
जिसे खाकर य्ह के लोग कई दिन तक रह्‌ सक्ते हु) इसे 
रोहित भी कटते ई 1 
२. महानिव | वकायन्‌ । ३. परवल की जड (कोर) । 

रम्यकक्तीर--सश्चा प { ० ] महानिव \ वकायन 1 

रम्यप्राम- षष्ठा ५ [{ घ० ] मह्एमास्त के भ्रनुसार एक गाव का 
ताम 1 

रम्यपुष्प--सष्वा प° [ घ० ] सेमल फा पेदु | 

रम्यफल-- घ्रा प° [ ष॑° ] परूचिला 1 

रम्यश्री--पव्रा पु [ सं | विष्णु । 

रम्यसानु- सश प [ घं ] पहाड के शिखर पर फी समतल भ्रमि । 
प्रस्य । 

रम्या- ष्ठा ल्ी० [घं] १. रात। २ गमा नदी। ३, स्थल 
पलिनी 1 9 मर्हूद्रवारुणी । दृद्वायन । ५, लदणा कद । ६ 
मेरकीक्न्याकानामनजौरम्यसे ष्याही यी] ७ घेवत स्वर 
की तीनश्रुवियोमे से प्रत्िमश्रूति फानाम।८ एक राभिनी 
फा नाम! 

रम्याक्षि-स्डा पुं [खं०] एक च्छपिका नाम। 

रस्यामली- सषा जी [षघ०] भरु परावला 1 


रघ्न॒ मघा पुं [सं०्] १ पिष्ग वर्ण। कपिल वणं । २ सदरयं। 
धोमा किण] 

रस्दाना--क्रि० भ्र° [सं० रम्भण] गाय का बोलना 1 रभाना । उ०-- 
(क) तौ लगि गाय रम्दाय उठी फवि देव वघूनि मध्यो दधि 
फो घट |--देव (शएव्द०) (ख) धौरिषं कोरिये श्राष् गई सु 
रम्हाह के घाद के लागी द्रुखावन !-~देव (शन्द०) । 

रय (सन्ना प° [सं० रज] रज । धुल 1 गदं । उ०--उकुर विराजै 
जहां खेल सुत भ्रौरन के डर ईट खोवा रयो प्रभु पर 
खीजियो ।--त्रियादास (शन्द०) । 
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ररना 


रय सन्ना पुं० [सं०] १. वेग । तेजी 1 उ०--यहु जानतदहै के मव 
गुण र्थ के यासो रहत पाइ ।-- गमान (रब्द०)। २. 
प्रवाह | नदीकीषारा1 ३ एेलके छह पत्रोमे से चौयेपुत्र 
का नाम} ४ उत्साह (को०) | 

रयणपत--घज्ञा पुं [स० रजनीपति] चद्रमा । (डि ०) 1 

रयत {-- सद्वा खी° [सं° ण्डनी] देण ^रयनि' | 

रयना(४†--क्रि० भ्रण [सख० रञ्जन] १. स्गसे भिगोना}] तरावोर 
करना ! उ०-मरहि वीर श्ररगजा दिरकहि सकल लोक एक 
रग रये ।-तुलमी (णब्द०) । २ क्सीकेप्रेम मे मर्त होना । 
भ्रनुरक्त हना । ३, सयुक्त होना ! मिलना 1 उ०-(क) करिए 
युत भूषण सूप रयौ । सिथित्तेल मुत्ता इफ़ स्वर्णमयी ।-- केशव 
(शव्द ०) । (ख) श्रोठ रचि रेख सनिशेप शुम श्री रये [- केशव 
(शब्द ०) । 

रयन क्रि भ्र० [सं० रव] उच्चारित करना | रव करता । 
चोलना । उ०--श्राकाश विमान श्रमानदये। हाहा सवही 
यह्‌ शब्द रये ।--केणएव (शब्द०) 1 

रयतिष्ः-- सत्वा खी° [सं० रजनी, प्रा » रयणी] राति । निशा । रात । 

रयासत- सञ्च खी [अ्र० रियामत] 2° ¶रियामत्‌ः । 

रयि-सष्षा पुण [सं] १ जल) पानी। २ वमव । सपत्ति) ३ 
भोजन । भोजन के पदार्थं [कग] । 

रयिष्ठ--सक्षा पुं” [घं०] १ वूवेरकाएकनाम। २ श्रभ्नि1३ एक 
प्रकारे कासाम। 9 ब्राह्ण (को०)। 

रस्यत, रय्यति(-सडा की° [श्र° स्थस्य] प्रजा! रिश्राया | 
रयत | उ०~-सुनि शत्रु मित्रकी नुप चरत्र की रस्यति रावत 
वात । --कशव ( एन्द० } । 

ररकफार- यचा पुं° [ष० रफार्‌] रकार को ध्वनि | उ०्--~रग रग 
वलं रामजी रोम रोम ररकार ।--कवीर (व्द०) । 

रर({--सलञा जीर [हि०र्रना] रटना। रट 1 उ०--(क) वन 
सारस हद्‌ रर म्द श्राप सु मेदि परख ।--जायसौ (फन्द०) | 
(ख) करिया सार तिहि पर ्रपार भरल मार मार रर ।-- नदन 
(शन्द०) 1 

रर†--सञ्चा ली [देश०] वह्‌ दीवार जो एक पर एकयोही वड वडे 
पस्यर रखकर उठाई गद ह श्रीर्‌ जिसके पत्थर चुने, गारे धादि 
सेन जोदेगएुहो। (बुदेलर)। 

ररक{-- घा खी [श्रनु०] ररकने का भाव । कसक । साल । टीस । 

ररकना†{-क्रि° भ्र० [ श्रनु० | कमकना ] किरकिराना) सालना। 
पीडा देना 1 टीसना । उ०-सपने कि सौत्ति करौ सोवत कि 
जागत ही जानी न परति सेम रोम ररकन है 1- देव (ग्ड ०)। 

रना," - क्रि° भ्र [हि० रल्ना वा स० ललन] दे ररलना'। 
उ०--जीवन श्रषार प्यारे ्शरखिनमे श्राय छाय दाय हाय भ्रग 
प्रगसगरय ररे हौ ।--घनानद, पृण १३७। 

ररा -- क्रि भ्र° [० रटन, प्रा० रडन] लगातार एकं ही वात 
कट्ना । वार वार कटुना । रटना 1 उ०--(क) पिय पिय 


व 


रराट्‌ 


चातक जो ररी मरं सेवात पियास 1--जायसी (शव्द०) । (ख) 
हरि हरि हदा दहा रसै हरे हरे दरि रारि ।- शव 


(एाव्द ०) । (ग) वदन उवारत ही मदन सुयोधन ही द्रीपदी ज्यो 


ताउ मूख तेरोई ररति है ।-- केशव (शब्द ०) । 

रराट~-सन्ना पु [सं०] [खी रराटी] लनाट [कग । 

ररिहा(५{-सदापुंर [हि०ररना+हा ( प्रव्य०) ] १ रस्तैवाला। 
२ रटवायारुरप्रा नामक पकती जौ उल्लू की जातिकाहै। 
३ वार बार भिदगिडाकर माँगनेवाला। मागिने कौ घुन 
लगानेवाला । मारी मगन । उ०्-द्रारे हौं मोरहीकोभ्राञ्ु। 
रटत ररिहा श्रारि भ्रौरन कौरदहीते काञ्च तुलसी (शब्द०) । 

ररा चि० [हि० रार (= कगडा)] रार करनेवाला । फगडाल्रू | 

ररी वि० [हि० ररना] १ वहूत गिडगिडाकर र्मागनेवाला । भारी 
मगन | २ भ्रघम। नीच | उ०-काम पडने पर श्रपने एक 
भाई को कट्‌ डालें कि तुम तीचदहो, जात्तिमेदहैरेहो, रर्यो, 
षथ्कुल मे नरह हौ ।--वालक्रष्ण मट्‌ (शब्द ०) । 

रस्तक--सथ्चा पुं” [सं०] एकर प्राचीन देश का नाम । 

रलना(५--क्रि° घ० [ घं कलन (न्य ना) ] एक मे 
मिलना ! सम्मलित होना । उ० - (क) माल लसं धवली गर 
प कर दीन दयाल रली मररली है ।-- दीनदयाल (षब्द०) | 
(ख) चली पीठ दे दृष्टि फियवति भ्रंग श्रानंद रली [सुर 
(णन्द०) । (ग) कुजते कुज रली रस पुज भै गुंजत्ति टोलति 
मौरी सई है ।--सुदर (णन्द०) । 

यो०- रलना मिना = घुलना मिलना । मिलना जननां | एक 

हो जाना । 

रलाना(्ध- क्रि सण [ हि० रलना षा सकण० कूप] एक मे 
मिलाना ! समिलित करना । 

रली- सक्ष खी” [ मं° क्न (=केलि, क्रीडा) ] १ विहार । 
क्रीडा । उ०-खरी पातरी कान की कौन चहाऊंवानि। श्राक 
कली न रली करं श्लौ ग्रली जिय जानि ।--विहारी (न्द ०) | 
२ श्रानद । प्रसन्नता । उ०--विविधि कियो व्याह विचि वसुदेव 
मन उपजी रली ।-- सूर (शब्द ०) । 

यो ०--रगरश् । रगरक्ियौं । 

रली- सखा सी° [ देश० ] चेना नामक भ्रन्न | 

रल्लध{-सश्ा पुण [ िण्येला ] रेला। हल्ला। उ०-(क) 
दल दक्खिनी करि रत्ल । मिलि गए लं म्रूज मल्ल ।--सूदन 
(शब्द ०) } (ख) धरि वरि श्रायुव हृष्य गथ्य के गथ्य उद्धल्लिय । 
दं द दिग्घनसान करत श्रापृक्त म रत्लिय ।--सूदन (एञ्द०) | 

रल्लरु- सहना पं” [ स] १ एक प्रकारका मुग। २ ऊनी कवल । 
ऊरएविल्र (को०) । ३ वरौनी । पक्ष्म (कोर) । 

रव स्वा पुण [ ख०] १ गुजार ) ध्वनि 1 नाद 1 उ०--(क) करुजत 
कंल रव हंस गन गुंजत मजुल भग ।--तुलसी (शन्द०) । (ख) 
कलहटम पिक सुक सरकरव करि गान ना्चहि भ्रपसरा।- 
तुलसी (शत्र०) । २ प्रावा । श््ड।३ णोर । गुल | 

रव(†{--सल्ञा प [ ० रवि] सूर्य। उ०-पावते मरमतौन 
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रयना 


ग्रावते जनक वाम जानर्हो रूप देख वरह रव के (--टृदयराम 
(शब्द ०) । 

रवर सद्या ¶° [ दश ] जहाज की चाल या गत्ति। रूम । (नघ्रर)। 

रवक्र'-- सषा पु° [ "० | रंड नामकः वृद््‌ । 

रवक--सथा प° [ सं] १ वे मोती जौ पुक्‌ वरणा (परिमाण)में 
३० चव्तेटो (२ तीस मोत्ियाका वच्छाजो तौनमे वत्तीष 
रत्तीकाही। 

रवकना--क्रि० भ्र० [ हि० रमना (=चलना)}] १ जल्दीसेभ्रागे 
वढना 1 दौढडना । लपक्ना । उ०-(क) सेमर खचर जाय पूर 
रही शूर मगताहीके तुरग तहां देव रवकत द्‌ [--हुदयरम 
(ान्द०) 1 (ख) नन मौन सरवर श्रानन यं चच ऊरत विहार। 
मानो कर्णएुल चारा कौ रवक्त वारवार (--सूर (व्द०)। 
(ग) लीने वमन देखि ऊंचे द्रुम रवकि चढनि वलवार्‌ कौ ।- 
सूर (णव्द०)। (व) परम सनेह्‌ वटतित मातनि रवक्रि रवकि 
हरि वेट गौद्‌ ।--नूर (शव्द०) । २ उमगना 1 उस्तना। 
उ०--यह भ्रति प्रयल स्याम श्रति कोमल रवेकि रवकि उर 
प्रते 1--सूर (राग) । 

रणए सया प° [ सं] १ कना नामकघातु| २ रव 1 इन्द 
३ कोयल । ४ उ । ५ विदरूपक या मड) 

रवण पि १, एन्द फरता हुग्रा 1 २ गरम । तप्त। ३ भ्रस्थिर। 
चचल । 

रवस॒-वि° [सखा प° (खं रमण) ] दै° रसनः । 

रवण्रेती-सय ली° [ हि० रमण +-रेती ] मोक्कुल के समीप यमुना 
किनारे को रेतीली भूमि; जहाँ श्रीढृष्ए वाले के साय वेता 
करते ये | 

रवा सन्ञा जी [ हि रावत ~+ घाद (प्रत्य०) ] १ राजा या 
रावत दने काभाव।२ प्रभुत्व । स्वामित्व । उषम सा 
वेल वेल सह पेमा । रवताई श्रौ गरुखन खेमा ।--जाय्षा 
(शन्द०) । 

रवथ- सगा प° | सं | कोयल । 

रबन"--सञ्चा पु [ स° रमण ] पति । स्वामी | उ०--पिय निद्र 
चचन कहे कारन कवन } जानत हौ सवके मन कौ गत मूढं 
चित प्रम दरप्राल रवन । - तुलप्ती (जब्द०) । 

रवन“-वि° रमणा करनेवाला । क्रोडा करनेवाला । उ०--(क) 
राग रवन भाजन भवन शोभन श्रवणा पवित ठव 
(णब्द०) । (ख) मन मन मनहूं मिलिद, रहत पाप्त तव चरन 
के। करहु पा गोविद, राधारवन कृपापतन ।--गौ रल 
{शन्द०)। 

रवनाः- क्रि श्र० [ घ० रमण ] क्रोडा करना} रमण करना | 
उ०-ज॑सी रव जयश्री करवा्लहि! ज्यो भ्रलिनी जलजति 
रसार्लोह्‌ ।- केशव (शन्द०) । 

रषना-क्रि० श्र० [ हि० रव (= ण़न्द०) ] शल्द करना । बोलना । 

रवना-- सन्ना १० [सं° रावण] दे° रावण । उ०--वहुतहि भ्रमगढ 

कोन्टेस जोग्ना । भ्र॑त भई लक(पति रवना 1-जायक्तौ (शब्द) । 


रवि, रवनी 


रवनि, रवनी(-- पष्य क्ली° [ ख रमणी 1९१ सखी) सार्था 1 

पटली 1 उ०--(क) राज रवनि गावत हरि कौ यण} रन 
करत सूत को समुमावति राति श्रवसानि प्याइ्‌ सुवाससं} 
--सुर (णम्द०) । (ख) गर्भखवहि श्रदनी स्वनि मुनि दकुठार 
गति घोर । परस्‌. भद्छत देखउं नियत वरी भूप किशोर) 
--तुलसी (शन्द०) 1 २ रमणी । सुदरी \ 

रवन्ता--सबा पु { फा० राना 1 १९ वह्‌ नौकरजो स्स्रियोके 
काम काज करने वा सगैदा गुलफ लाने क्न ब्योढी पर रहता 
है! ( समल )) २ चट कागज जिसपर रवाना किए 
हुए माल का व्पोय होता दहै। ३ चमी श्रादि कौ वहू रसीद 
या इसी प्रकार का को प्रमाण जो किस जानैवाली चीज 
के साथ रहता ह। राहदारी का परवान 

रवन्नाः- वि° { फा० रवान्‌ ] दे “स्वाना । 

रथौ--वि० { एा० ] बहता हमा । प्रवाहित । २ जारी 1 चलता 
ह्र} ३ मषक कियाद्त्रा। घोटाह््रा) द्रस्यस्त 1 ४ 
वैता । तेज 1 चोखा । (शस्व प्रादि) 1 ५ दे रवाना" 1 

र्बास ~ खला ० | देश०] एक भका? ऋ ब्रोडाया लोवया जिसकी 
तरकारी वनती टै 1 

रवा--सक्ञा पु [ घण सज, त्रान स (= धूल) ] १ किसी चीज 
का बहत छो टुकडा 1 क्ण । दाना । स्जा। जँसे,-- चाँदी 
का रवा, भिस्रीका रवा) 

म॒दा०--रवा भर = वहत थोडा 1 जस सा 1 
२ मूजी! ३ वाल्दका दाना} ४ घुधसप्रो मे शन्द करते के 

लिये डालने के छर । 

रवा--वि० { फा० 1 ९ उलित । लोक 1 वाजिव! प्रचलित । 
चलनमार ) 

रबाज-- सा खी | फ 1] वह्‌ वात धा कार्य जो किसी वश; 
समाज या नगर श्राष्ि मे वदहुत दिनी से बरावर रोता चना 
श्राया ह्य । परिपाटी ' चत । प्रथा । रस्म) चलन । रीति 


० प्र०--चलना --पाना होन । 


मूहा° --रवाज देना = प्रचलित क्न 1 जारी करना} रवा 
पकद्ना = धीरे धीरे प्रचार पा जाना । प्रचलित दोना} 
जरौ दोना 1 


रवादक--सङ ४० [ ख° 1 वरह मनुष्य (जिमते शिरवी रखे हए धन 
को हुजम कर्‌ लिया 1 


रवाद्‌।र--वि° { फार रव + दार जत्य°) ] १. सवव रखनेवाला । 
लग्‌एव रखनवाला 1 २ श पचितर्क 1 हृत॑पी 1 


रवादा५.--वि° { दि० रव +-फा० दार । जिसमे कण या दाने ह) 
दानेदार \ रवेवाला । 

रवानम--खा ली" { फ ] राना हौने की क्रियाया माव) 
प्रस्यान 1 चाला । 

रवाना--वि० { फा० सवान. ] १ लिने कटी से प्रस्थान किमा हौ \ 


८-ए१ 
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रचिजकेतु 


जो कटीसे चल पडा हो। जोविदाया रुखमत हुप्रा टौ । 
प्रस्थित 1 २ भेजा हा । 


प्वानी--स्ा खौ [फा०] १ रवा होने का भाव 1 बहाव । प्रवाह 1 
२, तीक्ष्णता । चार्‌ ॥ तेजी (कौ) । ३ विदाई , स्खसती 1 
( ती ) 1 
सवाव शहा ° [ श्र स्वाय ] द° (सवाव । 
रचाविया--स्छा ५ | द्श०] लाल वनुद्रा पत्थर । 
रवाविया--सक्ष ° [ श्र° रवाचिया दे० (रवाविया' 1 
रवायत स्वा ली [ श्र° 1 ९ कहानी । किस्सा 1 ^ कट्‌{वत । 


रवारवी-- सन्ना खी [प रता + श्रनु० रची) १ जल्दी । शीघ्रता । 
२ भागामाग 1 दौडदौड । 


रवासन - सक प" [ देश० ] एकं प्रकार का वुच्‌ जिसके वीज श्रौर 
पत्ते श्रोपथिकेरूपमे काम मे श्राते द) 

रवि स्ना पण {. न 1१ सूर्थ1 २ मदार कापेड। श्राक1\ 
छ्रम्ति । उ०--वोले रवि नृप हवि यह्‌ लीजे 1 यथायो्य निज 
रानिन दौज 1--विष्ाम (षन्दण ) 1 ७ नायक सरदार ५ 
लाल श्रणोकका वृद्ध 1 &. पुराणानुमार एक श्रादिदय का 
नाम । ७ एक पव॑त का नाम । ८. महामास्त के भ्रुर 
घृतराषटरकेपुत्रकानाम । ६ वार्ह की सख्या (को०) । 

रविकर--षकठा प° \ ४” ] सूर्यं कौ किरण 1 

रचिकातमणि- सा ~“ [स रविकान्तमणि। सूर्यकात नामकः मणि । 
विदेप द° 'सूरयकात' । 

रविकल--सच्ा ° ।घ० ] सूर्यवश । 


विरोष-इम शब्द के श्रतमे रवि, मणि रादि शव्द लगते से 

उसका श्र्थं 'समचद्र' हता है! जसेू--सविकल रवि, रवि- 
वुल मणा । 

रविग्रह, रविग्रहण - स £“ [ स] सूर्यग्रहण [क । 

रविग्रावा-खजा 4 [० रवि्रावन्‌] ूर्यकात मणि किण} 

रविचचल--सा $° [ स॑० रविचञ्चल)] लोला नामक तीर्थस्यल जी 
काक्ीमे है! उ०--रविचचन भरर ब्रहाद्रव वीच सुवास विचारि 
तुलसीदास भासन करे श्रवनिसुता उर घाटि ।--मुघाकर 
(णव्द०) । 

रचिचन्र--खचा ५० (५० 1१ सूर्यं का मडल । ९ सूर्यं क्‌ स्थका 
पहिया । ३ फलत उधातिप मे एर प्रकार का चक्त जो मनुष्य 
के शरीरके श्राकार का होवा हैश्रौर जिसमे ययास्थान न्तव 
नादि रखकर वालक के जीवन की शुमग्रौर भ्रषुम वातं जानी 
जाती ₹। 

रविज--खल्ष प° (७० 1 पानेश्चर, जिनकी उतप्तिरवि या सुयसे 
मानी जाती ई) दण "रवितनयः । 

रविजकेतु-ख्ण पु” {० ] एक प्रकार के केतु या पुज्यल तारे जिनकी 
उत्पत्ति सूर्य से साती गर ट । 


रविज 


विशेष-कहते ह, हतका श्राकार प्राय हारक समान श्रौर 

वर्ण सोने के समानटोतारै भ्रौरये पूवंया पश्चिम दिशामे 
दिखाई देते है 1 

रविजा- सल्ला जी° [सं०] यमूना | कालिदी | 

रविजात- सन्ना पं [सं०] सूर्यं को किरण । 

रविजद्र-घन्ञा पुं° [स० रविजेन्द्र| जनो के एक श्राचायं का नाम । 

रवितनय- सन्ना पुण [स] १ यमराज। २ सावि मन्‌1 ३ 
वैवस्वत मनु 1 ४ शर्नश्वर। ५ सुग्रीव} ६ कर्ण। ७ 
प्रषिनीकुमार । ८ वाली का एक नाम (को०) । 


रवितनया-सष्चा ली” [खं०] सूर्यं कौ कन्या, यमुना । उ०--(क)) 
गए णाम रवितनया के तट श्रग लसति वदन की खोरी ।- 
सुर (शम्द०) ! (ख) जमुना जल विहरत नंदनदन सग भिली 
सुकूमारि । सुर घन्य घरनी बुदावन रवितनया मुखकारि [- 
सूर (षब्द०) । 

रवितनुजा- सषा ली” [स०] यमुना 1 

रवितीर्थ--सन्ना प° [सं°] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थं का नाम ) 

रविदिन-- सज्ञा पं [स०] रविवार । एतवार । 

रविध्वज-स्वा प [सं०] दिन 1 दिवप् [को] ] 

रविनद, विनदन ~ सल्ञा पुं [८० रविनन्द, रविनन्दन] १ कर्णं । 
उ०--गुरहि नाद सिर भेंटि पूनि भ्रति हित द्रोण कुमार 1 मग 
महं मिलि रविनदनहि जात मए भ्रागार 1--सवल (शब्द ०) 
२ सूग्रीव | उ०-रविनदन जव मिले राम फो भ्रं भें 
हनुमान | श्रपनी वात कही उन हरि सो वालि वडो वलवान । 
--सुर (शन्द०) । २. सावशिमनु। ४ वैवस्वत मनु | भ 
रनि। ६ यम! उ०--काहे को सोच करे रसखानि कहा 
फरिटै रविनद विचारो । ७, भ्ररविनीकूमार । 

रविनदिनि, रविनदिनी- षठा सजी° [ रथिनन्दिनी] यमुना । 
उ०--विचि निषेधमय कलिमल हरनी | कृम॑कणा रविनदिनि 
धरनी 1-- तुलसी (एब्द०) 1 

रविनाथ-- सश्च प° [घ०] १ पष्य | कमल! २ दुपहरिया फा पल । 
वघुजीव । वंश्ुकं (को०) | 

रविनेत्न-- सञ्ञा ६० [घ०] विष्णुं [करण] । 

रविपुत्र-सष्ठा पुं° [सं०] दे° (रविनदन' । 

रविपूतध-- स्ना पु [ख रवि + ह° पूत] 2० "रविनदन्‌" | 

रविप्रिय-सञ्ा पुं” [सं०] १. लाल फमल । २ तावा ३ लाल 
कनेर | ध मदार | प्राक | ५ लकुचया लकूट नामक फल या 
उसका वृक्ते । 

रविप्रिया-सक्ञा खी" [०] पुराणानुसार देवी की एक सूति । 

रचिधिस-- सा पं” [सं° रविधिम्ब] १ सूर्यं कामडल । २ मारिक्य। 
मानिक । | 

रविमंडल-- सा प" [० रविमण्डल] वह लाल मंडल या गोला जो 
स्यं के चारो भ्रोर दिखाई देता है। रविरिव | उ०--(क 
जयति वात॒ सजात जयतति रविमडल ग्रासफ ।--विश्राम 
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(शव्द०) । (ख) रविमडल जनु जाल काटि विपि धरे नखत 
गन ।--गिरथर (षव्द०) ] 

रचिमणि सबला पु [मं०] मूर्यकात मरि। 

रचिरत्न-- सश्च पुण [८०] सूर्यकात नामक मणि । 

रविरत्नफ-[ सं०] मारिक्य । मानिक | 

रविलोचन--नछा ० [घं०] १ विष्णु 1२ शिव (कोर) । 

रचिलोद--सया प° [स°] तवा । 

रविवश सन्ना पुं [स०] मूरय॑कुल । 

रविवशी--सघा पु° [घ० रविवशिन्‌] सूर्यकुन मे उत्पन्न । मूरयवती । 

रविवाण॒ -सया प [ घं ] वह्‌ वाण जिसके चलाने से सूर्यं कामा 
प्रकाण उत्पन्न टौ! उ०्-खग शायक पिप्पल प्रमारा! 
श्रयकार श्रौरहु रविवाणा ।--सवल (शब्दर०) । 

रचिवार-सब्या पुं [ म ] सप्ताह के सातदिनोया वारोमेसेएक 
जोसूर्यफा वार माना जाता हैश्रीर जो शनिवार के वाद तथा 
सोमवार के पहले पठता है । श्रादित्यवार । एतवार । उ०- 
फागुन वदि चौदम शुभ दिनि श्रौ रविवार युहायो ।-सूर 
(न्द ०) | 

रविवासर--पञा प° [ ख ] रविवार । एतवार 1 


रविश- सद्या खी [ फा० ] १, गति 1 चाल 1 २ तौर) तरीका। 
ठग । ३ क्यारियो के वीचमे चलनेके लिये वना दभ्रा कोय 
मार्गं । 

क्रि° प्र०-फटना --काटना । 

रविसक्राति - सखा खी° [ षं० रविसदकान्ति ] सूरं का एक रातिर 
से दूमरी राशि मे जाना | सूर्यसक्रपण । विदेप दै" ससक्रातिः। 

रविसज्ञक- सषा पुं” [ घं० ] तावा । 

रचिसारथि-- सन्ना पं [०] मूर्यं के सारथि । भ्रसुण॒ ! २ प्ररणोदय | 
उप काल (की°) | 

रविसु द्र-सघा पुं [ सं° रचिषुन्दर ] वैक भे एक प्रकार का र 
जो भगदुर के लिये बहुत उपकारी माना जाता दै 1 

रविुञ्न‡-- सश्च ° [ ० रविभू्ु ] १ सूर्यं के पुपर, भरषिनी- 
युमार । उ०--कियौ रविसुग्रन मदन छतुपति किष हरिहर वेप 
वनाए ।-तुलसी (णन्द०) । २ दे० !रविनदनः 1 

रविघुत--सन्ञा प° [ सं° ] द° ^रविनदनः 1 

रविसुचु- मषा प° [ ७० ] दे० "रविनदनः | 

रवीपु-- स्वा पुं [ सं ] कामदेव । 

रवेया[-- स्न पु [फा० रविश्च यग र्वा+एेया (प्रत्य०)| १ चलन। 
चाल चलन । २ तौर तरीका । ठग | 

यो०-रग रवैया=रग टगं | तौर तरीका | 


रशना--खञ्लाखी° [ सं] १ जीम। २ रस्सी| 
तागडी । ४ लगाम । वल्गा (को०)। 


रशनाकलप--सच्चा प° [ सं° ] घानेश्रादिकौ वनी हुई एकं प्रकार 
की करधनी नो प्राचीन काल मे छलिया कमर में पटनती थीं । 


३ करधनी । 
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रशनागुण- खद्ा पुं” [ घं° | दे रशनाकलापः । 


रशनोपमा--सका खी° [ स० ] रसनोपमा नामक श्रलकार 1 विरेप 
दे०° ^रसनोपमा' । 

रश्छ-सच्चा पुं [ फा०] १ किसी दूसरे को श्रच्छी दशामे देखकर 
होनेवाली जलन यां कुठन 1 ष्या) डाह्‌) २ ला) 
शरम ¡ (क्व ०) । 


ररिमि- सच्चा पुण [ सं ] १ किरण! २ पलकके रो बरौनी । 
३ घोदे की लगाम । बाग । 9 रज्जु । रस्सी (कोर) । ५, 
चावुक । भ्र॑कुष (को०) । ६ नापने कौ रस्सी (कोर) । 


रश्मिकलाप--सञ्च ० [ ख० ] मोत्तियो फा वह्‌ हार जिसमे दया 
५४ लिया हो । 


ररिमकेतु--सश्चा ¶ [ सं° ] १ एक राच्तसका नाम । २ वहकेतु 
या पृच्छल तारया जो कृत्तका नच्तृत्र मे स्थित होकर उदित हो) 
कहते ई, इसकी चोटी मे धूर रहता श्रौर इसका फलं 
सातवे केतु के समान होता है । 


रश्मक्रीड्--सन्ना पं [ सण रश्मिक्रोड ] रामायण के धनुसार एक 
राक्तस का नाम । 

राश्मग्राह- सज्ञा पुं [ स० ] सारथी कि । 

रश्मिपति - सद्या पुं [ घ० ] एक क्षुप । श्रादित्यपत्र [कोण] । 

रश्िप्रभास-- सङा पु० [ ° ] एक बुद्ध का नाम । 

ररिमिमाली-सब्ञा पु [ स० ररमिमाल्धिनु ] सूर्यं [कण] । 

रश्मियुच--सल्ञा ५० [ स० रषरिममरुच्‌ ] सूर्यं [को] । 

रसं--सष्ठा ० | ० ] १. वह्‌ श्रनुमव जो मुंहमे हले दए पदाथौ 
कारसनाया जीभके द्वारा डोतारहै)\खाने की चोज का 
स्वाद 1 रसर्नेद्िय का सवेदन्‌ या ज्ञान | 

विशेप ~ हमारे यहाँ वैद्यक मे मधुर, श्रम्ल, लवण, कटु, तिक्त श्रौर 

कपाय ये छह रस माने गए दै भ्रौर इनकी उत्पत्ति भरू।म, 
श्राकाश, वायु श्रौर श्रग्नि भ्रादि के सयोगसे जल मे मानी गड 
है । ज॑से- पृथ्वी श्रौर जल के गुण कौ श्रधिकता से मघुर रसः 
पृथ्वी श्रौर ्रम्निके गुण की श्रधिकता से भ्रम्ल रस, जल भ्रौर 
प्रग्निके गण की भ्रचक्ता से तिक्तं रस भ्रौरः पृथ्वी तथा वायु 
की श्रधिकता से कषाय रस उत्पन्न होतादहै। इनषटो रसो 
के मिश्रणसे भ्रीर छत्तीस प्रकारके रेस उत्पन्न होतेर्है। 
जसे--मघुराम्ल, मघुरतिक्त, भ्रम्ललवण, श्रम्लकडु, लवणकटु, 
लवरातिक्त, कटतिक्त, तिक्तकपाय श्रादि! भिन्न भिनरसोके 
भिन्न मिन गृण कहे गए ह) जंसे--मुररसके सेवनसे 
रक्त, मास, मेद, भ्रस्थि प्रौर शक्र श्रादि की वृद्धि होती रह, 
प्रस्लं रस जारफ भ्रौर पाचक माना गया है लवणं रस पाचक 
प्रर सशोधक माना गया दहै, कटु रस पाचक, रेचक, प्रमि- 
दीपकं श्रौर सशोक माना गया है; तिक्त रस रुचिकर भ्रौर 
दी्तिवर्धक माना गया है; भ्रौर कषाय रस सश्राहक भौर 
मल, मूत्र तथा श्लेष्मा भ्रादि को रोकनैवाला माना गया है। 
स्याय दर्शन करे ्रनुसार रस नित्य भौर भ्रनिव्यदो प्रकार का 


रसं 


होताहै। परमाखु ्परस नित्यश्रौर रसना द्वारा गृहीत 
होनेवाला रस श्रनित्य कहा गया है । 


२ छहकी सख्या ३ वै्यकके श्रनुसार शरीरके ध्रदरकी 


सात धातुश्रो मे से पहली घातु । 


विरोष--युष््‌.त के नुसार मनुष्य जो पदार्थं खाता है, उससे पटले 


द्रव स्वप एक सूक्ष्ष सार वनता दहै, जोरघ कहलातादै। 
इसकरा स्थान हदय कहां गया है, जहां से यह्‌ घमनियो द्वारा 
सारे परीर में फलता टै । यही रस तेज के साथ मिलकर पटले 
रक्तकासू्प धारणं करता है भ्रौर तव उससे मास, मेद, श्रस्थि, 
श॒क्र ध्रादि रेष घातुएं बनती है| यदि यह्‌ रस किसी प्रकार 
प्रस्लयाक्टुहो जाता, तो शरीरमे श्रनेकं प्रकारके रोग 
उत्पन्न करता है । सके दूषित होने से श्ररुचि, ज्वर, शारीर 
का भारीपन, कृशता, शिथिलता, रष्टिहीनता भ्रादि भरनैक 
विकार उत्पन्न हाते है! 


पय ०--रखि्ा 1 स्वेद्माता । चमम्ज्ि । चर्मसार । रक्तखार । 
५ किसी पदा्थंका सार । तत्व । ५ साहित्य में वह्‌ धानदाट्मक 


चित्तवृत्ति या भ्रनुमव जौ विमाव, भनुमाव रौर सचारी से युक्त 
किसी स्थायी भाव कै व्यजित होने से उत्पन्न होतादहै। मनमें 
उत्पतन होनेवाला वह मावे या भ्रानद नजो कान्य पठने श्रयवा 
भ्रमिनय देखने से उत्पन्न होता ह । 


विशेष--दमारे यहां भ्राचार्या पँ इस विषयमे वहत मतभेद है 


कि रस किसमे तया कंसे भ्रमिव्यक्त होताहै। कच लोग का 
मतदैकिं स्थायी भावो कौ वास्तविक भ्रभिन्यक्ति मुख्य ख्प 
सेउन लोगोमे होतीरै, जिनके कार्यो का श्रमिनय फिया 
जाता है { जसम--राम, कृष्ण, ह्रिश्चद्र भ्रादि ), श्रीर्‌ गौरा 
खूप से ्रभिनय करनेवाले नटोमे होती है। श्रतः इन्ही्मेये 
लोग रस को स्थिति मनतेरह। एसे प्राचार्य कामतहै कि 
भ्रमिनय देखनैवालो या कान्य पठनेवालो के सा रपका कोर 
संवघ नही है 1 इसके विपरोत ध्रधिकलोगोका यह्‌ मतदहै कि 
श्रमनय देखनेवालो तथा कान्य षठ्नेवालो भे ही रसकी 
भमिव्यक्ति होती दै। एसे लोगोका फथनदहै कि मनुष्य के 
भर॑तःकरणमे माव पहतेसे ही विद्यमान रहते है, श्रौर काव्य 
पठने भ्रथवा नाटकं देखने के समय वही चाव उदीप होकर रस 
काखूपषारणकरसेते ह! भौर यही मतत ठीक माना जता 
है । तत्पयं यह कि पाठको या दशंको को कान्यो श्रयवा 
भ्रभिनयोसे जौ श्रतिर्वचनीय श्रौर लोकोत्तर ्रानद प्राप्त होता 
है, सादिद्य शास्र के भ्रनुसार वही रस कटलाता है । 


हमारे यहां रत्ति, हास, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, श्राश्वर्यं 
भौर निर्वेद इन नौ स्थायौ भावोके श्रनुसारनौ रस माने गए है, 
जिनके नाम इस प्रकार हमर गार, हास्य, करण, रोर, चीर, 
मयानक, वीभत्स, श्रद्ष्रत भ्रौर शात ! दृश्य काव्य के भराचार्थ 
णात को रस नही मानत्ते। वे कदे कि यहठो मनकी 
स्वाभाविक भावशून्य भरवस्थाहै। निर्वेदमनका फो विकार 
तटी दे। घत. वे रसोको सख्या श्राठ द्री मानत्ते | श्रौर 


मी ^ प्‌ 


रसं 


प 
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कु लोग इन नौ रसो के सिवा एक श्रौर दसवां रस "वात्सल्य 
भी मानते ह । 


नौ की सख्या} ७ सुख कां श्रनुभव । श्रानद । मजा {उ०्-- 
(क) यह्‌ जानिए वर दीनं | पितु ब्रह्म कै रसलीन 1-- केशव 
(षाव्ट ०} । \ख) जदि किए जीव निराम वत्त रस दीन दिन 
दिन श्रति न्दु [--तुनसी (षव्द०)। (ग) श्रौठ ख्एु को 


भ्ररयो मुख सुवास रम मत्त । स्यामदूप नंदनाल भ्रलि नहि 


भ्रलि श्रलि उन्मत्त ।-मतिराम (शष्द०) | 


मुहा०- रम भीजना या सीनना= (१) विसी पदार्थका एना 


८ 


समय श्राना जव उसके ्ारा प्रानद उत्पननद्ौ। मजक्ा 
वक्त श्राना । (२) तरुणा प्रकट होना 1 यौवन का प्रारभया 
सचार होना 1 उ०्--द्यां इनके रस भीजतत्योहग रत उननेँ 
मसि भीजत शार्वं ।--प्याकर ( शब्द० } | 


प्रम । पीति । मुहव्बत । 


यो०-रस रग = (१) प्रेमके द्वारा उत्पन्न दोनेवाला श्रानद 1 


मुहब्बत का मजा । (२) प्रेमक्रीढा । केलि 1 रस रीतिर्प्रेमके 
व्यवहार । गृहव्वत का वरताव । उ०--(क) प्रीति को वध्धिक 
रसरीति कौ श्रपिकं नीति निपुन विवेक है निदेम देसकाल 
को [--तुलसी (शव्द०) | (ख) इष्ट मिल श्रौर मन मिल मि्लं 
सकल रस रीति ।--कवीर (णन्द०) । रस की रीति 
रसरीति | उ०्-भ्रौरको जानं रसकी रीति) कहर दीन 
कँ त्ियुवनपति मिले पुरातन प्रीति | चतुरानन तन निमिप 
न चितवत्त दती राज कौ नीति ।--सुर (शन्द०) 1 


कामक्रीडा | केलि 1 विहार । उ०-दलित कपोल रद दलित 
श्रवर रुचिं रसना रसनि रस रसम रिसाति दै 1-केषव 
(णब्द०) | १० उमग। जोश । वेग | उ०-(क) प्राजान- 
वाहं परकाज रत ॒स्वामिमक्त रस रश नय ।--गुमान (शव्द०) 
(ख) जय कारन प्रन किए करत र्न रत॒ ललकारन । शयाम 
प्रनुज वल धाम वने संग सुभट हजारत ।-गोपाल (शब्द° ) । 
११ गण । सिफत । उ०-(क) सम रस समर सकोच वस 
विवस न ट्ष ठह्राय । फिरि फिरि उक्ति फिरि दुरति 
दुरि दरि उमकति जाय !--विहारी (शब्द०) ¦ (ख) सिहं 
देवन को ुतिसी दरे गति सोपंच्रिदोपनके रस्त की) 
--केएणव (शव्द०)। १२ किसी चिपय का भ्रानद 1 उ०-- 
जो जो जेहि जेहि रस मगन; तहं सो मुदित मन मानि। 
--तुलसी (शब्द०) । १३ कोई तरल या द्रव पदार्थं) १४ 
जल } पानी 1 १५ वनस्पतियो या फलो भ्रादिमे काव 
जलीय भंश जो उन्ह कटने, दवान या तिचोडने ध्रादिसे 
निकलता है। जसे--ज्ख फा रस, श्राम का रस, तुलसी 
का रस, श्रदरकका रस । १६ शोरवा। जुस । रसा। १७ 
वह॒ पानी जिसमे मीखया चीनी घुल हृद हो । शरवत | 
१८ वृका नि्यसि। जसे गोद, दूव, मद भ्रादि। १६ 
लासा। लुग्रच। २० धोढो भ्रौर दाथियो का एक रोग 
जिसमे उनके परो मे से जहरीला पानी वहता है ! २१ वीर्य । 


रसखपैर 


२२ राग । २३ विप। जहर । २७ पारा! २७ ह्गुल। 
णिगरफ | रे८ वंद्यषूमे वानृ्यो फो फूककर तयार क्या 
ट्श्रा भ्म, जिसका व्यवहुए्र श्रीपव कै स्परे होताहै। 
जसे, रमर्सिदूर । २६ पहले खिवाव का शोगजो वट 
तज प्रर श्रच्छा होता ह।३० श्रानदम्वरूप ब्रह्वं | (उपनिषद्‌) । 
३१ कशव के श्रनुमार रगणस्नौर सगण । उ.-ममननेगन 
को मित्र॒ गनि प्गन भगन को दास । उदासोन जत जानिशए 
रस रिपुं केणवर दास ।-केणव (णव्द०)। ३२ वोल नामक 
गघद्रव्य । ३३, एक प्रकारफो नड जा मिनगित्त (गिलगिट) 
मे उत्तरश्रीर पामःरमे पादईजतीरहै। ३५ माति । तरह्‌। 
प्रकार । स्प] उन्-एकदहौ रम दुनीन इर मोक सास्ति 
नहुत्ति [-तपुलनी {णन्द०) | ३५ मन को तरग। मौन। 
दइच्छा। उ०-तिनका वयारिके उस। ज्यां भावं स्ौ 
उटाद त जाद्‌ श्रपन रस ।--स्वामो हरिदान (णन्द०)। 
३६ सोना (को०) 1 ३७ दूय । जने--गोरम (कोर) । 

रसक्-- सया पु” | ८० ] १ 1फटकिरी । २ उप्रिया । सगे वससी। 
३ मास्कारमा । षोरया (कोर) 


रसशकार सेल्लक-- सण पुण [ मं° ] पत्तला सपरिया । सगे वमरी। 


रसक ददुःर--स्ा ४० [ म ] दलद।र मोटा खपरिया या सगे 
वसरो | 

रसकपूर--सञचा पु० [ स० रसकपूर ] सफेदरगकौ एक प्रकार की 
प्रसिद्ध उपघात्ु जिसका व्यवहार श्रौपवमे होता है! 


विश्तेप-यह्‌ प्राय ईगुर के समान होतार, इमीलिये इसे कु 

लोग सफेद शिगरफ भी कटते रै! एक श्रौर प्रकारका 
रसकपूर रोता रहै, जो वास्तव मेँ पारे फी सफेद भस्म 
होती ६1 इसका व्यवहार प्राय यूनानी चिक्त्सामे दता 
हे श्ररि यह खुजली, उपदशण श्रादि मे उपयोगी माना जाता हं) 

रसकमे--घा ० [ ० रसकर्मनु ] पारे की सहायता से रस भादि 
तयार करने कौ प्रिर 1 (व्यक) । 

रसका--सन्ना खी° [ से ] एक प्रकार का तद्र कुष्ट रोग) 

रसकुल्या--सथा ली° [ स० ] पुराणानुसार कुशद्ीप को एक न्दौ 
क नाम) 

रसकेलि- सरा ली° [ सं ] १९ विहार । प्रीडा। २ मी! द्टरा। 
दिल्लगी | मजाक । 


रसकेखर-- स पुं° [ ख० ] कपुर ! 

रसकेसरी-- खर प° [ सं° रसकश्वरिचू ] एक प्रकार कौ रस्तौषव नो 
पारे, गधकश्रौर लोगभ्रादिके मेलसे तयार को जातीरै 
प्रौर भ्रुवि, श्रग्निमा्य, श्रामवात, विसूचिका, श्रादि रोगौ मे 
उपयोगी मानी जाती है (वंक) | 

रसकोरा-प्ा पुं” [ हदि० रख +फौर ] रसमुल्ला नाम कौ भिठाई । 
उ०--हुरिवल्लभ श्र रमां विलासे। रसकोरे बोरे रस 
खासे {--र्घुराज (शन्द०) । 

रसखपंर-ष्ञा प [ घ० ] खपरिया । सगचसरी । 


रसयान" 


रसखान--परि° [ ह° |] रसगक्तं । रमवाला । प्रेमी | उऽ~---प्या 
वन[ऊ क्या नही भ्राए सजन रसखान 7 रे कचि लिख विरह्‌के 
गान ।-- क्वासि, प° ५) 

रससान ~स १० [ हि० रस + खान ] एक भक्त कवि जो गोस्वामी 
विद्रूलनाय जो कं शिष्य श्रौर उनके २५२ मुख्य शिष्योमेथे। 
एन 7 मय सवत्‌ १६५० से १६८१५ मान्य हे । 

रसखोर-सश्च खी [ हिण रस~+खीर ] चनी के श्वत श्रवा 
उ्खकेरसमे पकाए्‌ हुए चावन । मीठा भात। 

रसगध--सा पुण [ खण रसगन्ध ] दे” ररसगयफ' । 

रसगधक- सघा पुं” [स° रस्षगन्यक| १ गवक । २ बवौल्ल नामक गध 
द्रव्य । ३. रप्तौत्त } रप्ताजन । ४ हिल । शिगरफ । ईगुर 1 

रसगत उवर-- स्ना पु० | स | वंद्यक के श्रनुमार शरीर की रसवातु 
मे ममाया भ्रा ज्वर | 

विशेप- कदत है कि ज्वर अ्रचिक दिनोकादहो जानेस शरीर 

के रसतकमे पहुंच जाताटहै श्रौर उससे ग्लानि, वमन प्रौर 
प्रचि श्रादि होती ह। 

रसगभे-सा पु [ स ] १. रसौत । रसाजन । २. शिगरफ । 
दिगुन । गुर 1 

रसगुनो--सक्चा ली” [ ० रस +गुणी ] कान्य या सगीत णस 
का ज्ञाता | उ०--ध्री हरिदासके स्वामी स्या्मांकौ मेर सरस 
भयो श्रौर रसगुनो परे फाके--हरिदास (शन्द०) । 

रसगुल्ला--सषडा पं [ हि° रस ~+-गोला ] एकप्रकारकौो देने की 
मिठाई जा गुलाव जामुन के समान गोल दती हंश्रौर शीरेमे 
पगी हई होती ह । 

रसमग्रह॒-सश पु [ घ ] जीम। 

रसघन --घष्टा पुं [ स° ] श्रानदधन, श्रोृष्ण चद 1 

रसघन पि° जो वहत भ्रयिक स्वाद्दष्ट हो । 

रसध्न--सद्वा प° [ सं | युहागा। 

रसघुन्ना†- सा पु [ हि० रस + दन्ना (= छानने फी चीज ) | 
[ जी श्रह्पा० रसदन्नी |] ज्व का स्स छाननं 
की चलनी । 

रसज-ख्छा पु° [ ° ] १ गुड । २ र्सौत 1 रसाजन | ३ शराव 
फी तलछट । मुरावीज । 

रसजात्त-सय प° [ खं० ] रमत | रमाजन । 

रसन्न-पि° [ ० ] { प° सीर स्सता] १ वहजो रसका ज्ञाता 
हो । रस जाननेवाला | २ काव्यमर्मन्न | नारिव्यकेममंका 
जानकार) ३ रमायनी। ४, निपुण । कुशल 1 जानकार । 

रसक्तना--सक्षा खी° [ स० ] रसं ठोने का भाव । 

रसन्ञा-- तया स्यी° [ सं° ] १, गगा 1 २. जीन। 

रपक्ञा -वि° सी° [ घे ] दे° "रसन्च । 

रसथ्येष्ट--स्खा ५० [ ० ] १. मचुरया मीठारस। २ ग्युगार 
रसजोसारित्यमेनीसमोमे प्रपान दै। 


४१४१ 


रसधातु 


रसडली--सखग जी [ हि० रम~-व्ली] णक प्रकार का गन्ना 
जिमका रग पीतान लिर्‌ हय होताद्‌ प्रौरजी प्राव. 
वीजापुर श्नौर उनक्ते भ्राम पासन वहत हता ६ | रमवला | 

रसडी†{--प्मा सी” [ द° रसरी ] दै" (रमर । उग्रेन रा्डा 
वाधौ गते । वैच चते उधर चते ।--दःवततनोा०, ¶० ८०० । 

रसणा -स्छ्वा जी° [ म० रसना | ६० स्ना 1 उ०~-दरान 
सदा वितसारु देवे, नित रमणा लवे ट्रिनाम ।--स्घु० ८०) 
१० २४ । 

रसतन्माच्रा-स््ा खीर [ ० ] पाच तन्पात्राग्रौ वा मरत्तद्योमं 
से चौय तत्व जल की तन्मात्रा । (मास्व }। विदाप ६० 
तन्मात्र | 

रसता-सछा जी° [ घ ] रसकाभावया धमं । रसत्व । 

रसताल्तेह्वर-सा पं [ सं० ] वद्यकमे एक्‌ श्रकार का रस) 

विगेप--मका व्परवहार कुष्ठ रोगमे होता ई। यद्‌ शप, 

करज, हलदी, भिनाव्रा, घाु्रार, गदहूदूरना, गववः, पारे 
श्रीर विडग श्रादिके याग से वनाया जाता दह्‌ । 

रसतेज- सा प° [ ख रसतेजम्‌ ] रक्त । लहू । दून । 

रकप्तव्याग -सद्ा ० { ° | दूय, दही, घा, तेल, मीठा पकवान 
प्रादि स्वादिष्ट पदार्थोका त्वाय करना, जाएक प्रकार क 
नियम वा भ्राचार माना जात्ाहै। ( जन )। 

रसस्व-ख्या पं [ घ | रसवकमाभावया वर्मं । रसता । 

रसद्‌'-वि० { सं | १ भ्रानददायक। नुद । उ०-(क) रसद 
विहारी वदे वल्लभा रापिक्रा निप्तदनरगरगी {-स्वा० 
हरिदाम (णन्द०)। (ख) रसदश्री हरिदाम विहारी प्रग भ्रग 
मिलत अतन उदात करत युरति श्र।रमटो |--टूरिदाम (शब्द) 
२. स्वादिष्ट । मजदार । जायरंदार। 

रसद षा ५० चिकित्सा करनेवाला । रगाज करनेवाला न्यक्त | 

रसद" सष्ठा छी° [ फा० ] १ वह्‌जौवंटने पर रिम्तके घ्रनुतरार 
मिले । वाट । चखय । 

मुह्‌ 1० -- स्सा रसद्‌ = वंटने पर्‌ श्रपनं श्रपनै हिस्त के भ्रनुमार 
लाम । 

२ कच्चा भरनाजजोपकायानते गयादौ) मोन चनानेकै तिये 
श्रत श्रादि। गत्ला। 3 मनाका वहु पद्य पदार्च जो उयके 
साथरस्टतार्‌। 

रसदा--त्पा री° [ सं° ] सफेद निकुंदी । सनात । निघु्रार 
रसदार-- वि” [ हि° रक्ष+दार (र्म) ] १ जिनम तिमी प्रकार 


फा रम} रनयाता। जमे--रादार प्राप, रमार 
नीबरु। २ स्वादिष्ठ) मजदार। ३ न्पतदार । गोग्देदार। 
रसवाला । 


रसदाह्लिका-- खय शौ° [ सं ] पडा । ग्रा 
रसद्रावी--पण ४० [ 5० रसद्राचिन्‌ ] मोठा जतासु । ननु | 


रसधातु -ख्ड प [5 ] १ पारया। २ रो फा मात पातृप्रो 
मेततेरस नाक घातु} विद्धेव ६० शम" | 


रसधेयु 


रसघेन्न- सा ली [ सं ] पुराणुनुसार गुड श्रादि की बनाई ह 
वहगौमजो दन की जाती दहै । 

रसनः स्ना पण [ सं] १ स्वादलेना। चखना। २ ध्वनि। 
३ जीभ! जवान । ४ कफ का एक्‌ नाम | 


रसनः- वि पसीना लानेवाला ( म्रौषच नादि } | 
रसन--सन्चा पु [ख० रशना या श्र ° लासन ] रस्सा । (लश ०) । 
रसन्‌! घक्षा खी” [घं] १, जिह । जीम | जवान | 


यो ०--रसनामल = जीम की मल | रसनासरूल = जीभ का भूल 
भाग । रसनारद्‌ =दे० रसनारवः| रसनालिष्ट = एवान । 
कुत्ता । 


मुदा०- रसना खोक्षना = वौलना भ्रारम करना । उ०~हीरामन 
रसना रस खोला । दं भ्रसीस करि प्रस्तुति बोला |-जायसी 
(शव्द०) । रसना तालू (उरू) से लगाना = बोलना वद 
करना 1 चप होना | उ०--रसना तारू सो नहि लावत पीव 
पीव पुकार (-- सुर (शव्द ०) | 

२ न्यायके श्रनूनाररस या स्वाद, जिसका भ्रनुभव रसनाया 
जीभसे क्या जातादहै। ३ रास्नाया नागदौनी नामकी 
प्रोपवि । ४, गवसद्रा नाम कीलता। ५ करवनी } मेखला) 
६ रस्सी। रज्जु 1७ लगाम । ८ चद्रहार। 


रसना-कऋ० भरण [द्ि० रसना (प्रस्य ) ] १ वीरे धीरे वह्ना 
या टपकना । जसे, छत मे से पानी रसना । २, गीला होकर 
या पानी भरकर वीरे धीरे जक्षया प्रीर कोरर द्रव पदार्थं 
छोडना यां ट्पकाना ! जंसे--चद्रकात मणि चद्रमा को देखकर 
रसने लगती है | 


मुद्ा०--रस रस या रसे रसे = धीरे धीरे । भरारिस्ते भ्राहिस्ते | 
णन. शनं । उ०-(क) रस रस सुखं सरित सर पानी। 
ममता ज्ञान कर्राह्‌ जिमि ज्ञानी ।- तुलसी (शन्द०) । (ख) 
चचलता श्रपनौ पजिकं रसदहीरसमसो रससुदर पीजियो।- 
प्रताप ( शब्द० } । 


द रसमे मग्न होना) रससे पूर्णं होना । प्रफुल्लितत होना। 
उ०-सूर प्रग्र नागरी हसति मन मन रसति वसत मन श्याम 
वडे भागे (-सुर (शन्द०) । 9 तन्मय होना । परिपू होना 
उ०--(क) चपकली दल हँ ते भली पद श्रंगुलि वाल फील्प 
रसे ह ।--केशव (शन्द०) । (ख) वाकं विभूषण प्रेमते जरह 
होहि विपरीत । दर्शन रस॒ तनं मन रसत गनि विश्चम के 
गीत 1--केगशव (णन्द०) । ५ रसपाने करना । रस लेना। 
उ०--शिवपुजन्‌ हित कनक के कुसुम रसत भलिजाल ! मयन 
नृपति जग जीत की चजौ मनौ करनाल ।--गुमान (शएन्द०) । 
६.प्रममे श्रनुरक्त होना । मह्चतर्मे पडना। उ०--(क) 
किन संम रसलु किन संग वसू किति संग रघलु धमार {-- 
कबीर (शन्द०) । (ख) तव गोपी रस रसं राम किरपा द्विज 
राजो ।--सुषाकर (शब्द ०] । 

रसनायथ-सन्ना ° [८०] पाय । 
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रसवेधकरं 


रसनापद--सन्ना पुं” [घं०] नितंव | चरूतड । 

रसनाभ-- सन्ना पं [०] रसाजने । रसौत | 

रसनायक- सन्ना पुं | ०] १ शिव का एक नाम। २ पारद । पाय। 

रसनारव- सा प° [७०] प्ते, जिन्हे बोलने के लिये केवत जीभ 
ही होती है, दत नही होते । 

रसनि-सघ्ना खी° [स रसन] स्वाद | वाट | उ०्-जवनि रसनि 
लागी तुमह कां तौनिउ रसनि मिदावहू |- जग० वानी, 
पृ० २३। 

रसनियास--घन्ना पं” [स०] शाल का वृक्ते | 

रसनीय - वि° [स०] १. स्वाद लेने योग्य । चखने लायक । २ स्वा- 
दिष्ठ | मजेदार । 

रसनद्विय--खक्षा खी° [सं° रसनेन्दरिय] रसना, जिससे स्वाद या रस 
लिया जावा है। जीम। 

रसनेत्रिका-- सज्ञा खी” [सं] मैनसिल । 

रसनेष्ट--स्ला पुण [०] ऊख | गन्ना | 

रसनोपमा-- सन्ना खी° [स०] एक प्रकार कौ उपमा जित्तमे उपमाप्रो 
को पकमभ्युखला वेषौ दोततीदहै श्नौर पते कहा द्रा उपमेय 
प्रागे चलकेर उपमान टोता जाता है! यह “उपमाः पीर 
(एकावलीः को मिलाकर वनाया गयारहै। इसे गमनोपमामी 
कहते ह । जंसे,--वस सम वखत, वखत सम ऊंबो मन, मन 
समं कर, कर सम करौदात के] 

रसपति-सष्ला प” [स्०] १ चद्रमा। उ०-राजपति रामापति 
रमापति साधापति रसपति रासपति रसापति रामपति 1- केशवं 
(शब्द०) । २ पृथ्वीपति । राजा। ३ पारया|४ रसराज। 
स्पगार्‌ रस । ५ धरती । परथ्वो। 

रस परित्याग--स्ा पु [सं०] जनो केश्रनुसार दघ, दही, चीनी 
नमक या इसी प्रकारका भ्रौर कोई पदार्थं विद्रुत छोट देना 
श्रौर कभी ग्रहण न करना । 

रसपपंटी--पश्चा खी° [सघ०] वंक मं एक प्रकारका रस जो पारेको 
णोघकर बनाया जाता है शरीर जिक्षका व्यवहार सग्रहणी, 
ववासीर, ज्वर, गूल्म, जलोदर श्रादिमे होता है) 


रसपाकज-सक्ा ० [सं०] १ गड । २. चीनी | ^ 

रसपाचक--सन्ना १० [स०] मोजन बनानेवाला । रसोदा | 

रसयपुष्प--सषा यु” [ख०] वधक मेँ एक्‌ प्रकार कौ दवा जो गघक, पार्‌ 
प्रर नमक से वनाई जाती । 

रसपूतिछा-- सक्च सी [ सं ] १ मालकंयनी । २, शतावर । 

रसम्रबध--घड्ा पुं [ सं° रप्रबन्ध ] १ नाटक । २ वह्‌ कविताया 


काव्य जिसमे एक ही विपय बहुत से परस्पर सवद्ध पदयो मेँ कटा 
रया हो । परवेव फन्य। 


रस्ल-सष्ला प° [ सं० ] १ नारियल का वृष्ठ। २ भ्ांवला। 
रसषधकर--सक्चा ४० [ सं रसत्रर्रफर | सोम लता 1 


रसषधन 


रसच॑घन--घञ्चा धं [ ° रसवन्धन ] रीर के श्रत्गत नाडी के 
एक श्रष का ताम 1 (वंद्यक) । 

रसवन्ती- सक्च खी° [ संर रस + हि० वत्ती ] एक प्रकार कां पलीता 
जिसका व्यवहार पुराने दग कीतोर्पे श्रौर वदूके चलाने मे 
होता धा! 

रसवरी- स्रा जी° [ ह° ] दे° (रसभरो' | 

रसबेद(ध--खद्या पुं [ स रस + वेद ] कामणास्र 1 उ०-मदनाकुम 
रसवेद मत, पट श्र॑गुल परिमान । इहं परकौरति जो पुरुप, सोई 
ससा वखाने ।--चिव्रा०, पु० २९१३) 


रसमभरी--सल्ा ली { भ्रं रेस्पवेरी ] एक प्रकार का स्वादिष्ठ फल । 


विशे प-पकने पर इसका रग पीलापन लिए लाल हो जाता है। 

यहु जाडे के श्रतमे प्राय बाजार मे मिलतादहै) 

रसभव- खन्ना प” [ स° ] रक्त । खन । तह । 

रसभस्म-- सा पुं° [ स० ] भस्म किया हुश्रा पास } पारे का मस्म! 

रसभीना- पि [ हि० रस + भीनना ] [ विण खी° रसभौनी ] १ 
प्रानदमे मग्न | २ श्राद्र1 तर) गीला। उ०्-शोमा सर 
लीन कुवलय रसमीन तलिच नवीन क्वौ नैन बहु रग रह 
केषर (पाव्द०) } ३. मादकता से पूर्णं । मस्ती देनेवाला । मस्त 
करनेवाला रस से ्रावोर करनेवाला | 

रसभेद- सा पु [स] १ वद्यकमे एकप्रकार्‌ कौ श्रौपवनो 
पारेसेतयारकी जातीदहै।,२ सादिद्य शाख्रमे रसोका 
भेदोपभेद । उ०--भावभेद रसभेद श्रपारा । कवित दोष गुन 
विविध प्रकारा ।-- मानस, १।६ 

रसभेदी--सबा पु [ ख रसभेदिन्‌ ] वह पका हमरा फल जौ रस 
श्रादि की भ्रचिकता से फट जाय श्रौर जिसमे से रस बहने लगे । 

रसमद्धर--स्डा पु [ सं रसमरद्र ] वैधकमे एक प्रकार फी 
रसौषव जो हृढके योगसे गवक श्रौर महूरसे बनाई जाती 
है भौर जिसका व्यवहार शल रोग मेँ होता है । 

रसम- सखा खी० [ श्र० रस्म 1 2" ररस्मः। 

यौ०-रसमरिवाज । 

रसमदन-- सहया पु [ घ ] व्यक में पारेको भस्म करनेया मारने 
छ प्रिया) 

रसमल- सषा प° [ सं० ] शरीर से निकलनैवाला किसी प्रकारका 
मल । जैसे --विष्ठा, मूत्र, पसीना, शूक श्रादि 1 

रस्मसा--वि° { {६० रस ।-मस्त ( भ्रनु० )] { वि० शली 
रसमसी ] ६. रग से मस्त 1 श्रानदमग्न । श्रनुरक्त1 उ०~- 
खेलत श्रत्ति रसमसे लाल रंग भीवेहो | भ्रतिसस केलिं विशाल 
लल रंगमीने हो !- सूर ( शन्द० )।! २. तर । गीला। 
उ०्-दलदलनजोदहोरहीदहै हरेक जां रसमसी! सरमर 
मिखादहै मर्दतो श्रौरत कही फनी ।--नजीर (शन्द०) 1३. 
पसोने से भर ) घ्रात 1 

रसमसाना(--क्रि० भ्र° [ हि० रसम्स | रगचा भ्रानदमे मन 
होना ] रस वरसना । 
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रस्चत' 


रसमाशिक्य--ख््ा पु [ स ] वंद्यफमे एक प्रकारं कौ श्रौपघ 
जो हरताल से वनाईं जती श्रौर जो कुष्ठ श्रादिरोगोमे 
उपकारी मानी जाती र! 

रस पाता खग जी° [ म० रसमावृशा | जीमे । रसना । जवान । 
( हि | 1 

रस माता--वि० { स° रसमत्त ] श्रानद वा मद के कारण मत्त! 

रसम(तृका--सखा ली° [ स | जीभ | जवान) 

रसमारणु-- सा पु° [ ष ] वं्यकमे वह्‌ क्रिया जिममे पारा मारा 
या शुद्ध किया जाता दै। 

रसमासा-- सच ली” [ प° ] शिलारस नामकं सुगधितं द्रव्य । 


रसमि-सक्ा ली [स रमम] १ कर्ण 1 उन्नतो मान 
तजहूगी भामिनि रवि की रसमि काम फल फौको। कीजे 
कटा समय चिनु सुदरिं भोजन पद्ये भ्रंचवन घीको }--सूर 
(पान्द०) । २. रामा 1 प्रक्राण ! चमक । उ०--वमन सपेद 
स्वच्छ पेन्दे श्राभ्रुपण सव हीरन को मोत्तिन को र्समि श्र 
को --रघुनाय्‌ (णम्द्‌०) । 

रसमुदडी--सल्ला ली° [ हि० रस~+ग्रुडी? ] एक प्रकार की कंगला 
मिठाई 1 

रसमौत्री- सन्ना खी [सं] १ दो एेसेरसो का मिलना जिनके 
मिलनेसे स्वादमे वृद्धि दो) दो रसो का उपयुक्त मेल । 
जैसेः--कड्मा श्रौर तीता, तीता भ्रौर नमकीन; नमन 
प्रौर खटा भ्रादि। २ साहित्यमे रसो को उपयुक्त मेल । 

रसयोग-- सञ्ञा प° [ 5० ] व्यक मे एक प्रकार का श्रौपव । 

रसरस-क्रि० वि० [ हि० रसना | घीरे धीरे | शनं ण्न. 1 उ०-- 
रस रस सृखसरित सर पानी ममतात्याग करहि जिमि 
ज्ञानी ।--मानम, ४।१९ । 


रसरा{-स्ख्ा पुं ॥ ह° | | ग्नी, प्रटपा० रसरी ] दर ष्स्मा" । 


रसराज-स्क्ा पं [ घं] १ पारद । पारा उ०्-रावन सौ 
रसराज सुमट रस रहित लक खल दलतो ।-- तुलसी (ग्द ०) | 
२ स्मौ का राजा, श्छगार रस | उ०--जनु चिचुभष द्यि 
श्रमिय को रक रख्या रमराज [--तुनमी (गव्द०) | ३. 
वद्यकमे एकं प्रकार कौश्रौपधिजो तवि के भन्म, गवक श्रौर 
पारे को मिलाकर वनाद जती ह प्रर जिनका व्यवहार तित्वी 
भ्रौर वरवट श्रादिमे टोताहै। ५ रसाजन । रसौत | 


रसराय(- सखा पं { सण रसराज ] श्टगार र्म 1 दे० स्स्सराज+। 

रसरी{- सरण जी° [ षं° रसना, प्रा० रसणा ] रस्मी ! रोरी | 

रसल-वि° [ ० रप्र +ल ( प्रत्य० } ] जिनमे रस्षलो] रक्वाला 
उ०--विमल रमल रसखानि मिनि भई मकल रनमानि। 
सोई नव रमखानि को चित चातक रमखानि ।--सनम्तान | 
(प्न्द०) । 

रसलद- षष्ठा १० [ घं० ] पारा । 

रसयत'--खडा पु [ म॑° रमच्घ्‌ | रनिया | प्रेमी ] गन } उ०-- 
(क) रसत कवत्तन को रसस्य प्रवरानके ऊपर स 


रसवत 


मलक ।--मन्नालाल (शनब्द०) 1 (ख) सुजा कै दिवान 
भगवत रसवत मए वु दावनवासिनिकी सेवा एेसी करीदहै। 
--नामादास्त (णन्द०) । 


रसवत वि० जिसमे रम टो | रसभरा } रसोला । 


रसवती--मन्न ली° [ घ० रसवती ] रसौत । रसाजन | उ०-- 
र्मी रतनजोति रसवती | रारे रेगमाटी रुदवती -सूदन 
(शव्द ०) । 

रसवट-स्डा पु [ हि० रसना (=पानीश्राना ) ] वह मसाला 
जोनावके येदोमे इसलिये मराजातादहै फिउनमेसे पानी 
प्रदर न भ्रावे । रसवर। 

रसवत्‌'-वि° [ सं° ] [ वि० खी रसवती ] १ जिसमे रसहो। 
रस्वाला। २ स्वादिष्ट (को०) | ३ विलन्न (को) 1 ४ 
प्राकर्पक | मोहक । ो०)। ५ प्रेमभाव पूणं । प्रेमपूां 
(कोर) । ६ रसिकं । परिदहासक (को०) । 

रसवत्‌ सन्ना पुं वह काव्यालकार जिसमे एक रस किसी दुरे 
रप्र श्रयवा भाव काश्रग होकर प्रावे। जंसे,--युद्धमे पडे 
हए वीर पत्तिके लिये इसत विलाप मे--हा, यह वही हाथ 
हे जोप्रमसे भ्रालिगन करता था ।' यहां शगार केवल 
करण रस काश्रग हि) 


रसवत-- सद्वा जी° [ हि० ] १ दे° ^रसौत" | २ 2 "दरुहल्दी" | 

रसवती- सज्ञा खली [ सं० ] १ सपूरां जाति की एक रागिनी 
जिसमे मव शुद्ध स्वर लगते ह। २ रसोईघर । ३ श्रशन। 
श्राहार (को) | 

रसवतीः-- वि° रसीली । रसपूणं । रसभरी । 

रसवत्ता--सष्चा ली [ स० ] १ रमयुक्तहोने फामाव या घमं। 
रसीलापन । २ मिठास ! माधुयं । ३ सुदरता | सख्रुवसूरती । 

रसवर†- सञ्च १० |हि० रसना ( = चना, टपकफना) | दे° ^रसवट' । 

रसवणक-- सन्ना पुं [ सं० ] वंद्यक के श्ररुसार भ्रनारकां पुन, 
ढक्र का फूल, कुसुमका फल, लाख, हनदौ, मजी भ्रादि 
कुदं वि एष्ट द्रन्य जिनसे रग निकलता है । 

रसवली- स्ना जी [ स॑ रस~+-वली ] एक प्रकार का गन्ना, 
जिसे रसडली भी कहते दं 1 दे० *रसडली' | 

रसवादईै-सब्ञा खीर [ हि० रस~-वादं ( प्रत्य° ) ] पटले पहल 
ञ्छ पेरने के समय हौनेवाली कृ विशिष्ट रीति्यां या 
व्यवहार । 

रसवाद्-सन्ला पं [स] १ रसकी वात) प्रेमयाभ्रानदकी 
वातचीत । रसिकता की वातचीत । उ०-\क) करति हौ 
परिहास हमसो तजौ यह्‌ रसवाद ।-- सूर (शब्द०) । (ख) केशव 
प्रोरनि सार सरासरि सौ रसवाद स्वं हमसो 1- केव 
(शनव्द०) | २ मनोरजन के लिये कटासुनी। केटछाद। 
गडा 1 उ०-- पुमही मिलि रसवाद वायो | उरहन ददं 
मूड पिरायो ।-सूर (शब्द०) | ३ वकवाद । उ०-सोवन 
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रससिदूर 


दीजं न दीजं हरम दु ्योही कहा रमवाद वायौ 1-मततिराम 
(शव्द ०) । 

रसवान्‌-- सत्य प° [ स० | वह्‌ पदार्थं जिसमे ठेमा नुया शक्ति 
टो कि जव उस पदार्थं के कण रन! से सयुक्त टो, उस समय 
किसी प्रतिववक्र हतु के न रहने से विघिप प्रकार का 
श्रनुभव हो । । 

रसवास--सख्छा ५ | घ | ठगण के पहले मेद (15) की सन्ना | 

रसच।हिनी- ख्य सी° [ स | वधक के श्रनुभार खाए हुए मौजन 
सेवने सार पदार्थको फलानैवानी नाटी) 

रसविक्रयो-- सा पुं [ सण रसविक्यिन्‌ ] वह्‌ जो मदिरा वैचत्ता 
हो । शराव वेचनेवाना । 

रसविरोध-स्डा प° [ घं० ] १. सुश्रुत के प्रनुमार कुछ रसोका 
ठीक मेल न होना । जंमे,-तीने भौर मीठेमे, नमकौन श्रौर 
मीढठेमे, क्डुए श्रौर मीठेमे रसविरोवटै। २ साहित्वमे एक 
हीपदययमे दो प्रतिकूल रसौ की स्थिति! जंपे--श्युगार श्रौर 
रोद्रकी, हास्य श्रौर मयानक की, श्टरगार श्रौर वीमत्सकरी। 

रसवेघक--सञ्ा पु” [ घ॑° ] सोना । 

रस शादू ल-मया पुं [ सं० | वद्यकमे एक प्रकारका रन) 

विशेप-यह्‌ भ्रभ्रक, तावि, लोहे, मैनसिल, पारे, गवक, सोहागे, 

जवाखार, हड, श्रौर वेढे श्रादिके योगस्ते वनताहै प्रीर 
उपदश श्रादि रोगो के लिये उपकारी माना जाता है। 

रसशास््र- सा प° [ सख] १ रसायन श्राल्र। २ साहित्यमे 
श्यृगार, वीर श्रादि नव रसौ पर चिवेचनात्मकं ग्रय | 

रसशोखर--ख्ञा पु [ ० ] वधक के श्रनुसार एक्‌ प्रकार का र 
जौ पारेश्रौर श्रफीमके योगसे वनतादहै प्रीर जो उयदश 
प्रादि रोगो कै लिये उपकारी माना जाताह। 

रसशोधन-- सघा घ [ सं°] १ परेको णु्धकरने फी क्रिया । 
२ सुहागा। 

रसस भव- सषा प° [ ° रससम्भव | रक्त । लह । चुन । 

रससरत्तषण- सदया प [ सं° ] पारेको जुद्ध करना, मदिति करना, 
वाधना प्रौर भस्म करनाये चारो क्रियां । 

रससस्कार- सषा पुण [ सं० ] णरेके मूर्च्छन, वधन, मार ध्रादि 
भ्रठारह्‌ प्रकार के सस्कार । (वर्क) । 

रससागर-- सषा पुण [ सं° ] पुराणानुसार सात समुद्रोमेसे एक । 

विशोष- कहते है कि यद्‌ प्लक्त द्वीपमेदैश्रौर ऊ्खके रस से 

मरादहै। 

रससाम्य-- सल्ला प° [ सं० ] वैधकमेरोगी की चिकित्मा करने कं 
पहले यह्‌ देखना कि शरीरम कौनसा रस श्रधिकभ्रौर कौन 
साकम । 

रससार- सन्ना पुं [ घं० ] १ मधु । शहद । २ जहर । (ड०) । 

रसरसिदूर- सश्चा पुं [ सं° रससिन्दूर | वै्यफमे एक प्रकारका रस 
जो पारे प्रौर धक्‌ केयागसे वनता है। दते हरगीरी रस 
भी छह्ते ह । 


रससिद्धं 
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रसान्लक 


रसपिद्ध -वि० [म०] १. रसाभिव्यक्तिकरनेमे कुशलता निष्णाग | रस्सालसफना --मघा सी [त रक्षारमक~-ता (प्रत्य०)}] रममयता। 


२ रस सिद्धक्रनेमे करुश्ल [कौण्‌ 

रसस्थान-- सन्ना प° [ ख० ] शिगरफ । हिगुल । ईगुर । 

रससखाव- सवा प° [स॑०] प्रम्लवेत 1 श्रमलवेद 

रसागक ~ सज्ञा प° [स० रसाङ्गक] धूप । सरल का वृत्त } श्रीवे् । 

रसाजन- मन्ना प° [म० रसाञ्जन] रसौत । रसवेत । 

रर्सा-वि° [फा०] पर्ूवानेवाला । देनेवाला । जसे, रोजीरर्सा, चिद्री- 
र्मा कोण] । 

रसा- सज्ञा ली [स०] १ पृथ्वी । जमीन २ रासना ;३ पाठा। 
पाठा । ४ णल्लकी । सल्‌! ५ फगनीनाम का मोटा श्रन्ने 
६, दाख ! द्राक्षा । भ्रंगूर । ७ मेदा। ८ शिलारस । नोहवान 1 
६ भ्राम) १० काकोली ११. नदी। १२ रसातल 1 १३ 
जीम । रसना । जबान । 


रसा--पष्ठा पं” [६० रस] तरकारी प्रादि का फोल । शोरवा । 
यौ ०--रसेदार = जिसमे रसा या शोरवा हो । णोरवेदार | 
रसाः-ि° [फा ०] पह्ुघनेवाला । जिमकी किसी जगह पहुंच हौ को०] 1 
रसाईइन-- सद्वा पुं° [हि ०] दे° भररसायन' | 
रसाईनी -- सन्ना पं [हि० स्सायन ~+ दं प्रत्य०) | १ रसायन 
विद्या का जानतेवाला । २ रतायन बनानेवाला | कौमियागर। 
रसार्ई- सा ली [फ़ा०] पहुंचने फी क्रिया या भाव } पहुंच 1 जेते 
श्रापको रसाई बहृत दूर दूर तकदै। 
रसाखन-- सल्ला पुण [सख०] मुरमा । 
रसाप्रज-- स्ना पुं [घ०] रसांजन । रसौत । 
रक्ताम्रय--सड्ा प° [स०| १. पारा । २ रसाजन 1 रमौत। 
रसान्नान-- सन्ना १० [8०] मोजन करने पर भी उक्तके रस का भ्ननुभव 
न करना । जंम.--खट्ा या मीठा पदार्थं खाकर भौ उको 
सटास या मिठास क। भ्रनुभव न करना । (वंद्यर) । 
रसाठ्यः--खद्चा प° [षण] श्रमडा । गाञ्नातक । 
रसादय -वि° रसपुर्णं 1 रख । 
रसाद्या-- सच्चा जी° |रसं०| रास्ना । 
रसातल--सक्ञा पं” [स०] पुराणानुसार पृथ्वी के नीच के सात लोको 
मे से छटा लाक। 
विशेषज्ञा पु” [ख०] कहते ह, इसकी भूमि पथरीली दै श्रौर 
इसमे दत्य, दानव त्तथा पणि या पाणिनामकेश्रसुर, दरक 
डर से, निवास करते ह । विशे द° 'पातालः। 
सुदा ०--रसातल्त मे पहवाना =मट्यिामेट कर देना मिदर मे 
मिला देना | वरवाद कर देना 1 
रसत्मिकर -वि० [सं] १ सरस } रमयुक्त। २ सुदर । सवषुरत ३ 
सुस्वादु 1 जावक्रेदार । ४. तरल 1 पानीदार } जलवाला1 ५ 
भ्रमृततुल्ये 1 श्रमृतमय्‌ कि°] 1 
८-४६ 


रसपूर्णाता | रसयुक्त होने कामात! उ०्-यदि किसी उक्ति 
मे रमादमकता श्रीर चमत्कार दोनौ हौ तो प्रवानता का विचार 
करके मूक्ति ण काव्य का निर्णय हो सक्ता दै [--रस० 
प० ३७। 

रसादार-वि० [हि रमा +-फा० दार ( प्रत्य०) ] जिममे फोलया 
्ोरवा हो । शोरवेदार । ( प्राय तर्कारी श्रादिके मवमे 
वोलते ह । } 

रसाधार-सन्चा पु [म०] सूर्य 

रसाधिऊ-सन्ना पु° [सं०] सुहागा 1 

रसाधिका--सल्ञा ली° [६०] किश्मिश । 

रसाध्यक्ष-- सश्र पु [म०] प्राचीन कल फाएक राजक्र्मचारी जो 
मादक द्रव्यो को जांच पडतालश्रौर उनकी चिक्र श्रादिकौ 
व्यवस्था करतां था । 

रसाना(्.--क्रि० भ्रण [म० रस] श्रानदयुक्त होना । श्रानद प्राप्त 
करना । रमयुक्त वा प्रनुक्रूल होना । उ०--भूते श्रषाने रिमाने 
रसाने दहित भ्रष्टितूनि सौ स्वच्छ मने ।--भमिखारी° प्र०, 
भा० २, ¶०३५। 

रसाना(&- क्रि सण श्रानद देना} भ्रान्ति करना | 

रसाना{-क्कि० श्र° [ह° रसना] वित्त होना । चना । 

रसाना{--क्रि० सण दूर करना | रपकाना | वहाना। उण्-रिसि 
रसाद्‌ सरसाद रस वतिया कहत वनाद्‌ 1 -भिखारी ग्र० 
भा० १, प्रृ० २६। 

रसापति--घक्षा पु” [स०] पृथ्वीपति । राजा । 

रस1पायी-- सज्ञा पु° [स° रसापायन्‌] १ वह जौ जीभसे पानी 
पीतादौ1 २ कुत्ता । शवान | 

रसापुष्प--सद्ा पुं [ख०] च्चमर । भ्रलि [को] | 

रसासास-मया पु° [नं] १ माहित्यमे किमीरस कौ एते स्यान 
म श्रचतास्णा करना जो उचित या उपयुक्तनदहो। किसी रस 
का ध्रनुचित विपयमे श्रयवा ्रनुपयुक्त स्यान पर वर्णनि। 
जमे,-गुरु परे किएहृए क्रोवया गुरुपत्नी किए हृए प्रेम को 
लेकर यदिरोद्रया श्ुगार स्का वर्ण॑नदहो, तो वहू विभाव, 
प्रनुभाव श्रादि सामग्रियोसे पृणंदहोने पर भो भ्रनौचित्य के 
कारण रसामास्तदहीदहोगा) २ एक प्रकारका श्रलकार जिममे 
उक्तदग का वरन टोता है। 

रसामरन-- सदा परं” [षं०] वोत नामक गवदन्य | 

रसाग्रत-स्डा ० [ स० || वंद्यकमे एक प्रकारका रस। 

विशेप-- बद्‌ पारे गक, श्चिलाजीत, चदन, गुडच, धनिया, 

ठ्न, मुलेठो म्ाद्दिके प्रयोग मे वनाया जाता शरीर 
रक्तपित्त तथा ज्वर प्रादि मे उपकारी माना जाता ह | 

रसाम्ल--स्छा प [ प° | १ श्रम्लवेतम्‌ । श्रमतपेद। २ चरक या 
दक्र नाम पो खटाई 1३ विपाविल । वृद्ठाम्न। 

रसाम्लक-- चछा १० [ म ] एक प्रकार कौ घाम | 


रसास्ला 


र साम्ला-सद्ा ली [ सण ] पलाशी नाम को लता। 

रसायक-खञ्चा पुं” [ सं° ] एक प्रकार को घास | 

रसायन -स्डापु० [ सं” | १ तक्र! मठा] २ कटि! कमर 1३ 
विप । जहर । ५ वैद्य कै श्रनुसार वह श्रौपवजौ जराश्रौर 
व्याधि का नाश्न करतेवालीदहौ। वहु दवा जिसके खानैये 
श्रादमी बुडदढाया वीमारनदहो। 

{विशेप-रेसी घौपधोसे शरीर का वल, रश्राखो कौ ज्योति भौर 
वीर्य श्रादि बद्तादटै। नके खाने का विधन युवावस्था के 
श्रारन श्रौर भरतम दै1 कुं प्रसिद्ध स्सायनोके नाम स 
प्रकार हु--विडग रसायन, त्राहयी रसायन, हरीतकी रसायन, 
नागवला रसायन, श्रापलतक रसायन श्रादि । प्रत्येक रसायन 
मे कोर एक मुख्य श्रोषधि होती है, श्रौर उसके साथ दूसरी 
श्रनेक भ्रोपधिया मिली हुई होती ह। 

५. गर्ड | ६ वायविडग । ७. विहग पदार्थो के तत्वो का ज्ञान । 
विशेप ३० “रसायन शास्र" । ८. वह्‌ कत्पित्त योग जिसके द्वारा 
तावि ये सोना बनना मानाजातादै। €, घातु विद्या, जिसमे 
घाचुप्रोको मस्मकरनेया एक घातुको दूसरी षातुमे बदल 
देने श्रादिकी क्रिया का वर्णन रहता है । 


रसायनज्न-- खदा पुं [ 8० ] रसायन क्रिया का जाननेवाला } वह्‌ 
जो रसायन विद्या जानता हो । 

रसायनफल्ा--सच्न सी” [ ख ] हरं । हड । हरीतकी । 

रसायनवर--सक्चा प° [ घं” | लहसुन । 

रसायनवरा--चल्ला जौ° [ स ] १ कगनी | २, काकजघा । 

रसायनविज्ञान-- षडा प° [ षं रसायन ~+ विज्ञान ] दे०° ^रसायनः ! 

रसायन शाद्च--सद्या ० [ सं” | वहं शाख जिसमे हस वात का 
विवेचन हो कि पदार्थोमे कौन कौनसे तत्व होतेह भरौर 
उन तत्वोके परमाशणुम्रो मे परिवतंन होने पर पदार्थोमे किस 
प्रकार का परिवर्तन होता है) 

विसेप~-षस शास्र का मुख्य सिद्धात यह्‌ है कि ससार के सव 

पदार्थं कुच मूल द्रव्योके परमाणुप्रोसे वनेरह। वज्ञानिको 
ने ६४ मूल द्रव्य या मूलश्रूत माने ई, जिनमे से षातुएं (जसे,- 
सोना, र्वादी, तावा, लोहा, सीसा, रगा, पारा श्रादि ) 
है, कुं दूसरे खनिज ( जंसे --गघक, सखिया, सुरमा भ्रादि ) 
है श्रौर कुखं वायव्य द्रव्य ( जंसे--भ्राक्सिजन, हादटोजन, 
नाद्टोजन भ्रादि ) ह इस णास्व के भ्रनुसार यही ९४ मूल 
द्रव्य सव पदार्था के मूल उपादानर्हु, जिनके परमाणुप्रोके 
योग से ससार के सव पदार्थ वने ह| प्रत्येक मूत द्रव्य मे एक 
ही प्रकार के परमाणु होतेह, भ्रौर जव किसी एक प्रकार 
के परमाणुश्रोके सायक्रिमी सरे प्रकारके परमागुमिल 
जति ₹, तव उनसर एक नया भ्नौर तीसरा रही द्रव्य तयार 
हो जातादहै। जो शस्त्र हमे यह्‌ वतलातादै कि कौन चीज 
किन तत्वोसे वनीहै भौर उन तत्वोमे परिवर्तन होन का 
क्या परिणाम होता है, वही रमायन शास्र कहूलादा दै । 


रसायनश्रेष्ठ-स्ञा ० [ घ॑” | पारा | 


४१४६ 


रसालिको 


रसायनिकृ-वि० [ स० रावायनिक | दे° "रासायनिक 

रसायनी सक्ष पी° [ सं° ] १ वह्‌ ग्रौपथ जो बुढापेको रोकती 
या दूर करती हो । २ गुडुच। ३. मकोय 1 फाकपाचा। 
४ महाकरज। ५ त्रमृत सजीवनी 1 गोरसद्ुद्धी। ६ माप्त 
रोणी | ७ मजीठ] 5, कनफोडा नाम कौ लता। ६ 
कि। १० सफेद निमौय। ११ शवपु्पी 1 एषाहूती । 
१२ कृद गिलोय । १३ नाडी] 

रसायनो-- पा पं [ स रसायन ] रसादनी । रायन शरास 
का जानन॑वालना | उ०्--रामकी रजायर्ते रमायनी समीर 
सूनु, उतरि पयोविपार सोपि सरवाक्सो [-तुनसी ग्र°, 
१० १५६ । 

रसरि(ध)-- घला पुं, वि° [ ख रमाल | द° धरमाल' । 

रसाल'--सनल्ञ प° [स०] १ प्राम! २ जख । गन्ना | ३ कटदूल | ४ 
कदुर तृण । ५ गोधूम । गेहै। ६ प्रम्नवेन | ७ शिलारस 
लोवान । ८ वोल नामक गथद्रन्य1 € एक प्रकारका मूसा 
(को°) । 

रसालः वि° [ वि० खी° रसाला ] १, मवुर । मीठा | २ स्सीला। 
३ सुदर । मनोहर । ४ स्वादिष्ठ। ५. माजित। शुद्ध । ९ 
रसिया । रसिक ! उञ तासो मुदिता कहत हँ, कवि मतिराम 
रसाल ।--मतिराम (शब्द ०) । 

रसालः सन्ना प° [ श्र० इरसानज्ञ ] फर । राजस्व । विराज । उ०-- 
श्रीनगर नपाल जुभिला के छ्ित्तिपाल भेजत रपाल चौर गढ 
कुटी वाज की [--सूपण (शब्द ०) । दे° ^रिसालः । 

रसालय- सन्ना पुं” [ खु] १ श्रामफा पेड। २ वह्‌ स्थान जां 
भ्रामोद प्रमोद किया जाय | ३ वह्‌ स्यान जहाँ श्रनेक प्रकारके 
रस भ्रादि वनते हो | रसाला | 

रसालशकरा-- ल्या खी” [ स ] गन्ने या उख के रससे वनाई 
हई चीनी । 

रसालस-- सद्वा प [ हि० रसाल ] कौतुक । उ०--समुह चमति 
रसाल रसालस रम रमनके) हरि प्रेरित वहं भ्राप श्राप 
नाचत वन बन के --तुलसी मुधाकर (शब्द °) | 

रसालसा-- सन्ना खी° [ सं | १ पौढा। गन्ना । २ गहूं । ३. $ दुर 
नाम को घास । ४ शिरा} वमनी (कोर) । 

रसाला-स्श्चा खी [ सं] १ दही का वना हृप्रा शरवत | 
सिखरन | श्रीखड । २ ददी मिला हरा सत्त.1 ३ प्राचीन 
काल की एक प्रकार की चटनी, जो दही, घो, मिच॑, शहद प्रादि 
को मिलाकर वनाई जाती थी! ७ दरूव। ५ विदारीकद । 
६ दाख । ७ पौढा। प जीभ, 

रसाला सन्ना पुं° [ श्र° रिक्तालद्‌ ] द° ^रिसाला' । 

रसाला वि [ स० रसाल ] रसधुर्ण । मधुर । उ०्-लगे कटन 
हरि कथा रसाला ।--मानस, १६० । 

रसालाम्र- सला पुं” [ सं० ] बढिया कलमी भ्राम | 

रसालि--वि° जी [ सं° रसाक्ञक ] १ मधुर । मृदु ।२ सरस। 
उ०--उर लसी सूतुलमी मालिका 1 हुलसी सुमति रसालिका । 
--गिरघर (शन्द°) | 


स्सलिका 


रसालिका- सन्ना खी १ छोटा प्राम | श्रंविया। 
सातला 1 

रसालिया{--पि° [६० रसाल ~- दया] १ रसिक ! रसमर्म | रसमया | 
२ दे० भ्रूतिया' (लाक्ष) ) 

रसालिदह्ा-- सद्वा जी° [ सं° ] पिख्वन | 

रसाली-- सन्ना ए” [ सं° रसालिन्‌ ] १ पाठा । गन्ना! २ चना। 

रसाली-- सङा ली” [ सं० ] पीठा । गन्ना | 

रसालेल्ल॒--सदा प° [ स° ] पीटा । गन्ना । 


रसावरः रसाबल- स्वा स [ हि० रसयाठर ] दै “रसौर'। 
उ०--जीवन सुरति वटोरि प्रभुनाम रसावर । निरगत्त कर 
' द्विजराज जीदनहि एदि तनु जवर ।--तुलमी सुवाकर (शन्द०) । 
रसवि-सश्चा घ० [ हि० रसना ] १. खेत को जोनकर श्रीर पटेसे 
वरावर करके कद्‌ दिनोतक योदही दछोडदेना। २ रसनको 
क्रिवा या भाव । 
रसावला-- सच्चा पु [ हि° ] एक मानिक छद जिसमेदी रग्ण दता 
हैश्रीर दम मक््रार्णं { 95७5) होती है । जंसे-(क) रोस 
राज भरी। चित्र कौटेमुरी। ह्य वध्री! जुर्‌ सोह 
पुरी | --पृ० सा०, २४।७७ । (ख) रार्‌ काहु करो । धीर राध 
धरो । देवि मोहा तजौ । कज देहा मजो (--खंद०, ¶० १३४ । 
पिशेप--स्से जोहा, विजोहा, विच्जोहा, विमाहा श्रादि भी 
कटते रे । 
रसावा-सद्वा पु [ हि० रस + ध्ाचा (प्रत्य) | ऊस का कच्चा रत 
रखने का मिद्रीका वर्तन्‌ । 


२ सप्ला 


रसावेष्ट-खडा पु०  घ० ] गधाविरोज्‌। | 

रसाश - स्या पं [ ख ] मद्य पीनेकौ क्रिया | गरव पीना। 

रसाशी--सघा पुण [ ख० रसान्‌ | वह्‌ जो मद्य पीता दो । शरावौ । 

रसश्वासा-- ष्का खी० [ खण | पलाणो नाम फो लता | 

रसाषरके--ख्डा प° [ घ० ] पाय, ईगुर, कातिसार लोहा, सोनापक्खो, 
रूपामक्वी, वक्रात मणि श्रौरशस इन श्राठ महारसाका 
समूह्‌ । 

रसास्वादौी--वि° [ सं रसास्वादिन्‌ ] | वि° ली° रसास्वादिनी | 
१ रस चखनेवाला ¦ स्वाद लेनेवाला। २ भ्रावद या मजा 
लनवाला 1 

रसास्वादौ--पछा पं भौंय । श्नमर। 

रसह्व- सया प° [स०] गवाचिरोजा । 

रसाषहा-स्छा जी° [सं०] १. सतावर।२ रास्ना) 

रसिथाउर--खच्वा पु [द० रस + चाउर (= चावल) ] १ ऊख 
केरसयागुडके शर्वतमे पका हूभा चापल । २ एकंप्रकार 
फ[ गोत जो विवाहकी एक रीतिमे गाया जातादहै। जवे तई 
वहू व्याह कर श्राती रै, तब वह्‌ उ्खके रसया गुड के ्रवतमे 
चावल पकाकरः भ्रपनै पति तथा ससुराल के लोगो को परोस्षकर 
विलाती दहै! उप्त समय खिणं जा गोत गतीर, उसेमी 


४९२७ 


रसित 


“सिभ्राउर' कहते ह । उ०--गार्वाहि रसिभ्राउर मबे नारी। 
वजं मृदग वोर । तमहारी ।--रधुराज (शन्द०) । 

रसिश्चावर, रसिञ्रावल--स्ा पुं” [हि० रसषि्राउर] द° ^रसि- 
भ्राउर' । 

रसि ®--सक्वा प° [खं०] [खी रसिष, हि° खी रसिफिवी] १ वह्‌ 
जोरसयास्वादवनादहय। रसक्लैनवाला।२ वह्‌ जिसे रस 
सवधी वातो मे विेप श्रानद श्रावा द्ये काम्यम) सहृदय । 
३ क्रीडा भ्रादिका प्रेमी । भ्रानदी। रसिया । उ०--सूरदास 
प्रभु रसिक सिरोमनि तुमरी लीला को कहै गाई ।--सुर०, 
१०।२९८1 ४ चहजौ किसी विपय का श्रच्छा जता दहो । 
ममंज्ञ 1 ५ प्रेमी । मक्त | भावुक । सहूदय 1 ९. सारस प्तौ | 
७ षोढा} ८ हार्था। & एक प्रकार का छंद । 


रखिक--वि° १ रस लेनेवाला | सहृदय ! २ श्रानदी। ३ प्रेमी। 
छ मर्मज्ञ कोम] | 

रसिक) --सङ्ञा खी० [ ख० रसिक + हि ई (प्रत्य०) ] द° “रसि- 
कता । उ० - रसिक रसिकरई जानि परी ! ननि तं श्रव न्यारं 
हजं तवही तँ भ्रति रिसनि भरी (--सूर०, १०।२५४१। 

रसिकता-- सल्ला खी° [सख०] १ रसिक होनेका भावया पर्म।1२ 
परिहास । हषी ' ष्ट्रा | 


रसिकत्व-- सज्ञा प° [सं०] रसिकटहोनेका भाव या धर्म । रसिकर। 
रिक्ता [कग] । । 

रसिकविहारी--सन्चा पुण { सं०] श्रष्ण का एक नाम | 

रसिकखिरोमनि भ--षल् पुं” [स° रसिक + शिरोमखि] रसिको मे 
सिरमौर, श्रीकृष्ण | 


रसिक्रा-- सल्ला ० [घ०] १ दहीका शरवत्त। सिखरन | २ इख 
कारस। द जीम । जबान । 9 एरीरमे कीवातु| रस। 
५ सना प्त । ६ कर्वनी । तागडी (को०) । 

रसिका --१° ली° [स० | द° (रसिक | 

रसिकाई (¢, - सज्ञा खी° [हि०] दे° “रसिकता” । 


रखिकानाः-क्रि° श्र [ सं रसिक ~+ चाना (प्रत्य०)] श्रानदवा 
मस्तो से मरा होना । रसिवा होना ! रतीला होना । उ०-- 
होरीमेका वरनोरी करेगे क्यो इतने इतयए | ख्प गरव 
फागुन मदमति ताहू पे प्रति रसिकाए्‌ (--मारतेदु प्र०, मा०२, 
पृऽ ३७८॥ 

रसिक्रिनी-- नक्र जी [ख रसिक + ह° इनी] रसिक का क्ती. 
लिग | रसिका । दै” "रसिक--२३' । उ०--पूरदास रास रसिक 
वितं रास रसिक्निी बिरह्‌ विकल करि मई है मगन ।-- सूर 
(एान्द०) 1 

रसिकेश्वर-- सच्चा पुं [घं०] श्रीकृष्ण का एक नाम | 


रसित '-वि° [०] १ ध्वनि करता ह्र | वालत्ता हमा । वेजंता 
हमा । ९ वर्ता हृश्रा \ रसता दघ्ना । योडा भाडा टपकतां 
हेमा । ३ रसथुक्त । ४ लिक ऊपर मुलम्मा चढा हौ । 


रसित स्रा ° १, व्वनि। शन्द। उ०--ज्पि नव नी पयोद 


रसिया 


रसित्त सुनि सुचिर मोर जोरी जनु नाचति (--तुलगी (य२०) । 
२ भ्रगुर को णराव | द्रात्तासव। 

रसिया- सय पृं” [सं० र्षि$, यार + य्या (० प्रत्य] १ रण 
तेतेद ना । रसिक 1२ एकं प्रणाःका गाना ता पापरून ई 
मौसिमिम व्रज श्रौर वु देलगतद प्रादिम गाया अात्तार। 

रसिय।व-- ग पुं [हि० रस ~+द्याय (प्रस्य) स्मितराउर । रन्गे 
कैरसमे पक्ता दत्र चातर । वपर । 

रसि रसि--क° वि° [हि० रस स्स ° ^्यर्म'। 
रसि रसि सचे ग्रह क्यारी ।-पारंरःपृ ४। 

रसी-खग सखौ [ व्व ] एक प्रकार फो मण्यी जा व्रह्धरध्ाः 
सयुक्त प्रात मे बनती द्‌ 

रसी {सघा [हि० रस + दु (प्रत्प०)| ८० ^रनिक | 

रसी& तय सी” [हि० रस्सा] “2 श्ट 
पास भागीरथ ममा देत जास्य बार तारं 
हे । --भान्तेदु प्र०, भा० १, प्र २८१। 

रसी४--वि° [० रसन्‌] [प सौ° रसिनो] ? 
२. रागान्वित । श्रनुरक्त । राय । ३ 
ठचिकर [को०] । 

रसीद-सष्षा खी° [फा० 1 श्र° रिसीट] १ किमी नीच केपरनया 
प्राप्त टोनेको त्रिया । प्राप्ति! पहुच। जपे--पारसन भेजा 
ठे, उसकी रमीद की दतला दीजिएगा । 

मुहा ०-रसीए करना = (१) लगाना ( प्ट, गुत्वा गाद) | 
जडना 1 मारना । जंसे--यप्पट रमोद पगा, सौयारो 
जाएगा 1 २. प्रविष्ट कसना । धुनेठना । ( याजार )। 

२ वह॒ जिसपर न्योरेवार यह नखा फि श्रयुफ वत्तुवा 
द्रव्य श्रगु व्यक्तिसे श्रमुक कायक तिय प्रमु ममथ प्र 
श्राया 1 किसी चीज कं पहुचनै या मितनैके प्रभाणा स्पमे 
लिखा हृश्रा पत्र । प्राप्ति णा प्रमाणप । 

विशेप-प्राय जव किमीफा कोर चीजयायपन न्ट्णतठ्त्णमे, 
ग्ण चुकाने के लिये चथवा पध्रौर किमी मामतेके सवयम 
दिया जाता है, तव पानवातला एक प्रणारपप्र लिखकर देनेवाते 
कोदेता है, जिसमे पदि पानेवाला यभीउग चीजयायघन फी 
प्राप्ति से इनकार करे, तो उसके विर्ड प्रमाणैः स्पमेवरी 
रसीद उपस्थित कौ जाय 

सुद्दा० - रसद काट्ना = किमी को रसीद लिखकर देना 1 

कऋ० प्र°-देना ।-- पाना -िपना [-लिसाना, प्रादि । 


{ए ~~~ 


॥ ल 14124 
भुवः स्र 


रगमुकः | र {दार | 
परया । चाद । 


३ पता! सेवर | (क्व०) । जंसे,--तुमतो किमी बात फी रसीद 
ही नही देते । 
रसीदा-वि° [ फा० रसीदद्‌ ] पहुंचा हमरा । 
रसील--वि° [ हि० रसला ] दे° "रसीला" । उ०--मन रसील कै 
सुधा स्वल्पा भ्रामय पीन हीन र्त भूषा ।-स्पुराज 
(न्द ०) | 
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# 
गमवर 


रसीला--° [ दिर रमता (रपर) ] [ 0० लर गमोना | 
१ न्मम प्रा | रनद २ र्ाश्ध्ि| मन्दार । ३ 
ट्फ तेनराना । प्रालद उवध्य 1 % नान वितान त प्रमा 
7१४ ज । द्ुकाता | गुदर 1 

पसालाण्न-- ग. प“ | टि रसाला पन (ध्रन्य९) ] गता ण 
भा गा्रवा चप । 

ग्ययुन-- ग ¡ ५ [ स रमन | स्नु । 771 


रर््र---र 1 ० [ म्रऽ रणः | ¢ प्रयन | तडन ' गमाः) 2 
दा लना 1 2 वरप पप्टाः | नमान । उ 
7 पत नतर मथार तमार प्रपत उवायी का उनम 
रल रा (--ण्निदतषृ९ ००२। 

स्सूम-- ¡ ५० [प्रर |] 2 न्यफा तपयत 1२ नियम | कानून 1 
४ च+" {141८ त दया ट्‌ पनर {पि 
यण्त्[ 1 तव । गण [४ यग ननमा गप्केदा छो: फां 


॥ ) ५ 


द [दहा द पठण द्रिका जारा दरा। 
ग्-रम म ददप) 
# त पनज मारर त {1 नाकौ म्रा य नयरानै पामे 
प्रादि रपम [दवा सता; । 
रतमरदातत-- 4 प° [श्र | उर पने स श्रयनतम र 
म्मा भादि द्वयः मग्ने द नमय कानन रैः प्रनर बहनरो 
प्थयकेर्पमे पा उतार | तटं पतात । न्दप। 
विगेप--भिन भिदा" यायु्प्मानी मा्तिषत $ लिये वनं 
ग स्पावारन 5 दासि तिर्वि दात्र, भार्‌ पु्दमा 
दपर (ल पवाल पा उ. प चोदय मकारो कात्या त्या 
सरारना पटका5 तदास्मा माप पर श्पना दाय दायर 
परना टषना 2 | चेद्गा पा दनषन प्रादि पिन के न्थिनी 
रा प्रतवर रमम घदाचतं सग्ता र। 
रसृल्‌--मया ० [ग्र ] ८ जोष्य श्राप पुखर फा दूत कला 
टो मोर सस्ताधास्यमे माता यात्ताटो | यवर । जम 
मुहम्मद (तय खुदा के स्मूुनये| 
रतल्ा-- ना ० [ त कृसतलन-ह्‌ (प्रय) | १, एकप्रकारका 
म २ एकप्रकारकाजौी 13 एत्प्रकारकौ कालौ भध 
रसूलो --धि० रल वल | रनरफ्ा| 
रसद्र--7॥ प° [ ३० रमे |] १ पास) पारा । २ राजमय। 
सोपिया। ३ एफ प्रफार फ, रनौपय जो सौय, पनिर्या, पीपल, 
प्रहर, त्रिकट मरौर रसा्निद्र् दै योगसे वनती दहै । ४ विता- 
मि | -पर्तमणि । पार्त पत्पर जिसके स्प से लोाहानोनेमे 
परिवतित्त हो जाता ९। 
यौो०--रमेदरवेधरज, र्सेदततजाच = २० ^रसेद्रवपर' । 
रसेद्रवेधक--ससखा प° [ सं° रसेन्धयेधफ ] सोना । 
रसेश्वर--पग प° [ स] १ पारा। २ एकदर्शन कानामनौ 
छह दशनोमे नही र। 
विन्नेप- एस दर्शन मे पारे को शिव का वीर्यं धौर गमघक को पावती 
का रज भानाहै। नके १८ सस्कार सिवद श्रौर नके 


रसेसः ४ 
उपयोग से व्यायिनाण, जीवनदान प्रौर कखेचरत्वादि माना ६1 
इनके दशन श्रौर स्पशं मे महापुय वतलाया है श्रौर्‌ कहा गय। 
६फिणरीरकां प्रारोग्य होना परमावश्यकं है, क्योक ररौर 
के विना पृर्पार्यं नही दहो सकता, श्रौर्‌ पुरस्पार्थं के चिना मोत 
क प्राति असमव ई। 

३ एक रसोपथ जो प्रे, गयक, हरताल श्रौर सोने श्रादके योग 
से तयार टोती ह्‌ । 

रसेस--खया पु° [ ० रेण ] १. रसिक शिरोमःा, प्रप्रा । 
२ नमक | न्त्रेण । उ०--रुचिर ष्प जलसा स्सेसर्हमिंलन 
फरन कौ वातत चलाई --तुल "7 (जष्द०) । 


रसस. सा पु | सण रसेश्वर, रसेश| पारा । 


रसोहया-- सचा पु [ ६० रसोई + दया (प्रत्य ) } रसोई वनाने- 
वाता ) भोजन वनानेवाला । रसरईदार । सूपकार | 


रसोई, रसोद्--सगं की [ ह° रख + पोर (प्रत्य०) ] १ पका 
हुमा खाच पदायं | बना दभ्रा भोजन । 
यौ०-- कच्ची रसो = दाल, मात, रोटी श्राद भोजन जोघौ 
पा दूवमे नही पक्तेश्रौर जोह लोग चौरिके वाहूरया 
पसि दूनरेके हाय की वनी हई नही खति। सखरी। 
पक्का रसाई = पूरी, पकवान, सीरश्रादिघोयादरवमे पकी 
चीजे जो पचौकैके वादरश्रौर अन्य द्िजाके हाधकी नी 
खाद जा सक्तौ हु । नतिखसं । 


मुहा ०--रसोदं चढना = भोजन प्कना । खाना बनना ¦ रसो 
तपना = भोजन पकाना । साना वनानां । उ०--(क) जो पृष्पा- 
पथ ते कुं सपत्ति मिलति रहीम । पेट लागि वैराट धर तपत 
रसोई भीम (-रहीम (शब्द०) । उ०--कट्‌ गिरवर क।वराय 
भ्रापको तपं रसोई ।--ग{रिधर (शन्द०) । 
क्रि० प्र०--फरवा। जीमना ।--परूाना ।--वनाना, भ्रादि | 
२ यह्‌ स्थान जहां मोजन चनतादो। चौफ़ा । पाकशाला । 
उ०--जसुम।त चली रसद भीतर तर्बहु ग्वाल इकष्टीरी । 
--सुर (णन्द०) । 
£ { ॥ ५. 
रसोड्खाना--सडा पु° [ टि० रसोई +- फा० खान. ] "रसोद्षर' । 
> ८ ए 3 
रसाद्घर-- सचा पु [ द° रसो + घर ] वह्‌ स्थान जह भोजने 
पया जाता हौ 1 खाना वनानै कौ जगह । पाकशाला । 
पोका | 
६ £ = 
रसोईदार--खडा ० [ ह° रखोड + फा० दार (प्रत्य) ] [ खी" 
रसोरूदा{रन ] वह्‌ जो रसोई तेनाने के काम पर नियुक्त टो । 
भोजन वनात्तैवाला । रसोद्या । 
रसोहदारो--सपा खी [ हि० सनोरददार + दई ( प्रत्य )] १ रसा 
क्रते का काम। भाजन वनानेका कामं1 २ रसोर्हूदार 
का पद्‌ । 
ह 
रसोऽवरदार-- ससा पु” { (द° स्सोई~+फा० परदार ] भोजने 
जारवाला । भोजनबादहुक 1 


न्व 


|) 


रसोलं 

रसोतद्ध"-- खया ख्ली° | म० रसवत्ता ] रसमयता 1 रस उक्तता 1 

रसोतत'--सया खौ° [ ह° ] ६० भसौतः । 

रसोत्तम---सण पुण [ ० ] १ दूष 
द मुद्ग 1 मूग {7५ । 

रस।दर~- म~ प° [ स० | मूत । वसिगर्फ । 

रसाद्धव- खडा ० [ उ ] ६. छिगरफ । ईगुर । एक श्रौषय| 
२. रसात \ >, क्ता 1 मतो (नेर) । 

रसाद्ध त-स प° [ ८० } रौप । 

रसोन--सया पु [ प° } लसन । 

रचापल-- ख्य १० [ घ ] मोती] 

रसाय-ससा जौ [ ह्ण र्सीह् ] रमोदरु। भोजन)! उन्-भा 
श्राय जम र्न चर्‌ वमाह करा रताय ।- जायसी (णन्द०) | 

रसोत्त- सथा जी° | हि० रसत |] देर "रसतः | 


२६ 


टुष्व\ र पारा! पारद। 


रसात - सथा सखी [ सण रसादुभूत | एक त्रक।र क प्रिद श्रौपव। 
विशेप-- यद्‌ दात्दस्दी का जड श्रीर्‌ लकीर पानीमे प्रौटाकर, 
सार उनमेम निक्वरहए रका गाढा के तंयारको जात्ती 
ह। दरक लिये पहल दार्टल्दी का काढा तयार करते है 
तन उस्म उसके न्रप्वरदहौ गाया ववसो कृ{ दव डालकर 
दाना क प्रकक्रर्‌ बहत गादा प्रचलेद्‌ तयार करप ह्‌। 
भरवलट जमकर चाजारा म रमोतक नाम स विकता हृ) 
रसात कालापन लिए भूरेरगकी हत्ती हं श्रार पानी मे 
सहज म॒ धुल जत्ताह्‌ । दृस्का स्वादं कडयारटोता् श्रौर 
इममे से एक विल गध नकनना ह, ज श्रफीम को गव 
संकु मिलती जुलती हाती ट 1 इसका व्यवहार राय भ्राखां 
१२ लगन च्रार घवाका व्किर्‌ द्र क्रनंमे हता ट्‌ । 
व्यक भै यह्‌ चरपरी, गरम, रमायय्‌, कञवा, शातलत तक्ष्णि 
शुक्रजनक, नत्रा कं ।'लयत्रप्वत 1हतकारी तवा कफ, विप 
स्तापत्त वमन्‌? ह्विका वक्ति प्रार्‌ मुवरागका दूर्‌ कृरन- 
वाली मानी गई । 


पया०--रखगभ । त्ोव्यशल । रसोदूरूत । रसाग्रज । करत | 
वानभपज्य 1 रसराज । श्ररिनसार 1 रस्तनाभि । 


रसोता--गया प° [ स° रसती ] 2० स्रसौनी' 
रसाती--खठा खी° [न्त०] धान की वह्‌ वोग्राई निमे 
वषा हाने से हने ही बीज डल्रदिया जाता है। 


रसौर सण पु” { इि० र्त | ग्रार यावर (परत्य०) ] रमिघ्राऽर | 
उुखकरेर्समे पक्त हुएु चावन। 


रसाल- सया जी° [द7०] एक प्रकारक चुत कटाला लता { एला | 


विशप--पह जरी श्रीर्‌ वदरा > जगन मे वहत भ।चज्तासे 
दती दहे मरौर दरिण मारत, वगात्त, तथा क्रमा ममी पाई 
जातीदहै1 यह्‌ गत्मोकेदिनामे एनत प्रर जदि मरे फक्त 
इनकम पात्तया श्रोर फलिवः श्रपवि स्थम नो पमश्राती हुं 
रीर उनसे चमा नी सिभ्नाया याता ६1 इन परत्तिर्वां र 
देतो द्‌, इसतिये उनो चटनी नो चनाः जातौ द] 


पेतं जोतेकरः 


रसौली 


रसोल्ली--सद्या खी [देश] एक प्रकार का रोग्र जिसमे र्श्राख के ऊपर 
भवो के पास वडी गरिलटी निकेत श्राती है । 

रसौ ्†--वि° [रस ~+ प्रौं (परत्प°)] रसीला । रसमुक्त । रपुं । 
उ०--भाटू कर मूध दिहरसाहं कं कपोन नैक सौह करि लोचन 
रसौहै नदरदाल सा ।--्मात° प्र०, षु० ३५२] 

रस्तभार-वि° [फा०] वघनगक्त। रिहा । उ्-्राप्रो श्रगर जमीपे 
यहां मी वही वहार । दुख सुखमे वद सारे नही कोई रस्त- 
गार {-- कबीर म०, पृ० २२३। 

रस्तगारी--ष्ा ली” [फा०] मुक्ति! चुटकारा। रिहाई। उ०-- 
रस्तगारोकोराद्‌न पाया या [करवीर म०, पृ० ३७४। 

रस्ता--पद्ना ए० [फा० रास्तषट. | द° रास्ता" । 

रस्तोगी- सक्च प° [देश०] वश्यो की एक जाति । 

रस्न-- सघा पुण [स?] १ भ्रष्ठ । २ द्रव्य । वस्तु । पदार्थं (कोण । 

रस्ना--सज्ञा की° [भ्र०) या सं० रसना,| लिहा 1 जीम [कोण] । 

रस्म--सक्षा जी० [०] १ मेलजाल । वरताव । 

यो ०-- राष्ट र्म = मेलजोल । व्यवहार । घनिष्ठता । 

२ रिवाज। परपटी । चल । प्रथा । २ सस्कार (को) । 

रिम -- खन्ना जी [| सं० रश्मि] दे० रमि" | 

रस्मी-वि° [अ० रस्म + ई] रस्म रिवाज सवधी । रीतिवा चलन के 
प्रनुसार । 

रस्य'- सज्ञा पं” [सख०] १. र्क्त। बून । लह । २ श्रीरर्मेका 
मास | ३ एक प्रकार का नपरकोन खाद्य (कोर) । 

रस्य वि° रसपुणं । सुस्वादु । मघुर। 

रस्या-- सल्ला ली° [०] १ रासा 1२ पाठा । पाढी। 

रस्सा-- सन्ना पुण [सं रष्मि प्रा रस्सी, हि० रस्सोसे पुंणरूप 
रस्या] | शीण, श्रल्पा० रस्पी] १ वहूत मोरी रस्सी जो करट 
मोटे तागी को एक म बटकर वनारई जातो है । 

विशेप-श्राजकल प्राय जदहाजो भ्रादि के लिये तथा श्रीर बडे बडे 

कामों के लिये नोहैकेतारोके नी रस्से वननेलगेर्ह। 

२, जमीन की एक नाप जौ ७५ हाथ लबी श्रौर ७५ हाय चौढी 
होती है। शसो को वधा कहते ईं। ३. घोढोके पैर की एक 
वीमारो। 

रस्धी- मन्न ली [हि० स्स्सा] १ सई सनया इसी प्रकारके प्रौर 
रेशोके सूतोयाटोराका एकमे वटकर्‌ बनाया हुभा लवा खड 
जिसका व्यवहार चीजो को वावन, कुएं से पानौ खीचनेश्रादि 
मे होता दईै। डोरी । गण । रज्जु 1२ एक प्रकार कौ सज्जी। 

रस्सीवाट-घया प” [हि० स्सा ~+ वरना] रस्सी वटनैवाल।( । डोरी 
वनतानवाला । 

रह कला--सा प° (६० रथ ~+-कुल] १. एक प्रकार कौ लको 
गाडी 1 २. तोप लादनं को गाडी! उ०-वान रहंकला तोप 
जंजा्लै । सहसनि सूत्तरनाल हथनालं ।-लाल (शब्द०) । 
३. र्टंकले पर लदा हृ छोटी तोप | त्तिमि घरनाल भ्रौर 
करनाल सुतुरलाल जजालं । गुरगुराव रटूकले मले तहं लागे 
विल वयल !--रपु राज (णशन्द०) | 


॥ 
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रट्टा 


रहचटा--सश्ा ¶० [हि० रस + चाट वा रंहचटा!] प्रीति की चाह्‌। 
मनोरथसिद्धि कौ श्रमिलाषा । चसका । लिप्सा । दे° ररंह्वयः। 
उ ०--वनक्‌ मठे कोठे चडे छल छवीते स्याम । सरी चौहटे में 
श्री चटी रर्हचटे वाम ।-- रामसहाय (शब्द०) । 
रहंट--षन्ना प° [० अ्ररघह, प्रा० श्रदर] कए से पानी निकालने 
का एकं प्रकार का यत्र} उ०-विरह विपम चिप वेति वढो 
उर तेद सुख मकल सुभाय दहै री! सोई सीचिवे लगि मनसिज 
के रहृट नने नित रहत नह री ।--तुलसी (शब्द०) 1 
विशेप--दसमे क्रं के ऊपर एक ढांचा र्दृता टै । जिसमे वीचो 
वीच पहिए के प्राकार का एक गोल चरखा लगाहोतारहै, जो 
कुएं के ठीक वीचमे रहता दै । इस चरखे परधडो श्रादिकौ 
एक वहत लवी माला, जिते भालः कहते है, टंगो स्ट्तीहै। 
यह्‌ माला नीचै कुएं के पानी तक लटकती रहती है श्रौर समे 
वहुत सौ हाडियां या वाल्यां चैव रहती) जव व॑लोके 
चकर देनै से चरला घूमता है, तव जल से भरी हर्द हविं 
या बाटियां ऊपर श्राकर उलव्ती ह+ जिससे उनका पानी एक 
नालीकंद्ासाषेतोमे चला जातादहै, श्रौर खासी हाद्य या 
वाल्व्यि नीचे करट के पानीमे चली जाती भ्रौर फिर भरकर 
उपर प्रातीर्हु। इस प्रकार थोडे परिश्रम से प्रधिकं पानी 
निकलता है । परफिविम मे इसकी वहूत चाल ह । 
रेटा- सहा पु” [हि० रर्हैट] सुत कातनं का चरखा । उ०--कदै कवीर 
सूत भल काता। रर्हुटान दोय, मुक्ति को दाता क्षीर 
(न्द ०) । 
रहंटी{--षद्ा =° [हि० रदेटा] १ कपास श्रोटनेकौ चरखी । २ 
२ स्पया उधार देनै का एक ठग, जिसमे प्रति मास कुं सया 
वसूल क्या जाता है। इसे सयुक्त प्राव (उत्तर प्रदेश) मे हुड 
कहते ह्‌ । 
रद्रा प° [स० अ्ररघटर, प्रा श्ररषटु] दे ^रहंट'। उ०-- लागी 
धरी रहर कौ सीर्चहि भ्रमत वेलि ।--(शन्द०) 1 
रह्‌ सच्चा खी° [फ़ा० राह] मार्ग। रास्ता। राह) राह्‌का लघुं 
ख्प । जंसे,-रहजनी, रहनुमा रादि । 
रह घल्ल पुं° | स° रथ, प्रा० रह्‌ ] द° “स्यः | 
रहफत।[५-स्चा प° [ हि० र्हक्ा | द° ररहंकला' ! उ०-- 
गुरज सपीलन तोप घरि भ्रौर रहंकला वान । सहर कोट के र 
कट्‌, लघु सुत कौन्ह्‌ पयान ।--प्र० रासो, प० १३७ । 
रहचटा- स्च पुं” [ हि० रह्चदय | द° 'रट्चटा' । 
रहचह्‌(- सया खी” [ धनु° ] चिव्ि का बोलना । च्हचदाहट । 
-उ०्-सारीरसृत्रा सी रह्चह्‌ करटी । कुरहि परेवा भ्रौ करवरः 
ही --जायसी (शब्द०)। 
रहजन--पख्ा प° [ फा० रञ्जन 1] डाक्रु । वटमार [को०] । 
रहजनी--सा लां° [ फा० रहनी ] उक्रुका कार्य॑। ई्वती। 
वटमारे [कोण] ! 


रदठा-घच्च प [ दि० रद्र +र ] भ्ररदर के प्रवे के सूखे ठठल । 
कटिया 


रहटानि 


रदठति@--षरा पु° [ देय या ६० रह ( = रदन, रहना) + म 
स्थान, प° ठलणं ] स्ट्नै का स्वान । उ०्-टौतिसो मढघौ 
प श्रनहोनि जाके चीच मरी, जामे चलि जाद बनाई रानि 
ह --घनानद, पृ० १२७। 

रहम--्य जी° | ह° रहना | १ रहनेकीक्रियाया भाव। 

यौ०--रहन गहन = २० ‹रह्न सहन" 1 उ०--रह्न गहन उन 

तहि पाई) श्रथ सुतं सव जग श्ररुफाई -कवोर २०, 
प° ४७० । र्न स्न = चाल ढान } त्तर तरीका । 

२ रह्नैका ठग । व्यवहार । श्राचार। उ०--जाकी रहनि कट्नि 
प्रनमिल, सखि, कदत ममु तरति धोरे --पूर (शन्द०) । 

रद्न सहन - सक्च जी° [ ह° र्टना ~+ स्ना ] जीवन निवहं का 
ठग 1 गुजर वस्र का तरीका । तौर 1 चाल ढाच। 

रदना-क्रि० श्र° [ सं राज (= चिराजना, सुशोभित होना), 
पु हि० राजना] १. स्विति होना । श्रवस्थान करना । 
ठ्टरना । जंस-श्रगर कोर यहा रहै, तोैवर्हासेहोन्नाञ। 
२ स्थानन छखोडना ! प्रस्थान नवक्रना।! न जाना । स्कना। 
धमना । 

सुहा ०--रह चक्तना या जाना = प्रस्थान केरनेका विचार छोड 
देना । स्क जाना 1 बहुर्‌ जाना । उ०-रहि चलिएसुदर 
रघुनायक 1 जो सुत तात वचन पालन रत जननिउ तात्त मानिवे 
लायक 1--तुलसी (शब्द०) । 

३ विना किसी परिवर्तन या गति कै एक ही स्थिति मे श्रवस्थान 
करना । उर्-नीकेदै छौकेच्ुएु मेही रह्‌ तारि।- 
विहारी (शन्द०) । 

सुहा ०-रदने देना = (१) जिस श्रवस्थामे हौ, उसीमे छोड 
देना । हस्तक्तेप न करना ॥^ (२) जान, देना । कु ध्यान न 
देना । र्हा जाना = 1 या र्थिरतापुवंक श्रवस्यान करने 
मे समर्थं होना । सतुष्ट/होना 1 उ०--(क) वृपभ उदर्‌ ब्रत 
रहा न जाई 1 ---रघुराज (णन्द०)। (ख) भ्रव तो चपलासेन 
रहा गया, वह्‌ केतकी का कोटा पकडने को दौडी 1--देवकी- 
नदन (णव्द०)। (ग) पिताक श्रि देख राजकुमार सेन 
रहागया। वे तुरत श्रागे वढे भ्रौर निकट पहुंचकर सादर 
प्रणाम किया |--देवकीनदन (शब्द ०) । 

विशेप--दस ध्र्थं मे श्रयिवतर प्रयोग नही" कै साथ होता है। 

9५ निवास करना । वसना । जंमे--श्राप करई पौटियो मे कलक 
मे रहतेदै) ४ कृद्च्निके लिये व्हुरना या टिक्रना। 
प्रस्थायी खूप से निवास करना 1 उ०-एहि नैहर र्ह्ना दिन 
चारो {जायसी (शन्द०)! £ क्ती काममे श्ट्ला। 
कोटं काम करना वद करसा । धमना । उ०-रहौ रहो, मेरे 
लिये क्यो पररश्म करनी हो [-- लक्ष्मण (शब्द ०) ! ७ चलना 
वद करना 1 सकना । उह, उरही सेतो सिमट स्रमट 
चलता टै रहु गहुकर ।-- प्रतापनारायण (पन्द०) । ८ विद्य 
मान रोना } उपस्पित होना । ज॑से,-हमारे रदे कोर एेमा 
नही फर सक्ता । 
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रहनि 


सद्दा०--स्िसी के रहते ~ फिमी कौ विदमानना मे । मौजुदमी मे । 


€ चपचाप समय दितताना। कुछुन करना । उ०-(क) स्याही 
वारनते गई मनते मदुनदरूर । समः चतुर चित वात यह्‌ 
रहत चिसुर विसर ।--रननिवि (घन्द० )} (ख) घरम धिनारि 
सपुकि कूल रई! सो निकिष्ट निय सुति पम करई 1-- 
तुलसी (रत्द०) । 


यदा %--रदं जाना = (१) वृधं कार्वाईेन करना] जँने,--तुम्हारे 
स्प्रालने हम रट्‌ गए, नही तो एक चपृत देते । (२) सफन न 
होना । लामन उठा नम्ना। जेमे,-सव पषा गए, तुम 
र्ठ ग्एु। 


१० नौकरी करना) काम काज करना 1 उ०--उने जचाव 
दिया मालिन ह, यह नदीं कटे सक्ती कि गिंसके यहु 
रहती हं ्रौर ये परत के गहने विराङरे दास्ते लिए जाती हं ।- 
देवकीनदन (एल्द०) । ११ स्थित होना! स्थापित हौना । 
जंघे+-दसरे दी महीने उमे पेट रहा । १२ समागम करना } 
मंशुन करना । १३ जीवित रहना । जीना । इ. -- हे कौन 
भवार दसह्‌ दुगं पिय चिरह मभौ) करन राखत त्यार्‌ व्यान 
जलाय नन जी ।--रसनिधि (णन्द^) | १७, र्ठेली के षप 
म स्टना। कनी कौ रवैली होकर दिन विताना । १५, 
ना । छुट जाना 1 श्रवक्षिप्ट होना । उ०--(क) कौन्देसि 
जियन सदा सव चहा । कीन्टेमि मीच न कष्ट रहा ।--जायसी 
(एब्द०) । (ख) श्रौर जो वात अगमान से कहने फो रह गई 
थी, उनको भी उसी माति धीरे धीरे उसने 
--प्रयोव्या (णब्द०) | 
यो०-रदा सा = वचा वचाय । प्रवशषिष्ट। थोडा जो वाकी 


था । जते-नुम्दारे चले जाने स उनका रहा सटा उत्साह भी 
जाता रहा । 


उसमे कटा | 


ख, --{ श्रग श्रादि का ) रह जाना=धफ़ जाना | 
शयन हौ जाना । जमे--(क ) निस्ते ल्लिपते 
दाथ रह्‌ गया । (ख) चनते चत्ते पैर रह्‌ गए । रष जाना ~ 
(१) पे द्ुटं जाना । जैने,--परेरी छदी वही रह गर्हे । 
(२) धवग्िष्ट दोना । सच या व्यवहारने वचना जैह-_ 
मेरे पास यदी पुस्तक रट्‌ गई £ । 


विशेप 
ठं । प्रधान क्रिया के ्रतिरिक्तं यह श्रौर त्रियाश्नो = ह 
सयुक्त होकर भी प्राती है । जैये-प्रास्टाह, जा -हते ६ । 


रदेना--सखय एु° नेर, वाघ श्रादिक रहनेकात्यान। वन का वह्‌ 
विमाग जर नेर, चते भ्रादिङ् र नेको मिहो) दन 
"रमना भी पहूतै ह । 

रहनि (णा सौर [० र्ना ] ? घ्राचर ) चात उत) 
रट । उ०-- पोर वित्रे नोद्‌ रटनि प्रमु हेर्ण्हुन्पा करि 
देह | ए तुननी (घतदे० ) 1 २, प्रम । प्रत्त । नमन्‌ । उन 
जैपं रह्नि रानर्मोनं री । तौ नर्‌ वर मुकर मपर मम 
जाय जियत जग मादी {तुनी (च-द०)। 


र्नी 


रहनी (पवा जी [ ह° रहनि ] द° रहनिः । 
यौ ०--रहनी गहनी = दै० "रहन के साथ यामे") उ^--ग्नी 
गहन। विधि सहित जाके प्राठो भ्रंग ।--प्रषएठाग०, ¶० ५७। 
रहसुमा-- ख्या पु० [फा०्] १ पथप्रदशंक। मार्गंदशंक। २ नेता । 
भगुवा । 
रदनुमा--ता खी” [ फा० ] राह दिखाने का काम । पपप्रदशैन । 
रहपट [--षड्ा प° [? ] कापड 1 थप्पदट | उ०--राम पच्छ नर्व 
कचन मई 1 रहण्ट एकु ताकी द्द्‌{--नद०् ग्र °, पृण २८२। 
रहवर--सन्ञा प° [ फ़ा० ] मार्गे दिलानेवाला व्यक्ि। पथप्रदशंक | 
उ०--रहवर मिल तौ पहुंच जाई) जिन्दि देखासो देहि 
देखाई ।--पत० दरिथा, पृ० ३१। 
रहवरो- सन्ना सी° [ फा० ] पप्रदशक का कार्य । मागेदशन | 
रसः सल्ला पुं° [ श्र ] १ करणा दया) २ श्रनुकपा 1 चनुग्रह्‌ 
यौ ०--रहम दल = दयालु । कृपालु । 
रहम-- सल्ला पुं [ श्र० रहय ] गर्माशय । 
रहमत-- सा ली° [ श्र ] कपा 1 दया } मेहरबानी | 
रहमान क्रि० [ श्र° ] बहा दयालु । 
रहमान --सन्ञा प° परमात्मा का एक नाम । ( मुस्ल° } । 
रहर, रदरि, रहगे{-- सन्ना खी” [ हि° अरर ] >° श्ररहुर' 1 
रदख्{-- सकचा सी” [ प०ि० रिदना (= धसिटना) ] घोटी देहाती 
गाडी, जिसमे किसान लोग पँमया खाद ठति । 
रदरूटभाव-स्डा पं | सं रहरू्टमाद] १ ससारके कगौ 
फो छोडकर एकत स्थानम निवास करना। २ वहजोष्टस 
प्रकार समार को दोडकरर एकात > निवास करना हौ । 
रहरेटा†- ठल्ा प" [ हि० शरष्ठर ] श्ररहर कै मूते उठन । कटिया } 
रहरा । 
रहल- सज्ञा स्री° [ श्र ] एक विकेप प्रकारक छोटी चौक्रो जिसपर 
पठने के समय पूस्तक रखी जाती! उ०्--रवूराथ भावते 
को पानदान मरिघरयो, धरी पोथी श्रायत्पाप कोक कौ 
रह म ।--रघुनाथ (जन्द०) । 
विशेष--इततमे दो छोरी छोटी परियां बीच मे दूमरी को काटती 
हृद लगी रहती्ह श्रीर इच्छानुसार खोली यावद कौजा 
सकती द । युलने पर इनका प्राकार हो जाताहै। 
रदल्‌ ४! ---सन्ला खी० [ ह° ग्हरू | दे "रदु । 
रदवाल--सक्ञा खीर [ का० रक्वार ] घोडेकौ एक चाल । 
रहव।ल-वि° [ हि० रहना + वाल्ञ (प्रत्य०) ] रहुनेवाला । निवास 
करतेवाला । 
रदस्‌--सलरा ५० | ० | १ गत भेद) छिपी बात। २ श्रानद्मय 
लीला । क्रोडा । येल ।२ पानद । सुख 1४ योग, तत्र य। 
श्रीर्‌ किसी सप्रदाय कौ गृ्त बात । गूढतत्व। म्म} ५ 


एकातता । एकत स्थान । ६ सत्य (को०)। ७ शोघ्रता। 
दरतता (कोर) । 
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रहार 


रदस-- खया पं [सण रट्म्‌ (= क्रीटा)}] प्रानद | श्रामो प्रमोद | 
उ०-- (क) मिते रहम भा चात्य दूना! किति रोदन 
मिल पिद्ूना [--जायमी (कनद०)) (स) जुवरति लय रनिवसि 
रहम चस यहि विपि। देखि दसि त्ियसराम सकत ममत 
निधि ।--तुगनी (णब्द०) 1 

रहस --यया पं [नं०] १ मध्र) २ स्वर्गे । 

रहसता--ऋ° श्र० [० रह्म~-ना (प्रत्य०)] श्वानदित हौना। 
प्रसन्न होना । उ०--(क) एहिं अवर मगनुं परम सनि दृहुसेउ 
रतिवाम }--नुनसी (णत्द०)। (ख) एटि िवि रहत दपति 
हेतु दिए नहि यारे ।--पूर (गतर०) । (ग) रहत श्राय प्पीटा 
मिला [--जायक्ती {जनब्दर) | 

रहसवधाव-खग ¶० [ह° रहस + चधा] एवाह फी एक रौति 
जिसमे नवव्रिवाहिता वधू कौ वर श्रपने साय जनवासे में 
लाता ह। वर्ह सव मृरुजन उम समव वध्र का मूच देषते है 
प्रर उसे चत्त, भरपणादि उपहार देते ह्‌ । 

रहसाचा--कि०म० [ह° रष्ट्स~+ना (प्रत्य०)] श्रानदित होना। 
रहसना । उ०~-मेग करत विद्व रह्साई ।--जामती 
(एष्द०) ! 

रहसि (५--सद्ञा खी” [ ० रस्ट्म्‌ ] गप्र स्यान 1 एकात्‌ स्यान । उ०- 
सुनि वल मोहन वंठ रहमि मे कोन्टो कद्र विचार ।-मूर 
(शन्द०) । 

रहसू-- खय जी° [ख०] व्यभिचारिणी । पृष्चली । वदचलन श्रौरत । 


रहस्य ठया पुण [स०] १ वह्‌ वात जो सबको वतलाईन जा सकती 
हो । गस भेद । गोप्य विपय । २ भौतरकी छिपी हई वात) 
म्मयाभेदकी बवात। ३ वद्‌ जिनका तत्व सहजे पा रव 
कौसमफमेनभश्रा मके | उन्-प्रद्‌ रहस्य काह नहि जाना। 
दिनमनि चते करत युन गाना ।--ुलनी (णलम्दर) | 

० प्र--सुतना | 
४ एकात मे घटत वृत्त, घटनाया वार्ता! ५ हैमी द्रा मजकि। 

६ एकं उपनिषद्‌ (को) । 

रहस्य --ति० १ सको न वताने योग्य | गोपनीय ।२ जो एकतमं 
हमरा हो । ज दिपाकरदहुप्रा द्यो, 

रहस्यत्रय--सद्या ¶० [सं०] रामानुज सपद्वाय को तीन फ़टिां जिन 
ईष्वर, चित्‌ श्रीर्‌ प्रविद्‌ कहते है । 

रहस्यवाद्- सश पुं [०] अव्यक्त के भ्रति मरात्मनिवेदन का वादया 
सिद्धान । 

रहस्यत्रादी--वि० [ रहर्प्रव!दिनु] १ रहस्यवाद कौ माननेवाला । २ 
हस्यवाद से सनित या युक्त । 

रहस्या--ल्ञा ली° [ख०] १ महाभारत के प्रनुसार एक प्राचीन नदी 
क्[ नाम} २ रास्ना | ३ पाठा । षाढा। 

रहा इश-- सकचा ी° [ह्० रट्ना] १ 2 र्टाः । २ गुजाद्ण | 
समाई । 


रहारं 


रहाई-सक खी° [हि० रहना] १. रहने को क्रिया माव। २ 
कल । चैन । भ्राराम । उ०्-सीस ते पुंछिलौं गात गर्यो 
पडसे विन ताहि परं न रहाई्‌ --(शन्द०) । 

रहाञ{--स्चा खी° [देश०] गोत का पहला पद । टेक 1 स्थायी । 

विशेष- यह्‌ शब्द श्रथिकतर पजाव मे वौला जाता है। 
रहाट--सद्ला पु [स०] १ वह जो किसी प्रकार कौ सलाह देता हौ । 
२ मत्री} भ्रमत्य । ३. प्रेतात्मा। 

राना क्रि० श्र० [हि० र्मा] १ होना | उ०--(क, भोजन 
मोर कपोत रहायो । ताकोतं क्यो गोद दिपायो (--विश्राम 
(एन्द०) । (ख) मदिर तिनकर जहां रहावा । तेहि दुम तरे 
वदच्िक्र जव श्रावा --विश्राम (शब्द०) | २ रहना । उ०-- 
नीम कस्वापन ना तजं जल मे सदा रहाय ।--कवीर (शव्द >) । 

रह।वन--सन्ना खी° [हि० रहना ~+ श्चावन (प्रत्य०)] वह्‌ स्थान 
जहां गाँव भरके सव पशु एकत्र होकर खंडे हो । रहुनिया । 
उ०--कान्ह्‌ वर सव सखन सग मिलि ठाे जुरे रहावन । 
देखी तौ लौ कवरि लाडिली भरर सद्धियन को श्रावन ।-- 
हसराज (शब्द ०) 1 

रदासदा--वि°[हि० रना +- भनु ° सहा] [वि० ली° रदीसही] वचा- 
खुचा । वचा व्चाया । जो थोढासा वचरदा दही! उ०-- 
(क) हिदुग्नो का दिल रहासहा श्रौर मी हट गया ।--शिव- 
प्रसाद (षब्द०) । (ख) उसी प्रतापी त्रिटिश राज्य के श्रघीन 
रहकर मारत रहीसदही दसियत मी खो दे -वालमुकूद 
गुत्त (णशब्द०) । 

रहित-- व° [सं०] विना 1 बगैर 1 दीन । जंस,--(क) भ्रापको बातें 
प्राय श्र्ैरदित हु्रा करतीदहैँ। (ख)वेदन सव दोपौसे 
रहित र्है। (ग) पुरुषार्थं रहित होकर जीवन नही वित्तानां 
चादिए । 

रदिला-- सञ्ञा पु [देश०] चना । उ०--रहिमन रहिला कौ भली जो 
परस मन लाय । परसत मन मला करं ऊ मंदा वहि जाय ।- 
रह्मन (शन्द०) । 

रहीम'-वि० |[श्र०] रह्म करनेवाला । कृपालु । दयालु । 

रदीमः-- षच पुं [श्र०] १ श्रन्दुल रहीम खां खानखा्नां का उपनाम 
जो वे श्रपनौ क्वितामे रखतेये। २ ईश्वरका एक नाम) 

( मू्तलमान } । 

रहुनिया- सज्ञा खी [६० रहना + इया (प्रदेय ०)} द° ररहावन' । 

रहुवा†- सच्चा पुण [हि० रहना] किसी दरसरे के यहां केवल रोघ्यो 
पर रहुनेवाला मनुष्य । दटुकडहा । रोटीतोड । उ०--कह्‌ 
गिरधर कविराय कटूत सादहेव स ॒रहुवा । तुम नीचे फल वे।ल 

वृत्त ट्म उचे महुवा {--भिरधर (शत्द०) । 

रहुगण-- सन्ना प° [षं०] १ भ्रगिरस्‌ गोत्र के श्रतर्गत एक शाखाया 
गण । गौतम च्छप इसौ वशकेये। २, इस वश का मनृप्य। 

८-७५७ 
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रोचना 


राकव--चघया पु [षं राड्क्व] १, मृगो के रोएंसे वना ह्री 
कपडा श्रादि { २. पशम । नरम उन) 

रादीर-- सङ्गा पुं [स० रारडीर] राड कौ श्रौलाद ! एक गाली [कोण] | 

रौक--वि० [ प° रङ्कु] दै “रक । उ०--र्यकनि नाक्प 
रीरि करं तुलपसी जग नजौ जरं जांचकं जोरो !-नुलसी 
(णाष्द०) । 

रकण {- प्या खौ° [ हि० रक ] एक प्रकारको भूमि जिसमे वहूत 
कम श्रत्नरपदा होतादै। रेसो भूमि वहुधा ककरीली श्रौर 
ऊचो नीची हृ्रा करती है । 

रगि-सञ्चा पं | सं०र ६) ह° रागा | दे° सरागा | 

रग†--पडा खी० [ हि० रंग ] किपी पूल पत्ती श्ादि को परीसकर 
निक्राला हृग्रा रस स्वरस । जंसे-पेमका याग । तुलप्ती 
काराग 


रोगड़ी--षल्ञ ए [वंश०] एक प्रकारका चावल जो पजावमे षदा 
होता है । 

रागा-सन्ना पु” [ घं० रद्ध ] एक प्रसिद्ध घातु} त्रपु । 

विशंप--यह वहत नरम श्रौररगर्मे सफेद होती ह। यह्‌ पीट- 
कर पत्तरके सपमे कौजास्कतीदै। यहं प्राय कर दूसरे 
पदार्थाके साथ पहाडो को दरार तथा नदियोके किनारे 
पादं जाती} यह्‌ मारत मे केवल वरमामे मिलती रहै, श्रौर 
मलाया प्रायद्रीप वथा भ्रास्टरूलिया भ्रादिमे वहूत मिलती 
है। यह वहत साधारण श्राच पाकर मी गल जातीदहै, 
इसीनिये इसका व्यवहार प्राय फुल श्रौर भरत श्रादि मिश्रित 
घातु बनानेमे होतादहै। तवि के बरतनो पर इसीघातुसे 
कल कोजातोहै जिससे इसे कलर भी कहते ह । वंद्यक 
मे से कटु, तिक्त, गीतल, कपाप, लवण रस श्रौर मेह, कृमि, 
पादू तथा दाह भ्रादि का नाणक, कातिवघक भ्रौर रसायन 
मनादरहै। इसे गोघकर भ्रौर भस्प बनाकर श्रतेक प्रकर के 
रोर्गोमेदेतेह 
पयौ०-रग। वग। पु! नाग। त्रपुप। मधुर] दिम । 

पृतिगध ¦ ऊषूप्य । स्वणंज । कुरपत्री । तमर । नागजीवन | 
प्वज्र । स्ववेत | 

रच †--भन्य० [ हि० रच] दे" रच । उ०-5 वोल थिर 
रहै न रचा । पित सोई वेद मतं साचा 1- जायसी 
(एव्द०) । 

रोचना --क्रि० भ्र° [| स० र्न] १ श्रनुरक्त होना) प्रेम 
करता । चाहना | उ०--(क) मन कचि नच वया सच 
च राम ।--विहारी (छन्द०)। (ख) मन जाहि स॑चौ 
मिलहि सौ वर स्रहेज सुदर संवरो 1--तुलसी (णन्द०) | 
२. रग पक्डना | 

रोचना क्रि स० [ ख० सखन ] रग चढाना । रना } उ०-- 
जो मजीठश्रौटं वहुर्श्रचा। सोरंग जनमन ठोल रचां | 
--जायसी (गन्द०) 1 


सजना 


राजता क्रि° ध्र [ सं रख्नन ] ( श्रख मे ) काजल लगाना । 

राजना क्रि* सण रजित करना | रंगना । 

राजना क्रि० प° [ हि० रोगा] फूटेहूएु वर्तन को स्मिसे 
जोटठना | रगि से टका लगाना । 

रटि{*--सन्ना प° [देय०] टिटिहरी चिदिया 1 टिद्िम । उ०--किन्ती 
ते रसीली जीलीरटिहू की रट लीली, स्यार तें सवाई भरुत- 
सावनी ते भ्रागरी ।- केशव (एन्द०) । 

रटा--सछ्ा पु [ हि० रर्दैटा ] दै° रर्हुय' 1 

रटिा- स्या खी° [देर०] चोरो की साकेतिक मापा । 

रोड -विण खी” [ सं रण्डा | १ जिसका परति मरगयादहो प्रर 
पूनविवाहन दह्ृ्राहो। विधवा | येवा] २ रही1 वेष्या | 
फपसवी । (क्र०)। 

क्रि° प्र०- करना |--रखना । 

रहदटि- सज्ञा पुण [देए०] एक प्रकार का चावल जो वगालमे प्रधिकता 
से होता है । 

यदना†{- क्रि स० | स° सदन ] विलाप करना । रोना । उ०-- 
कोद भ्रोगुन मन वस्ता चित्ते धरा उतार। दादू प्रति विन 
सुदरो संडइई घर धर वार ।--दादू (शन्द०) ! 

रधि-- खन्ना ० [ घ॑° परान्त ( = दूसरी श्रोर) ] १ निकट | पाम । 
समीप । उ०--(क) भ्रनु रानी हौ रहतेउ रधा | कमे रहर 
वचा कर वाधा ।--जायसी (शब्द) ¦ (ख) एटि डर संघ न 
वैठो मकु सवरि होद्‌ जाउ ।--जायसी (शव्द०) | २ पटोस । 
पाए्वं 1 वगल 1 

यो ०--रोधपशोस, रौवपरोसी । 


रोधना--क्रि० स० [ स° रन्धन | ( भोजन श्रादि) पकाना | पाक 
करना । जंसे--दाल रवना, चावल रांधना ! उ०-विविघ 
मृगन कर श्रामिष रवा ।--तुलसी (णन्द०) ! 


रौधिपड़ोस--सडा ० [ ह° रध (= पाख) +- पडोस ] प्रासपास । 
पटोस । पाएवं फा स्थान | प्रतिवेण | 
रोपी--स्ा जी [देल०] पतली खुरपी के प्राकार का मौवचियो का एकं 


प्रौजार जिससेवे चमडा तरते; काटते भ्रौर साफ करते 
ह । रापी। 

रोभना--क्रि० भ्र० [ घं रम्भणं ] (गाय का) वौलना या चिल्लाना) 
वँबाना । उ०--(क) तव पृथ्वी दुख पाय धवराय गाय सूप 
वनाय मतौ रमत देवलोक मे गदं |--लल्बू (शब्द०) | 
(ख) तमद्ुर खगरोर सुनहु वोलत वनरा । राभति ग खरिकन 
मे बछछरा हित घाद }--सुर (शएन्द०) 1 


राआाढ-- सना पु” [ स॑ राजा, प्रा० राश्रा] द° "याजा" | 


राद्--सन्ना ० [ सं° राजा; प्राण्राया ] छोटा राजा। राय] 
सरदार । उ०--(क) पउरिहि पउरि सिंह गदि फे | इर्षा 
` राइ देखि तिन्ह ठाढे ।--जायसी (एब्द०) | 


रादइता- सच्चा पुण [ दि ० रायता ] द° रायता" ] 
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राउर 


राईफल--स्य फ्री” [ श्र° ] वोरैदार वदूक | वटी दूत । 

राररणा -सग प° [ “7 ] दे० (रामदाना' | 

राई सया गी० [ मण सानिका, प्रज राशा] १ एक प्रकारकी 
वहुत टौरी मग्नो। २ व्हा कोटी प्राद्राया परिगाग। 

मुहा--राः मर = वत्त वादा । ग र्ता करर =घछीटीस्रद्टौरी 

रकमयाततके हतान । रार्‌ नोन उतारना (जरतो 
हए वच्च पर उता कृ-क राद्धग्रार नमफद्नैद्चाग मे उतना, 
ससे नजर कै प्रभात कादर टोनामाना उाताटै। र्ते 
पर्वत करना = घोटी वातत को वटूत वया देना । उ०--श्रविमनि 
गति जानीन परं राते पदति करि डर राठमेर 7रं।-- 
स्र (गरर०)} | "ई ई गना = दुष्ड टुकडे इर डानना। 
रा गाई टौना = दुष्टे दुपदे रोना । उ०्--व्रद्धुन ने एन पवन 
वाणा मारे कि वादय राटा लायोौ ख्ख गए, जते स्टके 
पहन प्रन कै क न }--नन्ू (न्दर) 1 तेरी श्रोरणम 
राई नोन =दष्वर करे, तेग धुरी उाठग्ुन ल्मे 1 रासे 
प्त करना = ठो बातकोौ वरन व्टा देना। गाई लोन 
उतारना-=*° "गाई नोत उनारना'। उ०- (क) हिर्एयान्न 
प्रर हिग्नङ़ज्रपु नष श्रादिि जद वटास्यो । नाहि प्रेत वाधा 
चारन हित गईं यन उनास्पो }--रवुगज (नब्द०)। (ख) 
फवहू श्रंग भूप चतवायत्ति रा; लोन उतारि {पूर 
(फन्द०) । (ग) यण॒मति माय धाय उर लीन्दौ राई लोन 
उतारो |-- सूर (णन्द०) | 

रद्र } --नय खी° [ हि० राई | राजा होने का माव । राजापन। 
राजसी । 

रहस्य प [ सग्राजा] १ रजा। २ वह्‌ जौ 
सवते श्रेष्ठ हौ । उ०--सुनु मनि साई, जग नुखदाई । कटि श्रव 
सोर, जहि यश दई {--रेणव (णःद२०) । 

राखड--ति० [ ० |] गोल । वतुल | चक्राकार। ' 

रारखड-सर पं १ उतुलाकर वरतु। वृत्त | षलय । पेरा| २ चक्र। 
चककर | दौर । फेग | वारी (कग । 

र}उड टेुत्त कान्फरे सचय फी [ ध्र° ] वहं सभाया समेलन 
जिसमे एक गोल मेज के चारो भ्रौर सजपक्त तथा देश के निन 
भिन्न मतो श्रौर दनोके लोग चिना किसी भेदमाव के एक 
साथ र्वंठ्र किसी महत्व के विषय प्रर विचार करगे । गौनमे्ज 
कान्फरेस । 

र{उ(ध--सपणा पं [ सण राञजा, प्रा० राय, राच] राजा। नरेश । 
उ०--राउ तपित नहि मो पहिचाना 1 देखि सुवेष महामुनि 
जाना ।--तुन 7 (शष्द०) । 

राउत {-- सश्च पुं [ सं० राजपुत्र प्रा० र।श्रठत ] १ राजवशका 
कोर व्यक्ति! २ दधरिय। ३ वोर पुरूष। बहादुर । उ०- 
राढक राउत होत फिर कं जुभे ।--तुलसी (णन्द०) 1 


राउर सन्ापुं° [ सं° राजपुर प्रा० राय राध्र+उर | 
राजाध्रो के महल का श्त पुर | रलवाम । जनानंखना। 
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उ०--(क) जत्र राउर मे रघुनाथ गए । व्टूघा थवलाकत शोभ 
भए ।-केणव (शन्द०) । (ख) भयो लाहुल श्रवेध भ्रति सूनि 
नृप राउर सोर ।-- तुलसी (ब्द) । (ग) गे सुमत तव राउर 
माही ।-- तुलसी (खन्द०) । 
राउर{-वि० [हि०] श्रीमान का । श्रापका | उ०~- (क) जौ राउर 
श्रायषु मे पाठं --तुनसी (शब्द०) ! (ख) नव फेर {हत रख 
राउर राथ ।--तुलक्षी (त्द०) 1 
र!उल(&{-- सन्ना पुण { ० राजष्टुल ] १ राजकुल मे उ्पत्े पृरुप । 
२ सजा। 
राफस्ध+--सक्ञ पुं [ स° राधस ] [ लौ” राकिन, राकखिनि ] 
राक्षस । उ०-राकस वस हमे हतने सव । काज कहा 
तिनसौ हमसे श्रव ।--केणव (शव्द०) । (ख) राजं कटा रे 
राकम जानि वरूकरि वौरासि ।--जायसी (शन्द्रः) । 
राकसयह्ा--षखरा पु” [ हि° राकस ~+-गदा ] कदय नाम की वेल 
प्रौर उसकी जड जो पनाय, सिष, गुजरात श्रौर लका मे पा 
जातीदरै। 
विशेप--द्सकी जड श्रोपधि के काममेप्राती हे इसकेखनेसे 
दस्तश्रीरकंहोतीरहै | गर्मीके रोगी को इसका रस पिलाया 
जाता है श्रीर गधि के रोगी की गांठ पर इसका लेप चाया 
जाता दहै। 
रारसत्ाल--षड प° [ हि० यकस ~ ताल } तिवत मे कलाम कै 
उत्तर श्रोर को एक कौल का नाम, लिये रावण श्रौर मान- 
तलाई मी कहते रहैं। 
रारुसपत्ता-- सवा पु° [हि० राकस (= राच्तस) +-{दि० प्रत्ता जगली 
कुवार किमि काटल श्रौर बबूर मौ कहते इ । 
राफसिन, राकरसिनि(् | - सा खीर [ ० राकस +न, इनि 
(प्रत ०)] राक्षसी । निशाचरी 1 उ०्-खायो हृतौ तुलमी 
कुरोग याध राकरिनि, केमरीकिसोर राखे वीर वसियाईह। 
--तुनमी (णनब्द०) । 
राक खया ली [ सं० ] १ पृशिमा कौीरात। २ पंगा | 
३ युजलीकारोग। २ वहु स्रौ लिसकोौ पटे पहल रजौ- 
दर्शन हमा हो! ५ चद्वमा। (डि) ६ खन ्रौर 
मूप॑णा को माता का नाम 1 ७ एक नदी (को) । 
राकाचंद्र--त्वा 4० [ स० राकाचन्द्र ] दे° ध्याकापति' कोर) । 
रकाप्रि--सद्या पु [ स ] चद्रमा। उ०--राकापति पीडन 
उश्रहि त्तरा गन समुद्य । ~ मान्त, ७।७८ 1 
रागेरमणु--सया ४० [ न° ] दै "राकापत्त' किम्‌ । 
रोदेश--उा पु° [ म० | चद्रेमा | 
राक्तस--खया पु० { स॑ ] [ ° रारी ] १ निशाचर | दत्य । 
भ्रसुर ! २ कुवेर के घनकाश के रक्त 1 ३ क्तो दुष्ट पराणी । 
9५ साठ सवत्सरोमेरे उनचासवा नवत्‌ । ५ न्यक्म एक्‌ 
रसजो पारे घौर गघक के योग से वनता हे। 
विशेष-यह रस पेट की पादी दूर करता घोर्‌ भूख वकता ह । 


रयं 


९. एके प्रफारफा विवाह जिनमे क्न्याके ल्ि युद्ध करना 


पठता है 1 


या ०--रा्षम विवाह = विवाह का एक प्रकार जिसमे युदमे 


कन्था का हरण करकै विवाह करने है। जंम--रर्ण 
सक्मिणो श्रौर प्थ्वीराज सयोगिना के विवाह । 

ज्योत्तिपमे एक योगकु ताम्‌ (कोन) ८ तीक्षवा सुहत 
(को०)। ८ राजानतदका एके ध्रमाघ्यब्रादाण ज करृटनोनि 
का वहत वडा ज्ञाता वा । 


रात्तसष्न-सशा पृ [ प° | ध्रोरामचद्र कान्ताम । 
राक्षसपति-- सखा १० { ° रास +- पत्ति ] रावणं | उ०~-निगरै 


नरनायक, श्रसुर विनायक सात्तमपति हिय हारि गए [-केणव 
(एन्द०)। 


रात्तसंद्र--खडा १० [ स राकसेन््र ] रावण (को०] । 
रात्त[--पया ली° [ स ] चान्ना | (ज्रव्युल्यन प्रयोग) | 
राख--सरा खौ | स० रक्ता 2?या सण छार खार (चणव्यत्यय 


से, >> राख | किसी विलकूुल जते ट्ए प्दार्धं को प्रवेष | 
भर्म } खाक्त } जसे, कोयतले कौ राख । 


राखडी-- प्या जीण [ म० ] एक प्रकार का प्राभूपण [कोण] | 
राखना५'{-क्रि° स० [ ० रत्तण] १ रक्ता करना] उचाना) 


उ०-जाको रासं मारयां मारिन सकि कोट - कीर 
(शन्द०) 1 २ मानना} पालन करता । पाना 1 उ०--जे 
द राख धरम को तेहि राखे करतार !--(णन्द०)। ३ 
पेड या फमल कौ जानवर या चिप्यिके खनिया लागा 
लेने से वचाना1 र्खवालौ करना | उ५--चैत्त परी रामे 
खरी खरे उरोजन बवाल --व्रिहारी (गव्द०) ! 9 {पाना । 
कपट करना । उ०--क्युं तेहिते पुनिम नहि राला] 
समुद खग लग टी को भाखा ।--तुननौ (शव्द०) 1 ५ 
रक रसना 1 जाचैन दना । व्ह्रयाना। उ०्-जागवनिपुः 
मनि परम विचे्ती। भरद्यज रायै पद टेर ।--नुलन्ती 
(पच्द०)। ६ प्रारोप करना! वतन्ना । उ०्-तहां वेद 
पर्त कारन रासा । मजन प्रभाव भात वहु नखा --तुनक्त 
(शब्द०) । ७ द° "रखना | 


राखौ--ख्डा रौर [चं रना ] वेट्‌ मगनमू् लो वुय चिक्गिन्ट 


श्रवक्षरो पर, विश्चेपत घ्रवणी दूछिमाके दिन ग्रह्मलया 
भ्रार लोग धपने यजमानो श्रयवा माप्मीय। कै दाहि दाव 
फा कलार पर ववति ! रत्तावेधन कादा । रन्ता । 


साखी स्ते" [६० राख +: (व्रत्य) 2० (सप । 
राग--सना पुं० ॥ सं° | ९१. र्ता ष्ट यन्नु पा ४ श्रादि पमौ 


प्रत्त कर्यै रख इच्छ | प्रयया चरानि पन्ता प्राति 
करन क प्रानलापा 1 प्रिया नन्द वन्तुसौ भ्रोर प्रारप 
या प्रवृत्ति 1 नापपरक्‌ मुचा का दाट्‌ | 


वि्तेप--प्वयष्लने एन पाच प्रकारे कोदानेने एर प्रद्र 


का फ्तेयमानाटे ! उनके मतत्रे गा व्यक्तिनुउ रता र 
उषको प्रवृत्त श्रोर परिक सुल प्रति फरनैको प्रोर होततौ ६, 


रागां 
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प्रौर दमी प्रवृत्ति का नाम उन्होने राग रखादै। इसका मून 
्रचिदया भ्रौर परिणाम क्लेश है। 


क्लेन । कष्ट । पीडा ! तकलीफ | ३. मत्पर । ईप्या । दप । ४ 
भ्रनुराग | प्रेम । प्रीति | उ०-मौ जन जगत जहाज दै, जाके 
रागनद्वषं।- तुलती (शब्द०)) ५ चदन, कपूर, कम्तरुरो 
प्रा से वना हुश्रा ध्रग मे लगाने का सुगवित लेप । प्रगराग। 
उ०--कौन करं होरी कोई गोरी नयुभावे कहा, सागरी को 
राग लाग्यो विपसोविरागसो। कट्रसी केमर कपूर लाग्यो 
काल समगाज सो गुलाव तायो घ्ररगजा प्राग सा! 
--प्श्रकर (श्द०)। ६ एकं वर्ण॑वृत्त जिसके प्रये 
अरणं मे १३ प्रक्र (रज, र,जगश्रीरग) होते 
रै। ७. रग, विशेपत लाल रश । जंसे,-लाख श्रादि 
का [| त मन प्रसन्न फरतेकी क्रिया| नजन | & राजा | १० 
सूयं 1 ११ चद्रमा। १२ परमं लगाने का श्रलता। १३ 
सगीत मे पठ श्रा।द स्वरो, उनके वर्णोश्रौरभ्रगोसे युक्त वह्‌ 
ध्वनि जोकिसी विशिष्ट तालमे वठ्‌ हर्दो श्रौर नो 
मनोरजन के निये गाई जतीदहौ। किमी खात घनम वैठए 
हए स्वर जिनके उच्चारण से गान हाता ह्‌ा। 


विशेष--सगीत शाल के भारतीय प्राचार्योने चद्‌. राग माने द, 


परतु इन रागोके नामोके सवव मे यहूत मतभेद ह्‌ । भरत 
भ्रौर हनुमत फे मत सेये छह रागदइस प्रकार ई-मैरव, 
कौौ।शक ({ मालकोस ), हिडौल, दीपक, श्री श्रीर मेष । सौमेषएपर 
प्रौर ब्रह्माके मतसे दन छह रागोके नाम इस प्रकार ई- 
श्री, वसत; पचम, भरव, मेघ श्रौर नटनारायण । सारद- 
सहिता का मत दै फि मालव, मल्लार, श्री, वसतत, {इिडोत भ्रौर 
कर्णाटये छह राग ह| पस्तु भ्राजकल पाय ब्रह्मा श्रौर 
सोमेश्वर का मत ही श्रषिक प्रचलित है। स्वरभेदस राग 
तीन प्रकारके कहै गए है-- (१) सपर्ण, जिसमे सातो स्वर 
लगते हो, (२) षाडव, जिसमे केवल छंह्‌ स्वर लगते हा श्रौर 
फोट एकं स्वर वजित हो, भ्रौर (३) श्रोडव, जिसमे केवल पांच 
स्वर लगतेदोभ्रौर दो स्वर वजितदहौ] मतगकेमतसे रागो 
के ये तीन भेदर्है--(१) शुद्ध, जी शाघ्लीय नियम तथा विवान 
के श्रनुसार हो भ्रौर जिसमे किसी दूसरे रागकी छायानटो, 
(२) सालक या छायालग, जिसमे किंस दूरे राग कौ छाया भी 
दिग्वाई देती हौ, श्रयवाजोदौो रागौके योग सं वनाद, 
शरीर (३) सकीरणग जो कर्द रागोके योगसे वनादौ) सकर्णा 
को सकर राग' मी कहते हई । ऊपर जिन छंहरगो के नाम 
वतलाए गए है, उनमे से प्रत्येकं राग का एक निश्चित सरगम 
या स्वरक्रम है, उसका एक विशिष्ट स्वरूप माना ग्यारह, 
उसके लिये एक विशिष्ट छतु) समय भ्रौर प्रहर भ्रादि निषिचित 
रहै, उसके ल्य कुं रस नियत हु, तथा श्रनेक एसी वाते मी 
कटी गदं ह, जिनमे से भ्रषिक्राश केवत कल्पित ही र्है। जसे, 
माना गयारहै कि श्रमरुक राग फा श्र्ुक दीप या वर्प प्र 
भरषिकार है, उसका श्रविपत्ि श्रमुक ग्रह टै, श्रादि। सके 
भ्रतिरिक्त मरत ्रौर हतुमत के मत से प्रत्येक सगकी पाँच पांच 


रराय्रभवे 


रागितिर्था भौर सोमेएवर भादके मतमे ठट छह सगरिनि् 

ह । उस प्रतिम मतके श्रनुसार प्रत्येकं रागे श्राठग्रारपुत्र 

तधा श्राटश्राट पृत्र्धुर्णं नो र (विक्षेप द° (राजिनी-9) 1 यदि 

वास्तविक दृष्टि ते देखा जाय तोराग श्रौर्‌ रागिनीमे कई 

प्रतर नही दहै । जो वृद्ध श्रतर है, बह केवत कतित है), 

रागोमे सागिन्यि का श्रपेत्ना वृद विलपतां प्नौर प्रधानता 

ग्रवभ्य टोतती ह ्रीर रागनियाँ उनको टाया से युक्तं जान पडती 

ह्‌ । श्रत टम रागानिवी तानगौके श्रवातर मेद क्हुर्क्ते 
1 दरे सिवाश्रीर मी वटूत नगगर्हुः जोक सगो 
छाया पर श्रयवा मलस यनतेर्हु श्रीर्‌ सक्र राग' क्ट्लापट्‌। 
णुद्ध रागो को जन्प्र्तिके स्वधमे नौगौ का विएवासिटै कर 
लिमप्रकारस्रीप्रप्णको वणीके मात्तददो मेस सत स्वर 
निक्त र) उमो प्रकार प्रीट्णनजी की १६०८ गोपिकिप्राके 
गनिम १६०८ प्रकार के राय उत्पन्न हृएये, श्रीर उन्टीमये 
वचते यचते श्रत मे कंवल छह राग श्रीर्‌ उनकी ३० या ३६ 
रागिनिया रट गड । कृटलोगाका यटभी मतद किमहादरेवजी 
के पाच मुषवामे पाच राग (श्रो, वमत, भरव, पचम प्रौर मष) 
निकले हं श्रौर पाकतीके मुपे छठा नटनारायण गाग 
निकला है । 

मुदहा०--घपना राग श्रल्लापना =श्रपनी दौ चात्त कट्ना । श्रपनां 

टौ विचार प्रकट करना, दूसरे कौ वातो परध्यानेन देना। 

रागखाडव- खण पं [घ० रागखारण्डव] दै” 'रागपाडवः । 

रागसखाडव- पया प [म॑०] एफ प्रकार का खाद्यपदार्थ । 
"र(गपाडवः । 

रागचुख-- च ० [म] १ कामदेव । २ खर कापेठ।३ लाव। 
लाह्‌ (को०) । 9 श्रवीर । गुलाल ‹को०} 1 

रागच्छनन-- सा पु” [म०] १ कामदेव । २ रामचद्र। 

रागदा- स्थरा सली° [सख०] स्फटिक | सित मणि [कोगु। 

रागदालि--खा सी° [स०] मभरुर [कोर] । 

रागद्रऽय--ख्ा पण [मं०] रंगन का सामान | र्ग [कग] | 

रागदश्‌ - मा पुं [०] माखिक्य । लाल (कोणे । 

रागना८ | --क्रि० श्र० [ख० राग~+हि० ना (प्रत्य०)] १ श्रदुराग 
करना। पभ्रदुरक्तहाना। २ रग जाना । रजत दोना ।३ 
निमरन हो जाना। उ०्-सोमक स्याम करन रर रागि। 
--गोपाल (शब्द ०) 1 

रागना-क्रि० स० | ख० राग] गाना | अलापना। उ०--{क) या 
स्रनुराग कौ फाग लखो जह रागती राग किशोर किणारी -- 
प्माकरर (णनब्द०) 1 (ख) पधी लचित्त सतलरी पुदी प्रेमरग 
ताग । मनौ विपची काम की रागरति पचम राग |- गुमान 
(णाव्द०) । (ग) गहि कर धीन प्रवीन तिय राग्यौ राग मलार ।- 
विहारी (शब्द०) । 

रागपट्र - सद्या ¶० [घ०] एक प्रकार का बहुमूल्य पद्यर [को । 

र।गपुष्प--सक्ा पं [ख०] वधूजीव नामक पुष्पं या उरस्का पौघा । 
गुलदुपहरिया । 

रागयपुष्पी --सञ्चा सी° [सं] जवा | 

रागन्रसष-- सन्ना प° [ स० | ३० 'रागपुष्प' [कोण | 


रगभजनं 


र{गभलन-- र्णा प° [ ख० ] एकत विद्याधर का नाप। 

गगयुज--सय प° [ स० | मानिक | माशिय कोण] | 

रागरञ्जु-स प” | 8० | कामदव | 

रगलता--मञ्रा खौ° [ ० | काग्देव कौ च््रौ, रति। 

रागलेखौ-- मय श्री [ म ] लानरेष्वा। रयको लकीर । 

रागविषांद्‌ ~स पण [ म० | गाली गर्लीज ) 

रगष{डव-- य पं [ नण रागपाश्च |] १, प्राचीन काल का एफ 
प्रकारका खाद्य पदायसजोश्रनार मार दाखसे दनताधा। 
२ श्रषमका मर्या । 

राषसारा-- सण जली° [ स | मंनमिल्न । 

रगागो--स्य खी° [ ० रागाद्भा ] मजाठ। 

रागा--पणा सी° [ प° | मदुघाया मकरा वामं का कदन्नं [कोभ । 

रागात्मक-ति” [ स॑° | प्रम उत्पन्न करते या वहातवाला किन]! 

रागान्वित-वि° [ पं] ? रागयुक्त] जिति राग या प्रेमहा। 
२ जिमेक्रापद्े। 

रागारु-प° [ स] जौ किमी का बुद्ध देने की प्राणा ववाकर 
मीन दे। 

रागशानि- सदा ५० [ म० | वुद्धदव । 

रागिनी--स्छा जीं | स | १, विदग्धाल्यो। २ मैनाकी वडी 
कन्याकानाम [३ नपघ्नी नामका ल्मी | ४, सगोत मं 
किसी रागकी पत्लौयास्री | 2ै° "यग | 

विशेप- हनुमत भौर भरत के गत्तसेप्रद्येक रागफी पाच पांच 
रागिनिर्या श्रौर मोमेए्वर प्रादे मत्तसं दह्‌ छह रागिनियां 
द) परततु गाधारणत लोमे घट्‌ रागोकी छंत्तीम रागिनि्यां 
ही मानी जाता दह्‌) इत प्रतिमं मतके प्नुकत्तारप्रत्येकराग को 
रागिनियां एस प्रकार इ । 
श्नीरागको मार्या या रागिनिर्या--पालश्री, त्रिदणी, गौरी, 

केदारी, मघुमाचनी श्रौर पररादी | वमत राग कौ रागितिर्या-- 
दशो, देवगिरि, वरटी, रौरा, लला घौर हुड 1 पचम 
रागको रागिनि्यां-विमास, भूषाली, कणार्टाः पठदुमिन, 
मालवी, श्रौर पटमजरीौ | सेयवरागणकतौ रागिनि्या--भैरयी, 
यगाली, स॑घवी, रामकेता, गुजंरो श्रौर गुणकली । मेवं राग 
को रागिनिषा--मत्लारी, सै।रटी, माचेरो, ष्की, गाधारी 
प्रर हरयगार। नटनारायण गग षो रागिनिया--कामदो, 
यत्याणो, प्राभीरी) नाटिका, नारगा श्रीर्‌ हम्मोरी । म्न्य मत 
से रागो फौ रा.गनिया प्र प्रकार ह) भस्व--म-वमादि 
(सपृपायवी), चर्वी, वातो, वसारौ श्रीर्‌ स्वा 1 मातफान-- 
सेस, रतवावत्तो) चौरी, गुणकरः भार तद्ग । ।ह्दाल-- 
विलावती, रामल, दताप, पटमजरा श्रार वनेत । दीपक्- 
फेदारी, फरणादटो, दे टीरी, कमारो प्रौर नर । च्रो--यक्तत 
मालवी, मलश्रा, अनावरी घोर पनाभ्री । मव--गौटमन्नारो, 
रसकार, भूपायी, गुजरा प्नौरश्रोरक। बुद्ध लेमाफुमतस 
रागिनियोके उक्तनामो मे मस्नैरमभादह्‌। छ एतत यमि 


४१५७ 


राच्चनाः 


निर्याके प्रतिःःक्तश्रौर चा सवटो सानिनि्य र, जो प्राय कर 
रागे श्रौर सानिियाके मेतं चनत्तीट्‌ भ्रार भिन्द मकर 
सगिनी कट ह । 

रागाय पण [ म रागनी | [ सन गानिन्‌ | 2 श्रनृसमौ | 
प्रमा। > मन्यां मक्नानामक् गदम। ३. एह माप्रा 
वालच्दयाकानाम) 9 प्रन ठक्घ। 

रागः -नि १, रा हरा २ तपन मु] उ०--नू्राः 
जहा वला चक्ररागा णय (लर) ३ विवय याना 
म॒ फ्मा द्रा 1 द्विषवायक्त। विरागा भा उल । उ०-- 
पवपव चन भुम नत्त नरस, नुद्रयन परीहि) सागि गौरि 
वितसेष्यं भनु, विपथ वग्यदि माहि तुमः (प-२०) 1 
४ रजन करतवाता | ग्गननाता। 

रागी(्{--सण नी° [त छा] गजा की पल्ला! रानो। 
उ०-तो तगमय विनीपगं क्‌ चर्‌ राज स्ह गदु ठं पट 
सगा ।---राम (नः९०) । 

रघच--स्या प° [४०] १ रयुके वामे उत्प व्यक्ति! २ 

रा समचद्र । ३. दणरध 1४ प्रज । ५ सप्ुद्रमे रदुनैवाती 

एकं प्रकार की वहूत वदी मयुर } 


राचनाध"-- क्रि म० [ हि० रचना] रचना । वनानि । उ०-- 
(यः) वे बून जग राचिया मदनून निनार। तद श्राचिर के 
यतत मे [किनका काः दिदार ।- कवार णःद०१। (ग) 
फोटिदद्रदिनिद़ीमे राच निमे करं चिनाग। मुर रन्यौ 
उनही को सुस्पति् भूता तेहि श्राम ।--~ुर (नन्द०) 1 
(ग) धनि धनि सूराय के स्वामी प्रदभुत राच्या राम। 
मूर \ण्य०)। (घ) विणद विट्गन की वाणो राग 
रचतौी सी नाचतीतरग एन सानंदं वधर्‌ मौ 1 पृद्याकर 
(णनद०) । 


राचना("--क्रि० प्र रना जाना) यनना। 


राचनाछःः--क्रि° ध [ 1० ग्ने | १. रंगाजाना। रमं पकना। 
स्जतहाना 1 उ प्रम मानिषटुनु्रतरले पनरह श्याम 
रण सवा (भूर (नर)! (गोता दव स्यो मान चम, 
। कुटखन मनि कूर । जान नित्त पपासन, दीना नामि 
खुर [--विटारी (य-द) 1 (ग) गचा वरू टर्न ~र तृण 
जनि यो पिच तानल्या पदन्न दा ठन्या | दव स्वाम. 
(प-२०) । २. प्रनुक्त रणा प्रे फरना) २० -- (फ) 
पर नाराकं रानन पानरत दाव) या ताका षा नती 
काट्नि र उपा र (न्ध )1 (ग) विरवि मन 
टर राच्छान्रात्‌ 1 ल्य र नप्वनने णर्‌ तठ राप 
नहि जाद्‌ रुर (गप्द०) | (४) सतप दयादन चादता प 
सच्त मा दल) मव मपु मपुह्रम ट ग्ने गृद्रदूरं 
पूर 1--वटारो (लद) 1३. मान तक] मने दना । 
द्रम 1 उ०--{क) जः उदम नमः भ द्द शा 
ताण । सन दान पून दिनन्नद्‌ र्हं न तम हान) 
रप्र (गर) । (स) द दुख पधन ने प्पनदट परि 


नृ 


रद्ध 


सक्ल जगं राच्यो। वनु देखे चिनुदही सुने उगत न कोठ 
वाच्यो | मूर (शब्द०)। ४ प्रसन्न होना । उ०्-(क) 
जय जव तहं पुर्‌ जय्नालि राम उरः बरे सुमनपसुर ख्रेखरूप 
राचही ।-तुनमो (एन्य) । (ख) प्रमान मान नाचही। 
स्रमनिं सान रचही। समान मानि पावही | विमान मान 
धव (--करेगत (रान्य) ५ शौमादेना! मला जान 
पडना । उ०्--ध्रंच त चद्रकल। विच राचतर्सांचन चोरसि 
के चरता म ।--मप्तयाम (णन्द०)। ६ प्रभावान्वित दोना । 
सोचमे या चितामे पडना । उ्--शात उष्ण सुख दुख 
नहि मानं हानि मर्‌ कदु मोचन रच । जाद्‌ समाद सर 
वा निवि म चहूरि न उल।ट जगत मे नाच ।--मूर (ात्द०)। 

राद्-- स्या पु | सं० रक्त ] १, कारीगसे का श्रौजार 1 उ०- 
क्या गुरकोईघर काराछंटै कि भला मिलो चाष्ट बुरा, 
परतुप्राणाका स्नवश्य वनादौ छलना वादिए ।--श्रद्धाराम 
(गव्द०) ) २ लकठीके प्रदरका प्क्काश्रए। हीर । ३. 
जुल(टोकं करयेमे एक प्रीजार जिससे तानैका तागा ऊपर 
नीचे उठता श्रार गिरता ई । कपो । 


विशेष-पह दो नरसलो का होता है जिसके वीच मे ऊपर 
नीचे तागेवेय होते हं श्र॑र जिनके बीचसतेतानेके ते 
एक एक करक (नकाले जति इ । 

४ वरात । जलूस | 

क्रि° प्र०~-निकालना ।--फिराना | 


सुदा - राद्धं धुनाना = विवाहम रक्तो पालकी प्र चढाकर 
किसी जलाशय या कुएं की परिक्रमा कराना । 


५ चक्करोके वीच कासु जिक्तके चासौ श्रोर उपरका पाट 
फिरता है| ६ लहार का वय हथौडा | 
राद -- ष्च पु” [ घ ० राकस, ह° राछस ] ३० राक्तस" | 
रा्र्वेधया-- सा पुण [ हि० राद्धु+वावना | वह्‌ लाहम या 
श्रादमौ जो राद्ध वधन का काम करतादहो। 
राह्स({--उदा प [° रादु] दे” 'राक्तृसः | 
राखः--पक्चा ¶" [सं० राज्य] १ देशका श्रधिकार या प्रवय | प्रजा- 
पालन का ग्यवस्ता | हुकुमत । राज्य । एखन । उ०--(क) 
सुख सावं जा राज्‌ यके सव । दुख परह्‌ सो सकल प्रजा 
ध्रव (--मुर (फन्द०)। (ख) खान वल्लि श्री श्रकवर ध्दमूत 
राज, रावरो दं श्रचल मुयश भीजियतु है [गुमान (णन्द०) । 
मुह्‌ा०--राज करना = दुकरूमत करता । प्रजापालन कौ व्यवस्था 
करना । उ०-- महि चलो वन सग लिए । पुन तुम्हे हम देखि 
जिं । श्रववपुरो मह्‌ गज प्ररं । क श्रव राज मरत्य कर ।-- 
केशव (शन्द०] । राज काज = रज्य का प्रव] राज्य कां 
काम 1 उ०--(क) राज काच करुपयकुमाज मोगसेग कोट 
वेद बुधि विद्या वाय विवस्त वलकही 1--तुलसी (शम्द०) । 
(ख) राज काज क्यु मन नहि घरं । चक्र सुदर्शन रक्ता करं 1-- 
सूर (शव्द ०) । राज देना = किप कौ किसी देए के शासन का 
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राजक 


मार देना | किसीकोकटीका णासकं वनाना। राज गिहासन 
पर ्वठाना | राज्य का श्रषिकार देना | उ०--दीन्हे मारि 
धसुर हरि ने तव देवन दीन्टो राज 1 एकन क्तो फर्म द्‌ द्र्तत 
दक पताल को साज 1--सूर (शन्द०) ) राज पर्‌ वेकवा = राच 
सिंहासन पर वेठना | राज्याधिकार पाना। उ०--जव से वंठ 
राज, राजा दशरथ भूमि मे। मूख सयो सुरराज, ता दिनत 
मुरलोक मे [--केणव (णन्द०) 1 गज श्रजना = राज्यका भोग 
करना । शासन करना ¡ बहुत मुख भोगना | उण्-राद्जुकि 
भुनव भगत युर नृप कि निर्ह विनु राम |-पानस, २।४६। 
राज रजना = (१) सज्य करना 1 (२) रखश्रोफासा सुल 
सोगना । वहत सृुल्त मे रहना 1 राज रजाना = वहूत यख देना । 
यो ° = राजपाट = (१) राजिदहासन । (२) शाततन । उ०-सिर 
पर वरि त चलोगे काऊ सनक जतन करि माया जोरी | राज- 
पाट सिंहासन बैठे नोल पदम दसो कह णीरी (--(षन्द०)। 


२ उतना भूमिमान जितना एक राजा द्रा शासित हातादहा। 
एक राजा हारा शासित देण । जनपद । राज्य । उ०्-ऋषपि 
राज तज्यो घनं वान्य तज्यो सव } नारि तज्यो सुत सोच तज्यो 
तव ।--केशव (एब्द०) | ३ पुरा प्रधिक्नार। दुव वलत्ती। 
जसे,--माजकल वाजर यरमेश्रपिका राजद । ४ धविकार 
काल | समय । जंसे-पिताजी के राजमे सारा सुस माम 
लिया | ५ देश । जनपद | उ०-एक राज मह्‌ प्रगट जह 
द प्रभु केशणवदास | तहां वयतत है रैनि दिन मूरतिवत विनाश ।- 
केव (श्०) । 

राजः सन्ना पु [स० राज्‌ वा राज ] १. राजा । २ कोड श्रण्ठ वत्तु । 
किसौ वर्ग की सर्वश्रष्ठ वस्तु! ३ व्ह कारीगर जौ इठे 
दीवार श्रादि इनता श्रौर मकान बनाता है । थवई । राजगीर । 

राजः--वि० श्रेठ | सवन्चि । जसे, मणिराज, ग्रहराज भ्रादि। 

राज --सव्रा प” [ फए़° राज्ञ] रहस्य । भेद ! युत्त वति । 

राजश वि° [स०] दीप्निकारक । चमकनैवाला । 

राजक्~-सन्ला ए० १ राजा! २. काला भ्रगर। 

र{जकथा-- खवा ली [स० | इतिहास । तवारीघ् । 

राजकदव--सघा पु° [घ० राजकदम्बर | एक प्रकार फा कदव्‌ जिमके 
फल वडे भौर स्वादिष्ट हेति ह्‌ । 

राजकन्या -उडा खी° [ख०] १ राजाकी पुनी । २. केव का पत । 

राजकछर- सल्ला पुण [सं०] वह्‌ कर जोप्रनामे राजालेताद। राजा 
फो मिलनेवाला महुसुल । खिराज । 

राजकर्ण- सज्ञा पु” [स०] १. न्यायालव । अदालत । २ राजनीति । 
जेसे,--राजकरण कौ बहत सौ महत्वपुर्ण वार्ते परदे के प्रदर 
हभ कस्तो है, श्रौर जव तकवे कार्यम परिणत नही हती, 
तव तकवे वडे यतसे दवा रखी जाती ह ।--धीङृष्णं सदेश 
(श्द०) । 

राजकक टौ - सञ्च जी° [०] एक प्रकार कौ ककडो । 

राजकणं--पन्ना प° [०] हाथी कौ सूड। 


राजकनौ 


रालफपा- संय पै [न° सजपत्र | जौ पुम्य दूसरे को राजर्मद्धमन 
पर र्ठाताद्ै। किसी व गजगदरी पर यथन) वलन ग्रौर 
उतारने वी छक्ति र्सनैवाला पुर्प। 
राजग्रला- (ज ली” [न] चद्रमा री नोलह कलाश्रोभेतेएकपला 
का ताम । 
र< ऋलि- सय प" [8०] लट दासो द्र नायर [नेग्‌। 
राजफ्प~--वि° [स] ० "राञदेनीयः 
गसद्थेर-- सग पं [स०] भद्रमोणा | नामरमोता 1 
रजकीय--पि° [म०] राजाया सम्यसये सेवय रपनेवाला। राज्य 
गवी । जंसे.--राजकौय घोपणा । 
रज्ङ्रर {सा प [ च रजदुमार | [खी राञवुप्रि, 
राजकु च्रारी] रायकुगार । उ०्-लम्यो सुनद्रा यर्‌ सन्यासी । 
रालकुग्रर कियो भेन उदासी ।--सुर (फःद०) 1 
राजक्चसार-- रया १० [म०] [खी० राजक््मारी| राजा का पुत्र | 
रजङ्कुल--स्ठा पुं [ ० ] १ सजाग्रो का रराचदान } राजवश्न! 
उ०--प्रगराज राञ्द्राा कलस कहु वालक वृद्ध न जानिए 1- 
केषवे (णन्द०) 1 २ राजसभा 1 राजदग्वार | ३ न्यायनमा। 
त्यायालय (कौर) । 9 सजमहल । प्रामाद । मौव | राजमदन 
(फो०)। ५ राजाका सेवक | शाही नकर (कोर) । ६ स्वामी। 
मालिक (फी०) 1 
राजकुलेफ--देश० पुं [ स०] परवल फी लता । 
राजङ्कप्ाड--सय १० [म० राजकुप्साण्ड] चँ गन 1 
राजकोल--खरा पुण [सं°] वा वेर) 
रजकोल्तादल-- ससा पुण [सण] सगीतमे ठतालफे साठ मुष्यनेदोमे 
से एक । 
राजकोपातक--चय पु [ख०] [खी° राजकफोपातन्मी] एक प्रकार का 
ननुम्रा जो वहत चखा होता र । घीया । तरोई । 
राजक्रोशलक नया पुग [मण] राजाको गानी देनेया कोननैवाला। 
राजा फी प्रनूचितत शन्दा मे प्राल्ोचना =स्तयात्ता। 
विरोप-पमटित्य न सफ न्स जीभ उख्राउनेका वट च्िखिटहै। 
राजस्तवक-- र्या ० { ०] रा। 
राजसु सी- सया म्यी" [ ० ] पिठ छञ्ुर। 
राजर्स { ० राजनगर] { रज्निटायन। सजा कै 
वट्ने उम वासन \ २. साञ्यानिषदा ! रप्यारोत्का 1३. राज्या. 
विकार । उ०---डा ययाति पनन से दचरौनाकि उरे प्रुनमे 
राजय -हुगो ।--ननतु {(न-२०) । 
र{जरची--गरः स्री [ मे० ] गायक्ती जति णा एक प्रु 
राजपिरि- सटा ० [ घ॑] १ मभयं 
२ ठश्द्1३ ° (राजग । 
रयजगी-- खर समीर [| ० राजा (्र्र) ] गजा परार । 
राजयोर-- त्या प° [ ० राय~ग ] सान दनाेवाता कानार) 
सुत | पर| 


नद एत्‌ पचन फा नाम| 
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रायलासुन 


राजगीर रा गयी [प्रिर समीर त (पनर) ] वनरा 
कायं ता पद्‌) 

राजमगृटू--नया पं [ ०]? -वयगपयार रतातत मलन॥ > 
एक प्राचीन न्यान ~ गय (तिः म षल्ने के चतः ६) 


॥ 1 


निण्प~-ते पाचन ततमे गि दाम द! प ग्नत 
प्रनुनार य स्मयते -ष्दप्नी कग सिरि तते ध्वनते 


पगा चीर ममा त सगत द प्रन द्या-यार मव नदरफर्पा 
या गलनाःत रे न्ख्यन कत (सात्यकौ सार्रक यौ, 
मरामास्तमे सन पानप्वनाता नाय तदार, दरार, पप) 
द पमिरि श्रो कल्यत पिता 7 । वाण्पूराएमपती पदात 
नाम घना, निरिद्रल) गरव, रसान क्र [षन विना 


ट्‌ । पोपणि्म ।चदुलेमगिर ~+ उपर, न्मम मल्जिरनि त समव 
४ ^ नः च्य ~ {¬ 7 ~ ५ तौ 
त्स रददूत च, रस्यत तोप्कृा ः नएटार मता क पव) 


नर्त राजगृह दन्ावा वा | समा ता प्रय सज्य वले ६। 
यहु पाणिक महावार तोर + उतत श्राः उनका प्रपा 
भक्तया 1 मह्य यै मयने वरा [लान फा चन 
घानी्वी | दन पगरा प॒र शपनं व्रणा मच म महर प्नौर्‌ 
गौतम वने वपामि परार उवप्या या दवता दद्ध फा 
प्रथग व वही पर (घा ता ग, +र यनी ष्ठ मदफाभ्यय 
न व्रिपिट्फका प्रथम मटुकिया ना | वरा तोद्धा तरर नियो 
कै श्ररैक गदिर, स्तूपं शरीर = यादि६। परोचीने नवर वेः 
भगनावन्नेय एसमे मरय सकः दर जाति । यदं शनैद प्राच्मन 
श्रन्ति गी मतर | यर स्वान वोदा, उवा प्रौर्द्मा क 
प्रधान तीर्थस्यान ₹। 

राजमोपालावारी- स्य ए० [ ०] प्रथम नाग्त्यय यवर नरम 
(रान्‌ १६५८ ५०९} । 

राजमीव-सया पं [ 8० | एत प्रकार ने सटती) 

राजघ" -भि० [ म॑ | राजा दा मारन्याना| नाया स स्त्या 
करनयाना | 

राजव'--पि० त्ण । नेज। 

राजचप्रक--खन ० [ ० रादन्पः | पृनाष्यदताद्व्व। सपना 


यण । 
राजचिह्--वय ५4८ [ +° | ˆ ग्वत, वद्र, श्रः र्जा र विट 
२ गाजग्टा । ग्द} | 


राजविद्क-स ० [ ^° | वित त्यत । 
राजचृडामणएि--र ५० [ ० राजसूय ] सारे मन्टदद 
मृद 051 ( 1 ग 14 


राल्जयू---९ $° [ म (तम } १ ना दु च्न्छ। > 
विट द्र | 
यल नद्मा--- ए [ ५८ "ज्य ] ष्वा र) दिध 


॥ 
० श्य्‌" [7० ) 


च | ष्ट जाद 1 ४, ण 1. 


(१ © त ] [मि १ 1 त आ ¢ 
। 


ग्य शक गद प नर शान ~ रद ग "(~ दन्य 
श्र भर्ग “9 ^ ६1111 दिर ३ 1 | 


राजजीरक 


विशेप्--इसकी छाल पीतापन नएश्रुरे रगकी भौर सुरदुरी 
होती दै । यष गरमीमे पतता श्रौर वरसातमे फलताद्‌। 
दसय पत्तियो का व्यवहार प्रौपधमेरोताट श्रौर कत याप 
जाते ह । एसको तकडटी समारत के सामान घौर पेती कै ध्रौनार 
वनानेके कामम प्रति ह्‌) 
राजजीस्क-सथ्ा पं [ सं ] एक प्रकार का जीरा। 
राजत*-वि° [ घ ] र्जतकायनाहूग्रा [| चदि का। 


राजव सा पुं० रजत । चादौ । 


राजतरगिणी ~ सा सी [ मै० राजवरद्िणी ] 7ल्य्ण द्रत एस्मीर 
काएफ प्रसिद्र इतिदहपसिका ययौ मग्पतमेद्‌ श्रौर जिनमे 
पीये कद्‌ पडतो नै वृत्तात वदाए । दले रचना शतक 
होती जाती दहे। 

राजतरु-सरा पं [ स० ] क्णिकार का बृक्। वनियारी। २, 
प्रा रग्वध 1 श्रमलतास | 

राजतसरुणो- ख्या ली° [ ० ] पफ प्रकार फा बुन्जकया स्केद 
गताव 'जरुवा पूलसेवतीसे वडा टता ३। वट सवनी । 

विशेप-इसकी नता टद्टियो प्रर चद्ध्ई्‌जातीदे। एूनाकौ गप 

मद भौर मीठोदोतीट । वकम द्रम कफ7़रफ, हूय श्रौर 
चात्तप्य माना ह घौर एसा स्वाद वमल लिखा ग्यारह । 


पयौ०--महास्ा 1 वरपुप्प । श्रम्तान ! धरम्लात्तक। मुवर्णं 

पुप्प । 

राजता-स्छा क्षी [ संण ] १ रजा दहोतैका भाव। २ राजा 
का पद । 

राजताल्ल- पला १० [ स० ] सुपारी फापेठ 

राजतिसिश-- खय पु [ घ० ] तरव॒ज । 

राजतिलफ-मा पण [ हि० राज~+ तिल] १, राजिन 
पर किमीनएु राजा केर्वटने फी रीत्ति। गृज्याभिपेकर । उ०-- 
नु पति युचिष्िर राजत्तितकदं मारिदु्टकी भीर । द्रौण क्श 
प्रर शत्य मुक्तं करिमेटौजगको पौर ।--मुर (णन्द०)। 
२ नएुराजाके गही पर वछ्तै फा उत्सव । 

राजतेमिप-- सा पु [ स॑° ] राजत्तिभिण । तरवूज । 

राजत्व--सक्षा प” [ ०] १ राजा फाभाववाकर्मं| २ गजा 
का पद| 

राजदड- ® पं [ सण राजदर्ड | १ राजशासन। २ वह्‌ दर 
जिसका विधान राजाके शासनकेश्रनुमारहौ। वह्‌ दठजौं 
राजा कौ श्राल्ना कै भ्रनुसार दिया जाय । 

राजदत-- सद्या प | सं० राजदन्त ] दतो को पक्तिके वीचका 
वह्‌ दति जोश्रौर दति से वडा श्रौर नौदा होतार! चौक्ता] 


विशेष-रेषे दाति ऊपर श्रौर्‌ नीचे की पक्तियोके वीचमे होते 
ह्‌। कोड्‌ कोर ऊपर की पक्तिमे सामनैके दो वडे दति 
को ओ राजदत मानतेहै, पर श्चन्य लोग दोनौ पक्तियोमे 
। तरीचकेदौोदो दत्त को राजदत कहते ह | 


% १५० 


रासधानी 


राजदरत--स?7 प [सं०] ट वृनगो एक गज्यनी प्रीते 
किमी श्रन्थ राज्यम गादवा श्विटु नवयी श्रवा प्रन 
गतिक कार्थं मादा व-7 पिव या ल्मी प्रकरिका 

शा पर मज म्नात 
विधेप--यासग्प ए 
विमापुयनत ता 


पत पद मपाती, वदद, पौर, पर 
1 (तषा पुच्ं ता राजदूत निवत 

रना वलि | प्रनत भात मे प्रातप्पत्ता पषटने पर 
टौ राजन त्फ रान्यरने दृग सकम्‌ नसजाय, पृर 
परिविणी त्नाम वत प्रतार रि निव राम्फामे सजाोके 
राजदूत परन्व्ररः ण्व दरक ' भर्या कप्त मौग उन्दी 
तैः दाग गासि फा। मलादि ततार) दो रस्साके वाच 
द स्थिते पददाता ष्क्‌ दि यद्रू शरन पदन राजदूत 
नुता नन >| 

राजद्व्ी--^ना ० [घण] णर पल ~ ठव तवि ण्निपं 
फा प्रादि स्वन चरर ठः तत >) 

गाजन्पदू-- न न° [ ५4० ] जता । चक्रा) 

राजदेणोत्र > [ ० ] जामे बु लतम । जाक तुच। 
{न्व | 

राजद्रम-- = प [ म | भारग्पयं | समयतान 1 

राजद्राह स. ५० [ ॐ ] राजा याय ¢ प्रचि शपा 
द्रिं । वट वृट्यं जग्म गजा पा रण्व ठं नानया नव्टरफा 
सेमावना ह | गावत 1 जं--प्रजाया ननाफो रचाया 
राद्यप म तटने म न्य एरप्नना) 

राजदरोरौ-7ि [ ८० राज्रोभिन्‌ | गाजदोर्‌ ऊसनेवाता । वामी । 

राजहार--म 4० [०] ५ राजा त्तद्मार। यजादौ द्वा] 
२ विचानातच। याव 

राजद्रव्कि ~या प° [० ] जा दम रागाय । प्रत्र 17०] 1 

राजघरम(५-- र्य पुण [ ~° सज्यं | राजा कात्तेष्णया धन्‌ । 
राजयर्म 1 उञ्-यमरपम सगव ए्त्नोरई । जिमि मन माहं 
मनोरथ गर [--- मानम, २।३१५। 

राजधत्‌ रक--सा प | सं9 ] १ शकं पहर क्ण ध्तूरय्‌ जिसके 
पुन तरदभ्राव-खके रोः २ दने धतरा) 

राजधम--यता प° [ स ] १ राजावा कर्तव्य या धर्म जते 
प्रजा का पालन, शघ्रुसे देणकी रक्ता, नुट्पाट या उपद्रव 
प्रादि का निवारण । २ महुःभारतरके पात्तिपयंकेए्म्मनका 
नान जिनमे राया के कतंव्पा फा कणन रे। 

राजधमी-- तथा प [ मे राजघन्मन्‌ ] महाभारत के 
काष्यप के एक पुय कानामजोस्रारमौ का राजा घा 

राजधानो- सण ली | सं ] वह्‌ प्रधान तगर अर्हा फिसीदेशका 
राजाया शानक रहताटो। किगीप्रदेणक्ता वह्‌ नभर जहां 
उमदेणफे गासनका फट्रंहटा। जंस--भारत फो राजधाना 
दिल्ली, छ्स की राञवानी मार्फ्ले, एगसतड की राजानौ लंदन । 

पर्या ०-राजधान । राजधानक । राजधानिकरा, श्रादे । 


भरनु7र 


राजधान्य ४१५१ राजपुत्र 


राजघल्य-सज्ञा पट [ स॑ ] एक प्रकारका धान जिसे श्यामा घान 
भी कहते हँ । सवा घान । 
राजघुर्‌ › राजधुरा-- षहा खी° [ स | राज्यका भार । शासनकी 
जिम्मेदारी कोण] | 
राजधुस्तूरक--सन्ञा पुं | स | १ एक प्रकार का घतुरा जिसके 
फुन वडे भ्रौर करई भ्रावरणके होते ह। 
पयौ०~- राजधूतं । महाशठ । निस्य्ैर्‌ पुष्पक । आत । साजस्वर्णं | 
२ कनकं घतुरा | पीला चतुरा जो सोने क्री तरह दिपता है। 
राजनय-- स्ना पु० { स॑ | राजनीति 1 
राजनाछ-- क्रि प्रण [ घण राजन (= शोभित होना) ] १, विरा- 
जना । उपस्थित होना । रहना । उ०--(क) कीन्हो केलि 
वहत बवल मोहन भुवे को मार उतारेउ 1 प्रगट ब्रह राजत 
हारावति वेद पुरान उचारेड ।--सुर (शन्द०) । (ख) मदिर 
मह्‌ सव रार्जाहि रानी सोमा शील तेज की खानी ।--तुलसौ 
(शब्द०) । (ग) पुरुजित श्रे पुश्मित्र महीप । राज्यो रनर 
जरि समीप {गोपाल (शच्द०)। २ शोभित होना । 
मोहना । उ०--(क) श्राय जगदीश्वर ह जग मे विसजमान, 
दौंहतो कवीष्वर हु राजतं रहत हं (-- यकर (एाव्द०) । 
(ख) वहु राजत है गजराज वहे । नम श्राडत विद्ध मनौ उमडे । 
--गूमान (शन्द०) । (ग) वा दिन भाजेमुखन की, तुम नासी 
मुसुकाष् । वे राजे यह्‌ सुनि उठी, सुमना सी विकसाद्‌ [र 
सण (राष्द०) । 
राजनामा--सन्ना पुं° [ घं° राजनामनु ] पटोल | परवल । 
राजनीति-- सन्न खी | स० ] वह्‌ नीति जिसका श्रवलवन कर॒ राजा 
ग्रपने राज्य कौ रन्ता मौर शामन दृढ करता है, 
विशोप-इस्के प्रघान दो भेद ₹--एक तच श्रौर दूसरा ध्रावाय। 
ह नीति जिसके द्वारा भ्रपने रज्यमे सुप्रवध श्रौर शात 
स्थापित की जाय, तत्र नीत्ति कहुलातती है, श्रौर जिसके दास 
परराष्टे से सवव टद्‌ किया जाय, वह्‌ श्रावाय कहलाती है। 
स्वराज्य मे प्रजा का समाचार श्रौर उनको गति का 
पता देने केलिये राजा को चर से काम लेना पडना 
है, प्रौर परराष्ट्ौ मे स्वराघ्र के स्वस्व, वाणिज्य 
व्यापारादि की रक्ता तथां उनको गतियो पा पत्तादेनेके लिये 
दूत रहते ई । इन दूतो श्रौर चरोसे राजा स्वरषटर श्रौर पर- 
राष्ट की गति; चेष्टा श्रादि का पता लगाकर श्रषनी शक्ति 
भौर स्वत्व की समुचित रक्ता करताहं। प्राचीन म्रथोमे 
प्रावायके छह सरूप भेद किए गए है, जिनको पड्गुणमभी 
कहते है । उनके नाम ये दहे--सघधि, विग्रह्‌, यान, भासन 
द घीकरण रौर सश्रय । ये षडनीतिके नामसेमी प्रसिद्धरहै। 
राजनीति के चार श्रौर भ्रग कहे गएर्हु--साम, दान, दड 
प्रौर भेद । 
रजनीविक--वि° [ घं° ] राजनीति सवी | जँसे--राजनीतिक 
भ्रादाल्, राजनीत्तिकं समा \ 
८-9प 


राजनोल-- सल्ला प° [मं०] मरकत मशि । पलना | 

राजन्य--सञ्चा पुण [०] १ चत्रिय। २. भ्रगि। ३, चिरनीका 
पेड । ४ राजा | 

राजन्यचं घु-- सन्ना प° [ राजन्यबन्धु] सूत्रिय । 

राजन्या- सच्च जी° [म॑०] राजकुल कौ महिला [कोन] | 

राजपखी्ध- सन्ना पं [सं० राज + हि० प्रस्ी] राजहस 1 उ०-- 
पचिवं नग सो तहां लागना | राजपखि पेखा गर्जना !-- 
जायसी (श्व्द०) । 

राजपथ (--सन्चा पं [हि०] द° राजपथः । उ०--सूनु ऊधो ] 
निग्न कटक तें राजपथ क्यो रू ?--सुर (शब्द०) । 

राजपटोल--सद्चा पुं° [सं°] एक प्रकार फा पटोल या परवल । 

विकशेष-दइसके फल बे होते हँ । फागुन चव के महीनो मे इसकी 

डालि्यां काटकरवेतोमे दोदो हाथकी दूरी पर पक्तियोमे 
नाली खोदकर लगाई जाती ह भौर उन्म पानी दिया जाता 
है । यह्‌ वंसाख जेठ से परलने लगता है श्रौर इसकी फसल वर्षा 
नतु के मध्य तक रहती टै । फल देखने मे लवे, बडे भ्रौर खाने 
मे कुं कम स्वादिष्ट होते हँ। इसे प्रति वषं वेतो मे लगाने 
की श्राधष्यक्रता होतीदहै) विष्टा प्रात मे हपकी खेती भ्रधिक 
होती है। दते पूरवीया पटनै का ( पटनहिय। }) परवल भी 


कहते दं । 
राजपदट्रू--सडा प [०] १, दुवके पत्थर ! २ एक साधारण रत्नं 
(को०) । क 


राजपटिका- सज्ञा खी” [सं°] चातक पदौ । 

राजपत्ति-घन्ञा प° [सं] राजाम्नो का राजा । सम्राट्‌ । 

राजपतनी- सन्ना खी [सं०] १ रजा कौली| रानी। २ पीतल 
नाम की एक प्रसिद्ध धातु) 

राजपथ-- सज्ञा पुं° [स०] वह्‌ चौढा मागं जिसपर हाथी, घोडे, रथ 
ध्रादि सुगमता से चल सकते हो 1 राजमार्गं वदी सडक्‌ 1 

राजपद्धति - सज्ञा ली” [सं] १, राजपथ ! २ राजनीति । 

राजपणी - स्ना ली° [स०] प्रसारिणी नाम की लता । 

राजपलाड-- सन्ना पुं° [ख राजपलार्डु] लाल प्याज | विशेष दे° 
“प्याज! | 

राजपाल- सन्ना पु [घं०]| १. वह जिससे राजा या राज्यकी रक्ता 
हौ । जैमे,-सेना भ्राद । २ दे° "राज्यपालः | गवर्नर्‌ | 

राजपिड--उ्ा प” [० राजपिष्ड] राज्य द्वारा प्राप्न होनेवाला 
गुजारा को] । 

राजपीलु--सघ्चा प° [घ० | महापीलु नाम का वृन्त | 

राजयुत्र--घल्ञा प [सं०] १ राजाका पुत्र | राजकुमार | २ एक 
वणंसकर जातिका नाम । पुरणोमे इस जातिको उत्पत्ति 
स्त्रिय पिताश्रौर कर्णं मातासेलिखोहै।३ व्डेश्राम का 
एक भद । ४ ॥ युव ग्रह्‌ । ५ राजपूत त्रिय (कोर) 1 ६ राज्य 
कीश्रोर से मिला भा एक पद या उपाधि । सरदार | नायक 


॥। 


राज्पुजक 


वि्तेप-गुसो के समय मे यह्‌ पद धुढ्मवारो के नायक क; दिया 

जाता था! हिदी का रावतः या "राउत णब्द इससे 
वना है। 

राजपुत्रक--नङ्ा प° [घं०] [खी° राजपुत्रिका] १ राजकुमार) २ 
दै° “राजपुत्र । 

राजयपुत्रा--सन्ञा खी° [ख०| वह्‌ (लौ) जिमका पुत्र राजा ह| 
राजा कौ माता । राजमाता । 

राजपुत्रिका--सज्ञ सखी” [घं] १, राजकन्या ¡ २ सफेद खटी 1३ 
षरारारि नामक प्ती | ४ पीतल । 

राजपुत्री- सलवा सीर [७०] १ कडवा कददू । कदटुतूवौ । २ रखुका । 
३ जाती 1 जही का फूल | ४५ छद्ुदर | ५ मानतो । ६ राज- 
कन्या । ७ एक धातु 1 पीतल (कौ०) 1 

राजपुर- खा प° [सं०] राजवानी कग] । 

राजपुरुप-- सन्ना पु [स०] राज्यका कोई श्रफपर या कायंकर्ता। 
राजकम॑चारी । 

राजपुष्प - सक्च पुण [स०] १ नागकेसर का पेड । २, कनक्चमा । 

राजयपुष्पी--सघ्चा जौ° [सं०] १ वनमल्लिका । २ जाती पुष्प । ३, 
कर्णी का फूल जो कोक्णमे होता र 1 

राजपुग--सन्चा ° | | एक्‌ प्रफारका पृगवा सुपारो का वृक 
कि०] 1 

राजपूलित--घञ्चा पु” [सं०] १ वे श्रेष्ठ ब्राह्यणा जिनका सत्कार राज्य 
कीश्रोरसे होता दहो श्रौर जो जीविका धादिके निये प्रजावर्ग 
के भ्राश्रतनदरहौी।\२ वह्‌जो राजा द्वारा समाहत दहौ (कोर) । 


राजपृज्य-- सज्ञा प° [खं०। सौना । 

राजपृत--सहा ० [ सं° राजपुत्र ] १ दे० 'सजपुत्र } २ राजपुताने 
मे रहनेवाते चृतरियोके कुख विशिष्ट वणजो स्व भिनाकर 
एक वदी जाति के ख्पमें माने जाते ह 


वि शेष--“राजपूतः सन्द वास्तव मँ "राजपुत्र शएव्दका श्रपभ्रष 
हे भभौर स देण मे मुसलमानो के प्राने के पएवात्‌ प्रचलित 
हुम्रा है) प्राचीन काल मे राजकुमार भ्रयवा राजवशके 
लोग "राजपुत्र कहुलति ये, इसीलिये स्त्रिय वगं के सव 
लोगो को मुसलमान लोग राजपूत कहने लगेथे} श्रव यह्‌ 
शव्द राजपुततानैमे रहुनेवाले चृत्नियो को एक जातिका ही 
सूचक टो गया है । पहले कू पाए्चात्य विद्धान्‌ कहा करते ये 
क 'राजपृत, लोग शक श्रादि विदेणी जातियो की सतान ह म्रौर 
वे च्तत्रिय तथाश्रार्यं नही । परतु भ्रव यहु वात प्रमारित 
हो गई टै कि राजपूत लोग चतृत्रिय तथा श्रार्यह। यह्‌ ठो 
है कि कुछ जगली जातयो के समान हण श्रादि कुष्ट ॒विदेशं 
जातिया भी रजपूतोमे मिलगर्दरह्‌ 1 -हीश्फोकी वात, 
सोवे भीश्रायं ही ये, यद्यपि सारतके बाहर वस्तेये। 
उनका मेल ईरानी धार्यो के साथ श्रविक धा] चौहान) 
सोलकी, प्रतिहार, परमार, सिसोदिया श्रादि राजपूतोके 
प्रसिद्ध कूल रहं) ये लोग प्राचीन काल से वहत ही बौर, योद्धा, 
देजमक्त तथा स्वामिभक्त होते श्राए ई 1 


४१५९ 


राजभक्ति- 


राजपूताना--षञ्ञा पुं [ हि° राजप ] राजस्थान नामक प्रदेण जौ 
भारत के पर्विममे रौर पजा के दद्विणी मागमे ह। 
जयपुर, जोवपर, वीच्मनेर प्रादि राज्य इगी के अ्रतर्गत ई। 

राजगप्ररति--स्क्ञ जी० [ ख० ] राजपुस्प। गजा का श्रमान्य। 

राजप्रमुस ~ म्ला प [ घं० राज~+-ग्रसुख | राव्यसघ का प्रवान। 

राजपासाद- सज्ञा पं [| म | जा का महुल } राजमहन 1 

राज्नप्रिय्- सहला ० [ स | १ राजपलाडु। २ क्ष्णी का परल 
जौ कोकणा मे उत्पन्न होता है । 

राजप्रिया-- र खी° [ स] १ दे" 'राजभप्रिय'। २ एक प्रकार 
काघानजोलानरगणका होता दै ्रर जिसका चायल सफेद 
तया स्वादिष्ट होता द्‌ । तिलवार्िनी । 

राजप्रेण्य- सन्ना पं [ प० ] राजा या राज्य का नौकर} राज- 
कं पचारी | 

राजफद- स्रा पुं | म० राज ~+-फटा ] घासन चा भार । राज्य 
का मुख । राज्यका वधन | राज्यभार ! उ०्-देखो कलि मद 
मं भरथरी मौ गोपौचद डि गाजफद वनि जगौ वन 
जात नै ।-दीतण्मयण० ) प° १७२ | 

राजफणिजञ्मक-- सल्ला पुं [ सं० ] एक प्रकार की नारगी | 

रौजफल- सजा पुं [ घ॑° ] १ पटोल । परवल) २ डाश्राम। 
३ खिरनी । 

राजपफला-- खला जी° [ ख० | राजजव्र । जामुन | 

राजफल्यु--खनल्ञा पुं [ सं° ] काकोदु वर 1 कटुमर 1 कटगूलर्‌ । 

राजवदी- सद्वा पं [ हि० ] राजनीतिकं वदी | वह्‌ वदी जो राज- 
द्रोह श्रादि के घ्रपरावमे पकडाग्याहो। 

राजवद्र- सल्ला पुं° [सख०] १ पेवदीया पेउदी वैर । २ रक्तामलक। 
लानं रश्रविला। ३ लवणं । नमक । 

राजयरन (वि [ हि० राज ~+ वर्णं ] राजा के समान तेजस्वी । 
राजा की कात्तिवाला। उ०्-राजवरन प्रौ लवी ददा। 
--करीर मा०, प° १६०६। 

राजवला-- सा ी° | ० | प्रसारणी लता 1 

र।जवाडी-- खडा ली [ मं राजवादटका ] १ रजाकी वाख्का 
वा उद्यान । २ राजभवन | राजमहल 1 

राजवादा- सज्ञा पुं [ हि० राज + वष्ना | प्रधानया वडी नहर 
जिसे श्रनेक दछछौटी छोटी नहर वेतो के लिये निकाली 
जाती ह्‌ 

राजवीजी-- सज्ञा पु° [ स० राजद्रीजीन्‌ ] दै° राजवीजी' । 

राजयडार-सछा पं [ स राजमरुडार | राज्य या रजा का 
सजाना । राजकोश । 

राजभक्त- षि" [ सं ] जिप्षमे राजाया राज्यके प्रतिमक्त हौ) 
राजा का मक्त | 

राजभक्ति-- सज्ञा खी [ सं० ] राजा या राज्य के प्रति मक्ति 
या प्रेम | 


शक्षयद्रिका : 


राजभद््म- सा खी [ स ] एक प्रकार का जलपद्तौ । मोभटीर । 
प्करीट } हायुत्री । 

राजसद्रक--सन्ना पुण [ स] १ फर्हदका पेद) पारिद्रक। २ 
तीम } निव ।३ कृडा । कृष्ट} ४ वृद | ५ मफेद श्राक। 

राजमवन सल्ला पुण [ सं ] १ राजेप्राराद) राजा का महल । 
२ राजवानीमे राज्यका स्ट भवन जहां राज्यपाल या उपः 
राज्यपाल र्द्ते ६। 

रजसापा--रच्च खी० [ संण राज~+मापा] वहमापाजौ मरकारी 
काम काज तथा स्यायानया कै लिये स्वीकृत हो! राषट्रमापा । 

राजभूय - सन्ना ¶ [ स° | राजत्व । राज्य । 

राजमृत-- सल्ला पुण [ स० | राजा का सैनिक वा वेतननोगो सत्य] 


राजभृत्य-सग प° [ख०| १ राजसेवक या राजमधघ्री । २ सरकारी 
श्रयचा जनता क्ता प्रशासक [कग] । 


राजभोय - साप [सं] १ एक प्रकारका महीन वान जो 
अरगह्नमे होता है 1 उ०-राजमोगश्रौ सानी काजर! भाति 
भांत के सीभे चावर [--जायमी (फएन्द०)। २ राजाका 
भोजन । राजकीय भोजन (को) | ३ एक प्रकार का भ्राम | 
राजसोग्य--खय पु [ ७० ] १ जावत्री । २ पयार्‌ । चिरजी। 
२३ एक प्रकार का घात । राजमोग। 
राजमदल सा पुं [ घ० याजमरदल ] एसे राजाश्रोका रज्यचो 
किती राज्यकेश्राप्त पासिहौ। किरा राज्य $ श्रात्त पार्त 
य! चारोश्रौर के राज्य) 
पिशप-नीत्तिशाख्र ने वारहु प्रकार के राजमडल माने गए ई-- 
श्रि, मित्र, उदासीन, विजिगीषु, पाष्णिग्राह, भ्राक्रद, विजि- 
गौपुका पुर पर श्रौर प्रष्वाद्र्ता, पष्एिग्रहसार, ध्राक्ररेसार, 
प्ररि्तमः ।मतसम श्रौरे मध्यम । 
रोजमदूक-- सया पु” [ घ० राजमरुद्ुक | एक प्रकार फा मढ्क जो 
तबडाष्तारह्‌। 
पयौ--महामद्ूर । पताम । वर्पाघोप । मदहोरवे । 
राजसत्रधर-- चछा पु [ सं° राजमन्नधर ] द° (राजयव्री' [कोर 1 
राजमत्री-सजा पु [ उ० राजस्तरन्‌ ] राजा का मनी 1 प्रमात्य। 
सचिव [को] ] 
राजभेदिर(--खणा ५० [ म० राजसन्दिरि ] राजमहल 1 प्रासाद । 
उ०-- तेह प्र सस्षि जो कचपचि्ह्‌ भरा । राजर्पदिर सौनं नग 
जरा ।- णायक्षी ग्र गृप्त), १०२ € । 
राजमराल्-- सदा पं { प° ] राजट्य 
राजमदहल-- घा पु [ हि० राजा + महल ] १ राजां का महल । 
राजप्रसाद! २ एक पर्वत का नामजौ ्वगालमे स्रघाल 
परग्नेकेपासदह्‌। 
विश्चेष~- यदह पर्वतमाला सभुद्रसेदो हजार पुट उची) यहां 
मुगल सान्नाज्य फाल के वनं भरन प्रासादः मसजिरदे, भवन 
मराद विध्यमान द । 


४ राजयोगं 


राजमदिपं-- सद्या खी° [ सं० ] पटरानी 1 प्रधान रान [कोम] । 
राजसात्ता- सखा जी” [ पण र।जमात्‌ | वह्‌ष्नी जिसका पुर राजा 
हो | राजा कौ माता 1 उ०--मज्नी मांनेक्या समाया 
किरम राजमाता हंमी ।--पचवटी, पृऽ ७1 
राजमाच्ि-दिण [ न ] जोनाममानकाराजादे। 
राजमान-- वि० [ स ] दीप्त । चमफता हा । णोमित किग्‌। 
राजमार्ग-- च्छा प° [ स० ] राजपथ । चीडी सडक । 
राजमाप-- सखा पं” | सं ] वडा उरद जौ नीतिया कल्लिरगका 
होता दै । 
विशेष वंयकमे इसे रुचिकर, रच्‌, लघु, वातकारक श्रौर 
तथा शुक्र वढानेवाला लिखा द 1 विक्षेप 2० उस्द' 1 
पयां -नीलमाप । नृपमाप। 
राजमभध्य-सख्या पु [ स ] वह्‌ खेत जिसमे माप वोया जाता 
हो । मसार। 
राजसद्ग -स्खा पु० [स०] एक प्रकार कामग) यहु सुनहचसर्गका 
रोताद्‌ श्रौर खाने मे प्रधिक् स्वादिष्ट होता है! 
राजमुद्रा--समा जी° [सख०] १. राजाकी मुहर! सरफारी मुहर! 
२ राजाकेनामस भ्रकित वह्‌ श्रंगूठी जितत राजा वारण 
करता टो। 
राजमुनि- स्डा पु° [स०] राजपि। 
राजमरगाकनखा पुण [५० राजस्रगाद्भ] एक मिश्र रसका नामजौो 
यक्ष्मा रोग मे दिया जातारहै। 
विशष--इसके वनाने को विपि यह्‌ है--सोने को उतनी ही चदी, 
श्रौर उससे दूने मनशिल, गवक, हरताल तथा त्तिगने रमरसिद्धुर 
के साथ मिलाकर एक कौडोमे मर्दते! फिर चकरीके 
तूच मे मुहागा पास्तकर उमसे कौदी कामुंहु वद्र दैनेह। 
फिर उसे गिह के वरततनमे भरकर गजपृट से पक देते, 
र्डा होने परर उमे निकालकर पीस डात्ते ह| कू लोग दी 
पो जगह नावा श्रीर्‌ र्तनिदूर को जगह चौगुना पारा डालकर 
भी यह्‌ रस वनाव हु । यहरनवचाररत्ती कौ मानामे खाया 
जाता है । इसका श्रवुपान घा, मधु या पीपनश्रौर मिचं है। 
राजयच्मा--सर पण | स० राजयक्ष्मनु| चयो 1 यद्मा। न्य गेग। 
तये.दक । विहेप ३० "सूयः । 
राजयद्म!--पि° [त° राजयदिमन्‌] जिसे राजयक्ष्मा रोय टूभ्रा हा 1 
तुय रोग से पाडत । 


र।जयान-- स्वा पुण [5०] १ पालकी | २ वहनयारौजो यजा 
लिव टो! ३ रजा क) -वारी का निकलना राजा 
का जल्ूत 1 

राजयोग-- समा १० [मण] १ वह्‌ प्राचौन योग निमका उपदे 
पतजषल ने याग्ताह्लमे कियाद 1 

विश्चप--्यम्‌ यम, नियम, धासन, प्राणायाम, प्रन्याह्यर, पारण, 

ध्यान्‌ प्रार्‌ स्माधि नामक भष्टमगि का य॒याक्रम सन्यास न्नपि 
जात्त ६ । इस प्रष्टाग योग भारुटूतेहु। पिघ्नेप २० योग | 


शजेयोभ्यः 


२ फलित ज्योतिप कै श्रनुप्तार ग्रहौ का एषा योग॒ जिसके जन्म- 
कुडली मे पठने से मनुष्य राजा या राजा के तुत्य होता है । 


विशेष- यवनाचार्य के मत्त से पापग्रहौ का जन्मसमय स्वम्यान- 

मागौ टकर सूच्च होना राजयोग ह । पर जीवणर्मा छा मतद 
कि मगल, शनि, सूर्य श्रौर बृहस्पति मे से किमी तीन ग्रहौ का 
भरपने त्थान मे सूजच्चे पृडना राजयोग दै । 

राजयोग्यः सवा पुण [सं०] १ चदन । 

राजयोग्य५-वि० राजा के योग्य वा उपयुक्त 1 

राजरग--सज्च प° [सं° राजरद्घु] चांदी 1 रजत । 

राजरथ-- नघा पं” [सं०] राजाका रथय। 


राजराज-- स्या पु [ सं] १ राजाग्नोका राजा) भ्रविराज 1 
कुवेर । ३ चद्रमा। 

राजराजेश्वर-- सन्ना षुं [सं] [खी राजरजेष्वशे] १ रजाग्रो 
का राजा ।श्रधराज। २ एक रमौपय का नम जिसका 
प्रयोग दाद, कुष्ठ शादि रोगो म दोता ट । 

विद्धेप -पारे, गघकश्रौर हरतालके माथ तवि कौ मिताकर 

भगरया के रसमे एक दिन खरन करके उसमे चिफना, गुडुच, 
वकूची सम माग मिलाकर दो दोरत्तीकी गत्यां वन, 
जतौदहंश्रौरदोतोले मधुयाघीके वाय खां जाती! 

राजराजेश्वरी--सया खी [स०] १ दस महाविद्याश्नोमेम एका 
नाम । भुवनेषवरी । २, राजराजेश्वर फी पत्नी } गहारान्नी । 

राजरीति- सल्ला प [ष०] कसिं । कसकुट । 

राजरोग-- सज्ञा पुण [हि० राज ~+-रोग] १ चहरोगनजो प्रसव्य हा 
जेमे,-- यक्ष्मा, एवास इव्यादि । २ राजयदेमा । च्य रोग । 

राजर्पि-- डा पुण [स०] वह्‌ पि जो राजवश या चतत्रिमकुलफा 
हो । सचिय छपि । जंसे--रार्जाप विप्यामित) 


विशेप-छपि सात प्रकार के कटे गए है-देवपि, त्र्या, 

महपि, परमपि, राजपि, काढपि श्रौरभधरृत्पि। इनमेमप्रत्तिम 
दौवेदके द्रष्टा ह) 

राजल-- सच्चा पं [हि० राजा~+ल (्रत्य०)] एक प्रकारफा धानजो 
श्रगहन मे पकरर काटने योग्य होता हे । 

राजलन्तए-सक्ा प° [०] सामुद्रिक कै भ्रनुसार वे चिह्लु या तलक्तण 
जिनके होने से भनुप्य राजा होता है। 

राजलद्धम-- सल्ला पं [ ख राजलषमन्‌] १ राजाश्रो के चिह्भु] राज- 
चहल । २ यु{घष्छर। ३ चट्‌ मनुप्य जिममे सामरुद्रकके 
ग्रनुस!(र राजाश्रौ के लचणं हौ । राजलक्ृण से युक्तं पुरुप । 

राजलद्मी-- सा सी [सं] १ राजश्री | राजवंभव। २ राजा 
की पक्ति वा प्ोभा | 

राजवतत-वि० [सं राज ~+- वतत (्रत्य०)] राजकर्म से सयुक्त । उ०-- 
जनं राजवत, जग योगवत । तिनको उदोत, केहि मति 
होत ।- केशव (एन्द०) । 


राजचश- स्च प° [सं०] राजा का दुल । राजक्रुल । 
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रारन 


राजवश्य- पि [ म | राजाके वणमे उत्पप्न। जो राजवुनमं 
उप्पनष्रमा लठ । 

राजवचंसख-- सा प° [सं राजवयम्‌] { राजप्रवित्त | २ राजपद । 

गाजवतं--ग ६५ [ स ] प्रनेकग्ग पा ष्रपटा 1 वह्‌ वश्च जिसमे 
वर्रूरगटहा) 

राजवतक--म ४० [ मर ] एक प्रकार का प्रमिद्ध भामती पन्यर। 

गजद्मा-- रा पं | सं राजवरसणन्‌ ] उटोग्रौर चौद मदक। 
रालमाग | जपय] 

र॑जचलो-- सया सी° [०] गवप्रनारिरी । गवपनार्‌ । प्रघास्णिी। 

राजवल्लभ-स्ण पुण [ मं ] 2. चिगनी। २ वडा भ्राम ।३, 
चटा येग | पेउदीवेर। 9 पियार। विराजौ [केम ४ 
एक मित्र रनौपव जो नून, गन्म, ग्रहणी, श्रतोनार प्रादिमे 
दा जात्तीर। 

रंजवल्ला-- सया स्मै [ =० | गर फ पेड 1 

राजवसत्ति- स्या गरी० [ पण | राजा का महूत } साजेमवन 1 

गोजवार८४८'--त पण [ उ राज ~-द्ार ] रजवार | उ--मगिव 
राजगारे चति श्राद्‌ । मातर चरिन्ह्‌ वात उन !--जायम् 
(शन्द० } 1 

राजवास्णा--उय जौ [ सैर ] एक प्रकारका मद्य । 

चिणप-च्रवंप्रकाग के भनुमार पट्‌ सोट, पीपल, पिपिलामूलक, 

प्रजवायन रौर काली मिचका उनकीतीयमे तिगुने प्नम्न- 
वग श्रीर्‌ चीगुने मघुजानीय शरीर इन्तजात्तोय रसौ मे मिलाकर 
माचा जता | 

रजवार -स्खा १० { 8० ] घोडा । 

राजवा्य-सय पुं [ 5० ] राजाीको मारा हायो 1 हस्तौ । 

राजवि~ नपा प° [ सै ] नीलकंठ । 

राज'वजय ~ खदा ० [ से° ] सपण जाति का एक राग। 

राजविया-- सया सी° [ ° ] राजनीति | 

पया०- राजनय, चृपनेय, राजणासर, प्रादि) 

राजविद्रोह्‌-सरा पुं [ स॑ ] चगवत । राजविप्नव । यिरैप दै" 
'राजद्रोटु" । 

राजविद्रोरी--उ्ा प { ० राजघिद्रोरिम्‌ ] वह जौ रजाया 
राज्य के प्रति विप्रोह्‌ करे) वागी | 

रोजविनोद--सथा पु [ घं ] एक ताल का नाम । (नगत) | 

राजची(--त्य पुं { ० राजवीजी ] ° भ्याजवोजो'। उ०~- 
नत राजा श्रादर दिय, जड राजवियां लोग {--ढोला०, 
१० ३। 

राजवोजो - वि° [ से° ] राजवशौ | 

राजवीधौ- खत्ता खी° [ घ॑० ] राजमागं | राजपय । चीडौ सढक । 

राजबृ्त--खा १० [ ख० ] १ प्रार्वध का वृत्‌ | उरगा का पड) 
श्रमलतास । २ पयारणफापेद। ३. लकाका भद्रचरूड तामफ 
वृत ।! ४. ए्योनाफ बृच्तं । सोनापादम । 


४ 
रजवद्य 


तज्गवैय--स्का पु [ख ] १ राजा का चिकित्सकं । राज्यका 
प्रान चिकिलमक । २ वह वय जौ चिकिल्ामे कुशल हो । 

राजशक्ति- सा खी° [ स | दे° ^राजतत्ता । 

रादशण--ख्ा १० [ स° | पटस्न । 

राजशफर--सश्च पर [ म० ] हलसा मचल 1 

रजन्तव्दयोपङ्ीवी-- सचा पु [ स राजगब्दोपजीवी ] वह्‌ जो राजा 
के श्रधिकार श्रौर कर्तव्योसे रहित होते टृए भी राजा कटी 
जाताहो। 

रजशव्दोपजीवीगए--सक्ञा प [ घ ] प्राचीन काल का एक 
प्रकारका गण या प्रजातत्र। 

विशष-कौटित्यने लिखा है कि लिच्छिवि, वज्जिक, मद्रक) 

कुरुपाचाल श्रादि गण राजशब्दोपजीवी हे 1 

राजशाक~- सज्ञा पुण [ ७० ] वास्तुकं शाक । वथु्रा । 

राजशाकनिका-- ज्ञा की"  ख० ] राजणाक । वस्तुक ] वथुभ्रा । 

रजशालि--सा व° [ स० ] एक प्रकार का जडहन घान जिम 
राजमोग्य या रायमाग भी कहते ह। इसका चावल वहत 
महीन श्रौर सुग।चत हाता है । 

राजशिबी-- सञ्ञा ली [ स° राजशिम्बी ] एक प्रकार कौ सेम । 


बित्तेष--यह चौडी श्रौर गुदेदार होती है तथा खाने मे स्वादिष्ट 

होती है। इसे घीया सेम मी कदते ह । सकी दौ जातिर्यां 
होती £--एक काली श्रौर दूसरों सफेद । इसमे श्रौर सामान्य 
सेममे यह्‌ मेद है कि यह्‌ उससे प्रविक चौडी होती दै श्रौर 
लवारई मे वहूत नही बढती । 

राजशुश- सजा पु [ संण | एक प्रकार का तोताजो लालस्गका 
होता दै । इसे नरी कहते हं । 

पया०-- प्राज्ञ । शतप । चृपप्रिय । 

राजिषुकज--सज्ञा पु० [ ख | एक प्रकार का वान | 

राजग ग-सज्ञा पु [ सु० राजश्ग ] राजकीय छत । राजन्न । 
२ मद्णुर मरस्य । मागर मछली कि] । 

सालश्रीौ- खन्ना ली [ स० ] १ राजलक्ष्मी | राजर्वमव । राजाका 
ेषवयं । राजा की एोभा। 

राजससद्‌ ~ सजा पं | स” ] १ राजसभा २ वह धर्माधिकरणं 
जिसमे सजा स्वय उपस्थित हौ । स्वयराजाका दरवार 1 

राजस--नि० [ घ° ] [ खी° राजसो ] रजोएुण से उसयन्न । रजो- 
गुणोद्धूव । रजोगणी । जंसे,--राजस यज्ञ, राजस दान, राजस 
वुद्धि ध्रादि । विशेप द° गुखः । 

राजस मञ्चा पृण १. श्रावेश । क्रोच । उ०-- जो चाहै चटक न धरं 
मलौ हद्‌ न मित्त । रज राजसु न दुवादयं नेक चीकरन 
चित्त !--विहारी २०, दो० ३६६ २ मद । घमड । गव । 


राजसत्ता--सज्ञा क्ली [ स० ] १, राजशक्ति। २ वहं सत्ता जो 
किसी देश या जाति के भरण पोपण, वर्धन भ्रौर र्ण के लिये 
स्थापित की जाती है। 


९६९५५ 


%।जसुयं 


राजसफर--सक्चा ६० [सै] दिलसा मच्धल । 


राजसभा-- सह्या की° [ स] १ राजाकौा मभा। दरवार । 
वहु सभा जिसमें श्रनेक राजा वैठे हो) राजाश्रौकौ समा 
३ राज्यसभा । राज्यपरिपद्‌ । (सं ० कर॑सिल श्राफ स्टेट्स) । 

राजसमाज-- सज्ञा पु [ सं ] १.रजाग्रौ का दरवार या समाज । 
राजमडली । २ राजा लोग । उ०-राजसमाज कुप्ताज कौटि 
कटु कलपत कलुप कुचाल नई ह ।--तुलसौ (शब्द ०) । 

राजसर्प--सज्ञा पुं [ म० ] एक प्रकार का बडा सप । 

प्यान्-युजमभोजी । 

राजसर्षप-- सन्ना प° [ प° | राद। 

राजसात्ती--सन्ना पु” [ ७० राजसाक्चिनु ] वह्‌ भ्रपराघी जौ इकवानी 
गवाह्‌ वन गयां हौ । (र एप्रूवर ) । 

राजसायुञ्य-- सा ५० [ स० ] राजत्व । 

राजसारस--सङ्ञा १० [ सं° ] मयूर । मोर । 

राजसिह- सन्ना पुं [ स० | वह्‌ नरेशजो राजाश्रोमे श्रष्ठ हो| 
श्रं & राजा [कोर] | 

राजसिदासन- सद्या पु [ सं ] राजा के ्वठने फा सिंहासन । 
राजगदी । 

राजसिक--पि° [ संर ] रजोगण से उत्पन्न । राजस | 

राजसिरी-- स्च ली” [स० राजभी] यजश्री । राजलक्ष्मी । उ०-- 
केशव ये मिथिलाप्िप हुं जग मे जिन कीरति वलि वई है। दान 
करपान विघानन सो सिगरी वसुधा जिनदहाथ लर्रहै। भ्रंग 
छ सातक श्राठक सो मव तीनहं लोक मे सिद्ध मर्द है। वेद 
न्रयी श्रं राजसिरी परसपूरणता शुभयोग महै |--केशव 
(शब्द ०) । (ख) लाल मणीन स्वौ जरडवारी । राजसिरी जावक 
प्रनुहारी । फलि रही किरण भ्रति तास 1 केशरि पलि रही 
सविलासू ।-- गुमान (शन्द०) 1 

राजसीः-- बि [ हि० राजा ] राजा के योग्य, बहुमूल्य या मढकीला । 


राजाभो की सी शानवाला ! जंसे--उनका गट वाट सदा 
राजसी रहता रै} 


राजसी-वि° खी” [ घ॑ | जिसमे रजोगुण की प्रघानता हो । 
रजोगुणमयी । जसे, राजसी प्रकृति । 

राजसी--स्य सरी दुर्गा | 

राजसूय-- सला प° [ प° | १ एक यज्ञ का नाम । 

विशेप--इस यन्न के करने का श्रविकार केवल एसे राजा को होता 

है, जिसने वाजपेय यज्ञ नक्यिहौ। यह्‌ यन्न करने से राजा 
सस्नाट्‌ पद फा प्रधिकारी होता ह । यह्‌ यन्न वहत दिनो तक 
होता है भौर से भनेक यज्ञो भ्रौर कृत्यो को स्मा कहना ठीक 
है! श्तपय ब्राहयण के भरनुमार इष्टि, पशु, सोम श्रौर दार्वा होम 
सके प्रवान रग हं । इसका प्रारम पवित्र नामक सोमयाग से 
होतादहै भौर सीप्रामणो से इमकौ समाप्ति होती है। इसके 
वीच मे दस सखः) भ्रभिपेचनीय, मस्त्वती, दिग्विजय, वृहस्पति- 
सवन, वृहविधनि, घत क्रीडा भादि भनैक कृत्य दते ई 4 दस्मे 


राजसुयिक 


ऋत्विज्‌ लोगं एक ऊवे मच पर व्याघ्रचमं विष्छाकर श्रौर उमपर 
सिंहासन रखकर रजा को प्रभिपेक कराकर व॑खाते ट्‌ श्रौीर 
चासो श्रोरसे उमे चेरकर प्रशस्ति सनाते द । फिर रसजा उन्द्‌ 
दक्तिणा देकर दिग्विजय के लिये प्रस्थान करता >, श्रौर उसके 
लौटने पर फिर उषं मच प्रर वंठाकर प्रणस्तिगन दहता ई। 
तदनतर समामे दूतक्रोडा दतीहै, प्रर प्र॑तको मोनमणी 
याग के बाद क्रत समा्होना2। प्राचौन कालमे केवल वडे 
वे राजा दही यह्‌ यञ्च कते 41 
२ एक प्रकार का कमल (को) । ३. प्क पटाट (को) । 
राजसुय क्--वि° (ख ] राजमुय यक्त स्वंषो । 
राजसयी-- षा पं [न° राजन्‌यन्‌| राजसूय यज्ञ॒ करनवाला | 
` पुराद्ित । 


राजसूयेष्टिक-- सय )° [सं० | गाजेमूय यक्त । 
राजस्छध--समा पु” {० राजस्कन्ध] घोडा } 
राजस्तव--पदा पु [मं० राजस्तप्य [वि साजस्मनायनः राजस्तवर] 
एक च्छपिका नाम 
राजस्थलक--पषा पुर [न०] एकं प्राचोनस्वाकानम। 
राजस्थली--खव्ना सी° [षं०] एक प्राचोन जनपद ऊानाम| 
राजस्थान--खचा प° [स ०] राजपूताना | विदोप ८० शराजपूतानाः। 
राजस्थातिर- सा पण [घ०] १ एक उच्च राजकोय पद| २, उस 
पद पर्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति । वाश्राय । हाक्रिम । 
विशेप--ग्रू्ो के समयमे इम णव्दं का यिकश्ेप प्रचारया। यह 
पद वहत ही उच्च दाता या। दसकान्यान रुजाके बाद भ्रीर 
प्रधान अमात्यकं ऊपरया। प्राय इन पदपर युवराजया 
राजवशणके लोग टी नियुक्त टोतिय। 
राजस्थानीय--सया पुं [सख० राजस्यानिफ] <० "राजस्पानिक' । 
राजस्थ-- सदा ए० [स०] १ भूमि प्रादिका वहकरजौ राजाकौ 
दिया जाय । राजवन | २ ज्यिीराजायां राज्यक्ते वापिक 
प्राय जो मालगुजारी, ्रावकारी, इनकम टंक्स, कस्टम्म ख्यटी 
भ्रादिकरोसे हती दा 1 भरामदमल्क ! मालगुजारी । 
यो ०--राजस्वमनी = श्रुमि प्रादि के करो से सयव रखनेवाचे 
विभागका मत्री । 
राजस्वणे--सन्चा पु” [०] राजधुस्तरूर्क 1 राजवतूरा 1 
राजस्वासो-- सद्या प° [स० राजस्वयमिन्‌ ] विष्णु । 
राजहस-सक्चा प° [६०] [ली° राजसी] १ एक प्रतर काट्स 
जिसे सोना प्तौ भी कटते हं । 
विसेप-- यह प्राय ड र्गवकर उटताहैग्रौर फीनों के किनारे 
रहता ह । सके नेक भेद हु । इसके रग वेत तथा पैरश्रौर 
चोच लालरग को होतीदहै। यह्‌ श्रगटन पूस्तमे उत्तरीय 
मारतम उत्तरके ्ठेप्रदेणोसेभ्चातादै। 
२ एक सकर रागकानामनजो मालव, श्रीयग श्रौर मनोहर राग 
के मेलं से वनता है। 


राजदम्य- रक्रा. ४" | घ०] राजभ्रासाद । 
“~^ 


% १५८४ 


रान्न 


राजहस्वी--मय प [३० राखदहस्तिनू] ४ राजागीमतारीका द्यवी | 
२ गुदर प्रर श्रष्ट दाथ [क्रेगु | 

गजहार सथा पुं [सम] वह पुन्य सो यनाम सोमर ततार, 

राजहासबः-- 1 ५० [८] -° शग ष्टा" (13 । 

र[जदामक- स्था पुर [मं गाजद्वात्राद] ण प्रतार ठी मद्धनी जि 
कतना {त्ते 21 

राजागण--सय 4० [+ सखदण] ! 
र(नव्रानादका दान नि~] 1 

राजा- सया पं [म गजनु] [ ० साना, ° रानी] १. क्िदेय, 
जातिया उन्यन्ाप्रवान णावतम्यवान्त देण, साति या चदं 
तत नियम स चयाना, उनने आति र्न तश्रा च्म भौर 
उमठेस्वत्दा को, टूना क प्रक्रम्य मे, स्तता क्साटै। 
या<णाह्‌ | भबिगज | प्रम] 

विशेप-- मारत मे पताव र क्रि पहर मनुप्याभ्नेनतो 

प णाकवा ध्रौरन दस्य) ऋ नो पर्मपका निन 
यनक रद्थेप्रारश्राप्यमे णक दूम- की र्त्त फन्तेये। 
पा प्रत्र उन्न ता ती गान कौ श्राससात्त रती 
चोप्रीरन सानकक्मा 1 प्रर पट्‌ नुन्ययन्पा वदेत दिनातठल्नं 
रह्‌ कौ सोगोक् नित्त मे चिदा उपनत मया, जिम 
व भतंव्पधरातनमे सिपितनरो यण 1 उनम मटहानुत्रूतिन सी 
प्रर सोन, गोर्‌ शरद दुतरातनाग्रा नं उन्डपेर निवा । नय 
नाग विम्य दायना म प्रस्त तं गए घौर वंद्दफ कमरःढ 
फामलोपिटो चया । दत्त स्वा म देवता पठराए प्रौर दौरे 
तरया ओ के पत्त पटून। यायाने उन्ट्‌ प्राषवानने दिया म्रीर 
मनुप्या कल जाः न््यवन्या के त्ति एना स्यायाका 
एष वृह्रगद पनाय । दवना लव उम प्रयन्ने चैकूर दिप्खु 
के पान पदु शरीर उने प्रार्पनाकी कि श्राप किनीप्त 
पुस्पफ़ो भराय दीजिद्‌, ओ मतूप्यो षठो उस गाल्लनुार 
ततावे । पिप्यु नगयानु 7 उस शारा कै प्रनु्ार जानन फन 
के ल्यि राजा फी उण्टि को। जमी प्ति पुराण 
के श्रनुमार वैवस्वत गनु ज्रर किमी के पनुयार कदम 
जीरके पत्रय मनुःपौके प्रहुते रादा दहृए। पुर्वं कालम 
मनुप्यो को रतनी भपिन्तिन मी प्रौरन उयो इतनी 
घना चस्तियाथी। एकबुनमे उल्मन नोगो फो सत्या उदे 
वठते वहुत से जत्य वन एव्‌, जौ घ्रप्ने दुख कै सवत्ते 8 
या वृद्धकेे छ्ारनमे रहूतैये। कट्‌ णासक्त प्रजापति फटलाता 
धा श्रौर शेप लोम प्रजा श्र्धात्‌ पुन । वेदो मे भरन, जमदग्नि, 
कुशिक श्रादि जात्तियाकै नाम श्राए ई, जिनके पृयक्‌ पृथक्‌ 
प्रजापतिय। दनमेन श्रयेक जातिर्या परजात्र प्रादि प्रातो मे 
वस गई प्रर छपि क्म करने लगी। पटले तो उनमे 
पृयष्‌ पृथक्‌ प्रजापति ये, पर धीरे घौर जनसप्या वती गई 
प्नौर श्रनक देश उनसे भर गए) पसे श्रार्योको श्रालीन कहा 
है फिर उनमे प्रजापत्तियोसे कामन चला श्रौर मिच्च भिन्न 
देशोम श्राति स्थापित करनेश्नौर दूसरे देणोके ध्राक्रमण 
स प्रपनी रक्षा फरने के लिये प्रजापत्ति से भिक शक्तिमद्‌ 


गयाथ न्पायालम्‌ । २, 


राजाम्न ९१५७ राजा 


एक शासक की नियुक्तिको श्ावश्यकता पड़ी) पहले पहल 
यह प्रया भरत जाति म चली थी, इसीलिये राजसूय यज्ञ 
मे भ्मो भारतां श्रयव सर्वेपां राजा" } कहकर राजाको 
राजर्सिहयसन पर वाया जताया । पहले यह्‌ राजा प्रजाग्रो 
के द्वारा प्रतिष्ठित होता था, श्रौर प्रजा का श्रित करन पर 
लोग उसे पदच्युत भी करदेतेथे। वेणु श्रादि राजाश्रोका 
ण्दच्युत होना इसका उदाहस्णदहै 1 जत उन शालीनोमे 
वगाव्यवस्था स्थापित्त हो गई तब राजा का पद पेतु हो 
गया पौर उसको पक्ति सर्वोपरि मानी गई) अनुने राजा 
कोग्रग्नि, वायु, सूर्य, चद्व, यम, कुवेर, वर्ण श्रौर महेद्रया 
दद्रकी मात्राया श्रष से उस्पन्न रतिखादहैप्रीर उसे चार वर्णौ 
का ग्रासकक्हादहै। ज्योज्यो प्रजाश्रोकी शक्ति धीमी पठने 
लगी, स्योत्योराजाक्ा प्रचिकार सवेपिरि होत्ता गया श्रौर 
प्रतमे वह देशय राज्य का एकाधिपतिस्वामीदहो मया) 
दूसरे वग॑के प्रार्योमे, जौ इषर उधर जत्येया गरा बकर 
चलते फरते रहते ये श्रौर जिर्हेज्नास्य या यायान्र कहते थे, 
प्रजापति की प्रथय वनी रही श्रौर यही प्रजापति गणनाथ वन 
गया! एते प्रार्यामि तत्तोवरंकीदही व्यवस्थाथी प्रौरनत 
उनमे राजाका एकाधिपत्यदही हप्र} उनमे प्रजापत्ति राजा 
तौ कहलाते लगा, पर वहु साया काम गणकी समत्तिसे 
करताथा। एेसेब्रात्यश्रार्यं कोशल, मिथिला, श्रौर विहर 
भ्रादि प्रातोसे श्राकर वसेये श्रौर उपनिषद्‌ या ब्रह्मविद्या 
के श्रम्मासी थे । मिथिला के राजा जनक न्ट यायावर श्रार्यो 
मेये श्रोरवहाके व्याधी ब्रहुन्ञान वै उपदेष्टाये) इनसे 
लिच्छवि लोगौमे गणकी प्रथा महातपा बुद्धदेव के काल तक 
प्रचलित थी, इसका पता चरिपिटक से चनता हे । 
पर्या०-- नृपति! पार्थिव, भूप। महीचित्‌ | मभूत । पाथं। 
नाभि नाराज्ञ। मष्ठीद्र। नरेद्र । दडधर्‌ । स्कध 1 मूञ्खुज्‌ । 
प्रसु । श्चर्थपति । 
विशेप- वह्तसे ब्दो के साथ समस्त होकर यहु शब्द श्राकार 
को बवडार्दूया श्रष्ठता सूचित करतादै। जंसे,- राजदत, 
राजमाष, राजशुक, राजणालि, इद्यादि 1 
२ श्रिपति। स्वामी । मालिक । ३ एक उपाधि जिसेभश्र॑यजी 
सरकार बडे रर्यो, जमीदारो यां श्रपनै कृपापात्रो को प्रदान 
वरती थी | जँमे,--राजा राममोहन राय, राजा सिवप्रसाद | 
9 धनवान्‌ वा समृद्धिशाली पुरूपं) ५ प्रेमपाच्र । त्रिय व्यक्ति। 
( वाजारू ) | 
राजाग्ति- स्च जी० [ षं ] राजाका कोप्‌ । 
राजाज्ञा सज्ञा खौ° [ स ] राजाकी प्राज्ञा । 
राजात्तन-- सश प [ ० ] चिरौजी का पेड 1 पयार्‌ 
रोजाच्यवत्तंक--सषा पु [ सं” ] लाजवर्द पत्थर । राजावर्तं | 


राजोद्रि--सज्ञा पुं [ ०] ९ एके पवंतका नाम) २ एकं प्रकार 
का श्रदरक | बडा गदर | ववादा | 

राजाधिकारी - सा पुं [ स० राजाधिकारिनि ] १ वह्‌ जौ न्यायालय 
मे वैठ्कर न्याय कम्ता हौ । विचारपति1 २ सरकारी 
ग्रधिकारी | 

राजाविषत--सन्ना ए [ ° ] ° 'राजाधिकारी कग] । 

राजाधिष््य--खया पु० [ स° ] सविवानानुयार राजाया शासक करो 
व्यक्तिगत खचं के लिये सरकारी जानै से दी जानेवाली 
निश्चित रकम } (श्रं° शभ्रिवी पर्स) | 


राजाधिदेव--सषा पुं” [ सं° ] सूर जाति का एक क्षनिय वीर । 
राजाधिदेवी-- सल्ला खी° [ स० ] शरमेन कौ एक कस्या का ताम | 


राजाधिराज सन्ना पुण [ सं” ] गाजाश्रोक्ा राजा शाहुशाह्‌। 
वडा वादणाह्‌ । 


राजाधिष्ठान--सज्ञा पण [ स० ] १ राजघानो 1) २ वहु नगर जरह 
राजाको प्रासाद दहो] 

राजाध्वा--सक्ञा पुण | स० राजाध्न्‌ | राजपथ 1 राजमार्गं) चौदी 
सडक । 

राजानक-सक्ना पण [ सं | १ छोटा राजा सामत राजा २ 
एक समानित उपाधिजो प्राय उच्च कोटिक श्रव्येताप्मो भ्रौर 
कवियो को दी जाती थी । जसे, राजानक स्य्यक (को) । 

राजान्त--सन्ञा पुं | सं | १ राजाका भ्रन्न। २ एक प्रकारका 
शालि घान जोश्राघ्र देए मे उत्पन्न होता है। 


पयौ ०-राजार्ह्‌। चृपान्न । दीर्घणृ्र) राजधान्षं । रानेष्ठ। 
दयोर्घङ्करक् । 
राजासियोग-- सल्ला पु [ स] राजाका श्रपनी प्रजा पर दवाव 
डालकर उसकी इच्छान रहने पर मी उसे कोड काम करने के 
लिये वाच्य करना । राजाका प्रजा से जवरदस्ती कोई काम 
कराना । 


राजाभिपेक--चक्ञा पु° [ स० ] >° ^राज्याभिपेकः' [को०) । 


राजास्-- सन्ना पुं ( सं° | एक प्रकारका श्रामजो सामान्य श्रामो 
से वदा होता हे प्नौर जिसमे गूदा श्रविक श्रौर गुडली छोटी 
होती है) 
विशोप--इमके पेडो से कलम उतारी जाती है, जो छोटी होने पर 
भी धच्छे श्रीर चडे फल देती दै । इसके फल पकने पर मीडे 
होते हं श्रौर सामान्य श्रामो की श्रपेक्ता उनमें रेशा कम होता 
है । बवरई, लंगडा, मालदह्‌, सफेदा श्रादि इसी जाति के ग्राम 
हं) व्यक मे इसे पित्तवर्घक श्रौर पकने पर वलवीर्थप्रद 
माना ह) 


पय ०-राजफल । स्मरा्र । षोकिलोत्खव फाले्टा । नृप्वस्लम | 


राञजाद्न-- खा पु [ सं ] १. क्ौरिका। खिरनी। २ पयार। शजाम्ल-स्ठा पु | प° | श्रम्लवेतस्‌ । श्रमल्तवेद । 
विरजौ 1३ रेमु। राजाकं--सन्ञ प° | ख” ] वेत मदा । सुकेद पुल का ध्राक | 
ध = ॥ 
राजादनी-- सखा ली° [ म॑° ] स्षीरिणी । खिरनी । राजा ~ सच्चा १० | सं | १, भरगर्‌ | प्रगर। २ वं पूर! व्पुर। 


राजि 


३ जवर वृ्ध। जाप्रूनका पेड । ४ एकः प्रकार का चावल । 
दे० !राजान्न' (को०) । 

राजाहं" वि० राजा के योग्य । 

राजादेण- सद्या पुं” [ से ] १ सश्रमपूचक उपहार । मारी उपहार । 
२ राजाका दान । 

राजालाचु, राजालावू-- सया पुं [ स ॥ एक प्रकार कालौप्राया 
कहु. जो श्राकारमे वडापश्रौरखानेमे मीठा होता है। 

राजालुष - सच्चा पु° [ ° | मूली । 

राज।वत्ते - सन्ञा पुं° [ 5० | लाजवदं नामक रस्त 1 

वशेष- यह उपरल्न माना गयाहै। वंध्कमे इसे मधुर, स्निग्च 

प्रौर पित्तनाशक् कडा है । 

गजाश्रय-- खा पुं” [ सं | राजा का भ्राश्रय। 

राजांभ्रित-वि° [सख०] राजाश्रय मे रहनेवाला । जे, राज[धित कवि । 

राजास्षदी-- सञ्ञा ली° [ सं० राजासन्दी ] काठक चोकोया पीठा 
जिसपर यज्ञोमे सोम रखा जाता था। 

राजासन~- सक्ष पुं [सं] राजाश्रो के वंठने का भ्रासन । सहासन । 
तख्त । 

राजोहि - सा पुं [ ख० | दोहा सपि। 

राजिद --सष्वा पु” [ घ० राजे ] दै° !राजे द्र । उ०--भीमराज 
राजद राह रान उच्वारन । श्यति श्रचम वलष्प द्र.ग्पत्ति 
सेव सघारन !--पृ० रा०, १२।८। 

राजि सन्ना खौ [ घ० ] १ पक्ति। श्रवली। कतार | २ रेखा) 
लकीर । ३ रा्र्। ४ श्रलिज्ह्वा। णशुडिका (कोर) ५ 
चपर । मूमि । स्थान । विषय {को०) । 

राजि सल्ला पुं एेल के पौत्र प्रौरश्रायु कै एक पुत्रका नाम) 

राजिक(-वि° [ भ्र° राजिक ] प्रत्नदाता। पालन पोपरण करमे- 
वाला | उ०- दादू राजिक {रिजक लिए खडा, देवंहायो 
हाथ ।-- दादू % पृ9 २४० । 

रोजिको--स््ा खी [ घं] १ केदार)! क्यारी। २ राई।३ 
राज। पक्ति। ४५ रेखा लकीर । ५ नाल सरसो। ६ 
मड्ग्रा | ७ दृष्णोदुवर । कट्गूलर। कटरुमर। ८ एक 
परमाण । € एक प्रकार का दुद्र रोग जिसमे सरना के 
वरावर छोटी छोटी फुसियां निकलती है । यह्‌ रोग श्र.धक 
घरूप लगने श्रौर गर्मीके कारणहो जात है। 

राजिकाचित्र -स्डा पुं [ सं° ] एक प्रफ(रकारसाप जिमके ऊपर 
सरसोको तरह्‌ छोटी छोटी बुदकिर्यां टोती द । 

राजित-वि° (सं ]१ जो शौमादे रहादहौ।\ फवता हृत्रा। 
णोमित । २ विराजा हृश्रा । मसूद | उपस्थित । 

राजि पल्ला-- सज्ञा ली° [ सं | चीना ककटी । 

राजिमान्‌- सल्ला पुं” [ सं० राजिमत्‌ | एक प्रकार का सप। 

राजिल- मा पुं [ घं | एके प्रकारका सापि जिमके ऊर सीयी 
रेखाए होती ई । (सभवत इड दुम, दंडटा) । 

राजिल्षफला--मब्या खी° [ स० ] एक प्रकार का खरवरूजां या ककड़ी | 
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राजद्र 


रालिव(--सया पं [ चै राजीव [ कमल! उ०--गाजिवनयन 
धरे वनु सायक । भगत विपति भजन नुदाय ।- तुलमी 
(णन्द०) ) 

राजी-उखा ग्यी [ म] १ पक्ति) प्रेषी। २ सदु] 3 लाल 
सरसो 1 दे० 'राजि'। 

राजी--पि [ श्र० राजी] १ कोई र्ट हदं वातत मानने को तयार । 
ग्रनुकल । सगत | उ०्-श्रा दतगानी मत कर, मुभ नित 
राजी रस । जव्ररपज्यो चाहु लिपी नुग्ग हिय प्रमिला) 
--रसरनिवि (णव्द०) । 

करि प्र---करना ।--र्ययना 1--होना। 

२ नीरग । चगा।३ खुश) प्रणन्न | उ०्~-ताजी ताजी गिन 
ये ततं मोचर्यन |} गहत मन राजी कर वाजी तेरे नन | 
--रसनिधि (णव्दर०) 1 

क्रि° प्र-रखना। 

५ सुखो । सुद्युक्त। 

यौ० - राजो खुसौ = मही 7लामती । बुशन प्रान । 

राजी {सद्या "्नौ° रजामदी । श्रकरूलता । उ०-- हम मव प्रजा चर्ताहि 
नुप राजी । यथा सूत प्रेरित रय वाजी .--गोपान (न्द०) । 

राज्ीनामा- सा ¶० [प्ा० राज्ञीनामद. ] १ वह्‌ तेख जिक्षकेदारा 
प्रभियोगी श्रौर श्रभियुक्त, या वादी श्रौर प्रतिवादी परस्पर 
एफमत या श्रनुक्रृल होकर अभियोग या वादको न्यायालये 
उठा लें श्रयवा एक मतौ जायं श्रौर तदनुमार दही न्यायालय 
को व्यवस्यादेने के निये य्ससे प्रार्थना करे { २ स्वीकारपत्र। 

राजीपल - सथा प° [०] परवत । पटल 1 

राजोच "सञ्च पु [०] १. रया मदी | २ एकप्रकार्‌ काम 
जिसकी पठ परर वारिय( हेती ट।३ हाथी । ४ सारम पक्तौ 
फी एक जात्ति। ५, नीलपस | -ीतकमल । ६ कमन 
जै ,--राजीय नोच । 

राजीव विण जिसपम धारिय हौ । घारीदार। 

राजीवगण- सपा पु [स॑०] एत प्रकार का मात्रिक छंद जिमके 
प्रसेक चरण मे ्रठारह्‌ मावाएरहोतीदहं प्रौरनौनौ मात्रामरो 
पर विराम पञ्तारहै (नानो राजौवगा क्ल घारए1- 
छद०, पृ० ७७) 1 इनमे तुकातमे गुरलवुका कट विरोप 
नियम नष्टीहै। षसं माली मो फदते ह । 

राजीविनी--सया खी° [स] १ एकर प्रकारका कमल । कमलिनी। 
२ राजीविनी का समूह्‌ (को०) 1 

राज्ुक--स्ा प: [सं०] मयं कनका एक्‌ राजकर्मचरी, जो एक 
प्रात का प्रवघ करता था। 

राजुदल-- सञ्च पुं [मर ] एक प्रकारः का वृत्त । 

राजू," - सच्चा खी° [संर रज्जु] द° "रञ्च" 1 

राजू --सखा पु [हि० राजा] प्रेमपात दा श्रिय व्यक्ति। 

राजंद्र--सल्ला पु° [सं० राजेन्द्र] १ राजाभ्रो का राजा । वादशाह्‌। 
२ राजगिरि नामक परत! राजाद्रि। 


राजदर 
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रारि 


राजेद्र-- सन्ना पुण [ षै° राजेन्ट्‌ + प्राद] स्वतत्र गएत्तत्र मारतवपं कै रौञ्यपरिपद्‌--सद्चा खी° [ प० ] प्रदेणोवा राज्यो से चने हए प्रि- 


प्रथम राष्टृपति । ( ई० १६५०-१६६२ } 1 
राजेय-- सन्ना पुं [स०] पटोल । परवल । 
राजश्वर--सच्ा पं [सं“] [खी° रजेए्वस] राजाग्रो का राज्‌ । 
राजेद्र ! महाराज } 
राजे्ट-- सल्ला पुं [स] १ राजान्न नामक घान | २, राजमोग्य 1 
२ लाल प्याज 1 
राजेश--खछा खी° [सं°] १ केला । २ पिडखजुर । 
रजेरुरा-- सज्ञा पुं [० राजेश्वर] दै "राजेष्वर' । उ०---इद्रराज 
राजसुर महा । सौर्है रिसि कचु जादन कटा 1--जायसी प्र 
( गप ), १० ३०७। 
र।जोपकृरण- सन्ना पुं [सं०] राजाग्रो कै लच्ेण या उनके साथ 
रहनेवाला सामान । राजचित् । जंसे,--मडा, निशान, नौबत 
प्रादि । 
राजोपजोवी--षंद्ा पु [० राजोपजीविनु] १९ राजकर्मचारी ।! राज्य 
का नौकर 1 २ वह्‌ पुरुष जिसकी जीविका राजां की सेवा करने 
से चलती हो । 
राजोपसेवी-सक्ञा ¶० [स० राजोपसेविन्‌] राजा का सेवक | 
राक्षो--सक्ञा खी° [सं] १ रानो 1 राजमदिषी ! २ मर्स्यपुराण के 
प्रनुसार सूर्यकी पत्नीकां नाम| सक्ञा1३ कसा | ४ नील 
का वच्च ) नीती 
राज्य--खल्चा पुं° [५०] १, राजा का काम । शासन । 
करिण प्र०-फरना !- देना पाना !{--होना| 
विशेष~- शाखो मे राजा, श्रमात्य, दुरम, राष्ट, कौप, दडया वल 
प्रौर सुहूत्‌ ये सातो राज्य की प्रघुतिर्यां मानी गई । 
२ चह देश जिसमे एक राजा का भ्रधिकार श्रौर प्रास्नदहो। 
वादशाहत । ज॑मे,-- नपाल का राज्य । काव्रूल का राज्य । 
विशेष- कही कटी एक लाख गवो के समूह्‌ को भी राज्य 
कृटा है । 
पयोर मडल । जनपद । देण । विपय 1 राष्‌ । 
राञ्यकतो-- खदा प° [ सं० राज्यकतृः ] १, शासक | राज्याधिकारी | 
२ नृपति । राजा [कौग]। 
राञ्यक्ता- सला खी° [ सं ] रायता 1 
र\उयच्युत - पर" { स ] जो राजसिहासन से उतारया इदा दिया 
गया हो) राज्यश्रष्ट। 
राग्यच्युति- सन्ना खी° [ ० ] राजाका राजर्सिहासन से उतार 
दिया जाना । 
राञ्पतत्र-- रज्ञा प° [ ख° राज्यतन्त्र ] राज्य की शासनप्रणालौ 1 
राञ्ययद्रेव्य - सकला पुं [ घं ] वह्‌ उपकरण जिसकी भरावश्यकता 
राज्याभिपेक मे पडती है 1 राजत्तिलक की सामग्री | 
रज्यघर्‌ - ग्ला पुं [ सं° ] राज्यपाल्तन } शासन । 
राञ्यघुरा-- स्वा शी ॥ स० | राज्यशासुन्‌ ! 
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निधियो की वह्‌ उच्च परिपद्‌ जौ निम्न सदन (लोकसमा) के 
निरयो पर पुन विचार करती है । 

राज्यपाल-स्या पं [ सं° राज्य+पल | राज्य का शाप्तक। 
गवेनेर । 

राञ्यप्रद--चि० [ सं० ] राज्य देनेवाला । जिससे राज्य मिलता हौ । 

राज्ययंग--सज्ञा पं { सं° राज्यभद्धं] राज्यका नाशं । राज्य 
का ष्वस। 

राज्यभापा-खक्ला जी० [ सं० ] द° ^राजमाषा", 'राषटरूमापाः । 


राञ्यल्लद्पी - सल्ला खीर [ स ] १. राजश्री। २ विजयगौरव । 
विजयकीति | 

राज्यलोभ--सन्चा पुं [ सं ] वहत वडा लोभम । उच्च श्राशा। 
उन्वाकाच्ता । 


राञ्यव्यवस्था- सन्ना छी° [ सं० ] वहु नियम या ग्यवस्था जिसके 
भ्रनुसार प्रजा के शासन का विवान किया जाता हौ । राज्य- 
नियम । नीति । कानून । 

राञउयस्थायो--सङ्ञा 4० [ स राज्यस्यायिनु | राजा । शासक | 

राञ्याग-- सन्ना पं [ स॑० राज्याद] राज्यके साघक श्रग जिन्हे 
प्रकृति भी कटते है| शास््नोमे प्रचान प्रकृतिर्या सात मानौ 
गड ₹। यया-राजा, भ्रमत्य, राष्ट, दुर्ग, कोप, वल श्रौर 
सुत्‌ । 

राञ्याभिपिक्त--वि° [ स० ] जिसका राज्याभिपेक हमरा हौ । 

राञ्याभिषेक्र--ल्ला प” [ सं० ] १. राजसिहासन पर वैठने के समय 
या राजसुय यज्ञ मे राजा का श्रमिक; जोवेदके मघ्रौ द्वारा 
पवित्र तीर्थां के जलश्रौर श्रपवियोसे कराया जाताहै। २ 
किसी नए राजा का राजसिहासन पर वैठना या वंडाया जाना 1 
राजगही पर वंठने कौ रौति । राज्यारोहुण । 

राज्यारोहण--सक्ना पुं [ सण राज्य श्रारोहण | दे ‹राज्याभिपेकः 1 
उ०--फिर गाज्यारौहण करो, राम, हृदयासन मेहो जन 
मगन ।--युगपय, १० १३० 1 

र) उ्योपकरण-- सा प° [| सं° | राजचिह् 1 

राट्‌, राट स पु° [सं° राट्‌ राज. | १ राजा । वादशाह्‌ । २. श्रेष्ठ 
व्यक्ति | सरदार । ३ किसी वातमे सवमे वडा पृरुप। जसे 
घूर्तराट्‌ 1 

विशेप-इस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक शव्योके श्रतमे 

होतार । 

राट--सन्ञा पुं° [ ७० राट्‌ | ° याट्‌” । उ०्-सोहे मटराट विराट 
प्रभु परन विगरुख रन मुख करत ।-- गोपाल (शब्द ०) | 

राटपाट(्{--वि० [ स॑र रट > राट + हि° (अनु०) पाट [ वरवाद | 
नव्ट श्रष्ट । उ०-पड कट पाट छल राट पाट दित्तीय 
जले दल वले दाट 1--रा० 5०, पृ० ७७ । 

राटिः-- खा ° [ घ° ] लडाई । युद्ध {कोण] । 


1 


राटि--सडा सी° एक प्रकार का पदी | श्रादी 1 रेषनी चिरर | 

राटुल-- सया पं [ भ्र° रतल (= एक तील } | वहं वडा तराजू जो 
लद्धा गाडकर लटकाया जाता श्रीर जिसमे लोहा, लकी 
इन्यादि मनो को तौल से तौली जाती ह । 

राट, - स्रा प° [ षर राष्र] १ राज्य 1२ राजा। 

राटवर- सज्ञा पु० [ हि० राठार ] दे° (राटौर' | 

रारीर--सक्च पु [ सं” राष्ट ] १ दकि भारत फा एक प्रसिद्ध 
राजव 1 २ राजपूतो कौ एक्‌ उपजाति । 

राड-नि० [ स० राट, प्रा० राहि] १ दष्ट। जड । उ०-(क) 
लखि गयद लं चलत मजि स्वान सुखानो हाड । गज गुन, 
मोल, श्रहार, वल महिमा जान कौ राड ।-तुलसी ग्र ०, 
१० १३८ २ नीच 1 निकम्मा | उ० (क) कागा करटक 
ठंटोरिया मूचिक रिया हाड । जिस पिजर चिरहा वर्मं 
मानि कहा रे राड [कबीर (णन्द०)। (ग) विष्ठाका चौका 
दिया रही सीमं हाड, दूति बचाव॑चामकौ तिन्ह का गुरु 
राड ।-ष्वीर (शन्द०) । (घ) रावन राडके हाड गढेग। 
--तुलमी (णन्द०) । २ कायर । भगोडा | 

यो०-ड रोर । 
रोड़ा षष्ठा पं [देश०] सरसो । सपंप । 


राद वि० [ हि० राड ] दे° "राड 1 उ०- तुलसी तेरी भलाई 
प्रजहु ब्रूम । राढृड राउत हौत फिरि क जुं ।--तुलसी ग्र ०, 
१० ५०४६ ॥। 

यौ ०-- यद्‌ रोर 1 उ०-सेड साहव कीसेवासो टौत चोर 

रे 1 श्रापनीना बूना कको राढ रोररे [-तुनसी ग्र ०, 
प१० ४६६ । 

रादु{-सक्षा ली° [ घण राटि (= लशा) ] रार । मगा ।उ०- 
उन्ींके किए सव धंधागदा हृध्रा। वह्‌ देतींतौ यह्‌ राढ 
क्यो वदृती [--दुर्गाप्रसाद मिन्न (शब्द०) । 

राद्ो-चा पं [ स रादि | वगदेश के उत्तर भाग का पुराना 
नाम 1 

रादा. सल्ला खी° एक प्रकार की कपास । 

रादा सल्ला खी° [ घं राढा] १ काति। दीप्ति! २ शोभा। 
छवि | 

रादू५--ति° [ स रारि] १ कगार जिद 
मूर्खं | 

रादि- सत्ता ५० [ स्० रादि ] वष देणके उत्तरी भागका नाम। 
उ ०--वेलटत जीत्यो जिन राहि देण ।--कपूंरमजरी (णब्द०) 1 

रादी--नज खी° [ वरय ] १ एकप्रकारकौ मोटीधाम। २ एक 
प्रकारका श्राम । 

राण-सघा प [ सं | १ पत्ता। 
पछ [कग] | 

राणा -स्या पं [ म॑०राट्‌ या राजान, प्राग्राध्राणे,र्हि°्रयाणाया 
राज्ञी = "राणी" का पुरत्लिगीङृतत राखा] [जी° राणा] रजा | 


२ नासमभ। 


दल । २ मोरपख। मोरकी 


४१६० 


रातिष 


विशेष- इस शब्द का प्रयोग राजपूतान कौ उदयपुर श्रादि क 
विशेप रियासनोके राजाश्रो के लिये होता है। नेपालक 
सरदार भी राणा कहलाते हं । 

राणिका- मज्ञा ली० [ सं० ] लगाम । वल्गा कम्‌ । 

रातग-- सज्ञा पुं [ उ० ] गीघ } गिद्ध | 

रएतती--सन्ञा खी° [ स° रातन्ती ] पौप शक्ल चतुर्दशी को होनेवाला 
एक त्यौहार [कोर] 1 

रांत-- सज्ञा खी [ घं रात्रि | समयका वह्‌ भाग जिसमे सूरयंकफा 
प्रकाण हम तक नही पहुचता । सघ्यासे प्रातकाल तकका 
समय । दिन का उलटा) 

पर्य[०-रजनी । निशा । शर्वरी 1 निशि । चिभ।वरी ] 

मुह्‌(०- रात दिन = सर्वदा । सदा । हमेशा ) 

यौ <--रातराजा = उल्लू । रातरानी = एक पौवा भौर उका 
फन जो रातमे पुनता है] रजनीगवा । 

रात-वि° [ स° ] प्रदत्त | दिया हुभ्रा कग] । 

रत (भ.--वि° [ सण रक्त | लाल 1 रक्त वणं का | उ०~--कंवल चरन 
प्रति रात विसेखे । रहहि पाट पर पृहुमिन देवे {--जायमी 
ग्र° ( गृ्त ), पृ० १६६९ । 

रातडी, रातरौ{--म्ना खी [ सं० रात्रि ] रात | उ०--राम सनेही 
कारने रोय रोय रातदि्यां 1-- कवीर (शब्द०) । 

रातना--क्रि० भ्र° [घ० रक्त, प्रा० रत्त+-हि० ना (प्रत्य०) ] १ 
लालरगसेरंगजाना ।लालदहो जाना ।२ रंग जाना । रगीन 
होना । उ०- रंग राते बहु चीर श्रमोला !--लायसी (शब्द०) । 
३ अनुरक्त होना 1 श्राशिक होना} उ०-(क) जाहि जौ भं 
सो ताहि रातं। कोडक्ष्ठु कटै सव निरस वातं ।--ूर 
(शन्द०) । (ख) रंग राती राति हये प्रीतम लिखी! वनाय । पाती 
काती बिरह की छती रही लगाय [विहारी (श्द०)। 
(ग) जिन कर मन हन सन नहि राता । तिन जग वचित किए 
विवाता । तुलसी (श्र ०) । 

राता [षं० रक्त, प्रा रत्त| [वि० ्ी° राती] १ लाल । सूर्खं | 
उ०--(क) वन वाटनि पिक वटपरा तकि विरहिन मन मन ।- 
कुटी कुटौ कहि कहि उठ करि करि रते नैन (--विहारी 
(न्द०) । (ख) भूकृटी कुटिल नन रिष रति ।--ठुलसी 
(णव्द०) 1 २ रगादह्म्रा 1 

राति(-- सक्च खी [हि० रात] दे० रात" | उ०--रातिहि घाट षाट 
की तरनी । भ्राई्‌ श्रगनत जाहि न बरनी ।--मानस, २।२२० । 

राति-वि० [०] १ उदार । २ सनद्ध । तंयार को । 

रातिः-- सज्ञा पुं १ मित्र, श्राति का विलोम | २ उपहार । उषाः 
यन । २ घन 1 सपत्ति करो] । 

रातिचर८द-- सन्ना प° [हि> राति~+सं० चर] निगिचर। राच्चन। 
उ०-मारे रन रात्तिचर रावन सकन दल प्रनुकरूल देव गरन फरल 
तरपतु ह ।-तुनसी ्र० प° १६७ 1 

रातिव--सक्चा पुं° [म्र०] १ पणुम्रो का दैनिक भौजन। २, हाय 
भ्रादि का खाना | 


रोतुले ॥ . १ ६६ 


करि० प्र्-खाना |- देना ।-- पाना |-- मिता । 
र तुल- खय प० [ श्र° रत] 2 “रादलः' । 
रातुलं--वि° [घ र्ता" प्रा० स्तालु | सुखं रग का लाल। 
<०--उर मो्तिनि की माला रौ पहि सातुल चीर, वारे 
कनैया ।--सूर (शब्द०) । 
राततैल ~ सना पु" [० राता + पेल (प्रत्म०) ] लाल स्गका एक 
छोटा कीडा जौ जुभ्रार को हानि परहुंवाता ट । 
रात्र सला पुं [स्०] ९ ज्ान। चानोपदेश 1 २ रात । रात्रि (कग) | 
रात्रक--वि° [०] १ रात्रि सववी । २ रात सर का किण) 
रा्रक-- सद्या ए० १ वचह्‌ व्यक्ति जो किसी वैष्याकै घरमे एक वपं 
विताए २ पांच रात्रिका समय | पर्चा [कोण] । 
रात्रिचर--सन्ञा पुं [ खं० रत्रिन्चर ] [ =" रात्रिचरी] १ दै" 
"रात्रिचरः 
रा्िदिब, रचरिदिवा--क्रि० वि० [र रात्रिन्दिव, राच्निन्दवा] रात 
दिन 1 श्रनवरत । लगातार करिण] । 
रा्निमन्य-वि० [ च राच्रिम्मन्य ] (दिन) जौ वादलो के चिरनेवा 
प्रधकार से रात सा प्रतीत दो किर) । 
रात्रि--ख्डा खी° [ख०] १, उतना समय जितने सनय तक सूर्यं का 
प्रकाण न देख पडे । सध्या स लेकर प्रातत-काल तक का समव । 
सूर्यस्त से सूर्योदय तक का समय । सात । निशा । 
यौ ०-राश्रिदिव, रा्विदिवा = (१) रार्तादन । सदा । 
२. ह्दी 1 ३ पुयाणानुसार कराच दीप की एक नदी का ताम । 
रातरिक्ट--स्या पु० [ख] एक प्रकार का विच्छ । 
रात्रिकः- विण रातका! रात्रिका। जं, पचरात्रिक उत्सव (समा- 
सातमे)। 
रात्रिकर--सञ्ा पु° [स०] १, चद्रमा २. कपूर । 
रा्रिका--सया खी० [स°] रात । रजनो किम्‌] 1 
रक्निचर)- सरा पु° [ख०] १ राच्तम । निश्चर । २. चीर । तस्कर । 
लुटेरा (को०) 1३ प्रहरी । राति का प्रहस देनेवाला । रक्तक 
(को०) 1 ४ उल्ल । उक (को) । 
रात्रिचरः वि° रात के समय विचरनेवाला 1 
राचिचारी--सन्ञा १० वि० [स० रात्रिचारिन्‌] द° “सात्निचर । 
रात्रिज्ञ-- सषा पुण [सं०] नच्च, तारे प्रादि । 
रात्रि जल-- खडा ए० [०] श्रोख को०) । 
राथिलागर--सकना पु” [स०] १, कुचा । २ रत्नि मे जागस्ण या रहत 
देना (को०) । 
रात्रिजागरद्--स्मा पु [०] मच्छढ [कोर । 
रात्रितिथि-सन्ञा ली” [०] शुक्ल पचत्‌ कौ रात । 
रात्रिदोष--खल्ला पुण [स०] रातरिमे होनेवाला भ्रवसव । जँसे,--चोरी 
(कौटि०) । 
रावरिद्धिप--षल्च प° [सं° रात्रिदधिप्‌] सूयं । 
रात्निनाथ- सदा पं [घ०] चद्रमा [कग । 


रधन 


राचिनाशन--खद्यः प° [० सूय । 

राचिपुष्प--सङा पु” [घं०] १ कमल | २ रतत मे खिलनेवाला पुष्प । 
कुमुद । कुई (को) | 

रा्निवल्ल-सक्ा पु [न०] राम । 

राियुक्ति--षडा सी" [० जनो के श्रनुसार छठी प्रतिमा जो रात्रि 
के समय किसी प्रकार का भोजन श्रादि तही ग्रहण करती । 

रात्रिमुजग--सन्चा ¶° [स रात्रि्ुजद्धं] चद्रमा [को] । 

राचरिमट--सब्ला पु [स०] १, राच्स । २ रातत को लूटने या चोरी 
करनेवाला चोर । 

रात्रमखि--सा षु [सं०] १ चद्रमा । २ कपूर (गर) 

रात्रियोग-- सया प° [सं० ] सायकाल । रुच्या । 

राच्निराग--पल्ा पण [स ] भ्रघकार ! श्रवेरा । 

रन्रिवौस--सञ्ा पु [खं० रात्रिवासस्‌ ] १ श्रवकार। श्रैविरा। २. 
रात के समय पहनने का वस्त्रे । 

रात्रिविगम्‌--स्ञा ४० [०] भ्रमात्‌ 1 तडका । 

राव्रिविक््ञेषगामो--स्च प° | स° रात्रिविष्लेपगामिन्‌] चक्रवाक । 
चकवा पच्ची । 

रात्रिवेद्‌--सद्या ४० [ स | कुट । धरगा । 

रातरिवेदौ--स्चा ¶० [ घ रत्रिवेदिन्‌ ] दे° श्यत्रिवेद' किण] । 

राच्रिपाम--ष्ड ¶° | रानिखामन्‌ ] एक प्रकार का साम । 

रान्िसुक्त--सक्चा ५० [ ७० ] १. ्छ्वेदके एक सूक्तका नाम २. 
दु¶ स्तशती का एकं स्तं । 

रात्रहास--सक्ञा पु” [ ° } शद । कुर्‌ 1 

रातरिर्दिडक-- मच्च १० | स रा।त्र्िख्डक ] १ राजाभ्नो के श्रत पुर 
कां पहरेदार । २ रत्रिमे घूम घूमकर प्रा देनेवाला (को०) । 

राच्री--सववा खी [ स | १, रात । ९. हलदी । 

रात्यध--सक्चा पुण [ स० राश्यन्ध | १ जिसे रातकोन दिखाई देता 
टौ । जिम रतीघोाका रोग हो । २ वे पत्त प्रौर पशु 
जन्द रात कोन दिखाई पडता हो । जंसे,-कौग्रा, बदर । 


रछयट--खल्च प [ सं" } १ चोर 1२ तिशाचर [कोण] 1 

रायकार्य-सद्या घ [ सर ] वहं नो स्यक्ार ऋपि के गोत्र मे 
उत्पन्न हे । 

राद-सद्चा प° | श्र° ] विजली की कडक [किण] । 

राद्ध--वि° [°] ९ पर ठध्रा। रवा हप्र । २ सिद्ध 1 ठीक 
किया हुमा । ३. पूरा किथा हृ्रा। 

राद्ात---ष्डा इ [ सं राद्धान्त | सिद्धात 1 उसूल । 

राद्धि-सक्षा जी | घ } सिद्ध हाने का भाव । सफलता । सिद्धि 1 


राध--षष्ठा पु [ स ] १ व॑शाख मास । २. धन । सप्ति । ३ 
घ्नुप्रह॒ (को) । 9 भरम्युदय (को०) । 
राघ--सक्चा लौ° [ दंश ] पौव । मवाद । 


८ 
राधन--ञा पु [म] १. साधने कौ क्रिया । सावना । २, 


रोधना 


मिलना । प्राप्ति! ३ सतोपं। तुष्टि1 ४ वह्‌ वस्तु जिससे कोई 
कार्य किया जाय । सायन । 
राधना&--क्रि० स० [ सण श्राराघना] १ श्रारावना करना । 
पूजा करना । उ०-सावोक्टाकरि साघनते जौ पे राधो 
नही पति पारवती को ।--तुलसी (गब्द०) । २ सिद्ध करना । 
पुराक्ना। ३ काम निशालना } साधना । 
राधना- नपा क्नी° [ स० | गिरा । वाणी [कोण] । 
राधनी-- प्ण खी [ ० ] पजा । उपासना । श्रा राचना [कग] । 
राधरक--प्ठा पुं [ ० राधरद्धः ] १ दल । २ दलको वर्पा।३ 
भ्रोला । वनौरी [कोण । 
रावा--स््ाली० [ घ ] १ वंशाखकी पूणिमा। २ प्रीति श्रनु- 
राग | प्रेम 1३ वृतराषटूके सारथी भ्रधिरयको पत्नीका नाम। 
विभ्नेप--दइमने ष्णं को पुत्रवत्‌ पालाथा। इमी कार्णमे कण 
का एक नाम 'राचेयः भीया। 
४ वृपभानु गोपकोकया प्रर श्वौटृष्फा की प्रेयसी । 


विशेप--श्रीमदुभागवतमे राधा काको उल्लेख नहीदै। पर 
ब्रह्यववर्त, देवीमागवतत, श्रादिमे राा का वणन मिलता रहं। 
हन पुराणोमे राघा के जन्म श्रौर जीवन के सव॑घमे भिख् भिन्न 
कथाएं दी गरदं | कटीलिखादहैकिये श्रीकरष्णके बाएं भ्रग 
से उत्पन्न हृद धी भ्रौर कही गौलोकवाम के रासमदलमे 
इनका जन्म लिखा है। यह्‌ मो कहा जाता टै कि ये 
जन्मतेते ही पूणं व्यस्का हो गई थी । ्रीदरृष्ण के 
साथ नका विवाह्‌नही हृश्राया यद्यपि गगंसहिता श्रादि 
कुछ इवर फे ्रथार्मे विवाहकीक्याभीो रख दी गरहहै। 
सव जगद्‌ श्रोकृष्ण के साथ इनकी मृति भ्रौरनाम रहता है। 
इनके नाम के साथ ईष या स्वामौवाचक्र शन्द लगनेसे 
श्रीकृप्ण का बोव होता है । 

४ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरणमे रगण, तगण, मर्ण 
यगण श्रौर एक गुर सव मिलकर १३ ्र्तर होते ह। जंस,- 
मुप्ण रावा एष्ण कृप्ण रघारावागा] ६ विशाखा नक्तुत्र। 
७. चिजली । ८ रश्रीवला 1 ६ विष्युक्राता लता । 

राधाकात- षा पुं° [ मं०° राधाकान्त 1 श्रीरूष्ण । 

राधाकरुड-नय पु [ सं° राघाङ्र्ड ] गोववन के निकट का एक 
प्रख्या सरोवर । 

राध।तत्नर-सल्ला पं [ ख राघादठन्त्र | एकतत्रका नाम जिम 
म्रो श्रादिके भ्रतिरिक्त रावा की उत्पत्तिका भी रटृस्यपूर्णं 
वर्णन है । 

राधपिति-स्ा प° { स ] श्रौढृप्ण [कोण] । 

राधाभेदो- खवा पं [ सं° रावाभेदिन्‌ ] श्रद्धुन का एक नाम [कग] ] 

रधरमण-उछा ए° { घं० |] राधा से रमण करनेवाले, श्रीटुष्ण 1 

राधारमन(- सा पुं [ खं रावारमण | श्रीकृष्ण । उ०्-लीला 
राघारमन की, नदर जम भ्रमिराम ।--मतिराम (शब्द०) । 

र'घावल्लभ--खडा प° [ सं° ] श्रौटृप्स । 
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रपिती 


राधावल्लभ सद्वा प° [ स० | वैप्णवो का एक प्रसिद्र सप्रदाय। 
विशेप द° वंष्णवः | 

राधावेधी-- सन्ना प° [ स० राघावेधिनु ] भरङ्न कग । 

राधासुत सघा पुं [ सं ] कणं का एक नाम किण | 

र(धास्वमी- सज्ञा 4 [ हि०] एक मतप्रवर्तंक प्राचार्य श्रौर 
उनका संप्रदाय | 

राधाष्टमी--सन्ला खी [ म० ] भादो सुदी ग्रष्टमो । 

रधिकाो- सत्वा लौ [ सं० ] १ वरृपमानु गोप की कन्या राधा। 
विशेप दै गराघा-४"। उण्~प्रम्‌ माया फेरी प्रवल सव 
लागे प्रिह दद! पलत सुहाई राधिका विन वृदावनचद ।--प° 
रा०, २।५५८ 1 २? एक मातरिक्र छद जिषके प्रत्येक चरण मे 
१२३ प्रौर ६ के विश्राम सै २२ मावाए हत्ती ह । जंसे--सव 
सुधि बुधि गह कथो मूल, गई मति मारी। माया को चरो 
मयो, भूलि श्रमुरारी । कटि जं मव के फद, पाप नसि जाई। 
रे सदा भजौ श्री प्ण, राविका माई (--छंद०, प° ५१। 

विशेप--लावनी हसी छद मे होती है । यह्‌ खद प्रस्तार की रीति 

सेनया रचागयादहै। 

राघी- रन्न जी [ स० | वंषाख मास की पूणिमा कन]! 

राघेय-सछ्ा प [ सख० ] ( पृतरष्टरके सारथी प्रधिरथकी प्ली 
राघा द्वारा पालत ) कर्ण 1 

राध्य--वि° [ ० | श्राराघना करन के योग्य । प्राराष्य। 

रान-स्ा खी [ फा० ] जधा] जाव । उण्-खाईइसेर वोसक 
की राते । घक्रावक्री हाथिन सो ठानं ।--लाल (शन्द०) । 

रानतुरद्ं -सष्ला जीर [ हि° रानी +-तुरदं ] कड्ई उरोर्‌ । 

रना स्च पुं” [ ह° ] दे° !राणा' । 

राना" क्रि ्र० [ हि० राचना | श्रनुरक्त होना । उ०-कौन 
कलीजो मारन राई | डारन हट पृहूप गरुपराई )-- जायसी 
(न्द ०) । 

राना--त्रि [फा० राना| १ सुंदर । हसीन । २ श्रच्े टीलडौलका 
(कोण) 1 

रानारई- सन्ना सी° [ फका० रानाई] सुदरता । सौर्यं [को०) 1 

रानापति- सकचा पुण [६० राणा +- पति| सूर्य 1 

विशोप-चित्तीर के राना धूर्यवशके माने जातिरहै। 

रानी- सचा खी [स रक्ती, प्रा राणी] १ राजाकील्री। राजा 
फी पत्नी । २ स्वामिनी । मालकिन । जँसे,-- मधुमक्खियों 
कीरानी।) ३ छ्योके ल्य प्रादरसुचक न्द । 

रामोकाजर- सज्ञा पुण [द° रानी ~+ फाजल] एक प्रकार का घान। 
उ०--राजमोग श्रौ रानीकाजर। माति माति के सीमे 
चावर ।- जायसी (शव्द ०) । 

रापड{- सक्या पुं° [2] वजर 1 ऊमर । 

रापतो-खश्ना खी [वेश०] एक छोटी नदी जो नैपाल के पहार्टासे 
निकलक्षर गोरखपुर के निकट सरयू मे गिरती दहै। 


रापरगाल 


रापरगाल--स्ञा षुण [घण] एक प्रकार का वृत्य । उ०---णल वर्ध्व॑क 
पादेन सहैवानुपतेद्यद । द्वितीयोर्$प तदा रसापरगाल तद्धिदो 
विदु 1-केणव (शब्द ०) । 

रापी-- खदा खी° [६० सपे] चपारोका रपी नाम का प्रौजारः 
जिसमे वे चण्डा साफ करते श्रौर कार्ते हु । उ०--भ्रस कहि 
रापौ ताहि की तामे विया दुवादर्‌। तुरतं कचन कौ मई तेहि गख 
दियो दिखाई ।--रघुराज (शव्द ०) । 


रासा खी [पु द्रावक (= मोम) ] धाचि परः प्रोटाकर दूत 
गाढा किया हा गन्तेकारस जो गड से पतला श्रौर शीरं से 
गाढा होता है । इमी को साफ करके खंड बनाई जात) टे 1 

रावम्-सद्वा खी [दरेश०] नाव मे वरह लंडौ लकी जौ उसका प्दीमे 
लदा कै वल एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती दै । पहले यदी 
लकी लगाकर तव उस्पर से प्रहार चढाते हं। 

रावडी-- सहा खी [ईि० राव~+डी (प्रत्य) ] छोटाकर गाढा 
कियाद्ृग्रा ट्ष । वसधी | रवी! {२ राजपूताने की शरोर 
का एक विश््टि चाद्य) 


रावना- क्रि म० [सं वेत मे खाद देने कौ एक विशेष प्रणाली 1 


चिशप-इसमे पहले वेत्त मे खाद, भूखौ पत्तिर्या प्रौर टरहनियां 
श्रादि रखकर अला देते है, फिर उनकी राख समेतत जमीन को 
एक वार जोत्त देते! वदी राख चेत मे खाद का काम 
देती दै | 


रामः सक्चा पुण [सण] १ मूर्यवशी महराज दशरथ के पुत्र जो दस 
श्रवतारोमेमे एक माने जाति दहु । विलेप द° (रामचद्र।२ 
परणराम जो विण्णु के श्रषावतार माने जाते ह । विशेष 
दे० (परक्रुरामः | ३ ब्रष्णके वडे भाद्‌ वलराम या बलदेव । 
विशेष दे "बलरामः । 
मुहा०--सम शरण ष्ोना = (१) साघु होना 1 विरक्तं टोना। 
(२) मर जाना । परलोकवामी होना । उ०-~- राम राम कहि 
राम सिय राम शाणा भए राड ।--नुलसी (शन्द०) | राम 
लाने = (१) ममे नदी माजुम । ईष्वर जाने । (२) यदिर्भ भू 
कटूता टोऊं तो उसके साती मगवान दं ( एक शपथ ) । 
राम रम्‌ धरना = (१) श्रमिवादन करना 1 प्रणाम करना । 
(२) मगवानु का नाम जपना । रम नाम सत्य हे = एक वाक्य 
जिसका प्रयोग कष हिद जातियो मे मृतक क एमशान ले जानै 
के समय होतादहै श्रौर जिससे ससार कौ भ्रसार्ता प्रौर 
मिथ्यात्व तथा ईष्वर कौ सत्यता का बौव होता हं । राम राम 
करदे = वडी कलिनिता से। किसी प्रकार । उश्--रम सम 
करके बाममती से पीठा दा है, फिर यह्‌ विपतत करा से 
रार्‌ (--प्रयोच्या (शब्द०) । राम राम दोना मेंट हना । 
मलाकात होना । उ०--कसे ह्वै दई मेरे भ्रानद कौ जई राम, 
मर राम सम श्राज न राम राम सौ [-समक्वि (शन्द०)। 
रामरमद्ोजाना=मर जाना । गतह्‌ जाना । उ०~ -तौ 
तौ रहे प्राण दशरथ षू के नीके, पि राम नाम लेत राजा 
राम राम हं गयो ।--रामकवि (शन्द°) । 
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शमगिरि 


तोत कौ सख्या । ५ दष्वर | भगेवाच। ६ एक मात्रिक छंद 
जिसमे ह श्रनौर यके विराममे प्रत्येक चर्णमे १७ मात्रए 
होनी है श्रौर प्रतमे यगणं होता दै। जेपे,--सुनिए हमारी, 
विनय पुरारी । दीजै हमारी, व्पित्ति टारी | ७ वरुण | ८. 
घोडा । £ श्रणोक वृक्त्‌ । १० रति । ११ वथुत्रा 1 एक साग । 
१२ तेजपत्ता । १३ प्रेम करनेवाला 1 प्रमी (कोर) । १४. 
ध्रसण का एकर नाम (को०) 1 १५ रात्रि का भ्रघकार । १६ 
कुष्ठ । १७ तमालपत्र (को०) 1 
र|[मग--वि० १ मनोज्ञ । सुदर । २ श्रानद्दायक ॥३ सफेद । एवेत । 
५ काला । प्रसित कि, 
र[मश्रजीर--सन्ना खीर [दह्ि० रम~+फाः श्रजीर| पाकर वृत्त 1 
पकरिया । 
रामक'--वि° [सं०] श्रानदयुक्त । भ्रानददायक्‌ । 
रामः सज्ञा पु० मंदिर का एक श्राकार्‌ प्रकार [को०] । 
गमकजरा-सखा पु [द्श०] एक प्रकार का घान जो प्रगहनमे तयार 
होता ह । 
रामकपास--खजा खी° [हि० राम + कपास] देवकपास । नरमा । 
विशेष दे° मनरमा' । 
रामकरी, रासकली-- पन्ना खी° [स०] एक रागिनी । 
विशेप-प्रह भैरव राग कोस्प्री सानीजातीदहै। इसके गानेका 
समय प्रात काल १ दडसे ५ दड तक दहै! यह्‌ सपूर्णं जाति की 
रागिनी है श्रौर इसमे पमं तथा निपाद कोमल लगते हु । 
रामकाड--सन्चा पुण [सं रामकाण्ड] एक प्रकार का वेत किम्‌ । 
रामर्कोटा--षद्य पण {६० राम + ररा] एक प्रकार का वरून | 
रामकिरी--षह्या ली° [स०] दै” 'रामकली' । 
रासकृत्‌-- षडा ० [ख ] एक राग का नाम करिण) 
रामकेला--सष्ला १० [ह° राम+केला] १ एक प्रकारका बदढ़्िया 
केला | 
विशेष-दइसके पेड का तना, पूल श्रादि ग्रे लाल रग के होतेह 
मका फल पतला शरीर प्राय. एक बालिश्त लवा होता है । यह्‌ 
ववद प्रात कीभश्रोर भ्रघक्तासे होतारहैपश्रौर वगाल के फलो 
से श्राकार प्रफार मे बिलकुल मिन्नदहोता ह । 
२. एक प्रकार का बद्या भ्राम जो वगाल भ्रौर मियिलामे 
होता दे । 
रामक्री--सन्ञा की° [ स० ] एक राग । दे° ^रामकरी [को०] । 
रामत्तच्र-सन्ना प॑ [ ° ] पुराणानुसारं दद्िणि देश का प्राचीन 
तीर्थ | 
रामखड- सन्ना ५० [न° रामखर्ड] पुराणानुसार एक प्राचैन तीर्थं | 
रामभगा--खा जी° [ से रामगङ्गा ] एक छोरी नदी जो पीलीभीत 
के निकट से निकलकर कन्नौज के श्रागे गंगा मे मिलती है। 
रामगिरि-- सन्न 4 [ से ] नागपुर जिति की एक पहाडी जिसका 


वणंन कालिदास ने श्रपने मेघदूत मे क्या है। भ्राजकल इसे 
रामटेक कते ह 1 


रामभिरी 


चिशेप-कु् लोग चिव्रकूट कौ रामगिरि मानते दै । परर मेघदूत 
मे जो स्थितिदी हृर्दहै, उससे वह्‌ नागपुर टीके पाम 
होना चाहिए । 
रामगिर-- सक्च ली [ हि० | 2० (रयामफली' । 
रामगोती- वला पं” [ स० ] एकं माच्रिकं छंद जिसके प्रत्येक चरण 
मे ३६ मव्राएं हाती हं । जंसे--पहि माति वरणे सुमट गण 
कटू जी।त लव रणवीर । ४ 


रामचगी--सन्न जी° [ हि° ] एक तन्ह्‌ की तोप । उ०--चलं राम- 
चगी धरा मे घमकं | सूने तें श्रवाजं वली वैरि सं ।--पद्माकर 
ग्र०, प० १०। 


रामच द्र--खल्ला पुण [ घण रामचन्ध | श्रयोघ्या के राजा इष्षवाकुबशी 
महाराजा दणस्थ के वडे पृतच्रजो ईष्वर वा विष्णु भगवानु के 
मुख्य भ्रवतारो मे माने जाते हं भ्रौर सिनफी कथा रामायण 
मे वणित हे । 
विशेष--नका जन्म कौप्ल्याके गर्भसेहम्रायथा श्रौर इन्टोने 
वशिष्ठ मनि से पित्ता पारईथी। जवये वालक ये, तभी 
विश्वामित्र मूनि इन्दे भ्रपने यज्ञ की रक्ताके लिये श्रपने साथ 
वनमे लते गए थे, जर्टा इन्होने श्रनेक रात्तसोकाक्य किया था । 
जव यज्ञ समाप्रदहो गया, तब ये प्रपते दौरे भई लक्ष्मण श्रौर 
गुर {वएवामिच्र के साथ राजा जनक के यर्हां सीता के स्वयवर 
मे गए । वहं इन्होने रिवजी फा घनुप तोडकर सीताका 
पाणिग्रहण किया । जवये लौटकर श्रथोध्या श्राए्‌, तव राजा 
दशरथ इनका भभिपेक करक इन्ह्‌ राजगही देना चाहते ये, 
प्र रानी कंकेथी के कटनं से उन्दोने इन्हे चौदह वर्पो तक वन 
मे रहने के लिये भेज दिया 1 जव ये वन जानै लगे, तव इनकी 
खी सीताश्रौर इनेके छोटे माई लक्ष्मणमभी इनके माथहो 
लिए । इनके षन जाने परर पीडे इनके दुखी पिता दशस्य की 
मृत्यु हो गई | कंकेयी ्रपने पुत्र मरत कौ सहासन पर वंठाना 
चाहती धी, पर भरत ने स्पष्ट कट्‌ दिया कि यह्‌ राज्य मेरे 
वडे भाई रामचद्रकारहै, भरौर्भं दसे ग्रहण नही कर सकता । 
पीये भरत रामचद्रको समा वुाकर लानैके ल्यिवतर्मेमी 
गए, पर रामचद्र ने कट्‌ दिया किमे पिताकीश्राज्ञा सं चौदह 
वर्पौके ल्यिवनमे प्राया ह| भौर जव तक यह्‌ श्रवधिपुरीन 
हो जायगी, तत्र तकर्म लाटकर भ्रयोघ्या नही चल सकता । 
इसपर मरत इनके खडाऊले जाकर भ्रौग उसे सहासन पर 
स्थापित करफे, इनकी श्रोर से; इनको भ्रनुपस्थिति मे शासन 
करने लगे । वनवास फाल मे रामचद्र श्रनेकं वनो श्रौर पर्वतौ पर 
श्रौर छपियो भ्रादि के श्राश्नमो पर धूमा करतेथे। दडकारयय 
मे एक वार लक्ाका राजा रावण भ्राकर लस सीत्ताको 
हरते गया। इसपर इन्टोनं बहुत से वानरो श्रादिको साय 
लेकर लेका पर चडाई को श्रौर युद्ध मे रावण तथा उसके साथी 
राक्तसो को मारकर श्रौर उसका राज्य उसके छोटे भाई विभी. 
पण को देकर श्रपनी स्री सीता फो भ्रपनेसाय ले श्राए्‌ । वनवास 
की श्रवधि पूरी हौ गई थी, इतल्यि ये सीधे ्रयोघ्या चले भ्राए 
प्रौर वरहा प्राकर सुख से याज्य करने लये । इनका शरासन प्रजां 
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रामटेक 


के लिये इतना श्रधिक सखद था कि श्रव तवः लोग इनके राव्य 
को प्नादर्णं मममनेदह, श्रौर श्रच्य राज्य की उपमा 'रामराज्य' 
से देते रे) 

रामचक्रा{-- प्रा प° [| सं° रामच] १ वरा नाप पकवान 
जो उडद की पीटीका वनतादं। २ व्डाभ्रौर मोरो रोरी 
जो किसान लोग खाते दहं! लिद्ी । वाटो। 

रामचना-स्छा पं [ हि० राम~+ चना ] खटा वेल! श्रत्य- 
म्लपर्णो | 

रामवचिड्यां--सल्ला खी [ ह° रम ~+ चिदिया ] एक प्रकारका 
जलपच्ती जो मखलियां पकडकर खाता है 1 मर्गा | 


र{मजननी- पश्चा खली० [ खं] १ रामचद्र की माता, कौगत्या। 
२. वलराम को माता, रोदिणी । ३ परशुरामकी मता, 
रेणुका । 
रामजना-- स्या पु° [ हि० रास~+-जना (= उत्पन्न) ] १ एक 
सकर जाति जितकी कन्धराए्‌ वेएयावृच्ति करती ह 1 
विश्रेप-कई बातो मेँ यह्‌ जाति गधवं जाति मे मिलती जुनती 
होतो है, पर सापारणत उससे नीची समफो जति द) इष 
जातिके लोग प्राय राजपूताने, उत्तर प्रदेश तथा विहारमं 
पाए जतिरह। 
२ वह्‌ जिसके माता पिताकापतानदहौ 1 वरणसकर । 
रौमजनी-- मञ्चा जी [ हि० राम~+-जना (= उतत्न) ] १ समजना 
जातिकीस्री। २ वेष्या! रडी।३ वहु घ्री जिसके पिता 
का पतानहौो1 उऽ-रामजनी सन्यानिनी पटु पटवाकौ 
वाल । केणव नायक नायिका सखी करहि सवे काल {--केएव 
(शव्द०) । 
रामजम।नी--षल्ला पुं° [ ७० राम ~+-यवानी { भ्रजवायन ) | एक 
प्रकार का वहत बारीक चावल । 
रामजयती-- ष्का सीर [ ३० रामजयन्ती ] देवी को एक मूतिका 
ताम 1 
रोमजायुन-ष्षा ० [ घं राम +-जाग्रुन ] मफोले ध्राकार्‌ का 
एक्‌ प्रकारका जामुन का वृक्ते जोप्राय सरे उत्तरो श्रौर 
पूर्वी मारत तथा वरमा श्रौरलकामेहोतादै। 
विशेप--दसके फल वहत वडे वड श्रौर स्वादिष्ट होते ई । इषकी 
लकड़ी यदपि साघारण जामुन कौ लकंडी के समान उत्तम 
नही होती, तोभी इम।(रतततया खेतीके भ्रौजार वननिके 
काममे श्रतीदै। यह्‌ षटोटी नदियो के किनारे भ्रधिकतर 
होताद्‌ । 
रामजो- ष्वा प [ स रास~+ह्ग् जौ ] एक प्रकार कौ जई 
जिसके दाने सावास्णजौ से कुछ वडे होते हं । 
रामसोल- सन्ना खी० [ म० राम + दि० भुलना ] पाजेव । पायल । 
रासटेक-सद्वा पं” [ हि० राम ~- टेक (= टेकडी, पहाडी } | नागपुर 
जिले की एक पटादी जहाँ रामचद्का एकर मदिर है1 यह्‌ एक 
तीर्थस्थान माना जाता है । विरेष दै° ^रामगिरि" | 


रमरोडी 


रामटोदी--सा सरी [ सं ] एक सकर रागिनी जिसमे गावार 
कोमल श्रौर एेप सव स्वर णुद्ध लगते हं 1 
रोमट-स्या प [ ० ] १ वहस्सदिताके श्रनुसार एक देश जो 
पर्विपमे है। २ इमदेल का तिवानी। २ दीग। 9 
प्रखरोट का वच्च 1 ५ मनफल 1 ६ चिचडा । 
रामटी-- मदा खी° [ स° ] हग । 
समख पश्च परं [ सण रावण ] दै (रावणः । उ०--रमण 
नह्‌ मोत्तौ दियो, लहि सोना रौ लक ।--वी° रामौ, पृ० ५४। 
रामरसीयकः ~ सक्ना प° [ घ ] रमणीयत्व । मनोहरता 
रमणीय वि° रमणीय ¡ मनोहर । 
रासत(द--सडा खी° [ हि० रमति ] देर "रामत्ि' 1 उदा०--फिर 
रामत की प्राचा लीन्ही } -चरणण० वानी, १० २०१। 
रामतरुणी-- सङा ली° [ स ] १ सेवती। २ सीताजी 
रामततरो्- सा ली° [ दि० राम + तरो या तुरई ] भिदौ नामक 
फली जिसकी तरकारी वनतौ है । 
रामतां--घच्च स्री [ म० | रामक गृण । रामपने | रामत्व। 
उ०--श्राञ्ु राम रामता निहारौ। नकु एकु मन महं नर्हि 
घार ।--रघुराज (एब्द०) । 
रामतापनी--सक्षा खी” [ घं० | एक उपनिषद्‌ का ताम जो प्राचीन 
उपनिषदो मे नही है, चल्कि एक साप्रदायिक पुस्तक है । 
रामतारक- सष्ठ पुण [ स० | रामजीकामच्रजो रामोपासकं लोग 
जपते ह । 
विशेप-कठते ई, काशीमे जोलोग मरते है, उन्दे शिव जी 
इसी मघ का उपदेश करते ह, जिप्तके प्रभाव से उनकी भक्ति 
होजातोहै1 यह्‌ मघ द्स प्रकारै '्य रोमाय तम । 
रामति(ध{-- सषा खी° [ हि० रमन ( = घूमना फिरना) ] भिक्ताके 
लिये इधर उर घूमना । मित्तृको की फैरी | 
रामतिल-- च्चा पुण [ सं° राम + तिल ] एक प्रकार का तिल । 
रमतीय-ख्छा पु [ स ] १ रामगिरि नामक स्थान 1 रामटेक । 
र वगालके एक प्रसिद्ध संत । 
र मतृलसी-- सखा खी° [ ह° | दे० रामा तुलप्ती" । 
रामत्तजपात-- सल्ला प° [ ० राम + तेजपात ] तेजपात कौ जाति 
का एक प्रकार का वृ्ठजो पूर्वी वगाल, वरमा, श्रौर श्रडमन 
टाप्‌ मे प्रयिक्रतासे होता दहै। 
विशेप-~- इसके पत्तो का व्यवहार तेजपत्तं के ममान होताहेभ्रौर 
लकड संदूक तथा तस्ते श्रादि वनने के काममसेभ्रातीहै। 
रमत्व- सखा प° [ स ] राम का माव } रमता । रामपन। 
रोसद्ल--ख्छा प [ सं०] १ रामचद्रजी की बवदरोवाली सेना 
जिसके नीचे लिदे १८ मरुस्य यूथप ये- (१) नक्ष्मण, (२) 
स्री, (३) नील, (४) नन, (५) सुखेन, (६) जामवत, {७} 
वुमन, (८) श्रगद, (६) केशरी, (१०) गवय, (११) गवाक्त, 
(१२) गज, (३) विभीषण; (१४) दिविदः (१५) तार, 
(१९) मुमद, (१७) शरन श्रौर (१८) दधिगरख । 


६९६४ 


रामधाम 


२ कोई वड श्रौर प्रचल रोना जिसका प्रुकावला करना क्न दहो । 


रोमदोना--खया पु { स० राम+हिण् दाना] १ मरतेया चौराई 
की जाति का एक पौवा चिममे सफेद रग के एक प्रकार क वहत 
छोटे दछंटे दाने लगते ह । 
विकशेप-ये दाने कद प्रकारये चाण्जाते र श्रौर इनकी गिनती 
"फलाहार मे होती ई। पदाडषमे वह्‌ वसा जठमेवोपा 
ग्रौर कुश्रारमेतंवार हा जाता है, पर उत्तरी, पर्विमी तथा 
मध्य मारतमे यह्‌ जाड दिनोमे मीदहोत्ताहे। कटीर्ही 
वागोमे भी शणोभाके लिये इणके पौवे लगाए जाते ह। 
२ एक प्रकार का घान) 
रामदासस्य पु० [०] १९ हनुमान 1२, एक प्रकार काषन। 
३ दिए भारतके एक प्रमिद्र महात्मा जो छनपति महाराज 
शिवाजी के गुरुयेश्रीर जिन्हे लोग स्वामी रामदास या समर्थं 
रामदास भी कहते ट्‌ । 


विशेष-स्वामी रामदासका जन्म शक ० १५३० की राम- 
नवमी के दिन गोदावरी के तट पर जव नामक स्वानमे एक 
ब्राह्मण के घर दुभ्रायथा। पटले इनका नाम नारायणया।ये 
वाल्यावस्यामे ही वहत राममक्त यै । कहते टुं किजवयेष 
वर्पके थये, तच एक यार रामचद्रजीने इन्द दर्शन देकर 
कहा धाकि तुम स्तेच्छो का नाश करके धमं कोदुर्दशासे 
वचाय्रो श्रौर उसेपुन स्थापितकरो। तभी सै इनकेमनमे 
वैराग्य उत्पन्न हूश्रा जिसे दूर करनेके लिये माता पिताने 
हुनका विवाह करना चाहा 1 पर ये विवाहुमद्प से उठकर 
भाग गए श्रौर नासिक के पास की एक गरुफामे जाकर तपस्या 
केरने लगे । फिर वहूत दिना तक इधर उधर तीर्थयात्रा करते 
रहे । उस समय तकं दक्तिणि भारतम इनकी साधुना की वहत 
प्रसिद्धि चकीथी जिसको सुनकर शिवाजो इनके दर्यन के 
ल्यिश्राए श्रीरतवसे इनके परम भक्तो गद्‌ । महायज 
शिवाजी प्राय सवकामोमे इनमे परागं मौर प्रान्ते तिपा 
करतेये1 कटते ह इन्दोने श्रपने जीवनम ग्र्नक विलच्ण 
चमत्कार दिखाएये } इनकी मृत्यु एके ० १६०३ के माघ 
मासमे हू थी 1 उनके उपदेघो प्रौर नजनोका दक्षिण मारत 
के भ्रचनोमे प्रव तङ वहुन रिक्त प्रचार द| 
रासदृत--सख्छा ० [०] हनुमान जी । 
रामदृती-स्छा लौ° [म०] १ एक प्रकार की तुनी, 
पयौर--पर्व ष्पी ! विशक्या । सूक्ष्मपणी । भवान्या ] 
२. नागदती । नागदौन } ३ नागपुष्पी । 
रामदेच-तय प° [खं०] १ रामचद्र! २ एक सप्रदाय जौ रान 


पूतने मे प्रचलित दै रौर जिक्र प्रधिकाश्च प्रनुयागे चमार 
भ्राषद श्रस्पृश्य जातियोके लोग 


राप्तधयुप न्या प [०] द्वनृप। 


रामधाम-~ख्य ६० | ५ | सात चत जट नगनान्‌ निन्य नृम स्प 
मे विराजमान माने जाते ट्‌ । 


रामनयुश्रा 


रामननुश्रा{- सज्ञा पुं [हि° राम ~+ ननुश्रा] १ घीया। २ कद्रू । 
लोकौ | लौवा । 

रामनवम)}--सन्ञा ली° [खं०] चत्र सुदीं नवमी जिस दिन रामचद्रजी 
का जन्महूप्रा था। इस दिन हिदि रामजस्म का उत्सव मनाते 
श्रौर मरत रखते है । 

रामना - क्रि° श्र° [सं° रमण] घूमना । फिरना } विचरना । उ०-- 
(क) एक समव कटं रामत माही । परयो श्रकेल रदहैउ कोड 
नाही ।--रधुराज (शब्द०) । (ख) एक समय रामन हितं 
कोनघ्यौ कटर पयान 1--रघुराज (रन्द०) । 

रामनामी-- स्वा ° [६० राम +-नाम + ई (प्रत्य०)] १ वह चादर, 
दुपट्रा या पोती श्रादि जिसपर ^राम राम" छपा रहता भ्रौर 
जिसका व्यवहार राम के भक्त लोग इमलिये करते है जिसमें 
रामकानताम हस्दमर्श्रखो के सामने रहे। 

विशेप- सी प्रकार कुछ कपडो पर छ्ृष्ण या शिव का नामभी 

छपा रहता है । 


२ गलेमे पटननेका एक प्रकार काहारनजो प्राप सोनैका 
हेता हि । 

विशेप- रसम छोटे षटोटे कद टिक्डे या पानश्रादिहोते रं, जो 
भ्रापस मे एक दूसरे के साय जजीर के करई छोटे छोटे टुक्डो या 
लडोसेजडेरहोते ह! इसके वीचमे प्राय एक पान होता है 
जिसमे "राम" शब्द, किसी देवता कौ मूति श्रयवा चरणचिह्ल 
प्रकित होता श्रौर जो पहनने पर छाती प्र लटकता रहता है । 
दसी के कारण हसे रामनामी कहते ह | 


रासनोमी- सका खी [सं° रामनवमी] दे° !रामनवमी' । 


रामपात- सज्ञा पुं [हि० राम ~+-पच्] नलकौ जातिकौ एक प्रकार 
कोफडी जौ श्रप्िम देशमेद्ोतीह श्रीर जिसकी पत्तयो 
तथा छालसे वर््केलोग रग वनाते ह्‌। 
रामपुर--पश्ना पुं [ख०] १ स्वर्ग | वकु । २ श्रयोध्या। 
रामफटाका- सघा प° [ह° राम ।-फटयाख ?] तोन खडी लकीरो- 
वाना त्तिलके जसे रामानदीय साधु लगाते हं । इसे ऊष्वपुड्‌ भी 
कट्ते ट | 
रामफल- सक्ञा पुं° [ हि० रम +फल ] शरीौफा। सीताफल । 
रौमर्वटाहि- सज्ञा खीर [ हि० रम ~+वीटना ] वद विभाग जिम 
श्राधा एक व्यक्ति श्रौर श्राधा दूसरे व्यवित्ति को मिले। धावे 
प्राव की वंटाई। 
विशेप-पह्‌ च्याययुक्न होती हैः इसी मे इसे रामर्वटादरं फते ३ । 
रामववृल-- ष्या ० [ सं राम ~+ वद्रूल ] एक प्रकारका वदरूल 
या कोक्र जो गजरात, भग भ्रौर भेलम मे अरधिकतासे 
टोताहै। 
विशेप-इसकौ डलियां सरो की डालियोकी तरह तनेसे सदी 
हती टं । इसके लकडी कम मजवुन होती है । इसे कावुली 
कीकर भी फटूते ट्‌ । 
रापर्घोस- पया प° [द° राम~+वोप ] १, एक प्रकारका मोटा 


४१६१ 


रामरभ्य 


्वासिजो प्राय नालकीके ठडेवनानेके काममे श्रताहै। 
२ केतकी या केवडे को जाति का एकं पौवा जिसके पत्ते 
तोले श्रौर खडिकोतरहदोढ्दूहाव लये हृते ह। 
विशेप-पह सारे भारतमे यातो श्रापसे श्राप होतादहैया 

कटी कटौ वाया नी जता] इसरो पर्तिर्यां करुटकर एक 
प्रकार का रेणा निकाला जाता है, जौ रम्मे श्रौर रस्सियौं 
श्रादि व्ानेके कामम श्रातादहै। इन पत्तियोमे एक प्रकार 
का तेजात्री रमटोतादै जिसके हायमे लगन से छयति पड 
जाते ह, इसलिये पत्तियां कटने के समय कटी कटी हायो में 
एक प्रकार के दस्ताने पहन लेव ह इसको जड श्रौर प्र्तिर्पो 
काभरोपविके ल्पमे भी व्यवहार होताहै। रेव फौ सढ्को 
के किनारे यह्‌ श्रकसर लगाया जाता है । 

रामवान- पष्ठ पुं [ हि० राम~+स्ण वारा] १ एक प्रकारका 
नरसन । रामशरे | विशेप 2े° भ्रामशर' | ३ 2° (दामवाण' । 

रामविलास--षणा प° [ स० राम +- विलास ] एक प्रकार का धान । 

रामवोला--पक्ला पं [ हि० राम~-वौला | वह जो राम राम 
वोलता हो । गास्वामी तुलसीदासका एक नाम । उ 
राम को गुलाम नाम रामवोला राष्ो राम, काम यह नाम 
द्र हा कवहुं कहत ही ।--तुलसी प्र ०, प° ४६६ । 

रामभक्त--वि° [ सं० ] रामचद्र का उपाप्तक | 

रामभक्त--सबा प° हनुमान्‌ । 

रामभद्र सन्ञा प [ सं° | रामचद्र ] 

रामभोग-सन्ञा पं” [ स० राम~+-भाग ] १ एक प्रकार का चावल । 
२. एक प्रकार का भ्राम । 

रौममत-षुह्ा पं” [ स राममन्त |] 'रामतारकः 

रामरत्ता--मक्षा पु° [ ख | राम जीकाएकफु स्तोत्र जिसके कर्ता 
विरेवामित्र जी माने जाते हं । 

विश्चेप-कहते है कि इस स्तोत्रके मोम श्रमिमत्रित क्रिया 

हुमा ग्यक्ति विशे कूप से मुग्तिन रहता दै। 

समरज-मज्ा ली° [ सं० ] एक प्रकारक पौली मिदर जिसका 
वंष्णव लोग तिलक लगाते ह| यहु मव्य प्रदेश म नदियो 
( जैसे, चित्रकट की मदाकिनी } के किनारे बहत मिलती है । 

रामरतन सन्ना पुं [ हि० राम +रत्न ] चद्रमा 1 ( डउ° )। 

रामरस- सघा पु* [ हि० राम~+रसत ] १ नमक । २ पीसीया 
वनी हई भग । { मदरास } । 

रामरसडाली-- स्ना छीर [ ह्ण रास~रम~+ डाली ] एक प्रकार 
कौञुखनजोकनारामें षदा होती र। 

रामराज- सल्ला पुं [ सं रामराज्य | दे° ‹राभराग्य । 

रमराज्य--सन्चा पु [ स०] १ रामचद्रजी काशायन जो प्रजा 
के लिये श्रत्यत्त सुखदायक था! २ वह णासन जिसमे 
रानचद्र के शासनकालकफा सा सुखौ । प्रत्यत सुखदायक्‌ 
शासन 1 ३ मंसुर देश। 


समर यम 

शेय र्ना पण [ ० रम ] प्रपा 1 नवुनवार्‌ ठम 
~न हारा राप गम कद्ध देना) 

पिव धन फा प्रमोग ह्न परम्र सिप 

[नेत ध 1 

रम्‌ रभ -- प्न" नेद) प्रलादत्ति। 
पमो उका सय राम लेगी । 

गश्--पि० [ ० ] -मले सया 1 गमतमना। 

ग{पत्तयणु---र-) १० [ 1० ] मनर गपक | 

गोपद्राना--स्या ० | ५०] १ रामजी ठ जीन्नद्रतद पिनो 
फेय पा गस्व। सपं कै गि पा भति । र्‌ ण 
पनित एद जिग प्ररयेद चरणम्‌ ३४ मावा एति = पीर 
लभु जगस्य हाता प्रादण्वद एता उ.प्र 
प्रमर भ्रततग्र जय वरेरितिप्रो रतु} र्ते नृ- उरि 
परदरज धपयो बनि नुनि गाध द्यम तलने जात्य 
लिना परपरि | रिक्ता प पुनिम गुदर दृगन मनः 
{11 {मलय (ण २९) । 

रापिरत्लभो--सथय प" [ ०] प्यके का पक म्रदाय जिग 
पदुयाभी यमात वे कुद जिनाम पाण जार | 


1 


211*}+1 | ~र) । 


रामवरणु- सदा पु [ ०] पंयकमे एः प्रहरिका स्मजापार, 
पथमः, मीनिया चाद्विके योगम यनतार प्रौरय धीय 
द्‌ दरियि चरत उपपोगी माना चात ६) 

राप -पि> या कुरत उपयोसी {सद छ तुरत प्रभाय वमित 
पा [ प्रप्य} 

रगवाएा--स ग षे [ ५०] ण्ड पकार की णा 1 

र [म्द - | ५० ] एद पपाद उरसय वा -पतण ता 


ट्य प्नोमं चापदा बाप उण इ "हैर त नष 
पाशो न्मम म्य रभ दास्ता? | सदमन वदते -कष 
लार दि र्म्म वृष्य करणा नप । रन्ता 


नभस्ये वटे समतदसे गरा । भन््स्य र्वम्‌ 
रध षे इर लदवा (पस) 1 
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रामानदी 


ये एक स्मार्तं श्रष्यापक से पठने लगे । एक दिन रामानुज को 
शिष्यपरपरा के राघवानदसे इनकी ्मेट हुई, जिन्हौने इन्दे 
टेखकर कहा कि तुम्हारी घ्रायु बहुत योढी है श्रौर तुम श्रमी तक 
हरि कीशररणमे नटीश्राएहौ। हमपरये र्घवान्दत्ते मत्र 
लेकर उनके शिष्य हौ गए श्रौर उनमे योग सीखने लगे । उमी 
समय इनका नाम रामानद रखा गया। इनके ममयमे प्राय 
सारे मारत मे ममलमानो कै श्रते प्रकार कै श्रत्याचार हुए ये, 
जिन्हे देवकर एन्टौने जाति पाति का वधन कुछ टीला करना 
चाहा, श्रौर सवको रामनाम के महामव्र का उपदेश देकर 
ग्रपने "रामावत' सप्रदाय मे समिलित करता श्रारम किया। 
रामानुज के श्रीवेष्णव सप्रदाय कौ सकूचित सीमा तौडकर 
इन्दाने उसे श्रधिक विस्तृत तथा उदार वनायाथा। इनका 
शरीरात ख० १७९७ मे हृभ्रा था 1 इनके मुख्य शिष्यो मे पीपा, 
कवीर, सेना, घना, रंदास श्रादि ह| 


रामानंदी-वि° [हि० र।मानद्‌ + ई (प्रत्य) ] १ रामानद सवधी। 
२ रामानद के संप्रदाय का श्रनुयायी | 


रामानुज - स्या पुं [ स ] १ रामचद्र के छोटे माई लक्ष्मण) 
उ.--(क) रामानुज लघु देख खचाई ।- मानसः ६।३५ 1 (ख) 
रामानुज श्रागे करि श्राए जहे रघुनाथ ।-- मानस, ५।२० । वैप्णा 
मत के एक प्रसिद्ध श्राचायं श्रौर श्रीवंष्णाव सप्रदाय कै प्रवर्तक । 


विशेष-कदते है, रामानुज फा जन्म सं १०७मे हृप्राया। 
वाल्यावस्थार्मे ये काचीपुर ( काजीवरम्‌ }) मे रहते थे | पह 
ये वैष्णव यामुन मनि के श्रनुयायी हए श्रौर फिर उनकी गरी 
भी इन्र को मिली श्रौरयेश्रीरगम्‌ मे रहने लगे! पर वहाँंके 
राजा शकराचाय के श्रदर॑त मतके भ्रनुयायी थे। भ्रत- उनसे 
ध्रनवन दही जानेके कारणये मसूर चले गए। वहां के जन 
राजा विष्ुवर्घन को इन्दनि वैष्णव वना लियायथा। उसी 
राज्ये सं” ११९४मे १२९१ वपं की भ्रवस्था परै इनका देहात 
हृभ्रा था | इन्दोनि वेदातसार, वेदातदीप तथा वेदार्थसग्रद्‌ ये 
तीन गथ वनाएये श्रौर ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता पर भाष्य 
किए ये। इनके दार्शनिक सिद्धातो के भ्राषार उपनिपद्‌ 
ह । वेदात मे इनका सिद्धात विषष्टादतके नाम से प्रसिद्ध है। 
रामाप्रिय--सक्ना पुं [षं०] दार चीनी। 
रामायण-- षडा प° [घं०| वह ग्रथ जिसमे रामचरित वणित हो। 
रामचद्र के चरित्र मे सवप रखनेवाला ग्रथ । 


विशेष-सस्छरृत मे रामाया नामके बहूव से ग्रथ, जिनमेसे 
वाल्मीकि इत रामायण सवते प्राचीन श्रौर श्रधिक प्रसिद्ध है । 
यह्‌ श्रादिकाव्य ह भ्रौर इसके रचयिता वाल्मीकि भ्रादिकवि 
ह । वात्मीकि ऋषि रामचद्रके समकालीनये, भरत॒ उनका 
ग्र रामायण सवसे प्रचिक्त प्रामाशिक माना जाता है] इममे 
सात्त काड है जिनमे से प्रत्येक काड श्रनेक सर्गे मे विभक्त है | 
सावारणत मारत मे तीन प्रकार के वात्मीकौय रामायणा पाए 
जति है-- श्रौदीच्य, दाक्तिणास्य प्रौर गौडीय 1 इन तीनो रामा- 
यणो के सर्गो की सस्या प्रौर पाठ श्रादि में वहत क्रु श्रतर हे | 
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रायः 


दतने प्राचीन काव्यकी भिन्न भिन्न प्रतियो मे एतना गपिक्र 
प्रतर होना स्वामाविकभी है । वहत कुखं इसी रामायणके 
्रनार पर ग्रौर स्यान स्थान प्र श्रन्यन्य रामायणो की 
सहायता लेकर गोस्वामी तुनसीदाम जी नै 'राप्रचरितमान् 
नामक जो प्रसिद्ध भापाकान्य लिता उनका योषमी दस 
'रापायज' श्रव्द से होता रै । वान्मीकिं ठृत रामायण क 
प्रतिरिक्त श्रव्प्रास्म रामायण प्रादि जो कद्‌ रामायण रै, 
वे साप्रदायिक हं । 
रामायणी-वि° [सं० रामायणीय] रामायण सव्रधी । रामायण का) 
रामायणीर- सया पुं [सण रामायणं (प्रत्य) ] १ वहं जो 
रामायण का विज्य च्पमे जानकार श्रौीर पडितदहौ।२ वह्‌ 
जो रामायणकी काकहृताहो। ३ व्हजौ रामनीलामे 
रामायण गाताया पाठ करता हो| 
रमायन-- सल्ला पुं” [सं रामाय] >° रामायण! । 
रामायुघ- स्रा षुं” [ख० | घनुप ! 
राम! दत~--सन्ला पुं [ पण |] वंष्णव गाचार्य रामानदका चनाया 
ह्प्रा एक प्रमिद्ध सषदाय] 
विक्लेप--दइस सप्रदायके प्रनुमार मनुप्य दृष्वरको भक्ति करके 
साप्तारिक सकटो तथा श्रावागमन से वच सर्ता है 1 यह्‌ भक्ति 
राम की उपासनासे प्राप्तहोसक्तीदहै भौर इस उपाप्तना 
के श्रविकारी मनुप्य मात्र ह 1 जाति पतिका मेद ममे कि 
प्रकार का श्रवरोव उपरस्यित नही कर सकता 1 
रामिल- सल्ला प° [ सं° ] १ रमण। २ कामदेव! ३ स्वामी। 
पति ! ४ वह्‌ जिसे प्रम किया जाय | प्रेमपाव्र। 
रामी-सष्षा खी° [ स० रामा | कासर नामक घास] 
रामिश्वर-- सन्ना पु [ ख ] दक्षिण भारतम समुद्र के ठट पर 
स्थापित एक प्रसिद्ध शिवलिग । 
विशे प--हसके विपय मे यह्‌ प्रसिद्धदैकि द्ये रामचद्रथीने 
लक्राका पुल र्वाँषने के समय स्वापित कियाथा | यह्‌ भारत 
के चार मुरूप श्रौर सवते वड तीर्थोमेसेएक तीं है। 
रमेपु--सञ्चा पु° [ सं ] १ रापणर। २ एक प्रकार कौ ईख। 
रामाद्- सङ्ग, प° [ स ] एक प्राचोन पि का नाम । 
रामोपनिपदू-- सहा खी [ सं० ] श्रयर्ववेद के भ्रतर्गत एक उपनिपद्‌ 
कानाम। 
राम्या--सच्ा जी° [ घ | रात्रि ¦ रत । 
रायः-- सजा पु [ स राजन्‌, राज, प्रा० राय ( सच्छत मे भी 
प्रयुक्त )} १ राना! २ छोटा राजाया सरदार 1 समत । 
उ०्--सथ राजा रायनकुं वारी । वरन बरन पिरि सव 
स(री ।--जायसी (व्द०) । ३ समान की एक्‌ उपाधि। 
यौ ०-रायवदादुर । राय साव । 
विगेप-किमी किसी णन्दके पटले लगकर यह्‌ श्रता या 
वडाद्‌ भी सूचित करता है, जसे--रायकरसदा, रायम्रुनिया । 
४ माट। वदीजन। ५ गर्वो की उपाचि। ६, >° "रायवेल । 
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उ०--पीपल सूना पुल विन फन विन्न सथ | एकाएकी 
मानुपा टप्पा दोषा श्राय ।--कतरीर (शब्द) । 
रायस खी° [ फा० | समति । श्रनुमत्ति । मत । सलाह | 
क्रि० प्र० -देना !--लेना 1--उहराना। 
मुद्1०--राय खायम करना = क्रिसी विपयमे मत निरिचित करना । 
पमति स्थिर करता । निर्णय करना । 
रोयकसेदा- सदा पुण [ ह° राय (= बडा) ~+-करौदा ] वडा करीरा 
जिसके फल छोटे वेर के वरावर, सफेद प्रौर गलन रग मि 
वहूत सु दर होते ई । 
रायकबा्न - सला प॑ [ देश० ] वंश्यो कौ एक जाति । 
र॑यज॒ वि० [ श्र° | जिका रवाजदहौ। जोव्यव्रहारमे घ्रार्टा 
हौ ! प्रचलित | चलनसाार \ 
रयजोदा--सद्चा पण [ सण राज, प्राण राय+फा० जादह्‌. ] १ 
रायकापुत्र। २ एक जाति, 
राग्रजादी&, -सन्ञ खीर [ नण राज, प्रा० रार, राप~+-फा० जादी | 
राजकुमारी । राजपुत्रौ । उ० --रायजादी षर प्रगणड्‌ दुरे पटे 
छंखाल ।--टोना०, द° ५४० । 
रायए-सक्ञा ¶० [०] १ पीडा! दद॑। २ भ्रावाज करता । घ्वने 
होना [कोण । 
रायता-सङ्ना पुण [ स० राजिकाक्त | दही या मठे मे उत्राला टरा 
साग, कुम्द्डा, लौप्रा वा बुदधिया श्राद जिसमे नमक, सिच, 
जोरा, रार्‌ श्रादि ममाते पडे रहते हं 1 उ०्-पानीया रायता 
प्कौरी । उपक्तौरी म्रुगद्धो सुह सौरी । --नुर ( शद० ) | 
रय व्रहुदुर--षल्चा पण [ हि० राय~+-फा० = बहादुर | एक प्रकार 
कौ उपाचिजौ पूते भारतको अरंगरेजी सरकार कौ ग्रौरसे 
रईस, जमीदारो तया मरकारी कर्मचासियो श्रादि को दी 
जाती थौ | 
रौयवेल- सज्ञा खी” [ हि० राय +- चेद्ध ] एक प्रहार कौ लता जिममे 
वहत ही सुदर्‌ श्रौर सुगत दोहर पुन लगते ईं । 
रायवे्ि--्ा श्री° [ टि० ] दे° 'रायवेल' । उ०्--रायवेलि 
मट्कति सखो प्रत्ति सुगथ रस केलि । क्यो न रमत तु षयाम 
सो कठ युजा दोड मेलि ।--म।रर्तेदु ग्र ०, म।० २; पृ० ७८६ । 
र॑यभाटी--सह्या खी० [सं०] नदीकीधारा 1 नदी का प्रवाह कोग्‌ | 
रायसोग--रह्ा पु [ स० राजसोग ] १ एकं प्रार्‌ क घान। 
सजमोग । उ०-रायभोग श्रौ काजर रानी। {मनवा ख्द 
रौ दा उदलानी [--जायमी ( शब्द० ) । 
रायमुनी--ष्रा खी” [ हि° राय प्रैनिया ] लाल नामक्‌ पत्तो को 
मादा । सददिय। 1 रायप्रुनिया 1 उ०्--जनु रायश्रनी तमाल पर 
वटो विपुल सुख भ्रपने 1--पमानस, ६।१०२ | 
रायरगाल -सन्चा पु [ सं° रायरङ्गाल } एक प्रकार का न्य सिसे 
केशव ने रापरगाल लिखा है । दे० "यपरगालः । 
रायरायान--सष्ठा पु० [ हिन याय ~+-र्य +फा० श्रान (पत्थ) १ 
राजन्न के राजा । राजा(चिराज। २, गल के समध का एक 
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उपाधि जो प्राय र्ईसो, जमीदारो श्रौर राजकर्मचारियो भ्रादि 
कोदीजातीथी। 

रायरासि(ध--सह्ा सी० [ सण राजसाशि | राजाका कोष । शाही 
खजाना 1 उ०-भई मुदित सव ग्राम वघुटी । रंकन्ह्‌ रायरासि 
जनु लुटौ ।-तुनमी (छन्द) 1 

रायल्ल--वि० |श्र०] १ राजकीय । राही । २ छापे को कलो तथा 
कागज कोएकनपनजो२०द६च चौदी प्रौर २६ इच लवी 
हती ह । 

रायसा-- षा पं | स र्टृस्यया राजसूय] १, वह॒ कान्य 
जिसमे किसी राजा का जोवनचरत्रि वपित दही! रसो) 
जंसे-पृथ्ीराज रायसा 1२ युद । लडाई । सग्राम | उ०-- 
सयौ रयप्तौ दुहुनि क्ती, जेहि विपि सौ निरघारि। 
ह्म्मीर०, प २। 

र।ग्रसाहब-ष्वा पृ [ दि० राय~-फा० सहव ] एक प्रक्तार को 
पदवी जो प्ल भारत को ्र॑गरेजो सरक का श्रौर सै रर्ई्ो 
प्रीर राजकर्मचारिथो प्रदिकोदी जाती थी) 


र।र'-सङ्ञा पुं [ ख० रारि, प्रा० रडि (= लडाई )] फगडा । घ्या । 
हुजजतत । तकरार । उ०-खजन जुग माना करत लराईकी 
नुकावत रार ।--पूुर ( ए़न्द० } । 

क्रि प्र--फरना (--ठ(नना 1 --मवाना | 

रार'--उच्ा खौ° [ स०्र,ज्ञ | दे० 'रालः। 

रार (पाली [ घण ररट (= )] नेत्र! रश्रखि । उ०्-- 
(क) यां मुख स््ठो श्रखने पगौ साह दवार । भ्ररज हुवता 
घरनपततो कोचो सत्ती रर ।--रा० ८०, पृ० १०२) (ख) 
नवहृत्यो मत्थो वड़ो रो मटक्कं रार [--त्रौकी० ग्र ०, 
मा० १, १०११) 


रारि, -सन्ञा ली° [| हि० रा( ] लडाई। भगडा। रार। उ०-- 
सम रावनहिं परसपर होति रारि रन घोर! ~ तुलकी मप्र ०, 
ए० ८६ । 


राल-- सन्ना खौ° [००] १ एक प्रकारका वहत वडा सदावहार पेड 
जो दच्िण भारतके जगलोमे हत्तादहै। 


विशेप--इमकौ लकडी किषो कमि की नही होती, पर इसका 
नियति वहत कम काहोतादै, जो ^रालणकेनाम से बाजार 
मे मिलतादहै। यट निर्यासि दो प्रकार का होता है--सकफेद 
द्रोर्‌ काला । जव वक्तु प्राय दोवर्पंका होता रहै, तव उसके 
तने मे जगह्‌ जगह काटदेते है, जर्हा से चैत से श्रगहुन तक 
निर्यास निकला कस्ता है । यह निर्यामि प्राय दस वर्षं तक 
निकलता रहता है । इसका व्यवहार प्राय वा्निश श्रादिके 
कममेहोता हे, भ्रौर बुद्ध प्रौप्वों मे भो इसका प्रयोग 
हवा दै। 

२ इत वृक्षका नियसि । बूना । धूप। 

यो ०--राल्कार्य--पाल,वृच 

रात्ञ-- पा प° [०] एक प्रकार का कवल । 


रीततः 


राजल सन्ना खी° [ स नाक्लां | १ वह्‌ पतला लसदार धूक जो प्राय 
वच्चो श्रौर कभी कभी बुदढौ के मुंह से भ्रापसे प्राप वहा करता 
है । दातो कौ पीडा श्रादि मे कोद कोई दवा लगाने प्र मी यह्‌ 
मुह्‌ ने निकलकर गिरनै नगती है । लार । 

मुहा० रान भरना, चूनां या रपकनां = किसी पदार्थं को देखकर 
उमे पाने कौ वहतत इच्छा होना । मुहमे पानी भर श्राना। 
जंसे,--जदां कोई श्रच्छी चीज दिखाई दी कि वम्हारे मंहसे 
राल टपकी । 
२ चौपायो का एक रोग जिसमे उन्हे खासी प्रत्त है भ्रौर उनके 

मह्‌ से पतला लसदार पानी गिरता है। 

रालना८&† --क्रि० स० [हि० रल्ना] १ डालना 1 फेंकना 1 उ०-- 
(क) माड पौवई्‌ कण रालजे लाल विहुणी वाजं टै घट 1-वी° 
रासो, प° ७६ ! (ख) वरगा राल वरमाल मूरा वरं, चरित 
पाल दिल सुले ताला (--रघु० ₹०, पु २०।२ ढालना | 
वहाना । उ०-रोय सूत किम नीर रास, दले, भवी कौण्‌, 
टालं, हुवो होवण हार ।--रघु० ₹<०, पृ° ११६ । 

रालनो† --क्रि° श्र० [ सं ललं (= चाना), प्रा० ल्लल्ल? ] 
पसद्‌ करना । चाह्ना 1 इन्छा करना | उ०-कत कदे मुनि 
सवं सोहागिनि तेरा वौलन रार्लौ | श्रव कं क्यौहीद्ूटन पि 
वहुरि न तोहि संमालौ ।--सुंदग० ग्र०, मा०२, पृ० ८२७। 


राली-- सच्चा खी” [ देय ] एक प्रकार का वाजरा जिसके दाने वहत 
छट होते ह । 
विशेष~ यह्‌ प्राय सयुक्त प्रात श्रौर वुंदेलखडमे होतार) यह्‌ 
फागुन चंतमे बोया जातारै पभ्रौर व्ाखमे तयार होताह। 
रावः-सन्ना पुं [ सण राजा, प्रा यय] १ राजा २ सरदार । 
दरवारी 1३ माट। बदीजन। ४ कच्छश्चीर राजपूतान के 
कुछ राजाभ्रो फो एक पदवी । ५ श्रीमंत । श्रमीर। घनाच्य | 
राव-सद्या पु० [ सं° | ९ ध्वनति । शब्द । शुजार 1 २ चित्लाहट 1 
रभण (को०) 1 
राचः सज्ञा १० [दश०] छौटे प्राकार का एक पेड जिसकी लकडी कृ 
ललाई लिए, चिकनी भ्रौर मजर होती है | 
विशोष-यह हिमालय कौ तरार्ईमे हजारे श्रौर शिमलेसे भूटान 
तथा शिकम तक होतादहे।! इसकी लकी को प्राय छंडियां 
वनाई जाती ईह 
रावचाव--सल्ला प° [ हि० राव (=राजा)+चाव ] १ नृत्य मीत 
प्रादि का उत्सव | रागर्ग।२ प्यार । लाड । दुलार | 
रावट {सन्ना पुं [ हि° रावल ] महल । राजभवन । 
रावट ("सक्ष पु [ ख० राजवतक ] दे (लानवर्द । उ०-- 
रावन लकाम बही भ्रोदं हम डाहन श्रा कनं पहार होत दहै 
रावट को रख गहि पाद ।-पदमावत, पृ १६६ । 
राचरी--सक्चा सी” [ दि० रावट ] १ क्षडेकावना हुभ्रा एक प्रकार 
काषछोठाघषरया डरा जिसके वीचमे एक कंडेर होती हं भौर 
जिसके दोनो भ्रोर दो डालुएं परू होते ह। यह्‌ वडे खेमोकै 
साय प्राय नौकरो श्रादिके व्ह्रेनेके त्यि र्यी जातीदै। 


४९७५ 


रोचस 


छोलदारी । २ किमी चाज का वना ट्प्रा द्धोटा धर | उ०-- 
जिरि निदाय दुषहर रद भई माहुकी राति) तिहि उकार 
रावटी खरी श्रावटो जाति ।--धरहारो (णब्द०)। ३ वार्‌ 
दरी 1४ द° 'लाजवर्द' | 
रावण-0० [ म॑० |] जो दृसरो को सलाता हौ | रनानेवात्ता | 
रावण-मया प॑ १ लक्राका प्रमिद्ध राजाजौ राक्तमोका तापकं 
याश्रौर जिसे युद्धमे भगवानु रामवद्रनेमागथा। 
विशेप--एक वार लक्रामे राक्मोके साय विष्णुका घोर युद 
ह्रां था जिपमे राक्र लोग परान्त होकर प्राताल चने गए 
ये} उन्ही राच्तसोमे मुमलो नामक एक राक्तेम था, जिमक्रो 
ककती ताम की क्या बहुत मुदरी यो। सुपादौने मोचा 
सी कन्या के गमसे पुत्र उत्पल्त कराके विग्य ते वदला लेना 
चाहिए, इसौ तिये उमने श्रपनी कन्या को पुलघ्त्य के लड 
विश्वत्र के पाम मतान उद्यन्त करनेको भेता) विश्चत्रा के 
वौयंसे क्कमीके गर्भये पटना पुत्र यही रावण हुग्रा जिपके 
दण सिर वे | दइमफा ख्प उहुत दौ विकराल प्रौर स्वभाव वहू 
हीक्नूरथा। दके उपरात कंकमी कै गर्ममे कुभक्णं ध्ौर 
विभोपण नममकेदोगश्रीर पृत्रत्तया शपा नाम कौ एक 
कन्या हुई । एक दिन श्रप्ने वंमात्रेष कृतेर को दैखक्रर रावणने 
प्रतिन्नाकोकि मंमभोद्रमी के समान सपनन श्रौर तेजवानु 
वन्‌ूगा। तदनुनार वहु श्वपनै मायो को साय लेकर घोर 
तपस्या करनै लगा। दम हजार वपं तके तपस्या करनेके 
उपरात भौ मनोरथे सिद्ध होता न देखकर इसने श्रपने दसो मिर 
क(टकर भ्रग्निमे डाल दिया । तव ब्ह्या ने प्रसन्न होकर 
इसे वर दिया कि दैत्य, दानव, यत्त श्रादि मे से कोई 
तुम्दे मार ने सकेगा | तव सुमाली नै रवण से कटा 
कि श्रव लुम लका पर श्रयिकार केरो। उस समय लका 
प्र कुवेर का स्रपिकारयथा।| रावणा चहुत जोर दैक्वकर 
विश्रवा फी श्राज्ञा से कुबेर तो लक्रा छोडकर क्लाश 
चले गए भ्रौर रचण नै लका पर श्रविकार कर 
लिया तथा मय दानव की कन्या मदोदरी से विवाह्‌ कर लिया । 
दमौ मदोदरौ के गर्भसे मेषनादका जन्म हू । ब्रह्याके वर 
के प्रभाव से रावण ने तीनो लोक जोत लिट प्रौर श्ट, 
कुवेर, यम श्रादि को परास्त कर दिया । भ्रव ईका 
प्रत्याचार बहुत बढ गया । यह्‌ सवको वहतत सताने लगा 
प्रौर लोगो छौ कन्याघ्नो तथा पटिनियौ का हरणं फरने 
लग{। एक वार सहार्जुन ने से युद्ध मे परास्त करकं 
कद कर लिया धा, पर पृलस्व्य के कटने पर छठ दिया । वाली 
से मी यह्‌ एक वार बुरी तरह परास्त हृभ्रा था । जिस समय 
भगवान्‌ रामचद्र भ्रषने साय लक्मणश्मौर सीतां को लेकर 
दडकारण्य मे चनवास का समय चित्ता रहैये, उस समय पह 
साता को एकात मै पाकर लसि उठा लाया था। तवे रामच 
ने समद्र पर सेतु ्वाधकर लका प्र चद्व की भ्रौर इसके सघ 
घोर युद्ध करके प्रत्तमेदसे मार डला श्रौर इसके प्रत्याचार 


से पृथ्वी कौ र्ताकी। 


सवणगंगा 


पर्या ०-- पौलस्त्य । दशकघर । दशानन ) राक्तसेद्‌ । 
२ वित्लाना । श्राक्रदन (को) 1३ एक महतं कानाम (कोर) । 
राचण॒गगा--क्ना खी° [घ० रावणरङ्धा] पुराणानुगार सिल द्वीप 
कीएक नदी का नामस) 
रावणारि-- सन्ना पुण [सं०] रावण को मारनेवाले; रामचद्र । 
रावणि सन्न पुं [स०] १ रावण का पुत्र | २ मेघनाद । 
रादत-- सज्ञा प° [ख० राजपुत्र, प्रा० राय~+रत्त] १ छौ राजा] 
२ णूर। वीर । वहादुर । सेनापति वडा योद्धा। ४, 
सामत्त ) नस्दार । उ०्-हो रावत मडली कोरि मच्छर मत 
मद्हू । सौ तुरग तन स्यौ सग॒ वादहिर गह्‌ कुहू । 
--प० २०, ६४।३६ । 
रावनः-- सज्ञा पु° [ख० रावण] ३० रावण । 
र{वन--वि० [स० रमण] रमण करनेगाला) उ०--हौ रामा तू 
रावन गाङ ।--जायती ग्र ०, पृ० १३६1 
रावनगद्‌ ध--खलज्ञा पं [हि० राव्य + गद] लका | 


रायनाछ-क्रि० सण [स० रावण ( स्त्ाना)] दृषरेको रोनमें 
प्रवृत्त करना | सुनाना । उ०-दर्हां भंवर मख बात हिलावसि । 
उदा सुरज कुं सि पि रावसि ।--जायसी (एब्द०) । 
रोववहादुर-- सन्ना प° [हि० गज~-फरा० चह्‌ाहुर| एक प्रकार की 
उपाधि जो पहले भारत की श्रंगरेजी सरकार प्राय दक्तिण 
भारत के रसो श्रादिकोदेती थी) 


रावर "सन्ना पुण [स० राजपुर + प्रा० शाय + उर] रनिवास । राज- 
महल । श्रत पुर । उ०--(क) सवर मे चप योलि लिए गुनि। 
ठाड किए परदा तट लै मति ।--केएव (णन्द०) । (ख) राव 
जहे गूढ थल, रावर लुटं विशाल | सदोदरी कषटोरिवो, श्रर 
रावण को काल (केशव (शब्द०) । 

रावर~-वि० [हि० राड + कर (विभक्ति)] [वि खी° राउर), रावरी] 
ग्रापका । मवदीय 1उ०-हुट्योसोन अुरंगो सरासन महे जू 
को रावरी पिनाक में सरीकता कटा रही ।-- तुलसी (एन्द०) । 

रावरखो-- सल्ला पु [देण] एक प्रकार का बहुत वडा श्रौर ऊंघा पेड | 
वुरुल । 


विशेप--यह वृष दिमालय मे १३,००० फुट की ऊच।ई तक होता 

है । दसकी छाल बहत सफेद श्रौर चमकीली होती है 1 इसकी 
लकट्यो से पहाडी मकानो की छते प्रर छाल से भोपडियां 
खाई जातौ रह 1 इसकी पत्तियां प्राय चारेकेकाममे श्रातीदरह। 

रावरा-सवं० [हि०] दे° रावर' | 

रावराजा--पष्ठा पु [हि०] संमानसुचक्‌ एक उपान । 

रावक्ञ--पल्ला पण [स० राजपुर, हि० रार] श्रत पुर । राजमहल | 
रनिवास । उ०--भए्‌ विनु मौर वरु शोर करि रोद उटी मोद 
गई रावलमे सुनी साघु ापिए्‌ |--त्रियादास (शब्द०) | 

रावत्त--खद्रा पुण [पा० राजुल्ल] [ली° रावलि, रावली] १ राजा) 
उ०-चेतन रावल पावन खडा सहजहि मूलं रब । 


४९७१ 


शोशि 


ध्यान धनुष धरि नरान्वान वन योग सार सर साधं ।- 
कवीर (शाब्द ०) । २ राजपूताने के कुं राजाश्रो कौ उपाचि। 
२ प्रान । सरदार । ४ एकं प्रकार का श्र।दरसुचक्‌ सवोघन 1 
उ०--(क) रावल जी दयोी के भीत्तर न जाना (--हरिश्चद्र 
(णन्द०) । (ख) (रावलि काँ है" ? किन कटत हौ काते ? 
श्रय रोप तरज" ^रोषकं कियो का भ्रचाहे की 7--प्रखाकर 
(शब्द०) । ५ श्रीवदरोनारायण कै प्रधाने पटे को उपाधि । 
६ मथुराके पासकेएक गाँव का नाम । कहते है, यही 
राधिका का जन्मदहृ्रा या। 


रावसादव--षल्ला पुं” [ हि० राव+फ़ा० साहव | एक प्रकारं को 
उपाधि जो पहले मारतकी्रंगरेजी सरकारकी भ्रोर से दि 
भारतके र्दसोभ्रादिकोदी जाती थी 

रावी-- सका जी [घं° परावती] पजाव की पांच नदियोमे स एकर 
तदी जो हिमालय से निकलफर प्राधः दो सौ कोस वहती हुई 
मुलतान सं बीस कोस ऊपर चना मे मिलता ह। 


राशन- च्चा पं [ श्र० ] १, रोजमरा को निश्चित खुराक । २. 
नियच्नितत तथा निस्वित मात्रा मे वस्तुश्र। के¡ वित्तरण । जसे 
चीनी का राशन, तेल का राशन । 

राशर्तिग- खा पुं [्र° | ख्य पदार्थो या भ्रन्य वस्तुश्रोकी 
समान भ्रनुपात्त म चितरणं का व्यवस्था । 

राशि-स्ज्ञा क्ली [ सण ] एक दही तस्ट्कौ बहृतसी चीजोका 
समूह्‌ | ठेर । पुज 1 जंस्,--प्रतत की याश । 

क्रि° भर<~लगना (लगाना । 
महौ ०--राशि वंखना = गोद बैठना । दत्तक्र पुत्र होना | 


२ फ्रातिच्रत्त मे पडनेवाले वि,एष्ट तारातमूह्‌ जिनकी सख्या 
वारह्‌ दै श्रौर जनके नाम इसत प्रकार ह-मेप; वृप, मिथुन, 
कर्क, सिह, कन्या, तुला, वु'एचक, धन, मकर, कूभभ्रौर 
मीन । 

विशेष-प्राक्राणमे पृथ्वी जिस मागंसे होकर सूर्यकी परिक्रमा 
करतौ है, वह क्रात्िवृ्च कहलाता है । परस्तु पृथ्वी परसे 
देखने पर॒ सावारणत. यदी जान पताह कि सूर्यदही उ 
क्रातिवृल पर होकर चलता भ्रौर प्ृथ्वीकी परिक्रमा करता 
है । षस फ्रातिवृत्त पर दोनोश्रोर प्रायं ८० प्रण तक प्रनेक 
तारासमूहं फले हए द । इनमे से प्रत्येक तारा्मूहुमेसे 
होकर गुजरने मे सूर्यं को प्राय एक मास लगता है, इसी विचार 
मे समस्त क्रातिवृरा वरावर वरावर वारहभागोमे वाट दिया 
गया हे जिन्हे राशि कते हं ) प्रत्येक ताराममूह्‌ की भ्राङृति कै 
प्रनुखार ही उनका नाममभी रख लिया गयाहै श्रीर उसमे 
के तारे मौ गिनि लिए ग हं। जंसे~--मेप कटलानेवाली 
राशि का आक्रार भमीमेप यामेडेके समान है भ्रौर उसमे 
६९ तरिदहं। इसी प्रकार १४१ तारोके एक समूह्‌ का श्राकार 
दृष या वल के समान है, भ्रौर सौ लिये उसे वृष कहते ह । 
फलित ज्योतिपमे भिन्न सिन्न रा्ियो के भिन्न भिन्न स्वरूप, 
वणं, स्वभाव, गुण, कां, भविपति, देवता प्रादि दिए गए 


1 
न 


राशिचक्र 


ह श्रीर उनमेमे प्रव्येकमे जनमनलेने का श्रलग म्रलग फल 
कटा गया है। विद्रनो का्रनुमान रहै कि राशिविमाम मास्तीय 
भरार्यो के प्राचीन ज्योतिप मे नही था, केवल नच्प्रविभाग था । 
रा।्।वभाग वावुलवालोसे लिया गयारह। वंदिक साहित्य 
मे राशियोके नाम नही ह्‌, कैवल नक्तत्रौकेनामरहै। विशेष 
द° (तदतः 
सुह्‌{०- राशि धाना = भ्रनुकरूल होना ! मुभ्राफकि होना) रानि 
मलना = (१) दा व्यक्तियोका एकह राशिमे जन्म होना | 
(२) मेल मिलना । पटरी वेठना । 
राशिचक्र--सखा प° [ सं ] मेप, वृप, मिथुन श्रादि राशियोका 
चक्रया मडल) ग्रदोके चलनेका मागंया वृत्त! मचक्र। 
विशेष दे० "राणि" । 
राशिनांम--सद्वा प° [ प° राशिनामनु ] फलित ज्योतप कै श्रनुमार 
किसी व्यक्तिका वहन।म जौ उसके जन्म समयकी राशि के 
भ्रनुसार होता है । 
विशेष--यह नाम व्यक्ति के उस्तनामसे भिन्न होता दै, जिक्षये वह्‌ 
लोकमे प्रसिद्धहोनादहै। लोग प्राय गपना राशिनाम नही 
लेते । इस नामका व्यवहार धर्मकार्यो श्रौर ज्यौतिप सवी 


गरनाश्रोमेदही दता है। 

राशिप-- सज्ञा पण [ ० ] किमी राणि का स्वामी या श्रषिपत्ति 
देवता । 

राशिभाग-सक्चा प° [सं०] किसी राशिका भाग्या भ्रण | भग्नाध। 
( ज्योतिष )। 


रोशिभोग- सहा प [सं] १ किमी ग्रह॒ का किसी राथिर्मे 
कु समय तक रहना । २ उतना समय जितना किसी ग्रह 
को किसी रा्थिमे रहनेमे लगता | विशेष द्रे 'राणि। 

र शिव धंन--वि° [ घ | १ सस्यापूरक । २ ( लात ) मात्र 
सख्या वढानेवाला । व्यर्थ का | वेकार [कोन] | 

रशी--क्ना ली० [ ख° राशि ] ३० .राशि' | 

राशी--वि° [श्र०] रिश्वत खानेवाला । घूसखोर । 

राष्ट--सद्ा [ ? ] फारसी सगीततमे १२ मरुकामोमेसे एक । 

राष्टर-सका ५ [ षं] १ रज्य। २ देण । मत्क | ३ प्रजा । 
४ पुराणानुसार पुखरवाके वणएजकाणीके पत्र कां नाम| 
५ वह वावाजो सपुरं देश मे उपस्थित हो। रईति। ६ 
वह॒ लोक्समुदाय जो एकहीदेशमे वसताहोौया नो एक 
ही राज्ययाशासनमे रहता हृ्रा एकताबद्धहौ । एकया 
सममाषा मापी जनममुह्‌ । नेशन । जसे, मारतीय राष्ट 

राटरक!--सदया प° { सं" ] १. राज्य । २ देश। 

राष्टरक--वि° रा् सवघी | रषटरका। 

राष्ट्रकषेण-- सा पु [ घं | राजा या शासक का प्रजा प्रर 
भ्रत्याचार करना । 

राष्ट --षश्चा पुं [ घं” | दल्तिण भारत का एक प्रसिद्ध क्त्रिय 

राजवश जो भ्राजकल राठीर नामसे प्रसिद्धहै। विशेष 2 

'याटौर' 


१५७२ 


राष्टि 

राषटूमीप-षण 8 [ प | १ राजा] २ राजाका प्रतिनिषि 
कोठ वडा शास्तक । 

र्ट गोपः-वि० राज्य की रक्षा करनेवाला 1 

राष्रतत्र-ख्डा प [ घ पातन | राज्यका 
प्रणाली 1 

रा्रपति -स्खा पुं [ ०] १ किमी एकास्मामो। २ प्राधुनिक्त 
प्रजात्य् णासनपणालो पे वहु सव्रवान णानफेजो दहूमत 
से, राजाके समन णाननका सवाम क्रमे के लिये, चुना 
जातादह।३ किमी मडल का णासक । हाकिम । 

विश्चेप--पृप्तेः के ममयमे एक प्रदेश 1 जसे, पाचान के 

णासकं राष्टपति कहुनाते परे । 

राष्रपाल - सा प° [5० | १ राजा। २ कमके श्राठ माइयामे 
एक सार्दकानाम। 

राष्रमापा--स्छा सौ [ रा्ट+भापा | १ वट्‌ मापा जिसमे राषटरके 

काम किएजायं। गाषटके कामवामया मरकारौ कामकाज कै 

तिये स्त्रीकृत भाषा ! २ वहु मापा जिमि राष्टुके समग्र नागरि 

प्रस्य मापा भापीटोने हुए भी जानते समभनदहो श्रौर उमका 

व्यवहार करते हो 1 रा द्रा मान्पत्ताप्राक्त मापा | 


णामन करन कीं 


राषटरत्‌- सखा पु [ स ] १ राजा २ शानक । ३ राजा भरत 
के एक पृत्रकानाम।४ प्रजा | रित्राया | 

राष्रमत्य--सख्यापु० [| स] १ व्दजो राज्य कौरक्ता या श्न 

` क्रताहो।र्‌ प्रजा। 

राएचेद-सा पु [ ख० ] १ प्राचोन राजनीत्तिके श्रनुभार वद्‌ उपाय 
जिक्के दाया करिषी णु राजाके राञ्यमे उपद्रवया विद्रौ्‌ 
खडा किया जाना! २.किनी रष्क शासनायिकारियोमे 
फुटमत या एका न होना | ३ राज्य का विभाजन । 

राष्रवधन मना पु [ घ॑ ] सयजा दप्रथ श्रौर रानचद्रके एक मघी 
का नाम । 

राष्रवादी--चा पु [ ० राष्रूवादिन्‌ ] वह व्यक्ति, सस्या, दल श्रादि 
जो राट्‌ को एकता, सेपन्नता भ्रादि दत्तो फो सर्वोपरि माने 
प्रौरउसोको प्रमुखता दे) सपर्ण राष्ट दित कौ सर्वोपरि 
माननेवाला । (प्रर नेशनलिस्ट ) । 

रा्रवासी--सछ्ा १० [ उ० राष्वाततिन्‌ ] [ सी” राटवासिनी ] १ 
राष्रमे रदहुतैवाला } २ परदेसी | विदेशी | 

राट षिप्लव--स्च प [ ° ] राज्य मे हौनेवाला विप्लव । विद्रोह । 
लवा । 

र्रातपालक-- सड प [ घ राक्रन्तपाल्क | राज्य का सौमा कौ 
रखवाली करनेवाला । 

राष्टिक स्या ¶° [ घं | १. राजा।२ प्रजा । 

र।ष्टिक--वि रष सवेवो 1 राष्टफा| 

राष्टि ा-सष्ा ली [ घ ] कटकारि । मटकटंया । 

राष्टरिय-पया ° [ ° | १ रटका स्वामो, राज | २ प्राचन 
सर्करृत नारको को मपामे रजाका साला । 


रषी 


राष्री सन्ना प” [ स राष्टीन्‌ ] १, राज्यका श्रघकारी, राजा। २ 
प्रयात शानक । 

राघ्रीः- सन्न ली° [ स ] रानी । राजपत्नी । 

राष्रीय' - सज्ञा पुं { सं° ] प्राचीन नाट्को कौ भापा मे राजा 
का साला 

राष्रीय-- वि° राष्ट सवधी | राषटरका । विशेषत भ्रपनै राषट्या देशस 
सवव रखनेवाला । जँसे,-{क) यह्‌ ग्र थ राष्ट्रीय मावोसे पूर्णं 
है 1 (ख) श्रापको श्रपना राष्ैय वेश धारणं करना चाहिए । 


राष्रीयकरण - सञ्च पु [ सं° राघ्रीय+करणा ] १९ भूमि, सपत्ति, 
व्यवसाय, रेलवे प्रादि को रोप्य व्यवस्था कै श्रतगंत कर लेना | 
२ राष्ट्रीय चनाना। 

राष्रीयता - सका ली” [ स राषटीय~+ता] १ श्रप्े राट के प्रति 
प्रेम । देशयक्ति। २ किसी राष्टरफा नागरं हीते का भाव । 


रास सक्ञा पं [ सं° ] १. कोलाहल । शोरगुल । हल्ला । २, गोपो 
को प्राचीन कालकी एक क्रीडा जिस्मेवे सव घेरा विकर 
नाचते ये 1 
विशेप- कहते ६, इम क्रीडा का भ्रारम भगवानु श्रीकृष्ण ने 
एक वार कार्तिको पुशिमा को ्राधी रात्तके समय क्ियाया) 
तवसे गोपलोग यहु फ्रडाकरते लगेथे। पीचछेसे दस क्रीडा 
के साय फु प्रकार के पूजन प्रादि मिल गए श्रौर यह्‌ मोद्धप्रद 
मानी जाने लगौ । इसश्रर्थ मे यह्‌ णन्द प्राय खरीलिग बोला 
जाता है। 
यौ ०-रासमडल । 


३ एक प्रकार का नाटक जिसमे श्रीकरप्ण कौ इस क्रीडा तथा दूसरी 
क्रीडाग्रो या लीलाध्रो का श्रमिनय होता है। 
यौ०--रासधारी 


४ एक प्रकार का चलतागाना। ५ श्यृखला | जजीर | ६ 
विलास | ७ लास्य नामक नृत्य | ८, नाचनेवालो का समाज । 
रांस^--सजा खी° [श्र०] १ घोडेको लगाम । वागोर। 
मुदहा०-रपस्त कटी फरना=्घोडे की लगाम भ्रपनी श्रौर खीचे 
रहना । रासमे लाना प्नविकार्मे लाना । वणीभूत करता 1 
२. सिर (को) । ३ पशु के लिये सख्यावाचक शब्द्‌ ! 
रास--स्छठा ली [स° राशा] १, ठेर । समूह्‌। २ ज्योतिष की 
राशि विक्षेप दे० भ्युशि' 1 ३ एक षछदका नाम जिसके प्रत्येक 
चरणमे ८८--६के विरामे २२ साघाएं भ्रौर श्रत मं 
सगण होतार । प्रस्तारकौ रीतिस यह्‌ छदनया र्वा गया 
दै। जैसे,- श्प मजौ जगदीश भजौ यह्‌ वान धरौ । सीख 
हमारौ भ्रति दितषरी कान धरौ ।-खंद०, प ५१ ४ 
जोड! ५ चौपायोका ड ६ एक प्रकारका धानजो 
भ्रगह्न मे तयार होता है । इमकां चावल मकडो वर्प तक रखा 
जा सकता है । ७. गोद । दत्तक । 
सुहा ~ रास वंडाना या ज्ञेना = गोद व॑ंखाना । दत्तक लेना | 
८, सूद } व्याज 
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रासमडल 


रास" वि० [ फा० रास्त (= दाहिना) ] श्रनुक्रूल) ठीक) 
मभ्राफिक | उ० क्वि वारहपरानजोर्पासा । पाके पैन परी 
तनु रासा । --जायसी (ब्द ०) । 

रासक-- सद्वा प° [०] नाटकं का एक भेद । 


विश ष-यह केवल एकं प्रक का होता है श्रौर इममे केवल पच 
नट यां श्रमिनय करनवाचे ह्‌तेरहै। यह्‌ हास्यरस का हता 
है, भ्रौर इममे सूनवार नही होता । इसमे नायिका चतुर तया 
नायक मूर्खं होता है । 
राक्तचक्र - सन्ना ए० [स० राशिचक्र] दे (राशिचक्र । 
रासताल्ल - सन्ना पं” [ख०] १३ मात्राश्रो का एक ताल जिसमे ० 
प्राघात प्रर ५ खाली होते है। इपके मृदग के योल यह्‌ है- 
रि + १ २ 9 ३ ४ ५ ० ६ 


कता क्ता केटतागू घा केटे खनु गदि घेने नागे 
० ७ ० ~ 
देत तेरे केटे कडानचु| वा। 


रासधासी सह्या पु” [° रासरधारिन्‌ ] वह्‌ 
श्रीकुष्ण को रासक्रोडा श्रयवा स्म्य 
फरता ह्‌ । 


विशोष--ये लोग एक प्रकार के व्यवसायी होते है जो घूम घूमकर्‌ 
दस प्रकार के श्रमिनय करते हं । इनके नाटक मे गीत्त, वाद्य, 
नृत्य भ्रौरः भ्रमिनय रादि समी होते ई 


रासन वि० [सं०] [वि ी° रासनी] १ स्वादिष्ट) जायकेदार। 
२ रसनां सववी । जीम सवघी (कोर) | 

रासन -सक्वा पुं १ स्वाद लेना! चखना।२, ध्वनि करना } शब्द 
करना | 


रासनशौन-- विर [सं राशि+फा० नशन] गोद वंडाया हृम्ना। 
दत्तक । मुतवन्ता । 


रास्ना--खश्चा पुण [०] रास्ना नाम फो लता जिस्का व्यवहार 
भ्रोर्पवकेस्पमे होता दहै । विशेष दे” "रास्ना" । 

रासनरत्य-- सद्या पु० [ख०] गत के श्रनुमार नृत्यक ए भेद। 

रासपूणिमा - सा खोर [ख| मागीरपंफौ पूणिमा जिम दिन श्री- 
कुष्ण ते रासक्रीडा म्रारमकी वी । 

रंसभ-सष्ठा पण | सं° | [खी° रासमी] १९ गर्दभ । गधा । गदहा 1 
खर \ उ०-(क) विपत्ति मौर को प्रमूहि सुनावा । पूरोडस 
चहु रासभ ख।वा ।-तुलसी (णन्द०)) (ख) गैवर भेटि 
चढावत रासभ प्रश्रुतामेट करत ।हनती ।-- सुर (शब्द०) । 
२ श्रष्वतर । खच्च<। ३ एक दैत्य ।जसेब्रनकं तालवनमे 
वलदेव जीने मारा था। यट गर्दभके ्पमेदढौी रहा 
करता था। 

रासभूमि सषा खी” [सं०] वहु स्यान जर्हां रासक्रीडा होती टो । 
रास करनैका स्थन । 

रासमडक्त--सघा ० |ख० रासमरढल] १. ्रीष्रष्ण के गसक्रीडा 
करने का स्यान्‌ । २. रामक्तोडा करनेवालो का समूह्‌ या मंडली । 


व्यक्ति या समाजजो 
लीलाग्रो का श्रमिनय 


[| 


रासमदली 


रास करनेवालो का वृत्ताकार समूह्‌! उ०-रासमउल वते 
याम शयामा । नारि दुह पास गिरिवर वने दृहूनि चिच सहस 
शशि बीस दादश उपमा ! -सुर (शन्द०)। ३ रासघ'रियो 
का भ्रभिनय | ४ रासधारियो का समाज । 

रासमडउली-- सन्ना ली” [सं० रासमर्डल्ी] रासघारियो का समाज 
या टोली । 

रासयात्रा--पल्चा खी° [स] १ पुराणानुमार एक प्रकार का उत्सव 
जो शरत्पणिमाकोहोतादहै। २ शाक्तोका एङ उत्सवजौ 
शक्ति के उद्देष्यसे चवकी पूणिमाको होता है। 

रसलीलो- सन्ना जी° [ घ० ] १ वहक्रीडाया नृत्य जो श्रीकृष्ण 
ने गोपियो को साथ लेकर शरत्‌पणिमाको श्राधी रातके समय 
क्रियाथा | २ राप्तधारियो का कृष्णनीला सववी श्रथिनय। 


रोसविलास-- स्ना पुं [ घ ] रासक्रीडा । 
रासविहारी-- सज्ञा प° [ सं° | श्रीटरष्णचद्र । 
रासा यन- विः [ सं° ] रसायन सवघी | रसायन फा | 
रासायतिक-पि० [ षं ] १ रसायन शास्त्र सवधो। २ रसायन 
शास्म का ज्ञाता) 
रासायनतिकश{ला-- सखा खी° [ स° ] वह्‌ स्थान जरह रसायन शास्व 
संबधी परीक्ताए या प्रयोग होते हो| 
रासि-सक्षा जी” [ घं० राशि ] द° 'राशिः। 
रासी--सक्षा खी° [ देश० ] १ तीसरी वार खीची हुई शराव जो 
सवसे निष्ट समफी जाती दहै । २ सज्जी। 
रासी-वि० नकली या खराव ] जंसे-रासी तार । 
रासी-- सन्ना सी° [ सं० राशि] द° 'राणि') 
रासु वि [ फ़ा० रस्त ] १ साधा । सरल । २ ठीक । उ०-- 
मूले तं करतारके रागु न श्रावं रासु। यह समुककं राख 
तु मन करतार पासु ।-- रसनिधि ( णन्द० } । 
रासेरस--सन्ञा प° [ सं] १ गोष्ठी) रास्क्रीडा। ३ शगार । 
४ उत्सव । ५ हंसी मजाक । ठु । चदन । 
रासेश्वर--सन्ञा ली [ स ] रावा । 
रासो- सज्ञा 4 [ म राक या रास रहस्य था राजयश, ° 
रांयसां ] किसी राजा का पद्यमय जीवनच्‌रत्र, विशेषत वह्‌ 
जीवन चरित्र जिसमे उसके युद्धो श्रौर वीरता श्रादि का वणन 
हो । ज॑ से--पृथ्ठीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो) 
रौस्त-वि० [ फा० | १ सीघा । सरल । नेक । २ सही । दुरुस्त । 
ठीक ! ३ अचत 1 वाजिव 1४ श्रनुकूल । सूताविक्‌ । 
रास्वगो--वि० [ फा० ] सच वोलनेवाला 1 सत्यवक्ता । 
रास्तवाज-वि° [ फा० रास्तबाज ] सच्चा । निष्कपट । ईमानदार । 
रास्तबाजी- सन्ना खीर [ फा० रस्तवाजी ] सचाई। सत्यत्ता। 
ईमानदारी । 
रा॑स्ता-- सन्ना पुण [ फा० रास्तष्ट. ] १९ मार्गं! राह्‌। मग । पथ। 
` सुद°-रास्वा फाटनां = फिसी के चलने के समय उसके सामने 
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र।हखषे 


से होकर नित्ल जाना । जमे-विल्ती रान्ता काट गद्‌ 
रास्ता देखना = प्रतीक्षा करना | श्रप्तिया देखना} रास्वा 
पक्डना = (१) मागंका श्रतलवन करना! राहु से चलना 
(२) चल देना | चले जाना। राम्ता वतना = (१) चनता 
करना | दालना । हटाना । (२) तिवाना । तरफौव वताना। 
जमे- रः तुम्हारे सप्तोको राम्ता वतलाता ह। रस्ति प्र 
लाना = सुमागं परे चलाना 1 ठीके करना । दुरुस्त करना । 

२ प्रया | रीति } चात | जपे--श्रवतो श्राप यह रास्ता चला 
हीदियादै। ३ उपाय । तरकीत। जमे-ष्टम विपत्ति मे 
निकलने फा भी कोई रास्ता निकालो) 

रार्ना-मज सखी° [ स | १ गवना्तौ नामक कद । घोडरासन। 
विध्तेप-यह भ्रासाम, लका, जाया श्रादिमे श्रधिक्रता से होती 
है| व्यक मे यह्‌ गुर्‌, तिक्त, उप्ण प्रौग चिष, वात, समी, 
एोथ, कप, कफ प्राटि कौ ताक प्रर पचक मानी गर्द है। 
व्यक मे इममे रास्ना गुग्गुल, रास्नादछमून, रास्नादिक्वाव, 
रास्तादिलौह्‌, रास्नापचक, रास्नामप्नक श्रादि श्रनैक श्रोपव 

चनते ह 1 

२ एलापर्णानामकरोग्रोपयि।३ श्र की प्रवानं पत्नी का नाम) 

५ रस्मी। रज्जु (को०)। ५ करनी । मेखना (को) | 

रास्निका-सया ली° [सं] रास्ना। 

रास्य-सक्ला पं [ सं ] प्राचीन काल का एकं पात्र जिसमे यत्त के 
समय घी रखकर दान शिया जाता था) 

रौस्य--सखया पं [ खं ] श्रीद्रप्ण। 

राह्‌-- सजा प° [ स्° राहु] द° गहु" | उ० श्राव चाँद पुनि 
राह गिरामा। वहु चिन राह मदा परफापा 1--जापसी 
( एाठ्य० } । 

राह -- सज्ञा ली [ फा० ] १ मागं । पथ । रासला। 

मुहा०-राष्टदेवनाया ताकना = प्रतोत्ता फरना। प्रासरा देखना । 

डक! पडना | लर पड । वाट पडता । उक्‌ पदाकर 
त्यो रोगन की राद्‌परो दूखनमे गाद प्रति गाज का ।-- 
पद्मक (शब्द०) । (२) रास्तेसे श्राना। रान्ति पर जाना। 
राह लरना = (१) रास्ते जाना | (र्‌) प्रपना काम देखना) 
प्रपतने कामसे काम रखना | ( श्रन्य मृदहा° के लिये दे "रास्ता 
के मुहा° }) । 

२ प्रथा रीत । चान । ३ 
कौ नाली | 

यो ०- राह छर्च। रादगीर 1 र्हजन । रादा = चौकोदार । 
राहनुमा = र्टनुमा । रहदमादुं । राहनुमादं । राष्ट यर = रहुवर । 
राहवयी = रहषरी । रा्रप्म = राहुरीति घ्रा द | 

रदस्य सखी° [ हि० रोष] दे° "राहु" । उ०--पराहन उपरर 
हेरं नादी । हना राह रञ्जन परदादी । ~ जायसी (णन्द०) । 

राह --सत्चा क्ली° [श्र° ] १ हपं । खुशी ।२ मदर । शराव क्‌ । 

रादखच-- नद्या प° [ फा० रा€~+-खचं ] कटी जानैश्राने के समय 
रास्तेरमे टोनेवाला खच | मागंन्यय । 


नियम | कायदा । ४ को^टू 


राद्गीर 


राहूगी षदा प” [ फा० ] मार्गं चलनेवाला । मुसाफिर । पथिक । 
रौदचग्रेनी- सक्ष री° [ हि० राह्‌ + चदेनी ] वैशाख मे भ्रक्घय तृतीयां 


के दिन किया जानेवाला दान जिसमे भूजे चते, वेपन कै चद्रू 


रादि गहते है ¦ पित्रो के त्प््यर्थ भी इसका विधान द) सरग 
चनी । 
राद चलत{-- सज पु [ फा० राह~+-ह्ि० चलता] १ रास्ता 
चलनेवाना 1 पथिक । राहगीर । वटोही | २ फोर साघारणं 
या तोस॒रा मनुप्ये जिश्षका प्रस्तुत विपयसे को स्ववन हो 
प्रजनवौ । गर! जंसे-यो राहुवलतेको कोई रेषा काम 
मपृर्द करता है 1 
राहचोरगी†- सव्ला पु [ फ़ा० राह ~+ दि चौरगी ] चीमुदानी । 
चौरस्ता। उ०्-सो किमिदानी जाय राहुचौरगी सोहै । 
--सृघाकर द्विवेदी (एन्द०) । 
राहजन--षष्ठा प° [ फा० राहजन ] डाक । लुटेरा। 
राहजनी-- सच्चा खी” [ फा० राहज्ञनी ] उकंती 1 लूट । 
रोदडा-- सङ छी० [ सं० ] एक प्रकार क्री सगीतरचना कोनु । 
रोहडी-- रज्ञा पण [देश०] एक प्रकार का घटिया कवल | 
रादत--सख् कछी° [ श्र° ] श्रारास | सखे । चन । 
क्रि०° प्र०-देना पाना मिलना) 
रोददारी--ष्डया खी° [ फा० ] १, राह्‌ पर चलने का मट्सूल । 
सडक्‌ का कुर | 
यो०--परवाना राहदप्री = वह्‌ श्राक्ञपत्र जिसके श्चनुगार किसी 
मा्गसेहोफस्श्रनिया मालल्तेजाने का अ्रधिकार प्राप्तौ | 
२ चग । मटुसूल। 
राहना {--क्रि० मण [ हि० राह? (= राह वनाना) या दैण० | १ 
चक्ेकेपाटोको खुर्दुरा करके पौसने याग्य वनानां । जाता 
कुटना । २ रेती श्रद्द को चुर्दुरा करके रेतनेवैे योग्य 
वनाना | 
राट्नाः - क्रि भ्र° [ हि० रहना ] दै° रहना" ) उ०--हम मो 
तासो चर कटा, श्रलि, एय,मश्रजान ज्यो राहत [मूर 
(शव्द०) । 
राद्र(प.{--सञा पुं [ 2० श्यरहर ] प्ररटुर नामक श्रन्न जिसकी 
दष्ल हती है! उ०--वहु गोषुम चनकं तदुन भ्रति 1 रद्र 
ज्वार ममूर तेह रति ।--प० रासो, प° १७ । 
राहरीति--षछा सखौ° [ हि० राष्ट -षं० रीति] १ सह्‌ रस्म। 
लेन देन । व्यवहार 1 २ जान पहचान । परितच्तय । 
रादा--सरा पुण [ ह° राह ] भिहीक्ता वह्‌ चदूगरा जिसपर चक्की 
के नीचे फा पाट जमाया र्हूता है) 
रोहित्य--सखा प [ खं० ] विदहीनता। श्रमाव1 ( क्रिसी वस्सुषा) 
न होना । उ०--दपि निचित रहो तुप नित्य यहां सहिस्य 
नही, साहित्य ।--मारे्त, पृ ४०) 
राहिनि--नरा प°  प्र° ] च्हेन र्खनेवाला } वयकः र्खनेवाला । 
राहिम-पि० [ प्र° ] जो रहम कर्‌ 1 तषा करनेवाला {केन्‌ । 
८-५१ 


४१५१ 


५ 
रहल 


रारिम्पप्य--वि० [ श्र° राहिम ] देर (यह्मि"। 
रोम रारहिम्म मीर ।--पृ० रा०, ६१।५४४। 
रह्री-सय पु० [ फा ] सहृगीर । मुसाफिर | पयिक् । याप्री । 
मुहा०- राष्ट करना = चलता फरना 1 चेता वरताना 1 टटना) 
राही ष्टोना = चलत देना | हट जाना । 
"सा पु० [ म] १ पराणानुमारनी ग्रहा म स ण्कमो 
विप्रचित्ति वीर्यमे सिहिकाके गभं से उत्पन्न हुया या। 
उ०--(क) राहु एशि प्यं के वोचम र्वटिकं मौटनौ सो भ्रमृत 
मागि लीनो ।--पुर (एव्य०) । (ख) उधररहि शतन होई 
नवाह ! कालनेमि जिमि रावन्‌ साहू ।~ तुलसी (ाव्द०) (ग) 
हरिहर जस रासं राहु मे । पर च्रकाज भट सहन वाहु से ।- 
तुनेसी (छम्द०) ) 
विशेप-यह्‌ बहुत बलवान था। कटने ह, समद्रमवन के गमय 
देवतता्रो फे साथ वेट्कर दमने चोरी भ्रमृतपी ल्ियाया। 
सूं श्रौरचद्रने इसे यह्‌ चोरौ करते हुए देख लियाया श्रौीर 
विष्णु से यह्‌ कट्‌ द्विया या। विष्णु ने सुदर्गन चक्रसे इमकौ 
गरदन काट दी! पर यह्‌श्रमृतेपौ चुक्रा था इसमे एमन मस्नक 
प्रमरदहौो गयाथा। उमी मस्तकमे यह्‌ नूप भ्रौर चद्रकौ 
ग्रसने लगा था) प्रौर तवसे श्रव तक ममय समय पर वरावर 
ग्रसता श्रात्ता है जिससे दोनो का ग्रहृण लगता है) यही मस्नवः 
राहू श्रौर कथव केतु कटलातता है । 
२ ग्रहण (शी) 1 ३ उपमजन । परित्याग (कोर) । ४. उपसर्जकः । 
५. द;च्एपर्चिम करेण का | 
राहु सा पुं [ म॑ राघव ] रोह मद्ली । उ०---(क) राहु वेयि 
भूञति कौ नहि समं जम कोय [मवत (सन्द०) | (ग) 
रादु वेवि यथन टोड जीत दुरपदी व्याह [-- जायसी (णब्द०) । 

राहम्रसन - सण प° [ म॑ ¡ मयं याचद्रमाको राहु क ग्रमना1 
गुणा | उपराग । 

राय्र।ह्‌- सखा ५० ¡ म° } ग्रटण ) उपराग । 

राहुच्यन्र--सण ° [ सं | प्रदर । भ्रादी | 

राहदर्भन--सछा पुं° [ म° ] प्रह । उपराग 1 

राहप।डौ-- सा खो [ स | ग्रहण 1 उपराग 1 

र [हुभेदो --सया पुण [ ख राहुभेशिनु ] चिग्णु। 

गहमोत्ा--व्य स्तै" [ पं ] राहु कौ माता, निद्का 1 

राहुरल-- समा पु { ०] गोमद ग्णिजो सह्‌ दोष फा ्षमनं 

करनेवाली पानी जाक्ती दहै] 

राटुल्ल-खञा ४० [ छं ] गौतम वृद्ध के पुप्रकानाम। 

राहुश्च - सा ¶० [ घ ] चंद्रमा । 

राहूसुत्क--चख ° [ = | म्रटण । उपग | 

र! हस्प मरा पं स्‌ | प्रह्ना ! उपराय | 

राच्यः रटत्नरष्ट--स्ण ९० सं ] सदमन । 


उ०--प्रवदुट्ल 


रो 
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\ सहेल-- मसा ० | यः } यददयो कौ एक उपजाति । 


रिख ४ १७६ रिक्थ 


र्खिण- सक्च प° [ घे” एद्धिणं ] १ फिपलना। लडखडाना 1 २ 
विचलित होना । हिगना । ३ ३० रिगिख' (को) । 

रिग--सष्षा खी° [भर०] १ भ्रंगूटी। षुल्ना।२ किसी प्रकार को 
गोल वडी चूदी | ३ पेरा। मडल । 

खौ ०--रिग मास्टर = सरक्स का वह्‌ खिलादी जो घिरी हू भूमि 

मे विभिन्न जानवरो के कतव दिखलाता है । 

रिगणु-सक्चा पं [ सं सिञ्िण] १ रेगना। २ फिसलना। 
सरकना । ३ विचलित होना | डिगना। 

रिगतप्--सन्चा ली० [ मण रद्रि] घुटनों के वल चलना । रेगना। 
उ०- पुनि हरि श्राय यशोदा के गृह्‌ रिगन लीला करिह ।-- 


सूर {शन्द०) | 
रिग - सकचा खी° [ देश० ] एक प्रकार की ज्वार जो मघ्य प्रदेशमे 
दौती है। 


रिगल--सक्ा प° [ देश ] एक प्रकार का पहाडी वासि जो दारजिलिग 
मे हौता है। 

रिगाना&र- क्रि० स० [ छ० श्गिणि] रेगनेकौ क्रिया कराना! 
रेगना । उ०--सुनतहि वचन माथ तव नार | तव मीतर करट 
दीन्ह रिगाई ।-फवीर सा०, पृ० २५६1 २ धीरे धीरे 
चलाना । ३ घुमाना  फिराना 1 ददाना । चलाना । (बच्चो 
फे लिये } 1 उ०--्मं पर्वति श्रपने लरिका को श्राव मनं 
वहूराइ 1 सूर षयाम मेरो श्रति वालक मारत ताहि रिगाद ।-- 
सूर (शब्द०) | 

सयो० फरि०- देना | 

रिगिन--सष्ठा खी [ प° रि्गिग] वह्‌ रस्सी लिसमे जहाज के 
मस्तूल प्रादि वापि जाते ईह। (लश०) | 

रिख षदा प [ ६० रीं ] दे° ररी! । उ०--प्रापेटनि पुनि 
लपि जीव घात। गम सिव र्छिकुपि कोल घात ।-- पू 
रा०, ६५1८} 

रिंद--सष्चा पु” [ फा० [१ वह्‌ व्यक्तिजो धमं के विषयमे वहत 
स्वच्छद श्रौर उदार विचार रखता हौ 1 धापिक वधनोको 
न माननेवाला पुशूप । उ०-रिदोमे श्रगर जा्वं तो मूर्किल 
है फिर भ्राना -नजीर ({ शन्द० }1 २, मनमौजी भ्रादमी | 
स्वच्छंद पुरुप ! ३ मद्यप } शरानी (को०) | 


रिद--वि० १ मतवाला। मस्त। वेपिक्र | उ०--(क) जिद 
सरिस रन रस्दि चलत हेल चस फनिद घ्र्‌व ।-- गिरघर 
( ए़व्द ० ) । (खे) विध्याचल पर वर्सादि पुलिदे। तह के नृपं 
ते कगर्रह्‌ रिदे --गिरघर ( शन्द० }। 
२ रसिय । रंगीन (कोर) | 

रिदगी--वि [फा० रिद्+गी (प्रत्य०)] बुराई) पाप। 
म॑नापन । उ०--युदर मन कं रिदगी होई जात संतान 1- 
सुदरणश्ग्र ०, सा० २,१०७.६९ 

रिद्‌ौ†--बि० [ फा० रिद | निरकुष । उदह्‌द। 

रिश्रना{- स्ना पु [ देश० ] एक रकार का कीकर । रीरा । 


रि्ाय्रत--सन्ला खी० [ भ्र] १ वह प्रनुग्रहूपृरां व्यवहार जो साघा- 
रण नियमो का व्यान द्धोढकर किया जाय। कोमल श्रौ 
दयपूर्ण व्ययहःर। नरमी। जंप्े-गरीवोके साथ रिभ्रायत 
दोनी चारिए1 २ च्यूनना । कपौ । दृट ) जमेः-दाममे षयं 
रिश्रायत कीजिए । (ख) श्रव व्रीमारौमे कुषं रिग्रायत ६ै। 
३ खथाल। व्यान । विचार । जंसे~इम दवामे वृघारको 
भी रिग्रायत रख दं) 
क्रि° प्र०~ करना ।-- रखना {--्ोना | 
रिश्रायती--वि° [ श्र रिश्रायत-द्र (प्रप्य) ] रिश्रायत किया 
टृश्रा । जिसम रिग्रायतकी ग्डूहो) 
रिश्राया-- सन्ना ली° [ भ्र° | प्रजा। 
रिर्वेह्ध--सग सी° [दश०] एक भोज्य पदार्थजो उदको पौठीभ्रौर 
प्रमद्‌के पततम वनता दै | 
विरोप--श्रस कौ पियो को बारीक काट्कर उदकी पटीके 
साय मिलादेते रं ग्रौर फिर उसीके गुलमुलेफोयीयातेनमे 
छानतेते टं । 
र्किशा-खष्ा स्ी° [श्र स्वश ] एक प्रकार की छोटी गाडी 
जिसे श्रादमी सीचते टे श्रौर जिसमे एकया दौ प्रादमी 
वष्ते ₹। 
विशेप--म्राजकल साद्करिल रिक्छा श्रौर मोटर सादफिल सिविशो 
काभी व्यवहार होने लमा) 
रिकसा†-- सश खी° [ ° रिक्ता ] लीद । 
रिफाव- मज्ञा सीर [ श्र० राव ] दै° "रकावः। 
रिकावी--सल्ला खी° [ श्र° ] द° (रकावी' । 
रिक्त--वि० [ सं ] ९ खाली । शन्य । अं्े,--रिक्तं धट, रिक्त 
स्थान । २ निर्धन । गरोव । 
रिक्तः-- सक्च पुं प्रन । जगत | 
रिक्तकुभ--सक्ला प [ सं° रिक्तङकम्म | एसी भापाजो सममे न 
श्रावे } गडत्रद वोली । 
रिक्तता--ख्डा खी° [०] १ रिक्त याखाली दौनेका माव । 
२ किसी पद, नौकरीया घ्यानकासखाली होना ( वेके्ी ) 
(को०) । 
रिक्तदस्त-वि० | ० रिक्त +- स्त } १ खाली हाय 1 प्र्थून्य । 
जिसके हाथमे कुन हो] उ०्--बोनार्भे हँ च्क्तद््, 
इम समय विवेचन मे समस्न {---प्रनामिका, १० १३१। 
रिक्ता- सल्ला ली [ ० ] चतुर्थी, नवमी रौर चतुच्शी कौ तिथिय | 
रिक्ताकै- सना पुण [ स० ] वह्‌ रिक्ता तिथि जो सवेवार को पडे) 
रविवार फो होन॑वाली चतुर्थौ, नवमी या चतुदशी । । 
रिक्ति- सदा खी [ सं ] वह पदया स्थान जिसपर भर्म किरा 
फो नियुक्तिन हुई दहो कि । 
रिकथ-- सष्ठ १० [ सं ] १ उरराचिकार या वरासत मं मिला हमा 
घन या सर्पात्ति। २ कारवार मे लगी हद वह पूजी नौ 
सप्ति, सामानघ्ादकेसकूप्मेहो ईकोर) | 


गिक ह्‌ री 


यौ ०--रिषयग्राह, रिक्यमासी, सिियदय = (१) उसरापिकारी । 
दायाद्‌ (२) पृघ्र। 
रिक्थदह्‌री-- प्रय प [ संण रिकधष्टारिन्‌ ] [ मीर रिषूयहारिणौ | 
१ वह्‌ जिम उपराधिक्रारमे धने मपांत्त मित्ते! २. माम।। 
३. च्यग्रौधवीजया उदु वर का वीजं (जो°) 
रसिकिथो-सडा पु [ घ रिक्थित्‌ | [ म्ी° रिकूथिनी | १ उह 
जिम उत्तराविकारर्मे चनया सपि मिले । दापाद । उचय- 
चिकारी 1 २ वह्‌ जो मृद्युचेख लिखता दौ ।\ पृ्पुलेख 
लिखनेवाला व्यविति (को०)] ३. धनी व्यक्िति। धनवान्‌ 
(फो०) । 
रिह - सण प०[ घण ऋत ] 2० "ऋचः । 
रिक्तपतरि - सण प° [ सं ऋत्तपति ] दै” “दपतिः। 
रिक्षा-सय ली° [ सं | १९ तीक्ता। लीप । जु'काश्रदया।२ 
त्रिमरेणु । त्रसरेणु | 
रिक्वा--सणा पु [ सं° रिक्वन्‌ ] तस्कर) चोर को०]। 
रिखभ्- सया प० | म० पपम्‌ ] द° (पमः | 
रिखि--सपा प° [ भरण ऋपि ] ऋषि } मनि 
रिगः--उ्य ० [० ऋक्‌ ] ० ऋष्‌" । 
रिचा-सणा ली° [ख० क्वा] द श्चा" । 
रिचीक-- पवा पुं” [सण प्ररचीक] दे० (चीकः । 
रिच्चिकद्-- सदा पुण [सं० प्ल्चीक] दे° तचीक' । उ०्-त्रह्याकं 
गत भृगु भए, भार्गव भृगुकं गेट । श्रि रिच्चिरु ताक भए, 
तेज पज तष देह । - ह° रासो, प° ७। 
रिच्छुप४{-- सखा प" [० क्रक] मातू । 
रिद्यक(--सर प° [स० रक} र्ता करनेवाला } रक्तः । उ०-- 
नमो परम परमेश सक्लम्रु चूण चपए! चौरामोमे टिद्यक्र 
सफल फः चख गाए राम वमं०, प्रु २२३। 
रिछ - सय पुण [सण्प्र-ष] आरू । रीद्ध। उ० - दूत कपि रिद 
उत रद्यघधमनदहीकौ चमू, उका देत वका गदु लकाते कटे 
लमा -पद्याकर्‌ म०, पृण २०२) 
रिज, -१ि० [सप क्नु] द० श्टजु । उ०--मव्वड केरा रिज नग्रन 
तरणी देर्याह्‌ वक ।-पीति०, पृ ३२1 
रिजिक~-मण पण [श्र० रिज्म] राजी 1 जीविका | जीषनवृत्ति 1 
क्रि° प्र०~देना। 
गृहानपि मारना को जौपि्ामे चापा डावना 1 
राजी मे ससल खासन । 


पाना --सिक्षना) 


रिजये--पि० [त्र० पज] पिमो विचेप पर्य के नये निरिनत या 
रद्विति क्षिया दपा! जते-रिजिवं स्तौ, स्जर्व गादौ, 
रिज मना) 
रिलर्विस्ट--सुय प° [प्रञ्]वे संनि जः भपलयात्‌ हे निप रद्वित 
स्पे जति | र्न संनिकः | 
विशेप-स्िपिस्ट मनक पमस फम तोन वप पट सदृ पर 


{७५ 


रिवन 


रह्‌ च्र्नि पन्द्युटापाजाने दह जित्त पल्टनमे य नता र्त 
रै, {र्जप्रिष्य या रद्दिति संनिकयमे नाम र्टनै ष्र्‌ भीय उम 
पलटनकेहौ वने रहते ह्‌ । कवनद्रोदाव्प प्र दन्ह्‌दादा 

नक्‌ निमे मनक णिक्ता प्राप्ति करन कं वाक्त श्रपना पदन 
मे जाना पञताहै ¡ २५ वपं को संनिक नवा फे वाद इन्द्‌ पतन 
मितं जाती ह। 


रिजल्ट--पण प° [प्र०] परीच्ताफत । दम्तहान का नताया । जन 
रस वार एम० ए० का रिजल्ट बहुत श्रच्छदट्ग्राद। 


{० प्र<-जिकलना ।--ष्टौना। 


युहा०--र्जत्य श्चारखट दोना = परादात का प्रन्पित टूना 
दम्तहान का नतीजा निकलना | 


रिजाली- स्या प्री° [फा० रङ्गील (= नीच)] रजोलपने । निनर्जनता। 
वेदयाई्‌ । उ०-काउ माला का प्रातत यम्हानी, स्याम रतासी | 
मुव रिजिाली दई वराक्ती नद्‌ नम लानी ।-- यान (प्द्०) 1 


रिजु--पि [° ऋजु | ६ "ऋजुः | 

रिभाकवार(ध-- सथा पुण [० सीक्ना +वार प्रस्य०)| किमी कै 
गुण परर ग्रसन्त हानेवाला । रामनेवाला । उ०--रिक्कवार 
द्ग देखि कं मनमोहन कौ श्रोर 1 भाल मारत री जनु गसत 
द्‌ न निदार --रमानाच (फःद०) 1 


रभ्वना- क्रि० सण० [हि० रिकाना] प्रसन्न करना । रिभना 1 उ 
सो कमला तजे चचनत्ता करि कटि कता रिश युर 
मरह (-नुतसी ग्र ०, प° २०४५ । 

रिभवार[-- सक्ष पण [हि० राना + चार (प्रत्य०)] |ली० रिक्वारि] 
१ किसी वातत पर प्रसन्ने हौनेवानां) २ स्प प्र मोहित 
होनेवाला । उ०--(क) क्षटो जव लौ कपट नहि नाच 
विगुरदा धार । तव लौीकंसे मिर्नगौ प्रु साचा स्मिपरार ।-- 
रमनिधि (षब्द०) । (ख) मोहि मरोमो रीक्िहौ उवरि मागि 
वः वार } स्प रिभावनहार वहये नैना रिकरमार ।--व्रि्ारी 
(णव्०) । (ग) नदनदनरक स्य पर री रही रिमयारि 1-- 
मति° ग्र ०, पृ० ३३२। ३ अनुराग करनेवाला । प्रेमी 1५. 
गुणं पर्‌ प्रसन्नं होनैवाला । केष्रदानं । गुणएमाद्म | 

रिभयया--सया १० [ह° रोना पया (त्य ०)] 2 ५रकयार'। 

रिाना-- क्रि म० [० रछन] १ किनीक्तो प्रपने ऊपर प्रसन्न्‌ कर 
लेना 1 किमाकोश्रपने कमर सुन फरना। उ०~--ररदाम प्रम 
विविय मति ररि मन र्मियो टर्म कै चूर {व्रः ) । 
२ सपना प्रमा चनाना। श्रनुःक्त कूग्ना { माहित पना 
लुभाना | 


रिमायल५}--वि° [० गभत 4 श्रायक्त (प्रत्यर)] प्रिमौ फ ऊर 
प्रमन्न ट्‌निवाना | रस्नैवाया | उ०्--ति नायं सई उर 
न्वुय पिवां सतिर्ग तरय स्न्मियन श्त नाः (ग०) | 

रिमोव--उरः १० [हिन रान्ना साव पप्रद्द०)] सिता 
प्रनष्न दोन या रोन्हने का नार । 

िसावना्यु क ० [टर रिम्दनयु ० मस्सना' [ ३० 


क ऊठ 


स्मन 


ललिता ललित वजाय रिभावति मघुर वौन कर लीन्दे ।--सूर 
(णन्द०) | 

रिमोँना(्--वि० [हि० रीर + श्रौना (प्रत्य ०)] जिमपर रीका जाय। 
प्रपने पर रिकानेवाला । उ०--ड्प रिफीनि मूमक्रि चलति जव 
काम प्रहैरी के टटावक टोने नद. प्र०, प° ३४५) 

रिटर्तिग अफ पर--सज्ञा पुं [श्र ] वह्‌ प्रफसग्जो नि्वाचिन कें 
समय बोरोया मतोको गिनताहेश्रौर कौन श्रचिक् वोट मिलने 
से नियमानुसार निवाचित हप्र, इमकौ घोपणा कर्ता है। 

रिटायर --चि० [ श्र (रटायडं ] जिसने काममे श्रवक्तर ग्रहेण कर 
लिया टो । जिमने पेन्शननलीदटो 1 श्रवसरप्राप्त 1 

रिरि- सल्ला जी° [ सं ] १ ज्योति एुटना । लपट निकलना} > 
काला नमक | ३ एक वाद्यत्र | ४ शिवकरे एक पार्पंदका 
नाम [कग] | 

रिणवास- सक्च पु° [ हि० | रनिवास । श्रत पुर । 

रित“४- सज्ञा खी० [ सं० ऋतु ] दै° च्छतु" | 

रिवना&-- ० श्र ॥ ० रीता-+-ना (पस्य०) | साली होना । 
उ०-दीजं दादिदेख ना तो वलि मही मोद मगल रित 
दै -तुलमी प्रभ, प° ५२८। 

रितचती-- सञ्च ली° [ सं० व्तुमती ] २० 'रितुवती' | 

रिकवना-क्रि० सण [ ० रीता+ना (प्रत्य०) ] खाली करना) 
रिक्तं करना । उ०-(क) मञ्जु मनोरथ कलस भरट श्र 
रित्वहि । ~ तुलसी (शब्द ०) । (ख) चलिवे को घरं न करर मन 
तेवं घरं फिर फेर भरं रितवं 1--देव ({ शब्द० } । 

रिताना(--क्रि० स [ सं” रिक्ति+करण ] खाली करना | रिक्त 
करना } उ०-घ्रपनेकफो सोच विचारसे तोरिताया हीहै)। 
-- सुनीता, पृ० २२८। 

रितु--सल्ना जी० [ सण श्तु ] दे° शतु" | 

रितुराज-स्ा पुं [ घं ऋततुराज ] वस्त । उ०--सोद्‌ मदन 
मनि वेष जनु रति रितुराज समेत ।- मानस, २१३३ । 

रितुवता-सद्चा ली” [ ° ऋतुमती | रजस्वला खरी । 

रिद्धि--खद्ला ली° [ सं पद्धि ] दे छदिः | 

रिद्धि सिद्धि- सञ्च खो" [ ° ऋद्धि सिद्धि] दे" द्धि सिद्धि" । 

रिधम - स्ना प° [ सं ] १ कामदेव ! २ वसत । 

रिधि(- सन्ना ली० [ सं० द्धि ] दे० "ऋद्धि" । 

यो ०-रि घसिभ्य = ऋद्धि सिद्धि 1 

रिनि- सक्या पुण [ स० ऋण ] दे° (ऋणः | 

रिनिवघधी{--सक्ञा ० [ सं° रण ~+ वन्ध ] कजंदार । ऋणी । 

रिनिश्मो{--वि [ स॑ वर्दणन्‌| जिसने छण लिया दो । णौ 1 कर्ज- 
दार | उ०--दवे को न कषर रिनिभरांहौ धनिक तु पत्र 
लिखाउ 1~ तुलसी (शन्द०) । 

रिनिया--वि० [ सं० ऋणिन्‌ ] ३े° °रिनि्रा" | 

रिनी}--वि ° [ स° ऋणिन्‌ ] जिसने च्छ्ण लियादहो! ऋरी। 
क्र्जद(र | 

रिप- सका पुण [ च ] १ पृथ्वी।२ शत्रु ।३ हिसा। 

रसिपरना{--क० घ्र [ ? ] रपटना ! फिसलना 1 वि्नाना | 


१९७५६ 


रिफारटरी 


रिपु-समा पु० [ ख | १ श्रतु । दुण्मन। वैरी1> जन्पयुडली म 
नग्नमस छठा स्यान । ३ पुराणानुमार न्ूवके पौत्रौ 
्लिष्टिके पुव्रकानाम। ४५ विरद ग्रह (ऊगौतिप)) 

रिपु्रतो--स पुं [ मर रेण्वातिनु ] द ग्पिन'। 

रिपुघ्व--वि० [ खं० | णतरुप्रोका नाण करनेवाना। 

रिपुना--नमा खी° [ सण } वैर 1 णनरुना । दुरमनी 1 उ०--जो रिपृता 
करि हमको मारयो । ताको हमहि सपदि महागयो । रुराज 
(णन्द ०) । 

रिपुदरवन--सखा ¶° [ सं°रिपु + दमनं ] नच्रुव्न । उ --प्रवन मुवन 
रिपुदयन मरत नाल लघ्लन दन कौ ।--तुतमी ग्र०, पृण ५७५ । 

१ 
कमल नमामी ।-- मानस ) 

रिपुतरन--सय प° [ से रिपुन ] शचरून। उ० सुनि रिपुट्‌न लखि 
नख सिख खोटो ।-- मानम, २।१६३ । 

रिपोट -स्ा खी? [प्रण ] १ किमो घटना का वह्‌ 
सचिस्तार वर्नं जो किमी को सूचना देनैके निय किया 
जाय 1२ किमो सस्याश्रादिके कार्याका विस्तृत विवरण । 
३ किमो वस्तु या व्यक्ति के सवव की जानने योग्य वतोका 
व्योरा 1 

रिपोरंर--गछ्ला पुं [भ्र०] १ किसी समाचारपत्र के सपादकोय 
विभाग का वह्‌ कार्यकर्ता जिसका काम सव प्रकारके स्यानीय 
समाचारो त्रौर घटनाश्रोका सग्रहं कर उन्हे लिखकर सपादक 
को देना श्रौर श्रपने पत्र के निये साव्जनिक समा, समिति, 
उत्मव, मेक्ते श्रादि फा विवरण लिलकर लाना, स्यानातरमें 
होनैवाली सभा, ममेलन, उत्सव, मेते श्रादि के श्रवसर पर जाकर 
वरहा का व्यौरा लिखकर भेजना श्रौर प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्क्तिधोसे 
मिलकर महत्व के सार्वजनिक प्रष्नो प्रर उनका मत जानना 
होता दहं। २ वहजोक्िसीसमाया स्मिति का विवर्ण प्रौर 
व्याख्यान लिखता हो । अंसे, काग्रेस रिपोर्टर । ३ बवहजोसर- 
कारकीप्रोरसे श्रदालतया किषी सभ, समितिया कसिल की 
काररवाहं भौर व्याख्यान लिखता हो । जैसे,- कौल रिपोर्टर, 
सी० श्राई० डी० रिपौटर। 

रिप्र--सञ्ा प° [म०] १ पातक ।२ धुल | गदगो (कोर) 1 

रिप्र~-वि० वुरा 1 निस्न | नीच [कोगु। 

रिप्रबाह-- सज्ञा ° [सं] वहं जिसम पाप यां पातक का नाश 
होता हो! 

रिष्ामे-सल्ला पु [ श्र° रिफामं ] दोषो या ्रुधयोका दुर क्वा 
जाना । किसी सस्थाया विभागमे परिवर्तन किया जान्‌ 1 
सुधार । स्कार 1 परिवर्तन । 

रिप्तासर-- सक्च पुं [० रिफार्मर] वह्‌ जो धार्मिक, सामाजिक या 
राजनीत्तिक सुधार या उन्नतिके सिये प्रयत्न या ्रादोलन 
करता हये । सुवारक्‌ ! सस्फारक | 

रिप््र्मटरी- सद पु° [श्र० रिफार्मेटरी | वह सस्था या स्थान जहाँ श्रम 
रावी कदी वालक सचे जाति ह श्रौर उन्हे भ्रौद्योगिक शिक्तादी 
जाती है जिनमे वे सोग वहा से बाहर निकलकर जौविकानिर्वाह 
कर सकं शरीर मलेमानस वनकर रह । चरित्र सशोधनालय | 


तकित स्रत 


रिफीर्मटयी स्कूल्स प° [श्र रिपमेटरी सकर] रे ^रिफार्मेटरी' । 
रिवन सरा प [श्र] १ सित्कः माट्नया मूती कथे श्रा्दद 
पतत्री तवी पटरी जिमसे कोट चस्तु वधिनिका काम तेते २1 
फता, २ टाष्प साद्टन्मे लगाया जानैवाना स्याही 
कता 13 दियो, कम्याप्नो कौ चोटीमे लगाया जनिवाना 
रणम, गत श्रादिका कुद चौटा फीता । उ^---पञडरः, सिन 
रादि श्वगार प्रसाधको प्रायं सभी प्रावप्रपक चरतुग्‌ं खरौद- 
फर्‌ प होटल फो लौट चला -- जप्मा, ¶०७१। 
रिधु--सग पु [म वस] "° थु । 
रिभव्रा--मय प° [० र्वन्‌] चोर । तस्कर [गग । 
रिसा १० [म० श्रिम्‌ या ऋषु ] णच । (०) 1 
रिथ सा जीर [प्र० रोम] दे "रोम । 
रिमिमिम--ख्ा सी० |श्रनुग] छोटो चीरा वृष्य का लगतताद्‌ 
गिरता । हलकी फुटर पडना 1 
रिममिम-क्रि० वरिण वर्पाकी दछोरीद्धोी बुदौन उ०-प्राद्ल 
चिदे हए ₹, विजली चमक रदी है, रिमकिमि करी लगी हुई 
६ --अलुुद (पा) । 
रिमहर-- षग प {० भ रम्‌ + <] एदु । (8०) । 
रिमा्डर--ख्छा ¶० [पर| श्रनुस्मारङ़ । याददाप्ति । 
रिमौफ--सणा पुर [श्र°] मत 1 राय । 
समिक्ा-- चछा [दि०] काली मिच की जता । (ग्रनेकाथ) । 
{िममना&--#ण श्र° [हि० रमना] रमण करना ] रमना । उ 
नारिसो धिक जह्‌ पुरुप न {रस्मे, पुख्प स धिवर जीवन श्रप- 
छारी ] वचनसोविवु जो वोलि पलष्टिय दानिसोौ धिक्रजा 
फरवप भारी --प्रकवरो०, १० ३२२ । 
रिय[--चक्ा जी |्र०] दिखावा । मव्कारो किमु | 
दौ०--रियाकार = मक्कर\र । रियाषगरी = फरेव । मवकार्‌। । 
सियाज्--सणा पु° [० रियष्ज, राक्र फो वहुव०। १ वाग्‌ } उपवन । 
उयान 1 २ मिहुनत । श्रम । ३ श्रस्यान 18 ५ "रिथाजत' । 
म॒हा०--रियाज मारना = (१) कसरत करना । (२) परिश्रम 
यरता ) 
रियाजत--ख् खौ” [ भ्र° र्यिःजत ] ९ मरत । व्यायाम । २ 
यारत । जपतप । ३ >° ५र्याज' केण] । 
रियासोः-पि० [ प्र स्यिाज्ी १ मटनती 1 २ पफ़मरता | 
स्यान पपन स्वौ [ भ्म सियाज्ञी | ग॑त चिदा [किम्‌ । 
रियायत--खड सी° [ घ० स्मियत | ५० *रियापत' 
यासन खो [भ्र ] १ सल्व। पमसदार॥ >. रम 
हने का नाव 1 धमारी । सभव । पेखयं । स्वामित्व । 
सर्दारी । 
रियासखदी--7° [घ्रः रियासत ~+ {० ` 
स प्स, 
, सियाहू-स्स सीर [प } १. वदु 1२ भवानवपुज्न्‌। 


( प्रय }] स्पिायनसे 


१५१. 


खु 


{िरिसा--चर जौ [ र" १ मेभोग ना इच्छा} २ श्रानद तेन 

रिर (पण मीर [ट९ रार] दृठ 1 जिद । उ०्--रन म रिपान्मौ 
ग्रनरय क {पनान्यौ देर पोट पतिनान्पौ मो च्रगप्रत ररर 
पररय 1--दव (णञ२०) 1 

रिस्कना(द्-- क्रिः अण [८० ५८ १ सरक्ना 1 सिववना 13० ~ 
प्यौ लखि नुदरिनुदरि सजत य। {ररी विरत वट्रानी। 
वानि के लाने नहो हरात्‌ ह ज्या जवजान क पातृ 


पानी 1 -्वाकग प्र, पृ० १६६1 २ निरगिदाना | 
रिरवाना। 

रिरिन। [--क्रि० भ्र [ प्रतु ] वहूत दीनता प्रकट कसना । पिट 
गिडाना । 


रिरियिाना--क्रि० अ० [ दि० रिरिना ] द° परिराः । 
रिर्हि†{--द्या ¶० [ हि० निस्ना (=मिटगिडना } } वरद्‌ ज) 
गिदगडाक्रर भ्रार रट लगाकर दु मागता ही । उ०-- 
हार दही मार्हौकाश्नाज। ररत रिरट्‌ श्रास्प्रीरन कौर 
ही ते फाज -नुनसा (सष्द०) 1 
रिराः ख्या खीर [ =° | पनन 1 ( धानु ) 1 
रिरी--वि० [हि० रिर + (प्रय०)] जिद 1 हरी । 
रिलना(्र+-- क्रि प्र [ दि० रलना । नुल० प० रलना(= 
मिलना ) | प्रेण करना । वैठना। घुनना। उ०्-रोरंग 
मरि भामिनी दिखावयन्त मौ रंग हिय रिलि ।--सुकवि 
(षव्द०) । २ हिन मि्तकर एक हा जाना । मिन जाना | 
०--चमर मानिक तखि न प्रत्त यो रमर रि्लि। 
मुवि (य२०) 1 
रिलौफ--चथा १० [ म्र० सिलीक | ए श्रहायना जी प्रतत पोत या 
दीनदुखो जनाका दा जवि । नटायत्ता | माद्य । मदद । 
जेते,--मार्वादी {तीक सोनादटो ! स्तलिक यकं । 
रिषाज-- रण प° [ प्र° ] प्रया 1 रम्भ । रोति । चलन 1 
त्रिः° प्र०--उटना --चशनः ।--निरुलना (---ए८ना।--दोना। 
रिवाल्वर--म्या पुण [भ्र | एक भ्ररार्‌ दा मचा जिक्षमे ५० 
साय ईं गोलिमा मरने का चक्रटतिदहै जा पमार 
सोलिय लगातार एक कवादिदूनरप्दाजा सकलो ६ 
ख््यू-- नग प्रौ [भ्र | १ हरिमा ठनि प्रानित पन्त 
परीता छर्‌ उमे गएणदपयाफा प्रकट फएस्ना) प्नाचायनां 
समातोचता 1 अक--तापते प्रन ष्म प्रमो मस वृन्तः 
फा रिच्यू नदौ) 
क्रि प्र°--द्ना }--द्ोना । 
२ यद्‌ सन पा नर्वय (जनम्‌ ८ धरर {यन्‌ १ स्द; 
धालाघना प भर्‌ द| नलिनः । अय --"नरय' 
"समाज" ५ २५ ॥रस्द निरष गर मदूनादयनटार 
जा महष उ व नोत्दड वृप्रप्ररए्‌ [नान गाद्‌ रक्त 
सामाजि, धातक, पनर्‌ प्रा विष्दा पर पालना 
त्ख षा मप्रद्‌ स्ट्ूनमक स्व पवात्‌ प्रद्र पु 


ष 
{4 


रिशं 


को भो श्रालोचना रहती हौ । जंसे-माडनं रिव्य्‌, संटरडे 
रिव्य्‌ । 9 किसी निणंय या फंसले का पनविचार । तजरसानी । 
जम, -नोचे को श्रदालन का फप्तला रिव्यू के निये हाईकोर्ट 
भेजा गथा दै। 

रिश- पद्मा प [ न० | शत्रु 1 प्ररि कग] | 

रिश प्ल ० [ प्र | उत भषद्रद नक्तेन [फो०]। 

रिश्ता-गङ्ञा पुं [ फा० रिश्तह्‌ ] १ नाता । सवव। २ डोरा। 
तागा (केण) 1३ नहाह् वा ना रोय (को) 


रिश्तेदार--ा ० [फ रिष्तक््दार ] मसतवौ1 नावेदार) 
स्वजन | 

रिश्वदरी -पन्ना ली° [ फा० रिश्तददारी ] रिश्ता हाने का भाव। 
सवय । नाता | 


रिश्तेमद्‌ -नन्ञा प” [ फा० स्थ्तिह्‌ मद ] सववी । नतिदार ! 

रिश्य--सन्ना पं” [ म° | मृग । 

रिश्वत-पश्ा छी० [ श्र | वहुयननजो किमी को उसके कर्त॑न्यसे 
विग्र करे श्रना लान फरनके लिये भ्रनुचितस्पसे दिया 
जय । घृत ।| लांच 1 उकतोच। जंप--उपने दो सौ स्पए 
रिप्वत दक्र उप मुकदमे से श्रपनी जान वचारई | 

कि प्र-खाना ।-दना। जंमे,--षएपया दो सपय रिश्वत 

देकर श्रना काम निकालनलो । -पाना [-मित्तना ।- तेना । 

रिदतघ्लोर--पन्चा पु | भ° रिश्वत +फा० खोर | वह जो रिश्वत 
लेत! हौ । घूम खारेवाला । 

रिश्ववलोयो-पन्चा ली° [ म्र स्श्विन+-फा० सोरे ] रिपवत्त खाति 
काकाम  घूमजेनेका काम) 

रिपभ-सज्ञा पं [ घण षम |] द° पभ" | 

रिषि--परह्ला प° [ सं० ] 2० ऋषि] 

रिषीक-- पन्वा पु० [ घं° ] शिव | 

रिपीर-वि° हानि परहंचानेवाला । 

रिष्ट-- पा प° [ ० | १ कन्या! मगन । सौम्य | २ प्रभाग । 
प्रमगन | दुभ्यि । ३ श्रमाव। न होना। ४ नाण |५ पाप्‌। 
६ खडग।७ रोखाका वृत (को०)। 

रि्-वि० नष्ट त्ररवाद । 

रिप [ सण दृष्ट] १ प्रपन्न। २ मोटा ताजा । 

यो०-रिष्टपुष्ट = हृष्वपुष्ट । उ०--रिष्ट पुष्ट कोउ श्रति तनं 

सीना ।[- पानम, १।६३ । 

रिटक--ष्डा ए [ घ० ] रक्तशिगु 1 रोठ क्रोण्‌ । 

रिष्टि-स्डा जीर | सं० | १ खड्ग । २ भ्रमगल। 

रिष्य--ख्ा प° [ घं० ] रिश्य ! मृग [कोण] । 

रिष्यमूष- सश्च प° [ स° ण्यमूक | दि का एक पर्वत जरह 
राम जीसे सुग्रीव कौ मित्रता हृ थी । उ०--भ्रागे चले बहुरि 
रघुराया 1 रिण्यमुक पवत नियराया ।- मानस, ४।१। 

रिष्व-वि° [ घे ] घातक । वघक । टवा [कोण] । 


^ 


१८० 


रिसालधर 


रिस--सहा ली° [ ० रेप] क्राव। गृत्ता) कपि । नारालगी। 
उ०--(क) सुनि सु दान राजं रिम मानी |[--जायद्ती (लन्द०) । 
(स) महाप्रम करणक्रन रवुनदन रिम न गर्हं परल प्राव ।- 
सूर (णन्द०) । (ग) जात पुकारत त्रासं वानी । देखि दृशान 
प्रति रिस मानी --मवन (ण०) । 

मुह०- रिस माशनानचक्रोव कौ रोकना । उ०- (क) धर्मज 

वदन निहार, विग्ल सकत दिमि मारिखर। दीन गदा महि 
डा।र, भीम व्िकिल पारय श्रतिहि -मवनं (एत्य) (ख) 
रामे राम पकार हनुमान प्रगद्‌ क्ष्य । तव रावण रिस मारि 
रामचद्रमनमे वरे । -टूःयरम (णब्द०) | 

रिसना{- ० सण [ ६० रसना ] वहत दीद्धोरे छोटे छर द्वार 
छन दछनकर चाहर निकल जाना | र्ना { उण्-वहाकौ मिद 
एनी दसर्दरोथीकरि जो दीया वनाति ता जलाने के समय 
सारो चरवी पिषलकर उपकर भातर त रिमि जत्ती।- 
सिव्रभ्र पाद (चन्द०) । 

रिसवाना-क्रि° स० [ ० रिसाना ] दै !रिमानाः । उ०- 
तादी समय नेद धर श्राए। मुनि जनुमति को वहु सिमिवाए्‌ 1- 
विश्राम (कन्दर) । 

रिसदौ। -वि० { हि° स्सि+द् प्रत्य) ] १ वात उत पर क्रोष 
केरनेवाला । मुस्तैवर । क्रोयो । उ०-पूवचै न काहु वतायो कद्र 
मन यहुीते मेरो भयो रसिमहा दै -- मन्नालाल (गन्य०)। 

रितदाया[- वि" [ हि० रिशया] [ वि खीर रिसिहाई ] कुद 1 
कूपित । नाराज । उ०-(क) लख लीनी तवर चतुर नागरोये 
मो पर सव ई रिसटाई ।-- सूर (णब्द०) । (ख, जननी भ्रतिहि 
म्‌ रिसदाई्‌ । व।र॒ वार कह्‌ कुत्र राधिका री मोतोत्तरि कदां 
गमाई । -- सूर (णब्द०) । 

रिसन- सघा पुं [ न्य | तानेकेसूतोको फनकिर उन साफ 
करने का काम । (लह )। 

रिसाना!}-- क्रः भ्र [ हि० रिक +-श्राना (्रत्य०) | क्रंद होना । 
खफा होना । गुस्सादोना। उ०- (क) श्रौरकौ ्यौग तकं 
जव प्यो तव त्थौरौ चदा चडाइ रिमाति है । (ख) ससी मदन 
लाई जह रानी । मावु तदहि लख वहत रिसानो (--विश्नाम 
( शन्द० ) 1 

सयो क्रि०- जाना ।--उटना । 

रसान क्रि० स० किसो पर क्रुद्ध होना । विगडना । उ०--इनको 
वात न जानति मया ष्णेका वारवार रिखाति 1 -- सूर (शष्द०) 1 

रिसानि, रिसिानी-- सज्ञा लौ° [हि० रिस ~+-प्रानि (रत्य) क्रोघ। 
गुस्सा । नाराजगो । उ०्-पौर घार भृगुनाय रिसानी ।-- 
मानस, १४५९१ 1 

रिसाल{--षल्ला प° [ भ्र० इरमाल ] राज्यकेर जो मफस्सल से 
राजधानी को भेजा जातारहै । उ०-मानोदहय दायी उमरवि 
करि साथी श्रवरग रि सिवा जी षै मेजतत रिसाल है।- 
भूषण ( शन्द० }) । 

रिसालद्‌।र-स्श्ा प [ फ़ा० ] घुडस्तवार सेनाका भफसर । २ 


रिसाला 


रिसाल या राजकरले जानेवालो का प्रधान उचालक । 
चढनदार 1 

रिसोललला-- सहा पु [ फा० रसाल. | १ घौठसवारो कौ सेना। 
प्रष्वारोही सेना । २ किमी विपय पर छौटी पुस्तक (क०) | 
३ नियत समय पर मासिक, पालिक, व्र॑मासिक श्रादि स्पोर्मे 


परक शित ॒होनैवालां पत्र (को०) | 
रिसि{--सन् खी° [हि० रिक्ष] ३० “रसः | 
रिसिच्रानाः रिसियाना†--क्रि° भ्र [हि० रिस +श्चाना (प्रलय) 
रद्ध होना ! कुपित्त होना । उ०--(क) कवं रिसियाई करद 
हटि कं पनि लेत साई जेहि लागि श्रं ।-- तुलसी (शन्द०) । 
(ख) णाप दीन सुनि ध्रत्ति रिसियाने | कौन्दे कपट श्रफान्‌ 
प्रजान ।-- विश्राम (शब्द) । 
रिसिश्याना, रिसियाना--क्रि० स० किसी पर क्रुद्ध होना । विगडना । 
रसिक पन्ना जी [सं० शिपीक] तलवार । उ०--रिमिक कुसेद्‌ 
ृपान श्रसि चिलस्नपा करवाल 1- नददास (शब्द०) । 
रिसी्ष-वि० [हि० ग्सि +य (प्रत्य ०)] १ क्रुध सा 1 कुषं कोप- 
युक्तं । थोडा नाराज 1 उ०-(क) सी करति श्रोठनि वसी 
फरति श्रांण्विनि रिसौडी सी र्हुमी करति, महनि हंसी करति ।- 
देव (णब्द०) । (ख) करी रिसीही जाहिगी सहज हंसही 
भोह ।-विहारी (एब्द०) 1 २, क्रो से मरा। कोपसूचक । 
उ०- माषे लखन कुटिल मई मरह | रदपुट फरकत नयन 
रिसौरह ।--वुलसी (शन्द०) । 
रिस्क- सचा खली° [श्र०] फोका । जवावदेही । भार । वोम । जंसे-- 
रेलवे रिस्क । जंपे--यदितुम गठन उरघ्रोगेतोवे तुम्हारी 
रिस्क पर वेच दी जायेगी । 
क्रिः प्र०--उखाना 1-- लेना) 
रिर्टवाच--सक्ता खी” [श्र ०] फलाई पर वाँघने की घडी । 
रिदिन-- सज्ञा पण [ध्र० रद्‌न] दे 'रेहनः । 
रिदननांसा-सन्ञा पुं [फा०] वह्‌ लेख जिममे क्रिसी पदार्थं के रेहन 
र्खे जाने प्रौर उसके सनघ की शर्त का उत्लेख दौ । 
रिदसंल-- सकला पु० [श्र०] १ नाटकके श्रमिनय का श्रम्पास। २ 
वह्‌ श्रभ्याग जो किसी कायं को ठीक समय पर करने के पहले 
किया जाय 1 
रिदल- सषा सौ° [्र०] काठकी वनी हई केचीनुमा चौरो जिसपर 
रखकर लोग पुस्तक पठते हं श्रौर जिसका श्राकार इस प्रकार 
का > होतादै। 
रिहा-वि० [फा०] १ ( वधन प्रादिसे) मक्त । द्ूटा हा २ 
(किसौ वाघा या सम्ट से) चटा हुमा) 
फ्रि प्र०~-क्ररना (-एोरा। 
रिदाई-- ञ्चा खी° [फा०] दुटकारा 1 मक्त । छुट | 
क्रि° प्र--देना 1 -- पाना |[-- मिलना) 
रीधना- क्रि स० [रस रधन] तयार करने के लिये खाद्य पदार्थो 
तलना, उवालना या पकाना । घना । उ०-(क) जगन्ताय 
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रीरि 


दरसन करहु श्राए्‌ 1 मोजने रीधा मात परकाए 1--जायसी 
(कम्द०) | (ख) रसोई के घरमे ब्रह्मानद की मत्ीजी रोहिणी 
रीव रही धी 1--श्रयोध्या (शब्द) । 
रो--प्रव्य० [स० रे] सखियो के लिये सबोयन । अररी 1 एरी | उ०-- 
नेकः सुमूखि चित्त लाई चितौ री । नख भिख सुदरता म्रवलोकरून 
कष्यौ न परत सुल होत जितौरी। सवर ल्प सुवा भरि 
कह तयन कमल कल कलम रित री 1--नुलक्षौ (एन्द०) 1 
रो--सन्ञा ली [स०] १९ गति । २. वध] हुत्या।1३ शब्द । रव। 
५ त्तरा । चूना। 
रीगन--मक्ञा पु° [व्ण] एक प्रकार का धानजौभादोया क्रारमें 
तयार होता है। 
रीगना--क्रि० श्र० [देश०] चिढना 1 
रीवा इ [० चछ] [ लो" रोदनी] गात 
यो ०--रीदपति = जामवत । उ ० रीचपति सूनु दनुमाना !-- 
मानस,--४।३० । रीद्राज । 
रीलिराज छ) सका पं [सं° ऋच्राज] जामवत । उ०--रीचछराज 
कपिराज नील नल वोलि वालि नदन लए ।-तुलपी ग्र ०, 
पृ० २३८६ 
रीजट--सल्ला धु [श्र०्] वहजो किसी राजा की नावालिगी, भ्रनु- 
परस्थिति या श्रयोग्यता की श्रवस्या मे राज्य का प्रवघ यां शासन 
करता हौ । राज्यभ्रतिनिधि । प्रस्थायी शासक । वली । जैसे-- 
स्वगीय महाराज सरदारसिह जी फी नावालिगोमे ईहर के 
महाराज सरं प्रतापिह्‌ कई वपं तक्र जोवपुर कै रीरजेह रहै । 
रीजसी - सन्ना ली [श्रं०] रोर्जेट का शासनया श्रविक्रार। जैसे,-- 
जोवपुर मे करद्‌ वपं तक रजसी रही । 
रीञ्या--सद्या लौ° [६०] १ घृणा । नफरत । २ भला बुरा कटुना । 
लानत मलामत । कुत्सा । निदा | मर्त्मना | 
रो -सन्ना खी [ स० रञ्जन ] १ किमोके ऊपर रीभ्नेकी न्रिपा 
याभाव । क्रिसीकी किमी बात प“ प्रपन्नता। २ किमी के 
सपः गृण प्रादि परमोटत होना । मुग्व होने का भाव। 
रोमना-क्रि० श्र० [ मण०रजन] १ किमो की किमी वात पर 
प्रसन्न हाना । उ०-कतिक्रौ कोऊ ठकं रघुनायर्भ साविरेके 
रग रीकि र्जीगी। देह तजीगी सदेह तजौमी षै देह तजौगी न 
चेह तजौगी --सघुनाय (षब्द० )। ४ मोहित टीना । मुग्व होना । 
उ०--(क) रौफहि राज कुतररि छत्रि देखो । इर्नाटि वरं हरि जाति 
1 ।-- तुलसी (णात्द०) । (ल) श्त नटत रीन खिभ्मे 
देलत मिलत लजियात । भरे भभेनमे करत है ननन हीसो 
बात [--विहारी (न्द) | 
सयो० क्रि०-जाना) उ०-स्प निका मोतकी घा तक लो 
भविकात्त । जा तन देरी निमिपर्कं रीमर रोको 
य॑ जात्‌ | 
- रसनिपि (शब्द०) 1 
रीभि(- सहा खीर [ हि० रीभ्ना ] प्रसन्नता श्रानद |} उ०. 
तेरी खोभ्त्रि की स्ख रोमि मनमोहन को 


(2 । ट याति वहै माज 
साज सजि नित भ्रावते ।--भिवारीण्ग्र ०, ¶० १३५। 


रीट' 


रट सल्ला सी° [ सण रिष्ट] १, तलवार ।२ युद्र। (० )) 

रोठः-नि° श्रशुम | खराव। 

रीठा-सवा पं [ सण र्ट, प्रा नट्या सं० री (=रज 
भेद ) ] १ एक चटा जगलीवृत््जो प्राय यगाल, ग्य 
परदेश, राजपूताने तथा दक्षिण भारतम पाया जातारै। 
यह देखन मे वहूत सुदर दटोतादे1 २ एम वृक्का फत 
जोवेर के वरावर हीतारहं। 

विशप~ दस्को लोग सुखाकर रसते हं। इने पानीमे भिगौकर 

मलने से फेन निकलता र जिसे कपडे नोर जाते | पाएगीर 
मे शाल भ्रादि प्राय दइ्मीसे साफ फिए जातेर्‌। यट रेणम 
तथा जवाहिरातधोनेके कामम भीभ्रानादै। मे केनिन 
भी कहते टं । 

रीटा-स्ा पु [ हि० भदा] वह॒ महरा जिममे चू उननैके 
लिये ककर पकं जाते हं । ( वुदेलघड } । 

रौराफरज- सन्ना पु [ सं ] 2० रीठा । 

रीटी- सा ल्ली" [ हि० रीठा ] >° "रीठा 

र।दर-खञ्ा पुं [श्र ] १ वहं जौ पटे। पटनेवावा। पाठफ़। 
२ कालेज या विपएवविधाल्य फा श्रव्यापक जो तेवचरर्‌ 
( श्रघ्यापक })से ठऊवा होताहै। व्यास्याता। ३ गह्‌ जो 
लेख या पुस्तको कै प्रफ पदता या सपोधन करना है | मणोधरः । 

रीडर -- सन्ना ली° पाल्य पुस्तक । जसे, प्रहली रीटर । वनिकं रीहर } 
क्िग रीडर । 

रीदिग रूम - सण पं” [ श्र° ] प्रव्ययनत्च्‌ | >° 'वाचनालयः। 

रोटछ--सखया पं [ घ० ] देखो रोढृ" [कग] । 

रीद-खचा ली° [ सं० रीढक ] पीठके वीचोद्रीचकौ वह पदीदहटी 
जो गर्दन से कमर तक जातां श्रौर लिममे परसलिर्यां मिती 
हुई रहती ह । मेरुदड । 

विशेप~-यह वारतवमे एकदी हटी नही टोनौ, वन्फि वहत 

सी हह्ियो की गुरियोकीण्कश्यखलादोतोहै। उम एरर 
क श्राधार समफनां चाहिप । इमका मीया लगाव मस्तिष्क 
से होतादहै भ्रौर वहत से सवदनमूत्र दस्मे स दोनो भ्रार 
निषलकर फले रहते ह । 

रौद{-- सकला खली” [ सं॑° ] श्रनादर | प्रवज्ञा । उपेता कि । 

रोण-वि० [सं०] १ तिरोभ्रूत । तिरोहित । भ्रतर्यान । २ स्पदित। 
प्रसवित । त्रित [कोण । 

रीत-- सञ्ञा खी” [ हि० रौति ] दै° मरति" उ०-पखनसो सौय 
सोहाग फौ रीति ~व (न्द) । 

रौतना--क्रि० श्र° [ घं रिक्त, प्रा० सिति+हि० ना (प्रष्य०) ] 
खाली होना । रिक्त होना । उ०--हुमहूं समूकि परी नीके करि 
यह्‌ भ्राशा तनु रीत्यो ।--सूर (णष्द०) । 

रतना. क्रि० स० खाली करना । रिक्त करना । 

रोता--बि° [ प° रिक्त, प्रा° रित्त ] [ विण सी° रीती | जिमकेे भ्रदर 
कुन हौ । खाली । रिक्ति। णृन्य । उ०-(क) साची कहि 
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रीमा 


जाड तपय टौ नौरी पर [द्राति (द्रः) । (म) 
त्मटम चरि नपान म्रद प्र चते उह गढ --वुगनी 
(णव्े०)। (ग) ~निष्टपरि ता गर दनिम-नको दारि) 
--रमिपि (वद } 1 

रीति--" सी [०] १ का; बाप वरन काद्य | प्रतार) 
तर 1 ०। उ गनिं मुर प्रिर परीजतं सफगका 
रानि --विरानौ (्र-+ल)] २ रम । निडात्‌ । परेषास। 
उ०--.7) ततव मलदप्प्यार नात्तत मनद तर प्रीनि। कु 
गनि गृतपष्‌ प्रम पवदौ सपि 1--गगनिषि (कन्दर) । 
(उ) र्वु रातति द च्यित्ाः्‌ | प्रणि जारि उदं ठचनन 
जा: तुनी (लद)! 3 यनया! (वम 1४ गाहित 
म णिति विपवना वणल कस्तेन विन्नद्र परदरउना वयत्‌ 
चला ता चह याजना निगो प्रज, प्रनादया मपु; श्रात्रा 
द । ४ पन्नन] 4 नाद चा मत्तं । मग । ७ अजन हए 
ता की अन । ८ मोमा । ६ गनि | १० स्वमपि । {१ 
स्नुनि | प्रणना । 

या.-यनकाल = टित नाहि के पएतिरिमक्ा वट्‌ कनन सव्र 

रति गताफा रने ययस्वना रताय । रतत््रिथ, 
सीतिश्मख त्रे क्त्य जिनम्‌ नायिन्नमेद, नखस्य, 
प्रलफार प्रादि फा सन्तम एव नेम्दाहन्ण विवेचन कि 
गयादौ) 

रीति 771१० [ घं ] पनत उ मन्म) पुर्पादन [द्‌ 

रीतिका--उरा लो [०] १ जन्ने का नस । २ पौतन। 
एुमुमाजन । 

रोम'- सा सी० [भ्र ] लाज वट्‌ टी जिनमे वौम दन्तै 
(गर्यव्‌ ५०० गट) दने र६। 

रोम या स्नै° [| 'ता०| मयाद्‌ । पौः । 

रोर --मया नीर [ ह° मट्‌ ] 2० 'सड'। 

रीर- सपा पण [ ° ] {लिव । 

रोरो-नय प्री [ ° ] पीतता) 

रीशलमाल--नया सी° [का०] पट्‌ घ्णक्तिडा प्रषनी स्मौ के ल्सभिचार 
की कमार खातादहो तिगे] 

रोपगृर-- समा पुण [ ४० श्ट्यपूक्र ] दे" शप्यमूक" 1 

रीस'--नया सी" [दि] १ ३० ^नोनि'। उश्चृद्धजो नीन 
इवाव मीम धुनि तेहि रीन ।- जायत्ती (चन्द०) । 

रीस खी° [ सुन्वा | १ उर्‌ 1 उ० ~ वर्मी गौउकटुकं 
रमी {--जायसो (सन्दर) | २ न्मर्पा। वराप्ररो | उ०~- 
(क) नेमल पिना सुग तू करत मालती रीत । --दीनदयाल 
(एन्द०) 1 (ख) कटो दिगालय णि प्रभ्र दस । हमको उनो 
फंसी रीस ।-- सूर (शब्द० । 

सीसना(्ध-क्रि० भ्र° हि० रिसि~+-ना (पद्य) ] रू होना । सका 
होना । उ० ~ मुख फिराइ मन श्रपने रीमा । चलत न तिसिया 
कर मस दीसा ।-- जायमी {शब्द ०) । 

रीसा--स्ा सी° [ 2० ] एफ प्रकार कौ फाडी जिसकी छाल के रेशा 


रीहा 


म ररिपया बनती दइ । यह्‌ काडी हिमा-य प्रौग खासिया पहाडी 
प्रती दै) दै वनक्ठफीराया वनरीहा भो कटुत ह। 

रीहा--षण ली [ ह° ] एक डी 1 ६० 'रोमा' 1 

रंज--सणा प° [ दश० ] एक प्रकार का वाजा । उ०--{क) खज भरुरज 
ठफ कमि कालरी यत्र पलावज तार 1-मूर (गन्द) । (ख) 

सज मुरज इफ तातल वसुर साल का ककार मूर 
( शब्द ) | 

रुड-सष्ठा ० { सं° रण्ड ] १. चिना सििरका वड ।कथव।२, 
विना हायर्षर का शरीर 1 वह्‌ शरीर जिगके दायपैरर्टेद्ौ। 
उ०--(क) जीव पारं नहि पे घर्ही । रुथ्ु ड मय मदिति 
यरही ।-- तुलसी (एन्द०) । (ख) रहन कै भरुड भूमि चूमि 
मकरिमे नाच समर मुमार सूर भरे रघुवर कं {--तुनमी 
{ शष्द° ) । 

रुडिका-- मग ली° [ सं ररिष्का] १ युद्धभूमि। ममर्द) 
२ विभरूति। ३ दरवाजे की चौषट (कोर) 1 

सथमी-- मपा सी [ न° श्वरुन्धती ] वरिष्ठ गनि की स्री । उ०-- 
रतनालिका सो रयती सी रोहिणो सी रुचि र्तिसी सामी 
लसी श्रगन मे श्राद्य 1 रधुराज (एाव्०) 1 

रधना-क्रि० घ्र [ प° रध, हि० 1] ष्टवना' 1 उ०--मिर्‌ तु रन्यो 
गयद कट्यौ कद्रारौ 1--पृ° रा०, ६१।२२६४७ । 

सेदयाना-क्रि० सण [ हि० रौदनाफाप्रेर० ] परो से कुचलवाना । 
रोदवाना । उ०~-ध्रवर्नहि राखी उसाईइ वरी नहि नन्द । 
माय गज ते दाद्‌ मनि यह्‌ प्रनुमान्टौो --मूर (शन्द०) | 

सेधना--क्रि० प्र [ सण सुदध-+-ना (रस्य) } १ मान भिननेके 
करार श्रटकता | र्कना। = उलभना । फम्‌ जाना । उन 
श्ये रति सम्राम नीके! एफते एक रगाीर जका प्रवल मरत 
नेटि नैक श्रति सवत जी क 1-- मूर (गन्द०) 1३ किमी काममे 
लगना 19 रोकया गता के नि काटिदार काटो म्रादिसे 
पिरना यादछधाना। वेग जाना। जघ--रास्ता रघन, 
पेत स्धना । 

२८४, प्रव्य० [ ० प्ररु का सद्वि्तिस्प] श्रौर। उऽ्--{व) हम 
दारोकं कं हहा पायन परयौ प्यौऽए 1 तेह षरा श्रजहूं किए तेद्‌ 
तरेर त्यौर 1 -- विहारी (णन्द०) । (स) मयद्‌ भरुज श्रुत निधि 
महौ मधुमान सु नित पच्छ शनिवासरः शुभ पचमी नन्दो गरष 
प्रतच्छ ।--परप्नानाय (णच्द्‌०) । 

सव्य [संन] १ शब्द) रे वय।3 मतति1४ कोटना । 
भल करना (क्र) 1 ५ भय । खनरा (नेग)! 

रुश्रालीो-- खा स्तै [ ९९4श्ना(लि ] म्र्क्ता यनी दु एद प्रकार 
षो पोली यत्तीयापूनीनो स्वयां चरमे पर सूतं काते के च्ि 
एद निरो पर रेट कर वकाती ई} पूना । पौन) 

रासा [सा षए- [ गन्रोम ] धरोर प्रद षे प्ेदान। 
रोण 1 रप्र, 

८~-५२ 


१८१ 


रक्रा 


सस्रा -- या ° [ “० ] ब्रा फा च्या | एकः पमावा कना । 

स्श्रा धासन मी [ हदि०्स्सा] १. एक प्रकार फी य्न 
नुग धित घास जौ तेन श्राददि यातनं कै कतम प्रानी द| पस पान 
मे घासाहम्रा नन । 

सश्ानाल [- करिण म ॥ {ट० न्तन ] ५० भमृनानाः } 

सथ्राव।-- सथा प [ धञ रोध्रय ] १. वा । दप्दया} गउ।२. 
भव । उर | सौफः 1 श्रत्तिक | 

करिण भ०--टीटना।-- घाना ।--जरैटना {--रेठाना [मानना । 

रुश्रा्ली [-- या ग्मौ° ( ह° र~ श्रान्त ] दे° ध्यर्रानीः । 
स्र सगाक्ली° [ “० | एक प्रकार फा छोटा पद । 

विक्ेप--यह पेड हिमाययकौ त्रदमे फाए्मोरने पूरं दितामे 
टता दै 1 इमी दाल श्रौर पत्तियां रमार के फाममे प्रातो हु] 

रदै--मण सनी [ हि० ] ० भई | 

रुदरेदस्त--षषा प° [ फा० रू ?+देस्त (= हाय) ] परुष्तीमे छाती 
या वगनके पामसे हाय ग्रदाकर निकालना 1 

सटटार-वि० [ दि० रूद्दार ] ० ट्दृदारः । 

स्क-वि° | पर॑ ] उदार । वहत दनवानां [फोण]। 

सकना--क्रि० प्र [ दि०रोफ ] १. मागं प्रादिन मित्तनेके कार्ण 
ठहर जाना । श्रानैन यक सक्ना } प्रवसद्ध होना । धरटयना। 
जंमे,--(फ) यदा पानी स्क्ताहै। (स) सम्नान मितनैको 
वजह॒सेमवलोगस्केह २, श्रपनी पएच्यासे ट्र जाना। 
प्रगे न वदना । जम,-(क) हम रस्तिमे एरु अगदु सकन 
च(टते ह { (स) यह्‌ गादी टर न्टेपान पर नकी द| 

सयो० क्रि०--जाना [दना । 

३. फिफा्यंमे मनिनचनना। किनोकाममे नोच दिनार 
यापश्रागा पण्या फरना। जयेम वु निण्चव दही करं 
सकर, दमोम स्ह, नदतो क्यका दाया कन नुत्त 
रोता ४ क्रिस कायका वौच मे दी यद हौ जाना। 
कान भागेन हना । जन (क) ग्बएक विना सदकाम 
स्फ २ (पोषक सान विबाहु ग्रतेयामै हो बुष 
धा, पर लटका मर जानि विवाटु त्त्र गवया।| ४५ पिन 
वलते प्रमक्रा वद्‌ सना । यिलनिला भ्नागे ने षलना | अजनम-- 
वाटरह्ना) 

सया० फ्रिर--जाना। 

< योया न हने दना । ग्7प्तनं नागा @ {जार} । 

र्फमंगद्‌--नता प" [ म० रक्ताय ] > शक्यामि 1 

रफमलन-- पया शार [ एन रामाप्ठनी ] ट. एुप्रराग् का पीपा 
सोचने उजतट्मे ति मावा उागट। = दनद्ीः 
म पू्द। 

रफमिनी--था ग्न [ मर रषिम ] प्रोर्त्यनः पु बटन | 
[विर =° ग्नम" | 


र्‌ धरा" भ ६ ॥ २२. } च {म्र 2 य दा म्या | 


रषवाननां 


सुफवाना-क्रि० स० [ हि० स्कनाषाप्रेर० ] दूसरे को रोकने 
प्रवृत्त करना 1 रोकना । रोकने का काम दूसरे से कराना । 
सक्राव - खच्ा पं [ ह्० सुकना] १ सकने का भाव । रुकावट । 
भ्रटकाव ! अ्रवरोध । रोक । २ मलावरोघ 1 कन्ज। ३ स्तमन। 
रुम भ--सल्चा पण [ घण सक्म ] द° 'सक्मः । 
रुक्मो (भ- सज्ञा पं” [ सं० रक्मी ] दे° ष्दवमी' | 
सफ सन्ना स्री० [सं च्च्‌ ] १ शोमा। चुति। कात्ति। २ 
माक्ता) इच्छा) ३ तेज] ४, प्रा्द। ५ शक सारिका 
कौ चोली या कूजन [कोण] । 
सुक्‌ --सब्रा छी° [ खं० रन्‌ ] रोग | व्याति [कोण] । 
यो०--स्क्प्र्तिक्िया = रोग का प्रतिकार । चिकित्सा| 
रुक्का-स्डा पण [भ्र स्क्प्र | १ छौटापत्रयाचिद्रौ) पुरा) 
परचा | २ वहलेखजो हुदीया कर्ज लेनेवालं स्वया तते 
समय लिखकर महाजन को देते ह । 
रुक्ख {-- खडा पुं | सण वृक्ते, प्राण सक्ख ] रूख } पेड 1 वृत्ते 
रुक्म सज्ञा पुं | न°] १ स्वणं। सोौना। उ०--चत्यो सु.क्मनी 
वेघु रुक्म रथ चदि भट स्क्मी ।-- गोपाल (शब्द०)। २ स्वर्ण- 
भूपण । स्वणभमस्ण (कौ०)। ३ पत्तर । चतुरा] 9 
लोहा । ५ नागकेसर । ६ रसकिमणीके एक माका नाम। 
उ०--करुदनपुर को भीषम रार्ह। विष्णु सक्तिकफो तन मन 
चाई। रुक्म श्रादि तके सुत पंच । रकिमिशि पुत्री हरिरंग 
राच [पुर (शव्द०) | 
दक्मः-ति° १ चमकीला । २ सुनहरा [को] 
यौ ०--रक्मकेश = सुनदते वालोवाला ! स्वर्णकेश } जिसके केषा 
स्वणि हो । 
रुक्म कारक्--सज्ञा पुं [ स° ] सुनार । 
सुक्मकेश- पञ्चा प [ स ] विदर्म के राजा भीष्मक के छोटे पुत्र 
का नमि 
रुक्मपत्- पञ्चा प° | स० | [ जी° सनमपात्री = स्वर्णयाली ] सोने 
का वतन ।कोग । 
रुक्मपाश- सञ्ञा पु [ स० | सूतका वना दहृमा वहु फदाया लड 
जिसको सहायता से गहने भ्रादि पहने जाते हो । 
रुत्सपुर- सा प [| षं | पुराणाचुमार एक नगर का नाम जहाँ 
गरुड निवाम करते हूं । 
रक्मप्ष्ठक--वि° [ स” ] जिसपर सोने का पानी चढ़ाया गया हो | 
सक्ममाली-सल्चा पुण [ स° स्क्ममालि तु ] पुराणानुसार भीष्मक 
के एक पुव का नाम। 


दक्ममाहु--ख्लञा प° [ सं” ] पुराणानुसार मीप्मक के एके पुत्रका 
नाम 


स्क्सरथ--स्डा पं [ म | १ शल्यके एकपुव्र कानाम। २ 
मीष्मफुके एकपृत्रका नाम] ३ द्रोणाचार्यं। 


रुक्मवती- मज्ञा खी० [ घं ] एक वृत्तका नामः जिसके प्रत्येकं 


४ {पए 


ठक 


चरणमे (मममगः (51, 555 155) होति ह| इमके 
श्रौर नाम खूपवती' तथा श्ववकमाला' मीर्हू | 

स्क्मवाहन- सञ्ञा प” [ स° | द्रोणाचायं | 

रुक्प्रसेन --नया पु” [ स ] स्न्पणी का छोटा भाद} उ०--तव 
छोटा वालक नृप केरा । म्क्पमेन बोला यहि वैरा 1--विष्राम 
(णव्द०) | 

रुक्मागद्‌--उखा प° | सं° सगनाद्नद |] एक राजा का नाम । उ०-- 
स्वमागद म्पाल, भयो एक मगवान प्रिय 1 ताकी कथा 
र्माल, मे वर्णो सच्तेप ते |--रघुराज (शन्द०)। 

सुक्माभ- प° [ सं० ] सोते की तरह चमकीला । सुनहरा रिग] | 

रुक््मि- समा पु [ म॑० ] जना के च्रनुमार पाच वपंका नाम 
जो रम्यकं श्रौर हररयवत्‌ वर्प के मध्यमे स्थित है। 

रुक्मिण- चला स्वीऽ [ सं० सविमणी ] दे शकिमिणी' । 

रुकिमिणी- ना स्री० [ म] श्रीकृष्णको पटरानियोमेसे बडी 
श्रौर पहली जो विद्म देशके राला भीप्मक की कन्या थी। 
उ०--(क) यह सूनि हरि रकमशि सो कष्यौ । ज्यो तुम मोको 
चित पर चष्यो । मुर (णव्द०)। (ख) लसि रुक्मिणी कषयो 
मुनि नारद यह्‌ कमला श्रवतार ।[-- पूर (शन्द०) 

विशेप-हग्विशमे लिखा कि रुकिमिणो के सौदयं की प्ररमा 

सुनकर श्रपण उसपर श्रामक्तहो गएये। उवरश्रीकृप्णके 
ख्पगुण को प्रणसा सुनकर रुकिमिणी मी उनपर भ्ननूरक्त हो 
गडुं थी | पर श्रीकृष्ण ने कम कोहत्याकौ थी, इसलिये रूक्मी 
उनसे वहूत देप रखता था। जरासधने मीप्मकसे कटठाथा 
क्रि तुम श्रपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह भिशुपाल कं साथ 
करदो] भीप्मकभी टस प्रस्तावसे सहमत हौ गए । जघ 
विवाह का समय श्राया, तव श्रीकृष्ण श्रौर यवलराम भी वर्ह 
पंच गए । विवाहं से एकं दिन पहले सकिमिणौ रथ पर चदृकर 
इद्रणो फो पूजा करते गरू थी जव वह्‌ पुजन करके मदिरसे 
वाह्र निक्रली, तव श्रीदरप्ण उमे प्रपने रथ पर वंठाकर ते चने। 
समाचार पाकर शिशुपाल प्रादि श्रनैक राजा वह भ्रा पटच 
ग्रौर श्रीढ्रप्ण के साय उन लोगोकां युद्ध होने लगां। श्रीदृष्ण 
उन सवको परास्त करफे रुकविमिोकोौ वहाँसे हरते गए। 
पीयेसे स्वमीनेध्री द्रष्य पर श्राक्रमण किया श्चौर नर्मदा के 
तट पर श्रीक्ृम्ण से उसका भीपणु युद्ध हमरा , उस युद्ध मे स्क्मी 
को मूद्धित श्रौर परास करके ध्रीष्ृष्ण द्वारका पहुंचे । वही 
सुवेमौ के गमंसे श्रीषृ्णको दस पुत्र भ्रौर एक कस्या हई 
थी | पुराणोमे रकिमिणी को लक्ष्मी का अ्रवतार कहा टै । 

रुक्मिदप, रुस्मिदार्ण-सद्ञा ¶० [स०] बलदेव । 

रुकिमिदार--सक्ना प° [ रुक्षमिदारिन्‌ | वलदेव । 

रुक्भिसिदू-- सन्ना प° [सं०] बलराम । वलदेव 

रक्मो- सन्ञा पं [सं स्कमिन्‌| विदमंदेषण के राजा भीष्मक का 
वडा पुत्र मरौर रुकविपिणी का भाई । 

विशोप-जिस्र समय श्रीकृष्ण दस्र बहून सुकिमिणी को हर ले 

चले, थः उस समय इसके माथ उनकाधौर युद्ध द्रा धा। 


हक्मीः 


स्वमीते प्रतिज्ञाकीथी कि जवतकरयै श्रीहृष्णको मारन 
डाबुगा, तब तक घर न लीटुमा। परयुदधमे यहुश्रङ्ृब्णसे 
प्रास्तहोगयाथा, श्रत लौटकर कुडिननगर नही भया भ्रौर 
विदर्भमे ही मोजकर नामक एक दूमरा नगर वसाकर रहने 
लगा था। उ० -चल्यो रुकिमिनो वयु रुक्म रथं चडि मट 
सत्रप 1 -गिरधर \णन्द०) | 

स्वमीति १ सोनेके ्राभूयणामे युक्त। २, जिमपर सोनेका 
पानी चढाहुम्नाहौी (कोर) 

रुक्त --बि० [सं० र, रक्ष] १ जिसमे चिकनाह॒ट नहो । जो स्निग्व 
नहो! सूखा | २ जिसका तल चिकनान हौ । ऊ्रड खावड। 
खुदधुदा । ३ चिना रस का | नीरस । ४ सूखी । शुष्क | 

रत्त--सक्ा पु [सं° दृष्ठ] १ बुच्‌ ! पेड । २, नरकट नाम का घास । 

र्ता सक्षा खी [प० रचत] सखाई । डखापन । 

रुख सन्ना पु [फा० संद| १ कपोल । गाल । २ मुख । पद्‌ । 
चेय । २ चेहरे का साव । श्राढ्र,ते । चेष्टा । उ०--{क) रुख 
ख्घे भह सतर नहि सहे व्टरयात। मान दहितू हर बतत 
धूमजात लौ जात 1-स० सप्तक पृ २६७। (ख) पूनि 
मुनिवर शकर रे(ख)प चीन्टौ 1 चर्ण गृहा ते बाहर कौन्हौ । - 
स्वामी रामकृष्ण (शन्द०) । (ग) सकर रुख ग्रवलौकि भवानी । 
्रभ्र मोहि तजेउ हृदय भ्रकुलानी ।--तुलसी (श्द०) । 

मुहा०-रुख मिलाना = मंह्‌ सामने करना 1 

४ मनकोछ्च्छाजो मूख काश्रल्रतिसे प्रकटही। चेष्टसे प्रकट 
इच्छाया मर्जी} उ०--राम रुख निरपि हरपौ हिय हनुमान 
मानो वेलवार खोली सीसर ताज वाज को |--तुललमी (शन्द०) 1 

मुदा - रुख देन, = प्रवृत्त होना । घ्वलन देना । स्ख फेरना यां 
वदलना = (१) ध्यान क्िस्ती दूरी श्रोर करलेना। प्रवृत्तन 
हाना । (२) प्रवमा करना । नाराज हना । 

५ क्रपारष्टि) मेहरवानो का नजर । ६ समने या प्रगि्का 
भाग । जं१,--(क) वह मकान दशक्वष स्व काठ। (स) 
कूरपीक्ामा रुख इषर करदा! ७ शतरज का एकर माहूराजा 
ठाक्र साम्न, पीठ, दाहिनिया व्रर्‌ चलता है, तिरा नदी 
चल । इसे रथ, किष्तो श्रीर्‌ हाथी मा करते ह्‌) 

र्ख'--क्रि° पि० १ तरफ । प्रर) पाश्वं । उ०-मनहुं मधा जल 
उमगि उदधि रख चले नदी नद नार । -तुलनी (ण^द०) 1 २, 
सामने । उ०-निज निज रख रामह्‌ सन दला | काउत जान 
कृषं मरम {वशेप। ।--तुलसा (रन्द०) | 

रुख --क्ञा पुं” [सं० रुद्‌ १ दे छ्' 1 २, एक प्रकार कौ घाप 
जि वरक तृण कते हं । 

सुख ˆ--वि° [६० रखा | द° “रसा । 

रुखचद्‌वा{-- सा पुण दि० स्ख-~+च्कृना | १, चदर। २ पेडप्र 
रहुनेवाला, भूत । 

सखद्ा-वि° [ हि° सूखा +ड ( प्रत्य० )] [ विण्ली° श्खङ्क ] 
दण खुरदूरा! ल्वा" । उ०-~रेशमस रसडाचौजन कोई 
सरती र (--दिस्ल, १० १६ । 


९६४ 


इखोनी 


रुखदार-सन्चा पु [ का० सुल + दार (प्रत्य) ] (बाजार का भाव) 
जोचघटस्हादहो। 

रखसतः--सञ्चा खी° [ श्र सुलसत | ९ प्राज्ञा । परवानगी | 
(क्व०) । २, रवानगो । कुच । विदां । प्रस्थान । ३. कामसे 
छुट । श्रवकाश । जसे,--वडी मूष्रकिल से चार दिन कौ रंखसत 
मिली है । ४ मरुटलत 1 धरवकाश । पुरत (को०) | 

क्रि° प्रग-देना ।--पाना [-मिलेना ।- होना) 
र्खसतवि° जो केटी से चल पडा हौ । जिसने प्रस्थान क्रिया टौ । 
रुखसताना--सन्रा प° [फा० सघ्सतानह्‌. | वह्‌ इनाम जो किसी को 
रुखसत हीने के सपय राजा या रईस श्रादिके यर्सं से सक्ता 
रथं दिया जायादहै। विदादहनेके पषमय दिया जानेवाला 
घन ! विदाई । 

छि° प्र ° - देना ।-- पाना । --सिल्लना । 

रुखसती' - वि [ श्र° सुवसत + ई (प्रत्य ०) ] जिसे चुरी मिली हो । 

रुखसत्ती--पन्ञा खी” [ श्र०° सस्तसती ] १ विदाई, विशेषत दुल्हन 
को विदाई । विदाई के समय दिया जारैवाला घन 1 विदाई | 

रखसदी† - सका जी” [ ० रखसती ] दै 'रखसतो' । उ०- ~ 
मखिय। को काफा चिरीरी करना पडोयोतव कही कातता के 
समुराल चाले रुखत्तदो के लिये राजी हृएु ये -नरई०, 
१० १३६ । 

रुखसार-- सद्वा पुं [फ° रुखमार | कपाल । गाल । 

सुखाद-षबा ली° [ ह° सूखा ~+-श्राद (प्रत्म०)] १ सूखे होनेफी 
क्रिया या मवि | रूलापन । रुलवट । २ शुष्कता । खुएको । 
३ व्यवहार कौ कठोरता । शील का त्याग । वेधुरौवतती । 

क्रि° प्र०-छरना --दिंखलाना 1 

रुखान†--ख्ा ली” [ हि० रंखानी | 2० सुतान । उ०-- सुजन 
सुतर वन ऊ सम खल टकिका रुखान। - तुलसौ म्र०, 
१० १३१ 

रुखानज्ञ ४-- स्वा पु [ ० रोपानन्न ] क्रोवाग्ति । (०) । 

स खाना«†--क्रि० भ० [ हि० रूता~+म्रना (प्रत्य) ] १ सूखा 
होना । चिकनान रह्‌ जना।| २ नीरस हना) भरुखना 13. 
किमीसेरु्या रट होना। 

रुखानी-- षा जी | ख० रोक (= छेद) + खनिचर( = खोदने कौ 
चोज) | १ वददृपो का लोहिका एक्‌ श्रौजारनजौ प्राय एक 
वाचिषएत लवा होता हे । 

विशेप--श््सका श्रगला स्तिरा धारदार होता है, श्रौर पो कौ 
श्रार लकटौ का दस्ता होता है जिसपर हुथौढटी या वसूल 
भ्रादि से चोट लगकर लक्रडा छालांया काटा जती हु, ्रचवां 
उसमे वडा येद किया जाताहै। 


२, सगतराशौ को वह्‌ टको जिसका ष्यवहार प्रय, मोटे कामोमे 
दोताद्‌1 ३ लेका प्रथ एङ वाचिष्ठ लवा एक श्रौजार 
जिसमे कठ का दस्ता लगा होता है म्रौर जिभङौ सद्यता से 
तेली भपनी ष चलाते है | 


हि 


रेखावट 


रुखावट-सच्ा ली° [ हि० रुखा ~+ प्रावर (परत्ष०) ] दे” रपा" 1 
रुखादट--पण्ठा खी° { हि° रूखा + ्याष्टर ( प्रस्य ० ) ] रग्वापन । 
रुखाई । 
रुखिता- सघा ली° [ संण रपत ] वहनायिकाजो रोप याप्रोय 
कर रही हो मानवती नायिका | उ०--कनह्तरिता काद्र 
विप्रल-धा कोई रुखिता !--विघ्राम (एषव्द०) | 
रुखिया-- ग्या ली [द° रूपा+इया (प्रत्य) ] पेटाने 
छाई हुई मूमि। 
रुघुरा{--स्छा ली° [ द्०्रुघा | भूनादहूप्रा चना प्रादि! नर्पना। 
खुषुरो- सगा ली [ हि° स | वहूत छोटा पौवा । 
रुखो्हो--षि° [ हि० रखा +- थाहा (प्रत्यर) ] { प° सरी सपक्ष ] 
रुषाई चिषएटृए । स्पासा। उ०--स्वस्परे मिन रोप मुष 
फटति र्खोट्‌ वैन । स्वे कंपे टोतये नेह चीनं बन । 
- विहारी (शन्द०) । 
सगटना 1.५ -- क्रि श्र [ दि० रोना ] वेद्मानौ करना { रार के 
कारण साक्कर मुकर जाना! उ०्-रीरी ही सिनाय 
कं देत रग,ट करि दाव । गहि ठो प्यारो कहै भू भूटः नाव | 
-त्रजण ग्र ०, पृऽ ६६ 
सगदेया५ }--सया न° [ रोना देया ( = देया दय( कर रते दप 
वर्दमानी) ? ] वेदमानी । श्रन्याय } रोगर्दया । रोगदई। 
रुगना{-- स्ख ¶० [ हिण्रोग ] पशुम्रोका टपका तामक रोग | 
रगिया{--वि° [ हि० रोगी ] द° सेमी | 
स्गोना{- सखा प° [व्श०] घनू्रा } घाल । 
रुग्‌ू--खदा प° [ घं स्न ] दे° स्ज+। 
यो ०--रग्दाह ( सन्निपात ज्वर) रर्भयनरोग का ढर। 
सुग्मेपज न= रोग की चिकित्सा | 
रुग्ण--वि° [ सं | १ घायल। वोरसखायाहूप्रा। २ दै" ष्ठन 
को०] | 
रुग्दाहसन्तिपात्त उवर--सखा १० [ सं° ] एक प्रकार फा ज्वर | 
विशेप-यद ज्वर वीस दिनो तक रहता है। दमे रोगो 
न्यक्कुल होता श्रौर वकता है, उसके शरीर मे जलन हती 
दै, पेटमे दर्द होतार, श्रौर उसे विक्षेप ध्यास्त लगती र्‌। 
यह्‌ वहुत कष्टसाध्य माना जता है । 
सुमन-वि० [ संण्र््ण] १ जसि फोर्द्‌ रोग हा हौ! रोगग्रस्त। 
रोगी } बीमार । २ (रोगादिसे) मुका हुग्रा | नमिन | टेढ़ा । 
३ ठयाहखा1 9 चिगडादहृप्रा।५ 2० ^इ्ण') 
रग्नता--मशा खी° [खं° वरुग्णता] रोगी होन का मावे) बीमारी) 
सुग्मी--सष्चा प [ सं° ] जन हरिवशके भ्रनुसार जब द्वीपके एक 
पव॑त का नाम) 
र्व 4--सक्ञा ली° [ ६० संचि ] दे० ^रन्धि" | 
यो ०--स्वद{न । 
रचक्.--खषठा प” { घ” ] १. वास्तुविद्या के भनार एसा धर 


१५८६ 


रर्वविकारकं 


जिगके वारो श्रोर येः श्रनि ( चवृनस या परिप्रमा \ मेत 
पूर्वं प्रौर पवि कासर्वधानन्टद गयादौ श्रीर्‌ व्किए 
फा ममूचा ज्या का व्याह्ा1 दगमा उत्तःका हार प्रतु 
प्रर णप द्वार फणभमानै गए) २ वह्‌म्यमां जोगातन 
टो, चन्ति चौफ़ान्लो | ३ मन्नीष्ठार। ४ प्रष्टा फ्ागहना 
यामाज। ५ माता} £ दाला नमक | ७ मान्य द्रष्य । 
८ गायना) ६ यापत्रिटग ) १० नमक । 2? त्रान । 
{जीयर्नबरू । {२ प्राचोनवातफा मनिका निष्क कामय 
गिक्का! २३ रदत! १४५ कूर ! ६५ पृरागानुमार मुम 
प्तक पामे एक प्र्वतकानाम। १६ लेनटरःसगफे 
गरनुमार हरिवर्ष केण प्रयत वा नाम । १७. दति दिता) 
स्वक---0ि° स्वाद | जायकेदार 1 2 म्ननेयाता। नवर (कार) 
सचद्रन।--° [म० स्वि ~+टान] नता तगन याष । जौ प्रच्य 
लगि । उवनंप्राना | 
स्चना- प्रिर भ० [मण्रव रिग का (प्रत्य [रचिं फ गनुष्न 
हाना । अ्रच्छा जनि प्ता | नता नपना। त्रिते लगना! 
पगद प्राना । 
मुरा०--रवम्न ग्न म्चि मे | भ्रच्छौ रह्‌ मन लगाकर । 
<०--सथरी क वरैर गुरामा कै सदन स्वि एचि भोग 
लगाए्‌ ।-- भजनं (णनम्द०) 1 
दचा--स्य सी° [ स॑] १ दप्ति) प्रकाल । २ णो ३, यच्छा 
स्याव । ४ मना, वुनदुर, तोत प्रादि पद्धिया क दोतना। 
रुचि उ प० [ स ] एक प्रजापति जौ रौच्य मनूकेपिताय। 
रव्वि--परा ली° १. प्रवृत्ति! तवीवत । जंनि.--चिन काम मे 
प्रापको रचि टो, वहो कोजिए्‌। २ श्रनुरग । प्रेम । चाह्‌। 
३ किरण । ४ दयवि । सोम! मृदरना । उ० -त्मो पप्र 
ग्रानन म॒ सचि कानन मीर कमान तग हं {--पसयाकर 
(णन्०)। ५ खानेकारएच्या। श्रूव। ६ स्वाद । जापका । 
उ०--तव तव कटि मवद कै फ़तन फो रचि माधुरी न षाई। 
--चुतसी (शन्द०) 1 ७ गोरोचन । 5 कामलाछ के भनुमार 
ए प्रकार का भ्रालिणन जिम सापि चापरक के सामने 
उस धुटन प्र वंठ्कर उसे गतेमेलगतोदहै। ६ एक भम्र 
का नाम । उन०्--देसी न जाति विसेक्लौ वमू किथौ हैम वरेसी 
रमा सूच रभो! - मसनालति (शन्द०) | ॥ 
सचि -पि० णोमा के प्रनुपुल । फता हृप्रा । योग्य । मना्िव। 
उ०्-भीपी सादी कदकी कुच रुचि दसौ भ्राज । जनु विधि 
सीसी मेत म केसरि पासी रज ।-प० सप्तक, प° २३५ 


रचिफर--पि° [ ० } रु उत्परन करनेवाला । भ्रच्छ। सगनेवाला । 
दिलपसद । जसे,--द्सके सेवन से तुमे भोजन रचिकर मेगा । 

रचि खषा प° केशव के एक पुत्र फा नाम । 

सुम्विकारफ--वि० [ स॑० ] १. रचि उस्पन्न फरनेवाना । रुचिक(रक । 
२. प्रच्छ स्वादवाला। वद्या स्वादवासा स्वादिष्ट] ३, 
भ्रच्छा लगनेवाल। । मनोहर ! 


श्विकारी % १८६७ सजू 


साचकारी--वि° [{ <° ₹ (चकारिन. 1 १ रवि उत्पन्न करनेवाला 1 
रु(चक्रारक 1 २ भ्रच्छ स्वाद्व(ला ) स्वादिण्ट। ३ श्रच्छा 
लगनेवाला । मनोहर । 

रचित'-- सन्ना प० [ स ] १ मठो वस्तु 1२ इच्छा । ्मिलषा 1 

सचति जिसे जा चाहता हो । भ्रभिलपित । 

रु.चता--मल्ञ खी” [ ७० । १ सच का माव | रोचता । \ 
्रनुरग । ३ सुदरता । द्ध सूरती 1 ७ श्रतिजग ती वृत्त क्‌ 
एक भेद । 

रव्िध।मः--ख्ा पु” [ स° स्चिवामन्‌ 1 सूयं । 

रुचिधाभ-वि० १ प्रकाशं 1 चुतिमान्‌ । ९ सूुधस्रत । सुदर । 

र्चप्रम--ख्शा पु [ ख | महाभास्त के श्रनुसार एक दस्य 
कानाम। 

रुव्विफल-- सा पु [ ° ) नासपाती । 

रुचिमती - सञ्ञा पुण { सं रचिमर्तृ | ९ रवि सयं । २ स्वामी । 
मालिक । मर्ता । 

सचि भती ~ पि जिसके द्वारा श्रानद की वृद्धि होती हो । सुखक्रर । 

रत्विपती--सज्ञा ली [| म ] उग्रसेन को रानी श्रौर देवको की माता 
जो श्रीद्ष्णचद्र कौ नानी थी । 

रुिमान--नि० [ घ र चमत ] कातिमान । दीप्ियुक्त । प्रकाशपूणं । 
उ०--रजत तार सी शुचि रुचिमान {--पल्लव, प०८६। 

सचिरः--वि० [ सं° ] १. सुदर । श्रच्खा । मला। ९ मीठा | ३. 
चमकीला (को०) 1 9 भूख बवडानेवाला (को०) । ५ प्रसन्न 
(को०) । 

र्‌ चर सन्ना पु १ मूलक्र। मूली । कुङूम । केसर । २ लीग । 
ॐ सेनजित्‌ के एक पुत्र का नाम । 

सूचिरकेतु--खच्ा पु [ स° ] एक वोविसत्व का नाम । 

रुचिरव्र्ति--सक्ञा ° [ ख ] श्र का एक मकार का सहार 1 
उ०--चरवृत्त सतपितृ सौमनस घनवानहं घृत माली ।- 
रघुराज (शब्द०) 1 

रचिरश्रीग भ-का १० [ घ° ] एक वो{च्तत्र का नाम 1 

रुचिरागद्‌--सन्चा पुं [ सं" सचि ङ्गद्‌ 1 विष्णु कि । 

रचिराजन--सज्ञ प” [ ख० खचिराज्जन ] शमाजन । स्दिजन । 

सचिरा- सन्ना ली [ उ ] १. एक प्रकार का द जिसके 
प्ले श्रौर तीरे पदौ मे १६ तथा दूसरे भ्रौर चये 
पदोमे १७ मभ्त्राएं तयाश्रतमे दो गुरुदोतेदह्‌। २ एक 
चत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरणमे ज, भ,स, जगं 
(15, 9॥, \15, ।5। 5 ) होते हं । ३ एकं प्राचौन नदी का नाम 
जिसका उल्वेख रामायणमे है। ४ केसर । ५ लीग । ६. 
मूलिका । मूला । 

उविरास ली [ सं० खिर +हि° भाई (त्य) | 
सुदरता । मनोहरता । सुतर रुष्तो । उ०--~ ˆ वितरका 
सुदर कथां कदौ दसनन को ठचि राई ०) ।. 


रन्विरचि-- खला ० [ ख० | एक प्रकार का साम । 

रचिवद्ध वि [ स ] १ रुचि उत्पन्न करनेवाला । २ शल 
वढाव्रैवाला । 

रुचिष्य- सज्ञा पु [ सं ] १ खाने का मीठा पदार्थ । २ पवेत 
तमक (को०) । 

रुचिष्य.--वि० १ जिसपर रचि दहो) जिसे प्राह करनेकोजी चाहे! 
गरमित्रत। ३ मघुर। मीठा (का०)। ३ पौष्टिक (को०)। 
सुधावव$ (को०) । 

र्प्ची--सद्चा खी° [ सं° | दे “एवि' । 

रन्द५"--पि° [ ० रष | १. ख्खा । उ --प्रच्छहि निरच्छं 
कपि रच्छ ह्व उवार इमि तोल तिच्यतुच्खन को कुवंन 
गत हौ [--परयाकर (एष्व) २ व्यवहारमे कठर। ३ 
नाराज । क्रुद्ध । 

रच्--सन्चा पुं [ ख° र्त्‌ | दे° रूखः । 

रुच्य--वि° [ स ] १, रुचिकर । २, सुदर । बुवदुरत । ३. 
कात्तिमत्‌ | चमकीला (कोर) । 

सच्य-मक्ञा पु० [ ० ] सवा नमक । २, शालि वान्य 1 जह्न । 
३, पति । स्वामी 1 ४, तुष्टिकारक वस्तु ( प्रोपमि)। ५ 
कतक का वृच्‌ । | 

रुच्यकद्‌--सङ्ा पुं [ स सण्यङन्द्‌ } सुरन । श्रोल । 

सुज--ष्ञा पु° [ घं” ] १ भग । भाग } २, वेदना । कष्ट 1 ३. सेत । 
घाव । ७ प्राचोन कालका एक प्रकारका वाजा जिसपर 
चमड। मढा होता था । ५, रोग । व्याधि (को) । 

रजगार-- सन्ना ¶° [ द° रोजगार ] दे° 'रोजग।[र' । 

सजम्रक्त--वि० [ ख० सज्‌ ( = रोण) +- म्रस्त | जिपे कोई रोगदहो। 
रोगग्रस्त । बीमार । 

स्जा--सन्ना खली° [ सं | १, रोग । तीमारी। २ भगण) माँग । 
३ पीडा 1 ४ क्लात। थक्गावट । थकान (को) ।५ भेडी। 
६ कुष्ट ! कोढ। 

रुजाकर-पद्चा प° [ घं ] १ वद जिससे कोद राग उत्पतन्त दी । 
बीमारी पैदा करनेवाल( | २ रोग। वीमारी। ३. कमरख 
नामक फल । 

₹जापदह्‌--वि° [ खं ] रोग क दरर करनेवाला 1 ग्याषिना शकं कोण] । 

रुज।तं--वि° [ ° ] व्याधि से पौ।डत । रोग से श्रातं वा दुल्ली को] । 

रुजाल्ली- संन खीर [स ] रोगोया क्ष्टौका समूह्‌। उ०-- 
हिम करि केहार करमालो । दहन दोप दुल दहन रउजाल । 
--तुलसी (न्द०)। 

रजौसद- सक्च ५० [ पं ] घन्धन वक्त । धामिन का पेड [कोण] । 

स्जी--वि° [ ख० रन्‌ (= रोग) + दि० ई ( प्रस्य० }) ] जितत कोई 
रेग हो 1 भ्रस्वस्थ। वीमार। उ०-बहत रोज श्राए भए 
प्रहै सजी यह्‌ देश । याते भ्रव निज पुरोको कौन्दे गमन 
नरेश [--रघुराज (शन्द०) । 

-जू-वि [ भ्र सजल (= प्रवृत्त) ] १, जिसको तवोयत किष 


~ 


्् 


~ 


स्मर्ता 


[ब 


भरोर भुकीथां लगोहो। प्रवृत्त। उ०--(कः) प्रेम नगर फ़ 
रीत कचं वनन कहत वन न । रजु रहत चित चारसोनदिन 
के मन नंन ।--स्तान,ध (फन्द०) 1 (ख) प्रमत्या ब्ुकत 
फिर काल सव जताद्‌ | श्रमल भयौ ऋनुराजको स्नु 
सव श्रष्ट!- सण सप्तक, पृ० २३०।२ जाघ्यान दिए दह्‌ा। 

सरमफना.५.- क्ण श्र० | म०्रद, प्र० रज्क | घाव प्रादि का 
मरना या पूजना! उल्-मप्वेवा वात का नानूर ।फनो 
तरट्‌ नही सुमना ।--ध्रीषनवासदास (शःर०) । 

रमना ५1--1#° म्र ° | ह° | ° '्यरनना' या (उलमनाः | 

स्भनी- सना सा | ल्य | एक प्रकार को छाटा चि.टया {जयकौ 
पठ कालो, छापा सफेद भ्रोर चभ्व लवा हतीदै। 

रुमान- मा सी | श्र सनृहान ] श्रक्वण। माव । २ 
पर्पात । एकतरफा हान का भव | 

रुट्‌, सड्‌- सथा सखरी° | सर्य | ५, [कोण] । 

रुट--सह्वा पण [ स रुट, प्राण्स्ट्रु] फरो । यरमपं। गृम्मा। 
उ०--कामानुज श्रामर्णं रट क्राय मन्यु द्रुघ होय । त्तामि भरा 
तिय को निरखि सिडकी सट्च।र नोय ।-- नददस (एन्द०) । 

स्ठना†{--क्र° भर [ हि० स्खना | 2° "्स्ना'। 

रुखाना-कऋ० स० | हि० स्ठ्नाकाप्ररण्स्प ] क्परीका ल्ट 
प्रवृत्त करना । नाराज करना । उण्-मनु न मनाकेन कां 
करं देत रठाद्‌ र्ठाद्। कौतुक लाग्यौ प्यी प्रिया बिमहू 
{भवति प्राय ।--'चहारो (शञ्०)। 

रुडना५- क्रि भ्र° | 5० स्णन | वजना । व्वनित्त ह्‌ना। 
उ०--रणतूर नफेण्यय भेर र्डं । गरहरं स्वर ताम दमांम 
गुडं ।-रा० <०› ० ३३। 

रुदाना--क्रि० भ्र° [ हि० रद ~+ घाना (प्रत्यऽ) ] १ फल, तरकारी 
भ्ादिका कडा पड जाना । २ जवान हना | 

रुणा सख्ड्ला ली [ ५० | सरस्वती नदी को एकं शापा जिसका 
उल्लेख महाभारतमे हे । 

सुखित--१ि° [ ख ] शब्द करता दभ्रा । भनकारता हृश्रा । वजता 
हुम्रा । उ०-चरण शुणित नूपुर ध्वनि माना सर विहरत 
वाल मराल [--सूर (शन्द०) । 

रुत'--सक्चा जी” [ ख° चत्तु | ६० शतु" । 

रुत -- सथा पु [ ख० | १ पर्ठिपो का णब्द । कलरव । उ०--(क 
सुनि घार श्रपीसनके स्तक्ौ | चकिकं हग केर किए उतकौ। 
-- गुमान (शव्द) । (८) पल्लव श्रधर मधु मधुपनि पौवत दही 
सूचित रचर पिकं सत सुख लागरो ।-कशव (शन्द०) । २ 
शव्द । ध्वन । 


सरुतबा-- सञ्ञा ० [ भ्र ० स्तवहू ] १ दरजा । मर्तवा 1 श्रोहुदा । प्रद | 
२ इज्जत । प्रतिष्ठा । वहा । ३ बुदुर्गौ । श्रेष्ठता (को०) । 


क्रि° प्र घटाना |--पाना ।--व्द़ाना [--मित्तना। 
सुतधुः-सष्ा ली° [ घण छतु | द° "छतु" । उ०्-प्र॑गना बुहार 
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ल्द 


मीक जौ द्रा, 
प० ६४३ । 
रूदतिद््--तया गी० [ ० र्द का ] "° (दताः | 


ग्रति नामन वौ [--पादार प्रतिर प्रर 


सुदतो--पा गी [ णम न्तः] पक प्रतार त य्द्रा नुप जि 
ससीवना पा परामाी तस्त ~ 1 {¬ प्प ८० धपा" | 

स्दतो--पि० सार सानताती । (काट । वितत करती द्। उ 
उम ग्द पि णा रने ग्मफः नवन्‌, प्रौ परावर तप 
उमृ प्रिय परिरट्‌ चिद्य 7 [--गा्पद, पृण २५० | 

स्टू--सया श्यीर [ म] ट करन (ति । २ दना । फा) 3 
चीमा | ४ वेनि ॥ यर भारत (बव | 

२९४-- रा ५० [ घ्र] "° पद्रः | 2० निम श्रद्‌ काय 
गदश । वनिकं यरद तत निरदव्‌ । - द°" ¶०३५४। 

स्टथ--स्खा पुण [सं०] ६ पूना 1 साद उफ 1३ वृणा (तम) 

सुदून--य प° | स॑णर्ठन, रटन | रानिरी प्रिया। प्रस। 
रोना। वितापकग्ना । उ०--(7) टार विनिव्‌य वरवे मया 
स्वास्य । मर्धि घुनत णण षर मार रदत कृन्त नप 
पारय ।- नर (ग२०) 1 (7) -कनरुरमे बुव दिनि प्रति 
म्दतति पुर दिध पा ।--मर (ज-द०) । (ग) श्राव निकट 
नहि प्रभु माजत उन कराह! जडं समीप यदै पद फिर 
फिगि चित्‌ पररा ।-7नी (नद) । 

स्द्राजल.--स्या प्र [ प° रद्रा ] -° ण्द्रान'। 

रुदित' -पि० [ष्ण] जो रोद्हा दरा! रोता ल्मा। उ०-(क) 
रदत देच््‌यो नार गिरत न्द्तवेज गह्‌ 7 वनं (--उानपरुुर 
गुप्त (गन्द) | (ू) स्ति मुदित शाट स्ष्दत पुग छव 
कट्त ययि वनुयाम तौ ।- तुतत (शद })। 

सुदिति--स्णा पुर रारन क्रिया | रोना | दा [फनु। 

र्टुवा|- सय ¶० [ -य० ] एर प्रकार का धनि सा जगदून क महीने 
मतयर दति ह मरोर विद्रफा चापल खाना नरद्‌ मण्तादै। 

सुद्--पि० [ स | १ जा पिमो वेरफर राका रया हो| पेरा 
ट्र ' रक्रा टमा 1 २ वाप्टत। शराब । उ०--{प) [ताम 
साहं यमुनाकौ वारा । गय प्रवाह स्ड परच(रा।--स्वामी 
रमटप्ण (क्-०) । (प) स्ठस्पने प्रु ह्य मागय विद्ध 
करि [--गिरथर (णल्द०)) ३ जिप्तमे का चोज श्रव्या फम 
गई हो! मुत्त हृभ्रा । वद । ४७ जिमकी सत्तिरोरलो गरदो) 

यो०-रद्धकूठ-जिगका गता रंय गपा दह्यो। जो प्रेम भ्रादि 

मनोवेगो के फार वोलनेमे प्रसमर्थ हो । रुदन्ूच | स्दधषक्तर = 
ठके हुए मुखवाला । जिसने परुर्‌ तोप रखादहो। 

सरंद्धकफ-षसा पं [ घं° | नमक । 

रुद्धमूच्र- सा प° [ ० | मूत्ररृच्छु नामक रोग । 

रुद्र-पघा १० [ स॑ ] एक प्रर का गणदेवता । 

विश ष--श्को उत्ति खक रभे ब्रह्याको महो 

ई थो। ये क्राप ङ्प मने जति र्‌ प्रर भूत, प्रेत, पिधाच 


स्द्रक- सञ्च पं { सं स्द्राच्त्‌ ] खद्र्ि। 
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प्रादि इन्दी के उत्पन्न कटे जातेरहँ1 ये कल मिलाकर ग्यारह 
ह जिनके नाम इसन प्रकार हं--भ्रज; एकपादः प्रटित्रघ्न, 
पिनाकी, श्रपराजित, च्यव, महेश्वर, वृपाकपि, शभु हरण 
रौर इष्वर 1 गरड पुराणा मे इने नाम इस प्रकार ई-प्र्जक 
पाद श्वहिद्रघ्न, त्वष्टा, विष्वरूपहर, वहृरूप, त्यवक, उपरा- 
जित, वृमाफपि, णमु, कपर्दी भ्रौर रवत । क्र्म पुराण मँ लिखा 
है कि जवश्रारभमे वदहूत कुं तपस्या करने पर भौ ब्रह्मा 
सृष्टिन उत्पन्न कर सके, तथ उन्हे वहत फ़रोध हरा ध्रौर 
उनकी अ्रखासे शरास निकनने लगे, उन्ही श्रामुश्रोसं भूतो 
रौर प्रेतो श्रादिकी खष्टि हई, श्रौर तव उनके मुखे ग्यारह 
रद्र उत्पन्न हए 1 ये उत्पन्न होते ही जरजौरसे रोने लगे थे, 
दमतिये इनका नाम सुद्र प्डाथा। इसी प्रकार श्रौर्‌ मी अनेक 
पुराणोमे दसी प्रकार की कथष्एु हं । व॑दिक साहित्यमेश्रग्ि 
कोद श्ट्रक्हागयादहै प्रर यह्‌ माना ग्याहंकि यज्ञका 
श्रनष्ठान करने के नियिम्द्रही यज्ञमे प्रवेष करते हं | वहा सुद्र 
को प्रनिनि्पी वृहि करनेवाला, सरजनैवाला देवतां कहा गया 
है, जिसचे व फा भो ब्रभित्राय निकलता दै 1 इसके श्रतिरिक्त 
कटी कटी ष्टण शव्द से इद्र, मिन, वरुण, धूपणश्रोर सौम 
श्रादि धरनेक देवताग्नोका भी वोव होता है) एक जगह्‌स्ट्रको 
मरद्गण का पिता श्रौर दूमरी जगह श्रविका का माई भी कठा 
गया है 1 इनके तीन नैन वतलाए गए ह्‌ भ्रौरये सव लोकोका 
नियत्ररा करनेवाने तथा सर्पो का घ्वस करनेवाले कटै गए हं | 

२ ग्यारह की सस्या | उ०- नेहि मधि कुश करि विघ्प सुहावा| 
णद सहस योजन कर गावा ।--चिश्नाम (षन्दर०)। ३ शिव 
का एक स्प । उ०--(क) रद्रह देखि मदन भय माना। 
दुरायरपं दुर्गम भगवाना ।--तुलसी (शव्द०) 1 (ख) केशव 
वरणं युद्ध मे योगिनि गण वृतं खर ।--केशव (शब्द०) । 
(ग) रद्र के चित्त समुद्र वसं नित ब्रह प वस्णीजो न जाई) 
केशव (पाव्द०) ! (घ) दशस्य सृतद्रपी र न्रह्यान मासं । 
निशिचर वपुरा मू क्यो स्यो मूल नासं 1--केशव (णव्द०) । 
विशेप-कहा गथा है कि दसी स्पमे इन्टौने कामदेव को 
भस्म करिया था, उमा श्नौर गगा श्रादिके साथ विवाह 
किया था, श्रादि। 

9 विष्वकमा के एक पुत्रका नाम । ५ प्राचीन कालका एक 
प्रकारका वाजा] द सदारकापेड। प्राक ।७ रौद्र रस। 
उ०--प्रथम श्यगार सुहास्य रस क्स्णा रुदर सुवीर । भय 
वीभरस वखानिए्‌ श्रदमुत शात सुवीर 1 ~ केणव (शन्द०) । 


सद्र-वि० भयकर 1 उरावना । भयावना 1 भयानक 1 उ०्--हम 


बूढत दह विपदा समुद्र | इन राखि लियो समाम ख -केशव 
(णव्द०) | २ क्रदन करनेवाला । 


उ०-- मेखल ब्रह्म 
कपालनि की यह नूपुर एरक माल स्वे ज्‌ 1- केशव (शन्द०) । 


रुद्रकमल- सज्ञा पं [ खण रद्र +कमल | सद्रा्त। 
सद्रफलस--सष्ठा प° { सं ] एक प्रकार का कलश लिसका उपयोग 


ग्रहं प्रादि कौ शाति के समय देता हे। 


सद्रतेज 


रुद्रकवल-- सषा पं | घ रद्र~+ कमल ] शद्रा । उ --पर्हुंची 
सद्रक््वलक् गटा। ससिमाये श्रौ सुरसरि जटा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 
सद्रकाली -सल्ञा खी [ सं० ] ण्तियादुर्गाकी एक मूरति कानाम। 
खद्कुड--मन्ञा प° [ स सद्रङ्एड | त्रज के एकं तीथं का नाम । 
सद्रकोटि-- सद्वा पुं [ स ] एक प्राचीन तीथं का नाम 1 
सद्रगण--सन्ञा प° [ स | पुराणानुसार शिव के पारिपद्‌ जिनको 
१,००,००,००० श्रौर किसी किसी के मत से ३६,.००,००१००० 
है । 
विरोष-कहते ई, ये सव जटा धारणा किए रहते है, इनके 
मस्तक पर श्रं चद्र रहता है, ये हुत बलवान होते रहै, श्रौर 
योगियो के योगसावन मे पडनेवाले विघ्न दूर करते है । 
खद्रगभे--सञ्चा पुं [ सं० 1] प्रगिति 1 प्राग । 
सद्रज ~ सन्ना परं [ स | पारा। 
रुद्रजटा -सज्ञा खी [ ० ] १ इमरौन। ईमरमूल। २ सौफ। 
३ तीन चार हाथ ऊंचाएक प्रकार का चुप जिसके पत्तं 
मयूरणिखा के पत्तो के समान होते हं । 
विपद शके पत्त पहलेतो वडेहौतेह, पर ज्योच्योक्तेप 
वता ह, चयोच्योवेष्धौटे हते जातेरै। इसमे लाल रगके 
वहत सु दर कल लगते हु, जिनका श्राकार प्राय जटा के समान 
हुग्रा करता है । इसके वीज मरसा के बीजो के समान काले श्रौर 
चमकीले होते ई । वंद्यकमे स्रजटा कटु श्रौर एवास, कास, हदय 
रोगतथाभूत प्रत की वाधा दूर करनेवाली मानी गईहै। 
पर्या०--रोद्री 1 जटा । रद्रा । सम्या ¦ सुगघा । घना ] ईश्वसै । 
सद्रलता । सुपना । सुगधपत्रा । सुरमि । शिवाद्धा | पत्रबत्क्ती | 
जटावव्ली । रद्रा णी । नेत्रपुष्करा । मदाजला । जरसद्रा | 
सद्र ट-सष्ठा पुण [ख० ] साहित्य के एक प्रमिद्ध भ्ाचार्यं जिनका वनाया 
हुश्रा काव्यालकार' ग्रथ वहुतप्र,सद्धहे।ये र्रमटु श्रौर शत{नद 
मी कहलाते ये । इनके पिता का नाम भहु वामुक था। 
स्द्रतनय- सना पु [ सं० ] जन हरिवश के भ्रनुसार तीसरे श्रीकृष्ण 
का एक नाम| 
स्द्रता--सन्ना कौ [. सं० रुद्र +ता (प्रत्य) ] 3° ^द्रत्व" | 
सद्रताल - सच्चा प° [ ख | मृदगका एकताल नजौ सोलह मात्राभ्रो 
का हीत्ता है इसमे १९१ भ्राघातश्रौर ५ खाली होते ह। 
न 9 १ २ 
दसका बोल इस प्रकार दै--घा पिन धा दित घत्ता दे 
० १ र र 9 १ 9 १ 
खुनखन घाघाकेटे ताग्‌ देन्ता कडानु घाम्यातादेत ताग 
४. ४ 9 9.“ 
देत ताक कडप्रानु तेरेकेटे ताम्‌ दूने वा। 
सुद्रतेज--मल्ञा पुं” [ सं° सद्रतेजम्‌ ] स्वामि कात्तिक । कात्तिकेय। 
उ०--प्रग्निके फेकरेहुए सद्रतेजको गगाजी ने, लोकपालो 
कै वडे प्रतापोसेभरेहृएगर्थेको रानीनेराजा के बुल की 
प्रतिष्ठा के निमित्त घारणु विया --लक्ष्मए (शब्द०) | 


रुप्रत्व 


सद्रत्वे- सा पु [ संण ]स्द्रका भावया घर्ष । स्द्रता । 
सद्रपति-- खा पुं° [ स ] परिव | महादेव । उ०--रुद्रपति धयुदरपति 
लोकपति वोौकपति घधरनिपति गगनपति श्रगम वनी ।--पूग 


(षन्द०)। 

सुद्रपत्ली स्या सी° [प ] १ दूर्गाकाणएकनाम। २ श्रतभी। 
प्रलमी । 

सद्रपीठट-सग प [ सं [ ताधिकोके श्रनुमारे एक णीठ यात्य 
कनाम] 


स्द्रपुर -खघा प° [ ० ] वारव मनु सुद्रमावशि का एक नाम 

रद्रप्रमोक्त-स्घा ० [ घं ] पुगणणानुमार वह्‌ स्यान जहम तरि 
जीने त्रिपुरासुर पर वाण चनाया वा। 

सद्रेप्रयाग-सश्ा पण [ प° | हिमालयकं एकः नी्यंवा नामनौ 
गदढवाल ज्तिमेंरहै। 

सद्रप्रिया--प्ठा खी [ ख] १ पावती) २ हूर । 

सद्रभद्र-स्छा ५० [ सं” | पुगाणानुमार एकनेदकानाप | 

सद्रभृ--सत्रा परं [ सं० | मगान्‌ । मरघट । 

सद्रभूमि- मा ली [ ५० | १ ज्योततपमे एकुप्रकारको श्रूभि। 
२ एमणान | मरघट। 

१ = ^= ट 

सद्रभेरवौो-सा जीर [ म॑ | दुर्गाकी एक मूतिका नाम| 

सद्रयप्त--घहा प [ प° | एक प्रकारका यत्तजो णके उदटश्य 
से किया जाता ह | 

खद्रयामल-स्ा पं [ सं० |] तात्रिकोका एक प्रसिद्ध ग्रथ जिममे 
भरव श्रौर मरवी का सवाद है| 

सद्ररोढन--स्छा प° [ स ] स्वर्ण । मोना । 

रद्ररोमा--प्या ० [ ० ] कात्य कौ एक मातृकाकफानामर । 

सद्रलत्ा- ठा खी [ मं० ] सद्रजटानाम का तुप । 

स्दरलोक-स्छा प° [ ख | वद़स्यानया लोफ़ जिषे णिपप्रौर 
सद्रोका निवास मानाजतादटै। 

सद्रवत्ती -स्छा ली [ ० रद्रवन्ती ] एक प्रसिद्ध वनौपपि निमी 
गणना दिव्योपपि वर्गं मे होतो टै) 

चिशप-यह्‌ प्राय मारे मास्तमेभ्रौर विरेपत्र उष्ण प्रदे 
को वल्‌ जमीनमे जनारगोके पाम प्रौर्‌ मधद्र तट प्र 
श्रविक्तामसे ह्तीटै। इसकेकतृप प्राय हाय भरजचेटने 
र प्रीर देखपेमे चैके पौवोकेये जनि पहौ दह्‌ । ष्मक 
पत्तं मा चनैके समान हा दत्रे ह्‌, शरद तुमे जिनमे 
से पानी को ब्द टका कफरतीदहु) काले, पीले, लाते भ्रौर 
सफेद पुनोके भेदमे यह्‌ चारप्रकारकी दहौतोरहै। वंध 
के श्रनुमार यह्‌ चरपरोी, कवी, गरम, रायन, भ्रगिनिजनक, 
वीर्यववक्‌ भ्रोर एवस, छम, रक्तपित्त, कफ तथा प्रमद्‌ फा 
दूर करनेवाली होती हे । 
पयौ ०-स्वतोया । जीवनी । भमृदस्रवा । 

महामासा । चणकपत्री । सुवान्नवा । मघुस्रचा ! 


गेसादिका | 


४१६० स्रा 


स्दरवटर-पचा प० [ २० ] ण्न प्राचीति तरमा नाम {निमा रन्ते 
मटाभमारतम २। 
सद्रेवत्‌--ा १० [ म॑ |] ^° न्दर | 
स्द्रवदन-- पा 4० [ +° |] पादयते पचि एत] 
रटदनः -पिठिपाल प्‌, गर्यरा। 
सदरवान्‌'--7° [ म ग्द्रचत्‌ | स्दगया न युक 1 
म्द्रवन्‌ -- सदा 4०१ साप र्‌ प्रभा ३ द्द 
सद्र्चिणति-सप म्यी [| भ॑] प्रमय प्रादा यन्तर या कर्प 
मेये प्रपिमि नौमि पपा क्रा ममर, निमि स्न्रोतीण ना 
प्त ट। 
स्द्र्ोणा-ख्णा ण्यै [ १० | प्रानोन दनि प्रक्राग पौ कौमा) 
सद्रसर--त्य {० [०] ण्कप्रानोन नौव ा नाम । 
रद्रसावसि-खा ० [ ० | पुराणाटुयार चरन्ते मनु त कमि । 
सदरपुद {1 तौ [ ५० रदरगृन्द्य | देगी कय शकृ तूति का नान) 
सद्रसु--ा प्त” [०] वट्‌ सरी जमन व्वा एत्र उन्पन्न 
निर्दा 1 
ण्रख्म--सरा ९० [ 2० गद्य ] 2 “द्रवो । 
स्रहिमालय-- रता ¶° [०] टिमातव प्रवद उा ष्क चोटोका नाम। 
विशप-पह्‌ नाटोचनपा पोर पररा -‰माप्गदे ममौ नदा 
वरफनल्द्न च्छ = । 
सदरद्रदय--उया १० [ ० ] एक उपनिष्दु ता नाल जो प्रात्रीन दस्र 
उपनिषदो मं नटी है) 
ठद्रा--मणण सरीर [ ०] १. च्दजया नागर भने) २. नति नाम 
का गद्रध्य । विद्रु लता | ३ पदिमतरी । मुनर्चः। 
मद्र(फीड--सदा प [ मण श्द्रफ्तट ] ठमयान । मर्षट । 
स्द्रा्ति स्वा ¶० [मग] १ ए प्रयिद्ध डा त्रच जो नगान, 
यगान, श्रानाम प्रौर दत्तस ना-तमे गपिस्नानेलहनादै। 
विक्तेप->नके पते मात प्राठ प्रुत प्ये दो त्तौन श्रगुन चौद 
श्रौर किना पर क्टातदार ठो । नद्‌ निक्त ट्ण पत्ती परर 
एक प्रग को मुनावव रोर टोनी दै, जो पाये कठ जक्तैह। 
नदिके दिनो यट षुवना धौर वमत शवुमे फलनार। 
पुमके फल के ्रश्र पान गानेन रहं प्रर प्रत्यप सानम 
एफ़ एक छोटा डा व्रीज रहर रे) 
२ इन वृद्ठतार्वजज। गात श्रौरप्राप घोटी सिच मकर 
ग्राप्त तक्रे वरावरटोनाटै 1 सद्राघ्। 
विशेष--इम वीज परदे प्राट्‌ दान उमरलेनेहु । त्राय रघवे 
लोग हनमे दद करके गमलाणं वनति प्रौर -तेया हाममे 
पटनते द । इसको माला पुनन भ्रौर उगते जप करने का वहुन 
प्रधिक्‌ माहान्म्य माना जाताहै। कते, उन वीजोकफो 
काना मिं के माव पीप्तकर पनेन पीतला का मयनदही 
रहता । वं्कमे एसे णीतल, व्सकारी, श्राजभ्रद, उ म्नांगक 
प्रर खासी तथा प्रसूति श्रादिमे तिवारी मानाट। 


रुद्रां 


पयो ०-शिगा्त्‌ । मूतनाशन । शिवप्रिय । पुष्पचामर 1 

सद्राप- स्याली [ घण रुद्राभ | दै भ्द्राक्त्‌ः। उ० मेखल 
तरिगी चक्र घंवारौ 1 जोगीदया रद्रा श्रषारी -जायसी म्र 
(गुप्त), पृ० १२६ ॥ 

सद्रएी-सशा ली [स०] १ रद्रकी पत्नो, पावती । शिवा। 
भवानी 1२ स्द्रजटया नामको लता जिसकफी पत्तियोश्राद्दका 
व्यवहार प्रोपविके सपमे होतादटै। ३ पएक्र प्रार्‌ की 
रागनी जो कृं लोगौके मत से मेव राग कौ पुन्रधू 
ह, प्र कुछ लोग इमे जंती, ललित, पचपन श्रौर लीलावती 
के मेल से वनी हई सकर रागिनो मो मानते है। 

सुद्रौरि- ष्ठा पुं [ सं° ] कामदेव । 

रद्रावते-म्ा प० [ स ] महाभारत के श्रनुमार एक प्राचोनि तीर्थ 
का नाम) 

रद्रायास-सन्ला प° [ सं० ] काणी कत्र, जिम्मेख्द्रया शिवका 
निवास माना जाता दहै। 

रुद्रियः- वि [ स] १ दद्र ष्वधी। रएद्रका। २ श्रानिददायक । 
प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला 1 ३ भयानक ] खौफनाक | 

रुद्रिय--सङ पुण श्रानद | प्रसन्नता 1 मोद ।कौ०] । 

सद्रौ- सद्वा कली° [ स ] एकप्रकारकी वीणा जिसे स्रवीणाभी 
कहते द । 

रुद्री- सा खी० [ स०्स्द्र+द ( प्रत्य० )] १ वेदके इदानुवाक्‌ 
या श्रवमपण सूक्त की ग्यारह श्रावृच्व्यां। २ यज्वंदके 
मद्र तथा विप्शुपरक कतिपय मसनोकाम्राठग्रव्यायोमे क्रिया 
गया सकलन } शुद्राष्टाघ्यायी । 

सद्रदशिषी -सज्ञा श्ली° [ मं ] स्द्रानुवाको (द्धा) की या 
ग्रघमपण सूक्त की ग्यारह श्रावृत्तिवा। रद्रा । 

रुद्रोप नपदू सज्ञा खी [ प° ] एष उपनिपद्‌ कानाम्‌ | 

रुद्रोभरस्य -सघ्चा प° [ स ] पराणानुमार एक पव॑त का नाम । 

रधि.- सा ० [ स° रुचिर } दे" "रुधिर" 1 उ०्-- गहि सग सूर 
लीनीहवकफिजे जं सुर भ्राकास कहि) स्च धार छुद्र समू 
चली मनो मेर सरसात्त वहि 1- पृ० रा०, १।६५३ ] 

रुधिर सखा प० [ सं | १ शरोर मे का सक्त। शोणित । 
लहु । घून। ( मृहा०्के ल्यि 7 खून के मरहा०)। २ 
र्तवणं । लाल रग (पतो) । ३ कुक्रुम | उमर । ४ मगल 
ग्रह्‌) ५ एक्‌ प्रग्रार का रत्‌ | विजेष दै "न्विराख्य'। 

स्धर- वि. लाल । लाल स्ग का | रक्तवर्ण का [कोम] । 

सधरगुह्स--सछा पुण | से० ] स्रियो का एक प्रकार का रोग! 

विशेप--इस्से पेट मे शल श्रौर दाह टोतादै पौर एर गोला 

सा घूमता 1 इसमे पित्तगुल्मके सच विष्ट मित्ते भ्रौर 
कमो कमी इममे गभ रहनैकामीो येख।(हानादे। कहत, 
गर्भपात होने पर श्रनुचतं श्रादार विहार करनेके कारण 
शरुतुरलमे चायु कूपित होतीट्‌ जिक्षतै, {टकर 
गोता सा वन जाताद्‌ 1 


८-५ 
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रुप्र 


रुधिरपायी-- त्या पुं० [म र्विरपायिन्‌ | [ प° जी° रुधिरपायिनी| 
१ वहजो रक्त पीतादहौ। तट पीनेगाना। २ राततम) 
रुधिरपित्त--सश परं” [ म॑ ] रक्तपित्त । नकमीर । 
स्धिरप्मोहा-- पदा खी° [ सं ] प्लीहा रोग का एक भेद। 
विश प--वद्क्के श्रनुमार इममे दद्ियां शिविलदौ जाती 
शरीर का रग वदन जातादहै, ध्रग भारी ्रौरपेट लाल 
जाना श्रौर भ्रम, दाह्‌ तथा मोह दता दै। 
ङऽधिरघ्द्धिदाह- सका पुं [ संर] वंद्य के श्रनुगर एक्‌ प्रकार 
का रग निस्व रक्तकी भरयिक्रतासे सारे प्रीरमे धूर 
सा निक्लतारहै प्रमैर एरीरतयार्गश्रखोका(रग तविकासा 
हलो जातारै ञ्रौरम्रुहसे लह की गपन्रानी दहे | 
रुधिराध-पश्ा प [ स° स्धिरान्ध | पुरणानुनार एक नरक्का 
ताम । 
सधिराक्ता-वि० [ ०] १ लहूमे तरया भोगा हू्रा) सनस 
भराहृप्रा। २ लहूकासा लाल) 
रुधिराघ्य-- मखा एण [ ख० | एक प्रकारका रत्नया सश) 
विशप-इसकी गणना कुदं लोग उपरत्नोमे श्रौर कुटु लोग 
स्वत्प मणियोमे करते हं | इसका रग बवौचम विलक्रुल 
सफेद श्रौर श्रगल वगल इ द्रनील या नीलमके समान रोता 
है। कते ई, यही रत्न पककर हीरा हौ जतिाहै। यह्‌ 
मीमाना जत्ताटै किजाइसं धारण करतार, उसे वहतत 
सुख प्रर एेएवयं प्राप्त होता ह । 
रधिरानन--पष्ठा पुं [सं० | फलित ज्योतिपमे मगन प्रहु कौ एक वक्र 
गति । 
विशोप-जव मगल क्रिप्ी नक्तेन पर रस्त होकर उममे प्रदे 
या सोलह नक्तुत्र पर वक्री होता ठै, तवर वह्‌ वरानन ऊह 
लात्ता है। 
सरयधिसयसय-- मा पुण [०] १ रक्तपित्त नामक एक रोग। २. 
चवापीर (-गे०) । 
रुधिराशन - प्रा प° [०] १९ खर रान्य का एफ सेनापति 
[जम श्रीरामच्द्रजीने मायया। २ सन्लेम। 
रुधिरोशलन - मि रक्तदही जिसका म्राहार हौ। रक्तवान करके 
जोनेवाला । 
रुधिराश्ी- तरि° [ न रधिर चिन्‌ ] रक्त पान करनेवाला | लट 
पीनेवाला 1 
र"धरासीधः--वि° | मं र! वरा शित्‌ - म्धिराश्वी ] लद पौनैवाता | 
रसिराशो 1 उ०--राक्तन नगाह्‌ नहुन श्रठाना | शरि भयनःर 
भट म्विरामी (--स्धुराज (णव्द०) । 
रुविरोदूगारी'--नय ० | म रविनेद्गारिन्‌ | वृष्यति के माढ 
सवत्सर। मस मत्ताचनवां मवत्सर | 
रुधिरोदूगारो- नि रक्तका वमन रनवाना। -नकी्दै जने 
- चाना कग! 
सवा ० [ प्ण सवर | द° रपरः | उन्--पीवाटूषच्छरह 
„ प्राया । भ्‌ गाय त्तव दप लगाया 1-- क्र ०, १० २४५ 1 


ह 
ति ३ 


सनकसुनफ 


रनकसुनक(्ध- सा गी” [ श्रनु० ] २० सनुकभरनुक' 1 उ° --्रिकुटी 
मध्य इक वाजा वाजं रुनकभूुनक मनफार करे {--पपरीर० 
ण० भा० ९, १० ५५। 

सनकना(- क्रि श्र [ श्रनु० ] वजना } णद्दित होना । उ०-- 
तुलाकोट मजीर पुनि नूपुर सनका पाय ।--ग्रनैकार्थ०, पृ० ५०। 

सनकाना(--क्रि०° सण [ प्रनु° ] यजाना 1 घ्वनिषरना। रकित 
करना । उ०्-सेज परी नूपुर दनकावं। सरके वल फफन 
वून कवं |--नद० ग ०, १० १५६। 

सनमन-- ख्या ली° [ धनु० ] नपुर, मजीर, किरिणी ध्रादि का शन्र 

` कलरव । भनकार । उ०- (र) यटि क्रि्गिणि स्त्ुन मुन ततन 

कौ हम करत फिलकारी ।--मूर (णच्द०) । (मे) ग्चिर नूपुर 
किकिनी मनु हरति सुनमून करनि ।--तुलमी (णत्द०) | (ग) 
प्रौरनके गान उन्हे कानन युराते नुनं तेरे नूमुरन ती भनुष 
रुनमून है ।--देत्र (णन्द०) । 

सुनाई सगा सी [ घ° श्यख्ण + दि° शारं (परत्य०)] श्रःरिमा। 
लालिमा । ललाई । 

रुनित (~ चि [स° रणित ] एव्द करता हप्र । वजन श्रा । का- 
कार करता हृ्रा । उ०-- (क) चर्ण रुनत न॒षुर कटि विग 
कल करूजं ¡-सुर (शन्द०) । (स) सनित नुग पटावलो करन 
दान मदनीर। मद मद भ्रावतु चल्यो बजर कूज समीर ।- 
विहारी (शन्द०) | 

सनित शनितत(-- वि° [श्रनु० ] रुनचून करता हरा । यजता टघ्रा । 
उ०-- नूपुर रनित भरुनित ककन कर हार ष्ुरी भिति वाजं }-- 
मारतेदु ग्र ० भा० २, प० ४४६ । 

सरुनी--सया प° [ दैय० ] घोडे की एक जाति । उ०--कारूनी मदनी 
स्याह कर्नेता सनी । नुक भ्रौर दुवाज वौरता दै छवि दूनी (- 
सूदन (एब्द०) । 

स्युक सुतुद्ध--सया सौ° [ घ्रनु०° | नूपूर श्रादिवा रनगरुतं णव्द। 
भनमनाहट । ऋनकार । उ०-गनुफ सुनु नूपुर वाजत पग 
यह्‌ भ्रति है मनहरनी ।--पूर० (शब्द «} । 

रुदमुलु- सख १० [ श्रनु० ] नूपुर या तिकिणी श्रादि का शव्द  मन- 
कार । उ०--सनुभरुनु सनुमूनु नर नके ऊनवन के प्रभु पायनं 
मे ।-- देवस्वामी (णब्द०) । 

रमुल - सका १० | देश० ] शिकम श्रौर हिमालयमे दहोनैवाना एक 
प्रकार कावयेतजो फाडकेष्पमे हौतादहै, 

रन्नौ-- सखा सीर [ दश० | श्रमह्द । (नेपाल तगर) विकशेप >° 
ऽश्रमष्दः | 

रपड्या{-- सा प० [ हि° सुपथा | ° (स्पया' 1 उ०-- कोड श्रावे 
तो दौलत ममि भेट सपष्या लोजं जी (--कपीर शर) भा० १, 
० १०३। 

रपना-क्रि०° श्र° [ह° रोपना का शरक] १ रोपा जाना! जमीन 
मेगाडाया लगाया जाना 1 जमना। जँमे~--धान सपना! २ 
टटना । प्रडना । उ०--(क)जोरनमेरुपिस्द्र रिकायौ । दामी 
कौ सिर काटि चढायो ।--लाल (एन्द०)! (ख) प्रथो जोर 


४१६२ 


स्ममुमाना 


वरिप्रीत -त्तिम्णो मरन्‌ मघोर । कर्ति पनास बिकिनी 
गद भौन मतर [तिमी (न-द९) 1 
सपगा--मदा पर [मर स्ष्याः | 2 मारतम प्रचलित वदी कामेत 
ग ~ पिदा तौ मन्व प्रात (नय पमोश्राटाना या। 
प" तौतमे दना माप्त राना | स्वतेत्रं सातम श्रव 
मे दाष क पामन प्रा ~ प्रीर द्गक्ां मृन्य १०० 
तप द कग गना र | 
गृटा०--ग्पया उदाना = ग्या सर्ज कमना स्पा सकय 
मरता =ग्व्रण ता प्रपद्ये 7-ग) 
२ धने } गपत्‌ | 
सुला ग्पण उदाना नूप्र घ्न प्तरनना। म्पया स्वा 
स्ना = (^) एन वतम ताना 1 फतटगम फः जाना। 
(5) ग्न नः 1 कपया -प्दिना = पन्‌ मनप दना र्पया 
पानःयें पेना = प्रय त उरला । गतत उन्वाद करना। 
ग्पयानाता = मानदार । 


या--न्पया पैरा=प्न नंपत्ति। 
त्रपार । दनो । 

रुपवत ढ--° [ 4० गपत्‌ का यहु वर ] रप्यान्‌ । सूपमत) 
उ०-- (क) दलि सदत न्यनि तटा ( अवत जगन मवं मु 
बह [---वायनी (०)! (ग) शति म्प नर्‌ कन्या नेहि 
म्प नहि नार! घति मुदे पपदता उं जनम प्रम होद्- 
जायी (नन्द०) । 

रप्‌ रा {~> [हि° म्पएला ] 2० 'स्पटना! } उ०--नामने शुक्र 
यु वि मलनमन, मरतीषपरीन्मी नज्लमे कल, स्परे फवाम 
टा प्रोक्त [--गजन, ए २५। 

रुपदला--{० [ दि०्ग्पा (= वारी) ~ ष्टा (प्रत्य०)] [वि० श्रै 
पटला | चारी केस्मणा] चारीक मा} जने पहला 
गोटा, रप्रट्ता फाम। 

स्पटला रग-दा १० [ट्र ग्पहला~+-रग] भदर्मदिके कँगसे 
चच त न~त] (ग्टार)। 

रुपा {-- सम्य प° [ ट्ण स्पय। | १ ~° “स्पा! 1 २ ० "ल्पा । 

रूपि द्व्य ररर [ १०] क्रि { मरार । 

स्पैया{--सरा प [ ९ रप्या ] <° स्ययाः। 

रुपोला {-0° [ रि० स्पत ] ° स्पटना'। 

रप्प।.५-- तय प° [ टिन स्वगा | द° श्या | उर मायां माय 
न चाल जर स्प्मा घने साम्‌ ।--प्रारा०, ¶० २४५ | 

स्चाहु-गमा पनी" [१० | १ उनूया फारसीको एक प्रकारकी 
कचिता जिनमे चार परिपतरेदोतेहै।) २ एक प्रकोरका स्गौन 
यां चलता माना 1 

रुवाटे ण्मन नया १० [ हि० रवाद्‌ ~+ एमन] एक णालक रग 
जिसके साथ वौताली यारे चजाप्रा जत्ता है] 

समच. सश पु [ मरं० गोमारच ] द° 'योप्राच'। 

सुमेशमाना--क्रि- सम० [ श्नु | चलं खाना] तचफए़ना | सु्षना | 
शुमना । उ०--जहुर, जो गेतुप्रो को पत॑मे सौ र्पेन साताहो। 


ह्भणं 


कदर उष वक्त कोर सुमश्ुमाकर प्रौर ठाता हौ 1--तढ०, 
१० २९२३ ॥ 
रुमण--सच्चा पुण [ सं ] रामायण के 
करोड वानरो का यूथपति था । 
रमन्वान्‌-घक्ता प° [ स” रुमन्वत्‌ ] १ महाभारत के श्रनुमार एक 
प्राचीन छछषि कानाम । २ पृराणानचुसार एक पर्वत का नाम। 
रर्माचित(--वि० [ सण रोमाच्न्वि्त ] दे° “रोमाचतः । 
रुमा - सज्ञा खली° | सं ] ९ वात्मीकिके श्रनुमार सुग्रीव कौ पद्नी 
कानाम।२ नेमककौी खान यां मौल (को०)। ‡ 
रुमल--सक्चा परं [ फा० रूमाल ] ° “रूमालः' । 


रुमाल्लीौ-सज्ञा ली° [ फा० रूमाल] १ एक प्रकार का नंगौट जिसमे 
कपटे के एक छुटि तिकोने टुक्डे के दोनो श्रोर दो लवे वद श्रीर्‌ 
तीसरे कोने पर, जो नीचेकीश्रोर हता है, एकं लवी पतली 
पटी टकी होती हे । 
विशेष--ईइसके दोनो वद कमर से लपेटकर वाघ लिए जाते ह श्रोर 
नीचे कीपटरीसेश्रागे कीश्रोर इद्रिय ढककर उसे फिर पिकी 
ध्रोर उलटकर खोस तेते हैं । प्राय कुष्तीवाज लोग कसरते करने 
या कुषती लउने के समप इपे पहनते ई । 
२ छोटा ख्माल । गमष्डा 1 ३ मुगदर हिलानेका एकदायया 
प्रकार । 
विशेष--इसका हाथ सिरके उपरमे मूगदर को तने हुए भ्रौर 
फिर पीठके उपरकेश्रावेही भागतक होता है! इसमे श्रधिक 
बल की प्रव्यक्ता हौतीरहै। 
रुमावल्लीः- सद्या की° [ सं० रोमादली ] ° 'रोमावली" 1 
रु्र--स्ञा पुं° [सं°] पूर्य का सारथी, भ्रूण कि०) 1 
स्म्र-वि° पिगवर्का। भरे रगका।२ चमकोला।३ मुदर कग] 
रुरना५--क्रि° श्र [ सण ज्ुलन ] १ चुढकना । पडना । गिरना । 
उ०-मधि वाजार चलि रवरनदि ररततुड धनमरुढ)- 
पुण रा० ५।८६ | २ हिलना इूलना । कपित होना 1 उ०- 
सहजं हसौ ही छवि फवति र॑गीले संख दसननि जोत्ति जाल 
मोती माल सो रर 1! - रसखान० पृ० ८६। 


ररा सक्ञा खी° [ {हि० खूरा+-द (प्रस्य)] सु दरता) लुनाई 
उ०-पै सव लिखि सोभा जौ वनाई । सजल जलद तन वसन 
कनक रचि उर वहु दाम रुरा (-सुर (शन्द०) । 
रुर्--सछा प° [ स | १ काला हिरन । कस्तुरी मृग २ एकर्द्य 
कानाम जसे दुगीनेमारयाथा। ३ पुराणानूसार एक प्रकार 
का वहत ही क्रूर जतु जिसे भारणश्पग मी कहते दं । 
विशेप--रेषा प्रसिद्ध दहै, इत लोकमे जोलोम हिसा कसते ष 
उन्दे हिसित् प्राणी, दरु होकर, रौरव नरक मे काते है) 
४ एक प्रसिद्ध चपि जो प्रमत्ति के पृत् भ्रौर च्यवन के पौत्रे) 
विशेष-कदते है, जव इनक्तो स्मौ प्रमदरा का देहात्र हो गया, 
तच ्दोने उसे भ्रपनी घाची श्रायु देकर जिलाया या । 
९. विण्वेदेवा कै प्रतगंत देवताभ्नोका एक गख ] ९, सर्ग मनु 


श्रनुसार एक बानरजो सौ 
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के स्पियोभे ये एक का नाम! ७ एकूर्भरकानाम। 
८ एक फलदार् वच्च कानाम। ८ शवान । कत्ता ,की०] । 

रव्या सका पुं [ हि० ररना, रसुश्रां ] वडी जाति का उल्चु 
जिसकी बोली बडी मयाचनी होती है। उ०-रुरग्रा चुं दिसि 
ररत, दरत सुनि नर नारी (--हरिश्चद्र (शन्द०) । 

विष प्रवाददहै, यह्‌ कमी कमी क्स्रीका नाम तुनकर रटने 

लगताह श्रौर वहु श्रादमी मर जाता । इसका लना लोग 
बहत श्रशुभ मानते हं । 

रुरुज्ल॒ -ि° [ स० ] चिकना का उलटा । रूषा । सत्‌ । उ०--काल 
जिघक्त्‌ रुक्त छपा का स्वपानन स्वक्त्‌ स्वप प्रिया (-- 
रघुराज (शब्द ०) 1 

रुर्स्सा-- सन्ञा खी [ सं ] रोव करने की श्रमिलापा। रोकने कौ 
चेष्टा । ३ रोक । रुकावट [कण| 

रुरभेरव--सन्ञा पु [ म ] तात्रिको के श्रनुसार एक प्रकार के 
मं रव जिनका पूजन दुर्गा कै पुजन के समय किया जाताद्‌ 

सुरुमु ड--सक्ला पु° [ खं° रुदधुरड ] एक पवत का नाम । 

रुलना--क्रि० श्र° [ सं° ज्ुलन (= दधर उधर डोलना )| इवर 
उधर मारया मारा फिरना। श्रावारा फिरना। उ०-सुदर 
रो राम जी जाकी पतित्रत दद्‌ 1 रलत्त फिर ठिक चाहर 
सीरत पावं कोद्र ।--सुदरग्र०, भा० २, पृ० ६६१।२. 
खराव होना! दवा रह्‌ जाना । हिल इलकर जहां का तहा 
रह्‌ जाना । 

रुलाई-- सञ्ञा ली [ टि० रोना + श्राई (प्रस्य०) ] १ रोने की किया 
याभाव। २ रोनेकी प्रवृत्ति 

क्रि० प्राना । छ्टना । 

सरुलाना-क्रि० स° [हिन्रोनाकाप्रेरण्रूप ] दरसरेको रोनेमे 
भरवृत्त करना । उ०---उस कह्ने ने सबको खला दिया ।-- 
सुधाकर (शब्द०) । 

सलाना-क्रि०° म० [ हि० स्ञानाफछा सक० रूप] १ दवर उवर 
फिराना । २ नष्टकरना । भिदो खराब करना । 

सल्ल, सल्ला - स जो [ देण | वह्‌ भूमि जिसकी उपजा क्ति 
कम हा गई हो ग्रीर जिसे परती छोडने कौ श्रावश्यक्ता हो । 

रुल्ली-- षडा खी° [ द्ण० | रोदिएी की तरहकी एकं प्रकार कौ 
वनस्पत्ति जो उससे कुछ छोटी होती है । 

स्वथ - सज्ञा प° [ ° | एवान । कुत्ता कग] । 

रुपा{-- ष्या पु | दि० रोवो | सेमलेके पुनरे श्रदरसे निकला 
ढा च्या । शरुता । व क समर के साख वडाए्‌ फुल श्रनृपम 
वानी । केतिक चारिक लागि रदे है चाखत स्वा उडानी ।-- 
कवीर {शन्द०) । 

सवाद -- खन्ना खी [ हि० सलाई ]दे० "ठलाई' । 

रुवाव- सा पु ] ्र° रसश्रच | द० 'रोब' | 


श सुदुः सूकरस्य ५० [५०] एरड वृ । रेड का पेड [वोन्‌ । 


सशंगं 

र्शगु--सद्ा ९० [ सं° र्ट ] एतः प्राचीन च्छपवा नाम नो 
नृपगु भी कटे जात १। 

रंशद्गु- दा प° [ स° | ६० “रुशगु । 

रशना--स्कञा जनी [ सं ] भागवतके प्रनृसार ष कौ एक पनी 
कानम। 

स्प-सन्ला ी° | ० ] दै ^पा' (को०) । 

रुपः--घक्ा प [ म ] क्रोष । गूुस्ना। उ०--द्य दुटु तरर सम्प 
चखान । - गि गवर (शत्द०) । 

रुप.५ --सह' प | हि० रुख |] दे ,रुख' । 

रुपा - सल्ला ली° | स° ] क्रोध । कौप 1 गुस्सा । 

रपास्वित॒वि० [ स ] क्रुध । क्रोधयुक्त । 

रुपित-वि० [ घ० | १ क्रद्ध। नाराज 1२ रजीदा | दुखी। 

रुपसर (खवा पुण [ स ऋपीशर्वर ] त्र-पिश्रष्ठ। ऋपीश्यर। 
उ०--पालकाव्य लघु वेम रहत एक तहं सुपेमर [--प 
सा०, २६।६९ । 

रुप्कर-- सद्वा प° [ स० | १ मिलावां। २ कस्तुरो वटी | नेपरी) 

रुषए्र-वि० [नण] जसि रोपदहुश्रा हौ। च्र्‌द्र। श्रप्रमन्न। नाराज । 
कूपित । रूपित्त । 

सथ्ता-- सन्ञा खी० [स०) रुष्ट होने का भाव | नाराजगी । ग्रप्रसस्नता | 

रुष पुष) †--वि० | सण हृष्टपृष्ट | दै° टृष्टपुग्ट' । 

रषि--सन्ला खी° | स॑° ] कोप्‌ | क्रोव। गुस्मा | 

सुसना५- ° भ्र° [ हि० ख्खना ] 2े° 'रूसना' | 

रसना -क्रि° स० रखना । रुष्ट करना । नाराज करना । उ०-- 
नददास प्रयु एेभी काहू का स्सए वलि जाके मुखदेवेते मिरत 
दुख ददा ।--नद० ०, प° ३६६ । 

रसना ---वि° [ वि जी° स्सनी ] स्सनेवाला । रुष्ट ॒होनेवाला । 
जंसे,--रतना स्वभाव । 


रुसनाई(५- पच सख [ हि० रोशनाई ] १९ चमक | 
प्रकाश । श्राभा | उ०-क्चन खभ नगन परा सव 
जोन सग लिए सुसना्ई्‌ ।--श्रकवरीऽ, पु० ३३१ २ 
कोति। यणश। उ०-जे जन दसौ करी कसाई। त्िनकी 
फली जग रुसनाई ।--कवीर सा० घ०, पृ० ६० । 

रसया विण [ फरा० | जिसको वहत वदनामी हो} तिदित । 
जलील । लाचित 
९ 

रुसवाईइ - ष्वा ली° [ फा० ] रसवा होने का भव । श्रपमान श्रौर 
दुग॑ति । कुत्सा श्रौर निदा । जिल्लत । 

रुसा--स्छा जी° [ स० रोरहिप ] ३० ख्या" । 

रुसा--सन्चा पु [ सख सपक ] दे '्रडसा | 

रुसित५--वि° [ ख० रुपित ] रुष्ट । श्रप्रसप्र | नाराज । उ०- 
गरुडासन पं करत रमित हासन भरि गासन ¡ ज्वतित हतान 
सरिप भरत परकासन श्रासन (--गोपाल (शब्द०) 1 

रुसख- सन्ना प° [ भ्र ससूखु ] १ प्रवेश | पहुंच । पैठ | रसाई । 
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दच्तता । जानकारी | महारत। ३ पम । २ व्यवहार । मेत- 
जोल को) | 
स्सम- सता १० [ श्र० गसग |] >° "गगम" । 
स्ट ५--वि० [ म० रुष्ट | >० रुष्टः । 
सतगी- पया लौ [ काण | उपज 1 उगत [फेण] । 
सस्तनी-त्वया गमौ [ फका० | १ णाक | तरकारी। म-जौ। २ 
भूमि, वीज प्रादि जो उग्जने ता उगने के कापिल ।कोन]। 
सस्तम--म्या पुण [श्र |] १ फार का एक प्रमिद्र प्राचोन 
पट्‌ तवान । 
चिशप इमकी गणना ममारके व्रह्म उडे वहे पट्लवानोमे 
होती ट! सोहयव ग्रौर रस्तमकौ लटा क्नोकटानी मशहूर दै । 
फिन्दामोन सप्तम का उत्वरखव श्रपतनै शाहूनामामे कियाद । 
इनका सपय दमा नगमगनौमौ पर्प पहने माना जाता ह । 
मुद्‌ा°--स्स्तम का साना = वहत वडा बौर] वंत वदादुर। 
(व्यग्य) । 
२ वदट्‌जो व्रत वडा वीरद्ध। 
मुका छिपा रन्पमनचव्हजोदेखनेमे सौघा नदा पर वास्तव 
म किमीकाममे वच्टूत वीर हौ) 
रुह., सद्‌--धरि° | स° | जातत । उत्पत । 
विल्ल प--यट णब्द प्राय यौगिक शन्दोमेश्रतमेग्रात्ता है जसे - 
मही रुह्‌ , परकप्ट्‌ । 
रुद्‌ र- सया प° [ प° |] दद । सुरास 
रुहटि ५ [--खणा सी° [ हि° रोहट (=रोना) ] न््छनेकी क्रिया 
या माव | उ०-म्दहि करं तासौ को वेल रदे परौटि नहं 
तरं सव ग्ययांँ ।-- सुर (णव्द०) | 
सुट्‌ स्या सी [ घं] १ दूय । २ फफ़दी) श्रतिवला। ३ 
मामरोहिणो नाम को लना । 9 नजान्रू 1 लज्जावती । 
रुहिर--उा प [ सण रुधिर, प्रा० रहिर ] लह } रक्त । सून । 
उ०--रहिर च॒जटजो जा ऊह्‌ वता । भोजन विन भोजन 
मुच राता ।-जायसौ (णद०) । 
रुदीर ५---पया पुण | प्रा रुदिर ] ° “रुहिर' । उ०--चलं धर 
प्र रहार प्रवाह ।-पु° रा०, ६१।१४५७९। 
स्द्‌ ललरड- स्रा पु० [ दि० रदेल + ख° खर | श्रवव के उत्तर- 
परिचिम पडनेवाला प्रदेश नर्हा रहैले पठन वसेये । 
रुदला--खष्ठा ¶० [ ह° रदैलखड ] पठानो को एक जाति जो प्राय 
रुटैलखड मे चसो हई हे । 
सख ~ सन्ना प° [ हि० स्ख ] ० ख्ख । 
रेखड़'- सदा पुं [ ० रखूखा ] एक प्रकार फे भिक्षुक जो दरियाई 
नास्यिल का खप्नर लैर (्रलख" कहकर भोख मांगते ह 
प्रौर कमरमे एक वडा सा धुंघरू ववि रहते हं । 
विशे प-दनका एक भ्रौर भेद होता जो गदड कहलात्ता है । 
ये कटी धटकर भिक्ता नदी मांगते, केवल तीन वार श्रलखः 
कट्कर ही भ्रागे वट्‌ जाते द । 
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रे खडः सला पं” | ह° ख्ख +ड (प्रत्य) ] दै ट्ख । 
ह गरा--सन्ना प° [ हि० रोगटा | ° रोगदाः । 
ह गटालती†-- म्वा खी° [ हि< सं¶टा~+दाली (=भ्राली) ] अँड । 
गार । 
हगा{-सञ्च पं [ सण स्क (=उदारता) ] धेलुभ्रा। घाल । 
ख्गा | 
र दना-क्रि> सण [ दि० रींद्ना] दे रौदनाः। उ०्-मारी 
कटै कुम्हारको तुःक्यारूदं मोहि) इक दिनि एेषा होडगा 
मख्यौ तोहि --कविता कौ०, मा० १, पृ०३२। 
हथना-क्रि° स० [ हि० रादना ] दे” ररीदना' 1 उ०-जंसे कमल 
वन क्रो ख्थकर मतवाला हाथी श्रता ह्योतसे र्ण्घीर सिहं 
हस समय रणभूमिसे इस तरफ चते श्राति हि ।--श्रोनिवास 
प्र ०, परृ० १२५८} 
रंध -पि० [ संणरद्ध] रुका हुश्रा | श्रवरुद्ध। उ०--वाढत तौ उर 
मर भर तरुबई [विकास । वोमफनि समतनिके हए श्राघतुसरूव 
उसःस ।--विह्‌।री { शव्द० } 1 
रूघना--क्रि० स० [ सण सन्थन ] १ किमी स्थानया वस्तुको वाह्र- 
वालो के ध्राक्रमण से वचाने के {लये उसके चारो भ्रौर कंटीते 
माड श्रादि लगाना] कंटीते काठ भ्रादि से घेरना। बाढ 
लगाना । उ०्-जर तुम्हार चह्‌ सवेत्ति उख।री । रूबहु करि 
उपाउ घर बारी ।--तुलसा (शब्द०) । २ किसी पदार्थको चारो 
भ्रोरसे इस प्रकार पेरना कि वह्‌ बाहरमे जा सके । रोकना । 
छेकना । जंसे,--गाय सूना । ३ गमनागमन कां मार्गे वद 
करना ] जसे--राह्‌ तवना, हार ूषवना श्रादि । उ०-बवुर 
वहूरे कौ ववाह वाग लाद्यत्त रूधिवे को सोऊ सुरतरु काटियतु 
दै ।--तुलप्ी ( एव्य० ) । 
रुदो सन्ना ली° [ ह° रो्थोका सीग्रोद्‌ं ] रोप। लोम । 
रो््रा। उ०्-वं ब्रह्य विष्णु महेश प्रल मे `जसदी पुसंन 
रही ।-सुदर० ग्र०, भा० १, १० २७६ । 
रूस पुं [फा०] १. मुह) चेहरा} २. हार । सवय ।३ श्राणा 
उस्मेद्‌ | ७ ऊपरो भाग । त्सा । ५. श्चागा 1 सामना । 
यौ०-- सपु = वाहर भातर। ्रागे पचि। दोनो श्नार। 
रू ?घ्रायतत = (१) पच पात । (२) प्रुरौवत । शील सकोच । 
सुह्‌\०-र से = भ्रनुमार । जंसे+-ईमान कोरूस तुरी वदलाश्रो 
कि क्था बात है। 
रूद- स्वा खी [सं० रोम, प्रा येच, हि० रोवा, रोई | १ कपास के 
डरेयाकोशक प्रदर का धुप्रा | उ०--हुष्र हार कहत पाप 
पुनि जार । पवन लागि ज्या रूद्‌ उडाई |-- मूर ({ शन्द० )। 
विश्चषप--परह डोडा पककर चिटकने पर ऊन के लच्यै कीत्तरह्‌ 
वाहूर निकलता है! इसके रेञे कोमल प्रौरघुधराले होते दहै 
जो वीनके उपरचारो घोरलगे होते ई, श्रौर जिनके भंदर 
वीज लिपटे रहते है । मोटी श्रौर बारीक के भेद से इर्‌ श्रनेक 
प्रकारो दतो दह । कितनो द्द्थांतो रेशमको भांति कोमल 


प्रौर चिकनो होती ह| उढया डौडे ते पुटकर वाहर निकलने 
पर रूट इकटटौ को जातो है 1 इसके वाद चुतं जाने परर लोग 
दसे ्रोटनी मे श्रोटकर वोजोसे प्रलग करतेतेह। भ्रोटो हुई 
खद धूनी जाती है जिससे उसमे जो वचे खुचे वौज रहतेरहै 
भ्रलग हो जाति हं प्रौर उसके रेशे प्रुटकर खल जाते! इतस्त 
रूई से पेडते या पनी वनाई जाती है, जप्तसे सूत कातता जात्ता 
है! धूनी हई र्द मह्‌ श्रादिमे मरा जाती रै, श्रौर उगते सृत 
कातकर कपडे वुनते है । इतका प्रयोग रासायनिक रीतिसे 
बारूद वनानेमेमीदोदा ह! स्क शोरे के तेजाव मे गलाति 
है, जिससे यह भ्रव्यत ।वस्फाटक् हौ जाता है। इस प्न काटनः 
कहते ह श्रौर उत्तम बारूदमे इसका प्रयोग होता है। इस 
"गन्‌ काटन' को ईयर थां ईवर मिले हए भ्रलकोहल मे मिलान 
से एक प्रकार फा लेस बनता रै । इस लेस को कलाोडीन' कहते 
ह । यह्‌ घाव प्र तुरत लगाए जाने पर भिल्ली की तरह 
सूखकर उसे जोड देतादहै। कलोहीन मे थोडी सी मात्रा 
व्रोमाइड श्चौर श्रायोडाइ्ड को मिलाकर शदे पर लगाकर फोटो 
के लिये गौला प्लेट" वनाया चाताहु। द्िदुम्तनमे ख्दके 
कपडे का प्रचार वंदिकं कालसे चला भ्राता है । ब्राह्मण श्रौर 
गृह्य सूत्रो मे तो इसके यज्ञोपवीत श्रौर चस का विधान वण॑भेद 
से स्पष्ट देखा जाता हे, पर युरोप मे इसके कपडे का प्रचार कु 
ही शताब्दियोसे हग्रा है। मून के लिये उत्तम रूट वही सममं 
जातीटहै, जिमकेरेदे लवे ध्रौर टट होने पर भी पत्तले्रौर 
चमकीते होते ह । 
क्रि° प्रर~--तूमना --घुनना ।--घुनकन।। 
पयो०-- तूल । पिचु । 
मुद्ा०-खूदं का गाला रट्दूके गालेकीतरह्‌ कोमल या सफेद । 
रूं कौ तरह तूम डालना = (१) श्रच्यौ तरह नोचना । (र) 
वहत मारना पटना 1 (३) गाल्यां देना, वखानना । (ध) 
प्रच्छो तरह छन बोन करना। रूदकांत्तरह धुनना= सूव 
मारना । श्रच्डा तरट्‌ पीटनां । ख्द्‌त्ा=र्दहकी भात नरम। 
कोमल । जं, र्दस हाथ र्पाव) प्रपनी रूद्‌ सत मे उल- 
ऊना य॑( लिपरने। = अपन कामकाज म फपना | ` 
२ इसा प्रकार का कद्र रग्रा। पिश्चेपत. वीजो के ऊपर 
का रोर | 
रूददार--नि० [ ।दि० र्द + १० दार (प्रत्य) | जितम ई भरी 
गई हा । जसे+--ख्ददार अगा, ख्ददार वडा । 
रूक--सल्ला जी० [ घं० र्का | ठलवार । (डि० ) । 
रक -- सथा प° | ८० सुक ( = उदार) क्रुगा । घलुप्रा । घाल | 
सूक -- सा पु | घण वते, प्रा० स्कल हि०् ख्ख | एक प्रकार का पेड 
जिसका परत्त्था ्पण्वकस्पम काम श्राती ह्‌ श्रौर पचपानडी 
कं साथ [मिलकर वकता ह्‌ । 


रुकत्'--पि° [ घ० | [नि जी कू। | जोचिक्नाया कामलनं 
हो । ख्ख । ।स्नरय का उलट।[ । ० “स््ु"* । 


यो ०-रूइगधः रूषगधक्र = (१) गुग्ुन | (२) पुग्रुल का वृत्‌। 


रपपच = णाखौर या शासौटक वृं । सुप्तभाष = हपापन । 
वेरुखा । रूतरय = गहरे रंग फा । जसे वादत । रूरवालुर = 
छोटी मधुमक्खयो का मघु) रूकस्यर = (१) जिसको ध्रावाज 
ख्खा टो । (२) गदहा । ससभ। 
रूक्त-- सपा ५० १ वृक्ष पेट। २ वरकःनागका एककतृण।३ 
पारुष्य । कठोरपतन । ४ शच्यं क्स्मिया लादरा। ५ फानी 
मिम [को०] | 
रूत्तण-सक्षा प° [ स | श्रायुवेदके श्रनुपार शरीरकी नर्ीकम 
करना [कोभ] । 
रूत्तता- सा खी [ प° ] ३० “ल्ल फन] | 
रूत्ता-रुखा जी° [ न° ] १ दतीवृक्त। २ मधु एकरा [को | 
रुख. पडा पण [ प° स्या वृक्ते, प्रा० रश्ख ] पद । वृक्ल) 
उ०--(क) ऊपर तान चहू दन यनूृत फन मव स्व । दयि 
रूप सरवेरन गा पियक्तिश्रा बरूर [जायगी (एव्म) । 
(ख) ङ कलपतर सागर काय । ताद्‌ पठ्ए्‌ वन सचजद्रुनाया ।- 
तुलना (एब्द०) 1 {ग) वन ठागर्‌ टढत फिरी घर मारग तजि 
गाउ | वुकोद्रूमप्रनिसप्खण्‌, कोउ कहन पियको नां |- 
सुर (श-द०) । 
रूखः-वि° [५० र्त्त, हि० स्सा ] 2० श्या । 
रूखडा{- सा प [ रि० स्ख+डउा | पेठ। दृप्त्‌। उ०--एविर 
माया स्खडादो फलकी दातार । सवित परचत मुक गर 
सचतत नरक दुवार [--वीर (लब्द०) । 
रूखना५.- ० श्र ° [ 8० रपु ] हना | स्ञना। 
रूखरा'- सखा प° [ ह° ] ६० "उट" । 
रूखरा --पि° | हि० ] ३० “हषा! । 
खूखा-वि° [6० रक्‌, स्च, प्रा० स्म्प] १ जो चिकनानदहो। 
जिसमं चिकनाहट फा श्रजाच हौ । चिना का उलटा । भ्रस्निग्य | 
जसे स्पा वाज, ख्ता शरोर] २. लिम्मेध।, तेल प्रादि 
चिकने पदार्थं न पडे दो । जंत्त--च्खा राटी, ख्यो दाल | ३ 
जो चटपटानदहो।जोसखानमे रसचिकरश्रौर स्वादे्टनते। 
सीठा । उ०-(क) कग सहव पिर्नाहि खिन भूखा । कंस खाब 
कूरकुटा सखा ।- जायी (ए्द०) । (ख) साच भरट करि माया 
जोरी भ्रापुन रूल्लो खातो । सूरदास कचु विर नहि रहि जो 
श्रायो सो जातो (सुर (णन्द०) । 
मुहा०- सखा सूख। = जिम चिकना श्रौर चरपरा पदाथ न हौ ! 
चिना घो ्रौर चटपटे पदार्थाके | जम,- ख्या सूखा न) मिला, 
वही खाकर पड रहा | 
७ जिसमेरसनदहो। मूखा 1 शुण् । नीरस । ५ जिसका तल सम 
न हो। खुरदया। जंस्े--यदहद कागज बुदखं सख्खा दिवा 
पडता द्‌ 1 
यौ ०--ख्खा माल = नक्काणौ किपा श्रा वर्तन (केरा) । 
६ जिस्मेप्रेमनदौ। स्नेदर्टित। नीरस । फोका | उदासोन। 
उ०--(क) रूघे सूये ज रहत नेह वास रि लेत । उनर्ते वे 
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| समानां 
श्रनि तरी तट परनि जिव द [म्नि (ल ०)। (त्र) 
सत्तर नष्ट ग्पन्चव्‌ केरा तत्न (काटि) वद्र कमह 
जातिर्गि दर <मोलो राट पराः) (दरम) (ग) वे 
ती नेनप्यस -तप्रार तोगरयकोन्दरनकव नागय नह्‌ भरे 
नार फं ।--मतिराम (ना) | ७ पध । करार । उ.-(ठ) 
मख र्गा वाततफद्‌ (निर्न वापद्3+। पीर यी जानिष्‌ 
जन माठाउ्प णर (न-:०) | (न) उनरन द्द दुद्‌ 
लि म्रा) पृ पित्ते भत वापिन दत तमी 
(रा-२०) 1 
मुहा पनाया (ना (४) उदु दना] नोन 
गष्चयाव्याग (ना+ (र) ष्ुड णा} तागर्जं द्रूना। स 
प्रक्र मरना | ततवा पेना | उलपः त्प म्नोप-परिमग 
यग रता मनर्‌ | मनमट षदकः नलो पन पटवन दद्‌ ~ 
विरागा (गर) {२+} नातव नप्प दूय} यह मुनिर 
ह्य वे स्य ।--मुर (ग<) 1 
८ ददान | विरक्तं 1उ3०- (7) नात ~प गज चूत | पर्न 
धुगत विद्र ~ प |तदा (न°) 1 (तव) सजन यन 
पष्ुमुवप्र स्म स्वप मादु तयो प्ति दुता [--दुतनी 
(च-०) । (ग) नद्‌ उत व षदप निलन स्स्व (नाद । नदं 
लमाप्‌ भापत्ता र्का ल्वा द्‌+द जार ।-- कलाय (सन्द) । 
र्खा- ख~ ५० प्क प्रनर्की धनी। 
रुखापन-- मन ° | टरि० -स्यमा-पन (प्रत्०)] ६. ने रोनिका 
भाव | २२२ प्मुरद्मा नागता} दे उलठोरता (व्यदार 
फ} । ८ उदरातोनता 1 ५४ स्वाररानता। 
ख्गा{--सया प° [ ० रर (= उदारता) किमी नोदग्रा वह्‌ थाय 
भागजा 7रात्नेवानि फा यचनयाना भधरनम भाधक्दे दिया 
स्तादे । घात । घनुध्रा 1 (ूमा। 
सचनाघ्-्ि० मम [ ० रचना } 4० "वना" 1 उ०--चचे निपाद 
जादा" यादय । चूरसफतस्नस्चट्‌ संरी ।-- नली (उन्द०)। 
सजा पु [ श्र० ] एवः प्र्ररका बुना च्ि मनक मौना, 
चांदी श्राहद्‌ पातुघ्रा कौ पीजौ पर जिना किया जाताद्‌) 
विरोप-यह तूतिएया टीरक्नो से बनाया जाना द्‌ 1 पहते 
तूतिए या कमीमकोध्रायपर हिद, प्रौर जप वह्‌ जल 
जाता ह्‌, तव उसे वारोक पौत्त तन ट। कमो कनौनरूतिए्‌ को 
पानोमे गलाकर श्रौरनिवार त्वा पोकर पुकनैसे गीस्न्‌ 
वनता है । यह्‌ जौटूर्यिाकै साम श्रातादे। ल्जये खटिया 
भी मिलाप जातीरे। खच्ि घौर पारा भ्रिताकर खूजसे 
वरतन पर जिलाया कनदफो जातीदहै। 
२ एक पाउडर या चूर्णं जिससे कपोले पर लालिमा लाई जातौ हे । 
स्यार का एक प्रसाधन । 
रमना क्रि° च० [ ० ५ उधू ] दे° पप्ररमना' या 'उलक्ना' । 
उ०--निज ्रवगुन गुन राम रायरे, लखि सुनि मत्ति मन 
रभ ।-तुलसी (णम्द०) | 


रूढ च१६७ 


हट ब्रा खी० [ सण रुष्ट प्राश्स्ट्टि] १ सूठ्नेकौ क्रिणया 
भावे}! २ फ्रोव । कोप। 

र्ट्डा वि० [ ह° रूड~+डा (प्रत्य०)] सुष् 1 नाराज । प्रप्रसन्न | 
उ०--कतीर हरि का भवता, दूरं च दीसत। तन णीं मन 
उनम जग छठा फिरत ।--कतरौर ग्र °, प° ५१ । 

हूठन- सञ्च ली [६६० ङ्ढना] स्म्ते की क्रिया या माव । नाराजगी । 

ख्ठना- क्रि श्र [ संरु, प्रा० रुटठ+-हि०ना (प्रत्य०)] किसी 
से भ्रप्रसन्न होकर कुदं समय कै लिये सवव छौडना । नाराज 
होना । र्सना । उ०--(क) कवीर ते नरभ्रवर्ह गुरुको कहते 
श्रौर। हरिकेषूठेठौररहै गुर रूढे नहि ठैर }--कतीर (शन्द०)। 
(ख, उनदि दृष्टि माया मो ्डी] पलटन फैरि जानक 
मूली {- जायसी (णव्द०) ] (ग) जेहि कृत कपट कनक मृग 
मूढा । प्रजहंसो दैव मोहि पर रूढा तुलसी (शब्द) । 
(ष) रति कौ तूत्वि कौ मृदु रुसुकाई कं बिलोकिवे को भेदे कद्रू 
कष्मो न प्रतु ट ।- केत (शम्द°) । 

संयो क्रि०--जाना ।--पठना -- चैना । 

ख्टनि(-- सा खी” [ हि० ] २० 'र्ठन' । 3०--- मजनि, मिलनि, 
खूटनि, तुठनि, फिलकफनि त्रवसलोकनि, वोलनि वेरनि न जाई ।-- 
तुलसी (शन्द०) । 


ख्ड- सज्ञा प° [ श्र° ] तवाया विस्तार नापनेका एके माननजो 
५ गज कां होता दहे) 


रुद, ख्डो--वि० [ हि० शूरा, (डइ०)] [निन्खी° रूटी ] श्रेष्ठ । 
उत्तम । उ०--मादइरे तेन्हयौ खूडौ थाए। जे गुर मुख मारगि 
जाए }--दादू (णब्द०) । 

स्ट--वि० [ संण्रूढ ] [ विण खीण्रूद्ा] १ चढाहुश्रा | भ्रारूढ। 
२ उत्पन्न । जात \३ प्रसिद्ध! ख्यात प्रचचित्त। जसे -- 
इसका र्ट्‌ श्चर्यं यहीदहै। ५ ग्वार { उजड्ढ। उ०--श्रौर 
गढ कहा कहीं मूढ हौ जु जान जाह प्रौढ रूढ केशवदास तीके 
करि जाने हौ 1--केशव (णव्द०) । ५ कठोर 1 कठिन । उ० -- 
चाकौ चली गोपाल की सव जग पसा कारि 1 रूढा शब्द कवीर 
का डारा चाक उखारि।!--कर्वार (शन्द०)। £ श्रकेला। 
ग्रविमाज्य । जसे, रूढ सस्या 1७ फल, तरकार श्रादिका 
कडा हो जाना 

रूढ -- सच्चा प° भ्रयनिसार शब्द का वहु भेदजोदो शच्दौ या शब्द 
प्रौर प्रव्ययकेयोग से वनादहौ तथा जिसके खंड सार्थन 
हो । यह्‌ यौगिक का उलटा है। र्ढि। जंसे,--कुन्जा, घोडा 
इत्यादि | 

रूढेता-सक्चा खी° [ घण खकताया रूढ~+ता (्रत्य०) ] कठोरता । 
उ० सोचने लगा, एेसी स्थिति मे क्प्रा किया जाय ? इन्कार 
करने से रूढता सिद्ध होगी, यह्‌ भी जानता था । इसके पहले 
यथेष्ट श्रश्िष्टता हो चक्तो थी ।-- सन्यासी, प° ११। 

रूढयोवना-- महा सखी” [ घं रटध्येवना ] 2० श््रारूदूयौवना' । 

रुद स्ाखी° [| घ०र्ढा] एक प्रकार कौ लद्णा । वह्‌ लक्षणा 


रूपः 


जो प्रचलित चली श्राती हो श्रौर जिसका व्यव्हार प्रसिद्धसे 
भिन्न श्रभिप्रायन्यजनाकै ल्यिन दहो) प्रयोजनवती च्णा 
का उलटा । 

सज्ञा ्ी° [ सं रूढि ] १, चढाई । चटाव । २ बृद्धि ! वदती । 
२ उभार । उठान! ४ उत्पत्ति! जन्म । प्रादुर्भाव । ५ 

ख्याति । प्रसिद्धि! ६ प्रथा। चाल । रोति। ७ विचार । 
निश्चय । उ०--प्रीढ खूदिकंसौ मूढ गढ गेहमे गयो | सूक्त 
मत्र सोचि सोवि हौमको जही भयो 1 - केशवं (शन्द०) 1 ८ 

रूढ शब्द की शक्ति जिससे वह यौगिक न होने पर भी श्रपने श्रं 
का वो फराता है] 


रूहिवादी--वि° [ स० रूडि + चादिन्‌ ] पुराने रीति रिवाज या परपरा 
प्रादिकोज्योकात्यो स्वीकार करनेवाला । 


रूद् 


रूत्त--सक्ञा जी [ सण छतु ] ° शतुः । उ०--विना नीर जरं 
कमल है विन वरषा वरसाल । विना मास बिन स्ततटै मात 
पिता विन वाल ।--राम० घ्म॑०, पृण ६१। 


खूदना(द-क्रि० स० [ हि० यदना] रौददेना या तदस नहस 
करना । ध्वस्त करना । उ०--सुदन समय्य श्रि दने क पथ्य 
सम कीरति श्रकथ्य रत्नाकर लौ भ्र जाकी ।--सुजानण० 
पृ० २े। 
रूदाद--रघ्चा जौ° [ फा० रूणएद्रादं | १ समाचार ! वृत्तात | हाल । 
२ दशा | श्रवस्या । हालत । ३ विवरण । कंफियत । ४, 
व्यवस्या 1 ¢ श्रदालत कौ काररवाई)! कार्यक्रम । ६ मूुकदमे 
कारगदढ्ण। जंसे,---इय मुकदमे को ख्दाद अ्रच्छी नही जान 
पडत्ती | 
रूपः सन्ना पुं [ म० ] १ किसी पदार्थकां वह गण जिसका वोव 
द्रष्टा को चक्तुरिद्रिय द्वारा इोतादहै) पदा्थंके वर्णो भ्रौर 
श्रङ्ति का योग जिसका ज्ञानर्श्रखो को होता है । शकल । 
सुरत । भ्राकार । 
विशेप-पदार्थो मे एक णक्ति रहती है, जिससे उनका तेज इस 
प्रकार विक्त दहोतादहैकि जव वहु श्राखो पर लगतादहै, तव 
प्रष्टा को उस पदार्थं की श्राति, वदि का ज्ञान होता है) 
शस रक्तिकोभो स्पही कहतेर्ह) दर्षत शास््ोमेषखूपकौ 
चक्तुरिद्रियिका विषयमानादहै। वैश्विक दर्शनम यह्‌ गुण 
माना गयादहै। साख्य ने इये पचतन्पात्राप्नो मे एक तन्मात्रा 
माना) बौद्ध दशेनमेष्टमे पाँच स्कधो मे प्हुला स्कयकहा 
टै । महाभारत मे सोनह्‌ प्रकारके गण ( ह्रस्व, दीर्घ, स्थुल, 
चतुरस, वृत्त, शुक्ल, कृष्ण, नीलारुण, रक्त, पत्त, कठिन, 
विकर, श्लक्ष्ण, पिच्छलः, मृदु श्रीर दारण ) स्पके भेद्या 
प्रकार मानेगएह। वेदात दश्ष॑नने इसक्रोएक प्रकार की 
उपाधि माना है भौर श्रविद्याजनित लिखा है। 
यरो ०-- रूपरेखा = श्राफार । शकल । 
र स्वभाव । प्रकृति । ३ सौदर्यं। सुदरता। उ०--मुनि मन 
हरप रूप श्रति मोरे । मीहि तजि प्रान बरहिन भोरे। 
-- तुलसौ (शब्द०) । 


। 


खूप ४१६८ सूपकातिश्योक्ति 


स्पक-स्ा ५० [{ ख] १ मूरति! प्रनिरत्ि}! 3० -त्राटूनता 


मुहा०- रूप हरना = लज्जित करना! उ०--दीपसम दीपति 
उदौपति श्रनृप निज रूप कं सख्प रति रूपहि हर्तिदे। 
--व्यग्याथं (शब्द०) । 


यौ ° - रूपरेख, रूपरेश्ा = (१) चित्त 1 उ०--कटा कर नीक 
करि हरि को ख्प्रेख नहि पावति।- सुर (शग्द०) (२) 
पता । निशान 

५ शरीर 1 देह्‌ । उ०-- (क) मसक समान स्प कपि घरी | लका 
चले सुमिरि नरहरो 1--तुनसो (णव्द०)। (ख) जस जस 
सुरसा वदन वावा । तासु दून कपिक्प्‌ देखावा {--तुलसी 
(षन्द०) | 

क्रि° प्र०~-धारण करना (--यनाना ।--्ोना 1 

सुदहा०--रूप लेना=ख्पवचारण करना) देहु धरना] उ०-- 
पि पृथु कोल्प हरि लीनोनानारस दुहि कटे। तापर 
रचना र्चौ विधाता वहु बिधि यल्नन बाढे ।--मूर (णल्द०) | 

५ वेप | भेप । उ०-डीठ वचाय के जाद्रए छत दए निज रावरो 
स्प वने हुं [--रधुनाय (घन्द०)। (ख, विप्र च्प धरिकपि 
तहं गयड । माय नाई पुद्धत श्रस्न मयऊ 1--तुनसी (शब्द) । 

क्रि* प्र°-ङरना [-- धरना (--वनाना। 

म॒ह्‌ा०- सूप भरना = (१) भेस वनाना। वेप धारणा करना) 
जं से- वरह वहुरपिया घ्रच्छा स्प भरता] (२) स्वग 
रचना । मजाक या तमाशा खडा करना) 

६ दशा) भ्रवस्था। देष काल कामद! ७ षब्दया वर्णका 
स्वस्य या उका चह्‌ रूपाततर जौ उमम विभक्ति, प्रत्यय 
व्यादि विकारो के लगनेमे वन जाता 


क्रि० प्र०-लेना!--वनाना | 


८ समान 1 तुल्य । सरण | भ्रनुर्प | उ०-प्ोलट सृप्र पियारे 
हा । मोरे सूप कोऊ जग माहा (--जायमी (णव्द०) । 
भेद । विकार । १० चिह्ठ । लन्रण । भाकार 1 जंसे--कः) 
गुरोप की लढा मयक्तर खग धारण कर्ती उात्तीयी) (ख) 
उसको वीसारी कफास्प भ्रच्छानहीहै। उन्-उपमाहीके 
रूपसे मत्योवरणिकोस्प) ताहीसो सच कटूत ह केशव 
रूपक रूप ;--रेणव (णव्द०;) १९ स्पक। १२ वदी) 
स्पा उ०--(क) कठं मोखोयो चिरवा लोना] जेहिते 
होय खूपश्रौ सोना ।--जायसी (षव्द )।! (ख,सोन खूप 
मल भयो पस्रारा। घवल सिरी पोत घरव्रारा [-जायमी 
(श्द०) ! १३ श्वत वणं (को) । १४ त्िक्क्रा। जैसे-रूपया 
(को०) । १५ गणितमे एकको सम्या (कोर) । १६ मृग। 
हिरन (को) 1 १७ पशु । जानवर (को०)। १८ पशुभ्रोका 
ड! पशुममूद्‌ (को०) ! 


रूप---चि° १ रपवाला 1 सूपवान्‌ । वृतरसूरत । उ०--पमय समय 


रति कठं विगाजन केणव -प्रको न्यक जट [करेणव 
(णन्य०) | २ वह्‌ ए़व्यनं पातद्मरया त्ता जानादैया 
[जखका प्रमि7प त्वि जाता दु । टरयकान्प। 

दिश प~--दमरे प्रान दन नेद र, चिन्ह नारक, प्रनस्ण, माण 
व्यायोग, सपवयणर, रिम, इटाप्रा, प्रक, वीवी ज्रौर्‌ प्रहमन 
कटने है। दमं जम्तरित नाटिका, तट) गोत्ठा, चद, 
नाट्परानक, प्रस्ता, उ-ताप्यक, कान्य, प्रपयु, गामनक्र) 
सनापकः, श्रीगद्दन, जित्पक, नि नमिता, दुतंन्निक्ा, प्रहरण, 
टन्लोक्ष मौर भाणको उप्न्गफ कटे द्‌] विनेय =° नाटक} 

३ एक ग्र्थालकर ल्मे उने उकमान के मार्प्ल्यं का 
श्रागोप तरफ उमस सने उतकमानङे पने या जभेदत्प 
किया जात्ता द्‌ । 

विशप--स्मक दो प्रकारका टता दैप भौर श्रमेद। 
जिसमे उपमेयफा तरणन उपमानत्पने ह्‌तादै उन तद्र 
स्परक, गौर यिममे दोतोकौ अनेदतादा वरन दातार, 
उमे प्रभेदे भ्न्पकषफटनेह्‌) स्पतम भ्रात, स्वमाने श्रीर 
पील का प्रभेद प्रीरतद्रयता द्विवार्‌ जातीदह1 तदत का 
उ०--रत्पौ चियात्ता दुहून नं निगरी सोभा नाज । त्ुसुदरि 
णचि दूसरी यह्‌ दूनो नुरगाच } धभेद का उ०्-नारि 
वुमूदनी अ्रवघ सर रधुपर विरह द्विनेण। भ्रस्त मषु विकपित 
भर निरखि राम राके । 

७ एक परिमाग्ण वानाम । तौनगुजा कौतौन। ५ काद्ध । 
६ रपया।| ७ म्गौत मे सात मात्रापो का एक दोत्ताता 
ताल) 

विक्चप-ष्मे दो ्राघति प्रौग एक खानोटना दहै 1 इमे ती 
ताल परी नम हीनारहै! जयते दूरम वजार जाता 
हे, तय श्पेतपरा कतरह) दस वृदण ता वोन इन प्रकार 

५ न 
है--या दिनातेटेक- गदियेनेथा। सौर तयते का सौतं इत 
५ 
प्रकार है- धिना, घन्‌ घा, त्नूतिनूता। वा। 

योऽ रूप ताल = ३० "< {--७ ! रपङ्नृत्य = एक प्रकार 
कानृव्यया नाच त्पकष्णक = स्क परतकारकफा एक भेद । 
रूपक शब्द =तासणिफवाभ्रतदृन कया । 


1, 


रूपकरण-सञा पं [ से० ख्य~+सूरण ] एक प्रकार का घोडा। 


उ०--किरमिज नुकरा जरदे भते । सूपकरण बौलघ्र चलं ।- 
जायसी (छद) । 


सूपकती--सदा प [स] १ विश्ववर्मा 1 २ मूतिकार) 


शिल्पी (को) 


मुदर सवं खूपकुरू्पन कोदे। मनकी रुचिजेती जितितितं सूपकातिशयोक्ति- सखा खीर [म] एक प्रसर व) प्रति लयो 


तिती रुचि होऽ विहारी (णन्द०) 1 २ समान । तद्रप। 
श्रनुष्प । उ०्--पारस रूपी जीव है लोह्‌ रूप ससार । पारस 
ते पारस भया परख भया टकसार [--कवीर (शन्द०) । 


जिसमे केवलं उपगान का उत्ट्ख कके उपमेयो कां घर्थं 
समाया जात्ताहै,। उ०्-कनकं लता पर चद्रमा घर नूप 
दं वाण । 


शूपक्रार 


स्पकार--खन्ञा पं [ घण { द° "छ्पकर्ता' । 
ह्यरृत्‌- सद्वा प” [ स° ] १ देवतास्नो के स्थपति } त्वष्टा । विष्वे- 
कर्मा । २ मू(तकार । शिल्पी (कोर) 1 
स्पक्रात!-खर खी° { षं० रूपक्रान्ता | सत्रहु श्रद्रो कौ एक वरणं 
वृत्ति का नाम जिसके प्रययेक चरणमे जगण, रगण, जगण; 
रगण, जगरा श्रौर भ्रतमे एक गरुभ्रौर एक लघु मात्रा होती 
है । उ०--्ररप पुराय पाप के कलाप ग्रापनै वहा । विदेह्‌ राज 
ज्यो सदेह भक्त राम के कटाई । लहै सुभ्र्तं लोक लोक भरत 
मक्त होहु ताहि! करै सूनं पटं गनं जो रामचंद्र चद्रि- 
काहि {--केणव (शन्द०) । 
रूपगरविता८- सज्ञा ली° [ स० रूपगविला | द° (ह्पगविता' | 
उ०्--जाके श्रपमेखूप को, श्रतिही होप गुमान । रूपगरविता 
हत ह, तास! परम सुजन ।--मनति° ०, १० २६३ । 
रूपगवित्ा-- सा जौ° [म] गिता नायिका का एक भेद 1 वहु 
नायिका जिते श्रपने ख्पया सुदस्ता का प्रमिमान हौ । उ०्-यं 
ग्रग दीपित पुज मरे निनकी उपमा छनजोन्ह्‌ सो दीजत । प्रारसी 
कौ द्वि त्यो द्िजदेव चुगोल कपोल समान कर्टजत। चतुर 
रयाम कहाय कये, उर प्रतर लाज कच्च त लीजत } रागमयी 
प्रघराघर की संगता क्सेकं प्रवाल सौ कीजत ।--द्विजदेव 
(षब्द्‌ ०) । 
रूपप्रह-- सन्न परं” [ ° | चच 1 नेव किण] | 
रूपमप्राही- सहा पु [ सं° रूपम्राष्िन्‌ ] प्रांख } नेत । 
र चनाक्तुरी-- सदा खी० [ ० ] एक प्रकार का दडक छंद 1 
विशेप- दसके प्रव्येक चरण मे वत्ती वर्णं होते ह । इमके श्रत मे 
लघु तया श्राह श्राठ वर्ण पर विश्राम होना श्राव्यम्‌ है। 
र्पघात-- सल्ला पु० [ घण] कौटल्यके श्रनुक्तार सूरत विगाडना। 
वुह्प करने का श्रपराच। 
रूपचतुदंशी--सज् सी° [ सण ] कातकं कृष्ण चतुर्दशी । 
विशप- यह्‌ दीपमा{लका के एक दिन पहने हती । इसे नरक 
चतुरदेणी मी कहते ई । इस दिनलोग फणरीरमे उवटन श्रादि 
लगाते ह । 
रूपजीविनी-- सङ्गा जी० [ प° ] वेष्या । रहो | 
रूपजीवी-- सज्ञा पु [ सं° रूपजी।(वच्‌ ] ट | वहृरूपिया । 
स्पण--सल्चा प° | सं] १ श्रारोपण । श्रारोप करस्ना । २ प्रमाण । 
३ पर्ता । 
र्पता-स्डाखली० [सण] १ सूप काभाव या घर्म । २ सदयं 1 
सूत्रसरती। 
रूपदशेष--सज्ञा पु° [ स० ] १ प्राचीन काल का सिक्कोका निरी- 
प्ण करनेवाला राज कर्मचारी | २ सराफ । (कौ) । 
रुपघर --वि० [ घ॑० | सुदर । सूुवम्‌रत । 
र्पवर्‌ - सा पुण किसी कास्प चारण करनेवाला । श्रसिनेता कम्‌ । 
रूपधारो--वि०, सश्च ० | म॑ण स्पधारिनु । द° “इपधर' [को] । 
५- ५ 


१६६ 


रूपनाशक रूपनाशन्‌--षल्ञा पु [ ° | उल्लू | 

रूपपति--सन्ना प° [ 8० | त्वष्टा | विश्वकर्मा । 

रूपपरि कल्पना--सक्ञा खी [ स° ] किसी ख्यका भ्ननुकरण करना | 
वेए॒ बदलना ! कोड ब्नन्य रूप वारणा करना (को०] ! 

रूपम जरो-- सन्न) खी” [ प्ण रूपमनज्जरी | १ एक प्रकार का फुले । 
उ० - सोनजरद बहु फुी सेवतो । स्पमजसे श्रौर मालती ।-- 
जायसौ (शब्द०) ) २. एक प्रकारका घान} उ०-राजहस 
प्रौर हसी भोगो । ह्पमजरी श्रौ गुनगौरी \--जायसी 
( शब्द० ) । 

रूपमगो&- वि [ हि° खूपमान ] रूपवती | उ०- तेहि गोहन 
सिहल पद्मिनी । इक सो एक चाहि ङपमनी ।- जायसी 
( राव्द० } 1 

ख्पमय-वि° [० रूप +- मथ] [वि° ल्ी° रूपमयी] श्रति सुदर। 
वहुत खूबमू रत 1 उ०--(क) नौल निचाल छाल मई फनि मनि 
भृपन रोम रोम पट उदित ष्पमय ।--प्र (एन्द ०) । (ख) मो 
मन मोहन को सवही मिलिक पुसकानि दिखाय दर्‌ । वह्‌ मोहनौ 
मूरति <पमयी सबही [चत तब हौ चितई | उनतो श्रपनं श्रपने 
घर की रसखानि भली विधि राट्‌ लई। कच्ुमाहि को पाप 
पर्थो पलमे पग पावत पौरे पह्‌।र भई ।-रसखानि (शएन्द०) ] 

रूपमान4-- वि [ख० ल्पवानु] [ली° रूपमनी] सुदर । मनोहर । 

रूपमाला - सन्ना जी° [हि० खूप +- माला] एक माचरिकछद का नाम 
[जसके प्रत्येक चरणमे १७ भौर १० के वभ्राम से २४ मात्राएं 
प्रीर एक गुर एक लघु हतादहै+ इसको मदन भी कहते दह। 
उ०--र।वर गुल कं ।वलोकत ही भए दुख दूरि । सुप्रलाप नहो 
रह उर मव्य श्रानंद पूरि। देद्‌ पाकेन हो गयो पदपद्म को पय 
पाई । पूजतं भयो वश पूजितप्राश्ु हा मनुराई्‌ (--रशव 
(णशण्द०) | 

रूपमालीौ-- पच्च ली० [ सं० | एकचदका नाम जिकर प्रत्येक चरण 
मे तीन मग्ण सानौ दीववणं टृप्तिहं। उ०्-श्रग वगा 
कालिगा काशा । गगा सिधू सगामा चासी [--{एव्द०) । 

रूपया-- सका प° | स | ६० "सया" | 

सपखूपक-- पल्ला पुं [ स रूप+रूपर | रूपक श्रलकारका एकृ 
भेद । केशव के भ्रनुमार सूपकलकार के "सावयवं खूप्रक मेद 
का एक नाम । 

रूपवत--वि° [ म° रूपवत्‌. या रूपवान्‌ का वहू व° ] [ वि° सी° 
रूपवती | जसमे सौदयं हा । सूवरसुरत ! खयवान | सुदर । 
उ०--(क) तापसी कौ वेष करिए राम पवत किघौ मक्त फल 
दोऊ हट पणव फल इरि ते ।--दनमन्नाटकर (शञ्० ) 1 (ख) 
साई सुग्रा विचित्र भ्रति बानी वदत वि,चवर | रूपवत्त गए 
भरागरे राम नाम सौ चित्र {[--गिरघर (शन्द०) । 

रूपवती! -- खा खी° [स०] १. केएव के श्रचुयार एकत छद का नाम | 
द्मे छदप्रमाकरमे गौरो लखादहै। उ०्-कीजे न चविडवन 
सततत सीति 1 भावो न मिटे मुकहू जग गी । तू पति देवनिकी 


श्टपवतीः 


गुर वेटी | तेरी जग मृत्यु कहावति चेटी ।--केशव (००) । 
२ चपकमाला वृत्ति का एक नाप । सकमवती ! 

रूप ती--वि° री मुदरी । खूवसुरत । ( स्री }) | 

रूपवान्‌-- वि [ सं° रूपचत्‌ ] [षि खी° रूपवती] । सुदर । रूपवाला | 
खूबसूरत । 

रूपवान--वि° [स° र्पवत्‌ | ६० “रूपवान्‌ | 

रूपशाली--वि° [ स० रूपशाक्िन्‌ | [ वि° खी° रूपश्चालिनी | सूप- 
वानु 1 सुदर | खुबसुरत । 

रूपश्री--मन्ना ली” [ षं ] सपुणं जाति की एक सकर रागिनी जिसम 
पम कोमल श्रौर शेष सव स्वर शुद्ध लगते ह। 

रूपसपद्‌, रूपसपत्ति- सन्ना खी° [ स कूपसम्पद्‌, रूपसम्पत्ति | 
सदयं । उत्तम रूप । सुदरता । 

ख्पसी- सन्ना जी [ सं रूपस्विनी ] रूपवती स्त्री । सुदरी स्री। 
उ०--उपा उन्हुं एक खूपसी फी र्बति दिखा पठतीह जौ 
श्रवर पनघट पर तारोकेषटको इवो रहीटहै -हि० का° 
प्र०, पृ० १५६ । 

रूपसो--ति० सरी सौदर्ययुक्त । खूप से मरी हई । रूपवाली 1 उ०-- 
वोलत्ति क्यो न सूधासी घारा। ढोलत्तिक्योन खूपसी डारा। 
-नदण० ग्र०, ¶० १४८ । 

रूपसेन- स्ना दे [ सं° ] एक विद्याधर का नाम । 

रूपस्वी-- पि [ ° रूपस्विनु | ङपवान्‌ । सुंदर 

रूपदरा- वि° ] हि० रुपहला ] दे° 'र्पहला । 

रूपाकक- सषा पुं [ घं° रूपाङ्क ] वह्‌ व्यक्ति जो किसी तिमाणा- 
धीन वस्तुकी रूपरेखा, वनावट भ्रादिका रूप, श्राकार 
निश्चित करता हो । डिजादहनर 1 


रूपात्तर- सज्ञा पं [ सं° रूप + भरन्तर ] १ परिवर्तन ! नएसूपमे 
स्थापन | उण्-विष्व सम्यताका होनाथा नख शिख नव 
रूपातर 1 -ग्राम्या, पृऽ ५२1२ भ्नुवाद) एक भाषां से 
दुमरौ मापा किया गया परिवतित ख्प। 

यो ०--रूपातरकर्ता, रूपातरकार = घ्ननुवादक । 

स्पातस्ण- पञ्चा पुं [ स्पातरण ] दे ख्पातर | 

रूपात्तरित--वि० [ घ° सूपान्तरितत ] १ परिवर्तित । भ्रन्य सूप युक्त | 
२ श्रन्‌'दत । श्रनुवाद किया हरा | 

रूपो-- सका पुं” [सं०्सूप्य] १ चादी। उऽ-(क) ह्रिमन मथिवेको 
मानो मनमथ्य लिखेसख्पेके रुचिर भ्रक पटिका कतक की 1-- 
केशव (शन्द०) । (ख) स्ट्‌सूुन नदजीने कचन के श्यृग, 
स्पेके खुर, तविकी पीठ समेतदो लाख ग पाटवर उढाप 
सदन्प कौ ।--लत्लु (शब्द०) । २ घटिया चांदी, जिसमे कद 
मिलावटहो।|३ वहु वलजो विलकुल सफेद रगकाहो। 
दस रंग के वेल मजनवूत प्रौर सहिष्णु माने जातिर्ह। 9 स्वच्छ 
सफेदरग का घोडा 1 नुकरा । 

र्पाजीवना, रूपाजीवा--- स्न खी [ सं | वेषया । रडी । 

. सूपातीत--वि० { ° इप + श्रतीत ] ख्पसे परे। जिसकाकोर््‌ रूप 


४१०० 


रूप्यः 


स्थिर नत कियाजा सके । कत्पनामे परे) उ०्-त्रित्तिय ध्यान 
रुपस्य पुनि चतुर्थं रूपानीत ।--मुदरण० ग्र०, भा० १, १० ५३1 


रूपात्मक-ति° [ म रुप~+-प्रात्मर] श्राकारवाला | रूपमय। 
रक्रल सूरत का! उ०--हूमे श्रपनेमनका प्रौर श्रपनी सत्ता 
का वौयलूपात्मक दही होता दै प्सरः प° ३०। 

रूपापिबोध - स्वा पु [ सं० ] हृष्य वन्तुका वह्‌ ज्ञान जो द्वियो 
दरा टोताह। 

रू पाध्यत्त-- सज्ञा प [ सं° | दे° 'रूप्याव्यत्ते' । 

रूपायन- सघा प° [ स० रूप~+भ्रयन | वनाना। श्रद्धेति देना। 
ख्पदेना । उ०~-साहित्यमे इसी ख्पायन का महत्व है।- 
इति०, पृण २०। 

खूपायथित-वि० [ नण रूप ] स्प्रयुक्त । स्प भ्रौर भ्राकार से युक्त। 
भ्राकरतवाला । उ० - मनिवर मात्र के प्रचेतन मानसिक जीवन 
को रूपाधित करनेवाला प्राणो स्वोकार किया है |--दहिदी०, 
श्रा<; १०९ 

रूपावचर- सन्ना पं [ म॑० ] १ बौद्ध मतके श्रनुमार एक प्रकारके 
देवता । २ चित्त का एफ भेद जिससे शूपलोक का ज्ञान प्राप्त 
होता है । चिच की इस वृत्ति क कुशल, विपाक्‌ क्रियादिमेदसे 
प्रनेक प्रकार माने जातेहै। ३ योगमे ध्यान कीं एकमूमिका 
नाम, जिसके प्रथमा श्रादि चार भेद दह। 

रूपाश्रय-सन्ञा पुं [ सं° ] सदर पुरुष । खुवमूरत भ्रादमौ । 

रूपाख--सब्ना प° [ सं० | कामदेव । 

रूपिक- सज्ञा प” [ सं० ] सिक्का | रुपया कग] । 

रूपिका--षक्ञा स्री" [ सं० ] सफेद पुलका श्राकं फा पेड | पवेत 
मदार । एवेताकं । 

रूपित- सन्ना पुं [ स ] एक्‌ प्रकार का उपन्यास, जिसमे ज्ञान, 
वेराग्यादि पात्र बनाए जति है । 

रूपी-वि० [ घं रूपिन्‌ ] [विण खी" रूपिणी] १ रूप । विशिष्ट 
रूपवाला । ख्पधारी । उ० -पट्‌ पढ फिर जन्म नेते सो 
मी विद्यारूपी सागर कौ धाह नही पति ।--लल्लु (शब्द०) 1 
२ तुल्य | सदश 1 जंसे-कमल ख्मी चणा । उ०-स्त 
रूप्री जीवर लोह ह्प ससार । पारसते पारस भया परक 
भया टकसार । -कनीर ( शन्द० } 1३ सुदर । स्नु्रसुरत। 

रूपद्रिय- सया खी° [ सं सूपेन्द्रिय ] चक्तु । श्राख । 

रूपश्वर-- सज्ञा पुं [सं०] [ ली° स्पेश्वरी ] एक शिवल्गि का नाम । 

रूपेश्वरी-- सदा खी [ स० ] एक देवी का नाम । 

रूपो पजीविरी-- पष्ठ ली° | सं ] वेश्या । रड। । 

रूपोपजीवी-सक्ञा पं [ सं रूपोपजी वनु ] [ खी" रूपोपजी- 
विनी ] वहूपिया । 

रूपोश- वि |[ फा० ] [ सल्ला स्पोश्पे] १ छिपा हमरा । गुम । 
२ जो दडश्रादि से बचने के लिये माग गया हौ । फरार । 

खूपोशी-- सच्चा खी° [ फा० | मह्‌ छिपाने कौ क्रिया | गृत्ति । च्िपना । 

रूप्यः--वि० [ स० ] १ सु दर । चुवसूरत। २ उपमेय | 


ह्य 


रूषय- चक्रा ए० १ ष्पा । चादौ! २ सोने यार्चदोका मुर लगा 
सिक्का । जंसे-रपया, भिन्नो श्रादि (कोण) । ३ श्रजन। 
सुरमा (को) । ४ परष्छित स्वणं ' तपाया हुश्रा सोना (कोर) । 


यो०-रूप्यद्‌ = चांद देनेवाला । रूप्यधौत्त = रजत | चादौ 
रूप्यश्ततमान = साढे तीन पल कौ एकं तौन 1 


शप्य इ--उष्ना पं [ एण्र्प्य ] रपया। 

स यकरला--खा खौ° { पण | जंनोके श्नुमार हैरर्यवत वपं को 
एक नदी क्रा नमं । 

रूयचल्त-ख्डा ० [ सं° | कंलाश पर्वन कोण] | 

स्प्याध्यक्त- सघा ¶० [ स० | टकसाल का प्रयान श्रधिक्रारी | नैषटिरु। 

रवकार--स्चा प [ फा० | १. प्ामने उषास्वतत करने का भव । 
पेशी! २ वह्‌ तजनीज या फसलाजो क्कि काररवाोर्ूमे 
हाकिम श्रदालत के सामने सिसा जाय । श्रदालत कां हुक्म । 
३ कुट विषिष्टं प्रवस्याप्रोमे क्लिश घ्रदालव प्रादि मे 
उपस्थित हाने के ल्यि लिखा दुरा अआ्ञापि्र। 9 ग्राक्तपित्र। 
टुकपनामा । 


स्व श्ररी- सा जी [ फा० | १ मुक्दमेकौी पेरी। २ पुकदमेकी 
काररवाई्‌ । 

र्व क्रि वि° [ फएा० ] ममूख ! सामने । समद्‌ । उ०--( क ) 
हमारे हबह भ्राने को जरत नही ।--राघाद्ृष्ण ( रएब्द० ) । 
(ख) महाराज कौ भ्रान्ना पावोतो ह्यर्ले प्रावो ।- 
लल्त्रू ( शन्द० } 1 

क्रि° प्र°~थ।ना।-- करना ।-- जाना ।--लाना । ~ होना । 

स्वल-स्छा प० [ससी] स्म का चदीका सिक्का जो प्राय. 
दो शिनिग देढ पेनीके वराबर मूल्यका हता है। एकं 
शिलिग = प्राय वारह्‌ ग्रान ७५ पते (नद्‌ )1 एक पेन = 
प्राय तीन रप॑से=रपाच नए पैमे। 

सयुक--पक्च १० [ ० ] एरड वृद्धे 1 रेड करापेड। 

रुमः-- सा पं [ फा० ] ठ्कीया तुर्छीदेश का एक नाम । उ०-- 
चारि दिखा महि द्डस्वोदटै ङ्प साप विच दित्जी | ता ऊपर 
कु श्रजव तमाशा मारे है यम किल्ली ।-- कवीर (एव्द०) । 


विशोप- दमा कै जन्म सत पहले पचवी शताब्दी मे रोमक 
जातियो को णण््तं वदने लगी वी प्रौर यूनान का पतन दोन 
प्र॒ वह्‌ एकं प्रमावणाली जाति दी गईधी । इस जात्ति की 
राजधानी रोम नगर ची] यह जाति इतनी शक्तिशाली रहो 
गद थीकिं स्पेनसे लेकर प्रस्व, मिस्र श्रादित्तकके दैणो 
प्र इसका श्रिकार हौ गयाथ! तीसरी एताष्दी के श्रत 
भे यह्‌ वृहत्‌ साश्राज्य शामकोमे विनमक्तं हीने लगा प्रौर 
सन्‌ २३० कंस्षर कानिस्ततादन ने कृस्तुतुनया नगरमे 
श्रपनी राजधानी बनाई | ३६५ मे रोम राज्य, पूर्वीय भ्रौर 
पर्रचिमीय राज्य, जिसकी राजघानी रोप थी, धीरे धीरे 
तिर्ब॑ल होता गया श्रौर उत्ते गाथ, फ्रच प्रादि जात्तियोने 
ष्वस कर दिया, प्रौर पूर्वोय राज्य ही सनु ४७६ से रोम राज्य 


९०८१९ 


शूरता 


कट्लाने लगा । यूरोप कै दक्षिरषटुवं का भाग, एंशियाका 
पचिमी भाग तया उत्तरी श्रफ़ोका श्रौर धनेकं टापू दस 
साख्राज्यकै प्रतर्भृतये। तवसे तुक्री को, जिसका प्रघान 
नगर कृुस्तुततु्नियारै, र्म कहने लगे, श्रौरः श्रव॒ तक उते 
र्मही कट्‌ते है । 

रम ५ २--सन्ञा पु० [ सरोम ] दे 'रोमः। उ०्-ख्मसू्ममे 
ठकरूुर रमं रहए कोड्‌ बरले जन चिना ।--रामानद०, ¶० १६। 

स्मना५-क्रि० सण [ हि० भूपनां का च्नु० | सूमन । ऋुलना। 
उ०-कटि श्रापनोतु भेद नतु चित्त उपनत खेद | कहि 
वेग वानरपाप। न तुतोहि देह शाप। तव वृक शाखा 
रूमि । कपि उतरि श्रायो भूति । - केशव (षएन्द०) । 

र्मपाटर५,-- सल्ला पुं° [ सं° रोमपाट | ऊनी व्र । ५० ^सोमपाटः' 1 
उ०--ख्मपाट पाटवर श्रवर जरी वप्त का वाना । तेरे 
काज गजी गज चारिक भरा रहै तोसाखाना ।-सतवाणी०, 
भा० २, १० ७। 

रूपानी --वि० [ भ्र° रोमाख ] प्रणपकया युक्तं । शारीरिक प्रेमन्यापारं 
से युक्त | मन जिससे ससस हौ उठे | 

रूपासी ५ †{-- सष्ठ खी° [ घं° रेमाचललौ | ° 'रोष्रविलीः }! उ०-- 
त्र सं माठ करी हडवारी | श्रनील श्रसख करी दखू्मारी| 
--प्रख०, पृ० २०। 

रूमाल-- सला पं [ फा० ] १ कपडे का वह्‌ चौक्रोर टुकडा जो हाथ, 
मुह पोछे के काममेश्राताहि) उ०्-पौचिसूमालनसोश्रम 
सीकर मौर की भीर निवारत ही रहै ।--हुरिएचद्र (शब्द ०) 1 

मुदा ०-रूगाल पर रमा भिगोना = बहुत रोना । श्रमो 

की धारा वहाना। 

२ चौकोना शाल या चिकन का दुकडा जिसके चारो श्रौर वेल 
श्रैर दीचमे कामवना रहतारहै श्रौरजो तिकोना दोहर 
कर श्रोढनेके काममे लाया जाता है) मूसलमानी समयमे 
द्मे कमरमे भी्वांघतेये। ३ पायजामे कौ काटमे वचह्‌ 
चौफोर कपडाजो दोनो मोहूरियो को सविमे लगाया जाता 
है। मियानी। ७ स्गौोका रूपां जिसके एक कोनमे चादी 
का एक दुकृडा वंधा रहना है । 

विशे पस्य भ्रादि इसे श्रादमियोके गले लपेटकर चारी के 
टके को उसके गले परर्धाटीके पास श्रगूठे से इस प्रकार 
दवातेयेकिं वह्‌ मर जाताया 

क्रि० प्र-लगाना। 

खमाक्षी-- सा ली° [ हि० ] ° 'रमासीः | 

र्मो-वि० [ फा० ] १ स्म देश स्वंधो। ख्पका। २ सूम देश 
मे उत्पच्न दोनैवाला ! जंमे--त्पी मस्ता! ३ स्मदेसमे 
रदनैवाल( । स्पदे का निवासी | उ०--हवशा ल्मी मौर 
फिरगी । वड वड गुनी श्रौर तेहि सगो 1- जायसी (शन्द०) । 

रूर--वि० { सं] १्.जौ गरमहो गया हो। उत्तक्ष। २ जला 
ष्मा | दग्च । 


रुरना-- ° भ० [ स रोरवश (= चिल्लाना) ] चिल्लाना | 


जोरमे न्द करना । उ२०--(क) एक गुट रुर युरसोदजी। तथा जगल रह 1 श्राचादी इमदेगमे घनीनहीदहै। यहु देग 
रहान जाय श्रायु ्रव पूजी ।--जायसी (ए़ब्द०)) (ख) ८९,६०,२८२ वग मील है । इमकी राजवानौ पहले तेनिनम्राड 


हमरे श्याम वनन कहत हँ दूरि। मधुबन वसत ग्रास हती 
सजनी प्रव मरिहौ जु विमूरि। कौन कटौ कौन सुनि श्रा 
केहि -वर्थ कीष्रूरि। सर्ग सर्वं चनो माघ्रवके नाती 
मरिहा ररे। दश्षण दिशि यह्‌ नगर द्वारका प्िघु रद्य 
जतपूर। मुर्दाम प्रग्र तिनुंक्यो जीवौ जात मजीवन मूरि। 
--मुर (णद) । 
सग--यि० [ म॑०स्ढ {= प्रशम्त) ] [| पि रीण्रूरी | १ प्रशस्त । 
श्रष्ठ | उत्तम । ग्रच्छा। उ० (व) [जिर्ट्कै श्रवण समुद्र 
समाना । क्था तुम्हार युमग समर नाना | भर्रहु निरतर 
होह्िन पुरे)! तिस्ह्कै हिय तुम क्ट गृह रूरे ।-तुनसी 
(गन्द०) 1 (ख) लटकति ललित ललाट लहरी 1 दमकति दूव 
दतुरिया र्न ।--मूर०, १०।११७ २ बहुत वडा। उ०- 
चित्रको सी पुनिकाकं ररे बगषट्रे माहु णवर छंडाय ल 
कामिनी क काम की ।--केणव (न्द) ३ मुदर। 
मनाहुर 1 उ०्-मेधघ प१दाकिनी, चारं सौदामिनी, रूप रूरे 
लम देट्‌ वारौ मनो ।-- रण्व (शन्द०) । 
रूल- सया पं [ श्र° |] १ नियम । कायदा] २ लकीर सीचनै 
काडउडा। सूलर। ३ ल्कोरजो लिखावर सीधी रखन॑के 
लिये कागज पर खीचौ जाती । 
क्रि° प्र्-खीचन।। 
यो --रूलदएर = (क।गज) निस्रपर लकीरें खिची हई हौ । 
रूलना ५ --ऋ° म° [्श०] दवाना । हूलना । 
सूलर-स्णा पण [१० ] १ लकीर खीचने काडंडा। णनाका। 
२ लकीर खीचने फो पटरी | पेमाना। ३ शामक । 
रूप ५ सा पं [ हि० स्ख] ० 'रूख' | 
सप --पि° [ स० ] १ निदय । कठोर । २ प्रम्न | खदा [कोग्‌। 
रूपक '--3 + प° [ सं० ] रूपा | श्रद्ूसा । वासऱ । 
ख्पक --वि° १ नजानैवाला । २ लोपनवाला [को०] । 
रूपण-- मद्या ¶० [७०] १ भूपित्त करना । श्रलक्ररण । २ प्नूतेपन 1 
३ ध्राच्छादन । 
रूपा वि° [ ह° सूखा ] द° “रवाः । 
खपित-वि° { घ] १ हुटाहृभ्रा। खंडित । भग्न! २ सित | 
भूपितत (को०) । २ लिप्त (कोर) । ४ मलिन । दूपित (कीर) । 
४ नुग'चतत । सुवामित (>े । ६, जडा हुश्रा । जटित (को०)। 
खूस'-- नघा पुं [ फा० | एकदेश का नाम जो यूरोप प्रर एथिया 
दोनो मदार्पो के उत्तरी भागमे फैलादहूप्राहै। 
विशेप-इषके उत्तर मे उत्तरीय हिममागर, पूर्वं मे प्रणान महा- 
मागर, दच्तिणि मे चीन, तुरिम्तान, फारस, कश्यप सागर, 
काकण या काफ पहाड, काला सागर श्रौर त्मानिमा, तथा 
प्विममे हगरी, जमनी, वालरिककी खादी, स्वीडन श्रीर 
नारव द। पदमे चटो बडी नदियां मरौर वडे वडे म॑दानं 


थी रौर श्रव ( मास्को ) है। 

रूस--मज्ञा खी° [ फ़ा० र(वश | चाल । (लण०)। 

खूसना--क्र० श्र [ दहि० रोप] २ रोपकरना। नाराज होना। 
रूठना । उ० (क) खोलाश्रागे ्रानि मलूमा। पिल निक्रसौ 
वहु दिनकर स्सा ।--जायमौ (शव्द )। २ मान कण्ना। 
रूठ्ना 1 उ०--(क) वारहिवारको ख्पित्रौवारो वहाड बुं 
वुद्धि वियोग ॒वस्नाई्‌ [--ङेशव (णस्०) । (ख) जगत ज्ुगफा 
ह्व जियत तज्यो तजे निज मान । रूसि रहे तुम पूक्तमे यहु धौ 
कौन समान 1--पदूमाकर (णन्द०) । 

क्रि प्रण्-जन ।-बडना --रहन।। 

रूसा(&†*--वि° [म॑ रुष्‌ ( = रोप) ] [त्रि नीर सूमन] र्ठ हप्रा। 
स्ट । उ०--श्याम श्रचानक श्राए्री। पाद ते लोचन दोउ 
मुदेमोको हृदय लगाए री। लहूनो ताको जाके श्रावं मै वड- 
मागिनि पाएरी। यह्‌ उपक्रार तुम्हारो सजनी छते कान्द 
मिलाए री ।--सूर (णब्द०) । 

रसाः - सञ्ञा पं [ म° षपक | श्रहुमा । च्रन्सा | ग्िेष्‌ 


श्रडसा' | 
रूसा सज्ञा पुं [सं° रोदहिप] एक मुगचित घास का नाम | भूतृण । 
रोहिष । 


विशेष-पह्‌ घास नेपाल, शिमला, भ्रलमोडा, काश्मीर, पजाव; 

राजमहल, मव्यप्रदेण के पहादी प्रदेशो, वंवई श्रौर मद्रास के 

पर्वतो मे होती है। इस घास से गुलावकी सी मुगय्राती ह 

प्रीर इसका तेल निकाला जातारहै। इयको प्रवान दो जातिं 

होती ह । एक का पून सकेद श्रौर्‌ दूसरी का पल नीले र्य का 
होता है 1 जव यह्‌ घास नरम रहती है, तव इपकी पर्ति का 
रग नीलापनं लिए टता है, पर पक्रने प्र उनक्रारग लालदी 
जाता ह! जव इमकी पत्तिय नरम होती है, तव श्म 
"मोतिया कहते हई, श्रौर जव पककर लाल हौ जाती, तव 
उन्हे 'सौ।फथा' कते हं । सावन मादा मे यह्‌ प्रुलने लगती ई 
सौर कातिक श्रगहेन तक पनती है | । हयी समय इमकी पत्तिथा 
तेल निकालने के योग्यदहोजतीहूं1 जव घाम पुने लगती 
है, तव काटल जतीहैभ्रौर इसकी छोटी छरी पूलिया वधि 
ली जातीरहु। तेल निकाल समयदेग मे पानी मरकर ढाई 
तीन सौ पूःलया उम्मेष्टोड दी जातीर्ह | [फर देण पर स्रपोश 
लगा देते ₹, जिस्म दा नलिया, जो तीन चार श्रगुल मोरी श्रीर 
चार हाथ लवी दयोतीरह, लगी रहती ह्‌ । यह्‌देग माग पर 
रख दिया जाता है मौर नलिका मिरयाताचेकेदा धडोाके 
मंटसल्गा दिया जाता, जौ पानां हये रहते ह। इ 
प्रकार घाम का श्रासव लीचा जाता हं । जव श्रास्षव [नकल 
प्राता है, तव उसे एक चह मुह्‌ के वरतन मे उडेल लेते ई। 
ट्स वरतनमे स्सेकाश्रकं थोदीदेर तक रह्तादै भार तत 
घटोटे चम्मचसे धीरे वीरे उपरमे काशं लियाजाता दहं) यह 
तेल गल(व के ्रतरमे मिलाया जातादहै भ्रौर इमे ताडबीन 


रसियादः 


यामिीकातेल मिलाकर सुगघधित ब्रव्य तयार किया जाता 
है। मध्यप्रदेशके जगलोसे ख्साका नेल वहत ध्रधिक मात्रा 
म वाहर जाता है! सूरौपश्रोर श्रमेरिका मे इम तेल का वर्हुत 
व्यवहार तथा व्यापार होता है । 
पथ<--रोद्दिप । र धचेना 1 म लृण । कत्तृण । ग्धत्‌ण्‌ । 
खसियाह-- नि [ फा° ] जिसका मुट काला हौ। कंदाचारी। 
पापात्मा । वदचलन } गुनहगार । पा पी 1 बदनाप 1 उ०- रश 
दस र्पाच साल पटने तुम प्रे मिल जाते तो तैमूर तवारीखमे 
टृतना खसियाह न होता 1- मान ०? ना? १, पृ० १६४ । 


रसिया सा प° [फा०] १ सूर्य । २ भ्रातमान किण] । 
ल्सियादी सखा ली° [ फा | दचदनी । पाप । गुनाह कि] 1 
हसी.-वि° [ ६० स्स ] १ ङ्स देशका रहनेवाला । स्स देशका 
निवासी 1२ ख्सदेषमे उत्पन्न ३ स्त देषका1 
लसी--सञ्चा खी° खूप देश कौ मापा | 
हूसीः--सक्ञा ली” [ देय } सिर कै चमडे पर जमा दभ्रा भूनोके 
समान छिलका जो सिर न मलने म जम जाता हि। 
क्रि० प्र०~-जसना ।-निशलना । 
हस्त-- स्व पु [ म ] कपडे का किनासा । दाचन । भ्रचल [को०] 1 
ख्द-सन्ञा ली° { सं | १ श्राह्मा। जीवात्मा । उ०-~चाम चश्मके 
नजर न श्राव देखु रूह के नैना 1 चुन चिमून वजूद नमा तं 
सुभा नमूना एना --कवीर (शाब्द०) । २ सत्त । सार । 
जंसे-- रूह गुलाव, रूह केवडा, रूह पानदी ( यहद का 
एक भेद होता दे ) । 
यौ०- रूह प्रफजा = प्राणवर्धक । 
मुह!०- रूढ क्व्ज दहो जाना, रूढ फन होना =मयसे स्तव्व हौ 


जाना | 
खदद्‌-- सच्चा खी° [ {हि° रूढ | पुरानी रईजो पटले किसी श्रोढने 
या विदाने श्रादि के कपटो भरीर्दीदही। 


रहना. क्रि° भ्र° [ म रोहण ] चढना । उमडना । छा जाना । 
उ०-- चहुं दिसि दिष्टि परी गज चह । श्यामल घटा मेव जस 
र्हा ।--जायमौ (शव्द०) । 

ख्दनाः--क्रि० स० [द्‌० सधना] श्रावेष्टित करना । चेरा 1 उ°--- 
दमि वमु पोदश वत्तिस चूहा 1 मधि मोहन शसिके सम्‌ खूटा। 
--गोपाल (शएन्द०) 1 

द्‌नियत--सद्ञा खी° [ फ़ा० | श्रव्धाटमवाद । श्रात्मवाद । 

रूह।नो--वि° [ श्र° | श्राष्यात्मिक । श्रात्मिक । 

रूदौ--स्ा सौ | देश० ] एक प्रकार का वृत्त । भ्रकसूल । चौरी । 
दसर मूत । 

विशेप-खूटी का वच्च हिमालय पर्वत के नीचे रावी नदीके 

पूवे मे तथा मघ्यभारत श्रौर मद्रास प्रत मे पाय[ जातादहै। 
इसे चौरी रौर मामरी भो कहते ह । इसकी छाल देष प्रोपधियो 
मेकामश्रातीहैभ्नौर जद सापि काटने की भोपाच मानी जाती 
दे । इकी लकड़ी तौल मे प्रति षनप़ट २७ सेर तक दोतो ह । 
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|> ५। 
र्डं 


यह्‌ वहत मजवृत श्रौर कनी होती ६1 र्ग देने प्रौर वानि 
करने से इसपर वहत भ्रच्छी चमक भ्राती है] दम मेज, कुरी, 
द्नालमारी श्रौर तसवीर के चौखटे वनाए जाते दं । यद वृ 
वीजे बरसात मे उगतादै। इसको सस्रत मे ग्रहिगिवा' 
कहते है । इसकी पत्तिर्या तत्तेजक श्रीर कट होती ई। मकौ 
छाल पेट को पीडा श्रौरप्र॑तरियाज्वरमेर्द जती है। इसको 
मात्रा २ माक्ञेस ६ भाक्े तक दै। यह मधुकं साथ कृष्ट रोग 
मे श्रौर काली मिर्च के साथ पीसकर विशू[चकरा तथा व्रत्तसार 
मेदी जाती है । दम रेच लोग ईसरभूल) श्रकमुल श्रौर रूहीमूल 
कहते ह । 


रूद्‌ मूल--सल्ा १० | हि० खूहयी + मून ] रदी नामक वृन्त को छाल 
भ्रौर जड । ईसरमूल । श्रकंमूल । श्रतिगवा । विशेष द° "सटी । 

सट सज्ञा पुण [ श्रं° रेन्ट ] घर, मकान या जमन का क्रिराया । 

रेकना--क्रि° श्र° [ श्नु या घ रिद्धि ] ‹ गदहे का बोलना । 
उ० - {तसका शब्द सुनकर धेनुक खर रकता आथा । -लल्ु 
(शब्द०) 1 २ बुरे ठगसे गाना । उपर टमरे राममभी 
जव रेक्ते ह्‌, तो तीसो रागिनी हृडदेगा नाचने लगतौ ईह ।- 
प्रतापनारायण (णन्द०)। 

सराटा--सक्ा पु [ धनु० सकना ] गदे का वच्च । 

सगना- क्रि श्र० [ षण रिक्ण] १ कडा प्रर सरीसपो का 
गमन | ग्यूषटी्राद कौडो का चलना 1 उ०-रकत के रश्राषु 
परं मह हृटी रग चली जनु वीर वहूटी ।- ज।यसी (शब्द ०) 
२ धारे धीरे चलना । उ०--(क) कोड प्टुचे कोउ रगत मग 
मे कोडधरमेते निक्ते नाहि 1--ुर (शव्द) 1 (ख) गऊ 
खघ रेग।हु एक वारा ।-ज [यसी (शब्द०) । 

रग सदा जी [ हि° रेगना भयकटेया । 

रट--चद्धा पु० [ देण० ] ए्लेप्मा मिश्रित मलजी नाक से (विदोपत. 
डुकाम होने पर ) निकलता है । नाक का मल । 


क्रि० प्र०-निरूलना ।-- वना । 
सटा सा पु [ देश" ] लिसोडे का फल । 
रड--स्जा ४ [ घं” पुररुड ] १ एक पषा 1 एर ॥ रंडा । उ° -- 
नाम जाको कामतर देत फल चारि ताहि तुलक्ती विहादई कं 
वरर रेड गोडिए ।--तुलस्तौ (शन्द०) । 


विरोप--यह ६-७ हाथ ऊचा होता दं भ्रीर इपकी पेडी श्रौर 
ट्ह्नी पोली तथा मरूलायम होती टै 1 इमके चारोभ्रौर वदी 
वडी शाखाएं नही निकली, सिरे पर घटी छोटी टह्नि्या 
होती ह, जिनमे पत्तो कौ पौली उव्यां लगी रहती ह। इन 
डाडिमो के छोर पर वालिश्त डेढ वालिष्तके यडे वडे गोल 
कटावदार पत्तं लगे रहते है । कटाव वहत लवे दाते द्‌ श्रीर 
पत्तो तथा ट्हनियो के रगमे कुछ नीली काद नी रहती हे। 
फुल सकेद होते ह श्रौर फल गाल गोल तथा कंटले होते हं) 
फलो के श्रदर कर्‌ व्रडे बडे वीज होते ह जिनमे से वहत तेल 
निकलता है । यह्‌ तेल जलाने प्रौर भ्रौपय फे काममभ्रतादह। 
यद्‌ दस्तावर हाता दै । यद्ये दकषके वोज वहत कामक दते 


रंडखरबूजा 


है, तथापि खाने योग्य फलयाद्ययान होनेके कारण लोग 
से निङ्रष्ट पेडो मे {गनत ह | 
२ एक प्रकार की ई जतेरेंडाभी कहते ह| 
रंडखरवजा-- सन्ना प° [ हि° रेड + खरवा ] पपीता । 
रंडना- क्रि श्र० [ हिन्रेड] १ फलके पौयै का वदना) 
२ पौव (विश्ेपत घान, हू, जी श्रादिका }) गमित हौना। 
पौव का उस श्रवस्या को प्राप्त टाना जिसके कृद्धं नमय वाद 
उसमे से वाले नकलती ई 
रडमेवा--खञ्च पं” [ हि० रंड + मेवा ] प्रडकावुनी । रंडखरवूजा । 
पपीता । 
रदा सञ्ञा प [ {० रंड] १ एक प्रकारका धान निसकी फसल 
कुग्रार का'तकमे तार्‌ ह्य जतीहै। २, षान, गहू, जौ भ्रादि 
का गमं | 
क्रि° प्र०-लेना । प्राना | 
रंडाः- सञ्ञा खी एक प्रकार की ईख । 
रेदी-सन्ना खीर [ हि रंड | ञ्ररदी या रेठके चीज जिनसे तेल 
निकलता है श्रौरजा रेचकं टोनेके कारण दवा के कामम 


प्रति दह्‌ । 
रेदी-- स्ना खी" [ न्थ ] खरतर का छोटा फन । ककडी या खरतरूजे 
फो वतिया । 


विभ 


रन-सन्ञा खी°[ हि० रन ] दे “रन | उ०- क्रति दिन गुरेन 
सुख सोए ।-पोदहार श्रभिर प्र ०, पृ० २३८1 
र्‌ श्र० [ ्रनु° ] श्रनमने लडका के रोने का शब्द । 
मुदहा०-रं रं करना =व्योका घीरे धीरे श्रौर कमी कभी देर तक 
रोना । जंसे+-- यद्‌ नटका जव देखो, तव रे रँ करता रहता दै । 
रवा - सल्ला पुं° [ दश० | बबन से मिलता जुलता एक पेड 1 
रे“--प्रव्य° [ सरं° ] १ सवोघन शब्द । उ०--क्यो मन मूढ छवीती 
के श्रगनि जाय पर्योरे समा जिमि भीर मे }-मन्नालाल 
(शब्द ०) । 
विशेप--इस सवोवन से भ्रादर क माव सूचित होतादहै श्रौर 
इसका प्रयोग उसो के प्रति होता दै, जिसके प्रति तू" सर्वनाम 
का व्यवहार होता ह। 
२ तुच्छा वा प्रपमानसुचक्र मवोयन । 
रे स्का पुं [ सं°ऋपभकाश्रादिर ] सगौतमे श्पम स्वर । 
जसे -स,रे,ग,म,प्‌,घ, नी) 
रेखंछना{-क्रि° श्र [ देय० ] करि वस्तु या व्यक्ति के श्रास् पाष 
चक्छर मारना । 
रेडदा- सद्या प" [ दि० रेवा ] ३० ^रेवंछा' | 
रेउडा-- पदा १० [ हि० रवड{ | दे° °रेवडा' । 
रेउड़ी{ - सषा ली° [ दि० रेव ] ° 'रेवडी' । 
रेउरा{--सन्ना पुं [ हि° रेवरा ] द° "रेवराः । 
रेउरी{-- सन्ना ली° [ ६ि० रेवढा | द° ्देवडी' | 
रेक--सश्चा पु [घ०] १. दस्त लाना । विरेचन । २, भ्रवम । नीच । 


र 


४९०४ 


रेखपा 


३ सदेह । णक । शंका | 9 मेटक । मद्रक (त°) | ५ एक 
प्रकार कौ मदछधनी (को०) । 

रेकण-सडा प° [ सं° रेकणस. ] स्वर्णं । मोना ।जैग्‌ । 

रेकानि-सरा ¶० [ न्० ] वह्‌ जमीन जो तदीके पानीकौ पवक 
वाहूर हो । 

रेकाड--पला पुं [ श्र° ] १ किमी सरकारी या सार्वजनिक सन्या 
के कागजपत्र | २ श्रदादत कौ तिरि { ३ कृद 
विष्ट ममालो से वना त्वेके प्राकार का गात टूकढां 
जिसमे वंतानिर क्रियासे कसी का गाना वजाना याकही 
हुई वाते मरौ रहती ई । फोनोप्राफ वे सदूकके वीव मे निकी 
हुई कौन पर इमे लगाकर कुजी देने पर ण्ह घूमने लगता 
प्रौर इममे से शव्द निकलने लगते ह| च्रूडा। विप ° 
'फोनाप्राफः । 

रेक्टर- सखा प° [ ° ] किमी सम्याका विदोपकर शिचा सस्या 
का प्रवान । जंसः--वूनिरनिटौ का रेक्टर्‌ । 

रेख-सक जी° [ सं° रेखा ] १ रेखा । लकौर । उ०--ं 
वीच मे काजर रेख विराजत सूप श्रनूप जग्यो ।~ (को) 1 

मुद्ा०-रेख खीचना या खीचना, खचाना= (१) लकीर 

बनाना । रेखा भ्राकत करना । (२) फताफन का विचार करने 
कै लिये चक्रभ्रादि वनना। (३) कहने मे जौर देना। 
हढता प्रकट करना । निषए्वय उत्पन्न करना । प्रतिज्ञा करा । 
कोद वात जोर देकर निप्वित श्प से कहना , उ०--(क) पृ्ा 
गनिन्ह, रेख तिन साची । भरव भुवाल दोहि यह साची ।- 
तुलसी ( णन्द० } ! (ख) रेख खंचाई कटौ वल भाखी । भामिनि 
मद्उ दूव के माखो ।--तुलनी ( राब्द० } । रख काद्ना = दै° 
"खे सीचना--१। उ०-तृन तौरघो गुन जात जिते गुन 
काठति रेख मही [मुर (पब्द०) । 

२ चिह्ध । निणान । उ०--विना ल्प, वियुरेख कै जगत नचायं 
सो६ [--(व्द ०) । 

यौ ० - रूप रेख = प्राकार ! स्वरूप । मूरत । उ०-ना श्रोहि उवं 
न श्रोहि विनु ठाऊ। स्परे विन निरमल नां ।--जायसौ 
(न्द ०) । 

२ गिनती | गणना ¡ शुमार । हिसाब । उ०--तिन मह्‌ प्रथम 
रेख जग मोरी ।- मानम, १1 ४ नई नई निफलती हुई सूखे । 
मूषछो का प्रामास। उ०्-देखै छल छरीले रेख उठान। 
--देव (एान्द०) 1 

क्रि° प्र०-निफलना | 

मुदह्ा०-रेख अना, भंजना या मींनना = निक्रलती हुई मुदो का 
दिखाई पडना । 

५ हीरेके पाच दोपोमे से एक जित्मे हीरे मे महीन महीन लकीरें 
सी पडी दिखाई पडती ह| 

रेखता- षडा पं [ फ़ा° रेख्तद. ] एक प्रकारफा गाना या गजल 
जिसका प्रचार भरवी फारमी मिली हिदी मे पहले पहल ग्रुसल- 
मानो द्वारा हृमाथा। इसी से उदको वृत दितौ तक लोग 


ननन 


रती २०४ रेनिप्तानी 


रेसता दी वटे भे । उर्दित तिति तरट्‌न सखीन प्रणप्रार 
न्न > | वेटलर किया मनिदहग पवतो लनरमे पि 
पौर, मार ए, पृ शश्र { (ग) स्या वुम्टी उरताद्‌ नटी 
हा गानि । फहन द शग जमानिम कोर मीर भी वा ।-- 
पयता फोर, भा०४, पृण १२२। 


रवती--एणा सो [ फा० रेत | सियो कीवोनीमे की हूं कपिना । 
उ०--माक प्रर हाव रख ग्यकःर रेषती प्रटनेवाते {--प्रेमवन०, 
भा० २, ०० ८७ | 
विशेप-गेखती सश्रादतयार पाँरगीकी नाद र। यह्‌ जाना 
योतीर। रगीयेवादन्गाने इसमे कुं कलम चना श्रौर 
जान माह्ध्रमतो दीपानं दही उना दाना | 
रेयना-० यण [ भ्े°रेखनया लेखन] १ रेखा सीचना। गेत 
वनाना ¦ लकीर खीचना । प्रकत करना । विषु फरना । उ०-- 
(फ) णोमित स्वकीय ग्ण युर गनप्ती् तर्हातिरै नामदीकरी 
एवः रपा रे.वयन है ।--पव्राकर (णन्द०)] (प) सत्य फ 
णा भरुठ भे पावत देखो वेषु जिन रेसी कया |--तणव 
(णस्य ०) } (ग) उरज करज रेस देसी वह भाति ९ ।[--रेषव 
(गव्य०) । २ वरोचना। मरोच दालना। देदना । उ०-- 
देमत्ति जनु रेखत तनु रान नयन कोर्ट ।--केपव (णन्द०) । 
रेखाषटन--स्छ पु" [० रेखा ~+ य्न] १, चित्र वनानां । उरेहना । 
२, रेगाप्नो हास श्राति वनाना। ३ (सारित्य मे) एन्दचित्र। 
रेांफित--पि | म॑० रेखा + धद्वत ] चिर्धित । 
विश्तप-तेख ्रादिमे किमो शब्दया वाक्य के नीते विशेष रूप 
मे पठिकका ध्यान श्राषृष्ट करने लिये रेखा सीचदेतेर। 
एते णदया वाक्य भ्या" कहे जाते ६। 
रेप स्ण ५० [ ० ] प्राधिमाश । याम्योत्तर वृत्तकी एकर एक 
{प्रीया प्रप्र | 
रेवा-सुरः खी [५०] १ सूतके श्राकारवा लवागधा दषा 
{ षतु | दर्{्र [चह } २ खौ । नकीर । उ०-रप। रचिर 
फु उत प्रावा } ~ तुलनी {ल-द०) | 
क्रिर प्र<--सोयना। 
५ दिपक तुका युचक चित्त । रट्‌ प्रर 1 
यार--फम्रया=भाम्य तौ सिद्व सो प्राणिया के मस्तक पर 
पये रषे प्रफिति मानी जाती र| भाग्य काचे \ उ०- 
ता प्रम णर्करदेता | भ्रविषा एत्य भगनिफं देवा ।-- 
पूरणो (णः ८ ) । ३. गगान(। गुमार । {गना । उ 
माधु ताजने साफ्रतेता | र्‌ि भगत मर्‌ जनुननाा'- 
गुमा (परस) 1 ४ प्रज्ञनि 1 पारार । युरत। 
य >- स्परे | 
५ मती पलयुभानि म परीत न्दे चिन मायिकः मं मतुप 
+ भदा प्रित (क्त्या जादा "| समदय रम, 
प्व न दत्य माका: {र ० सयेषद्भक | 
५ षर शमीम दिनं परा > स्पा साषष् मती 


पञ ६। 


(= ॥ 


विणे रन्नणरी्ा मे -याः च प्रकार ४, 4 द प -~मध्यं 
"त 1 1.7 40 =“. न 
भ 1 1111111 ~ 4 1 
गया £ै। 
७ पक्ति कानि 1[, ष [` 11 शच {र १1६ "ष्य 
भ्रण | पितरि प्रतः 1 
रेयागशित- `य १० [ रा? ] मट्पिि पा कर गण शम्यं प 


न्पिर वरनेवाता मन्याते । 
विक्षेप-स्म -न्दे का प्रयोग वदते पदन पतग समनापने 

रिया } उन्द्रानि 'उउतित ठ (ती यदृदष्य ~ गमः 
जयलिर की गाता म प्तय एव| दः ष्फ 
वधिय ने भादा -ग्डता पपरन {तपा । पनर प्राण 
"न्य मुत द, जनिम ययङो कंस्य (एय दाका 
प्रापारो दा विकार फन सवयाः { पष्य अक्सर ष् 
लीतावसी स्ना सो चेप्रमिति कर ता | “गन्ना त्क्ल 
हि प्राचोन भार्यं सतपि ( दृप्ता पि ठ, पर 
रपामणित नरी दान्त 11 प्र द्‌ कयनठद चला कवा 
मिर्री वूनानमे भौ नु, 2, माष किविनै = मपित 
का पटत पटल स्प्यदार ट्या षा) 

रेयाचित्र--सयापु [ ८ रग यि+ ] १ यर्‌ नितता प्रात्ति 
जिसमे मान रेखाघा प्रयो प्या षया नि २ (मोः 
भे) शब्द नित । सोद ज्यो दयु उ" वर्णनं रिक्त वर्म 
सवयो ममद्र विह्ेषन्यए्‌ गुम्पष्र सा| 

रेखाभूमि- सा ष्री [ म | मदधौीर काद पथ्य ग्न्वितिन्णा 
पौ तपम पठनयात देव । (उपौलप) ) 

चिसेप-प्राप उ्वोीप्ते कल्यान ट्र करर [गमुष् पोर 

तमके म्यम जन्मा प्ःद्नु फरण, वष नरभ 
पठनेगातिदप्नो गा न्यन्ु- दा -कषननतत  ताक्रमा। 

रेरय।माच्र - कि रि [ सण | तरयाम्यमो। ति भाल. 

रेखित--मिय [म० देवा] ६ {विाद्रना | क 1 पितत, द-प) 
२ नितपर -उ फा ~र चस तञ ३ न्म द्ष्व) 
पटा तप्र । उ०-- पि चषा रगा ~ 74 
सतय वृत पन दार 2 

रेग-- म्तः ० [ ५८ | जये । 


[५ १ क त र क अर. = = ध 
य०--रनिव्नःप्र 1 रण्डा = व रष ^+ प, क ५ हल 


भु व) ~ ~ धत्य, 1 +त = ज 4०4 

111 4 „4 च 
च च 

पर { ह ! 


॥ 1 {~ [स ५ (> ॥। ॥॥ [ न्न ~ 2४ 
रेमित्नान~-न्दः ६ {^ 4 1८ “1 “~ ) 
। च > ज + न्क ए, ४ न्क 
रेगिर्ना--- रः [र + + 11 (नः 
ण ॥ भ ¢ 01 भै 
पन गादा 4 दक 147 घ " ग. {~ 


सप) क्त 4 "८४ १ ए ¢ + 0 7 १9 व क - च 


ग {६५१ 


रेगुलेशन 


रेगुलेशन--सन्ना पुं [भ्रं ] १ वे नियमया कायदे जौ राजपुरूष 
प्रपने प्रधीन देश के सुशासन के लिये वनाते ह । विधि। विघान। 
कानून । जसे, -वगाल के तीसरे रेगुलेशन के ध्रनुसार कितने ही 
युवक निर्वासित किए गए।२वे नियमया कायदेजौ किसी 
विभाग या सस्या के सम्वालनश्रौर नियत्रणा के लिये बनाए जति 
ह । नियम 1 कायदे | 

रेग्युलेटर--सन्चा प° [ श्र° ] किती मशीन याकल का वह्‌ हिस्साया 
पुजा जो उसको गति का नियत्रण करता है । यत्ततिपामक्‌ । 

रेघना५- क्रि° भ्र- [ स० रिद्धण, ६० रंगना ] धीरे धीरे चलना 
या गमन करना उ०्-गप्रेम पहारस्वर्गते ऊचा। चिनु रेषे 
कोउ तह न पटुचा ।-चित्रा२, प° ४०। 

रेघना†~ क्रि° श्र | हि रेफना] १ देरतक एकी बातको 
फेटते रहना । २ एकहीसुरमे रोना । भिमियाना 1 (बच्चो 
का) । ३ चिल्नाना । पुकरारना। 

रेक वि° | घं ] [ वि° स्ली° रेतच्का] १ जिसके खाने से दस्त 
प्नावे । कोष्ठशुदधि करनैवाला । दस्तावर । 

रेचक सल्ला पुं १ पिचकारी। २ जवाखार। ३ नमालगोटा। 
७ प्राणायामको तीसरी क्रिया, जिसमे खोचेहृए सासिको 
विधिपूपक बाहर निकालना होता है। उ०-(क) पुरक कमक 
रेचक करद्‌ । उलटि घ्यान च्िकरूटौीको रई !{-विष्राम 
(पान्द ०) । (ख) सब भ्रासन रेचक श्र पुरक कू मक सीचे पह । 
विने गुर निकट संदेसन कंसे यह्‌ भ्रवमाह्यो जाइ ।-- सूर (शब्द ०) । 

रेचन- सकचा पुं” [ सं | १ दस्त लाना। कोष्ठशुद्धि फरना । पेट से 
मल तिकालना । २ वह्‌ श्रौपध जो मल तिकालकर कोठा साफ 
करे । जुल्ल([वि | 

विशोष-सृष्ुतने छह प्रकारके रेचन द्रव्य कर हु-फल, मूल, 

खाल, तेल, रस प्रौरपेडोकेदूव। 

रेचनक~ खन्ना ० [ सं० ] फपिल्लक 1 कमीला । 

रचनाक“ क्रि० स० [ घं० रेचन |वायुया मल को वाहूर निका- 
लना । उण्-प्रथमं सूरज भेदिनी पूरं पिगल वात] रेच वावें 
रोक कषु हरं वायु रुज गात्त 1--विध्राम (णन्द०) । 

रेचना-सन्ञा खी° [ सं° ] वा पल्ल वृत्‌ । कर्मला। 

रेचसी-स्छा क्षी° [ घं] १ क्मीला। ददो । ३ कालाजली । 
५ वट्प्रो । 

रेचितः-सख्ा पु [ षं] १ घोटो कौएक चाल। २ नाचनेमे 
हाय हिलाने का एक्‌ इग । 

२ेष्ितः-- वि° साफ किया हुप्रा । जिससे मल प्रादि वाहर किया गया 
हो कोण] 1 

रेच्य--सन्ला प° [ सं” | प्राणायाममे वाहर छोटी हुई वायु। २ 
भेदक । जुल्लाव । 

रेज. -- सञ्ञा प° [ द° रिस, रेस श्रथवा सं०५/२ेज ( = चमकना, 
इिलना, कपना) ] ल्ग ढाट। प्रतिस्पर्था1 उ०्--महल 
महमही महक मग मनचर मंन मजेज । सौति सहागहि रेज 
क्रि साजी सु दर मेज --स० सप्तक, प¶० ३८६ । 


४१०९ 


रेट पेयसं 


मुहा०-रेज करना = (१) नवरा करना । इतराना । (२) 

प्रकडता 1 (३) घोडेकाएक दी न्यान पर उदवना, क्रुदना। 

रजसा पृण [ मे०रेज्‌ ] श्रमिनि। 

रेजगारो-म््ा खीर [फा०]सपए का पुटकर श्रग । रेजगी } खरीने। 
छटा को०, । 

रेजगी -स्छा क्षी" [ फा० ] ° रेजगारी' | 

रेजनस--नघा पुं [ फा० रजिस ] घटो फा चुकाष | 

रेजसद्धु'मा--सया पं [ फा० रेजिस ] >° 'रेजम' । 

रेजा- सा पु [ फा० रेजह ] १. विमी वस्तुका वदत घोटा 
टुकडा । स्म खड । उ०-(क) रेजा नेजा करि तीपे ननन की 
कोरन सो काकरेजा वारी मो करेजा कादि नं गई [--रघुनाय 
(एव्द०) । (ख) परिघ, परम नैजे मेवनाद के ज भेजे, तिन्द 
कं फं रेजेरोजे महावीर मायोदहै ।--रपुराज (ग्व्द०)। 
२ गजदूर लडकाजौ व्डे राजगीरोके साप काम करता 
दै। ३ प्र॑ंगिया। मभीन।वद। ( वुंदेलखषी )। 9 सुनार 
काएकं श्रजार जित्मे गलादह्प्रा मौनाया चाद उलकर्‌ 
पिके श्राकारका वनातेते ह| यडलोहै की वनी नाती 
के प्राकारका होता) ष्ये प्रघनीः भो कटहूतेटुं।! ५ 
नग 1 धन्‌ । प्रदद। & महन फपडा। महीन काम क्या 
हुग्रा रेणमी वख धरादि। उ०--ज्यो कोरी रेजा वनं, नियरा 
प्राव छार ।--कवोर सा०, प° ७७ । 

रेजिस--स्ा खी° [ फा रेक्ञिश ] जुकाम 

रेजीडेट-- सन्ना ४० [ भ्र° रे्ञिडंट ] वह श्रमजी गाजकर्मचारी जो 
किसी देणो राज्यमे परत्तिनिधिकेख्पमे रहता) 

रेज।मेट-सघा सी° [ प्र° ] सेनाका एक भाग 1 रिजिमिट। 

रेजू-ष्छा ० [ फा० ] णक प्रकार का रेणाजो ब्रन ( ्पडा, 
भादि साफ करने दी द्रुौ ) वनानेके ल्लिये कलक्तं म 
विलायत मे श्राता है। 

रेऽयोल्युशन-- सष पुण [श्र० ] १ वह्‌ निमित वे"कायदा प्रस्ताव 
जो किसी व्यवस्थापकाः सभाया भ्रयक्षिमी समा सस्या 
के श्रयिवेशन मे विचर भ्रौरस्वीष्ति के लिये उपस्थित क्या 
जाय । प्रस्ताव । तजवीज । जसे, वे परिषद्‌ कै श्रागामी 
प्रधिवेशणन मे राजनीतिक कंदिणो को छोड देने के सवघर्मे एक 
रेज्योत्यूणन उपस्थित करनेवलि ₹ं । २ किसी व्यवस्थापिका 
सभाया श्रन्य किसी समासस्याका कक्षौ दिपय पर निष्वय 
जो एकमत या चहूमतत से हूप्रा द । निरय 1 मतन्य । जंते-- 
स स-चघमे क्रोम श्रौर ममलम लीव के रेज्योल्वुशनो 
मे विरोवनदीहै। (ख) पुलस कीशस्न रिपौट पर जो 
सरकारी रेज्यात्यूणन निकला है उरुमे पृलिन की प्रशमा की 
गद्रहै श्रौर कहा गया रै कि गत पपं जो राजनीतिक धपराघ 
नही हृए उमका कारण पुल को तत्परता प्रौर सावधानता ह 

रेट- सखा षु [ प्र० ] १९ भाव । निख।२ चाल) गरति। 

रेट पेयसं -सक्चा पु [श्र ] वद्‌ जो किषी म्युनेसौर्लिटौ को टंक्स 
या कर देता हौ । करदाता | ज॑से,--रेट पेयरां दिसोमिएणन ! 


रेहियम 


रेहियप--मश्च प° [ प्रं° ] एक मूनद्रन्य धातु जिसका पता वैज्ञानिको 
कोहालमेरहीलगारहै। 
विशेष--यह घातु श्रत्व विलक्षण श्रौर अतीव वहुमूत्य है । इसे 
रक्तिका सचत ष्पी स्मभना चाहिए) यह्‌ उञ्वन प्रकाश- 
मय होती है । इसे मिनन से परमाणु मवी सिद्धात्‌ मे वहूत 
परिवतंन दभ्रा है । पहले वंज्ञानिक परमाणु को श्रयौगिक मूल- 
द्रव्य मानते ये। पर भ्रव यह्‌ पतालगारहैकि परमारु भो भ्रत्यत 
सक्षम विदुकणोकी समष्टि! यह कन्सरः जसं दुं साध्य 
रोग तथा चातु रोगकी चिक्त्साकेकाममेमीभश्रातीदहे। 
रेडियो--स्डा प° [ श्र ] घ्वनियोको सुनने ग्रौर भेजने का वेतार 
काएक यत्र | 
रेएए--ष्डा लो० [ सं° ] १, धूल । २ वाघ ३ पृथ्वी । (०) )। 
४ सभालूकेचीज 1 ५ विडग] ६ प्रत्यत लघु परिमाण। 
कणिका ! ७ फूल की धूल । पराग (को) । 
रेणुक--खञा पु° [ सं ] शस्रचालन भें प्रयुक्त एक मत्र [को०] | 
रेणुफा-स्ा खी” [न] १ बालू | रेत। २\स्ज। धूल । 
३ पृथ्वी 1 (ड) ४ समालु के वौज। ५ सष्याद्नि 
पवंत का एक तीर्थ। ६ परशुराम कीमाताकानाम। 
विशेप-रेणुका बिदर्मराज की कन्या श्रौर जमदग्नि की पतनी 
थी! एक वार ये गगास्तान करते गई । वहा राजा चित्ररथ 
को स््रियोके साथ जलक्रीडा करते हुए देख रेण॒का के मनमे 
कु विक्रार पदा हु । पर वह्‌ तुरत घर लौट श्रा्ई। 
जमदग्नि को उनके मनोविकार का पता लग गया, दससे वे 
वहुत करद हुए श्रौरश्रपने पुत्रो से उनका वधकरने को कहा। 
भोर कोर पुत्र तो मावृहुव्या करने को राजीनहुप्रा, परशुराम 
ने पिताक श्राज्ञा से मात्ताका वघ किया । जमदग्नि ने परशु- 
राम पर भ्रत्यत्त प्रसन्न होकर वर मागन कोका । पर्शुरामने 
पहना वर यही मांगा कि साता फिरसे जीवित्त हो जायं । 
रेणुशसत ~ स्वा पुं [म०] रेका के तनय, परशुराम [कोण] । 
रेणुरूपित--सदा प { सं° | गदहा । 
रेणुवास- सन्ला पुं [ सं० | श्रपर । भौरा। 
रेणु छार, रेरएसा त्क स्वा पु० [| घं० | कपूर । 
रेत. इल्या-- षहा खली [ सं° | एक नरङ्कानाम। 
रेत मापे--सज्ञा पु” [ स० | रेतोमार्गं । वह्‌ प्रणाली जिससे होकर 
वीयं वाहुर निकलता हौ । 
रेत.सेक--सक्न पु [ ख० ] मथन । सभोग [कग] | 
रेव'-- सञ्च १ ( स० रेतस्‌ ] १ वीयं । णुक्र। २ पारा । पारद । 
२ जल। ७ प्रवाह । बहाव } धारा (को०)। ५ पाप (कोर) । 
रेतसा खी [ घं° रेतजा ] १ बालू) २. वलुरा मैदान । मस्‌ 
भूमि । उ०-जं जं जानकौस जँ जं लपन कपीस कटि करदे कपि 
„ _ भगतूकी नचत रेत रेत है (-- तुलसी (शब्द०) । 
रतेः--ख्छा पुण [ हि० रेतना ] लोहार का वह्‌ श्रौजार जिससे वहु 
लाह को रेतत्ता है । रेत । 
८-५५ 


४२०७ 


रती 


रेतङ्कंड- सन्ना पु [ सं° रेतकुण्ड ] १, रेत कृत्या नाम का नरक । 
२ कुमाङंमे हिमालय पहाड पर एक तीर्थस्थान । 

रेतज--सक्ना पु [ स° | सतान । भ्रौलाद [कोन] | 

रेतजां--सन्ना खी° [ स० | बालु [कोऽ] । 

रेनन--षल्ञा पु० [ स° ] शुक्र । वीं । 

रेतना-क्रि° स० [ दि०रेत | १ रेतीकेद्वारा किसौ वस्तु को रगड- 
कर उस्मेसे दौरे छौटे कण गिराना जिससे वह चिकनी या 
श्राकारसेक्म हौ जाय। 

क्रि° प्र०-डालना }-- देना । 

२ किसी वस्तुको काटने के लिये श्रौजारको वार रगडा | 
जंसे-भ्रारी से रेतना) ३ प्रौजार से रगडकर कोटना | 
धीरे वीरे काटना । जंसे,-गला रेतना 1 उ०--(क) भरूला सो 
भूला बहुरि के चेतु । शव्द चुरी सशय को रेतु ।--क्ीर 
(णशन्द०) । (ख) लियो छडाइ चले कर मीजत पीत दात गए 
रिस रेते 1--तुलसी (शब्द०) 1 (ग) जाको नाम रेत सो रेतत 
रेतन के वन को 1--देवस्वामी (शव्द ०) | 


रेतल-- सन्ना ° [देण०] एक पी जिसका रग भूरा श्रौर लवाई छह 

इच होती हं । 
विशेष-यह युक्तप्रा्त ( वर्तमान उत्तरप्रदेश ) श्रौर नैपाल मे 

नदियो के किनारे रहता दै 1 यह किती फादी या पत्थर के नोचे 
घाससेप्यलेकेश्राकारका घौसला वनाताहै भौर मरे रग 
के २,३ श्रडे देता टहै। ति 

रेतला-वि° [ हि° रेतील्ला ] दे” 'रेतीला' । 

रेतवा{- सश्च प॑ [ हि° रेतना ] १. वड वस्तु जिसे कोई चीज रेती 
जाय । २ रेतनेवाला व्यक्ति । वह जो फी वन्तु को रेतता हो । 


रेतस्‌ू-सद्चा पुण [ स ] १ वीयं । शुक्र । २ पाया। ३ जल । 
४ दे° “रेतस्‌ › 1 

रेता--सन्ना ॥, [हि०्रेत | १ बालु1२ मिष्ट) ध्रूल। ३ वालू 
का मैदान । 

रतिया | --सन्चा खीर [ह° रेत - इया (परत्य ०)] दे° रेता, ^रेतीः] 

रेतिया--स्ञा पुं° [६० रेतना ] रेत्तनेवाला । रेतव । 

रेती--षष्ठा खी” [हि० रेतना ] रेतने का प्रौजार | 

विशेष--यद लोहे का एक मोट" फल होता है जिमपर खुरदरे 

दानेसे उमरे रहतेर्ह श्रौर जपे किसी वस्तु पर रगडने से 
उसके महीन कणा द्ुटकर गिरते ह । इससे सतह्‌ चिकनी श्रीर्‌ 
वरावर करते ह 1 

रेती-सन्ला ली° [ ० रेत+-दई (प्रत्यऽ)] १ नदौया समुद्र के 
किनारे पडी हू बलु जमीन । वालुका मदाननजोनदी या 
समुद्र के किनारे हो । वलुबा किनारा } उ०--देलत रही सहली 
सेत 1 पाट जाइ लागा तेहि रेती ।- जायसी (षन्द०) । २ 
नदी को घाराके वीचोवीच टबु कौ तरह को बलु जमीन जो 
पानी घटने पर निकल धकत्तीहै। नदो का द्रप | जंसे- गमा 


क 


रेतीला 


जीमे दम सालरेतीपडजानेसेदो धारार्पहो ग्रूर) 
क्रि० प्र०-पडटना) 
रेतीला - तरि" [दि० रेत + ईला (प्रत्य ०)] [ वि° खी रेतीली | बालूु- 
वाला । वालुकामय] वलुञ्रा । जंसे-रेतीला क्रिनाग या 
मदान । 
रेदय-- सल्ला पुं° | स ] पतन । 
रे्- सञ्ञा पं [०] १ रेतस्‌ । शुक्र । २ पीयूप। प्रमृत । ३ 
सुग वित वृकनी । पट्वाम } ४ पारद } पारा (की०) 1 
रेना†--क्रि° सण [ वैण ] किसी वस्तुमे डालकर या टिकाकर 
लटफाना 1 
रेनी- स्वा सखी° | स० रस्चनी ] वह्‌ वस्तु जिससे रग निकलना हौ । 
रेनी-- सह्या सी° [ ह° रेना (= ल्टफाना)] वह श्रलगनी जि्षपर 
रगरेज लोग कपडा रेगकर सुखने करो डालते ई | 
रेलु - सद्या १० [ उण रेणु ] द° रेणुः । 
रेनुक्ा(--षन्ञा ली° [ सं° रेगुका ] द° रेणुका? । 
रेप--वि [ स० ] १ तिदित । २ क्रूर । ३ कृपण । 
रेपः-- सद्या पं [ घं” रेपस. ] कलक । घव्वा | दोप। खरावी | 
उ०--मेरी यही भ्रजंहै हृजुर कि मेरी पशन पर रेन 
श्राए ।--काया०, पृ० १६६। 
मुद्ा०--रप लगाना = कलक लगाना । 
२ प्रपराघ। पाप (जोर) । 
रेफ--सश्चा पुण [ स] १ रकारफकावह्‌खूपणजो ध्न्य श्रच्तर क 
पहले जानै पर उसके मस्तक पर रहता है । जंमे, सपं, दर्प, 
हषं, श्रादिमे। २ रकार रप्र्तेर।३ राग। ४ शन्द। 
रेफ -- सना पुं [ स° रेफम्‌. ] कलक । दोप । ठेव । रेप 1 
मुह्ा०--रफ लगाना = दे° रेप लगाना | 
रेफ--वि० [ ° ] कुत्सित । भ्रषम । 
रेफरी-- सा प° [ श्र° | वह्‌ जिसे कोई मगडा निप्टाने को कटु 
जाय । पच | जंसे,-दइस्त वार फुटवाल मचमे कप्तान स्वीडत 
रेफरी धे] 
रेभ-स्न्ला पुण [ स ] १ एक वैदिक ऋषि जिनं श्रसुरोने एकु 
मेडालदियाथा 1 दम रतिं भ्रौर नौ दिन वीतने पर श्ररविनी- 
कुमारोने इन्हे निकाला था] (ऋग्वेद) । २ कश्यपवर्षय एक 
दूमर्‌ त्र । 
रेपयूज-- सजा पु° [ श्र० रेपरयूज ] वह्‌ सस्था जिसमे श्रनाथा श्रौर 
निराश्रयोको श्रस्यायीसूप से ध्राश्रय मिलता हई! जंषे,- 
इ!उयन रेपयून | 
रेफयुजी-- सन्न) प° [ भ्र° ] जिसका सव कुदं छीन लिया गया हो । 
घर टहार, सपति भ्रादि चरुटकर जिने मगा दिया यया हौ! 
प्ननाय व्यक्त । निराध्ित वा एस्णार्थी | 
रेरिदान-- सना पुं [ ख] १ शि१।२ श्रसुर।३ चोर । 


रेस, रेरुवा--सन्ना पुं [श्रनु० ] वडा उत्तु पती! रष्प्रा। 
ए । 


४१९५८ 


वेधा 
रेल स्कारी° [श्र० ] १ मटककी वहु लोह की पटरी जिपपर 
रेलगाड़ी के पहर चन्ति! २ भापके जोरसे चलनेवाली 
गाडी । रेनगाडा । 
विशेप-भाप के इजनमे चलनेवाली गाडी का श्राविप्कार 
पहले पहुल सन्‌ १८०२ द०्मे इगनेडमेट्ृश्रा | तव से इसका 
प्रचार वहेत वदता गया, र्हा तक कि श्रव पृथ्वी पर दहूत 
कम्‌ मे मन्यदेण ह्‌ जिनमे रेलगाडीनदहो। 
ग्रौ० र्लं २जिन---लगाडी चलाने का यत्र॒ या मशीन । 
रेल गाडी = 2० “रेल । रेलमश्री = रेल महूकमा का सर्वोचि 
म्रौ । रेलवे । 
रेल-सया खी° [ द्वि° रेलना ] १ वहाव। वारा! उ०--रूपण 
भनत जाके एक एक शिखर ते केते धी नदी नद की रेल उतरति 
है ।- रूपण (छन्द) } २ प्राधिक्य । भरमार । उ०--सषन 
कुज मे प्रमित केलि लखि तनु सुग कौ रेल ।--पुर (शब्द) । 
गरौ ०-रेन ठेन । रेल पल्ल । 
रेल ठल-सत्ता खी° [ दि० ] >° ^रेलपेल'। उ०-- कटै पदमाकर 
मेया दिन्य वौयिन मो वानन की रेलटेल ठेनन सितति दै1- 
पदमाकर (शब्द ०) । 
रेलना'-क्रि० स० [देण०] १ श्रगेको श्रौर कना | दकेतना। 
घवका देना । उ०--(क) एक द्विज दुधितं धुस्यो तंह्‌ पेली । 
दियो सिपाही ता करट रेली ।--रधुराज (णन्द०) । 

क्रि प्र०--देना। 

२ श्रधिक भोजन करना। द्रुम दरुसकर खाना उ०-पएले षर 
वसत वन वन से कहं मालती नवेली । तापं मदमाते घे मधुकर 
गजत मधुरम रेली ।--हरिएचद्र { एन्द० ) । 

रेलना-- क्रि श्र० ठसाठ्प भरा होना । श्रधिक होना) उ०-- 
फनी माघवौ मालती रेलि 1 पूले ही मधुप करत है केलि ।- 
सूर (गरत्द०) 1 
रेल पल्ल ~ सन्ना खी° [ टि० रेलना + पेलना ] १ भीड जिसमे ली 
एक दूरे को धका देते ६ । २ भरमार । भ्रधिकता 1 ज्यादती । 
रेत्तवे-- सक्ष सी [ श्रंण रेल (=ल्लाक््न की पटरी)+ वं (रास्ता) | 
१ रेनगादी की सक 1 २ रेल फा मटकमा। जंसे--वह्‌ 
रेलवे मे काम करता है) 
रेला-सता पुं° [ देछ० ] १ तवले पर महीन श्रौरसुदर बोलो को 
वजाने की रीति। २ जलका प्रवाह । वटाव 1 तोड। ३ 
समूहं मे चादर । धावा । दौढ 1 ४ वक्षमघक्ता। ५ श्रधिक्ता । 
वहतायत । ६ पक्त । समूह्‌ । 
रेक्लिग--सथ्ा स्री [श्र] वरामदे श्रादि पर रोकके लिये लगाया 
जानेवाला एक प्रकार का वेरा जो लोहा, कात मिह्िवा चट 
पत्थरो से वनाया जाता है । 
रेवे्ा- सञ्जा १० [दश०] एफ दिदल श्रच्च जिसकी दाल खाई जाती है। 
विशेप-इमकी फ लया गोल, पतली श्रौर लगमग एक वालि 
लवीदती ह । इसके दाने लवोतरे, गोल, उदं से कुछ वडेश्रीर 
रगमे वादामी होते दं । इसकी लोग दाल खाते ह। 


रेव॑त 


रेवत-सव्च ० [ स ] सूर्य॑ के पुत्रजो गृष्यकोके प्रचिपतिह भ्रौर 
जिनकी उत्पत्ति स॒र्यं॑की वडवा सूपधारणौ सज्ञा नाम कौ पत्ती 
से हुई थी | 

रेवद-- ष्ठा पु” [ फा० } एक्‌ पादी पेड जो हिमालय पर ग्यारह 
वारह्‌ हजार फुट की ऊंचाई पर होता रै 1 


विशेष--काष्मीर, नपाल, भूटान श्रौर सिक्तिम के पहाडो मे यह 

जगली पेड पाया जातादहै) इसकी उत्तम जाति तिवत के 
दक्तिरपूर्वं भागो भ्रौर चीन के उत्तरपर्िम भागोमे होती 
हे भ्रौर रेवद चीनी कहलाती है । हिदुस्तानी रेवद वसी श्रच्छी 
नहीं होती 1 उस्म महक भी वंसी नहीं होती जेसी कि चीनी की 
हती दहै। वाजारा मे इस्तकी सूखी जड श्रौर लकड़ी रेवद चीनी 
केनामसे विकतीहैश्रौर भ्रोपणिके काममेश्राती है। इसमे 
क्रादमोफानिक एसिड होता है, जिससे इसका रग पीला होता 
है 1 क्राइमोफानिक एसिड दाद की वहत श्रच्छो दवा है) रेवद 
चीनी रेचक होतीहै श्रौरपेटके दर्दको दूर करतीदै। यद्‌ 
पटक भी मानी जाती हि। 

रेवट-सखा पुं [ सं ] १. शकर । मुप्रर । २. वेणु) वासि ।३ 
विपवे । ४9५ दच्तिणावतं शख । ५ ववडर | वायु का 
श्रावततं (को०) । 

रेवद़-सा पु” [ल्श०] भेड वकरी का मूड । लेहडा 1 गल्ला । 

रेषद़ा- स्य प° [देथ] पमी हृ चीनी या गुड के लये लवे दुक 
जिनपर सफेद तिल चिपकायः, रहता है । 

रेवद़ी- सञ्ञा खी [देण०] पगौ हह चीनी या गुड की छोटी टिकिया 
जिसपर सफेद तिल चिपकाया रहता ह 1 

रेवत'-- सज्ञा पु [त°] १ जवीरी नीबू । २. श्रारग्वव वृच्‌ । श्रमन- 
तास्र। ३ एक राजा जिसकी कन्या रेवती चलरामनजीको 
व्याही धी । 

विशेष-देवी मागवत कै श्रनुमार यह भ्रानत्तं का पुत्र श्रौर शर्याति 

का पौत्रथा। ब्रह्माके कटने से इसने श्रपनी कन्था रेवतीं 
वलराम को व्याहौ थी) 

रेवत, सज्ञा पु [ह° र्य + वत (प्रस्य ०) ] दे° रवताः 1 उ०-- 
श्राया भ्रवेसर सुणे सहोदर, भडा परसपर श्रक भरे । रेवत गज 
राजा सुभट समाजा, कर रथ माजा व्यार करे 1--रघु० ०, 
१० २३४1 - 

रेवतक- सञ्ञा पु० [ स० ] १ पारावत्त। परेवा। २ एक प्रकार 
का खजुर । पारेवत वृद्व (को०) । 

रेषत्ती- सञ्ञा खी" [ स॑ ] १ सत्ताईसर्वां नत्र जो ३२ तारोसे 
मिलकर बना है श्रौर जिसका प्राकार मृदगकासा कहागया 
६ै। इस नचृत्र के श्रतगत मीन राशि पडतीदै। २ एक मातृ 
कानाम्‌ 1 ३ गाय 1५ दुग 1५५ एक बालग्रहं जौ बन्चौको 
कएटदेतादहै। ६. रेवत सनुकी माता) ७ बलराम की पल्नी 
जो राजा रेवत कौ कन्या थी। 

रेवती भव--सष्ठा पु | सं | शन । 

रेवतोरमण-ख् प° [ सं° ] १, वलराम । २ विष्णु । 


४२०६. 


रेशम 


रेवना{-क्रि° स० [| ह° रेना ] 2० मरना" | 
रेषरा†-- स्च पु° [ हि° रवडा ] दै° ^रेवडा' । 
रेवरा*-- सन्या खी [दिश०] एक प्रकार को ईख | 


रेषरेड सन्ना पं [श्रं० ] पादगियो को सम्मानसूचक उपाचि। 
जंसे,-रेवरेड कोलर्मन । 


रेव[- खा खी [ स० ] १ नर्म॑दानदौ | २.कामकौ पत्नौ रति। 
३ नीलका पौवा। ४ दुगा] ५ एक प्रकार का साम। 
६ एक प्रकार कौ मधनी जो नदियो मे पाई जकत्तीदटै) 
७ दीपक रागको एके रागिनी। ८ भारतका वहु देएखड 
जरां नर्मदा नदी वहती है । रीवा राज्य । ववेलखड । 


रेवाउतन-- सन्ना प° [ स रवा +- उत्पन्न ] हाथी । (ह°) । 
विशेप पुराने समयमे नमदाके किनारे हाथी वहूत पाए जत्तिये। 


रेवेन्यु--षचा पु० | श्र° | किसी राजाया सज्यकौ वापिकश्रायनजो 
मालगुजारी, श्रावकारी इनकमर्टक्प, कस्टम ब्युटो श्रादि करो 
से होती दै । भ्रामदे मुल्क । मालगुजारी । 


रेवेन्यू बोडे -- पल्ला पुं [ श्रं | करई वरहे बडे ्रफसरो का वह्‌ वोडया 
समिति जिसके अधीन क्सि प्रदेण के राजस्व का प्रवध श्रौर 
नियत्रण हो । 


रेवोल्युशन--सडा पुण [ श्रं० ] समाज मे एसा उलट फेर या परिवर्तन 
जिससे पुराने सस्कार, प्राचार, विचार, राजनीति, ख्टियो 
श्रादि का प्रस्तित्वन रहे । श्रामूल परिवतंन 1 फेरफार | उलट- 
फेर । क्राति । विप्लव । २ देशणय।( राज्य फी शासनप्रणाली 
या सरकारमे भ्राकस्मिक भ्रीर भीपण परिवतन ] प्रच[लत 
शासनप्रणाली या सरकारको उलट देना 1 राज्यक्राति। 
राज्यविप्लव | 


रेवोल्युशनरी - वि [्र° ] १९ राज्य क्रात्तिकारो विप्लवपथी । 
जसे,-रेवोल्युगनरी लीग । २. रेवोत्यूशन सवधी । जंसे,-- 
रेवोल्थुशनरो सा! हत्य । 


रेशस--सचा 4० [ फा० ] १ एक प्रकारका महीन चमकोना प्रौर 
हृढ ततु या रेशा जिससं कपडे वुने जातेहै। यह्‌ततुकोश मे 
र्हनेवाले एक प्रकार के कंडे तेयार करते टै । 
विषयेष रेणम के कीडे पिल्ल कहलाते हैँ श्रौर वहत तरह्‌ कै होन 
है, जसे,--विलायती, मदरसी या कनारी, चीनी; श्ररकानो, 
ग्रासामी, इत्याद । चीनी, चरू भ्रौर वड पिर्लू क।¡ रणम सवसे 
प्रच्छा होता दै। ये कडे [ततलीकौ जातिके है। इनके 
फर्‌ कायाकत्प हंति दह्‌) श्रदा फुटने परये वडे पिल्ल के 
भ्राकारमे होतंदै श्रौर रगतेदहै। इस भ्रवश्यामे ये पत्तियां 
वहत खातं हं । शटतूत कौ पत्ती इनका सवसे भ्रच्छा भाजन 
है 1 ये पिल्ल वकर एरु प्रकारका कोश वनाक्रर उमके भीतर 
हो जाते हं। उस समय इन्दे कोथा कहते ६ । काणके भोतर 
ही यद्‌ कडा वह्‌ ततु निकलता दर जिष रेशम कदत ह । कोश 
के भीतर स्त्नैका भ्रषवि जवपूरीदहा जती, तव कीडा 
रेशम को काटता हरा निकृलकर उड जाता दहै । इतसे कौडे 


रे्तमी 


पालनेवाले निकलने के पहले दी कोयो को गरम पानी मे डालकर 
कीडो को मार डलते्हुश्रौर तव ऊपर का रेशषम निकालते है। 
परी ०--शौरोय । पाट कोशा । 
२ रेणमकासत रेणावा वृनाहूभ्रा वस्र । 
यौो०-रेशत कीया रेशमी गोर = वह्‌ ग्रथि, उलन वा समस्या 
जो जत्दी सुल न सके ¡ कोई कल्नि क्राम । रेशमी लच्छा = 
एक मिदान्न। 
रेशमी-वि० { फा० | १ रेणमका वना हृभ्रा। २ रेशम के समान] 
रेएम सा। 
रेणा-- सन्ना पुण |फा० रेश्ह.] १ ततुया महीन सूतजो पौवोकौछालो 
प्रादि से निकलता है या कुष्ठं फलो के भीत्तर पाया जाता है । 
यो०-रशेदार । 
रेपः--सन्ञा प° [ ० ] १ इति । हानि 1२ हिसा 
रेप८४,२- सन्ना खी° [ हि०° रेख [ दे” रेख | 
रेपण- सना पुं [ सं° ] १ घोडोका हिनहिनाना। २ बाधका 
गरजना, या गुरना । 
रेपा--स्क्ा जी [ स ] १ वोडेकी हिनष्टूनाहट। २ बाघकौ 
गुराहट या दहाड । 
रेस-- सल्ला खी [श्र ] १ बाजी वदकर दौडना) दौढमे प्रति- 
योगिता करना 1 २ धुडदीड } 
यौ ०-रेसङो्षं । रेम अआउड। 
रेसश्ोसं-- सज्ञा पुं [ श्र° ] दौड या घुडदौढ का रास्ता या मंदान। 
रेसग्राउड-सचा ० [ श्र° ] दौड या धुढदौड का म॑ंदान। 
रेसम- सन्ना प” [ हि० रशम ] दे ररेणम' । उ०- मखमडल पं फल 
कुतल को, कटि रेसम के सम दूमत ह ।--प्रेमघन०, भा० १, 
०५ २१०1 
रेसमान--खल्ञा प° [ फा० रीसमान ( = रस्सी)] सुतरी । डोरी । 
रस्सी 1 (लशकरी) 1 
रेसमी(--वि° [ फा० रश्मी | >° ररेशमी' । उ० ~ रेसमी रेसना 
रीति भल्ली । सिरी सीस सिदुर सोभा सु मित्ली ।--पृ° रा० 
६१।९१३७५ 
रेस्थोरेट--घक्चा पुं° [ फरा० रेस्तोरौ ] द° रेस्तर” । 
रेस्तरो- सन्ना प [ फर ० रेष्तोरं | जलपानगृह । भोजनालय । 
रेद--सक्चा जी | स० रेचक (= एक प्रकरकी भिद्धीयाभरूमि) ] 
खार मिली हृई वह मिदटीजो ऊमर म॑दानोमे पाई जाती है। 
उ०--{क) जावतत चेदं रेह दुनियाई। मेव बूदश्मौ गमन 
तराद जायसी (णएन्द०) । (ख) जंहं जं भरमि जरी भद 
रेह । विरह के वाह्‌ भई जनु चेह ।--जायमी (शन्द°) । 
रेह, सन्ना जी° [स० रेख, प्रा ० रेह द° रेखा" 1 उ०--नव जल- 
घर तर चमकए रे जनि दीद्धरि रेह ।-- विद्यापत्ति, प° ५। 
रेदकला{-- सन्ना खी° [ हि° र्का ] द° ^रहकलाः । उ०्-- क्या 
वुजं॑रेहकला तोप किला क्या शीणा दारू भौर गोला ।- 
राम० धर्म०, पृ० ६१ 
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रेदन- सकला पुण [ भ्रण रहन ] रुपया देनेवाले के पास कुष्ठं माल 
जायदाद इस शतं पर रहना कि जव वहु द्पयापा जाय, तवर 
माल या जायदाद वापस करर दे। वधक | गिरवी 

क्रि° प्र०--रूरना ।--रखना !-- होना । 
गरौ ०--रेदनदा९ । रेहननामा । 

रेनद्‌।र॒ सन्ना प° [फा०] वह जिने कोई जायदाद रेहन रखी हो । 

रेदननामा--नज्ञा पुण [ फा० | वह्‌ कागज जिसपर रेहन कीर्ते 
लिखी हों । 

रेहल--सन्ना ली° [ श्र° रिहल ] पूम्नक रखने की पैँचदार तस्नी। 
विहेप दे रिहल" । 

रेदा--मडा जी० [ सं० रेख), प्रा०्रेदा ] दै" रेखा'। उ०-- 
सिरिदहि मिलिल देहाः न कुचे चान रेहा। धामिन परिल 
सुगवा ।--विद्यापत्ति, पृ ६४ । 

रेहुश्रा--वि° [ टि० रेह ] जिसमे रेह वहत हो । 

रेहू-सश्चा प° [ हि० रोष ] >° ^रोहू' । 

रेगन(द†- क्रि > श्र° [ह° रेगना| 2० ^रेगना' | उ०-जानु पानि 
डोलनि जगमगे। मिमय प्रांगन रंगन लगे ।-नद०्ग्र ०, 
पृ० २४५ । 

रँगलर-- सा पु" [ श्र० ] इगलेड मे प्रचित सर्वोच्च गणित परीचा 
मे उत्तणं व्यक्ति । 

रेनी्-वि० [ खं० रमणी या रञ्जित ( = शगी हूर = पगी हदं) 
१ दे रमण॒"। प्राप्नुत । सरावौर। रंगोयापगी हई) 
उ०्--श्रति प्रगल्म वैनी रस रंनी। सौ प्रौढा प्रीतम सुख दनी 1 
--नद० प्र०, प° १४५७। 

र - सा पुं” [ सं ] १ घन दौलत । सप्ति) २ सोना) स्वरणं । 
३ भ्रावाज 1 शव्द । घ्वेनि को] | 

रे श्रति(द-- मन्ना ली" [| दि० रयत ] दे” "रयत" । 

रेक--सञ्ञा पु [ भ्र० ] लकडोया लोहे काषखुना हुभ्रा चा जिषे 
पुस्तके भ्रादि रखने के लिये दरया खाने वने रहते हु। 


विरोष- यह्‌ भ्रालमारीके ढगका होतादै, परभेद षतनादही 

होतारै किश्रालमारीके चारो श्रोर तसे जडेहोते दैश्रीर 
यह्‌ कमसे कमभश्रागेसे घुला रहता है | 

रेकेट--सन्ञा प० [श्र०] टेनिस  वैलमे गद मारने का डा जिसका 
प्रग्र माग प्राय. वर्तुनाकारश्रौरर्तानसे बुना हमा होता है । 

रट] -क्रि० ति [अर० 'राद्ट' का माम्य रूप] ठीक । दुरुस्त । तयार । 
उ०्-पात दिनोमे ही यव कामरटदहौ जायया ।-पेला०, 
९० १३। 

रेति(्--षा ली [ ° रेति ] दे° 'रेयतः । उ०--मीर काहू 
रति कं स्वल्प हह सोमनीक ताहूकीं तीदेषि करि निकट 
वुलादृए्‌ ।--सुदर० रऽ, मा० २, पृ० ४६७ 

रेत्तिक -वि° [ सं° | पीतल सर्वधी । पीतल का । 

रेतुवा--सक्चा पु [ ह° रायता ] दै "रायता" | उ०--शुचिर स्वाद 
वहू रेतुवा धृत के विविब विधान ।--रघुराज (शएन्द०) । 


६५ 
स्यः 


सेल्यः--सन्ञा पु [ सं° ] पीतल का वना वर्तन । 
रेलय१--वि० दे० (रेतिक' [कोण] । 
रेदाप--स्न प॑ [ हि० रपि दास] १ प्रसिद्ध भक्त जो जात्तिका 
चमारथा यह रामाद का शिष्य ग्रौर कप्रीर, पीपाश्रादि 
का समकालीन था । २ चमार । 
रेद(सी- सा पु [ {° रैदास + (प्रत्य०)] १ एक प्रकार मोटा 
जडटहून घान । २ रंदास भक्त के सप्रदाय का। 
रन, रेनि्-- खडा जी" | सं० रजनी | साति। उ०--ग्रोही छँहं 
रंनि होड भ्रावं (--जायसी (शन्द०) | 
यौ ०--रनपत्ति = चद्रमा । रेनमरि = प्रकार । रैनिचर । 
रनिचर--तक् पुण [ हि० रन + चर | निश्चाचर । राम । उ०-- 
हेम मृग दहि नह्‌ रनचर जातिया ।--केशव (शव्द०) | 
रेनी-- सज्ञा खी [ हिन्रेना | चादीयासोनेकी वह्‌ गुत्लीजोतार 
सींचने के ¡लपे वन।ई्‌ जाती ह | 
रेपय--पञ्ा प° [ ख० ] सोना । सुवण [कोग्‌ । 
रेसुनियाः--सन्ञा खौ” [ सण राजमरद्ग (मोठ) ] १ एक प्रकारक 
भ्ररटूर । 
विशेष-यह्‌ काले दिलके की श्रौर श्रपेक्ताढरत छोटी होती दै 1 
यह्‌ जल्द पकती है श्रौर खाने मे स्वादिष्ट होती दै । 
रेमुनिया- सषा खी° [ ह° रायमनी ] १. लाल पक्तीकौ मादा। 
रायमूनी । 
रेयव--सक्ा सी [ श्र° ] प्रजा । रिम्राया । 
रेयाढः--सष्ा पुण [ सं राजा | नरेश । राजा } जसे, जदुरया । 
रेयाराच सदा पु [६० राजा ~+-राव] १ छौया राजा । २, एक 
पदवी जो प्राचीन समयसे राजा लोग श्रपने सर्दारोको देते 
ये । उ०्-ररयाराव चपति को चढो छत्रसाल किह, भूषन मनत 
गजराज जोम जमके ।--मूपणम्र ०, १० १०५) 
रेवता सवा पुण [ ० रयू (= गमन करना) + हि° चत्त ॒(पमत्य०)] 
घोडा (8०) । | 
रेचत-- सच्चा पु° + सं° ] १९ एक साम मव्र। २ गुजरातक्षा एक 
पवेत जिसपरसे श्रञ्गनने सुमद्राका हरण कियाथा। ३ 
कर ) शिच! ध एकंर्द्॑यजो वालग्रहौमेसेदै।! ५ श्रनतं 
देण का एक राजा । वर्तमान कत्पकै पाच मनुजो रेवती के 
गर्भ से उत्पन्न कहे गए ह 1 ७ मेष । बादल । 
रेवत - न° १ „ घनी । सपत्तिणाली । २ परिपूणं 1 पयप्ति1 प्रद्र | 
३ श्वष्ठु ! भव्य । सुदर कग] । 
रेवतः स पु [ सं” } १९ गुजरात का एक पर्वत । 
विशेप--यह्‌ ्राघु नक जूनागट के पास है भ्रौर भिरनार कदलाता 
है । इसी पर्वत पर श्र्जुन ने सुभद्रा का हरण करिया था । 
रेवत्तक^--बि° सामयिक 1 समयानुसार सगत [को०] 1 
रेवत्य--सघा पुं० | सं० ] १ एक प्रकार कासाम। २. घने } सपत्ति। 
रेसा{--ख्डा प [ घं रेष्‌. ( = सा} उुल० ह° रायसा, रासा] 
मगड़( ! कलह्‌ ! युद्ध । 
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रोकः 


रेहर- सज्ञा पु° | सं° रेष ( = ईसा ) ] भगडा । लडाई । 
रेह सका पुण [ श्र° ] १ एक प्रकार फी वनस्पति 1 
यौ ०--ग॒लेरेद । तुर्मरेहो । 
२ सतति । श्रीलाद (कोण) ) ३ वनौका 1 गुजारा (को०)। ४, 
ठरःपा 1 मेहरवानी 1 दया (को°) 1 

रोग--पक्ञा पुं” [ ० भमर, प्रा० रोश्रक ] शरीर पर का बाल । 

लोम } 

रोगरा-सज्ञा पं [ स रोमक, प्रा० रोघ्ररु,+-ह्° रोगा~+टा 

(प्रत्य ०) मनुष्य के मिरको छोडकर मरौर सारे शरीरके बाल 

मुहा०-- रोगे खडा दोना = किसी भयानक या क्रर काड को 
देखकर शरीर मे च्तौम उत्पन्ने होना । जी दहलना | रोमाच 
होना । 

रोगटी-- सङ्गा ली° [ ह° रोन'~+-टी (्रत्य०)} वेलमे बुरा मानना 

या वेर्दुमानी करना 1 उ०्~-रोगरि करत तुम घेलतद्ीमे 
परी कहा यह्‌ वानि ।(-- सूर (शब्द०) । 

सधट {--सब्ला खी° [ ? ] रूल । मिद । रज कण । 

रोठा--घन्ना पुं [ देश० ] कच्चे भ्राम कौ सुखाई हई फक 1 श्रामकली । 

प्रमहूर । 

रोत्ति--पन्न खी [ हि० रावत +- हं ] ठकरुररई । रावपन । रीताई । 

रोव (सल्ला पुं [ प° रोम ] शरीरके वाल । रोग्रां। लोम] 

उ०--(क) जानि पधारिजो भा वनवासी रोव रोव परे 

फद नगवासी (--जायसौ (शन्द०) । (ख) रोव रोव मानुस तन 

ठाद । सूतहि सून वेष प्रस गाढे (--जायसौ (एन्द०) । 
रोखा†- सञ्ञा पुण [ ० ] लोविया की फलौ । वोडे कौ फली । 
रोर््मा- सज्ञा पं [ ह° पेयो | दे° ‹रोयाँः | 

रो श्राई{-- पवा खी° [ टि० रुना | 2० “रुलाई' | 

रोष {-- सज्ञा पुं [ श्र° रोश्रव ] रोबदाव | प्रभाव । ्राततक्‌ | 

रोद्सा-- सज्ञा पुं [ देश० ] ख्सा घास जिसको जड से सुगघित तेल 

निकलता है । विशेप ३० “खसा । 

रो्ष्यो]-- सज्ञा ी° [ {ह° रोग्रों ] रोम । लोम] 

रोदया--पक्ञा पुं° [देष०] जमीनमे गडा हमरा काठ का कुदा जिसपर 

रखकर गन्ने के टुकडे कात्ते है । 

रोड (४-- सक्च पुं [ हि° रोव ] दे° "रोव" ! 

रो$--षच्च खो° [ घ° रोधरू ] १ एसो स्थिति जिससे चल या वड 
न सकं । गि मे वावा । प्रटकाव । येक । श्रवरोव । जते - 
इसी वगीचे से टोकर गाए जाती हं, उनको रोक के लिये दीवार 
उठानी चाहिए । २. मनाही । निपेव । मूमानियत । 

योऽ रोक येक । 

३ किसी कार्यम प्रतिर्वव !काममेवावा। ४ वह्‌ वस्तु जिससे 
भ्रागे व्ढना या चलनारुके जाय । रोकनेवालो काई वस्तु । 
जसे,- देसी को रोकं खडी करो जिसे वे इवर न श्रानं पावे । 
५. ददेन । तिलक्‌ ( उ०--एक्‌ ठोर वधाद ठोक भो टमा दै, वो 

। 


~< 
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वहु पचस रोक्र माति हं) इमो से बद श्रयक ई।-- 
25०3 घु ८ 
सोक षका ¶० [ सं० रो7(=नकफद ) | १ नद सपया। रेकट । 
उ०--वावन तहा पठावहु देहि तस दम रोर ।--यपनी 
(णब्द०) । २ नगद व्यवहारयार्मा 1३ दीति । ४ छदि । 
५ नाका | & कप | कपक्पी (रीर) 1 
सेक्मो$ - सका जी° [ ह° ] द° "राट क" । 
रोकटोक-- ष्या ली° [ [६० रोना +-टाङूना | १ । 
२ सनादी । [नप । जना-स्यर च चल जननि 
टक फरववाला नटा र) 
रोकड---ा जी° [ पण रोर (ननाद) | १ नगद 
ध्रादि, पिन्ञेपत्त- वह्‌ रकम जिसमे सपघ्राव व्ययदटौनादह्‌। 
सपय{ 1 २ जपा 1 पन । पूजी । 
सद्य° --रोष्ड मिलान प्राय व्यय क{ जोट समाक्र यट स्ना 
कि रकम बढता य! घटता ता नदा <्‌। 
यो ०- रोकड पद! 1 रयोऊुढं ।यक्रा । 
रोकडवरौ--मडा सी° { {इ ° राकउ उदी | वद्‌ वही या तरितवि 
लिसमे नकद स्पएका तेनदने निघार्स्ताद्‌। 


रोकडविनी -सचा खी° [ {० रोपट +- विक्रा } नकः 
हुई विक्री 1 

रोकडिया--मखा प [ हटि० रोकट ~+ इया (प्रत्न) ] रोकड रमने- 
वाला । नकद स्पया स्खनेवाला | उजचा । मुनाम । 

रोकथाम- सद्य जी [हि० रोकना वामना] ६० (राङटक' 

रोकना--क्रि० म० [ हि० रोफ+ना प्रत्य) ] १ गत्तिका भवरोष 
करना । चलते हुए फो पामना | चलनवा वदनन देना। 
जसे,--गाडी राकना, पानी कौ वार रकता) 

सयो० क्रि°-देना) ~ सेनां । 

२ जानैन देना | कहीजानेसे मनां करना किमो क्रिया 
या व्यापार को स्थगित करना कत्त्सि चरल प्राती हई यात 
को वद करना। जारीन र्खना। ४ मार्गमे त्त प्रकार 
पडना कि काद्‌ वस्तु दूमरो भ्रौरन जा सके] देना) 
ज स,---रास्ता रक्ता, प्रकाण रोना । ५, श्रडचन डालना 1 
वाघा डालना | ६५ वाज रखना वर्जन कमना। मना 
करना । ७ ऊपर तेना । श्रोढना 1 जनेभ--तनवार को लारी 
पर रोकना | ८.चशमे रस्खना। प्रत्िवधमे स्सना। काव 
मे रखना । सयत रखना । जं-- मन को रोकना, एच्या 
को रोकना । ६ वदती हर्‌ मेनाया दल का रामना करना । 

रोक्य--सल्ा प° [ खण ] रफ । लहु । पून किमु । 

रोख({--सज्ञा पु [ सख° रोप ] दे° ^रेपः। 

रोग-सखल्ला पुं [ म॑०] [ वि० रोगी, रुन ] १ वह्‌ श्रवस्या जिससे 
शरीर श्रच्छी तरट्‌ न षले प्रौर जिसके बदृने पर जोवनमे 
सदेह्‌ हौ । शरीर भग करनैवाली दशा । बीमारी) व्याचि। 


मजं । 


चावां । प्र्तिपिव। 
कृ सवः 


ग्पया पमा 
नगद 


पाम परर कौ 


६९६ 


रोगरर 


पया०- गद) व्याम) ग्न} उपलाप । शधपायटव] श्रम। 
माय । श्राष्ल्य। 

रोगकारक--° [ ०] तणा पदा सेगमेयाता । व्यापितनङ् | 
रोगकाषछ्---य प | सन] कपप फी लकय । 
रोगयरस्त ~ मि०[ ० | रगत पलित तरौमागी रे पटा प्रा | 
गस्न'--पि° | १० ] पन नट्ट वग्नपाता |ॐ 
रागत्न ना ४०१ दया? त्रावुरर [क्म 

रोगघ्च--त-ग प [ म | निति क । वेय । टृकौम [तेनु । 
रोगद्‌र्‌ [-- धा २० [ त° राना | १ त्रन्याय ) वदतनिा | 


रागदग्रा- स. ग्नी [टिल सपद ] ^° "गद । उ०~-नेतन 
सत्ति परपर उत्त स्मरतत कत सोदया ।-नुनमी 
(णटद०) | 

रोगन--,~ ० [ फा० सगन] १ तेता निगडं । २ पतया 


तेप जिनदिा तम्वु पर पतने ने चमक, चिक्नारं प्री 
र्ग श्राव । वानि । वारनिलध। ३ नाय प्रादिमे वरना 
हप्र मन्ता विनि सिद्धे वनन प्रादि पर चठनिह। र 
चप. फो गताभम कनके पि दुनुमया वरेके तवसे 
ठनाया टूना ममास 1 
याग--योगनजोख =एक तग्र 7 सादन 1 सेगनदाग = चुने 

ता चम्मच | सेयनदार । रोगनरफरोण = तलविक्रता । तली 1 

रागदार--° [रा०] जिगप- सेगन त्तया गवयादहो। पा्तितदार । 
चमकीता | 

रागनाश्क-- ;' [ ध० ] वागा फा हर क्स्नेयाला । 

रागनिदान--नय प [ च |] राग फ नदय ज्रौर उघ्त्तिके 
घ्रादि कौ पट्नान्‌ 1 तमको | 

रोगनी-पि° [ पा० | रोगन छ्विहुप्रा | सोगन लगा 
रोगनदार । ज न,--रागनौ दर्ता 

रोगपरोसद-- ” ¶ [म] उग्र सेग दहनिपरे दरं ष्याननं 
करके उमक्रा सहन । (जन) । 

रोगप्र-घरा ¶० [ स० | वुपार । ज्वर {जे | 

रोगमू--ता ० [ छं” ] णर । दे्‌ {कोगु । 

र।गश्रुरारि-स्या ५० [ सण ] ज्यर की एक रत्तौपप । 


फस्ण 


हुम! । 


विशेप-पारा, गफ, चिप, लोहा, निदुट प्रौर तावा सम भाग 
प्रर शीता प्रच नाग नफर पीष्‌ स््तेश्रौरदोदोस्तोकौ 
गतया वनाति । 
रागयाज--सशा पं [ सं | १ ज्वर।२ क्ते रोग 1 तपेदक्‌ | 
रोगशातक--दा १० [ सखं° रोगशा त़ ] वद्य 1 टुकीम [कोर] 1 
रोगशिल्ला--सन ली° | स० } मन पिला । म॑नसि 
रोग्िल्पा--ख्दा १० | सं” ] सानाचू का पेड । 
रोगह--ख्खा प° [ घ० ] दवा । ्रौपव [कौ | 
रोगहर-त्ा प [०] १ वटजो रोगौका ह्र्ण करे) २. 
दवा ! प्रौपव [फोग्‌ 1 


रोगहा! ४२११९ रोजगारी 


सेगहदा--सवा १० [ म॑° रोगहनु | वंद्य 1 चिकित्सक } ट्कीम कोण] 1 


रोचनक--मघा पं [ संर ] ° जवीरी नीबू । २ वशलोचन। 


सेगहा†--पि° [ह° भग + ट! (प्रव्य०)] रगयुक्त 1 म्म्ण । रोगौ । रोचनफल--सपा पुण [ स० ] विजौरा नीवरू। 


ोगहारी--घवा पण [ मं भोगहारिन्‌ ] १ वहनी रोगका हरण 
करे ! व्याचि ट्र उरनेवाला 1२ वैद्य व्विकिल्मक्त [को०) । 

रोगाक्रत 9० [ घण रोगाक्रन्त ] रोगन चियह्घा। व्याचिने 
पोडित । 

रोगातुर-प9ि° [ ० ] रोग से घवगया त्सा! व्याधिते पौरिति 1 

रोगात्तं --पि° [ सं० ] रोगस दुद्व 1 

रोगाहव--स्णा प° [ से } बुपय 1 कुट । 

रोगिणो--वि° खी° [ ₹० 1 >° रोगी 1 

रोगित्त-वि° [ ० ] पौरित 1 सोगयुक्त । 

रोगित्त ~ चा पुण फुत्तं का पानलपन | 

रोगिठस--प्य प { म० ] यरोक्त वृत्त | 

रोगिया-लय पु [हिर सेग~स्या (व्रद्य०] रोगी 1 यीमार। 
उ०--रोनिया कौ गौ चात्र वर्दटि जहां उपास [जायगी 
(णव्द०) 1 

गो गिवल्लम-- मरा पु० [ मै° ] ग्रपपय । दवा । चिकिसा ।फोग] । 

रोमो--बि" [ प° रोगिन्‌ ] [ प° सी° रोगिणी, भगिनी ] जो स्वस्य 
न हौ 1 जिसकी तदुरुस्तो ठक न हो । रोगयुक्त । व्याधिग्रस्त | 
चमार } साद्रा । 

रोच रपा खीर [हि० रयि ] दै" "चिः | उण्~ना काहूसे 
द्षता, ना काहू मै रोच 1--पलटु०, प° १५। 

रोचकः- [म॑०] ९ रुचिकारक | रुचनेयाला ! भ्रच्छा लगनेवाला । 
प्रिय } २ जिममे मन लगे} मनोरजक | दिनचस्प ! अंसे,-- 
रोचक वृत्तात 1 

रोचक-- षणा ० १ चवा) मूख! २ कदली । केला 1 ३ राज 
पता । ५ एक प्रवार कधी ग्र यिपर्णां लिते नपाल मे (मडेउरः 

ततेह।५ कर्मच कीदुप्पीया शीशी वननिवाना | 

रोचकता--मरा खी° [ ० ] रौचक होने का माव । मनोहरता । 
मनर जकत्ता 1 दिलचस्पी 1 

रोचक़द्वय--सष्ठा ० [म०] विट लवण श्रौर मघव लवण । (व्यक) । 

रोचन'--पि° [ °] १ श्रच्खा लगनेपाता | स्चनेवाला } रोचक । 
२ दीप्षिमान्‌। णोमा देनवाला । ३ प्रिय लगनेवाला। 9 
लाल + उ०्-वारि भरित्त भए वारिद रोचन ।--केणव 
(शव्द०) । 

रोचन“ सघा १० १ पुट शाल्मल} काला सेमर । २ कापित्ल। 
कमला 1 द श्वेत णिगु ] मफेद सरहिजन ! ४ पलाइ्‌ 1 प्याज 1 
र भ्राररवेव | श्रमनत्तास । ६ फरज 1 करञ्युवा | कजा । ७ 
प्रकोट | देसा\ ८ दाडिम) श्रनार) ६ दहर्वणपुराणके 
ध्रनुमार रागो के श्रचिष्ठता एक प्रकारके देवता 1 १०. 
स्वारा(चप्‌ मन्वत्तरकेद्द्र। ११ माकंडेय पुराणम वशित 
एक पर्वत का नाम । १२ कामदेवके पांच वाणामेसे एक। 
१२. रोली | रोचना । १४, गोरोचन । 


रोष्यना--सयाखी° [ पण १ रक्तकमल। २ गौरोचन ३ धष 
स्री! ५ चनुद्रेयकम्नी! ५ दीष्ठश्राणश । ६ काला सेमर । 
७ वणनचन। ८ हरिद्रा | 

रोष्वनी--स् सीर | सं० ] १९ णामलको ) श्रविज्ला 1 > गोरोचन) 
२ मन शिला) मनसिन। ४५ वेत चिवृता ¦ सफेद निसोय। 
प कमीता 1 ६. दती 1७ तारका ¦ तास) 


रोचसानः- वि [ सष° ] चमकना हरा । शोभित होता दुरा । 

रोषचसान-सया पु०१ घडेको गर्दन पर्‌ को एक भंवरी । २ स्कंद 
के एक श्रनुचर का नाम) 

रोचि-सखा सी° [ सं रोचिस्‌ ] १ प्रमा । दीप्नि। २ प्रकट होती 
हुईं णोभा । उ०--पाहेम कै उर मध्य वर्धो करर, जागत्ति; 
रोम की रोचि जनाई -केएव (णन्द०) } ३ किरणं] रष्मि। 

रोवित--वि° [ ख रो-न ] गौमित । उ०-तन रोचित रोचन लहै, 
रचन कचन गातु |--केणपर (णन्द०) । 


रोचिष्टु--वि° [ खं ] १ चमकदार। २ श्रामूपणौ श्रादि सै जग- 
मगता हृगा। ३ रुच उत्पन्न करतवाला। बुरा (मख) 
वटनिवाला 1 

रोचि सू्‌--सजञा ४० [ म॑° ] दीसि । प्रभा । चमक | 

रोची-ख्णा खी° [ स्र ] हिलमोचिका | 

सोज (सखा ए { सण रोदन ] १ रोना वोना! सदन । २. रोना 
पटना । विलाप} स्यापा ! उ०-({क) रोज सरोजनि के परं 
मी ससीको दाय | ~ विहारी (शन्द०)। (ख) जरह गरव 
तहं पीग, जहा हुमी तदहं रोज ।-- जायसी । (षब्द०) | 

रोज--प्डा पुं [ फा० रोज | दिन \ दिवम \ जंनेः--उस गए चार 
रोजदह्‌ा गए। 

रोज--श्रव्य० प्रतिदिन । निद्य । जपे, वह्‌ हमारे यहाँ रोज श्राता है । 

रोजगार-स्फछा पण [ फा० रोजगार] ९ जीविका या वनसचय 
ष्रनेके ल्यि हाथमे लिया हृग्रा काम जिसमे कोड्‌ बेरावर 
लगा रहे । व्यवसाय । धघा। उद्योग ) उद्यम पेना ! कारवार 


मुद्1०-- रोजगार चमकना = व्यवसाय मे सू लाम होना । रोज- 
गार टना =जीविकान्‌ रहना | रोजपार च्चनान=कारबारः 
मे लाम दाना । व्यवसाय जारी रहना । रोजगार लगना = 
जीविका का प्रचय होना । गुजर के लिग्रे काम मिलना । रोजगार 
लगना = जीप्वका का प्रवध करना 1 कोर्ट काम देना | निर्वाह 
के लियि कोद मार्गं ॑वत्ताना। रोजगारसे दोना = निर्वाह के 
चिये किसी काम मे लमना। 
२ क्रय विक्रय श्राद्ध का श्रायोजन ) व्यापार 1 तिजारत । जंसे,-- 
वह गल्ले का रोजग(र चव है। 
रोजगारी--स्ा $ [ फा० सोज्ञगारी ] रोजगार करनेवाला । 
व्यापारी 1 सौदागर । वणिक्‌ | 


रोजनामषा 


रोजनामचा--रन्ना पु [ फ़ा० रोजनामचह. | १ उह किताव यावही 
जिसर रोज क{ किया हुभ्रा काम लिखा जाता है 1 दिनचर्या 
फी पुस्तक 1२ प्रतिदन का जमा खच लिखनं कौ वही | कच्चा 
चिद्रा। खाता। ३ ठदनिक विवर्णा लिखने की पुस्तिका । 
ड(यरी । दनदिनी । जंसे,-- सौर रोजनामचा 1 


सेजमरी--ग्रव्य° [ फा० ] प्रतिदिन | हर रोज । नित्य | 
रोजमरौ-- षका प° नित्य के व्यव्हार मं ञ्रानेवानी भाषा । वोलचाल । 
चलतो वोली । 
सोजा--सन्ना प° [ फा० रोज्ञद्‌ ] १ ब्रत । उपवास । २ वह्‌ ब्रत जो 
मूमलमान रमजान के महीनेसे ३० दिन तक रहते है श्रौर 
जिसका श्रत होने पर ईदहौतीदहै। 
छि ° प्र०-रसखना। 
महा०- योजा टना = व्रत खदित हना । ब्रत का निवन हौ 
पाना । रोजा तोडना = प्रत खेडित करना । ब्रत पुरान करना। 
रोजा खोलना = दिन मर भूखे रहकर शामको पहले पहल 
कुखं खाना । 
रोजाना- क्रि° वि० [ फाण चोज्ञानह. ] प्रति दिन । हर रोज । नित्य । 
रोजी-- खड खी [ फाण्येज्ञी] १ रोज काखाना। नित्य का 
भोजन | 
क्रि° प्र०-देना 1- मिलना । 
यौ०- रोजो रोजगार । 
सुद्टा०-रोजी चलना = भोजन वेर मिलता जाना । रोजी 
प्वल्लाना = भोजन वस्र भ्रादि का स्किन करना | 
२ वह्‌ जिसके सहारे किसी को भोजन वघ प्रासहो। काम घा 
जिससे गुजर टौ 1 जीवननिर्वाद का श्रवलव । जीविका  रोज- 
गार 1 जैसे--किसी की रोजी लेना श्रच्छी वात नहीं| ३ एक 
प्रकारका पुराना करया महसरुल जिसके श्रनुस्ार व्यापारियो 
के चौपायो को एक एक दिन रज्यका काम करना पडता था। 
रोजी--ख्डा सी° [ द्य | गूजरातमे होनेवालौ एक प्रकार कौ 
कपाक्त जिसके पन पीले होते हं 1 
सेजीदार-- खडा पु" [ फा० रोजोदार ] वह्‌ जिसको रोजाना खर्च के 
लिये कुद मिलता हौ । 
रोजीना'.--वि° [ फा° रोज्ञीनष् ] रोज का । नित्य फा । 
सेजीना-- सन्ना पुं १ प्रतिदिन को मजदूरी 1 वेतन या वृत्ति श्नादि। 
जसे,--उप्तको २) रोजीना मिलतारहै। २ पेंशन । गुजारा 
(को०) । ३ रोज मिलनैवानी खुरारू । 
तेजीविगाड-- सा ५० [ फा रोज्ञो + हिर विगाना | लगौ हई 
रोजी को विगाडनेवाला ] जमकर कोई काम घवान करते- 
वाला । निखट्‌हु । निकम्पा 1 
रोजुः--सन्ञा प° [ 8० रुधते, प्रा° रुञ्जद, रोजद ] रोना । रोदन 1 
सदन । उ०--वरजा पित्तं दसी न्नीर रोरु 1 -जायसी ग्र०, 
१० १०६ | 


८२१४ 


रोरी 


सोफ- सञ्ञा खी° [ देश० श्रथवा प° कश्य, प्रा०, रोज्फ, रोह ] नीलन 
गाय । गवय । उ०-- । 
रोट- सन्ना प° [ हि० रोटी] १. गेहं के श्राटे कौ वहूत मोटी सोरी । 
लिट । 
विशेप-एेसी रोटी गरीव लोग खातेह या हाथियोको रात्तिव 
मेदी जातीदै। 
२ मीटोमोटीरोटीया पूम्राजो हनुमान श्रादि देवत्ताग्रो को 
चढाया जाताहै। 
रोटषफ(- सन्ना पुं” [ देश० ] वाजरा । 
रोटा--वि° [ हि° रोरी] पिसिी हुई! पिसादल्भ्रा। बरूर किया 
हप्र 1 उ०-श्रौ जौँ धुर्टह च कर गोटा । विसरहि भगत 
हौड सत रोटा ।--जाय्ती (शन्द०) । 
रोरिका†{- सा ली° [ घं [ छोटी रोरी । पुलकी । 
रोरिदा†- सन्ना पु [ ह° ये 4 दा (प्रत्य) ] सेव्यो प्र रहने 
वाला नौकर ! केवल मोजने पर रहनैवाला चाकर । उ०- 
कहिं वलि रोटिहा रावरो बिनु मोलदहि विकाउंगो।- 
(शन्द०) 1 
रोटिदान{--ख्न् पु [स० योटिक ~- स्थान, हि° रोरी + हान] बरद 
के पासका वह्‌ मद्री का छोटा चद्रूतरा जिसपर रोरिर्या 
पकाकर रखी जाती ह | 
सोटी- सज्ञा खी० [ स ] १ शुषे हए श्राटे की रश्राच पर सकी हुई 
लो्हयाटिक्यिजो नित्यके खाने के काममे प्रात है। 
चपाती । फुनका । 
क्रि° प्र०--पषछाना ।--वनाना ।--संकना । 
सुह! ---रोटी णेना = (१) रोर पकाना 1 (र) चले प्र वेलकर 
गरवे हए श्राटे की पतनी टिकिथा वनाना। 
२. भोजन । रसोई । खाना । जैम+--नुम्दारे यहाँ क्व रोटौ तयार 
होती दै। 
यौ ०-- रोटी दाल्ञ ) 
मुहा०--गेटी कपदा = भोजन वस्म। खाना कपडा | जीवन- 
निर्वाह की सामम्री । जँसे--उस श्रौगत ने सोरी कपडे का 
दावा क्या टहै। रोरी कमाना=जौविका उपार्जन करना ॥ 
येटी को येना = भ्रुखो मरना | भ्रन्नकण्ट भोगना । किसी वात 
का रोटी खानः =क्रिमी वात से जीत्रिका कमाना। जंसे-- 
वह्‌ इमीकीतो रोटी खातादै। रोदियो का मारा = भ्रूलता । 
भर्त विना दुखो 1 ्सिी के यष रोटियां तोडना = किसी के 
घर पडा रहकर पेट पालना 1 वैठे वेढे फिसौका दिया खाना | 
क्सि को रोटियां लगना = किसो को खाना पूरा मिलने से 
मोटाई मूकता । मरपेट भोजन पाने से मोटाई सुमना । भरपेट 
भोजन पाने से इतराना । दाल रोटी से चुरा जिमे खानैर्पने 
का श्रच्छा सुवौता ठो! यरी दालन चलना = जीवन निर्वाह 
होना । रोटाकापेटन्रोटौका वह्‌ पाश्वं या तल जौ प्रहे 
गरम तवि पर डाला जातादहै। येयं त्वे पषट=रोधका वहु 
प्व जो उलटने पर संका जाता द। 


रोरौफलं ४११९ रोना 


तेरीफल-- प १० [ टि रोटी +फल ] १ एठ़ फलजो खनेम 
वहत धच्या होता दहै 1२ इम फलका पेड। 
विशेप-इमका पेठ ममोच आकारका होततादहै प्रर दच्लिणिमे 
मद्राम की श्रौर होता है । इमके पत्ते वडे वडे दोतते है । 
रोढ।-- प्च पं [ देभ० ] बाजरे की एक जाति । 
रोड वि° [ १० | तुष्ट । प्रीत । कृतार्थं । तोपित किण] । 
रोड-षन्ा प° पेपया । चरर्णोक्ररण कोण] | 
रोऽ“-सच् ली" [ श्र ] सडक । रास्ता । राजपथ ] जँमे,--देरिस्न 
रोड | 
रोढवे, सोडवेज--सन्चा प° [भ्र ०] १ मोटर गादियोके श्रावागमनकौ 
सरकारी व्यवस्या वा तत्र 1२ शाप्तनकोश्रोर् से याध्रिो को 
एक स्थान स दुरे स्थान कोले जानेवाली मोटर वस गाडी | 
रोद़ा--षह्वा पुं” [ ° लोष्ट, प्रा० लोष्ठ ] १ ईटया पत्थर का वडा 
ढेला । वडा ककड । जंसे,--रुही कौ इंट, कही का रोडा | 
भानमत्ती नै कुनवा जोडा । २ (लाक्त०) वाका । विन्न । 
रोक 1३, एक प्रकार का पजावी घान जौ चिना सीचे उत्पन्न 
हता है। 
मुदा०- रोदा श्ररक्ाना या डललना = विध्य या वाधा डालना | 
रोडा --ष्ञा पु [ ख श्रारट ? ] पंजाव की श्ररोडा नामक जाति । 
रोद्८्--सन्ना ¶० [ संर सद्र (= मयकर)] १ मुसलमान । (०) । 
२. धूप | घाम | 
रोदन--सद्ा पु [ सं० ] १ विलाप करना | क्रदनं करना | रोना) 
उ०-मात्ता ताको रोदन देखि । दुख पायो मन मादि 
विसेखि \--सूर (पएव्द०) । 
क्रि° प्र०--कूरना 1{--खानना 1 दोना । ९ 
२ श्रध. । श्रष्ु (कोग) । 
रोदनिका, रोदनी-- सघा सख्री° [ल०] जवास 1 घमामा कग] । 
रोदसी--ष्ा ली° [सं०]१ द्यात्रामूपि। रे स्वर्ग।३ भूमि! उ०- 
पूरित है भुरि षूरि रोदिहि श्रास पास दिस्ति दिति वरपा ज्यो 
चल निवलति है ।--केशव (शब्द°) 1 
रोदा--सखा पु° [ सण रोच (= किनारा)] १ कमान की डोरी । धनप 
की पतचिका । चिल्ला । उ०--मानो श्ररविद पं चद्र कौ चढाय 
दीनी मानो कमेत विनु रोदाफो कमान दं [--पद्ाकर 
(शन्द<) । २, मितार के परदे वांधने की बारीक तति । 
रोदिति" [ ह° सदन या सं° रदित ] [चि° सौ° ोदिता] सोती 
हई । उ०--रव सोई यह्‌ दृष्टि रोदिता ~ साकेत, पृ० ३४८ । 
रोध-- सवा १० [ ख०1] १ रोक । स्कावट। २ किनारा | तट 1३ 
वारौ} वाडा | घेरा । ४ पर्वतका निम्न भाग या श्रवस्षपिणी 
भूमि 1 गिरिनितव (को) 1 ५ सघ्रीकी कटि । धरोर (कोर) | 
रोधस्य पु { स ] रोकनेवाला । 
रोघङ़त्‌--रक प° { स० ] वृहत्सटिता कै भ्रनुमीर्‌ माठ सवत्मरोमेसे 
प१तालीसर्याः सवत्र , 
८-*५६ 


रोवन--सद्ना ए० [ प° ] १. रोक | स्कावट } श्रवसोव 1 २ दमन । 
उ०--श्रति क्रोयेन रन सोवन सदा श्ररिवल रोगन पन किए -- 
गोपाल (णत्०) | ३ वृध ग्रह्‌ |फोन] | 

रोधना.५--क्रि० सण [ स रोधन] रोकना । वाघा डालना) 

रोधवक्रा, सोधवती - सङा खी" [ उ० ] १ तटिनी 1 न्चोत्तत्िना। 
तदी । २ तेज घारवातली नदी! 

रोधवप्र सचा पु° [ म० ] दै° 'रोघवती' [को०्‌] । 

सोध्र-सक्ना प” [ ख] १ श्रपराव। दोप। पाप | पातक। २ 
लोध्र | लेव का वृक्घ 

रोच पुष्प--सश्ना पुण [ ०] १ मरक वक्त) महभ्राका पेड | २. 
एक जाति कां सपि किण] । 

रोध्रपुष्पक--सक्षा पै ] सं] एकर प्रकारका श्रगहनी धान जिते 
पु१णक भमी कृते ह [को०] । 

रोध पुष्िसी--सज्ञा सी [ स ] घातकी नाम का वृत्त [कोनु ) 

रोना.--क्रि० भ्र [मण रोठन, प्रा० रोश्रन] १ पीडा। दुख या शोक 
से व्याकुल होकर मुंह से विशेष प्रकारका स्वर निकालनां श्रौर 
तेवो से जल छोडना । चिह्लाना प्रौर श्राप वहाना। सदन 
करना । 

संयो ° क्रि --उखना |--देना 1--पडना ।-- लेना । 
मुहौ०--रोना कलपना या रोना धोना = विलापं करना | रोना 


पीटनान्छातीया सिर पर हाय मारकर विलाप करता | 
वहुत विलाप करना 1 चेर्वंठना = (किमी व्यक्तिया वस्तुके 
त्यि) शोके कर कना । निराण होकर रह्‌ जाना । रो रोकर = 
(१) ज्योत्यो करके | कथिनतासे । दुख प्रर कटके माय। 
प्रसन्नतापूर्चक नही । जंस.-उमनेरो रोकर काम किादहै। 
(२) वहत वीरे वीरे । वहत सफ़ रक्रकर ) अंप्षे--जव रुपया 
देना दीदे, तवरोरोकरन्योदेतेहौ रो गकर घर भरना = 
वटुत विलाप करना । किसी चस्ते पेना = किमी वस्तु के 
लिये पछताना या णोक करना । क्मिीवस्तुका दुख मानना । 
जंसे,-- किस्मत को रोना । नामको रोना | स्पएकौ रोना। 
येना गाना = विनत्ती करता। दु पूर्वक निवेदन करना । 
गिडणिडाना । जंमे,--उतस्तने रो गाकर जुर्माना माफ कग 
निया । 

२ वुरा मानना {रज मानना | वचिषना । जमे, तुमत ह्मीमे 
रान लगते) ३ दुख करना } पुनाना 1 जस, र्पवा दुव 
गया, श्रयरारहैह। ४ शिकायतकरता) दुख वयान करना । 
दुखा रोना 1 

रना--सग पुण दख 1रेज। पद| शोक)! जने-इमीका तो 
रोनाहं। 

सुदाण-रोनाश्राना=दुख होना । तस्य खाना । जंप--नुन्टारी 
श्रकल प्र रना भ्राता ह। सेना पडूनायारौना पटना पना = 
विलापदेना ¦ एोक छना) अन,--घः घर रोना पाट्ना 
पट गया | 


रोना 


रोना--3० [ विण्ली° रोनी] १ थोटी सी वातत परमभी दख 
माननेवाला । रोनेवाला । जंसे-वह रोना श्रादमौ है, उससे 
मत बोलो । २ वात वातमे वृरा माननेवाला | चिडचिडा। 
३ रोनेवाते कासा । मरुट॒रमी 1 रोर्वासा । जमे,-- रोनी सूरत । 
रोनीघोनी.-- वि ली° [ हि० रोना घोर] रोने धोनेवाली । एोकं 
यादुखकी चेष्टा वनाए रखनेवाली । मुहुरंमी । 
रोनीधोनी-- सन्ना जीण रोने धोने की वृत्ति! शोक या दुखकी 
चेष्टा 1 मनहूसौ । जसे, -रोनीधोनी पी जा, रहसनी खेलनी 
ध्रागे भ्रा | (लिया) । 
विशेष-सखिर्या वच्चो फो नहलाति समय उनका श्रग पोली 
हई उक्त वाक्य कटा करती ह । 
रोप--सन्चा पं” [ सं] १ ठहराव। स्कावट। २ मोहन] वुद्धि 
फेरना । ३ छेद । सूराख 1 ४ रोपना | पौरै भ्रादि लगानेको 
क्रिया । रोपण (को०) 1 ५ वाण । तीर । 
यो ०-रोपक्षिखी = वाणाग्नि \ वाण से उत्पन्न भ्रमि । 
रोप†-- सषा पं [ देश० ] हल की एक लकदी जो हरिस के छोर पर 
जघे के पार लगी रहती है । 
रोपफ-वि° [ स° | १ स्थापित करनेवाला । उरानेवाला 1 २ स्थित 
फरतेवाला । ३ जमनेवाला । लगनेवाला । ४ सोने वदी 
फी एक तौल या मान जो सुवर्णं का ७०्वाँ माग होता दहै। 
रोपण सष्ठा पु° [ सं° ] [ वि° रोपित, रोप्य] १ ऊपर रखना 
या स्थापित करना । २ लगाना! जमाना । वंठाना (चीज 
या पौघा)। ३ स्थापित कफरना। खडा करना। उठाना 
(दीवार श्रादि)। ४ मोहित करना । मौट्न | ५ विचारो 
मे गडवदी डालना 1 वुद्धिकफेरना! ६ घावका सूखनाया 
उसपर पपी वधना । ७ घावप्र विंसी प्रकार का लेप 
लगाना 1 ८ तीर) वाण (कोर) | 
रोपना--क्रि° स० [सं° रोपण] १ जमाना । लगाना 1 वैठाना । २ 
पौचेषोएक स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान पर जमाना । पौषा 
जमीन मे गाडना । ३ श्रडाना | ठहुराना । स्थापित करना | 
ददता के साथ रखना । उण०्-वीच समा प्रंगद पद रोप्यो, 
टरो न, निस्िवर हारे । -सूर (णन्द०)! ४ बीज रखना । 
वोना 1 जंसे--वीज रोपना। ५ कोर्ट वस्तु लेनेके लिये 
हथेली या कोड्‌ वरतन सामने करना | 
मुहा०-- दाथ रोपना = मांगने के लिये हाथ फलाना | 
मयो० क्रि०- देना |-लेना | 
रोपना५.- क्रि स० [ हि० रोक ] 2° 'रोकनाः । उ०--रार्जाहि 
तहां गएउ वेद्‌ कालु । होई साग्रहं रोपा देवपालू [-जायमी 
(शब्द ०) । 
रोपनी--खञ्ा ली [ हि० पना ] रोपनेका काम । घान श्रादि 
के पौवे को गाढनेका काम} रोपाई | जमे,--भ्ाजकल 
रोपनीदहौ रही है । 
रोपितव-वि० [ सं° ] १ लगाया हृश्रा । जमाया हप्र ] २ स्थापित । 
रखा हृश्रा } ३, मोदित । भ्रात 1 ४, उठाया हृभा। खडा 
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रोमफ़' 


कियादहुम्रा। ५ लक्ष्य धा निग्ाने पर सावाद्रप्रा। जनि, 
वाण (को०) | 

रोव -स्ा पुं [ प्र. रश्व [ [ 9° रोपीला [ वदप्पने कौ धाक 
प्रातक्र । प्रभाव । दवदवा । तेज | प्रताप 1 

गरौ ° - रोयदार । सेगदाय। 

मुद्वा-रोत जरूना= उदप्पन को धाक पैदा करना} प्रातक 
उत्पन्न करना रोव म्िद्धीमे मिल्ना=वेटप्पन की घाकन 
रह्‌ जाना! प्रयावरन््ट दहना । रोय दिखिनाना = वटप्पन का 
प्रभाव डालना । श्रानकं उद्पश्न करनवालीं चेष्टा प्रकट करना । 
गोदे श्रना= (१) ्रातकके कारण कोड एेमौ वात कर 
डालना जौयोन कोजातीदहौ) दवदवेमे पट जाना। 
वडप्पयन कौ चेष्टा देख प्रभावित होना । (२) मय मानना | 

रोवनाव~-मद्रा पं [ धर |] त्रातफ । दव्रदया | प्रभाव । 

रोबद्ार-पि° [ श्र° ] जिगी चेष्टा से तेज रौर प्रताप प्रकट टो। 
रोप दावत्राला । मउकीला । प्रमावगानी । नैजस्ी । 

रोमथ--खया १० [ स रोमन्य ] १ मीगवाते चौपायो का निगतते 
हए चारेको फिरसे महम लाकर धीरे धीरे चत्राना। 
जुगल । पागुर । २ तयातार दोटराना । श्रनवरत प्रावृत्ति 
(०) ! 

रोमथन--सण पण खण रोमन्थन ] द° 'रोमथः' । उ०---स्वर्णाचला 
प्रहा खेतो मे उतरी यव्या प्याम परी। रमथन करती गाए 
ग्रा रहीं सीदती घाप हरी ।--रेुका, पृ० । 

रोम सचा पु [ घ॑० रोमन्‌ ] १, देह के बाल ! रोया । लोम | 

यौ -रोपरराजी । रोमावली 1 रोमलता । 

मुद्ा०-- म रोम मेँ=णरीर मरमं । रोमरोममे रमना = 
मीतर वाहूर सर्वत्र व्यात होना) उ०्--क्वीर प्याला प्रेम 
का श्रतर लिया लगाय। रोमरोममे रमि रहा, प्रर 
श्रमल क्या खाय !-फ़वार सा० संर, प° ५०। 
रोम रोमसे=तन मनसे। पुणंहूदयसे 1 जैमे,- रोम रोम 
से श्रा्षीर्वदि देना) 

२ ठन ऊर्ण। उ०्-दामी दास वागि वास रोम पाटको 
क्रियो ! दायजो विदेह राज माति माति को कियो ।--केशव 
(णाव्द०) । ३ [चिदियो का पर ! पख (को०) । 

५ मद्धलियो का चत्कया शल्कं (को०) 1 ५ एक जनपदका 
नाप । दै “रोमक, | 

रोमः--ख्डा ¶० [ खं] १ येद) छिद्र! सुराख। २ जल । पानी। 

यौ०-रोमनिलय = चमडा जिसके छेद मे रोए निकलते ह । 

रोमकद--सक्चा प° [सं° रोपपन्द्‌] वह्‌ कद जिनमें रोए हौ ' पिडा 
[को ०] 

रोमक-- सघा पुण [ सं] १ समर फलका नमक 1 साफमरी 
लवण । पाशु लवण । २ एफप्रकार क्रा चुत्रक (को) । 

रोमक-स्चा पु १ रोम नगर का वासी। रोम देश का मनूष्य । 
रोमन! २ रोम नगर या देश। ३ ज्योतिप सिडातका 
एक भेद | 


रोमक शोक 


सेमकणेक--पदा पुं [ स° | खरगोश । खरहा । 

रोमकूप--प्या प° [ सं° | शरीर केवे छिद्र जिनमे से रोए निकले 
हुए हो है । लोमचद्र | 

रोमकेशर- सद्वा पृ० [ स | चंवर । चामर! 

रोमगत--स्चा प° [ सं” ] द° 'रोमक्ुप' [कण्‌ । 

रोमरच्छ--सशा प° [ घं० | चंवर । चामर । 

रोमद्रार-- खक पु [ ख ] 2० “रोमक्रुप' । 

रोमन-रन्ञा ए [ श्र ] रोम देश का निवासी | 

रोमन केथलिक--सञ्चा पु° [ श्र ] ईसादयो का प्राचीन सभ्रदाय 1 


विशेष--हस सप्रदाय मे ईसा की माता मरियम की, तथा श्रनेक 

सत महात्माश्रो कौ उपासना चलती टै भ्रौर गिरजोमे मूर्तियां 
भी रखी जाती रह्‌ । 

रोमपाट--पक्चा पु” [ ९०] ऊनी कपडा। दूणाला श्राषद्द1। उ०- 
चामर चरम वसन बहुं भती रामवाट पट श्रगानत 
जाता ।--तुलसो (शब्द ०) । 

रोमपाद्‌--स्वा ० [ स० ] न्रग देश के एक प्राचीन राजां जिनका 
उत्लेख वाल्मीकीय रामायण के वालकाड, सर्ग ६्मेदै। 

विशोप--यह राजा वडा भ्रन्यायी रौर अ्रत्याचार था) इसकं 

पापोसे एक वार भयकर्‌ श्रनावृष्टि हुई । राजा नै शाख्रज्ञ 
ब्राह्मणौ फो वुल्लाकर उपाय पृखा। सवने ऋष्यश्ग सुति को 
वुलाकर उनके साथ राजकन्या शाता का विवह्‌ कर देने की 
रापदो | वेष्याभ्नो के प्रयत्न से ऋष्थष्ुण मुनि लाए गए मौर 
घ्रुव वृष्टि हृद्‌) त्तव राजान धरयतो कन्या शाता उन्द्‌ 
व्याह्‌ दौ 1 

रोमपुल्‌ -सन्ञा पुण [ म॑० | रोमाच। रोग्रोक्न खडा होना [कोण] । 

रोमवद्ध“--सज्ञा पु° [ स० ] वह्‌ वछ्रनजो रोपोसेवंधायाचृनादहौ। 

रोमवद्धः-विन्जोरोयोचे वंवाया बुना दहे । 

रोमभूमि--सल्ा प° [ स ] चमडा 1 त्वद्‌ | रामनिभय । 

ोमरध--सा षु [ सं० रो मरन ] दे° 'रोमक्रप' [कोण | 

रोमराजि, रमराजी-- सन्ना खीर [ ख ] १ रोमावलि | रयोकी 
वह पक्तिजो पेटके वोचो वोच नाभस उर कौ भ्रोर 
जातो है। 

रोमराजीव(ट--द्ञा ली” [० रोमराजी] द° “रोमराजी' । उ०-- 
उर वीच रोमराजीव रेष । गुर राह मेर मपि चल्यौ भेष ।-- 
१० रा०, २।२७४ 1 

रोमलता-सञ्चा ली" [ प° ] रोमावलि । रोमराजी । उ०--कटि 
प्रति सूच उदर धुत चलदल दलं उपमान | रोमलता तन 
दुम भ्रति चार चिरीन समान }--कैशव (शब्द०) । 

रोमविकार सथा पुं” [ स° ] ३० 'रोमह्पं" [कग] । 

रोमयिक्रिया--चद्रा ली० [ स ] दे (रोमहषः (कोनु । 

रमशी--सघ्ठा खी [ स] काष्ठमार्जार । वृ्शायिका | चमभर- 
पृच्छ फिग | 
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रोमावक्ि, रोम।वली 


रोमश वि० [ घं ] १ रोएदार। २.ऊ्नी1 ३ क्रिया के सदोष 
उच्चारण से युक्त । 

रोमश-सन्ना पुण [ ष] १ मेड! मेप। २ णृकर। सूप्रर। 
३ प्डानु । कुभो।|४ योन । भग कोन] । 

रोमशा--ष्ञ्ठा सी° [ स] १ दग्वा नामका वृक्त्‌। २ वृहस्पति 
को कन्या लोमशा | 

रोमशातन-परक्ला पं” [ ० ] १. रोग्रोका उखाडना। २. जंनियो 
का एक तप 1 केणलुचन [कोण] । 

रोमसूची--मक्ा ली [ सं° ] बालो को व्यवस्थित रखनेके लिये 
लगाया जानेवाला कांटा । 

सोमहषे सच्चा ष” [ ° ] रोगटे खडे होना । रोमाच 1 पुलक । 

रोमहधेणु--सन्न पु० | ख ] १ रोयोका खडा दोना जो भ्रानद 
के सहसा भनुमव से भ्रथवा मयसे होत्ताहै। २ वेदव्यास 
का शिष्यः सूत पौराणिक 

रोमहर्षणः -वि° जिससे रोगटे खडे हो 1 भयकर 1 भीषण ¡ ज॑से,-- 
रोमहर्पण घ्ना 1 

रोमा्घुर - सच्चा पु° [ प° रोमा्कुर | द° "रोमाचः । 

रोसाच--प्ला पु [ सं० रोमल्च] १ श्रानदसे रोया का उभर 
प्राना । पुलक । २ भयसे रोग्टे खडे होना | 

रोमाचक--वि० [ स॑ रोपाञ्व+-फ ( प्रत्य० }) | रोमाचकारी। 
भवानक । रोमाच पैदा करनेवाला | उ०-सदिथो के श्रत्या- 
चारो की सूची यह्‌ रोमाचक ।--गाम्या, पृ १४। 

रोमाचिक्रा-मन्ना ली [ ख० रोपाज्चिक्रा ] रुदतो नाम कौ 
लता कि०] । 

रोमाचित -वि° [ स रोमा.ज्वत ] १ पुलक्िति। हृष्टरोमा । २ 
भषसे जिसे रोगटे खडेदहौ गष हो| 

रोमारटिक-पि° [ श्र° रोमट्फ | जिषमे रोमसिहो। उ०--तुलती 
निपेव के कवि नही है, वह॒ सहज श्रपावन नारि के सौदर्थ- 
वणनमे हर रोमादटक कवि कौ परस्तकरनेके लिये तत्पर 
ह ।-प्र० सा०, पृ० ३३। 

रोमातिका मसूरिका--सद्चा ली° [ सं° रोमान्तिका मसुरिका ] चेचक 
कीतरट्‌ का एक रोग जिसमे सोमक्रुम के समान महीन महीन 
दाने शरीर भरमे निकलते ह श्रौर करई दिनो तक रहते टै । 
खसिी, ज्वर भोर श्ररच भी रहतीरै। इतरोगकोष्टोरी 
माता मी कहते हं । 

रामास--सा प [ञअ०] १ प्रणवक्रया | प्रेमकहानो। २ साहसिक 
कथा | > वटं कया या घटना जिसमे भदूमरुत सादस, प्रेम- 
प्रसमो श्रादि का रोमाचक वंन हो । ४ प्रणयव्यापार | 

रोमाम्र--सज्ञा ¶ [ उ° ] रोए की नोक | 

रामानो-वि° [ श्र° रेमास ] दे शत्मानी"। 

रोमली- सद्वा जी° [ घं° ] रोया की पक्ति! रोमावली रामराजी । 

रोमाल्ु-- सद्या १० [ स॑° ] पिडालु को०] | 

योग-रोमाल्लु'विरपी = करू भीवृक्त । 
रोमावलि, रो षाबज्ञा-स्ज जो [ ०] रोयाको पक्ति जो पैट 


रोमिलं 1 


के वीचोवीच नाभिसे ऊपर की श्रौर गई होती है) रोमाली । 
रोमराजी । उ०्-नाभि हद रोमावली ्रलि चारुं सहज 
सुभाव । - मूर (जब्द०) । 

रोसिल्ल -वि० [ मण रोम ~+-दइल ( प्रत्य० ) ] रोषएंदार । रोमवबाला। 
उ०-- वहां गिलदहरी दौडा करती तर उलो पर, चचल लदह्री 
सौ मृदु रोमिल पुं उठाकर ।-- ग्राम्या, १० ७५1 

रोमोदूगम- सषा पु [ घ ] रोयोकादर्पया मवसे खडा होना] 

रोभोद्धं द--सन्ना ५० [ घं” | रोमहपं 

रोर्या-- स्ना प [ षेण रोमच्‌ | बाल जो स्व दूब पिलानैवाले 
प्राणियो कै शरीर पर योरे या वहू उगते हं । लोम । रोम। 

क्रि प्र०--उखडना । - निकलना । --जसना | 

मुहा०--रकफ रोयां न उखडना = कुं भीदहानिनदहौना 1 रोया 
खडा ्ोना=हपं याभयसे रोमक्रूपौका उमरना) र्यां 
दुखितत षोना =भ्रव्यत माननिक वेदना होना । रोयां 
पसीजना = हृदय मे दया उदपन्न होना । करुणा होना । तरस 
होना 1 तरम भ्राना। उ०्-ईगुरमा पहारनजौमीजा। पै 
तुम्हार नहि रोय पमीजा जायसी 1-(षन्द०) 1 

रोर मबा ली [ मं रवण ] १ वहूतसेलोगोकेमरह्‌ से निकल- 
करे उटी हुई समिलित ध्वनि ¡ कलकल । हत्ला । कोलाहल । 
रौला 1 शोरगुल । चिल्लाहर । उ०--(क) परी भोरे ही रर 
लक गद, दर हाकि हनुमान ।- तुलसी (शब्द०) । (ख) जिनके 
जात वहुत दुख पायो, रोर परी एहि घेरे 1 --सूर (णन्द०) । 
क्रि० प्र--उस्ना ।--फरना ।-पडना 1--मचना। 

२ वहत से लोगो के रने चिल्लानैका शब्द । उ०-धरी एक 
सुठि भएड भ्रंदोरा । पुनि पछ वीता होद्‌ रोरा । -जायसी 
(षन्द०) । २३ धूम ] घमासान । उपद्रव । हलचल । श्रादालन । 

रोर-वि° १ प्रचड । तेज । दुर्दमनीय | उ०-(क) देव बदीद्धोर, 
रत रोर केसरीकिसोर, जुगजुगतेरे वर विग्द विरजे ह।-- 
तुलसी (शन्द ०) 1 (ख) ते रन रोर कपीस किर बडे बरजोर 
प्रे फग पाए ।- तुलसी (णन्द०) । २. उपद्रवो । उद्धत} दुष्ट | 
भत्याचारो । उ०--५क) ्रापनी न वुमन कटहैको राड रोर 
रे --नुलसी (शन्द०) । (ख) तालन को वौधवो, वव रोर 
कौ, नायके साव चिता सरण चु |--फेणव (णक्द०)। 

रोराः- सदा प° [ हि० रोड़ा ] चूर गांजा । 

रारा-- सञ्ञा प° [ हि° रोर ] ३० ‹रोर' । 

रोरी1-- सखा खी” [ घं° रोचनी ] हलदी दूने से वनी हृं लाल रग 
क वुकनी जिक्षका तलक लगाते है । सोली । उ०--मूख महित 
रोरी रंग सोदुर मांग दुही ।-- सूर (णन्द०) | 

प्रि प्र०-~क्लगाना। 

रोरो सा क्ली [ हि० रोर ] चट पहल 1 घूम 1 उ०--सकल 
सुटग भ्रग भरी भोरी) पिय निर्तत मुमकनि मूख मोरी, परि- 
रभन रस रोरो ।--टस्दास (ब्द ०) । 

रोरो-वि ४. | हि० रूरा ] सदर । सब्र । उ०्-स्याम तनु राजत 
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रोला 


पीत पिष्छोरौ । उर वनेमाल कानी काटे, कटि किंकिनि छवि 
रोरी (सूर (शब्द०) ! 
रोरी“ सल्ला पुं [हि० रली] लहसुनिया नग । एके प्रकार फारल। 
रोर दा-सङ्ञ खी० [ स° | प्रत्यत रुदन श्रपर विलाप । 
रोलवः-- नघा पुं [ स° रोलम्ब] १ ध्रमर। भौरा। भवर | २ 
सुखी जमीन | 
रोलव-वि० विशवास न करनेवाला | श्रविष्नासी । 
रोक मन्ना की [ स° रवण, हिऽ रोर] १ रोर। हृत्ता। 
फालाट्ल । २ शब्द । व्वनि, उन्-भ्राजु मोर तमचरकी 
रोल । गोकूले मे श्रानद होत ₹, मगल धुनि महगने दोन ।- 
मूर (शब्द०) । 
रोल --सज्ञा पुं° पानी का तोड | रेला | चहाव 1 
रोलः सञ्ञा ० [ देश० ] सुखानी री तर्हका एक भ्रौजार जिममे 
वर्तन की नक्काशी की जमीन साफ की जाती टै। 
रोल ८--स पुं° [ सं° ] हरा ्रदरफ़ । 
रोल ˆ मज्ञा पुं [श्र० ] १ नामोकी ता{नलकाया कफेटुरस्त।२ 
नाटक या चलचित्र मे भ्रसिनेना को भूमिका । उ०-परत्तजीने 
एक नए मसोहाकां रोलभी श्रस्तियार किया |--प्र° सा०) 
पु० ४६) २ जीवन म किए जानेवाले विशिष्टताग्यजक्‌ 
कायं । जंसे,--पचे के चरित्रनिर्माणमे माता का रोल महत्व 
पूर्णं होता ह । 
रोलनवर -सञ्ा पुं [भ्र ] नामोकी तालिकाया सूचोका क्रम। 
क्रमसख्या । 
रोलर--घन्ञा पुं | श्र | १ दलकनेवाली वस्तु । वेलन । वेतना । 
२ छापेखान मे स्याही देने का वेल्नन। 
विशुष--यह सरेख श्रौर गुड मिलाकर वनता दै | ही परर स्याही 
लगाकर टाहपो पर फैगाजातीदटहै। 
रोलर पफ़रोम-सन्ना पुण [ श्र | बेलन को कमानी | 
विशंष ~ इसमे रोलर लगाकर स्याही तथां टाहपो पर फते दै) 
यह्‌ लोहं का एक हलका सा घेरा हाता है जिसमे एक पेचदार 
छड लगी होती है । उपरकाठकोदा मध्या होती ह्‌ जिन्दे 
पकटकर सिल पर स्याही पौषते ह सीर हर्फो पर फेरेर्ह्‌। 
रोलर मोल्ड--सक्चा पुण [ श्र० ] सरे का वेलन ढालने का साचा। 
विरोष-यद दो प्रकार का होता दै--(१) चोगा, जिसमे से वेलन 
ठेलकर निकाल जाता ह । वेतन !'ढालते समय इसमे पीसी 
खदिया तथा रंडीकातेल लगा दिया जाता है जिसमे मोत्डमे 
सरेस न पकेठ ले । (२) दोफंका, जि्षके पल्ले भ्रलग भ्रलग 
होते है 1 इन्हे खोल देन से रोलर सहज मे निकल भ्राता है। 
रोला- सका पं [ स° रषण ] १ रोर। शोरगुल । कोल्ल । 
ठल्ला । २ घमासान युद्ध । 
रोल्ला~- सन्ना पु [ दि० ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण मेँ ११4 १३ 
के विश्राम से २४ माच्राएं होती ह। किषी किसीका मतै 
इसके ्रतमे दो गुरु भ्रवश्य भाने चाहिए पर यहु सवंखमत 
नही ह । 


रोल 


रोक्ञा{- समा पुण [ दर ] जुटे वरतन मांजनेका काम । चौका 
वरतन करने का काम। 
गल्ली-मग खी [ ० रोचनी] १. नने हलदौी से वनी हई लाल 
वुकनी जिसका तिलक लगति ह । श्रौ) 
विशेप-सोह्‌ कीकडादहीमे चूनेका पानी भरकर उममे हल्दी 
खटा श्रीर समना ग्लाने का सुहाग उालकर श्र)गन पर पक्रातते 
र । पीन सुख।कर छान तेते इ। 
२ एक नग । लहसु{निया | 
रोर्े--एत पण [ ६० रोम] रोम । रोवां । लोम । उ०-पेहि समूद 
महं राजा परा। चहै जर॑प रोर्वं न जय ।--जायसी प्र०, 
९१० २१२४ 
रोदन्दार, रोवनह]रा( --स्छा पु° [ {द° रोवना + दार = हारा 
(परत्य०)] १ रोनेवाला1 २ क्सीके मर जनि पर उसका 
एोक करनेवालां कुट वी । उ०--राम ।वमरुख ग्रस हाल तुम्हारा 
रहा न कुन कोड रोवनहारा ।--तुलसी (णन्द०) । 
रोचना क्रि० श्र [ प्रा० रौव्ण ] देण सोना' | 
रोचना --यि° [ प° खी° रोचनी ] १ बहत जल्दी रोनेवाला 1 बहुत 
जल्दी बुरा माननेवाला { २. हंसीया सेलवमेभी बुरा मनि 
जानवाला । चिढनवाला । उ०्-तहौने प्रायो सुयम श्राजु 
सवना सव वोलं ।--विश्नाम (पछन्द०) । 
रोबनिदारा(्--चि० [ ६० ] द° 'सोवनहाराः । उ०--राम विभव 
श्रस हालत तुम्टारा। र्हा न कोड कुल रोवनिहारा ।-- मानसः 
६।१०३ | 
रोचनी धोचनी{--सङ्ञा छी° [ हि० रोवना धोना ] रोनी धोनी) 
रोनैघोनेकी वृत्ति । दुखया शोक की चेष्टा 1 मनहूसी। दे 
"रोनी घोनी" । उ०- सुख नीद कति श्राली प्राह । रोवनि 
धवि, श्रनलानि, श्रनरसनि इरि मठि निहुर नसादहौ । 
हसति सेलनि, किलकनि श्रानंदनि भूपति भवन वमाद्हा ।-- 
तुलसी ( णब्द० } । 
रोरवाँ{-- सा प° [ ० रोयो ] दे° नेया । 
रोवासा--वि° { ६० रोवना ] [ व° सौ रोवासौ ] जो रोने प्र 
तयारदोन्रोदेना चाहता हो| 
सेशन--पि० [ फा० ] १ जसता हुश्रा । परदीप्त । प्रकातित ] जैसे, - 
चिराग रौशन करना 1 २, प्रकाणमान । चमकदार | ३. प्रसि । 
मशहूर 1 जस, नाम रोषन होना 1 
कि० प्र०--फरना 1--ोना। 
५ प्रकट | जाहिर 1 जैते,--जो वात रह, वह्‌ भ्राप पर रोसन दै। 
मुहा ०--क्तिसी पर रोशन होना = किमी पर जाहिर हना) 
प्रकट होना । मालूम होना 1 
रोशन चीङी--सुणा खौ” [ फा० ] पंक कर बजाने का एक चाजा | 
पह्नाड का चाजा 1 नकफीरो 1 
विनेप- पे प्राय पत्य म्नादमो मिलकर वजे! एए केवल 
स्वन भरतादहै, दो उस द्ररारागि रामिनीषा भान करते हे, 
एक नगढा या दुक्कड्‌ चजाता है भौर एक ऋग के द्वात 
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रोसागी 


या राजा वावुग्रो 
। दमी से चौकी 


तातदतादै। यह्‌ वाजा प्राय. देपस्यानौ 
के द्वार प्र पहुर पटर पर यजाा जातां 
कटुलाता है| 


[१ 


॥ 1 


रोशन जमीर--वि° [ फा० रोणन~+-जमोर | उच्यल मनयाला। 
जिनका हूय स्वच्छं टो । साफदिन 1 उ०्--नव मदूफ रोप्तन 
जमीर टय पावि पनारं सौं 1--पचूए़०, प०४। 

रोशनदान-- सज्ञा ए [ फा० ] प्रकाश श्राने का दद्र । गवाक्ते। 
मोखा । 

रोशनाहई-- सा सीर [ फा० ] १ श्रत्तर लिखने त स्यारी । काली 
ममि) स्याही) २ प्रका । रोनी 1 उजासा) 
घाट घाट वार वट हार हाट दोप ट,ठ जागी रोण्रनाई जगती 
के ग्राम ग्राम मं ।-- रषुराज (णन्द०)। 


उ ८. 


रोशनी स्का जो [ फा० ] १ उजाता। प्रात) २, दीपक । 
चिराग । जंसे-सरोषएना लाश्रो लो नू ३ दीपमालाका 
परकाण । दपका का प्तं का उजाला 1 जन्त सुशीमे 
णटर भर र॑णनती द्द) 9 नान का प्रकश्। ज्क्ताका 
प्रकाश । जसे - नई रोशनी के युवक । 

रोप-सा पुण {० ] [ पिण्र्षट] १ क्रो । कोप 1 गुस्सा | 
२. चिढ । बुटन । ३ वैर । विरोव। देप । उ०्~भूलि गयो 
सवसोरस रौप मिटे भव क मम रँनि ¡वतो |[---केणव 
( शब्द० } 1 9 लडादई्‌को उमम जोश | उ०--चिगन जलद 
नभ नीत खडग यह्‌ रोप कढावत्त ।--दरिश्चद्र (शन्द० ) | 

रोपणः-- सवा पुं [७०] १ पारा! २ कर्मारो | ३ ऊपर जमीन । 

र।पण--वि° [ वि° सीर रपणी | क्रोय क्रन्वाना | प्र्‌द्ध। 

रोप्रणता-सखया जीर [ स | क्रा । कोप्‌ । रोपयुक्त दाना किगु। 


रोपान्वित--वि° [ ७० | ऋढ । 

रोपित -वि° [ ख° ] क्र. । नासज } एष्ट | 

रोपी-- वि [ खं रोपिनु } रपद्ुक्त। ब्रोघ। । नुम्पावर्‌ | उ०-- 
तापस नृपहिं वहूत परितोपौ । चला मदाफपरी घतत रपी 1-- 
तुलम (शब्द) । 

रो्-- ख्या पुण [ सय्रोप ] द° र्रपः] 

रोस--परा सी° [ हि० रोस | दै श्नः | 

रोसन। @-- क्रि म० [दिग रोस+ना (्रव्य०) ] श्रद्ध हना। 
उ०-- पुरा को मानता दह्‌, वरौ का रामा है ।--पुदर प्र०, 
भा० २, १५ ४०४) 

रासनादह-- नञ ग्य [ २० रोशनाः ] ६० '्रणन।द' 

रोसनी- स जौ [६५ सोतन ] ० स्नः | 

रोस--स् ५० [ सण राद्त्त } स्या नामक्‌ गवन पान । 

रोसार1--वि° [ प° रोप | ए्व्डिसष्रोमो। रपपरयुक्त । 

रोसारोप्--म° [रि रोर (पर) ] सेद करमेवावा 1 
उ०-- टर तज तत छतयान । नपपात प्रतपं सागर ।1- 
स{० २०, ८० १३ 


सेगनी 


हुमा प्क्कारग जो चीजो पर चमफ श्रादि लाने कै लिये 
चढाया जाता है । 

सोगनी-वि° [ श्र० गनी] १ तैलका। २ रोगन फेय टूप्रा। 
जिसपर लाख मादिका पकक्ारग चापा गया हौ । जंसे~- 
रौगनी वरतन 1 

रौचनिक्ः--वि° [ घ॑” ] १ गोरोचन या रोली सवयो | २ गःरोचन 
यारोलीसरंगाद्ृम्रा। ३ गोरोचनकेरंगका। 

रोचनिफर- सल्ला प° [ सं° ] दातो प्रर जमी हुई मंल । 

रौच्य सय पु [ स॑० ] १ विल्वदड धारण करनेवाला सन्यासी) 
२ एक मनु | तैरह्वे मनुका नाम (को०)। ३ येल के पेड 
का पचाग श्रर्थात्‌ जड, डाली, पत्ती, फन, फन (को०) | 

रौजन--् प [ फा० यज्ञन] १. छिद्र! यित! 
२ दरार । दरज) ३ गवात्‌) मोखां | रोप्रनदान। 

सौजा-- सखा पं [ श्र° रोज. ] १ वाग; वगीचा। २ वडे पीर, 
वःदणाह्‌ या सरदार प्रादिकी कत्रके ऊपर वनी हद इमारत) 
व्डे लोगो की क्र । समाचि | जमे,-- ताज पीमीका सजा | 

रोत-- सन्ना पुं [ हि० रावत ] ससुर । वसुर । 

रोवादन- सल्ला खी [ हि० राव, रावत] १ राव या रावत की 
खरी ज्चेपदकीस्री 1 स्फूरा्न । २. लियो के लिये श्रादर- 
सुचक सवोयन । ३¶ फटार्कौ घ्री । कटारिन। 

रोताई--सक्षा ली” [ हदि रावत +- राई (प्रत्य०) ] १ रावं या 
रावत होनेिका माव] २ राव या रावत का पद। छकरा । 
सरदारी | उ०-(क) दानि कटाउव श्रौ कृपना | हौ कि 
वेम कुसल रौताई {--नुलमी (शभ्द०) 1 (ख) मीठो श्रु कट- 
वति मरो, रौताई भ्रौ पेम [तुलसी (शब्द०) । (ग) रीता 
प्रौ क्रुसल पेमा 1- जायसी (शब्द०) । 

रोदा{-- स्र प° [ हि० रोदा ] ° ‹रोदा' | 

सप्रे [ स] १ रद्र सवेधी। २ श्रत्यत उग्र शरीर प्रचड। 
भयकर । ठरावना 1 ३ क्रोधपूर्णं या प्रोयसूचऱ । गजवनाक 1 

रैटर--स्छखा पु० १ फ्रोय। गृस्सा। रोप।२ काव्यकेनौरमोमे 
से एक जिसमे क्रोचसूचक शब्दो श्रौर चेष्टाश्रोका वर्णन होता 
है। २ घूप 1 घाम। ७ यमराज। ५ ग्पारह्‌ माप्राभ्रोके 
छंदो को संह्धाजो सव मिलाकर १४७ हो सक्ते र 1 ६ साट 
सवत्सरोमेसं र्वा मवत्सर। ७ एफ़ प्रकारका घस्र 
८ एक केतु जिसकी चोटी नोकीला श्रौर तास्रवणं कटी 
गर्‌ टे 

रौद्रकेतु-- सञ्ञा १० [ स ] बृहत्सह के भ्नुत्तार श्राकाश कै पूर्व 
दकि मार्गमे शूल के श्रग्रमाग के समान कपिश (कपासी), 
ङ्त (रूस), ता्रवणं फिरणोसे युक्त श्रौर श्राकाण के तीन 
भाग तक म॑ गरन करनेवाना एक केतु । 

रोद्रता--सद्चा खी° [ सं ] १ उरावनापन | भयकरता । भीपराता । 
२ प्रचहता । प्रखरता । उग्रता । 

रोद्रदशंन-वि° [ स॑] देखने मे डरावना। मयकर खूप क| 
भीपरा श्राह भ्रीर चेष्टावाला ! 


मूरास | 
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रोरे 


रोद्राक--सण १० [ म१०] २ माव्राग्नोके घदाको नेताजोौ मव 
मिनाक- ४८६९,३६८ प्रारकेटो मफ्तेद। 

री्रौ--सय खी [०] १ दट्रकी पलनी, गो 1 देगी । २ गावार 
स्वर कीदोश्रुनियोाम स पटली ति । 

रोन(-- प्य परं [ संर रमण ]} “° श्मण'। 

रोतक-सया मी [ श्र सनक] १ वणं श्रीर्‌ श्राढति।च्प।२ 
परक दमक } तेज । दीद्वि। काति। जम--नचट्र पर रौनक 
होना] २ प्रकुम्लता | विकात। जंन--मुनते टौ चटकौ 
रौनक उठ गरदरु। 9 णोमा ] घंटा । चह प्रट्त। नुटावनाप्न) 
जमि--उप्रापार गिरजानैमे शहर फौ रौनक जानी ग्ट । 

यो०-- सनक श्रषतरोज = यनक चटानैवाला 1 मणोनावृद्धि करने 

वाना । उ०-दरवार मे रौनक श्रफराज हए [--प्रेमघन०। 
भा०२, पृ० १७} यनक़दाग 1 उनके महकल =नमाजया 
महफिल फो णोभा वटढानेवाना । 

रोनकदार--नि* |[ श्र° रौनक फा० दार पर्य) ] रौनकवाला | 
प्रोभायुक्त कण] । 

सेना] ना पु [ स रमण] ह्िरागमन 1 गौना | पूकलावा । 

रोना-षडा पं [ हि० रोना] दै 'रोनाः] उ०-टौना प्रचि 
वम करन छौ करे टेत्त इन जाइ । भ्रव उनटे रौना परो गर 
हृगन के श्राह [--रसनिवि (णव्द०) । 

रानी --न्य सौर [ सर रमणो, प्रा रवनी ] ° 'रमरौ' । 

राप्य-ख्ता पुं [ प॑" ] चादौ! सूपा। 

रोप्यः--चविग्चादीकावनाहुय्रा 1 चांदौका।स्पेका। 

रो्यता-- खरा खौ° [4० तप्य ता] स्पहूलाप्न । केर । उग्- 
रतक्ो इस चादनीको रौप्यतादृदंमो गर्ह -- पलक, 
पृष्ठ ८६। 

रामक--सछा प° [ म० ] सांँमर मक्त । 

रासतल्तवण--तया ५ [ म० | सर्भिर नमक | 

रार भ- सपा सौ° | ह° पर | दै “रिः 1 उ० विक धुन 
मुनि परीखु रौर । उठे पटपरा ठोररद्‌ गाः {--तद० प्र°ः 
प० २२३१। 

रोस्व'--पि० [ न ] १ भयकर। इरावना। घोर । > वेट्मान, 
धूत । कषटो 1 ३ वातपर टटन रटनैवाला 1 चचल। ४ 
रुर मृग सवयी। 

सोरव- सघा पुं एक भीपणा नरक का नामजो २१ नर्कोमेतते 
पाचवां कहा गया) 

रोया ८० [हि यचा ] ° "रौला' | 

रोरा†--सर्य° [ हदि०रावरा] [ खी° सरी] प्रापका 1 

सेराना--क्रि स [ ० सैर, रौरा ] प्रलाप करना । व्यर्थं बोलना 
या हल्ला करना 1 वहृुकना । उ >~ भ्रव यह्‌ श्रौर खष्टि विरहित 
की वकत वाइ “भैरानी ।--सूर (एब्द०) 1 

रौरे{-सर्व० [ हि० राव, र।वल, रावर ] राप (पद्रवा सत्न) 
उ० ~ मलउ कहत दख रौरेहि लागा (--तुदसी (न्द०) । 


रौल 


रोल{-- सन्न णी" [ द° ] ° ^रौलिः | 

सेल्ल-सद्ना पुं° [प° रवण] १ हल्ला । गुल 1 शौर ! टत्लड। धूम । 
२ ऊषम । हलचल । 

क्रि° प्र०--फृरन। ।--मचना ।-परचाना - होना | 

रौज्ति[-- सन्ना स्ी° [ दश० ] धौल । चपत } फापड 1 तमाचा 1 उ०-- 
वक्रा गढर्वाका मता बकी गदढकी पौलि। काचि क्वीरा 
तीकसा जम सिर घाली रौलि ।--कवीर (एब्द०) । 

रौलेवाजी{- सङा ली° [हि० रीला | चिल्लपो । हु्लडवाजी 1 ऊवम । 

सैशन--वि° [ फा० रोशन ] ° ‹रोशन' | 

रोशनदान-- सन्ना १० [ फा० रोशनदान ] ३० 'रोशनदानः । 

रौशनी--सङ्ञा खी° [ फा० रोक्षानी ] दे° रोशनी | 

सोस--प्ा खी [ फा० रचिश ] ? गत्ति। चाल | २ रगदढग। 
तौर तरीका !{ चाल ठढाल। ३ वागकोौ पटरी! वागकी 
कपारियोके बोचका सागं। उ०- रौप हौज वहु कटी 
कियार । चौक चारु चहं कित चित हारी । ~ रधुराज (शव्द०)। 

रतौसली- खदा ल्ली? [ देश० ] एक प्रकार को चिकनी उपजाऊ 
मिट | उक्रर | 

रोसा--सब्ा पु” [ ६० रखा ] दे प्रसा" | 


ले व्यंजन वणं काप्रट्‌शर्ईसर्वां वर्णं जिका उच्चारण स्थान दत ह 1 
सके उच्चारण म सवार, नाद भ्रौर घोप प्रयत्न होते द । यह्‌ 
ग्रत्पप्राण है] 

लफक.-सन्वा खौ° [ सर लङ्क ] कमर । कटि । उ०-- प्रति दी सुकूु- 
वारि उरोजनिभार भटे मधुरौ उम लक लफं ।--घनानद, 
९० २५६) 

लक रषा खी° [ घे लद्कन ] लका नामक द्वीप । उ०--कुसगुन 
नक भ्रवघ श्रति सोकरु। हर्ष विपाद विवस्र सुरलक्ु1-- 
मानस, २।८१ | 

विशेप-द्सरूपमे इसका प्रयोग प्राय. यौगक शब्दोमे होता 
दे । जेषे--लकनाय, लकपत्ति । 

लकटकटा--सन्ना ली° [ घे” लद्कटदछ्टा] १ सुकेश राक्ष की माता 
भ्रौर ॒विदतुकेशकी कल्थाक। नाम 1 २ संघ्याकौी कन्या 
का ताम । 

तकनायथ - स्ना पुण [ ह° लकफ~+-सख० नाथ] १ रव्ण। र 
विभीषणा 1 उ०-- तव लकनाथ रिसाय कं 1 भो चलत लव पहं 
धाय कं (-लवकुशषचरत्र \ शन्द०) । 

सकनायक--सदा पुर | हि० लक्र स नायक | दै° शलकनाथः'। 
उ० जाति वानर लकनायक दूत श्रगद नाम है 1--केशव 
(णव्द०) । 

सकेलाट-- सख पं [ भ्र ललीगक्लाथ } एक प्रकार का मोरा 

वट्याक्प्डाजौ प्राय धृुलादहृभ्रा होता है! उ०-नौचे लक- 
८-७ 
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लकाल्ल 


रोदाल --सल्ला खी° [ द्य० ] १ घोडेकी एक चाल । २ घोडेकी एक 
जाति ] उ०-पदपि तेज रौहालं वर लगी न पलकौ वार 1 त 
गवंडी घर फौ मयौ पेडौ कोस हजार । व्रिहारी (रष्ड०) ) 

रोहिण वि० [ स० ] [ बिण्ली° रोहिणी ] रोहिणी नक्त मे 
उत्पतन [को०) | 

रोहिण--पद्ा प [स] १. चदन वक्त । २ श्रीकरष्ण, जौ रोहिणी 
तच्तुत्र मे जनभेये) ३ गूलरका वृद (करोर) । छ प्रमितिका 
ताम (को०) । 

रोहिणिक - सल्ला पुं [ प° ] रत्न । मण श्रादि) 

रोहि खेय--सन् ० [स०] १ रोहिणी के पत्र, बलरामं 1 २ वु ग्र्‌। 
३. प्ना } मरफत } ७9 गायका वछंडा) ५ एनि ग्रहका 
नाय (को०) 

रयासद्‌--सदा लौ" [ हि° रियासत | ० शियासत' । उ०-- 
दर्जन दुरासद वर समासद विश्व॒ रचासद शाह ह ।--रघुगज 
(शन्द०) । 

रयोरी, र्यौरी†--सल्ञा लौ° [ दि० रेवडी ] दे° शरवडीः । 

रवाब{--सन्ना ० [ फा० सुश्रव ] सृम्राव । रोबे। 


भै 


लाट का चरूडीदार पैजामा श्रौर ऊपर कल्य रग को बनिश्रादन 
पहने ये [--जिप्सी (भ्रनुक्रमरिका), प° १। 

लका--सन्ञा ली० [ घं लका] १ भास्तके दक्षिणिका एक टापू 
जरह रावणकाराज्यया 1 लोगोका विष्वास्रहै कि रावण 
के समय यह्‌ टापुसोनेकाथा। २ शिवी घास्य । द्विदल श्रनन | 
३ भ्रसवरग | स्पृक्का । ४ काला चना। ५ शाखा । डाली | 
६ ग्रसती नारी । वेश्या । पुश्चली (को) 1 

लंकादारही--मलन्ना पुं [ स° लद्कषद'िन्‌ ] हनुमान 1 

लकाथिप--सन्ना पुं” [ स° लङ्काधिप ] >° (लकाविपति' [कोर] 1 

लश्ाधिपत्ति--पद्ा प° [प° लङ्काधिपत्ति] १ रावण ) २. विभीपण | 

लकानाथ-- खक पुं” [ सं° लष्कानाथ ] द° न्लकापत्ति, । 

लद्ापतति--ख्डा पु {, सं° लड्एपति | १ रवण । २. विभीपश। 
उ ०--भेस्यौ हरि मरि श्रक भरत ज्यौ लकापति मनु मायो - 
तुलमी (शन्द०) } 

लंकापिका--सन्ा जी° [ सं° ल्द्धापिका | द° (लकायिका' किण] । 

लकायिका--स्ञा खी° [ सण लद्कायिकरा ] श्रसचरग । स्पृक्का । 

लंकारि-सज्ञा पुं° { म० लश्ारि ] रामचद्र । 

लक्रारिका सन्ना खा° [ घ॑° लद्भारिका ] 2० 'लकायक्रा [कण्‌ ) 

लका !-- सद्य पु [ प° लदक्‌ + हि० श्राल ? ] १ मिह्‌! शेर । 
२ चीरे । योद्धा उन्-जुटा भारी जग मै, कमधां दछन 
लकल [--राऽ ₹<०, पृण २८४५ । 


लंकिनी प२२४ 


लंकिनी- सा ली० [ म॑° लङ्किन्प ] रामायण कै श्रनुनार एकं रान्नभी 
जिमि हनुमाननजीनै लक्रामे प्रवेश कस्ते समय घृतोमे मार 
डाना था! उ०--नाम लकिनी एकर निसिचरी।सोफ़ट्‌ चलेस 
मोहि निदरी --पानस, ६५ \ 


तकीस{-खशा खी [ हि० लेक | कटि] कमर) लक । उ०- 
श्रलप केन कुच मून धूनदतौ उचारन । भून उदर लको धूल 
किसल गध वारन्‌ 1-पृ० रार, २५।१२६ । 
लकूर {मज्ञा पं [ न° लागली | लगूर। 
लकेश-- मल्ला प° [ स र्द्केण ] १ रावण । २ विभीपण। 
लकेश्यर-- सल्ला प° | सं° लद्धश्चर ] १ रावण । २ विभौपण। 
लकेस%-- सज्ञा प° [ स लद्धुश ] विमीपण । उ०-मुनु लकेस 
सक्रल गुन तोरे । ताते तुम् श्रतिसय प्रिय मोरे --मानस, 
६।५६ । 
लकेसर†-- सज्ञा प° [ घं नागकेसर ? या देश ] एक प्रकार के पून 
का पौवा । उ०--उसमे लकेसर, तारा, मधुरी श्रौरगेंदा के 
पघे लगाए 1--नई०, पृऽ ८० | 
लकेसुर ($ -- खशा प [ सं° लकेषए्वर | रावणा} उ०-मन नहं 
लकेसुर मारण ।--रघु० ०, पृ० १७८ | 
लको--सच् खौ° [ सं° जद्धोटिका ] 2० “लकोदक' 1 
लषोटिका-- च्ञ ली सण क्षद्भुोटिका [ दे° 'लकोदकः [को०] | 
लकोद्क--उन्ञा पु° [ प° लष्टोदक ] श्रसवरग । स्पृवका | 
लंखना-ख्चा खी [ स° लद्धुनी ] लगाम का वह्‌ भागजो घोडेके 
गुहमे रहता है [कोन] । 
लग्ना खी° [ हि० संग ] द° लंग" । उ०--लसोगन कौ लग 
ज्यौ लुगाहन कौ लाग री ।--देव (गरव्द०) । 
लग-सच्च पुं [ फ़ा० ] १ लंगडापन। 
क्रि० प्र०--करना ।--खाना | 
२. व्हजोपगुहौ | लगडा व्यक्तिवा प्राणी (को०) ल्िग। 
लिषन (को) । 
लग--खा पुं” [ सण लङ्ग] १ सखरीका यार | उपपति । २. मेल | 
मिलन (को०) | ३ खजत्ता । पुता ! लंगडाण्न (°) । 
लगछ-सक्षा पु” [ स० लद्धक ] स्री का यार । उपपत्ति। 
लगड वि० [ स॑ लद्ध + हि° ड (्रत्य०) ] दे ष्लंगडा" | 
लगड सङ प° [ फा० लंगर ] दे (लगर' 1 
लगन- सा ० [ ख° लद्घण | लाधना । लाधर पार करना कोन] । 
लगनी-- सज्ञा जी° [ ० लङ्नी ] वह्‌ टोरीया उडा जिसपर कपडे 
टगि जाते ह । श्रलगनी [को | 
लणर-- सज्ञा पु० [ फा० 1 मि०श्र° एन्कर] १ वडी घडी नावो 
या जहाडो को रोक खखनेके लियेनोहैका वना हू्रा एक 
प्रकार का वहत बडा कटा | 
विशेप--इस कटि या नगर कै वीच मे एक मोटा लवा छट होता 
द ्रौर एक सिरे पर दो, तीन या चारटेदी शुकी हहं नुकौली 


[के 


लंगर 


फासापं श्रौर दरूमरे निरे प्र एक मजवूते कडा लगा हश 
होता ई । दमत व्यवहार वड़ो वौ नावो या जहाज कौ 
जलम फ्रिमीण्करही स्यान प्रर ठ्टगए रखनैके निये होता 
रै । दमे उण्रक्डेमे मोटा रस्सायां जजीर श्रादि वांवकरर 
द्ये नीचे पानौमेखाटदेते ह। जत्र यह्‌ तल मे पटुव जातादहै, 
त इत टे प्रकु जमन के ककड पस्यरोमे श्रड जाते ईः 
जिमर कारणा नावया जहाज उमो स्यान पर र्कजतारै, 
प्रौर जयरतक यहु फिर खीचक्रर उपर नही उता लिया जाता,, 
तवततक नाव या जहाज श्रामे नही वड मकता | 

तरि० प्रण्-उटयाना (करना । -दोदुना ।--दालना ~ 
फकना (--होना 1 

यो ०--लगरगाद ] ध 

२. लक्डाका वहं कुरा जोकिमी हरहा गायके गत्तेमेंरस्ी 
दारा वाव दिय! जतादहि। मके वाधनं से गाय हषर उर 
भाग नदी सकती । दैगूर। ३ रस्मीयातारभ्रादिते्वंषी 
श्रीर लदकता हर कोर मारी चीज ,जसका व्यव्रहार कई प्रकार 
की दलो मे श्रौर विश्चेपन. वदी घड्ियोभ्रादिमे होता दहै। 

क्रि० प्र°~- चलना -चलाना [--ष्िाना | 

विशप--दन प्रकार का लगर प्राय निरतर एक श्रोरसे दषो 
शरोर भ्राता जाता स्ट्तादै1 कुद कतो मे इसका व्यवहार र 
पुरजोका नार ठीक रखनेमे होतादहै, जौ एकं प्रोर वहत 
भारोदहोतरे ईह श्रौर प्राय टूर उधर हरते वदते र्द्ते ६, वदी 
घटियोमे जो लगर टोता है, वह्‌ चाभीदी हुई कमानी के जोर 
से एक सीवी रेखा मे इधर से उधर षलता रहता दै श्रौर घडी 
को गति ठीक रखता है । 

9 जदाजोमेकामोदटाव्डा र्त्सा! ५ लोहैकी मोटी भौर 
भारी जंजीर । उ०-हायीते उररि हाडा जो लोह लगर 
दे एतौ लजकार्म जेती लाज छव्रसालमे 1--मूपण (णन्द०) । 

क्रि° प्र<-डालना !- देना । 

६ चदीकावनाहृभ्रा तोडा जोपैरमे पहना जतादै। इमको 
वनावट जजर कोसीदोतीदहै। ७ किवी पदायंके नीचे का 
वह्‌ श्रशणजोमोटाश्रौरमभारीहो1 ८ कमर के नीचेका माग। 
६ श्रडकोण ) ( वाजारू )} १० पहलवान का लंगोट । 

मुह ०-- तगर वाधना = ( १) पहलवानी करना । (२) ब्रह्य 
चर्यं धारण करना । लगर लंगोट कसना या वाधना = लने को 
तयार होना । लंगर लंगोट. (क्सीको) देना या श्रागे 
रखना = पहलव।नी सीखने के लिये किसी पहलवान फा श्चिप्य 
वनना 1 

११ वह (स्थानयाव्यक्तिश्चादि ) निके द्वारा किसी को किस 
प्रकारका ब्माश्रयया सहारा मितताहौ। (क)! १२ 
कपडे मेकेवेटकिजोदुर दुर प्र इसःलये उलि जाते ह जिसमें 
मोडा हा कषडा प्रवया एक साथ सीएु जानेवाते दो कपडे 
घ्रपने -थनसेह्टन जायं। 

विशचेप--दम प्रकार के रकि पश सिलाई करने से पहने दाति जाति 
है, रौर इसलिये इते क्थ्वी सिलाई नी कहते हैँ । 


लंगर 


क्रि° प्र करना 1--ढालना ।-- तोद्ना |--भरना। 

१३ वह्‌ उभटी हद रेखा जी श्रउकाण फे नोच फे मागत घ्रारन 
होकर गुदा तक जातीहै। सीयन। गवन । १४ वह पठन 
टमा भोजन जो प्राय निस्य [कसी निवत समय पर दीना भ्रोर 
द्रिद्रो श्रादिकोर्बाद जातादै। 

क्रि° प्र्~-देना।- याट्ना 1- लगना। 

या०-लगरखाना ! 

१५ वह्‌ म्थान जहा दीना गनौर दरिद्नो श्रादिको ्वाटनेके लिये 
भोजन पकाया जाता हौ । १६ वह्‌ स्थान जटा बहत से लोग 
फा भोजन एक माय पकता हौ । 

लंगर-वि० १ जिसमे श्रावक योक हो । भारौ । वजन, 1२ शरीर । 
नट्ट । दोढ 1 उ०--{ क )} लसिका लवे कं |स ल मो 
दित श्राय । मयो श्रचानक्‌ ्रमुरी खाती टल दुता ~ 
विहार (फब्द०) । (ख ) सुर पाम दिन {दिन लगर भया 
दूरि करी लंगरया (मूर ५ १९ )1 

मुदा०--्गर करना = एसारत च {ढला करना । उ०--परोलि 
लियो बलरार्माहि यणमत्ि 1 परावह लाल सुन ट्रेके गुण 
कालि तै गर्यो करत श्रति ।-- सुर (यनद ) 1 

लगर-नि० [ दि० संगडा ] २० 'लंगडा' । 

लगरखाना-- पा ¶० { फा० लग खानद्‌ ] वह्‌ स्थान जामे दरिद्रा 
का बना वनाया भोजन वश जाता ह । 

लेगरगाह्--स्य ¶° { फा० ) किनारे पर स्न वहं स्थान जरा तगरं 
डालकर जहाज ठहराएु जाते इ । 

लगल्- सया पं { म॑° लेन } हल कग) ) 

लगा{--पि० { खं० नग्न } १ नगा। वघ्नरद्ित । नग्न \ उर-पय 
पीर्वाह्‌ फल कराह प्रहारा । लगा [फर तन रह उघारा ।-त° 
द्रिया, पर० ५६।२ युद्ध कः लिय स सत । लिसन स्वभ्भव 
लार्‌ करते ता टे) 

लगिमा-सया प° { घ ल्धिमन्‌ ] १ सोदर्यं । शोषा । नुदस्ता 1 
२ मेत 1 संगम } समायन्‌ [को०) । 

लगुर! -खछा खौ° [८० लद्भुरा] एकः प्रकार का प्रन । त्रियनु [को 

लगूर-- सक प | ° ला इगृल्णी ] १. उदर! २ ¶य। कुष । (चदर 
फी) 1 ३, एक विचेप प्रकार्‌ का च<९। 

विन्धेप--लशूर साधारण बदर ते वया ह्येता ट आर एनं पू 
वहत श्रयिक लवी होती दै 1 दमैः सारं परार पर्‌ ऋफेरगर्ग के 
रोएं रोते द श्रीर्‌, दाय कौ टरभोलियौ तथा पैर फ ततय 
प्रौर उगलिया श्रादि काली दती ह। 

लगूरफल--ख्ण ५० \ १६० लमूर + स॑ परख ) नादर्िव 1 उऽ-- 
वानरपरुख समूरफन नासि लि रुभे एम ।येतर्ना दैः नापर 
ता फ्‌ फरत भ्रनाम्‌ ।(--नद्दाष (णःद<) 1 

लगृरी-स्ख खो [ ९० मूर नद्‌ (भरः०)) ९ घाटे का एफ 
चाल जिममे वहु उष्य उछलङ्र चत्ता, २ वट्‌ इनन 

पोरे शो उस समय द्वा जातारै, जये बासम्ड टृए 

मवेपियो फा प्रहा लमादेतदः 


क्षगूल--षघ्य ४० { ४० एद ग्ल ] तादर्त । एद । दुम] 
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लाता 


लमेत }--क्रि० मि | एा° नगम ] नावतरति (चन 51 स्ने 
तमे कम्र) येनकेन प्रकास्ण 1 उ०--ल्गत्गे णाच ~ म्न 
कट जायंग ।--गोदान, १० १०४७ । 

लघ भि” | स° लद ] १ सविनवाला । प्रतिकभण करनेयाता। 
२ नियम का भग करनेवाला । कावद तानते) 

लघन्‌--स्ा पुण [ सण लद्धन ] १. उपयाम । भ्रनाटान । ॥१११ 
वृद न खाना | उ० (क) जन ननन कोते मही मोटन 7 
ग्रटार । तिनरो वंद वतावही लधन ती उवचार | --रानिवि 
( पन्द० ) (ख) षाम घाम मग भीख लघ गुनाः र्‌ । ~ 
रवुराज (गन्द) 1 २ लान की र्वा! डंस्ना। 3 भ्रति 
कमणा | ध घोडे की एक चान जिराम उर वहन तेजं च्र्ना 
ह।५ वहु उपाय लिननेकतिि कामम ताघव या नादा 
लो] € समाग । मध्रसोग (कौर) । 

लघनक-खञा ¶० [ ० ददनक ] १ चद 
जाय । सतु 1 पुल । 

लचना८द" - क्रि सम [ म उक्लदून वा लटघन्=्तादये की 
क्रिया ] परिमी वश्तुके उपरम दार त्रोर ग उम श्रार 
जाना । लाघना | नधना । डाक्ना। 

लघना -सन्ना सीर [ स लद्ना ] १, अउमानना 1 उत्ता । 
लापरवाही 1) २ लयन । उपव {छटा} 

लघना५*वि० जा लवनया उपवरद् निष्प रा | वुभूण्तत। 
शृखा । उ०-प्तिवस्ता पनि या भज, आरन स्नान सुराय । 
मघ द्चाजो लघना, तौमी घासन खाय |--वरतरार ० 
स०; पृ ३० 

लंघनीय- परि [ म लद्भनीय | नाघने क सोय) २ उ-धन 
करनै कै योग्य । 


निके दाना तापा 


लव्य परि [ ख लट.ध्य | द° “घनाय! [कोम] । 

लयित-पि० [ ० लद वत ] ! टक द्ृश्र। । तधि टृ 1 ६ 
उत्लाचन । ३ त्िरद्त 1 उवम््तत 1 ८ यक्रमत {रगे | 

लसता प० [ न्र० ] देप्रट्र्‌ का नास्ता 1 त्र बतर (२०) । 

लच(--घया लौ° | ६० लङ्गा ] धून । उत्पत । {सप्त {५1० 

लद्ण' -नया प° [ चण लान | रन 1 दप्ति । <" 
उ०--पाःटे पवर, {उ 
ठा{ता०, दऽ ५०२ 


"लाट । 
1 


[ननि 


पट्ट, मातर 

लदयुन.५--प्पा इ [ १० लालन" प्रान लद्धन ] चलतु । (नमेत) 
नादयन्‌ । उर्~--ररभात पव दरन्द्धि दुत वु (करन च~ पर 
ट्{स्यं ।--¶० २००८११०३ 1 

लञज--रसा ए० [ ४० लेन्ञ | १ ठर + दता > 
दुय | ८ उरटना ॥ ५ नपि । मात 1 

लज -- त, म्नौ -ष्नी। 


सष! पृ 1 


जावर, सा ¶ उ लमा | १. वसिः पयः 1 र्‌ ध्व 
एतदा \ दे, नदा 1४ (नयारगु। 


ताजलशसा-च्मज० [ परण खान्मत्त ] वरया 1 र्य 


लेट 


ल--वि० [ हि° लद ] मूखं | उजड । 

लड-सन्ञ १० [ स° लण्ड ] पुरीप ) विष्टा ।गू। 

लड पन्ना प° [ सण लज्ज, तुल० फा० लग शु] पुरूष कौ 
ूर््ेद्रय । 

लतरानी--सन्ञ खी° [०] व्यर्थं को वड़ो वडी चातें | उक्ली । 

क्छि० प्र-फरना ।--रहँकना। 

लदराज- सञ्ञा प° | श्र° लग क्लथ ] वस््रजो प्राकारमे लवा 
चौडा प्रौीरमाटादहो | एक प्रकार की मोटी चादर । 

लप--सञ्ञा पं | श्र° ज्लस्प ] दीपक । चिराग । 

लपक- सद्या पुं” [ पु° क्म्पक ] जेनियो का एकं सप्रदाय । 

लपट ~ वि° [ सं° कस्पट | व्यभिचारी । विषयी | कामा 1 कामुक | 
स्वेच्छाचारी ! स्वरी । उण्-लोपरी लपट लोलुपचासय। जो 
तार्काह पर घन पर दारा ।-- तुलसी (शब्द०) । 

लपट-- सज्ञा घ० स्मर क[ उपपति | यार । 

लपटत्ता-सक्ा ल्ली [ मं ज्षस्परता | १ लपट होने का भाव। 
दुराचार । ककम । २ लोभ 1 लालच (को | 

लपाक- सच्चा पुं [मं० लन्पाक| १ लपट । दुराचारो । २ पुराणा. 
नुसार एक दशका नाम जिसे मुरडभी केहततेये | यहु देश 
मारत के उत्तरपश्चिममे था । 

लपारह--प् पुण [ सं० क्लस्पापट्द ] परह्‌ वाद्य । नगडा [कौर | 

लफ--सज्ञा पु [ घं° नम्फ [ उद्काल | कुद । फल।ग ।को०] | 

लफन-- सन्ना पं | सं° लम्फन ] उदछलक्रूद [को०] । 

लवः--स्ञा प” [ मं क्लम्ध ] १ वह्‌ रेखा जो किसी दूमरी रेखा प्र 
हम माति गिरे कि उसके साथ समक्ाणा वनावे। 

क्रि० प्र०--गिराना ।- डालना ] 

२ एक राकस जिसे श्रृष्ने माराथा । इसी को प्रलवासुर भी 
कते ह । ३ शुद्ध रागका एकमभेद। ४ वह जो नाचता 
हौ । नाचनेवाला। ५ श्रग। ६, पत्ि। ७ एकरदंत्य का 
नाम 15 एक मुनिकानाम। ६ ज्योत्तिपमे एक प्रकारकी 
रेखा जो विपुव रेखा के ममानातर होनी है! १० ज्योत्तिप 
मे ग्रहौ कीएक प्रकार की गत्ति। ११ उत्कोच । भेट । 
रिश्वत (को) । 

लब'- सल्ला जी° [ हि० ] दै° 'विलव' । 

लव--वि° [ घं° | १ लवा 1 उ०--(क) युक श्रचलव लव भज 
चारी ।--रथुनाय (एन्द०) । (ख) श्रस कहि लव ॒फरस विद्य 
वयो {--रघुराज (शन्द०)! २ वदा (कोर)! ३ लटकता 
हुमा । श्रवलवित । सलम्न । लगा दभ्रा (को०) 1 ५ विस्तृत । 
फलावदार । प्रशस्त (कोर) । 

लवक्र-- स्ना पु | ° लम्बक ] १ किपी पुस्तकका एकं श्रष्याय्‌ | 
२ लव्ररेखा (फो०) । ३ एक प्रकारका विशिष्ट उपकरण या 
पात्र (को) 1 ४ मुखका एक रोग] ५ ज्योत्तिषमे एक प्रकार 
के योगजोस्ख्यामे प्रहु होते ६। 
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लेव! 


लबकणे"- खज प° [ स° लम्बकर्णं ] १ व्करा। २ टाणी। ३ 
श्रकोट वृद्व । ४५ राच । ५ वाज प्तौ ६ गदहा) षर। 
७ खरगोश । 
लवकर --वि° जके कान तवे हो । 
लवकश'-- सद्य ० [ स॑ लम्यकेश | कुथ का श्रासने । बुश का विष्टर 
जा विवाहुमे वर्‌ कृ वंन के निये दिया जाता ६। 
लवक्रशः- षि० नवे वालोवाला [कभु । 
लवम्रीव ~ सञ्ञा पुं [ प° लम्बश्रीव ] ऊट! 
लव जठर--वि० [ सं० लम्वजडर ] तुदिपे । तोदवाला । 
लवतडग--वि° [ त° लम्ब +-हि० ताड~+-भ्रम| ताडके समान क्त्रा। 
वहत लवा । 
लवदता-- सा जी [ खण लम्पटन्ता | सिटून देश की पिपली | 
लवन--स्घा पुण | सर त्म्बन ] १ गतकावदह्‌ दार जो नामि तक 
लटक्ता हौ २ भूलनैकौ क्रिया । ३ श्रबलव॥ श्राश्रय । 
सहाया 1 9 कफ | ५ शिव क नाम (7े०)। 
लघपयोघरा-- मज खी° [ ख० लम्बपयोधरा ] १९ कातिवेयका एक 
मातृक्ताकानाम। २ क्पस्तनीस््री। 
लवचोजा--सग सी° [ ० लम्यवीजा ] द° 'टवदना' [कग] । 
लवमोन-- वि [ सं° लम्बमान ] लटकता हु । दुर तक गया हू्रा । 
फला हुग्रा । लव्रावमान [कोण] । 
लवर सञ्ला पुं { भ्रं° नम्बर ] दे” नवर । 
लवर'- स्या पुं [ ० लम्बर | एक प्रकार का ढोल या पटह्‌ कण] । 
लवरदार्-- सखा पु° [श्र० नवर ~+-फा० दार प्रत्य०)] >° "नवरदार्‌' । 
लवरा--च्छा खी” [ सं° लम्बरा ] कौटल्य श्रर्थपाछ्र मे निर्दिष्ट एक 
प्रकार का केवल । ऊर्णायु किर] । 
लश्ररतनी-- सन्ना ली [ स° लम्डस्तनी | लवे स्तनोवाली नारी कोथ] । 
लवाः- वि० [ख० सम्ब | [ वि० लवा | १ जिसके दोनो छोर एक दूरे 
से बहत श्रषधक दूरी पर टौ । [जिसका ।वस्त[र, श्रायतन की 
प्रप्ता, वहूत श्रषिक हा । जो किप्ी एकदही दिलामे वहत 
दूर तक चल! गया हो । चौडा" का उलटा । जपे--लजा वाल, 
लवा वांसि, लवा सफर । 
मुद्‌{०-लव। करना = (१) (श्रादमी को) रवाना करना । चलता 
करना 1 (२) जमीन पर पटकया लेटादेना | चित करना। 
उ०--खर नास्यो इन समर श्रनल खर नासं जसे 1 कियो 
भूमि पर लब नासि परलबहि तंमे।-गि० दाम (शन्द०)। 
लया बनना या सेना=चलदेना। रवाना होना | प्रस्थ 
करना । धता होना । (व्यग्य भ्रौर परिहास मे) । उ०--थाने- 
दार साहब तदहफोकत करके लवे हए {--फिमाना०) भा०र 
पृ० ३७२ । 
यो०- लवा चौडा = जिसका भ्रायतन श्रौर विस्तार दोनो बहत 
प्रधिक हो । जंसेू-लबा चौडा मदान | 
२, जिसकी ऊंचाई भ्रपिक हो । ऊपर की भ्रौर्‌ दूर तक उठा हमरा । 


लवा 


जसे, लवा श्रादमी । ३ (नमय) जिसका विस्तार प्रचिक द| 
जैभे,- (क) गरमी मे दिन बहुत लवा होत्ताह। (ख) तरुमतो 
सदा लवी मदत का वादा करते हो! ४ विशाल । दीर्घ । वड़ा । 
ज॑मे,-- इतना लवा खच करना ठीक नदी । 
सञ्ञा की० [ पुण लस्वा] १ दुर्गा ।२ लक्ष्मी । ३ उपहार । 
घूस । रिप्वत । ५ रिक्त तुरी | कटु तुरौ । तितलाक्ी किण । 
लबाई-- सखा सी° [ हि० नवा ] लवा होने का भाव । लव्रापन। 
जंसे,-- (क) इम जमीन कौ लाई पचाम गजदहं। (ख) यह्‌ 
फपडा लवारमे कुदधकमट। 
यौ०- लवाई चाडाई = लवान श्रीर्‌ चौडान । 
लवान--सक्ला पुं [ दि० लवा ] लव1ई | 
लव।ना-क्रि० स [ द° लचा ] लवा करना 1 फलाना । बढाना 1 
लवायमान बि [ म लम्बायमान ] १ जो लदादहौ | द° (लब- 
मान" । २ लेटा हुम्रा। 
लविक--खय प° [ स० लभ्विक ] कोकिल [कग] 1 
लविको- सक्ञा खी [ मण लम्विका ] गलेके ्रदर कोटी । उ०- 
नासिका तालका पिवुंटौ घ्यानौी | सविकरा उनटि पीरवं गगन 
पानौ ।--प्राण०, पृ ७३) 
लबित्त-वि° [ सण ्म्वि्त ] १ लग 1 २, लटकता भ्रा (कोर) | 
३ भ्रवलवित 1 भ्रावासिति (को०)। 9५ दूय दहृ्ा। घंषा 
हुश्रा (को०) । ५ कार्यंच्धूत । पदच्युत (कोर) । ६ शन्दित । 
घ्वनिते (को०) | 
लवो सघ्र ली° [ सन्लम्बी] १ ब्रीहि से निमित एक वाद्य 
पदार्थं । २. पृप्पित णाखा 1 पुल से भरौ डाली कग । 
लवो पि° [ स° ल{बिनु ] श्रवल।वत । लटकनेवाला कग । 
लवी पि" जी° [ हि० लवा ] लयाकास्वीलिगि सूप) 
मुदा ०~-लवी तानना--लेन्कर सो जाना 1 उ०--द्रस समयमेरे 
भरतिरिक्तं सव लवी ताने सोते ठोगे ! --द्‌।रप्रोव (कब्द०) । 
। लवी ससि लेना =भ्रप्यत दुख यायदत्ते मासिलेना । षी 


लाः 


सास्र तेना । 
लविनी--च्य खी° | स लम्बिनी] स्कदकी एक मातृका का 
नाम [कग]! 


ल चुके पडा ¶० | ष लम्द्रु | १, एकनाग फ। नाम । २ ज्योत्तिप 
मे एषप्रकारके योग जिनको सख्या प्रदरह्‌ टै सवक | 
लयुपा--सपा खीर [ सं° लम्दुपां ] सतलडा हार कोण] | 
लच्‌--पि° | ६० ल्वा ] लवा | ( प्नादमी के लिये, व्यम }। 
सवोतरा -पि° [दि० लथा +श्रोतसं (प्रत्य ०)] जो श्राकारमे कुट लवा 
हो । लवापन लिट्‌ हए । जेम--घ्रमि के फन लयोत्तरे हृति र । 
लबोदर --उया षु० [ घ लम्नोदर ] १ गरेश | २ वह्‌ जो वदत 
प्रधक् पाता टा । पटू | 
यी ०--लवोदरमननो = गणेश को माता, पार्बतौ । 
संषोष्ठ-स ५ [ ० लम्बौ, लम्बौ ] १, चद्‌ भिक्षे टोऽ लवे 
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५१ न्द, 
टस्ररयां 


हो | लवे फराठवाला 1२ ऊंट । २ एक प्रकार का सत्र 
पाल देवता । 

लभ सखा पुण [ सण लम्म | प्रा्ति। पाना 1 लाभ । मिलना । श्रष्ध- 
गप [को०। 

लभक--वि० [ प० लम्भक ] प्राप्त करनेवाला | पानेवाला कण । 

लमन- सड) १० | छ० स्म्न्न | १ ध्वन्‌ | \ ताख्ना | कतक | 
२ प्राप्ति \ श्र'वगम (कम) । 

लभन(य--वि० [ घं° लम्भनोय | प्राह करते य्य | प्राप्य [कौणु | 

लमा--उखा खी [ पण सम्मा ] प्रोचौर, धावेषटने श्रवरोध, घ्रादिका 
एक प्रकार । वार्य खला [कोण । 

संभु --वि० [ सण लस्यरुक | निरतर श्रवमम या प्राप्त करनेवाला | 
जिसे वराचरप्रा्विया लाभ हृता रहै कोर 

लंगया{--वि० [ न° नग्न, ह° नगा~+या प्रस्य) | [विण सी" 
लेगटी ] १ {नरवस्तर । नगा । नमन । २ शरारती । नट्ट | 

लंगटी{- सय नी° [ हि० ] १ लेगाटी। २ पर से पिपक्तोके पैसे 
म मारना जिससं वट गर पडे | श्रडाना। 

गढ़ा पि° [ फा० लग ~+-दि० डा प्रत्य) ] १ व्यक्ति या पु 
श्रादि ।जम्का एकर्परवेकाम यादहूटयादहु्राद्ये] २ जिसका 
एक पायादहूय दहे) जम पुमो, पार श्रादि | 

लंगङा-सडा पं [ प्श | एक प्रकार का मेहुत वया कलमी प्राम 
जा प्रायं वाराणततामे ट्‌षतादहं। 

लेंगड़ाना--क्र° श्र° [ ह° लग्डा | चलनेमे दौनोया चासोरषैरो 
काठकटठ्कश्रौर वरावरन वंठना, वातत विसीएकर्परकफा 
वुं रकथ्रा दवकर पटना [लग करत्‌ ट्एु चलना | संगै 
ह्यकर चलना । 

तेगड'--सघय खौ° [ दट्० लगडा | एक प्रकार का छद । उ०--सारजं 
प्रालं श्रवजम, तेषट्‌ प्रकाश च श्रार। सव तिनि निधिमे 
प्रत्तियि सती राका करय) श्रजार (गुमान (षच्द०) | 

तंगड़ाः--वि० [ दि०° ] वनी } वलवान्‌ । ज्‌}रावर । 

तंगडी--वि° खा० [ करार लग ] ल्गडाकास्नासूप्‌) 

लंवड़ा “-- सदा ली° लगटो । ्रखानी | 

संगर (५-- सद्या की” [ ह° लंगर | ढोठ । नटखट । शगस्तो | 

तेंगरद्‌५--खय सौ [ हि० नगर ] दवञाई | शरारत । नट्यर- 
पन 1 उ०--वाषा प्रादु कोन तोह छां । वदेत लंगर कन्ही 
मोमा शैज गाह्‌ रदु ऊउल सा ज्रं ।~- सर (णन्द०) । 

लँ गराई(टः{-- खवा जी [ ट० लग्र +-श्राड (परत्य०) }] हिढाई । 
शरारत { उ० -धनर्हु खाउये लंगर दाउ कर जोरि जननि 
प प्राए्‌ 1--पूर (शब्द) । 

तेगणना।-- ० भ० [ दि० लगड ] ६० 'संगडाना' | 

लेगरी&- स खौ° [ ह° लगर ] द° श्लंगराईः । 

लंगरया८--षय क्षीर [ ६० लगर ] दाव्पन । पतरारत। पृषता । 


गोचा 


लँगांचा-सह्ञा पु० [ ० ] जानवर की श्रोत जो मसालेदार कोमेसे 
मरकर श्रौर तलकर खाई जाती है । कुलमा । गुमा । 
लेगोट, लंगोटा-सन्ञा पु° [ स” लिड्ग +ग्रोट | [ खी लंगौटा | 
कमर पर वायन का एक प्रकारका बना हुमा व्र जिससे केवन 
उपस्थ ठका जाता रहै । 
विशप- यद प्राय लवीपटाकेश्राक्रार का सथवा तिकोना होता 
है, जिसमे दोनो श्रोर कमर पर लप्टनै कं लिये वदलगे रहते 
ह । प्राय पहलवान लोग कुप्ती लडनै या कमरत करने के 
समय इमे पटना फरते हु । रुभाली । 
यो<लगोर का कच्चा या दीला = {वपयो । कामी । रंगोर- 
वद्‌ = ब्रहयचारो । पछ्लोत्यागो | 
मुदह्ो०-लगोर कसना या बरधना=ल्डने को तयार हौना। 
लंगोट रखना = (१) (लगर लंगाट रखना! । (२) पट्नवानौ 
छोड देना । 
लेःगोरी--पल्ञा खी° [ ईि० लंगोट + ई (प्रत्य) ] कोीन । कनी । 
भगई । उ०--रोटी गहे हाय मे, सुचोटो गृहे माथ मे, तँगोटी 
क्छ नाथ साथ वालक विलासी ह ~ -(णन्द०) । 
महौ ०--लंगोयिया यार = वचपन का मित्र । उस समयका मित्र, 
जव कि दोनो चगोटो वाँवरूर फिरते हो! लणोरी पर फाग 
खेलना = थोडा ह्‌ साधन्‌ होने परमो विलासौ होना । कम 
सामर््यं होने पर भौ वहत प्रक ग्प्रय करना । ङषोरोौ वँध- 
वाना = वहत द।रद्रकर देना | इतना धनहीन कर देना कि 
पासमे लंगोरोके सिवा श्रीर कदन रह जय | लगोरी 
जिकवाना = इतना दरिद्र कर देना कि पहूननेके वस्र तकन 
रह जाथ । 
लं दरा -वि० [वणन या सं लागल] विना पृद्धका। जिसको सव 
पु्क्ट गद हो (पक्त) । २ श्रावारा | नगा | लुज्चा। 
ल--स्छा पु [खं] १ इद्र! २ पृथ्वी ३ छंदशास्रमे लघु 
मात्रा कं लिये प्रयुक्त सप्तृत ल्प (को०) 1 ४ पाणिनि व्याकरण 
मे क्रियाके काल एव श्रवस्या के लिये प्रयुक्त विशेष सच्चा | 
५ पचास की सख्या (को०) | 


लडउ(†{-- सन्ना खी° { हिण्लौ ] लाग 1 लगन । लौ| 

लडउखो- सञ्च पं [ सण ज्लाबुक | दे विया | 

लको † -- स्या खी० | सं लावुक्त ] ३० "धिया । 

लउटी(ध--सच्ा ली [ स° लगुड ] नक्रुटी 1 लकृडी । उ०--वाटै 
खेल तर्न वह्‌ सोवा । लउटो बट्‌ ले पुनि रोवा ।--जायसी 
(न्द ०) । 

लफ'-- सल्ला ५० [सं०] १ ललाट ¡ २ जंगली वान कौ बाल [कोण] । 

तकर सकचा प° [ श्र° | किस्मत । भाग्य । 

लकच--सञ्चा पुण [ ° | एक फल । द° "लकरंच! [को] | 

लकडतोड --वि° | ६० लरद्ी +- तोद ] लकड की तरह्‌ कडा । 
वहत कडा (व्यग्य) । उ०--दनका लकडतोड जूता पट्नकर 
पेशकार साद्व बडे साहब कै जलासन पर गए 1 -फिसाना,० 
भा० ३, १० ४६। 


२२ 


रक लका 


लरुड़्द्‌ादो-- खय प° [ हि० | दादाघ्नो ता भी.दादा। श्रति प्राचीन 
पूरखा । (व्यभ्य) । उ०--दुक शाप । दति पीकर, हाय 
उठाकर, धिखा खोन्ते हए चायतय का लकठदादा वन 
जाऊंगा ।--स्कद०, पृ० १०६ | 


लकडवग्चा-सख्य पं [ हि० लरुडी~+-वाघ] एक्‌ मामाहारी 
जगली जतु जो भव्षएिस कद्र वडा टृतादहै। यह्‌ भुकत्तोका 
मास वहत प्रमद करता ई । लग्वड । 

लकडदारा - न्रा ए° [ हि° लकी + षार | जगल से लकढी तोद- 
कर वेचनेवाना । 

लक्रडा- नडा पं [ हि० लन्डी] १९ लकड़ी का मोया जुदा 
तक्ड | २ वाजरे, श्ररटुर प्रादि का मूषा उटन। 


लकडानौ{ -क्रि° श्र° [हद्० लकड़ा~+-ना प्रन्थ०)] १ किमसौ वस्तु 
फा सूकर तक्रठीको तग्ह्‌ क्डाहौ जाना। २ दृवता 
होना । शरीर सुकर तक्डीकी तस्ह्‌ हो जाना। 


[के 


लकडिय। {--क्रि° स्न [ ह° लकड | >° (लकडा' । 

लकड़ो-सय खली° [ प° लगुड ] १ पेड का कोर सूल भ्रग (उल, 
तना श्रादि) जौ कटकर उसे ब्रलग हागयादी। कष्ठ । 
काठ । 

विशेप-दइमङा व्यवटार प्राय. मेज, कुरी, किवडे रादि सामान 
वनानेमे हता ट! 

२ इवन । जलावन । 

मुह्‌ {°--लकड़ देना = मूरदे को जलाना । 

२३ गतक्रा। ४ दछंडी । लाठो। 

मुह{र-लच्डइा सा = वहत दुबला पतला । लका चलना = 
लाठे समार पीट टना । लकड होना = (१) सरूखकर काटा 
दाना । वहत दुब्।{ पतला टूना । (२) स्वकर वहत कडा हा 
जना | जेस्त.--राटा सूुत्कर लकड़ी ला गरई। 

ल दृक--पि० | ग्र ला द्र | १ (मदान) जसम वृत्‌ या वन्ति 
प्राष्दवुछभानदहा | वजर या च।द्यल (मंदा) । २ साफ । 
चिकना | स्वच्य । 

कव - यर ५० [ ध० लकय | उपान । [ताव । पदव । 

० प्र०~-दना ।~ पता (समसन । 

लृरय।({- उच्चा ज्ञा [ दि० लकड, लकरा +- रया (प्रत्य) | २० 
"लनण्डाः ( उ०--र्ल्त लकपस्या टक पताम<्‌ भान्लनम 
ग्राय ([--व्रजण् ग्र ०, प १०८। 

लरयी{--वया लोर [ ^° लङ्गुटा | «° "लकड । 

लकल - सक्चा १० | अ० ललक | १ लबा गर्दन का एक प्तौ । 
टेक । २ जाम 1 [जह (कोर) । 

लकलक वि १ बत दुबला पतल। । २ लवे प॑रोवाला । जिसको 
टंगे लबीदहो। 

लकल -स्ड्ा पुं [ भ्र० लक्र्नकह ] लश्लक पक्तौ को तोषो 
भ्रावाज । रटन । उ०--बशरु्न।फ हत ददोस यानं लकल उषे 


लफ़वा 


बोलते ह के हमेणा जवान दरफत मँ श्रे }-- दक्खिनी°, 


फ० ३६९५ । 
लफचा--घन्ा पुं” [ श्र लग्‌वह्‌. ] एक वातरोग निसमे प्राय चेहरा 
टेडाहौ जाता दे) 
विशेप--यद्‌ रोग चेहरे के भरतिरिक्त प्रर श्रगोमे यौ हता 
है, परौरनिम प्रण मेदहोना ट) उसे विचकुन वाप कर 
देता ३ । इसमे शरीर के ज्ानततुश्रौमे एक प्रकारका विकार 
श्रा जाता है, जिससे कोद कोष श्रषण हिलने डोलने या श्रपना 
ठीक ठीक कापर करने के योग्य नदी रह्‌ जाता 1 द्मे फालिज मभौ 
कहते हे । प्ताघात । 
करि प्र--गिरनो। 
मुदह्य°-लक्वा मारनाया मार जानानषरीरके किसी श्रगमे 
नववेकारोगहो जाना । 
लकसी--मा खी° [ {६० लकड ~+ प्रकुसी ] फल श्रादि तोडने की 
लग्गी जिसके ऊपरी सिरे पर लाहैका चद्राकार फन या एक 
तिरी छोटी लक्रडी वधी रहती ह 1 
विशेप-इसी लग्गी कौ हाय मे लेकर ऊपरी सिरेमेवंयी हुई छोटी 
लकडीया फल कौ सहायता से ऊचे वृच्तौके फनलश्रादि 
तोडते ह । 
लका -- सत्वा पुं [ फ़ा० लव्का ] द° (लक्का' 1 
लका-- सन्ना पं [ श्र लका ] सहवास । मंथन \को०] । 
लकारा पं [ श्र° लका, लिका] चेहरा मुख! उ०्-ये 
हदियानल्े जा वादणाह वास्ते, चो रोशन लका मेह्रोमा 
वास्ते ।---दविखनी०, पृ° २९१५। 
लफाटी--सष्ा स्नी° [ देश० ] एक प्रकार की चिल्ली निमक्रे नर्‌ नाति 
के प्रेटकोगशोमे से एक प्रकार का मपक निकलता है । 
लक।लक--वि° [ श्र ° लकलक | माफ 1 स्वच्छ | 
लकीर-स्छा सखी° [ सं रेखा, हि° लीक ] १ कलम अ्रादिकेद्टारा 
प्रयवा श्रौर किसी प्रकार वनी हद्‌ वह्‌ मीघी श्राति जो वहूत 
दूर तफ एक ही सीघमे चलौ गर्‌ ह । रेखा । खत्त। 
सुद्ा०-लकीर का फकौर = वह्‌ जौ {वना समभे वु किमी प्राचीन 
प्रथा पर चला चलता) भ्रां वद करकं पुराने दग प्र 
चलनेचाला । लकीर पटना = [विना समभे वू पुरानी प्रया पष 
चले चलना । लकीर पर चलना = ३० "लकीर पटना" | 
क्ि° प्र०--फरना {--खीवना ।---वनाना 
२ वह्‌ विह्धजोदूरतकः रेखाके समानवना हौ! ३ 
५ पाक्त । सत्तर । ५ क्रम (को) । 
फरि° प्रर-करना |~ एीचना ।--उनाना) 
लद्ुच'-- मघा पुण [ सं० ] १ वउह॒र का वृत्त ग्रौर्‌ फल। 
कुवः स्पा पृ [ सं ] दै° “लङ्गुटः । 
लक्ृट --स्ण सी° [न° लकूट({ = लगुड) | लाला । छडो | उ०्-दोरी 
सौ तकर हाव, छोटे टदै वनवा चाय, घटे ते फन्ध देत्ति 
गोपी श्रां धरन रो |-- नद पर, प° ३३८। 
लट गछ पु [ ० लदुच ] १. मध्यम प्रान्नतर का एकु प्रल्रका 


पामे] 


६२२६ 


लक्ता 


वलजो प्राय मारे भारतम ग्रौर्‌ विरोपते यगालमे श्रपिकता 
से पाया जता दै। 

विशेप--इपकी इानिर्वां दृद मेदी मौर छल पतौ श्रौ याष्ी 
रगकीहोतीदहै। इसको ट्टतियोके निरे प्र्‌ गुच्छोमे पत्ते 
तगतेहैजीश्रनीद।र शरीर दगूरगर होन ई 1 साथमे गकेररग 
के छोटे छोटे पुनो के भी गुन्द्र तमतते है । 

२ इम वृ्लकाफननजीो प्राय गुल्णच जामुन के नमान हता श्रौर 
चमत कऋछतुमे पताह । यह मीगदहोताद्ै श्रौर खाया 
जाता है । चुकाठ 1 नसोट । 

लकछु(ट धा{---सछा सरौ° [ सं° लगुड ~+-हि° एवा ] ८० श्लकरुटी" | 

जङ्धटो{-- सा जी° [ स० लगुड] लाटी । छडी । उ०्--या लटो 
श्रं कामरिया प्र राजति पुर क्रो तजि डारी 1--रमक्लानम, 
९० १३ 

लकुलोशत्त- स्या प° [ स ] एक णैव सप्रदाय श्रौर उमके प्रवर्तक 
प्राचार्य का नाप | 

विगोप-- कुली वा नकुली ग सप्रदाय के पवर्त लकुलीण माते 
जाति है1 लिगपुराण (२४।१३१) मे उनके मुह्य चार गिष्यो 
के नाम कुशिक, गर्म, मित्र ग्रौर कौरुष्य मिलते ट) प्राचीन- 
कालमे इसके श्रनुयायी वटूत १, जिनमे ग्य साबु (कनफरे, 
नाथ) होते ये । इम सप्रदाय का पिजेप चृत्तान पिलातेखो तथां 
विप्युपुराण, लिगपुरा श्रादि मे मिलता है । इसके श्रनुयायी 
लकुलीण को शिवका श्रवतार भानतै श्रौर उनफा उतसत्ति- 
स्थान कायावरोदेण (कायागीहए, कारवान्‌, बटौदा राज्य मे) 
वतलात्ते थे । (वि्तृत्त विवरण के ज्तिये देखें उदयपुर सज्य का 
इतिहास, पृ० ७१५) । 

लश्ोटा- सल्ला पुं” दय ] एक प्रकरिका पटाटी वक्रां जिनफे 
वालो से णाल, दुलत श्रादि वनाएु जाति ६। 

लक्कड-- रखा पु° [ हि० कंडी | काठका व्डा कुदा । 

लक्का--सया प° [अर० लका] एक प्रकार का कवूनद्जो चरू छाती 
उभाठकर चलता ह श्रौ जिनकाषुचपनयनी रत्ती) 

लक्करा कबृतर-- नय प° [ हि० लक्का+वदरुनर] १ नाचकीएक 
गत जिसमे नाचनेदाला कमरक वव इननां मूढता कि निर 
प्राय श्रूमिकेे निकट तक पहूच जाता टै) यह भुतव वगनफा 
योर होताद। ३ दण श्लककाः। 

लक्ख --भि° [ खण नक्ते, प्रा० वय 1 ° "दन" | 

लक्खन --च्डा षु [न° -ण, प्रा० त्क्ल, न्रा] ° श्वक्ताः | 
उ०--कुषर वतोनौ न्वेनं रादा! दनए नसनं परै एक 
याता ।--जग्यमीम्र र, १० २५१) 

लकखन छस्य पु [ ० ल.न्ण] ठव्मणाजी। उ०. दनद 
गए लनछन ट्‌ तरिरा परिग्वी दिप ग [२ परकर ग। 
--तुत्नोव्र त, प्र 

लक्खनाद्धः--मिर [ ० न्प ] पद्‌ तायानग 1 -ननप्रच्ज्नः। 
उ०-मुचर्‌ वततः तउनन चह र 
प्र० (यु); प° ३०६ 


नट्‌ 


< 


"नि सैनकः 


च. <. 


नान (-- पमी 


तक्ली 


लक्छीः - वि° [ ह° लाख | लाखकेरगका । लाखी। 

लक्खी -- सन्ना प° घोडे कौ एक जाति | 

लक््खी--सच्चा पं [ ह° लाख (सख्या) | बह जिसके पाय लाखो 
रुपए हो । लखपता | 

लक्खी सज्ञा खी° [ न० लक्ष्मी, प्रा० वंग० लक्ख | लक्ट्मी । 
उ०-वगाली के लक्खी कहने को लक्ष्मी न मानतो कभी ठीक 
न होगा । -प्रमघन, भा० २, प° ७। 

लक्त--वि० [ सख ] लाल । सुखं । 

लक्तक-सश्चा पं [ सं ] १ भ्रलता,जो्िर्या प्रोमे लगाती) 
प्रलक्तक 1 २ वहत फटा हूम्रा पुराना कपडा । चीथडा ! तत्ता 


लक्तशमौ--खड्ञा पं” [ सं° लक्तकर्म॑न्‌ ] नाल लो । 

लक्तिका--स्ञा जी° [ घ॑ ] छिपकली किण | 

ल्त. वि° [ सं ] एफ लाख । सौ हजार । 

लक्त--सङ्ञा पुं [ स० ] १ वह रक जिसे एक लाखकी सख्याका 
जान हो । जसे,--१,००,००० | २ पर ।३ चिह्ध। निणान। 
द° "लक्ष्यः । ५ श्रसख्रका एक प्रकारका सहार । उ०- 
लच्त श्रलक्त युगल हढनाम मनाम दशाक्त शतानन ।--रघुराज 
(न्द०) । ६ व्याज । दिखावा । वहाना (को०) । ७ मूक्ता। 
मोती (को०) 1 

लक्तक--वि° [ सं ] १ (वह) जो लक करादे। जता देनेवाला) 
२ (वह्‌ शव्द) जो सघ या प्रयोजन से श्रपना भ्रं सुचित करे । 

लक्तक-- सना पं एक लाख की सस्या कोण] | 


लकण-- खडा पुण [| प° ] १ किपरी पदार्थं का वह षिरेपता जिसके 
द्वारा वह्‌ पह्चाना जाय । वेगुणसश्रादिजो किमी पदार्थमें 
विशिष्टसूप्खे होप्रौर जिनके द्वारा महज मे उमका ञान दहो 
सके । चिल्ल । निशान । भ्रासार | जंसे,--प्राकाश के लक्ता 
से जान पठता किम्राज पानी वरसेगा)} २ नाम। ३ 
परिभाषा । 9 शरीर म दिखाई पडनैवाते वे चिल्ल श्रादि जो 
किसी रोगके भूच्करहो | ज्त--इस रोगोमे च्यके सभी 
लच्तण दिखा देते ह। ५ दशन 1६ सारम पक्ती। ७ साप 
द्रिक के श्रनुपार शरीर के भगो मे होनैवाले कृषं विशेष चित । 
जो णमया श्रशुम माने जाते ई । जे, चक्रवर्ठी भ्रौर बुद्ध के 
लच्ण एकसे होतेरहै। ठ शरीरमें होनेबला एक विशेष 
प्रकारका फाला दागनजो वानकके गभंमेरटने के समय सूर्थ 
या चद्र्रहण लगने के कारणा पड जाता है) लच्छन । 2 चाल- 
ढाल । तोर तरीका 1 रग ठग । जंसे--भ्राजकरच तुम्हारे लक्षणा 
प्रच्छ नही जान पडते । १० द° लक्ष्मण" । ११ पूरस्येद्रय ) 
शिस्न किण]! १२ योनि। मग (कोर)! १३ प्रव्याय। 
परिच्येद । स्कध (को०) । १४ व्याज | छल छद्म (को) । १५ 
लक्ष्य । उदुष्य (को०) । १६ वंवी हुई सीमा । दर (को०) । १७ 
प्रस्तुत प्रग । उपस्थित विपय (कोर) 1 १८ कारण (कर) । 
१६ नतीजा । परिणाम , श्रमर (कोर) । 

लक्तणुक-- सङ्गा पुं [ न° | वचि । निशान । लच्छन किण] । 

लकेरकमे-- सच्चा पु” [ से° स्द्‌रषर्गनु ] परिमापा कन्‌ | 


४२१० 


लक्षि 


लक्षण मंथ- सा पु [ सं० लक ~+ग्रथ] काव्य या सारि 
ल्दणा वां विवेचन करनेवाला प्रथ । नाद्वित्विर समीणाकौ 
पुस्तक । समालोचना शाल 1 उ०--पहूनी वाततोव्यानं देनं 
की यह्‌ दहै ठि लकणं 7योके वनन कफे चहुत परहनेम कविता 
होती श्रा रहौ थी ।~ वितामणि, भा० >, पु ६२। 

लच्तण॒ज्ञ--वि [ प° | नक्तरा को जाननवाला । णुमप्रतुम चहु 
का ज्ञात्ता किम्‌|| 

लक्तणश्र्र-->° [ स ] जोगन लक्षणो मे हीन या र्ह्तिद्धो। 
प्रभागा | भाग्यहनं [जोग] । 

लच्तण लक्तण- स्या खी° [ खं० ] एरु प्रकार को लक्षणा जिते 
जहत्तच्त्णा भी कहते ई । 

लक्षणा--सणा खी° [ख०] १ ल्त शब्द की वहे पक्ति जितम उसका 
प्रथ लक्तितिहौजतादै। कछब्दकौ व्टशक्त जिषे उपक 
प्रभिग्राय सूचित टोता ह। 

विशेप-कमी कभीदेमाटोतादटै कि शब्दके साधारण पर्थ 
उसका वास्तविक प्रभिश्राय नही प्रकट होता । वास्तविक श्नमि 
प्राय उसके सावार श्रर्यंसे कुछ भिव होता है 1 शब्द कौ जिष 
शक्ति से उसका यह्‌ साधारण मै मिच्च ग्रौर दूमरा वास्तविक 
भ्र्थंप्रकट हता है, उते लक्षणा कढतेहु। साहित्यमे यहं 
णक्तिदो प्रकार क्री मानी गई है--निरूढ श्रौर प्रयोजनवती 
(विरोप दे०ये दोनो एन्द्र) । 

२. मादादहूस 1 हसी 1 ३ मादा सारम) सारसी। 9 खोट 
भटकट्या । ५ एक श्रप्परा का नाम जिमका उन्तेख 
महामारतमे ह। ६ दुर्योवन की पत्री का नाम जिनका 
विवाह्‌ टृष्ण के पुत्र सावने हस्रा था! लदषरणा । 

लक्तषणान्वित-वि० [ खं० | शुभ चिल्ावाला [करो०]। 

लक्तणी - वि [ घे लक्त रान्‌ ] १ ।जवम कोद लच््एणया चिल 
टौ । २ लक्षणं जाननेवाला। 

लच्षण्यः--त्रि° [ सं ] १ चिह्व या सनि्ानका काम देनेवाला । 
२ णुमःचदतो से युक्त) 

त्त त्तणए्य-- सखा पं द॑वनज्न } मविप्यवक्ता [को०]। 

लत्तना र--क्रि० स० [ ख लक्त~+-ह्० ना (प्रत्य) }] लखना । 
देखना । उ०--पक्त ह सवि सब्परा सधी ह मनोत चमत 
स्वच्छं प्रत्यक ही देखए ।--केशमे {रशब्द०) । 

लक्तन ५-- सल्ला पुं” [ स लच्ण ] दै० श्तक्ष्षण १1 उ०्-त्राण 
कोवायु उदडाथ फं लन्नन लक्िकरो भ्ररिद्य समग्त्यहि।- 
केशव (णच्द०) 1 

लत्तना.५--खन्ला सी [ स्० लक्षणा ] शब्दो को एक शक्ति । विभेप 
दे० "लत्तराः | 

लच्तश --क्रि° वि° [ सण लक्तशस्‌ ] साखोकौ सख्यामे। २ भ्य 
पिक । श्रगणनीय । वहुत भ्रधिके [को०] । 

लत्ता--खञा ली० [ स° ] एक लाख की मस्या। 

लन्ति' - सदा खीर [ सं लकषम ] दे° ल्मी" | उ० - सुनहि युघ्रख 
तो को त्यायतो ल्त दासी --फेणव (शव्द०) । 

तलत्ति- सञ्च प° [ घ॑° लक्ष्य ] दे° लक्ष्यः । उ<्- वण फो वायु 


लसित 


उडायकं 
(षव्द० । 

लस्भित"--वि० [ स] १ वत्तलाया ग्रा) नि्दिष्ट। २ देखा 
ह्म्रा। २ श्रनुमानेनेनमभाया जानादहुग्रा। ४ जिसपर 
कोई लक्तणय। चहल वनाहो। 

लति स्ना पु० वह्‌ श्रं जो शन्दकौ लक्षणा णक्तिके द्वारा ज्ञात 
होता ह। 

लन्नित लक्णा- सन्ना खीर [ स० ] एक प्रकार की लच्एा ! 

तन्नितव्य-वि० [ स | १ परिभाषा या व्याख्या करने योग्य । 
२ चिद्धित करने योग्य किन । 


लच्तन॒ चक्ति करौ श्रिहा सपरद्थहि ।-कैशव 


लक्षिता-- सल्ला खी [ सं° ] वह्‌ प्रकौया नायिका जिसका गुप प्रेम 
उप्की सखियो को मालूम हो जाय । वह्‌ छरी जिमका पर-पुर्प- 
भरेम दूसर्योकोज्ञातदहौ। 


लक्िताथं-यन्ना पुं | सं० ] धर्थजो शब्द कौ श्रमिधा शक्ति दारा 
प्राप्तन हौ । लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त प्र्थं [को०) | 

लक्ती-- सज्ञा ओी° [ स॑° ] एक वर्णतंत्त जिसके प्रत्येक चरणं मे श्राठ 
रगण होतेह! इमे गगोदक, गगायर श्रौर खजन भी कहते 
हं। उ०्-कोटि वाघा कटे पाप सारं षर शमु शरू रै 
नाथ जो मान के ।-जगन्नायप्रसाद (शव्द०) । 


लद्षी-षि० [ सख० ल्लिन ] [वि०्ली° लक्िणी ] शुभ लचणोवाला 
णुम चह्लो से युक्त। 


लदम-- खडा पु° [ षं लक्ष्मन्‌ ] १ चिनु 1 निशान | २. घन्बा। 
दाग } लाद्धन 1३ प्रयाने } मर्य । 9 परिभापा | ५, मुक्ता । 
मोती [कोण । 


लकमण -- सल्ला पु० [ ० ] १ रघुवरीराजा दशरथके चार पूत्रोमे 
मेसे दूसरे पुत्र, जोसूमिघ्राके मर्भसे उत्पन्न हए पे) 
विशेप जव पिया मे समचद्जीने नुप तोडा था, तव 
परशुराम कै विगते पर दष्टे उने वादविवाद [कथा 
णा} उमी भ्रवमर्‌ पर्‌ उभिलाके माय दनक) विवाह टृश्रां था) 
यद्यपि नका स्वभाव वहुतदहौी उग्र रौर तीच्रंथा, तयापिये 
प्रपने वडे भादू रामचद्रके वहत वडे सक्तथे, श्रोर सदा उनके 
श्रनुगामी र्हूतै थे। जव रापचद्रजौ वत चोोजाने लगे थे, तवं 
ये भीश्रयोव्पाका सारा मुख दछौडकर केवल भक्ति ग्रौरप्रेम- 
वण उनके मनाय हो चिएये। वनमेये सदास्व प्रकारसे 
उनकी मेवा किया करतेथे। रावण कौ वहन शपंनखाकी 
नाक दन्टीनेकारीथी। जिम समय मारीचसोते कैमृगकां 
सूप घरकर श्रष्याया प्नौर रामचद्रउसे मारने निक्लेये, उस्न 
समय सीताकीरच्ाकै त्यि यही कुटीमे थे) परपदे 
सोता के वहत म्रग्रहु करने परये रामचद्र का पता लगाने के 
निये जगन मे गएु । राम-राबण-परद्ध के समय ये वहूत वौरता- 
पूवर लडे ये श्रौर मेघनाद क( वव दुन्दने किध यणा} उम युद्ध 
मेम एक वार शक्ति वाणल्गनेके कारण मूछ्तिहौो गएये, 
८--५्‌प 
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जिसपर रामचद्रजी ते वहत श्रधिक विलाप क्या था | पर 
हनुमान हाय श्रोपवि लाए जाने प्र उमके सेवनमे शीघ्री 
इनकी मूर्खा दुर रो गरदुयोश्रौरये फिर्‌ उठकर लडनेलमेथे। 
जिप् पषपय सीताजी श्रपने मतीत्वका प्रमाण देनेके लिये 
श्रमिप्रवेश करने केण प्रस्तुत हुई धी, उस समय रामचद्रकौ 
श्राज्ञा स इन्हीने सीताके त्यि चिता तयार की थी | रापचद्र 
के वनवास के कारण ये श्रपने पिता राजा दशरथ श्रौर माई 
भरत से बहुत श्रपसच्न हौ ग्एये, पर पीये भरतकीभ्रोरसे 
इनका मन साफदटहोगया या ग्रीर इन्टोने समभ लियाथाफि 
द्सपे भरत का कोई दोष नहीदहै। ये वहूत दही तेजस्ती, 
वीर श्रौर शुद्ध चरिवकेथे] उगिलासे इन्द श्रगद श्रौर चद्वकेतु 
नामकेदोपृत्रयथे 1 पुराणानुसारये शेषनागके श्रवतार माने 
जाते है 

दुरथोवन के पुत्रका नाम। ३ चिह्धु। लक्तण। ४ नम । 
५. श्राख्या | नाम (फोर) 1 ६ सारम । 


लदसमण-वि० १. चिल्ल वा लक्तणोसे युक्त 1 २ जोगश्रीसे युक्तो) 


भाग्यशाली । जिसमे णोमा श्रौर कात्तिहो। 


लदमणा- सन्ना खी° [ सं० ] १. मद्रदेणके राजा ब्रहत्सेन की कन्या 


जो श्वोकृष्णनजी कफो व्याह यी भ्रौर उनको भ्राठ पटरानियोमे 
सेएकथी।२ दुर्योधन कीवेटीकानाम। यह्‌ कृष्णक पुत्र 
सावकीस्रीथी 1३. एक जडी। 

परोष-- यह पुत्रदा मानी जाती है। यह्‌ जड़ी पर्व॑तो पर मिलती 
है । इसके पत्ते चौढे होते ई श्रौर उनपर लाल चदन की सी वद 
होती हई । इसका वेद सफेद होता है श्रीर्‌ वही श्रोपविके काम 
मेश्राता है1 


पया ०--पुत्रकदा । प्रका । नागपत्री। जननी] नागिनी । 


नागाह्व । स्का । तुलनी ! 


पवेत कटकारी । सफेद भटकटंया (कीर) । ५ सारसकी मादा 


वा ट्सी। 


लदमा--सल्चा पुण [ ० लक्मन्‌ ] १ ° न्लक्ष्म'। २. हस या सारस 


पक्तौ । ३ लक्ष्मण कग | 


लदमी--सच्वा ली [ सण ] १ द्िदुग्रो कौ एकप्रमिद्ध देवी जो विप्मु 


कौ पल्नी प्रौर घत को भ्रविष्ठात्री मानी जाती ह। 


विशेप - भिन्न यिन्न पुराणो मे इनके सववमे श्रनेक कथाएं मिलती 


हं । नकी उत्पत्ति के सववमे प्रमिद्टदहै कि देवताग्रो ग्रौर दानवो 
के समद्रमथनेमे जो चौदह रत्ल निकले ये, उन्दीमे से एकर यह्‌ 
मीथीं। इनका वणं प्रेव चपक्या कचनके ममान, कपर 
वहत पतली, नितव वहुत्त विशाल श्रौर चार मुनाएं मानी 
जती! यह्‌भी कदा गयाहे किये त्यत मुदरी इई। 
भौर सदा युवती रहती । ये महालदमीभी कहौ जातीरहै 
श्रौर इनकी पूजा श्रनेक श्रवसरो पर, विनेपन वननेरस श्रौर 
दोवालीकौ रातको होनाहै। मूतिणोमेये णतो श्रकेनी 
वंठो हृईश्रौर वा दंस्पागर मे सत्ति ट्ए्‌ चिप्ु सगवरान्‌ के 
चरण दवाती हुई दिखलादुं जाती हं 


लक्ष्मी 


पय पद्मालया । पश्या । कमला श्रो ! दरिप्रिया । इदिरा। 
लोषछमात्ता ] माँ दीर्याघत्तनया | रमा। जनधिजा। 
मा्गवी | ह्‌ रवल्वमा | 

२ धन सपति! दौलत । 

यौ ०--लक्ष्मीवान्‌ । लक्ठ्पीपति = घनवान । 

३ णोमा सौंदर्यं) छवि उ०~-जय श्रि जय हित चत्यौ 
वदन लक्ष्मी वर दगी ।- गिरिधर (णन्द०)। घ दुर्गा का 
एक नाम । ५ एक वणांवृत्त जिसके प्रव्येक चरण मे दो 
रग, एक गुर प्रौर एक लघु प्र्तर होता है 1 जपे जाहि 
पाँ नही सत | चेल खो लक्षमी कत । £ प्रायां छंदके २६ 
भेदोमे से पहला भेद जिसके प्रत्येके चरणमे २७ गुरं श्रौर 
३ लवणं होतेह! ७ सीताजीकाएकनाम 1 ८ द्धि 
नाम की श्रोपधि, £ वृद्धि नामको श्रोपधि। १० वीर 
स्त्री। ११ घर कौ मालकिन 1 गृहस्वाभिनी| १२ हत्दी। 
१३ णमी वृद । १५ मोती। १५ मो्तकी प्राप्नि। १६ 
वहु वृत्त जो फलतादहौ भ्रथवा जिसमे फललमगेहौी। १७ 
पद्म | कमल । १८ सफेद तुलमी | १६ मेडासिगी। २० 
प्रम्युदय । सौभाग्य (को०)! २१ प्रभृशक्ति। राज्यघ्क्ति 
(को०) 1 २२ चद्रमाको ग्यारहूवी कला (कोर) । २३ कन्या | 
पुत्री । 

लद्मीक सन्ना पुं [ घं ] १ धनवान्‌) श्रमीर । २ भाग्यवान्‌ । 


लदभीकात- सा प° [ सं लक्ष्मीकान्त ] १ नारायण । विन्खु | 
२ राजा । नरेण (को०) 1 | 

लदभीग्रह-- सषा पुं [ घं° ¦ लाल कमल | 

लदमीजनादेन-- सघा ष [ ° ] एक प्रकार के षालग्राम जो बहत 
काले रगके होत्तेह भ्रौर जिनपर एकं श्रोर चार चक्र 
रहते ह 1 

लदमो टोदी--स्षठा जी” [ स लक्ष्मी +-हि० टोटौ ] एक प्रकार 
की सकर सागिनी जिनमे सव कोमल स्वर लगते ह] 


लच्म)ताल--सच्ा पण [ घं] १ मगीतमे शप मात्रा काएक 
ताल जिसमे १५ श्राधात श्रीर्‌ ३खाली होते ह| इमके मृदग 
+ १ २ ० ३ ४ ५ ० 
के वोल दस प्रकार है--पा केटेषा धा केटे ताग घा कटे 
६ ७ ८ € १० ११ १२१२३ १४१५ ० + 
तागे नेना श्रान युन प्रदे न ताधेमगे तटे गदिवेने।धा। 
२ श्रीताल नामक वृक्त्‌ | 
(= ~^ 
लदमोधर - सया पं [ ० | स्ग्वणीषछंद कादूसरानाम। २ 
विष्णु । । 
लदमीनाथ--सक्चा पु° [ सं] १ विष्णु ।२ धनी।३ राजा। 
लद्मीनारायश--सक्ञा परं” [ सं० | एक प्रकारके शालग्राम जो वहत 
कति रगके होते टै श्रौर जिनपर एकश्पोर चारं चक्र वने 
होते ह । लक्ष्मीजनार्दन | 
लद्दमीनिकेत्तन- खनु प [ प॑र ] प्रामलक चूर्णमे क्रि हभ्रा 
स्नान कग] | 


४२६२ 


लद््यन्न 


लदमीनिधि-गय पु० [ र | १ राजा जनकके पुत्रका नाम 
२ यगेव्यन्त 1 

लदमोन्नसिह-7या पुर [ मं | एक प्रकारके शानग्राम जिनप्र 
दा चक्रपघ्रीर एक वनमाला वनीटोनीदह। ठेसे न्रालप्राम 
गहनो ते लिवे वहत गुम माने जाते ह| 

लदमीपत्ति-न्ना ५० [ मे]? विष्णुं नारायण! २ दृप्ण। 
२ गजा ।9 तीगफावृन्न। ५ सुषारीका वृन्त । 

लद्दषोपुत्र- सया पं [ म | १ कामदेव । २ धौढा। ३ 
के पुत्र लत प्रौरबुण। 

लदमीपुत्र--“ चनवान्‌ 1 प्रमीर । 

ल्मीपुप्प--उया प [० ९ मारशिफ़। लाल । २ पद्म] कमल । 
३ लीग का पुन) 

लच्मोप्रूना- रा ग्री [ म० | वह्‌ प्रवं जिममे लक्ष्मी का पुजन 
करते हं । दपावली । 

लहमीफल-- म्या प° [ म॑० | वेल । श्रीफल । 

लव््मौसमण-- सा प° [ ८० | नारायण । 

लदमोवत्‌! - म प° [ म] १ विष्णु1२ कटहल का वृत्त ।३ 
प्रप्पत्य फ़ वृत्त । 

लदमीवत्‌-- वि चनवान्‌ । श्रमीर । 

लदमोवल्लभ-- सखा प° [ =° | विष्णु । 

लद्मोवसति--मपा स्री [ स० ] लाल कमल जो लदमी का निवास 
माना जात्ता रै 1 तक्ष्मीगह क०) 1 

लदपीवार-- स्र ° [ म° | गुल्वार । 

लदमीवेष्ट-- खषा प° [ स० ] तापन । 

लदमीश'-सग पुं [ स ] विष्णु! २ धाम का वृक्त्‌। 

लच्मील --वि० धनवान्‌ । श्रमीर । 

लच्मीसमाहया-- सषा सी° [ ९ ] सीताजीका एकनाम किग]। 

लदमीखदहज, लदपीसदोदर--घया षुं [ खं ] १ चद्रमा।२ प्र 
(फो) ३ दद्र का घोडा । उच्च श्रवा (को०) । ४ एख (को०) । 

लदय'--घक्ला पुं० [ स ] १ वह्‌ वस्तु जिप्षपर फरिनी प्रकार का 
निशाना लगाया जाय । तिणना । २ चहु जिमपर किसी प्रकार 
फा श्रात्तेप किया जाय | ३ श्रमिलपित पदार्थं 1 उष्य । 9 
भरस्नो का एक्‌ प्रकार का सहार। ५ वह जिपका ध्रनुमान क्या 
जाय , प्रनुमेव ¡ ६ व्ह श्र्धंजो किसी शन्दकी लक्षणा शक्ति 
कै दारा निवाला हौ । ७ व्याज । व्यपदेश । वहाना -कौ०)। 
८ एक लाख की सख्या (को) । 


मीता 


लद्य--वि° १ देखने योग्य । दर्शनीय । २ जिसका लक्षण या प्ररि 
भाषा कः जाय (को०) | 

लद््यक्रम-वि° | सघ० ] जिनका क्रम लच्तितिहो। जंसे, लक्षयक्रम 
घ्वनि | 

लद्यग्रह--सञ्चा प॑ [ सं० ] तक्ष्य सावना । निशाना लेना किण 

लयन ~ पि | स° ] लक्ष्य का जानकार 1 लक्षय को जाननैवाला । 


| ६ गर प्र ५) 


लदयन्नःच--य 4० [०] १ बरं उणन सतिता ए" 
उना 1 देवट्‌ कनि जादा रया उष्य । 
सद्यता-पथा छीर [ सण ] लद ष्व्‌ धवापय {त त | 
तद्य - सया पण [ संर | तव्या लविया [त 1 दवय । 
लद्यभेदू-गसा ० [ ५० ] पक प्र7ार् फा {नानि सिनिमे शी । 


इ{ 


नया उएनेहैए्‌ व्वा गदनद | स7-- प्रा । + 
पप 7एषमा या उत्ते एष्‌ प्च पर [निमना दलता 
लक्थवध । 

लद्यवीधी- स्य मीण [ ५०] १ वह उपायया कमं जिवन सवितं 
फा उदर्य मिद्ध होता ८1 र दह्ताक फा ना, जिम 


दययान पय भी फटे ट । 
तद्दयवेव, लद्यवेधन--सदा ० [ ० ] 
सष्यभेद्‌ [गो°्‌] | 
प्यव न क, क ॥ि ॥ि 
लस्यवधी--घण पं [ प° लत्यवापन्‌ | कट्‌जा नदय पता | 
उघमेयातेजीसे चलते हृएु तदावाःता जाता पर्‌ सप निवाता 
लगनिवाला व्पाक्ति। 


यगु षुत र्स्ना 1 


लद्याव सया प° [ म॑० ] वद्‌ शर्य जा कण( म वनि । तन्दफौ 
नद्णा एक्ति द्रास व्यक्त श्रं । 

लगपघर--मपा 4० [ घण तान्तृृह्‌ ] रार प्न पर चर जा पाद्या 
फो जनान कै ल्यिदुर्योवतने उनवापा ना } "पचत्‌ 
जसे जारत लगधर याह कन्दु नाउ । 
१८ वुरपार्न्‌ जद (-- जयया (द०) : 

लखन]! - चता ० [ मण त्म्‌ | प्रीसमचद्रया $ 
लप्मण फा नाम । उन्न तरया पतु र 
-- तुतत (सन्दे०) । 


1 -3 ° -- 


यन्तर(नता 


> 
1]. 


{ग्न 


{= . 
५ 


लसन ~ सदा प्म [ ह° चत्ता ] सते वु षत पया + 1 

लपमचा-- भि ॥ {६० सूदन (५ {प्रप्यर ) | ण ~ 
सट वाट श्रीर्‌ णान पोत पर कस्मा (वम) । ~~~ 
म प्रषन प नरन लसल तभव बुक क तू < उरे तन 
--र्न०, ० १५५ । 


४ 4 3, 


लवन्‌(ः [-- ० स [ ० न | ९ कप्त वव मोष 


सता] सममापा यानद्ा | सप न {र 1, 
ण्म प्रारन मा] चद्‌ कोष + पल म 141 


तुनो (पन्द०) | (र) पत + दौ ११ + 1 
(<) 1 २. णवा । उज्‌) (न 7६) 
सम् द् रन्‌ प्राम - दरा 1 ५८ -*) 6 13 ५८१ ५ 1 
स(य न्यु, दष्ट पतत ६५. } 1 
सरपपत(-- +< ५० | ५८ सद तप्त ] क म्म (६ ५१) | 
{दुक्त पान तला रपो [१ 11 
लपपट{-- {५ [ टि नम्य ~ ५] {1 


६1117 {~ ८1! { 


१1 च ) 


११ १ 


छलमो-- प्य ० [ ८० सय, प्र (व, ५ नर} ~ 
५८९१९} | 


[१ 
४ 


न्ने => अ 
श ९ १7 4 4] 
{1 1 ध क 1 भ्वन्व ि #॥ १ 
पतप { +. | \ ५ =) | 
| @ 9 १ न ॥# ५ ^ ॥ 1 ।१ [॥ 
सवणा {(7- [प 7 य) वरय |+ शु ' ५.२) 1 
च> १ ^ [` 1 न ~न ^ 
पर--' ५ {1 9 | १ 1.1.11. ^ 13 
741 + 1 
(न्नं 6३ व 9 ग ह, न श 4 क 
पितरा, नारव -। ~ ॥ ‡ 1 ॥ [^ 


{` {1 1 न १7६ ~ +^ 1 


क करज कः भ 8 [न # (को 19 ॥ ऋ 
तर4५..4-~ ४ 1 {५ छर ] ^9. “^ 411 ध 1 


सग्यद्नया-- ` १. [० उग्र, | { प, वचया} ; 
ट्‌ [सवत्र रम्यता सदा गुर च्यत प द, १८ 
प्र कत तत त-क यकाद प्रद , पोत 
तंवा । व्या समु र पर {द कदर 3१ भार ^ 
त + ट । मृ रर कक ग त्ष ११7 41 

स्रवतग्माद्‌-- (ज [ल पवष + तष्य | प (रर सर) 


{नप्‌ 1 ?। इ) 1 [ = «^ {| 1 


[ 9 ॥। = ~~ ७ ~~ =+ <~ = 
त { ४--' {1-० इ+ उय + | ~प कग रस 2" + 1 


य [~र ररष्वत। 

फाति (,\ ~~ ९41 1412 ॥ {-० ("41 } {८ 1 ~ 1९11 र: 
प्ता 1 

तष्वद 4 -- 1 +° [व नए | (५ -सणा पष्ठ रद) 
उ०--{क) पठन कथन्त । रव [कनद [द 
८ [ठ {-- {1 (र) । {~} त चर मनर ~, [ङ 
1 ^ 3 4 
ट भ 1.7 7 ¬= + ॥ "क 11 =+ <+. {1 ~ 1 
1 1414 1 


(न) 


4 ॥ जे ज्य । 44 क 
लभर + ~ ` 4 { "८ ,४ ३1" $? } १५१ गप \ 
{{ (7 ३ ~+ 137 | 7" 4 ~+ १, 
मत) 1 ~ त 1 2४ {रर्] । 
== {| ष वी ष भ { + = 8, । 
सत्याना › ग ३ [1५ (4 दय 5४1 -°-- 
ध 4 ४ 4 1434 44.“ £ ५ 
प्प प 4 अव {५ ~ (क द्र {, ~<) } 
९८१११ ~~ ` > 119 १ 9. 1914. ध ११ ४.1 ८ 30 
क. 1. ` ५ ~~~ ४: 1.4 ~ १ ५ 14१ 
५ 
गन + ८५५ (~. `+ (1 
६ ~ १ 
॥ ४ +. =+ [ 4 : #, ॥ ६ 1 
«५, .) अ न, |. १५ { ढ़ १४ 1 द २ # 1 प ९ 
५ व त १ ॥। [] 1 |] 
[ १ [न मो 
# ॥** 1 वि. ~= 1 1 ~ भे { 1 . 1 
भ ॥ ग 
४, ¶ [] 1 श ५ 4. ४ क ५ 4 ौ 
रै वं त्क ~ +» ^~ ४1 
{ & ष ॥1 ¢ ॥ [ | 
~+ . ध 
£ 1 ५१ ॥ २ क 1 ३ % = ¶ १४ + { 
2 “1 + 4 46 = 
५.9४ ४ ५. 4४ ६ 


लेखाः ४ 


लुम -सना ४० [ स° लान्ता (= लाख) + हि० उग्रा (मलय) | 
१ लाखाया लष्टीनामकरौगजोगेहके पौवो मे लगता ह) 
२ लाल मरृहवाला वदर ! 

लबु --नड ° [ हि° लखना +उघ्रा (प्र्म०) दे" लखियाः । 

लघुवां--सगः प° (ख° लाक्ता + हि उवा (्रत्य०)| दे° (लघुण' | 

लयेदना(ध†- क्रि स० ( सं० लक्षय = प्रा० लक्ख, हि° लख ~+ 
एदना घ॑ मदन श्रधवा ह° चेदना या रगेदना | खदंडना । 
भमगाना । ठेदना । स्थानच्युत करना वा हटा देना । 

लसयस--सङ्ा १० [ ह° लाख~+एरा ्रव्य०) १, वह्‌जौ नाकं 
चूडी श्रादिवनाताद्ो। २ दह्िदुग्नोमे एकजापतनौ लाखकी 
चु्ट्यां घाद बनाती है] 

लसोट, लख।ट-- सदा पुं” [ द° लकरुट ] ० 'लकृट' (फल) । 

लसोट†--ख्ा ली° | हि० लाख +श्रौट (प्रत्य) ] लाखकौ चूडो 
प्रादि नजो हिया हाथोमे पहुनती दे। उ्-दाथन लखौर पाद 
घ्रूरा पचमणी गरे, गोरीकी जुगल जानु कोरी मनो केरकी| 
-- देव (एन्द०) । 

लखोरटा--ख्या प° [ दि० लाख +ग्रौटा (प्रत्य०) | १ चदन, केसर 
ग्रादिसे वना हमा श्रगराग व{भ्रवर राग | उ०्-दरशन तो 
भरुख को मयो सुमुखो मोहि रसाल ¡ विना लखौटा हू लगे भ्रघर 
भौठ भ्रति लाल ।- लक्ष्मण (णन्द०)। २ एक प्रकार का 
छोटा डिव्वा जो प्राय पीतल का बनता है श्रौर जिसमे स्वयां 
प्राय तिदूर भादि पौभाग्यके द्रव्य रखती । इसके ठकने मे 
प्राय शीशाभी लगा होतार, 

लघलौटाः- खन्ना पु [ हि० लेख + श्रौटा (परत्य ०) ] लिखावट । 

लखौटा(्}--स्ब ली° [ द° लाख प्रौटा (परत्य०) ] लालकी 
चूडी । लखौट । 

लखोटौ ८-वि° [ ह° लखना (= देखना) + प्रौटा (प्रलय ०) ] परि- 
चायक | ल्ख(निवाला । म॒चित करनेवाला । उ०<-जसे समूद्रमे 
नाव पर सवके श्रागे मार्गं दिखलाचेवाला मामो रहता है, वसे 
हीतरे दाथ मे यह्‌ लखौया ह ।--मारतेदु प्र०, भा० १, 
पु० २०१ 

लखोरीः- सल्लाखली० [ सं° लाक्ता, दि० लाखा~+-भ्रौरौी (प्रत्य०) 
(तु° भ्रावृक्ति). | १ एक प्रकारकी श्रमरीका घरजौ वह्‌ 
मिद्धौसेषरोकेकोनोमे वनातीदहै। भमगीकाघर | २ मारत 
कौ एक प्रकार की ष्टोटा पतली ईइंटनजोप्राय पुराने मकानो मे 
पाद्‌ जतीदै भ्नौर जिसका व्यवहार श्रव कमहोताजा रहा 
है 1 नातिरही इट । ककेया इंट । लखौरया ईट । 

लखोरी- सा खी” [ ० लकते, हि० लाख (सख्या) ] किसी देवता 
छो उसके प्रिय त्को एक लाख पत्तियं यपा फल प्रादि 
चढाना । जं्ते-शवजीको वेलपत्रकी या लक्ष्मीनारायण को 
तुलसी की लसरी चद्ना 1 

क्रि प्र-चढाना ।-जलानाया वालनान=लाख वत्तियो की 

श्रारती करना । 

लख्व-सद्ा ० [ फा० लसत ] टुकंडा । संड । श्रण ! उ०-कि चकमे 


१४ लगने! 


खं चकांमे लकते दिल पदम निकलते हूं ।---भारतेदु ग्र ० भा 
२३ पु ८४८ । 
यो०-लस्ते जिगर = हदय का दुरुड। | पृच्र वा प्रत्यत प्रिय व्यक्ति। 

लगत--सन्ञा खी | हि" लगना ~+ प्रत्त (प्रत्य) ] { लगन हाने की 
क्रिया या साव । उ०्--प्रालममे जव वहार की श्राकर खिल 
दै । दिल को नई लगन को मज कौ लगत है (-- नजर (शष्द०)। 
२ लगतया स्नीध्रमग करने कौ क्रिधाया भाव! 

लग'--त्रि° वि० | टि०्ला] १ तक । पर्यत। ताइ । उ०-एक 
परहरत लग कर जौरा 1 नयन मुद्दे ध्वीपर्तहि चिहोरो।-रघु- 
साज (शत्रद०) 1 २ निकट । समी | नजदीक । पाम | उ०-- 
यहि भात्ति दगी् चले मगणमे। इम सार सन्या प्रति दी लग 
मे ।-- गुमान (णन्द०) । 

लग--सल्चा खी° [ =° लिगू } लगन | लाग । प्रम ¡ उ०-भकति ह 
का भयेखा लगी लग लागिवेि की इटं मेल नही [फर 
--पद्माकर (णञ्द०) । 


लगः-प्रन्थ० १ बास्ते। लिये । उ०-~ भूगरपत्ति जीति प्रसु तुम पायो। 


तालगदहौ लक्रेण पठायो ।-हूदपराम (शन्द०)। २ साथ। 
सग | उ -नगलगा वातनि श्रलग लग लगी श्रावं लोगनिकी 
लग ज्यो लुगादन को लाग रौ [देव (णन्द०)। 
लगड-वि० [ स० ] सरुवसुरत | गुदर कोण । 
तलगदग- क्रि वि° [ हि० ] दै° (लगमग'| 
लगण॒ सन्ना पं [ खं ] एक प्रकारका रोग जिसमे पलक पर षक 
ल्रोटी, चिकनी, कंडीर्गाठ्हो जातीदहै। इसर्गांठ्मे नतो 
पीडाहोतीदहैश्रौरन यह्‌ पकती है। 
लगदी- सन्ना खी” [ 2० | वह्‌ विष्धौना जिसे वच्चेवाली स्त्रियां वच्चो 
के नीचे इघलिये विद्ाकर उन्हे श्रपने पास सुलाती है कि जिसमे 
उनके मलमूच से भ्रौर विष्छौने खरावन होने पावें । कयरो । 
पोत्तडा । 
लगन'- सच्चा सी° [ हि० लगना ] १ किसी श्रोर व्यान लगने को 
क्रिया | प्रवृत्ति का किसी एक श्रौर लगना | लौ | जेसे-भ्राज 
कल तो श्रापको वस कलकत्ते जानै कौ लगन लगी दहै) 
क्रि० प्रर-लगना |- लगाना] 
२ प्रेम | स्नेह । मूरव्वत । प्यार । 
क्रि° प्र लगना ।- लगाना । 
३ लगनेकोक्रियाया साव | लगाव । सवव । 
लगनः-- सन्ना पु० [ सं° लग्न ] १ विवाह्‌ के लिये स्थिर कियाह्म्रा 
कोई शुम महूत । व्याह्‌ का मरुतं या साइत । २ वे दिन जिनमे 
विवाह श्रादि होते हो । सहालग । ३ द° (लग्नः | 
मुदा °-- लगन धरना = विचाह्‌ कौ तिथि निरचित करना । 
लगन खन्ना पुं [ फा० | १ तवि, पीतल श्रादिकी थालो जिसमे 
रखकर गोमवत्तो जलाई जातीदै। २ को वडी थाली जिसमे 
श्राया गुघतेया मिढठादर श्रादि रख्तेर्ह। ३ मुमलमानो कौ 
एक रो{त जिसमे विवाह से पहले थालियो मे मिलाद्यां भ्रादि 
भरकर वर के लिये भेजी जाती दहै। 


सैगन २३४ 


लगन -- सन्ना पुं { ? | एक प्रकार का सूृग। दे "लगना । 
लगनपन्री-- सज्ञा स्वी [ सं” लग्तपचिका | विवात्समय के निर्णय की 
चिद जोकन्याका पिता वर के पिता का भेजताहै। 


लगनवर२ "उच्च ° { {६० लयन + वट (प्रत्य०) ] १ लगन । 
प्रम । मूदृव्वत । उऽ्-प्राही उेता लगनवट क्न कुन्याज मग 
छठ । वैर वड सा श्रापने किए पाच दुख हैते ।-- तुलसी 
(द-२०) । 

लगनवट {--- सर पुण दे° (लगनरहट' । 

लगनदट{- सञ्च प° [ हि० लगन + हट (प्रत्य०) | लग्न का समय । 

ह समय जव ववाह शादि टौती रई । लगनवट | 

लगना. क्र ग्र° [| ख लसत | १ दोप्दार्थका तल श्रपसमे 
मिलना 1 एक चोज की सतह्‌ पर द्रूपरी चीजवी सतह्‌ का 
होना । सय्ना । जँमे,- टेवुल पर कषडा लगना, तयवीर पर 
शीष्ण लगना, दीवार प्र इष्तहार लगना! ८०- मिटोामे 
सनी हुई वदहुवासर एक पत्थर से लगी हद्‌ नो ।--देयकानदन 
(णव्द०) । २ एक पदाथका दुपरे पदाथंमे सलस्न होना । 
मिलना । जुडना 1 जंमे,--तषवीर मे चौखटा लगना; घनमारी 
मे पणा लगना, किमी कै गले लगना 1 उ०-लागत्ति दह्‌ जाय 
कठ नाग दिगपात्नके मेरे जानसोई एत कीरति तिहारी 
दै केशव (शन्द०)। ३ किसी पदाथ के तल पर पडना। 
जने,- पैर मे कीचड लगना, कपडे मे सिद्री लगना, कागजमे 
दाग लगना {५ एक चीजक्षा दूसरी चीज पर सीना, जडा, 
टका या चिपक्राया जाना । जसे--चादर मे वल लगना, धौती 
मे फीता लगना, कोटमे चटन लगना । उ०--{क) जरत 
जराय की जंजीर वीच नीलमणि लगि रहे लोगनिके नैन सानो 
मनहूर \---केणव (शव्द०) ! (ख) सिर पर फोलादी टोपी 
जिममे एक हूमाके परकी लवौ कलगी लगी हई 4 -- 
देवकनदन (एन्द०) । ५ समिदिति टौना॥ शामिल हना ॥ 
मिनना । जस;ः--पृस्तक मे परिशिष्ट लगना, रजिस्टर मे पन्ने 
लगना । ६ उलयन्न होना । जमना । उगना । जंते--(क) यह्‌ 
गूलाव द्म जमीन मेन लगेगा ! (ख) दस पेडमे दूब भ्राम लग 
ह(७ छौर या प्रात श्रादि पर पहुचकर ।टकनाया रकता | 
स्किन पर पहंचन। । जंसे,--किनारे पर नाव लगना, दरवाजे 
प्र गाडी या वरात्त लगना 1८ फ्रमसेरखाया सजाया जाना! 
सिलसिने स ग्खा जानां | जंस.--प्रलमारी मै 1कतावें लगना, 
दूकान पर्‌ माल लगना, वरात लगना, हाट लगना, तुमाद्ण 
लगना । ६ च्य्यदहाना। खर्च होना 1 जंस.-- (क) व्याह मे 
दस्त हजार स्पएल्गे) (ख) ्से दौढन दो, दुम्दासा क्या 
लगता ह्‌ । १० जान पढना । मालूम दाना) भ्रुमवे हना । 
जंस.--उर लगना, मोह लगना, पेणाव्‌ लगन, श्रच्डा लगना, 
वुरा लगना, जाडं लगना, मरमो लगना 1 उ०्-चद्रकाता 
के वरहमेमोरोकीभ्रावाज तीर सी लगती है ([--देवकीनदन 
(णन्द०) । ११. स्यापित हौना । कायम होना । जंसम--मकान 
मे कल लगना, छत के नीचे खमा लगना । १२ सवधया 

॑ रिस्तिमे कद्यं होना । अंसे वद्‌ मारा माई लगता द। 


लगना 


उ०्--दषारथ भ्रापके कौन लगतेह सौर श्राप दशरथ के कौन 
लगते हो 1- वात्गीकीय रामायण (गब्द०) 1 १३ श्राघात्त 
पठना } चोट पर्हुचवना 1-जंसे,-लाटी लगना, थप्पड 
लगना, तलवार लगना) उ०्-पौत का ल्गना या कि 
वहु पत्थर का श्रादमी उठ बढा ।-- देवकौनदन (फन्द०)। 
१५ टकर खाना | ट्कराना। जंसे,--जरा सा दकेलते 
रौ उसका निर दौवारसे जा लग(। १५. किसी चौज 
के ऊपर लेप कथा जाना । पोता जाना { मला जाना । जंसे,-- 
लकंटी प वारतिएण लगना, फोडेपर दवा लगना, पान पर 
क्या लगना, सिरमेतेल लगना । १६ किती पदा्थंका किस 
प्रकार की जलन या च्ुनच्ुनादट आदि उत्पन्न करना । जंसे,- 
(कफ) यह्‌ सुरन वहत लगता है । (ख) यदं दवा पटहे तो कुं 
लयेगौ, पर {फर उटक डाल देगौ ! १७ खाद्य पदार्थं का (पक्ने 
कै समय जलश्रादिके श्रमाच या श्राच कौ श्रर्घेकता के कारण) 
वरतन के तलमे जम जाना । जंमे,-- खचडीमे पानी छोडो, 
नही तो लग जायमो 1 १८ किसी प्रकार की प्रवृत्ति श्रादिका 
ध्रारम होना । जंसे,--चाट लगना, चक्का लगन{। १६. 
प्रारभ होना ) शुर होना} जंसे--,क) श्रवतो ग्रहण लग 
गधा) (ख) कलसे चत्त लगेगा | (ग) उनकी नौकरी लग 
गई! २० उपयोगयमेश्राना 1 काममें प्राना । बसे (क) 
जितना मसाला भ्राया धा, वह्‌ सबएक ही मकानमे लग गया। 
(ख) तुम्हारी चारो सादं लग गर्द । २१ कामके लिये 
श्रावश्यक होना । जरूरी हाना । ल्से--(क) इम महीनेमे 
हमे चार गाडी भ्रूसा लगेगा (ख) ग्रवतो उन्हेमी चश्मा 
लगता, (ग) रजिस्टरीमेदो श्रनिका ट्किट लगता ह। 
(घ) तुम्हेजोजौ चोज लभे, सव पुमे माग लेना । २२, 
जारी होना । चलना । जसे, - (क) प्राजकल दौनोमे सुव 
लडाई लगोहे। (ख) च्रनतो तुम्हाराहौ काम लगा, दो 
चारद्निमे पूरादहयी जायगा! (ग) दो चार दिनिमे काम 
लगेगा 1 २३ एकर चीज का दूस्रो चीज के साथ रगड खाना] 
जंसे,--चलने मे घोडे के प॑र लगना, गाडी का पहिया लगना | 
२७ सडना । गलना । अजंसे,--(क) यह्‌ भाप लग गयाहै। 
(ख) इसरवंलका केवालगगयादहै) २५ किसीदेसेकायंकां 
स्रारम हीना जिममे वहतत लोगोके एकत्र हयेने की श्रावश्य- 
कतां हौ 1 जंसेः--मह्‌।फल लगना, मेला लगना | २६. प्रभाव 
पटना । भरसर होना । जंसे--(क) परदेषमे ष्टम पानी बहत 
जल्दी लगता है । (ख) कडाही मे श्राचलग रही ह । (ग) दुर 
डाक्टर दवा नही लगती । (घ) तुम्हे उसीका शपलगाहै। 
(च) सरतो वहत तेज थी, लग गरू है! 


सुह्‌!०-- लगती वात कटेना = एसी पते कौ वात कटुना कि सुनने- 


वाला मन मसोसकर रह्‌ जाय] मर्मभेद वात कट्ना | 
चटकौ चेना । 


२७ दातव्य नियत हना | देना । निश्चित्तं होना । चे, 


ट्क्स लगना, व्याज लगना, किराया लगनां। रण, 
भ्रारोप्‌ दोना । जंसे-दफा लगना, हत्या लगना, 
पापि गना । २६, भ्रज्वलिव्र दोना। वलना। षदे 


लगना 


प्राग लगना, दीया लगनां। उ०-ग्रौचक हौ कफर माफ 
सामि दही श्रगिनि लगी वडो प्रनुरागी रहि गई सऊ 
टारिएु [--भ्रियादास (शन्द०) । ३० काम मे भ्राने योग्य 
होना । कोक वंठना } उपयुक्त होना । जंम,--यह्‌ तासौ इस 
तातेमे लग जातीरै। ३१ ह्साव होना | गणित हौना। 
जैसे,--पुरजा लगना, जोड लगना । ३२ पीद्ये पीये चलना । 
साथ होना । णामिल होना । जंस,--(क) बाजार म पहुंच दी 
दलाल लगतेहे। (ख) तुम्हार साथ भी सदा एकन एक 
ध्रादमौी लगा ग्हता है! उ०्-लगे वाके पाये काचेकाद्की 
त सुचि कद्रू गई घरध्रदिरह्‌ द्वारतनरु छौजिर्‌ ।-्रयादास 
(शब्द ०) । 

मुहा ०-लग चना = किमीकेसाययापीटेदहो लेना । जसे~ 
जरां तुमने कई मालदार श्रसामी दख, वहा तुभ उसके 
पद्ये लग चत । 

२३२३ सवद्ध होना | चिमटा! जंसे-रोग लगना । ३५ किसा 
कामे प्रवृत्तया तत्पर दोना | जंसे,-(क) तुम्हे इन सव 
मगडो से क्या मततलच, तुम श्रपनै काममेलगो। (ख) वह्‌ 
सरेरे से लिखने मे लगा हे ३५ स्पशं करना । दूना । उ०-- 
कपा करी निज वाम पठायो श्रपना प दिखाय। वारे 
प्राश्रम जोऊ वसत दे माया लगत न ताय ।- सूर (शत्द०) | 
३९ गौ, भम, वकरी प्रादे दूध देनव परणश्रो कादूहा 
जाना । जसे,--यहं मस दिनि मे तीन बार लगतीटरै। ३७ 
गडना । चूमना। धसना। उ०-ष्टटं कटि मा पाय लमि 
लैन्ही मरति जिवाय। प्रोति जनावमत भीपततसो मौतलु 
काल्या ज्न।य [--वदहारी (शब्द०)] ३८ वदते म जाना। 
मजरा होना 1 जसे,- उनके दोना मकान कजं मे लग गए | 
३९६ समीप पटूचना । पसि जाना। दूना । जं, - षयो 
लगना । उ०-{क) उह तुस्ग लेह नहि वागा | जान} उलट 
गगन कहं लागा [--जायसा (रान्द०)। (ख) ।वतचोरन 
चितचार्मंव्यौरो इतनोभ्रषद्‌। इष्ट पायक मा।रए्‌, उनके 
ल,गयं पाय ।--\णशन्द०) । ४० दडषानी करना 1 दछेडछ[ड 
करना । ज॑म.--एुते श्राद।मयो स मत लगा करो | उ०्--प्रीरन 
सो क।र रहे भचगरा मोतो लगत कन्हाई [- सुर ( एब्द० } | 
७१ वद हाना । मरंदना ( जसे, ।कव।!ड लगना । उन्--श्रज्जुन 
वे मदर पगु घाया। देवे लये कपाट दु्र।रा ।-सवल 
(णाव्द०) । ४२. जुएकावाजी परर्खा जाना) दाव पर 
रखा जाना । वदना 1 जंसे,--(क) पाँच रुपए इस दाव पर 
लगे ह्‌ । (ख) भरच्छा, इसी वात पर शतं लगी 1 ४३ भ्रकित 
होना । चि।ह्भत हाना । जसे,-- तिलक लगना, निशान लगना, 
मोहर लगना, घ्प्पा लगना । ४४. वासर्दार चोज को वार क्‌। 
तेज कया जाना । जंम,--उस्तरा लगना, कंचौ लगना। 
७५ घात मे रहना । ताक मे रहना । जंसे,-(क) उस रास्ते 
मे सघ्याके वाद उक्रु लग्तेर्ह। (ख) इस जगलमे शेर 
लगते हं । ४६. किरा स्थान प्रर एकव हाना । ज॑से,--(क) 
दरस घाट पर मद्यलिर्या लगतो ट | (ख) वाग मे मन्ड लगते 


\ 
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गर्म 


ह । ४७ दामर्व्रक्न जाना) जंमे--वाजारमेषदीका दाम 
२०) लगा । ४ किसी चीञका, विनेपत घानेकी चीज 
का, श्र्यस्त होना । प्ररचना । सधना । जमे,- लडका रोरौ पर 
लग गया दह । ७६ श्रपनं तिरत स्थानया कार्यं श्रादि प्र 
प्टुचना । जपत. पारमल लगना, रजन्टरी लगना | ४० 
फंलना। चिना) जम, - विदाना तगना, जाल लगना। 
५१ सभोगम करना नयुन करना | द्धोप्रस्तग करना। 
(वाजा) ५२ टोना। जंते-(फ) धमी दमे 
र्हा दर नगौ | (ख) वहांमेदहटजाग्रो, नहीतो तुम्दास 
हौ नाम लगेगा । (ग) वहु गाव यदास चार काम लगता है । 
(घ) श्रवी श्रमाय नो प्रह लगना । (च) यहं नो क्रिता्रौ 
का देरलतगाहै। ५३ जष्ाजका ददन पानीम श्रयवां 
किनारे कौ यर्गन पर च्छ जाना | (लण०)। ५४ एक 
जदाज का दूसरे जहाज के सामने यां वरवर श्रना। 
(लण०) | ५५ पातका वीचरर चदढाया जाना (नण०)। 
विश्प-() निव भिन्न णन्दोके साच यह्‌ क्रिया लगक्तर भिन्न 

भिन्न श्र्थं देती ह) अने,-नीद लगना, दात लगना, वात 
लगना, समायि दगना, नैवेद्य लगना, श्रादि ) इस प्रकार के 
वहत ये श्र्योभेसे ्रयिकराश की गणाना धुदहावरोमे होनो 
चादिए । (ख) इय क्रिया कं धनेग श्रलग प्रयो म जाना, पडनां 
प्रादि श्रलग श्रलग सयाजेक क्रिपाएं लगती ह। 

लगना सा पं” [ 7० ] एक प्रक।र का जगली मूग । उ०--दरिन 
रोर लगना वन वत्ते। चोतर गोहन भख भौ स्ते। 
--जायप्ती (शन्द०) 1 

लगति(-स््ा खीर [ ० लन्न, हि० लगन | दे "लगन" | 
उ०--्नन ले तिहिलानसाद्युटेन द्धं प्रान । कामन 
प्रावतत एकटू तेरे सौ कि सयान ।--{वहार' (लःद०) | 

लगनिर्या{--चय ए [ सं° लन, हि० लगन + इया (परत्य ) | १, 
एक्‌ प्रकार का गात | लग्न य विवाह कै श्रवमर प्र गाथा 
जानेवाला गीत । उ०--दाम कवार यह्‌ गवल लगनियां दो । 
कथीर० शा०, भा० ५, पृ० १६} २ विवाह का लगन लेकर 
जानेवाला व्यक्ति । 

लगनी-- ष्ठा खी [ फा० लगन (थाली) | १ छौटौ याली। 
रिकावी। २ पानदानमे को वह्‌ तश्तरी जिसमे पान स्वे 
जाते ट्‌। ३ परात। 

लगनीय--वि० [ म | लगने य्व । जो सनम्नया सयोजित हो 
सकं [कोण] । 

लगमग}- क्रि वि० [ हि० लग (= पास) ~+श्रनु० भग | प्राय 
करीव करीब । जपे,-(क) वहां लगभग सौ भ्रादभौ उपस्थित 
ये । (ख) स्त काम मे लगमग एक मदीना लगेगा । 

लमाषा ली [ हि० लगना माना | स्वरौ के वे चि्ठ 
जो उच्चारण के लिये व्यजनो मे जोडे जति] स्वरोके 
चिष्ठु। जैसे,-एका यो का ग । उना लगमातनं 
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न माये ध्रिदी श्ररुण पीत नहि काला! एँडार्चेडा टेढा नादी 
ना वह्‌ भ्रात ज्जात ।--चग्ण० वानी, प° ३८४) 
लगर‡ †--सन्चा पण रिश] चीन कौ तरह काएक गणिकारी पक्तौ । 
लग्बड 1 उ०--(क) नंन लगर घृघुट खुलाहु पवन खोन जव 
तेत 1 नेह मन किरयान कने भपट सलूना देत ।--रसनधि 
(णव्द०) । (ख) जुरा वाज वधि कंदी बहरी लगर नौने 
टोने जरक्टी स्यो सचान सानवारे ईं । -- (शय्द०) 
लगलग--वि० [ श्र° लफ़क ] वहत दुरा पतला | ग्रत्तिसुकरमार) 
उ०--प्रंखियां श्रधर चूमि, हाहा छँडो कटै भूमि, छंतिर्या सौ 
लगी लगलगी सी हलक कं |--दव (णव्द०) 
लगव({-- त्रिः [श्र लगो] १९ सूठ। मिथ्या | श्रमत्य 1 २. 
व्यर्थं । वेकार । निष्प्रयोजन | 
लगवाना-क्रि° सन [ हि० लगानाका प्रेर० खूप] ल्गनेका 
काम दूमरेसे कराना । दूसरेको लमानेमे प्रदत्तं करना । 
उ०-प्रथम खत्ररि लगवाह्‌ कं क्रुवर दीन्ह सुवारि ।--विश्राम 
(एव्द०) } 
लगवावना@ध'{-- क्रि स० [ हि० लगाना ] ° (लगवानाः । उ०-- 
तहां एक दिन नद कन्हाई्‌ | गए खरिक लगवावने गई) 
--विश्नाम (णब्द०) । 
लगवार{--पज्ञा प° [ हि० लगना (= प्रसग करना) +- वार (प्रत्य) 
स्पी का उपपत्ति 1 यार । भ्राषना 1 उ०--साफि सकार दिया 
लै वारे । खसम छोटि सुभिरं लगवारं 1--कवीर (शब्द०) । 
लगवियत---सन् ली [ ध्र लग्वियत १ वदमाशी1 वेहुदगी 1 
लुत्चर्‌ \ २, व्यर्थता । निरर्थकता [क०] । 
लगहूर†-- सन्या पुं [ हि० लाग ~+ हर (प्रत्य) ] चह कटा या तराजू 
जिसमे पार्घगदहो। 
लगहर†*- वि° [हि० लगना ~ हर (प्रत्य०) ] वि० लगनेवाली । दूष 
प्रादि देनेवाली । २ सडा गला हृश्रा फल या सन्जौ | 
लगाह- सखा स्री° [हि० लगाना] १. सवव | लगाव | सगाई! २ 
चगल । श्रारोप । 
यौ - लगाई वराई = (१) गढ़ी सन्यो लगाना । इधर कौ चात 
उयर करना । (२) कसी से लगने या प्रवंधष सवव करने- 
वाल स्त्री 
लगाञ्ु--वि°  हि० लगाना +ल (प्य०) ] इवर कलौ वात उवर 
करनेवालां | चुगलखौर । 
लगातार--क्रि०° प° [ हि० लगाना +-तार (=सिलक्िला)] एकर कै 
वाद एकं । मिलसि्तेवार । वरावर्‌ । निरत्तर । सतत 1 जने,- 
(फ) प्राज चार दिनसे लगातार पानी वरसरस्टारै) (ख) 
वह्‌ लगातार दो घटे तठ व्याख्यान दता र्हा । 
लगान--सश्ना प° { हि० लगन्म यां लगाना ] १. लगनेया नगानेकी 
क्रियाया भाव 1 २ किमी मकान के उपरी भागमे मिला हा 
कोई एेमा स्थान जहांसे कोर वदं भ्राजां सत्तादौ) चाग। 
जसे--रय मकानमे दोनो तरफसे लगानदै! ३ वहु स्थान 
जह पर पजर प्रादि सुरतनेके ल्मिश्रपने निर फा योक 
उतारकर रपते र १. बहु स्यान जहुर पर नवँ चाकर 


लगानी 


ठहरा करती ह| ४ व्ह स्थान जहां जगलमे रतिको पघुं 
श्राति ह । रिकारी लोगो के द्ि्िकर जठने का वह्‌ स्थान अर्हा 
से णिक्रार क्या जाताहै। ६ भूमि पर लगनैवाला वह्‌ कैर 
जो चेनिहस कीश्नौरते जमीदारया सरकार को मिलता द । 
राजस्व । भूकर ! जमाव्रदौ | पोत । 


दौ०--लगान मूक्रररी = { यत्त शवर । सगान वाकई = वास्तविक 


भूकर 


लगाना-क्रि० स [ ह° लगना कासक्र०् त्प | १ एक पदार्थं के 


ततके साय दरूनरे पदार्थ का तल मिलारा। सतह्‌ पर सतत्‌ 
रखना । मटाना } जंमे--दीवार पर कागज लगाना, दफ्ती 
पर तसवीर लगाना, कपडे मे श्रस्तर लगाना, निफाफे पर टिकट 
लगना। २ दो पदार्थो कयै परस्पर सलम्न करना | पिलाना । 
जोडना । जमे,- दराजमे मूल्या लगाना, चाकर मे दस्ता 
लगाना 1३ सी पदार्थं के तन प्रर कोर चीज डालना, फेंकना, 
रगडता, चिपकानाया गिरातचा ! जंसे--चेट्रे पर गुलाल 
लगाना, सिरमे तेल लगाना | उऽ-दीन्ह्‌ लगायनचून निज 
पानी । तेहि फल मई रवय को रानी (--विश्वाम (लन्द०) | 
५ एक चीज परदूमरी चीज सीना, टना, चितकाना या 
जोडना । ंसे,-टोपीमे कलगी लमाना, दोर मे ब्रटन लगाना। 
१ समिलित करना | णामिल करना) साय मे पिलाना) 
जसे, - कताव मे जिल्द लगाना, मिसिल म॑ चिद्री लगाना, एब्द 
मे प्रस्यय लगाना । ६ वृद्त्‌ श्रादि न्नरारोितत करना । जमाना) 
उगाना | जंसे--वागमे पेड लगाना ! ७. एकश्रोरया किसी 
उपयुक्तं स्थाने पर पटुचाना । जंसे,--वदरगाह्‌ मे जहाज 
लगाना [८ क्रममे रखना या मजानो | कायदे या मिलंसित्तेमे 
रखना 1 सजाना । चूनाना । जंम,- दम्तरखान लगाना, कमरे मँ 
तसवरं लगाना, गुच्छा लगाना, वाजार लगाना। & सर्च 
करना । व्यय करना । जंस,.-- उन्होने हजारो रुपए लगाए, तव 
जाकर मकान मिला 1 उ०--वन निज रधुपति दतु लगाव । 
राम भक्ति हिय मे उपजावं ।- रघुराज (णव्द०) | १ प्रनुमव्र 
कराना) मचूुम कना 1 जंमे,--यह दवा तुम्हरे वहन भूष 
लगावेगी । ११ स्थापित करना} कायम करना} जँभे,-- 
उन्दने प्रपते यहा विजनी का इजननत्गा रखा 1 १२ भ्राघात 
करना 1 चोट प्टुंचाना 1 जेते, यप्पेड लगना, मुक्करा लगाना } 
१३ तेप करना । पोतना। मलना । जने-जने पर न्याही 
लगाना | १४ प्सीमे कोद नई प्रतरृत्त श्रादि उत्पन्न करना 
जने--भ्रापने हीते उन्द्‌ निग-टका नम्रा ल्यायादट। ५. 
उपयोग मे लाना) फातमे लाना । जंमरे--भगडा लमाना, 
नोकरी लगाना | १६ सडातचा 1 गलाना | उने--(क) तुमने 
लापरवाही न सव पान खगा दिए (स) सारी जीन कमनं 
रसते तुमने घोडे कौ पठ लगा दी १७ पेमा कायं 
कण्ना जिनमे वतू्तमे लोग एकन या मिलत ट्‌) | जर, 
तुमततो जही जते हा, मेनानतगा देनह! {८ दत्थ 
निषिवत करना । यटर्तेक्स्ना किदन गतप्य द्विपा नाय) 
अमर तमाना। १६ श्रासेपिनि लरना। प्रसिपोनं 
तगाना 1 जंस,--सुमं लगाना । 


लगाना 


म॒हा०-किमी को लगाकर कृद कहना या गाली देना = बीच में 
किसी का सवव स्थापित करके व्रिसी प्रकारका भ्रारोप करना | 
२० प्रज्वलित करना 1 जलाना} जंमे,--कडाहौ के नीचे भ्रांच 
लगा दौ 1 उञ्-मेवरा प्रभु करौ नेक रहीं पाँ धरो जाई कहो 
तुम वठा कदी श्राग सी लगाई है । --प्रियादासर (श्द०) । २१ 

ठाक स्थान पर वंठाना | जडना । जंसे,--घडीमें सूर्‌ लगना, 
चौखटे मे शीणा लगाना । २२ गःखत करना | हिसाव करना । 
जसे,--व्याज लगाना, जोड लगाना । २३ किसीके पीदेया 
साय नियुक्त करना एामिल करना । जंपे,-तुम मी उनके 
पीद्े श्रपना दूत लगादो। २४ कपी प्रकारसायमे मबद्ध 
करना । जंसे,-- पुमने यह भ्रच्छी वला मेरे पीये लगादी। 
२५ किसीके मनमेदूसरेके प्रति दुर्माव उत्पन्न करना | कान 
मरना । च्रुगली खना। जसे, (क) किसीने उन मेरी तरफ 
से कु लगा द्याह! (ख) तुमतोर्याही इषर की उधर 
लगाया करते हो | 


यो ०- लगाना वृकाना = लडादं फगडा कराना । दो श्रादमियोमे 
वमनस्य उत्पन्न करना । 


२६ श्रपने साथया पीचेते चलना । जंसे--वह्‌ बहतो को श्रपने 
साथ लगाए फिरता दै । २७ कसरी कायंमे प्रवृत्ततया तत्पर 
करना । नियुक्त करना । जंसे,--(क) लदके को किसी रोजगार 
मेलगादो। (ख) जो काम क्रिया करौ, वहं मन लगाकर किया 
करो | उ०-जिनको षवारिहु दारन प्रथम लगायो साम ।-- 
रघुराज (शब्द०) 1 २८ गौ, मंस, बकरी भ्रादि दूय देनेवाले 
पणुश्रोको दहना 1 जंसे,--वहं गौ लगानै गयारहै। २६ 
गाडना । धंसाना । ठटोकना | जडना । जैमे,-दीवारमे फील 
लगाना | ३० समीप पर्हुचाना। पास्ते जाना! सटाना। 
जंसे- वट्‌ दरवाजे के पास कान लगाकर सुननेलगा। ३१ 
स्पशं फराना । दु्राना । जंसे,--उसने तुरत गिलास उठाकर 
मंहमे ल्गाया। ३२ वद करना । अ्ष-दरवाजीो लगाना, 
कुरते को धुडी लगाना, ताना लगाना। ३३ जुएकी वाजी 
पर रखना । दवि पर्‌ रखना । जंपे,--(क) उसने श्रपके पास 
के सत्र रुपए दांव पर लगा दए । (ख) म तुमसे वाजी नही 
लगाता ! उ०-देष कोश नुप सकल लगार््‌। जी;त लेन सव 
रहि नरि जाई ।-सवल (णव्दऽ)। ३४ किसी विपयमे 
भ्रपने भ्रापको वरत दक्तया श्रेष्ठ सममना। किमी वात का 
प्रमिमान करना । जंमे-- वह्‌ गानेमे श्रपने श्रापकरो वहूत 
लगातार) ३५ श्रग पर पहनना, भ्रोढना या रखना । घारणा 
करना | जमे,-चषमा ल्याना, छता लगाना । ३६९ वदलेमें 
लेना 1 मजरा फरनां । जमे,-- यह्‌ ्रंगूठो तो हमने श्रपने हने 
मेलगाली | ३७ प्रकत करना) चिद्धित करना । जंसे,- 
तिलक लगना, निशान लगाना, मोहर लगना 1 ३८ घारदार 
चीज को धार तेज करना । सान पर चदाना। जंसे-सखुरपा 
लगाना, कंची लगाना । ३६ खरीदनेके समय चोज का मूल्य 
कट्ना । दाम र्श्राकिना। जंसे--र्मने उनके मकानका दाम 
५१०००} दगा दिया है 1 ४० निसी चीज का, विक्ेपत, खाने 
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कौ चोज का भ्रम्यस्त करना । परचाना, साधना । जघ त्र 
कोदाल रोटो परलगा लो, दूध कर्हांततक दिया करोगे ¡ ४१ 
नियत्त स्थान या कायं पर प्हुचाना । जँसे, पारमल लगाना, 
मनीग्राईर लगाना । ४२ फलाना | वरिद्ना । जंसे--विरौना 
लगाना , जान लगाना । ५२ सभोग करना) मधुन करना। 
परसतण करना । (वाजाह) | ४४ करना । जंसं,- (क) भ्रापने 
व्हा बहुत दिनि लगा दिए । (ख) यहाँ क्षृडोका ढर मत 
लग[ना । उ०--श्रव जनिदेर लगावहु स्वामी | देखि प्रीति 
बोले ऋषि ज्ञानी ।--विश्वाम (णब्द०)। ४५ जहाज कौ 
चिल या किनारे क) जमीन पर चडाना। (लश )। ४९ 
एक जहाज को दूसरे जहाज के सामनेया वराबरले जाना। 
(लश०) । ४७ पाल खींचकर चदढ़ाना । (लश ०) । 


विशेष (क) भिन्न भिन्न शब्दो के साय इम क्रिया के मित्त भिन्न 
भ्र्थहोनेर्ह। जंसे,-दांत लगाना, समाधि लगाना, कान 
लगाना, दम लगाना भ्रादि। इस प्रकारके वहुतसेश्र्थोमेसे 
प्रविकाश की गाना मुहावरों होनी चादिए । (ख) इष क्रिया 
के श्रलग श्रलग प्र्थो मे चछोडना, डालना, देना, रखना प्राषद 
श्रलग भ्रलग संयोजक क्रिप्राएं लगती ह । 
लगाम--सन्ना ली° [ फा० ] १ लोहैका वह्‌ कटिदार ढांचा जो घोडे 
के मह्‌ के प्रदर रखा जातादैश्रौर जिसके दोनो श्रौर रस्सा 
या चमडे का तस्मा मादि वधा रहता है । दतालिका । कविका । 
क्रि° प्र०- उतारना --चटना ।-लगाना ¦ 


मुक लगाम चढाना या देना = (१) किसौ को कोर कायं करने 
से, विशेषत योलने से रोकना । (२) लंगोट कपना । (वजार) 1 

२. दषस ठढँवे के दोनो श्रोर वधा टहृभ्ा रम्पा या चमडे 
का तस्मा जो सवार या हकनैवाते के दाय मे 
रहता है! सवारया हाक्चैवाला इसी रस्मेया तस्मेको 
सहायता से घोडे को चल।ता, रक्ता, इधर उवर मोडता श्रर 
क्रपने वणमे रखताद। रास । वाग । 

मुदा लगाम लिए फिस्ना=किसीको पकडे, वाँवनेया वश 
मे करनं के लिये उसक्रा पीला करना । बवरावर्द्रूढते फिरना। 


लगामीद्ध-- सज्ञा खी [ फा० लगाम ] लपाम । राप्त 1 उ०--ह्‌वि 
लगामी ता.जणी, पारफ् सेवद राजदुवार --्री° राक, 
पृ० ६६ । 

लगाय(ध-- सज्ञा स्री [ ह° लगाव] प्रेम सवय । लगन । 

लगायत्त--प्रव्य° [ श्र लगायत्त | १ लेकर । शुरूकर। २ भ्रत तक । 

लगार\{--चा क्षीर [ हि० लगना ~+श्रार प्रप्य) | १ नियमित 
खूपसे कोद काम करनेया करई चौजदेनेकी क्रिया या माव। 
वधी । बयेज । २ लगनेकौक्रिया या भाव । लगाव | सवय । 
उ०्--वार वार फन धतिकंविप ज्वाला को भार । सहसो 
फन फन पुरं नैक न तनि लगार ।--सुर (शब्द) ३ 
तार 1 फरम } ्िलःसला | उ०-सात दिवस नहि मिटी लगार। 
वरण्यो सलिल श्रख!डत वार ।--सुर० (णन्द०) 1 ४ लगन। 
मीति । लगावट । मटन्वत । उ०-चकर संरोध चदके ताता 


लगालगी 


गिल श्रंगार ! कटै कवीर छोडटं नही दमी वस्तु तमार 1 - 
(णन्द०) 1 ५ वह्‌जो किमी कीश्रोरमे भेदेतेतरके ज्ये भेजा 
गयादौ \व्हनजो क्ित्ती के मन को वात जानन के लिये किमी 
की श्रौरसे गयाहौ। उ०्-ग्रौर सखो एक एयाम पठई। 
रिक्तो त्रिरह्‌ देखि भर व्याद्रून मान मनावन्‌ भ्रा । वंठो 
भ्रार चतुर काचे वह्‌ कदु नही नगर! देति दौ कदु ्रौर 
दसा तुम द्रुत वारवार ।--पुर० (कत्य०)! €. वह्‌ जिसे 
धनिष्टता का व्यव्रहार दही  मेनी। खवयी 1७ रास्तेके बीच 
कावह्‌ स्थान जहम जुप्रारीलोगुप्रा देलने के स्यान तक 
पटुचाए जति है 1 टिकान 1 
विश्चेप- प्राय जुश्रा किमी गुप्त स्यान षर टोतादहै, जिसके जही 
पास ही सकरेत्त का एक प्रर स्थान नियन होता दहै! जव कई 
चुरारी वहां पहता, तवयातौ उमेजुएके स्थान का 
पता वततला दिया जातादहैश्रौरया उत्ते वहाँ पहुवानेके लिये 
को्‌ ्रादमी उसे साथ कर दिया जाता दै! इसो केव स्यान 
फो, जहां से जुग्रारो जुप्रा खेलने के स्यान पर भेजे जतेर्है 
जुग्रारी लोग व्लगार' कटते हं 1 
८ वह्‌जोपासया निकट टौ समीप को वस्तु | लगीया मदी हई 
चीज | उ०--दरिया सव जगर्श्राविरा, मूं नही लमार 1-- 
दसिया° वानी, प° ३७। 
लगालगी--सञ्चा जी° [६० लगना (लेग का द्वत रूप) ] १ लाग । 
लगन । प्रम । स्नेह 1 परोति । उ०-(क) क्यौ वमिएे क्यो 
निवदिए नीति नेहपुर नाहि 1 लगालगी लोचन कर नाहेक मनं 
पेय जाहि -चिदारी (शबग्द०) 1 (ख) लगलगी लोपौ गली 
लगे लागले लाल} मैल गोप गोपी लगे पाललागो गोपाल ।-- 
केएव (पब्द०) । २ सत्रव । मेलजोव | २ उलव 1 फँमाव । 
उलकने (को०) । 
लपवि--ख्ग प [ नगना~्राप (प्रत्य०)] लयेदहोने का भाव । 
प्रवव । वास्ता । जंने,--.क) नन दोनो मकानो मे कोई लगाव 
नह दै) (ख) प्रपते लोग ते कोई नम. नही रसता । 
समाचट--ख्वा क्षी | हि लगना +-ग्राक्ट (प्रत्य०)] १ नवव । 
चास्ता । लगःव । २. प्रेम । प्रीति । लगन । मुह्यत । जंन,-- 
लगावरट को वातं | 
लगावनछ-- खा सौ° [ ह° लगाव ] लगाच । सवय । वस्ता) 
उ०--ह्म हु ब्रफमर तुम हौ वावन 1 हमयीतुमरी कटां नगा- 
वन (--रामवृप्ण (खन्द) 1२ वह जक सहारे कुटु दुख 
नवाया जाय 1 जमे--दान, याक, चटनी, श्राचार, नमक, {मच 
भ्रादि\ ३ जलानं की लकडी,) उपला श्रादि षन । 
सयाचना--क्र० स° [ हि० ल्गाव~-ना पप्रस्य०)}] ° चलगना'। 
उ९-केती लाए फौल दयौर क्या श्राचनी 1 सो सव तलेऽ वनाद्‌ 
न देर लगावनी 1--मुदन (णन्दर) । 
लगिुः--श्नन्य० { हि० ] द° "लग | 
लगि. सा सनै |₹० सम्यो ] द° "लग्घौ' 1 उरक) लदटलखात्ति 
तन तरुनर्‌ लचि लगिलींल्पि जा६। ल्ग लक्‌ सलोयन भरी 
५८~ ५६ 
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लोयने लेते नगाईइ [विहारी (णव्द०)) (ख) नाम ल्मि 
त्पाय लामा ललन वचन क्हिव्यायज्यौ विदि विहानि 
वफष्वौ )--नुनमो (लन्द०) 1 
लगिव--ति° { ख ] १ सलग्न | मयुक्त। मतेन । २ प्राप्त । 
ग्रानञ्य  उपलन्य । ३ प्रविष्ट 1 घुनाटहम्रा [कोण ) 
लगी ` -- सा लौ° [ स° लगुड ] दे° ( लग्ग" 1 उ०--एहि विपचारद 
स॒ वुवि ठगी) श्रउभाकालदहाथ चेद लगौ --चातसी 
(गत्द०) । 
लगी--पषडा ली [ हि लगना] १ प्रेम! मरुहःवत | भ्राणनाई। 
उ०--ट्जुर यह लगौ वुरो होती दै 1--फिमाना०, मा० ३, 
पु ३३२२ स्वाहटश। इच्छा) ५ भूख! 
मुहा०- गी बुक्ता = मनकौ भख मिटना | इच्छा पूरी टोना। 
लगी लिपदी कट्ना = पद्तपातयुर्ण वात कटुना । लत्लो चप्पो 
कट्ना ! उ०-जो लगाए कटे लगी लिपरी } वे कभौ वन्‌ सके 
नटी सच्चे [--चुभते०, प° १७1 
लगु ड†--त्रव्य> [हि०] दे (लग' । 
लगुड--उञ्ा पु° | घ° लगुड ] १. उड । बडा) नाने । २ प्राय, 
दोहाय तवा चोहैका एक विदोप प्रकार का डउडा चिक्षका 
व्यव्हार प्राचीन काल मे पंदल संनिक श्रल्नो के समान करते चे। 
३ लाल कनेर । 
यौ --नगरडवशशिका = छरी जाति फा श्रौर पतला एक प्रकार का 
वास | लगृडरस्त = छड़ी वरदार 1 
लगुडी--वि° [ म लगुडिनु ] दाय मे लगुड निए हुए । लगुढद्स्त । 
दहवारा । 
तलगुर--सजा प° [ स° | ° लगड" [को | 
लगु -- सा पु” [ स लाइगूल ? | णिङ्न 1 (डि०) । 
लगुल -- सज्ञा पु [ स्र | ° ध्लगुड' [रोण] । 
लगुवा{--प० [ ह° लगना +-उवा (्रत्य०)}] १. षे लगनव्राला | 
पट पीदं चलनेवाला  पि्चग्ग | २. प्रेम करनैवाला | प्रेमी] 
लगनवाला 1 उ--प्रतपार माहुन हरी को 1 लद्रुवा भवौ फिम्त 
दिन स्जनी नगुवा गोरो भोरी को }--घनानद, पृ ५१६] 
लमगूर(४--सया खौ° [ ० लान्‌मून | पृछ 1 दुम 1 उ०-जरा लगूर 
सु राता उहाँ । निक्सिजो भाग एउ कग्मुहां ।--जायता 
(जन्द०) | 
तलगूल्ञ ५ ---षध न्ती [ सख नागन ] पुय । दुभ , उ०--ट्ठुमन 
दाक सुनि वरपि परत । मुर वार वार वरनाह्‌ ननूत ।--नुनती 
(भन्द०) । 
लग{-प्रव्य० [ ह° ] दे "लग" | 
लगे लरो{--उग पु [ (° लगाना ] वद्र । 
क ` प्रयाकश्रनि पर छिया प्रौ यञ्च न्यम नमं 
; £ प्रौरवंदरका नानतनानोन लीक नह 


ठो 
“` प्राय ववद्र'के ध्रयमे इसम्‌ 
| ॥ 


पे 


| 
1 
# । 
क ॥ 


लगो 


लेगो--वि० [ भ्र० लगौ] निरर्थक । श्र्थदीन । वेकार। भ्रसगत। 
वेतुका कोण] | 
लगौ नि [ हि० लगना ~+- प्रहा (प्रत्य०) ] जिमे लगन लगाने 
छी कामनादहो। लगने का श्राका्ती। रिमकव्रार ! उ०- 
(क) लगौहीं चितवनि श्रौरहि होति । दुरति न लाख दुराध्रो 
कोऊ प्रेम फलक कौ जोति ।--ह्रि द्र (णव्द०) । (य) 7त 
सफुचत निघरक फिरौ रततियौ खोरितुर्म्रन। कडाकरौीजोा 
जाह ये लगे लगौहे नन (विहारी (णन्द०) 1 
लगगत{--सश्रा सी दे° (लागत | 
लग्गा सक्चा पुं [ सं° लगुड] १ लवा वासि २, वृक्तोसे फल 
प्रादि तोडने का वह्‌ लवा वास जि्षके श्रागे एक श्रकुसी लगौ 
रहती है । लकसी | ३ वह्‌ लवा सर जिसके महारेसे दि्टते 
पानी र्मे नाव चलाते ह| लमग्गी। ५ धासया कोचट पादि 
हटाने काएक प्रकारका फरसां जिसमे दस्ते को जगह एक 
सवा वांस लमा रहता है । 
लग्ग[--सष्ठा प° [ हि० लगना] १ कायंभ्रारभकरना। कामम 
हाय लगाना} २ मख्य वखिलादियोषकौ रजामंदी पर श्रन्य 
दर्णफो द्वारा जृए का दाव लगाना जिनफी हार जीत पष्य 
खिला फोष्टार जीत पर निर्मरफरती टै) 
प्ि० प्र*~-लगाना। 
विशेष-स पर्थं मँ दस णष्द फा प्रयोग केवल लगना" श्रौर 
लगाना" क्रियार्मो के सायदही होता । 
लग्गी- पणा खी [ स॑ लृ ] संबा वासि । <° "लगगा'। 
क्रि° प्र-मारता ।-सगाना | 
लगगू†--वि° [ ह° लगना (= समोग करना ) ] १ समोग फरने- 
पाला । ९ उपपति । जार । यार। ( वाजारू)} 1 
यौ०-लग्गूबमतपून्जो लगा बम्पाहो। पिछलग्गू | 
लग्घद--प्ष्ठा प° [देश०] १ (बडा) वाज । सचान ।२ एक प्रकार 
का षोताजो सामान्य चीतेसे बा होता है। 
विशेष-ष्से शिकार करना सिखाया जाता है । यद भ्राय छह 
फट लवा दता दै1 सकी भरलो पर एक जजीरसे पद्यां 
घो रहती ह | दसी को (नकृडवग्घ।' मी कहते ष । 
लग्घा-सष्ठा प° [ हि० लग्गा ] दे° (लग्गा | 
लग्घो--षा ली° [ हि° लग्गी ] दे° "लसगी' | 
लगन सा पु° [ ५०] १ ज्योतिपिमे दिन का उतना श्रश, जितने 
मे किसी एकं राशि का उदय रहता ह | 
विशेष-पथ्वी दिन रात मे एक बार भ्रपनी पूरी पर घूमती है, 
भौर इस वीच मेँ वह एक वार मेप श्रादि बारह रारियोको 
पार करती है। जितने समय त्क वह्‌ एक राशिमे रहती 
है, उतने समय तफ उस राशि का लग्ने कटूलाता है। 
किसो राशिमे उप्ते कुष्ठं फम समय लगतादहै श्रौर {किप्ती 
मे श्रधिक 1 जंसे--मीन राशिमे प्राय पौने चार दड, ष्या 
मे प्राय सा पाच दडः प्रौर वृश्चिकं प्राय पौने छह, दड । 


४९४० 


लम्नसमग्र 


तमे फा विचार प्राय वाचक कौ जन्मपप्री वनानि, विष्ती 
प्रकार वा मर्तं निकालने श्रयवा प्रन का तत्तरदेनेमें 
टना ६। 

पप्रात्तिव त ब्रनुमार कोद शुभ वायं कनेका मूतं ३ 
विद्‌ का नमरं । उन्-ण्कषट लग्न मवहदि कर प्क्रेड, 
एक मुहन वाहू (मुर (गदर) 9 विवाट्‌। पादी। 


~+ 


५ परिवारैः द्विन। चलातण | & वट जौ गराजाप्रौकौ 
स्तुति कर्ता द| वंद्रीजन 1 नुत । ७ मक्त टिप | मस्त 


हाथी (को) | ८ वारह्‌की सम्या केयाक लग्न वारह्‌ हतत 
ह।९ जिद । णभ) भद्र (नोर) । 

लमन-0० १ ल्गाह्प्रा। मिलान 1 २ लग्जित। भर्यमिदा। 
२३ श्रामक्त। 

लगनः--सा ० [ फा लगन ] दे० 'सगन' 

लगन नना ग्गै° [ ह° लगना | द° "लगनः। 

लग्नककण- सा प [ सै° लम्नक्रट कण | वहू ककण या मगलनूव 
जो विवाह के पूर्व वर धरर कन्याके ्ायमे वावा जातताह। 

लग्नक#-र्छा पु [०]? वट्‌ जो जमानत क्रे । प्रतिघ्रु | जामिन) 
२ एफ रागजो हनुमद्‌ के मतम मेधरागको पुत्रमाना 
जात्ता र । 

लग्नकाल- स्या ¶ [ स॑ ] शुम समय} प्रुम घटी| कटरुणुन 
कार्य, विवाह, यन्च भ्रादि कर्नेके किये निर्धारित णुभ 
समय । 

लग्नक्कुटली--मपा शी [ सं लम्नकरुरुटली ] फलित न्योतिपरमे 
वह चक्र या कुःडली जिने यट पता चलता दै कि िसी 
के जन्मफे समय क्यैनकौनमे प्रह किस किस रातिम पे। 
जन्मवुः टली । 

लग्नग्रहु-पि० [ प° ] किमी चात पर दृठतापूर्वंक श्रदनेवाला। 
भ्राग्री [को] । 

लग्तदड -- ष्ण पु [ ३० लगनदर्ड ] गनि या वजाने के ममयस्वर 
के मख्य श्रणायाश्रतियोकोप्रापसमे एक दूसरेसे प्रत्यत 
हने देना श्रौर सुंदरता से उनका सयोग करना! लाग ट | 
(मगोत)। 

लग्नदिन--नया प° [०] १ विवाह कै लिये निरिति दिनि। ₹ 
पिसी शुभ कार्यं के करने के लिये दूना गया दिन । 

लग्नदिवस-स्ा पुं [ षं ] दे° (्लग्नदिनः [कोण] । 

लग्नपन्र--सपा प° [ मं० ] वह्‌ पिका जिसमे विवाह भ्रौर उससे 
सवध रखनेवाते दूसरे शत्यो फा लग्न स्थिर कर ब्योरेवार 
तिखा जातवा है। 

लगनपत्रिक{--षथा सी° [ स॑° ] दे 'लग्नपप्र' | 

लग्नुहूप, लगनवासर- सघा १० [सं०] लग्नदिन ! लग्नकाल । गुम 
समथ (को) । 

लग्नवेला--सक्ा खी” [ स ] ३० (्लम्नकाल' [कोण । 

लग्नसमय--षघा प” [ सं° ] ३० "लग्नकाल' किम] | 


९ 
लगनाचाय 


लगराचाय--षद्चा ९० [ स० ] ज्योतिपौ 1 ज्योतिघिद्‌ 1 

लग :यु--सञ्ा ली° [ स० | फलित ज्योतिपमे वह्‌ श्रायु जो लग्न 
के प्रनुसार स्थिर की जात्तीदहै। 

लगनाह--घश्च प° [ सं° ] दे° 'लग्न[दवस' [कोण] । 

लग्निका-ष्डा सी [ स न(नका का ्रसाघुषू्प] १९ नगी 
भारत । वेदेपा घ्री (को०) | २ कन्थाजोश्ररनस्काहौ। कम 
भ्रवस्यावाली लडकी । 

लग्नेश-खल्ञा पु [ स० ] फलित ज्योतिपमे वह्‌ ग्रह जो लग्न का 
स्वामी हो) 

लग्नोदय- सा पण [ सं ] १९ किमी लग के उदय होने क समय, 
२ लगन के उदथ होने का कार्य । 


लग्वगो--ि° [ श्र लग्व +पफा० गो ] १ मिथ्यावादौ | २ वाचाल) 
वातूनी कि०्‌] | 

लग्वग)ई-- सा सी [ श्र० ल्व + फ़ा० गोर | १ मूठ चोलना । 
मिथ्पाकयन । उ०-थोढडो जिदगी के वास्ते कौन लग्वगोरई 
करके दोजख मे जाने का काम करे [--श्रोनिवास ग्र०, पुऽ ६७। 
२, बकवास । वाचालता । 


लघ्‌ , लघटि- सञ्ञा प° [ स ] वायु [कोण] | 

तघदवर्गा-- सका पं° [ देश० ] एके प्रकार का चीता । लग्घड । 

लधमीपुष्प--सक्षा पुं° [ ख लक्ष्मीपृष्प ] पद्मराग मणि लाल। 
माशिकय । मानिक (डि०) । 

लघ।[ट-- सक्च पं [स० ] दे° "वायु" कग] | 

लधिना--षडा पुं [ ० ] प्राचौन कालका एक प्रकार का धारदार 


प्रत्र जिसमे दस्ता लगा होता था श्रौर जिससे भसे श्रादि काटे 
जाते थे । 


लपिमा-- स्च खी” [ स° लघिमनू ] १ श्राठ सिदधिपोमे से चौयी 
सिद्धि ( कटूते ह, द्से प्राप कर लेने पर मनुष्य वहत्‌ छोटा 
या हलका वन सक्ताह)। २.लघुया हृस्व दहोनेका माव | 
लघुत्व । 

लघु-षि [स०] १ शीघ्र) जल्दी। २. जो वडान हो, 
कनिष्ठ । छोटा । जंसे,-- लघु स्वर, लधु मात्रा! ३ सुदर। 
वढिया । भ्रानददायक । इष्ट । श्रमिप्रेत । 9 जिसमे कसी 
प्रकारका सारयातत्वन दही । नि-सार ! महुसदहीन 1 भ्रना- 
वश्यक । ५ स्वत्प। थोडा । कम! £ हलका ! सरल । 
भ्रासान । ७ नौच | क्षुद्र । नगण्य। = दुव । दुबला । 
€ श्र'मश्चित} शुद्ध । निमंल (को) । १० पुत्तीना (को०) । 


लघु --ख् प° १. काला श्रगर। २ उशीर। खप्त। ३ हस्त, 
प्रणिन भ्रौर पृष्यये तीनी ननचतत्र नो ज्योत्तिपमे छोटे माने 
गए है भ्रौर जिनका गणं (लघुगण' कहा गया है। ४५. समयका 
एकं परिमाण नो पद्रह ्तणोका टोतादह। तीन प्रकार कै 
प्राणायाममे से वह्‌ प्राणायाम जौ वार्ह मात्रा््ोका होता 
दै (शेषदो प्राणायाम मध्यम श्रीर्‌ उत्तम कहलाते ई })| ६ 
व्याकरण मे वह्‌ स्वरजोएकष्टी मात्रा का होता दै! जैसे 


५१ 


सधुचित्त॑तां 


भ्र, इ'उ,श्रो, एश्रादि। ७ वह्‌ जिसमे एकही मात्रा हयो 
एकमाच्रिक । इसका चिष्ठ 1) है । 

विशेप--दस भ्रं मे इसका प्रयोग संगोत मे ताल के सव मे श्रौर 
छद शास्र मे वरां के सवध मे होत्ता है । 

८ वशीका छोटा होना, जो उसके छह. दोर्षोमेमे एक माना 
जाताहै। ६ चादी। १० पृक्का। भ्रसवरय | ११ वह्‌ 
जिसका रोग द्वुट गयादहो (रोग द्ूटने पर शरीर कु हलका 
जान पडता है) । 

लघु फकोल-- सञ्ञा प° [ 6° लघुकष्धोल] एक प्रकार का ककोल जो 
साधारण ककोल से छोटा होता दहै । 

लघु कटको--उज्ञ खी” [ स लघुकण्टकी ] लजासू । 

लघुक--वि° [ स॑ | १, लघु । हल्का । २. महस्वहीन । तुच्छ [को०] । 

लघुकटाद - सद्ञा खी” [ सं° लघुकराघकारी ] दे" कटकारीः | 

लघुकण- स्ना षं” [ प° | सफेद जीरा | 

लघुककं धु-- खा पुं | स॑ण लघुककन्धु ] भ्र वेर । 

लघुकणी--ख्डा ली° [ स० ] मूर्वा \ 

लधुकाम-- सज्ञा प° ॥ सं° | वक्री । 

लघुकाय' - सच्चा प° [ सं° | छाग 1 श्रज । बकरा [कण] । 

लघुकाय--वि° हलके शरीरवाला किण] । 

लघुकाश्मये--यक्चा ° [ स° ] कटहल का वृक्त ! 

लघु किर्नरी-- सक्च जी | घं ] प्राचीन कालका एक प्रकारका 
चाजा जिसमे वजन के लिये तार लगे होते ये] 


लघुकोष्ठ--वि° [ ख० ] १ जिक्षका पेट हलका हो) २ लाली 


पेटवाला ।कौो०] | 
लघुकोमुदी ~ सल्ला खौ [ सं | वरदराज छत सिद्धातकौमुदी के 
सचिप्तिख्पकानाम। 
लघुकप'--सज् पुं [ सं°] जल्दी जल्दी चलने कौ क्रिया । तेज चाल ! 
लघुक्रम - वि [ घं° | दुतमामी । तेज कद्रम वडानेवाला [कग] | 
लघुखदिवका-- सा छी° [०] मचिया । छट खाट । खटोला [कोण 
लघु ग--सक्ञा ४० [ प° | वायु । पवन [क०ः । 
लघुगण॒ - सञ्च पु [ घ | ज्यीतिष मे प्रपिविनी, पुष्य श्रौर हस्त इन 
तीनों नक्तो का समूह्‌ । 
लघुगति--वि° [ ७० | तेज चननेवाला किण] । 
लघुगमगे--स $° [ घ० ] १ सरानाम फी मचछलो। २. ठेगरो या 
त्रिकृटक नाम को मदु्ली | 
लघुगोधूम सा ए० [ घं” ] एक छोटी किस्म का गेहूं [कोन । 
लधु च चरी--स्ा खी° [ ९० लघुचञ्वरी ] सगीत मे एक ताल {को०] । 
लघुचद्न-- सचय पु | ख° लघुचन्दन ] भ्रगर नामक सुगधित लको । 
लघु चित्त-- स्या पु° [सं०] वह्‌ जिसका मन वहत दुर्वल या चघल हो । 


लघुचित्तता--सच्या खी° [ स ] मन क हृत ही दुर्बल या चच ने 
क भावे | 


लघुचिसिट 


लवुचिर्भिटा-सण खौ" [ म | रकेद इद्रायगा। एवा श्र 
वारणौ फफिण] | 

लघुचेता- सरा ५० [स लघुचेतस्‌ ] वह्‌ जिगकत विचार व्रत टौ तुच्छ 
ग्रौरवरु" हौ नीच । 

लघुच्छद--षना सी° [ मण ] महा शतावरी । तरठी मवार । 

लघुजगल-- ख पु [ सं° लधूजनत ] द° "लघुजायनः [५] 

लघु जल-- खर) ¶° [ सं | लवा नामक प्तौ | 

लघु जागल-- भकना पु [ म° नघुजाद्गल | लवा नामक पर्ची | 

लघु तम-- वि [ म॑ ] मतन छटा । 

यो ०--लघुतम ममापवर्त्यं = द° 'लघृत्तमापयर्त्ग' 1 

लघुता- सबा णी” [४०] १ लपु टोने का भाप । द्टौोटाद्न | नापव। 
२ हलकापन । तुच्यतता | 

लघुताल--घया ४ [ १० ] सगतम एक ताति [करैनु। 

लघु तिक्त--स्धा १० [ ० | पुरदा मग । 

लघुतुपक--य खीर [ ० लघु हिर तुक ] तमना । विन्ता | 


लघुत्तम-- खा १० [ प° लघृतम | गरएत कौ एक क्रिणा । लपूततमा- 


पवत्य । 


व्यं ९ ~ ~ ^~ ~ 
लघुत्तमापवत्य--या ¶° [ सर॑ | वट सवन ब्द्रोटानय्था जादा 


या श्रधिक सस्याश्रामे से प्रत्येक फो पूरा पुरा नागदे सके । 
लघुत्व- खा पु” [ सं | १ लघुन का भाप | तघुता | २ दतका- 
पन । दछधोटापरन । तुच्छता । 
ल घुटती--सया ली° [ १० लघुदन्ती ] छोटी दतती । विदनौप :° “ती' 1 
लघुदुटुभी-दखम प [म॑ं० लघृदुदुमी | एक प्रफ़ारी पारो 
दु दुमी | दुग्गी । 
लयघुद्रात्ता-- सश्र छी [ स | किशमिण | 
लघुद्रा्ो--वि° [ घ° | मरतता म द्रवण होने या गतवान कु । 
लघुनामकमे -सग पु | सं° | जनियोके घ्रनुसार वट्‌ क्म जत्तसं 
जीव काशरीरनतो वहत भागी होता हं श्रीरन बहत हतका 
होता दे, ्बस्फि साधारण सम विभक्त दोताह्‌। 
लघुनापा--स्ा प° [| स° लघुनामनु |] भ्रगर नामक मुगधित लकटं) | 
लघुनालिका खषा जी” [ घ॑° ] तुपक । छोटी वदूक [को०) । 
लघुपचक - खा पं” [ ० लघुपञ्वक ] णालिपर्णी, पिठवन, कटा 
(छोरी) बट्दरी (वदी) श्रौर गौखक्दून पाचाकौ जडाका 
समूट्‌ ज। वद्यक कं श्रनुसार पाचफ, वलक।[रफ़, ग्रहूक भ्रौर उवर।, 
एवास तथा श्रए्मरो श्रादिको दूर करनेवाला माना जाता ह। 
लघुपचमूल -- सथा प° [ घ लघुपञ्चमूल | दे° (लघुपचकः' । 
लघुपन्र - सा ¶° [ सं० ] कमोला | 
लघुपधिका--सद्च ली° [ २० ] रोचना नामक बृद्त [योग । 
लघुपत्री--सक्चा खी° [ स° ] भ्रएवर्थ वृत्‌ । 


लघुपर्णा--पल्ला ली [ सं ] १. मूर्बा । मरोढफली । २ शतमूलो । 
सतावर । 
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लघुभोते 


लुपाद--मा प" [ ५० ] तर प्राद् पदार्यजो यजमे प्रच जाय। 

लघुपाफी-- त ५० [ न= गदूतारित्‌ ] केना नामक पदन्न । 

लवुपम्तो प्या [ ० करन्‌ | एत्ा। 

लतुपिन्युल ष) पैः [ १ ] तरव दारक्‌ पि | 

लनुपु-7-7 ५० [ ० | र यदत । 

लद्यपुद्पा-न 117९ [ म | पाता जा | वण तत्का | 

लघुभेयन्न म्य पुः [ ५ | सरातता। 

लघु फ्ल-- "ग {° [ ण | गनः | 

लघुचदरर ~ २: 4५ [ 4० | [ सीर उपृट्दगा | प्या वरः 1 नवती 
[*५) | 

लुनाघ्या-- का परर [२०] जवेष्टूमया 1 महेपपत्ा 1 स्रग्रौ पिन्‌ । 

लुभव--^ [ पै ] पान वयनया नन्व कण्ट चनलल्ना। 

लवुभुर्‌-2 [ १० उथ्न्‌ | -उन्यनात 1 च्परतानजन। 

लघुभोजन-- म धु [ ०] टत माना | प्रन्वरार 1 

लंवुमथ-- ग्य १० | भ० वृतस्य ] टो यदिवा | 

लयुमति-० [ ० | दषा सममत { कनम्‌ । सूम । 

लघु मांस-- नस 4० [ +° | तोतर नामक पपो। 

लधुपासो-- "य ख [ ४० | ब्टराटा जटानमि | 

लवुमान--गय ६ [ ध ] नापिताश्य वहमाना प्रनसेपजो 
नावतत्फो पमी दमा स्ता मे चातनौत करते देवकर उट 
ह्नादह। 

लवुमृल-- 77 ए० [ ८० ] गितम समीप्रणाष्त 
पा पद्‌ {रन । 

लयुमूलफ-- सरा प° [म॑ | मूती ग्‌ । 

लघुमरू--च्य पृ [ +° | सगीतमणएुकतात किन | 

लघुलता--नया प्री [ 8०] { करेतेकीौवेत । २ भ्रनतभून। 

लघुलय्--खय प° [ षंण ] १ उदयोर। सम । २ पौनावानाया 
लामज (लामजक) नाम को घाम] 

लघुलोणिशा--नय स्वैर [ घै° ] पोनी या माग। 

लघुवासा--प° [ षघ० लयुत्रानम्‌ | दरा ग्रथया विशुद्ध वस्र घास्य 
फरमेपाला फन] । 

लघुविक्रम--पि° [ ° 1 दर-तगामो । जब्दौ चतनेवाला किन्‌ । 

लवुदृत्ति--पि° [०] १ दुतरिन।त 1 वदवमोज । २ हनक्ता । चिरना। 
२ भ्रव्प्रवस्थित } येगेपन से पनन [के०] । 

लघुवेवी--पि [स० लयुतरेधनु] ठक, रोघ्र श्रौर लक्ष्य भेद कसनैवाता । 
चतुर निणानेचाज किंग | 

लघुशक्ा-- ष्ठा ली° [ म॑ लधुशद्ध। | मूभरोप्यगं । पेयाय करना । 

लघ॒शख- स्रा पुं° | घं लपुणद्ध | धण्वा । 

लधुशिखर-सग ० [ सं ] सगीततमे एक्‌ प्रकार का तलि। 
से "लघुशेखर' भी कदते द । 

लघुशोत-- सा १० [ ° ] लिप्तो । 


न्युनतर सस्या 


लपु 


लघृसत्य-वि० [ ° | दुर्बल या चंचल चित्तवाला । 
तथसदाफला--सक्ष छो [ घ०} छोटी मुलर 1 कद्ुमर कण) ॥ 
लेघममत्थ--पय पण | सं० ] कौट्ल्यके श्रनुमार वे राजा या 
` रग्यनजो लाके तिये जल्दी तयार भिया जा स्के) 
विगप्र--गु गद्य श्रौर लघु समृत्य इनदो प्रकारके मित्रोमे 
कौटन्य ने दूमरेको दी ग्रच्छाकटा टु, क्यकि उसको शक्ति 
वहूत नही हती, पर वह्‌ समयप्र खडातोहो सक्ता] 
पर प्राचौन श्राचार्यं प्रर ममूत्यको ही श्रच्छा मानते थे, क्योकि 
यद्यपि वह्‌ जल्दी उठ नही सक्ता, प्र जव उठना है, तम कायं 
पूरा करने ही छौडता हे । 
लघुसयुस्यान--बि° [ ० | १ शीघ्र उठ्नेवाला) २ तेज चलने- 
वरालां कि० } 
लधुक्तार -वि° [ स ] निस्सार । उवैच्तेणोय [कण । 
तघस्त -स्ला प° [ स० | वद्‌ जो वहत जल्दी जल्दो वाण चलां 
` सकता हो| गीघ्रवेवी । 
लवुहमटुग्धा-- सवर जौ° [ त° | कठगूलर [को] । 
लधृत्ति--खन्ञ लो [ सं० ] सद्तेप मे श्रभिन्यजनाका ट्य किण) । 
लघूत्थान - वि° [ ७० ] ° "लघूुसपत्यान' [को०] 1 
लष्वाशौ--नि° [ सं लव्वाधिन्‌ु ] भ्रत्पाहारी। घोडा 
वाला [कोण] । 
लष्याहार--वि० [ घं ] ° प्लघ्वाफीः [को० 1 
लेप्बो-ख्डा ली [ सं० ] १ वेर नामक फल। २. प्रसवरग । 
स्पृक्का 1 ३ छटा स्यदन । एके प्रकार का रथ (को०) | ४ 
दुबली पतली कोमनलागनी । तन्वगो छरी (कोर) | 
लच--सद्या प° [ हि० लचना ] लचकने को क्रिया । सचक । 
त चकत --सखा ली° [ ० लचकना ] १ लचकने को क्रियाय भाव । 
लचन } भुकाव | 
फिण्प्र -खाना -जाना) 
२ वह्‌ गुण जिसके रहन से कोई वस्तु दवतीया भक्ती दहो । 
यो०-्तचकदार = ‡० 'लचाकेदार' | 
लश सण खी [ व्ण० ] एक प्रकारक नावजा ६०-७० ह्‌+थ 
तदी होती है। 
विशेप-पद मकसूदाबाद कौ तरफ बनतो है भौर द्मे बहूतसे 
लोग मिलकर सेते ह । 
लचकन्‌ा-- ० भ्र ० [| हि० लच (प्रनु०) ] १. ण्सिल्वे पदार्थका 
चाक पठन या दवने प्रषदि क कार्ण चीच से भुकना। 
लचना } जंस्.-यद्‌ छंडो बहुत कमजार ई जया सा वाक दनं 
सषा ठतेचक जातीह्‌। 
सयो० क्रि०--जाना । 
२. स्वोकोकमर का कोनलता या नरं श्रादि के कारण 
सुकना । जंसेभ-जव चतता हि, तव उसकी कमर लचक्ता ह | 
३. [सधाक कामलता या नक्षरे ध्रादिके कार्ण चलनै कं 
समव रह रटुकर श्टक{ | जप, पट्‌ जव चरता ह; तव 
चर्त चलपी है । 


खने- 
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क्षच्छप 


लचकनि(्-- पण खरी [ हि लचत्ना | १. नचोलापन । २, 
लचक । भुकाव) 

तचक्रा-ा पण [ हि० लचकना | ए प्रकारका गोट{ | 

लचकाना--क्रि० सर [ हि० सचेकना ] क्रिमो पद्‌ थं कौ नलचनैमे 
प्रवृत्त करना । काना , लचाना। 

ल चकीला-- विन हि० लचक + ईला (व्रस्य०) ] [ तरि" सोर लचकोलं।] 
१ जो सटजम च्चया दव जाय | नलचकनै य्य । २ 
लचकदार । 

तच कोद ‰{--वि० [ टि लचफ़ना ] दे० “तचफ़ीला' । 

लचन--मखा खी° [ हि° लचक | द° "लचकः" | 

ज्ञवना -क्रि० श्र° [ हि० लव +ना (प्रत्य) | दे लचक्ना' | 

लचनि(धः-- सषा खी [ हदि० लच |] दे° शलचक़' | 

लचर--ि० [ ? ] १ सचते या ुकनेवानो 1 कमजार । तव््रहोन | 
२ जो किसी स्तर परिक न सके। लचमेवाना } जंम--नचर 
दलील, त चर तकं | 

लवलच।--वि° [ द° 
तच कनवाल्‌ 

लचलचापन - सड ० [ हि० लचना ] लचोला होने का भाव। 
लचोलापन । 

लचकिदार--वि° [ {इ० लचक + फा० दार (ब्रत्य०) ] मजेदार | 
वद्या । ( वाजाह } । 

लचाना-क्रि° स० { दि० सचना का मक रूप्‌ |] लचकाना। 
काना । 

लचार†{--वि° [ फा लाचार | द° *लाच(र' । 

लचारीः--ष्य खौ° { फा लाचारो | दे° (लाचारी'। 

लचारी-सग खी | बश] { वह्‌ करजो कर्‌ व्याक्त श्रप्नस 
यडकोदेतादह1 भेर । नजर । उ०--पमन भृक्तपालल चमत 
उच्च कुचन पर्‌ मदनं मटादव्‌ मनादद्रट्‌ तल्चागे [सुर 
(षातः०) 1 २, एक प्रकार का गीत । नचारा। 

लच{रीः- चखा सी° [ दि० भ्रच।र | एक प्रकरिका धमक भ्रच।र 
जो ससि नमक स वनेताद्‌ श्रार [जनम तल नहौ षटत।(। 
प्रचारी। 

लचुरद्‌{--ष्य ली [चण मदेकौ वना हृद्‌ पनसो भौर मृनायम 
पूरी! लुच्चो | लुन! 

लच्यु.५ः --ष्ण ५० | स नक | १. याज । वदना | [मक । 
२०चदट्‌ यत्वुया स्वन्‌ 'जनरर्‌ दल वतना टदू\ | नक्ता] 
ताक । उ० अमि कननि वयत चर ननि । मत्‌ मण्य 
मृदु तच्छ समानि {मान २४६१ । 

लच्छु-.1 १० [ ४० लद ] गौर्न का गत्व, । २ । 

लच्छु.-च्एा (19 [| १० लतम, प्रज सचय, प, लन | ८० "तमा" । 
उ०--) चद्‌ तच्य ववर बेज नष । अद्‌ वला न्य 
क्तत द्‌ ।--जवप्ता (प-२०)) ( 9 तस्क नाद, युतक 
मवस्व लच्य गाद्‌ ।-चुनर्वा प्रर, ¶० २२५ । 


लचना ] जौ लचक जाय । लकचीत्ता। 


लच्छणखः 


लच्छणः-- सला प° [ स लद्घण | स्वभाव । (० } । 

लच्छणए4{-- सज्ञा ¶° दै" “लषणः । 

लच्छन(ध--सक्ना पं [ सं° लक्तण ] 2० "लक्षणः । उ०-- (क) 
नहि दोरद्र कोउ दुखो न दीना 1 नहि कोउ श्रवुघ न लच्छन 
हीना ।-तुलसो (णन्द०) । (ख) विनु छल विश्वनाथ पद नेह । 
राम भक्त कर लज्छनन एह ।-- तुलसी (शब्द०) । (ग) कचु 
देखे कं लच्छनष्टोटो बो सम वात चँ कहि भ्रावतु हई 1- 
रघुनाथ (फव्द०) 1 

लंच्छन-सन्ञा पुं” [ स° लक्ष्मण ] द° (लक्ष्मणः । 

लचच्छुना-- सज्ञा खी° [ सं° लक्षणा ] >° "लक्षणाः । 

लच्छनार क्रि० स० | सं० लक्ष्य, ह° लच्छ +ना (प्रत्य०)] भली- 
माति देखना । उ०- तिनके लच्यन लच्छं प्रय, श्रा कटे 
वखानि 1 -मतिराम (शव्द०) । 

लच्छंमण --वि० [ स लदमीवान्‌ ] धनवाचु । श्रमीर । (०) । 

लच्छुमण सन्ना पुं [ सं° लकमण | ` "लक्ष्मण । 

लच्छमी- सषा जी” [ सं° ल्मी | द° (लक्ष्म | 

लच्छा-सन्ा पं [ भ्रनु° ] १ कुष्टं विदेप प्रकारसे लगाए हुए 
वहुतसे तारोया डोरोँश्रादि का ममूह्‌1 गच्छेया भुष्प 
प्रादिके रूपमे लगाएहएतार। अँसे,-रेणम का लच्छा, 
सूत का लन्छा । 

यो० -लच्ेफो सादी = वनारसी कामको वह्‌ सांडी जिसके 
किनारे श्रादिके तारतानेके सायहीीतनेग्एदो। 

२ किसी चीजके सूत की तरद्‌ लवे श्रौर पतले कटे हुण दुकडे। 
जं से,-- प्याज का लच्छा, श्रादी का लच्छा} ३ इस श्राकार 
की किसी तरह्‌ बना हई कोई चीज 1 जंसे--रवडी का लच्छा | 
9 मंदे फी एक प्रकार की मिढई जौ प्राय परतले लवे सूत की 
तरट्‌ भौर देखने मे उली हई डोरके समानहोतीहै। ५ 
एक प्रकार का गहना जातारो की जजीरोका बना होतार 
यह्‌ दाथोमे पहनमैकामी होताहै भौर प॑रोमें परहुननेका 
भी। € एकं प्रकार काघ.्पा केसरनजो नीत्रनया निब्रृष् 
श्रेणी के केसरमे थोदासा बह्रया केसर मिलाकर बनाया 
जता रहै) 

लच्छा साख--सक्ञा खी” [ दै० | एक प्रकार की सकर सागिनी । 

लच्छि -सन्ना खी | षं० लक्ष्मी, प्रा° लच्छमी ] लक्ष्मी } ० -- 
(क) एहि बि।घ उपज लज्छं जव सुदरता सुख मल ।- तुली 
(शब्द०) । (ख) वसद्‌ नगर जहि लच्छि करि कपट नारि वर 
वेप ।--तुलसी (शएब्द०) । (ग) माया ब्रह्य जीव जगदीसा) 
लच्छि श्रलाच्छ रकं भ्रवनीसा ।--तुलसी (एन्द०) । 

लच्लि--खष्ठा पं [ घं० लक ] लाख की सख्या | 

लच्डित4-वि { सण लद्ित ] १ श्रालोचित। देखा हृभ्रा। २ 
[नषान किया हृश्रा। भ्रक्ित 1 चिह्भिति। ३ लक्तणयुक्त। 
लदणवाला । उ०--शुम लच्छन लच्छित ह्य सोई । तुरेग साल 
देखिय जो होई ।--मघुभूदन (णब्द०) । 

रचन {-- सन्ना ४ [ सं° लेण, हि° लच्छन्‌ ] दे° (लच्तेखः । 
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उ०--एक वृष्ट, इक मछ, एक दच्िन । इक श्रनुदरून सुनहि भ्रव 
लच्छिन ।--नेद० ५०, प° १५६ 

लरिनाथ---स्ा पं [म लदमीनाथ] लदपीपति, विष्णु । (ड०) । 

लन्दुनवास@--सडा पं [ म° लदमीनितास | विष्णु 1 नारायण । 
उ०--दुलह्िनि चेमे लच्दिनिवामा। त्रप समाज मत्र भव 
निरासा ।--तुलमो (णच्द०°) । 

लच्छीः--वि° [द्य०्‌] एर प्रकार का घोडा । उ०-कोह्‌ कवरूली श्रत्रोज 
कोटे कच्छी । चोत ममना मजी नच्यी ।--विश्नाम (णव्द०) । 

लन्द्ी--ख्ा गी [ म ल्मी, हि० लच्यमी, लच्छि, लच्छी ] 
दे° प्लक््मी' । 

लन्छी-- सद्वा ली° [ हि० लच्खा ] मृत, रेणम, ऊर, कलावत इत्यादि 
की लपेटौ हुई गुच्खी । ग्रही । 

लच्छैदार--0ि° [ हि० लच्छा~+फछरा० दार (प्रत्०) १ (खाद्य 
पदा) जिममे लच्छ पडे ठौ । -च्छौवाना। २ ( बात्तचौत 
या इवारत ) जिस्तएा सिलसिला जल्दी न टटे प्रर जिसके सुनने 
मे मन लगता हो ] मजेदार या श्रुत्तिमुर (बात) । उ०-वंसी 
लच्चैद्रर इयारत काई्‌ निन्वौ नही सकता ।--प्रोमघन०, भा० २, 
० ४०६ । 

ल(्--सखरा पुर [ स तक्ष्य ] दण "नक्ष्य | उ०--कोड कर्ये 
परम घर्म इस्रीजित पूरे) लघुं लाघव मधान धरे भ्रायुच के 
सूरे ।--नद० ग्र०, पृ० १८१। 

लघुन(्--सछा पं [ सं० लदम्ण ] रामके टोट भाई, लक्ष्मण । 
उ०--दसरवसो श्ट्पि भ्रानि क्ष्यौ। भसुरनसोयज्ञदहोनन 
पावत राम त्न तव सग दयो ।-- मूर (श्द०) । 

लघ न--मरा १० [ सं° लदण ] ° 'लक्तणः । 

लना [-क्रि० श्र° [ घ०५८नच्तृ, प्रा° लख लच्यं ] ° लखना! । 

लद्धुमन! ~ सया पं [| स० लद्दपरण | दे° (लदमणः । 

लद्धमन- नय खी° [ स° सक्ष्मणा ] 2° (लक्मणा-४ 1 

लछमन मूला--ख्छा पुं [ [६० लछमन + भूना | १ वदरीनारायण 
के मागमे एत्र स्यान) 

विशेपः पटले पुरानी चाल का रस्मो का एकं लटकर्वां पुल 
था, जपे भुना कहते ये । 
२ रस्सोयातारोश्रादिसे वना हृप्रा वहु पूलजो वौचमे भले 

की तरह नीचे लव्कवा हौ | ३ एक प्रकार कौ लताया वेल । 

लद्वमना--स्ा जी [ २० लछमन ] >° श्लकष्मणा" । उ०--वहूरि 
लद्धमना सुभिरन कन्दो 1 ताहि स्वयंवर मे दरि लीन्दो ।- 
सूर (णल्द०) । 

लद्धमी-- सघा जी° [ से० नष्ष्मी ] द° लक्ष्मीः 1 । 

लद्ारयाद्ध†--वि० [ प्रनु° लच्खा~+स्‌ (प्रव्य०)] लच्डा । शला | 
गुच्छा । उ०--कंसे छनिदार काकषच्यमे संवारे किए जसे 
यह राजत सुग के लछारे हं ।--प्रजनेष०, पृ° ४१1 

लि मी खन्चा खी [ सं° लक्ष्मी | दे° (लक्षमी' 1 

लज द--सक्चा ली° [ सं० ला ] शमं हया । ला । उ०~-युषर 


लजना 


गौति वम पिय गुनन दुतह्नि गुन हलान्‌ । ली ससो तन्‌ 
दीटि करि सगरव सन्यस हाग (--दिद्रारी (ण्द०) । 
विपोप--तलाः जय्य का (वज) स्पृ समन्त पदोमे ही पाया 

जाता ६ \ जन,--त जवी नारी । 

लजना-क्रि° श्र° [ म०९५८ल ज्ञ्‌] न साना 1 परमाना । ल्त रोना ) 

लजनी1-सया खीण ह° साना] १ त्जावुकापीवा। २ 
णरमानेवाती सी | वजानैवाली या णरमीती घी । उ०- 
मन तजि मान मेरी यारी प निहारी संकु, पीत्तम बुलावै मग 
लीजिए भ्रवासं का । लजनी दनी है प्रजौ रजनीर्दीनत्राधी, 
सजनी प्रकास्र गयो रजनी प्रकास क 1--नट०, पृण ८६) 

लज वाना--क्रि° स० [ इि० लजना | दूसरे को लज्ति करना | 

लजाधुर{*--वि° [ प° लवजीधर | जौ वहत लजा करे । लजावान्‌ । 
शर्मलि । 

लजघुर- सथा प° लजाचू नाम का पौवा । (ललावती) । 

लजाता--क्रि° श्र [ सं० \८लञा  श्रपने किमी वरे या भदै व्यव- 
हार का ध्यान करये वृत्तियो के सकोच का प्रनुभय होना । शर्म 
मे पडना । उ०-कप किसोरी दरसते खरे नजाने लात ।-- 
विहारी (शब्द) । 

संयो० क्रि०-जाना 1 

लजाना--क्रि० म० लिति करना 1 लजवाना | 

लजारखू।--स्डा प° [ सं” ल्यालू ] लजाघुर 1 लजादू पौघा } उ०-- 
जनक वचन द्युएु विरवा लजाष्के से, वीर रहै सकरल सकुचि 
सिर नाद कं |-- तुलसी (शब्द०) 

लजालू-- सा प° [ सण लख्गायु | हाथ उड हाय र्चा एक कटिदार 
छटा पौवा जिसकी पत्तियां दूने से सृकडकर चद टौ जाती ह, 
ग्रौर फिर थोदोदेरमे धीरे घौर फलतीह) 


विशेष--दसके टल चकन रग साल होना है घ्रौर महीन 
महीन पत्तिर्यां एमी या वचरून की पनियो के समान एकं सीके 
के दोनोभश्रोरपक्तिमेदोती ई । टाथ लगतेदी दोनाप्नोरको 
पत्तियां सपुचित टकर परस्पर मिललजातीह्‌, इसी से इस पौये 
फानाम लजातू पया । इसके परल मुतावीरगषी गोन गौन 
धुडियो की तरट्‌ क रते ई, जिनके भट जाने पर दौरे छर 
चिपटे घज परते ह| मारतके गरम नागामे यह रवत्र हृता 
रै, जंभे, वगातके दणि भागमे कटी कटी वदत्त दूर तक 
रास्तेके दोनो श्रोर यट लगा पिदत्त ई। 


व॑द्यफ मे यह पटु, शीतल, षपाय दपा रक्तपित्त, प्र्तितार, दाह्‌, 
श्रम, एपास, व्रण, कुष्ट कफ तचा योनिरोग को दूर करनेवाला 
माना जातां रह कहो फटी पथरी फो पीठा चात करने 
के लिये तवा भगदर प्रच्छा वरन के ल्ियि दमको जड मौर टन 
फा कादा भोर पत्तिया का चर्णं सेवन क्सतेहु( रामा्पानियः 
परदासे पताच्लारह पदिन पतमेसौमेदन नाम क्वाय 
घातु (टनीन) ठी ट्‌} स उट चूर्गं वा होस क्सीन 
कै साप मिलाचेसे उलोप्रन्छी रयाटी यनी है। 
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पर्या०--चज्जावतो नवा | पायाहन्यग | र्ततपादी | पर्मापत्रा | 

स्पुवका । सद्वितपसभिना । सङात्वनी । तप्रना । नमन्कासो । 
पगापर्णी 1 समप 1 -उदरी। मय्नालिक्रा। ल्स्जा। 
लज्जिर ] स्पण~ज्जा । घरलरा.वनी | रक्तमूना | तास्रमूता। 
स्वगु्ता 1 महाभीता । उ यनी । नरप । 

लजाचन्‌। ~ ० स० { न तन्मय ] ° ध्लञजःवना' या "जानाः । 

वितेप--ममम्त पदमे किन श्व्दके प्राने श्रानि 7 दुनक्ता धर्यं 

दाता ह "लज्जित करनवाना' | जंस,--सोगा काट मनाज 
सलजायन । 

लजोावनदहार--सखस पुण { ° उजाना पा नजावन ~पर (परत्य०)] 
लज्जित करनेवाला । शर्िडा करनेवाला | उ०्--कयटि मनज 
लजावनटार {--तुनपो (खन्द०) ! 

लजाचनाल+--क्नि० प° [ ह° लजवाना | द° ध्टजपाना' । 

ललियाना @--क्रि° श्र [ {° लजाना ] ° (लजनि'। 

ललियाना-क्रि° स दै० लजवाना" 1 

लजीज--वि° [ श्र° सर्जजं ] १ -ज्जनतदार । म्ताद्ट | सुन्वादु 1 
(खाद्य पदार्थ) 1 २ प्यारा | प्रिय । 

लजील्लला--वि० { हि० लाजे+ईला प्रत्य] [ प° स्री" लजीली ] 
जिसमे नञा हो । लजायुक्त। लजाशील। अंसे--लनीना 
मनुष्य, जीती श्रि । 

लजुस--सग खौ [ सण रज्जु, माग० लच्यु] बृुएंते पानी भरले 
कौ डोरी । रस्मी। 

लजोर {--वि° [ हि लाज ~+श्रावर (रत्य) |] तजाशील। जो 
वहुत जस्दी ललज्नि टौ! उ० --चिद्दतन सनघ्रवं हु मक 
प्रंखिथा वडी लजौ- ।--रसनिपि (गन्द०) । 

लजोद{- वि” [ स° ल्ह] [ वि खौ लयौ ] जियमे ला 
हो, या जिगसे तजा मृचि रोतीदटो। सजीता | एर्माना। 
उ०--वुज भवन राधा मनेमाहूने 1 रत्ति पिलाय करि ममन नपु 
ति निरसन नन लजाटन --मुर (णय्द०) । 

लजोना ५ {--वि° [ ९० नजातद्‌ ] १ चावान्‌ । लर्मीला | उ०-- 
लोन तौने लप्नत लजीन चलि चलि हमत ह्व कानि 
फोन |--नद० प्र०, पृऽ १२६। २ प्रागे पीटमे पटा ङ्प्रा। 
दिविकिचादट्ट राना । 

लज --तिः [ ५० नर्व | [ वि० म्यी? सतजौटी } जिममे लया 
राया जमन रजा मुचित्त दती 
र्माता 1 जन.- सर्जी स्म, 


ठा । सच्ची | लजीना। 
लजौटी श्रत! उ०्--म 
लनचीह्‌ यख करर वे नलीट्‌, वची चदि चखनि चितै वमो 
चती ग~ 1- मतिर य्र ०, प° ३२६1 
लञ्ज्--न्ा खोर [ ऽन्य, तुद० पञ नाना] चखा न्निकय 
शूप, प्रिया । प्रियतमं ! उ०- (गः) नेट न प्रथि ज 
रिनि लड लर पटु [० ०, २५.३० | (ग) नड 
वरत 6 स्ट वेन त्यं च्व पा 1--पर २०; २५.५३१ 
ललका-सप ग्न? | घ ] मनदपि। 


लज्त 
लजत--पङ्ा सी” [ श्र लउजत ] स्वाद] जायका! मजा। (खाने 
पीने की वस्तुप्रो के लिये) । 
लल्लतदार-वि० [ भ्र° लवउज्ञत +-फ़ा० दार ] स्वादिष्ट! मजेदार 1 
जायकंदार | 


लल्नरी-- सद्वा खी” [ स | लजानू लता! रजाचती । 
लज्ना--सङ्ञा री° [ सं ] [वि लमत ] १ श्रत कर्णुको वह 
भ्रवस्थां जिसमे स्वमावत श्रयवा श्रपने किसी महया वुरे 
ष्राचरणा की भावना के कारणा त्सरो के सामने वृत्तिं सक्ुचित्त 
हो जाती, चेष्टा मदपडजती रै, मह्‌ से, शब्दे नदी निकलता 
निर नीचादहोजातादै श्रौर सामने ताका स्ही जाता । लाज । 
शमं । हया । 
पयौऽ--द्धी। त्रपा । ब्रीडा | मदास्य। 
क्रि० प्र०-करना ।--टोना। 
मुहा०- (किसी वात कौ) लजा फरना = किसी वात कौ बडाई 
कीरन्षाका ध्यान करना । मर्यादा का विार फरना 1 इस्त 
का स्याल करना 1 जसं, ्रपने कुल कौ लखा करो | 
२ मान मर्यादा । पतत । इन्त । जंसे,--मगवानु ला रखे 1 
क्रि प्र०~--रखना । 
३ लज्जालु लता 1 लजाघुर का पौघा (को) ) 
लल्नाकर-वि° { ° | { वि° ली° लजाकरा, लजाकरी] दे° "लजा- 
प्रद! [को०] । 
लल्नाकुल-- सल्ला पुं [ सं लजा~+भ्राकुल ] लला से व्याकुल । 
लजासिभ्ूत 1 शर्म मे गडा ! उण घुले स्तवको कौ लजाकुल, 
नत्त वदना मधुमाधवी श्रतुल ।--श्रपरा, १० १४८ । 
लज्नाछरुति-- सज्ञा खी० [ स० ] त्रिम मान मर्यादा या लजा 1 दिखा- 
वटी ला किणो | 
लज्नारिवित--वि० [ सं] हयादार 1 सकोची स्वमाव का । शर्मदार [कोण] | 
लज्नापयित्ता--वि० [ स० ] दे° "ल्याप्रद' [कभ] । 
लन्नप्रद--वि° [ स॑० ] गिसमे लव्य उत्पन्न हौ | लजाजनक । 
ललाप्राया सका खली | स° | केशव के श्रनुमार मूग्वा नायिकाके 
चारभे्दोर्मेसे एक। 
जज्नारदहित-वि° [ सं ] निलंज । लज्जाशृन्य [को०] । 
लल्नारुण- वि [ प° तजा + प्रर्ण] लच्ा मे प्रमिभूत्त | श्म के मारे 
सुखं । उ०्-प्रणय सुग हो, हृदय भरादहो, लाख्ण मुख हो 
प्र्तिशिवित । पौ भ्रवरामृत षो मृत जीवित, प्रीति सुरा भर, 
प्रीति सुरा नित [--मघुज्वान, पृ०र। 
लज्नालु- सद्ला प° [ सं° | लजालरु का पौधा। लाजवती । 
लल्नावतः-- वि° { स॑” लजावत्‌ | णर्मीना । लजायुक्त | नजीला 1 
लञ्नावत -- खला पुं लजालू का पौवा । लाजवती । 
तेल्नावत्ती--वि° खी° [ से ] लजाणौल । शर्माना 1 उ०--सुसयत 
सकुमुम केणपाश मुणीला लजावती ।--वर्ण०, पृ० ६। 
लेन्नावतरी- रष्वा खी° तावर का पौषा। 


८२४६ 


लटक 


ललज्न।वहू-वि° { स॑०° ] ° 'लजाप्रद' कग] । 
लेजावान्‌- वि [ सं लजायत्‌ ] [ वरि° खी” लजावती | लागी । 
जिममें लज हौ । शर्मदार 1 हयादार । 
लउ्जाशील--वि० [ स॑ ] जिममेनलादहो | जो वात वात मे रमाता 
हो । लजीला 1 
लञ्डाशन्य--गरि° [ म० ] जिमेलजानदौ। जिसे कोद अनुचित या 
भटी वातत करते कुं सक्च या हिचक न टो । वेहया । 
लज्जसपद--तरि° [ स्° | लच्ाजनेक । उ०--कप्रिसकौरेप्ी नजा 
स्पद दुर्दशा होगी ।--प्रेमघन०, भा० २, प° ३२५। 
लज्जादहीन--वि° [ स॑ ] लब्याशन्य । वेट्या । 
लज्जि--वि० [ खं ] लाके वीभ्रूत। रर्ममे पडा हृ्रा। 
षमा हुग्रा । 
लञ्जिनी, लञ्जिरी--स सी° [ घं° | लजार । लजाचु [कोन] । 
लञ्जी(--र्छा क्ली° [ संण लज्जा ] प्रिया 1 लज्जाणोल प्रियतमा । 
उ०- (क) फिर बल्ला लज्जी मुनि हो मडन तन वीर 1-- 
पृ० रा०, २५।७३२ । (खत लज्जी मो नथ्य दै दान खग्ग श्र 
रूप ।--पृ० रा०, २५७३५ 1 (ग) सुनरे वँ लज्जी चवं 
मंन नर लोद्‌ 1--प्रृ° रा०, २५।७३५। 
लज्या-स्छा ली° [ ख ] दे "लज्जाः उ०-भग स्या करि 
कटत सकल कुल ल्या लोपी [-नद० प्र०; पृ० १८६। 
लटग--सकश्चा प° [ दंश ] एक प्रकारका वांसिजो वरमामे होता है। 
लट. सन्ञा सी” [ म° लट्वा (= घूंघर कश्च) ] १ मरके वातो 
का समूट्‌ जो नीचे तक लटके | वालोकागिरा दह्र गुच्छ । 
वे रपा । भ्रलकर । केएलता । 
मुदा लट छिटस्ाना = सरके वातोको सखौलकर इघर उधर 
विखराना 1 
२ एकमे उलमे हएवाजे का गुख्त्रा { परस्पर चिमट हर्‌ बाल । 
मुहा ०--लट पडना = चालो का परस्पर उलभ या चिगट जाना | 
३ एकप्रकारका वेतजो श्रानामफो श्रार वहत होतादै। ४ 
एर प्रकारके सूतकेसे महीन कीडेजा मनुप्यकी प्रतिमे 
पड जाते हं प्रौर मलतके साथ निकलते है । चनूना। 
लर-- पन्ना ली [ ह° लपट | लपट । लौ । श्रग्निशिलला । ज्वाला | 
उ०--{क) भपटे भपटत लपट, पटकि पुन फुटेत, फन चटकि 
लट लट्लि द्रम नवयो ।---सुर ({ शब्द })। (ख) चट पट 
वोर्लाहि वांस वह सिख लट लागि भ्रकास [गोपाल (शन्द०)। 
लट खशा पुं [म] १ मूल! बुद्धिहीन । २, दोप। गलती | 
एेव । ३ डारु । वटमार्‌ कोर । 
लट ® सष्षा खी° [ {हि० लटकेना | १ लटकनेकौ क्रियाय माव । 
नीचे कौ श्रौर गिस्तासारहूनेकामाव। २ सुकाव | लचक् 1. 
३ श्रगोको मनोहर गतिया चेष्टा 1 लुमावनी चाल! भ्रग- 
मगो । उ०्-प्राणनाथसो प्राणपियारी प्राणां लटक सो लोन्ह्‌। 
-- सूर ‹षाव्द०)। 
यो ०- तवक चाल) 


लटः ४२४७ लट कीला 


४ ढालू जमीन । ढाल 1 (पालक्री के कटार) । मुद्‌ नटक्ती चाल = वल खाती हुई मनोहर चल । उ०-- 
लटक सक्ष प° [ स० ] वोदेवाज । ठग ! दूतं | पाजौ । दष्ट । भृटी मटक्रनि पीत व, ४8 ८ चित- 
खल [कोण]! वनि चोर चिन चयो विहारी लाल ।--वहारौ (ज) 1 


लटकन'---गञ्चा पु० [ ह° लटम्ना ] [ ली लटकनी ] १ लटकने की 


द्रिपा या भाव । नीचेकीश्रोर गिरतासा रहनैका भाव। २ 
किसी वरतु मे लगी ह दूमरी वस्तु जो नौचे लटकतौ या भूनती 
हौ । लटकनेचाली चीज । ३ मनोहर श्रगभगो । लुभावनी चाल | 
लटक उ०-- वके जाइ खग उयो ग्रिय दुवि लटकनी लम ।-- 
सूर (शब्द०) 1 ४ ताक मे पहुननं का एक गहना जो लटम्ता या 
भूलता रहता है । (यह यातोनाकके दोनोचेदोके वौचमे 
पहना जाता रहै, श्रयवा नयमे लगा रहताहै)। ५ कलगी 
यासिरर्पेवमे लगे हए रतो का गुच्छाजो नीचेकीश्रोर मकरा 
टप्रा हिलता रहता है । उ० लटके सीस, कठ मनि श्राजत 
मन्मथ कोट वारं गए री ।--मुग (णब्द०)) ६. मलखमको 
एक कसरत जिसमे दोनो पैरोके ध्रंगूठोमे वेत फाकर पिडली 
को लपेटते हं श्रौर पिहलीके ही बल पर श्रंगूोसे वेत्तको 
उपर खीचते हए जयो के वल पर्‌ का सारा घड नीचे को लटका 
देते ह । 


लटकन--सश्चा पुं [ हि० लटकना ? ] एके पेड दिसमे लाल रगके 


पल लगते ह भौर जिसके वीजो को पानी मे पीप्ते पर गेरप्रा 
रग निकलत्ता है 1 इम रग से कपडे गते रै । 


लटकना--क्रि० ्र° [ सण लडन (= भुलना) ] १. किसी ऊंचे स्थान 


सेलगया दकेकर नीचेकी श्रौरश्रधरमे कुं दूर तक फला 
रहना | कपरसे लेकर नीचे तक इस प्रकार गयां रहना कि 
ऊपर काष्छोर किसी श्राधार पर टिकाहो श्रौर नीचे का निरा- 
वार हौ । भूलना । जंसे,- छन से फानूसत लटक्ना, पेड सं लता 
लटकना, कुएं मे डरो लटक्ना । 

सयो० क्ि०--ग्राना !- जाना! 


विशेप-- 'टंगना' प्रौर 'लटकना' इन दोनो के मूल माव मे श्रतर 
है1 "टंगना' शब्दमे किसो उच प्राधार पर ्किने या श्रडने 
का भाव प्रधानदहै श्रौः (ट्टक्ना' शएव्दमे उपर से नीचे तक 
पलि रहने या श्रघर मे हिलने डोलने का! जंसे,-- (क) तस्वीर 
वहत नोचे तकं लटक श्राददै। ख) करुएंमे डोरी लटक रही 
है । एसे स्थलो पर “टगनाः शब्द का प्रयोग नही हो सकता] 

२ उचेश्राधार पर दट्कीटहृई वस्तुका वुष्टुदूर नीचेत्तक श्राकर 
इयर से उधर हिलना डोलन। । भुलना 1 ३ किसी ऊवे श्राघार 
पर त प्रकार टक्नाकि व्किंया श्रडेहृषए्‌ छोर के श्रतिरिक्त 
प्रोर रव भाग नीचेकी शरोर श्रषरमे हो । ठेगना। जसे. 
वह एक पेड कौ उल मे लटफ़ गया | 

सय]० क्रि०-जाना। 

"४ किसी खडी वम्त्ुका किसी भ्रोरको सुकना । नप्र होना । 
जसे खमा पूरव फी श्रोर कुट लटका दिस।ई देता ह्‌ । ५ 
लचक्रना 1 वन खाना । उऽ~-लटकत चलत 
[0 नेदकुमार ।-- सूर 

५८-६१ 


६ कोटरकाम पूरान होनेया किसी बातका निर्णयन होने के 
कारण दुवामे पडा रहना । भूतना । जम,-- श्रमी तक्र लटक 
रहे है, कछ फंसला नही हयो स्हाहै! ७ किमीकामकाषिना 
प्रा हुए पडा रहना । देर हना । 

लटकनि्--मक्चा खी° [ हि० लटकरना ] लटक्ने कीक्रिया या भाव । 
उ०--्वसिथं हसति चहनि पुनि वोलनि। वमिव चटक, 
मटकनि, टोलनि | - नद०, ग्र ° प° २६५) 

लटकदाना--क्रि०° स० [ हि० लटकनाका प्रेरण खूप | लटकराने का 
काम दूसरे से कराना । 

लटकछहर{-सञ्चा पु° [ दैश० | तेली । 

लटका-स्ञा प° [ ० लटक ] १ गति। चाल । ठव | २ बनावटी 
चेष्टा । हाव भाव । ३ बातचीत करनेमे स्वर का एक विदोप 
प्रकार से चडावं उतार 1 बातचीत का वनावरी टग | जम,-- 
लटके के साय वात करना। ४ कोड्‌ श्त्या वाक्य जिसके 
वार वार प्रयोगका किसीको भ्रम्यान पडगयादहो। सख॒ुन- 
तकिया । ५ मत्रतत्रको छोटी युक्ति! टोकरा! ६ किमी 
रोगया बाधा की शाति कीदौटौ युक्ति। सक्तिप्ति उपचार । 
छोटा नुसखा । जंसे.--यह फङीरी लटा है, इससे जरूर 
फायदा होगा । ७ पएकप्रकारका चलता गाना। ४ लिग। 
(वाजा) । 

लटकाना-क्रि०° स० [ ह° लटकना ] १ किसी चे स्यानसे एक 
छोर लगा पा टिककर शेष भाग नीचे तक एप प्रकारे जाना 
किठ्परका दोर किमी श्रावार पररट्किा हो ग्रौरनीचेका 
निरावार दहो ) जंमे,-छतमे फानूम नटकराना, करपमे डोरी 
ल्टकराना। 

सयो क्रि°-देना ।-मेना 

विशेप--टँगनाः प्रीर 'लटकाना' इन दोनो णव्द क मून भावमे 
प्रतर है 1 'दंगना' शव्दमे किसौ ऊचे प्रावार पर टिकानेया 
ग्रडाने का भाव प्रान ह श्रौए शलटकाना' णन्दमे चपर मे नीचे 
तक फंलाने या हिलाने इलाने का । जगे, (क) घोनी श्रौर 
नीचे तकलटकादो | (ख) करुमे डोते लटका दो | 

२ ्सीज्चे श्रायार परद्म प्रकार टिकता किटिकेया ग्रे 
हए छीर के अ्रततिरिक्त प्रौर सव भाग च्रवरमेदटौो। एक द्योर 
या श्रण ऊपर टिकाना जिमतते कोई वस्तु जमन परन गिरे। 
टागना । जचे--श्रगरखा सूँटोमेलव्फादो) ३ किमो सडी 
वस्तु कौ किमी श्रौर सकाना, लचकन्नाया नस्र करना | 
४ क्सिषफा कोटूकाम पूगान करके उमे दुवधामे उालन।[] 
प्रातर्‌ मे रखना 1 इ तजर कराना । जमे,--उन क्यौ नयप्र 
हो, जो कुदं देना हा,देदो।५ किमौकामको पुरान कर्क 
डाल रखना । देर करना | 

लट फोला--वि° [ दि१ तत्क ईला (प्रत्यर) ] [ धि सौ" चटङ़ीली] 


लटक 


ममता हुता ॥ वल चत्ता ह्प्रा । लचकदार । जमे--तटपएीली 
चाल । 

लटक्रू--षय ५० | देण० ] एक प्रकार का वेड लिमना घा उतरा 
नने से रग निकलता है। 

लटङौन्ना, लटकौबा--वि° { द° लटका ] 
लटकता से । 

यौ --लटकौवा मालखम = वट मालसम जिसको नकडी गडान्‌ 
रहकर ऊपर से नटकाई रहती है । 

लटजारया--ख्य ‰ [ से लद्‌ (=लट?)+ ह्० जीय) ५ 
ग्रपामार्मं 1 चिचडा। २ एकं नकार का जडटन घान ज) 
प्रगह्न मे तंयार दता दै श्रौर लजिप्का चावतं वहूत दिती तवः 
रद्तारै। 

लटना--क्रि° भ्र° [ घर लड ( = दिलना डोलना) } १ यप्र गिर 
जाना \ लडखडाना । उ, _ प्रकट विकट भट जुन ग्टतःन 
लटत तन जर्जर भए ।--तुलसो (शन्द० ) 1 

संयो० क्रि--जाना । उ० _--लटे तन जात विते 
--सूदन (न्द०) । 

२ श्प, रोगश्रादिसे रिथिल होना । ध्रणक्त दोना | दतरा 
घनौर कमजोर होना । जंसे--भ्राजकल वे वीमारीसे वहत 
लट गए ह! उ०- (क) श्रौ रघुवीर, निवारिए पीर रहा 
दरवार परो लटि चूलो । --तुलसौ ( शब्द° ) 1 (ष) तेरे 
मुह केरे मोने कायर कपूत ९ तटे लटपटेनि कौ कोन परि 
गरैगो ।--तुलसी (शब्द ) 1 (ग) कटो छटीती काति पं, 
लटी लटी भ्रति जाय ।--समसहाय (षब्द०) 1 ३ टाला 
पडना 1 मद पडना । शक्ति प्नौर उर्साह्‌ से रहित होना) 
उ०--देखि भीरं लटं लगे, मन मन घटे लगे, पादु पग हट 
लगे, क्रम क्रम नटे लगे [--गोपाल (दाव्द०) 1 ७ श्रमस्त 
निकम्मा हो जाना 1 प्रधिक काम करने के योग्यन रह्‌ जाना। 
शियिल होना । थक्‌ जाना । उ° _ रटत रटत रसनां ली 
तृषा सूखिगे श्रग 1 तुलसी (णन्द०)1 # व्याकुल होना 1 
उ०-- फटे फन फनि कं द्रौ तटे दिगदतौ दीह, घटे चलं 
करूरम विकलता का पाद है 1-रुनाय (एन्द्‌ ०) 1 

लटन रि भ्र° [ घण लल, लड ( = ललचाना) } १ ललचाना । 
तेने के लिये लपकना । चाहं करना । लूभानां 1 उ० --परिहरि 
सुरमनि सुनाम गजा लखि लघ्त ।--तुलसी (ब्द) । २ 
लित्त होना । भनुरक्तं दीना । प्रेमपूर्वक तत्पर दीना । लीन 
होना । उ०- (क) ठलटि तरह पग घारिए जामो मन मान्यो 
छपद कज ताज वेलि सौ लटि लटि प्रम न जान्यो पूर 
(णव्द०) \ (स) [किन विमोह्‌ लटा फटा गगन ॒मयन सियत । 
--तुलपी (णन्द०) । 

लटपट- वि° { ह° ल्य (शरसुकणात्मकमिन्वन्यजन द्वित्व पट ] दै” 
'लटपटाः 1 

लटपटा--वि° { {६० लपन ] [ वि° खी लटपटी | १ गिरता 
पडता । लंडखडाता हृप्रा । {नर्बलता या मदश्रादिके कारण 
दषर उयरं शुका दभा 1 9, से,--लटपटी चल । उ° --धघूरि 


दटकनेधाला । जा 


ष्टुत जाति । 
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लटा 


धौन तनु ननन प्रजन, चत्त तटपर चात [युग (छन्द) 1 
> अद्रवत (नक कन्ण द्यत्र सोर नोच की 
प्रो स-व स+ उकाह्यता । जा 21 श्रीर्‌ टम 
ता शततत। तिति कारा फा ॥ 5९ (7) 
नदा चाः सवद जनिय -ए का वमयनि --गुर 
1 द्ल् -दरपदटी पाम पर जवति वा 
ता ~ ए (7०) 1 3 (1 प्रादि) ज स्पृष्टा 
11.211 ^ यनकृति 
तन -दरपटे गत प्यक व्यान (लद ०) | £ जाठर 


नन नस) ववति + प्रतर 1 ग्रदगर । + धष 
निमा का लगारपा। प्रक चव । उ -तरे गुट 


ल, मा तव~ वृत दृ टे लटपटन रा यतीन परिगम ।- 
7 (ग २) । 
लटपरा --उ° (८ 5 3 ~ तरः टा हा ॥ न्नं पानक 
तर पला प्रो त वलन प्रयत गदा । नुखुटा 1 ज न,-- 
नरप तर 2 मौला टपा । निजा दत्र । समरद्धिता 
शप्र चाद्यरचज्य- ष्या तरा ता, पया वरव न 
टा 1 चम विर्न या नि त्ट पटा ता 1 ( फटा दादि ) 1 
द०--नित पा कत्त (कष्ट सयवा मारी चोर चदट््टा 
अटवरी चात त्रे । मः (बः०)। 
लरपटान--म । त° [ {° तट्परना | ¶ वलदात फो क्रियाया 
नाव । तठ ाद्ट1 २ मनाहर गतिया चाल 1 उट । लचक्‌ । 
लटपराना-- ० चर [{ > तः (= दिनिा लना )+ पतु 
(भिना) ] १ ती च्यत च चन निर्वनना यामदं 
्दधिक्ते ारग पवर उधर दुत मुक पटा] निरा पटना 1 
नाना उ०--कनत चार नत्या नम्पुख प्रज । 
स पगु वरन चरत गज नूर (ण्द०) । 
सयो० क्रिर--जाना । 
२ स्थिर न स्टन।। जमान रदट्ना } टिगिना। विचदित हना । 
३ ठाकर तरह न न तलना 1 चुत टना । चूर जाना । जते 
त्र चटव्टमना,) जान तदट्ब्टाना } 
लटपटाना--क्रिर प्र [ ० न, तड (= नुभाना) ] १. चुमाना । 
माहित होना 1 उन्-धरौ टरदागके स्वापो स्पामा कनः 
विहारी लव्पटार सहे मगन सर्वं सुप्र चन ।-हस्िसि 
(शद } 1२ जीन टना | लिप्त रोना । श्रवस टाना । 
लटपटानि य स्ते [६० -दटग्टाना] १ ६० श्लटपदान'\ र 
मनोहर गति या चमर । -न्वक़ 1 टक्‌ 1 उप हुस्दिम के 
स्याम न पुज वटराकराासर्म लटपदानि के भेद व्यार 
| न्यारे जते पानी मे प्रानो तरीच 1--दरिदाप (णन्द ) । 
लटपणं--सखर ५० { ख } दरारमिता । वटो दारचौनी किन] 1 
लट ध--पि० [ ° } नुरर [भन्‌ । 
लटरदह-- ९ से०, प्रा° | सुर । शररत [०] । 
लटा1-7० [ ० ल्द ] [ वि० सौ लट | ! लोलुप । लप्रद । 
1 च+ ३ तुन्य। दन। 9 गिरादहुभ्रा। 
पतित । ४५ दुगा । स्रा 1 उ०-जग त्रे करोजोनं दृत 
मान ] नीकी कसे, वटी उर्‌ श्र (--नाल (षन्द° ) 1 


(अः ~ ~ 3 1 1 षि मी 


तरापरो 


लटापरी--स्ला खीर [ हि० लटप्टाना | १९ लध्पटाने कौ क्रिया 
यामाव। २ लडाई फगडा | जिडत | उ०-तटापटो हवन 
लगी मोहि जुदा करि देहु ।--गिरषर (णत्द०) । 
लटापोट({--वि° [ {ह° लोटपोट ] लोरपोट । मोहित । सुग् । 
उ०--श्रटकरि मूवारफ पति गर्द लुटि मुखन की मोट 1 लटापोट 
ह्लं लपटि गो लटकत लट कौ श्रौट ।--ग्ुवारक (णन्य०) । 
लटिया सा ली” [हि० लट| सूत श्रादि का लच्छा} लच्छी । श्रटी। 
मृष्टा०--लटिया करना = सूत को लपेटकर ्ग्राटीया लच्छेकेरूप 
मे करना । 
लटियासन-सक् पं [ {° लट + मन ] पटसन्‌ । 
लटीः---षदा जी° [ हि० लटा ( =बुरा)] १ वती वात) २ सरी 
चत्‌ । गप । 
मुह।०-लटी मारना = गप हांकना । सीटना । द्री बति कहना । 
३, साघुनी 1 भक्तन । ७ वेषा । रडो। 
लटीः-वि° [ सं ट्र ] द° लटा । 


लदा ~ सन्ना ५० | सं° चुखन या लुशठन] द° चलद” । उन्-टुम्रा 
लौ प्रभु कर गहै निगनी मून लपटाय । वहै गनी कर प॑ दुरं 
निगनीयं हवं जाय ।-- विहारौ (शब्द) । 

लटक -- सल्ला प° [ स° लकुच ] लकूट नाम का पेड ्नौर उसका फल । 
विेष दे° “लवुंट' या 'लुकाट' । 


लदुरी-- स्य नी° [ दि० लट +उरी (प्रत्य) ] दै" "लदुरी' । उ०-- 
लटकन ललित लद्वरिर्यां मसि विदु गोरोचन ।--मरर (एव्द०) । 

लटू-स्ञा पुं” [ खण लुठन | ° (्लदटु' । उ०--(क) चार चकरई तं 
घूनघुना लहु कचन को सेलि धरे लाल वाल ससन बुनायरे। 
-- दीनदयाल (णव्द०)) (ख) रन रन द्टरुको करमरथ, 
होत छ्रुको स्रु उर ।-- गोपाल (णशब्द०) । 


मुदा०- (किसी प्र) लहु टौना = (१) महित होना । श्रासक्त 
होना । चुमाना 1 श्राशिक होन! 1 उ०--{क) हम तौ रीभि लट 
मदं लालन महाप्रेम तिय जाति |--मूर (शन्द०) । (ख) रही 
लहु द्धं लान ही लखि वहं वाल प्रनूप ।--विदह्‌री (शनद०) । 
(ग) व्याहदरहीते मए कान्ह लहु तवदह्भहै कहा जव टोयगो 
गौनो ?--पद्माकर (णब्द०) । (२) चाह्‌मेहैरान दोना । प्राप्ति 
के लिये उत्कठित होना । उ०--जा सुख की लालमा लद सिव 
सनकादि उदास ।--तुलसी (शव्द०) । 


लटरा†--पक्ना ५ [ {द° लट | ङुप्पा । 

लद्ररी--पड जीण | हि० लट | ।सरके वालो का लटकता हरा 
गुज्खा । कंश । श्रलक्र । उ०--लटकन लसत ॒नल्।ट लटूरौ | 
दभकति द इ द॑तुरयां रूरी (---तुलपी (एब्द०) । 

लटेरा | - सा ५० [ {ह° लटजीरा पा दश ] एक प्रकार फा घान 
नजि्तका स्वाद वदते भ्नच्छा होता है । 


लटोरा'- खा प° [ {द° लट(= चिपचिपाट्ट) } एक प्रकार का 
छोटा पेड 1 एलप्मातक 1 स्िस्तां । लिटोस । जितो । 
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लद्धं मेवा 


विभेप-- इसकी पिरया गोल गोल ग्रौर फलवेर केसे दोते ई। 
यह वसत मे पत्तिं फाडता है श्रौर भारतवर्पमे प्राय. सर्वर 
टोतादहै। फनोमे वहत या लसदार गूदा होतार) मका 
फन श्रौपधकेकाममेप्रात्ताहैम्रौर सूखी वासी कौ टीली 
करने कै लिये दिया जाताहं। फारसीमे दमे मपतपस्ता' कट्ते 
है, श्रौर हृकीम लोग पिस्ली मिलाकर इसका लक सपिरस्ता 
नामकं श्रवते बनाते हश्रौर रखासीमे चाटनेके ल्यि देते ह| 
सस्फृत मे भी दस 'एलेष्मातक' कहते दै । 

लटोरा--पञ्चा प०[देश०] दस इच के करीव लवा एक भारतीय परती । 

विश्चप-इसकी गरदन श्रौर मह्‌ काला, डने नौल(पिन लिए हए भररे 

ग्रीर दुम काली होतीदहै। हमको लवाई दप इच हौतो हं। 
यह्‌ मारतमेस्थायील्पसे स्हतादै श्रौरप्राय मंदानोमे दी 
पाया जातादहै। यह्‌तौनसे छद्‌ तक श्रडेदेनादै1 हमक 
करद भेद हते हं । जेसे,--प।टया, कमना, खरखल। । 

लद - सक्च पु° [ सं° ] दृष्ट भ्रादमौ । दुर्जन । 

लष पदर {--वि° [ रनु ] दै° 'लवयपय' 1 उन्-प्रेमरग लट पटू श्राव 
जाय मभ्रुपदटु देवचरृद देवे परं मानो नद्रुवद्रु हं {--रधुराज 
(णन्द ०, । 

लष्-- स्वा पु [ घ लुटन ( = लुढकना) | गोल बहे के श्राकारका 
एक [खलौना जिषे लपेटे हुए सृत के द्वारां जमीन प्र फककर 
लडके नचाते है । 

विशोप--इसके वीच मेलोहेको एकं कोल जडी होतीहै, निमे 
"गज" कते हई । इसमे डोरो लपेटकर विरेपल्गसि जोरसे 
फंकते है, जिससे यद्‌ वहुत देर तक चक्कर खाता हमरा घूमता 

ठता ₹। 

कि० प्र०-नचाना 1--किराना | 

मुह्‌ा० - (किसी पर) लद. होना = दै” "लहु" शन्द का मुहावरा । 


यो --नटृहूदार = (१) लटह के भ्राकार के ममान । लटूदुजंमा । 
(२) लटह मे युक्त । उ०--कतोदार, लटूटुदार या“ | 
-प्रेमघन०, मा० २, पृण २०७} 
लटटूदार पगडी- सल्ला ली° [ हि० लटृहुदार~+-पगडी ] एक प्रकार 
की पगडो जिसके उपर एकगोलासा वना होतारं भ्रौर 
भ्रा चज्जासाभी निकला हाता । इसे छन्जेदार पगडी 
भी कट्त ह्‌ | 
लदेठ--सञ्चा पु [सं° यष्टि, प्रा° लषु बडी लाठो 1 मोटा नवरा ठडा । 
क्रि° प्र०--चलाना ~ मारना । 
यौ०- लद्ु्॑वार । लद्रुवद । लद्वाज । लद्ुपाजौ । लद्ुमार । 
सुदा°-किसौ व्यक्तया चस्तु के पीचिलद्रु लए किरन( = किमी 
का वरा्र विरोवकरना। किमी वस्तुके प्रतिकरूुन श्राचरण 
करना । जंसे,~-तुम तो श्रक्ल के पी लह लिए [फसते हा । 
लट्‌ढ गेवार--षि° [ हि° लद +- गंवार ] महामख । उग्र । उ०-- 
श्राज विनय ने जितनी वातं की, उतनी गायद श्रौरकमीननकी 
सी, भोर मी नायकराम जसे लद्रगवांर से ।--रगभरमि, भा 
र १० ५५४ । 


लट्वद्‌ 


तलटटबद--सचा प° [ हि° लह +- वाधना ] लाठी स्सनैवाला । लाठी 
वाँघनेवाला । लाठीमे रस । लरत | उ०्-लट्‌न्वद चौकमी 
करते चपगमियो प्रौर माली ।--भस्मावृतत०, प° ५४ । 

लटरटवाज - वि” [ हि० लट्‌ठ+फा० वाज्ञ] ? लाठी लडनेपाला | 
ल्ठन । २ वडी लाटी र्वावनेव,ला। 

लटठ्वाजी- सज्ञा ली° | ह° नटुठ्वाज+ 
लडाई या मार पीट । 

लटठमार--वि० [ हि० लट्‌ठ~+-मारना ] १ लदट्‌ठ मारनवाता। 
२ (वातया कवचन) श्रप्रिय या कंठोर। ककं । कटवा । 
जंसे,--उसकी वातत लटूढमार होती रै 1 

लद्र}--वि० | हि० लट्र ] १ कठोर | कडा 1 क्कश) २ गफः। 
मोटा 1 (कपडा श्रादि) । 


(प्रय०)] लाटी की 


लट्धा-- सल्ला पुं [ हि० लदट्‌्ठलटीलद्रीका पुत्‌ स्प] ? लकंठीका 

वहत लवा टुक्डा } वल्ला } गहुतीर । २ घरक छाजनया 
ठनमे लगा हृभ्रा नकी कावघ्ला | घरन | कडा ।३ नका 

का रमा | जसे.--तालाव फा लद्ठा, मरह्दका लदट्ठा। 
४ घेतया जमीननापनेका वासया वल्लाजो ५५ गज का 
होतार ग्रीरनापके सपमे चलताट। ५ एकंप्रफार कां 
गाढा मोटा कपडा । गफ मारकौन 1 

लदट्‌खावदो-- सन्ना ली [ हि० नट्ढा +-फा० वदी ] जमीन फो सावा- 
रणनापङोलट्षेसे की जाय] 

तट्व- सा पुं [ घ० | १ घोडा। २ एकप्रकारकाराग। ३ 
एकं जाति का ताम (को०) | नाचनेवाला चालक । नृत्य करता 
हुमा वालक (की) | 

लट्वा-- सज्ञा ली° [ सं” ] १ एकप्रकारफाक्रज। २ एक प्रकार 
फावाजा। ३ गीराप्क्ौ) ४ कुमुभ। ५ चिन्रचनाने कौ 
पच । कलम । तलिका । ६ व्यभिचारिणी स्वी । ७ वानो 
की लट । प्रलक | ८ खेल 1 क्रोडा (को०) । 

लट्वाका-- सङा जी° | सं० ] एक प्रकार का प्तौ [को०] ] 

लट्- सन्ना पुं [ श्रा० लदट्ड ] द° (लटड' । 

लठा[-- सन्ना प [ ह° लाठी ] द° 'लद्ढ' । उ०--भारी लया कोठ 
लिए कोउ लकुट निज कर मं घरे | -प्रेमघन०, भा० १ १० ११४। 


लणियल†--वि [ हि० लादौ + इयल (प्रत्य०] लाठी वावने या 
चलानेवाला । लङते । 


लाटठया{--सक्ञा ली° [ ह° लाठी +-ष््या (प्रत्य०)] लाटी । लकटी । 
डख्डा | 

लठत-- स्च पृ” [ हि० लट~+ एत (प्रत्य०)] लाटी चलानैवाला । 
लाठी कौ लडाई लडनैवाला । लट्ठ्ाज । 

लङ्ग {-- सहा प [ हि० लना +-श्रग (प्रत्य ०) ] लाका | 
यादा | लठ्त । सनक | उ०-सनाहै प्रमह्ली, हिते फौज 
दल्ली । लदगे भ्रलेखं, दिली स्याल देख |- रा० ० , प° २१) 

लद्त-- सा लौ° [ दि° लटना ] १ लदा । मिढतत। २ सामना । 
मुकारला । 
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लट & वाता 


लडतिया--समा ५० [ हि० नट +द्या (प्रम) ] सलटनैवाना। 
नुप्ती पाज । उ० ~ वसां नित्य गौ पचाम लटतियेश्रा जट ह) 
-- गदान, प° १८७। 

लेड-नया प्नौ० [ मन्यि, प्रा लट्ट, हिन्दी] १ मीपं 
गृदोटठमा एकदूमरो 7खगोन्ईषएकही प्रकार नी वम्तुप्रो 
य पाक्त। माग । जम मातियाक्यानद। २ -स्माकाणएक 
तार (जम, फट एष माव मिलाकर ्टेजाय) | पराम । पान। 
३ पक्ति! परि । फनार । सितमिखा । प्रणो | 

मुरा (किमी के सा) लेट मिना = मत करना 1 मित्रता 

करना | (किी करी) लटमे (नान्त्या प्तय न्टना। 
प्रसुयाधयियामे रहना । 


५ पक्िमसगे हण्फरुनो याम्रजसिविषा स्टीमे प्राकार का 
गञ्यखा | 
लडउता!-7" ° “टत! | 
लड र्टे।- नञा शौ [ ० तटा (्रच्य०)] १ सट) 
यचतमन । चात्यावस्वा 1 २. शता नादानी | २ चपनत्त। 


चचनना । चितविनात्न। 

लडङखेल--नडा १० { {इ० लय्का+येन ] ६ वालकोका मन । 
२ सहज फाम । साधारणां वात । 

लडरुसेलवा।-- खग प [ हि लट्वा ~+सन ] १ वालको का 
सलवा ¦ २ महज फाप | 

लडक्न[{--क्रि° श्र° [ हि० नलयना | चना | उमगभे मरना। 
प्रानेदितत रोना । उ०्-- जुगल कुंवर को लडकि लाच । परम 
प्रेमरसत पारस पाव । धघनानद, ¶० २६९१ 

लड कपन-- यया पु [ हि० ट्य ~+पन ] १ वह श्रवस्या जिसमे 
मनुप्य वालक हू । वान्पाचस्था । जसे लटकपनमेर्म वरहा 
प्राय जाया फरत।ा वा । लडकाका सा चिलविसपन | चप- 
सता) चचलता । ज॑मे, ट्र दम लटकपन मत किया करा। 


क्रि° प्र-करना)। 
लद्फचुद्धि-ख जौ° [ हि लदवग चु | वालक क भा सम | 
भ्रपरिपवव बुद्ध । ¶तता 1 नास्म | 
लडका-- सा १० | षं लट (= लस्वाःका सा भ्ाचरण करना) 
स लासन = { जिसका लाड क्या जाय) भ्रयवा लाड 
( = दुलार)] [ जी लव्को |] १ योटी श्रवत््थाका मुप्य | 
वह्‌ {जनयी उस्न कम हौ 1 वालक) २ पुत्र । वेदा । 
यौ °-लडकावाला | 
मुद्ा०--लडको का सेल = (६) न्नि महेत्व की वात (२) 
सहज वत्त या क।म । एेता फाम जिसका करना वहतत सहज 
हो] ज॑मे,- यह्‌ फाम करना लढको का खल नही दहै। राह 
वाट फा तडका=एेषा लठका जिसे किसने रस्तेमे पडा 
पाया हो, घौर जिसके माता पिताकफा पतान्हो| लठकी 
लडका = सतन । भ्रौत(द 1 
लडका {--सडा खी° [ हि० लदका + ई (परप्य०)] दे "लकः । 
लडका बाला--सघा प° | द° लदृका + ष० वालकं, प्रा० वालम्र ] 


क्षञकिनी 


१ स्तत्ति। संतान ) श्रौलाद ) बाल व्या । जंम,--उन्ह कौ 
लका वालानहीदहै। २ पुत्र, कलत्र श्रादि । परिवार | कृटुब। 
कुनवा 1 जसे, (क) परदेस मे लडके वालो की खवर न पिलने 
सेजी धवराताहै। (ख) वह्‌ श्रपने लड्के वालोको खत्रर 
नही चेता । 


लडकिनी = सज्ञा सी° | हि० लठकी +- इनि (जी° प्रस्य ०} | लरकिनी । 
द° लडका" 1 

लडष्ो--सक्ा खी | हि० लडका] १ छोटी श्रवस्या की सख्री। 
चालिका } २ कन्या , पुन्नी 1 वेट) 

लडकीवाला--सन्या ¶० [ ह° लड को ~- वाला [प्रत्य०)] विवाह्‌ सवव 
मे वन्या का पत्ति णा रष्रक्ष्क। जमे,- लडकौवाले को 
सदा दवकर रहना पठडताद। 

लड्‌ कैया-- सज्ञा प° [ हि० लडका + एेथा (घ्रत्य०) | दे° (लड कपनः । 
उ०--क्रो जतन सख साई मिलन कौ । गुडिया गढवा सूप 
सुपलिया, तज दे बुव लडकंया खेलन कौ 1- कवर ए, मा० 
१; १० ३३। 

लड़ कोरो--वि० [ हि० लडका~श्रारौ (्रत्य०)] 2 लडकोरी,। 
उ०--वेचारी ्वमरी लडकोर श्रौरत को मारकर तुमने कोद 
वद्धी जवामर्दी वा क्राम नही किया है 1. गोदान, पृ° २७३ | 

लड्कोरी--वि° खी [ह° लकारो (घ्रत्यर) ] (स्वी) 
जिसकी गोद मे लडका छे । जिसके पाप पालने पोसन के 
योग्य श्रपना वच्चाहो) जंे,- लद्कौरीस्रीको तो वन्वे 
सेही चुटी नही मिलती | 

लडखदडना-क्रि° श्र° | ० लड ( = टलना )+-खडा (य) 
ग्रनुरणनातमक }} १ न जमन्नेयान दहूरनेके कारण इधर 
उधर हिल डोल जाना । पृणंखूपसे स्थित्तन रहनके कारण 
खेडा त रह्‌ सकेता, इर्‌ उधर कु पडना। कोकां खाना। 
डगमगाना । दगना । जंसे,--प॑र लडखडाना, प्रादमी का 
लटखडाकर गिरना । 

सयो० त्रि०- जाना । 

२ उगमगाकर गिरना । मोका खाकर नीचेभ्रा जाना। ३ ठीक 
तौरसेन चलना | श्रपनी क्रियामे ठक न रहना । विचलित 
हयेना । च्युत होना । चरूकना । जसको चीज उठानेमे 
उसका हाथ लउखडाता ह! 

म॒ह्या जीभ लडखडाना = (१) ठीक ठीकया पूरे शब्द प्रौर 
वक्िमृंहुसेन निकलना । मह्‌ से स्पष्ट शब्दन निकलना | 
ट्टे पटे एन्द या वक्व निकलना | (२) मुंह्‌से सक रककर 
शव्द [निकलना । 

लड़खडौ--स्चा जी° [ द° लडखडाना ] लद्खडानै की क्रियाया 
माव 1 डगमगाहट । 


लद़ना--क्रि० श्र ° | ० रणन} १ धाघात करनेवाति शत्रु पर भ्राघात 
करनं का व्यापार करना । प्रावात प्रतघ।त करन } एक दूसरे 
प्र वार करना ! एक दूरे को चोट पटृचाना } युद्ध करना । 
भिद्ना । 
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णड 


सयो० तरि भ~जान ण्डनो । 

यौ०- लडना मिडना । 

२ एक्‌दूसरेको गिराने का प्रयरन करना । कुष्ती करना 1 मल्ल- 
युद्ध करना । जेसे,-पदलवानो का भ्रखाडं मे लडना | 3 एक 
दूसरे को कठोर शब्द कट्ना । चाग्युद्ध करना | फकगडा फण्ना। 
कल्ह्‌ करना 1 हृज्जत करना ! तकरार करना । जंसे-- इसी 
चात पर दोनोषटोसे लड रहर । ४ वादविवाद करना । 
चहस करना 1५ दो वस्तुम्रोकावेगके साथ एकदूसरेसेजा 
लगना } टकर खाना । टकरानां । निडना । जंसे,--रेलमाडियो 
का लडना, नावोका ल्डना। & विरोघाया प्रतिपन्तीके 
हानि पहुंचानेवाले प्रयत्न को {निष्फल करते श्रौर उसे विफले 
करने का ञ्दयोग करना | व्यवहार भ्रादिमे सफलता के लिये 
एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करना । जंसे,--प्रकदमा लडना 1 ७ 
पुरंषूपसे घटित होना । एक बातका दूसरी वात के श्रनुक्रूल 
पठना । लक्षय के श्रनूकरुल होना | मेल मित्त जाना । उपयुक्त 
उतरना । सटीक वैस्ना । जंसे,--वातदहीतो ह, लड गई । 

मदौ ०--दहिसाब लढना = (१) लेखा ठीक उतरना । (२) किसी 
वात का सुमीता होना । 


८ श्रनुचरुल पडना 1 ठीक होना । मुवाफिक उत्तरना । जसे,--युक्ति 
लडना, किस्मत लडना | {€ विच्छ, भिंड श्रादिका डक 
मारना । जैसे,--मिड लड गई । (पश्चिम) | १० किसी स्थान 
पर पडना । किकी वस्तु सै मयुक्तं हाना । लक्ष्य पर पहुंचना | 
सिडना । जंसे,--र््रख लडना । निशाना लडना 1 

लडवडा{--[भ्रनु०] १. (व्यजन) जोन वहुत गाढा भ्रौर म बहृतत 
पतला हो } लटपटा । २ [जममे पौष्ष का च्रभाव हो । नपुसक | 


लडबावरा--वि° [ ° लड (= लडको का सा) श्रयवा लाड (= 
प्यार दुलार) +-वावरा ] [वि खली° लडवावरी] १, जो लडक- 
पन लिएहौ। जो चतुर श्रौर गमीरनदहो) माला भालाश्रौर 
उजद्‌ड 1 श्रल्टड । मूर्ख । नासम । श्रहमक । उ०--(क) 
सख्य लढषावरी रावरी दहं त्तिनकी मिमे श्रति दौरति 
हौ --वेनोप्रवीन (शब्द०) । (ख) नूर कटै नं सुरन, लडवावरी 
दहि दोप कद्रू न मल)।ई ।-- नूर (एब्द०)) २. गवार । 
भ्रनाडी । उ०्-एरी लडवावरी ] श्रहीरि देसी बकी तोहि 
नहि सो सनेह्‌ कौज, नाह सोन कोजिएु 1 -केणशव (शव्द) | 
३ मूर्खतासे मरा हरा | जिसमे मूखता प्रकट हो) उ०- 
रावरी जो लडवावरी वातदहेसा सुनि रािभो, र्मे न स्हंगी । 
--रधूनाथ (सन्द०) । 

लडवावलौ{--वि° [ दि लड ~+ वावा | मूर्ख वेक्रकरुफ। दै 
तदवावरा' । 

लड़बौया--वि° [ द° लड ~+-बोरा-वावस ] [विण खी" लद्त्रौरी] 
द° 'लडवावरा' 1 उन री राषाश्रति लदवौरौ जमुन 
गई तव सग कोन ही ।--ुर (शन्द०)। 


कदृह्‌--पि° [ १० परा° तट, लट्ट्‌ 1 सुदर्‌ ! खूबसूरत (ण । 


न 


लड्‌ {दता 


ल<†इत।{-- वि [ हि० लाड (= प्यार} ] >° लरत्ता' | उ०-- नदर 
यशोदा के लाते कवर दिय ह्रे ग्वार गोग्निके सौरिन चमे 
रह ।--देव (घन्द०) | 


लडाई--खक्वा ली° [ ६० लना श्रा (प्रत्थ०) | १ श्रावात करने- 
वलि शत्रु पर प्राघतति करने वी क्रिपा | प्राघात प्रतिघात । एक 
दूसरे प्र वार। ण्क दूसरे को चोट पहूचनिकी क्रयाया मव । 
1भडत । युद्ध । 
क्रि० प्र०-करना ।--होना। 
यौ लार भिडाई । 


२ सनाम्रो का परस्पर श्राघात प्रतत | नग्राम | जग | ग्रद्ध। 
जमे+--दोना राज्या के च्च लडारहौरहीद्‌। 


क्रि० प्र०~-करना ।--'छंडना ।-स्नना ।--मचना --टोना। 


सुदा °-लडाई का मंदान = रणक्तेध्र । लटा पर जाना = योद्धा 
यासंनिफके रूपमे रणत्तधमे जाना! 

३ एफ दूसरे को पटक्ने का प्रयत्न । मलत्लयुद्र | वुःए्नी | ५ परम्पर 
कठार शब्दो का व्यदार । वराग्युद्ध 1 गदा । बवनहु । तकार 
हृज्जत । कहा सुनी | 

यो ०-लडाईं मगड। । 

५ वादविवाद। वहस । ६ दो वस्तुश्रोक्षा वेगके साधं एक 
दूपरोसेजा लगना । ट्र । ७ {वराया य प्राततपक्त क ग्व 
हार स भ्रपनीरक्षा करन भ्रोस्उ्सं 1न्फतवरने फा परस्पर 
प्रयत्न । व्वहारय्‌[ माप्त म मफतत्ताक्‌ (त्यएफ दूरके 
विरुद्ध प्रयल या चास । जसम जमान्‌ क {लिय श्रद।लत मं 
लडाद। ८ श्ननवन | चिरोव। वर्‌ । {विग।ड। दुप्रमना। 
अस्‌,--उन दोनो पे ग्राजफल लड।ई ट्‌ । 

लडाका-- वि" | ह° लखना ~+श्राका (्रप्य०) | [ भि जो° तटाक] 
१ चलडग्वाला 1 योद्धा | [सपाह । २ बात बात्त म लड जान- 
व।ला । वहूत गडा करनवाल। । भगद्ालू । फप्तादा । 

लडोकू--वि° | दि० ल्ना~+प्राक्रु | ६ युद्ध मे व्यवटूत होनेवालला । 
लडाद््‌म काम श्रानवाला । जंस.~-लञ्रू जदाज | २, द 
'लडाक। । 

लडाना- ० स० | हि० लठनाकाप्रेरण्स्प ] १ लत्नेकाकाम 
दूसरे से कराना । नञ्नम प्रवृत्त करना | जसे-उन दानो 
प1 पुम्टी लडार्हेषहा। र गड मे प्रवृत्त करना | कलह कं 
{दय इधत्र-कूरना 1३ एक चस्तुका दूघरीस वगया भटक 
कं साय मिला म खेलना । ।भडाना 1 ४ लक्षय पर 
पतचाना । किसी स्थान पर्‌ प्रन या डालना । जसे,-- निशाने 
लडाना, भ्र लडाना । ५ परप्रर उनभ्ाना । जेस,-- पत्त 
लडाना, दारा लडाना। ६. सफलता कं विये व्यवहार मे लाना । 
सिद्धि के लिये सचा,लत करना ।९ ज॑से, युक्तिं लद़ाना, वुद्धि 
नडाना। 

लदान क्रि स० [ हि° लाड (प्यार) ^ लाड प्यार करला। 
टार कसु । मेम से पृचकारना | ५०९. पन नव॒ ल 
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तद्य 


तट लादुी नाना नादो 


(ण २०} । 


लडायता{-7)° [९२ सा" (= पया) तका! 


तल तय जाग {ट स्दम 


लडिक{- ˆ, 14० | दिर ता, {ष्क | + का | 
कट्नि घत जद । का | नरकरत तमकि भु 
~-नद० प्र°, ¶ृ० {२६। 


तदित" [स] उपज सगणततर | दुवर उयः पूतया (थ्‌ 


9 र 
मिप मङ्ग 


लदी--घ गनै [ ० यद्टप्रार द्वु] १ नपय गृष्ट्ट्या 
प्प दुलरा नत माह फक पतो को वतुपो फा पि। 
माना । सति मातिपा त ता २ ग्स्माया मुच्छर्। 
तार (३, 7; पवः तत निकर वटे या नुदं जाव) 1३ 
पृक्ति। फनार । क्षिक, । प्रशा । जक-यर। 7 पटांनकर 
टा ण्न त [ उना ग्द । ४ पक्तिम्‌ लवदरष दृ्नाया 
मजस्वि काद्ध. ए प्र्स्रायु प्र। 

लडीला!--पि° [ ५० ता + 45 प््रय०)] [ नि~ स्स वदना | 
दुलारा । प्यास 1 

लद श्रा, लडवा-- उ पु [ मण र्व, दूय | मारक 1 उदह्। 
उ०-- तफ दूतत मन तुतत नद -- नद ५०,९ {२८। 

लेड ता'- मि? | ट० लाद ( = ग्या) --रेता (प्रन्पर)| [ पिय प्री 
सटुतता | १ जिनका वतक नाः व्यारदटा { जथप्र बटन प्रेम 
विया जाय । लादना | दुनार | उन.~-तस्त लगे विमद 
जातत {1२ जासा प्यार "रण यन्न दनरया दा। 
जिरता सवरव पितो त यतत प्रेम दितवानि के कार्म विड 
ग्याद। वृष्ट] घो 3 प्णस। प्प} उञ-जितटा 
जित ग्म पर लुता [तिनरी घ्रापुन गवं --ूर (२०) । 

लद त!-- १ [ह° नदना | नतयाता | ददा | कार 1 उ०- 
कालदूत ८, प्‌ ल्त वेतल [--,वहारौ (छन्द) । 

लड्ड-- 3 ५“ [ ५० लटक, चद ] पतं । धविताजं । वदमि । 
द्र [केण] । 

लङ्ड्‌--मसा ९ | म॑० लर ] गत्त चंपा हृष्‌ मिखद् । नारक 1 

वशेप--लदु, कय प्रकार कै प्रीर्‌ कद्‌ वाजो फे वतन ट। जंघ-- 
वमनकंलदु., ष्ये, लट्‌., वैननक्ो बुष्दया ङ सट. जो 
ववर के लट. च्रा\ मातीनूर फटुलाति दह्‌ । 
मुदा ०-( मन के) लदुद्र खाना या फाोडना = व्यथ ।फष्ी वड 

लाम कौ कल्यनो करना ।जसका होना यल्त फठिनि दी । 

[सलाना = उप्मव मनाना | दाव्तं करना) सदह 

मिलना = कार्‌ सरच्या लान हना । असे--पहौ जाने से क्या 

लषु {मल ग्या? लङ्दु वटना=नाभया प्राक्नि हीना। 

जस व्ह) क्या लददु वेठताद्‌ ¶ ठग कं लडह खाना = पागल 

हना । नासममी करना । हण हुवाशमेन रहना । 


विश्नेप--पहते ठग लोग मुमाफिरोका घोपेसे मादक चस्तुया 
विप मिला लट सित्ादेतेये, प्रोर ज्रवे चेहोणदहो जाते प, 
तव उतका मालद्ुटतेतेये। 


क 


लड्याना 


लड्याना({--क्रि° स० [ हि० लाड (= प्यार)] लाड प्यार करना । 
दुलार करना । उरक) मुगदछधीना मो क्यो पग तेरे तजे जाहि 
पूत लो लाड लज्यायत्ि दै 1 लक्ष्मण (णन्द०)। (ख) कहने 
ह कि भर्ती की लस्याई हुई उस चडी ने उमके प्रतिज्ञा किए हए 
दो वर दान उगले 1-- लंधमण (णन्द०) 

लदत--मञ्ञा पु [ स लुरठन (= चुट्कना) ] कुएती का एक धच ज 
मुरगो या खरगोणो णी लडार्‌ का गनुकस्ण दै 1 

लद्‌]{- सया पुं* { हि° चुहेना | यलग!डी । 

लदिया{--स्डा खी [ ह° लुटना, नुदक्नाया द्ि० लढा +-दया 
(प्रत्य ०] वैलगाडो । 

लत मन्ना खी [ ० रति (= श्वनुरक्ति, लीनता)| किसी बुरी वात्त 
का श्रम्थासं श्रौर प्रवृत्ति बुरी ्रादत) दुर्व्यसन । वुरीटेव। 
उ०्-यह एक घृणा उत्पादक लत दहै [--कव्रीर म, 
पुऽ १६७ । 

कि प्र°--पड़ना |-- लगना । 

लतः स्य खीर [ हि० ] लात । परव । पाद । यौगिक शब्दोमे 
व्यवह्ूत 1 जं स,- लतखोर, लतडी श्रादि 1 

तरतखोर-वि० [ हि० लात + फा० खोर | द° (लतलोरा' । 

लतखोर{--वि° { ६० ल'त +फा° खोर (= खानेवाला) | [ वि 
ली° लतसोरिने | [स्रा लतखोरी] १९ सदा लाठ खानेवाला | 
सटा एसा काम करनेवाला जिसके कारण मार खानी पडे 
या भला बुरा सुनना पडे । २ नीच 1 कमीना। 

लतखोरा- सषा पं १ दास } किकर ! गुलाम 1 २ देहत । दहलोज 
चौखट । ३ दरवाजे पर पडा हूृग्रा पैर पोछे का कडा 
पायदाज ! गुलमगर्दा । 

लतडो - सश खौ° (दण०] केसरी ताम ऊ श्रन्न) 

लतडी--गण् जी” [ हि० लात्त (= पैर~+टी (प्रत्य) ] एफ प्रकार 
कौ जुती जिसमे कंवक्त तला ही होता है । 

लतपत ¡-- पि [ श्रनु° ] 2° (तधपयः' } उ०~--एक भसा कौचड 
से लतत श्राया प्रौर उक्ष फ्णके ऊपर यंठ गयां ।-क्व्रौर 
म०, पृण १५६ | 

लतमटरेन-- सा खी  हि०° नत (= लात) + म॑° मर्दन] १ लात्तो 
से दवानैकी प्रिया) पैरोसे रौदनैकौक्रिया। २ लातो 
को मार । पदाघात । 

लतर-षछा खी° { स० नता 1 वेल्ल } वल्ली ] 


लेतरा-घया स्मी° [व्ण] एक प्रकर का मोटा भ्रन्न जिते '्वग्वरा' 
घ्रौर स्रेवघ्‌ भी ह्‌ 1 सयका फलियो की तरकारीभा 
वन! जाती ३] 


लतरिया† स्ख फी [ द्विः नतरी + स्या (प्न्य) ] >° ननी" | 
उ० नात सयुर क्तो स्गतन मारत खयम्‌ को मारत लतया । 
-सपरीर णर, भा० २ षृ० ५६। 


ततरो जौ [यण एक प्रफरको पात्या पौवानजो ठेतो 
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लताकस्तूरिका 
मे मटर कै साय वोया जाता £ श्रौर जिममे चिपटी चिष्टो 
फलियां लगती ई ) 
विशेष--दसके दानो से दाल निकनती है सिमे गरी नौग खाति 
1 यद्र वहेत मोटा ग्रत्न मानाजानारै) एमे मोट ्रौर 
ससार भी कत्ते  पणचाराकस्पमकम प्रत्त ट्‌) 
लत्तसे.--खया खी | हि नात | एक प्रहार कलो हलकी चूतीजो 
केवल तनेके सूपमे टोतीहप्रौर श्रंगूटे को फमाफर पनी 
जाती ठै । चप्पन । 
लतदा{- प° [ ० लात +-दा (प्रव्य०) || व° जी° लतही | तात 
मारनेगना ( वैल या घोडा } । ज से,--लतही धौडी | 
लतामी- सदा ल्ली° [ स ] ककंटश्यूगौ । काकडामीगी | 
लता-सव्ा खी [ म] १ व्ह पौषाजौसमूतया डरीके स्पमे 
जमीन पर फले श्रयवा किमी खडी वस्तुक माथ लिपटकरे 
ऊपर फी श्रोर चे 1 वत्ली । वेल । वर्‌ | 
विशप-ज्सि लणामे वहत सी शाखाए इर उवर निक्लती 
प्रौर पक्ति का भापस रहता) उन सस्दरेतम प्रतालिनीः 
कहते ह्‌ । 
२ कोमल काडया शाखा | जमे,- पयमलता 1 
विशषप-पषीदयं, कोमलता श्रौर सूकुमारताका सूचक होने के 
कारण "वाहुः या श्रुन' शब्दके साथ कभी कमौ लता" शव्द 
लगा दिया जातादै। जंसे~--बवाहुलता, भुजलता | सुदरी 
स्री कै लिये भी कृचनलता", कनकलता, "कामलता" हेमलता 
त्ादि षब्दोका प्रयाग हेत्ता दै) जस,--{क) गहि शशिवृत्त 
नरिद सिढी लपतत ठढहि योरौ । कामलता कल्हरी प्रेम मारत 
मकारा 1--० रा०, २५३८१ (ख) मानो किलता कचन 
लहर मत्ता वीर गजराज गहि ° रा०, २५।३७४ । 
३ प्रियमु | ४ स्पृक्का \५ श्रणनपर्णा ! ६ ्यात्तिप्यती दता) 
७ माघी ल्ता । ८ दर्या| दत्र । € कंवत्तिका। १०. 
सारिवा । ११ जात्िपृप्पका पौवा। २ सुदरी स्त्री] 
टशोदरो । १३ मतवा को लरी (को०)। १५ कशाघातयां 
चायुके । काडा (कोर) । 
लत।करज--ष्ड पुं [ सं लताकरन्न ] एक्‌ प्रकारका करजयां 
केजा 1 कटफरेज | 
पया०--दुष्पर्णं । वीराष्य 1 वख ताजक | 


चनदाप्तो | कटफन 1 
कूवेराद्तो । 


विशप वंयकमे यद्‌क्टु, उन्ण श्रौर वात कृफ-नाणक कट 
रया ठ । इसका बाज दपन, पथ्यत्तया गुप प्रर वरिपको 
दूर करनेवाला माना जानादै । 


तताकर--उय पु [ म | नाचनेमे दाय हिना का एक प्रार्‌) 


ताक्म्तूिका--ख्टा खो [०] एकत पवा जो दक्िरा्न 
टोतादटे) 
विशेप--वंयङ्मे उ नित्तस्वादु, वृप्य, पीनन „ लघु, नेत्रा फो 


हितकारी तथा पलप्मा, नृम्णा प्रौर्‌ मुखरोगं ष दूर चरे- 


वासी नानादहै। स्ख लतानस्तररया नी वरते ६। 


.लताकुज 


लताङुज--पञ्चा प° [ सं° लताङ्कञ्जन | लताप्रो से छाया हुप्रा स्वान | 
उ०--लताकूज मे ग्धुपपूजके शुन गुन गत" गुजनमे।- 
श्रनामिका, प° २६1 

लतागण--सन्ना प [ स ] वैयकमे सृत याडोरीके रपम फलने- 
वाले पौवो का वगं । 

विन्लेप इम वर्ग के प्रतर्गत ये पौरे है--पान, गृर्च, सोमवल्ली, 

विष्शुक्राता, स्वर्णवत्ली हदसहारी, ्रह्मदडी, प्राफ़ाएवेल, 
वटपद्रीः ह्गुपत्री, वशपत्री, बृहु्नला, श्रकपुप्यौ, सर्पक्त, गूमा, 
मूसाकानी, पोर, मोरण्रिखा, बववल्नी, ककलता (नागकेमर); 
जाती प्रौर माघेवी। 

लतागुल्म सन्ना पु [ सं ] लतताप्रो का भुरमट । उ०--पेड, पीदे, 
लतागूलम श्रादि भी दसी प्रकार कुट भावो या तथ्यो कौ व्यजना 
करते हँ 1-रस०, पृ° १६। 

लतागरह- सजला सल्ला [ सं° ] -ताग्रौने मद्पको तरह्‌ छाया दहुभ्रा 
स्थान । लताकूजे । 

लताजिद्व- सल्ला पं [ ८० ] सपं । साप । 

लताड-सछ्ा ली° [ हि० लथ!उ ] दै” लथाड' । 

सुद्य --लताड वताना = सतसंना करना । [ड वियां सुनाना । 

उ०--प्रलकार प्रेमियोको लताड वताकर शुक्ल जीनु उन्हे 
साववानक्रदियादहै कि दैमियत से बाहुरनवोला करे। 
--प्राचायं०, १० १३५ । 

लतढर्ना-क्रि० स० [ हि० लात] १ पेरोसे कुचलना। रादना। 
२ लातोसे पारना। ३ हरन करला1 श्रममे शिवि 
करना । वकानां 1 ४ फटकारना ! भिडको सुनाना। ५ लेटे 
हृए श्रादमी के शरीर पर खडे हकर घौरे वीरे इधर उर 
चलना, जिससे उसके उदन की कापट दुर होती है) 
(पश्चिम) | 

लतातर्- सा परं [ स० ] १ नारगीकापेड।२ ताड का पेड। 
३ णलयासासूकापेड। 

तताताल- सक्च पुं° [ स्० ] हिताल वृत्त । 

तताद्रम - ग्या प [ संर | दे (लवानछ । 

लतानन-स्छा प [ सं० ] नाचनेमे हाय दह्निचेकाषएकढग। 

लताोपत्तो- सदा प° { सं लतापच्र ] १ तता श्रौर पत्तं । पेद पे) 
पेढो ्रौर पौषो षा समूह्‌! २ पौवोकी टुशर्याली। ३ जडी 
वूटौ । जस्त.-र्गाव के लोग लतापतासे दवा कर तेते हें। 

लतापनस- सज्ञा पुं” [ स° | तर्वूज 1 कलीदा । 

लताप५ सुकना पु” [ ° ] विष्णु । 

लतापर्णी - सका खी° [ स ] १ तालमूला ! २ मघूरिका 1 मेउंडी । 

लतार्पाश-- खन्ना पुं [ सं” | लताका फापसया समूह्‌ वताप्रोका 
जाल । 

तत।प्रतान-- सचा पु [ सं ]लताकेरेरेया ततु किन । 

लताफत्‌--सक्चा की° [ भ्र° लताफत १९ १, कोमलता 1 २ मृदुला । 
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लतासाप्रन 


तज(कत 1 २ शोभा। लालित्य । मुदगना। उ<-नन्टी एक 
महतूर महतापि >, तताफत म गिमत दधत श्रत गर 
दरिदिनौऽ, पृ ७-। ३ वारीद्म 1 सूटमता (गो०)। ४ 
स्वच्छता | णद्धता (नेग) | ५ नद्रोनता (णोर)! ६ नावप 
गभीरता (तेग) । 

लताफल-- ठया ¶० [ म | ¶टाल । परगना । 

ततोभद्रा-स्ण ० [म॑०] भद्रा या भद्रान नाम कौ एक 
लता [कण| 

लताभवन--पया ० [ घ॑] लताप्रा ग्रा धुज | लतागृट । उ०- 
लताभवनते प्रगट भद्‌ तेहि श्रवनर दाउ भाद । निकरे जनु जुग 
विमल तिधु जनद पटल विलगादर {--तुनमी (ण्ल्द०) | 

लतामटप~-नग प° [ षे लतामरास्प ] छट लताप्रात्ते वना 
हु्रा मप या धर । 

लतामडल--स्य प° [ १० नतामरटत ] छाई हर ननार्म्रोका चेरा 
यारु | 

लतामणि-- सषा पं [ सण ] प्रचल । मूण। 

लतामस्त्‌ू--सय प° | ° | पृषा। 

लतासरग--चया प° [ ० ] णाखामृग । उानर | वदर [गोण । 

लतायषटटि- सवा म्बी° [ सं० ] मजिष्ठा | मजीट। 

लतायचक--म्पा प° [म॑] १ प्रवाल! मृगा २ कनसा। 
भ्रवुःर [कोण । 

लत!रद-सया प॑ [ सं० | हस्ती 1 हायी (केम । 

लतारसन--उया पुं [ ख” ] लताजिह्धु । सपं नेग] । 

लताफर-खया प° [ म॑० ] प्याज का पौघा | टरा प्याज) 

लतालक--सया पुं [ ० | टाया] 

लताचलय--खरा पं [ १० ] तलता़ज । नतागरृह [गैग । 

लत्तावुच्-सणा पं [ सं ] १ शल्लकौ । सलई्‌ का पेड। २ नारियल 
फा वत्त (ते) । 

लतावषएट--सया पु [ स॑° ] १ कामश्राघ्लमे मोलह्‌ प्रकार के रति- 
वंधोमेसे तीरया ।२ एक पर्वत जो द्वारकापुरी से दच्चिणकफो 
ग्रोर पठता दहै । ( दसिवि् } । 

लतावेश्टन-सया प” [ ख ] एक प्रकार फा प्राक्लिगन । वहे हुए प्रिय 
कातेटी टद प्रिया द्वारा प्रा्जियन) 

लतावेष्रित-वि० [ सं° ] लताग्रोसेचियहूश्रा या घ्राच्छादित [कोग]] 

लतावे।धतक-- पा खं [ खं ] ° (्लतव्ष्टन' [कोण] ! 

लत शुतसर्- सथा पं [ सं° लताएङ्कुतह | लताशख वृत्त किर] 1 

लदाशख--खडा प° [ खं लताश्ल ] णालया माखरुका पेड) 

लतासाधन-- सा पं [ सं] तत्रया वाममार्गं को एक सावना 
जिसका प्रवान प्रधिकरणलतायास्लीटै। 


विशेप--्समे महाराच्रि ( शिवरात्रि ) के दिन एक रजस्वला सी 
को लेकर उसके योनिदेण पर इष्टदेव फा पजन श्रौर जप 
कृरते ह । 


लतिका 


लतिका--सन्ना खी० [ सं] छोटी लता। कवर | वेल । विशेष 
दे° (लतः } 

ˆ लियर, लतियल्ल-वि° [ हि° लात + दइयल (प्रत्य) ] जो सदा 
लात खाता रहता हौ । लतखोर । 

लच्तियांना†--कि° स० [ हि० लात ~+श्राना (प्रत्य) ] १ पैरो से 
दवाना या रौदना | २ सूरे लते मारना 1 प्रहर कर्ता | देड 
देना 1 जसे--इसे खूब लतियाश्रो, तव मानेगा | 


लतिहर, लतिदल--वि° | हि° ली + इहर (प्रप्य ०)] दे प्लप्तयर । 
लतीफ--वि° [ श्र° लतीफ | १. मजैदार । सुस्वादु 1 -जायकदार | 
२ श्रच्छा । विया मनोहर | 
यौ०--लतीफ मिजाज = खुशदिन । 
लतीफा--खयया प° [ श्र° लतीफा ] १९ हास्य रस पूणं छोटी कहानी) 
चखकुला । २ चरुहलकी वात । हंसी कौ वात । २ चमत्कार- 
पूरण बात | श्रनूटो वाते । 


यो०-लतीफा गो = लक्षीफा कटमेवाला । लतीफा वाज = विनोदी । 
चहल मरी बाते कट्नेवाला । 


मुदा --सतीफा छोडना या कसना = चहल या विनोद की वातें 
कटुना ] 
लत्त-- सङा खी° [देशी लत्ता, लत्तिया] १. लातत! २ बुरी श्रादत । लत) 
लत्ता--सञ्चा पं [ सं° लक्तक | १ फटा पुराना कपडा | चीथद़ । 
२ कपडे का दुकड्‌ ! वख्र खड । ३ कपड़ा । वस्व । उ०-- 
तन पर लक्ता नाहि खतम श्रोढाती सोई ।--पलदटरु०, सा० २; 
पृ० ७६। 
यौ ०--कपड 7 लक्ता = पहनने का वस्त्र । 
मुह!०--लत्तं लेना = श्राडे हाथ लेना । ग्यम्य द्वारा उग्हास करना। 
वनाना । लक्ते उडाना = घलि उडाना । विया उवेडना । 
पोल खोलना । उ०--भली भांति निर्णय किया श्रौर उसके 
मली प्रकार लत्ते उडाएु ह! कत्रीर म०, प° ३७१। 
लत्तिका--सक्ला क्ली° [ खं ] गोवा । गोष । 
लत्तीः--सक्ञा जी० [ देषएी लन्तया) हि° लात] १ प्रहारके चियि 
उक्षया या चलाया हुश्ना वोदे, गदहे श्रादि का पैर । प्रणुभ्रोका 
पादप्रहार । लात। २ लात मारनेकी क्रिया । उ०्--कोकऊ 
लरत लत्ती चलादत कोड के\ई्‌ मारतो 1 -प्रेमघन्‌०, मा० १, 
प० ११६३ । 
क्र० प्रर--चलाना 1--फटकारना !--पारना | 
यो ° - दुलत्ती = घोडे, गवे प्रादि जानवसो का श्रपने पिच्छले दोनो 
परोसे किसी परे प्रहर करना । 


लत्ती - सघा $ [ दि° लत्ता | १, कपडे की लव्री धजी। २ वासि 
मे ववी हुई कपडे को धजी जिसे ऊंचा करके कवूतर उदात ह 1 
२ पतगकी दुम ध्यात्‌ नौचवे ववी हई कपडेकी लवी धी) 
पुचिल्ला । ३, कसी श्रोर कती या कतरी साती हई पतग को 
८-६१ 
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तैदनाः 


टक रखने के लिये उसके विपरीत भ्रोरको कमाचीमे वधन 
का लत्ता या धज्जी। 

क्रि° प्र°-वोधना - लगाना 1 

लथपथ-वि° [ प्रनु० | १ जौमभीगकर भारीदहौ गयाहो। मीया 
हया । तरावोर । जंसे-- (क) वह्‌ पानी मे लथपय दौ गया । 
(ख) काम करते करते पसीने से लथपथ हो गए) २ (कीचड़ 
भ्रादिमे } सनाहृश्रा। जो कौचडश्रादिके लगनेसेभारी हौ 
गयो हि 1 जसे,-वह्‌ कोचड मे फिसलकर फिर लथपथ दौडा । 

लथोड-स्ञा खी" [ भ्रनु° लथपथ | १ जमीन पर पटककर इधर 
उघर लोटानैया घकसीटनेकी त्रिया चपेट | जंसे,-एेसी 
लथाडदीकि होश विका ही गए! २ हार । पराजय । ३ 
डांटडपर } छिडकी । फट्कार । 9 नुकसान हानि 1 

क्छि० प्र०~-देना । 

मुदा लाड खाना = (मडका जाना} डंटा जाना 1 घुट्फी 
सुनना । लाड पडना = डया जाना । भिडकी सुनाई जाना | 
जंले,-- भ्राज उस्पर खव लथाड पडी । 

लथाड़ना--क्रि° स° [ भ्रनु° लथाड }] १ द° (लथेडना" 1 २. ° 
'लताद्नाः | 

लयेड़ना, लथेरना {क्रि स० | श्रनु०° लथपथ ] १ कौचड्‌ श्रादि 
से लपेटना 1 कीचड श्रादि पोतकर मारी करना 1 जये --दुपटे 
को क्यो कीचडमे लथेडरहैहौ। २ सद्र, कीचेद्‌ भ्रादि 
लिपटाकर गदा करना । जंसे-- कल ही करता पहना, प्राज ही 
म्द्रोर्मे लयेड डाला । ३ जमीन पर पट्ककर इधर उधर 
लोटाना या घसीटना 1 उ०्-हुरि तेहि गरहि महि माहि नयेरा । 
--गोपाल (शन्द०) । 

सगरो ऋ०- डालना) 

४ कुश्ती या लडाई मे पछाडना } पटक्रना । हराना | ५ श्रमसे 
शिथिल करना । हैरान करना 1 यकाना । ६ वत्तो या गालिथो 
की वौषछछोड से व्याकुल करना! भर्त्सना करना । किडक्य। 
सुनाना । भला बग कटुना 1 डटना । पटना । 

लदन- सज्ञा खी° [ दि० लदनां ] लदाव | 

लद्ना†-वि° [ हि० ] लदी वरतु को ढोनेवाला 1 वोरा ढोनेवाला | 
लददु | 

लदना--क्रि° श्र° | भ्रनुकरणारमक देश० ] भाराक्रात होना | मारयुक्त 
दोना । वो उपर लना वो से भरना। ऊपर पड़ हू 
वेस्तुश्रो के दर से भरना! जंसे--(क) मेज कितावोसे लदी 
हुई है । (ख) गाढी श्रस्वावसे लदी हृ प्रा रहीहै। 

सयो० कि०~--जाना 

२ किसी वस्तुका "की वरतुके समूह्‌ से ऊपर ऊपर भर जाना। 
भ्राच्छादित होना । पूरं होना । जंसे,- (क) यहे पेड फतो या 
फलो से लदा है) (ख) वह्ल्ली गहनोसेलदी ह ३ सामान 
टनेवाी सवारी (ज॑) गाडी, घोडा, वल, ठट) का वस्तृप्रो 


लदनीं 


से पूर्ण होना। वोफसे मर जानाया मरा जाना जमे,-- 
गाडी लद रहीदहै। ४ क्क्ती भारी या वजनी चीज का 
द्सरी चीजके ऊपर होना या रसला जाना । किसी वस्तु 
कै ऊपर वो के सपमे पडनाया रखा जाना जम,-- 
(क) तुम उसकी पीठ पर लद जाभ्रो | (ख) मज पर कितवे 
लदी हई ई। ५ सामान ठढोनेवाली सवारी पर वस्तुम्रो का 
रखा जाना । वोफकाढालाया रखा जाना। जैसे, - गाडी 
प्र उनका श्रसवाव लद र्हारै।! ६ जेलखाने जाना) कंद 
होना । जसे,- वह साव वरस के लिये लद गयां 1 ७ परलोक्र 
्िवारना 1 मर जाना। जंसे-शभ्राजवे भीलद गए] ८ 
समाप्त होना । खस्म होना । 


दनो - सङ्गा ली° [ ह° लदना ] १ व्यापार 1 कारवार) २ लदन। 
लदाव । ज॑मे लदनौ लादना ¦ उ०-करं पाप पन्न कौ लदनी 
जग स्याल हा जग ख्याल ह्‌ --मीखा० श०, प° ८३। 


लदलद्‌--क्रि०° वि° [ भनु ] किरी गोलीश्रौर गाढीया जमीर 
वस्तु के गिरने के शन्द कां श्रनुफरण । जंसे--मीगौ मिदर ऊपर 
से लद ल गिररहीरहै) 


लदवाना-क्रि० सण [द्दि० लादनाका प्रेऽ्ख्प] नादनेकां काम 
दूसरे स कराना । उ०--र्पाच सहस इक सौ रथ भ्राए। सहेम 
निसान प्तोप लदवाए 1--सचल (शब्द०) । 


लदाख, लदा ¶{-वि° { हि० लदना (>= मरना) ] लदाव 1 भराव 1 
उ ०-रेण्परका फी रासन मे कोच कुस कासनमे निफ़ट निवाप्नं 
मे श्रासन लदाऊ फे --पग्राफर (न्द *) । 

लदान--चा ली° [ हि* ] लादने की क्रिया । लदाव । लदन । 

लदाना-- क्रि सण [ हि° लादनाका प्रेरण सूप] लादनेका काम 
दूसरे से कराना } दे° लदवाना' । 

सयो० क्रि०-देना ।-ेना। 

लदार्फेदा--वि० [ हि० लदना + फंदना ] मागपूणं । वोमसे भरा 
या लदा हुमा । 

लदाव-सन्ना पुण [ हि० लादना] १ लादनेफी क्रिया या भाव) 
२ मार! वो! २ छंतश्नादिका पटाव। ४ इष्टो फी 
जोडार्ई्जो चिनाचरनयाकडीके भ्रघरमे ठ्हरीहो। कंडे 
की जोडाई 1 जंसे,- लदाव की षटन। ५ वह्‌ छत या 
महराव जिसमे दटोकी जोडाई विना धरन या कटी के 
सहुरे श्रवरमे सहरी हो) 


लदुवा--वि° [हि० लादना उवा (प्रत्य ०)] बोम ढोनेवाला । पीठ पर 
वो लेकर चलनेवाला ! जंसे,-- लदवा घोडा, लदृप्रा चल । 

लदृपक--सन्ला पुं” [ सं ] एक प्रकार का प्तौ को । 

लद्द - वि” [ हि लादना ] वो ढोनेवाला । लदुवा । जसे, 
लद्टू धोडा। 


लद्धड--वि [ हि० लदना (= भारी होना) ] जिसमे तैजौ श्रौर फरती 
नहो 1 मुस्त। काहिल । भ्रालक्ी। जसे--नद्धड भ्रादमी, 
तद्ध धोडा । 


४२१६ 


लपकी 


लद्धडपन- सद्या प° [ ह° लद्धड + पन (प्रत्य०) ] काहिनी । सुम्ती 
दिलाई । 

लद्धना(--क्रि० स० [ सं० लब्, प्रा० लद (= प्राप्त) ] प्राप्त 
करना । हासिल करना । मिलना । पाना! भटना 1 उ०-- 
चीठर जमिधा चरूनका वरी विर्हा खद्ध। वी्युरिया सो 
साजना वेद न काहु लद्ध ।-कत्रीर (णब्द०) । 

ललनरक्र -सक्ना पं [ ० ] एक प्रकारका पौषाया घास जिसका 
साग वनाकर खाया जात्ता दै । 

लना -सल्ला पुं [दश०] १ एक पेड जिससे पजाव मे सज्जी निकाली 
जाती है । इसका एक भेद शोरानला' है । २ पोरा! 


लनी-- सल्ला सी° |[वे०] पान की वारीमे फी क्यारी 

लसी--स्ला खी° [देश० | पजावमे हौनेवाला एक पेड जिसमे सज्जी 
निकाली जाती है । छोरी जाति का लना" नाम का पेड । 

लपः-- मज्ञा पुण [देश०] एक प्रकार को घास, जिसे सुरारी" मौ कहते ई । 

लप-स्ला स्री" [श्रनु० ] १ बेतया लचौली डी को पकडकर 
हि नाने से उत्पन्न शन्दयां व्यापार । २ छुरी, तलवार भ्रादि 
की चमक की गत्ति। 


मुह्‌० - नप लप करना = (१) वेत या लचीलौ छंडी श्रादिका 
पकटकर जोर से हिलाए जाने से शब्द करना 1 (२) कनकना 1 
चमाचम करना । लपसेन्लौयां लपटकी तरह तेजीमे। 
फट से। 


लप-सञ्षा पुं [देश०] १ दोनों हथेलियो को मिलाकर वनाया द्प्रा 
सपुट जिस्म कोर वस्तु मरी जास्के। भ्रजली] जसे लप 
भरश्राया। २ श्रंनलौ भर वस्तु। जसे-लप भर निकाल- 
कर देना 

लपक- सञ्ञा सखी° [ श्रनु° लप] १ ज्वाला । लपट । लौ} श्रग्नि 
शिखा} २ चमक । काति । लपलबाहर । जमे,-- विजली को 
लपकेखे शश्रांखें चौधिया गद्रं। ३ लौया लपट की तरह 
निगलने या चलने फी तेजी। वेग । ४ चलनेषफावेग] 
स्हपर } फुरनी । 

लपकना-क्रि° भ्र [ हि० लपक] १९ चटपट यातेजीसे चल 
पडना । तुरत दौड पडना। जमे,- उसने लपकरकर भागते 
हए चोर को पकड लिया। २, वेग मं गमन करना । तेजी 
स जानाया चलना! जसे,- वह्‌ उसी श्रीर लपका चला 
जारहादहै। 

मुहा०---लपक कर = (१) तुरत तेजी से जाकर । (२) तुरन । 
भट म | जंसमलपककर तुम्ही चते जाभ्रो, लेते भ्राग्रो। 
उ०--तादही समय उठे घनघोर दामिनीसी धाय उर लागी 
जाय स्याम घन सौ लपकि कं ।--केशव (णन्द०) । 
३ श्राक्रमण के लिये दौड पडना । मपटना। ज स.-गेर उक्तकीं 

प्नोर लपका । 9 कोई वरतुलेनेके विये भफटसे हाय बढाना । 
जंसे,-- तुम सभी चीजे लेने के लिये लकते हौ । 


लपकौो--सद्चा खी° [ हि० लपकना ] एक्‌ प्रकार को सी सिलाई । 


+ 


क्कि 


हपच्‌। ४९५७ तपा 


लपचा - सन्ना पु [देश०] किम के पहा) की एक जंगली जाति । 
लपप-वि° [ भ्रनु० लफ~+-हि० भपट | १ चंचल 1 चपल । 
स्थिर न रहनैवाला । २ दपचापन वैठनेवाला 1 प्रचीर । 
ज से,-- वाप द्यचरुप, पूत लपमप । ३ तेज । पुरतीला । 
मुद्दा ०--लपसप चाल = वेगी चाल । चपलता का चाल । 


लपम्प--पन्ञा खी १ चचलता । चपलता । ९ तेजी 1 तीत्रता । 
३ सुकुमारता । कौमलता 9 एकं प्रेम व्यजक चेष्टा 1 

लपर'-खष्चा खी [ स लोक {द° लौ + पट ( = विस्तार )] १, 
सराग के दह्कने से उठा हरा जलती वायुका स्तूष। श्रम्नि- 
रिखा । ज्वाला | भ्रागकीलौ। उ०- इद्रनाल कदपं को कटै 
कहा मतिराम । भ्रागि लपट दर्पा करं ताप धरं घनस्याम ।- 
मतिराम ( शब्द० ) 1 २ तषी हृदवायु\ वाम फली हृद 
गरमी । म्राच। 

करिण प्र°-प्राना लगना) 

३, किसी प्रकार की गवसमभराद्ुश्रा वचुका मोका । जसे 
क्या श्रच्छौ गुलावकी लपटश्रारहीरहं। ४ गन्‌ । महक । 
कमक । बू । उ०--सूरदास प्रमु को वानक देवे गोपा टारेन 
टरत निपट श्रावं सोघे की लपट ।-- मसूर ( शन्द° ) । 

लपट†--सन्ना ली° [ दि० लिपटना ] ६० ' ।लपट' | 
लपटना--क्रि° श्र° [ख लिप्त +हि० ना ( प्रत्य )] १. भ्रगोसे 
वेरना । लिपटना 1 चिमटना 1 श्राललिगन करना । २ किसी 
सूत कीसी वस्तुका दूसरी वस्तुकं चारो श्रोर करट फेरोमे 
ेरना । ३ लग जाना | सलग्न होना । सटना 1 ४ उलभना । 
फंसना । लिप्त होना । उ०्-भ्राह्‌ गयो काल मोहुजाल मे 
लपटि र्या महा ।वकराल यमदूत ही {दख।इए 1--ग्रियादाम 
( शन्द० }) । ५, पारवेष्टत होना । घिर जाना। ६ लगा 
रहना । रत रहना । 
तषट स्ना पुण [हि० लपटा सा लपसी] १. गाढी गीली वस्तु 1२ 
लपसी 1 लेई । ३ कदी ।{ ४ एक प्रकार कोघास। लपटौ््रं| 
-ललपटाना-- क्रि स० [हि० लपटना] १ श्रगो ते वेरना । लिपटाना । 
चिमटाना 1 २. भ्राल्लिगन करना । गते लगाना) ३ किती 
सूतकफीसी वस्तुको कर्‌ फेरे करके टिकनाया बाधना। 
लपेटना 1 उ०-दरसन श्रायो राना रूप चतुर्रुनलरुके रहे प्रम 
पौठि हार सीस लपटायो है \-श्रियादास ({ शब्द० )। ४ 
परिवेष्टित करना ! पेरना । 
लपटानाभ॑(-- क्रि भ्र° १ सलग्न होना । सटना । उ०--यह्‌ नहि 
भली तुम्हारी बनी) मे गृहकाज रहौ लपरानी ।--सूर 
(शब्द०) । २ उलमभना । फंसना । 
लपटोर््ौ सबा पुं [० लपटना] एक प्रकार का जगली तृणा 
जिसकी वाल कपडे में लिपर या फस जाती है, भ्रौर करिता 
से द्रुटती है | 
ल्ञपटीर्भो-वि° १ लिपटनेवाला । चिमटनेवाला। २ सदा यां 
लिपट हुमा । 


लपरोना{- रण पू०) वि° [हि लपटना | ६० (लपटौर्भ्रा" । 


लपन-- सच्चा ¶० [ख०| १ म्रूख। मुह्‌ । २ भाषण । कर्न । ३. 


बोलने वा कह्ने का माव (की) । 


लपना&{--क्रि० श्र° [ सं° लपन ] कट्ना । बोलना । 
लपना+-क्रि० श्र [ प्रनु० लपलय] १ वेतत य) लचीली छंडी 


का एक्‌ छोर पकडकर जोर से हिला जानेस इधर उधर 
भकना । शोक के साथ इवर उधर लचना। २ भकना । 
लचना । ३ लपकना । ४ ललचन। । उ०-साघन विनु सिद्धि 
सकल विकल लोग लपत ।-- तुलसी ( शब्द० } | ५ हैरान 
होना । परेशान होना । 
मुदा ०--लपना कपना = हैरान हीना । उ०--साठि बरस जा 

लय भपई। छन एक गुपुन जाय जौ जप ।--जायपी 
(शव्द ०) 1 

लपलपाना--क्र° श्र [ भ्नु० लप लप] १. वेत या लचीली छडी, 
ट्हनी श्रादिका एक छोर पकडकर जोरसे हिलाएु जनेसे 
दरवरः उधर सुकना । कोक कं साथ दपर उधर लचना या लपना | 
जंस,--वेत का लपलपाना। २ किंसौ लवी कोमल वस्तुका 
इधर उधर हिलना डोलना या किसी वस्तुके श्रदर से वारं 
वार निकलना । जंसेू--सपि फी जीम लपलपाती है । 


मुहा ०- जीभ लपलपाना = चखने कौ इच्छाया लोम करना 
जसे, - मिठाई खाने के लिये उसको जीभ लपलपाया करती ह । 
३ घुरी, तलवार श्रादि का चमकना । कलकना । 


तपल्सपाना- - क्रि०स०१ वेत्त या लचोली छंडी, टहनी भादि का 
एकर छोर पकडकर जोर से इवर उधर कृकाना या कोका देना 1 
भोक के साथ इवर उघर लचना। फटकारना 1 लपाना। 
जसे, - मारने के लिये वेत लपलपाना । २ किसी लनी नरम 
चीज को इधर उधर हिलाना इलाना या क्िप्ती वस्तुके श्रदर 
से वार वार निकालना 1 जेसे--साप जीभ लपलपाता है । 
२ छुरी, तलवार श्रादि को निकालकर चमकाना । चमचमाना । 

लपलपीट-- सन्न ौ° [द° लपलपाना ~+भ्राहट ( प्रत्य०) | १ 
लपलपाने कौ क्रियाया भाव । लचोलौ छंडीया टह्नी श्रादि 
का भफोक के साथ इधर उवर लचक्ना । एक दोर पकढकर 
जोरसे हिलाए जते हए वेत प्रादिका मोका २ चमक] 
भलक । जंसे,--तलवारो का लपलपाहृट । 

लपसी---षक्ा खी [ सण ल।प्सका] १ भूते हृए श्रटेमे चीनीका 
शरवत डालकर पका हई बहत गाढ़ा लेई जो खाई जाती है । 
योडेषघोका हुलुवा 1२ गोली गढो वस्तु । जैम.--ग्राज कौ 
तरकारीतो लपसीहो गर्ई। ३ पनोमेप्रौययादहुन्ना श्राटा 
जिसमे नमक मिला होता है प्रौरनजो जेल मे कंद्देयोको 
दिया जात्ता दै । लपया । 

ल प्रहः--ष्ला ° [देश०] पान का एकं रोग । पान की गस 1 

लपाना--क्रि° स० [मनु° लपलय ] १ लचोली छदौ सादि को मोक 
के साय इधर उधर चलाना । फटकारना । २. नरम लवी चीज 
को इलाना । ३, घ्नाग वदना | 


(क टै 
लापव 


लपिव--वि० [ सं † कहा हप्र । वोर्ला हमा । कयित 1 

लपतत सा पुं° कथन । चोल 1 श्रावाज (को । 

लपिता--षद्वा ली° [ स० ] शाङ्कधिका नामक पकती को एक जाति । 

लपेट-- सन्ना सी° [द्ि° लबेटना तुल० स लिप्त (लेप क्रिया हूश्रा ) | 
१ लपटने की क्रिया या सावे। २ किसी सृत, खोरीया 
कपटेकीमी वस्तुको दूसरी वस्तुकी परिय से लपेद्नेया 
वाचने कौ स्थिति। वधन का चक्कर । धूमाव। फेरा। 
जैसे --कद लपेट वाँधोगे, तव॒ मजवरूुत होगा| ३ वची 
हद गठरीमे कपडेकी तहको मोड । र=०--लोलिक लपेट 
मध्य मपुट निहारि कौडा, समरुमि विचारे हार, मतमेन रायो 
है |--प्रियादास (एव्द०) 1 ४ एंठन 1 वल 1 मरोड 1५ किमी 
लवो वस्तु की मोटाई के चारो श्रौर फा षिस्तार | घेरा 
परिवि 1 जेरे--(क) इम खमे को लपेट ३ फट दहै। (ख) 
दस पेड के ततेफी लपेट पुटहे) ९8 उलमन + फंमाव्‌ | 
जाल पा चक्कर । जसे, तुम उसकी बातो कीलेटमे पड 
गए 1 उ०--प्राए इष लपेट मे लागो चमम चपेर --रसनिधि 
(त्द०) ¡ ७ क्ती का एक पेच । 

विशेप-जव दोनो लडनैवाले एकं दूसरे फी चगतं से चिर निकालते 

ह श्रोर कमरको दोनो हाथो से पकटकर भीतर प्रडानीर्टागि 
से लपेटकते है, तव उसे लपेट कहते हि । 


८ पकड । वधन | उ०-- वानर भालु लयेटनिं मारत तव है 

पषितायो } --(शन्द^) । 

लपेट+--सन्ना खी ०६० लपेटना | लपेटने की क्रिया या भाव । परैर । 
२ फेरां। वन 1३ एेठन | मरोह 1 ४ उलभन । फंसाव। 

लयेन पु १ लपेटनेवाली वस्तु 1 वह्‌ जो चारो श्रोर सटकर 
पेरले।!२ वहु वस्तु निसे किसी वस्तुके चारो भ्रोरधुमा 
घुमाकर वर्प । ३ वह्‌ कपड़ा जिमे किंसो वस्तुके चारो भ्रोर 
घुमाकर वर्पिं ) वाँधने का क्पडा। वेष्टन । वैल । ७ पैरोमे 
उलभनेवाली वस्तु | जसे रस्सी का टरकडा) (पालकीमे 
कहारो का प्रयोग) । उ०--र्काटि कुराय लपेटन लौटन रवि 
खव वका रे - तुलो (शाब्द०) 1 ५ वह्‌ लकटी जिसपर 
छ्लादे बुनकर तंयार कपडा लपेट्ते ह ) तुर । वेलन । 

लपेटना - क्रि स० [ ख° लिप्त, {६० लिपटना | १ किसी सूत, डोरी 
याकपडेकौसीव्स्तुकोदरूसरो वस्तुके चारो श्रोर घुमाकर 
वचना । घुमावया फेरे के साय चारोभ्रौर्‌ फमाना। चक्कर 
देकर चारोशध्रोरले जाना। अंसे--(क) इस लफृडीमे तार 
लेट दो। (ख) छंडो मे कपडा ल्पेटा हृम्रा है 1 

सयो० क्रि० - देना {- नेन । 

२ सत, डरी या कषडेकोसी वरतुच(रोभ्रोर ले जाकर घेरना। 
परिवे्रत कना 1 जसे, - दषड्डेफो क्यडेसे लपेटदो।३ 
डोरी, सृत या कप्डेकीसी फली हई वस्तु कोतह्‌ पर तद्‌ 
मोढते या घुमाते हृए सकूचित करना । फली हुई वस्तु को 
लच्छेयागद्रुरकेषूपमे करना । समेटना 1 जंसे--(क) कपडे 
षा धान लपेटकर रख दो । (ख) तागा लपेटकर रस्त दो । ५४, 


|| 


५४६ 


लफट ट 


मोडे हए यपडे श्रादि के श्र॑दर फरके वद्‌ करना | कपडे ्रादि 

प्रदर वाना । जस. पुन्तक् लपटकर रपदो। ५ हायर्षर 
प्रादि भ्रगाकोचारौप्रारसटाफरयपेरेमे करना । पफडम वर्‌ 
लेना । जंम,- (क) उमे देमते हौ उगने हायोम लेट लिया) 
(ख) श्रजगरनेषशेरका चा ोश्रोर मल्पेट तिया £ दनी 
स्थिति मे करना कि कृं करने न पवे। गनि विधि वद करना 
चाराश्रोरम चाल रोकना । जसे --तुमनेता उमे चासोग्रोर 
रे एेपा लपटादहै किवह्‌कृयक्ः द्वानटही र्क्त्ता ७ प्रकट 
मे लाना काचरूमेक्ररगन्य । रमना} उ०~-जिति वरि निश्ल 
दलं मृगराज । लेदर तपह्‌ नवरा जिमि बाचु ।--तुतनी (णत०)। 
८, उलमनमं उपलना | म्भटम फंना्ना। ६ गौती गादा 
वसतु पौनना | तपन करना । जमे,-व्ट्‌ वदन मे काच 
लेटे श्रा पर्चा | 

विशेप--पद्य प “चिपटना श्रौर लपेटना' दोनो कर्मक क्रियार 

("सपटना' हास वनी ह्‌) पर दमनोके प्रयायामं प्रत्तर हु। 
¶लपटाना' मे गलग्ने क्सनेया सुटानं का भाव प्रधान ₹। 
दसीसे छाती से लिपटान।", "वदनम र्द लिमाना" भ्रा 
याते ह । लपेटना" मे धुमाक्रया मोदूगर्‌ वेरनेक्ा भष्व 
परवानदह॑1 मीस दोय तपेटना, 'केपटा लपरन।' भ्रादि 
वोलतं हं । 

लपेरनी-- सषा जी° [ हि० लग॑टन। ] जुलाहोकरी लपेटन नामक 
लकी | लपेटना 1 तुर । 

लपेट्वो-वि° [ हि० न्पेटना ] १ जो लपेट हो ! जिसे पेट सके । 
२ जोलपेटकर वनादहौो।३ जिषममोने चदीके तार लपेटे 
गही) ४ जका श्रयंद्िपादहो। गढ | व्यग्य । जष-- 
तपेट्वांगालो। भजो स्ीवेदगमेन कहाया करिथा गया 
ह । घुमाव [फराव का । चक्करदार । जसे,-- लपेट वात । 

लपेटा- ख्या प” [ हदि० ] >° "लपेट' । 

लपेटा{-- सञ्च पुं” [ ह° ] सप्पड 1 फापड । 

लपेत--उ्ठा ० [ स० ] पारस्कर गृष्यमूय मे कथित वालरोगौ के 
भ्रिष्टठाता एकं देवता । 

लपेरा{-खछ्ा पं” [ °्य० ] लिसोडा । लवरा | 

लपोटा, लप्पड†-सबा १० [ ० ] दे° “प्प । 

लप्पा--सचा प° (वेर०| १ छ्तमे लगी हृष्‌ वह्‌ चकूडी जिसमे रेणमी 
कपटे वुननेवाले जुलाहो के करये की रस्सिर्यां वेवी रहती हं 1 
२. एक प्रकार का गोट | 

लप्सि्ा--सन्चा सो० [ ख० ] लपसी } 

लप्सुद--सया य° [ घ॑ ] (वकरे को) दाढ़ी [कोण] 1 

लम्सदी-- नि [ २० ] इादीवाला (वक्रा) [को०] । 


लफगा-वि° [ फा० लफग ] १ लपट। व्यभिचारी । दुश्वरित्र ! 
२ शोहदा ! भ्राघारय । कुमार्णी | 


लफ{--सक्षा ली° [ ? | 2० लयः । 
लपफटरट- सषा पुं” [ भ्रण लेपिध्नँट ] सेना का एक घोटा भ्रफसर । 


॥ € 
ल॑फट्ट गवनर 


लपाटट गवर्सर--सक्ना पु | श्रं० लेषिटैट गवर्नर ] किसी प्रात का 
ासक । द्धोटे सुवे का हाक्रिम। 
लफना(ढ+-- क्रि श्र० | श्रनु० } दै° (लपना'। उ०----{लक 
चिकन चट स्यो लफति मटक लौ प्राय । नारि सलोनी 
स्वरी नागन लौ उसि जय ।--र्हिरी (णन्द०) । 
लक्रलफाना-- क्रिः श्र° [ भ्रनु° ] लपलपाना। 
लफलफानि(्{--खच्चा ¶० [अनु०| दवे" 'लपलपराना' या लपलपादहट' 
उ०्---वामर पार द्रम डारि गहि मलं एुले देख प्षफ 
लफलफा न गति मति वौरी दै (--ग्नियदास्त (शब्द०)। 
लफानादध{ क्रि सरण [ श्रनु० | दै° "लपन *) 
लपफज-- सल्ला पु | श्र लफ्ज | १ शब्द । २ वात्त। बोल । 
लप्जो--वि° | प्र लप्जे। ] श्द सदवी । एव्दं का । शाव्दक [कोण] । 
य ०--लप्जो माने = शब्दार्थं । णन्द का श्रर्थं | 
लप्तरां--वि” [ श्र° नपतरट्‌. ] नौव । श्रवम । फमीन। [कोण] । 
लप्फा-स्या खो° | प्र लपफा | लपेटने या तह्‌ करने की क्रिया । 
मुहा लपफा मरना =व्िना दतिमे भ्रच्छी तरह कूचहृए 
खाद्य पद।यं जल्दो जल्दा ।नगलना । 
लप्प्ताज--पि° [ श्र० 7पपगज ] वापूनी । वहत वातत करनेवाला । 
वाचा करर] । 


लप्फाजी--खड्ा खी [ श्र लपफाजी ] वानालता। वात्ूनीपन 1 
मुखरता ०] । 
लब-सघा पु° [ फा० | १ श्रोष्ठ।श्रोठ। होठ। २ तट । कुल । 
किनारा (को) । 
यो०-लव्रगीर = तवाकरु पीनेकी नलीया पाइप । लब्रचरा। 
लवजदा = (१) ० “लववद' । (२) वातं करने या बोलने 
वाला 1 लव वद = (१) चुप । खामाश । (२) वहत मीठी चस्तु। 
लवे सडक स पथ के किनारे । लवरेज । 
लवशुरानया--सन्ना खी” [ दे० ] गहरे वंगनी ग्ग के रतालू की लता 
जो मारतवरपंमे कर्‌ जगह बोई जातीदहै। द्पकी जड खाई 
जाती है। 
लवचरा-- सन्ना प° [फ०] दोस्तोके वीचमे रखा मेवा, दाना, चना 
भ्रादि जिमे वाते करते हए नोग खाते रहते है [को०] । 
लबमना५{--क्रि° भ्र० [ देश० ] उलमना । फंसना 1 उ०--लबमी 
श्रग तरग बहु, सरिता रग श्रनूप । नव प्रकज श्रकरुर जरह, धरत 
प्रवाल स्वल्प 1--गुमान (शब्द०) 
लवड्‌ ्घोरधो--वा लौ” [ ० श्रचुकस्ण।त्मक] १ निरर्थक या शरु 
मूठ का हल्ला । व्यथ का गुल गपाज। 
क्रि° म्र°--करना ।--मचना --मचाना । 
२ क्रम प्रीर व्यवस्था का श्रमाव । गडवडी । श्रषेर । वदइतजामी | 
कुव्यवस्था । ३ प्रन्याय ! भ्रनीति । 
क्रि° प्रज~-मचना --मचाना। 


४. बातो का भ्रूलावा । भ्रसल बातको यालनेके लिये वक्वाद 


९९१४ 


लवर 


प्रर कासौ । वेदेमानो कौ चाल} जंमे-यर्हां तुम्हारी यह 
लप्रदयोषो न च्लेगा | 
क्ि° प्रट~-करना। 
सहा ०--लवड धो चलन = वेट्सानी की - न सफल दोना । 

लबडना५-- क्रि० श्र० | ७० लप ववना ] १ भरुठ बोलना। 
लवारी करना! २ गप हकना । 

लच्डा†-- विण [ स° लपन्‌ |] दै° शवराः 1 

ल॒चरदा सञ्ञा ¶० [ स लगृड ] मोटा वेडन इडा । 

तलवदी--सज्ञा ल्ली° [ हि० लवदा ] छोटी छद 1 परतलौ छंड़। 
ह्नक ल।ठी । 

लवनी†-- मबा जी° [ देश० ] १ मिहीकोलवी हाडीया मटकी जौ 
ताडकेपेडोमेर्वाघदो जाती रौर {जसमे तादी ईइकट्‌ठे 
ठेतीहै! २ काठकी ल्बीडांडी लगा श्रा कटोरा ।जमत्त 
षडाहु मसे शीरा निकालते हं 1 डोई । डौवा। 

लवरा†{--पि० [ सं° लपन (= वोलना) ] [ विण्ली? लवरी | ! 
भूठ वोलनेवराला 1 उ०--मथवा रुडाय जोगी कपड़ा रंगोलं 
गाता वाँ के होई गले लवरा 1-कण० वचनावली, प° २७३ । 
२ गपरहाक वाला । गप्यी।! उ०्-प्राप सभा मह्‌ सत्यजू 
साहूत ल।तची श्रौर लवरान कगे लवग ।--स्धुराज (शान्द०) । 
२] वाया । वाष्भ्रोर का । वाम । 

लवरोः--वि° खार [ ह° लबरा ] भट वोलनेवाली । गप्पी । भूखा । 

ल्रीौ-- सन्ना खी° दे ^लवडी' 

लबरेज-वि० [ फा० लवरेज ] उप्र तक भरादहुभ्रा। किनारे तक 
भराहुग्रा । मुह्ंह्‌ । लवालव [कोण] । 

लबलबो-- सहा खी° [ फा० लव | वदूक के घोडे की कमानी | 

तबला -वि° [ हि० लपन। + लदकना] [ धि° की लवलहकी ] 
१ किसी वन्तुकरो देखते ही उक्तकी श्रोर लपकनेवाला  श्रचीर 
प्रौर लालची । २ विना प्रयोजन सव वस्तुप्रो को हाथ लगाने- 
वाला । चचल 1 चपल । 

लवाचा -सक्चा पुं [ फा० लव्राचह. ] कते श्रादि के ऊपर पहनने का 
एक विशेष पहनावा । लबादां । विक्षेप दे° शरदा" [कोग]। 

लवाद्-सन्ना १० [ फा० ] वरसानी कोट [कण] । 

लव!दा-- सच्चा पं [ फा० लव्रादह्‌. ] १ रू्द्दार चोगा | दगल[ 1 २ 
वह्‌ लव्रा ढला पहनावा जौ भ्र॑गरखे श्रादिके ऊपरसे पहन 
लिया जातताहै भ्रौर जिक्तका सामना प्राय. खुला होता है । 
प्रवा । चोगा। 

लव्रान--ष्या प° [फा०| १ वक्त । सोना 1 दछातो । २ लोबान [कोर] | 

लबाबः - विण ( श्ण लुग्राव | चेप 1 लव | सुग्राव । 

लवाव- सच्चा प° [श्र° लुत्राव] १ साराश । खुलासा! सार तत्व । 
२ गूदा । मरज | तत्वे कोण । 

लवार {-- विण लपन (= चकन + श्रारं (प्रत्य )] १ भख । मिथ्वा- 
वादो 1 २. गप्पी । प्रपची । उ०-- (क) ्राज्ु गए श्रौरहि काहू के 
रिप पावत्ति कहि बडे लवार (--पुर (शब्द०) । (ख) तौलो 


लवारी' 


लोल लोलुप लनात लाली लवार वार वार लालच धरनि घने 
घाम को (--नुनप्ती (शब्द) । (ग) वालि न कवं गाल भ्रस 
सारा । मि,ल तपसिन्ह्‌ त मएपि लवारा 1--तुलपी (शन्द०) । 

लवारी"-- सश्च सी° [ हि० लबार | सुः बोलने का काम । 

लबारी--वि° १ शा। २ उशगरलखार । उऽ--पह्‌ पापी भ्रति 
चोर लवारी | ताहि दीन हम ससत भारी [--विश्नाम 
(श०्र०) | 

लब[लव--क्रि० वि [ फा० | महया किनारे तक । छलकता हृभ्रा। 
ज स,--( क ) यद्तालावमराटहै। (ख) प्याल। लवालव 
भर है ॥ 

लबी-- खडा ला [हि० लिप१डा] ईख का रप जो पक।कर सुव गाढ़ा भौर 
दानेदार कर दियां गयादौ! राव। 

लव्‌ब---सञ्ञा १० | प्र° वु्रूब | काम-शक्त-वघक एक पक [कोण । 

यो -लबूव कवर, लव सगीर = लबन्नुव्र नाम का पाक । 

लवेचू--खड्ा ° | देप० ] जन वंश्यौ कौ एक जाति । लमेचर । 

तवेद्- प्न पु” [ घं वेद का्नु० ] १ वेदके विरुद्ध रीति, रूढि 
वचन य। प्रसग{ २ लौकाचार भ्रौर दतकया । (बोलच।ल)। 
जंसे;,-वेद म यह्‌ स्व कुछ नहीह्‌, तुम्हारे लवेद मे ही, 
तोदहो। 

लवेद्‌[- सच्चा पु [ सं” लगुड | [ खी श्रत्पा० लवेरी] मोटा 
वड़ा ठड। । 

तवेदी-- सच्चा खी" [ ० लवेदा ] १ छोटा ड्डा । लाटी।२ उड 
का वल । जवरदस्ती। 

लवरा-सञ्चा ९० [ देश० | लसोड का पेड या फल । लपेया । 

लव्ध -वि० [ स | १ मिलादहंसा। पया हृभ्रा। प्राप्त २ 
उपजित । कमाया हुमा । ३ भागकरतेसे प्राया हृभ्रा फल) 
(गणित) । 

लच्थ--पक्ना पुण स्मृत के श्ननुमार दक्ष प्रकारकेदासोमेसे एक। 

लठ पक--वि० [ ० ] १ प्राप्त । उपलन्व । मिलाहूम्रा (कोर) 1 २ 
पाने वाला | लव्ध करनेवाला । 

लठ्यकाम-वि° [ खं ] जिसकी कामना सिद्धहो गरदो | जिसका 
मनोरथ सफलो गयादौ । जिसका मतलव हासिल हो 
गथा हा | 

लव्वकीति-वि° [ घ लब्कोत्ति ] १ जिसने कीति पार्‌ो) 
जिसने यश प्रास्त किणा दहो । २ विख्यात । प्रसिद्ध । नामवर। 

लच्धचेता--वि° [ स० लब्वचेतस्‌ ] जिसकी चेतना लौट श्रा हो। 
जिसकी वेहोणी दूर हो गरदो किण] । 

्न्धजन्मो--वि° [ स॑° लन्वजन्पन्‌ ] जन्मा हृ्रा । उस्पादित |को०] । 
व कोर 

छठ्यतीय--वि° [ मं ] जिसने को श्रवसर प्रा किया हो 
लन्पावसर कग] । 

लच्चद्‌(स-- द्या प° | ख० | वद्‌ दानो दूसरेसेमिलादहो। 


४९९० 


लब्धि 


लव्धनाम-वि० | सं° लघ्घनामन ] जिसने नाम पाया हौ 1 नामवर। 

प्रसिद्ध | 
लठ्यनाज्ञ-- सन्ना खी° | स० | १ प्राप्त वस्तुकानटहीजाना। २ 

उपाजंन का विनाश कोण । 

लच्धभ्रणाश- मन्ना प° [ ख० ] पचतत्र का एकं तच जिसमे प्राप्तका 
नाश दिखाया गया हे। 

लन्धभ्रतिष्ठ--वि० [ घं | जिमने प्रतिष्टा 
समानित | 

लव्धभ्रव्यय--ति° [ उ० ] जिसने विश्वास प्राप्त किया हौ । विश्वास- 
भाजन । }वपएवसनीय [कि] । 

लव्धगप्रशसन-- सज्ञा प [ ० ] मनुस्मृति के भ्रनुसतार मिचै हए घन 
मराद का सत्पात्र फो दान । (मनु०) । 

लञ्घप्रसर-वि० [ स° |] स्वच्छद । श्रवायित [कोण] । 

लेव्धप्रसाद्-चि° [ ० ] प्रियपात्र | स्नेहुमाजन कि०] । 

लन्यलक्ष-सकश्चा प॑ [ मं ] १ जिसका वारठोक निषाने परजा 
लगे । २ जिसे प्रमिप्रेत वस्तु मिल गद्‌ हो। 

लव्यलत्षण--वि० [ स० ] दे” शलब्वावसर' किर । 

ले 4तर्य-- स्वा पुं [ स॑ ] दे° 'लन्वलच्तण' । 

लन्धवर--वि° [ खं ] जिसने वर प्राप्त किया हो । 

त्षन्धवणं -वि° [ सं ] विद्वान । प डित । 

लब्धविद्य- वि [ घ° ] विद्धान्‌ । शिक्षित । प्राज्ञ कोण] | 

लखउधल्य--वि° [ स्रं | प्राप्य । परनि के योग्य किण । 

लब्वशाब्द्-वि० [ प° | विख्यात । प्रसिद्ध [कोर] । 

तव्धश्रत - ० [ सं ] विदधान । निष्णात । बहुश्रुत [कण्‌ । 

लन्धसन्ञ--वि° | स० | ° ^लन्धचेता" 

लज्यसिद्धि-ति० | सं° ] जिसने परणता प्राप्त को हो। दे° श्लन्व 


पाद्‌ हो) प्रतिष्रत। 


कामः [को०] । 
लच्धाक--पक्ना पं | सं लन्धाङ्कु | गणित करने पर जो श्रक प्राप्त 
ही | जवाव । 


लव्धात्तर-वि° [ स० लब्यान्तर | ० "लव्यावकाशः । 

लन्घा-वि° [ स० लब्धुं | ल्व करनेवाला । प्राप्त करनेवाला कग] | 

लव्ध[“- सज्ञा जी° [ घ ] विप्रलत्चा नायिका । 

लञ्धय।तिशय--वि° [ ० ] जिस भरसाधारण शक्ति प्रात हृदो । 

लव्धानुज्ञ--सन्ला पुं [ स | १ जिसने प्रज्ञा पालीदो। २ 
जो उपनयन मे गृहीत ब्रह्मचारी के कतव्यो से मक्त दो [कग] 1 

लव्घांवफाश-पि० [ स ] जिसने कोई भ्रवसर प्राप्त क्यिादहो। 
जिसे ( का्यंका } चैत्र या, भवसर मिला ह [कोग]। 

लच्धावसर--वि० [ घं० ] द° (लव्वावकाणशः । 

लन्ध स्पद्‌-वि° [ ख ] कोई सहारा या पद प्राप्त करने योग्य 

लन्धि--सल्ला खी [ सं० | १ प्राप्ति। लाम। २ दिसाव का 
जवाब । गरित का लन्वाक । भागफल । 


लब्धोदय 


लब्थोदय--परि [ घ॑] १ जन्मा या उगा दृश्रा। २ समृद्ध । 
उनतिप्राप्त फिन्‌ | 
लभधर [--सप्रा पु° [व्ण] क्रुदान कै मुंह षर काटठा मार। 
लभन-सग पु [ म] [ वरि नम्य, लव्य | ९ प्राप्त करना। 
हासिल करना। पाना। २. मर्म वारणा कटना 1 गभभवती 
होना (को०) । 
लभनी [--स्ा सीर [द०] ° (लवनी' । 
लभस-सय पर॑ | सं] १ घोडा वाधते की रस्सी। विदछाटी। 
२ धन । ३ याचक । मगनेवाला। 
लभ्य--चि० [ स ] १ षपानेयोग्य | जो मिल स्कर 1 २. न्याययुक्तं 1 
उव्ित्त । मुनासिव 1 
लम-प्रव्य° [ हि० लवा ] लवाका सचि स्पजोप्राय यौोगक 
णन्दोकेश्रारभ में लगाया जात्ताहै। जसे-नमतेडग । 
लमद{--सया खी [दरेण] मधुमक्छ्ली का एक भेद । जिने धट्यालः 
भी कहते ह । 
लमफ़--सणा पुं° [ प° ] १ जार 1 उपपति । २ लपट । विलासी | 
कमकना{--क्रि° श्र० [ हि० लपकना ] १, लपकना । २ उत्कसित 
होना । उ०-सजि ब्रजवाल नदलाल सो मिलंके लिये, 
लगनि लगालगी मे लमकि लमकि उ० (--पश्राकर (णव्द०) । 
{२ धीमे ( वायु }) चलना । एनं श्नः चलना । 
लमगला-- खव्वा प° [दय०] इकतारा । टिठवां । 
ल्मगिरदा-ख्य पु [ हि० लवा +-फा० पिरद ] लोहि की दानेदार 
मोटी रेती जिसके दाने कटहून के दछिलके के दानो के सह 
होते ह। यह्‌ रेती नारियल के छछितके ( खोऽढी) को रेतने 
के फाममेप्रातीहि। 
लमगोडा{--वि° [ हि° लवा + गोड ] जिसकी टगे लचीहो। 
लमधिचां वि [हि० लवा~+धघीचया धैचा (= गर्दन) ] लकी 
गर्दनवाला । 
लमचा- स्या पुं [रश०] एक्‌ प्रकार की यरसाती घासंजौ काली 
चिकनी म्द फी जमीन मे हृत पां जाती ह) 
लेमखंड सघा प° [ ह° तवा~+छड] १ साग । वरघ्टी | भाता। 
२ पदूनरवायौ की लग्गी।३ पुरानी चाल की लवी वदूक । 
लमद्धड वि ० पतला ्रौर लवा । 
लमल्ुःम्रा--वि° [ ह° लवा ~+ दुष ] 2° *लवोतरा' । 
लमञजक-सया प [ स० नागज्जक | बुशकौ तरह्‌कौ एक घास 
जिनमे चुदर महक दाताहै। इमे श्वरागरुश' भी कर्तेद 
प्रौर ज्परमेश्रौपयकेरपमेदेते टह । लामज 1 
लमञ्जुरुू-- खसा प [ उ० लामज्जकं ] ° "लमजर' । 
ल्मटगा- भिः [ हिन लगाम ] [ वि° ष्दी° लमटगो | जिसकी 
टमिंतवीरोे। 
लमटगा-- सया प° गरस पत्ती) 
लमदींण{-- सुम्ना प° [ररा०] एक्‌ प्रकार का जग्रत्ती जानवर } 
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लयः 


लमतड"ग--वि° [ ह° तंपा~+-ताड-~+-श्रग [ विण सनौ लमतरगौ | 
वहत सवरा या ऊँचा । जने,-- लमत्तठ गा श्रादमो । 

लमधो-ख्ड पं [दिण०] ममचौ काप उ०्-नमनी के षर्‌ 
तमवी प्रायो श्रायो वहु लै भाद्र --फठीर (न्दर) 1 

लमहा-- स प° [ भ्र° |] द° (तहूमाः ! 

लमाना-४-- क्रि सं [ ह° मनवा (परत्य) ] १ ता 
करना। २ दूर तके श्रागे वदना । उ०्--कया दमपरयर 
को मीरु मंहराति व्योम क्षो महाकाल कोपि रराना नमा 
ह [--रधुराज (शत्०) । 

लमानाः-क्रि० श्र° दूर निकल जाना । चननेमे बहून दुरे बह जाना) 

लया पु [सण] १ एक पदार्थं वां टूषरे पदा्थंमे मिलना 
या धुमन'। प्रवेण| २ एकः पदत्वं का दूमरे प्रदाय मे 
हम प्रकार मिलना किव्ह्‌ तद्रूपो जाय उसका सत्ता पृथक्‌ न 
रह जाय । विलीन होना) लीनता । मम्नता । ३ चित्तकी 
वृत्तियो का सपरभ्रीरसे हटकर एक प्रर प्रवृत्त टाना । घ्यानं 
मे इवना । एकाग्रता 1 9 लगन । गरूढप्रनुरग) प्रम। 
उ०-पनते सकल वासना भागी | कवलत राम चरण लय 
लागी (शव्द०) । 

क्ि० प्र°~- लगना। 

५ कार्यकाश्रपने कार्णमे ्माचवष्होनाया फिर कारणक त्म 
मे परिणखतदहोजाना। ६ सष्टुके नानास्पोकानोप हकर 
प्रव्यक्त प्रदरति मात्र रट जाना। प्रहत 7 विरूप परिगाम | 
जगत्‌ का नाश । प्रतय । उ०-जो नभत, पालन लय कारिनि। 
निज इच्छा लीना वपु धारिनि [--दुलमी .प्तव्द०) | ७, 
विनाश 1 लाप । उन्-गौ वहेउ हरि वंकुठ प्िघारे । शमदम 
उना सग पधारे । तप ततोप दया प्रर गयो | जान यमादि 
सपं लय भयो --पूर०, १।२६० । ८ मिल जाना । मश्तेप | 
६ सगतम नृत्य, गीत श्रौर वाद्य की समतता । नाच, गने मरौर 
वाजे का मेल । 

चिशेप--यह ममता नाचनेवरलिके हाय, पर, गते ्रौरनुटने 
प्रकट रोती टं । सगीत दामोदग्मे हृदय, कठश्रार कणत लयं 
केस्थान मानि गह्‌ । उखं अरवचार्यो न ल्य कै ह्िपदी, 
सत्तिका प्रर शृ ल्लकादयाद ग्रनैक भेद मानेरहै। 

१० स्थिरता । विश्राम, ११ सृ । वेशी । २२ ईर । 
ब्रह्य । परभश्वर (यो०) | ३. श्र[जिगन (7०) । १४ वाण 
कानीव को श्रोर तीग्र गगन (कोर) | वह ममयं नोपिभी 
स्वर क नकानने मे सगत र । 

विशेष यद्‌ तोन प्र वा मानां गवारै। दुल, मध्य रौर 
विलवित्त । 

१६ एकं प्रणारका पारां निग्न वद्धि पादम सैन तोन 

उको मिद्रीकोममयावरावर कयै) प्ता उन्तेन कव 
ययु्रेद कौ वाजसनैव महतामे है । ॥ 

लग्र --समा सोर १ गान द्रान्पर 1 गनिम रव निगःनेका दुग्‌ | 
जंसे,--वह वटीनुदर लवे गनाद1 २, मन्त गाने कां 
ढंग या तजं । घुन । 


लय 


म॒ह्‌ा० ~ लय देखना = ठोक लय मे गाना 1 
३ मगोतमेस्षम | 
लयन--सक्ला पुं [०] १ विश्राम । लय । शात्ि। २ श्राश्रय। 
विश्रामस्यान 1२ आश्रयग्रहुण । श्रा तेना । पनाह्‌ लेना । 
लयनालक--ख्डा प° [सं०] दौद्ध वा जन सप्रदाय का मदिर किण] 1 
लयपुत्री- स्ह) सली° [सं] नटी) श्रभिनेत्री किर] 1 
तयारम--स्डा पुं” [ सरं लयारस्म ] भ्रमिनैता । नतक [को०]) । 
लयाकै-- सज्ञा पुं° [सं०] प्रलयकालीन सूर्य को | 
तयाल्लभ--नक्ञा पं [ ख० लयालम्प ] नट । भ्रमिनैता करोर] । 
लर {सज्ञा खी° [ पा० लद्रु | द° (लड ] उ०्-नदके लाल 
होउ मन मोर । हौ वं।ठ पवत मोतियन लर ककिर डारि चले 
सःख मोर (--सूर (शव्द०) । 
लरफद (पना छी [हि०] दे (लडकाई' या (लरिकाई' उ०-- 
जदपि हते जोऽन नवल मधुर लरकरई चारु! पे उत चतुराई 
श्रविक प्रगटेन रम व्यवहार । - हूरिश्चद्र { श5० ) 1 
लरकनां({-- क्रि भ्र० [ षण लटन ( ~ भुलना ) | १९ लटकना। 
उ०-चोटी गुही मोती श्रमल, तिन जानु लौ लर लरकतो। 
मनु शरद वारिद कौ घटा जल बिद भ्रवनी टरकतौ ।--रघुराज 
( षव्द० } 1 २ मूकना 1३ लिप्ठककर नीचे प्राना। 
सयो ० क्रिं०- जाना --पडना । 
लरका(४-- सक्च प° [ह्ि* लडका] द° 'लडका' । 
लरश्छाना({- क्रि स° [1६० लरकना | १ 
यकानां 1 ३ नीचे खिसकाना। 
लरद्धिना५{--सन्ना शी° [ हि० लडकी ] दै (लडकी'। उ०-- 
वधु नरकिनी पर घर श्रारईद । राखेर नयन पलक की नाई 1-- 
तुलो (ज द० }। 
लरखरना४{--ऋ्० प्र [ भ्रनु० | दै "लरखरानाः चा लड- 
खडाना' । उ०-दगगयद लरखरत परतन दसकठ मुक् भर ।- 
तुलसी ( शद० }) 
लरखरनि- सया खीर [ दि० तरखराना ] १ लडखडने को 
क्रिया या भाव 1 दगग्गाहुट। > चलनया खड टोनेमे 
पैर ने जमने कामाव। उ०-{क) हरज को बालं छवि 
कटो वरन । सकल सुख की सौव कोटि मनोज सोमा हरन] 
परय फल श्रनुभव त सुनहि ट्लिक के नंदघ्ररन। 
सूरप्रभरु को वसौ उर किलकनि लातत लरखरनि।- सर 
(श००) । 
लरणरना- क्र श्र° [हि०] १ भका खाना। उगमगाना। 
डिगना 1 उ०--(क) धनि जसुमति वड भागिनी लिए स्याम 
वेलावं । लरखगत गिरे परत ह चलि घुदरुषनि घाव ।-- 
स्र (णव्द०) । (ख) रधुनाथ दौरत मे दामिनी सौ लसति 
है, गिरतिरै, फेरि उरि दौरतदट लरतगति।-रघुनाय 
(लग्द०) } (ग) केचते लरखरते वरोस। प्रमदन०, भा० २, 
१० १४२ । २ उगमगाकर गिरना 1 उ०-गजउ सो गरजे 


लटकाना} २ 


ददश्‌ 


तरक 


घोर । धुनि सुनि भुपि भूपरे लरखरे 1 -तुलमी (णव्द)। 
३ 2० (लडखडाना--३ । 


लरजना--क्रि० श्र° [ फा० लरजा (= कंप) ] १ कपिना । हिलना। 


उ०--(क) पात विनु कीन्ह एसी भाति गन वरलिन कै, परतन 
चोन्हेजेये नरजत लुज ह ।--पद्माकर (णन्द०) } (ख) चचला 
चमाकं चहुं श्रोरनते चाहु भरी, चन्ज गदूती फेर चरजन 
लागी री । कहै पद्माकर नवगन की लोनी लता, लरज गर्‌ती 
फेर लरजन लागो रौ ।--पञ्माकर (णव्द 9) । 

सयो क्ि०--उठना । --जानः। 

२ भयभीत होना । दहन जाना | डरना | उ०--(क) शरण 
राखने टौ नदताता। घटा साईं गरजि; युवति शई मन 
लरजि, वज्ज चमकति तरजि, उरत गाता ।-- सूर (षन्द०) । 
(ख) लाजन हौलरजो गहिरी वष्जो गहरी करह्री किह 
दाइन ।--देव (शन्द०) । 

क्रि० प्र०--उठना। जाना | --पडना) 

लर्जा--वि° [ फा० लरर्जां ] कोपिनेवाला [कोण] । 

लरजा--सद्या प° [ फा० लर्जट्‌ ] १ कप, कपकंपी 1 यरथराहट। 
२ भूकप । भूचाल । ३ एक प्रकारका ज्वर जिसमेरोगीका 
शरीर ज्वरश्राते ही कपिनं लगतादहै' जुडी । 

तरजिश-- स्ना ली° [ फए़ा० लरजिश ] कापने या थरयराने का भाव । 
कपकपी [को] 1 

तरम.र({-वि० [ हि० लड~+-शठना | वरसता हृभ्रा। चहुत 
भ।घक परिमारमे प्राक्त । भ्रच्रुर | उ०-लोचन लेति लग!द 
ललक कफं लाल प्षलोना। लरफर ल{लत लुनाई्‌ देसी मर्ई्‌न 
दोनी ।--य्यास (णन्द०) । 

तरना क्रि° प्र० | द° लना | दै लडना"] उ०-- सजि गर्द 
लारका्ई्‌ मनोलरिक करकं दहं दुदूभ श्रोषे { - पद्माक्रर 
(पा-९०) । 

लरनि(-- स्च ली° [८० लडना] १ गृद्ध लडादं। उ०-मरे 
जय दद्द साव परयो | मनक दढगमूनोरी सजनी जसे, 
मोहि नदयो । भ्रापुनि गयो सगसग लीन्ह प्रमि इहै 
वर्यो मामो वर प्राते करर ह्र सो टएेभी लेरन 
लरयो। ज्जोप्या नन रहे लषटाने {तनह भद भर्या | सुनह 
सृूरभश्र नार इनु काश्रव तार्य द.यो ।--मुर (शव्द) । 

२ युद्ध करनका ट्ण । लडने का ढत्र । उ०्-नामी बूम लक्षत 
लपेटि परक्त भट, देख! देलो लखन लरनि हनुमान को। 
-- तुलसो (षञ्द०) । 

तरार सघा ला० [ हि० लना ] ° लडाई" । उ०-(क) 
२२ तह्‌ पर्‌ श्रनक लराई। जाते स्वल नूप वरर्माई्‌।- 
तुलसा (शन्द०) । (ख) खजन नन बेच नासा पुट र।जते यह्‌ 
प्रनुदार । सखैजन यग मानो तरत लर्‌ कोर बुाचत रार ।-- 
सूर (शब्द०) । 

लर।क(--वि° [ह° लड़ना, लरना +भ्राका (्रस्य०)| ° (लडाका"। 
उ०-लर लराक लाख महं एका तीर प्रचूक चलाव ।-सत० 
दरिया, प° ११५। 


क १०-4 = -ाा्ाण ना >> न जना -मानकनककन्क नम-भे-+-~ +----- ० ~ 


लराका 


लराका&--ति° [ ईि° ] (लडाका' । 

लरि ® - सद्या प° [ {इ० लसिका ] वचपन । उ०--लटक्रि लटकि 
पेलत लरिकार्‌। लरिक सर्य जनु भूषन पाई ।--नतदण० ग्र ° 
प० १२० । 

लरिकम सश्च पुं” [ स० लाल, ह° लरिका ] दे° लडका} उ०-- 
प्रवर लरिक की सका पाह । तासौ ठढो कितौ लिलाई। 
--नद० प्र०, प° २४७) 

लिक सन्ना सी° [ ह° लःरका | १. लडकपन । वाल्यावस्था । 
, उ०--निरखि नवोढा नारि तस चुटत लरफर्दै लेस । मो 
प्यारो प्रीतम तियन मानं चलत विदेस ।--विदहारी (शन्द०) । 
२ लडकपन कौ चाल 1 लडको का व्यवहार । 


क्रि° प्र०- करना | 


३ चपलता | चचलता 1 उ०-लाल श्रलौ केक लरिकई लखि 
लखि सखी सिहाति ! भ्राज कारिहिमे देखिपत उर उकसौही 
मति ।--विहारी (एन्द०) । 

लरिक सलोरी{--ष्ज्ञा खजी° | दि० लरिका + लोल (= चचल) | 
लडको का खेल । वेलवाढ । 
लरिका1(- सन्ना प [ जी लरिकिनी ] देण (लडका । उ०- 
(क) देखि कुठार वान धनुधारी । मई लसरिर्काहि रिस वीर 
विचारी ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) षेलन को मे जाडं नही | 
प्रौर लरिक्नी घर घर वेलति मोटी कोपे कहुतत्तु ही) 
--सुर (शएव्य०) । 
लरिकार {सञ्ञा खी° [हि० लडका ~+श्राई (प्रण०)] १ लढडकपन । 
वालपन । वात्यावस्था । उ०--(क) लरिकाई को नेद्‌ कटौ 
सखि कसे द्ुटं ।-सुर (श०्०), (ल) तात कहं कु 
करहुं दिठाई। श्रनूचितं छमड जानि ल'रकाई्‌ [तुलसी 
(णव्द०) । (ग) भाजि गई लरिकाई्‌ मनौ लरिकं कारकं 
दुं दुदुष्म श्रोव 1-पद्माकर (णन्द०)। २ लडकोका 
व्यवहार या भ्राचरण । ३ चपनता। 
तरिफिनि-सन्ञा खी° [ हि० लका ] 2° "लडकी" । उ०-तव 
वह॒ लरिकिनि वाके घरमे जेन धमं प्रनाचार भ्रष्ट देखिक 
मनमे वोहोत दुख करन लागी ।-दोसौ वावन०, मा० १, 
प° २३८ 
लरिया--ख्ा प° [देश०] उपवस्द । दुपटा । दुपटा । 
लरिकी†- ससा खी" [ हि० लकी | दे° "लडकीः। उ.-पा 
लरिक्षीकौ तुमरी कहं ्राखौ घर, वर देखिकं यर्हा तं दूरि 
देसमे कटं याकौ विवाह करि श्रभ्रो ।-दोसौ बावन, 
भा० २, ए० २५३। 
तरो ‰-- सश सी ॥ प्राऽ लद्वि |] द° (लृटी। उ०--(क) चपृक 
चरन चरन करि कमलनि दाडिषप दशन. लेरी। गति मरातत 
प्ररं विव प्रर छवि प्रहि श्रनूप फवरी। धरति कसना 
रघुनाथ गुमा युग भर जात घरी | सूरदास रभ प्रिया 
८-६२ 


४२६३ 


लल चना 


प्रमवस निज महिमा विक्री --सूर (शब्द०) । (ख) फविरा 
मोतिन की लसी हीरन को परगम। चदि सुर्जकागम 
नही तदहं दरमन पावं दास 1--कवीर (णन्द०) । 


लज--न्ञा प [ ह° लरजना ] सितारके एकतारका नाम। 
यह्‌ छह. तारो मे पांचवां श्रौर पीतल का दृता हे। 


ललतिशा--पष्ा खली” [ सं ललन्तिका] १ नामि तक लटकरी 
हरद्‌मालाया हार । २ गोह । 


लल'-वि० [ स° ] १ विनोदी । क्रीडाप्रिय । २ कपित। हितलता 
हुश्रां 1 लपलपाता हप्र । जसे, ललजिह्व 1 ३ इचु । 
प्राकाक्ती [को०] । 


लल- सा प॑ [ सं° ललम्‌] १ शाखा। फुगगी। श्रङ्रर।२. 
वाटिका । उद्यान [कि०] । 


ललक-सन्ा जी° [ सं° ललन (= लालना करना) ] प्रवल श्रमि- 
लापा} गहरी बाह्‌। उ०-महारानी कौशल्यादिक तुभ 
लिखती वारि वारा । दुलदिन दूलह देखव केहि दिनि लागौ 
ललक श्रपारा ।--प्घुराज (शन्द०) । 


ललकन - क्रि भ्र [ हि० ललक ~+-ना (प्रत्य०) ] १ किमी वस्तु 
को पाने की गहरी इच्छा करना । लालसा करना । ललचना 
उ ०--(क) ललकतव स्याम, मन ललचात ।--सुर (शन्द०) । 
(ख) ललक्त लखि ज्यो कगाल पातरी सुनाज कौ 1-तुतत्षी 
(एब्द०) । २, प्रमिलषासे पुणंदहोना। चाहुकी उमगसे 
भरना । उ०~-उलःक वले वौोलत वचन, ललकि सलनफि 
ल्टाति 1 - (शन्द०) । 


ललकोर-- पन्ना ली [ हि० लडना या प्लेले' भ्रनु० कार] १९ युद्ध 
के लिगे उच्च स्वरसे श्राह्वान। लडनेके लिप तयार हकर 
शत्रु या विपच्तीसे पुकारकर कहना कि यदि हिम्मत टो, 
तो प्राकर लड । प्रचारण। हाक जंसे,-ललक्ार सुनग्रर 
वहु सामनेश्चाया। २ किषको किमीपर श्रक्रिप्रण क्न 
के लिप पुक्रारकर उत्मादहित करना 1 लने का वावा । 


लल ष्ारना-क्रि० स्र० [ हि० नलक्रार~+-ना प्रत्य०) ] १ युद्ध के 
लिये उच्वस्वरसे राहत करना! तढनैके लिये तयार 
होकर पिपी से पुक्रारकर कना कि दिम्मठरहो, तोभश्रा 
लड । प्रचारणं | दाक लगना। जंमे,--युद्ध के लिये मुप्रीच 
ने वालि को ललकारा। २ किसी पर भ्राक्रमएा करनं 
के लिये किपीको पृकारकर उत्पाहित करना! सहने के लिये 
उकसाना या वढावा देना! जंसे,--तुम्हारे ननकासनेसेही 
उसकी हिम्मत वदी 1 


ललचना--क्रि° भ्र° [हि० लालच + ना (प्रत्य०)] १ लालव करना । 
पनि को प्रवन च्या करना) प्राप्तकरने कौ श्रमिलापाने 
भ्रवीर होना । २ मोहित होना 1 च्रसक्त होना 1 लुग्च हौना। 
उ०--मनि मंदिर सदर सव साच | जाहि तमत्त लनचन मुर- 
रू ।[--प्वुरान (तन्ये) ३. करितो बतत कौ प्रवत इन्दा 


ललवचानाः 
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लला 


करना । प्रभिलाप से श्रघीर होना । लालसा करना । उ०~-तौ ललदवु- सघा पुण [स॑० नलदम्बु| नवका वृक्ते [पग] 


मुख चद निरीचछन को ललचै चख चाष चकोर लला के ।- 
दीनदयाल ( शब्द० } 1 
म॒हा९-- जी ललचना = मन मे पनिकी प्रवल इच्छा उत्पने होना 1 
ललचाना ~ क्रि० स० [ हि० ललचना ] १ व्रिसीके मनमे लालच 
उत्पन्न करना 1 प्रा्नि कौ श्रभिलापा से श्रीर्‌ करना) लालक्ता 
उत्पन्न करना 1 २ मोहित करना । लुभाना 1 उ० ~ चूनरि 
च।र्‌ चद सी परं चटकीली ह्री श्रंगिया ललचावे ।-पद्याकर 
( शव्द० ) | ३ कोई प्रच्छीया लुमण्नेवाली वस्तु सामने 
रखकर किसी के मनमे लालच उत्पन्न करना । कोद वस्तु 
दिखा दिख।!कर उसके पाने के लिये श्रधोर करना । जसे- 
उसे दूर से दिखाकर लदचाना, देना कमी मत्त । 


मुहा०्-जीया मन ललचाना = मन मोत करना । मुग्न करना । 
लुमाना | उ०्-गनीमं श्रय, तान मोहिनी सुनाय, मेरो मन 
ललचाय मर्यो कानन मे रस है 1--( शव्द० } | 


ललप्वांना क्रि श्र° दे ।'लनचना' । उ०--(क) भौहून चढाय 
चिनु रहै लखि ललचाय, मुरि मुमुकाय-चिन सखी सो लपटि 
जाय ।--रघुनाय ( शब्द० }1 (ख) साभि सम दीप को 
विलोकि ललचाय सौते को चूत दोऊ कर कौ उठावं 
रो ।-- दीनदयाल { छन्द० })। 

ललचौर्दा--वि° [ हि० लालच +श्रौर्हा ( प्रत्य) ] [ वि खी 
ललचौदही ] लालच से सया ललचाया हप्र) जिससे प्रवल 
लालमा प्रकट हो । उ०-(क) खरी खरी मृसूकाति है, लखि 
ललचोहे लास ।-- विहारी (शब्द) । (ख) ।चतर्‌ लनचौर्ह 
चखनि डटि धु घट पट माहि -- विहारी (एब्द०) । | 

लल्षा -वि° [ दि० लाली +द्यूना ] लाली लिए । कुं कु 
लाल । उ०--श्रा, समदृष्टि प्रदृति ! विपरामा प्रागन मे 
स्वगिकं स्मिति मर, पल उठेये श्राड, लनदछौदे पकरुलोमे 
सदर --श्रतिमा, पृ० १४। 

ललजिद्ध-बि° [ स ] १ जीम लपलपाता हुम्रा। २ भयकर। 
सखुखार 1 

तलजिद्ध- सा प॑ १ कुत्ता । २ ऊट )। 

ललडव-- स्ना प° [ स ललडम्ब ] भौरा। नङ्डी या धातुका 
वना हा एक प्रकार कासिलौना [कोण । 

विशेप- यद्‌ चटु के श्राकारका होता दहै । बच्चे दुमके वीच फी 

कीनमे रस्सी लपेटकर इस प्रकार पक्तुं जिसमे वट्‌ देर 
तक नाचता रहता ह। 

ललत्‌-वि° [खं] १ वैलताटृभ्रा । क्रीडारत | २ हिता इलता 
यारकापिता द्रा । ३ लपलषाताहुम्रा। जसे जीम [को०)1 


यो ०-ललज्जिह् = ललजिद्ध 1 ललद्धिब = ललडिव । 


तलल्तादई ५ - सल्ला खी° [ हि° लाल ] >° (लालिमा । उ०--मख 
पर छवि बाढी प्रचकार । गद्‌ पियराईइ भई ललताई [-इद्रा०, 
प० १६३। 


1, मि ', 98. शि, ए। 


ललदैया-- सवा पुं [7०] एग प्रकारका वान निवी फमन श्रगटन 


मे तयार टोत्ती हं। 
ललन-समा पं [०] 2 प्य्रा वा-क] दु 

नका | वातक | मार 1२ नायक के लिये प्यार ऋ) णन्। 
प्रिय नायक या पति उ०--() लेठन चलनेन चित घरी, 
तनन पलनकौभ्रोट --विह्यरा (णद) । (ख) मनि मुत, 
दिग्वरातनी दुनिषहिनि करि श्रनुगाग | मामु मदन, मन तनन, 
सौत्तिन दियो गटाग ।-- विहारी (णन्द०) | ४ बेल क्रीटा 1 
५ जीभ कौ लपलपाना। जीभ -तपनप फःगनाया हिताना 
लाना (०) 1६ माल । सागर फापेड। ७ प्रिवार्‌या 
चिर्गजी करा पेट 1 प्रियाति। 


दुलार तण्1 > 


ललना--ग्डा ली [मण]? स्री) कामिनी! > जिद्धा। जीम। 
३ एक वर्गादत्त जिमके प्रत्येक चरणन त्गणा, मगगाभ्रोर 
दो नग्णहत द्‌ । उण्-शम्त टी सोण परे पलना । चारिउ 
भया रो गुरी ललना 1 --दछदप्रनविर (णनद०) 1 ४9 वित 
सिनी या कामक प्रौरत । स्वैरिणं (ले०) | 

योग-ललनाभ्रिय = (श) प्रौताको प्रिय 1 जादि कोप्रिय 

हा! (२) स्वादु । स्वाष्््ट। नननावम्या घर्तम [धिग 
हमरा । माटनाप्नो स प्रवृत । 

ललनापधरिय--नणा १० [सं०] १ द्धीवेरनामक गघद्रन्य 1 > कदय) 
कदय का चु्च | 

ललनिका-- सखा स्नौ° [०] ललना । स्री | नावस्णस्री। 

लतन।¶-- खय खीर [० नलर] तान काननो | 

ललनीः- ससा खी° [स० नलन| नलन का लोर हप्र} 2० "ललन' । 
उ०-भरि कारि भकरोन्वा ककि र्हा तनी लनना प्रु 
ज।हत ६ ।--पतत° दरया, ¶० ६३। 

ललरी |~ न्नी [ सण लता] १ फरानका नीचे ता लटाता 
हुध्रा भाग । २ गलेकं भीतर तटकता मासपिड। पासि । 
फोर । लगर्‌ । 

ललल्ल-- {७ पु° [न°] तुतसलाहटट । हूकताकर कालना [फेण] । 

लला छठ-खया ली° [ "० हुनपष्ठो । मद्रषद दृष्ण पष्ठ जिग 
दिनि लछ्ियादेवीका त्रत श्रौर पूजन्‌ करार ओर हल क 
कपण स उत्पन्न अन्न नही साती । 

लला- सघा पं [ ष॑० तलना । हि० न्लाल' ढस्य ] [गरी° लला] 
१ प्याराया दुलार लडका | २ ल्क । कुगर । ३ लडक 
या कुमारक लिये प्यारका शब्द। ७५ नयक या पतिक 
लिये प्यार का शब्द । पिय नायकया पत्ति 1 उ०--नंन न गडु 
क्यौ मूमुकाई्‌ लला फिर ग्राद्यो चलन हारी ।--प्र्यन्र 
(एनब्द०) | 

ललास स्री [ हि० लान ~+-श्रारई्‌ (प्रत्य) ] ल लमा नूर्खौ। 
लाली | उ०्-(क) रंगीते नैन मे श्रौ. ललाई दौरि ध्रा 
है ।- प्रताप (णन्द०)। (ख) लाल लला ललित कलित 
नई दरसाय ।- रामसहाय (णन्द ०) । 


१. अ क णिरप 


ललताकर 


लक्ञाफ -सञ्चा पुं [स०] शिन । लिगेद्रिय । 
लल्लाटतप--वि० [स ललटन्तप] १९ शिर को जलानेया तपाने- 
वाला ( नूयं )1 २ भ्रति पीडादायक [कग] । 
तल।(टत र - नघा प° सूं ।कोण] । 
लज्ञार-- पया प° ॥ ०] १ भान । मस्तक । माथा | उ०-नीको 
लसत ललाट पर टकौ जिति जराय । छर्वहि वढावत रवि 
मनास्मि मदलमे चाय ।--व्रिहारो (खद०)। 
सुहो>-ललाटमे लिवा हंनान्माग्य मृ होना) 
रोना । 
२ भाग्यक लष । किम्यत क लिखा | जंमे,--जौ ललाटमे 
होगा, वही हागा | 


किस्मतमे 


लल्त(ट --रघा पुण [ म | १ भान । २ ° (ललाटः । ३ सुदर 
मस्तक किर] | † 
लल्षटततश-रउघा पं [ घ० | ६० ललार पटलः । 
लल।(२पटल्ल -तया १० [ म | मत्तक का तल । मयि को सतह्‌ । 
उ०--धुहिटि मनाज्‌ं चपि छव्रहारो । तिलक ललाटपयटल 
दु तकारो ।--तुनमा (णन्द०) 1 
लज्ञार रट्-- डा ० [ ख० | द° ललाट पटल" [को०] । 
लल![टरफलक-- स्ना पुं [ स° ] ललाटपटत । 
ललाटरेखा--च्वा जरी [ स० | १ कपाल कातेख। मस्तक प्र 
बरहा का कथा हुभ्रा चिल्ल जिनके श्रनुसार ससारमे प्राणोका 
सुवयादुख माना माना जाता ह । भाग्ये । २ लन्ाट पर 
कोर्खा। मन्तकप्र्‌ की लकीर (को०)| ३ मस्तक पर 
लगाया हूभ्रा रगीन त्िलक्त (०) | 
ललरलेखा-- वा खी | स० ] द° (ललाटरेखा कग] । 
तलल।राक्त-- उखा पुं | म॑० ] शिव जिनके त्रृतीय नैत्रका ललाट पर 
दोना पुराणोम वित हं । 
ललाटात्ता-तर ली [ स० | दुगा । 
लल्लाटिका- म सी° [ म] १ माये प्र वांधने का एकं गहना । 
२ मावपरका टीफा । तिलक । 
ललाटल्--वि० [ स० } ऊच या सुदर मस्तक्वाला [ को० ] | 
लत्लास्य--े० | ख° | लनाट सववी । ललाटके योग्य [ कोर ]। 
लल! {-- ° श्र ° [ घण ललन (= लालच करना ) ] किसी 
वस्तुको पाने की इन्डासे प्रषीर होना । लाम दर्पा | 
ललचना । ल।ल।वित होना । जंसे,-नुम सव कुद खाते हो, फिर 
भो ललाते रहते हौ । उ०-{क) नीच निरादर भाजत कादर 
करुक्रर टुरुन हतु ललाई ।--नुलमा (शब्य०) 1 (ख) करम गात 
ललात जो सोष्टनको घरति घरं घुसा खरिया ।--तुलसी 
(शत्द०)। 
विशप-“करमी वस्तुको ललाना' एप प्रयोगोमे कोः कर्मका 
। चह नदी दै, "के {न्ये' के प्र्यमे सप्रदानका चिह्दहै। 
सलाम | ६० ] १ रमणो । चुदर । व्यि । उ०--उदौ 


1 
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ल्षलित" 


रूप ललाम लं सन्मुख मेरे भेट ।-प्कुनला, प° ६१। २. 
लाल रगका। सुखं 1 उ०--प्याम पं ललाम श्री ललामनपं 
स्याम एसी सोभा सुम सुभित है नाना रग गुल की -गोपान 
(न्द«) । ३. श्र । बडा | प्रधान । ४ मस्तक पर लच्ण से 
युक्तं । चित्त गला (को०) | 

ललाप -पक्षा पं १ भूषण | श्रलकार। गहना, २ रस! उ०-- 
रामनाम लनिन नलाम कियो लाखनको, बेडाक्रुर कायर 
कुत कोडाश्रावको ।-तुलसौ (शव्द) । 

यो <---चद्रमाललाम = पिव, जिनका भूषण चद्रा है। उ०-- 
चपरि चदायो चप चद्रमालताम को --तुलक्षी (शब्द०) ! 

३ चिह्ु। निशान । ४ देड श्रौर्‌ पताका | प्रज । ५ सीग। 
शग 1 ६ घोद्‌। | ७ घेडियामायके मायेपर का चिह्घ। 
भ्रथात्‌ दुसरे रग का चिह्ल। 5 घोडेका गहना । €. प्रभाव | 
१० घोडे या सिहकौ गर्दनपरका बाल । श्रयान ! ११ 
कतार । पाक्त । प्रणो (को०)। १२ पृच्छ। दुम (कोर) । 
१२३ तिलक । लल ट परे का तिलक (को०) । 

ललामः सचा पु° [ घ्० ललामन्‌ | १. श्राभूपण। साज सज्जा । 
२ श्रपने वगंमं उक्कटरतम वस्तु। ३ साप्रदापिक चिहवा 
तिलक । ५ द° (ललाम'--५श्रोर १२। 

ललामकृू-स्छा पं [ सं | मायेमे लपेटने की माला । 

ललामो -- सथा खी° | स० | कान मे पहनने का एक गहना । 

ललाम ---स््ा ली° [ ० ललाम ~+ (प्रत्य०) [ १. सुदरता, २ 
ललिमां ! नालो । सूखा | 

ललार {- सथा प° { घं° ललाट | नलाट | लिलार 1 उ०--इसङे 
लल।रकौ खाल सिकुड गद्‌ था, दरति श्रौर श्रोठ दोनो बदरग 
पड गएये ।-- एामा०, पु० १६४५ | 

ज्ञलितः--वि° [ घ ] १ सु दर । मनाहुर। २ ईप्तित | मनचाहा । 
प्यारा 1३ हिलता डोनता हुत्रा । चन्त हुभ्रा। ४ निर्दोप। 
सरल (कोर) । ५ क्रोडाशील । विनोदी (को०) | ६ रसिक । 
रसिया (कौर) | 

ललित- सक्च प° १ शगार रसमे एक कायक हाच या श्रगचेष्टा । 

विशेप--इममे सुकुमारता ( नजाकत ) के साय भौ, प्रास, हाथ, 

पर प्रादिश्रग {हलार्‌ जातेदहु। कही भूपणश्रा,दसे सजाने 
को ल.लते हाव कटा है। 

२ एक विपम वरंवृत्त निसक पसे चरणमे सगण, जगण, 
सगण, लबु, दूसरे चर्ख मे नगण, सगण, जगण, गुरु, तीसरे मे 
नगण, तग्ण, मग्ख, सगण, भ्रौर चौय मे सगरा, नगरा, सगण, 
जगण होता है । जने --सवरत्यागिए श्रसत काम । शरण महिए 
सदा हरी । भव जनित सकल दुख टरी। भग्जद श्रहोनि.श हरी, 
ठेर), ह्री । ३, कु ्राचचार्यो के मत से एक प्रलकार जिसमे 
वर्थ वस्तु (बाप ) के स्थान पर उसका प्ररिव्रिव वर्णन 
किया जातादह। जंग. क्टूनातोयदह्‌धा कि ग्रामको गरी 
मिननी चार्दिए यी, पर वनवास मिला) पर गोस्वाभी 
तुलसीदास जी इमे इस ॒ प्रकार कमते ईह-( क ) लिक्वत 


ललितई 


सुषाकर लिखि गा राहु) इसी प्रकार ‹जिसे ब्रह्मा श्रच्छा 
वनाना चाहते ये, उमे बुरा वना दिया द्रसके स्यनि पर यह्‌ 
कटुना - (ख) विरचत हस काके फिय जेही । ४ पाढवे जाति 
का एक रागजो भैरवरागकापुत्र माना जाताहै श्रौर 
जिसमे निपाद स्वर नही लगता, तथा धवत भौर गाघारके 
ग्रतिरिक्त श्रौर सव स्वर कोपरल लगतेर्ह। इसके गानेका 
समय रात्रिके तीम दद वीत जाने पर प्र्थात्‌ प्रातकाल 
रै। ५ नृत्यमे हाथो फी एक विज्ेपमृद्रा (को )1 ६ फरडा। 
विनोद (को }। ७ सदयं । लावण्य 1 सुंदरता (का०) , 

लत्तितई ५ -- षडा ली" | घ॑ ललित +ई ( प्रत्य )] सौंदर्य । 
दे (ललिताई' । उ०-लाल लला ललित कलत नेद 
दरसाय । दरसो सारस रस भरे हेग प्रादरस मंगाप। 
--रामसहाय (शब्द०) | 

लल्ितक - सञ्च पृण [ सं° ] प्राचीन फाल के एक तीर्थं कल नाम | 

लल्तित कला- प्या खी [स० ललित + कला] वे कलाएं या विय" 
जिनेके व्यक्त करनेमे किसी प्रकारके सौर्य कौ श्रपेक्ता 
दो । जसे, सगीत, चित्रकला, वास्तुकला, मूतिकला इत्यादि । 
विदेप द° "कला" | 

ललितकातं- सन्ना खी° [ घ ललितकान्ता ] दुर्गा | 

त्तितपद्‌--वि° [ सं° ] जिसमे घु दर पदया शब्द हो 1 

तलितपद्‌ -- सज्ञा प एक मात्रिक छद जिसके प्रत्येक चरणामे १६ 
ग्रौर १२के हिसावसे २०८ माप्राएहोतीदह। से सार, नरेद्र 
प्रौर दौवे भौ कहते ह । जैसे, प्रात समय उरि जनक नददिनी 
वरिभरुवननाय जगार्वं | 


ललितपुराण-- सन्ना प° [ ० ] बौद्धो का ललितविस्तर नामक 


ग्रथ जिसमे वुद्ध का चरित्र वरितरहै। 
ललितमप्रहार-- सन्ना प [ घ | हलका या मृदु श्राघत! प्यारसे 
मारना किर | । 


ललितभ्रिय-- यश्चा ० [ खं० | सगीत मे एक ताल [को०] । 

ललितल्लित--चि° [ सं० ] भ्रति सुदर। सु दरतम। 

ललित लुलित--वि° [ सं° ] कंषित, हतोत्साह या दुर्बल हने पर 
भीसु दर (को०] । 

ललितललोचन--वि° [सं°] सुदर 
वाला करणु । 

लक्लितवनिवा--सक्चा ली° [ ख ] सुदरी छरी । स्पवतौ छी [कग] । 

लल्तितविस्तर--सक्च प° [ स° ] दे “ललितपु राणा" । 

लललितव्युह्‌ -खञ्चा प° [ ८०] १ बौद्ध शाख के भ्रनुसार एक 
समापि} २ एक वोचिसत्व का नाम । 

ललिता- सक्च ली° [ सं” ] १ एक वर्ावृत्त जप्के प्रत्येक चरणो 
मं तगण, भगण, जगण भ्रौर रगण होते, जँसे--तं 
भाजि रौ श्रलि ची फिर कं । तूदी बता थल 
ह्री नदी जहा । २ पद्मपुराण, ब्रह्यववर्तं पुराण 
भ्रादि के भ्रनुसार राधिका की प्रघान श्राठ सखियोमेंसे एक। 
| । 
भ + 


प्रखोवाला ! श्रिय नेत्रो- 
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लल्ती 


३ एक रागिती जौ सगीतदामोदर श्रौर टनुमतके मतसे 
„ मेध रागकी भ्रौर सोमेश्वरे मत से वमत राग की पल्ली 
ै। दसका स्वग्प्रापर दूस प्रकारटै--सगमधघनिम प्रया 
सरेगमपघनिसर (प्रथम), वनिसगमयव (द्वितीय) 


४ धस्तूरी। ५. पुराणोक्त एक नदी । 


विशेप-कालिका पुयरामे लिखारै किजव निम राजाके 
णापसे वणिष्ठ देहूहीन टौ गए, तव उन्होने कामन्प देलमे 
संध्याचल पर्वत पर घोर त्प किया, जिसे प्रमनन टोकर 
विष्णुने उन्हवर दविधा । वरके प्रमावसे वछनिष्टने एक 
प्रमृतकुड वनाया। उमी श्रमृतकुडके पूं ललितानामकौ 
एक मनोहर नदं है, जिक्ति छिव जीलेप्राएये। वशा जुक्न 
३ को समे नहाने का दढा फन है 


६ महिला । कामिनो सुदरी स्रो (लेग) । ७ दर्मा का एक 
नाम (कोर) । 


यौ ०--ललितापचमी । लल्ितापष्ठो 1 ललितासखप्तमी । 


ललिताई- सखा सौ° [हि० ललित + श्रई ( प्रत्य ) | मुदरता । 
सदयं । उ०-{क) दचृभाग श्रनुराण सदिति इदविरा प्रचिकर 
ललिताई ।--तुलसी ( शन्द० }) । (ख) सुष्विललीकं यो 
ललितार लदलहातत तन ।-- सुकपि { शएन्द० } । 

ललल्ितापचमी--स्ा सीर [ घ ललितापञ्चमी |] ध्राछिन महीन 
की शुक्ला पचमी जिसमे ललिता देवौ { पावती) कौ पूजा 
टतौ दे 1 

ललिताभिनय--षि० [षं०] उत्तम या उष्टं म्रभिनय करनेवाला [कग] | 

लिताथ--वि० [घं०] ललित श्रयं से युक्त या सुद्र (कान्य) । 
(रचना) जौ भ्य गार र्सात्मक हौ किण] | 

ललल्ित(पषष्ठो-- सन्ना सो [सं०] भद्रे उष्ण पष्ठी । मादो वदी छ, 
जिस तिथि को किर्या पुचकौ कामनासे या पृच्रके हितार्थं 

' ल'लतादेवौ ( पार्वती ) का पूजन करती प्रर व्रत रदी 

र । पूजन कुश भ्रौर पलाश री टहनी पर तिदूर श्रादि चाकर 


हेता ह | 
ललिवासप्तमो-स्ा जी० [ ० ] भादो सुदी सततमौ । माद्र शुक्ल 
सप्तमी । 


लल्लितोपमा--मक्षा ली° [घे०] एक श्र्वलेकार जिसमे उपमेय श्रौर 
उपमानि की समता जताने के लिये सम, समान, तुस्य, लौ, इवं 
भ्रादिके वाचक पद्रन रखकर एेसे पद लाए जाति हु, जिनसे 
वरावरी, मकावल।, मित्रता, निरादर, र्यां त्यादि भाव प्रकट 
होते ई। जंसे,- साहि तनं सरजा सवाक सभा जामि 
है मेषुवारीसुरकी सभाको निदरत्िदहै। एसो ञ्चौ दुरग 
महावलौ को जामे नखतावली सो वहस दीपावली करन्ति है (- 
भूषण (शन्द०) । 
ललिया{- सञ्च पुं° [हि० लाल + दया (प्रस्य०)] लाल रगका वैल । 
लली - सल्ला खी° [ हि० लला] १ लघ्कीके त्यि न्यारका शब्द । 
, ¦ २, दुलारी लडकी । ल"¶ृली लडकी । जसे, ~ बुपभानु लली, 
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क 


ल सीततिकां 
जनक लली ! ६ नायिकाकैे लिये प्यार करा शन्द। प्रेयसी । 
प्रेमिका । । 


लली[तका-- सज्ञा खली [ घं० ] एक प्राचीन तीर्थं । ( महाभारत } । 

ललौद्यो--वि° [ ह° लाल +-श्रौहं (प्रत्य ०) | [ वि° लौ° ल्लौदी ] 
सर्खो मायल । ललई लए हुए । उ०--लाल लिलार लला कौ 
लघे गए लोचन ह्रु ललना के ललौ हं ।--(शन्द०) 

ललज्ञर--वि० [षं०] दकल हकलाकर वोलनवाला किम । 


लल्ला रच प° [६० ल।ल, लला ] [ खा° तत्ला | १ लद्केय। 
वेटे के ॥ल्येप्यार का शब्द | (प,एचवम)। २, दुलारा लडका । 

लल्लो--स्ञा ली” [घ लनन।] जीम 1 जिह । जवान । 

लल्लो चप्पो--स॑ञ्ला खा |सं० लल (= जीभ इवर उधर सलना) + 
प्रस ० चप्‌ | चिकन च्ुपदी वातजो केवल किसी का प्रसन्न 
करने के लिये कही जाय । ठु रसुहात्ती । 


क्रि प्र०- करना ।--दहोना। 


लल्ले पत्तो{- स्ञा खी | सं० लल ~+ पत ] दे श्लल्लो चम्पो | 
उ०--{क) तुभको हमारे ऊपर कुचं शकदै, तौ इसमे लल्लो 
पत्तो काहे कहै ? --चालषरष्ण मद्रु (ण़न्द०)। (ख) लल्ला 
पत्तो प्रोर जारहिरदारीद्सेश्रात्तीहा न धी -वालद्रष्ए महु 
(शब्द०) । 
लल्लू लाल- सन्ना पं [ द° ] हिदी ग्यक श्रारभिकं लेखको मे 
प्रमुख लेखक । इनका समय सन्‌ १८२०्से १८८५ तक है। 
ददी गद्य मे प्रेमसागर, ्वताल प्चीसौ, माधव [विलास, सहासन 
वततीसी श्रादि इनक्री रचनाएं है । 
लर्हरा†{--सक्चा पं [ देश० ] एक पौघा या घास जिसका साग खाया 
जाता हे। 
लवंक-- सषा ० { सं° लवद्धुः ] एक प्रकार का वृद्त्‌ [कग] । 
लेवग-- सन्ना पु° [ सण लवङ्ग | १ मलक्का द्रीप्‌, जजिबार तथा 
दक्तिण भारतमे होनैवाला एक पेड जिसको सुखी कलिय 
मसले भ्रौर दवा केकाममे श्राती हं । विकेप-दे° न्लरगैग' । 
२. उक्त वृत को सूखी कली । 
लवगक--सक्ञा पुण [ घंण लवद्खक़ ] नाग [को०]। 
लवगफल्लिका -सक्ञा खी [ स” लवद्धुकलिका ] लौग का पुल । 
लाग किण | 
लव गपुष्प-- घडा प° [ स° लवद्धुपृ्प ] देवक्रुयुम । लौग । 
लवगलता-- सा जी° { स° लवद्ुलता ] १ लौगकावपेडया उसकी 
शाखा | 


विशेष--यद्यपि (लीग के वडे वडे पेड होते जौ वीप वरस तक 
खडे रहते ठै, तथापि भारतीय कविसप्रदाय मे “चूत लता श्रादि 
केः समान 'लवगलताः शन्दका मी व्यवहार होतादहै। रेते 
स्यलो मे लता का भ्र्थं शाखा या ट्हूनी दही तेना चाहिए 1 


२. राधिका कौएकसक्लीकानाम।३ प्राय समोसेके ध्राकार 
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लवण" 


की एक द॑गला मिराई जिसमे ॐपरसे एकं लौग खोसा हुमा 
होता है श्रौर जिसके श्रदर कु मेवे भ्रौर मसले भ्राद भरे 
होते ह । 
ह ९ ध ८ 
ल्घंगादि चृरे-- स्ना पुं" [ ° लव्ङ्गादि च्रूणं | वंदयक मे एर प्रसिद्ध 
चरां जो सग्रहणी, श्रतिसार ्रादिमे दिया जाता है] 


विशेष-्लौग, मोथा, मोचरस, जीरा, घाय के फल, लो, इद्रजौ, 

सुगघवाला, जवाखार, संघा नमकं श्रौर रसाजन वरावर लेकर 
पीम डाला जातारहै। इसको मान्न दस रत्तीसे वीस रत्ती 
तक ह| 

लवगादि वटी-स्चा की° [ घंण लवद्धादि वटी ] व॑द्यकमे लवगके 
योग के निर्मित एक गोली । 

लव- स्ना प° [ सर॑ | १ वहत थोडी मात्रा । बहुत टी मकदार । 
प्रत्यत श्रल्प परमाण । 


मुहा-लवभरन्थोडासा) नाम मात्रको। जंसे--उसे लव 
भर भीडढरनतहीदहे। 

२ कालका एक मान! दो काष्ठा श्रय।त्‌ छत्तीस निमेपका श्रत्प 
समय । (कुछ लोग एक निमेष के भ्रव्वं भागको लव सानते 
ह )1 उ०-लव निमेष परिमान जुग वपं कत्पसत चड ।- 
तुलसी (शब्द०) । ३ लवा नाम कौ च्या । 9 जातीफल | 
५. लवग । ६ लामज्जक्‌ । ज्वराकुश नाम का तृण। ७. 
क्‌।टना | छदना । कटाई । ८ विनाश । ६, ऊन, बाल या प्र 
जो पश्‌ पञ्च के शरीर से कतर कर निकाले जाते हु1 १० 
सुरागाय की पु्के बाल, जो चवर वनाने के लिये कतरे जातत 
ह । ११. श्रौरामचद्रकेदो यमज पृत्रोमेसे एक । 

[बिशष-जव लोकापवादके कारण रामनसीताजोको गर्भा. 
वस्थामे वन मे भेजवा दिया था, तव वही व््मिाकि के भर्म 
'मेलव भौरकुश इनदो जोड. पुत्रो की उत्पत्ति हृ थी। 
वाल्मीकि छऋषपिने इन्हे रामायण का गान सिखा दिया था। 
जव इन्टोने रामचद्रकोसभामे जाकर वह्‌ गान सुनाया, त्व 
राम ने उन्हे पट्चाना । । 


लवक-सन्ञा पु” | ख ] १. लौनी या लवा करनेवाला | फसल 
काटनेवाल।( किसान । २ एक द्रव्थविरेष [को०] । 


लवकना{--क्रि° भ० [ स भ्रवलोकन | लौकना । दिखाई पढना | 
फलकना । 


लबद्ना{--क्रि° स० [ हि० लिपटना ] लिपयना । उन्-ज्यीर 
खले किवार त्यां ही भ्रानि लवि गौ गरं ।-घनानद, 
प° २६९ 

लवण सषा पुं° [ सं° ] ९ नमक । लोन । विशेष -दै° नमक" | 
२ काटना। काटनेको क्रिया । लवना (को०) 1 ३ खद्ग- 

‹ युद्ध का एक,प्रकार (को०) । ४५ वस्तु लिससे लवा की जाय । 
काटने कौ वस्तु हसिया श्रादि (रो) 1 ५ एक" श्रसुर जो मधु 
दानवषापुत्र थाभ्रौरनजिमेण्रन्रु तने माराथा। विश्लेष द° 
'लवणाष्ुर' । ६ एक नरक का नाम (कोण) । ७, पुराणोक्त 


{ | ॥ ॥ 1 । 


लवशः ए 


मान मघरदधोमे नेएक। चार्‌ पानीका सप्र विजेय दै 
(वृवयामनुद्र 

लवण ---भै° [ =° ] १ नमकोन 1 बारा > जिमप काटा जाय | 
काटाताना (>°)! ३ नावरययुक्तं  सलोना । सुरर। 

लवशस्शुगा--न्या सखौ° [ 8० लवग्कि^का | म्ा-योतिमती 
लना (रेमे) 

लयगक्रतफ स्ख पु ॥ 9 | नमक्र का व्यापा {को०] | 

लव णन्नार--तरय पु [ म॑] १ उ्खकेरन 7 वनायाह्मा एक 
प्रकार फाद्रष्ध ।!२ एक अकार न्ता नमक, | 

लवण जक्ल-- खा प, [ सं ] समद्र किण । 

रौ <--तवणनलं द्‌भव = णड । पुक्ति। 

लवणवृण-छा प° [ ० | ९ श्रव्लोनी धास जिम माग 
खति द| लोनी + नोनिया । २ कुलफा नामक माग । 

लवणव्रथ--षछा ¶° [स०] वेद्यक मे तोन प्रकार के नमको का समूह्‌; 
वैवव, विर्‌. प्रौर रुचक { सौदवल ) 1 

लवणधेनु -ख्ा खी° [ खं | गायके ल्प्मे कल्पित नमकका 
ठेर जिमके दान का वराहुपुराश मे वडा माद्य लिखा ह। 

विभप~-गोवरमे न्पिस्थानमे कनके प्रान प्र सोलह पस्य 

नमक्का एकरूदढोका गचेश्रीर उने गायके स्पमे कहिपत 
करे । चार प्रस्य श्रौर नमक पामे न्खकर ममे उम गाय 
का च्दडा मने! फिर चार गर्ने रखक्रर चार्पैर, सोना 
रखकर मीम, चादी रखकर सुग, गड या स्वर्णं र्व कर मुष, 
फन रपफर दात, चीनी रखकर जीभ, गयद्रव्य रखकर नाक, 
रत्न रखरूग नघ्र, पने रखकर कान, मक्न रखकर स्तन, 
तागा रजबरपुढ, नपिका पत्तर रवफ़र पीठ, कुश रखकर 
गद्‌ श्रीर काना -वकर्दाटी स्मन्पतत्मि। फिर यवा वधि 
पून तरक न्यच दान रदे) 

लव्रणपादल्लिखा-- रा (नण [०] नक्की प्रह्ीया रनौ (कोनु । 

लवरध्रगाड--0° [ खं” ] जि 
तेज नकर न्यदा) 

लवणमास्म्र-- प १० [ ८० | वैद्यफकाएम प्रनिद्ध चणा जिनमे 
तीना नमक नौर अन्य कद्‌ प्राप्यता पडते श्रीरजो पेट 
वा धपच प्रादि वीमारिणिम द्विया जाना है 

लचणा ्रद-सउया प° [०] एक प्रकार का नमक! कलार नमक्त [कोण | 

लवणमेद--चया १० [ क्षं | सारो नमक । 

लवणमह-नय प° [ ० | दृश्त क प्रनुणार प्रमेह रोग क एक 
भेद {जनप पाच कस्य लयकाकं नमान नेति हता) 

लवणयन्न--ना ¶° { छ सपरा | दो पुरहर उरनाके 
मर जाद्कर उनायादटुप्रा ण्ठरयत्र जिममे दुद न्रोपःचयो 
ता पाद टम्तार। पननम एक दररतनम नमङ्‌ नरदिया 


म प्रत्य चकर नमक । जिनमे वहूत 


जातां) 
लवदुत्रप--\ , <“ { =+ | पुर ापुमार दुत दीपके च्रँतगेत एद 
यपृया उञ 


लवशशाक-- मल्ला प° [ स | लवण हारा सयित वस्तु । 


६८ लवणसुर 


लवण उ्य।पत्‌--स्ा खी” [ ख० | धोर्डो की एकत प्रकार की गहरी 
पद्धा जो ्रपिर नमक खानेसे होती दहं। 

सधान । 
श्रचार [को०)। 

लवणसमुद्र-- मदा प° [ स | खारे पानी का समुद्र | 

विशेषप--यपह पुराणाक्त सात समूद्रामे से एकरै। पुगणो 

मे तोसातो गमुद्रो को उस्यति सागरके पृत्रोके खोदनेसे 
या प्रियक्नन राजाके रथ कै चलनै से वतार्‌ गदर, प्र 
व्रह्यवंवतंर्मे न्खिादहै कि श्रक्रष्ण की एक पत्नी विग्जा 
के गभ॑से सात पत्र हूए जौ सात समद्र हए! इनमे स एकं 
पुत्रके रोनेके कारणं योडौदेरके लियिङ्ष्ण का वियोग 
टो गया । इसपर विरजाने उसेशपदिधा किक लवणं 
समृद्र होगा श्चौर तेरा जल कोर्ईन पौएगा' | यह कया वहुत 
पी को कल्पित जान पडती है । 

लवणातक-- सल्ला प° [ स° लवणान्तकं ] १ लवणासुर को मरने- 
वाले शुन 1 २ नीरू | 

लचणाबुराशि- सज्ञा पु [ सं० लवणाम्बुराणि ] समद्र कोण] । 

लव्ररणामं - सङा १० [ घे नवणाम्भत्‌ | समुद्र । सागर कग] | 

लवणा-सबा ली° [ घं] १ दीति। भ्रभा। २ महाज्योतिष्मती 
लता) ३ चक । ४ चगेरी। ५ भ्रमलोनौी शाक । ६ एक 
नदो कानाम । चुनी । 

लवग्ाकर- सज्ञा पुं ५० | १ नमक कौ खान 1 २ समृद्र।३ 
८ लाक ) सू दस्ता का खान । उ०्-उमकौो (स्यायी भाव) 
श्रवस्या लवणाकर के समान होती है ।--रस कण, पृ० ११। 


लवणाचल- सज्ञा पु [ स |] पहाडकेख्प मे कृत्पित नमकका 
हेर जिमके दान का मस््यपुराणमे वदा माहात्म्य लिवाहे। 

लबण्‌।(ल्वि--सय्ा प° { म॑० | नमक का समू [कोण] 

लवणःपण--स्वा ० [ सण | नमकफाटाटया बाजार 'कौ्‌ । 

लवात्तव - क्या पुं [ मं० ] १ समुद । लवेणाकर । २ लवणातुर 
को वमाई हृ मघुपुरोजो पोद्धं मधुराके नाममे प्रस्त दुई । 

लबणासर -सक्ना प [5० ] मघु नामक श्रवुरक्रा पृत्रजो मधुरा 
म॒ रहता धा च्चार जिमे रामचद्र का भ्र्ञिासे ण्न्रुनने 
साराधा। 


विशप्-सापायणमे इमका कवा इत प्रकर हे | सत्ययुगम दत्य कूल 
मे तोला कै राभस पपु नामक एक पत्र उत्न्न हृभ्ा । उरनं 
घोरतपद्वासयं णिव को प्रसत करके उनमे एक शूले प्रप्त 
किया । फिरदूमरो वार तप॒ करके उस्न शिवमे यद्‌ वर 
मागाकि वट बूलदुल मे सदा वनारहै। ्िविनं एषा 
वरन देकर यट्‌ वरद्विया कि णूल तुम्हार य्ये्टपुत्रको 
मितेगा ¡ वि्यवसुं कौ कन्था प्रतलाके गर्मये कुभीनती 
तामकौ एक कन्यायौ। मधु नै उसके साय विवद्‌ किया, 
प्रौर उसो कै गर्भ मन लव्रणामुर उप्पत्न दह्ृग्रा 1 शूल 
पाकर वह श्रवा गया शरीर श्रनेक प्रकार के श्रस्ाचार 
करते लगा! जत्र रामचद्जी राजा दए, तव ऋषपयाने 


लव सिति 


जाकर उनक्तो दुद्रा दी। राम कौ श्राज्ञा से शचरुघ्न उमे 
मारने गए, श्रौर जिस समय उसके हाथमे शल नही थाः 
उस समय उस मारा) 

लव णित--वि० [ स ] लवणगृक्त । नमकौन। 
ह्परा कि०|। 


नमक सिललाया 


लवशिमा-सक् खी° [ स लवरिपतनु | १ लव्र्णयृक्त टोना) 
नमकीनी 1 २ सनोनापन ) सौदयं | लावरएय करि०|। 
लवग्णोर्कट--वि० [ स० | दै° 'लवणप्रगाड' किण] । 
लवणोत्तम--घक्षा ¶० [ स] १ संवा नमक, जौ सतर नमकोासे 
श्रच्छा माना जाता दह । २ यतव्च्तार । जाखर (को) । 
लवणोव्था--सक्ञा खी° [ स० | ज्योतिष्मनी लता । 
लवणोद सज्ञा प° [ म ] 2० 'लवणोदक' कग } 
लवणोदक- खना पु° [ स] १ नमक मिलाहुम्रा पानी।२ कतार 
समद्र} २ समद्र | मागर (न°) । 
लवरणेदधि- ज्ञा पुं [ ० ] लवगसमुद्र । लव्रणोदक 1 
लवन-सहा पु० [ स] [ वि० लवनीय, लल्य ] १ काटना। 
लेदना । २ उेतकी कटाई! चुनाई। २ वेते काटने की 
मजद्गीमे दिया दहूत्राश्रख्न। स्पती! ८ सेतकी कटाई वा 
लुनाई्‌ करनं काश्रौजार हिया [कोण] । 
लवन (^~ सन्ना पुण | स° लवण ] नमक । उ०-दइम नीर महि 
गरि लाय लवन एकयेर्हु जानिए ।[--सुदरन प्र०, मा०१, 
कृ० ५५ | 
लवना-क्रि° स० [ स लवन, हि~ लुनना ] पके हए श्रन्न के पौषो 
को सेतो मे काटकर एकव करना । लुनना 1 उ०- तुलसी यह्‌ 
तन वेत ह, मन वच करम किसान । पाप पृन्यद्रं वौज हं अवं 
सो लवं {नदान ~ तुलसी (णव्द०) । 
लवना(५--क्रि० श्र° | दिण्लपयानौ | दीप्त होना । चपरक्ना। 
उ०--चटक चोप चपला हिय लवं । सही दिस रम प्यास्नि 
तवे ।--घनानद, प° १८७ | 
लवनाः-वि० [ ख० लवण | द° ^लोना' | 
लवनाई८४-- सल्ला सरी | स° लोवक्सष्‌ | लास्य} सृदरता | 
लवनि†{- सरा खी° [ सं° लवन्‌ ] १ खेतमे श्रनाजकी पकी फसल 
कीक्टाई } लुनाई। २ वह्‌ श्रन्नजो मजदरूरीमे दिया जाताद्ै। 
उ०--तुलसिदास जरो देखत चु सोमा श्रतुनन जात कटी 
री । स्पृ रासि विर्चौ बिरचि मनो सिला लवनि रात काभ 
वहा री ।-- तुलसी (णन्द०) । 
लवनीः-- स्या लो° [ स ] शरीफेकेा पडय। फल | 
लवनी†--- खा खी” [ ख लवन | १, दे तवन । 
जिससे चेत्त को लुनाईको जाती ह्‌ 1 हु'सवा। 
लवना{-- खग खी° [ घ नवनीत | नवनीत । मक्खन । 
लचनौय---वि° [ घ | लुनाई करनं जातक । काटने याग्य [करम | 
लवर ([--सष्षा स्ी° ॥ ह° लृपृट ] श्रमिनि को लपट । ज्वाला । उ०~- 


२ श्रीजार 


५२६६ 


लव।ई 


नारी गारी देत रावर्नहि जरत लवर की काग !--देवस्वामी 
(खन्द०) । 

लवल्ासी ¡ सल्ला जी° [ हि० लव (=प्रेम) ।-लासी (= लसी, 
लगाव) | प्रेम कौ लगव्रट | 

लवो -सञ्ना सी [ प°] १ हरफारेवरी नामकापेड श्रौर उसका 
फल जो खाया जाता है। २, एक वियमं वरव जिसके 
प्रथम चर्णमे १६, दूसरे चर्ण मे १२ तीरे चरण 
मेत श्रौर चौयेचनणमे २० वर्णा होतेह । जंमे-दनुजं 
कुल श्रि जग {ति वरम वतां | साचा प्रहि प्रभु जगत भर्ता | 
रामा श्रमुग सृदूर्ता | सरत्रम तज मन भज नित प्ररु मवदुखहतताी। 

लवलीत--वि° [ हि० तय ~+ लीन |] तर्पय 1 तटलीन । मग्न} उ०-- 
(क) अवर मधुर मूमुकान मनोहर कोटि मदन मन हीन । 
सूरद्वाम जंहृष्टिपरत > होन तदी लत्रलीन ~ सूर (शब्द०)। 
(स) जय जयघुन मून करत ब्नमर गन नर नारः लवलीन। 
--सूर ( णन्द० )। (ग) श्ररुजे विपयन के श्राधीना | तिनके 
उद्यपमे लवनीना ।--विश्राम ( शन्द० }। 

लवल्ञेश-- मघा ० [ म | १ भ्रत्यत श्रल्प मात्रा । वहत थोडी 
पिकदरर 1२ जरासा लगाव ' ग्रह्म ससगं । जसे, इत दूष 
मे पानी का लवलेण तटी दह । 

लचलेस(भ-सन्ञा पुं [ स° लवलेश |] दै" ^लवलेश' । उ०- (कं) 
जाके वल लवलेस ते जिपेह चराचर भारि ([- मानस, ६।२९। 
(से) जाको कृपा ल-लेग त मत्तिमद तुनसौदास ह --पानस, 
७।१३० । 

तवह्र{-- सद्या प° [दश०] एक साध उत्पस्न दो वालके | यमज] 
जोर्वा | 

लचा"{--सञ्चा पु [स० लाजा | प्रनाजका दानाजो भरूनने से फूल 
गथा! शुने दृए वानया जार की सौल । लावा । उ०-- 
मिनि माषवा श्रादिकिं परल कै व्याज च्िनोद लवा चरसायो 
करे ।--द्जदेमर (गञ०) | 

तवा सघा पु |स° लव | तोतर कौ जातिका एक पत्तीजोत्तीतर 
से व्ट्त छटा टता । उन्-याज कट जनु लवा लुकरा- 
नै ।- तुलमा (णन्दर) । 

विशेष-यह्‌ तौत्तर कौ तरह्‌ जमीन पर श्रमिक रहताहै। पंजे 

हुत लवे ठते ह 1 नरप्ष्मदामे देवत मे कोद भद नही 
होता । मादा भूरेरगकेभ्डदीदह्‌। जाडके दनिामे इस 
चव्य के चुडके भुड फाडधा श्रौर जमीन प्र दिख।ई 
पठत दुं | यह्‌ दाने श्रा कड खत्ता ह्‌ 

लवइ --धि० सां [दण०| दात को व्वा हद्‌ गाय | वह्‌ गाय जिसका 
वज्चाश्रना वसता द्योटा टा । र<०--{बर) पुन पुनिमिलत 
सखन [दलह } वतव जतु घनु लव]र्‌ [--तुलमी 
८ णन्द० ) ! (ख) कौस्तल्याषद मातु नव धाई्‌ । निर,ख वच्छ 
जनु धनु नव।इ ।- तुलसी ( शएब्द० ) । 

लवा ई घय खी | हि० तवना घ्रा ( प्रत्य० ) १. वेत की 
फसल षे) कट] । टुन[ई ।' २, फसल कट्‌ का मजदूरो | 


ल्व 


लवाक- सज्ञा पु [सं०] १ रहसिया। २ कटाई का काम ।३ 
काटनेवाला को०] | 

लवाजमा- सक्ता पुं [ प्र° लवाज्ञिम, लवालिमा ] १ किसौके साय 
रहनैवाला दल वल श्रौर साज सामान । साथ परे रहनेवाली 
भीडभाड या भ्रसवाव। जंसे,---दइतनां लवाजमा साथ लेकर 
क्यो परदेश चलते? २ भ्रावष्यक सामग्री | सामाननजौ 
किसी बात के लिये जरी हयै 1 जंसे- स्तव लवाजमा इकटा 
कर लो, तव तस्वीर मे हाथ लगाप्रौ | 

लवाजमात--सन्चा पुं [ श्र लवाज्ञमात | लवाजम का वहवचन 1 
सामग्री 1 उपकरण । 

लव।सक--सघ्चा पु [०] रसिया किण] 1 

लवारा-सक्ञा ¶० [ह° लाई] गौ का वच्वा । बछंडा | 

वासी (+--नि० [ घ॑० लप, या लव ( = वकना)} ~+-श्रागी (प्रत्य०)| 
१ बकवादी गप्पी। भरुढा। २ लपट। उ० - काद दियो 
सूर सुखमे दुख कपटी कान्ह लवासी ।-- सुर (एब्द०) | 

लवि बि° [सं०] तेज धारवाला । काटने मे तेज । 

लच*--घद्ला क्षी लविनत्र । हसिया कग) । 

लविन्न--क्चा पुण [सं०] काटने का प्रौजार 1 दाव | हंमिया किर] । 

लवेटि ्-- सन्ना जी [ सं] श्रन्न । श्रनाज किण] | 

लबोपल-- सह्या पुं° [घ॑०] भ्रा । बफं का दुकडा । 

लश-सक्ा प° [घ०] गोद [को०] | 

लशकर-- सञ्च प° [फा०] १ सेना। फौज । योद्धा कादल। २. 
मनुष्यो का मारी समूह्‌ । मीढमाड । दल 1 जंसे,--द्तना वडा 
लशकर षयो साय चेकर चलतेटो? ३ फौजके टिकनेषका 
स्यान) मेनाका पडाव 1 ५ जहाजे्मे फाम करनेवालोका 
दल 1 जहाजी श्रादमी | 

यो०-लशकर श्राय = ( १) सेना सज्जित्त करनेवाला । (२) 

सेनाके साय सामना करनेवाला । लशकर प्राराई--( १) 
युद्धार्थं सेना का ब्यूहुन । (२) सेना लेकर मूकावला करना । 
लणशकरकशी = चटाई । यावा । पभ्राक्रपण। लशकरगाह्‌ = 
शिविर 1 छावनी । 

लशक्षरो-वि० { फा० लश्कर ] १ फौजका। सेना सवधी। सेना 
से सवप रखनेवाला। २ जटाज पर कान करनेवाला । 
खलासी । जहाजी। २३ जहाज से सवष रखनेवाना । 

लशकरी- सन्ना पं १ संनिक। सिगदी। २ जहाजी श्रादमी। 
३ जहाष्जयो या खलासियो को भापा | 

यौ ०-लशकरी कोष = जहा जयो कौ बवौोलचालकी भाषा का एक 

कोषग्रय । 

लशककारना--क्रि० स [ भ्र° लश्कर ] शिकारी कुत्तोको शिकार 
पकदने फे लिये पुकारकर बढावा देना । सतह्कारना। 
( शिकारी })। 

लशुन, लशून--सन्ञा पं | ७० ] लदसुन 1 

रषणु-सक्षा प° [ सं° ] श्रमिलापा । इच्छा । भ्राङाक्ता ,फोण] 1 
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ठ १७० 


लसरक्रा 


लपन (प्श्य पं [ म॑० लमा ] ३० लखन | 

लपन-सच्चा जी° [ हि० लसना ] लते फो क्रियाया माव । 

लपना क्रि० स० [ सं लक ] द° (लसना' | 

लपित--वि° [घ॑०] वाच्धिन } प्रभिलपितत [फ] । 

लष्प-- सघा पु [ सण लक्त ] लाखे की सख्या । 

लष्प---प्ा पुं° [सं०] नट | नाचनेवाला । नर्तक । प्रभिनैता कोनु । 

लष्पत-सञ्या पं [ सण लदमण ] >° 'लक्खन' | 

लस'--सक्षा पुण [ ^°] १ चियक्नेया चिप्रकानेका गुण । पेपर । 
चिपचिपाहट । २ वहु जिक्के नगावि ते एक वस्तु दूमरी 
वस्तु से चिपक जाय। लाग | उ चित्त लगने की वरात 
भ्राकपंरा 1 जंपे,- वर्ह कुखं लम है, तभी वहु नित्य जाता है। 

लस- सा पुं” [ सं० [१ रक्तचदन।२ कटका ज्वर [कोण । 

लास-वि० [ स॑] १ चमफता हप्र, शोमित। २ धर उयर 
हिलना हृश्रा । कम्पन [कोन] । 

लसष- सा ० [ सं ] १ नाचनेवाला | नर्तक । २ 
कानाम (को०)। 

लसक्रर स्का पं [ फा° लणक्र ] दै शलकर' | उ० विनं 
लसक्रर चिन फोज मुनुकमे फिरो दुद्रा ।--परतटु०, मा० $, 


एक वृ 


पृ० ६1 
लसदशु-वि० [ स ] दीप्त या च्मकीली किरणोवाला, जसे, 
सूर्य कग । 


लसदार--षि° [ हदि० लक +-फा० दार { प्रत्य० ) ] जिनमे लमहो। 
जिसमे चिपकने या चिपकानेकागुणहो। गोदकी तरह फा। 
लपतीला | 


क्रि० सण [ से° लसन ] एक वरतु कोदू्तरी वस्तु के साय 
हस प्रकार सना कि वह्‌ श्रलगन दा 1 चिषकाता । जंसे-- 
दम कागज फो किताव पर लस दो। 


सश्ो० क्रि०-देना। 

लसना४-क्रि० भ्र १ शोभिन्‌ होना! छजना) फवना। २, 
विराजना। विद्यमान होना । उ०-(क) लक्षत चार कपोल 
दूँ विच सजल लोचन चार ।--सुर (णठः०) (ख) तहं राजत 
दसरथ लसे देव देव भ्रनूप । - केशव (शब्द०) । 

लसति -- सा खली° [ हि० लमना] १ स्थिति । विद्यमानता । 
२ एोभितहोनेकीक्रियायां भाव। णोमा | छटा । उ०- 
कट्त ही बार्तेश्रौी गोपाललाननलरुसो वाल सुने खरिकामे खरी 
माघुर लसनि सो [रघुनाथ (शव्द ०) । 

लसम--वि० [नश०] जौ खरा भ्रौरवचोखानदहौ। दागी। दूपित। 
खोटा 1 जसे,--लसम सोना। उ०--प्रौर भूप परिक 
ताके भुलाखि लेत लसमको खसम तुही पै दशरत्यके। 
-- तुलसी (शन्द०) 1 

लसरष्छौ - सल्ला पण [ घं लग्ना या लस्तगा ] सवघ) लगाव | 
ताल्लुकं । ( लखनऊ } । 


लसनाः 


तसलसां 


लसन्सा--वि° [हि० लस] [वि०की लसलसी] लसदार । चिपचिपा । 
जो गोद कौ तरह चिप्रकनैवाला हौ 1 
लकपलसाना- क्रि. श्र० [ घ्रनु° ] गोदया लस्दार चीज की तरह 
चिपक्रता 1 लि पचिपाना । 
ज्ञ ्लसादट-सन्ञा॒खी° [दि० लमलसा ] लसदार होने का माव) 
चिपक । चिर्पचपाह्‌ग ] 
लसा -स्रा खी [सं०] १ हल्दी 1 २ केशर (को०) । 
लसिक्रा--सक्षा ली° [सं०] लाला । भूक । 
लसित--वि° [ख] १ लसता हृभरा । णोित | २ व्यक्त । स्थित । 
प्रकट । ३ जोक्रीडा कर रहा हौ । क्रीडाणील क०। 
लसी --पक्वा ली° (६० लस] १ लम 1 चिपविपाहट 1 २ दिल लगने 
की वस्तु | ध्राक्र्षणं । जंसे,--वदं कु लसी पाकर वहीं जाता 
है। ३ लाभकायोग । फायदेका डील । ज॑मे,--चिना लसी 
के श्राप क्यो कहीं जाने लगे। 9 सवध } लगाव | मेलजोल । 
जंसे,-पेसे श्रादमी ते लमी लगाना ठीक चहं 1 
फ्रि० प्र~-लगाना। 
५ दूष श्रीर पानीभिला शरवत । 
लसी का--सक्चा खी° [से०] १. मामि भोर चदे के वीचमे रहुनैवाला 
रसया पानी।२ लाला1३ पीव (को०)। ४, मांसपेशी 
(फो०) । ५ ऊख का रस । इरत (फोर) 1 
लसीलौ--वि° [० लस + ला ( भ्य ° )] [विण सली° लसीली ] १ 
लसदार । जिसमे लस हो । जिसके लगाने से को वस्तु दूसरी 
वस्तु से चिपक्त जाय । चिपचिपा} २ षर्‌ । एोभायुक्त 1 
उ०--लाड लङली रस वरसीली लसीली हंसीली सनेहसगमगी । 
नाद, पृण ४४७ । 
लघुन-- सक्ष पु° |° नशन] द° (नदमुन' । 
लसुनि्रा--सश् 4 [ {टि° लहसुन ] दै? ध्लहुसुनिया' 1 
लसुप - वि० [स०] चमकदार । दीप । चमकीला किर] । 
लरोदडा--सन्ञा प° {†द० लम ( = चिपचि ग्राहट) ] एक प्रकार का 
द्ोटा पेड । सपिता । एनेष्मातिक । लोढा । 
विशेप ~ इसकी पत्तियां गोल गोल श्रौर फलवेर केसे हते रह। 
यह्‌ वपत मे पत्तर्यां काञ्ता टे, प्रौर हिदुस्तान में प्राय सर्वत्र 
पाया जाता है। फलमे वहत ही लदार गूदा होतादै। यह्‌ 
फल श्रौपध के कामपेश्रातादहैश्रोर सूी खस फो दौली करने 
के लिये द्विया जातादै। फास्मीपे इदे सपिस्तां कहते ₹ । 
हुकीम लोग पिचौ मिलाकर इषका प्रवरलेह्‌ ( चटनी ) वनते 
ह्‌, जो ससम चपटने के लिये दिया जातादहै। सस्कृतर्मे 
भी दये एतेष्मातक कहने दे 1 इसका भ्रचार भी वनता है। 
लसोढा+--खया प° [०] द° "लोड । 
लंसोट{--मा १ | ह° लात~+श्रौटया (प्रत्य) | वसि का चाग 
जिसमे बहेलिए विद्या फभाने का लामा रखते ह । 
लस्टम पस्टम}-- क्रि ° [०] १ धीरे घीरे। २ किमीन किमी 
८- पर्‌ 


भ २७९१ 


लदह्‌कना 


तरह से । श्रच्छी तग्ह्‌ या पूरे सामान के साथ नही 1 जपे-- 
लस्टम परस्टम फाम चला जातादह। 
लस्त'--वरि° [सं०] १ क्रीडित । २ णोभायुक्त । मजावट मे भरा। 
३ प्रवीणा! कृशन | दक्ष । चतुर (फो) । ४ श्रालिगित । 
प्रालिगनवद्ध (को) । 
लरत'--वि० [हि० लटना] १. थका हमरा 1 शिथिल । धरम या धक्रावट 
से टीला । जसे-- चलते चनते शरीर लस्तदहौगयादे। २ 
जिसमे कुखं करने की शक्ति या साह्म न रहं गथा हो ! श्रणक्त । 
उ०--वारी सृक्रूमारी जजर लस्तको व्पाहुदी जावे। 
प्रेमघन०, भा० २, पृ १८७ 
क्रि० प्र०-करना 1- रोना । 
लरतकरू-- सन्ना प° [घं०] धनुष काम्य भाग | मू । 
ल्लस्तक्ी -- सज्ञा पं [० लस्तकिन्‌] धनुप कग । 
लस्तगा†-सछा प {?] १ परस्पर सवधया लगाव ।२ श्ठुखना। 
२ सिललिला। ३ गुरंप्रात । प्रारभ । 
लस्सान--वि० [श्र०] वातूनी 1 वाचाल । वावदूक [कोण] । 
लस्सानी--सच्ा खीर [श्र] वाचालता । वातूनीपन । उ०--वात 
फरोशी हाय हाय । वह्‌ नस्सानो हाय दाय ।--भारतेदुग्र०, 
भा० ९, प० ६७८ | 
लस्सी-- खन्ना ली° [हि० लम] १ लम। चिपचिपाहट । वि दे 
"लसा" । २ छद । मठा। तक्र। (पच्िम)। २ दहीको 
चीनी के साथ मथकर वफंमिनाया हरा शवंत । 
यौ ०-- कच्ची लस्सी = श्रधिक पानी मिला हृश्रा दरव । 
लर्हैगा--सन्चा पुण [हि० लक ( = कमर) +श्रगा} कमरकेनीचेकासारा 
प्रगर्ढाकिने के लिये स्वयो का एक धेरदार पहनावा | उण्--दय्र 
घटका कटि लहंगा रंग तन तनसुख कौ सारी -- मूर (शन्द०) । 
चिशेप-यह मूत की डोरी था नाले (इजारत्रद}मे कमर मे कम- 
कर पहना जाता दै श्रौर हममे वहूत सौ चुनट पडी रटती है । 
इसमे नालोक श्राकारका वेरेबाग नाल। पडा ग्ह्तादहै, जिनमे 
तेफा कहते ह । लदहंग मे केवल कटिके नीचेका भाग रकता 
है, इससे इसके साथ श्रोदृनी भी श्रोदरी जानी हे । 
लटक -- सन्ना ली [० लदक्ना] १ लदक्नेकी क्रियाया माव।२ 
राग कीलग्ट 1३ चमक 1 घ॒त्ति। ४ शोभा । छवि। ५. 
उमग 1 उत्साह । जोश । उ०-देणमक्ति की लहु उनके श्रग 
प्रत्यगमे व्याप्त है ।--पुनीता, प° ११} 
लहकना--क्रि° श्र° [ सत० लता (= हिलना डोलना) या श्रनु° ] १ 
हवा मे इवर उपर डोलना । कोके खाना | लहूराना । उ०- 
(क) सकपर्काहि विपमभरे पमार} लहर भरे, लदकहि धति 
कारे --जायमी (शव्द०) । (ख) उठ्यो ससि ऊपर सेभारिन 
सकति भार वेल मानौ लहकं नवेलौ सोनजुही को 1 ~ रघुनाय 
(णव्द०) 1 (ग) नव मालती चहं दिमि महक्त | जग्रुन नहर 
न लह लद्‌ लदहुरत ।-गपाल (गन्द०) | (घ) सातं लाल 
की लर लटकाए लहकति दछन यन । ~ (णब्दर) | 


च 


तद्का 


सयो० क्रि०--उठना । 

२ हवा का बहुनां | हवा का फोके देना} उ०--कत चिनु वासर 
वसत लाये श्रतकसे तीर रेपे त्रिविघ समीर त्षागे लहुकन। 
--देव (एब्द०) | ३ श्राग का इषर उधर लपट छोढडना । लपट 
का निकलना 1 दहकना 1 जंसे,--भ्राग लहकना 1 ४ चाहा 
उक्रठा से श्रागे वढना। लपक्ना। ५ चाहु से भरना। 
उरकसिति होना । ललकना ! उ ०--प्रंखिर्था श्रर चूमिदहाहा 
छटो कटै भूमि छतिर्यां सो लगी लग लगी सी लूक कं । 
--(णब्द०) । ६ किसी वस्तुका ठीकसे न जमनेके कारण 
हलिना या हचकना । 

लहका{--स्चा प° [ हि० लहक ] पत्तला गोटा । लचका 

लहकाोना-क्रि° स० [ ह° लहकना ] १ हवा मे इषर उध्रर्‌ हविलाना 
इलाना । कोका खिलानां । २ भ्रागे वढ़ाना1 ३ चाहुया 
उत्का घे श्रागे बढाना । लपकाना । जघ - तुमने लहकां दिया, 
षरसीसे वह्‌ पीछे लगा! 9 उल्साह दिलाकर भ्रागे वढना। 
श्रागे बढनै के लिये उत्साहित करना) किसी भ्रोर प्रग्रमर 
होने के लिये बढ़ावादेना। ५ क्सीके विर्द्धकुचछं करनेके 
लिये मडकाना । ताव दिलाना । चरगलाना । ६ दीप्ते करना | 
प्रज्वलित करना । जसे, भ्राग लहकाना | 

सयो० क्रि°-देना 1 

लदकारना- क्रि सण [ ह° ललकारना ] १ फिसी के विरुद कुछ 
फरने के लिये बहकाना । ताव दिलाना । २ उत्साहित करके 
भ्रागे बडाना | ३ कृत्तं को उत्साहितया क्रुद्ध फरके किसी के 
पचे लगाना । 

तद्कफौर- स्ना खी [ हि० लहना + कौर ] 2० “लदहूकौरि" 1 

तद्‌ कौ रि-खड्ठा ली [ हि० लहना + कौर ( = ग्रास] विवाह फी एक 
रीति जिसमे दूल्दा प्रौर दृलहिन फोटवर मे एक दूसरे के मुह 
मे कोर (ग्रस्त) डालते ह! उ०-(क) लह्फौरि गौरि िखाव 
रामहि सीय सन सारद करं ।-- तुलसी (णएन्द०) । (ख) गोदा 
रगनाय मुख माही । मेलति है लहकौरि तह ही [--रधुरयाज 
(शव्द ०) | 

लहज1"-- सना पं [ श्र० लहजह. { गाने या वौलने का दग | स्वर । 
लय । जंसे,-- वह वडे भ्रच्छे लहजे से गाता है । 

लदहजा --सक्षा पुं [ श्र° लरज्ञा ] पल । भ्रत्पकाल । क्षेण 1 

मुद्दा ०-लहजा भर = चण मर ! थोडी देर । 

लहटना{- क्रि° भ्र [ दश ] परचना । 

लहटना{- क्रि> स० [रश] पर्चाना । 

लदद--सक्ा खी० [ भ्र० | कत्र उ०-हौ डर श्रकेला जगलमेतू 
खाक लह॒द की फकिगा -राम० घमं०, पृ ६१। 

कहदि(भ"{-- सषा खी” [ दि० लादी ] द° धलादी, 1 उ०--धोवी घर 
के गदहा ह हौ श्रोदी लहदि लद॑हौ ।-क्वीर श०, प° २२। 

लहद्‌ा{-- सष ली° [ हि० लादना या प्रा० लद्‌ ] दे° 'लादी। 

लहन-- सन्ना पुं° [ दश० ] कजा नामकी कंटीली मादी । 
दे० "कजा" | 


विशेषं 


‰२७२ 


तह 


लदहन{7--सणा प° [ स° लमन } दै° "लटना' | 

लदहनदार--षश्च प [ हि० लहना +-फा० दार ] व्ह मनुप्य जिसका 
कु लहना किस पर वाष्ीदहौ। ग्ण देनैवाला महाजन) 
उ०-जिमने क्णचकादेनैको कमी करीष श्रीर प्रर लहन- 
दार फी लाल लातर्श्रािं नही देखी ह।--मारतेदु ग्र ०, मा० 
१, ० २८५ । 

लहना-क्र० म० [ खण लमन, प्रा० लून | प्राप्त करना । लाम 
करना) पाना 1 उन्~-नाचत दी निम दिवस मस्थो, पनहि 
सुख कवर लष्यौ ।--पूर (शब्द ०) 1 

लद्टना--क्रि० स० [ सं° लयन ] १. काटना ! देना 1 २ चेतकी 
फसत कानना 1 ३ छलना । तगण करना । कतरना । 

लदहना- सथा प° [ ° लमन, प्रा० लहन ] १ किनीको दियारा 
घन जो वसूल करनाहौ। उवर दया हूम्रा रपया पंसा) 
जने,--हमारा सव लहना साफ करदो। उ०्-लद्ना देना 
विधिसौलिर्स । वंठे हार सराफौ निं ।[--्र्घं०) प° ६। 

यो०-लहना देना = प्राप्य एवे देय घन द्रव्य श्रादि। सहना 

पटवना = उधार चुकाने की प्रिया । 

मुहा०--लदना खुक्राना, पटना या साफ करना=किमीये 
लिया हरा कजं घदा करना । लिया हृम्रा छण दे देना । 

२ वहधननजोकिसी काम फे चदतेर्मे किसी से मिलनैवाला हो| 
रुपया पसाजो फिसो कारण किसीसे मिलनैवाला हो । 
भाग्य 1 किस्मत 1 जंसे+--जिसके लदह्ने का होगा, उमे 
मि्तेगा | 

लहना वहौ- सषा ¶० { हि० लहना +- वही ] वह वही जिसमे ण 
लेनैवार्लो के नाम भ्रौर रकम लिखी जाती, श्रौर जिसके 
प्रनुसार वसुली होतो है । 

लहनी--पणा खी? [ हि० लहना ] १ प्राप्नि। २ फलभोग। 
उ०--लष्टनी करम के पाच] दियो धापनोर्तहै सोई मिलं 
नही पाये [--सूर (णन्द०) 1 

तहनीा-षक्ला खी° [ हि० लहना (= काटना, छीरना) ] वह्‌ भ्रौजार 
जिससे ठठेरे वरतन षछटीलते है । 

लदधर- षष्ठा पुं [ ह° लहर वद्र? ] १ एक प्रकार का वहत 
लवाश्रौर दीला दाला पहूनाग्‌ । चोगा | लवादा। २ एक 
प्रकारका तोता जिसकी गरदन वहत नवौ हौतीदहै1३ 
डा । निशान । पताका । 

लहम- सद्या पुं [ श्र° | गोत { माक्ष (कोण । 

लहमा-स्डा प [ श्र° लहमह. ] निमेप 1 पल । क्ण । भ्रत्यत 
प्रल्प काल । उ०--इक लमा पकड के सूघ मला [-पलह०ः 
मा० २, १०६ 

लदमी--वि° [ भ्र° ] लम भ्र्थात्‌ मासका विक्रेता । मास वेचने 
वाला किम} 

लहर--सञ्ा खी [ से” लहरी ] १ हवा के किसे एक दूसरेके 
पी ऊँची उठती हुई जल की राशि । वडा हिलोरया। मोज। 
उ०-लोल लहर उहि एक एक पं चलि इमि श्रावत। 
--टरि्वद्र (शन्द०) । 


सहरदार 


कि° प्रधाना --उठना । 

मुहा०-तहर तेना = समृद्र के किनारे लहर मे स्नान करना । 

२. उमग । वेग । जोश उठान। जंसे--श्रानिद कौ लहर । 
उ०-पुल) धेनु, पुने धाम, पुनी गोपौ श्रग अरग फिर तस।र 
प्रानेद लहर के ।--पूर (शढ्०) | ३ मनकोमौज। (न 
मे श्वापसे श्राप उठो हुई प्रेरणा । मनमे वेगके साथ उन 
भावना जसे,--उनके मन को लहर, भ्राज इषरदी 
न्किन श्राए। ४५, शरर के श्रदरके किमी उपद्रव ( जसे, 
वेटो्ी, पौडाभ्रादि)का चेगजो करदं अतर पर रहं रहकर 
उत्पन्नहो। कोका । जंसे--सांप के काटने पर लहर भ्राती 
दै। उ०्-(क) सुनिके राजागा मुरफाई। जानौ लहरि 
सुरुज कं श्र।ई ।-- जायसी (एब्द०) । (ख) सूर सरति तनु 
फी फषुं भ्राई उतरत लहरि के ।~ सूर (एब्द०) । 

मुहदा०-लहर देनायां मारना =रह रहकर कफिषी प्रकारक 
पीडा उठ्ना। सपिकाटने की तहर सप काटे भ्रादमीको 
वेह्‌ श्रवस्था जिसमे वेहोशी के वीच वीचमें वह्‌ जाग उत्ता 
है। उ०-लभ्रो गनी गोविद को बाढोरहै भ्रति लहरि) 
--मूर (एन्द०) । 

५ भ्रानदकी उमग। हर्षया प्रसच्रताका वेग 1 मजा । मौज) 
जसे,-- वरां चलो, वटी लहर श्रावेगी । 

यौ ०- लहर वहुर = सव प्रकार फा धानद श्रौर सुख । 

मुदा९- सहर श्वाना = भ्रानद भ्वाना 1 लहरलेना या मारना = 
प्रानद भोगना । सौज करना । 

६ भ्रावाज कीन] स्वरफा कपनजो वायु मे उत्पन्न होता 
है 1 ७ चक्र गति] इधर उघर गुडती हई टेढ़ी चाल । जं से,-- 
वह्‌ लहर मारता चलतां है । 

मुह।°-लहर मारना या देना = सीधा न जाकर इधर उधर 
मडना । 

८ वरावर एवर उधर मुडती या टेदी होती हुई जानेवाली रेखा । 
चलते सर्पकफोसीकुटिनरेखा। £ |कषीदेकोधारो 1 १० 
ह्वाकफा भोका । १९१ किसीप्रकारकी गधसे भरी हुई ह्वा 
का कोका] महक । लपट । उ०्-खुलि रही खूत्र सुसबोयन 
की लहरि तसे सीतल समीर डलं तनिक न टोली म ।-- 
निहाल (णन्द०) । 


९२७ 


लस्य 


लह रा--पत्चा पं [ हि० लहर] १ लहर । तरग। २ मौन) 


प्रानद | मजा ।!३ वाजोकी वह्‌ गतजोभश्रारभ मेंनाचनया 
गनिके पटले समां वांयनं श्रौ प्रानद वह्ने के त्यि यया 
जाती ह । (ममे कृद गना नही होता, केवल तताल श्रौर स्वरो 
को लय मात्रहीतीटं 1) ४ कुद्यं देर तक्र वादनो को वरस्नना | 
कुदं समय तक्रजोगकीवर्यादहोना । कर 1 कडा | कोका । 


लदहरा- स प्र [ दण० ] एक प्रकार की घत्ति। 
लहरानाः-क्रि° श्र [हि० लहर +भ्राना (परत्य०)] १ ट्वा के कोकै 


से इधर उघर हिलना डोल्तना } प्रक पितत होना 1 नहर खाना । 
जसे--षेत लहराना, या सेतो मे घान तह्‌राना, तत्ता सद्‌राना 
वाल लहृराना, पताका लद्राना । उ०--(क) भ्रातप पर्या 
प्रभात ताहि सो चिल्यो कप्रलगरुख । प्रलक्र भरि लद्राय जुण 
परिलि करत विविध सुख [--त्याम (शच्द०) 1 (ख) मनु प्रगट 
मनोरथ की लता ललकि ललफ्रि तह्राति ई ।-गोपाल 
(शन्द०) 1 २. हवाका चस्नायापरानौीका हृवाके फकिमे 
उठना श्रौर गिरना | वहनाया हिलोरमारना। ३ सीयेन 
चलकर सापि की तरह इयर उधर मुडतेया काका खति ए 
चलना । जंसे-प्रट्‌ लकोर लहरातो हुई गर्ह! ४ मनका 
उमगमे होना । उत्लासमं होना। जंमे--यह्‌ मुनकर उनका 
मन लहर उठा । ५ किमसौ वस्तु के लिये उत्कसिनि हना । प्राप्त 
करने की षश्च्छासे भ्रवीर होना 1 लपकना 1 जंसे--उमफे लिये 
वह्‌ लहर उठा 1 ६ श्रागको लपट कां निकलकर इर उधर 
हिलना । दहुकना । भडकना । उ ° -- श्रीपति मुङ्वि यो वियोगो 
कट्रन लागे; मदन को श्रागि लहरान लागो तन मे [श्रीपति 
(णन्द०) 1 ७ शोभित दना । लसना | विराजना। गोना- 
पूर्वक रहना 1 उ०-(क) कहै पद्माकर श्ररीन कौ श्रवाई पर 
साहब सवाई फौ ललाई लहराति है ।-द्माफर (एव्०) । 
(ख) त्यात भय भाव चह घूमरत श्रनद मरे विपिन विदारी पर 
सुखसाज लटरत ।-- (छन्द °) 1 


लदराना--क्रि०स०१ टवा के ोकेमे इधर उर हिलानाया 


ट्तिनेि डौलनेके लवि छोड देना । जंकि-श्सर के वाव 
लह्राना | २ सीधे न चलाकर सांप की तर्ह्‌ इयर उधर 
महते हुए चलाना । वक्र गतिम ले जाना! > वार वार 
पयर से उघर ट्लाना इुलाना । उ०--पुरदास प्रभु सो 


लहरदार--पि० [ हि० लर +फा० दार (परत्य) ] १ नो सीवान कन्दैया लह्रावति मल्ट्रायत्ति है ।--नूर (शब्द०) । 
जाकरटेदृा मेढा गयादहो। जोवल खातागया हो 1 कुटित लहरिद्ध{--षडा लो [ मं०] द° "लहर" । 
या वक्रगति चख गया हृभ्रा । जंसे--प्रह्‌ लकीर सीधी नहीहै) लदरिया'- तया ० [हि० लहर ] १. एनी समानातर रेखाग्रोकफा 
सहस्दार है! २ 2 ^लद्रियादार' । समूह्‌ जो सौवौ न जाकर क्रमते इधर एवर्‌ भरनी ह गर 

लदहरना- ० श्र ° [ हि० लहर +ना (प्रत्य०)} ] १. दे शलह्राना' 1 ठो । लहर्दार विद्व 1 ेषोमेदी गई दर्‌ लको फी श्रगो | 
उ०--वरसातौी तरिनिर लह्रत तदं तता रही तूमि लूमि। जते, (क) रका लहरिया फिनारा र । (ख) दते नहनिया 
--देस्वामी (ब्द०) । २ द° श्लहटना! । कामवनादहुप्राह) २ एक प्रकार को फपदा जिनमे र्य पदिरमी 

लदरपटोर--सछ १० [ हि० लद्र +पट ] [{ सी तहर पटोरौ ] टेढी मेढी लकीर वनीहताहु1३ वद्‌ मादी या पोनौ जिन 
पुरानो चालेका एक भकार का रेणमौ धारीदर कपड़ा । रगाईटेडी मयो लक्ीरोके स्पमदो] उ (क) सहर 
उ ०--पुनि वहु वीर श्रानि सव छोरो। सासे कचकि लद्र- लटूर लदस्थि तहर वहयर। मोविन जडो पितसियां विधुर 
पटोसे (जायसी (चन्द) | वार ।--रदीम (वत्द०) 1 (ख) फदर फदर दो प्रीहम षो 


लदस्या 


पीतपट, लहर नहर हौत प्यारी फो लहरिया ।-देव (णन्द०) | 
७ जरी के कपडोके किनारे बनी हु वेल। ५ गौटे, लेस 
भ्रादि की लहूरदार ठेका | 

लदरिया-- सघा खी° [हि० लहर + ष्या] (लहर' शब्द कां पुरवी 
निदेशातमक रूप । उ०-मे गलिं सोई पिया मोर जागे, प्राद्‌ 
गद सुपमन लहरिया हौ गमा 1[--कथीर (शन्द०) । 


त्रिया दार -वि° [हि० लहरिया ~+दार (प्रत्य }] १ जिसमे 
लहरिया वनादौ वेलदूटेदार । २ जित्तमे वहुत सी टेढी 
मेद रेखाएं हो । चहुरद{र | 

लदरो--पक्ा खी° [स०] नहूर । तरग । हतार । मौज । उ०- 
ऊ}, वसुधामे सुदालहरी ललाकी वरनी, मंन कलावारी 
कहि प्यारी कव वौलिह ।--दीनदयाल (न्द ०) । 


हरो वि” [० लहुर + (परत्य०)] मनकी तस्गके श्रनुमार 
चलनताला ) श्रानदो। मनमौजी। सुशमिजाज | उ०-- 
लहरी जवान दहे) कभोतो रत्तको तीन तीन वजे तक जागते 
है कमीदिनिकोदोदो प्रहुर तक सोया करते ६--फिस(ना०) 
भा०३,पृ०३२) 

लहरोला-वि° [हि० लहर ईला (प्रत्य०) [पि°्खी° लह्रीली] 2° 
'लहूरदार' । उ०- मरी लहरीली नीली प्रलकावली समान । 
--लह्‌र) ¶० ६६। 

लहल-सक्ा प° [?| एक प्रकार का रागजो दीपक राग कापृत्र 

दा जाता है। 
लदलदह्‌--वि° [ह° लहलहाना फा प्रनु०] १ लहलहाता हृम्रा । हरा 

भरा | सरस 1 उ०-लाल नील सित पीत कमल कुल सव ऋतु 
मे लहलहाई (--देवस्वामौ (षब्द०) । २ दपं से पला हा । 
खुशी से खिल ग्रा \ प्रफुत्लित्त । 

लहलदा-- वि” [हि० लटलहाना] [वि० ली" लदलदी| १ लदहलद्‌ाता 
हर्रा ! पल पत्तोसे भरा श्रौरसरम । ह्राभग 1 २ प्रान 
से पूणं । खुशी से मरा हुमा । प्रफुत्ल । ३ दष्ट पट । जैषे,-- 
देद्‌ लहलही होना । 

तदहल्षदाना--क्रि° भ्र [दि० लदहरना ( पत्तिपो का }] १ लहरान- 
वाली हरी पत्तियो से भरना । ह्रां भरा होना । फल पत्तौसे 
सरस भ्रोर सजीव दिखाई देना । जैसे--चारो भ्रौर लहलदातते 
खेत चले गए द । 

सयो | क्ति ०- उठता {जान । 

२ प्रफुल्ल होना । प्रानंद से पूणं होना । खुशी से भरना | जषे,- 
तना सुनते हीवे लदलहाड्े।३ टेढ़ी मेढी रेखाभ्रोके रूप्‌ 
मे होना 1 रह्‌ रहकर दीप्त या व्यक्तं होना 1 उ०--पर्ह फति 
है व्रजमामिनी ! लहतदहाति जनु नव दामिनी [-नद० म्र9, 
पु० ३२१1४ सूषेपेडया पौवेमे फिरसे पत्तियां निकलना । 
पनपना 1 जंसे,- चार ही दिन पानी पाने से यह्‌ पौषा लहलदटा- 
उा। ४ दर्वल शरीरका फिरसे हृष्ट भौर सरजौव होना । 
एारीर पनपना । 


सयो ° क्रि--उल्ना । 


९७५५ 


लक्षयेद्‌ 


लद तदी--बि° जी” [दि० लटनदह्‌ना] ९० 'लटलटा' । 
लहली{- सग खी” [“ए०] वह दलदल जो किमी जनाश्रय के मूष 
जानं प्र रह्‌ जात्तीदहै। 
ल्पुश्रा{-- षया प [दय०] दे लमोडाः | 
लदसुन-- सया प° [५० लशुन] १ णुः वेदन उर चारा भ्रार 
गिग हद लगी तगो परतल्ली पतता का एक पौवा, जिसको जड 
गान गह्केख्पमे हाता 1 उरऽ्-तुतनी श्रमना प्राचरण 
भल न लागत क्रागु | तेष्ह्‌ न चगाति जो खत नित नहुमुनट 
को वासु तुनी ( छन्द )। 
विशप--दयक्रौ जड याकद प्याजकेही गमनीय श्रौरस्ग् 
गवानी टाती रै, एमे इम वहत से श्राचारवानू हिदर्‌ विप्ेयत 
चप्णाव नहीं खति । प्ाजकौी गहिप्रीर सहमूनष्ली गाठ कौ 
धनावटमे वहू श्रतर हातादहै। प्याज की गाठ पामन क्न 
छिनफको कौतहयाम मढ़ होत्तीदहै, पर ललमुन कौ गह 
चारोश्रोर एकं पक्तिमे गदी हठ फको म वनी हती 
ह जिन्ह जवा कहतेहै। वंद्यक्र मे यह्‌ मातवतेधक, णश 
वर्धक, स्निग्ध, उन्ए्रीर्, पाचक, मारक, वदु, मधुर, तीक्ष्ण, 
ट्री जगद्‌ को ठीक करनेवाला, कफवातना शक, फट गायक्र, गुर्‌, 
रक्तपित्तवर्धरु, यनकारक, पणप्रमादक, मध[जनक, नैनो को 
हितकारी, रसायन तया द््रोग, जएाज्यर, कु्तिग्‌व, गुहः 
प्ररि, फास, शोय, धरणं, प्रामदोप, कुष्ठ, ग्रम्निमादय, कृमि, 
वायु, ए्यास तया कफनाशक माना जातादहै। भातप्रकाशमं 
लिखा है कि लदटमुन खानेवाला के लिये सद्र चीजे, मद्य भ्रौर 
मनि हित्तजनक है, तथा फसरत, भुय, फोच) भ्रधकु जल, दूव 
प्रौर गुट प्रहितकरटै । वकम दसके टत गुण कटै गए 
है 1 यह्‌ तर्कारी के मपातेमे पडता है । "मावप्रकाण' मे लहसुन 
के सवधमे यह्‌ प्रास्यान लिला है--जित्न समय गरुड दइद्रके 
यहाँ से श्रमृत हरफर लिए जारदैये, उम समय उमकी एकं 
बरद जमीन प्रर गिर पडी। उसीने लहमुन का उद्वत्ति हर । 
मनु भ्रादि स्मृत्तियो म सके साने फा निपेव पाया जाता ई। 
पया ०--महौपव ! प्रिष्ट । महाकद । स्लेच्छकद । रमोनक्‌ । 
मूत्त । उग्रगध । 
२ मानिक फा एक दोप जिते सस्छरत मे ' भ्रणोभक्र' कटे द । 
लदसुनिया--षा ५० [ दि० लदषुन | धूमिलरग का एक रलया 
वहुमूस्य पत्थर । सद्र] सेक । 
चिरोप-यहं नवरलोमे हतया लाल, पीते भ्रौर हरेरगका 
भी टोवा है \ निसपर तीन धर्ष रेखाएं हो, वह्‌ उत्तम सम्का 
जाता है श्रौर "ढं सूत का' कट्लाता है। 
लदहसुनी दग ष्या लौ° [ हि० लहसुन +टीग | एक्‌ प्रकार फी 
छुतधिम हीग जो लहुसूनके योग से वनाद्‌ जाती है। 
लददुवा}†--खन्ञा प [ देश० | १ लसोडा । द° (लहसुभ्रा" । २ एक 
प्रकारका साग। 
लहाध- खा परं [ स° लान्ता ] ९० (लाह ! 
तद्‌ादेद-- पद्या पु° [ लव्वादेप 2] १ वृत्यकीन्नियाग्रोमसे चौयी 


तर्ह।ल् 


क्रिया । नाच फी एक गति । २ नायनेमे तेजी श्रौर षट 1 
उ०--गोपिन संग निस सरद कौ रमत रसिक रसराज । लला 
चेह्‌ श्रि गतिन की सवन लखे सव पास |--विहारी (शन्द०) । 
३ तीतर वष्पं। जोरदार वर्षा| ४ भपट | कुद। द्मः 
घडक्क । 
लदालह(†--षि° [ हि° लहलद्‌ } द° "लदलदा । उ ० - (क) 
मालति श्म मूचकंद है केदलि कै परकास। पुरन ज मे 
लहालहि णोमा भ्रधिकं प्रकास (--कयीर (शत्द०) 1 (ख) नम 
पुर मगल गान नित्तान गहागहे । देखि मनोरथ सुरतस ललित 
लहालहे {--तुलसी (शव्द०) । 
लहालोट--वि° [ ० लाभ, लाह + लोटना ] १ हंसीसे लौटता 
ह््रा । हूमौमे मग्न । २ खुशीसे मराहृग्रा । च्रानद्‌ के मारे 
उद्लता हृश्रा 1 उल्लासमग्न । जंसेऽ-- यद्‌ कविता सुनते ही 
वह्‌ लल्लोट दौ गया। ३ प्रममणग्त । लुभाया दभ्रा । लुञ्च । 
मोहित । लट । जस-व्रह उसका ल्प देखते ही लहालोट 
हो गया 1 
क्रि० प्र~-करना ।--टोना । 
लदास)-- सन्ना खी [ तु° लाश ] र्दा) मृत णरीर 1 
तदासन--सज्ञा ली [ दश ] वह्‌ काली भढ जिसकी कनपटी से माये 
तक का भाग लाल होता है! (गडेरिए) । 
लदासी-सन्चा खी [ षं लस, प्रा° लह (= रस्सी) ] १ वहं 
मोरी रस्सी {जिससे नाव या जहाज कपि जते! २ रस्सी। 
डरी 1 ३ रास्तेमें निकली हुई जड 1 {पालकी के कहर) । 
लद्ि†--प्रव्य० [ हि° लहना (= पराप्त होना, पहुंचना । ] पर्यत्त । 
तक । ताई । उ०--श्रावहु करहु कदरमस सासु । चर्ढाहि बजाई 
जहां लहि राज --जायसी (शब्द ०) 1 
लदिला--षष्ठा पु [ देय ] द° ^रद्िला' । 
लः '--श्रन्य [ हि° लग ] दै" "ली" । 
लहु--वि° [स० लघु, प्रा° चू] छटा । भ्रस् । थोद़ा । उ०--वड 
कलेसु कारज भ्रलप वही श्रास लहु लाह । उदासीन सीतारमनु 
समय सरिस निरवाह ।~ तुलसी (शब्द) । 
लहश्य--वि० [ स° लघुक प्रा ° लहृश्र | श्रत्यत्प । छोटा } हलका । 
लहुरा†{-- वि" [ ख लघु, प्रा० लहु +रा (प्रत्य ०) ] [ विण खी 
लहरी ] छोटा । कनिष्ठ । जैसे लहुरा माई । 
तहुर†{-वि° जी° { ह° लहुरा ] छोटो । कनिष्ठा । 
लर्‌ - खडा ४० [ स लोह, हि° लौहे ] रक्तं । लोह । रविर । सुन । 
सुहा०- ल हुखुदान होना नखूनसे मर जाना। भ्रस्यत लहू 
वहुना 1 विङ्ेष॒रक्तखाव होना 1 ( श्रन्य सुहा० के लिये दे 
“सूनः श्रौर "रक्त' शब्द के मुहा ° ) । 
लदेर--षफा प° [ ६० लहना ( = पाना) | ब्राह्मण । ( सुनार } । 
लदेरा--सघा पं [ हि° लाह (= लाख) +देरा ( प्रत्य ) ] १. 
एक जात्ति जो रेम रग्नेका काम करतीरहै। २ लाह्‌का 
पक्का रग चढानेवरषला । ३ पक्का रेशम रंगनेवाला 1 


४२७० 


, ागलि 


रगरेज । उ०-- तारक श्रत्तार धघनैरे । जौला पूनि कलवार 
लदेरे ।--गोपाल (णब्द°) । 

लहेरा.-- द्वा पुं [दश०] छट ठील का एक सदाब्रहार पेड जो पजात, 
दवेखन, गुजरात प्रौर राजपूतान मे वहत हता है । 

विशेष-इसके हीर की लकटी वहत चिन, साफ ग्रौर मजत्रूत 

होती है श्रार कुर्सी, मेज, भ्रालमारी इत्यादि सजावट के 
सामान बनाने के फाममे भ्राती है । 

लदेसना-क्रि० स° [>०] १ सचिके पल्लो फो गामे पर वंठाना। 
( चरतन वनानैवाले }) 1 २ किमी लेप प्रादिको चढाना। 
पोतना । पलस्तर करना । 

लल्ल--ष्ड्ला प° [ भ्र° | १ स्वर । ब्रावाज 
स्वर 1 धून [को०] | 

लदह्वा--घन् छौ [ ख | एक प्रकार की चिडिपा । 

लागल--सक्ञा प° [ सण लाड.गल | १ खेत जोतने का टल । २. हल 
के प्राकार वा काष्ठ (कोर) । ३ एक प्रकार की मजन्ुन लक्डी 
जो मकानोके वनातैमे कामश्रातीदहै (को) 1 9 फल तोडने 
का एकप्रकार का लग्गा जिप्तके सिरे पर एक जाली वेषी 
रहनी दै (को०)] ५, चद्रण्ण का श्रव्नितश्टग । ६ शिन) 
लिंग । ७ एकप्रकारका परल । ८ एक प्रकार का चावल 
(को०) 1 ६ ताडका पेड। 

लागलक--खन्ला पु [ सं° लाइ.गलक ] सुश्रुत के भ्रनुसार हन के 
श्राकार का वह घाव जो भगदर रोगमे गुदा मे शत्र चिषकत्सा 
करके किया जाता है 

ला गलकी - सन्ना खी" [ सं° लाड.गलकछो ] कलियारी नाम का 
जहरीला पौधा । 

लागन्ञमरह--सक्चा ० [ सं° लाड.लगह ] खेतिहर । किसान । 

लागन्ञवक्र-- सन्ना १० [ त लाइगलचक्र | फलित ज्योतिप मे एक 
प्रकार का चक्र जिसकी सहायता से चेती के सवधमे शुभाशुभम 
फल जाने जातेर्है। इसका भ्राकार इस प्रकार काहोता 


है- 


२ गाने का मधुर 


ध 


ला गलदड- सङा पुं [ सं लाङ.गलदणड ] हरिस । हल का लट्गा 
[को०] 1 

लागलध्व ज-- मन्ना पं [ सं° लाड.गलघ्वज | बलराम । 

तञ गलपद्धति--सनञ खी° [ सं लाड.गलपद्धति ] कुड | हल नोतने 
से वनी रेखाएं ।को० । 

लांगलफाल - सन्ना पर [ सं° लाइ.गलफाल ] हल को फाल | हल 
के श्रग्रमाग मे लगी लोहे की नोक [को०] | 

५4 

लागलमागे-- सन्ना पु° [ सं° लाङ्गलमागं ] दे “लागलपद्धति" कि] | 

लागल{--सछ्ा ली” [ सं° लाड गला | नारियल का पेड कग । 

लागल्लाख्य--सल्ला पु [ स लाड.गलाख्य ] कलयारी नामका 
जह्रील। पौचा । 


लागश्--षछा ° [० लाउ.गलि] १, कल्ियारी नाम का जहरीला 


लागल 


पौधा । २ मजीठ। ३ जलपीपल । ४ पिवठ्वन। ५ कच्छ । 
केवाचि । ६ गजपीपृल । ७ चव्य] चाव] प महाराष्ट 
था मराठीनामकी लता। € पम नामको अष्टवर्ग 
प्रोपचि | 

लागल्तिक--सद्चा १० [म॑० लाङ्गलक] एक प्रकारका स्थावर विप। 

लागलिका-- सज्ञा जी [भं° लाड. गलिका] दे° 'लागलि' । 

लागलिदी-सक्षा री [सं° लाड गलिको | केलियारी । 

ल {ग्लिनी-- सद्या जी° [स° लाह गलिनी|] कलियारी । कलिहारी । 

ल्लागल्लो -सच्वा पं” [ ख० लाड. ग।लनु ] १ श्री वलरामर जी । नारि 
यल | २ सपं । सप 

ल्ञागल्ली-- सच्चा ली° [सं० लाड. गलो] १ पुराणानुमार एक नदी का 
नाम 1 २ कलियारी। ३ मजीठ। ४ पिठ्वन । ५ कंद्धु। 
केव{च । ६ जलपोपल । ७ गजपीौपल । ८ चन्य। चाव | 
६ महारषट्रनामकी लता। १० श्ट्पमक नाम कौ श्रष्ट- 
वगय श्रौषपि । 

लागलीश- पन्ना पं [सं° लाड.गलीश] एक शिर्वलिग का नाम | 

लगल्लीशाक- सक्च प° [सं° लाइगलीशाक ] जलपीपल । 

लागलीषा--खबा जी° [सं° लाड.गलीपा] हल का लदा । हस्सि) 

लागल - स्ना प [सं° लाङ.गुल | १ पू्।दुम। २ शिन । लिग। 

लागुली-खन्ला ¶° [ षं° लागुलिन्‌] १. वरर । २ पभ नामक 
भ्रोपचि 1 ३. पिढ्वन । 9 कौ । केव चि | 

लागुलीका-- सहना जी" [सं° लाङ.गलीका] पृश्निपर्णी । पिष्यन | 

ज्लामूज्ञ-सच्या प° [सं लाङ.गूल } १ दुम | पू । २ शिशन । लिग। 
३ घान्यकोष्ठ । धान्यागार (कोर) । 

यौ ° -ल)गूलचाल न, ल गूलवि कप = (१) दुभ हिलान। । (२) पृ 

फटकारना। । 

लागृत्ता--ष्चा श्ली° [० लाङ.गूला| १ केवच । कचद्ध । २ पिठवन्‌ । 
पुश्नपर्ण | 

लामूली-- पला १० [ लादूगुलिन्‌] कंदर । वानर । 

लागृज्ञी -- सज्ञा ली° [ख लाइ गूली] १ ऋपभकं नाम को श्रष्टवर्गोय 
्रोपचि । २, पिठ्वन । पृश्निपर्णी । लागुलिका । लागू'लका । 
३ केचाच्‌ । कष । 

लाचुल-- ख्य प° [घ० लाञ्द्रुल ] घान्य । धान । 

लाद्वन--सन्ना ¶० [ 8० लाञ्छन] १ चिह्व। निशान ।२ दाग 1३ 
चद्रमा का घव्वा (को) । 9 भ्रार्पा । नाम (कोर) । ५ सूमि- 
सौमाकन । भरकन (को०) । ६ दोप । कलक । जँसे,--तुम तो 
यो ही सवको लान लगाया कर्ते हो 1 

क्रि° पभ्र०~-लगाना| 

लाद्ना--सश्ा खी° [ सं ल।ज्छना ] दे° (लांछन । 

लादुनिव(--बरि° [सं लान्छन] जिसे लान लगा हये ¡ कल केत । 
दोपयुक्त । लात | 

सल्ि्त--वि° {षं° लान्छित] १, बिहते ! भ्रकित | २, भ्रसिदिव । 
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२4 
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नामक 1 ३ श्रलकरृत । सज्जितं । ५ फलकित । जिसे लान 
लगा हो क्‌ । 
लाठनी--सन्ञ जी° [षं लारठर्ी] पृश्चली । कुलटा । श्रसतो [कोण ) 
लातकज--पन्ना पुं [स लान्तकज | जंनियो के एक प्रकार के देवताग्रौ 
का गर! 
लातव-स्चा पुं” [ संण लान्तव ] जैनोके श्रनुसार सातवें स्वगं का 
नाम | 
लापश््य--सक्चा पुं [ सं° लाम्पटय] १ लट हने का माव | लपट्ना। 
२ व्यभिचार) 
लक्र-- न्ना ली° [सं° लक (=डघ्लया वाल) ] १ जौ, ओह चन, 
श्ररहर इत्यादि के पके श्रौर कटे हूए पौषो का समूह्‌ जो शाते 
के वास्ते एकत्र हो 1 ताजी कटो हुई फसल 1 २ भूसा | 
लोकः सन्ञा खी° [हि० लक] १ कमर] कटि) उ०--लगं क 
लोयन मरी लोयत्न लेति लगाय ।--विहारी ( श्ब्द० ) । 
क्रि० प्र०-डालना [- लगाना । 
२ परिमाण । मिकर्दार । 
लग--सघ्चा ली° [सं लाइ.गूल (= पं] ोततौ का वंह मागजो 
दोनो जायो के नीचे से निकालकर पीचचेकीश्रोर कमरसे खो 
लिया जाता है! काष्ठ । जैसे, -धोतीषार्लाग। 
क्रि०° प्र०-कसना -र्वाघना । -मारना ।- लगाना । 
लोगदो -- सखा पुं” [स लाड गल] हनुमान जी । (8०) 
लग माइमर-- पल्ला प° [श्र] छयेखानेमे एक प्रकार का टाप 
जिसका भ्राकार श्रादि इम प्रकारका होता दै - लंग प्राइमर । 
लोघना-क्रि० स० [सं० लड घन] १ किसी चोज के इस पार से उस 
पार जाना | डकना | नधना । अंसि,--लउके को लाँघकर मत 
जाया करो । २ फिसी वस्तु को उछलकर पार करना । जंसे,- 
यह्‌ नालातोतुमयोदही लाव सकने हो) 
सयो० क्रि०--जाना ! 
लो घनी उदो- स्वा जी° [हि० ्लांघना +- उडी ( = कूदान)] मालम्‌ 
कौ एक कसरत जो साघार्ण उदीके ही समान होतो है । इमे 
विशेषता यह्‌ है कि दस्मे वोच काकुदं स्थान कुद यां ल्िकरर 
पार किया जाता दै) 
लोच--सक्चा खी° [देश०] रिणशवतं । घूस । उत्कोच 1 
लजी- सन्ना पण [देश] एक प्रकार का धान । 
लो †--सन्ना खी° [ हि० लाँधना ] वाधा 1 उल्लवन 1 
लोदु{-सघ्षा प” [ लिङ्ध, हि० ल ] द° (लड । 
लोना{--वि° [ सं लम्ब्रक ] दे° 'लवा' | उ०-(क) चारि ह सुर 
वाफे गरो श्रति लाने सो मूंड उढठावतत दै {सीताराम 
(शन्द०) । (ख) सत॒ योजन लवो श्रु ऊँचो (-मिरधर 
(शन्द०) 1 (ग) लावी ङग भरी सौर रौर गिर परौ राम, देखौ 
जेहि धरी देख स्टी मृदव स्प को ।--हूदयरम (शन्द०)। 
(घ) लहलहौ लावी ल्ट लपटी सुलफ प्र {--पद्माकर 
( श॒न्द० } । 


ताः 


लासक पु [श्रंण्लो1] १ वे राजतियसया कानन जौ देश 
याराज्यमे श्ातिया सुत्यवस्थां स्थापितं करने कै लिये 
वनाए जायं! २ ठेस राजनियमो याकानूनौ का सग्रह । 


व्यवहारलाछ्र । घम॑राल्ल | कानून । जैसे,--हिदर लाँ। 
मह्मडन लां । 

लापा क्ली° [ सं] १ ग्रदणया प्राक्निकीक्रिया। २ देना। 
प्रदान किन] 1 

ला--प्रव्य० [ स्र० [न । विना । चही । जैसे--लाइलाज, लाइत्म, 
लापरवा श्रादि । 


लाई {सद्या पु [ सण श्रलात (= लुक), प्रा० श्रलाय ] च्रग्ि। 
उ०---{क) तव स्क हनूमत लाद दई !{- केशव (णब्द०) । 
(ख) ज्यो ज्यों बरसत घोर घन घत्तधपह गस्वराद। त्योव्यो 
परति प्रचड श्रत्ति नदं लगन की लाद्‌ ।--पदाफर (शव्द०) 1 

लाइक वि० [ श्र लाद्रक | दे° "लायक' । 

लाइ ची--सक्ा ली० [ स एला~+-फा० चौ (च्चः प्रत्य०) ] दै 
'इलायची' । 

लाोद्ट- सल्ला ली० [ श्र० ] प्रकाणं । दीप्ति 1 रोशनी । उजाला। 


लाइट हाउस- सज्ञा प्रं [श्र ] एक प्रकारका स्तमयां मीनार 
जिसके सिरे पर एक बहुत तेज रोशनी रहती है जिम जहाज 
चदान प्रादि सेन टकराय, या श्रौर किसी प्रकार की दुघंटना 
न हो ! प्रकारणस्तम | 
लाई्न-- सज्ञा ली° [ भ्र° ] १ कतार 1 भ्रवली। २ पक्ति। सतर । 
३ रेखा । लकीर 1 ४ रेलकीसख्क । ५ धरो की वहु पक्ति 
जिनमे सिपाही र्हते ई । वारक । लेन । ६ व्यवसाय त्तत्र । 
पेक्षा } जंमे,--(क) डाक्टरौ लाद्न श्रच्छीरहै, उसमेदोषसे 
मिलते ह । (ख) ग्रतेक नवयुवक पत्रकार का काम करना 
चाहते हु । राष्ट्रीय विद्यापीठे, गु्कुलों के कितने ही स्नातक 
इस लाइन मे श्राना चाहते 
लादइन कि्नतयर--सष्ला पु० [ श्र० ] रेलवेमे सकेत या पत्र जो किसी 
रेलगाड़ी के दृाद्वर को यहं सुचित करने के {लिये दिया जाता 
है कि तुम्दारे जानेके लिये रारता साफ दहै । (बिना यह्‌ सकेत 
या पत्र पापु वह्‌ गाडी भ्रागे नहीं बढ़ा सकता।) 
क्रि° प्र°-देना ।--पाना -- मिलना) 
लादफ--पल्चा पुण [ भ्र० लादफ ] जीवन । जिदगी । 
यौ°--लादफ इन्ध्योररेस = जीवन चीमा । विशेष दै बीमा" 
लाद्फ वय | लादूफवेल्ट एक प्रफारकी पेटीजौ हूवनेसे 
वचाने के काम भ्राती ! लादफवौट। 
लाद्‌र% वोय--सल्ना पुं [श्र ० लादफांय] एक प्रकारका यत्रजोपेसेढग 
से चनादहतारहै कि पानीमे हूव्ता नही, तरता रहता है श्रौर 
दूवते हए व्यक्तिके प्राण वचानेके कामम भ्रातादहै। तरेदा। 
विशेप--यह करद प्रकार का होता है रौर प्राय. जहाजो पर रषा 
रहता है । यदि वात्‌ कोई मनुष्य पानीमे भिर पडे तो यह्‌ 
उसकी सहायता के लिये फक दिया जाता है। इसे पकड सेने से 
मनुष्य इबता नही । 
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लाङ्कुटिकः 


लाइफ वोट-षक्ा खी° { प्र० लाइफ वोट ] एकप्रकारकीनवि जो 
सपृद्रमे लोगोके प्राण वचानैके काममे लाई जातोहं) 
जीवमरत्तेक नौका । 
विशेष-ये नावे विशेष प्रकार कौ वनी हृरई होती ह श्रौर जहाजो 
पर लटकती रहती ह । जव तुफान या श्रस्य किसी दुर्घटना से 
जहाज के दूतत की श्राणका होतीदहे, त्रये नावं पानीमे दौडी 
जाती हं । लोग उनपर चढ़कर प्राण वचाते है 1 


लाइन्र री--सन्ना खी [ भ्रं ] १ वह्‌ स्थान जहां पढने के लिये बहत 
सी पुस्तकके रखी हो । पुस्तकालय । २ वहु कमरा या मवन 
जहां पुस्तको का सग्रह हो । पुस्तकालय । 


लादताज-वि° [ श्र० ] १ जिसकी चिकिसा न हौ सके! जिसका 
उपचारनहौ। श्रसाघ्य। २ जिसका कोई उपायन हो। 
दुष्कर [को०] । 

लादहृल्म-वि° [ भ्र० ] १. इतल्म रदित । श्रशिच्ित । विद्याविहीन । 
२ नावाकरिफ । श्रपरिचित । च्रनजान किण] । 

लाईसेस--सन्ञा पु” [ श्र ° ] द° "लैससः । 

लादई{'--सक्ञा जी° [ स० लावा, ह° लावा ] उबाले हए धानको 
सुखाकर गरम बालुमे भूनने से बनी हृद खील) घान 
का लावा] 


लाद सज्ञा खीर [ हि० लाना (= लगाना) 1 छिपी शिकायत । 
चुगली । निदा । 


ि०° प्र०-लगाना। 
यौ०-लाई नुतरी = (१) चणली 1 शिकायत } (२) वह जो 


वर उधर दरुसरो का गली खाती फिरतीहो) एक से दूसरे 
कौ निदा करनेवानी । चगुलखोर (खरी) । 


लाद -- सच जी° [फा०] १ एक प्रकारका रेणमीक्पडा। २ एक 
प्रकार की ऊनी चादर ।३ शराव कीतलद्धट | 


लाञ्--सक्चा पु [ हि० श्रलादू ] लौकी कदूदू। धिग्रा। विक्षेप 
दै° “धयः | 


लाक- सचा प° [ स्र° लांक | ताला] 


लाक अप -सञञा पु [ श्र लर श्रप | हवालात । जैसे, भ्रमियु्त 
लाकश्रपमे रखा ग्यारह) 


ताकड़ी सल्ला खी” [ टि० लकड ] द° "लकडी' | 

लाक ८ सल्ला पु [ श्र° लाकर ] सुरक्ताकीदृष्टिसे वको प्राहुको 
की मुत्यवानु वरतुप्रोके रखने कां स्थान | 

लाफरो{ - सकला सी° [ हि० लकडी | दे° 'लकडीः | 

लाकिनी- सज्ञा जी° [स०] ताभिको के ग्रनुसार एक योगिनी का नाम | 

लाडच- खल्ल पु” [ सं ] 2० "लकुच" । 


लाङ्कुटिक-- वि [ स ] [वि ी° लाकुटिकी ] लादी या दड 
धारण करनेवाला [को०] | 


जोकुरिकः 


लाक्रुदि फः - सञ्ञा पु° [ ख० ] ्रनुचर 1 सेवक । पहरेदार किण | 

लाकेट--ख्डा पुण [ श्र० | वहलव्कनजो घडीकौया श्रौर्‌ किसी 
प्रकार की पहनने कीजजीरमे प्ोभाके लिये लगाया जाता 
है ्रौर नीचे की ग्रोर लटकता रहता है । 

ला्क्षीौ--सक्चा खी” [ स° | सीता का एक नाम 1 


लात्षण{--पि० [ स० ] १ लद्येण सवधी । लक्तणका। २ लदृणो 
का जानकार । 

लाक्षिकः वि [ सं° ] १ जिससे लक प्रकटदहो। २ लक्षण 
सवघी। ३ शब्दको लत्तणा शक्ति दाया गत्य वा प्राप्त 
(०) । ४ जोमृख्पनदहो। श्रप्रघान । गौण (फो०)। ५ 
पारिमापिक (कोर) 1 

लात्तणिकः-- सच्चा पुं” १ वह्‌ छद जिसके प्रस्येकं चरणमे ३२ माघ्राए 
हौ । २ वहुजोतलच्णौोकाज्ञत्तादहो। लक्ण जाननेवाला । 
३ वह श्रर्थ जो एव्द फो भ्र्मिघा शक्तिद्ाया व्यक्तन हौ श्रपितु 
शक्ति दारा व्यक्तहो (को०)। 9 पारिमाषिक शन्द लक्षणा 
(को०) । 

लात्तण्य-वि° [स०] १ लतणो का जानकार ) लक्षण बत्तानेवाला | 
२. तच्ण पवधी ।को०] | 

लाक्ता- सल्ला ली° | ष॑ण | लाख । लाह । 


लान्तागरद- स्का प° | घ° ] लाख का वह्‌धर जिक्षि दुर्योधन ने 
वारणावत मे पादयो को जलादेने की इच्छा से वनवाया या। 
विक्षेप ~ दर्योषन कौ दस दुभविना की सूचना पाकर भ्राग लगने 
से पहले ही पांव लोग षस घर से निकले गए ये | 
लान्ञात्तर्‌--सष्ठा पुं [ स॑° ] पलास का वृच्‌ । 
लान्तातेल- सन्ना प [ ख० ] वंच मे एक प्रकार का तेलजौ 


सारण तेल, हल्दी भौर मरन ठ श्राद डालकर पकाने से वनता 
है । यह दह श्रौर ज्र का ताप्रक माना जाता है) 

लात्तादि तेल--खञचा पु° [ सं° ] व॑द्यक मे एक प्रकार का तेल | 

विशेप -सावार्ण तेलमे लाल, दूष या दही, लाल चदन, 

प्रसगव, हलदी, दारे हलदी, म्लेटौ, कुटकी, रेणुका रादि 
प्रोपधिर्या प्रकानेसे लक्तादि तल बनतादहै। यह्‌ जीरराज्विर 
प्रौर राजयक्ष्मा श्रादिरोगोको दूर्‌ करनेवाला श्रौर वलवेघक 
माताजा गहे) 

लात्ताश्रस द- सबा प° [म॑०] पठानी लोव । 

लान्ता्रसाद्‌न--सछा पुं” [ सं° ] लाल लोष। 

लाक्ताभवन- रा ¶° | सं° ] ६० 'लाद्तागृह' कग] । 

लत्तारक्त - वि° [०] लक्ता मे रजत । ला्षासे रगा हूना किन] । 

ला्तारस- सल्ला प° | पं ] महावर; जो पानीमे लाख प्रौराकरर 
वनाते ह। 

लाक्तावृ्त- सञ्च पुं° [०] १ टढारु पलास । २ कोशाम्र 1 कोस्रम। 

लात्तिक-वि० | षं | १ नान्ता मवघी । लाखा! २ लाका 
वना हूभ्ा । लाखी । 


लाखः--वि° [ख लक प्रा० लबख| १ सौ हूनार । उ०-- लाखन ह 
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लाखपती 


की भीर से र््राल्ि वही चलि जाहि (श्न्द०)}) २ 
( लच्णा से ) वहत श्रघिक्र । गिनती मे वहत ज्यादा । 
मृदा०-लाख टके की बान = प्रट्यत उपयोगी वातत । 
लाख सन्ना पण सौ हजार की मस्या जो इम प्रकार लिखी जाती 
है 1--१,००,०० ९ | 
लाखः-7० वि° वहूत । श्रचिक | जसे तुप लाखकटो,मैषएकरत 
मनूगा) 
मुहा ०-- नासं से लाव होना = प्रत्यधिकं से भरद्यत्प हौ जना। 
सव कसे कुन रह्‌ जाना । उ०्-प्रहुतकं भुवन सौह्‌ 
प्र॑तरीखा । रहेजो लस मएते तोला ।-- जायसी (शन्द०)। 
लखका घररखद्‌ना=लम्ख रस क्रा धरया खानदनि 
नाग होना । 
लाख-- सद्या ली° [ सण लाच्षा] १ एके प्रकार फा प्रसिद्ध लाल 
पदार्थं जो पलाम, पीपल, कुमुम, वेर, श्ररहुर श्रादि भ्रनैक 
षकार फे वृतो की टह्नियो प्र कर्द प्रकारके कौीडो से वनता 
हे । लाह । 
विशेष एक प्रकारके वहत छट कोडे होते ६, जिनी करई 
जातिया होत्तीरह। येकीडेयातो कृच वृत्तो पर श्रापसे श्राप 
हो जातेर्हैया इमी लाल पदार्थके लये पालेजतिह। वृक्ता 
पर ये कीडे श्रपन शरीर से एक प्रकार का लसदार पदार्थं तिकाल- 
कर उससे धर वनाते हं श्रौर उपी मे बहुत भ्रधिकं भ्रडे देते है| 
कीडे पालनैवाचे वस्ाख प्रौर श्रगहनमे ब्ह्तोको शाखाभ्रो पर 
से खुरचकर यह्‌ लाल द्रव्य निकाल तेते दं भ्रौर तव इमे कर्द 
तरहसेसाफकरकेकाममेलतिर्है। दपमे कटू प्रकारके रग, 
तेल, वारनिश भौर चूदिर्या, कुमकुम भ्रादि द्रव्य वत्ते ह 
चपडाभीदइसीसे तयार होता हि। लाख केवल भारतमेदही 
होती है, रर कटी नदी टौती। यहौीते यदह सारे सप्तारमे 
जाती है । यहां इनका व्यव्हार व्रहुन प्राचीन काल से, समवत 
वैदिक कालसे, दोताश्रायादहि। पहले सटां इणे कपडे प्रौर 
चमडे प्रादिरंगमेयेप्रौर पर मे लगानैके लिये श्रनता या 
महावर वनाते ये) वंद्यकरमे दये कद्रु, स्निग्ध, कपाय, हलकी, 
एीतल, चलकारक श्रौर कफ, रक्तपित्त, ह्विको, खि, ज्वर, 
विसपै, कुष्ट, रुधिरविकार श्रादि को दूर करनैवाली माना है। 
पयौ --कौटजा । रक्तमातृका 1 ्रलक्तेक । जतूका । 
२ लालरगके वे वहुत छटे छोटे कीडे जिनते उक्त द्रव्य निकलता 
है । इनकी कड्‌ जातिया होती है | 
लाखना--क्रि° भ्र° (हि० लाख +ना ( प्रत्य० ) ] लाघ लगकर 
वरतन या भ्रौरकिमीचीजमेका छद बंद करना । उ०-गौीस 
तो सिधायो तवे समन सिधारौ जव तठ भलौ भ्राज लौं 
पूगे घट लानो ।--ह्दयराम (णन्द०) । 
लाखना(&}--क्रि०° स० [सं° लक्तण| लघ लेना। जान लेना 
सम लेना | उ०्-युनि कं महदिव कं भाख।। सिद्ध पुश्प 
राजे मन लाखा [जायसी (शन्द०)। 
ल।खपती-- सश्च पं” [स० लच्तुपति] 2०, 'लखपतीः । 


लाखा 


लाखा पुण [६० लाख] १ लाख का वना हु्रा एक प्रकारका 
रग जिमे छिपा सुदरता के ल्यिहोठो पर लगाती 


क्रि० प्रऽ-जमाना {गाना 1 
२ गेहंके पौयो मे लगनेवाला एकं रोग जिससे पौवे की नाल लाल 
रग की होकर खड जाती ह । गेस्प्रा । कुक्गुहा । 
विञेष--यदह्‌ एक प्रकारके बहुत ही सूक्ष्म लालरगके कीडोका 
समूट्‌ टोता दै । इसे गेरुमा या ककुदा भी कहते द । 
ला।खा-सल्न पु” (० लाख ( = लक्ष) ] एक प्रसिद्ध भक्त जौ 
मारवाड देश का निवाप्ती या। 
नाखागृह-पा पुं [सं° लाच्ताग्रट्‌| ° "लान्ताएृहः । 
लांखिराज-तरि° [प्र०° लाखिराज] ( भूमि ) जिसका लगाननत देना 
पडता हौ 1 जिसपर कर न हौ । जंमे,--लाखि गज जमीन । 
ताखिराजी- सज्ञा खी° [६० लाखिराज + ई (प्रत्यत) ] वह्‌ ममि 
जिप्रपर कोई लगानन हो] 
लाखी--वि° [हि० लाख +-ई (प्रत्य०)] लाखके रग का} मटमेला 
लाल । 
लाली घा प° मटमैला लाल रग । लाखका सा रग 
ताखो--सन्ना जी [ हि० लाख ] लाखकेरगकाघोडा। 
लोग- सक्र जी” [ हि० लगना] १ संपकं। सवव] लगाव। 
तात्लुक 1 जंसे--(क) इन दोनोमे कही से कोई लागतो 
नहौ माबूम होती । (ख) यह्‌ उडा प्रवर मे वेलाग खडा 
है) २ प्रम! प्रीत्ति) महव्वत ३ लमावट | लगन 1 मन 
की तत्परता | उ०--वरणत मान प्रवाम पुनि निरखि नेह की 
लाग |--पययाकर (गन्द) 1 9 युक्त तरक्ोव | उताय। 
५ वह स्वग श्रादि जिसमे कोद विशेप कौणलदहौ भ्रीरजो 
जल्दी समकमे नमवे । जंमे,~--फिसीके पेटया गदनके 
दयार पार ( वास्तव मे नही, वल्कि केवलं कौशल से ) तलवार 
या कटार गरू हई दिखलाना । ६ प्रतिस्पां | प्रतियोगिता । 
चदा उपरो } 

यी ०--लाग ट । 

७ वर 1 रदुता | दुएमनी । कपट | 

क्रि° प्र०--मानना ।--र्खना। 

८ जादू । मघ्र। टोना। £ वह्‌ देप जिससे चेचकं का भ्रयवा 
दमी प्रकार काश्रौ रीका लगाया जातारहै। १०. वह्‌ नियत 
घन जो विवाह्‌ श्रादि शुम भ्रवेसरो पर ब्राह्यणो, भारो, 
नाद्यो भ्रादिको श्रलम श्रलग रस्मोके सवचवमे दिया जाता 
है) ११ घातुको पूबकर तैयार क्रिया हृभ्रा रस । मस्म । 
१२. दनिक भोजन सामग्री । रसद | (वुदेल०) । १३ भूम- 
कर ¦ लगान | उ०्-श्रपनो लागतेहुं लेखा करि जो कुं 
राजश्रण कोदाम सूर (शब्द०)। १४ एक प्रकारका 
नृद्य ! उ०--श्रर लाग वाड रायरगाल !~ केशव (शव्द०) । 

लाग५ क्रि वि० { हि० लौ] पर्य॑त 1 तक! उ०्--मासेक लाग 

~ ९४ 
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लाघरकोलस 


चलत तेहि वाटा) उतरे जाद्‌ समरदके घाटा जायसी 
(शब्द ०) । 

लागडोंट--सल्ा खीर [हि० लाग({= वर) +डंट| १ शएत्रुता। 
दुए्मनी । वैर । २ प्रतिस्पर्धा | प्रतियोगिता । चढाऊपरी । 

लागडट- सना जी° [ स० लम्नदण्ड ] नृत्य कौ एक क्रिया । 

लागत-स्ला ली° [ हि० लगना] वह ष्च जोकिपौो चीजकी 
तयारी या बनाने मे लगे | कोई पदां प्रस्तुत करने मे होनेवाला 
व्यय । जँसे.--(क) इस मकान पर १०,०००)} लागत श्राई 
है । (ख) तम्दारा यह्‌ लिहाफ कितनी लागतकाटहै? (ग) 
तुमसे हम लागत मर लगे, मूनाफा नही लगे । 

क्रि° प्र०--श्चाना --वंठना |~ लगाना | 

लगन क्रि भ्र° [हि० लगना] ३० (लगना" । 

लागना५--सल्ला पं (हि०° लगना] १. वहनजोक्रिसी की टोहुमे 
लगा रहता हौ 1 २, शिकार करनेवाला । श्रहैरी । उ०-- 
पचिकं नग सो तहं लागना। राजपखि पेखा गरजना । 
जायम्ती (शन्द५०) । 

लागर--त्र [ फा० लागुर ] दुल 1 च्तण [कोण] । 

ल(गरी- सन्ना ली [फा० लागृरी] दुर्बलता । क्षीणता । कमजोरी 
[को० | 

लामि†{-्षग्य० [हि० लगना] १. कारण । देतु । २ निमित्त। 
लिये । खातिर । वास्ते । उ०--(क) जे देव देवी सेद भ्रति 
हित लागि चित सनमानिकं। ते यंत्र मध्र सिखाय राखत 
सब्नि सौ परहिचाति कं !--तुलसौी (शब्द०)। (ख) तुर्महि 
लानि घरिहीं नर देहा ।-तुलकी (शन्द०)! ३ से। दारा । 
उ०--भ्राहिजो मारं विरहुकं श्रागि उं तेहिलागि। हस 
जो र्हा सरीर महं प्ख जसागा भागि ।--जायसी (शञ्द०) । 

लागि क्रि० वि [ हि०्लगया लौ ] तक 1 पर्यत। उ०- 
घन श्रमराउ लाग वचर पासा। उठा भूमि हृत्त लागि प्रकासा। 
--जायसी (णए़ष्द०) । 

ला्ण़डिक्ृ--वि° [ सं° ] १ लद्रवद । 
दार [कोण | 

लागू{--वि० [ हि० लगना | १ जो लग सक्रताहौया लगने योग्य 
हो 1 प्रयुक्त होने योग्य 1 चरितायं होनेवाला | ज॑ँसे,--वही 
नियम यहां भी लागू है। 

लागूः--स्ा पुं [ सण लम्नक | प्रेमी ] उर-र्मावलिया मेरे मन 
कोलागू नित इत श्रावं ।--घनानद, पृ° ४८२। 

त्‌] गे{- प्मव्यण | ह° लगना | वस्ते | लिये । उण० --पृत्र पारौर 
परा तव श्रागे) रोवत मृषा जीवके लागे [-जापसी 
(णन्द०) । 

ल!चर्क- मया पु° [सं०] हलीमक नामक रोग । 

लाघरकःलस-- स्था पु [ स ] एक प्रकारका पाड रोग | द° 
शल्ाघरर्क' [कोण] । 


लाठे वाचे हूए । २ पहर 


तचव 


लाघव -सक्ना पुण [सं०] ९. लघुहोनेका माव} लघुता) हनकापन 
या छोटापन । २ थोडा होने का माव] कमी | भ्रत्पता। 
२ दायको सफाई। पर्न । तेजी 1 जंसे, दस्तलाघव । ४ 
तपुसक्ता । ५ श्रारोग्यता। नीरोगता । तदुरस्ती। ६ 
विवेक का भ्रमाव । विवेकटीनता (ओी०) । ७ महत्वदीनता । 
कुछ महत्व का न होना {को०) । ठ चपलता । चचलता। 
जंसे, बुद्धिलाघव (को०) । 

लाघव--श्रन्य० [स०] फुरती से । जल्दी से 1 सहज भे । उ०--श्रति 
लाघव उरठाय धनु लीन्हा 1-- तुलसी (शन्द०) 1 

लाघवकारी--वि [ सं ललाघवकारिव्‌ ] सुद्र । श्रपमानजनक्‌ | 
भ्रगोमन । 

लाघ विक-वि [ घं” ] लघु ! छोटा [कोण] | 

लाघवौ(ट,.--रुढा ¶” [ घ॑ लाघव ~-ई (प्रत ०)] पृर्त्ती । शीघ्रता | 

लाघव --षञ्ा पुं [ स॑” लाघविन्‌ ] जादूगरः किण] । 

लाचार~वि० [ फा ] १ जिसका कुष्ठ वशा न चलता हो । चिव | 
मजबूर । २ भसहाय । प्रशक्त । दीन दुखी । 

लाचार --क्रि° पि विवश दौकर । मजन्रुर होकर ! 

लाचारी- सकन जी [ फ़ा० ] लाचार होने का भाव। मनवरूरी । 
विवशता | 

लाचौ- षका की [ द° दलायची ] द° "इलायची" ! ०--करत 
प्रनामासीस पान लाची र्यो धितरित ।- प्रमघन० ; मा० १, 
९० ३३ । 

लाचीद्ना-- ष्ठ पु” [इ० दनायची + दाना] लाली चीनीकी एकं 
परकारकौ मिठाईजो छोटे छौटेगोल दानोके श्राकारकी 
होती दै । कभी कमो हसक श्रदर सौफ़ या इलायची का दाना 
भी भरा होता है । इलायची दाना | 

लिन (सश्च पु [ख० लाञ्छन] दे° प्लान 

लछो@ः†--सब्म ली° | घ॑° लक्ष्मी, पभा० लच्छि, लछ.छी, वेग ० लक्खी 
( लाखी ? }] लक्ष्मी । 

लाज चञ्चा खी" [घं लज्जा ] लज्जा शर्म । ह्या । 

क्रि प्र०--म्राना -करना | 
युद! ०--चाज रखना = प्रति वचाना | श्राव सरावन होने 

देना । लाजसे गरी होना या गड जाना भ्रव्यत शमिदा 
होना । लज्जा के कारण नीचे सिर किए रहना । 


लाज --सक्चा ° [०] १ खस उणीर। २ परानीमे मीया हुभरा 
नावल | २ घान का लावा | खील | 

लज क सद्या प° [घं] घान का भूना टू्रा लावा । लाई। 

लाजना{--क्रि० भर० [६० लाज +ना (परत्य०) | लज्जित होना । 
शरमाना । उ०--(क) ये श्ररन भ्रवर लखि लखि विवाफल 
-नोजै4- रट (शव्द ०)।. (ल) जेहि तुरग प्र राम [विराजे । 
गति विलोकरि खग॒नायक लाजे |--तुलमी (शब्द०) । 

लाजपेया- सज्ञा खी" [ख] वहं मांडजौबोर्हया लावा उवालन से 
निकले 1 इका व्यवहार रोगियो कोपय्यदेनेमे होता ह) 


\ 
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लाटः 


लाजभक्त-स्चा प° [सं | खोर्दया लावाका पकाया हमा मात, 
जो रोगियोकोप्थ्यमे दिया जाता ई! 
लाजमड--सष्चा परं [स° लाजमर्ड] लावा का र्मांड। दे (लाजपेया 
[को०] । 
लाजवत(ध--वि° [हि० लाज + वत (प्रत्य०)] [प खी° लाजवती] 
जिसे लज्जादहौ | शर्मदार। हयादार। उ०~-जाजवत तव 
सहज चूभाऊ । निज गुन निज मूख कटह्सि न काऊ ।--मानस, 
६।२६ । 
तलाजचती-- सन्ना जी° [सं° लज्जावती, हदि० नजात्रू] लजालू नामका 
पौधा । दुर्दम । 
लाजवते--सन्ना प [फ़ा० लाजवर्द] दे० (लाजवर्द' 1 उ०--जनु 
लाजवतं शिला जटरितत श्रुत्रीन राजी सोहती ।--प्रेमघन०) 
मा० १, पृ० ११७। 
लाजवदे--खक्चा ° [फा०] १. एक प्रकार का प्रसिद्ध कीमतौ पत्थर 
जिसे सस्कृत म "राजवतंक' कहते ह । रावटी | 
विशोष-यदह बगालौीरगका होतादहै भ्रौर इसके ऊपर मुनहुने 
छीटे होते है । यद्‌ वातज रौर्गो कै लिये वलक्ारो श्रौर उन्माद 
प्रादि रो्गोमे उपकारी माना जता श्रालोर्मे सुरमा 
लगाने कै लिये इसकी मलाई मौ वनतीदहै जौ वहत धिक 
गुणकारी मानी जातौ दहै) 
२ विलायती नील जो ंषक कै मेल से वनता प्रौर वहत चदिया 
होता ६। 
लाजवर्दी--वि° [फा०] लाजवर्दफे रंग का 1 हृलका नीला। 
ताजवाव-षि० [फा०] १ जिसके जोड फाप्नौर फोर्‌ > हो| 
भ्रनुपम । वेजोद्‌ 1 २ जौ कुं जपावन दे सके। निरुत्तर । 
चप 1 खामोश । 
त्रि० प्र--करना --हौना । 
लाजशक्त--घडा पं [सं०] खो या लावा का सत्त. । 
लाजहोम- सा प° [खं०] प्राचीन कालका एक प्रकार का होम 
जिसमे खोदे या घान का लावा श्राहृति मे दिया जाता था। 
लाजा-- सचा ली° [सं] १ चावल 1२ भूनकर एुलाया हृम्रा घान। 
खील । लावा 1 उ०--प्रच्छत श्रकूर रोचन लाजा । मजुन 
मजरि तुलसि विराजा !--तुलसी (शब्द ०) । 
यौ °--लाजाहति = विवाह मे एक प्रकार का होमभजौ घानके 
लावे से होता है | लाजाहौम = लाजहोम । 
लाजिक- सका पुं [श्र०] १ तर्कं । २ त्कशास्र। 
लाजिम--वि० [भर° लाज्ञिम] १ जो भ्रवष्य कर्तव्य हो | २ उचित । 
मूनासिव 1 वाजिव 1३ सवद्ध ! लगा हृभ्रा 1 सटा हृश्रा (को?) 1 
लाजिमां - वि° [्र० लाज्ञिमह्‌.] १. श्रावश्यक वस्तु । जरूरी सामान । 
२ श्रतिवायं | लाजिमी [कोन] । 
लाजिमी-वि° [भ्र० लाक्जिम +ई (प्रत्य०)] जो प्रवय कर्तव्य हौ। 
जरूरी 1 श्रावश्यक । 
लाटः--सष्ा पुं° [ भ्र° लाई] १ किनीप्रात्तया देश का मवसे वडा 
शास्तकं । गवर्नर्‌ | 


तट 


लाट-षच्ा प° (्रं° लोँट] रबहूतंसौ चीजो का चहु विभाग या 
समूह्‌जोएक ही साथ रखा, वेचां या नीलाम किया जाय । 
यो ०--लाट्वदी 1 
लाट सन्ना खली” [६० लदा ?] लकडी, पत्यरया किसी घातु का 
बना हरभरा मोटा श्रौर ऊँचा खमा। जंसे--प्रशोक को लाट, 
कुतुब साहब की लाट, तालावके वीचमे कौर्लट, कौल्हुके 
वोच की लाट, श्रादि। 


लाट४--प्ञा पु° [ ख० ] १९ एक प्राचीन देश जरह भ्रव भटौच, श्रद्‌- 
मदाबादश्रादि नगर ह। गुजरतिकाएक भाग 1२ ्पदेण 
के निवासी। ३ एकर श्रनुप्रास जिसमे शब्द प्रौर र्थं एकही 
होतै है, पर भ्रत्वथमेहैरफेरदोनेसे षाक्यार्थमेभेदहो जाता 
६1! शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयं मात्रत. !--प्मट, 
काव्यप्रकाश) | ४ वह्‌लव्रार्बाधजो किसी मंदानके पानी के 
वह्‌ाव को रोकने के लिये बनाया जातादहै। ५ फटा पुराना 
कपडां या गहना (को०) | ६ कपडा । वस्र (को०) 1 ७ बालको 
जंसी माषा (को०) 1 ८ शिक्त व्यक्ति (को०) । 

लटिक-वि० [ ख० | [ वि० जी” लाटिका ] लाट देश सवघा । 

लाटपत्र--सक्चा पं [ ख० | दास्चौनी । 

लारपण्‌--सच् पु { सखं° 1 दारचोनी 1 


लाटरी- सन्ना ज्ली° [ भ्र° लांटरी ] एक प्रकार को योजना जिसका 
श्रायोजन विङेषकर फिप्ती सार्वजनिक कायं के लिये घने एके 
करने के निमित्त किया जातादहै मरौर जिसमे लोर्गोको किस्मत 
भ्राजमान का मौका मिलता है । 

विदोप--इसमे एकर निप्चित रकम के टिकट वेवे जाते श्रौर यहं 

घोषणा की जाती है कि एकत्र घनमेसे इतना घनं उन लोगो 
कोर्वाटा जायगा जिनके नवरया नामी चिरे पहले 
निकलेगी । टिकट लेनेवाला के नापया नवर को चिटे किषो 
सदूकश्रादिमे डालदी जतिीदश्रीर कुदं निर्वाचित विशिष्ट 
व्यक्तियो की उपर्थित्तिमेवे चिर्टे निकली जाती ह। जिनके 
नाम को चट सवसरे पहले निकलती है, उसे पहला पुरस्कार 
भ्रातु सबसे वदी रकम दी जाती है 1 इस प्रकार पहले निकलने- 
वालो मे तिष्वित धन यथाक्रम वाट दिया जाता है 1 इसके लिये 
सरकार से भ्रनुमत्ति लेनी पठती ह । 

लाटा{--षल्वा पुं [ देश० | १ सूने हए महुप्रो श्रौरतिलोको करुटकर 
वनाए्‌ हए लडह ।२ मुना हमरा महुना । 

लारानुप्राक्त--षश्ा प° [ घं ] वह्‌ शन्दालकार जिकषमे णञ्दा को पुन- 
र्क्ततो हतीदहे, परतु भ्रन्वयमे दैर्फेप्करने से तास्पथं भिन्न 
हौ जातादै। नेरे-पोय निूट नकि नही, धाम चाँदनो 
ताहि । पीय निकट जाके, नही घाम चनो ताहि। दे 
"लाट °--३'। 

तदिका--सक्चा खी [ स० ] १ साहित्यमे चार प्रकार कौ रचनाभ्रो 
भेसेएक प्रकारकी रचनाया रीत्ति जिसमे वैद्म भ्रौर 
पाची दोनो ही रीतियो का कुद दुचं भ्रनुपसरण किया जाता 
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लातः 


है} इसमे छोटे छोटे पद भ्रौर छोटे छोटे समास हूग्रा करते है 1 
२ एक प्राकृत बोली (कोर) 1 

लारटी†--सन्ञा जी° [ श्रनु° लट लट (= गाढ़ा या चिपचिपा होना) ] 
१. वह्‌ वस्या जिसमे परंह का शूक श्रीर्‌ होठ सूख जाते ई। 
उ ०--सूर्खाह भ्रवर लागिमंह्‌ लारी) जिडउन जाइ उर ्रवचि 
कपाटी । - तुलसी (शब्द ०) । 


क्रि° प्र०~-लगना। 
लाटीः--सक्ला खीण [स॑] १ लाटिका रीत्ति। २, एक प्राकृत 
बोलो (को०) 1 


लारोय--वि° [ सं ] दै” ^लाटक' [को०] । 
लाठ{--षश्चा पुं [ प्र° लाट | दे° "लाट'। 
लाट {सचा खरी” [ह° लटूढा ] दे° (लाटः | 
तल।ठटी- सन्ना खी [ घ० यष्ट, प्रा० लटठी ] वहु लवी श्रौर योल वडी 
लरडी जिसका व्यवहार चलने मे सहारे के लिये भ्रयवा मारपीट 
भ्रादि के लिये होता है। उडा । लकडी | 
क्रि प्र०--र्वावना ।-- मारना 1-- रखना ।-- लगाना । 
मुहो० - लाटी चलना=लाघ्यो कौ मारपीट होना। लाठी 
चलाना=लालोसेमारना। लाटीसे मारपीट करना। लारी 
्वाषिना"= लाठी लिए रहना दह धारण करना | 
लाठी चाज-सडा ० [ दि० लाठी चार्ज] मीडको हटाने 
के लिने पुलिप द्वारा लाठो चलाना | 
लाड--सज्ञा पुं” [ स° लालन | बचो का लालन ! प्यार । दलार । 
क्रि० प्र०-करना ।-लडाना 1 
यो -लाडचाव । 
ल{इलडा-- सन्ना प° [ चय० ] एक प्रकार का साँपजो प्राय बतो प्र 
रहा करता है| 
लाङ़लदेता--वि° [ टि° लाड + लडाना +-एेता (परत्य ०)] जिका 
वहत भ्रचधिक लाडहो। प्यारा । दुलाया। उ०--तुम रानी 
वसुदेव गेदनी हं गंबारि ्रजवासी । पठे दे मेरो लाडलडतो 
वारौ एेसी हसी ।--पूर (शन्द०) । 
लाइला-वि° [ह° लाड = ला (प्रस्य०) | [वि° क्ली" लाडली | जिसका 
ल(ड किया जाय | प्यास | दलाय) 
लाड़ा{--स्डा ली° [ ईि° लाड | [ली° लादी, लाडो] वर । दूत्ट्‌। 1 
लाड्क- स्या ° [ख०] १९ भृ । दास } नौकर । २ लडका [कोनु । 
लाड.{--स्ला ५० [ हि° लह ] १. लडह । मोदक । २ दर्िणौ 
नारमौ । 
लादिया--सन्ञा पुं [ देश] वह्‌ दलाल जो दूकानदारस्े पिला 
रहता है भ्रौर ्राह्को को वोखा देकर उसका माल विक- 
वाता ह। 
लाद्वियापन--खच् प° [ ६० लाद्या = पन ्रव्य०)] १ लदा 
काकाम।२ धरतता । चालाको । घोखेाजो । 
तलाव-जी° जी° [ देगा लता, लप्तवा?] १ पैर। पाव । पद्‌। 
उ०-तेहि भ्रगद कुं लात उलाई। गि पद पटकथो भ्रमि 
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भारं ।-- तुलसी (लन्द०) 1 २ पैरसेकिया हूम्रा प्रा्रत्तया 
वार । पद्राघात । पादप्रहार । 

मद्रा °--लात खाना = (१) पैरो कौ ठोकर या मार सहना (२) 
मार खाना । सात्ते चलाना = लात से मारना 1 लातत सेश्राघात 
करना । वात जानान्=्गौ मैस भ्रादिकादूष देते समय दृटने- 
वादेको लात मारकर दूर हट जाना। वियुकना 1 लात 
मारना = तुच्छ सममकर छोह देना ! स्याग देना । जंसे,--(क) 
हम एदी दौतत को लात मारते ह । (ख) तुमने जनि दूूफकरर 
रोजीकौलातमारीरट) लात मारकर खडा होना = वहत 
श्रचिक दग्णावस्यासे, विक्ञेपत लियोका प्रसव के उपरात, 
नीरोग होकर चनने फिरनै के योग्य होना} 

लात --पि° [ ख° ] गृहीत 1 प्राप्त [कोग] | 

लातर†- सा पी° { हि० नतरी | पूराना जूना । 

ल।तर} -- पिः [०] सालची 1 {वचो क विये प्रयुक्त) । 

लाततरी- सख्या ली° [ हि° लात ~+ री | लतरी । पुराना जूता । 

लाति-सर सी° [ ° | तेना । प्राप्त करना (कोनु । 

लातीनी-सडा सी° [श्र° ] सूमियोकौो प्राचोन भाषा लंटन 
भाषा (केग]। 

लाध{-नज पं [| 4० | व्याज | वहाना | 

लाद-ख्डा णी° [ हि° लादना ] १ क्सीको वेलया गाडी पर 
रपफ़र एक स्थानसे दूमरे स्थान कोलेजनेका कायं । लादने 
की क्रिषा। 

योऽ नाद फदननादने की क्रिया । 

२ मिट्टीका वह्‌ढोकाजौ पानी निकालने कौ देकीके दूरी 
प्रोर लगा ग्ट्तादै। ३ पेट] उदर (जिसमे प्रती भादि 
भरी रहती है) । 

मृदहा०-लाद निकलना = पेट पूलकफर श्रागे निकलना { तोद 
निकलना । 

४ भरति । प्रती । जंसे---उसने पेटमे ठेस चुरी मारी क्रि लाद 
निफकत पडी । 

लादना--क्रि० स० [ सं° लव्य, प्रा लद्ध (प्राप्त) +हि० ना 
(प्रत्य०)] १ किमो चीज पर वहूत सी वस्तुएं रखना एक 
प्र एक चोज रखना । जने, गाडी परर श्रसवाव लादना । २ 
गाटीयापजुको भारसे युक्त करना) टोनेयाते जानिके 
निये वस्तुग्रा को भरना । जं्त~-र्वंल नादना, मादी लादना। 

यो०--चादना फाला = लादना श्रौर रखना | 

३ किसी उपर किसी वातक्रा भार रखना | जंम,--ुम 
सवे काममुकू पर हौ लादते चते जाते हो| 

सयो क्रिर-देना। 

५ युएली तेडने समयं विप्त्तीकौ श्रपनी पौठया कमर प्र उठा 
सेना । (परय) । 

सयो० क्रि०--तेना ! 

लादाचा --पि° [न्न ] जिमफा को्ईूदावान स्ट्ग्यादहौ। जौ 


लाना 


प्रयिकार से रहित हौ गया टौ । जंते,---उसने श्रपनै ल्के को 
ला दावा कर दिया दै] (कानून) ) 
मुदहा०-ला दावा लिखना = यहं लिखना कि भ्रपरुक वस्तु पर प्रव 
हमारा कोई दावाया श्रषिक्रार नही रह्‌ गया 1 दस्तवरदारो 
लिखना । 
लाद्िया--प्ा पु० [ हि० लादना + दइया प्रतय०) ] व्ह जो किष 
चीज पर वौ लादकर एक स्थानसे दूसरेस्थानपरन्ते 
जाता हो। 
लादौ-स्छा ली° [ हि० लादना ] १ कपडो कौ वह्‌ गठरी जो षोवी 
गदहै पर लदताहै। २ वह्‌ गघ्रीजो किसी पशु प्रर लादौ 
जाती है। 
लाघना]&--क्रि० स० [ सण लव्य, प्रा० लद्ध+हि० ना (प्रन्य०) | 
प्रास्त करना । दासिल करना । पाना | उ०--(क) इन सम काहू 
त शिव श्रवरापे | कह न इन समान फल लाघ ।--दलपी 
(शब्द ०) । (ख) छिन छित प्रसत प्रग मिलाचत प्रम प्रगट 
त्वं लाघ [--सुर (शन्द०) । 
लानग-- पञ्चा प° [ दश | एक प्रकार का भ्रमर । 
विशेप- यद्‌ कुमा भ्रौर देहरादूनमे श्रविकता मे होता है। 
इससे श्रकं निकाल( जाताहै भ्मौर एक प्रकार को शरव वन 
जाती रै । 
ल(न--षञ्चा प° [ ध्रण् लन ] हरी धमस कावेडा म॑दान जिप्षपर 
गेद श्रादि वेलते ह । उ०--कही चमन, तो कटी लान ।- 
प्रेमघन०, भा० २, पृण १७६ । 
ज्ञान -सन्ना खी° [ श्र°  विक्कार 1 फटकार [कोण] | 
लान ठेनिस--पन्ना १० [ श्र० | गेदकाएकवेल जोट से म॑दान 
मे खेला जातादहे। 
लानत -सक्षा ली [ भ्र० लद्मनत, लानत्त | धिक्कार! फटकार । 
मत्संना 1 उ०--हजार लानत उस दिल पर जिसमे कि इषे 
दिलदार न हो ।--मारतेदु ग्र ०, मा० २, पृ० ५६६ । 
यौ ०--लानत मन्लामत = धिक्कार श्रौर फटक्नार । जैसे--पामूली 
वात पर इतनी लानत मलामत, ठीक नदी । 
मुदा०--लानत वरसना = लज्जित होना । तिरस्छृत दौना। 
लानत की वौछार = श्रत्यधिक तिरस्कार । लानत भेजना 
ठरुकरा देना } धिक्कारना । 
लनती-सच् प° [ दहि° लानत + ई (प्रत्य) | वह जो सदा लानत 
मलामत सुनने का श्म्यस्तदटौ। सदा फिटक्रार मुननैवालां 1 
वह्‌ जो तिरस्कार करने लायक हो । 
लाना- क्रि ध [ हि० लेना ~+श्नाना, चे श्राना ] १ कोई चीज 
उठाकर या श्रपने सायतेकररभ्राना! कोद चौज उप जग 
पर ले जाना, जहां उमे ग्रहण करनेवाला हो, धरया जहांले 
जानेवाला रहता हो । ले भ्राना । जंपे,--(क) जरा वद्‌ किताव 
तौ लाना! (ख) श्राप जव जाते ई, तय कुछ ने कुं ताति हं । 
(ग) उनकी खरी मकेसे वहुतसा वन लद्रहे। 


सयो ° च्ति०-देना । 


लाना 


२ प्रत्यत्त्‌ कसना । उपस्थित करना 1 सामने रखना । जमे,-- (क) 
श्रव माप यह्‌नयास्ग नाएुरह। (ख) वह्‌ जव घ्राता हैतव 
नयास्पमलातादरै। (ग) प्रव वहु उनपर्‌ भुक्दमा लावेगा । 
दे उद्न्न करना । पदा करला। देनाया सामनं स्खना। 
जसे--इम साल ये पेड वहत फल लाए ह । 

लाना क्रि० न° [ द° लाय (= प्राग) +ना ( प्रव्य० } ] राग 
लगाना 1 जलाना । उ०--(क) कत वौसलोचनं विनोक्तिरए्‌ 
मुमत फल, स्याल लक ला कप राडकी सी फोपडी ।- 
तुनपी ( शव्द० } । (ख) गापद पथोव कर हौलिका ज्यौ 
लाघ लक, निपट निणक पर पुर गलवक भो --तुनमी 
( एब्द° ) । 

लाना" क्रि स० [ ह° लगाना ] समाना । उर --(क) राम 
नुचरचा कर्याह्‌ सव सीर्ताह्‌ ताइ कलक 1-- तुलो (णब्द०) । 
(खे) लँ प्रजक निक नवेली का लपि गरे से लगे गहि गूपन । 
--एभ्‌, (शब्द०) । 

मुद्‌[०- लाना लगाना या लाने लगाना=चऋण के वदते मे कई: 

पदार्थदेदेनायाले लेना) 

लनि(५५--श्रव्य० [ हि० लाना (= लगाना ) ] वास्ते। लिये । 
(युदेल०) । उ०--तू श्रलवेलौ ्रईलो उरः किन, कथां उरी 
मेरी सहाय के लान। है स्खिसग मनोभव सो भट कान ला 
वान सरासन ताने ।--पदष(कर (षब्द०) । 

लाप--खञ्ा पु० { स | १. सलि । बौलना । वात करना । २ 
कलरव । चह्चहाना । उ०--लाप के प्रलाप उनमाद के संताप 
व्याधि, पापिन की श्राप नेक वेग सुवि ल दहियौ [--घनानदः 
प० ५९२९ । 

ज्लापता-- बि [ श्र ला (= विना) + ईहि° पता ] १. जिसका पता 
नले, जोकटीमिलनरहादहौ। खोया हृम्रा। ₹ गतत। 
गायव । 

परि° प्रर--करना --र्ट्ना ।--टोना । 

लापनिका--खक्ा खी [सं०] गपषप । बातचीत । वातला किण । 

जापरवा--वि° [ श्र ला~+फा० प्रवाद्‌ ] [ सवा जी° लाप्रवाई | 
१ जिति किसी वातत की परवान हो। वेफिक्र। २ जो 
सावधानी से न रहता हो । श्रसाकवघान । 

लापरबाद्--वि°  फा० ] दे° शलापरवाः । 

लापरवादी--8ड खी° [श्र० ला~+फाञ परवाट ] १. लापरवा होने 
का भाव । वेफिक्नी । २ श्रसववानो । प्रमाद । 

० प्र०--करना ।--दिखलाना 1--दोना । 

लापसी [-- सा खी” [ सं° लस्सिका ] ९० "ल सी" । उ०-लुचद 
न;लत॒ लापता सोद । स्वादु गुप्रास सहज मन मार !--पुर 
(श-२०) ! 

लापिका--खा सीर [स०] एक प्रकार कौ पेली या बु्ोत्रल [कग 1 

लापौ-वि [ स सापिन्‌ ] १. प्रालपपौ। बालनवाला1 २, 
प्तानेवाना "को । 


धर८द 


लाथांत्यय 


लापु--ख्य पु” [ ख° भालाप | ० ध्नाप्' | उ०--चित वरि 
पितु वानी सुरज मानी कर जरं करि लापु ।--पुजानर, 
पृ० २६। 

लापु-सन्ना पं [ स] १ एक वनौपयि 1 इदरवती । स्दती। २ 
एक श्रौजार ग्‌ । 

लाप्य--वि० [ख०] कयनीय 1 कहने योग्ब॒ लने योग्य [न°] 1 

लाव, ल्ाबक--स्ा पं [०] लवा नामक परती जिनका प्राय 
शिकार करते हं [कोण] । 

लावर रं ¡--पि० [ स लपन (= तरका) ] 2े° (लवार' । उ०-- 
काल्हि के लावर वीस विमे परीं वीप विपषित्रनतेन ट्योद्गु। 
--केषवे (णशब्द०) । 

लावु--खा पु” [ 6० ] लौकी 1 कट्‌. कि] । 

लावुफयन-- सबा पु [ म॑० ] जंमिनि दारा उल्गसित एक प्राचीन 
दार्शनिक विदधातु कि । 

लावुकी--ष्ा ली [ घ०] एक प्रकार कौ बौर ।कोग] । 

लाबू-स खी° [सघ०] ° लाबुः | 

ला भ--सद्धा पु° [म०] १. मिलना । प्राक्नि। लन्वि। २ फायदा) 
मूनाफा । नफा | ३ उपकार | भनई} 9 यु । प्रसत्तता 
(को०) | ५ विजय । परिग्रहण 1 वश । प्रकट (यो०) । ६ 
प्रत्यत्त ज्ञान । श्रनुभूति (को) । ७ गडा हप्र घन। निखात 
नियि (को०) । ८ घन सपृत्ति (को) 1 

यौ०---नाभकारी । लाभदायक । 


लाभक--सख्रा पु [स०] १ प्राति । लव्वि । २, मूनाफा। फायदा । 
तफा कि | 

लाभकर, लाभकारक--बि° [मं] जिससे लाभ होता हो । फलदाय । 
लाभदायक । फायदेमद । 

लाभकारी-वि [ ख लाभक्रारिन्‌ ] | विण्ली° लाभकारिणी | 
फायदा करनेवाला } गुण करनेवाला । फायदेमद । 

लाभन्तायिक-- मघा ४" [स०] जनो के श्रनुमार्‌ वह्‌ श्रनत लाम जो 
समस्त कर्मोफा यया नाशौ जानि पर श्रासाकौ गुदा 
के कारण प्राप्त टोत। ई। 

लासदायक-वि° [घ०] जिमसे लाम हौ 1 गुणकारी । फायदेमंद 1 

लाभमद्-सश्ा प [स] जनोके श्रनुमार्‌ वह्‌ मद जिसने मनुप्य 
प्मपने व्रापको लाभवाला प्रौर दूसरे का दीनपुरय सममे । 

लाभलिप्सा--खचा खी” [ख०] लाम को प्रयत वृन्णा [का०]। 

लामल्िप्घु--वि° [६०] १. लालच । लोमी । २ लाभच्छुं | लानका 
द्च्टुःरु कि०] । 

लास्थान-- षा ए० [सं] फलित च्वातिप फ घनुनार जन्मदुठनी 
मे लग्नसे रपारहवा स्वान, जिने देखकर यट निश्चय किया 
लाता क्रि धन, सप्ति, सतान, प्रायु श्रीर्‌ विद्या श्रादि 
सी रहेगी । 

लाभातराय--ष्छा ० [ 8० लभन्त साय ] वह्‌ ध्रतसय फर्म जिस 
उदय हतं स मनूप्यके लाममे विघ्न पड़ता ई। 


क्षोभलाभ 


लामाल्लाभ~- सन्ना प° [ सण लाम ~ ग्रलाम ] फायदा श्रौर नुसान । 
हानि भ्रौर लाम । 
लाभ्य--वि० [सं] लाम कै योग्य 1 प्राप्ति के योग्य [का] । 
लामा प° [ फा० लाम] १ सेना} फोज। 
मुद्ा०--लाम पर जाना = लडाई पर जाना। मोचं पर जाना | 
लाम वाधना = चढृा्दुके लिये सेना तयार कण्ना। 
२ चहुतसे लोगो का समूह्‌ 1 
मुद्या०-लाम वचना = (१) वहृतते लोगाकौ एकन करता । 
(२) बहुत सा सामान जमा करना | 
लाम{--क्रि० वि° [षं० लम्ब] फासले पर । दर! 
जाम खदा पु [भ०] प्रवी का एक भर्त्र । 
लामकाफ- सका प° [ श्र° लाम काफः ] गानी गनाज। प्रपणब्द 
उ०्-लामक्राफ वे करट इमनको नाहीं उरते -परतदम, 
१० १८। 
लामज-सञ पुं° [ख० लामञ्जक] एक प्रकारे फा तृण । 
विशेष- यह्‌ तरण उत्तर प्रदेश, पजाव श्रौर विधिम प्राय वारहौ 
महीने पाया जाता है । यह्‌ खसषो तरह फाश्रौर कुदं पीते 
रगका होता ह, इसलिये हसे पीलावाला' भी कहते ह्‌ \ दसी 
जड के पासका भाग मोटा होता ह भरौर उनपर्रोएंहोने ह। 
सका उर्ल सीधा होता दहै, जिसपर चिकने, पत्ते प्रौर नवे 
पत्तं होते रहै। व्यम इसे उत्तेजक, भ्रामवात मे पसीना 
लानेवाला, रुधिर को साफ करनेवाला, प्रजीर्ण, खामी प्रादि 
दूर फरनेवाला भ्रौर विगूचिका तथा उवरमे लाभकारो माना 
जाता दै । 
तासञ्जक--रष्ठा प° | ९० | १ 
'लामज' । २ खप्त | उशीर | 
लामन{-- सा पुं° [ घं° लम्बन ] १ लटकना । परुलना । २ लंगा । 
३ स्त्रियो की साडौ का निचला भाग। 
लामय--सल्चा पुं | दश० | एक प्रकारकोघास नजो प्राय ऊपर भूमि 
मे पाई जाता है) 
लामा सन्ना प° [ति०] तिन्वतया मगोलियाके बौद्धोका परमा 
चायं, जो भ्रनेक भ्रणो मे उनका राजनीतिक शासकमभौ होता 
दै । एेसा घमचिा्यं सदा साधु भ्रौर विरक्त दन्ना करतादै श्रौर 
मठोमे रहता ह । 
लामा-सञ्ा प" [ पेरूदेशकौ भापा ] घसि खनिभ्रौर पामर फरने- 
वाला एक जतु जोञंट्कीतरह्‌का होता ह। 
विशोप-प्राकारमे यहुजतु ठंटसे कृष्टो होतार श्रौर 
इसकी पीठ पर कुबड नही होता । यहु दक्तिणी भ्रमेरिकामे 
पाया जाता है । यहं वहूत चपल, बलवान्‌ गौर णोघ्रणामो हेता 
है। द्से जव तकं हरो घ।स प्रिलती है तव `तक पानी कौ कोई 
भ्रावक्यकता नही होती । इ6फी सब उंगलिर्यां भ्रलग भ्रलग होती 
है भौर प्रत्येक उंगली मे एकं छोटा मजबूत खुर होता है । सके 
। रोएं बहुत मुलायम होते ह भ्रोर इसकी खालका चरमा वहत 
भर्या टोता है, एसील्यि कुत्तो की सहायता से इसका पिक्षार 
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फिया जातादहै। जव फो द्मे दद्त( टं नव यह उनपर यक 
देता ह, जिसका पुट परिषेला प्रभाव हाना टै! जगी दशाम 
द्मे ध्याना" श्रीर पातत दणामं (लामा फट्नै 2) 

लामा [स० लमस्प्र] [नि णी° लामी] द° "ववा" | उ०--{(क) 
ऊषो हरि कहि वे प्रत्यप | प्रजर्हुन श्राद्‌ मियं प्रहि श्रौमर 
प्रवयि वायतत लामी [युर (गव्द०) | (ख) नामी नुम तमन 
लपेटि पटकन नरदेणो देषो लयन सरनि दुनुमान का ।-- 
तुलसी (पव्द ०) । 

लामौ-- पपा पुण [तण] एक प्रकार फा पनज प्राव व्राणिष्न दंड 
वालिएत लवा होता ३ ध्रौर दिन्ली स्वा राजवरुतान का भ्रार 
पाया जता दै । एमकौ तरारी वनाद्‌ जाती दै । 

लामे- क्रि० पि [६० लाम (=द्रर)]। श्र॑नर पर । पामन पर। 
उ०्--चूटीपे पारमे मिनलऽकि तोटेमे गेना| वि लाम 
जे वहत सान वुभावत्त वारऽ (नेग भसौ (नम्०) । 

यो०-चामे तामे नदूरपरूरने। फमनेसे। 

लाय स्या णौ” [० प्रतातः प्रा० श्रताय] १ वट्‌ 1 जग्रा्ना 
२ प्राग । धरनि । उ०--कपीर वित चचल फणा चहं दिमि 
लागी ताय । हरि रुमिरनहर्थे पडा नीडे वेगि बुन्ाय।- 
क यरीर (एव्द०) | 

लाय फ--पि० [प्र० लायक] १ उचित्त | ठीक । वानिये । २ उपयुक्त । 
मुनासिय । जयः-लयस्के के लायक रोषो चार्द्र ¡! उन 
देमि निर्वाह सुरत्तिय युनुकादौी । चर लायक दुतहिनि जग 
नाटी [--तुनपी (णन्द०) । ३ सुयोस्य। गएवानु \ सच 
चातो मे श्रच्या । जसे--(क) उनके घर कै सभी नके वहत 
लायक दहै! (ख) श्र तुम सयाने हए, बुद्धं लायक वनो । उ०-- 
सोहमतो तिर वंन तायक प्रेष सदा । --भिरयर (चछन्द०) | 
४ समर्थं । सामर्घ्यवानु | उ०्-{क) सव दिन सत्र लायक 
भयो गायक रघुनायक गुनमाम को ।--नुतमौ (द°) । (ख) 
वहुनायक हौ मव लायक हौ मय प्यासिफे रसको लहिए।- 
रघुनाथ (शष्द०) | 

लायक --स्णा प [ म॑न्तजा] धान का भूना हूम्रा नावा | 
लाजक् 1 उ०--वर्पा फल फुलन लायककफो। जनुहै तषी 
रति नायक कौ ।--केएव (णव्द०) । 

तलायकी--स्चा ली” [ श्र लायक ~+ई (प्रस्य०) ] १ लायकदीनेका 
माव या धर्म । २ सृयोग्यता । कापितियत। जंमे--पह्‌ घ्रापकौ 
लायकोदहै, जो जाप एसा कते हं । 

लायची-- सषा ली° [ ° एला ] दे° श्लायचीः । 

लायन {सघा प° [ हि० लगना (= बदलमेदेना ) ] वह्‌ वस्वुजौ 
नगद स्पए लेकर उसक्रे बदले मे किसी के पाम रक्लोयाउपे दी 
जाय । येच या रेहून स्वी हृद चोज । 

लायन पं” [ दे० ] विवाह मे कन्या पृ कौमप्रोरसेवरको 
मिलनेवाला सामान । 

जायल--वि° [ भ्र° ] राजभक्त । 


. लायलरी--सषा खी° | भ० ] राजमक्ति। 





लःर' + > 


लारा खी [ सं लाला ] १. वह्‌ पतला लघदार थक जौ कोई 
यहूत कड द खटी श्रादि चीज खानेयागमुंह्‌ मे कोई दवा श्रादि 
लगावै पर त्तारकै रूप मै निकलता द । 
गुहार मे लार प्राना =दे० श्रुहसे लार दपकना'। मंहसे 
लार दपकना = किसी चीज को देखकर उसके पानि कीपरम 
लालसा होना । मह मे पानी भर श्राना। 
२ फतार | पक्ति! ३ लासा। लुप्राव। उसो मख च्रूमनि 
महरि यशोदा दू लार लपटानी हो [रुर (णएन्द ०) | 
लार ज्रि० वि० [ ?मि० मरा० लैर (=पीचे) ] साय। पीचे। 
उ०--(क) सत्ती जरि कफोला मर्ह मए मरे की लार 1 जडं 
वह्‌ जरती शम सौ सचि संग मरतार (--दादू (एम्द०) । 
(ख) प्रघ प्रधा मिल चते दादू वधि कतार । करूप पडे हम 
देखना श्रवे श्रधा लार ।--दादर (शब्द) । (ग) जौ नि्ुण 
सुमिरन करं दिनर्मेसौसौ वार 1 नगर नायका सत करर जरं 
कौन की लार [--कवीर (शब्द०) 1 


मुहा°-लार लगाना = फसाना 1 वाना । उ०--(के) पट 
दरसन पाखड न्यावनै भरमि प्रौ ससार । वेद पुरान सरव 
मिलि गां कर्मं लगायो लार ।--कवीर (शएब्द०) । (ख) जन्म 
जन्म कै दूत तिरोवन कोनहि लार लगाए ।--सरूर (शब्द०) । 
तारी-पडा ली° [ घण लारी ] यातिर्यो के श्रावागमने के काम प्राने 
वाली वदी मोटरगादडी । वस कोण] | 
लार {--पल्या पुं” [ हि० लाड ] लहु) 
लादे--खद्मा प° [ श्र॑ं° ] १. पस्मेष्वर \! ईष्वर । २ याललिक। 
स्वापी! १ भम्यधिकारी। जर्मीदार। ५, इग्लैदं के वड़े वदे 
जमीदारो प्रौर रसो प्रादि को मितलनेवासी फत्तिपय वदी 
उपाधियो का सूचक शब्द, जो उनकेनाम के पटले रमाया 
जातां है जंसे,-लाड कर्जन, लाड रीहडिग | 
लाडं सभ\{- सथा खी° [ श्र० हाउस भाव लाईस ] ब्रिटिश पार्तमेट 
फी वहु शाखा या सभा जिसमे वडे वडे तायुकेदारो भ्रौर श्रमीरो 
के प्रतिनिधि होते है| इनकी सस्या लगमग ७००दै। द्से 
दाउस श्राव लाडस्‌ हते ह । 
लाल'--प्ा पुं [ स° लालक ] १, छोटा ध्रौर त्रिय वालक 1 प्यारा 
चच्वा । २ वेया! पत्र । लडका! उ०--(क) जसुमति माय 
लाल श्रपने कोशुम दिन डोल भूलायो । फगुवा दियो सकल 
गोपिनि को भयो सवन मन मायौ 1-- सूर (शव्द०) । (ख) 
केहिके भ्रव म शरणी जावो ! वोलौ लाल रटत दुख पावा (-- 
विश्राम (णन्द०) 1३, प्रिय व्यक्ति! प्यारा भ्रादमी। उ०-- 
(कः) णाजु यासो बोलि चलि दसि वेनि लेहु लाल काल्हि 
सी ग्वारि लाक कामको कुमारी सी {--केणएव (एब्द०) । 
(स) बरनत कच जोह मु्वाके भेदन मे ललिता ललित्त सो 
प्रषट लाल दि लहु --रधुनाय (णन्द०) ! ५ प्रणी) 
प्रेमी । उ०--(क देत जताए प्रगट जो जाक लागौ भाल । 
नव नागटसिकेनेह्‌यो भक्लववेद्ौ लाल '--रसनिधि (ए>्०) | 
(घ) मर्‌ उर गहि गएतैरेटं दग लाल \ जनि पतियाउ खौ 
पदे दरपन लके लाल [--रसनिपि (एन्द०) । 


लाल 


विश्तेप--इन शव्द का प्रयोग पराय कविता श्रौर दौोलचान मं 


वि प्रिव व्यक्ति के लिये सवोधन के ख्पमे टोपरा है) 


७ श्रीढृष्णचद्रका एक नाम | उ०्--मुमन धज विहरत सदार्द 


गल्ब्रहि) मालत । वदी चरन सरोज नित अगुन न्ग्ल 
लास ।--मनालाल {णन्द०) } 


लालः- चय प° [ ° लालन 1] दुलार । वाड 1 प्यार} उ०-- 


जो यन सायर मुञ्कयै रमया लात कराय) श्रव कपीर 
पंजी परे पवी प्रावि जाय [--फवीर (णव्द०) | 


लाल रसजा पु | ० लाला ] पतला धूकजो प्रय वन्यो श्रीर्‌ वृद्धो 


के पंहूमे व्हा करता द] लाना } लार। 


लाल --सदा क्ली" [० लालना] लाला । एच्या । श्रमिलापा ] 


चाट । उ०-- (क) मुच्र कलाई रति वनी सुश्रजघ गज चाल। 
सौरह्‌ श्च गार वरन के कर्हि देवता नाल ।-जायमी (पन्य) 
(ख) सुर नर ध्रमं साल कराही | उलटै चर्लहि स्वर्ग करट 
जाही ।--जायसती (षरत्द } | 


लालः सखा प° [ फा०] मानिकया माणक्य नाम का रत्न । 


विशेष दे° 'मानिक' 1 उ ----{क) केचन के सभे मयारि मस्वा- 
डंडी लचि टीस विच लाल प्रवाल ।--सूुर (णन्द०)। (ख) 
यह ल(लत्त लाल कधा दसत दिग्भामिनि के भाल कौ |-- 
केशव (पव्द०) 1 (ग) कुदनसी यह वाल्क हीरा नाल 
लगाद । रतन जटरितिकी दृति तवं लीला हग मरसाद।- 
रसन्िषि (एन्द०) 1 (घ) नख नग जाल लाल प्रगुलि प्रवाल 
माल नृपुर्‌ मराल ये श्चनूप रव नउडे [-देव {व्व०) । 


मुह्‌\ ०--लाल उगनना = वहत श्रच्छौ श्रौर प्यारी वार्ते फह्ना । 


मीठी भ्रौर सदर वाते कहना । 


लील --वि० १ मानिक, वीरपहुटीया चह ध्रादिकैस्गका)} रक्त 


वर्ण } सूर्ख ! उ-(क) लोचन लाल विसान चार्‌ मंदार 
माल गर 1 -- गोपा चद्र (शत्य ० ) ॥ (ख) पन पुने ट्‌ क्या ही 
रगीले 1 षयेहं ऊज्यो कोष लाल पीते - सं शादु" 
(ण्द०) । (ग) कणन दियो यह्‌ भालर्मं लाल गुलावकफो फु 
कहौ कटू पायौ ।-- मामेव (शःर०) । 


यौ ०--नाल भ्रगया वा लान भभरूफान्जो जनने श्रादिके कार्ण 


प्रगारोकोत्तरह्‌सानरग काटो सधादहौ) तपि पारणा 
वहन भ्रधिकर नान । लाल तरिवन्=यहुत प्रधिक लाल । 


२ जिसका चेदृरा क्रोय के मार्‌ तमतमा गय। हौ । जिप्त चेहरे 


ते गुस्ना मानूमदहताटो। वहूत श्रचिक कुद ! ऊन,-- रातो 
यातो मे्लातक्पादुतिदटा? 


पुहा० - लान श्र निकालनाया दिवानाच्क्रोते श्रा. सान 


करना । नुष्मेन देखना । लान पटना या हना प्रद्र रोना। 
नाराज दाना 1 उ०--दनरय लानद्दु कनाल षटु नाल परि, 
भापत भयष ननु रावयंन गनती (प्यार (णन्द०) 1 
लाल पले होना = गुम्ना हना] प्रोववरना। उ०-ह्‌ ह 1 
एक चार्म ददने तात प्रतिदा गर्‌ [--ररिपचद्र (णन्दर) 1 
लासटो जानान प्रयम्‌ मर्‌ जाना। गूरमेमे स्ना) साय 
टूना = षद दना । नासज टना । 


लातत ४२८१९ 


३. (चीमरफेषेनमगे गौ) जो चासौ गौरगे धूम्र विलकुत 
वीच सानेमे पहु गर््हो, प्रर चिगके लिये कद्‌ नाल 
वाफीनरह गरहौ) ५ (चौप्रके सैल गे सितलाटी) जिसका 
सव गोरिया वीच के घरमे पहुच गरहौ श्रौर जिगे कोड चात 
चलना याकी न रह्‌ग्याहो। (पसा सिसादा जीता द्घ्रा 
समा जाता दट।) ५ नजौ सेलमे श्रीरा गे पट्तं जीत 
गया हौ (सेलाडी) | 

म॒दा०-लाल होना = (१) वहत श्रपि़ रागत्ति पाठर गणप 
होना! निहाल दहोना। जसे, उम मकानम गहा द्धा 
खजाना पाकर वह तालटो गया । (२) चौमरभश्रादिकेततम 
जीत जाना | 

लाल्ल- सा पं १ एक प्रमिद् छोटी चिखिया | लालपुनी | सयगुनो। 
उ०--(क) तूत्ती लाल कर करे सारम कगर तत्रि तीतर 
तुरमनी बटेर गहियत हँ ।-रधुनाय (छव्२०) । (ल) तालन 
को विजा कर लाल लिए प्रति नजन पफरुञजन ज्वं र्ह। 
-- जसयरत (एत्द०) । 

विशेप- दसका एरीर बु भ्रूरापन लिए नाल रगशका रोत्ताद 
प्रौर जिसपर द्टोटी छोटा प्फेद वंदकिर्णां पदी रहनी ६1 यह्‌ 
बहून कोमल श्रौर चचल होता श्रौर इयफो वोती पटू 
प्यारीहोतीदै। सोगदते प्राय प्रालतेर। इगको गादा क 
"मूतिर्या' कहते ई 1 

२ चौपायोके मुंह्‌काप्क रोग, 
लातत अनारी--सा सी° [हि० लाल +श्रवारी] एत प्रकारका पटुप्रा 
जिसवे वीज दवामे फाम प्राते] २ ण्टमन फी जातिषां 
एक प्रकारका पौषा जिमि परवानी कटे गिजिव दै 
"पटवः । 
लाल्ल अगिन्-सपा प° {हि० लाल ~+भ्रगिन] पाय एकर वालिषए्त 
लवा भूरेरगकाएफ प्रकार का मगित पक्ती। 

विशप-स पर्तीका गला नीचेषी श्रोर रकेद होतार) यट 
मध्य भारत तथा उडीगा मे श्रपिक्तारो पाण जाताद्‌, भौर 
घास पसम प्यलेके श्राकारका घौमनां यनाकर उसमे नार 
तक श्रे देता दै) 

लाल घालू--सपणा पु° [ हि° लान ~+श्रादू ] १. रताद) २ प्रषई। 

लाल इलायची-- स्या जी” (ईहि० लाल ~+ इलायचौ ] उडी इलायनचौ । 
विज्ञेप >° दुतायची' | 

लाल कसा प° { ° ] विदूपक [कोर] | 

लालक--वि° { सै ] लाट प्यार करनेवाला [कग] । 

लाल चन्चू-ख ¶° [ हि० लाल~+कन्चरू } गजेकणं घ्रात । वा| 

लाल्ल कलमो- सवा प° [ हि० लाल+-फलमी | दनी या गुल 
चांदनी नाम का पौधा या उसका एुन। 

तलालकीन--सपा प° [चीनी० नानकिद्‌ ] एक प्रकार क्रा वल । विदोप 
2० (तानकीन्‌ः | 

लाल घास--सग खी° [हि० लाल +- घास ] गोमूत्र नामक वृण । 

लाल्ल चदन- सखा पं” [ हि लान = चदन] एफ प्रफार का चदन । 
रक्त चदन । देवी चदन । 





लालि दनो 


विशेप-नात च्छव द्नपेर पदमे श्ट लिता शौ परर भनुग 
प्रति तया प्रग्काटि म यत्पितं त प्या यदा > | प्के ज्र 
वी लनी गकर शरीर ताग फ सक्या ण्ट पाकातन किणि ति 
तेगीटे। धग विने चव सोता -ण पौर प्रनी नुं 
निनी ण । मद जीचदलतो गर्वा ण्ट गाम णना 
| पिष ० ्चैदन' | 
लालच--सथध ० [ १० ताता [ [ 0० तानक] सर कन्त 
विदापत घा श्राद्धिप्रा्त मत ल दकव पनित प्रौर्त 
पाना ज वु ती पद वदनी । फोट चाद पात फा नः 
युगा तर द्द फा | रपु | (पातुर | नया णम 
म व्हा स्पादा उन फगनादटंन्चद र| 


~+ 


किर अर= ध्राना (गा -- दाता एर ~ व्दा ~ 
प्रर{ 1- सा| 
सुह्मार~-कातय देना = {मा 7 पन मे उतना उयन्‌ दन्ना 
जम,-उमन लट को मिलाभ्मा सातेन येम उनः म गमे 
ते तिग्‌] 
लाल चक्रव्रो--उपा पुर [ १० तालित ] 2 । (२) 
लाल चह्‌{[--पि° [1० (तनित द (पल) जि ब पर्यक्‌ 
लातवला । तातो सोमा । उन्~-धुपुततं श मोर नुने गद्ुर्न 
पिपटात जयो ज्यो प्रत्त ताननद्‌ा ।--मप्रलात (२०) । 
लाल्वानि--मया पुर [ हिर सातनं] र नेता | पन्न) 
लालवचो-7° [ दित कावप (रयन) जिन चक पिरि तानव 
त । नेभ्मा | 
लाल्ल चोत्ता-ख- १० [द्र तादचपोना ] उप परूय स विव्रह्रन्त 
ताता 1 {वनि 2० वोत! 
लल चीनी--य १० [ टि 7 4कनी ] तन प्रर शा पदुगस 
निमा मारा णररीः षेद श्रीर्‌ निर प्रर (उ निर्म 
1) 
लालटेन ~ रीर [ प्रर तटत | वित्र ता म्ह ना घाद 
जिनमेतेयमा गनाना प्रौ जनान ~ निय दती ममी -रती 
प्रौर जिग चारे योर) तैन हया भौर पने तदि ने उने कै 
लिये पीगामादुनौ प्ररका पौर बोट पास्द्ती पदां या 
रट्ता दे । 7टोन। 
५ प = 
विश्वपः व्यवार प्रान 3 समे दे स्वाना प्र्टोनारै, 
जटायातोप्रराणपो प्राय एकस्वान ते मरे स्ानपरते 
जान नी श्रचष्यक्ता लगी ६ श्रीरयां तेनो जगदु स्ववीत्प्‌ 
सेरखनेके स्मिदोताहै, जला गरा आस्ये द्ग घाप 
करती हो| 
लामदौ-ग्ण पुं [ ह° नाच (=र्त)+-7ी (एरख०)}] वानर 
काणक पकारपा नगोनासजो पाव मनामौर वानियो घाद 
मे मोतो फ दोना श्रौर लमाया यन्तार) 
लात दाना--सया प [ ₹ि० लालनदाना ] सागरगकां पोस्तेका 
दाना । लात सस्खन्‌ । (परदे) । 


तम 1 % ७ 
वापतः ^ ^. 
रातनः यु [ सर? प्रय नेट करता 1 मेम नामिन" "+" {६ (त 
ध्व कदर पन्नो । शट [प्यार ) 11 न 
८, ॥१। 
ग~ प्रता माति) त्तु 25 ~ ४ १ १. 4. (. श, 
= 8 
2, पयु प्रकार सानुगा पिव पपार [लो 1 1 
लान प [ हिर ताप] १ द्वि धृत [ (वग दत्य) ४. 1 
द-प मगात्‌ अदत तजो पनि दा -- ग त्मा--- “ { -} ~“ ब १. 9 4 
(ए) | > पद्द । दाप । उ०-- ग त पत 1 4 ह क -# + 4.4 
पाय निस्त सा नह सिने ततत न [य (अनय) १.4 क 
कै © हभ , 
१८।४..। 1 4 ~ = = 9 न 9 
+न § द| थ; र प [न ॥ इ 8 च्य ज भ "नी ६ 
दलन" -- भर नात इता) प्पार (र्णा । उ5 ~~ ग्रत ताम 1-14-1 14 
"अदु | 91 ¢ र ए वै + = 2, न ॥ि भ 
क १111 च 1 ~ 4-1-11 च. + "1 1 ~ 0; ~ £ 
(घ-२०) । ॥8 
लम्तन -{“ [१०] प्यार एरान 1 र दयात [1 | सपमी ग {{ -7" = +~ ^ 114 
स त॑ र + # ६, + य्‌ ~ { 1 4 क ~ न.“ ४, 
तिन्‌ [ - य) * [ :>“] {यरी } प्रियान्‌) तो{त॒र1-- ` ¬= | 1 94. } & : " { 7४ ~| 
लोलता सण [ भ॑ण्नान् | दुमरग्ररना 1 आः "न्प । 4 ५.4. स. 1 +. 3 
प्यति परना1 उरक) चट उदा दुधि -गर) आ-दा प्र (र (<) । शौ ० + , 
सावत उर सन फे कातत मो तुर तषु; (मूती सृषं त्व - न्म ~ "द र १८ (~ , > 
(दम्य) | (सो कन्पतरेत विनि कपि सा| मानि २ पणर 1, ९ ६८। 
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तलालसोगर 


तलालसागर-- चा पुं ॥ ह्० लाल -~-सागर |] भारतीय महासागर 
का वहु श्रणजो श्ररव प्रौर गप्रिकराके मघष्प्र मे पडता रै, 
शरीर जो वाव एल मदव मे स्वेज तक फला हृ्रा र} लाल 
समद्र । रेडसी (र )। 

विोप--यह सागरं प्राय १४०० मील लबा है प्रौर इमरीर््रा क 
से भ्रयिक चौडाई २३० मील दहै 1 इसके किनारो पर वहूत से 
ददि ष्टोटे याम्‌ श्रौर प्रवालदीप दह, जिनके कारण जहाजो को 
टसम से होकर श्राने जाने मे वहु कठिरता होती रै । पहले 

यह भूपव्यसागर से श्रलग धा, प्र स्वेज की नहर खुद जाने सं 
यह्‌ उससे मिल गया है । इमके पानी मे कूच ललाई कल कती 
है, दसी इसे लाल सागर कहते हं । 

लाससिखा{--सक्ा पुं” [इ०] दे° "लालशिसी । 

लालिखी†{-- खल पण [हि० लाल + शिखा] ब्रस्णच्‌इ ॥ मुर्गा । 
उ०--प्रात उठी रतिमान भहु घुनि लालसिखी कौ ह्ये खटकी 
है ।--मन्नालाल्त (शव्द ०) । 

लाल्तसिरा--सरा जी” { ह° लाल +-सिरा (न= सिर) | एक प्रकारं 
दौ वत्तव जिसका भिर लाल होता है । 

लालसी षि [सख° लालसा ~ द (प्रत्य°) ] भमिलापा करने 
वाला । इच्छा करनेवाला । उल्मुक । उ० ~ सोहरिके पदके 
हम लालसी मायाकिदैन जहां प्रभुताई !--रघुराज (शब्द०) । 

लालसीक- सा पु [स ] १ गिलनिला। पिच्छिल । २ रसयुक्त 
वस्तु 1 सूप 1 रोरवा (को०) । 

लाला सन्ना ० [स लानक ] १९ एक प्रकारका सवोघन जिसका 
व्यवहार किसी का नाम तेते समय उसके प्रति श्रादर दखलाने 
के लिये किया जातादहै। महाशय । साव । जंसे,--नालां 
गुरदयाल श्राज यं प्रानेवाले ह । 

विशप-दम शब्द का व्यवहार प्राय पर्चिममे खत्रियो, भ्रौर 
वनियो चादि के लिये प्रविक्ता से टोता है। 

मुद!०--लाला भया कस्ना = {किमी को श्रादरपुवंक सवोघन 
करना । इज्जत के साय वातचात करता । 

२ कायस्य जाति वा कायस्थो का सूचक एकं श०्र । 

यौ०-लाला भाई = कायस्थ । 

२ छोटे प्रिय चच्चेके लिये सवोौवन । प्रिय व्यक्ति, विदेषन 
चालक ! उ०्--श्रानेद की निचि मूख लाला को, ताहि निरखि 
निःसवानर सो तो छवि वयोर न जाप्त वखानी ।--सूर 
( एाव्द० ) । 

लल्ला सचा सी” [स०] गुह्‌स निकलनेवानी लार 1 शूर) 

लाल्ञा-- चषा पु [फा०] पोस्तेका लाल सण का दू जिममे प्राय 
काली खमस पैदाहोतीदै। गे लाला 1 उ° --कोऊ कहि 
गुल लाला गुनाल क्रो काऊ कहै सा रेरीकेभ्राव कौ |--द्विज 
( एत्द० }) । 

लाला५--वि° (१६० साल] लाल रग का ॥ विहेप दे° "लान" । उ०-- 
(क) पारव मयो विलोचन लाला । लाखि भ्रनर्थक घमं गवाना | 
--सवल ( शब्द० } । (ख) केकी के काकौ कका कोक कोक 


४ रपा 


लालित्य 
क्रा फोक | लोल लालि लोल लली लाला लीला लोन ।-- केशव 
(षराव्द०) | 
लाला सज्ञा ए० [स° लालया लालायित। १ दरे" "ताते | २ 
सकट | श्राफत 1 


लालाविलन्न चनि० [ख] लारसे मीगा हप्र किण । 


लालाटिक--वि° [ 8० ] [ वि° खीर लालाटिको | ललाट सवधी 1 
२ भाग्याघीन। ३ निम्न | नीच। निकम्मा। वेकार1 9 
सावघान । दत्तचित्त किो०] । 

लालाटिक- सन्ना पु १९ स्वामी के क्यं मे दत्तचित्त मेवक । २ चेकार 
या वेपरवाह्‌ व्यक्ति। ३ एकू प्रकार का प्रालिगन किण 1 

लाज्ञाटी-- सज्ञा खी [ ख° ] लनाट कग] । 

लालाध-सङ्ा प° [ स ] गण । मूढ किग। 

लाज्ञापान- सहा प° [०] (वच्चो हारा) श्रपना प्रंगूा चूसना कोण] | 

लालाप्रमेद--रक्षा प° [ घ॑० ] एफ प्रकार का प्रमेह जिस्म श फी 
लार की तरह्‌ तार वंधकरर पेशाव होता है 1 

लालाभक्ष-- मल्ला पुण [ सं° ] पुराणानुमार एक नरक का नाम्‌ । 

विगेप--कहते हं, जो लोग विना देवताप्रो ्रादिको मोग 
लगाए श्रथवा विना प्रत्तियियोको भोजन करापु प्राप भोजन 
करलेते ई, वे इसी नरक मे जते हुं । 

लाल्नामेद--घल्चा प [ घं ] 2° "नालाप्रमेह' 

लौल्लायित--वि० [ सं° ] १ जिसके पुष्॒मे वहु श्रधिक लालच के 
कारणा पानी भर घ्राया हो । लनचाया हप्र । २ जिप्तका चहुत 
प्रधिक लालन किया गया हौ 1 दुनाया 

लालालु -वि° [ सं° ] दे° लानावितः। 

लालाविप--सन्ञा प॑” [ खं° ] वह जतु जिमकरे पह कीलारमे विप 
हो 1 जंमे,--मकटीं श्रादि । 

लाल्ञासव--स्ञा खली [ स० लाला ] मकडी । (ड०) । 

लाल्ास्व-- पचा पं” [ षं] १ गहसे लार बहना 1२ मकरड । 

ला्लास्लाव- सन्ना प॑ [मं] १ पु्हसे धूकया लार निरना।२ 
मकडी का जाला 1 

लालिक--षञ्चा पुं° [ सं० ] भसा | महिप | 

लाल्िका-- ता खली” [ सं | विनोदपृणं उत्तर [को०) । 

लालित्त--वि° [ ° ] १९ जिमका लालन क्ता गयाहौी| दु गया 
हश्रा । लाया हूप्रा । त्रिय 1 प्यारा 1 र जो पाला पोमा गया 
हो । उ०- रमये ही विद्रोह कर चलेमेरे ये लालित द्भिय- 
गण ।--प्रपलक, प° ७७। 

त्‌ाल्ित- खया पुं १ प्रसन्नता । 
दुलार [को०] । 

लालिततक--सह्ञा ¶० [ स० ] प्रिय या दुलारा व्यक्ति [को०] 1 

लाल्लिद्य--मया ए { ख० ] १ ललित होने का भाव। सौदथं । 
सुदरता । सरसता 1 मनोद्रता । चंम,--प्रापको भापामे वहत 
प्रविक लालित्य होता दै। २ श्छगारिक चेष्टा । हाव माव । 
विश्चम (कोर) । 


प्रानद। २ प्रेम] प्रियता । 


पालिनी 


लालिनी--मद्चा खी° [ख०] पुंए्ववी या शाक सी । दुंए्वरित्रा भ्रौरत । 

लाल्िमा--पा खी° [ सं° ] लाली | ललाई । भ्ररुणता 1 सुखी । 

ल ल\--प्ा जी [ हि० लाल ~+ई (प्रत्य) ] १ लाल होनिका 
माव । अररुणना ! लालपन । सूर्खी | २ इज्जत । पत 
भ्रावरू | जंमे,--(कं) भ्राज श्रापकीदही छ्रपासे उनको लाली 
रह गई \ (ख) मेम लाली तुम्हारे हाथ रै) 

विश्ेप--कमी कमो खाली (लाली श्रौर कमीकभी ब्रुह्‌ की 
लाली" भी बोलते ह । 
३ पीसीहर्ष्टेजोनचूने में मिलाई जाती । सुर्खी । 

लाटी सज्ञा खी [ देश० ] श्रासामकी एक नदीका नाम । 

लालोः--खड्वा जी° [ स लालिन्‌ ] वह्‌ व्यक्तिजौ खयो को वहका- 
कर कुमागं कौ श्रोर प्रवृत्त करना हो । 

लाली*--विण० दुलार करनेवाला । प्यार करनेवाला जिग] । 

लासी?--सन्ञा खी [ स० ] भूत प्रेत ध्रादिसे श्राविण्ट होना [कोण] । 

लान्नील--सक्ञ पण [ स° ] भ्रमि । भ्राग। 

लालुका-- सच्चा खौ° [| सं० ] गले मे पहनने का एक प्रकारका हार । 

लाक्षे सक्चा पुण [ स० लाला या लालायित ] लाला | श्रमिलापा | 
इच्छा 1 श्ररमान | जसे,--हमेतोघ्नापके देने के ही लालेहै। 

म॑दा°--किसी चीज के लाले पडना = किसी चीजके देखने या 
पाने के चिये वहत तरसना । किमी चौजके श्रप्राप्य या पर्टुच 
के बाहर होने के कारण बहुत भ्रचिक लालायित हीना । 
२ श्राफत 1 विपरत । सकट | 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग सदा वहुवचन मे होता है । 
लालोघ्ध-- चछा ° [ हि० ] दे° "लले" 
लालोलाल--बि° [ हि° लाल ~+-लाल ] ्रानदमग्न । मस्त । सूर्खरू । 
उ०-रामसिहि गीते जातेये, माल श्रषिकं चिक्ता था| 
भ्राजक्रल लालोलाल है 1--काले०, प° २९१। 
लाल्य--वि° [ ख० ] लालन करने योग्य । दुलार करने लायक । 
लाल्ा†{-- सन्ना प° [ हि° लाल साग (=मरसा)] मरसा नामक 
साग 1 उ०--चौल)ई लाल्हा श्र पोट मव्य मेलि निवुश्रानि 
निचोई ।--सूर (णव्द०) 1 
ताच-- सन्ना प° | स्० | १ लवा नामक प्तौ । विशेष दे° लवा' | 
२ लोग ।३ काटनाया खडित करना] 

ताव वि० १ काटनैवाला | खंडित करनेवाला । २ श्रवेचयन करने- 
चाला । चयनक्त{ । एकत्र करनेवाला । ३. तष्ट चष्ट या 
विल्वस्त करनैवाला [कण] । 

लाव {(धर--सन्ञा खा | हि०° लाय (=भ्राग) | १ श्रम । प्राग । 
प्रचि । २ ली | लगन! 

तोव '--मन्ना खी [ दशण्या ष० रजु] १ वह्‌ मोटा रस्मा जिकषसे 
चरसा खीचतेया इसी प्रकारका श्रौर कोई काम करते ह। 
रस्सा । लास । 

सुदा०-लाव चलाना =चरसके द्वारा कुएं से पानी सीचक्रर 

खेत सीचना | 


४२८६. 


' लावस्याजित 


२ रस्सौ। डोरी | रज्जु] उ०--फिरि फिरि चिततउत ही रहत 
ट्टी लाजकील्लाव | श्रगज्रगदखछवि कौरमे मयौ मौर की 
नाव ।--विष्ठारी (गन्द०) । ३ उतनी भूमि जितनी एक दिनि 
मे एफचरसेसे सीची जा मके । 

ताव -सन्ला पुं [ हि० लगना | व्ह्‌च्छ्णनजो क्षी की चीज श्रपने 
पाम ववक रखक्रर उमे दिया जाय । 

मृहा०- लाव उठाना = (१) चीज वयक रखकर इपया उधार 
देना । (२) किसानो को उनके कष्ट के समय ऋणम्वरूप धन 
देना } तक्ावी वाटा । 

लावक--चञ्चा पुं [ स | १ लवा पक्तौ | उ०-तीतर लावक 
पदचर जुथा। बरनिन जाई मनोम वल्था ।--तुलसी 


(शब्द) २ काटनेया खड करनेवाला व्यक्ति (को०)) ३ 
वह॒ जो श्रवचयन करे। काटकर दकटरा करनेवाला) 
करया (को०) | 


लावक-पज्ञा पुण [ दश०] १ चावल की जडे की फपल । २ 
चरमा।३ मौर खोचनेमेवलोके एक वारे जाने श्रौर भाने 
का काल | 

लाव ज--सक्ञा प° [सण] वहूत प्राचौन कालका एक प्रकार का वाजा 
जिसपर चमड़्ा मढा हूग्रा होता था। 

लावज--सन्ञा प° [ स] १ मुनी | नस्यं । २ लवरणपमृद्र। 

लावण-वि० [स] १ जिसका सस्कार लवणद्वासा हृश्राहो। २ 
लवा का । नमकौन । उ०--लावण लड्‌ श्ररी पकवनि । सेना 
सहित राज जीपीयौ ।--वी० रायो, प° १११। 


लावणक्षेघव--वि° [ष॑० लाव्ण संन्वव | सथुदरतट पर स्थित (कोण । 

लवणा--सन्ना पुं [देश०] वंष्यो की एक जाति । 

लावणिक्र--षि० [षं] १ जिसका लवण द्वारा सस्कारहृघ्रा हो) 
२. लवण सवयी । नमक का। ३ लावर्यधुक्त। मनोहर । 
सु दर (कौ०) । 

लावणिक--षल्ला पं १ वहंजो नमक वेचनादहो। २ नमकक 
सौदागर ।२ वह्‌पात्र जिसमे नमक रखा जाता है , नमकदान | 


लावरथ--खज पुण | सं | १ लवणका भावया घर्मं ] नमकपन। 
२ भ्रत्यत सुदरता। नमक । लोनार्ई्‌। उन्--जटा मकूट 
सुरमरित सिर लोचन नलिन विशाल} नीलक्रठ लावरय 
निच साद्‌ बालविधु भाल ।- तुलक्ी (श्द०)) ३ शील 
के उत्तमता । स्वम{व का श्रच्छ[पन। 
यो °--लाष्णयक् लत = खूपसपन्न । सीदर्ययुक्तं । लावरथका.त = 
सौदर्यकी दी्षिवा प्रमा लावश्यने{च = सौदर्यं व शोभा 
कै समुद्र वा खजाना । लवेर्यमय = सौदरययक्त । प्रिय । सुदर । 
लावरधलक्ष्मी, लावेरयश्रा = श्रस्यत शोभा | प्नतशय सदय । 


लाव स्यवान्‌-वि° [° ल।विरथवव्‌ | स्म॑दययुक्त । प्रिय । सु दर ।को०्‌॥ 

लावस्या सह्या ली [ घं० | ब्राह्मो नामकीद्रूटी | 

लावर्याजित्तः-- खला पुं” [स०] स्योन । वदं घन जो विवाहिता 
स््रीको सास, ससुर श्रादिसे प्राप्त हो कोन] | 


लावण्यार्जितः 


लाबण्यार्सित--वि० सु दस्ता कै कारणं प्राक्त । लोनाई के माघ्यमसे 
श्रजित ! 

लावदार'वि° | हिऽ लाव ( ~ प्राग) {-फ° उर (प्रत्थ०) ] 
(तोप) जोद्धोडी जानेया रजक देनेैके लियेतयारदहो। 
उ०---लावद।र रक्क्लो किण" स्वै श्ररावौ एहु। ज्यौ ह्रौफ 
श्रावं नजरि तवं घडाघड देहु ।--सूदन (न्द) । 

ल्ाबद्‌ार-मष्टा पु तोप मे वत्ता लगानैवाला 1 तोप द्धौडनेवाला । 
तोपचौी । उ०्-किते जजालद,र श्रायदार लावदारह्‌ौ। 
किते निसानवान सान के मरे तयार हो ।- सूदन (शब्द०) । 

लावन{-- सन्ना पुण [ दि० लाव ( = भ्रमति) जलाने के काम प्रानैवाले 
पदार्थं 1 ईधन । जसे नकडी, वौयला श्रादिं । 

लावतत!-- सन्ना ली° [ 8० लादय ता पप्रद्य०) ] वहत भ्रधिक 
सदयं । मुदरता । षूवमुरतौ । नमक । उ०--तु नसी तेहि भ्रवसर 
लावनता दकस्षचारि नव तीनि एकोस सबं ।--तुलयी (शब्द. } । 

लावना'- &¶-क्रि° स° [ हि० लाना ]) उ०्~-(क) विप्र कष्यौ 
घन नाव्रनो करत सुता को व्याह्‌। यहि थलचोर ब्रुणय 
लिए भयो मोर दुख दाद्‌ 1 --रघुराज (णब्द०) । (ख) जाहि 
भ्रम पापी हम चीन्हा। तेहि तव छग लान मन कीन्हा । 
विश्राश्र (ग्ब्द०) | (ग) कीण्टेसि मधु लावई लेडइ्‌ माषौ 
कीष्हेमि भवर पि धर पौ ।- जायी (शएन्द०) । 

लावना-क्रि० स० [ हि० लगाना] १ लगाना । स्पशं कराना । 
उ०--(क) लावत मन सुगघ लस्यौ सव स्ौरमको तन देत 
दसीहै ।--रघुनाय (शन्द०) । (ख) तुलिदास कद्‌ सूप 
देखावहु । मेरे शीश पानि निज लाव ।--रधुराज (एब्द०) । 
(स) मेरे श्रग सहत सुगधमो सदौदैसदाज्ञावनन देत श्रौर 
एमे ह सुवर्मा 1 --रघुनाथ (रन्द०) । (घ) सो मोहि नेद 
मंगावदई्‌ लाव भूल पिभ्रास्त 1 ज्उंन दत प्रप्र बदरी केहि 
वेगहु कर श्रास (जायसी (शन्द्०)। २ जलाना। श्राग 
लगाना । उ०--बहृरि इद्रजित ब्रह्यप्रप्न $त हनुमत वघन गाया । 
स्भागमन रावण समरश्ावने तावन लक गनायोौ [--रघुराज 
(न्द०) । 

लाबनिप्- सड ली° [ सं० लावशए्य | सौदयं 1 लावरय 1 युदरता । 
नमक । उ०--(क) काष्ट काम लावान विहारी जा दैखक्त 
सव दुख नसत ।--स्वामी हरिदाप्त \शन्द०)। (खे) सुदर 
मुख की वलि वलि जाञऊं। लावनि नि,ध गरखनिधि सोमानियि 
निरखि निरखि जीवतत सरव ग।ॐ । --सुर (शन्द०) । 

वनि सज्ञा खी° [व्य०] दे° (लावनी' । 

लाचनिताः-- ष्म ली° |हि० लखनि (= ल।वरएय) + ता (परत्य ०) | 
द° ^लावनता । 

ावनी--स्ल्ञा खीर [देश] १ गानेका एकप्रकार का ्द। २ 


नम भ 






जाचनीवाज--सच्य र [ ० लावनी +-फ़ा० वाज ] लावनी गाने 
या रचनेवालाद्च लावनी का प्रेमी | 


लाचन्य४.--षड्या पुं वसं लावर्य ] द° 'लावय' | उ०--़स्न 


२६० 


ल्षाविका 


नाम लावन्य भरौ है] भवुरिम सार सकेलि घस्थौहै) 
--घनानद, प° २५४१। 

लाववात्ती -- सल्ला पं [ प्रण लाउवानी] १ वह्‌ जिते किसी प्रकार 
को चिता श्रादिन हौ) ताप्रवाह्‌ । वेफिक्र। २ वहू जिमके 
विचार, घामिक दृष्टि से, वहतं ही स्वेतघ श्रौर उच्य खनदहो। 
२ वह जो सदा निक्म्माघूमाकरना हौ) च्रायासा । 


लाववाल्लो-- मक्षा ली° लाववाली होने का भाव । लाव्रवालीपन | 

लाचर--वि { मण लपन (= बकना} ] 2० लावररः 1! उ० - मक्रुपा 
भरगो श्र हिलसी ह्रामजादे लावर दगेन स्यार भरक्ठिन 
दिखाए तं ।-ठकुर०, प° २७ । 

लाघल्द -वि° [ फा | जिमके वाल वच्चानदहो।निसतान) 

लावल्दी-- सज्ञा जी° [ फा० ] लावत्दयानिसतानहोनेका भावया 
भरवस्था । 

ल{वा-- सदा पं [ स० लपक ] लवा नामक पक्तौ । विक्षेप > 
'लवा' । उ०--गयउ सहमि नहि रुचु कदि प्रावा । जनु सचान 
वन भपटेड लात्रा ।--नुनसौ (शन्द०) । 

लावार--सच्ा प° [ ण लाजा] भूना हृभ्रा वान, ज्वार, वाजराया 
रामदान। भ्रादि जा धृतने कं कारणा फुनक९ फुट जतादैग्रौर 
जिसके म्रदर से सफेद गदा वाहूर [नकल माता हं । यह्‌ वहत 
हलक श्रीर पथ्य समकाजःताहैम्मौपप्राय रोगिथोको दिवा 
जता । खीत। लाई । फुन्ला। 

क्रि° प्र०-फूथ्ना ।--भूनना 1 
यौ०-लावा प्रन । 

लावाः--सन्वा पुं° [ श्र° | राख, पत्यर श्रौर वातु श्रादि मिला हा 
वह्‌ द्रव पदार्यजो प्राय ज्वालामुखो पर्व॑तो के मुख से विस्फोट 
होने पर निकलना है । 

लायाक्तफए--पल्ला प [ सण | एक प्रकार कां घान । 

लाव।णक--सद्वा पुं [ सं० ] प्राचीन कालके एक देशका नामजो 
मगचके पास यधा । 


लोवा परद्न-- सञ्ञा प° [ दि० लावा~-परछना | विवाह के समय 

की एक रीत | 
विशप- इसमे वर के रागे कन्या खटीकी जाती है भौर उसके 

हाय मे एक इलया दी जाती) कन्या फा भाद उप्ती लिया 
मे घान फा नावा डादताहै। हवन भ्रौर सप्तपदी इ्षके बाद 
होती दै। 

लाबारा{-वि० [ हि० ] प्रावार । 

लाबारिस चषा पु [ श्र ] १ वह्‌ मनुष्य जिमका कोई उत्तराधि- 
कारीया वारिसनदहो। २ वहु सपत्ति जिसका कोर ्रधिकारी 
यास्वामौीनदही, (क्र) । 

लावारिसी--वि० [ भ्र° लावारिष | (सप्ति) जिसका कोई प्रविकारी 
न हो) 

लाविश-- घा प° [ सं० ] भसा । महिप किण] | 

ल्ाधिका--सन्ञा खी° [ घण लावा ] १ लवा नामक पच्ौ | २. स । 


तार 


लाबु}-- ख प° [ स० } लोभ्रा 1 वदू । धिप्रा । 
लाल्य-वि० [ स्० } लवाई के लायक । काटने योग्य किण) 1 
लाश-सरा खी० [ फा० ] क्रिमी प्राणीका मृतक देह । लो 1 
म्रदा । शव । 
महा०-- लाए उठना = मुदां उठना 1 मौत होना 1 लाश पर लाश 
गिरना = लो पर लोथ गिरना लडा्ईूमे णवोका ढेर 
लेग जानां | 
ताशा-- पि [ फा० नारद. ] दुर्बल । ण 1 एूशङाय किण । 
लाशा-सक्षा पुण मुरदा 1 लोथ । प्रव कि । 
लाप सन्ना प॑ [स० ल्त] लाख को सरथा वा प्रर । दै (लाख' | 
लापो सका ० [ ४० लान्ता ] लाख नामक लाल द्रन्य । लाह) 
उ०--लाप भवन वैठार दृष्टने भोजनमे विपदीन्हौ! सूर 
(शन्द०) । विरेप दे° (लाक्ष । 
यौ०-लापमवन = लखापर 1 ला्तागृह्‌ । 
लापनां ५ {---क्रि° स [ हि०° ]} द° (लखना 1 
लापुक-- सा षुं” [ स॑° ] लोमी 1 लाकचो । 
लास्स पु [० लास्य | १ एक प्रकार का नाच । दै° (लास्य । 
ललित नृप्य । २ मट्क। उ--लाप भरी भाँहन विलास मरे 
माल मृदु हासं मरे श्रषर सुधारख धुरे परं ।--देवे (श०) । 
लासः--सन्ना पुण [ ० ] १ लूम । रसा । शोरवा। २ उचछलक्रुद । 
स्वच्छद क्रोडा (को०) । ३ लास्य } एक सत्य, विशेषत सियो 
का (को०) । 
लोस\- खण प [ ? ] उसछछडके दोनो कोने जिसे पाल रवांवने के 
लिये मस्तूल मे लटकाते ई । (लश०) । 
मुदा० - लास करना = चलती हुई नाव को रोकनैके लिवेर्बदो 
फो बहते हृए पाची मे वेडे वल मे ठदसना । (लश०) । 
लाक उल्ला प० [ सं] १ बूुर। मौर । २ नाचनेवाला | 
नचनिया । नतेक । २ मटका ) घडा 1 ४ शिव का एक नाम| 
(को०) । ५ प्राललिगन करना (फोर) 1 ६. इमारत की सवसे 
ऊंची मजिल पर बना हुभरा कत्त (कौ) । ७ एकश्रलका 
नाम (को०) । 
लासक-वि° १. चमकानेवाला । दी्तिकारकं 1 २ इधर उधर फरता 
हरा । क्रीडारत (ॐ । 
लासक्ो--खज खी० [ सं° ] नटी । नाचनेवाली खौ | नतकी 1 
लासनः-- सय पं | ख० ] १ नाचना क्रीडा करना 1 २ इधर उवर 
सचालन करना [को०] } 
लासन सथा प° | ५० सतशिग } जहाज त्रापिने का मोटा रस्सा। 
सहास 
त्रि° प्र०--खोलना (--याधिना । ~ लमाता 
सद्‌१० - लासन देना = मस्तूल के चारो भरोर रस्सी लपेटना 
क्गडी लेना । (लण०) । 
लास्ा--क्ण प { द° लस ] १. को लस्दार या चिपचिपी चीज | 
चेप । लुत्राच | उ०--(कः) नाम लगि त्याय लाक्षा लल्लित 


छं १६१ 


लाह 


वचन कटि व्याध व्यौ विप्य विल्गनि वक्रावौ {--तुलनी 
( णव्द ०} ! (ख) चितवनि ललित नकूट नात्ता लटकनि पिय 
कां श्रलक तरंग सूर (णशव्द०)। २ एकं विद्प प्रकार का 
चिपचिपा पदार्थजो श्हेनिएु लोग चिडयोको फंसा्नेकं ल्यि 
वरगद श्रौर गरलरके दूधमे तीसी का तेल ¶काकर वनति ह । 

विशोप-इस लामेकोप्राय वेलोग वृृच्छेकौ डउालियो पर लगा 
देते है, भ्रौर जवपरी उनप्र श्राकरत्रठने हे, तव उनके परो 
मे यहु लग जातारै, जिप्तसेवे उड नही सक्ते। उस समय 
वहेलिए उन्दे पकड लेते हे । 

मुद्ा०--लासा लगना = किमौीको फंमनिकेलियि किमी प्रकार 
का लालच या वोख। देना 1 फदेम फमाना | लासा दलेना= 
हरदम साथलगे रहना 1 पचा न छोठना 1 


लासानी-वि० [ भ्र° ] जिक्षका कड सानोय(जोडन दहो । प्ननुपम 1 
भ्रद्वतीय । वेजाड । 

ला।स(-- सन्च ५० { सण लास्य ] दे” (लस्थ' । उ०---ताडव लासि 
प्रोरश्रगको गर्नेजेजे रचि उपज नजा के ।--स्वा० हु[रदाम 
(शव्द ०) । 

लादिक--वि° [ ° ] नर्तक । न्चनेवाला [कण] । 

लासिक।!-- प्च जी° | ० | १. नतक ! २ पुए्चली । दुश्चपरत्रा। 
वेय । ३ एक नास्यभेद । एकं उपरूपक (कोण । 


लासी--सन् ली° [ देथ | जूकीतरह्‌का एक प्रकारका काला 
कीड़ानो गेहूं के पेडो से लगकर उन्हे निकम्माकरदेनाहे) 

लौसी--सह्ला जी° [ हि० } द° (लसौ" या ^लस्सौ' । 

लोसु -- ष्वा [ घ० लास्य ] 2 (लास्य । 

लास्पोटनी--ख्छा खी° [ खे | चेदनका श्रौजार। गिलमट | 
वरमा कन] । 


ल[स्य--खचा १० [ घं० | १ नृप्प । नाच । २ नाचया नृल्वकेदो 
भेदोमस एक | व्ह नृत्य जा माव भ्रौर ताल श्रादि कं सहित 
हो, कोमलश्रगाकेद्धारादहौ श्रोर [जस्के दासय शगार राद 
कोमल रसौ का उदटौपन ह्‌ताद्ो। 


विशेप-साघरणत [सरथो का नृत्य दही लास्य कट्लात्ता हे । कदत 
ह्‌, शिव श्रौर पवता ने पहले पटल मिलकर नृत्य क्या वा। 
पिव का नृत्य ताडव कहलाया प्रर पर्वती का भ्लास्य' 1 यह्‌ 
लास्यदो प्रकारका कहा गयादहै-- दुरित श्रौर यौवत। 
साहित्यदर्पण मे द्कषके दस प्रग वतनाए गए ह्‌, जिनके नामं हम 
प्रकार ईह--गेथपद, स्थितपाट, श्रामीन, पृष्पगदिका, प्रच्छेदक; 
त्रिगूढ, सैघवाच्य, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक श्रीर युक्तप्रयुक्त । 
३ नट । भ्रभिनेता ] नतक {लेर) । 
ला्यक--पण ९० { सं° ] नृस्य । नाच गु) 
लास्या--सछा सी° [ घं ] नाचनेवातो । नर्तको [कग] 1 
लाद(धषडा खी” | घ° लाद्धा | लाख । चपडा , लाही । उ०-- 
जाको वाकी वर्ता सुनतत सहमत पार जाको भ्राच धजटु तषत 
लक लाह सी (-तुलकौ (पन्द०) 1 


लाह ४२६२ 


लाह घल्ल पु” { ख° लाम, ह° लाख ] लाभ । फायदा | नफा। 
उ०--(क) दावा वरि पाट को भ्रावागौनं मिसि ताके भानु 
ससि श्रमिमति लाहा मे फिस्त हं चरण (णव्द०)। (ख) 
सारदि सन्द विचारिए सोद सन्द सुख दय । श्रनसम फा सब्देक है 
कद्रू न लाहा लेय ।--कवीर (शब्द०) 1 (ग) लदहि जौवनमूरि 
को लाह श्रली चँ मले द्ग चारि लीं जीवो करं 1 द्विजदेव 
(शव्द०) । (घ) मे तुपमो कहि राखत हौं यह्‌ मान किए कषु 
ह है न लाह {--रघुनाथ (सन्द०) । 

लाह सा खौ [ ? या खण लाभ] चमक । भ्रामा 1 काति । दीक्ि। 
उ०- सीसपुल वेनी वेदौ वेमरि भ्रौर वौरनिमे हीरनि की लाह 
मे टंसनि छवि छंट॒री 1- देव (शन्द०) 1 

लाहन†{-- सन्ना पुं [दण०] १ वह महुम्रा जौ मद्य खीचने के उपरात 
देगमे वच रहतादहै। यह्‌ प्राय पशुम्रोको खिनाया जाता 
हे। २ जुभो भ्रौर महए को मिलाकर उठाया हूग्रा खीर । 
३ किमी प्रकारके पदा्थंका खमीर। ४ वे पेयश्रोपधियां 
जो गौग्रोफो वन्वाहोतेपरदी जातीरहै। ५ श्रनाज ढोने 
कौ मजदूरौ | 

लाहल- खडा प° [श्र° लाहील] दे° "लाहौलः । उ०-लाहल पारख 
षन्दके जोपरखेसो पाक! तामेजो हल्ला करं सोई टोद्‌ 
हला क ।--कवीर (ल्द ०) । 

लादिक--वि° [भ० लाह्क] युक्त हौनेवाला । मिलनेवालां [कि] । 

लारी सषा प° [्र० लाहिकह.] किसी शब्द के भ्र॑त मे लगनेचाला 
प्रत्तर यां शव्द । प्रत्यय किण | 

लास ी° [१० नाक्ता, हि° लाख, लाह] १ लाल रगका 
वह्‌ छोटा कडा जो वृ्ौ पर लाख उत्पन्न करता है । विक्षेप 
द° प्लाख' । २ एसे मिलता जनता एक प्रकार क फीडा 
जो प्राय माच फागुनमे पुरवा हवा चलने पर उत्पन्न होता 
है भ्रौर फसल को वहत हानि पहूचाता ह । 

लादही--विण लाह कै रमका) मट्मलापन लिए न्नाल । उ०- 
तनसुख सारी, लाही श्रगया, श्रतलस अंतरौटा, छवि, चारि 
चारि व्री पटुचीनि पदटुची पमकि वनी नकपफूल जेव मूख वीरा 
चोका कविं सश्चम मूली !--स्वा० हरिदास (शब्द०) 1 

लादही-- सज्ञा खी [हि० लावा] घान, वाजरेभ्रादिके भूने दए दने) 
लावा । लाजा । खील । 

यो०- लाह का सत्त.= यान की खौलों को पास्कर बनाया हु्रा 

सतत. जो वहत इलका होता है भौर प्रायः रोगयो को प्थ्यके 
रूपमे दिया जातादहे। 

ल्ञादी--रन्न जी° [वश०] १ सरसो 1 २ काली मरसो। ३ तीसरी 
व्रार का साफ किया दभ्रा शोरा। 

लाहु(-- सल्ला प { सं लाम ] नफा। फायदा। प्राप्ति । लाम। 
उ०--(क) हानि कुसग मुभगत्ति लाह । लोक, वेर विदित सव 
काहु ।- तुलसौ (शब्द०) । (ख) मूरनि वचन लाह मानो 
प्रधन लहे ह विलोचन तारे (तुनी (शन्द०) । 

लाहूत-- सा १० [भ्र०] १ ससार । दुनिया 1 जगत्‌ । मर्यं लोक । 
२. समावि । ब्रह्मलीनता की श्रवस्या [कोण] । 


लिगं 


लाहौर--सन्ना पर॑ [देर] भारत के पश्चिम परजात्र काएक प्रप्यात्त 
एव प्राचीन नगर जो श्रव पाकिस्तान मेहे) 


लाहौरी नमक--स्ना पुण [हि० लाहौर + नमक] सैधव लवण । सेवा 
नमक । विशेप *° "नमक" । 
लाहौल--सक्ञा पर॑ [प्र०] एक श्ररवी वाक्यका परहृला णन्द जिमका 
व्यवहार प्राय भूत, प्रेत भ्रादिको भगानेया चरणा प्रकट करन 
के ल्यिकियाजातादहं। पुरा वाक्य यहूहं -्लाहौन वना 
कुञ्चत इल्ल! वित्लाह्‌ 1" दसका श्रर्थं है--रदएरर के पवा श्रौर 
क्रिसी मे कोद सामथ्यं नहं । 
युहा०-लाहौन पढ़ना = (१) उक्त वाक्य का उच्चारण करना । 
(२) बहुत श्रविक धरणा प्रकट करना । 
लाह - मच्च ली° [ सं°] उल्ल प्तौ । 
लिग-- सन्ना ए [स० लिद्ध] १ दह्‌ जिससे किंयी वस्तु कौ पट्चान 
हो । चिल्ल । लक्वण ¡ निशान । २ स्यायलशाध्मे वह जिमसे 
किमो का श्रनुमान हौ । साघकदैनु 1 जंे--पर्वतमे्रागदैः 
वर्ह घरूमदोनेके कारण-प्हां धरूमश्रग्निका लिग दै, श्रथ 
घूमसिञम्मग्निके होने का श्रनुमान होता ह। 


विशेप-लिंग चार प्रकार के होति ह--(क) सबद, जँये,--दुम 
घ्म्निके साय सवद्धह। (ख) न्यस्तः जैसे-तीग गायकं 
साथै । (ग) सहवर्तो, जंमे,--भापा मनुम्यके माव दै । रीर 
(घ) विपरीत, जंप्ते भला वुरेके साथै 

२ साल्यके श्रनुसार मूल प्रकृति । 

विशेष -विकृति फिर प्रकृत्तिमे लय को प्राप्तहोतोहै, इसी से 
प्रकत को लि कटूते हं । 

४ पुरुप का चहु वशेषप जिम कारणसनो से उसका भेद जाना 
जाता है । पुस्पको गु्त द्रप । शिषएन । 

पयो० उपस्थ 1 मदनाक्रुश । मोहून 1 कंदर्पमुपल | शेफम्‌ । मेद्‌ । 
ष्वज्‌ 1 स{घन्‌ । 


५ शिवको एक विदेष प्रकरकौ मूति। ६ एकपुरयणका 
नाम| ॥ 
विश्चेप--लिग पुराणम लिखादैफिशिवकेदोरूप हं । नित्क्रिप 
भ्रौर निगु शिव श्रलिग है भौर जगत्कारण सूप शिव लिग 
हं । प्रलिग शिवसमे दही लिग एिवे कौ उत्पात्त हृद है । रिव को 
लिगी भी कहते दै, श्रौर वह्‌ इसलिये किं लिग या प्रेति 
शिवकोहीदै। दसत प्रकार सिग जगचारणसूप शिवका 
प्रतीक है । पदमपुराणमे गशिषके दस ल्पके सवधम यह्‌क्या 
दै-एक वार मंदराचल पर छपथाने वडा भारौ यन्न किया। 
वहां उन्दने यदह चर्चादेडौ कि च्छ्पियोंका पूज्य देवता किसे 
वनाना चादिए । श्रतमे यद्‌ निष्वथ हुभ्रा कि शिव, विष्रु 
श्रीर्‌ ब्रह्मा तीनो के पास चलकर इसका निर्णय करना चाहिए । 
सव च्छ्पि पहले शिव के पास गए । पर उस समयवे पावती के 
साथ क्रोडा कर रहेये, इससे नदीन हार पर उन्हु रोक 
दिया । चऋपियो का प्रत्ता करते बहुत काल वोत गया । इम- 
परभृधुव्छपने कोयकेरफे शाप दिया--हि शिव ] तुमने 


लिगक्र ध्ररश्१ लिगवेदी 


कामक्रडाके वशीभूत होकर हमारा श्रपमान किया, इममे ललिगधारी-पि [० लिद्वारिन्‌] चित धारणं करनेवाना । 

तुम्हारी मूत्ति योनिलिग ल्पदोगौश्रौर तुम्हारा वेय कई ल्लिन--सता पु [मं०] प्राह्िगन । छानी से लगाना ।कोन]। 

गहण त करेणा' पर हम कथा कं सवंवर्मं यह्‌ ष्यान स्वना ल्िगनाश--नया पुण [म० लिद्ुनाण] १ श्रय, जिनमे वन्तु की 

चाहिएकि पद्मपुराण वैष्णवो का पुराण है। पट्चान न हो सकते । तिमर । श्रयवार। २ श्रावाकापएकःर्प्‌ 
फिमी रामय जगत्कारणकेषू्पमे देवतायां ईश्वर कौ उपासना निषमे तो के नामने कमी श्रेया, कभी साच पोता भादि 

के लिये लिंग का ग्रहण प्राचीन मिस, श्रय, यहद, मूलान्‌ परौ दिखाई पठता ह । दा लक्ता तापक रोय । 

रोमश्रादिदेशोमेमीथा) प्राचीन यूनानी लिग को %केनसः विशप- रुन र ्नुनार त्रस के चौथे परनमे विर टोनैमे 

कहते ये। यहुदियो मे "वाल देवताकी प्रतिष्ठा लिग स्प मे यट्‌ राग होता है । वात, पित्त श्रौर कफके मेदते यह्‌ रोग 

री धौ । वानुन के सडटरो मे मदिरो के श्रदर वहुत्े निग तीन प्रकारका कटा गया ह। 

कलते ह लो सरतीवो (वसि सि विलत सिने ६। ३. लिए्न का नाण (बोर)! 9 उम चिह्धकान र्द्ना जिगने 

पर पराचोन प्रायानि इम्‌ भक्मरकी उपानना को पता नट, कोई वन्तु जानी जाय । परिचायक निणान, लन्तण प्रादिका 

लगता । वेदिक समयमे कुड ्रनायं जात्तियो मे । "लिगसुजा नापा (को) । 

म्रच{लित थी कख म्रभास एक मत्र मनत्ता ह्‌ । € ८ निगमिपर्य 

तर ॥ माव छ किया गमा लिगपरिवरतन म्य ० [न निद्र] क ध 

हे! परकवसे वह शिवकीप्रतिमाके स्प मे गृहीत हमरा, लिमपोढ--नना पुं [प्ण निङ्खपीठ] वह्‌ धाधार जिमपर शिर्याण्िगि 


दका ठीक पतता नही । इसके श्रतिरिक्त "मोहनजोदडो' भौर स्यापि हता है । जलहरी । भ्रा जिग] । 

्रप्पाः को खोदाष्र से प्राप्ठ श्रवशेपोमे लिगया उससे मिल क्लिगपुराण-- सद्या १० [न° लिद्धपुरारा] प्रठरह्‌ पुरणोमे मे एक 
लते श्राकार कौ उवास्य मूत्तियां मिली ह| जिसमे शिव का माहात्म्य प्रौर ल्गिकौ पूजा की महिमां 

६ व्याकरण मे वह्‌ भेद जिसमे पुय नौर स्री का पता लगना है। वणित ह । 

जने --रत्तिग, स्रीलिग 1 ७ मीमातामे छंहू लक्तण जिनके विशेप- हमको र्लोकेसस्या ११,००० दै 1 त्र्या एमदे मुम्य 
प्रनूसार लिगका निर्णय दोता है। यया--उपक्रप, उपसहार व्तारहै। दनमेरिवदहीब्रह्या प्रौर त्रिप्णुु दोनो के घ्रधिष्ठान 
प्रस्परार, प्रवूर्वता, प्रर्थवाद प्रौर उपपत्ति} ८ श्रठार्ह्‌ पुरणौ कहै गणएर्ह | शिविजीने प्रणते मुखम २८ श्रवत्तारो फा वानि 
मेने एक 1 विणेपदै° गलगपुराणः | ६ जत्ति। यहुदो प्रकार कियाद | यह्‌ एक साग्रदाभ्यक्र पुराणै । जिन प्रकार विग्शु 
फा होती दै--पुरुप तथा घ्री (कोर) । १० वेदत्त दर्शन ते श्रपत्ते उपासक म्रघरीप सजाकी त्ताकीयी, उमीदटेग पर 
कै श्रुभार सूक्ष्म एरोर। विशेष 2० लिगदेह (को०)। शसम शिव हारा प्रम शंव दधोचिकी रत्षाको कथा लिली 
११ घव्वा 1 निशान } दाग (कोर) । १२ स्ज्ञाका मूलल्प। गद्‌ है | पहले पद्यकल्प की सृष्टि की उत्वत्तिकी कयां देकर 
प्राततिपद्क्‌ (को) । १३ कथ्यं । विपाकं | परिणाम । फल फिर वंवस्वत मन्वततरकै राजाभ्रो फी वणावली श्रौद्रप्ण के 
(०) । १४ उपाधि (को०) । १५ एक प्रकारका सकेतया समयतक कटी गदूहै ! योग श्रौर श्रघ्यात्म्य कौ टृष्ट्मे 
सवथ (नयोग, वियोग, साहचर्यं श्रादि) जो किमी पराब्द के किमी लिगपूजा का गुष्या्यं सी वताया गया है। 


परिशिष्ट म्र्थका द्योतन करने मे सहायक दोता ह| भ्रय्योतक लिगप्रतिष्ठा---घखा ली [म० चिद्ुप्रततिष्ठा] क्षियलिग की र्थापना {करीन 


णक्ति (नोर) \ १६, प्रमाण । सूत (को०) । १७ चम चिलः ल्िगवर्धनः--वि [ख लिट.गवधघन] पुर्पद्रिय को उत्त [जित करने 
निणानया वेप (कोर) ) न रोग का निदान (को०)। १६ चाला (को० | 


५ त 1 1 लिगवधे नमसा प° कपित्थ । कव [०] | 
लिगक--रु स [ घ कलिद्धक | 9 त लिमवर्विनी-सा सोर [स० हिदुवपितो| श्रतामार्ग । चिच्डा] 
लिगजार्चा1-- सया प [ न° लिद्धुज्यौति ] एक विश्षेव प्रकार से गडा ^ (1 
हग्रा पसिवर्िग ) जपा ज्िग 1 लिगवी--पि° [म० लिट्‌.गदपिन्‌| न लिगवधनः | त° । 
सिंगदेद--प ४० [ स० लिद्धदेह } वह स्म शरीरनो इम स्यूत लगवस्तिरोग--खथा $° {3० लिट .गव्त रीन] विक नामक रोव । 
णरीरके नष्ट होने पर भी मस्कारफे कारण कर्माका फन लिगवान'--स्य पु [स सिडिगवत्‌] १ चितराता । लक्तशयाना । 


भोगे के सिये जीवात्मा के साव लगा रहूता है । (श्रव्या) । २ जिसमे णन्द केवट लिग ल्त] 3 पधिवदिमि पारगा 
[विशप-प्रगमे ज्ञनेद्रियो श्रौर कनप्रियो की सवे वृत्तय स्ट्नी र, करनेवाला । जते, जगम श्रादि | 


पव्‌ उन स्पूलस्प्रन ही रहते! दस देहम समद्‌ तबे मनि क्लिगव्‌ न्‌ सला पुं० पवो फ यायत नामय सप्रदाप । 
गग ट--१० इद्वा, गन, ५ तन्मात्र ग्रौर वुद्धि ! उर--लिग- लिगविपर्यय्--नसा प [म॑० टि ट्‌ गविप्यय] १? व्यातरगामे त्रि 
देनव का निज मेद्‌ । दव इष्य दाप सोनेह्‌ 1- सुर षा परिवतेन | २ मातपङावृष्यन -पोगास्धीमं पृर्पहा 
{ प-२० } । जाना 1 

्िगवर--भ° [ ° नि सुक्धर | जौ कवलत चित पररय किए ए टू 1 लिगवदा-र. भद9 | {० {निग यदा| 9.1.92 प्रुमवर । स्नु 
ठःगौ [कग हसं } भ्रस्धा {कग 1 


लिगव्रत्ि 


लिगबरत्नि--चखा ० [ख० लिट गदृत्ति] चह जो केवल बादरौ चित्त या 
वेश वनाकर शअ्रपनी जीविका पठा करता हौ | आ्राडंवरा। 
टकोनलेता । 

लिगघ्रीर--उडा प° {5० निट.गसरीर] ° शलगदेहुः 

लिग्षास्-खड् ० [३० लिद्ध लालन] व्याङ्स्य ने लिंगविवेचन का 
प्रहरण 1 लिंयानु्चाखने [धिग] । 

लिगश्चो स--उडा १० [ 5० क््डि.गोफ ] चिर्नेद्रिय फा घोव 
नजन [कि] । 

लिगस्ध--सड पं [ 5० लिङ_गस्य | ब्रह्मचारी । ( मनुस्मृति }) 1 

लिगाकितच-सघडा प्र ॥ ८० लिड गात ] एक शव सप्रदाय 1 चि? 
“{त गायत 1 

लिगणाद्य-- ष्टा प [ उ०° लिंगाय | साख्य मत्तानुनारं चष्ट 
का एक उपनैद एकै०,। 

लिगाय-घष्ा दे° [ उ० लिड. गाच्य ] चिर्तेद्रिय का पभ्रयला माग) 
मणि [किण] । 

लिगाचुशासन--उडा पुर [ख० लिड्‌ गानुत्तासने] लिगविदेचन्‌ चास 1 
लिगश्ाल्र { व्याक्र्ण } 1 

लिगायतत- खा पुं [ 5० लिड गयत ] एक्‌ डेव नमप्रदाय जिनका 
पचार दद्धिणमें वहुत दै! 

विभेप-इम सम्रदायके लोग शिव कते श्रनन्य उपाघकरहं श्रौ 

सोनेयारचादी क सपुट्मे सिषलिग रखकर वाहु या लेमे 
पहने रहते हं । ये लोप "्लेगम' भो कठलति ह! इनके ाचार 
प्रौर संस्कार सी श्रौते से विलक्तण दो हं। 

लिगान - खडा पु” { सं° लिड गाचंन ] रिबन्लग का पूजन! 

लिगाभ--च्ा पुण [ उ० लिड.मार्यम्‌ ] जनेद्रियका एक रोग] 

लिग।ल्ििफा--र्डा सौ° [ उ० लिड गाल्का | एकत प्रकार फा घोटा 
चूदा [सो] । 

लिगिकछ- च्छा ए० [ खं० लिड.गक | नंगडापन [क्तेन] । 

लिजिनी--ख्डा लौ [उ तिटगनी] १ एक तता जिने पंच 
दिया कटने ह भ्ौरजो वेयक्मे कटु उष्ण दुर्णवनारक्त तशा 
रनायन कटी द रै1 २ षममंव्नजी या अ्राडवर करनेवाली स्यो] 

लिगी.-वि° [ उ° लिट गनु ] १ वचिह्ठवाचा। नित्ानवाला 1 २ 
विसौ चह्वको षार करनेका प्रधिकारी {ने०) 1३ जिनका 
मनम्मोर कम नमानदहौ) विचारं भौर कार्यम एकसा 
(न°) । ७ चति 1 च्रमक्त्‌ (को)! ५ मूष शरीरोवा 
लिगदही (कार) | € वाहरी ख्परगया वैच वनाकर काम्‌ 
तिकालनेवाःला । आआडउदरी । घमव्वजी 1 

लिंगी -उा पं ९ वेखिलिगी 1 टर्यचारी । २. चिर्वालिग क, पूजक । 
३ दभीया छनीव्यक्त। ४ हाधी। ५ कारणं मून] 
& परमासा ७ एक क्तव स्प्रदाय [को०]। 

लिगि दिय - सदा पु [३० लिड गेन्दिय | पुर्पो की मर्दय | 

लिट-चडा ० [ अ्र० | तूम्तद्मे रेगात्मा मुनायप क्पडा या 
फसालान जो धवे म परहूम लगाकर इसलिये भर दी जातत) 


५} 1 


लित्तिका 


है, जिस्म मुहु एक्वारोचेद न दौ चाय प्रौर्‌ मजदनं 
स्के 1 

लिटर, तिटत्त-स्डा पण | श्रं लटन ] ल्त क्तो ख्डोका चास 
चबकर, उनके रच इकठरी इयोकौ लढाई तवा चीमेट्कौो 
ठनाईसे वनी न्तं ्रादि जिसमे नैः वरन अदि क्ती चार्स्यक्ठा 
नही पडती [क्ते । 

लिदु--च [३० लिन्दु] पिच्च्छिन 1 फिचलनवारी । लिनपर्‌ ए्टिखलन 
हो {सज | 

ल्िप--र्हञा पुण [ सं लिम्म] १ शिवित्राएकगण। २ लीपएना। 
लेप करना [न्ते 1 

लिपट--पि० खडा पु° { ० लिम्परट ] कामो 1 कायक [क्ते] ! 

लिपाश--उल्ल {० { ० लिम्याक् ] १ एक प्रकार का नदर ।२. 
खर 1 गदहा 1 

लिपि- खडा सो° [ ० लिखि ] ३० शलिपि' न्दिन्‌ | 

लिषफ--च्डा प° [ घ्रं० ] सोत्लाकातयला टका लगानेके काम 
मे भ्राता है 1 

िए-ह्िरी का एक कारक चिह्वजो सेप्रदानमे जातारहैःघीरलिन्‌ 
चब्दक्ते ध्रा लगनारै, उवके पयय निमित्त कसी न्त्व 
का होना मूचित करता है! जं. तुम्हारे लिए श्म 
लाया 1 यह्‌ चिल्ल रब्दके संवघ क(रकंख्प कागके दायं 
लगता है । जं्त,-रउप्के चिए! रहत दे लोग इद्रको व्यत्पत्ति 

नतचे वदाति, प्रर प्लमन न्नर श्लगगः शछव्दयसे 
इसका श्रघिक सव जान प्ता परान वात्यमषा 
विशेपत प्नक्वीमे प्लत" ब्र श्लान' रूपं वराचर मतत 
यह्‌ प्रय निचे" मो चिदा चत्ता ह । 

।ल {कन्‌ -- उड पु० {न०] सव्यिन्ति स्न कौ एक वडी चिष्ट्या निन्कौ 
टगिहायल्ययमरको रौर र्दन एङ वान्िश्ठ ङी दोनी है) 

लिच--खडा पुं [ स ] दडठर का पेड} लदुच 1 चक्र 1 

लक्खाड - उन, प° [हि निखना { हि० लिक्ड + सःड (प्र्य९) ‡ ] 

वहत लिखनेव(ला । भारो लेखक 1 {व्यग्य या विनो) । 

लिक्िडेटर-ख्डछा प [ ० ] वह्‌ अ्रफसरदो त्स कपना या फं 
क( कारतार उठाने, उन्नी ननोर से सामना सुत्दमा लञ्नेवा 
दूमरे ्र'वस्यक्‌ कायं करने करे लिये नियुक्त क्या जतार। 

लिक्रिडेशत-घषन्ना पु [ अ० ] ममिनितव पुली से चननैवाली कथनी 
याफमका कारवार वर कूर उनका सपत्तिते लेट्नदाचेका 
देना निपटनता श्रौर वचा हई रकम को हिन्तेदारामे दाद 
देना । जंते,- वह्‌ कपनी लि हडेरन में चनी यर्‌ । 

क्रि° मसान) 

लि्ता--पत्ता रूो० { ०] १ बूकाड। काचा लोख 1२ एकत 
परिमिराजो कटु प्रकारका क्टा गया, जंड,--कटीं चार 
प्रणुप्रा काल््द्ि कटी गड्‌, कटी ब्राठं चालाग्रक्ती! (5 
परमाखु=रल | 5 रजनवाक्)! € ल्च्लि क्न एक 
सर्प॑प ( स्समोया राई) माना गया ह| 

लि्तिका--पचा खौ° [उ०] लीख ! जु व्विण | 


र्ट 


लिखत 


लिखत {- सजा ५० [ सण लेख ] माग्य का लिखा] विवाताका 
लिखा । विधाता कालेख । भाग्यकौी बात उ०-तजीहै 
पीतमने प्रीति मेरी, सखी ये लीला लिखत्त कौ है ।-पोदार 
प्रसि० प्र०, १० ए्थएठ । 

लिश मज्ञा प° [ सं° | लेखकं [को] । 


लिखत-संला जी [ प° लिखति | १ लिखी हई बात । लेख। 
निपिवद्ध विषय । 
यौ०-- लिखन पठत । 
मह्‌1°--चिखत पढत्त होना = लिखा पदी हौना } लेखके रूपमे 
पक्का होना । 
२ लिखित पत्र । ३ दस्तावेज । 
लिलघ्ारप्--सन्न पं [ हि० लिखना ~+-घार (प्रत्य०) ] लिखनै- 
वाला 1 मुहररिरया मषी | उ०-रसायो सो लिखवार कट्‌वं। 
काया ग्राम मसाहत करिकं जमा वाचि ठहुरावं ।--षुर {शएत्द०) 


लिखन--स्ज्ञा ली [ स] १९ लिपि या लेख । लिखावट। २ 
लिखित पत्र । दस्तावेज (को०)। ३ चिच्राकन । विघ्रकारी 
(कोर) । ४ कर्मक रेखा । भाग्य मे निश्चित बात । 


लिना--क्रि० सण [ ० लिखन ] १. कितौ नुकाली वस्तुसे रेखा 
केष्पमे चिह्व करना 1 श्रकित ्रना) २ स्याहीमे दूषी हुई 
कलम से प्रत्तरोकी श्राद्रत्ि वनाना । भ्रक्तर भकित करना । 
लिपिवद्ध करना । 

यौ ०--लिखना पद्रना । लिखापदुी । लिखालिखो = दे° (ज्िखापटढी' | 
उ०-लिखालिखीकीदहै नरी) देखा देखि की वात 1--कवीर 
सा०, प्ृर०८१ | 

मुदह्ा०-- किसी के नाम लिखना = यह्‌ {लिखना कि भ्रुक वस्तु किमी 
के जिम्परेह। जैमसे,--१००) तुम्हारे ताम न्षिर्ह। लिखना 
पठना = विखोपार्जन करना | चिद्या फा श्रम्यास्त करना] 
जंसे,--वह लडका कुछ लिखता पठता नही । निखा पदा = 
गशिच्तित ॥ 

३. रंग से श्राङृति भ्रकित करना । चित्रित करता । चित्र बनाना । 
तसवीर खीचना। जँसे,-- चित्र लिखना ! उ०-देखी चित्र 
लिखी सी राढी {पुर (णन्द०) , 9 पुप्तके, लेख या काव्य 
प्रादि की रचना करना । जैसे,-- यह्‌ पुस्तक किक लिखो है ? 

सयो० क्रि०--डालना 1--देा ।--लेना । 

लिखनी}-- स्च खी० [ स लेखनी ] १९ कलम । २ भाग्यल्लिपि। 
प्रारन्य । होनी । ३ लिखन की क्रिया या भाव किण । 

लिखवाई-- सक्च खी° [ द° ट्खिना ] दे लिखा" । 

लिखवबाना--क्रि०° स० [ दि° लिखाना] दे° “लिखानाः ! 

लिखवर, लिखह!र५-- सना पु [रि० लिखना] द° 'लिखषार' । 

लिखाई-- स्य खी [ टि० लिखना }] १ लेख । लिपि! २, लिखने 
फाकायं। ३ लिखमेका ढग । लिखवट। 

यौ ०-लिखाई पडाई = विद्याभ्यास । 


८-६६ 
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लिख्या 


४ ल्खिने की मजदूरी | 


लिखाना-- क्रि स० [ सं० लिखन ] श्रक्रित कराना । निपिवदध 
कराना । दूमरे के दवारा लिखने का काम कराना । 

सयो ° क्रि०--डालना ।--देना 1 - लेना 1 

मुदा ०--लिखाना पटानां = (१) शिक्त देना । तालीम देना। 
(२) लेखवद्ध कराना । 

िखापटो - सक्ष खली [ ६० लिखना + पटना ] १ पत्रव्यवहार । 
चिदधियरो का श्राना जाना । परस्पर लेता दारा व्यवहार होना । 
जंसे,-- (क) लिखापढी करके उनतत यह्‌ वाततं करलो। 
(ख) इसके वारे मे बहुत दिनो तक लिखाद्ढी हौती रही । 
२ किसी विषयको काग पर लिखकर निश्चित या पक्का 
करता । जंमे,--पहले लिखापटी करके तव स्पए दौल्िए्‌ । 

क्रि° प्र°--करना |-- होना । 

लिखार)--सन्ञा पु [ हि० लिखना ] १ ° “लिक्खाड' | २ द° 
'लिखपार' । 

लिखारी{- सल्ञा खी° [ टि० लिखना ] द° "लिखना" । 

जिलीवट- सन्ना खी° [ हि० लिखना +-श्रावर (प्रव्य०) ] १ लिव 
हुए श्र्घर श्रादि । लेख । लिपि । जंसे,--तुम्हारी लिखावट तो 
क्सीसे पटी ही नही जाती) २ लिखनेका दगु! वेख- 
प्रणाली । 

लिखास--पन्ना ली [ टि० लिखना +-श्रास (प्रत्य) ] ज्िवने कौ 
उतावली । उ०--तव एक सज्जन ते मेरी लिख।स श्रमीर युगकी 
धारणाकीद्ूरी को इन षव्दोमे भ्रमे लिखा वा-प्मदमी 
वडे भले हो । - हिम ० ( दो शब्द), पृ ५। 

लिखित वि° [ स° ] लिखा हृभ्रा । लिपिवदध क्रिया हू्ा । श्रकिन | 

लिखितः सक्ञा पुं १ लिखी हर्द वास । लेख । 

[उशोष-- व्यवहार (मामले, मुकदमे) मे 'लिखित्तः नार प्रकार ऊ 
प्रमाणोमेसेएकदहै। सा्तिोमे मौ एक लिचित' साक्षी 
होते है प्रथ जिसे लाकर लिखा दे, वहं लिखित माक्ष होगा । 
(मितात्तरा) 1 

२ रचना, लेख या पुस्तक प्रादि) ३ लिखो हुई सनद । प्रमारा- 
पत्र ।! 9 एक स्मृत्तिकार ऋष । ४ चित्र । तमवीर (°) । 

लिखितक--सन्चा ए० [ भ लि.खत ] एकं प्रकारके प्राचीन ची्ुटे 
भ्र्तर जो खुतन (मध्य एशिया) मे पाए गए शिनलिलोमे 
मिलते ट्‌ । 

लिखितव्य--वि° [ सं° | भ्रालेखन के योग्य 1 लिखने योग्य [कोन] | 

लिखता-- सहा 4० [ सं° लिखित ] चित्रकार | चितेरा कग] 

लिखे सज्ञा पुं° [ 1६० लिखना ] िखनेवाला । सेक | 

लिष्य- सज्ञा पु० [ स० ] दे° 'निख्पराः ।को०] 1 

लिख्य! - सल्ला खी° [ख्०] १ जंका अ्रडा। लीख। 
माण । विक्षेप दे° "निन्ता' | 


१ एक परि- 


लिगव्रन्ति 


लिंगवृ्ति-- सा पु” [ सं° लिड गवृत्ति] वह जौ केवल वारी चि्ञं या 
वेश वनाकर श्रषनी जीविका पंगा करता हौ। भ्राडवरी। 
ठकोसलेव्राज । 

लिगश्चरीर--पञ्चा प° [ स॑” लिड.गशरीर] 2° लिगदेह्‌" । 

लिगद्चास््र--सद्वा १० [स० लिङ्धशाखर] व्याकरण मे निगविवेचन का 
प्रकरण । लिगानुशासन [कग] | 

लिगश्चोए--षल्ना प° [ घंण लिडि.गशोफ ] शिषनेद्रिय फा शोथ या 
सूजन [कोण] 1 

लिगस्थ- स्ना पुं [ ंण लिङ गस्य ] व्रह्मचारी । ( मनुस्मृति ) । 

ल्लिगा कितत- सङा प° [ षं लिड.गाद्ुत ] एक एव सप्रदाय । विण 
“लि गायत" । 

लिगास्य-- पश्चा प [ संण लिड.गाख्य | साख्य मतानुसार सृष्टि 
का एक उपभेद [को०) । 

लिगाप्र-- सद्वा दे” [ स॑° लिड. गाख्य ] शिष्तेद्रिय का श्रगला भाग। 
मणि [को०] । 

लिगाचुशासन-षष्षा पं [ख० लिड गानुशासन | लिगविवेचन शास्र । 
लिगशास्र ( ग्याकरण } । 

लिगायत-- सल्ला १० [ स० लिड गयत ] एक एव सप्रदाय जिसका 
प्रचार दच्विणमें वहत है । 

विशेप-इस सप्रदायके लोग शिव के ्रनन्य उपासक श्रौर 

सोनेया चांदी के सपुटमे शिवलिग रखकर वाह या ग्तेमे 
पहने रहते हये लोग (जगम' भो कहलति ह। इनके प्राचार 
प्रोर संस्कार भीभ्रौरो से विलक्तण होने ह। 

लिराचन - सक्च प° [ घ॑ लिड गार्चन ] शिवलिग का पूजन । 

लिगाश--सक्ला पं [ घण लिड.गार्यस्‌ | जननेद्रियका एक रोग | 

लिग।लिषछा-- खषा जी” [ षं० लिड.गालिका | एक प्रकारका टटा 
चूदा किण । 

लिगिक ~ सन्ना प° [ सं° लिड.गक | लंगडापन [कोण] । 

ल्िगिनी- सहा नली [ खं” लि्.गनी] १ एक लता जिते पच 
गुरिया कटने दै ्रौर जो वेक मे कटु उष्ण दुर्गघनाशक तथा 
रसायन कही गरू है। २ घर्मच्वजी या डतर करनेवाली स्त्र] 

लिगी--वि० [ स° लि{उ.गनु ] १ विदह्धवाला। निशानवाला 1 २ 
किसी |चह्नकोषारण करने का भ्रधिकारी (को०)। ३ जिका 
मनश्रार काम समानहो। विचार मौर कार्यमे एकसा 
(को०) । ४ विद्धिन। श्रक्त्‌ (को०)। ५ सूक्ष्म शरीरी व। 
लिगदही (1०) | & वाह्रीष्परगया वेश वनाकर काम 
निकालनव।स।( । श्राडवरी । वमव्वजी । 

लिगीः-- खष्ठा पु १ वणिलिगी । ब्रह्मचारी । २ शिव्लिग का पूजक । 
३ दाया छलीव्यक्त। 9 हाथी। ५ कारण । मून । 
६ परमात्मा 1 ७ एकं शंव सप्रदाय [को०]। 

लिगंद्विय - सक्वा पु० [सं° लिड गेन्दिय | पुरुषो की मूत्रेद्रिय । 

्िर--सदा १० [ भ्र० | तुतएमे रंगाहृभ्रा मुनायम कपडा या 
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लिक्िका 


है, जिसमे मह्‌ एक्वारगीवद न हौ जाय श्रौर मवादन 
सके । 

क्लिटर, क्िटल--स्का प [ भ्र लिटेन | लेहे कोचडोका जाल 
वघकर, उनके वीच इकदरी इटो कौ जोडाई तथा सीमेटकीौ 
हला से वनी छत भ्रादि जिसमे नीचे घरन प्रादि की प्रावश्यकता 
नही पडती ।को्‌ । 

ज्ञदु-चि° [स° लिन्दु] पिच्छिन । फिप्लनवाज्ौ । जिसपर फिंसलन 
हो [को] | 

लिप- सज्ञा प° [ स लिम्प ] १ रिवक्रा एक गण। २ लीपना। 
लेप करना [कोर] । 

लिपट- वि सद्वा प° [ से० लिम्पट ] कामी । कामुक किण 1 

लिपाश्--सत्चा प [ सण लिम्पराक ] १. एकं प्रकार का नीदरू 1२ 
खर ! गदहा । 

लिपि- सक्षा जी° [ सं° लिम्पि ] दे” लिपि" करिण | 

ल्िफ--सन्ञा पं | भ्र० | शीतलाकाचेप जा टका लमानेके काम 
मे भ्राता ह। 

लिपए--हिदी का एक कारक चहल जो सप्रदानमे श्रातादहै, रौर जिष 
एब्द के श्रागे लगतारै, उक भ्रय्यां निमित्त किसी क्रिया 
का होना सूचित करता टहै। जंसेू--्मे तुम्हारे लिएभ्राम 
लाया ह । यह्‌ चिल्ल शन्दके सववकारकदख्प्‌ का'के साय 
लगता ह । जंसे,-उसके लिए । वहुत से लोग इसको व्युत्पत्ति 
सस्टरृ्त कते से वतातेदे्‌, पर भ्ल प्रौर लगणः शव्द से 
दशका श्रविकं लगाव जान पठतादै। पुरानी बान्पमाषा 
विशेपत भ्रवघीमें प्लभि' भ्रौर्भ्लाग खूप वरावर मिलते 
यह्‌ प्राय "लिये" भी लिखा जाता है। 

[लफिन - स्च पुं [दरश०] मट्यिलि र्ग कौ एकं वदी चि्डिया जिषकौ 
टागेहायहावभरकी प्मौर गरदन एक वाल्लिश्ठकी होतीदै। 

लिङकुच--षनज्ञा प° [ सं ] वडदृर का पेड | लकुच । चक्र । 

लिक्खाड - सना पुं° [हि० लिखना { ह° लिक्छ +श्राड (प्रत्य) ‡ ] 
वहत लिखनेचाला । भारौ लेखक । (व्यग्य या विनोद) । 

लिक्रडिटर- सन्ना प° [ ध्र० ] वह्‌ ्रफमरजो किसी फप॒नीया फपं 
क।{ कारवार उठाने, उप्तकाभ्रोरसे मामला मुकदमा नडनं्या 
दुरे प्रवय कार्यं करने के लिये नियुक्त क्या जता है। 

लिक्रिडेशन- सन्ना प° [ श्र० ] समिनित प्रजी से चलनेवाली कपनी 
याफपका कारवार वद कर उसक्रा सपत्तिसे वेह्नदारो का 
देना निपरटाना प्रौर वचा हुई रकमको दिस्तेदारोमे वाट 
देना । जंसे,-- वह्‌ कपनी लि क्डेयन मे चनी गर्ह्‌ । 

क्रि° प्र०--जाना। 

लिक्ता--पन्ञा खी [ सं] १ मुकाड। लुः काश्रडा । लील । २ एक 
परिमाराजो कं प्रकारका कहा गया ह, ज॑ंपे--कटी चार 
श्रयप्र कौ लिक्ता कहीगर्हहै, कटी श्राठ बालाग्रकी। (८ 
परमाणुजरज। ठ रजन्वालाय)। ६ लिक्षा का एक 
सर्प॑प (सरसोया राई) मानागयादहै। 

लिक्तिका- सचा ली° [ख] लीख । जू [कोम] | 


लिखत 


क्तिखत(ध¶- सज्ञा ५० [ सण्लेख] भाग्यका लिखा] विवाताका 
लिखा । विधाता कालेख । माग्य की वात | उ०-तजी दहै 
पीतमनै प्रीति मेरी, सखीये लीना लिखततकौ दै ।--पोदार 
्रमि० प्रभ, पृण थत | 

लि मज्ञा पुं [ स ] लेखक [वो०] । 

ज्ियतत- सन्ना खी° [ स लिद्ति | १ लिपी हर वातत । लेख । 
निपिवद्ध विषय । 


यौ०--लिखन पत । 
मुहा °- लिखत पढत होना = लिखा पदी होना | लेखके स्पमे 
प्क्क्रा होना | 
२ निखित पत्र । ३ दस्तावेज । 
ज्िलघारद्-स्छा पण [ हि लिखना + घार (प्रत्य) ] लिषने- 
वाला | मृहूरि्रिया मशी । उ०्-सांयो सो लिखघार फटा्वं। 
काया ग्राम मसाहत करिकं जमा रवि ठट॒रावे ।--पुर (शन्द°) 


लिखन-- सकला ली [ स० ] १ लिपि या लेख । लिखावट। २ 
लिखित पत्र) दस्तावेज (को०)। ३ चिच्राक्रन । चिघ्रकारी 
(को०) । ४ कर्मं कौ रेखा । माग्य म निश्चित वात) 


लिखना-क्रि० स० [ स० लिखन ] १. किकी नुकाली वस्तुसे रेखा 
केषूपृमे चिव करना । श्रकित एरना ) २ स्याहीमे हवी हई 
कलम से श्र्त्रो की श्राढृति वनाना | श्रक्तुर श्रकित करना । 
लिपिवद्ध्‌ करना । 
यौ ०--लिखना पढना । लिखापदी । लिखालिखौ = दे° 'लिखापढीः | 
उ०-लिखाल्खीकीर नदी, देखा देखि को वात [--कवीर 
सा०, १०८५) 
मुहा किसी के नाम लिखना = यह्‌ ¦ लखना कि श्रगरुक वस्तु किमी 
के जिम्मेहै1 जंमे--१०९) तुम्हारे नाम निषे! लिखना 
पटना = विध्योपार्जन करना] विद्या फा श्रम्यास्त करना। 
जसे,--वह्‌ लडका कछ लिखता पटता नही । निखा पटा = 
शिसित ॥ 
३.२र्गसेश्राङृति श्रकित करना | चिध्रित करता । चित वनाना। 
तसन्रीर सीचना। ज॑ँसे,--चिचत्र लिखना 1 उ०-देखी चित्र 
लिखी सी दाढ़ी --परुर (शन्द) , 9 पुस्तक, लेख या काव्य 
भ्रादि की रचना करना । जैसे,--यह्‌ पुर्तक किसकी लिखौ है? 
सयो० क्रि०--दालना ।-- देन ।--लेना } 
लिखनी{--स्छा खीर [ मण देनी | १ कलम! २ भाग्यल्िपि। 
पारव्य } होनी 1३ लिखनकी क्रिया या भाव [कम्‌] । 
किखवाई-- सषा जी° [ हि० ल्खिना ] दे" लिखाई' । 
्िपवाना--क्रि° स ० [ हि० लिखाना] दे° "न्िखानाः । 
लिखवार, लिखदह्‌।र( - सख्य प” [हि० लिखना] ३० 'लिखधार' | 
लिखाई-- सरः खी° [ हि० लिखना] १ चे । निपि1 २. लिखने 
पा फा्यं 1 ३ निखसका दग । तिखाविर | 
यौ०-तिखाई पटाद = विधास्या्त ! 
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निया 


9 लिसने कौ मजनूमे | 
लिखाना-क्र० सम [ सण लिन] प्रि राता } निषि 
कराना) दूमरेकेष्टारो निखनेका काम व्राता । 

सयो ° क्रि०--डालना [- देना । - वेना । 

मुहा ०-लिखाना पढाना = (*) छित्ता देना तानौम द्ना। 
(२) लेखवद्र कराना । 

लिखापटो-स्णा श्री° [ हण निखना ~+ पटना ] ६, पदष्यतहार । 
चिद्धिो कता श्राना जाना । परस्पर क्षिणे द्वारा व्यरतरहार टाना) 
जमे,--(क) लिखाण्डी करे उनम वह वतत कर तो! 
(ख) इसके वारे मे वहत दिनो तक लिताव्दी सोनो रली 
२ किमी विव्यकौ कागज परर लिपफर निस्वितत या पक्त 
करना ! जैमे,--पहते निापदी फण्के तव स्पर्‌ दौज । 

क्रि० प्र०~--करना ।-टहोना। 

लिखार{-सग पं [ हि० लिखना ] १ ° “निकयाड} २ ° 
'चलिल्ठघारः । 

लिखारी{-सर खी° [ हि० लिखना ] ० 'लिमना' | 

लिखावट--सया खौ” [ हि° लिखना +भ्रावर (प्रत्य) ] १ तिच 
हुए भ्र्षेर भ्रादि | लेख । लिपि । अय, तुम्टारी चिगपरटतो 
किसीसे प्रदी ही नही जती। २ विखनेका दंग । लेखन 
प्रणाली । 

लिखास-- न ली [ हि० लिखना +श्रान (प्रत्य०) ] वितनै त 
उतावली । उ०--तव्र एक सज्जन ने मेरी तिग्याम प्रमैस्युग फी 
धारणाकोदूरी को इन शव्दोमे वृके लिया पा--ण्दमा 
वडे भते हो} - हिम० (दो ण्य), १० ५1 

लिखितः वि° { ९० ] निवा हुभ्रा । लिमि्ध स्वरा हूम्रा | प्रक्ि | 

लिखितः सया प० १ लिख ट्‌ई वात । लेख) 

(वणेप-- व्यवहार (मामत, मुङ्दमे) मे 'लिवित नार प्रकार कर 
प्रमाणोमेसेएकदै। साक्लियोमे भोएक {तिन मान्नो 
होते ह 1 श्र्थो जिमे लाकर निषा दे, वहु निसित मानो लेना) 
(मिताक्षरा) । 

२ रचना, तख या पुस्तक प्रादि। 3 निगो तठ गनद । प्रमाण- 
पद्र 1 9 एक स्मृतिकार त्र-प। 9 चित्र । नसी (रे) । 

लिखितक--सया प०[ मं लिखत ] एक पक्रारकते प्राचीन च-धे 
भ्रत्तर जो सुत्तन (मन्य एक्षिया) मे पाए सण ितस्नाम 
मिलते ह । 

लिखिितत्य--वि° [ म॑० ] श्रातेखन के योत्य । निगरनं येष्व (दै. 1 

क्िखता-- सपा ० [ संर लिच्धितर ] चिकार | चिनिन [सिन] 

लिसखेख सया पुं [ द° विना ] ति तेरयाता } चेन 

ल्िल्य- च्छ प [ प ] ० शनिर्ा' तेन 1 

लिख्य! तण णौ° [च] १ ङगु त्रा! दाख) 
मारा । विरोपं ° "चिन्ताः । 


क, न 94 ¶ 
$ पम्‌ {ब~ 


ल्िगदी 


ज्िगदी- सङा ली° [ दश ] कमजोर छोटी घोडी । 

लिगु--सया प° [ घं | १ मन [२ मूर्खं1 ३ मृग । 9 भूप्रदेण। 

लिचेन-- सश्च प [ दे ] एक प्रकार की घासजोपनीमेहोतीटै। 

लिच्छवि, लिच्छिवि- सण पुं [ सं ] एक दतहापप्रनिद्ध राजवश् 
जिसका राज्य किसी स्रमयमे नपाल, मगवश्रौर फाणलमं या । 

विशेष--प्राचीन सस्रत सारहित्यमे सवियोकी एनणाषाका 

नाम "निच्छविः" या निच्छिवि) मिलता दै। पालः स्प 'निज्छवि' 
दै । मनुस्मृति के भ्रनुसार लिच्छ्रवे लोग व्रात्य पृत्रिय य । 
उसमे इनकी गणना भन्ल, मल्ल, नट, कर्ण पशं श्रीर्‌ द्रवि 
केसाथकौगदुंरै। ये 'लिच्व' लोग वंद्िक धमं के विरोवी 
थे । इनको कईं णाखाए दूर दूर तक फनीयी। वंतानोयाला 
णालामे जन तीर्थकर महावीर स्वमोटए्‌ प्रौर काणल की 
शाक्य शाखा मे गौतम बुद्ध प्रादुभून हए 1 किमो समय मिथिला 
से लेकर मगध श्रौर कोएन तके एम वणका राज्यय[1 जिन 
प्रकार हिदुग्रो के सख्त ग्रथोमेयद्‌ वश हीन कदागयार, 
उसी प्रकार वौद्धो श्रौर जना कै पाल्लिभ्रोरप्राडत ग्रयोमे यट 
वश उच्कहाग्याटहि| गौतम वुद्धके सममामरयिक मगधकं 
राजा व्िवसारने वंशालीके सिच्छव लोगाके यहां मव 
किथा था। पो गुसप्राद्‌ ने भी लिच्छदि कन्यास विवाह 
किथाया। 

लिद्‌-वि° [स०) लेहन करनेवाला 1 जने, मघुःलट्‌ (ममासातमे प्रयुक्त) । 

लिटरेचर--सष्च १० [ प्र 1 साहित्य! वाद्‌मय। जमे,--षग्तित 
लिटरेचर | 

लिटरेरी-वि° [ श्र० ] साहित्य मवधी | सादित्क । जैमे--लिटगरी 
कानफरस | 

क्िटाना-क्रिर स० [ ० लेटना | लेटने की क्रिया फरना। दूमरे 
को तेटने मे प्रवृत्त कराना 

लिटोरा{-- न्ना ¶ [ व्य ] दै “लिसोडा' । 

लिटा ¶० [ धश ] [ खीर श्रला° निद | मोारासेटीजौ विना 
त्वेकेभश्रागदही पर सको जाय । भ्रग(क्डा। वारौ । 

लिठोर सा पु [ देर ] एक प्रकार का नमकौन पर्वा | 

तिडार' {-- सष्ठ] पं | द॑रा० | श्वृणास ! गीदडं । 

लिडारः-- बि [ दथ ] दरपो$ । कयर | बुजादल । उ०--विशुद 
हह शरुढ को विरद वातना कटौ । न वाचिहौ घप्घृपे लिदरार 
हान ना बहौ (केशव (ए-०) 1 

लिङह्ीरी{- सक्च ली [ दैय० ] भ्रनाजके वे दनि जौ पटने के पौदये 
वालर्मेलगे रह्‌ जतिर्ह। श्ुडारी। दाभ्ररी । प्करुरो । चित्तो । 

विशेष पह णएब्द र्यीकफ। फपलके लिव बोला जता दहै 

लिप--पष्ा ४० | घ० | लेपन । लेप करना [कग । 

लिपरना-०प्र० [ सं० लिप्त | १ एक वस्तुक दूसरो क पेरकर 

उमसे खव सट जाना । किमी वस्तुसे दढनापुवक जा लगना। 

वेष्टित करे सलमन होना । चिमना 1 जषेः--रौपक पैसे 

लिप्टना, वे का माँ उ लिपटना, लत{ का पेड से लिषटना। 
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क्िपाना 


सगयो० क्रि०~-जाना। 

२ एमप्रफर लग जाना कि जन्दीने षट! चिषना | 3 गतै 
लगना 1 द्रातिगन करता | जंम,--द्हु उगमे लिपरटर रान 
लगा 1५ क्म कामम रज जानेग सग जाना । नन्नय दोषृर 
प्रयत राना । जंस,--जम काम मृ तिषटताषट्ः उतु एग 
फरक घ्टाटता हं । ५, दगत देना । दृन्वन्तूत मग्ना । 


लिपट(ना--क्रि० म [ टि निपटनाषाषण्स्य ] १. पटम्‌ यन्नु षौ 
दूगरोवम्नुते भूय मटाना | मतमन कण्ना। चिगटाना) २ 
किमी टाकामे पेगढ़र प्रवने भरर मे गद सटाना } मानि. 
गन मरता गते लगाना 1 उन्--कान्द् फ पातत प्रागा नाष 
र्टी लपरटार्‌ तवगनता गी 1--पद्राकर (नदर) 1 ३, परनाना। 
लिपटा'-- गय 4० [ श्य ] नृगा । सपा | (कमदेर)। 
विशप~-रतदर भानू नवाकर्‌ जव उमम तणा कवा मोग 
पयर 4 सय "निपट, विवटा' कहत =| 
लिपडा --7° [ ६० नेष] चरर री तरद गोता श्रीत्नितःयता। 
लिपद्ी---तया खौ° [ दिन निष्मा] तेम नर्द गोना श्रौन वि- 
विपा पदया्य । अम--द्वुग मानी प्रपि रोते चे निषटी 
ठौ मया] 
लिषडा- सया री [ भ्रं० नियरी] ८० "चिपरी" | 
लिपना-्रि० भ्र [ षण्लतिप्‌ ]{ रिमो रगया गीती चन्तुषहौ 
पततोतरने देकः जाना) पोता जाना । जैसे--साय धर 
गोवर न लिप गया | 
यो ०--तिपा पुता = रच्छ | माफ} भतः | 
२र्गयागेती वस्तुका फन जाना) नजंस~--दाप पठनेन 
फागज पर स्पाटी नपि गर। 
सयो० क्रि०--जाना। 
या०--निवा पुत्ता =जिमप्र प्येभ्रादिहो। वदस्य | 
लिपवाना-फ्ि० स० [रि लीतना | लंपनेका तम दूमरेमे 
परान | दूरे कोक्तापनेमे भर्त फर । 
लिपरिटिक--सछा रो [ भ० ] भ्रोठरेगने की नासो! मोम पएत्यादि 
मरग मिलाकर वनी हू एक वत्तौ जिते न्दी भ्रोठोंपर 
रगघ्कर उ लातर्ग्पारहु। उ० -उमतमे एक गुनातारण 
गे सारीमे युषन्नित्त) पोष्ठर् फो वमर्‌ प्रौर निप्र्टषएफो 
रगीन। म सुशोभित रमणी ता चारप्र्पाने उत्तरकर नीतर 
प्रयश किया --प्तन्यासीः १० १३२) 
लिपाहै- रघा णी° [ ह° लिपना | १ किमीरगया पुनी दृं गीली 
वस्तुकौतह्‌ फलानेकी क्रिया मभाव । २ दीवारया जमीन 
पर धुलीट्रं॑मिहया गोचर्को तहु फचाना। सेएना। 
पोता 1 ३ लीपनेषकी मजदूरो। 
लिपाना--क्रि० स [ हि० लीपना] १ रमया किमी गोची वस्तु 
फो तट्‌ चद्वाना ! पूतना! २ दीवार या जमीन पर सका 
फ ल्पिघृलीहृष् मह्या गौत्ररफी तह खद्वाना। ण्ट, 
गोयरश्रादकातेप फराना। उश्-जामी महरि प्र पर्ल 


लिपि 


देष्यो श्रानंद तूर बजायो हो । कंचन कलस होय द्विज पूजा 
चदन भवन लिपायो हो ।--(फन्द०) 1 
सयो० क्रि°--डालना !--देना (--लेना । 

ल्िपि- सन्ना खी° [ स० ] १ प्रक्ष या वरणं के रकित चिल्ल । लिखा- 
वट । २ श्र्तर लिखतेकी प्रणाली । वणं श्रक्ितति करनैकी 
पद्धति । जसे--त्राही लिपि, खरोष्ट्र लिपि, श्ररवी लिपि। 
३ लिखे हुए श्रक्तरया बात । लेख) जंसे-माग्यलिपि। 
उ०--जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नही निसानी | 
-- तुलसी (शब्द०) । ४, लेप । लेपन (को०) । ५. चित्रकारी | 
रेलाकन (को०) । ६ बाष्य ्राङ्त्ति  गढन (को०) । 

ल्िपिक--घच्चा पं” [ सं° ] लेखक । कणिक । कलाक ।को०] । 

लिपिकृर-- सद्वा पुं [ सं० ] १ लेखक । लिखनेवाला । २. रगाई 
पुता्दकाकाम करनेवाला (को०)। ३ उत्कीणं) करनेवाला ] 
नरक्काण (को०) । 

लिपिकमे-- सज्ञा ० [ खण लिपिकर्मन्‌ ] श्रकन | लिखा । चित्र 
करी [को०] । 

लिपिक्रा--सन्ना खी [ सं” ] लिपि । लिखावट । दे° लिपिः 1 

लिपिकार - र्चा पुं° | सं° ] लिखनेवाला । लेलक । द° “लिपिकरः । 

लिपिन्ञ--वि° [ स॑° ] जो लिख सकता हौ । लिपि का जानकार [कोण । 

लिपिज्ञान-- सच्चा पण [ ख | लिखने को कला [कोर] । 

लिपिन्यास--खल्चा पुण [ सं°] लेखनकला भ्रथवा लिखने की क्रिधा कोन । 

लिपिफलक--खच्ा परं [ षं० ] पत्थर, तस्त, घातुपत्र ध्ादि जिनपर 
प्रस्तर खोदे जायं | 

लिपिवद्ध-वि° [ षं ] लिखा हृश्रा । लिखित । 

लिपिशाल्ा- सन्ना खी° [ सं° ] वह्‌ शाला जरह लिखना सिखाया 
जति हो | लेखन विधालय । 

लिपिशाम््--सष्वा पुं [ सं० ] विभिन्न लिपियो के लिखने की विद्या । 

लिपिसनाह-खञ्ा प° [ सं° लिपिसघ्राह ] मखिवव या कलाई पर 
पहनने क एकं पटा कग । 

लिपिखञ्जा--सञ्चा खी° [ स° ] लिखने का उपकरण । लिखने का 
सामान [कोम] । 

लिप्-वि° [ ° | १ जिसपर किसी गीली वस्तु (जंसे,--घुली मिदटरी, 
चंदन प्राद) कीतह्‌ चढादहौ। जिषपरनलेप किया गयाहो। 
{लपादहुम्रा 1 पुता हुमा । चचित। २ जो लीपागया हो| 
जिसको पतली तह चढठीहौ। २३. गदा लगा हुभ्रा। खूब 
सलग्न । ४ सुव तत्पर। लीन । भ्रनुरक्त। फसा ह्या । 
जमे+--विषय भमोगमे ज्लिप्त। ५ जहरीला किया हुभ्रा । विषाक्त 
किया हुभरा। जँसे-वाण का फल (को०)।६ खाया हुप्रा। 
मत (को०) । 

प्ि° प्र०-- करना 1--टौन।( 1 

लिप्ठक- सद्या पण [श्र० ] विष मँ बुराया हम्म तीर । जहरीला 
तीर [को०] । । 

ज्ि्वासित-चि० [ से° ] सिक्त भ्रौर सुवासित [को०] । 


९६५७ 


लिधरल 


लिप्रदरत-वि° [म] किमी वस्तु मे निपट या र्णे हृएु हाथो- 
वाला [कोर | 


लिप्रा- सन्ना खी" [ स० ] ज्योतिप के श्रनुसार कालका एक मानजो 
एक मिनट के वरावर होता है। 
लिप्ति-- सज्ञा स्वी° [ ० ] लेप । जेन [कग] । 
लिध्चिका-- सश्च ली° [ म ] दै° "लिप्ता |को०] ! 
लिप्सा-- सज्ञा ली° [ स॑० |] प्राप्ति की कामना | लालच । लोभ | २, 
चाह । इच्छा | श्राकाक्ता | 
ल्िप्सिव-- त्रि" [ सं” | इच्छित । श्रमिलपित 1 भ्राका्चिति [को०] । 
िप्सितञ्ग्र--वि० [ ० | प्राप्त करने के योग्य । श्रसिल्तपणीय । जो 
प्रास्त करने योग्य हो कग) । 
लिप्ु-स्ना पुण [ सं] लाम की इच्छा रखनेवाला 1 लोलुप । 
लोमी । लालची । जंसे--यशोलिप्सु 1 
लिकरु{फ-- सन्ना पुं [्र° लिफाफ] शव का ्राच्छादन | कफन किम्‌ । 
लिफाफा--सन्ञा पु° [श्र° लिफाफ़ट्‌.] १. कागजकी वनी हृरद चौकोर 
खोली या थली जिसके भ्रदर चिद्या कागजपृश्र रखकर भेजे 
जाते है । जैसे--लिफाफेमे वद करके चिद डाल देना । 
मुहा०-लिफाफा खुल जोना = मेद खुल जाना 1 दिपो हृई वात 
का प्रकट हौ जाना! 
२ ऊपरी भराच्छादन । सजावट कौ पोशाक | दिखावटी कपडे 
लत्ते । जंसे,--प्राज तो खूव लिफाफा वदलकर निक्त हो । 
मुहा ०-लिफाफा बदलना = यडकदार कपडे पहनना । 
३ ऊपरी श्राढवर । भुडो तडकर मडकं । मूलम्मा । कलई | 
मुदा ° -लिफाफा खुल जाना = प्रसलीरूप प्रकट हौ जना। 
लिफाफा बनाना = (१) ठठ बाट बनाना! (२) ्राडवर 
करना । ठकोमला रचना | 
४ खाल । थला (को) । ५ शवाच्छादन वस्र! कफन (को०) । 
६ जल्दी कष्टौ जानेवाली वस्तु । दिखाक चीज । कजु 
भोज चण्‌ । 
लिफाफिया-वि० | ्र° लिफ़ाफा ~+ इथा (प्रस्य ०)] तडक महक वाला | 
दिखारऊ । कमजाएर । निस्तत्व । 
लिबड़ना--क्र° श्र [ देश ] सन जाना । 
1लभडना। 
लिबडना-क्रि० सण दे० "लिमडना'। 
लिवड़ी - सा खी [ श्र लिवरी, तुल० ह° लुगढी ] कपडा लक्ता । 
यौ ०-लिवदी वरताना या वारदाना निर्वाह का सामान । 


प्रसवाव। जंसे--प्रपना लिवडो वरताना उठभ्रो, श्रौर 
चल दो। 


लिवरल्त'--वि° [ श्र° ] उदार नीतिवाला । 


ल्िवसलः-- सदा ० १ श्लंड फा एक राजनीतिक दल जिसको नीति 
ग्रधीनस्य देशो फो व्यवस्था के सव॑ंषमत्तया भ्रस्य राज्योके 


लथपय रहौना। 


लिवासं 


साय व्यवहार करने मे उदार कटौ जाती दट्‌। २ (स्वतत्रता- 
प्रात्तिके पूर्वं का) भारत का एक राजनीतिक दल जो ब्रूत ही 
सौम्य उपायोमे भ्रपने देश को रवतत्र करा चाहता धा) 

लिवास-- नरा प° [ श्र ] पहनने वा कपठा । प्राच्छादन । पटनात । 
पोणाक । उ०--तुगने यद वुमूम विहग सिवास, पया श्रपने 
सख रे स्वय चुना ?~ युगात, पृ° ५०। 

लिविङ्र--म्मा प [स लिव्िद्धुर ] प्रतिलिपि फएरनेवाला। 
सेच किण] । 

लिवि--मर सी° [ सं° | लिपि 1 तिमायट। 

लिमञनौ--क्रि० पर [ ९० लितव्रतना ] दै" "निव्डना' | उ०~- 
प्रपनी छाती पर कत्था चून से तिभ हूर उगलिया का ष्याता 
निए हए पावे प्रानिके शौफेनो कौ फिर भाधूर रर 4।- 
नर्‌०, पृ० ६९। 

लि भडना~ त्रि स० लवपय करना । एपर उधर्‌ तेप देना। 
सान देना । 

लिञयवाः-- सज प | हि० नीघ्रू, निवुघ्रा ] नीरू, उ०्-गो के 
प्रंगनाम एफ पेट लधुना, भ्रोमारे दादर प्छ केर्तस्य 
वमेर |--णुकल० श्रनिण ग्र ({ मारि), पृ० १७२। 

लिया कतस रो [ भ्र वियाङ्त] १ योग्यता | पागता। 
काविलियत्त। २ गणा । हुनर 1३ सामथ्यं । समार । हौमवा। 
४ शील । चिष्टता । गद्रता । 

लियानत(ध- सरा खी [ श्र° लियामत्त, या नम्रनत, लानत] :° 
भ्लानत' । उ०्--वदा काम फरमा जो मूजकरुं मजे, हे एम वाम 
ते भोति लियानत मुज |~ दक्खिनी°, पृ २८६ 

ललाट }!--स्दा पं [ सण लनाट ] >° (ननाट'} उ०्-जीउ 
काटि शुष वय लला । -जायमोग्र ° ( गु्त}, पृ० २८५1 

लिल्लाना(५-क्रि° श्र [ टि० ] शनुरोव करना | रिगि्यि कर चति 
करना । सीस निकालना । उ०~ तामे फपन पौ स्त प्रार्‌ । 
तट विष व्रतु निलाद तिला ।--नद० ग्र °, पृ० ६७३) 

लिक्लाम†-- स्ना पण [ पूर्त° लीलाम्‌ ] 2० 'नीलाम'। उ०्-षिसी 
भादरा निलाम प्रर चदाह्रा वनतेनमेजो षापदहै, वही 
एस समय तुम्टारी गायतेनैमे दं ।--गोदान, १० १०५। 

लिललार५¶{-- सखा पं [ म ललाट | १ भल । माधा! मस्तक । 
उ०--लेखनि लिलार की परेखनि मूरत्ति ट ।--घनानद, 
पृ०२३1२ कुएंकावहमिरा जहां मोट का पानी उलटते हु। 

लिलारी†-- सा पं [ हि० नील, लील +कार ] नीलगर 1 रंगरेज। 

लिलारी--सग पु [ वेश ] हायकफा वरा हरा देणी सूत । 

लिलोदही !-वि° | घ० लल ( = चाह्‌ करना) ] रासचौ। भ्रति 
लोभी  उऽ--बुभ्षिकी जक नागौ है कान्द्हि केणव कं स्च 
खूप लिलोहौ ।--कैशव ( शन्द° } | 

लिच({--षखखा खी" [ हि० ] लगन । लौ । 

लिवर-स्ना पु [ भ्र° ] दै” "लीवर [को] । 


२४५ 


लिद्रात्र 


लिवाना-त्रिग्ग [्न्तिनाद्ाप्रज न्ग] 2 तेने का कृमि दृभग 
मे पराना। प्रणा गरन । घमा । पकाना । उ०--रुग्डाम 
भेपम परनिता यत प्रिता तञ कचो ।-- मर (न-2०)। 
हिवाना-शरिर न° [० उता का प्रन स्व] उन शा काम 
नूभरे भ पराना | तमे) -नत्छा मङटर त {पा ताना] 
पिनेप -पगपत्नि० प प्रयोग सयान्य प्रिया शाना! क साय 
हाता ६। 
सयो० फि०-- गना 1 
गुह्ार--लिवा उनि =सथितेश्रता। 
लिवाल- नया १० [ ट्र तेता याता ] परीरेयाला | तेकेताठा। 
लिव्ि--म1 1571. | 149 | “*0 ६1४ [०] 1 
लिया} न पं [ {लतत ] सेनया । 
लिचया-म- प [० ताना | जातयाता। 
लिष्ट -7ि? [ ०] उपूनाप्रानि | गङचन रन] | 
लिष्य- उवा १० [ म ] नतक 1 कनतेतता 1 
लिसानि-ग्या ष्य [0०] १ जिन नना | जान (२ भापा। 
वरात । जवन द्धि । 
लिसाग- ;" ५० | ६० ग { = िररविप्ादुट } ] मन्वे ~व 
प एकत पेट । 
विभेप ~ द्मे पत्तं क याता विक्र र | दमक फवद्य्र 
नैगमैः चरगवरदटृल र भौर ग्रे ततर पक्नपर 
दमम मरार गद्यर जति(ष्‌, जी मोद को तस्ह्‌ विषक्ता 
र | यर दुगरटफोमसाय सनिम्‌ दने र | पते कठा ( तरङ्ग 
फो } त उप चप्टन { मिमे प्रति| पाठने रनम 
रस्म यट जि अंदरफी त्या भजचूा ट्ष प्रौ 
दित्ता तया नेता ग समान वकानके काममीहटता ह । नके 
पला यो रग्णारो प्रौग कन्न पतते पतर भावगाह। ङ्न 
'लमेरा' घोर शविरौगा' नी ग्रह्‌ 
पौ ०--र्ल-पातःः । भत्तरुरर | 
लिस्ट-सया खौ° [ भर० | फट्रिन्त | ताधिफा 1 फर) 
विटः सथा पं | पर ] चाटना । 
लिह्‌ -- 7० चाटनेवाला ! जग.---प्रमतिद्‌। 
सिषटि '४,- म” [ १० नेष | वह्‌ व्यजन जिका स्वाद जीभने दवाय 
हो । उन्-च।रि प्रकार विविच्र नुष्यजनं } गप, भोज्य, जम, 
लिट्‌, मरन [-नद० प्रण, प° ३०२। 
लिंहा-- नघ खरी [ ध्र ] वल्फ़च । छाल । वकता । 
लिदाज-षण रखी° [ प्रण सिट] १ व्यवहारया वरताव स 
फिसीयातणफा ध्यान । क्तौ काग करतत दुर्‌ उनके स्वधमे 
किसी वातत फा त्यान । जत, (क) उसकी तदुस्स्ती के लिटाज 
सेमेनेउपे हतशाकामद्िया। (स)दयामे मैने सी का 
लिहाज भो रसार। 
क्रि० प्र०-ष्रना ।-रखना। 
२, उपापूर्वक फिसी वात फा घ्यान | मेहरवानी का साल । एरा- 


लिहौ 


दृष्टि ३ किसीको कोई वात श्रप्रियया दुखदायीन दहो, 
स वातका स्याल । मूरव्वत 1 मूलाट्जा । शील सकोच) 
जसे,--काम विगडने पर वह्‌ कुछ भो लिहाज न करेगा ५ 
पत्त गत । तरफदारी 1 ५ वडो के सामने दिरार्ईृश्रादि न 
प्रकटो, दस बातका व्यान । समनिया मर्यादाकां घ्यान। 
श्रदव का खयाल । जंसे--चवडो का लिहाज स्खाकरो। ६ 
लञउजा 1 शमं 1 हया । 
क्ि° प्र०--श्राना 1--करना !--रखन।। 
मु्टा० लिहाज उटनाया दुटना= लिहाज न रहना | मयादा, 
समान शादि का ध्यान न रहना) उ०~--प्रत्र निहज 
हट गथा । शरणं मनिलो दू है (--फिनाना०) भा० ३, पृ 
१५८ । 
लिहाजा-प्रव्य० | प्र° लिदह्‌)जा ] श्रत । अरत्तएव 1 इघःलये । 
लिहाद्ा-त्रि [वर १ नीच) वा हयात । गिरा) २ खरा । 
तिकस्मा । 
लिद्दादी{'-- सष्ठ सो” | देण०] उपहास । विड्वना । निदा । 
क्रि० प्र८~-करता \-ट्‌ना) 
मु्ा०-लिहाडो लेना = (१) उपहाप्त करना) ष्टु करना 
वनाना । (२) निदा करना । 
लिदादी द-प [६० लेना ?] तेनेवाला । उ्चारणं करनेवाला । 
उ०--चाके कुल मे मक्त मम नाम लिहाडी हूषय । एक एक शत्त 
प्राप्न पीढी तारत सोय ।--{णन्द०) 1 
लिहाफ-- सन्ना पुण [ श्र लिहा } १ रात को सोते समय श्रोढने 
का रूददार क्पडा 1 भारी रजाई। {२ मेदा च्दसा। ३ 
भूल ( हाथो या घोडेको )। 
लिदित्-वि० { घ° लिह ] चाटता हम्रा । उ०--उन्नत कथ कटि 
खोन विशद भुज श्रग श्रग प्रत सुखदाई | सुभग कपोल 
नाप्नका, संन छव श्रलक लिष्टन घृत पाई (--पूर (शश्द०)। 
तीकः-- स्ना खी° [ घ० लिखू | १ लवा चला गया चि । लकीर । 
रेखा । 


#~ 


क्र° प्र -खीचना | 

यदा०- लीक करके = द° (लीक खीचकर' । उ०--श्रागम निगम 
पुरान कहत कर लीक ।--तुलसौ (ग्रत्द०) लीक सखीचना = 
(१) किसी वातका श्रटल श्रौर हढ होना | इम प्रकार स्थिर 
क्रिया जानाकिन ट्ले। (२) मर्यादा वंषना। व्यवहार का 
प्रतिवष या नियम स्यात ह्‌ना। हदया कायदा मुकरर 
होना 1 (३) साख वंघना । प्रतष्ठा स्थिर होना 1 उ०~--ह्रि 
चरनारविद तजि लागत श्रनत कहं तिनकी म।पत कचो । 
सूरदास भगवत भजतजे तिनक्ी लोक चहँ दिति खचि । 
-- सूर (शब्द०) ।! लीक खचकर = इस वत्ति कौ हठ प्र"तन्ना 
करके कि पएेसादही होगा । निश्वयदुवके | जोर देकर । उ०- 
सुर प्रयाम तेरे वस्त राधा, कटति लीके खादी सुर 
(शन्द०) । 

२, गहरी पडी हूरई लकीर । ३. गाडी के पिए से पडी हु लकीर । 
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लोची 


उ०--लौक लौ गाडी चलं लीक चले कपूत |--(शच्द०) । 
9 चल चलने वना हप्र रस्वेका निशान । दुररी । ज॑से,- 
यहे लौक पकडे सीय चने जाग्र | 

मुहा०-ल)क पकरडना = दुय पर चलना । पगड़ी पर होना। 
लोके पीटना = प्राने निकले हुए रास्ते पर चलना। चलो 
म्राती हूरईप्रथाका ही अनूमरण करना । वधी हुई रीत्तया 
प्रण(लो पर ही चलना | लोक लोक चलना दै ^ल।क्‌ 
पीटनाः । 

५ यहत्वया प्रतिष्टा । मर्यादा । नाम । यश । उ०्-दपति धरम 
ग्राचरन नीका । श्रजहु माव श्रू.ति जिन्टकं लका ।--तुनसी 
(णव्य०)। ६ वंघी हुई मयदि 1 लोकव्यवहार की वंवा हुई 
सीमाया व्यवस्था 1 ल}कनियम । उ०-नंदनदन के नैह मेद्‌ 
जिन लोकलोक ला [मूर (शब्द०) ! ७ वेधा हर 
विधि! रति} प्रया चाल । दस्तूर । ८ हद। प्र्तिवव। 
६ कलङ्क) रखा | चञ्चा । बदनामी। लाच उ०- 
तिहि देत मेरो पट काठत लोकं लगा तुम काज ।--सूर 
(शन्द०) ) १० गिनती के ।लपरै लगाषा हुघ्रा चह । गिनतो। 
गाना । उ०-प्रारिदनद जठसुततासु 1 भट मट्‌ प्रथम लाकर 
जग जामू । - तुलसी (गन्द०) । 

लीक सल्ला ख्ली° [शण] मय्यिलेरगको एरु चि'उया जो वत्तल्ल 
से कुद छरो होतो है । २ 2° 'लोख' । 

लीक्का-सङ्ा ली" [ ° | ६० शलिक्षा' कण| 

लीख--पद्वा ली [ स लिच्ता]१जुका भ्रदा1 २ लिक्ता नामक 
परिमाण । 

लीग- सज्ञा ली [ श्र | १ सध । समा। समाज । जंषे, -मसलिम 
लीग । लीग श्राफ नेणःस। २ एकनापवा दूरी जो जल प्र 
सठे तन भ्रौर स्यल पर तोन मील की होती है (को) । 

लीगल रिमेवरेसर-- पल्ला पुण [४० ] वह भ्रफपरजौो सरकार के 
कानूनी कागजपत्र रखता ह ग्रौर कानूनी सलाह देता है | 

विशोष--्रग्रंजी शासन मे कलकत्ता, ववर्‌ श्रौर युक्त प्रदे ( उत्तर 

प्रदेश ) मे लीगल रिमेवररेमर होति रहै जो प्राय सिचिलियनं 
होते थे । प्रनका दर्जा एेडवोकरेट जनरल के वाद है | इनका काम 
सरकारी मामले मुर्दमो के कागजपत्च रखना श्रौर तयार 
करना हे भ्रौर सरकार को कानूनी सलाह देना है। 

लोचड--वि° [ व्य० } १ सुस्त । काहिलि । निकम्मा। २ जल्दीन 
छोडनवाला । चिनटनेवाला । ३ जिप्का लेन देन ठौकन हो| 


ली चस्५--वि० [ देश० | चिमटनेवाला। जल्द न छोडनेवाला | 2० 
'लोचड! । उ०-- वाहक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिलि मुट्‌ 
पीर केतुजा कृरोग जातुवान हं ।--तुलसौ (शब्द ) । 

लोची-- न्ना लौ° [ चीन लीच्ु, सूच] एक सदाबहार पेड श्रौर उसश्न 
फल जो खाने मे बहुत मोठा होता है । 

विशेप-इत्को पत्तिया छोर छोटो होती है, फल गृच्यो मे लगते 
भ्रौर देखने मे वहत सुदर हति है । चिलकरे के ऊपर कटावद।र 


लीजं 


दाने से उभरे हौपतैदै। दा सफेद खौलीफी तरह वीजसे 
चिपका रहता दै, पर वहत जद्दी द्वृटफर श्रलग हो जाता है | 
यह्‌ पेड चनत्तेश्रायादहैग्रौर चाल तथा त्रिहारम भ्रधिक 
होता ₹ै। 

लीज सन्ञा पुं [ भ्र° लीज्ञ ] >° 'लीस्त'। 

ज्लीमी सच्चा ली° [ न्य | १९ देहमे मले हए उत्रनके साव द्ूटी 
हुई मंल कौ वत्ता | २ वहमगूदायारेणा जिसकारप चूुषया 
निचोढड लिया गथा हो } मीरी । 

लीफो-वि° १ नीस्स । निस्सार 1२ निकम्मा 1 उ०्--श्री रघुराज 
कहे कह्‌ रभा मरईतनु लोका श्रजीं दशा एतो ।--रधुराज 
(शब्द ०) । 

लीडर-- सज्ञा पं [ श्र° | श्रगुप्रा। मष्छिया। नेता। २ श्रग्रचेख। 
किसौ समाचारपन्नमे सपादक का लिखा हमरा प्रधान या मरुष 
तेख । मपादकय श्रप्रलेव । जंमे,--पपादक महोदय ने इम 
विषय पर जोरदार लोढर लिखादहै। ३ क्रिमौ कथन की 
प्रसपास्नि श्रादि का वोवक् एक टाइप जिपमे तीन विदिया रटतो 
है 1 (मुद्रण) 1 

लीडर श्राफ दी दाउस--सछा पं [ भ्र० ] पनलमेट पा व्यवस्यापिकरा 
समाका मुखा जो प्रघनि मत्री या मच्रिमहलका वेडा सदस्य, 
विशेषकर स्वरा सदस्य, हौत। है श्रौर जिसका फाम विगोधी 
पक्त का उत्तर देना श्रौर मरकारो कमो का समर्थन करना हाता 
है । प्राततोय शासनमे यरो पुष्प म्रौ होतादै। 

लोड़गि ्रारिकल-- मघ्वा पं [श्र ] किमो स्षमाचारपत्रमे मभादक 
का लिख। हूम्रा प्रवा था मखूपलेख । सपादकोय प्रग्रचेख | 
जेसे,--दृस पत्र के लीदग भ्राट्किल चहुत गवेपणापूर्ख होते ६ । 

लीद-चि० [ ष | चाया हूभ्रा । भ्रास्रादितत कग) । 

लीथो--सङ्ञा 4० [ अर० लीयो (= पद्यर)] पत्थर का दयापा, जिश्पर 
दाय से लिखकर ्र्तुर्या चिन छापे जाति दहै। 

लोथोम्राप-सखछा प° [ श्र° लीथोग्राफः ] द° 'लोयो'। 

लोयोग्रारर- सषा पु [ श्र° लीथोग्राफ | वह्‌जो लीवोप्राफ) का 
काम करताहो | लीयोका कमम करनचाला। 

लीथोग्र(फी --स्डा ली° [ श्र° लीयोप्राफ़ी ] चीयोको दवाहुमे एक 
विशेष प्रकार के पत्थर प्र हाथ से श्र्तर लिखनेश्रौर खीचने 
की कला । 

लीद्‌--सश्चा खी” [ द्श० । तुल० सं° लेरड (लेड) ] घाडे, गधे, ऊट भ्रौर 
हाथो श्रादि पशुप्रोका मल | घडिश्रादिका पुटप! 

मुहा ° -लीद करना = घडे श्नादि का मलत्पाग करना | 

लीन-वि० [ सं° ] १ लयकोप्राप्त। जौ किमी व्स्तुमे समा गया 
हो । २ तन्म { मग्न | इवा हृभ्रा।३ विलक्घुल लगा हृप्रा | 
तत्पर । जंसे--रूर्यं मे लोन हना! ४ स्यामे हुवा दहृ्रा 1 
ध्यानमरन । श्रनुरक्त | उ०्-प्रतदही चतुर सुजान जानम 
वा छव पं महग लंना -- मुर (शन्द०)। ५ किषीके सहारे 
ट्किहुध्रा (को)! ६ चुप । छपा द्भ्रा (को०) 1 ७ भ्रपनेस्प 
कार्याग करके मिला दग्रा । घला दभा) जसे, जलमे 
नमक (कोर) | 
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लीप 


क्रि० प्रण्~-करना 1-टीनां | 
लोनता- सथा जी° [म] १ तन्मयता} तत्परता । > कमा मन्रुचित्त 
होकर रहना जिसमे छ्ीफोदुयन पटच । (जैन) 
लीनो टाइप मशीन स्य म्तीण [ प्र ] एक प्रगार् फी फतयायत्र 
जिममे प्रत्तयाका फपोज हान त गमय लादुन कौ कदन दतत्रर 
तिकततौ ₹। 
वित्तेप--माजगन दिदृप्नातमे ऋ यदे प्रंगग्जौ श्रत्रार दमौ 
मणं।(न से षज टत रै । 
लोपना-ॐ० सण [ सन्नि >नपन] ? धृनन्षएु ख, मद्रे 
गावर या श्रौर किमो गीती वस्तुको पननौो तदु चदढाना। 
पोतना। २ मफा्टुकरे तिये जमीनया दोवार पर धृनो टू 
पद्या गोपर फेना! पाना । 
यार--रोवना पोता = काद्‌ फरना। 
मुट!०- प पातर वराग यन्ना = पिपी काम फे विगाटना) 
चौपट करना । चौ लगाना । मत्तनाण करना 1 
लोफलेट--एय प° [ श्र 7फरतद | पु न्तका 1 पर्चा। 
भ नि पे 
लोवर, लोभर--नया ° [ “2० [{तरेदना, निभटना ] क्व । 
गदगा । मन । 
लीम-- पया प° [ “० | १ णक्‌ प्रकार फा चौद का पेड जिक्रमत्त 
तारपान या श्रतक्तरा निकेता है । २ एक प्रकारफो चिहिकवा। 
लीपू-सए १० [ फा° ] नातू [मग । 
लीर!{-- ना सी [ “व | चपटे को धनञ्जो । चीर [केन्‌ । 
यो०-तोर कयोर्‌ = कपडे को चौर या घञ्मे। 
लील'-[-- ससा प° [ णनी | नान! 
लोल --वि० नाला । वालवर्ण फा | नेष्तस्मका | उन्--चानावुज तनु 
लातत बमन मन् चितयानजतिषरून कं भार्‌ (प्रर (तन्द०)) 
लीलकफट - सा पुं [ ° नीतरुर्‌ढ | 2" नीलक2' । 
लीलक'-- प° प° [ ६० लात ] बहु दया चमराजो चूतोषकी नाक 
पर तमाया नाता 1 
लीत्फः--पि० नीला | 
लोलगङ† -सणा जी° [ ० नील ~-गठ | नीर गाव) 
लील्ञगर  -- सरा ४० [हि० नील + गर] रगमाज । नोनगर 1 रंगरेज । 
लीकना----क्रि० घ० | सं गितनयालीन | गलके नीचे पेटमे 
उतारना । मुह्‌ मे लकर पट म लना | निगलना (खा जाना । 
उ०-- (वः) वाली विस्ताल विक्रपल ज्वालमाल मानि लक्‌ 
लोलिवे क! काल रसना पत्तासे है 1 -तुलप्ती (णत्द०) । (ख) 
वाच गए सुरसा मिली श्रौर निरिका नारे \ लीन सिया 
हनुमत तेहि चढ़े उदर कट्‌ फार (--रेरव (शन्द०) । 
सयो० क्रि०--जाना ।--लना । 
लील्या--क्रि० नि० [०] १ चेदम 1२ सदजमेटो\ विना प्रयास | 
लोलये व--्र वि० | घ” लोलया +एव | वेल मेदौ । सदनमेदही। 


तीलदि 


उ०--राचमद्र कटि सो पट वध्यो । लीलयैव हरफो नु 
साघ्यो (--केशव (शब्द०) | 

त॒ लहि५ -क्रि° वि° [ हि० लीला ] चैल खेल मे । दिना प्रयासके। 
सहज मे । उ०--(क) भ्रति उतग गिरि पादप लीलांह्‌ तेहि 
उठा६ ।- मानस, ६।१ । (ख) भ्रति उतग गरु संलगन॒लीलदहि 
लेहि उठा (--तुलसी (एव्द०) । 

लीलाग--वि° [ स० लीलाइग ] सुंदर प्रंगोवाला [को०] 1 

तीलांचित्त-- वि" [ स° लीलाश्चित ] रस्य । सुंदर कोण | 

लीलाघुज~- खशा पुण [ घ° लोलाम्बूज { दे° "लीलाकमल' [गो०] 


हील्ला--सन्ञा खी [ =] १ वहु व्यापारजो च्वित्तकी उमगसे 
केवल मनोरजन के सिये क्या जाय ! केलि । क्रीडा । खेल । 
जसे--वाललील । २ शगार की उमंगमरी चेष्ठा) प्रेमका 
वेलवाड । प्रेमविनोद । ३ नायिकाभ्नोकाएरु हाव जित्तमेवे 
प्रिय के वेश, गति, वाणी श्रादिका भ्रनुकरण करती ह 1 9 
सोदयं । सुदरता । (को) । ५ रहस्यद्रुरं व्यापार । विचित 
काम । जंसे,--यह्‌र्दष्वरकौी लीलाटहै जोम स्थानमेएेसा 
सुदर पेड होत्ता द 1 ६ मनुष्यो के मनोरजन के लिये करिए हए 
द्ष्वरावत्तारो का श्रभिनय । चरित्र । जंमै,-- रामलीला, कष्ण 
लीला 1७ वारह्‌ माध्ाप्रोका एक ष्ुद जिसके ्रतमे एक 
जगण होता है। ८ एक वणंवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे भगण, 
नगण श्रोर एक गुरु होता है । € चौबीस मात्राम्नो का एक छद 
जिसमे ७ +-७+-७ +३के विरामसे २४ मात्राएे चौर श्रतमे 
सगण टोतादै। 

लीला षा ° [ सण नील] १ स्याह रमका घोडा । उ०--लौलै, 
सरग, कमत ध्याम तेहि परदे सव मन र्ग ।--(शव्द०)। 
२ गोदना । 

लील्ला-वि° नीला 1 उ०--कटिल्हुगा ललोवन्योधौकोजो देखि 
न मोह [-सूर (शन्द०) । 

लालाकमल--खन्ञा पु [ ख० ] कमल का शुन जिसे क्रीटाके लिये 
हाथमे लिएदो। 

लोलकलह- सन्ना प° [स०] प्रणकलह । प्यार कौ लडाई कि० | 

लीलागरह-- सष्ठ पुं [स०] क्रीडागृह । भ्रामोदभवन । प्रमोदमवन [कोण । 

तोल्ाचतुर - पि [ ख ] क्रीडाकुशल । सुदर [कण्‌ । 

रोलातनु--स्छ्या पु [ स ] खेलबाडके लिये धारण किया हमरा 
स्प [कोण] | 

लोलातामरस-- सङ्ञा पु० { घं° ] दे० न्लोलाकमल ` [कग । 

लोलाद्ग्ध--वि० [ घं° ] विना प्रयास के जला हुभ्रा । सहज ही जला 
हृभा ।कोर) ] 

लीलानरन--षङ्ञा पु° [ म ] ्रानद मात्र के लिये किया जानेवाला 
नृत्य [कोम] 

लोलाचृरय--सद्ा पु” [ स० | द° 'लौलानटन' [कोर] 1 

तीलतापुरुगोत्तम--सद्चा प” [ स॑° ] ्रीद्ष्णा । 


४२०१ 


कै 


लीवर 


विशेप- राम प्रौर कृष्ण इन दो प्रघान श्रवताये मे राम म्यादा- 
पृरपोत्तम कहलाते है भ्रौर कृष्ण लीलापृरूपोत्तम । 
लोलाव्ज--सन्ना पुं [ ख० ] द° "लील,कमलः [को०] । 
सीलाभरण सज्ञा पुं | स ] केवल लीला वा शौक के लिये पहना 
हस्रा गहना किण] । 
लीलासनुष्य्र-- सन्ना पुण [ स° ] छद्चमानव । नकली भ्रादमी किण । 
लोलामय--वि° [ स | क्रीडाके भाव से मरा हृश्रा | क्रीडायुक्त | 
लीलाभाल्र - सका पुं [ खं | खेल क्रुद । केवल देल वाड (को) । 
लीलायत--खन्ला १० [ र ] १ क्रोडा{वनोद। श्रामाद प्रमोद । 
२ कार्यजो सहूजपस्ाघ्यहो [किण] । 
लोलारति- स्च खी” [ स० | प्रामोद प्रमोद | मनवहलाव किण । 
लीज्ञारविद्‌-- सा षु" [ स लालार{वन्द ] द° “लील।कमल' [कोण] । 
लीलावज्र-- सन्ना पुण [ घण ] इद्र के वच्छ के समान एक श्र कोग]। 
लील्ावत्ती(-वि° क्ली" [ ० | क्रीडा करनेवाली । विलाप्तवती । 


लील्लावती- सन्ना खी० १ प्रसद् ज्योतिविद सस्कराचायं की पत्नौ 
का ताम [जपने लीलावती नामकी ग॑त की एक्‌ पुस्तक 
वनाद्‌ यी । पि मास्कतचर्यनतमो इनाम की एक गित 
क! पुस्तक वनार्ई। २ सपूर्णं जातिकी एक रागनी जिसर्मे 
सव शुद्ध स्वर लगते हं । यह्‌ रागिनी ललित, जयतश्रौ भ्रौर 
देशक्रार से मिलकर वनीक्रदी गर्दहै। कोई कोर इसे दोप्क्र 
रागक पुत्रवधू कट्वर 1३ एक छद जिसके प्रत्येक चर्णमे 
१०.८८ प्रीर १७के विरामसे ३२ मात्ररएहोतीदहं भौर भ्रतमे 
एक जगण होता दै । ४ दुर्णाकाएकनाम (कौ०)। ५ सुंदरी 
सी । सौदर्थशील महलां (कौर) } ६ कामुक्री या पिलासप्रिय 
भरौर्त (को०) 1 ७ मयर दानव को पत्नीका नाम (कोर) 

लीलावान्‌-वि° | षे° लीलावत्‌ }] १ क्रडापूणं। 
रमणीय [कोण 1 

लील्लाबाषी सञ्ञाखी° [स०] जलष्वहार के लिये निमिते बावनी कि । 

लील्ञावेश्म -सज्ञा पुं { स° ] लोलागृह्‌ ! धापोदगृह्‌ को०] । 

लोलशुक--सन्न प | सं° } पालतू तोता [कोम] 


लीलासाध्य--वि° [ सं° ] सहज ही होनेवाला । विना प्रयाप किया 
जाने ताला फो] । 


लीलास्थल-सक्ा पु [ म ] क्रीडा वरने का स्थान । 

ल।ली-वि° खी° [ सं० नील | नीले रगकी। नीली । उ०-वदन 
शिरताटक गंड पर रतन जस्ति मणि लीज्ली {--ूर (शब्द०) | 

लीलोद्यान--सक्ञा प [ सं] १ दववन । नदनवन। २, क्रोडा 
वा खेलक्रुद का उपवन । श्रामोद प्रमोद करने का वाग किन] । 

लोव-सल्ञा ली° [ भ्र० ] दुदी । ध्रवकाश । जंपसे,-ग्रिविलेज लीवे । 
फरलो लीत्र। 

लीवर- सक पं | श्र लिव्रर ] १ यद्रत्त। जिर । विशेष दे 
"यकृत" । २, किसी भारी वस्तु को सरलतासे ठठने कायम 


२ सुदर । 


लीस 


फो) । ३ किमी सशौन, तलिया घडीभ्रादिमे लगा वह्‌ 
पुग्जा जो किसी दरे पुरञे कौ उठाता गिरता द (को०) । 

लोस्-सञ्ना पुण [ प्र° लीज ] जमीन या दूप्तरी क्रिसो स्थायर मपृत्ति 
के भोगमाच्र का श्रधिकारपवजो किसी का जोवनपर्यत या 
निप्चित काल के लिये दिया जाय! पटर! जंमे,--(क) 
१६०३ मे निजामनेसदाके लिये श्रंयरेजी सरकार फा वरार 
का लीम लिख दिया । (ख) यह्‌ श्रपना मकान लीक्त पर्‌ देने 
वाला है। 

त्रि० प्र-देना -- नेना ।--लिखना । 

त्ुग-- सन्ना पु° [ सं° लुटग ] मा्तुनग वृद्धे । 

लुगा- सल्ला प° [ दे } १ पजावमे वान रोपते का एफ रीति, 
माच।२ दै° ननुगाडा'। 

लुगाडा-- सा पु” [ दग° ] णोहदा । चुंगाडा । 

लगी सन्ना खी° [ वरमी । मिरहि° लगोटयार्लाग ] १ बोतीकं 

स्थान पर कमर मे लपेटने फा ष्टौटा दटुकडा । तहमन । 

विभेप--दइस देणशमे मुमलमान, मदरामी श्रौर वरमी तोगदहम 

प्रकार कमरमे कपडा लपेटते हं, निममे परद्र लाग नही बर्षिी 
जाती । 

{छ ° प्र०-र्वोपना [-मारता। 

२ क्पडेकादुव्रडाजौप्राय खारुरफाहोतादहश्रौरजो हुनामत 
वनाते समय नाई इसलिये पैर परश्रगे डान देतारै जिममे 
वाल उसी परगिरे1 ३ लाल रगका णक मोटा कपडा| 
ख।स्वा । 

त्ुगीः ~ सद्चा खी° [ ग० ] एक वडी चिडपा । 

विशेप-यह हिमालय के जगलोमे कुपाऊ्मे लेकर नपान श्रौर 
भूटान मक, तानोके िनारे षाद जाती दह । परी लशई्‌ सवा 
याड हाथकं लगमगभ्रौर प्रत्रत्तिमोरफोमी दती है। 
इसका प्रगला भाग फाला प्रौर लाल दोना है| स्के चित्तिं 
भी सोती । चच भूरे रगकोरटोतोहै। जडे दिनो 
मे यह्‌ मंदानमे उतरभश्रातः है श्रौर कोडे मफोडे खाकर ग्हती 
है । कुतो की सहायतास्र लोग उसका णिङरक्सेटं। 

लुगप-- सन्या प° [ म" लुड.गण | नीव) छलं फि्‌ । 

लुच, लुचन-- सा प° [ ० नुल्च, दुज्चन | १ चोमे पककर 
भटके के साथ उखाढना । नोचना | उस्ाटन । जंमे--फेण- 
लुच7 । २ जन यत्तियो की एक क्रियरा जिममे उनके मिरके 
वाल नोचे जाते ई। ३ काटना | तराशना। प्रलग करना | 
दूर करना । 

क्रि० प्र०-करता -- रोना । 

तुच न-- स्वा ली” { स लुस्त्रना ] सक्तिप्त मापण कग । 

लुध्चित्त--वि° [स° लुच्चवित ] उखाया हमरा । नोचा हूप्रा । उत्पाटित । 

लुचितकेश-सक्ञा पु | म लुल्वितत केश ] जन यति, जो श्रपने 
सिरके वाल नोचे रहते ई। 

लु्वित मूधेज--षि° ख जुज्चित मूर्धज ] 2° (लुचित केशः [कग] । 


५१०२ 


लविर्म 


लुज--वि [ म॑° चुल्ल ( =काटवा, उवाद) | १ प्रिनादाय 
परया । जिमके टाथ परप्रेकाम हा मण्या । ग्रा दूना 
उ --ए ङो, कट्ियो माश्व गा मन्नमारि कोीन्धाटम वृर] 
गूर ( णल्द० })1 > निना पनेतापेद । टू उन पान 
वितु कौन्ह्‌ लो माति गनवतनक् परनन चीत मे तरनत 
लुज ह ।--पखारर ( गन्द }। 

लुट पं [ स॑० नुरटक | एक याक (तिन । 

लुटा--पठा ग्नी |म० नु] १ चारा | नुन । २ नाटना | तखन । 
[फो] 1 

न्तुटकः--वि° [ सेर नुग्टक | { 0० स्मै° नुगक्र | उगानराता। 
लृटताता | सक्तो मारनवाता | 

लुट(क--ग्णा प १ चाः । तस्र । २ मात्र । रोम्रा त्न | 

लुदि--र्या लौ [ सण वुर्ट्‌ ] द शुट्‌ जमु । 

लुटित--पि° [ घ नुरट्न | 7० "तुदा {न्ने । 

लुठ एसा 4० [ मण सुरार | चार । दटेरा। 

लुठन--प प° [ ५० -नुर्दन |] [ पि -ुरख्न |] १ 
नूटना । चुराना। 

लटनाधः-क्रि० म०[ प° तुण्टन | दुदना। 

लंठा--मया ग्यीर [ सै० नुरठा ] >° नुदा" [रगु । 

लुखो च्या पण [ मर नुरलक्‌ | >° शुद्र" धिनु) 

तहि ---गय खीर [मण नुर्ठ ] चोमे} बूटषाट {कणु | 

लुख--ख्या स्तीर [म॑० नुग] ? घाल क ताटना} २ 
३ तुरना । वृद्क्नै कते क्रियाया भाव [जन] | 

लुड'-- न्या प° [ म नुरःट | चोर। 

लुड-- मया पु [ मैट म्यच |] द्विनानिरषा चद 1 तवत न्ड। 
उ०-- नुद गरुड {नु चनो प्रचय । त्व प्रु ताद ए युग 
श्यशा --विध्राम { णः०}। 

लुउमुड-° [ ० रद्द +-\-द ] १ जिता निर) हाव, गैर 
ग्राददिव्टरटो, कग्लधडका लोद्डा र मगणहो12 पिना 
साधर फा | तंगडालूुना। ३ चिना पनं क्न टर) (पड) । 
४ योह गठरी का वर्ह नने । 

लु डा--ि [ ^° म्रद] [ पि गतौ म्रन्त्राञ तु] १ निमी 
पच प्रोर पः भडगएटोया उलाड निषु गदो | ( पर्ता ) । 
२ जिगक्तापूष्धप्रयातव दा । (दरंग)। 

लु डा--स्घा पण [ म नुगा ] साफ क्रिष् हुए तष्टे मूतकी 
पिद | तुकूडो । 

लु डिका--सगा सीर [ म लुरिडिका ] १ न्यायमारिणिी 1 तदाचार। 
सद्व्यहार 1 २ पदी । बुक्डा गतिर} ] 

लुडी--परि° स्न [ {ह° नुडा | जिन्कीपूद्धयापरम्डगएहो। 

लुडी- सया सरी° [सं० -रड्का] लपटे हुए सून कौ विडो या गोली। 

लु डी सय खी" [षं लुरड] यायसारसी । विवेकपूर्णं व्यवहार । 
सद्व्यवहार फिर] । 

लु विका--स्य जी° [ स्° तुवि ] एक प्रकार प्न वाजा। 


नुलण्ना| २ 


[7 


ट* | 


२० भनु 


लुगराः 


लहर तेत लहंगा कौ लुगी लाल रगी रगहैरा की ।--देव 
(षरल्द०) । ३ फटा पुराना कपडा 1 लत्ता । 

लगरा7-- सषा प° [देणण] पीठ पीचचे वुराई करनेवाला । चूगलसखोर ! 

लुगरी-- सञ्ञा खी° [ हि० लुगरा फटी पुरानी घोही । 

लुगरी† सबा ली° [ दश० ] पौठ पी की हई निदा । चगल ! 

लुगाई-- ज्ञा सी° [ ० लोग ] खरी । भ्रौरत | उ०--(क) लगलगा 
वातनि ्रलग लग लगी श्रावै लौोगनकौो लग ज्यो लुगादन 
की लागरी ।--देव (शन्द०) । (ख) श्रौघ तजी मग वासके 
रूप ज्यो पथके साथ ज्यो लोग लुगाई ।--तुलसी (षन्द०) 1 
२ पलली । जरू । 

लुगात--ष्डञा पं [ भ्रण लुगग्रत | १ लुगत का वहुवचन । २ एब्द- 
सग्रह्‌ । शब्दकोश । जसे, नूर उल्‌ लुगात । 

लगी {-- सबा खी° [ हि० लूगा] १ छौटा कपडा| २ फटी पुरानी 
पोती | २ ल्हगेफा सजाफया चौडा किनारा | उ०्~~पीरे 
ग्र॑चरान स्वेत लुगरा लहरि वत लुगी ल्हंगाको रंगीरगी 
र गहेरा कौ {-देव (णब्द०) । 

लुगुरा{--सक्चा प° [ हि० सुगा ] दे (लुगरा' । 

लुगग) {--सन्ना पं” [ हि० बुगा } दे° "सुगा । उ०--चर च्चुर देख्यो 
जव सुगणा  एकुनि नैन पोत लं लुग्गा ।-गोपासं (न्द ०) । 

लुघड्ना--क्रि° श्र ० [ घ° लुरएठन { दे° (लुढकना' । 

लुचकनो--क्रि° स० [ घे° लुखन (= नोचना खसौटना) ] दूसरे के 
हाथ से भटका देकर ते लेना 1 कटके से छौनना । जंे,-- वह्‌ 
मेरे हाथ से मिठाई लुचक्कर ले गया 1 

सयो० क्रि०-- नेना । 

लुचरो--ख्चा छी° [ ६ि० लुद्दं + री (प्रत्य ०) ] दे° न्लुबृई" । 

लुचवाना-क्रि° स० [ स॑ लुञ्न ] नोचवाना | उखडवाना। 
चोथवानता । 

लुच॒द†- खषा खी° [ घं रचि, मा० लुचि] म॑देफो पतली श्रौर 
मृलायम पुरी । सूची 1 उ०--लुच्ट पूरि सुहारी पूरी! कतो 
ताती मौ सुट कंवरी ।- जायस्ती (शन्द०) 1 

लुचखा--वि° [ हि° लुचकना ] [ वि° की लुद्ची ] १ दरूसरेकेहदायसे 
वस्तु लुचकृकरे भागनेवाला | चाष्। २ दुराचारी । कुमार्गौ। 
कुचासा 1३ खोटा । कमीना 1 लफगा। णोहदा । वदमाश | 

लु्ची-- वि° जी° [ हि° सुच्वा ] सौटी या बदमाश (मौरत) । 

लुचचौ --सज्ञ खी [ त° एचि, मा० लुचि ] दे° (लुचई' । 

लुडज!-- सा प° [ दे० | समुद्र मे वह्‌ स्थलजो बहुत गहरा हो) 
(लश०) 1 

लुट तध{-- सक्च सी" [ हि० सुट ] सूट । 

लुटकना--क्रि° भ्र [षं लडन (= भुलना)] दे० "लटफना' | ल ० -- 
गजगाह निदहारि निगाह पुरं मुकता लर पायन लौं चुटकं ।- 
गोपाल (शन्द०) । 


लुटना--क्र° भ्र° [सं° ५८ लुट्‌ (= चुटना)] १ दूसरे के दाया चूदा 


४३९४ 


लुरित' 


जानां । डाकूम्रो के दाय धन खोना 1 जंभे--रास्तेमे वहत 
से मूमाफिर लुट गए । 
महा०-घर चुटना न= धर का माल चोरी जाना यां श्रपहुत रोना । 
२ तवाह्‌ होना । बरवाद होना । स्वस्व खोना । ३ वलि जाना। 
स्यौष्छावर होना । मुग्व हाना । 
सयो० क्रि०-जाना। 
लुटना(८-क्रि° ध्र० [ स” लुरठन ] दै ^लुठना' | 
लुटरना-क्रि० भ्र° {द° लोटना ] 2° ल॒ढ्कनाः 1 २ लोटना 1 
लुटरा-ि° [ हि° लद्रा] [ वि° खी° लृद्री } चू धरदार । कुचित्त। 
लुखाना--क्रि० स° [ हि° लूटनाकफाप्रर०्खू्प ] १ दूसरेको लूटने 
देना ] डकुभ्रो श्रादिको छीनतेने देना । जंसे-तुम रात को 
टल गएभ्रौर हमारा मालनलुटया दिया। ३ मुफ्तमे देना) 
विना पूरा मत्य लिएुदेदेना) जंने-तुम्दासया माल दै, चाह 
योदी लटादो)} ३ वरवाद करना1 व्यर्थं फकनाया व्यय 
करना । ण मुट्ठी भर मरचारोश्रोर ईसलिये फँकना जिस्म 
जो चाहे, सोले। वहूतायत से वाटना¡ त्वच्छद वित्ता 
करना । सवको चिना रोक टोक देना । प्रवाधुच दान करना । 
जसे रात मे उसने खुब पण लुटाए्‌ । 
सयो क्रि ०-देना 1 
लुटावना८्ध{-क्रि° स° [हि० लूटना का प्रेर० रूप्‌] द° (लुटानाः । 
लुरिया - सन्ा खी° [ ह्ि° सोटा + इया (प्रत्य ०)] जल मरने या रखने 
का वातुका छोटा बरतनं ] छटा लोटा । 
लटेरवा{--ख्डा प° { हि० लृटेरा ] एकं प्रकार को पत्ती । 
लुटेरा--स्ञ पु [ हि° सूटना + एस (ष्य ०) ] जब्ररदस्ती छीन लेने- 
वाला । उर दिख।करया मार पीटकर दूमरेकामालन्ते तेने- 
वाला । सूटनेवाला । डाक | दस्यु | 


लुटद्र-- स्वा ली° [देश] वह भेड जिसके कान छोटे हो ' (गडेरिए) | 

लद्‌द॒र†--षि° [ हि° रुद्रा ] प्रंधराला (केण) | 

लुरन--सक्चा प° [ सं° | किसी वस्तुके लुकने; ढरकने ओ्रौर लोटने 
की क्रियाया भाव ;कोन]। 

लुखना--क्रि० श्र० [ ० लुखन ] १ भूमि पर पडना। शारा शरीर 
पृथ्वी से लगाए हृए्‌ पढना । लौटना । उ०-राम सखा पि 
चर्म मेटा । जनु महि नुख्त सनेह्‌ समेटा । ~ तूनसी (ण्द०) 1 
२ पृथ्वी प्र नीचे उपर फिरते हए वढनाया गमन करना] 
लुटकना । 

लठाना५-क्रिस० [ हि० लुटना ] ¢ भूमि परया नीचे डालना । 
लोटाना 1 उ०्-माथो चररारविद ऊपर लुशय रधुराय पसु 
उसाय कियो घाती सो लगावनौ ।--हूदयराम (शव्द) । २ 
लुढ फ़ाना । 

लुःठतः-वि° [ सं° ] लुढका हृश्रा । जमीन परलेयाया ढरका भा 
जसे,--भूवुरित्त [कोण] । 

लु ठित'-- सज्ञा प° जमीन पर लोटना । भ्रमि पर्ोटना ।\ जंसे, घोडे 
प्रादि का [कोः । 


लुन ४६०६ 


लृप्र-च्य ¶० [ सं ] चोरी क माते चौर्यं का षन । 

लुप्रोपमा--उ्या सौ° [ ख ] वह्‌ उपमा श्रलकार जिसमे उसका 
कई श्रग ( जंते---उपमेय; घमं, वाचक शव्द) लु हो, 
प्र्यात्‌ न क्ह्‌ागवादहो| 

गुन व4--0° । प° लुन्य | लोनुप | दे० “नुव ! उ०-काम लुवय 
चौती सव कामनि।--प* र'०, १।४१०। 


लुचरी- 7 खौ [ श्र° लुत (= लाता) ] किसी तग्ल पदार्थंके 
नीचे को ठंढा हद मन । तरदं 1 गाद । 

लु ए }--वि° [ षं नुन्य ] द° 'लुन्घ' 1 उ०--व्याष विशिख 
विलोक नरि कन गान लुदरुव कुरग ।--नुलसी (शन्द०) । 

लुचुधः--सरा प° नुत्वक । श्रेरो । वरहेलिया । 

लुवुधना{-क्रि० प्र [ दि° चुव्र+ना (प्रत्य) ] चुन्ध हौना। 
माहित हीना । लुमाना। उ०्-बोन नाद सुनि लुवुपे मृग 
ज्वात्याभद्व दमा हमारी -सूर (शब्द०)। (ख) भवरन 
उटहि जो चुवुपे वासा ।-- जायसी (शन्द०) 1 

सगरो क्ि°-जाना) 

लु धा -- परि { सं” चुन्च, या नुच्चक्र | १ लोभी 1 लारी । 
२ चाहनवाला । इच्युक । प्रेमी! उ०्-घालि नन भ्रोहि 
राखिय, पल नह्‌ फीजयम्नौट। पेमक लुवुचा पावश्रोह्‌, 
काट्‌ नो वड का छाट ।--जायत्ती (एन्द०) । 

लद्य'--पि" [सं०] १ लोभयुक्त 1 प्रवल श्राकाक्तायुक्तं1 प्रत्यत राग- 
युक्त । नुभाया हूग्रा। ललचायादहृ्रा। २ तन मनकी सुध 
शूला टृभ्रा । माद्ित्त । उ ०--जाके पदकमल सुग्य मनि मघूक्रर 
निकर परम सुगति हु लाम नाहिनि !--तुलक्षी (शब्द०) । 

लुच्ध-- चथा ¶० १ व्याव 1 वहेलय। । नुल्यक। २ कामुक (की) । 

लुच्धक--चखरा ९० [ म० ] १ पु पर्धियो फो लालच दिखाकर पकद्‌ 
तेनेवाला 1 व्याव । वहेष्लषा। शिकारा | उ.--पूरषपि 
प्रमया भरी सात जनु लुन्घक्‌ कर मोन तस्यो ।--सूर (एन्द०) । 
२ उत्तरा गोार्घवा एकः वहत तेजवान ताया । (भ्राधुनिक) । 
३ लालय प्रदम} लाभी व्यित (को) | 9 घट्‌ च्यक्ति 
ज्‌! श्रत्यत रागीवा काक ह्‌ (को ०) 1 ५ पिद्धला भाग । पीते 
का टिरसा (फोर) । 

लुच्धना(--क्रिर श्र° [ स० सुव्व ] दे ध्लुबुधना' । 

लेव्यापति--स्खा सौर [स० केएवके श्रनुसार भौरा नायिकाका 
चतुर्थ नेद} वह्‌ प्रीटा नायका जौ पत्तिभ्रौर करुनकै सव 
लगौ की लज्जा करे}! यथासो लुव्धापति जानिए केशव 
प्रगट प्रमान । कानि करं कुलपति सवं प्रमृता प्रहि चमान। 
--ऊणव {णव्द०) । 

ल्व्य--मः" प° [ श्र | १ युद्धि | श्रप्ल। २ तत्व या सार 
भाग 1३ विशुद्ध 1 खा.लस। ४ मस्ज्‌ । मीगो | गिरी [कोन] । 

लुव्चलुवाव--ख्डा ° [ भ्र° युवे लुवाव ] १ गूदा। सार।२ 
पिता वत्ति को त्त्व सासप) 


लुभ्ना--क्रि० भण [ दि० लोभ भ्राना (्रस्म०) ] १. चुव्व 


घुर 


होना । भव्यतं रागयुक्त होना । मोहित होना} अ्राकपित 
होना } रोमना। उ०्-कुवरीके कौन गुन पै रहे कान्द 
लुभाद ।-स्र (णन्द०)। २ लालसा कटना। लालचमे 
पडना । ३ तन मनकी सुव मूनना। मोह में पडना । 


सयो० क्रि०-जाना | 
लुभाना-क्रि० स० १ लुग्च करना । भ्रत्यतत रागयुक्त करना । भ्रपने 
ऊपर गहरा प्रेम उत्पन्न कराना । मोहित करना 1 रिफाना। 
२ प्राप्त करनेकी गहरी चाह उत्पन्न करना । ललचना। 
जंसे,--उसकौ फारीगरोने हमेलुमा लिया। २ सुघवुष 
भुनाना । भ्रात करना । मोह मे उलना 1 उ०-पुर हूरिकी 
प्रवल माया देति मोहि चुमाय । -सूर ( शव्द० )। 


सयो क्रि०- लेना । 

लुभित-वि° [ हि० लुमाना | १. क्षुव्य। २ मुग्व । मोहित] ३ 
लुस्ध । ललचाया हृश्रा कग] 1 

लुरः--वि० [ फा० | उजट्ु । घामड । मूर्ख । बुद्धिहोन कणु । 

लुर†{--- स्ना जी° [ देश० । गुर । शकरः । सम | 

लुरकना† -क्रि० श्र° [ सं लुलन ( भूलता) | भ्रवर मे टेगक्र 
हिलन। डोलना । नीचे कौ श्रौर मुका । लटक्रना । भनना। 

लुरका--सन्चा पुण [ हि० लुरकना ( = लटक्ना ) | सुमका । 

त रकीः--सन्ञा खी° [ &हि० लुरकना ( = लटकना } ] कान मे पहनने 
को वाली । मरको । उ०-देवे जगमग जात्तिनि का लर मोतिन 
फौ सुरकोन सो नाघो 1--देव ( शन्द० } । 

लुरकी-- स खी° [ ह° लोदा ] दे° शलुदकी' 1 

लुरना{-क्रिश्र० [ खण लुलन ( = मलना) ] १ करसे 
नीचे तक चली श्राई हह वस्तु क्रा घर उवर हिलना डोलना | 
लटकना । भ्रनना । लहूरन। । उ०--(क) छतिर्यां पर लोल 
लुरे श्रलके सिर पून श्रख्फसोयो दुत है -( शब्द० )। 
(रव) भप्रकं पलकं बिशुरी श्रलकं भ्र हार सुरं मकुता गलमे ^~ 
सुदर { शब्द० }) 1२ ढल पडना 1 क पडना | हट पना । 
३ कहीसे एकवारगी श्रा जाना । उन्--ज्ह्यकौ बिनूति, 
फरतू त विष्वकमा फो, साहिवी सकल पुरहूत कौ लुरं परी 1- 
( शब्द ० } । 


सयो० क्रि०--पद्ना । 
9 भ्राकपित होनां। नुमा जाना। लद. होना । प्रवृत्त हौना 1 
उ०्-सगदही सग वसौ उनके, धग श्रगन देव तिहरे चुरी 
ट ।-देव (णब्द०) । 
सथो० क्रि०--पड्ना 1 
लु।रयाना{'- क्रि° घ्र [ दि० लुरना ] १ प्रेमपुर्वक स्पशं करनाया 
भ्रग रखना । प्णार करना 1 २ एकाएक भ्रा पदता । द 
ध्लुरना-३ । 
लुरियाना{ -क्रि०° स० [ दि० ] वहो करना । ल्पेटना । 
लुरी- सच्चा खी” [ हि° लेखा ( = ?)] वह माय जिसे 


दतं 


वज्चा दिए थोडेहीदिनदहृए हौ । उ--लादिली लीली कलोरी 
लुरी कहं लाल लके कहं भाग लगाद्कं ।--के्व ( फ़न्द० ) । 
लुलन--षद्चा खं° [ घ° | [ वि° लुलित ] लरक्ते हृए इधर उधर 
हिलना डोलना । श्रादोलित होना । सूलना | 
ललना क्रि° श्र° [ घं लुलन ] लटकते हए हिलना डौलना | 
भुलना ) लहुराना । दोलित होना । 
लला र--सद्ा प° [ घ° } महिष । भसा कग] । 
यो ०--नुनापकद = पहिपकद । लुनापकाता = भैस । 
लुल।य- सङा [ स | द° 'लुलाप' [कोन] | 
यौ ०--लुलायकद = मदिपकद । लुनायकाता } लुनायक्रेतु । 
लुलायकाता--खक्ला जी” [खं० लुलायकान्ता] भेष । 
लुलायकेतु सषा पुं° [ सं० ] शिव का एक गण [कोण] । 
लुलिव--वि° [ ° ] १ लटकता प्रा सुनता हमा । श्रादोलित \ २ 
चछिनराया हृश्रा 1 भ्रस्तव्यस्त (को०) 1 ३ लटका हप्र 1 बिखरा 
हुमा । जसे, केश । ४ वूचला, दवा या चोट खाया दभा (कोर) । 
५ भकापांदा । क्लात (को) । ७ सुदर्‌ । शानदार (को) । 
यो ० - लुलितकूडल = हिलते हए कुडलोवाला 1 लुलितपट्लव = 
हिलते हृए परत्तोवाला । लुलतमडन = भ्रस्तव्यस्त भरभरण- 


वाला । 
लुवार{-वि० [ हि०्लू } गरमीकेदिनोषफी तपी हुई गरम ह्वा । 
तत्त वायु, दभु । 
क्रि प्र०--चलना) 
लश सा ली [ दैश० ] एक प्रकारक चाय नजो श्रासाम श्रौर 
कछार मे होती दै । 


लुशभ- सषा प° [ स | द° शलुषभः करण] । 

लुप--सल्ञा प° [ स° ] निषाद श्रौर चाणकङी से उत्पन्न सतति [कग । 

लुपभ-- सखा पं” [ स० ] मत्त वारण । मस्त हाय (कोम 

लुस्त-- सचा पं” [ सं” ] धनुपका छोर या सिरा [कग] 1 

लुगी¶{- सन्ना जी° [ सं° लोदहाहग ] लोहा जडी हई लाटी । एसी 
लाठी जिसके मटै सिरे पर लोहा जड रहता है । लोहबदा । 

लुदना४-ऋ० धर ° [ सं लुभन ] लुभाना । ललचना । महित 
हना । उ०-भ्ररि कं वह्‌ भ्रा भ्रकेली गई खरकं हरिके 
गन खूप वुही {---देव (शब्द ०) । 

लुहनी †--सन्ञा प° [ दश० ] एकं प्रकार का श्रगहनी घान जिसका 
चावल वहत दिन रह्‌ सकता ह॑ । 

लद्यार-- सा प० [ घं० लोहकार प्रा० लोहार ] [ ली लुहारिन, 
लुहारी ] १ लोहेका काम करनेवाला } लोहे की चीजें वनाने- 
वाला { २. वह्‌ जात्तिजो लोहे की चीजें बनाती है। 


लुदारिन--सद्ा ली° [हि० चुहार +- इन (प्रत्य ०) नुहार जाति की खरी । 

लदारो--सक् खी० [ हि० लुहार] १ चुदार जात्तिकीलख्रो। २ 
लोहि की वस्तु बनने फा काम । जंसे--वह्‌ नुहारी सीख 
र्हा है। 
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लकाः 


लुहुर -- सञ्च खी” [ सं° लघु, हि० लद्रा } छेटे कानोवाली भें । 
(गडेरिए) । 
लृशए (ध {-- सज्ञा पु [ ° लवण, प्रा० लुण ] नमर । लवण । 
लूरो--सखा खी” [ हि° लोमढी ] ० (लोमडी' । 
लू--सञ्ञा खी | सं लुक (= जलना), हि° लौ (= लपट)] गर्मी के 
दिनोकोतपौ हूर्ईहवा | गरम हवाना लपटया भोका! 
तप वायु । 
क्रि प्रचलन ।-षट्‌ना । 
मुहा --नु मारना या लगना = षरीरमे तषी हुषा लगने से ज्वर 
भ्रादि उत्पन्न होना । 
लु सन्ना प० [ ० लुक | एक प्रकारका जलता हृश्रा पिडिजौ 
भ्राकशसे गिरता हृश्रा कमी कभी दिखा पठतादहै। टटा 
हुश्रा तारा! विशेष २० "उल्का" । उ०--(क) दिन ही लूक प्रन 
विधि लागे !--मानस, ६।३१ । (ख) लुक न श्रसनि कंतु नहि 
राहु मानस, ६।३१। 
लूकः-सज्ञा जी० [क्ष लुक ( = जलना)] १ भ्रन्निको ज्वाला ।ग्राग 
की लपट। २ पतनी लकडटी जिमक्रा दोर द्हक्ता हश्रा हो] 
जलती हई लकड । लुत्ती । उ०-दरोउ लियो ठोक विचारि, 
क लूक लीन्हो वारि । --रघुराज (णव्द०) 1 
मुदा ०--सूक लगाना = जलती लकड या वत्तौ दछुनाना । भ्राग 
लगाना | उ०--मारि पुलक मे सूक लगाया [--ल।ल (शब्द०) । 
३ गरमीके दिनो की तपी हवा । त्वायु का काका जौ 
शरीर मे लपटकी तस्ह्‌ लगे! लू। उ०-एत्रजचद ! चलौ किन्‌ 
वा ब्रज, लुकं वसत को ऊन लागी (--पद्म(कर (शन्द०) । 
४ हटा हमा तास । उन्का ! लूक { उ०--मु(म्‌र राम तरक 
तोयग्नवि लक लू सो श्राया 1--तुलपा (ाब्द०)। 
लृ शट -- सद्वा पं” [ दि० चूक ] जलता हई लकड । लुक । चुकाठी । 
लूकना--क्रि० स० [दि० लुक~+ना | श्राग लगना । जलाना! 
उ --दिय श्रदर रावरो मददिर्ह तेष्द्‌ या विरहानल लूकिए 
ता । -- (ए़ब्द ०) । 
लकना]*--क्र° भर [ सं० ५८ुर्‌ ] दै लुन । उ०--लूकि 
केते रदे, श्रु केते गए ्रूकि केते दए, सूक कंते चह । - सूदन 
(शन्द०) । 
लुका प्न प° [ ° लुक (= जलना)] [ खी घ्रस्ा° लुको ] १. 
श्रम्निको ज्वाला । श्रागकोलौ या लपट । उ०्--तखत मका 
सहि चदे दिपारई1 ततत तत लुका पररह दिखाई !-जायसी 
(शव्द ०) | २ चिना । चिनगारी.। स्फुलिग 1 ३ प्रतली लकडो 
जिसका छोर दहकता हो 1 लकी जत्के एक सिरेमे भ्राग 
हो । लुत्ता | 
मुद्ध *-- युका लगाना =श्राग छुनाना । प्राग लगाना | जलाना | 
मरहम चुका लगानान्मुहु जलाना। तिरस्कार करना । 
(लियो को गाली) | 
लुका -- द्य पु” [ दश० ] मदछलो फन का एक प्रकार का जाल । 
लृका--सञ्ञा 4 [ भ्र० लूक्प | वाइबिल का लकष नामक सत | 


ली 


लूरी--स्ा ती” [ हि लकी ] १ श्राग की चिनगारी | स्फ़लिग 
उ०--दहिया फाट वह जवदही कूकी। परे श्रध सब होई 
होड लुको {--जायसी (शव्द ०) । २ पतली लकडी या तिनके 
का टुकडा जिसका पिरया जलता हो । लुका । 

मुहा०-लूकी लगाना = प्राग लगाना | जलाना । 

लूतत--ति० [ सं° | र्च्‌! सखा किण | 

लूखाध--वि° [ सं° नुत्त या (लूक = रक, ख्खा) | चिना चिकनाहुट 
का। ख्खा | उ०-मना मनोरथ छडिदेतेराकियान होय । 
पानोमे घी नीकं लूला खाइ न कोय ।--कवीर (शन्द०) । 


लृगड{--सन्ना पुण [ हि० सुगा] १ वख्र। कपडा। २ भरोढनी । 
चादर । 

लूणा{-- गा पु” | दश० | १ वस्र । कषद | उ०--रोटो तरूगा नीके 
राख म्रगहुको वेद माप भलो ह्रै तेरो ताति भानंद लहत 
हौ ।--तुलसी (शन्द०) । २ नोता । 


लघ स {-- स पुं [ह° लूका | जलती हु ई लकडी । लुक्रारी 1 
लृत्रा--सन्ञा पु [ दश० | कत्र खोदनेवाला । गौरकन । (ठग) । 


लूट--षद्या लो” [ {० लूुटन। | १ बलात्‌ भ्रपट्रण । फिमी के माल 
क¡ जवरदस्ती छना जाना । किसी की घन सपत्तिया वस्तु 
का वलपर्वक लिया जाना । कती । जंसे--{क) दगे मे वाजार 
को लूट हुई । (ख) सिपाहियो को ट का माल सब मिला। 
क्र० प्र०--करता ।--पडना [-मचना |[--टौना | 
यो०- लुट खमोट = (१) छौना फपटी । लुटमार । (२) णोपण । 
लुध्खूंद+ लूटमार, लूट्पाट=्लोगोको मारने पाटने भ्रौर 
उनका घन दीनन का व्यापार । ठकंती प्रौर दगा | 
२ सूटनेसे मिला हप्र माल । श्रपहूत धन । जंसे-सूटमे सव 
सिपाहियो का हिस्सा लगा। 
लूट क-ख पं” |[ हि० ब्रुट+क (प्रप्य०) ] १ जबरदस्ती छीनने- 
वाला | बूटनवाला। २ डाक । लूटे । ३ काति हरनेवाला। 
शोमामे बढ जानेवाला | उ०--भ्रसनि सरासन लसत, सुचि 
सर कर, तुन कटि मनिपट सूटक वसन के ।--तुलसौ (शन्द०) । 
लूटघुद - सया लौ° [ हि° लुटना + खुदना ] लोगो को मारने श्रौर 
उनका वन छीनने का व्यापार । डाक भ्रौर्‌ दगा । लुटमार । 
लूटना--‰ ° स [घ० लुट्‌ ( = बुटना)| १ बलात्‌ प्रपह्रणा करना । 
जबरदस्ती छीनना । मय दिखाकर, मार पीटकर या छीन सपट- 
करलेलेना। जंस,-रस्तेमे डकूुभ्रोने सारा माल लूट 
लिया । उ०- (क) केशव पुलि नचं श्रकुटी, कटि लटि नितव 
लद वहु काली ।--कशव (शन्द०) । (ख) जानी न एेपी चढा 
चटढीमे केहि षौ कटि वीचदही बूटि लई सी ।-प्द्माकर 
(शब्द ०) | (ग) चोर च्ल चोरिन चलाक चित चोरी भयो, 
लुटि गई लाज, कुल फाति को कटा भयो ।--प्रद्माकर (शन्द०) । 
सयो° क्रिः तेना । 
यो०--चूटना पाटना । चुटना मारना । 
, महा०--लुट खाना = दूसरे का घन किसी न किसी प्रकार ले लेना । 
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तताप 


२ वरवाद करना । तवाहं कशना। ३. योषेसेया श्रन्यायपूर्वक 
किमी का वन द्रण करना | अनुचित रीतिसे क्पीका माल 
लेना । जमे,-क्चहरी मे जाग्रो, तो श्रमलं बूरते ह। 

मुह्‌।° (किमी को) बट स्वना = किसी का घन भ्रनुवित्त रीतिसे 
ले लना । किंसौ का माल मारना । 

४ वहुत भ्रधक मूद्यं लना । वाजिब सं वहूत ज्यादा कोमत लेना। 
ठगना । जम,--वह्‌ दूकरानदार गाहूकोको खूव बूटतार। 
४ मोहित करना । मूग्ब करना! वलीमूत करना । मन हाथमे 
करन।[ | उ० द्धूटौ धधया लट, लुटीदहं वधूटी वट, हृटो 
चटलाज पंत जुटी परी कटर ।--दीनदयाल (शब्द०)। ५ 
मोग करना ] मोगना । जेसे--सुख लूटना, भ्रानद लूटना । 


विशेप-दस प्रियाका प्रयोग सुया श्रानदका भोग करने के 
ग्रथमे मो युख, भ्रनद, मौज श्रादि कूच शन्दोके साथ दोता 
है । जेसे+--म्रानद लुटना, मुख लुटना । 


लटि {--सञ्ञा खी° [ ह° नुटना ] दै° "लुट" । उ०--गए क्कि 
वंद हटि लुटि हिरदयसो पाई । करति मनहि मन सेव निकट 
रथ दयो देखाई !-- सुर (शब्द०) । 

लु-सन्ञा पु° [ इवरानी ] यहूदियो के एक पुराने पैगवर का 
नाम । 

लूत'--स्छा खी [ सं° लुता ] मकडी । ठएंनाम । उ०्--लगे ल्त 
कै जाल ए, लखलो लमत रहि भौन ।--मतिराम (शब्द०) । 

लूतः--वि° [ फा० ] नग्न । नगा कोभ | 

लू --वि° | स ] चिल्ल | खदित 1 द्टा हृश्रा । विमक्त । 


लूता--पञ्ञा ली° [सं०] १ मसकडी। ऊर्णनाम। २, फफोलेकी 
तरह्‌ को फमो जो, कहते ह, मकडा के मूतने से निकलती 
हे | वृक्का । ममध्रण। 


विशोप--पेघक के प्रथो मे श्तूता' रोग कदे प्रकार कफाकटहा गया 
है भ्रौर कट्‌ प्रकार की विर्पली मकडियो की चर्चा है! जसे 
त्रिमडला, एवेता, कपिला, रवतलूता इत्याद । चिप के सवष 
मे कहागया है कि मकंडी के भुके, नख, मूत्र, रज; शुक्त 
भ्रौर पुरीष के द्वारा विष का सचार होतादहै। बुतारोग 
यदि श्रच्छानदहो, तो श्नादमी मर जाता है। 
३ पिपीलिका । च्युटो। 
लूत्ञा- सा पुं [ दि० लृक्ा] [ ली श्रल्पा० लूती ] लकी 
जिसका एक इसिरा जलता हो । लुका । सुभ्राठा । उ०-सोवत 
मनसिज भ्रानि जगायो पठं संदे स्यामके दते । विरह समद 
सुखाय कौन विवि फिरचक योग श्रषगन के लूते ।-मुर 
(शब्द०) । 
मृद!°-- नुता लगाना = प्राग लगना । 
लूताततु- सन्ना प" [ षं° लूतातन्तु ] मकडी का जाला करिण | 
लूत्तात- सन्ना पुं° [ ख० ] चीटा कग] | 
लू परट्र--पष्ा ५० [सं] मकडी का भ्रा (कोण । 
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ले {-- प्रव्य° [ सं° लरत, {ह° लगि ] तक 1 पर्यत । 
लेई--ष्ठा सी° [ स॑ लेहिन्‌, लेष्टा या लेष्य] १ पानी मे 
घुले हृए क्रिथी बूरा को गाढ्म करके वनाया हूप्रा लमौल पदार्थं 
जिसे उंगली से उठाकर वाट सकं । श्रवलेह्‌। २ प्रादि फो 
भूनकर उसमे शरवत मिलाकर गढ़ा किया हप्र पदार्थ जो 
खाया जाता दहै । लपसी | 
यौ ०- नई पूजी = साग जमा । सर्व॑च्वे | 
३. धुलाहुप्राधासजो त्रोग पर पकाक्र गाढा प्रौर लसदार 
क्यिगयादहाप्रौरजो कागज श्रादि चिषकानेके काम मँ 
श्रवे। 9 सुरसी मिलाहुप्रा बरीकाचरूना जौ गाडा घाला 
जाताहैश्रौर इटाकी जोदाईमे कामश्रातादहै। 


लेक्चर--सश्चा प° [ भ्र ] व्याख्यान } वक्तृता | 
क्रि° प्रर--देना | 
मुहा०--लेक्वर काडना = ध्रुमवाम से व्याल्यान देना | (व्यग्य) । 
लेक्चरवाजो--सद्ा खी [ श्र° लेक्चर +फा० वाजी] 1 १ सव 
लेक्चर देने को त्रिया । २ वकवासं | वफवकं | 
ल क्चर--सल्ा प° [श्र ०] १ वह्‌ जो लेक्चर देता हौ । व्यात्याता 1 
२ उपप्राघ्यापक किन] | 
लेख'--सश्ा पुं° [ घ ] १ लिखे हए भरक्तर। लिपि! २ लिखी 
हई बात । ३ लिखाच्ट । लिखाई। ७ लेखा। दहित्ाव 
कताव । उ०--गुन श्रौगुन विपि पद्व होहि लेख श्र 
जोख ।--जायसी ( षन्द० } । ५ पक्ति) लकीर । रेखा! ६ 
पत्र } चीठी (कोर) । ७ देव । देवता । उ०--चडे विमानन वेय 
भरलेखन्‌ वर्पाड्‌ पुदत प्रसूना \--रघुराज ( एम्द० 1 
लेख -वि० १ लेष्य 1 लिखने योग्य । २ लेखा करने योग्य | 
हिमाव के लायक । 
लेख'-- सड कौ° [ ह° लीक ] लकीर , पक्की बात । उ०.-- विश्व 
भर श्रीपात च्िश्ुबनपति वेद विदित यष्ट॒लेक्ल ।--तुनी 
( शब्द० } 1 
तेखक-- सषा प° { स ] { जीग्तेखका]} १ अ किसौीचात कौ 
श्रलरो मे उतारे। लिखनैवाला । लिपिकार । लिपिक। २ 
चिच लिलेनैवाना । चित्रकार (कोर) ३ किसी विपय प्रर 
लिखकर श्रपने विचारं प्रकट करनेवाना । सख ॒लिखनेवाल्ञा । 
ग्रथकार । जंभे --इस पुस्तक फा लेखक कौन है? ३ 
एक प्रत का नाम ] उ०-चेखक्‌ कटतता वात विचारी । वाम््न 
सुन श्रपराध हमारी }--सवल० ( श्न्द० ) । 
यो०--तेखफोप, चेखक्प्रमाद =लेखक कौ लिखने मे ब्रुटि। 
लिखनेवादे कौ भूल या प्रमाद) 
लेखन- सधवा पु° { षं ] [ विण लेखनीय, तेख्य |] १ लिखने का 
कायं | भ्रच्तेरविन्पास । श्रत्तर वनाना 1२ लिखने कौ कला 
याविद्या 1३ चित्र॒ वनानां । उ०-जल चिनु तरग, मीति 
विनु लेखन विनु चेतहि चतुराई --सूर ( शब्द० )1 ४ 
हिसिाव करना । चेखा लगाना 1 कृतना । ५, र्दन ! उलटी 


लेखनीय 


कना 1 वमन्‌ फरना | फ करना | ६ धरौपध द्वारां स्मादि 
सष्ठ घातुभ्रोया वातत श्रादि दोषो का णोपण कन्फे परता 
फना ( ७ दम कामके निये उपयुक्तं श्रय । ८ णत्य 
क्रिया मे काटना, चौरना घा रोचना (को०) 1 ६ उमकाममं 
प्रयुक्त रौनेवाला प्रौजार श्रादि (फ०)। 2० एक प्रकार फां 
सरकंडा या नरसन लियकफी कलम यनात हं (फो०) 1 ११ मोज- 
पप्र फा वृत्त (सौ०)) १२ भोजपत्र या ताट्पप्र, जिमपर 
प्राचीन कालमे तिसा जाताया} १३ रासो 1 १८४ उदौपन। 
उत्तंजन (०) 1 

ेखनः-वि० [ सं ] १ पुगचनेवाना। २ 
उत्तेजक [पो०) । 

लेखनचरिति--ख्डा खी [ पर॑ ] रमादि मत वातुया वात्तादि त्रिदोष 
ग्रौर वमनं द्रव्यादि षू पतला फर देनैवातरी पिचकारी | 

लेपनसाधत-- खण प° [ मै० ] द° तेयनायन' करिग]। 

लेखनहार(--ि० { ६० सेन दार ] लिगनै का काम करनै- 
वाला | जौ तिखना दो । चेश्वके । 

लेखना(्र-क्रि० स० [ सण नेमन ] १ श्र्त्र ण निय बनाना) 
लिखना 1 उ०-कुदन लीक क्ष्णैटो मे नेखी मी देवा मृनारि 
सुनारि सलोनी }- देव ({ पष्य) 1 २. टिपाव, रस्याया 
परिमाणा प्रादि निपएिचित करना । निननौ करना | 


यौ ०-तेखना जोखना = (१) नाप, तीन या गिनती करके मस्या 
या परिमाण भ्रादि निप्चितत फरना 1 ठीक ठीक श्रदाज करना । 
हिसाव कटना । (२) जांच करना । परीता करना! उ०- 
लेखे जवे चोचे वचित तुनमी स्वारथ हित, नीके देवे देवता 
देवया घने गय के |~ तुललमी ( फन्दर } 1 
३ मन ही मन ठटराना । समसन | सोचना । विचरना | 
मानना । उ०~-(फ) हौ श्राहि श्रापन दरपन लेपौ । कर्य 
गार मोर परुष देखीं ।-- जायसी ( घन्द०) 1 (ख)ज नत्त 
सूर मुमटकीटसमन लेरतीं (मुर ( ण्न्द० }! (ग) निय 
सौमित्रि राम छवि देहि । साधन मकल सफल करि सखि । 
--तुनसी { शब्द० } । 
लेखनिक-- उषा ० [ सं ] १९ प्रवाहुक। २ वह्‌ जौ लिखना 
पठना न जानतादहो। वह्‌ जोश्रपने वदते विसीकोप्रतिनिप 
वनाकर भ्रधिकारपन्र {लावे । ३ लिक] लिखन॑वाला। 
नकत्‌ उदा-नैवला (किण । 
लेखनिश्ा--सग खी° [ ° ] १ कलम | लेखनी! २ तुतततका। 
चिन्र लिखने का फलप (काण) 
लेखनी-- सदा खो० [ ं० ] १ वह्‌ वम्तु जिससे लिखें या भरप्तर 
वना । वगोतूल्का ] फलम । लिखनी । फटिन पेन । २ 
चमचा 1 फलष्ौ (को०) । 
मुहा०~ लेखनी उडाना = लिखना प्रारभक्रना। 
लेखनीय--ति० { सं” ] १ लिखने, खीचन या चित्र वनाचे के योग्य । 
२ जिससे घटाया या पतला ियाजा सके (को०)। 


8 करनेयावा | 


लेखपटट 


तेखपट--सद्ञा पुं [स०] द° 'लेखपत्र" [को०] 1 

तेखपत्र - सज्ञा पं [१०] १ लिखितं पत्र । लिखा हरा कागज ! २. 
दस्तावेज । 

तेखपत्रिका--सन्ना खी° [घं०] दे° लेखपत्र' [कोण] 

लेखपद्धति--सद्ा ली [ ° ] द° लेखप्रणालौ" कोण । 

लेखपाल -सन्ञा प° [ हि० लेख + पाल ] जमीन की नापजोख का 
लेखा रखनेवाला सरकारी कर्मचारी । पटवारी । 


लेवप्रणाली-- सदा जी [सं०] लिखने की शली 1 लिखने का दंग 
लेखपेभ--सक्ला पुं° [ ख० ] देवताभ्रो मे श्रेष्ठ, इद्र। 
लसशाला-- मन्ना खी° [०] लिखना सिखानेवाला विद्यालय [को०] 1 
लेलश।लि श--रल्ञा पुं [सं°] लेखशाला का विद्यार्थी [को ! 
लेखशेली--सङ्ा खी" [ सं० | लेखप्रणाली । 
लेखसाधन-- सज्ञा पुं [सं] लिखने का सायन कलम, स्याही, कागज, 
पटरी श्रादि को०्‌ । 
लेखहार, लेखहारक--घल्म प° [घ०] चिद ले जानेवाला । प्रवरवाहक । 
लेखहा पै--सब्ा पु [ ख° लेखहारिन्‌ ] दे° 'लेखहार' |को] 1 
लेखा" सन्ना प° [ ६० लिखना ] ९ गणना । गिनती । हिसाव 
किताव । जंसे,--(क) श्रामदनी श्रौर खर्च का लेखा लगा 
लो। (ख) दसकालेखा लगाश्रो कि वह॒ श्राठ कोस रोज 
चनक्र वर्ह कितने दिनोमे पहुचेगा । २ ठीक ठीक श्रदाज | 
ङ्त । 
क्रि° प्र०-लगाना। 
३ स्पए पंसेयाभश्रौर किमी वस्तुकी गिनती श्रादि का ठीक ठीक 
लिखा भ्रा व्योरा } श्राय व्यय भ्रादिका विवरण । जंसे,- 
तुम भ्रपना लेखा पेष करो, रुपया चुक्रा दिया जाय 1 


यो०- लेखा वही 1 लेखा पत्तर । 

मुहा °-नेखा जाचना = यह्‌ देखना कि हिमाव ठीकदहै या नही । 
लेखा डेवढ करना = (१) हिसाव चुकता करना । (२) हि्ताव 
वरावर करना] (३) चौपट करना । नाश करना । लेखा 
पराया साफ करना = हिसाव साफ करना) पिना देना 
चकाना! लेखा डालना = हिसाब किताव खोलना । तेनदेन 
के व्यवहार को वही मँ लिखना 1 

9 प्रनुमान | विचार । समम) 

मुहा ० -किसी के लेघे = (१) किसी की समम मँ) क्ििसीके 
व्चिारके श्रनुमार । जंसे,--षमारे सेवे तो सब वरावर ह। 
(२) किपीके लिये या वास्ते। 

लेखा? सका छी° [पं] १. लिपि | लिखावट 1 २ रेखा 1 लकोर | 

जसे,-- चद्रलेखा । ३ कतार । पक्ति (को०) | ४ निशान । 
चिह्ध (को०) ।! ५ किनारा । छोर । सिरा (कोर) । ६ चद्राश । 
चद्रमाकीक्ला | चद्रश्पृग (को०) 1७ किरीट (को०)) ८ शरीर 
पर चदन श्रादि से रेस्रानिर्माण (को०) 1 
८-६त 


४१११ 


तेज 


लेखात्तर-- सञ्च पुं” [सं०] लिखावट कण्‌ | 

लेखापिकादै--ष्डा पुण [स०] १ पत्र श्रादि लिखने लिखानेका 
प्रधिकारी। २ मत्री} सचिवं [कोण । 

लेखानुजीवी--सश्चा खी° [ घ लेखानुजीविन्‌ ] भ्रनुचर । देवता 
[को०] | 

तेखानुज्ीवी--वि० लेखन दारा जीविका चलानेवाला । 

लेख।वदही - सबला जी° [ हि० ्ेखा +- वही ] वह्‌ वही जिममे रोकड 
के लेन देन का व्योरा रहता है । 

लेखावल्य--सन्ला पुं” [सं०] लकीरो का चेरा। चारो श्रोर से गोला- 
कार धरी हुई रेखा कग] | 

लेख'विधि--सन्ना जी° {म॑०] १ लिखने की प्रक्रिया 1 २, रेखाकन | 
चिषरलेखन की प्रक्रिया किण | 

लेखामधि-- सन्ना ली° [ त° लेखासन्वि ] नासिकामूल का उपरी 
माग जहां दोनो श्रोर की महि मिलती है| भ्रुसधि कोम] | 

लेखिका- सज्ञा ली° [सं°] १ निखनेवाली। २ ग्रथ या पुस्तक 
वनानेवाली । ३ छोटी यां हलकी लकीर या रेखा (को०) | 

लेखित--वि° [ख०] १ लिखलाया द्रा 1 लिखवाया हृभा } २ लिखित | 
लिखा हृश्रा (कोर) | 


तेखिनी-- सन्न छी [सं] १९ कलम। लेखनी। २ करी 
। चमचा कि०] । 
लेली-वि० [ ° लेखिन्‌ ] १ स्पशं करनेवाला! च्रूवालाया 


छता हु्रा । २ लेखन करनेवाला [को० । 
लेखीलक-- न्ना पुं° [सं०] पत्रवाहक । चिट्रीरसा [कग] । 
तेखे{--प्रग्य० [हि० लेखा | १. विचार से । श्रनुमान से । २ लिये । 
लेख्य वि° [सं०] १ लिखने योग्य । २ जो लिखाजानेकोहो। 
लेख्यः सञ्ञा प° १ लिखी वात । लेख | २ दस्तावेज । 
विशेप--घर्मशालर मै लेख्य" मनृष्यप्रमाणके दो भेदोमे से एक 
है । इसके मो दो भेद है--शासन श्रौर जानपद । ( चीरकं \ । 
तेख्यक--वि० [ सं०] लिखा हूम्रा 1 लिखित [कोण] | 
लेख्यश्ुत--पि° [स०] लिखित । लेखवद्ध [को०] । 
लेख्यगत--वि° [सं०] चिधित । चित्र द्वारा वशित [कण्‌ 
लेख्यचूरिका--सन्ञा ° [सं] चित्र वनानेकी क्रुःचीया लिखने 
छी कृनम, पेसिल श्रादि [कोण]! 
लेख्ययन्र--रन्ञा पुं [ ख° ] द° न्ख्य प्रक । 
तेख्यपत्रर-- सञ्ञा पुं” [सं०] १ ३० *लेखपत्र । २. ताडपत्र को] । 
लेख्यप्रसग--सन्ना पु [खं° लेख्यप्रसद्धः ] दस्तावेज ,कोण] । 
ज्ेख्यस्थान- सल्ला पं [स०] लिखने का स्थान (फो ! 
लेख्यारूद-- वि [ स° ] जिसके सववमे लिखा पदीदहो ग्रहो 
दस्तावेओी । जसे,-लेख्यारूढ्‌ भ्राघि । 
तेज †-- सद्या ली° | स° रज्छरु, मागधी प्रा° लेज्जु ] रस्ती ! डोरी । 


लेजम 


तेजम--सक्ा ली [ फा० नेज्ञम ] १ एकःप्रकारकफौ नरम प्रर 
लचकदार कमान जिससे धनुष चलाने का भ्रम्यास्त क्रिया जाता 
है। २ वहु कमान जिसमे लोहैकी जजीर लगी रहतीरैभौ 
जिससे पहलवान लोग कसग्त करते ह | 
विक्चेप--श्से दाथ मे लेकर करद्‌ तरह के पतरौ श्रौर चव्को के साय 
फसरत करते ह | 
प्रादमरी स्कृलोमे मी क्रीडा मे इसको माजना सिखाया जाता है । 
क्रि० प्र०--भांजना ।--हिलानेा । 
ल्ेजरग-रश्ना पुण [ लेज +-हि० रय ] मरफत या पर्ने को एक रगत 
जो उप्का गुण मानी जाती दे । 
तेजिम-- सश्च प° [ फा सेम ] दे° लिजमः 1 
लेजिरत्तेरिव एसेंब्ली ~ सकचा ली° [श्र “] द° 'व्यवस्थापिका परिपद्‌ । 
लेनिस्लेिव फारसिल - स्वा खी° [ भ्र ] प्रधान णासक या गवर्नर 
की वह्‌ समाजौदेणके लिये कानून वन्ती दै 
ले जिसलेटिव कौँसिल--सक्षा सी” [ श्र लेजिस्लेटिव काउनिल | दै” 
'्यवस्थापिका समा" | 
लेजुर-- सषा सी” [ घं० रज्ञ, मागधी प्रा लिन्दु] १ रस्सी। 
डोरी 1२ करए से पानी सीचने की रस्सी | उ०-लेङुर मई, 
नाय, विन तोही (--जायसी (षन्द०) | 
लेजुराः-- सषा प° [ मा० प्रा० लेज्ञु ] दै" निर! । 
लेस ~ सड प [ दै ] एक प्रकारका भ्रगहूनी घान जिसका 
चावल बहत दिनो तक रहता है । 
लेज्॒री{--खा खी [ मा० प्रा० जेज्छु ] ३० लिदुर ] 
लेट सा खी° [ दश० ] भुरखी, ककड प्रौर सुना पीटकर यनाई र 
कंडी चिकनी सतह । गच । 


लेटि [ श्र° जौ निश्चित या ठीक समय के उपरात प्रावे, रहै 


याद्ो। जिसे देरहूरईद हौ । जँने--यह्‌ गाडी प्राय सेट 
रहती है 1 
यौ०- लेट फी | 
लेद- सका ० [ सं०] मनु द्वारा उल्लिखित एक जातिका 
लाम | (मनुर) । 


लेटना--क्र° श्र° [ उण लुएठन, हि० लोव्ना ] १ हाथ पैर भौर 

सारा शरीर जमीनया श्रौर किंप्ती सतह्‌ परर टिकाकर पह 
रहना । पीर जमीन या विस्तरे प्रादि से लगाकर वदन की सारी 
लवाई उमपर वट्रान!। खडाया्वंछानत ग्ना । पौढना। 
जंसे,--जाकर चारपार्‌ प्र लेट रहो । 

सथो० क्रि°--जाना [-- रहना । 

२ किसी चोज का वगलकीश्रोर भुफकर जमीन पर जिर जाना। 

मुहा०--ेती सेट जाना = (१) फमल का प्रधिक पानी या ह्वा के 
कारण सीधा खश न रहना, भुकफर जमीन पर पड जाना | 
(२) नत दोना । विनीत दहो जाना। प्रभुत्वं मानना, गुड 
ल्ट जानां = ताव विगढनै के फारण गूडका गीला श्रौर चिप- 
चिपादटो जाना। 

३ मर जाना 
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लेटी 


लेटपेट--घणा सी° [ नय० ¶ एक प्रकार फी चाय । 
लेट फी-नया सी° [ श्र° ] वह फीमजौ निध्ित समये बाद 
डाक्साने मे कोई चीज दालन फरनै पर देनी पडती ह | 
विशेप-उकमनिमे प्राय सभी कामाके लिये समय निशित 
रहता है । उस निधित्त समयं के उपगान यदि कोई व्यक्ति का 
चीज रजिस्टरी फराना या विद्धी रवाना करना बाहे, तो उसे 
पु फीम देनी पडतोदैजोतेट फी फटनात्ती दै | 
२ स्कल, कालेज श्रादिमे फीयजपा होनेकौ निश्रितं तिधिके 
वाद उक्तं फाठके राथ दय बुः प्रतिरिक्त द्रव्य । 
लेटर-सर पुं [श्र] १ वणं} प्रक्र | २ प्र । विद्र [केन्‌ 
लटर पास्स-- पना ४० [ श्र० नेटर वाम ] ढाक्यानेफा व 
रोदूकं जिनमे कही भेजनन लिये लोग चिरिक्यां गलते ६1 
चिट्‌टी ढानने का गटूक 1 
लेटसं पटेट--पण १० [ श्र० ] वह सजकीय प्रान्नापय्र जिसमे मरिमी 
फो कोद पदया स्वदय ध्रादिदेने या कोट सम्या स्थापित करन 
फा वात लिखी रहतादै। राजकोप प्राञ्चापत्र । गाही कर- 
मान 1 जमे,--१८६१ म पाल्मेर नै कानून उनाकिर महारानी 
को श्रयिकारदे प्रियया रि भ्रपनै तेर्न पटेटे म क्तक्तता, 
ववर, मद्रसिश्रार घ्रागया प्रदेताम हादईकोटं स्यापितत फर । 
लेरा--सखरा प° [ न्य" गल्ये का वाजार । पम्रडी | 
तेटाना-क्रि० न० [ हिण्तेटना काप्रेरण् स्प] नूमरेफो नेटनेमे 
प्रवृत्त करना 1 
सयो० कि०-देना। 
लेड--नया पं [ श्र ] १ सीया नामक धातु! २ प्राय. दा श्रगल 
चौरी सीचे की इनी हूर पत्तर फौ तरह पतली पटरी जो छाप- 
साने मे श्रत्तरयोकी पक्तियोके यौचमे श्र्तराको उपर नीचे 
दोनेये रोफनैके नियिद)। जातीदहै। 
लेड गोल्ड--म्षा पं [ श्र° ] छापेवनिमे श्रस्तरो को पक्तियो के चच 
मे रस्यति के लिये सीसे कौ पटरि्थांानने का साचा | लेड ढात्तने 
फ। सचि | 
लेडी--सया खी [श्र°] १ भनेषरकौ घी । महिला। २ ला 
यासरदारको परली! ३ प्रमजी फंदनमेदठनी दृद भोर) 
लेत--सघप्रा सं [ ६० ] भ्रश्रु । भरत किन] 
लेथो--सखया पं [ श्र° लीधो } दे° प्लीयो'। 
लेद्‌--सक्ना ¶° [ "० ] एक प्रकार का गोतो फागुन गया 
जाता है । 
लेद--सछा पुं” [ श्र लेथ | सखरादने कौ मणीन । खराद मोन । 
लेदवा-- सदा पण [वरध ] घेतमे होनेवाली एक भ्रकारकी 
कर्केडी । पुट । 
लेदार-- सखा ० [ धश ] एक प्रकार कौ चिडिया | 
जेदी- सा ली° [ द | १ जलाशयो के किनारे रहनैवालौी एक 
प्रकार की ष्टी चिडया । उ०--योर्तहि ुभ्रा देकं चक्‌ सेदो) 
रही श्रवोल मौन जलभेदी ।- जायसी (शब्द०) } २, धसका 


हेन ४१११ 


पूता जिसे टल के नीचे के मोग मं इमलिये याव देने है जिममे 
चौीदी कुंड वने । ३ चारा । घास । पम्रालभ्रादि। 
तेन पा पुं [ हिण्चेना ] १ लेनैकोक्रिया या माव । 
यौ°--तेन देन । 
२ वह्‌रकमजो क्रिसीके य्ह वाकोहोया मिलनैवाली हो। 


लहूना । पावना । 
तेनास ली [ त्र° ] गली । क्रुचा । जसे प्यारीचरशा सरकार 
तेन, कलकत्ता । 


तेनदार--ख्डा पुण [ हि० लेन +फा० दार (प्रत्य०) ] जिसका कु 
वाको हो । जिसका ऋण चकाना हो । महाजन 1 लहनेदार । 


लेन्ेन- सञ्च पुण [ह° लेना ~+-देना] १ तेनेश्रौरदेने का व्यवहार । 
प्रादान प्रदान । २ सपयाक्रणंदेने भ्रनौरच्च्णलेने का व्यवहार 
जो किसी के साथ किया जाय । जसे, हमारा उसका लेनदेन 
नही है | ३. सुपए लेन देने का व्यवसाय । महाजनी । जंसे,-- 
उसके यहां सपए का लेनदेन होता है । 

मुह{०-लेनदेन न होना = व्यवहारन होना ' सरोकारन होना | 

सवव या प्रयोजन न हाना! उ०--हमेक्चयुतेनन देनदहैटे 
वीर तुम्हारे ।-- सूर (णम्द०) । 

तेनदार--वि० [ हि० लेना ~+ दार (प्रत्य) | लेनैवाला 1 तेनदार 1 
लहनैदार ॥ 

तेना-क्रि° स० [ स० लमन, हि० लद्ना ] १ दूसरे के हाथसेश्रपने 
हाथमे करता । ग्रहण करना | प्राप्त करना । लाभ करना । 
जो,- उसने रुपया दिया, तो र्मने चे लिया। 


सयो० क्रि°-तेना । 


२ ग्रहण करना । थामना  पकडना । जँसे,-- खटी श्रपने हाथमे 
लेलो प्रौर किताव्र मुमेदेदो। 


गृहा०-ऊपर लेना = सिर या कषे पर रखना । 


२३ मोल लेना । प्रय करना | खरीदना 1 जंसे--वाजार मे तुम्हे 
क्याव्यालेनादहै? 


गु्ा०-ले देना = दूसरे को मोल लेकर देना । खरीद देना । 


9 प्रपते प्रधिकारमे करना | कन्जे मे लाना । जीतना । जमे,-- 
उसनं सिधके विनारेकादेणले लिया! ५ उधार लेना । कर्ज 
तेना । ऋण ग्रहण करना । जंसे,-- १०००) महाजन से लिए, 
तय फाम चला । ६. कायं सिद्ध करनायां समाप्त करना 1 काम 
पूरा करना । जंसे--ध्रापेसे भ्रधक कामहा ग्याह, श्रव 
ले लिया । ७, जीतना । जंप्े,-- वाजी सेना | ८. भागते हए 
फो पकड्ना । धरना । जंसे- तना, जाने न पवि | & गोदमे 
यामना । जसे--जरा वच्चेकाले लो १० क्ती प्राति हए 
प्रादमी से भ्रागे जाकर {मलना । घगवान करना । भन्यधना 
करना । जंसे--शह्र के सव रस स्टेशन पर उन्ह्‌ तन गए ह्‌) 
उ०--मरत भ्रा प्रागे भे लीन्हें 1--तुलतो (पव्०) 1 ११. 
राप होना । पहूचना } जँस,--घर लना परर्किलि हो गया दै 1 
१२. किसी कामका भार ग्रहुए करना 1 कक्स्ी काम को पूय 


लेना 


करने फावादा करना । जिम्नेचेना 1 जभतप द्म काम व्य 
निया दै, तव पूरके दाद गा | 


मुहा०--ऊपथर तेना = जिम्मे लेना | मार ग्रहण करना । जन्म 


कामको श्रपने ऊपर तता ह| 


१३ सेवन करना 1 पीना । जसे-फभोक्भावेयोरीमी मागम 


तेते ६ । १४ बार्ण करना । स्वौफरार करना । प्रमीकार करना) 
जंमे,-- योग लेना, सन्यामं तेना, वानासैना | १५ टगर 
प्रलग करना । काटना । जंप्ष,- (क) नासून तना, चात सना 
(सख) वीरे से ऊपर का दिस्सालेनो, श्रदर्दयुरी न लगने पाव । 
१६ भिमीको उपहास दारा ललित फरना। हगीष्टरा ए 
या व्यग्य वालकर शरमिदा करना 1 ज॑स,- प्राज -उनफौ 
सूय लिया । 


सुहा०-्राडे दायो लेना = गूढ व्यग्य दवारा लज्जित करना । 


दपा हमरा श्रा्तेप करके लज्जित करना । 


१७ पुप्पयास्री के साथ ममोगकरना। १८ सचय करना । 


एकत करना । जं, गृह के लिय पूतलन गाया । 


द[०- ते श्राना लेकर प्राना 1 लाना । ते उडना = (१) लकरः 
भाग जाना 1 (~) किस वात को लेकर उमपर वहत परख ष्र 
चलना } कप्त वात का सकेत पतिही व्रितटावाद बडा 
करना । जंमे--तुमने तो जहां कोई वात सुनी, वमन्ते उट 
लेन के देने पडना = (१) तेनै के स्यान पर उलटे देना पटना । 
भले के लिये कुदं करते हृए बुरा होना । ( किसी मापते मे ) 
लाभके वदते हानि होना । (२) बहुत कल्ति समय श्राना। 
जान पर प्रा वनना। जंमे,-देखते देपते वच्च केसेनेके दने 
पड गए । ते चसना = (१) लेकर चलना । धामकर या ऊपर 
उठाकर चलना 1 (२) चलते समय प्नीको गवक्रना। 
साय साथ गमन कराया पहुंचना | जंस्--मतेन उष्ट्‌ 
मी ते चलो । ले जाना तेकर जाना। पारा म रपकर्‌ 
प्रस्थान करना जंस--\क) यह्‌ कताव ल जाग्र, श्रय 
कामनही दै! (ख) यह्‌ पत्र उनके पराप्त नं जाप्रा। ने 
टालना = (१) खराव करना 1 चौपट करना | नतष्टुकुरना। 
(२) पराजित करना । हराना । (३ ) विषी कान को 
निवटा देना । पूया कसना । समाप्त करना | ठे दुवा 
घ्रणते माय दूमरेका मी खराय कएना। सेद करना 
(१) हृज्जत्त करना । तक्खर करना । (२) घट भ्रयन्न 
कफरना। वटो कारित करना । जंसे--वडा नं दफौ, तप 
जाक्रर काम पूरा हूभा। से दकर=(?) नेनादना सव 
जादक्रर । सच या दना श्रादि षडा कर। अतयत <फृर 
१००) बचत ६। (२) नव [नलाकर । जा: जाकर 1 जन-- 
ज्ञ दष ^ एतम दहा स्पएता होतद्‌। (३) क्ट मृर्पपनस्र। 
काठ्निता स 1 लेना दास (१) सनभ्नोत्‌ दन का व्यप्र) 
(२) सया उपार ६1 पौर लन का स्यवनाप ॥ संनादना 
होना = मततव या प्रयोजन देना । मदयत्रर्‌ सना । यस,- 
मुने {पनास वृ सेनादनारट्‌ तापस्या + -्वाफक् न 
दना दो =कृखे मत्ततव नट । दु अपाजन नदो । पृ वरागः 


1 


सैनिशारं 


नही । उ०्-माँगि के खैवो, मसौत को सोदवो लंवेकोएकन 
दवे को दोऊ। तुलसी (शब्द०) । लं निकलना = लेकर चल 
देना । ले पठना (१) प्रपने साथ जमीन पर भिरा दना। 
(२) समोग करने लगना 1 ले पालना = गोद लेना । दत्तक 
लना । से वैठना = (१) बोकर लिए इव जाना । (नाव श्राद 
फा} । (र) श्रपने साथ नष्टया खराचकरना1३ किमी 
व्यवसाय का न्ट होकर लगे हए घन को नष्ट करना । जैसे- 
यह्‌ कारखाना सारापुजीले वंठेणा। ले भागना= लेकर माग 
जाना। ले मरनान्ग्रपने साथ न्ट यां वरवाद करना! 
ले रखना लेकर स्ख छौडना। कान मे लेना = सुनना। 
उ०- करं धरी दसता म कोऊजौ खवरि देत लेत नहि 
कान श्रौर मरवावही ।-ञ्रियादात्ति (णन्द०) 1 ले= इस 
शब्द का प्रयोग किसी को सबोधन करके इनं भ्र्थोका वो 
कराने के लिये किया जाता है-(१) प्रच्छा, जोत चाहता 
है, वही होता है जंसे-ले,मेचलाजाताहं, जो चहिसो 
कर । (२) भ्रच्छा,जोत्रु किसी तरह नदी मानषाहै तोरम 

हां तक करतां । जंसे,-ले, तेरे हाय जोड. हं, क्योन 
गावेगो 7? हरिष्चद्र (शन्द०) । ३ किसी के प्रतिकूल कौर 
वात हो जाने पर उसै चिदढाने या लज्जित करने के लिये प्रयुक्त । 
देख । कंसा फल मिला 1 जंस,--(क) ले । भ्रौर वद्‌ वढकर 
वाते कर । (ख) ले 1 कंसी मिठाई मिली | 


विशेष--इस क्रिया का प्रयोग सयो० क्रिया के पमे सकर्मक भ्रीर 
श्रकर्मक दोनो प्रियाश्रौ के धातुरूपके भ्रागे कही तो (क) केवल 
पूति सुचित करने के लिये होता है, जंसे--दस वौच मेँ उस्ने 
भ्रपना काम कर लिया । भ्रौर (ख) कही स्वय वक्ता दारा फिसी 
क्रिया का किया जाना सुचित फरनेके लिये। जंसे,--तुम 
रहने दो, मे भ्रपना काम श्रपिकर लंगा] 


लेनिदारछ-वि० [ हि० तेना + हार ] तेनेवाला ! लेनदार 1 लहने- 
दार । उ०-जनु लेनिहार न लेहि जिड हूर्रहि तरासहि तादि। 
एतने वोल श्राय म्ल करं करं तराहि ताहि !- जायसी 
( शब्द० } । 


लेप-- सन्ना ° [ षं ] १ गीलीया पानी भ्रादिके साथ मिली हई 
वस्तु जिप्तको तह ।कसी वस्तु के उपर फलाकर चढारई जाय । 
पोतन, छीपने या चुपडने की चीज ¦ लेके समान गादी 
गीली वस्तु । मरहम । जंसे,-जर्हां चाट लगोरहै, वहां यह्‌ 
लेप चढ़ा देना । 
क्रि° प्र०-चढ़ाना ।--रखना ।- लगना | 
२ गाढी गीली वस्तु की तह्‌ जो किसी वस्तुके उपर फलार जाय | 
३ उवटन। वटना । ४७. लगाव । सवध। ५ धन्वा । दाग 
(को०) । ६ कसा वस्तु मे मिरी लमाना। मृत्तिकानेपन 
(को०) । ७ नततिक पतनया दोप) पाप! & खाद्यपदार्थ । 
१० श्राद्ध के समय पिडदान के ्रनतर हाथोमे लगा ह्र 
) पिडिका भ्रन्न जिस वेदी पर व्िहुए्‌ कुशमूलमे लगाते है। 


ह्‌ भ्रन्न चौधी, रपाचवी भौर ठी पीदी के लेखभागी पितर 
प्राप्त करते है । 


क्व 
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लेधरं 

लेपक--सन्ना पु [ख०] १ लेप करनेवालौ 1 पोतन या लगानेवाना | 
२ एक जातिया वर्गं | राजगोर (को०)1 ३ सचि वनाने- 
वाला । ढला करनेवाला (फो०) 1 

लेपकर--सा पुं° [ भं० ] तेप करनवाला | दे० "लेपकः [कोण] । 

लेपकामिनी-सखञ्ा री° [ सं० ] सचिके द्वारा ढाती हई नारीमूति। 
द° "लेप्यनारी -२' कोर] । 

लेपची - सजा पं [ ल्य० |] नपालियो कौ एक जाति । 

लपचू--षडा ° [ श्र ? ] एक किस्म कौ उत्तम कोटिको चाय । 

लेपन -सरा पं [ 8० ] [नि° लेपित, लेप्य, लिप्त ] १ गाढी गीती 
वस्तु कौ तह चढाना । लेई सा गीली चीज पोतना या छोपना। 
२ तुरक नामक एक गवद्रभ्य फो०})। ३ तेप्नीय वस्तु, 
उबटन, श्रगराग, श्रादि (कोर) । ४ माम (को०)। 

लेपना -क्रि० स० [ सं लेपन ] गादी गौली वस्तु की तह चढाना। 
कीचटयालनेद्र्‌सी गदी चीज फल{कर पातना } षछटौपता। 

लपभोगी-- सल्ला पुं [ स॑ लेपभागिनु ] पिता कौ श्रोर चौवो, ाचवी 
प्रर छठी पीढी के पूवज [कोम] । 

लेषञ्चज--ख्चा पुं [ घं° ] द° श्लिप्रभागी' कण] | 

लेपाल्क-- सचा ० [ हि० तेना +-पालना ] गोद लियाद्ृभ्रा पुत्र । 
दत्तक पुर । पालट 1 

लेपीः-वि° [ सं° लेपन ] लेप करनेवाला | 

लपी-- सच्च पु” १ लेखक । लिपिकार । २ राजगीर । यवं (को०) । 

लेप्य -वि० [ घं ] १ लेपन करने योग्य ! सेपनीय । डालने लायक । 
सचिके द्वारा ढालने के योग्य (को) । 

यो ° -तेप्यकार = वेप्यट्रत्‌ = दे° (तेप 'लंपकर' } लेप्यनारी 1 

लेप्यमयी । लेप्यघ्ली = द° न्ेप्यनारीः 1 

लेप्यनारी- सचा जी° [ घ० ] १, वह्‌ स्री जिसपर चदन आआदिका 
लेपलगाहो। पत्थरयाम्द्रौको वनौस्य्रौ फी मूति। 

त्प्यमयो- सा खी [ ख | मिद्धो, पत्वर या काठ कौ वनी 
पुत्तलो किण । 

लेपिटनेंट-पल्ञा पुण [श्र० लेपञनेन्ट] १ वह्‌ सहायक कर्मचारो जिम 
यह्‌ भरिकार हा कि प्रपनेसे उच्चे कमचारीके भ्राल्लानुसार 
या उसको श्रज्ञा के प्रभाव मे यथाभिमत काई काम कर सके । 
जसे,-लेपिटर्नेट कर्नल, लेपिट्नेँट गवर्नर, लेफ्टनंट जनरल 
त्यदि। २ सेनाका चहु प्रव्यक्त जो कप्तान के मातहत 

, होता हे भ्रौर कप्तान कौ भ्रनुपर्थिति मे सेना पर पूणं भषि- 

कार रखता है । 

लेरिटिनेट कन॑ल्--खडा पु [अर०] सेना का एक श्रफप्षर जिसका दर्जा 
व्नल के बाददहीहै। 

लेपिट्नेट जनरल- सचा प° [ भ्र ] सेना क। एक भ्रफपर जिसका 
दां जेनरल कै बाददही है । सहायक संन्याध्यप्त | 

तेवर--घष्ठा प° [ भ्र ] १ श्वम । मेहनत ( विशेषत शारीरिक )। 

२ भमिकं वगं [कोण] । , , 
यौ०--लेबरपार्टी = वह॒ सगठ्न या दल जो घमिको का मरति- 


लेर्ध॑रनौ 


निषित्व करता ही । लेवर मैवर = शासन मे श्रमिकरवर्गं का 
प्रतिनिधि सदस्य | लेवर युनियन = मजदूरो का सच । 


लेवरना† -क्रि०° स० [ हि० लपेटना, लिवडना या लेभरना | तानेमे 
माद लगना । ({ जुलाहा )। 

तेवरर-पल्चा प [ भ्र० ] वहजो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका 
निर्वह्‌ करता दहो । मेहनत मजदूरी करके गुजर करनेवाला । 
श्रमजीवा । मजदूर । 

लेवुल्ञ-स्ञा पु [म्र०| पते या विवरण श्रादि को सूचक वह्‌ चिट 
जो पुस्तको, श्रीपध श्रादि की पुडियो, वौतलो या गठररियो 
प्रादि प्र लगाई जाती | नापविधि | 


लेधोरेटरी--पन्ना जी [श्र०] वह शालाया मष्दर जिसमे वं्ञानिक 
परीक्षाएं की जातीटो, किसी प,रक्रणाकी जच की जाती 
हो, प्रथवा रासायनिक पदार्थ, भ्रौपचयां इत्यादि बनाई या 
तेयार की जाती दो । प्रयोगशाला । 
लेभन- सद्मा पु | श्र ° । तुल° श्र° तीम ] नीव [कोण । 
यौ ०-लेभनननुस । लेमनजुस । 
लेमनचूस-सवय प° [श्र° लेमन ~हि चुसना] नीब्रू भादके योग 
से वनी चीनी की गौ।लयां कोण । 
तेमनेड--सन्ञा प° [घ्र०] नीन्रूका एरबतजो पहने नीवरू के रस 
को शरवतमे मिलाकर वनतिये,परजोौ भ्रव नीबू के सत्त 
को एरवत मे {मिलाकर वनते हं श्रौर वोतलमे हवा कं जोर 
से वद्‌ करके रखते हं । विलायती मीठा पानी । ( यह्‌ प्राय. 
पाचक होता है।) 
तेमर--सक्ञा प° [भ्र ०] एक प्रकार का जततु। 
विेष-पह्‌ पो पर रहता दै श्रौर फल, फुल, श्र कूर, पत्तर, 
भ्रडश्रौर कोडे मकोडे, जां पेडो पर रहते हं, खाता है । पहले 
मेटागास्कर टाम इसका पता लगा था) यह्‌ वदरो सं मिलता 
जलता होवादहै। इसकी श्रनेक जात्यो का पतता चला है, 
जो श्रफ्रका श्रौर पूर्वोय टपुश्रो मे फिलिपाहन श्रौर सिलीबीज 
तक ॒ भिलतती ह । द्नके सिवा इसकी एक श्रौर जातिरहै, नो 
चिना पु्छके होतौरै श्रौर मलाया, बोनिभ्रो, सुमात्रा श्रादि 
मे मिलती है । इसकी पूछलवी होती दहै । इसकी कुं जातियो 
कं जतुग्रो को दिन मे [दखाई नही देता 1 
लेमू-- सख प° [फा०] नीव [कोण] । 
लेमूनी-वि° [फा०) नीघरुका। नीघ्र से युक्त । जिसमे नीघ्रकायोग 
ट्‌ौ [को०) । 
त्ेय--सघ्चा पु [खं०] सिह राश कोर] । 
लेर--सष्ना खो० [ह° लर] द° (लदुर' । (लश०) | 
तेरु {सघा पु° { {ह° लडश्रा | 2० (लड दु" | 
लेशा सकचा प° [दे०] १ गाय का छोटा वनच्चा। वद्डा । 
२. वच्चा। शिशुः । उ०-ललन लोने लस्मा बलि म॑ंयां। 


सुख सोए नीद वेरिया भई चार चरित चारघौ या, 
"-ुलसा ्र०, १० २७७) 
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लेवा 


लेरग्रारी{--सन्ना पं [ हि० लट +-भ्रारो (प्रस्य) ] वह्‌ भेँड जिमके 
गलेमे लट लटका रहती है । ( गडरिया ) 1 
तेरुबा-स्डा पं [° लह] १ व्छडा1 उ०--(क) नजो न 
वमौ, लोल नैन, लसुवा मरह सवे खरक खरेद्‌ श्राज्ु सूने 
सुनियतु है ।--केशव {णब्द०} । (ख) लाडली लाली कलोरी 
लुरी कहं लाल लके कां भ्रग लगाईकं। श्रातो केशव 
कंसहु लरवे लागत देत न॒ कहूं माई कं ।--केणएव (शव्द) । 
२ शिशु । वच्चा । वाक । 
लेला-- पन्ना पुं० [वेश०] [ खी लेली | १ मंड या बकरी का वच्चा। 
२ वहजोौ साय प्रग रहता हे 1 पिद्धनम्गू" 1 
तेलार--सद्वा की | सं° | कप । कपन [कोण] । 
लेल्लापमाना-सक्षा खी [खण] श्रग्निको सात जिह्धाञ्नोमे एकका 
नाम किण] । । 
तेलिवक--षश्चा पुं° [ सं°] गघक [कोग] | 
तेलिह- सल्ला पं” [०] १ जु । लोख । २ सापि। 
लेलिदा-- षा खीर [सं] तत्र मे श्रंगुलियो फो एक प्रकारक 
मुद्रा [को०] । 
तेलीतक्-- सच्च प° [स० | लेलितक्‌ । गचक [कग] । 
ते लदान स्ना प [स०] १ सपं । सापि 1 २ शिव कोन] | 
लेलिद्ानः - वि° [ स | बार वार जीम से स्वाद वेनैवाला। 
चाटनेवाला । 
तेव~- सन्ना 4" [प° लेप्य] १ भच्छा तरह घली हुई मिद्व या पिसी 
हई श्रोषाधर्यां जो किसी स्थान परे लगाईजायं] लेप।२्‌ 
मिह भाष्दका लेपजो हडीयाश्रौर वततनौको पदी पर, 
उन्ह श्राग पर चढ़ाने से पले, जलाने से बचाने के लिये, किया 
जातारै। ३ दोवार पर लगाने का गिलावा । कह्‌।गल | 
क्रि० भर-चद्ना ।-चडढना ।-देना | 
मुहा०-- लेव चदृना = मोटा हना । मोटाई श्राना | (व्यग्य) 1 
४, दे श्लेवाः । 
तेवकृ-- स्वा पं” [०] एक प्रकार क वृत जिसका लकडी इमारत 
के काममे श्राती रहे) 
ज्ेवड़ा{-- ख्या प [ हि० लेव +-डा (परत्य) ] १ लेव। लेप।२ 
पलस्तर । किसौ लेप भ्रादि का वह्‌ चप्पड जौ पफुलकर गिरने 
लगता है । जसे, लेवडा उखडना । 
लेवरना{-- क्रि स० { हि० लेव, या लेवडा | लेवा लगाना 
कह्गिल करना । लेव लगाना । 
तेवा सन्न पं” [सं लेप्य | १ गिलावा। २ मिद़ीका गिलावा| 
फट्गिल ।२ नाव को पदी कं( वह्‌ तस्ता जो सिरे से परतवार्‌ 
तकं लगाया जातादहे) ४. ले) ५ पानी का इत्तनां वरसना 
कि जीतने पर शखेतकीमिटो भ्नौर पानी मिलकर गिलावा 
बन जाय | 
क्छि० प्र०-लगना। 
६, गाय, मैस भादि का थन | ~ 


लेवाः ४११६ 


{७ कथरी । 
लेवा-चि० [ ० लेना ] लेनैवाला । जँमे,--नामलेवा । जानलेवा । 
विश्चेप--शष र्थं मे इसका व्यवहार केवल यौगिक शब्दौ के श्रत 
मेहता दहं। 
यौ ०--लेवा दे = सेनदेन । श्रादान प्रदान । उ०--श्रपनौ काज 
संवार सुर युनि हमि वनात कुप । नेवादैई बरावरमेदै 
कौन रक कौ भूप 1--पर (एष्दर)। 


लेव!रः-- स्वा प° [ ° | अग्रहार । 

लेवार{-- सन्न १० [ हि० लेव ] लेव । गिलावा। 

ेवारना{ - क्रि स० १ दे" लेवरना'| २ द° लेवरना"। 

लेवाल- षड्वा ० [ हि० लेना + वाच (प्रत्य०) ] लने या खरीदनै- 
वाघा | 

तेत्री--स्छ जीण [श्र० | १ एक प्रकारका दरवारजो विलायतमे 
राजा लाग ग्रौर ह्दुस्तान मं वायसराय करते ये । २ उदेष्य- 
विषेपसे खदीको हई पल्टन । जैसे--मकरान सेवी कोर) 
विशेप द° “मिलिया । 

लेशः--सद्ा १० [ सण] १ ्रणु1 २ चचुटाई। सु्पता ।३ चिद्व 1 
निशान । उ०्-~राम सच्चिदानद दिनैषा।! नहि तहं 
मोहनिसा लबेतेना ।--तुलसी ( शब्द० )! ४ ससं | 
लगाव । सवष! उ०्-जौ कोड्‌ कोप मरं गब वेना। 
सनमूख दतं गिरा सर प॑ना। तुलसी तठ नेस रिस नाह। 
सो सातल कटएुं जग माही ।--तुलसी (शन्द०)} ५ एके 
भ्रलकार> जिसमे किंपौी वस्तु के वर्खनके केवलएक ही भाग 
याश्रष् मे रोचक्ता श्रातोरह। ६ एक प्रकारका गाना 
७ समथ का एकं मन जोदो कला" ( कुष्ठुके मतत से 
१२ कला } कं वराबर हृता रै कोर) । 


तेशः--वि° श्रत्प थोडा । 
तेशिफ-- सद्वा १० [ स° | घात्त काटनेवाला । धस्ियारा कग । 
तेशी--वि° [ घ से'घ्तु ] सम भ्र से युक्त । लवलेशवाला [कोण | 
तेशोक्त-वि° [ ख° ] इ गित मात्र । सकेतित । दणारेमे यादवी 
जवान से सुराया दृप्रा । सद्ेपमे कदा गया [कोण] । 
लेश्य--सश्ठा पं [ सं | प्रकाश [कोण] । 
लेश्य।--पडा ली [घ] १ जंनियो के श्रनुनार जीव कौ वह्‌ 
प्रवस्था जिसके कारण कम॑जीवको ववतादै। यह्‌ छह 
प्रकारकौी मानो गई दै--ङृष्ण, तील, कपोत, पीत, पद्म 
श्रौर शुक्ल । 
विशेप--से जन लौग जीव का पर्यव मो मानते हं | 
२ प्रकाश (फो०) । 
लेस ए० [ ० लश | दे" न्तेश' | 
ज्ेप.५,.-- सन्ना प” [ ० लेख ] दे° "लेखः । 
लेपना “क्रि स [ ६० लखना ] दे (लखना । उ०--दुख 
शुत श्रठ श्रपमान वडाई। सब्‌ सम तेरष्हि विपत्ति विहार । 
--तुलस। (शन्द०) । 


लैन 


लेपना क्रि स० [ ६० सखन ] ४० "लिखना" । उ०--सीय 
स्वयवरू माद्‌ दोऊ माई भ्राए देपन। सनत चती प्रमदा 
प्रमुदित मन, प्रेम पुता तने मनं मदन मञ्जु मेषन । निरपि 
मनोट्ग्ताद सुपुमाई कर एकणएक सो भूरि भाग हुम धन्य 
ध्रालो ए दिन एपन । तुलत्ती सहज खनेह्‌ सुरग सव, सो समाज 
चित चिव्रसार लागी लेपन ।-- तुलसी (शब्द ०)। 
लेपनी सन्न री° [ सं नेखनी [ दे” (लेखनीः । 
लेपे ५,--खडा प° [ हि० ] दे" श्ववे"। 
ले्ट--घन्ञ १० [षं०] मिद्ाकाढेका कग] । 
यो०--ले्टमेदन न मिट के ढेक तोढनं का श्रौजार । 
लेस] वि° [ स लेश] दे सेषः उ०--(क) लसिका प्रौर 
पढत शाला म, तिर्नहि करत उपदेश! द्रि को भजन 
करा सवदी मिलिग्रार जगत सव लं (--पृर (शन्द०) | 
(ख) राज देन कहि दान वन, मारहिनसोदुल ते| तुद 
विन भरतहि भरूपत्ति{ह्‌ प्रजहि प्रचड कले |-नुलती (शब्द ०) । 
लेस'-- षडा ली° [श्र०] १ कलायत्त्‌या किनारे पर ंकनैषीष्सी 
प्रकार की श्रौर कोई पटरी । गाटा । २. वेन । 
यो --तेषदार = (१) वेलदार । जिक्षपरवेल लगोदहो।! (२) 
गाटेद।[र । जिकप्षपर गार टकीहो। 
लस सषा ० [ हि० लसा] १ मद्रका गिलावा जौ दीवार 
प्र लगनेके लिये वनया जताह। २. क्सि वस्तुको 
पानी मे घोलकर गाढा किया दुरा । गिवावा | चेप । लस । 
यो ०--ले्षदार = लसीला ! चिपचिपा । 
लेसक--सन्ना ० [ घ० ] गजासेही ! हाथी का सवार [कग | 
लेसना.--क्रि° स० | सं लश्या { = प्रका ) ] जलाना । उ०-- 
एहि विष्य तेस्‌ दीप तेजरासि विज्ञानमय । जातहि जाषु 
समीप जर्साहि मदादिक सलभ सव ।-- तुलसी (णब्द०) । 


प्रिर प्र०~-देना } 

लसना-क्रि° स० [ हि° तेसया लस ] १. किसी चीज पर लेस 
लगाना । पोतना । २ धरकी दीवार परमिदं का गिलावा 
पोतना । फट्गित् करना । २३. चिपकाना । सटाना 1 9 दर 
फौ वात उधर लमाना । गलौ खाना । ५. दो भदमियोमे 
विवाद उक्सन्न करनं के लिये उन्हे उत्तेजित करना । 

लेसिक--सन्ना प° [ स० ] दे° 'लेसक' [कोनु । 

लेसो{-- सषा ८० [ द° ] छह ढोली पान फा एक गहरा । 

तेद'-- पन्वा ० | सं | १ 2० श््रवलेह्‌ः) २ सेह करनेवाला 
(को) 1 ३ साना । प्रहार । भोजन (कौर) | 9 प्रहणका 
एक भेद {जसम पृध्वी कौ छया (या राहू) सूयं या चद्रविव 
को जीभ के समान चाद्ता हृश्रा जात पडता है | 

तेद सद्या ° [ दश० ] लोध नामकं वृत्त | विहशेप दै° "लोषः | 

लेदम--सक्ना ५० [ घं° ] [ वि० लैहक, लह्य ] चाटन। । उ०--जदं 
जह भीर , परत भक्तनको तरह वह्‌ होत सदाय । भ्रस्तुति कर 
मन हरम दढ़ायो लेहनं जाम कराय ।--सूर {णन्द०) । 


लेना 


लेहना{'-- सषा पृ” [ प° लेह्‌ ( = श्राहार } ] पशुश्रोका चारा) 
लेदना-- सका पं [ हि० लहना ] १ खेत मे कटे हृएु शस्य या 
फसिल की वहु जाठ्जो काटनेवाले मजदूयो को काटने को 
मदूजरीमेदीजतीहै। २ कटी हुई फसिल का वह्‌ बाल 
सहित उव्ल जो नाई, बोवी भ्रादिको दिया जातादह।! ३ 
डठ्ल या वयाल प्रादिकी वह्‌ मात्रा जौ उठानेषातेके दोनो 
हाथो के वीचमेश्रा स्के! 9 2० (लहना' | 
तेदयुश्आा--सज्ञा पु” [ हि० लेस ] एक प्रकार को घास । कन कौवा | 
विशेष--दसकी पत्तियां चार भ्रगुल लवी, तीन श्रगुल चौडी, 
ऊपर कौ नुकीली श्रीर धारीदार होती हं! यह्‌ घास वरसात 
मे उत्पन्न होती है श्रौर वहूत कोमलं तथा लमीली होती है) 
इसका सागमभीवनायाजातादहै प्रौरद्ये पशुभी खतेरै। 
इसके फुल नीने रग के भ्रौर छोटे द्योटे होते है । इसकी पत्तियां 
वेसन मे लपेटकर तेल ध्रादिमे तलनेसे रोटी कौ भाति एूल 
जाती दै) 
लेदयुर--सक्ना 4० [ देश० ] करम्दारो का एक श्रौजार जिससेवे मिद 
को मिलति ह| पू । 
लेहाजौ--क्रि० वि° [भ० लिहाजा] इसलिये 1 इस वासते! इस कारणा | 
लेहाङ़ा{-- वि° [ देण० ] दै° “लिदाटा" 1 
लेदोडापन~सक्ा प° [ देश ] द° लिहाडापनः । 
लेदाड़ी- सद्वा खी° [ {ह° लिहाडी ] श्नप्रतिष्ठा } श्रपमान 1 (दलान) । 
क्रि° प्र०~-करना1--नेना!- होना । 
लदाफ--सष्ठा पु” [ श्र ° लिहाफ ] द° "लिहाफः' । 
लदहिन--सन्ना पु° [ ० ] सुहागा कग] । 
लेही--सक्षा जी० [ सरं ] कानके श्रग्रभागमे या ऊपर दहोनेवाला 
एक रोग किण] 1 
लदही--बि° [० लेहिन्‌] भ्रास्वादन करनेवाला । चाटनेवाला [कग । 
लद्य--सन्ञा प° [ सं ] १ वह पदा्थनो चाटनैके च्यिदहौ) वह्‌ 
जोचाटाजाय। यह्‌ भोजनक छह प्रकारीमे से एकदै! 
चटनी । उ०-विविव माति के रचिर श्रचारा1 लंघय चोष्य 
वर पेय प्रकारा [- रधुराज ( शब्द० ) । २ भ्रवलेह्‌ । 
तेष्य ---वि० चाटने के योग्य †जो चटा जाव। 
ज्ञे गवि [ सण न्डग ] व्याकरण भं लिग से सवधित [कोण] । 
ले ग-सष्ा पु° श्रठारह्‌ पुराणोमे एक पुराण । 
लै गधूम--सष्ठा प° [ ख° लंड.गघ्रुम | भन्न पुरोहित । मूर्खं पुरो- 
हित किण] । 
लै गिक--सक्ना पुं [ स° लंड.भिक ] १ रशेपिक दर्शनके श्रनुसार 
प्रनुमान प्रमाण । वह्‌ ज्ञान जो लिग हारा प्राप्त टौ । 
विशेप--दसका स्पष्ट लक्छण सूत्रम न कट्कर इसे उदाहरण 
दारा दस प्रकार लक्षित क्या गया है करि यहु इसका 
कायं दै, यहु इसका कारण दै, यदे इसका सयोगी है, 
यह्‌ दसका विरोधी है, यह्‌ सका समवाची दै" श्रादि, इस प्रकार 
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का ज्ञान लंगिक ज्ञान कटलाता दै। मी को न्याय मे 
प्रनुमान कहते ई । 
२ मूतिकार । शिल्पी । मास्कर । कारीगर (को) | 
लँगिक--वि० [ वि ली लैगिकी] १ चिह्लोया लक्षणो प्रर 
ग्राघारित । श्रनुमित (को०) । २, लिग सवयी | जननेद्रिय सववी 1 
२ मूतिकार (कोर) । 
संमी--सष्चा खी० [ स° लंड गी ] लिमिनी नाम फी बटौ कोन 
लँगोद्‌ मव मला पुं [ स० लंड गोदमव ] लिग कौ उत्पत्ति को कथा 
या भ्राख्यान किण] । 
लडो-सन्ञा खी” | श्र° | एक प्रकार कौ घौड'गाडी | 
विशेप--इस घोडागडीमे उरक भ्र टप होता| यह्‌ यप 
बीचमेसे इ प्रकार खुलताहै कि पिच्छला भ्रण पी कंश्रौर 
भ्रौर भ्रगलाश्रागे को श्रोर सिकृडकर दवं श्रौर नीचे वैठ जाता 
दै ! इससे श्रामने सामने दोनो श्रोर वैठनै की चौकिर्था होती ई । 
लेप- सक्ठा पुण | भ्र | दीपक । चिराग । 
लेसर प° [ श्र ] रिसाले के सवारोके तीन भेदोमेसे एक 
जो माला विषु रहते हु भौर जिनके घोडे मारी होते है । 
ले--प्रभ्य [ हि० लगना ] तक । पर्यत | 
लैकुची -सक्चा पु° [ सं° ] विशेष प्रकारके रेशो, तत्तुग्रोयासूत्रोसे 
निमित एक परियान कग] | 
लैटिन--सल्ना खीर एक माषाजो पूर्वं कालमे दथ्लीदेशमे वोली 
जाती थी 
विरोष-किसी समयमे सारे यूरोपमे यह्‌ विद्रानो श्रीर पादयो 
कीमापाथी। इम माषाका साहित्य बहून उन्नत था, श्रौर 
इसीलिये श्रव भी कु लोग इसका श्रष्परयन करते ६ । 
तेतोल्लाल-- सन्ना पुं [ श्र० ] दीला हवाला । टाल मटन [कोण] । 
लेन - सन्ना खी० [ श्र० लादन ] १ सीघो लकीर जिसमे लवाई माच्र 
टौ । २ सीमाकी लकीर! ३ कतार । पक्ति 9 पदल 
सिणहियो की सेना | 
यो०-लंनशरी = पेशवेमा । 
५ मिपादहियोके रहने की जगह्‌ 1 वारक) 
लेया{--सक्चा पं [ हि° लना ?] वह्‌ वान जो भ्रगहनमे कंटता है| 
जडट्न । शाली 1 लवू । 
चैरू--सल्ला पुं° [ सं° लेह ] दै” श्लेषवा' । उ०--उद्धिगना ग्रौर विपुल 
विकलाक्योनमसोषेनु होगी | प्यारा लङ श्रलग जिसकी ््रांखं 
सेहो गयां दहै ।--प्रिय०, प° १३१। 
लेल-सक्षा खी° [ फा०] रात्रि! निशा! यामिनी) 
लेला--सक्चा लौ [ श्र ] १ कंस" की प्रेमिरा, जिसके प्रेममे वह 
पागल हो गया थां 1 श्रत सव उसे 'मजन्‌", भमञ्न्‌ न (पागल) 
कटने लगे थे । 'लंनामजन्‌" की प्रेमक्था की नायिका | 
यौ ०--्लला मजन्‌ = (१) लैला श्रौर मजनू का प्रेमास्यान | 
इस ताम कौ प्रेमक्या | (२) प्रेमी प्रेमिका । 
२. प्रिया । प्रेयसी | ३. सुंदरी । एणामा (कोर) । 


लल 


स्नो-- न्य [ परर ] ‡० "नेना" । 

न्ट १० [ ्र० ] एक नुगचिन तरल पदाथजो एक पीये 
म पूतानि (तक्त्वा जाताटै प्रौरनौ इनर को भति कपडा 
म, या दरक पटरवान के लिये निर मे लगाया जाताहे। 

तिस ->- ६० [ श्र० नादम्‌ ] वहं प्रमाणपत्र जिसके हारा किसी 
प्नुष्य त विद्धप भ्रपफार प्रदान फिया जातादै। सनद! 
भ्र चकाररप्र। जंन,-श्रफोम वेचने का तपस, एक्का या गाडी 
हित दा रैन, चूक ग्खने का समम । 

लसि [ध्र० नेम] ददी प्रौर हयपारोने मजा दभ्रा । कटिवद्ध। 
नंप्रार । 

{८ प्र्--टाना | 

ससः-- न प कषर पर चटढाने का फीता । 

लस (रथ १० ण्कप्रकार का बाणा जिमको नोक लवी प्रौर बडी 
होनी £ । उ०-- पिं संम त्तौ धर््तौ धुमार्ई। क्ट सलक 
न्व हव्यो चनाई ।--मुदन (नव्य) 1 

लम“ य पण [हिः लेस] १ एक प्रकार का निरका। २ कमानी। 

नम“ उया पुं [ भ्र° ] मेर! सिह 

लो-घ्रव्य० [ ० लग ] 2० न्लौ | 

ल{लि{- नया सै" [ घै तेना] कान का लौलक | 

लो्ा- तया प° [ सं” सुरन ] किसी गलते पदार्थं फा वह्‌ भ्रणजो 
दते फोतग्हवेयादहौ | जत्र -धीका लोदा,दहीका लदा, 
मद्रका तोदा | 

लो--श्रन्य० [ ह° सेना ] एक भ्रव्यय जिसका प्रयोग श्रोता को 
गोपन करके उमा ध्यान प्रपनी श्रोर प्राद्र करने एव 
धाप्च्यं व्यक्तं फरनेमे किया जाता दहै। जंक) लो। 
सानी वटे देख तुम्हें केषी पत्र लिषानेफौ सभी! (ख) लो) 

चलो जाना ह) (ग) नो 1 देते जाग्र, यहु क्या कर रहा 

है । (घ)लो।क्यानेक्पाहो गया 

लोश्रर--पि० [ श्र ] नीवे का) निम्न [कोनु] 

लोश्रर कार-- न. ¶० | श्र० ] नीचे को श्रदालत | निम्न विचारा- 
लय | मात्रत पदानत । 

लोदभ-म् पर [ संर नोक, प्रा लोप्रोया लोयो] लोग। 
उ०--{व) दे विन करत्रूति कर्व जानि लघु लोड 1 कटं 
लोम कौ ममर नरि वलि कारिख धोड।- तुलभी (नन्द०) 

लोड सडा न° [२० रोचि, प्रा तोर] १ प्रमा । सौदययं । दीनि) 
उ०--{प) ऽनमहादर्‌ दरमातदै हरमूग्तकी लोह! यातं 
लोपन कहन ह दनम मिति सव कोड ।--रमनियि (सम्ड०)। 
(स) फमदमे स्पा नर्‌ तें उतपि दौड 1 मूनल से निकसति 
चटी विग्यु छटाफा लो ।--लदमरा (णन्द०) | २ क्तव । 
प्रिर  उ०्--षएयन के टार त्रिना वदति न पावक लोई। 
पान न उग्रावत नागह्‌ जी देञ्यो नहि दोह 1- लदमण (णन्द०) | 

लोडनष्"--खया ० म॑ लादर्य ] लावराय। नमक । सपद । 
नमन । उ०- लीने हु साद्स सदम, कीने जत्तन हजार । 
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लोन लोदन घु तन, परि न परावत पार }-लल्तूलान 
(भन्द०) | 

लोदन-- खा प° [ प° लोचन, प्रा° लोयण, लोदण ] दै° (लोयन' । 
उ०--इनमे द्वु दरमातदहैहरमूरत को लोडद। यातं लोहल 
कत्त ह इन सौ मिल सवं कोद !--सं० सप्तक, प° १६३। 


लोई-- तजा ली° [ घ° लोतती = प्रा० लो्ी ] गृधे हए श्राटे का उतना 
श्रयजोषएक रोरी मात्र के लियि निकालकर गोली के श्राकारफ 
वनाया जाता है श्रीर जिस वैलकर रोटी वनात है! उ०- 
माजी मावतीहै मरा मोदकं महीकौ शोभा पुरीरवौह कर 
लनां विषि लोई मे ।--रधुनाथ (णब्द०) | 

लोड सन्ना ली” [ ख° लोमीय (= लोद)] एक प्रकार का कवलो 
पतले उनसे वना जातादहं श्रौर केबलसे कुद श्रषिके लेव 
प्रौर चौडा होता है | इमकी वुनावट प्राय दुमुक्तीकौसी होती 
है 1 उ०- सीतलपाटी खाट, सोई कस्यल उन के | वचीन एकौ 
हाट, वेस निवारि भ्रादिहे -सुदन (शब्द०) | 

लो सक्चा प० [ सं° लोकं ] लोग । दे° लो&' । उ०--(क, नागर 
नवल कुप्रार वर सुदर मारग जात लेत मन गौर्‌ र 
(णव्द) 1 (ख) सूरष्पाम मनहुरण मनोहर गौकुल वति मोह 
सव लोई {-सुर (शब्द०) । (ग) वल वदेव कशल सरन तोई । 
पर्ुन यह्‌ सुन दीने रोई {--सुर (शब्द ०) । 

लोकरतलन(ध--सन्चा पं [ स° नोपाङ्न या हि° लुकना ~ भ्र जन ] वह्‌ 
कलिपत्त श्रजन जिसे भख मे लमानेसे मनुप्यका श्ररष्य होना 
माना जाता है । लोपाजन । उ०-जो कटिए विधनादही स्वी 
सिखतं घरक्यो पगकौ संग लच्हौ) जोकहिएकि विरचि 
र्चीदैतोदखीन जाति किती हग दीनौ } कीन्हे विचारन 
श्रावं मने नुप मश्रु भनं तत्र मो प्रति चीन्हौ। जो चित्तचोरको 
चित्त च्रुगवत रावे कै लकं लोकजन कोन्हो [--एमु (णत्द ०) । 

लोकद [- सक १० [ ६० लोकना ?| | जी° लोकृदी ] विवाह मे 
कन्या के होते के मावदासीको भेजना! उ०्-चैरी वाधहिं 
व्याह होत ह मयन गावे गाई । वनके रोफघौ दायज दीन्हो 
गोह्‌ लोक्रदे जाई 1 - कवर (श्ब्दर) | 

क्रि० प्र०~-जाना) ~ भेजना । 

लोरुदी{-नग खी [ हि लोकना? ] वह्‌ दासी जो कन्या 
कै पठते पहल गभुराल जाते समय उमके साध 
भगी जातीदह्‌। 

तो ल्ल'-- खा पु° [४०] १ स्थानविशेय जिमका वोवप्रारीकोदो। 

विशेप--उपनिप्दो मे दो लोक भाने गु ह--इहुलाक श्रौर 

परलोक । निरक्त म तीन ल्लोको का उततेख मिनता है-- 
पी, प्रतर ग्रौर दला इनका दूसरा नाम भ्रू, 
शत्र श्रीर्‌ स्व" है। य मदाव्याहूत फटवति ह। न 
तीन महाव्याहूतयो कौ म्म॑ति चार श्रौर ह्‌" जन” 
तप, श्रौर सत्यम्‌" णन , जो तीनो महाग्याहुतियो 
के गाय मिलकर मक्तव्ाहःत कटूलति दु) इन सातो महा- 
व्यादत्तियाके नामने परासिक कालम सात्र लोका की 


लोकः 


कल्पना हुई, जिनके नाम इम प्रकार रईह--ूर्नोक्, युवर्लोक्र, 
स्वर्तौ, महर्लोक, जनलोक, तपलोकर श्रौर सत्यलोक । फिर 
पीठे इनफे साय सात पाताल -जिनके नाप भ्रतल, नितल, 
विततल, गभस्तिमान्‌, तल, सुतल प्रौर पाताल ई्प्रौर स्र 
मिलाकर चौदद्‌ लोक किद्‌ ग्ए। पुराणोमे पात्तालोके नाप 
मे मतमेदटहै। पश्चपुराणमे इनके नाम स्रतल) वितल, सुल, 
तलातल, सदातल, रमातल, श्रौर पताल वत्तलाएु गए है। 
श्रगिनिपुराण मे श्रतल, सुतल, वितल, गभस्तिमान्‌, महातल, 
रसातन श्रौर पाताल, तथा विष्णुपुराण मे श्रतल, वितल, 
नितल, ग भम्तिस्मान्‌ , महातल, सुतल श्रौर पात्ताल इनके नाम 
लिखे गए र। इम पकार चौदह्‌लोकया भुन मानेगदरदहं। 
मुश्रुतमे लोकदो प्रकारका माना गया है--स्थावर श्रौर 
जगम । 

२ गसार। जगत्‌! ३ स्थान) निवासिस्यान ) जम+--त्रह्य 
लोक, विष्णु लोक इत्यादि ! ४ प्रदेश । विषय । दिशा । जंसे,-- 
लोकपाल, नोकपति इत्यादि } ५ लोग । जन! उ०्-पावव 
यालमिरहै जग जीजतु। जाते हरिसो प्रेम प्रातन बहुरि 
नयो करि कीजतु। कहूं रवि राहु भयो रिपुमति रचि विधि 
मजोग॒ वनायो । उहि उपकारि श्राज्रुयह्‌ श्रौखर हरि दशन 
सच पायो । करटा वसह यदुनाथ सिघुतट कहं हम गोङ्गुल 
वासी । वह्‌ वियोग यह मिलनि कह श्रव काल चाल भ्रौरसी। 
सूरदास मनि चर्ण चरि करि सुर लोकनि रुचि मानी। 
तव श्रं श्रव यह्‌ दुसह्‌ प्रमानी निमिषो पीरिन जानौ । 
मूर (शष्द०) 1 ६ समाज । मानव जात्ति। उ०--(क) सव 
से परम मनोहर गोपौ । नंद नदन के तेह मेहं जिन लोकत लीक 
लोपी ।--मूर (गन्द) । (ख) सो जानव सतसग प्रभाम । 
लोकूहु वेद न भ्रान उपाऊ ।{--तुलमपी (शन्द०)। ७ प्राणौ । 
उ०--उगेहुं श्रत श्रव लोकटहु ताता । परकज लोक कोकं सुखदाता । 
-- तुलसी (शन्द०) } < य । कोति । उ०--लोकमे लोक 
वडो श्रपलोक मुकेषव दासजो होउ सौ होऊ ¡-केणव 
(णव्द०) | € दष्य या देखने योग्य वस्तु (कोर) । १० प्रकाश 
(को०) । ११ ७या१४की सख्या! १२ श्रपनाया निज का 
स्वस्प (को०) । १३. फज (को०) । १४ भोग्य वस्तु (को०) । 
१५ चक्तुरिद्विय । देखने कौ इद्रिय । नेत्र (को) । 

लोक सञ्ञा पं | देश] एक प्रकार का पक्तीजो वत्तखमसे वडा 
प्रौरखाकौरगकाहोतादहै) 

लोककटछ-- सज्ञा पुं” [स० लोककर्टक ] वह जो समाज का कटक, 
विरोधीया हानिकरदहौ) लोगोकोक्ष्टया हानि पहुंचने- 
चाला | दुष्ट प्राणी ] 

तोककथा-- सञ्ञा खी° [सं°] परपरा से जनसामान्य मे प्रचलित 
कथाएं, कि०} | 

लोककरतां - सन्ना पु [सं लोककतू"] १ विष्व का निर्माता | ब्रद्या । 
२ विष्णु\३ शिव (को०)। 

८-६६ 
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लो कृल्प वि० [स०] १ विश्वके श्रनुल्प) समार से भिलता 
युनता) २ विष्वकेद्रारया खनित कोनु । 

लो ककल्प"-- प्म प° [स] विश्व क श्रवयि । विश्व की श्रायु [कोण] 

लोकात [ स लोककान्त | सर्वजनप्रिय | सवका प्रिथ जिसे 
स्र चाहु हौ [कोण] । 

लोक कतमया सी° [स० लोक्कान्ता ] प्रौपवके काम श्रानेवाला 
ऋद्धि नामक एक पौषा [किन्‌ । 

लोकरङार स्ना १० [सं०] छिव [कोण | 

लोकका(रण॒ कारण-- सन्ना पं” [८०] शिव का एक नाम कोण] । 

लोकच्चिति --वि° [घ° लोकच्चित्‌ ] स्वर्गं लोक का निवास । 

लोङ्गति-- सन्ना ली° [स०] मनुष्यो के क्रियाकलाप [कौर] 1 

तलोकगाया-- मा ली° [०] परपरा से जनयमाजमे चले श्राति 
दए गौत । लोकगीत जो जनमापा ( बोलचाल की भाषा) 
मे निवद्र हो किण] 1 

लोकचज्ञु--सद्ञा पु” [सं०] सूर्यं । 

लो फचारित्र--सन्चा पुं° [स०] ससार की चलन । लोक का चरित्र वा 
प्राचार श्रादि । लोकाचार कोण | 

लोकजननी--सञ्चा सी [सं] लक्ष्मी । लोकमाता | 

लोकजित्‌-- सन्ना ० [सं०] १ वुद्ध। २ एक सतका नाम (रोर) ) 
वह जिसने ससार को जीत लिया हौ | 

लो छज्येपठ--षक्चा पु [न] वृद्ध ] 

लो स्टोर) }- महा ली” [हि०] लोमडी | 

लो शतच च्ञा पुं [सं० लोक + तस्त्र| १. सपार का मार्ग या चलन । 
२ जनताका, जनता के लिये, जनता के द्वारा चलाया जानै- 
वाला शासन 1 

लोकनुपा-- खला पु° म] कपूर । 

लोश्त्रम--सन्ञा प° [सं०] तीनो लोको की समष्टि । त्रिलोक [कोण] 1 

लोकदभक्‌- त्रि" [ घं लोकदस्भक | सपार कोया सवको धोखा 
देनेवाला [को०] 1 

ल्लोकट्रार~-सञ्चा पु [ स ] स्वगं का द्वार किण | 

लोकधमे--सकन्ना पुं [ सख० ] १ साषारिकं विपय। २ बौद्ध मता- 
नुसार ससार फी श्रवस्था क) | 

लोकधाता ~ सखा पण [० नोकबातु | शिव [कोण] | 

लोकधातु--ष्छा प° [ स० ] जवुद्रीप का एक्‌ नाम "कैग | 

लोकधारिणा-- सुज्ञ खी° [ म | पृथ्वी । 

लो रधुनि(--सन्ना की" [सं° लोकव्वनि] जनरव । श्रफवाह । उ०-- 
चरचा चरनि सौ चरचौ जानि मन रघुरादइ। दृत ग्रु सुन 
लोकघुनि घर घरनि वुको जाई |- तुलसी (शन्द०) । 

लोकन---सश्ना प० [ स० ] श्रवलोकन्‌ । देखना [को०] । 

लोकनो-क्रि० स० [ ख” लोपन ] १ ऊपर से गिरती हू किमी वस्तु 


लोकनाय 


को भूमि पर मिरनै से पहले हो हाथो से पकड लेना । २ वीच 
मेवे ही उद्या चेना। उऽ-जति जेर सव 7ोक विलोकि 
धरिलोचन मौ विप लोक लियो है ।-नुलसौ ( शव्द० } । 
क्रि० प्ु० ---सेना । 
लोशनाथ-- नदा पुं [ स 1 १ ब्दा २ लोकपाल । ३ बुद्ध । 
लोकनी--उ्ा ली” [ देग° ] दे (लोकदी । 
लोकनीय--वि° | सं | देखने योग्य । श्रवलोकनीय [को०] । 
लोकतेता-- खडा पु [ म° लोकनेत ] भिव किण] } 
लोकप, लोकपति सा प [सं] १ ब्रह्मा) २ दिक्पाल । 
नरेण ! लोकपाल । ३ राजा । 
लोफपक्ति--सडा खी [सृ०] मानव का घ्नादगभाव । सट्ज समान कि | 
लोकपय--षडा पु” [ 5० ] सरवक्तमव मार्गं । समाज द्वारा मान्य 
सामास्य चन (कोण) 
लोकपदति--सक्षा खी° [ स० | द° श्लोकपथ' किण | 
्लोकपरोक्ष॒--वि° | संर ] समार्से प्रेवाचछिपाहृप्रा। गृ कोण] । 
लोफपाल--मञ पृ” [ ० ] १ दिक्पाल ) 
विश्ेप -पूयारानुसार भ्राठ दिशाप्रोके श्रनग श्रलग लोकपाल 
ह । यथा--डइदर पूरवं दिशा का, भ्रग्नि दच्तरपुवं फा, यम दक्िण 
का, सूयं द्विणपश्चिम का, कुवेर उत्तर का श्रौर सोम उत्तर- 
पूर्वका। किसी क्षी प्रथमे सूरय॑श्रौरमसौमके स्थान पर 
निर््त्ति भौर ईशानी या पृथ्वी फे नाम मिलते है| 
२ श्रवलोकितैष्वर बोधिसत्व काएकनाम। ३ नरेश! राजा। 
नुपति ! उ०--दिगपालन कौ गबपालन की लोफपालत की फिन 
मातु गई च्व 1-केशव (शन्द००) । 
लोकपितामह्‌-- सङ्ञा प° [ 8० | ब्रह्मा 1 
तोकप्रफाशन -सका ¶० [ ० ] मूर्यं [कोण । 
लोकप्रस्यग्र- सज्ञा पुण { स ] वह्‌ जो सस्तार मे मवंव मिलत्ताहो। 
लोकध्रदीप--सक्ना प° [ ष ] बुद। 
लो कप्रवाद-- स्वा १० [ म ] जिसे सनारके ससौ लोग कटने श्रौर 
सम्ेहौ । साघार्ण वात । 
लीकश्रसिद्ध-वि० [ सं | मव पर प्रकट । लोगोमे स्यत्त सर्व 
विदित । उजागर [को | 
जलोकयंधु - सषा प [ 6” लोकवन्धुं ] ९ शिव । २ पूरय । 
लो फवांघवर खडा प° [ स लोकवान्धव | दे भ्लोकवधु" फरोग] | 
लोफवाद्य-चि" [ सं” ] १ समाज से वदिष्टृतत। जातिच्युत) 
प्रजाती । २. ससार से विपरीत मत रखनेवाला । सनक [को] 1 
लोक भतौ--वि° [ चं° लोकमु ] जगत्‌ का पालक । ससार का पालन 
पोप करनेवाला [कग] | 
लोकभावन--पि [ ख ] मसार का कल्याण करनेवाला [कोण] । 


लोकमयादा--सड्ः खी [ ° ] प्रचित या समाज हासा स्वीष्त 
रत्ति सिवाजया प्रथा कषिन्‌। 


४३२० 


लोकविश्रत 


लोकमाता-- सन्ना ली° [ सण लोकमातर ] १. गौरी) पार्वती) २ 
रमा । लक्ष्मी कोण] | 

लोकमागै--सद्ा प° [ सं° ] सर्वस्वीकृत प्रथा [कोण] । 

लोक्रयज्ञ॒ चचा पं [स०] जनता के समर्थन को इच्छा । लोक्रंपणा किण] ! 

लोकयात्रा-- सा खी [ उ° ] ९ व्यवहार। २ व्यापार) ३, 
क्रम । सासारिकं भ्रस्तित्व (को) । ४, जीवनयापन का साधन । 
योगत्तेम (को०) 1 


लोकरं नन--सञ्चा पु [ सं लोकरख्नन ] लोकप्रियता | सको प्रमन्न 
रखना [कोण] | 

लोकरक्षक--सक्चा ° [ स° लोकरद्घक ] राजा ! शासक [कोण] । 

तलोकरव-- सञ्ञा पुं” [ घ” ] भ्रफवाह्‌ । प्रवाद । 

लोकरा†-- सन्ना पु [ देण० ] षीथडा । 

लोकरावण--वि० [ घं° ] जनता या प्रजा का उत्पीडक [कोण] । 

लोकल--नि° [श्र०] १ प्राति! प्रादेशिक | २ किसी एकंही स्थान 
जिले, नगर या प्रदेण श्रादिसे बध रखनेषाला। स्थानीय । 
प्रादेणिक । 

यो ०-- लोकल वो । लोकल गव्र्मेट 1 
लोकल वोड - स पुं [ श्र ] वह स्थानीय समिति जिसके सम्यो 


का चुनाव किंसीस्थानके कर दैनैवाले करते दौ श्रौर जिसके 
प्रधिकार में उष स्यान का सफाई प्रादि को स्यवस्या हो| 


लोकलीक (दघ्या सौ° [ {हि० लोक ~+ लीक ] लोकमर्यादा । उ०-- 
सरस श्रसम सर सरसिज लोचनि विलोकि लौकलीक लाज 
लोपिविको प्रागरी ।--केणव (एव्द०) । 

लोकलेख - स्ना ° [ 8० ] १ सार्वजनिक श्रमिलेक्त या दस्तायेज । 
२ सामान्य पत्र {कौण्‌ ] 

लोकलोचन-- सदा प° [ ° ] सूर्यं कोण । 

लोकव चन--पन्ला पु” [ सं० ] जनश्‌ ति, भ्रफवाह्‌ किण] | 

त्मोकवतेन - खा ० [ सं] व्रिषवके पोपणका प्राधार या 
साधन किर] | 

लोकवोद--पद् पु [ घं ] १ जनश्र.ति। ्रफवाह ! २ सर्वसाधा- 
रणकी चर्चा का विषय । मवविदित विवरण कोण । 

लोकवती -सष्ठा खी° [ स॑” ] दे (लोकवादः [कोण] | 


लोकविद्विष्ट- त्रे [ सं° ] सबका श्रप्रिय । जिसके सारा सर धृणा 
करता हो फिगु। 


लोकविधि--खद्ा प° [ स° ] १ समाजसमत्त मर्गं । प्रणस्त पय। 
२ विष्व काचष्टा। ब्रह्मा गोग । 

लोकविनायक--वल्ा प° [ स° ] लोगो का भ्रयिपति देवतावगं (कोण | 

ल।कविश्रम--सद्ा पं [ स° ] द° "लोकन्यवहार' करि । 

लोकविर्द्ध--वि° [ घं° ] जो लोकाचार कै विपरीत हौ कोण]! 

लोकविभर्‌ त--वि [ षं” ] ससार मर मेँ परसिद्ध ¡ जगद्वष्यात । 


ललोकविस् 


लोकवि्म--स्न्ञा पुण [ 4० ] ९. प्र॑लेय | विश्चकौी समाक्षि।२ 
विष्व का उद्भव । ससार को उप्पत्ति करिण] । 

लोकवृत्त सला पुण [०] लोकव्याप।र । लोक मे प्रचलित प्रथा [कोर] 1 

लोकवृत्तांत--सद् पु [ घ लोक्रवृत्तन्त ] १ ससार का तौर 
तरीका ! लोकाचार ! प्रचलन । २ घटनाक्रम कणु | 

लोकठय्रवद्ार--पन्ञा प° [ घ० ] दे° "लोकवृत्तात [कोण ! 

लोकन्रत-- सन्ना प° [ स ] ससारः का सामान्य न्धापार ।को] 1 

लोकश्च सिल्ला खा | ० ] १ जनश्रुति । प्रफवाह्‌ । २ लोक- 
प्रसिद्धि किण | 

लोकसकरता--सन्चा खी [ स” लोकसदकरता ] समाज मे सकरता 
या मिश्रण 1 ससार म घ।लमेल या भस्तन्यस्ततां [फो०] | 

लोकसम्रह-घकञ प [ स० लोकनछग्रह } १ ससारके लोगोको 
प्रसन्न करना 1 २ ससार काकल्याणा या सवको अलारं चाहना । 

लोकसयही- वि [ स लोकस हिन्‌ | लोककत्याण कौ कामन 
करनेवाला । 

लोकसं पर्न - वि° [ सं” लोकसम्पन्न ] लौकिक ज्ञान से युक्त (को | 

लोकप्षवाध-सक्ना पु° [ सं° लोकसम्वबाव ] मनुप्यो का श्रावागमन । 
भीडमाड किण । 

लोकधतस्रति--सड्य ली [ स ] १ भाग्य । विगियोग । २ ससार- 
मार्गं कोण] । 

लोकसाल्लिक -गि° [ घ ] १ ससार को साद्ती माननेवाला । ससार 
के समन्त । श्रगोपनीय । २. सादत दार प्रमारित कोण । 

लोकसादी-- खला पुं° [स लोकसाद्िन्‌] १ ब्राह्मण 1 २. भ्ररिनि कग | 

लोक्खाधशछ - वि० [ स | लोको का बनानेवाला कग । 

लोकसाधारण वि० [ ख” ] सवंसामान्य (विषय) किण) । 

लोकसारग--सन्ना पु° [घ लोक्सारड.ग] विष्णु का एके नाम करोग | 

लोकसिद्ध--वि० [ स ] १ लोकप्रचलित | सामान्य । प्रथानुसारी 
२ सामान्यत्त स्वीकृते को० | 

लोफसीम।तिवर्ती--वि° [ घ लोकसीमातिवतिन्‌ ] भ्रसाषास्ण। 
प्रसामान्य | लोकोत्तर [को 1 

लोकस्ुद्र'--वि० [ स लोकशुन्दर ] सर्वानुमोदित । सोक्रशसित । 

लोकछेदर-सद्ञा प बुद्ध का एक नाम (को । 

<ोकूसेवक - स्वा पु° [ घं° लोकं ~+ सेवक | ममाज या लोक की सेवा 
करनेव!ला } जन्त का सेवक । 

लोकस्थल-सष्चा पुं” [ स ] सामान्य घटना कि । 

लोकष्थिति - सञ्च ली [षं०] १ ब्रह्मा का नियमन या भ्रवस्थित्ि । 
२ लोकसमत विधिविघाने [को०] । 

लोकरहदी - खदा खौ° [ टि० लोक + हल्दी ] एक प्रकार कौ हल्दी | 

त्ोकृहार-वि० [ सं° लोक +-हर्ण ] लोक को हरण करनेवाला । 
सतार को नष्ट करनेवाला । उ०्-वियोगसरीयको न, काल 
लोक्रहार जाभ्नए्‌ ।--केशव (शब्द ०) | 

लोकहास्य--वि° [ सं ] जगदहंसाई का पात्र कोण | 


४६९१ 


लोकापवाद 


लोकदितः--सफ्ा धं [स०] स्रकी भलाई ! सार्वजनिक कुशल [को०])! 

लोकद्ित--वि° [ स° | सर्वजनहितकारी । सर्वोपकार [कोग] । 

लोक तर-- सन्ना ¶० [ ख० लोकान्तर ] वह लोक जह मरने पर जीवं 
जाता हि । श्रन्य लोक्‌ । 

यौ ०--लोकातस्मपन = प्रत्य लोकं मे गमन } स्वर्गवासं । 

लो कातरिक-वि° [स० लाकान्तरिक] जो लोको के मध्य स्यत हो| 

तोकात्तरित-वि° [ घ० लोकातरित | १ जो दस लोकसे दूरे लोक 
मेचला गयादहो। २ मग हुश्रा । मृत | स्वर्गीय । 

लीकाकाश--पज्ञा पु | ख० `] विश्व जिप्तमे सव्र प्रकारके जीव श्रौर 
त्र रहते ईं । (जन) । 

लोकात - सल्ला पुं [ ° ] श्राक्ाशदिक्‌ । दिशा । शम्य [कोण] । 

लोक।चार-- सन्ना पुं [ ख ] ससार मँ बरता जानेवाला ग्प्रवहार । 

` लोकव्यवहार ! 

लोश्मट-सक्ा प° [| चोनीलु +क्यु | एक पीवा जिसका फल खाया 

जाता है । लकुच । लुकाट | 
विशेप - इस पौधे की पत्तिं लवी श्रौर नुकोली, तेद्‌ की पत्तियो 

के भ्राक्रार को, पर उससे कख वडी होतौदहै। दहसरका पेड कीमं 
पचीस हाथसे प्रयकऊचा नदी होता । इसकेपेडमे फागुन 
न्तके महीनेमे मजरि्यां लगतीर्है श्रौर वडे बवेरके वरावर 
फल लगते है, जो परकने पर पीले होते हं श्रौरखातेमे प्राय 
मीठे, गरुदार भ्रौर स्वादिष्ट होते ई सहारनपुर मे लोकार वहूत 
भ्रर्या भ्रौर मीठा उत्य्च दता है। यहु फल चन श्रौर जापान 
देणकाहैभ्रौर वही से भारतवषंमेश्रायाहै। 

लो्छेतिग-बि° [ ७० ] प्रसाघारण । लोकोत्तर [कोण] । 

लोका(तशय--वि° [ ° ] लोकोक्तष्ट । श्रसामान्य (कोण । 

लोकात्मा -सन्ञा पुं [ स० लोकात्मनु ] विष्व का प्रास्मा पिन] । 

तसोक्।दि-स्जञापुं० [त ] १ विश्व का भ्रारभ। २ विष्व करा 
ल्ट । विघात कण) 

लोक्रधिक--वि° [ सं° ] दे" लोकातिग [क०| | 

लोशाधिप-- सक्ष ए० [षं०] १ लोकपाल । २ बुदध। ३ राजा(को०)। 

लोकाना{- क्रि स० { हि० लौक्रना कारण ल्प] श्रवर मे 
फेकना । उदछालना | 


लोकानुप्रह्--षा पु° { ख० } लोकं या जगद्‌ का कल्याण । लोक- 
सपन्चता [कोर] । 

लोकान्मावी-वि° [ स° लोकानुभाक्रिन्‌ ] १ विष्व को पराभूत 
करनेवाला । विषवन्यापी | जसे, प्रकाशं [कोण] | 

लोकानु राग--ष्ा प° [ स० ] सानवप्रेम 1 विष्वभ्रम | उदारता 1 
दानशीलता [को०] । 

लो कानुदरृत्त-सछा ष [ सण ] लोक्रेवा कौ भावना । लेकतेवा- 
मावे कग | 


लोकापवाद्‌--तछा १० [ 8० ] वदनामी । प्रप्य [कोभ । 


लो ममिनर्निंत 


लाक भिललित--पि [ ४० ] सवंप्रिय किण । 
लोक्त।भ्युदय-- खम पं" | ख ] लोक का श्रन्युदय ! सवका क्त्माण } 
नदना उदय किन | 
लाक्ायत्त--सज्ञा पु० [ स० ] १. वह्‌ मनुय जौ इस लोक कै प्रतिरिक्त 
द्नरे लतत कान मानता ही। २ चार्वाक दर्शन, जिसमे 
परलाफ याप गे्तेादका खद्नरहै) ३ किषी किमी के मत्त 
ते दुमिये नामक षटुदका एक नाम 
लोरुयतिक -सत्रा पुं [ से ] नास्ति । मौतिकबादी । नेग] । 
लायन सखा पु ] ४० | नारायण का एक नाम करिग]। 
लो काल्नाक्--सत्त १० [ 6६० | पूराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
चद्रवाल । 
विशव--कट7 हं, यह सातो सपरु्रोश्रौर द्वीषोका चारोभ्रोर 
स प्रष्वेष्त किए हृएदहै जिसके वाह्रसूययाचद्का प्रकाश 
नरी परहुचता । वद्ध प्रयोमे इमे चक्रवाल कदा है । 
एोक्रित्त-- पि” [ ख° ] श्रवलोणकत । देखा टू! कोनु । 
ला1--वि* | सं° लोकन ] १ लाकमे रहनैवाला। २ सोक्का 
प्रापम्‌ | 
लोनेश-- सक्त १० | ° | १ विश्व का स्वामी । ईश्वर } २, राजा । 
३ व्राह्मण । 9 पारा [कोर] 
लोकेष्वर--सड्ा पु [ स ] १ बुद्ध! २ भुवन श्रौर जनो का प्रमु । 


३ द° ष्लक्रपाल' किण] । * 
ठोकेश्वरात्मजा- सन्ना खी [ स० ] बुद्ध की एक शक्ति का 
नाम जिन्‌ । 


लोक्रपणा--प्ा ली° [ स] १ समसिारिक श्रभ्युदय कौ कामना। 
२ स्वर्गेके सुख की कामना । 

लोकोक्ति-सडा सखी | ख ] १ कहावत । मसल ।२ कान्यमे 
वह॒ श्रलकार लजिममे किती लोकीक्तिफा प्रयोग करके वुं 
रोचकता या चमत्कार लाया जाय । 

लोरोत्तर--ति [ ० ] जोइसलोकमे हौोनेवालि पदार्थो श्रादिसे 
श्रष्ठदहा। वहत ही श्रदमूत श्रौर विलक्तण । भ्रलौकिंक । जंमे, -- 
(क) वहां एक योमीने कदं लोकोत्तर चमत्कार दिक्ठलाए 
ये| (ख) यहु कौन सौ लोकात्तर वस्तु दै जिसके लिये तुम 
तना श्रभिमान करते टो । 

लो भपक्छार-- सन्ना प° [ स॑ ] ससार के उपकार फा काम । 

लोशनेपकारक--वि० | ० ] लोक का उपकार करनेवाचा । 

लोखडी)--सखछा खी° [ ° लोम | दै° (लोमडो' । 

लोखर- नग प [ हि० लोदा+स्ड] १ नाई के प्रौजार | 
जंसे,-- दुरा, कच), नहुरनी भादि ) २ लोहारो या वढद्य। 
श्रादि के लाह के भ्रौजार। ३ एन प्रजाये कौ रखने का वक्त 
या पेट । 

लोखसिया, लाखय- सबा खी” [ हि० लोदी |] दे लोखडीः | 

लोग--नछा १० [ स° लोक ] [ छी" सुगा, लोगाई | जन । मनुष्य | 
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लोचनगोचर' 


प्रादमी । उं०--.क) देख रतन हीरामन गोचा । राजा जिव 
लोगन हठ खोवा (--जायसी (शन्द०) । (ख) श्रमृत वस्तु जानं 
नही, मगन मए कित लोम्‌ ! कहि कवर कामो नही जीवहि 
मरन न जोग --क्वीर (णन्द०) । (ग) जिन वीयिन विहर 
सव भाद्‌! क्रित हह सव लोग लुगाई ।--नुलसी (प्ब्द०)। 
विभ्ेप--ह्दौमे इम शव्द का प्रयोग सदा वहूुचन मे भौर 
मनुप्योके समूहुकेल्यिदही होता है। जेस--लोग चेश्रा 
रहै हं। 
यौ०--लोगवाग = जनयमाज । सर्वसाधारण जन । 
लोगचिर्ी--षश्ना ली [ दश० ] एक प्रकार का परन। 
लोगाई†--मा खी [ इ° लोग ~-श्राई (परत्य ०) ] स्वरी | श्रौरत | 
उ०--(क) ददद मिल चली लोग।ईं | सहज सिगार किए 
उठि घाद ।-- तुलसी (शब्द०) । (ख) पुन ज्वरदौ दीनी पुर 
लाद । जरन लभे पुर लौम लुगाई । - सूर {णन्दऽ) । 
विशप--इस शव्द का शुद्ध खूप प्राय नुगाईण ही मानाजातादै। 
लो च'-- सला प [ इ० लचक्र ] १ लचलचादट ! लचक | २ 
कोमलता । उ०-- चलती चले दयु जायगो हठ रावरे संकोच ! 
खरे चढाए देत श्रव, श्राण लोचन लोच । - विहारी (णन्द०) | 
२ श्रच्छा दय) 
लोच--सक्षा पुण [सं खच] श्रमिलापा। उ०्-मोको परयो 
सोच यन्न पुर्ण को सोच, दिये लिएवाको नाम जिनि माम 
तजि जादए्‌ ।--ग्रियादास (शब्द०) । 
तो चः--सन्ना प° [ ख० लुञ्वन ] जैन साधुर्न का श्रपने सिर के वालों 
को उखाडनः! । लु चन । 
लोच--सडा प° [ षे | ग्रस [कोण ! 
यो ० -लोचपर्कट = ६० 'लोचमस्तक । 
लोचकफ'-- षड्वा पु [ 8० ] १ मूर्वजन।२ श्रांवकी पुत्लौ। ३ 
काजल । ४ कनिका एक गहना} ५ काला या नाला केपडा } 
६ प्रत्यचा। घनुपकौ डोरी ७ मायै प्रर पहनने का एक 
गहना । व॑दी। 5 मासका लोयढा। € माँपकी कच्रूल। 
१०. भरो पडी खाल । १९१ तनी दृं महि १२ कैनैका 
वुक्त्‌ [काण] 
लो वक--वि° १ मूर्ख । श्रज्ञ | चुद्धिहीन । २ दूवका भाहार करने- 
वाला । परयहारी | 
लोचन --सक्च प° [ पं] १ भ्रीख । नेत्र । नयन। 


मुद्ा-लोचन भर श्रना मै भ्रा उवहवा भ्राना। 
प्रवे मर प्राना | उन्~-यदह्‌ सूतिक हृलवर तर्हुषाए। देखि 
श्याम उद्ल सो वाध, तवही दोउ लोचन मरि भ्राएु सूर 
( शब्द० } 1 
२ देखना भरवलोकने या देखने की क्रिया (सोर) । 
लोचनगोचर'- ख्या प° [5 ] दृष्टि मेँ प्रानैवाला दायरा। 
टष्टिपथ । 


लो चतगोचर-- नि भि दाय देखने सोथ । उ०--मम लोचनगोचर 


ली्चनपथं 


सोद श्रावा | बहुरि कि श्र॑स्तप्रभ्रु वनिहि वनावा ।-- मानस, 
पृ० १०। 
लोचनपथ--सक्ना पुं [ सं° ] ° 'लोचनगोचर' [को०] । 
लोचनपरुष-त्रि° [ न० ] कठोर या शुष्क दष्टिवाला । फ्नोषपुणं नेत्रो- 
वाला कोण । 
लोचनसग--क्ञ पु [ म॑ लोचन ~+ मार्ग, प्रा० मग्ग ] 
नेवमार्गं । उ०--लोचनमग रार्माहि उर श्रावी, दीन्हे पनक 
कपाट सयानी ।-- मानस, १।२३२ । 
लोचनमागं-- सहा प° | स° | दै शलोचन्‌पथः [को०] | 
लोचनमालक--सह्ा पुं [ स° ] श्राघी रात के पटल्ते क्रा सपना। 
पूवं निशा का स्वप्न [कोण] 1 
लो चनहिता-- सन्ना पुं [ षं] तुत्याजन । नीला योया! शिखि- 
ग्रीव [कोण] । 
लोचनाचल्--पद्चा प° [ ख° लोचनाञ्चल ] श्रपाग । कटान । श्रो 
की फोर कोण] 1 
लोचना. क्रि° स० [ हि० लोचन ] १ प्रकाशित करना । २ रच 
उत्पन्नं करना । उ०-निसि वासर लोचन रहत्त श्रपनो मन 
श्रमिराम याक पायो रसिक निधि इन नं लोचन नाम ।-- 
रसनिधि ( शष्द० ) | ३. श्रमिलाषा करना । उ०्--स्वगंमे 
देवगण मी लोचतेर्है श्रौर इस बातके लिये तरसते दहं कि 
भार्तकी कर्मभूमि मे किसी तरह एक वार हमारा जन्म 
होता । ~ हिद प्रदीप ({ शब्द° } । 
लोचना--कि° श्र° शोभित होना । उ०--लःच परी सियरी पर्यक 
पे वीती घरीन खरी खरी सोचं ।--प्माकर ( एन्द ° } | 
लोचना.-क्रि° श्र० १९ श्रमिलाषा करना | कामना करना । उ० -- 
(क) कटति है सकोचति है सखी को बोलाइवे को लोचति है 
महू वंठो सोचति है मन तें रघुनाथ ( शब्द )। (ख) 
वुप्ररि सयानि विलोक मातु पितुसो कटि । भिरिजा जोग 
घुरहि वर प्रनुदिन लोचहि ।[-तुलमौ ( शन्द० )। २ 
ललचना 1 तरसन। । उ०--श्नवे तिनके वधन मोर्चाह्गि । दासं 
विना पुन हम लोचरह्गे !-- मूर (णव्द०) । 
लो चना--षल्ञा ० [ स° लुञ्चन } नाई । हज्जाम (क्व०) 1 
लोचन `- सचा खौ° [ स॑० | वुद्धकीएक शाक्तका नाम । लोवे- 
एवरात्मजां ।को०| | 
लोचना९--सक्च पुं [स० रोचन( = रोली, हरिद्रा) | १ कन्या के सतान 
होने पर कन्या के पित्ृगृहं से भेजा जानेवाला मागलिकर 
उपहार ¦ २ वहू के सतानवती होने पर उमके पित्ता तथा 
भ्रत्य सगे सव।धथां के यहां भेजा जानवाला शुभ सदेश । 
लोचनाप।त्त - सदया पु° | ख॑० ] दृष्टिनि देप [को] । 
लो वनामय--सङ्ञा प° | सं | नेत्ररोग [कोण । 
लोचनो- सन्न जो० | सं ] एक श्रौप्रघ । महाश्रावशिका [कोण] । 
लोचमस्तक--सन्ञ पुं [०] मयूरशिखा । सद्रजटा नाम का युप [कणु । 
सोचारफ- सन्न पुण  स° ] पुगाणानुसार्‌ एक नरक का नाम्‌। 
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लोटनाः 


लोचिका--सन्ना खी [ सं० [ दही, घी तथागरम जनस गरवे हृए 
श्रटिकौषीमे छानी गरू पहीन पूरी किण । 

लोचून--मक्ना षु” [ स° लोहचूर्णं | । १ नोे काब्रूरा) २ लो 
कीकीटका चं । 

लोजग--सन्ञा ी० [ न्श० लोहा+जग? ] एक प्रकार की नाव 
जिसमे दोनो श्रौर्‌ के सिक्के लवे होति हे। 

लोट सका ख्ली° { हि० लोटनां ] लोरने का भावव।चक लूष्‌ | लोटने 
की क्रिया या माव । लुढकना | 

क्रि० प्र~--लगाना | 
सुदा --लोट मारना = (१) लेटना । सोना । (२) किसौके प्रेम 

मे वेधृच होना । लाट टोनाया हो जाना = (१) श्रासक्त हीना । 
रीना । (२) व्याकुल हना । 

लोट "--सन्ञा प° [ हि० लौटना | १ उतार । धट । उन्--चारो 
तरफ पुल्ता लोट वने ।-- नल्व ({ र० } ! २ (पुःचिवरली। 
उ०--(क) नार नवाए तकि हरी करौ ककरी चार । चकि 
कंपी कको चकी चयौ हुपी गहि लोट ।--श्युगार० 
( शन्द० ) । (ख) वठति निकर कुच कार रुच कढत गौर 
मुन मूल 1 मने लुटिगो लाटन चढन चटति उंच फूल ।- 
{विहर ( शब्द० ) । 

लोर {२--सन्ला पुण [ भ्र० नोट | कागज की मुद्रा । नोट । 

लोटन'-- सन्ना पु” [०] लुदकना । लुठन किण] । 

लाटन--षज्ञा पुण | टि० लोध्ना | १. एक प्रकारका टल जिसकी 
जताई बहुत गहरी नदी हाती । २ एक प्रकारका कवूतर 
जो चौोच पकडकर भूममे चुढका देनेसे लोटने लगता है, 
श्रीर जवतक उठाया न जाथ; लोट्ता रहतार्ह। ३ राहमे 
की पडी हई छाटी व्कंड्या जो वायु चलनैसे इवर उधर 
लुढकती रहती है । उ०--कट कुराय लपेटने लोटान लर्वहि 
ठाव व़ाऊरे। जत जस चनि दूर तप्त तम निज वासना 
भेट लगारू रे (--ुलक्ती ( शब्द० } । 

ल्लोटनसञ्जी--षज्ञा खीर [ दैश० लोटन + सज्जो | एक्‌ प्रकार कौ 
सञ्जी जौ सफेद श्रीर गुलावीरग की होतीहै। यह्‌ प्राय. 
मूरव्वे श्रादिके गलनेमेकामश्रती दै, 


लोटना-- क्र भण [ सण लुरठन | १ भूमि परया कनी ठेषदही 
भ्रायार के सहारे, उसे स्यशङ्रते हुए, ऊर नचेह हए 
किक्तोकाएकस्थानसे दूसरे स्थान कोभ्रार जाना या गमन 
केरा । सीवे श्रौर उल्टे लेवते हए किण प्रोरको जना। 
उ०--(क) परो, कृथा भ्रुइ लोट कठुरे जोव वनु भौव । 
को उराय वरं वाज प्यारे जीव ।--जायक्ती (शव्द) | 
(ख) काम नारि प्रप्त लाटत ) फर । कत कत क!ह्‌ 1 छत मुज 
भरं ।--लल्तरु (शज्य०)। २ चुढृकना | उ०्--नानहु लाट 
चदे भुम्रग( । वेवी बार मलय यार त्रग( [-- जयी (शा०्द०) 
३. कृष्ट से करवट वदलनां । तडपना । 

क्रि° प्र-जाना । 


सुहा°- लोट जान। = (१) वैतुव दोना । वेदो हो जाना 


लोटनाः 


(र) मर जनी । जभौ वारमे पाच कवृतर लोट 
गए । 

विश्राम करना 1 लेटगा। 

मुहा°--लोट पोट करना = लेटा) विश्राम करना। 

५ मग्ध होना । चक्रित होना 1 3 ०--मुनि गए नारद लोटि 
तामे देवि प्रभु. बोनत मपरे ।--प्वुनाय (ण्ण 9: 

लोटना---ली° ी° [6०] दाक्ष्य । सौजन्य 1 णिता । एालीनता 
[को०] | 

लोटपटा†--स्ञा प° [ {द° लोटना + पाटा ] १ विवाह के समय 
पौढा या स्थान बदलने की रीति। समे वर के स्थान पर 
वधू श्रौर वघूके स्थान पर्‌ वर वैठाया जातारहै। केरपटा 
या पटाफेर। 

विशेप-फेखटा कौ रम्महौ जानिके बाद द्विरागमन या गौने 
की रस्म श्रावष्टयक नदी मानी जती प्रीर कन्या वेरोक्र टोक 
ससुराल श्राने जाने लगतो ह । 

२ वाजोका उलट फेर । दवि का इधर से उघर हौ जाना। 
उलटफेर । उ०--कीजं कहा विधि को विधिको द्ियौ दवन 
लोटप्रटा करिवे को ।--रच्चाकर (शच्द०) 1 

लोटपोट--खदचा खी° [ दि° गरीटना + पोटना ( = फल जाना) ] १ 
लेटे या शयन करने की क्रिया २ हंसी श्रादिके कारण 
लुटकना । ३ मुग्व होना । 

क्रि० प्र०-करना ।--दना । 

ल्लोटा--ख्या १० [ 1६० लोटना ] { की श्रल्पा० चुटिथा | घातु 
करा एक पात्र जो प्राय, गाल होताहै श्रौर पानौ रखने के 
काममे श्राता दै1 यह्‌ कलसं से्छोटा होता दै। कमी कभी 
दसम टाटी भी लगाई जातीहै, प्रौरदेसे लोटे को टोदीदार 
लोटा कहते ₹ । 

सुदा --लोय या लुटिया इवोना = (१)7लक नमाना ॥ (२) 
तव काम चौपट करना | सर्वनाश करना । 

लोटा-मक्षा जी { ख° ] भ्रमलोनौ का शाक । कि । 

तोटि्ा--स् ली [ख०] श्रमलोनौ का शाक [को०] । 

लोटिया--स्डा खौ" | {६० लोटा ~+ दया (प्र) ] छटा गौल जलः 
पाच्रजो लटके श्राकारकादौ। घोटा लोटा । 

लोरो--स्ा ली [ दि लोटा +ई (ल्य०) ] १ छोटा लोटा। 
२ वह्‌ वर्तन जिससे तमोली पान सीचते दै । 

लोट--ख्या ¶° [घ०] जमीन पर लौटना या चुना [कोण] । 

सौ०--नोयभू = स्थान जहां घोडे लोघ्ते द । 

ोटन--सद्या प° [५०) शिर हिलाना किण) । 

लोठायी नगर--उडा ५० [ हि° लोढारी +लगर } एक प्रकार का 
लगर जो 'जटाजी या वडे लंगरसे छटा प्रौर केज लगरसं 
व्रडां होता ह। (लश०) । 

लोडन--सन्ला ° [स०) विलोडन 1 हिलाना इलाना । च्ुमित 
करना । मथन [को०| | 

तोन @+-क्रि० स० [ प० लोड (= भावयता) + भ्ावर्कती 
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लोथ, लोथि 


होन । दरकार हौर्ना । उ० (क) तिमो घटी ननव्वाव मे 
कर जोरि वलाना । जंहा जिमनू लोटिया तहा पएुरमाना। 
( "फलपाना' शुद्ध पाठ } ।-मूदन (ल्द०) । (ख) श्रसौ हान 
एटा हप्र राख्यो निज साया। जहा जिन्‌ लोटि तेदा 
फल पावा ।--मुदरन (णब्द०) । 

लोदकना†-- क्रि ° [ सं० लुटन 4 ‡° "लुढकना । 

लोढना?-- क्रि स° [ उ० लुख्टन] १ दनना । नोडना । जमे--फून 
लोढना । उ०्~-कुमुम लोढन हम जावा रामा। --गीत 
(णव्द०) । २ भ्रोटना । ज॑स्--कपास्र लोदना । 


लोढा" क्रि ० [ स॑र लुर्टन ] जमन पर लौटना या 


घमिटना }कोर] 1 


लोदा- सा पुं” [ सं° लोष्ट ] [ खीर श्रह्पा० लोढिवा } १ पत्र 


का वहु गोत लवोतरा दुकडा जिमसे मिल पर किमी चीज का 
रयकर पीसत्ते ह 1 वहा । उ०--फोर्याह्‌ मिन लोढा सदन लागे 
प्रदृकिं पहार । कायर कूर कपूत क्लि घर घर सहर उहा ।- 
तुलसी (णन्द०) । 

सुदा०--लोढा डालना = वरावर करना । उ° -घूमि चदु दित्ति 
भूम रहे घन ब्ुदनते चित्ति यस्त लाद {--र्पूनाय 
(षत्द०) । लोडढाल = चौपट । सत्यानाण । उ०--वप्णु 
कलोटूल रव कहि कौप कियो प्रकरा । मटकरि पटकि भट 
लटफि काप कीन्ट्‌ लोढागाल ।--(णन्द०) 1 


२ बुदेलखड के वरावर नामक हलका एक श्रद्। 


विश्चप--यह हल मोटी लकडी का टता है 1 इममे दतुप्रा या लहे 
कौ कौले लगी होती है, जिनमे पाम लमाया जातां) 


लोदिया--स्य ली° [ ° लोढा + दया (परल) ] घोटा लोढा । 


वदा । जैसे, सिल लौघ्िा ते भ्राम । 


लोण'-- सदा ¶० [ स° | लोनी सराग । 
तोणः-- स्या पुण | ० ] द° "लोन । 
लोख क - सा ० [ ३० ] नमक । लवण कि० । 


लोखा, लोणाम्ला--खण खी" [ ६० ] लोनी । सुद्राम्लका करण । 

लोखार--खञा ° [ सं०° } एक प्रकरार का क्लारविशेप । नमक [क्‌ । 

लोणका--सख्ा ¶° [ षं° | श्रमलोनी सराय । लोणाम्ला । 

लोणौ--स्ा छोर [ स | चुद्राम्लिकरा । भरमलनौ (कग । 

लोत--मश्चा प" [ स ] १ शरास) लोर । २ ।चत। निचा 1३. 
सूट का मालवा घन ॥ 9 नमक [को०] 1 

लोत्र--षक्चा ९० [ सं° ] १ नेवजल। श्राप । लौर। २ चोरी का 
घन । तट का माल |क)०] । 

ललोथ, लोथि--सक्ा खौ [ स° ल या लोर | किप प्राणी का मृत 
रार । लाश | शव । उ०--(क) लोधिन्द्‌ तं लह के प्रवाह 
चले जहां तद, मानह मिखिि गेषं करना रत ६ --लसो 
(न्द ०) । (ख) गृष श्छगाल कूकर श्राप मे लड लड लो खच 
सच लाते ।--लत्लरू (न्द ०) 1 (ग) तव कस को लाय का घीट 
जमुना तीर भ्राए।-लल्लु (षान्द०) । (घ) शरूपन वानं 


लोड 


भूरि भूतनर्भे टगे वचद्रायतन लोथै लटकफत रह -भूपर 
(णन्द ०) | 

यहीो०-चोय गिरनान=्मारा जाना लोय डालना =भार 
गिरना । प्रणाद करना । द्व्या करना! लोथपोथ होना = 
थकने मे चूर होना । भ्रव्यत शिथिल होना! लथपथ हना । 


लोवडा--पल्ना प° [ हि० लो डा] मास्त का वडा खड जिसमे ही 
न हौ 1 मासर्पिडि। 

लोथरा(् +-- सत्ता पुण [ हि० लोथडा ] ३० लोड" । 

लोयारी-- षडा खी० [ म० लुरठ्न] १ कम पानीमेमे नावेको 
खीचते या धीरे वीरेतेते हुए किनारे लगाना! २ लौधारी 
लगर डालकर पानीकीतहका पतालेते हुए मागं मे किनारे 
फो श्रोर नाव वाना । (लश०) । 


यौ०-लोयारी लगर ! 
मुह्‌ा°-योवारी लना =लोथारी लगरषफो योडे पानीमे 
ठाकर त्तकी थाट्‌ लेतेहुए्‌ नावको किनारे लगाना। 
लोधारी तानना = ठोकश्रौर नाव जानैके योग्य मार्गे हकर 
नावको किनारे न जना] 
लोधारी ल्षगर--ख प [हि० लोवारी +- लगर] सवे छाया लगर । 
विशेप- यह्‌ उम जगह डाला जातारहै, जहा पानी क्म दोतादै 
श्रोर यह जानना असिप्रन होता है कि यह्‌ फिनारे जाने का मागं 
हैया नदी। 
लोद--षठा फी [ म° लोय ] ३० श्लोव' | 
लोदी- सना पु [ फा० ] पठानो की एक जाति [केन] । 
लोधर छी [ स्र लोघ्र, लोघ] १ एक प्रकारका वृक्तजो 
सारतवपं के जगतो मे उत्पन्र टोतादै। 


विशप--इष वृत की छाल रंगने, चमडा मिाने श्रौर ग्रोपधियो 
मेकमभ्रतीदै | छ्ानकोगरम पानीमे भिगौदेचै से पीला 
रग तिकलतादै] कही कही इसको छाल पानीमे उवालकर 
मीरग निकाला जातादै1 छाल को सज्जीमिद्री के साय पानी 
मेखत्रानने स लाल रग निकलतारै, जिसमे छीर छपतेह। 
वंद मे इमकी छुलश्रौर लकड दोनो का प्रयोग होतार) 
इमकी छाल कु क्ती होती है श्रौर पेचि श्रादि पेट के करद 
रोगामेदीजातीदै। इसका गृणव्डादै श्रौर २० ग्रेन तकत 
हमकोमात्रारह्‌ । इसकं कटेका भी प्रयोग किया जत्ताह। 
लौषकीलक़दीकेकषटिसे करल्लाकरनेसे मसढेसे रक्त निक- 
लना जाता रहता है प्रौर वह्‌द्दृह) जाता दै । इमको लकडी 
जल्दौ फट जाती है, पर मजनरूत दती है श्रौर कर्‌ तरह्‌के काम 
मे लाई जातीदहै। 

२ एक जात्तिका नाम) 

लोधरा-सङ्ञा पुण [ खण लोध्र ] एक प्रकारका तावाजो जापानसे 

ग्रात्ता दहै! 


लोधौ-- नबा [ फा० लोदी ] पठानो की एक जाति । 
लोधर पु [ स° ] १ लोय नामक वृत्‌ । 
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लोनहरामी 


विशेप-दइसके दो भेद ते ईह--णवेत लोव श्रौर रक्त लोध ] यह्‌ 
कसंला, ठा श्रौर वात, पित्त नाशक माना जाताटहै) विशेष 
द° भ्लौवः | 
प्रो ०--तित्वक | गालव । णाषर । तिर्राट । तिल्वक्र 1 मार्जन । 
भिल्लतर्‌ । काडक्रोलक । शवर | काडनीलकर । दिमपुष्पक । 
सिल्ली । 
२ एके जाति का ताप । 
लोध्र --सश्रापु० [ घण लोघ्र, ह° लोवरा | जापानी तवा । 
लोवरा | 
लोधक्र--स् पु° [ स ] द° "लोध्रः | 
यो०--लोघ्रकवृद्त = लोष का पेड | 
लोध्रतिललश्--स्रा पुण [ स० | एक प्रकारका श्रनकार जो उपमा 
कां एक भेद माना जाता है] 
लोध्ररेणु-- सा प” | स | लोध्रके पन का ब्ुर्णं जिसका श्रगराग 
की तरह्‌ उपयोग होता था | 
लोन {सा पं [ ० लवणया लोण] १ लवणा] नमक । 
मुह1०--किसी का लोन खाना =श्रद्च खाना । पाला जाना । दास 
होना 1 उन--पानर कष्मो नकापति सुनो हनुमान कपि रामचद्र 
हीकोएक तदी लोन खायो है 1 --दनुमघ्राटक (शब्द०) । किसी 
का लन निकलना = निमकह्‌गामी का फल मिलना । श्रकृतज्ञता 
का फल पाना) उ०-ताते मन पोखियत घोर वरतोर 
मिसि पुटि एटि निकपत है लोन राम रायको ।--तुलसी 
(णन्द०) । किसी का लोन न मानना=किप्ी का उपकारन 
मानना 1 कुतव्न होना । उ०--ननन को श्रव नाहि परस्याऊ। 
वहृरयो उनको बवौलति टौ तुष दाइ हाई लीनं नहि नाड! 
प्रव उनको मै नाहि व्ाऊ मेरे उनको नाही ठऊ। व्याकुल 
भई डानत ह्‌ पसह वे जरह ह महा तहि जाऊ । खाद्‌ खव।इ 
वडे जब्र क्ट वमे जाद्‌ प्रव भ्रौर्णह्‌ गाऊ | श्रपनोज्यो श्राप 
पावे मै काह उनको पधिनाङं। जसे लोन हमारो मान्यो कहा 
हौ कहि काहि सुनाऊं 1 मूरदाम र इन पिन रहिहौ पा कर 
उनक्रो मरमाऊ ।--सूर (ण्न्द०) | -जले पर लोन लगानाया 
देना =दुखपरदुष देना | दुललीको दुखी करना | उ०--श्रति 
कटु वचन कटै कैकरेईं 1 मानौ लोन जले प्र देर --तुलयी 
(षव्द०, । किसी वातत का लोन सा लगना = श्ररुचिक्र हो" । 
प्रत्रिय हौना। उ०--र।जं लोन सुनाव लागहु हं जस लोन) 
भ्राद्‌ कृंटाद मदहर करट मिह आन श्रौ गौन ।-नायसी 
(शव्द०) । लोन चराना = नसक्रौन बनाना । जंस,--श्राम को 
लोन चराना | 
२ मदर्य । लावएय । उ०्-जो उन महं देषेसि इक दासी । देखि 
लोन होय लोन विलासौ ।-जायमी ( शन्द० )। विशेष 
दरे शन मकः | 
लोनदरामो{-वि° [ हि० लोन +-श्र० हरामी ] तन्त । नमक- 
हराम } उ०--मन भयो ढीठ इनेहि के कीन्हे एेसे लोन- 
हरामी । सूरदाम प्ररु द्नाहु पत्याने ग्राखिर बडे निकामी ।(-- 
सूर (पव्द०) । 


घ्लोनाः 


लोन. चि० [ हि० लोन ] [ माव्रण सक्ष लोना्ई] १ नमङोन । 
सलोना ¦ २ सुदर । उ०--(क) लालन जोग लघ्लन प्रति नोने । 
भेन साह श्रसश्र््िन ष्ठोने।--तुलसी (णन्द०)। (स) 
नाउन श्रति गुन खानित्तौ वेगि वोलाइदो । करि क्रिगार श्रति 
लोनि तौ विहसति श्राद्हौ ।--तु सी (फन्द^) । 

लोनास--सन्ना पु [ दिन्लोन ] १ एक प्रकारफा रोग जौ ट, 
पत्थर श्रीर मिद्रीकी दीवारौमे लगता दहै ' नोना। 

विशप- इससे दीवार छने लगत्ती श्रौरं कमजोर हौ जत्तीहै, 

थोडे दिनो मे उसमे गड्ढे १ड जति ह, श्रौर वहु कटकर गर 
पठतो र । यह्‌ रोग प्राय नीवरकैेपासकेभमगमेश्रारभ हता 
है रौर ऊपर की श्रौर वदता है। 

० प्र°-ल गना । 

२ व्हधूलयाम्िटरीजोलोना लगने पर दीवार से ककर गिरती 
है । यह्‌ वेतमे डाली जातीहै श्रौरखादका कमिदतौी ट्‌) 
३ नमकीन मिदी, नजिससेणोरा बनायाजताहं) ४ वहुक्तार 
जौ चने फी पत्तियो पर एकट्ा दौतता दे भ्रीर [जसके कार्ण 
उसकी पत्तिर्या चाटनेमे खटी जान पडनीट्‌। # ए प्रकार 
काकोडाजोधोवेकौ जात्तिकादहोता द्‌ ध्र प्राय. नावके 
पेदे में चपकराहुभ्रा मिलताहै। ६ भ्रमलोनो नाम कौ धाम 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम मे लाते ह । उ०--{क) 
करा सो खोट दिरवा लोना । जेहि ते हीह न्प्र सोना ।- 
जायसी (शव्द) ) (ख) जह लोना विरवाकं जाती 1 कहि कं 
संदेस श्रान को पाती [--जायमी (षन्द०) | 

क्रि० स० [स० लवण] फसत काटना । उ --वीज वोट जोर 

श्रत लोनिए सौद सप्र यह्‌ वात नहि चित्त भरद {मूर 

( शब्द० } । 

लोना ~ सल्ला सी [रेश०] णक कत्पित स्री जो जाति कौ चमार श्रौ 
जादूटोनिमे वटूत प्रवीण कही जातीरं। नोना चमादन। 
उ०--तु कविर परा वसटाना । भला जोग छरा तोहि लोना 
-- जायसी (णत्द०) । 

लोनाई्‌-- पक्ष खी° [ हि० सोना + ई (्रत्य°) | लाणय । सुदरता । 
उ०~ हृदय मराहूत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दो 
भाई {--पुचसो (णल्द०) । 

लोनार†--ण््ञा १० [ द° तून (= नमक) +घ्रार (प्रस्य०)या सं 
लोन ~+-दि० श्रार (प्र्य०) ] वट्‌ स्थान जहांने नमन घ्राता 
हो ) जंसे-- नमक की खान, भौन या क्यारी। 


लोनाः 


तोट्कि-- सन्ना खरी [ हि० लवण, लोन ] लोनी नामक साग। 
विशेप दै (लोनीः । उ०--रस्चित्तल जानि लोनिका फागी | 
कठो कृपालु दूसरी मगौ ।--सूर (शव्द०) | 

लोनियाः-- सन्न पु [ ६० लवण, लोन + इया (प्रत्य ०) ] एक जाति 
जो लोन या नमक वनानेका व्यवसाय करतीटहै। यह जाति 
शूद्रो के श्रतर्गत मानी जातीदहै। नोनिर्णं | (श्रव ये लोग श्रषनै 
क्‌ घौठान कहने ह ) । 

{लोनिया---सन् जी [ ६० लोन ] लनी नमक साग | 
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लोपापिका 


लोनीर - मरा फी [ हि० लवण, लोन] १ दुतफे फी जातिका एक 

प्रकार या साग । 
विशेप--दयफी पत्तियां गहत छोटी छोटी होती ई! यही 
जगह पर, जटा पीट होती है, उत्त होती | यह्‌ स्वाद में 
सटाम लि्‌ हनौहै। ममेरग पिरगके पन सगतेट्‌। 
एन गोग गमनोमे व्रते श्रौर वितापत्ता तोनीक्टने ह) 
रफ यज विनायन ते ग्राते ह। 
२ वहप्तारगौचनेकौ पत्तिपौोपर ्वंल्नाद। ३. एक प्रर 

की मिदर लिने लोनिर्य ताण णोगा श्रीर्‌ नयः बनाते ह| 
५ >° “लाना! । 

लोनी- परि न° [ हि० लोना ] लावरयमयी । मुदरी 

लोन) (घ्रा प" [ घं० नवनीत ] सौनी 1 मक्वन । नवनीत । 

लोप--गथा प° [म॑०] [ नसा लोषन ] [ वि नृत्त, नौप्रक, नोप, 
लोप्य ] १ नात्र) चय) २ चिन्न्यरेर) जरै, - फर्मकानसोष 
लेना ३ श्रदग्त । प्रभाव! ४ व्यकिरगाके चार प्रधान 
नियमामे से एव, जिस श्रनुपार शव्द के साधनम पिमो 
वको उ्यादुमहू) जने-श्रपिधानम प्रका तापि करके 
पिधान दद्द वनाया जातादै!( ५ दधिना! श्रतर्वानि होना । 
उ०--प्रहु वरपि भ्रायुय वारिषर सम दविमौ पटरय लोपकं। 
~ निरिषर (णब्द०)। ६ तोढना। भग (कर) | ७ श्रति- 
प्रपणं । उल्नघन (मोर) । 5. प्रवहेनना । उपेक्ता (कोः) । 
६ व्य्राद्ुनना । भ्रादुनता *फोर) । 

लोप‰--प्रि० [१०] वक्र । नाणक (करोनु। 

लोप्रक--सया प° [सं०] भग 1 उड कग] । 

लोपन--नया ¶० [मन] १ लुन करना तिरोहित फरना। २ नष्ट 
वना) भगं इरना | विनाचन। 


लोग्ना५ 1! -क्रि> सण सेण्नोपन] १ नुस करना। मिटना। 
उ०-(फ) वंनि रकोत लोपो सुचाति निज कठिन करुचाति 
चलाई 1--तुनसी (०)  [ख) नवते परम मनोहर गी । 
नंद नदन के नैह मेद्‌ जिनि सोक लीक लोपी ।-- मूर (शब्द) 
(ग) लोपे केपिद्धत्ती रोवे प्रलय श्रकल । गिरिधारी रावे 
सयं गो, योगी, गोपाल ।-- विहारी (खन्द) २ चिपाना। 
३ भग क्ण्ता (नग) | 

लोपना.--क्रि०° ध्र १ वुतहोना। म्टिना 1 उ०्--राय दप्तरत्यं के 
समर्थ राम राय भतितेरे हेरे लौपे तिपि विचिह यनक की। 
--तु रसौ (एन्द०) } २ छितना ) (क्र) ) 

लोपाजन--सया पुं [ प॑ लोपार्जन | चह कत्तित्त श्रजन जिमके 
विपय मे यह्‌ प्रसिद्धर कि इसके लगाने से लगानेत्राला भरदश्य 
ही जतार्‌। 

त्तोपा--सया खीर [मण] १ एक प्रकार की चिदिया। २ दै 
"तोपाप्रुद्याः | 

लो पक, लोपाकृ--च्य प° [स०] गीदड 1 ्ियार । 

लोपापिका--ख्ा की° [०] ग्णरगाली । मादा सियार [कोण] । 


लोपामुद्री 


लोपासुद्रा-सक् ली [नंग] १. प्रगस्त्य पिकी छीका नाम। 
लोपा । 
विशेप-पुराणोमे लिखा है कि श्रगस्त्य ने वहत दीं काल तक 
व्रहाचयं घारण क्याणा प्रौर वे तिवाह्‌ नही करतेये। 
एक नार उन्होने न्वप्नमे देखा कि हमारे पितर गड्ढे 
मे उत्टे लटके हुए ह। भ्रगस्व्य ने उन्हे इस प्रकार 
श्रयोभरुल लटका देखकर उनसे कारण पृद्धा। पिततरोनै कहा 
कि यदि तुम विवाह करके सतान उत्पन्न करो, तो हम लोगा 
को इस यातनासे चुटी मिले। श्रगस्त्यने बहुत हुढा, पर 
उनको सर्व॑लचणो से युक्त कोषं कन्या विवाह करने योग्य 
नही मिली । निदान उन्होने सव प्राणियो के उत्तम उत्तम 
श्रग लेकर एक कन्या चनारई्‌ । उस समय विदभंदेशका राजा 
पत्रक्ते ल्यितप कर रहायां। प्रगस्व्यजीने लोपामुद्रा उमी 
विदर्भराज को प्रदान कौ | जव वहू वडा हूर, तव ्रगस्त्यजी 
नै विदर्भराज से कन्या की याचना को) विदर्मराजने लोपामुद्रा 
श्रगस्व्यजीकोसौपदी श्रौर भ्रगन्त्यजीने उसका पाणिग्रहण 
कर उमे श्रपनी पत्नी वनाया | 
पया०-नोपा । कोणीतकी । वरप्रदा । 
२ एकतारेकानामजो दक्तिणमे श्रगस्त्य मंडल के पास उदय 
दता हे । 
लोपायक्--सरा पु [ खं ] द° "लोपाकः | 
लोपायिका-- चा सीर [ ° ] एक प्रकार फी चिदिया । 
ल पाश, लोप्ता पुं [ ° ] गीदड । क्षियार | 
लोपिका-सडा खी° [ सण] एक्‌ प्रकार कौ मिलरई ।कोन] | 
लोपी-वि० [ प° लोपिनु ] १ भग करनेवाला । नष्ट कस्तेवाला । 
२ हानि पटुंवाचैवाला 1३ वहजो लुप्त द्धे सक किण] । 
तोप्ता-परि° [ सं° लोप्त ] भग करनेवाला । तोडनेवाना 1 नाणक 
[कोण] । 
लोप््र-- मह्य पु° [ खं० ] नूट का माल। चौरी की संपत्ति कग । 
लोवत--सद्ा खी [ श्र ] १ पुतली 1 गुडिया ! २ खिलौना [कौ] ! 
यौ ०--लोवतवाज = कटठ्पुतली का खेल करनेवाला ! 
लोवा}--खया खी [ प° लोमाण या हि° लोमडी ] लोमडी । उ०-- 
कीन्देमि लोतरा इदुर चारी । कीन्हे बहुत रहि खनि माटी ।- 
जायसी { णन्द० ) | 
सोवान-- उणा पुं° [ भ्र° ] एक वदत का सुगधित गोद । 
विश्ेप-यद्‌ वृत्त घ्रिका के पूर्वी किनारे पर, सुमालीलैडमे 
श्रव के द््िणी समूद्रत्ट परदोतादहै श्रौर वही से लोवान 
प्रनेक सूपोमे मारतवपं मे श्राता है| कुहटूर जकर, फहर उनम, 
ग्र शफ, कुहु"कणफा श्रादि इसी के भेद है! इनमे से करद 
दवाके काममे श्रते ई। इनर्भे लोवानकशफा, जिसे धुप 
भी कटते है, भारतवपं मँ लोवानके नाम से त्रिकता है। 
यह्‌ गोद वृक्त की छल कै साथ लगा रहता दहै) भ्रव 
से लोवान ववं श्राताहै] वहां घोट छटिकर उसके भेद 
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लोभनां 


किएलजात्तेहै। जोपीलेरंग की दब्रुदोके सूपके साफ दाने 
होते है, वे कौडिया कहलाते ह । उनको छँटकर युरोपं भेज 
देते दै तथामिला दुला श्रौर च्रूरा मारतव्षं श्रौर चौन के 
विये रख लेते ह । एक श्रौर प्रकार का लोवान जावा, सुमात्रा 
प्रादि स्थानोसे प्राता है, जिसे जावी लोघान कहते है। 
युरोपमे इससे एक प्रकार का क्षार बनाया जातारहै जिसे 
वै जोदक एसिढ कहते ईं । लोान प्राय. जलानिके कामे 
ताया जाता हि, जिमसे सुगधित धूर््रां निकलता है । व्यक मे 
कृटुरलोवान का प्रयोग सुजाक मे श्रौर जावी लोत्रान का प्रयाग 
खासीमे होता है। यह्‌ श्राचकतर मरहमके काममे लाया 
जाता दै । 

लोवानी--विण]श्र०] ९ लोवान से युक्त । लोत्रानवाला । लोवान जसा । 

यो ०-लोवानी ऊदनएक प्रकार का सफेदऊ्द या सुगत 

लकड 

लोविया--सणा प॑ [ सं° लोम्य, मि० श्र ] एक प्रकार फा वोडा। 

विशेप-यह सफेद रग काश्चौर बहत वडा होता! इसके 

फल एक हाय तक लंवे प्रौर तीन श्रगुल तक चौडे श्रौर वहत 
कोमल होते ह श्रौर पकाकर खाए जाति द । बीजोसे दालश्रौर 
दालमोट वनाते ह इसकी श्रौर मी जातिर्या है, पर लोविया 
सवसे उत्तम माना जाता है। इसकी पत्तिर्यां उदके स्ह पर 
उससे वडी श्रौर चिकनी होती हं! पौवा शोमा श्रीर भजी 
के लिये वागो मे वोया जाता है भरर बहुमूल्य होता है । उ०- 
कचन के घाम कटि काम जर्हाये उपाधि, राम राज मलो 
जहा सवं खाय लोविया ।--हनुमन्नाटक ( एब्द० ) | 

लोचिया कजर्ई- खा पं [ हि० लोविया + कंज | एक्‌ र्गजो 
गहरा हया होता है । 

लो भ~ म्ला पु | सं° | ॥ वि ुन्प, लोभी ] 4 दूसरे के पदार्यको 
तेने की कामना । 

--त्ष्णा । लिप्सा । स्पृहापयौ० । काक्ता । एस । ग्धं | इच्छा । 
वाखा । श्रभिलापा । 

२ जन दर्णनके श्रनुसार वह मोहनीय कमं जिसके कारण 
मनुत्य किसी पदां को त्याग नही सकता । भ्र्थात्‌ यद्‌ त्याग 
का वाधक होतादै। श्रघेयंता | श्रषीरता (को)! 9 ठृप्‌- 
एता । कजूसी । 

लोभनः--वि० [ से ] [ वि° खी° लोभनी ] लुभानेवाला | उलाने 
या फंसानेवाला [कोण । 

तोमन--सक्षा पु [ सं° ] १ प्रलोभन । लालच । श्राकपंण। 
उलभ्न ! २ सुवर्णं । सोना फण] । 

लो मना&¶ - क्रि ध्र° [| हि० लोम | लुव्ध होना । पुग्ष होना । 
उ०-- (क) करनपूल नासिक भ्रति सोभा ! सस मख श्राई्‌ सुक 
जनु लोमा -जायसी (शष्द०) ! (ख) सोहत सुवरन सुरथ 
फनद मदिर सम भ्रोमा ! जिनमे रतन विहग वनै जेहि लखि 
जग लोमा [--जरासघवघ (एाव्द०) । 


लोमनाः 


लोभना-क्रि० ° [ घ॑० लोमन ] चुभाना } मुग्ध करना । 

लो मनीय--वि० [ सं | चुमानेवाला । प्राकर्पक [कोन] | 

लोभविजयी--षश्वा पुण [ स” ] वह॒ राजाजो श्रसलमे लडाईन 
करना चाहता हो, कुछ यन श्रादि चाहता हौ । 


विशेप--कीरित्य ने लिखा है फिरेसे को कृ चन देकर भित्र वना 
लेना चार्हिए । 


लो भानां --क्रि० सण [हि० लोभाना का सक० ] मोहित करना 1 
मुग्ब करना । उ.--र्मागहु वर वहु भांति लोभाए 1! परम धीर 
नदि चले चलाए ।---तुलसी (एब्द०) 1 

लोमानाः--क्रि° भ्र मोहित होना | मृग्व होना । उ०-- (क) रस 
विचारि हरि मजत मयाने } भक्ति निरादरि मगति लोभाने -- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) वहूरि भगवान को निरखि सुदर परम 
कषयो एहि मादि है सव भन्ाद पेन इच्छा इन्दं है कद्रु पस्तु 
की, भ्ररन ए देखि मोहद लोमाई ।-- सुर (णव्द०) । 

लोभार(्†--वि° [ दि० लोम +श्रार (प्रस) ] लुमानेवाला । सुग्ब 
करनेवाला } उ०~वय किशोर चय तहत बरन तन नख सिख 
प्रग लोभारे । है चितुकं दित लं सव छवि वितु विधि निज 
हाय संवारे ।--तुलसी (शब्द ०) । 

लोभिस--वि० [ सं” ] लुब्ब । मुग्ब ! लुभाया टृश्रा ! उ०--नलिन 
पराग मेध माघुरि सो गषूलित श्रव कदव 1 मूनि मन मधुप सदा 
रस लोभित सेवत्त प्रज शिव भ्रव 1--पुर (शन्द०) । 

लोभी--वि० [ स॑° लोभिन्‌ ] [ बि० खी° लोमिनी ] १ जिसे किसी 
वात्तकालोमदहो)} उ०्~--नए नए हरि दरसन लोमी श्रावणं 
एल्द रसाल 1 प्रथम ही मत गयो तनु तजि तवे सरू वेहाल 1- 
(णन्द०) 1 २ बहत श्रधिक लोभ करनेवाला } लालची 1 ३ 
लुव्व । लुमाया हृभ्रा । उ०-ए कसीर लोभिनी छवि धरति 
राई । श्रौरन देसी करि सकं मर्यादा जाई [-- सूर (शब्द ०) । 

लीभ्य--वि° [ ख ] भाकर्पक | लोमनीय [कोण] । 

लोमः-- सड पु [ ख ] १ शरीर भरके छोटे छोटे बाल । रोवा | 
सोम । उ०--शतप्रत इद्रलोम प्रति लोमानि 1 त्त लोमनि मेरे 
इक लोमनि ।--पर (शन्द०) । २ वाल! जंसे-गोलोम । 
३ पुं शरीर) । ४ ऊर्णा 1 उन (कोण) । 

पम सा पुं [ घं० लोमश ] लोमी । उ०--भूपन भनत भारे 
मालुक भयानकं है भत्तर सवेन भेर लीलगऊ लोम ₹!-- 
भूषणा (शन्द०) 1 

लोमकरणी--खद्ना ली” [सं] १, जटामासी । २ मासी नामक घास | 

लोसककंटी--खड। खौ° { ं° ] भ्रजमोदा । 

लोमकणं--पड्ञा प° [ ० ] शशक । खरगोश | 

लोमकी-- सञ्ञा प” { षं° लोपकिनु ] एक प्चौ कोण । 

लोसक्षीट--ख्ल पुं [ स" [ जु (कोण । 

लोमक्ूप--सदा ¶° [ 8० ] शरीरम का बह चछिद्रजो रोको जड 
मे होता दै । लोमगर्तं । 

लोमगस--सकषा पु” [ घ॑० | द° 'रोमन्रूप" [कग | 
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लोमरासाघश 


लोमन्त--सन्ना प” [ स० ] गंज नामक रोग । इद तुसतक । 
लोमड़ी--ख्ञा लो° [ स° लोमणा ] कुत्ते यागीदड कौ जात्तिका 
एक जतु जो ऊार्ईमे कुतेसे छोरा होतार, पर विस्तार 
मे लवा। 
विशेप-मारतवरपं की लोमदीकारंग गीदडसा होता, पर 
यहु उससे वहत छोटी हती है । दसकी ताक नुकौनी, पूछ 
मवरी श्रौरर्श्राखिं वहत तेज होती प्रौर यह्‌ वहते तेज 
भागनेवालो होती है 1 श्रच्छै श्रच्छ फुत्तं इसका पीदा नटी कर 
सकने } चालाकी के लिये यद्‌ वहत प्रसिद्ध दै 1 ऋतुके श्रनुमार 
मकां रोवां कडता श्रौररग वदत्ताहै। यह्‌ कीटे मको 
प्रौर छोटे छोटे पञ्चियो को पकठकर खातीद) श्रत्य दशोमे 
इयकीं श्रनेक जातिया मिलती है भ्रमेरिकामे लाल र्गी 
एक लोमडी द्ेत्ती ३, श्रीर णीतकटिवचं प्रदेगो मे कलिरगकीं 
लोमदी होती दै, जिसके रों जाडेमेसफेदरगकेदोजाति रं 
कही कही वित्छुल काली लोमदी मी होती दहै । उन सवके 
वाल या रोर वहूत कोमल होते £, भ्रौर उनका शिकार उनकी 
खाल ल्यि किया जाता, जसि समुर या पोम्तीन कटुते 
है 1 णीतफटिवघ प्रदेषा को लोमडिर्यां विलत वनाकर मुडमे 
रहती ह । यूरोप फी लोमदिर्या वदी मयानक होती ।\ वे गातो 
मे घुमकर श्रगुर प्रादि फलो काश्रौर पालत््‌ परद्धियो कानार 
करदेतीर्ह) भारतकी लोमडी चैत व॑साख में वच्चे देती है 
वच्चो की सरूपा पाँच छद्‌. टौती है, भौरवे डेढ षपंमे पूरी 
वाढ को पुंचते हं ! इनको भ्रायु तेरह चौदह वपं कौ कटी 
गुर । 
लोमपाद--ख्ा प° [ ख० ] श्रगदेषके एक राजा का नाम! 
विज्ञेप--यह राजा दशरथके मिघ्रये। एक चार इन्होनं ब्राहमणो 
का श्रपमान किया 1 उससे क्रोघ कर ब्राहण उनका देश छोडकर 
चने गए । ब्राह्मणो के चले जानेसे ञ्मगदेशमे भ्रवर्पण पडा। 
इमे निवारणार्थं राजा लोमपादने च्छप्य्ग को राज्यमे 
चलाकर उन्ह्‌ भ्रपते मिच्रदेएरय करी कन्या, जिसका नाम श्रौता 
धा, प्रदान कौ, जिससे श्रनावृष्ट दूरौ गई) इन्द रोमपाद 
मी कहते ह । 
लोमप।दपुर--षज्ञा प° [ सं० ] चपा नगरी जिमे श्रव भागलपुर 
फहते ह । 
लोमफल- स्च प° [ सं° ] रोएेदार फल । भव्य नाम फल [कोण] । 
लोममणि--ख्डा पु° [ घ० ] वाल से वना रदताकवच 1 
लोमयुक--स्बा प° [ षं” ] जुं । यूका [कोग]। 
लोमरध्र--सञा प° [ से० लोमरन्ध ] द° 'सोसक्रुप" [को । 
लोमर--चि° [ हि० लोमडी ] डरपोकं । मग्ग । कायर ! (उपेक्ता ०) । 
लोमराजि--खरा खो [ सं° ] रोमावि [कोण] । 
लोभरो{-- सङ खो° { घं° लोमशा ] ३° *लोमडीः । 
लोसगेग--सन्च पु [ प°] गज रौग। गजाहोने का रोग। वह्‌ 
रोग जिसमे वाल फट जाति ह |कोण] 1 
तोमह्तताघर--स्चा प° { घं” ] पेट ! उदर | तोद [रोग 1 


लोमवादी 


लोमवाही--तरि° [ सं° लोमवाहिन ] १, पंखवाला । २. रोएंदार ) 
३ तेज घारवाला किण | 
लोमविष--वि° [ सं° | (पशु) जिसके रोएँ मे विप होता दै कोण] । 
लोमविप--पज्ञा पुं° व्याघ्र । वाघ | 
लोपश -सज्ञा पं [ सं ] १ एक ऋषिकानाम। 
विशेष-दराणो मे इनको श्रमर कहा गयाहै। महाभारत कै 
भ्रनुपार ये युधिष्ठिर के साय तीर्थयात्राको गए ये भ्रौर उन्हुंसव 
तीर्थो का वृत्ताप्त बतलाया था। 
२, मेप । मेढा 1३ एक पौघा । 


लोमशः-- वि १, भ्रधिक श्रौर वडे वडे रोएंवाला । भ्रा! २ 
उनी | उनका (कोर) ।३ वालोसेमरायाढका घ्रा (को) | 
५ घसिसेढकाहृप्रा (करोर) 

लामराकणे--घन्ञा पुं [ स° ] एक्‌ जानवरनजो बिलया मदमे 
रहता है कण] । 

लोमशकाडा--पन्ञा खी° [ स° लोमश्क।णएडा ] ककटी । कृकडी । 

लोभशपरिनो - सन्ना ली° [ सं० ] माषपर्णी नामक ्रोषधि । 

लोमशप्णी--षन्ना ली° [ स० ] दे° (लोमशपखिनी' । 

लोमशपुष्पक--्चा परं [ स० ] सिरिस । शिरीप । 

लोमशम।जांर--प्ला ० [ सं° ] एक प्रकार कौ चिल्ली जिसके वाल 
कोमल होते ₹ भ्रौर जिससे मुष्क निकलता है 1 गंधमार्जार । 
विक्षेष द° "गघवलावः 1 

पयौ ०-पूत्िक । मारजातक । सुगधी । मूत्रपातन । 

लोमशा-ष्ा खी [ ० ] १ वैदिक कालकी एकल्नी जो करई 
मत्रोको स्चयिता मानी जतीदहै। २ काकजघा। मांसी । 
३ वच । ४ भ्रतिवला। ५ कौ । केर्वाचि। £ नीला 
कपीस । कसीस 1 ७ लोमडी (को०) । ठ भ्ृगाली | स्ियारिन 
(फो०) 1 ६ दुर्गाकी एक श्रनुचरी या शाकिनी (को०) । 

लोमशातन--उ्ा पु" | सख | हरताल । 

लोमशी-- सञ्ञा ली° [ सं” ] एक वृत [को] । 

लोमश्य--सन्ना पुं° [ स० ] भबरापन । भवरेया घने लवे बालो 
का होना [काण । 

लोमस -सघ्चा प" [ 8० लोमश ] दे° “लोमशः । 

लोमदपे--षा पुं° [ घ° | रोमहृषं । रोमाच कर] । 

लोमदहपक--वि° [ स ] रोगटे खडे करनेवाला । रोम।चकारी [कोण] । 

लोमदपण"--षद्या १० [ सं° | १. पुराणो के श्रनुसार व्यास के एक 
श्य का नाम जो उग्रश्रवा के पृत्रये। इन्हीको सूत कहते ह। 
२३. रोमाच । 

लोमदषेण॒--वि° रेषा भीषण जिससे रो खडे हो जायं । बहुन 
भरधक मयानक्‌ | 

ोमहत्‌--श्ा पु | ख० | हरताल । लोमशातन (को । 

ोमाच - खडा पुण { ७० लोमाञ्च | १. रोमाच । २, कोमल ऊत । 

मलायमं ऊन (कोर) । ३. दुम । पू (को) । 


४२२५ 


री 


लोमा-सन्ना जी° [ स° ] वचा । चचं। 

लोसाद्--सच्चा पुं” [ ० | षु की एक जाति [कोन] । 

लोमालि- सज्ञा ली° [ ख० ] छातीसे नामितकरउगे घने रोएुं। 
रोमावली [कोण] | 

लोमाल्ल का--सञ्चा खी” | सं० | लोमी [को] । 

लोमाली- सन्ना खी° [ स° ] दे° (लोमालिः । 

तोमावलि, लोमांवली--सक्ना खी” [ स ] दे° (्लोमालि' [कोण] । 

लोमाश-सन्ञा परं [ ं° ] १ सियार । गीदड ! २ नर लोमदी| 

लोमाशिका-म््ा की० [ सघ ] १ गोदडी।| सियारिनि। २ 
लोमडी (को०) | 

लोय-- सच्चा प° [ सं° लोक ] लोग । उ०--जरहँ प्रगट भूषण भनत 
हेतु काजते होय । सो विभावना भ्रौरऊ कहत सयान लोय 1- 
भूषण (शब्द °) । 

लोयर--सन्ञा ० [ ० लोचन, ह° लोयन ] प्रा । नेत्र । नयन । 

लोयः--सन्ञा ी° [ ह° लव या लाव] लौ | लपट । ज्वाला । उ०-- 
दुति निमल रत्न प्रदीप धरे बडी लोयसो प्रांखन घ्नोरी 
जरे ।-- लक्ष्मण (शञ्द०) । 

लोय -प्रव्य० [ हि° लौँ ] तक । पर्यंत । 

्ोयन.५"-- सज्ञा पं | सण लोचन, त्रा लोयख |] श्रत | उ०- 
जनक सुता तव्‌ उर धरिधीरा। नौल तलिन लोयन मरि 
नीरा ।--तुलसी (शन्द०) । 

ज्ञोयन सन्ना षं [ घ लावरएथ ] लायर्य | सौदरयं । 

लोर{“-- वि [ म॑° लोल | १ लोल । चचल । उ०--प्रहु वाणी कुत 
ही लजानौ समभि भई जिय श्रौर | सूरश्याम मुख निरखि चली 
घर श्रानंद लोचन लोर 1--सूर (शन्द०) । २, उत्सुकं । इच्छुक । 

लोरः-सश्चा पुं [ सं लोल] १. कनका कुंडल । २ लटकन। 
२ कान कं नीचे का लटका हृ्रा माग 1 लोलक्‌ | 

तोर सल्ला पु [देशी या स लोल (=श्रशरुया ह° लोख) र्रासू । 
उ०-वा।ल ढिग वंठारि ताकौ पोद्धि लोचन लोर । सूरप्रग्ुके 
बिरह व्याकुल सखी लखि मूख भ्रोर । -सुर (शव्द०) । 

लोरना&--क्रि० भ्र° [ घ॑ लोन | १ चचल होना । २ लपकना। 
ललकना । उ०- पूनि उह जामि देखे सकुर नारि ललचान श्रक 
मरि लन लोरं । सूर प्रभ्रु भावती कै सदा रस भरे नैन मरि मरि 
प्रिया खूप चोरं ।--मूर (शन्द०) । २ लिपटना । उ०-लोर्हि 
भ्राइ्‌ भरमि तष शाखाफल पणन क भारा । नानारग कररगसग 
एक चरं सुटढग भ्रषाया ।--रधुराज (शन्द०)। ४. मुकना। 
उ५८-देव कर जोरि जोरि वदति सुरत लघु लोगनकं लोरि 
लोरि पायन परति है (-देव (शन्द०) । ५ लोटना। उ०~- 
कलप लता से लता बुदन विलासे, सरके भजव कितासेभ्रूमि 
लोरन के भ्रासे ह ।--रधुराज (श्म्द०) 

लोरवा खन्ना एण [दशा लोर + वा (रत्य०)| श्राब । लोर । (पूरव) 

लोर{-खडा खी° [ ७० लोल | १. एक प्रकारका गोतजो जिया 
वच्ोकोसुलानेकेल्यिगातीरह। पायी वे चच्चेको गाद 


लोलंव 


मे लेकर हिलाती भी जातौ ह} भ्रयवा खाट प्र लेटाकरः थपकी 
देती जत्ीहं। २ तोते को एक जाति। 

लोलवे सक्च पुं { ण लोलम्ब ] वडा भीरा कोण] । 

लोल्ल'--वि° [ स० ] १ हिलता डोलता | फकपायपरानि 1 त्त्व । श्रगात्त 
२ चचल । उ०--माल तिलक कचन किरीट निर कुटल लोन 
कपोलनि काँई्‌ । निरखहि नारि निकर बिदेह्‌ पुर निपिनाकी 
मरजाद मिटई 1 तुलसी (णव्द०) | ३ परिवत्तऩने। 9 
स राक । क्षणभगुर । ५ उत्सुक 1 भ्रति इच्छुक ! 

लोलः - सन्ना पुं लिगेद्विय । 

लोलक--सष्चा पु [ म॑० | १. लटकन जो वातियोमे पहना जाता 
दै । यह मघछनीकेधाकारका या किसी श्रौर प्रकारका होता 
है । सिया द्मेनयया वालो मे पिरोकर पह्नती हं। उ०- 
फरनपफुन खुटिना श्र खुभिय । लोलक सोन सक ह भिय ।- 
सदन (णव्द०) | २ कान कौ लव । लोलकी 13 करपेमे मिट 
काएरुन््ट्हुजो राद्धमे इसलिये लगाया जतिादहै कि उनका 
उ्परया नीचे करके रादउडायादवास्षके। ४ घटीयाषटे 
के यचमे लगा हूप्रा लटकन जो हिलानं स पवर उधर टकराकर 
घटो मे लगकर शब्द्‌ उत्पन्न फरता टै 1 

लोलकणे-चि० [ सं ] लोगोकी वात सुननेका श्रादती | सवक 
वाते सुननवाला (को०) । 

लो लका सी° [ ६० लोमक ] कानकफा वु मागजो गालो के 
किनारे इयर उधर नीचे को लटकता रहता रै । सीमे चेद 
करके कुडन या वाली भ्रादि पहने ह। 

लोलघट-- सा घं° [ प° ] पचन जिनका शरीर चचल है [को०] । 

लोलचक्लु- वि [ सं” लोनचक्तुस्‌ ] १ कामनायुक्त नेव्ोसे देसने- 
वाला! प्रेम मे देखनेवाला ! ३ निसके नेत्र चारोश्रोर नाचते 
हौ । चचलनेवर [कोण] । 

लोललजट - सज्ञा पुण [ सं° | वृहुत्सहिताके धरनुसार एक राज्यजो 
ई्ान कोखमेरं। 

लोल्जिह्- सन्न प° [ घ” ] सपं जिसकी जीम लपलवातती रहती 
है किण] । 

लोलजिह्"-षि° [ ° ] लालची । चटोरा [को०] । 

ज्ञालता-सरा सी [ सं° ] १ चापल्य । चचलता। २ लालसा । 
लालच । लोम [को०]। 

लोलत्वं - सच्च प° | षं० ] द° “नोलता' [को०] । 

लोलदिदेश--षद्चा पु° [ ख } लोलां नामक सूर्य । उ०--लोमदिनेसख 
त्रिलोचन -मौचन करणघट घटा सी । तुलसी (न्द०) 1 

लोलनयन-- परि" [ प° ] दै° “लोलचन्तु' 1 

लोलना(&- क्रि भ्र [ सं लोलन ] हिलना । डोलना ! उ०- 
गागरि नागरि {लए पनिघट तैं चली घरहि प्राव । ग्रीवा डोलत 
लोचन लोलत हरि के चितदि छराचं {--पुर (शब्द०) । 

लोलनेत्र, लाल्ञोचन--बि [ घ॑° ] द° 'लोलचन्तु' [कण्‌ । 

लोलालागूलल--सक्ा प° [म० लोललाङ्गूल ] १ चचल पु । प्रास्फा- 


४११९ 


लोव\ 


लन करता हरा पृच्छै । ९. एक स्ताव्रं 1 टनूमाननजीौफौ ष्क 
स्तुति । 

लोला स खी° [ सं] १ जिह्वा । जीभ । २ चक््मी13 मयु 
द॑त्यफोमाता। ५ एक योणिनीका नाम्‌ 1 ५ मूं नयिरपत्तद्‌ 
क श्रनृसार एक प्रकार को नाव । ६9 टाव चोदी, ८ टायततती 
प्रौर ६२ दायो नौका ६ चकला गो 1 श्रव्यं चमत 
श्रौरत (7०) । ७ विद्युत्‌ ! तडिन्‌ | चपना (ते) | ८ पुक्‌ 
वृत्त फा नाम जिमके प्रत्येक चरणम मग, चर्ण, 7गणा) 
भगण श्रौरश्रतमेदो गरदटुततिह। एमम सान्त नात प्रर पर्षि 
होती है । उन्मा सौपनैीनग गौरा कातो भुव दव 1 निहा 
री कटि जाह दस्त वार्तहि पे । नलोनाम पटुना पृ चास 
नेव्रीना । चोतो प्रातु फ ना वाश्ो नंति विदाना [छर °, 
पृ २५५० । 

लोला [* - ख्या पु [ य° ] लव्का का एकः सिलीना | पर्‌ एतउयी 
होता है, (जनके दाता सिरापरदा ल्व. तीप द) 

लोलाक्ति, लोल्ाक्िरा, ज्तोलन्नी,--ख्या मीर [ष | द्द्‌ ली 
जिसके नेत्र चपल हा । चचल नेप्रोवात्ती स्री [रोगो । 

लोललाफे--ख्या १० |म०] १ काणीके एक प्रमिद तीर्यं कानाम। 
जिये लोलाकं कूड कट्तेहं1 २ मूर्यं काएफनाम (फोर) । 

लोलयिराज--पण ¶° [ सं° लोलिम्रगाज ] भ्रायुरेदके एकर प्रवके 
लेखक [पौण] । 

लोह्लिफा-- चया ली° [ घ॑° ] एक शाक । चागेरी | भ्रमनोनौ [नण । 

लोलित -वि° [षं०] १ प्लव । २ दोला । शिन । चु-य । कवित । 
हिलाया हमरा किण) । 

लो लिनी--वि° सौ | ° लोलं ] चचल प्रुतिवानो } उण र 
लोलिनी घेडिनी गीत गावं ।--कैश्व (णञ०) । 

लोलुप--पि° [०] १ नोभो | लालची। २ चटोर। चदूहु। ३ 
फिसी वातके निये प्रम उल्मुक | ४, विष्वस्षव | नाहफोड 
करनेवाला । ना तक (कोर) । 

लोल्लपता--ख्छा खी" [ षं” लोलुप +त ] चानच । तीव्र प्राक्द्ा। 
लालसा कग । 

लोलुपत्व-- षा प° [ षं° | >° (्लोनुपता' [किर 

लोलुपा--खय सखी [ सं ] बलवती भराकाोंद्धा । तीब्र इच्या। 
गहरी लालसा [कग] । 

लोल्ुभ--वि० [०] तीम्र भ्राका्तासे युक्त | गहरी लालसावाना 1 
लोलुप कग] ] 

लोलुव--पि° [ ष॑० ] वहत भ्रधिक या वारवार कट्नेवाला [क्‌ । 

लोलेक्षणं -बि° [षं०] चचल नेत्रवाला । लोलच्षु [कोन] । 

लोबा- गडा सी [ घै° लोमशा } १ लोमडी । उ०--(क) बा 
प्रकादो धरे भराए1 लोला दरस श्रा देखराए्‌ --जायपी 
(शन्द०) ] (ख) लोवा किरि फिरि दर्प देखावा । सुरभी 
सनगूख शिशुहि पियावा ।-- तुली (रन्द०) । 


लोवा 


लोव{--सक्षा पु [ मै० लव, ह° लवा ] तीतर की जाति का एक 
पन्त । लवा 1 


विशेप-यह्‌ वटेरमे घोटा होतादहै मौर कंष्मीर, मध्य प्रदेण 
तथा सयुक्त प्रातमे पायाजातादहै। नर प्रय मादासे कृद 
प्रविक वडा होतार सिकारी सका शिकार करते हं) इसे 
गुरगा भी कहते है । 
लोशन -सद्ला पुं [श्र०] भ्रषिक पानीमे घुली हई श्रोपयिजौ शरीर 
मे ऊपर से लगाने, फिसौ पीडित ्रशणकोधोनैयां तर रखने 
श्रादिके कामे श्रातीहै। 


लोएट-- सबा पुं [ सं] १ पत्थर २ ला । उला। ३. लोका 

मोरचा (की०) | 
यो लोष्टगुटिका = मिदर की डली या गोनी । लोष्टवात देले 

से मारना । लोष्ट भजन, लोष्टमेदन = जिसमे मद्री के ठे तोडे 
जायं । पटेला | लोष्टमर्दी = (१) ढेला तीडनेवाला । मिट्रीके 
डले तोडनेवाला 1 {२} दै° लोष्टघ्न' | 

लोएक-- सच्चा पुं [०] ९ म्टरीकाबला) २ ध्वा] ३. किसी 
चिद्व या निशान को वतानेवाली वस्तु (करेण । 

लोष्टस्न-- सन्ना प्रण [स] चेतीका वह्‌ प्रौजार जिसत्तेचेतके एले 
फोडते रह । पटेला । पायस्‌ । 

लोएटभजन- घल्ल पु० [ सं° लोष्टमज्जन | दे० '्लोष्टव्न" [को०] । 

लोष्ट -सडा पु° [स०] दै° लोष्ट । 

लोष्टुडा-- सङा प° [ घं” लौहमाणर या {ह° लोह + डा (प्रत्य) ] 
[ ली" लोहंडौ ] १ लोहे का एक प्रकार का पात्र जिसमे 
खाना पकाया जातादहै। कभी कमी समे दस्ताभी लगा 
रहता है 1 २ तमला } उ०--च्रवक लो्हंडा प्रौटा खावा। 
भा हलुवा षिउ कैर निचोवा ।- जायसी (शब्द ०) । 

लोहः- बि [सं०| १ लाल रगवाला । तामडा। ३. तवि कावना 
हुभ्रा। २ लोहैका वना हुम्रा। 

लोहः सन्ना प° [ 8० | १. लोहा नामक प्रसिद्ध घातु। २ रक्त। 
खून । ३. लाल बकरा । ४ ताबा (को०) । ५ इस्पात (कोर) । 
६. कोद घतु (को०) । ७ सोना (को०) । ८ शल । दथियार | 
उ०-लोह्‌ गहै लालच करि जथको प्रीरौ सुमट लजावं। 
सुरदासप्रभ्रु जीति शुको कुशल स्तेम घर भावं |--सुग 
(पाव्द) ! & मखली पकडने को किया (कोर) । १० शगुर्‌ । 
भ्रगर नामकं गवद्रन्य (को०) | 

लोहकटक्र- सद्या प° [ घ° लोह्‌करटक ] मदनफल का वृत्ते । मेनफन 
कापेड।२ लोहे का कटा [कोण । 

लोहकरक--सञा प° [ सं” ] लोह की सकल 1 सिक्करड |को०] । 

लोदकातत-- सा प° [सं° लोहकान्त] च बक । श्रयस्कात । 

लोहकार--सष्ठा पुं° [स०] लोहार । 

लोदष्णर्पापण-- सखा पुं° [स०] लोहे का सिक्का या वाट । 

लोहकिट-- सखा पुण [सं०] लोहेकोकीटया मेलजो मद्रु मे शलकर 
लोहे को गलानेयाताव देने से निकलती है। 
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लोहमारकः 


विरोप-वचकमे पमे एमि, वाति, पित्त, णुल, मेट, गुस्म श्रौर 
शोय का नाणक लिखादै। इमका स्वाद मधुरश्रौर कटुता 
प्रक्रति उष्ण मानी गर्द्‌है । इमे मदुर भी कटठते ₹। 
पयां ०--किट्। लोहच्रूणं । श्रयोमन । लोद्रन । ए्"शनर्णा 1 

लोष्ट | 

रोदङभी- खडा खो° [ स० लोकुम्मी ] लोहे का बट परान जिममे 
कोई वस्तु खौलाई जाय ! कटाहा [कोण] । 

लोदहटगध- सज्ञा पं [ स° लोदगन्ध ] महाभारतके श्रनूनार एक 
जाति कानाम | 

लोहघातक--षल्ञा पुं [ ख | कर्मकार नामक जाति। इत जाति 
के लोग लोह को तपकिर पीट्तेर्हु) लाहार। 

लोह चमेच।न्‌--वि° [सं° लोहचर्मवत्‌] (न्यक्त) जो लोहे उ कवच 
पटने हो कग] | 

लोहचार ङ--षद्ना पु [स० | एक नरक [को०] । 

लोह चाल्लिका-- सन्ना पुं [सं०] एक प्रकारका वरूतर जिमम सारा 
शरीर ढका रहता था [को०| । 

लोहचून--पत्र पुं” [ स° लोहचरृणं ] ै° (लोटचूर्ण' । 

लोहचुणं--सा ° [स०] १ लोहेका वुरादाथाद्नूया। लोहे की 
रेत । २ मोरख्वा । मल [को०]। 

लोहज-- सषा पु° [ख०] १ कसट । कासा । २. लोह फात्रूय 
[को०]| | 

लोष्टज।ल-- सया पुं” [ख०] कवच । जिरहुवसूतर [को०] । 

लोहलजित्‌ - सन्ना ए [मं०] हीय [को०]। 

लोहदारक सन्ना पं [सण] एकनरकका नाम । दे" लौहुचारक 
[को०] । 

लोहदरावी- सदा पुं [स० लोहद्वाविनु ] १ मोहागा , २ श्रम्नवेत | 

लोहनाल सल्ला पुण [मं०] नाराच नामकश्रह्न 1 विश्ेप द° "।राच'। 

लोहनि्यास--सन्ा पु° [ सं०] दे° लोहविष्रु" [कोण] 1 

लोदहनी†- सन्ना खी [ हि° लोह्‌+नी (प्रत०) ] नोहैका तसा 
जिससे मल्लाह्‌ नाव का पानी उलीचते ह । 

लोहप्रठ--सन्न पु [ सं° ] सारस । वगुना [किन] । 

लोहप्रतिमा-- ना ली [ सं° ] १, निहा जिनपर तपाया टपर 
लोहा रखकर पीटते रहँ 1 २, लोहे को वनौ मूति कग । 

लोहवदा†--सनज्ञा पं [ हि लोहा + वाधना | कहु उदा यादष्टुदी 
जिसका सिरा लोहैसे मढा दो! 

लोहव द--वि° [ म॑° ] लोदै वे मढे हए सिरेवानः ¦ ग्‌ । 

लोहवान--षघ्चा पु” [ श्र ° लोवान ] द° 'लावान' | 

लोहमणि - सक्ष पु [ सं० ] सोने का पाना (कोग]। 

लोहमल- सवा ¶० [ घं ] द° “लोहकिद्ु" [कग] । 

लोदहमा्न--पक्ञा प° [ €° ] भाला । वर्या [केन्‌ । 

लोदमार्क'--वि° [ खं ] लोहशोवक [कन] । 

लोदमारक-षा प° [ खं० ] एक साग [गैग] | 
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लोदमुक्तिका--सा ली" [ स° ] लाल मोती [कीम्‌ | 

लोदरज-सठा ली° [ स° लोदरजस्‌ ] मोरचा । जंग [कीम्‌ । 

लोदहराज प्या प° [ स° | चांदी [कोण] । 

लोदलगर--षला पु” [ दि° लोहा + लगर ] १. जहाज फा लगर्‌ । 
२ वहत मारी वस्तु । 

लोदल'--वि० [ स॑० ] १ लौदर्तिमित । लोटेका वना हमा । २. 
स्ररग्छ वोलनेवाला [किण] । 

लोल सन्ना प° शखला का गस्य घछुह्ला [कोण] 1 

लोदलिग--पन्च प° ( घ” लोहलिद्ध | खून से भरा फोडा [फण] । 

लो्टवर--षन्ञा ¶० [ घं° ] सुरणं । सोना |कोग्‌ | 

लोहवर--षद्वा पु” [ स” लोहवमंन्‌ ] लोट का कवच [कोण] । 

लोदशङ्क-- षा पु [ षं लोहणन्न ] १. पुराणननुपार दोस नरको 
मेसेएक नरक कानाम। २ लोह का भाला (कोर) । 

लोदृश द्विकर--पा प° [ स” । सुहागा [को०] । 

लोहश्लेपण, लोदश्लष्मक--षला प° [ ० ] युहागा । 

लोदसकर--ष्चा १० [ सं° लोहसङ्गर ] १ पातुप्रा का मिश्रण । 
२ वर्तलोह । नीला हस्परात्त कोण] । 

लोदसश्तेपक--उच् ° [ ० | सुदागा (कोर | 

लोहसार-- घ ० [ प° | १ फौलाद। २ फौलाद फो चनी 
जजीर । उ०-लोदहसार हस्तौ पहिसए । मेव साम जनु गरजत 
प्राए [जायसी (णन्द०) । 

लोददारक--षदया ५० [ स ] मनु के भ्रनुसार एक नरक का नाम । 

लोदागारक-- पषा ५ | घ० लादृा्ञारक | द° 'लादृहारक' । 

लोदागी, लोदोगी-- उड सौ° | हि० लाह~+श्रय+-इ ] वहष्ष्या 
टड। जसकं एक किनारं प्र लाहा लगा हता है । 

लोद्या--ष् पु [° लोह] १ एक प्र्तद् धावु जो ससार के सभी 
भागा मे धनक घातुम्रा क साथ मिली हद पाई जातीहे। 


विशेप-दसका रग प्राय कालाहोतादै।वायुया जल क ससग 
से इसमे मार्चालग जातादहे। मारतव्रषंम इस घातुका ज्ञान 
वैदक कालसे चला भरतादौ । वदामे लोहे कौसाफकरनेकौ 
विव पाद्‌ जाती हं भ्रौर उसक बन कठिन भ्रौर तीक्ष्ण हयियारो 
छा उल्लेख मिलता है । लोहे का ज्ञान पहले पहल ससारमे 
किसे, कब, करटा स्रौर किस प्रकार हुभ्रा, इसका उल्लेख नही 
मिलता । वंद्यक शाख कं भ्रनुसार लाहा पांच प्रकार का होता 
६--काचो, पाड, कत, कालग भ्रौर व्क । दनम काची) 
पाड भ्नौर कालग परमश्च द॑च्णका काचपुरोी, पडा श्रौर 
कृरलिग देश कं लाह कनामर्ह, जावर्हाका सेना ख |नकलते 
ध | जान पडता इ, ब्रजरके उस लाह काकर्टतयथे, जा भाकाशं 
से उत्काकेषखू्पम गरत। धा, क्योकि वहत ¡दना से सतार 
मे यह बति चली भरताहुं [क वजली सया उत्कापातमे 
लोहा गिरता हं! काप हर एक स्थानके णुद्ध किए लोदेका 
फते ह । दन्दी पचि प्रकारके लोहो के प्रयाग वेद्यकमे 
सर्वश्रेष्ठ मानकर लिखा गेया दै । यह्‌ बलप्रद, शोध, शूल, भशं, 


लोहा! 


पुष्ट, पाट, प्रमेह मेद श्रौर वेध्य फा नाणक, प्रासो की 
ज्योति श्रौर श्रायुको बदृनिवाला, गुदे तथा गारक माना 
जतादहै। कृद्लोगोकातो यद्‌ भी मतर क्रिगाहा रव रोगा 
का नाश फर सकता है, प्रौरमृत्युतकको ट्टा दता द । व्यक 
मेलोिके भस्मका प्रयाग होता टै। भारतवप का तात 
प्राचीन कामे ससारमभरमे प्रयत था। यद्ाकं लोगौका 
एेसे उपाय मालूम यै जिनमे तोहे पर खक वर्पो तक श्रु 
का प्रभाव नही पठता धा, धीर वर्षां तथावायु फं नटन से 
तथा मिट्रीमे गे रहने से उनमें मोर्चा नदी लगता धा। प्िह्ली 
क प्रसिद्ध स्तम यका उदाटस्ण दै, जिन पद्रटनौ वपम 
प्रधिक बीत दके हं] उमपरश्रमीतक कटी मार्च नाम 
तक नदी ३। भ्राज कल लोह को जिम प्रणालो से माफ व्रते, 
वह्‌ यह दै षान से निकले दए लाटे वः पूते प्राग मे दाल- 
कर जला देते है, जिनस पानी प्रौर गधक प्रादिकं श्र उनमें 
मे निकल जति र । फिर उम लाद को काव्या पटपर ठे चने 
के साय मिलाकर वदी मे गलकर गलते ह । रसस भाक्तिजन 
का श्वर, जो पहली वार जलानेने नटी निकल मक्ता ट) 
{नियल जाता दै। इतना साफ करने पर नी लाट्‌म प्रति 
संकडा दो से प॑च भ्रण तक गघक, काचन, सिलिकरा, फामफा- 
रस, ध्रूमीनम प्रादि र्ट्‌ जतरह। उन हु भ्रतग करनं के |तये 
उसे फिर भद्र तंया< करकं लगति ह, प्रौरत्व धनन पीटत 
ह । प्रहत का दगचून प्मौरदूतरेका लोदहाया कावा दहा 
लोहा कहते ₹ । दस कच्चे लोहं मे भी संकटा पीद्० १५ सं 
०५ तक कार्बन मिला रहता ह्‌! उषी कार्यन का निकतना 
प्रधान फाम रै। इस्पात मे संक्डे प्छ ०६स ०२ तक 
कार्वन होता दै! उत्तम लोहा वदी माना जाता [जिसपर 
प्रम्लत या एसिड प्रादि का कुमो प्रनाव न पड 1 विशुद्ध ला स 
कारगचांदीकी तरह सफददोताद भ्रीर।जलां करनं पर 
वह्‌ चमकने लगता ह्‌ । य।द लोह को [पिमा जाय, ता उर्ततर 
एक प्रकार की गय सी निकलत्तीह्‌। पुराणौ म ।तना द्‌ करि 
पराचीन काल मे जव देवताप्नो न लामिल दत्य काव्य [क्या 
तव उक्ती के परर से लोहा उत्पन्न हमा । तीर्ण, गुड भरर 
कत लोहो के पर्याय भीम्रलग भ्रतगदह्‌। तीष्टण कं पयाय शल्रा- 
यस, शास्य, पिड, शठ, भ्रायस्त, नि्ित, तीव्र, सग, चिराय 
मुटज दत्यादि 1 मड कं पयाय--दपप्तार, [एलास्ज, रएभज, 
छपिलौर्‌ यादि 1 कु लागो का कथन ठे कि भाषददम्‌ "लाहा" 
तबि कोकतेये । कार्ण यह्‌ दै कि "लोट्‌" एव्द का बर्न 
या यौगिक भ्र्थं है--लाल 1 पौधे इसका भयौग लाह फे [लये 
करने लगे । परर यह कथन कदं कारणो से ठीक नटी जान 
पटता । एक कारण यह हैकिवेदोमे लौह भौर भ्रयस्‌ रन्दो 
का प्रयोग प्राय सव धातुम्रो के लिये मिलता है! दूसरे यद्‌ 
कि भ्रव लोहे फौ भ्राषुनिक विद्वान्‌ लालस्यका कार्ण माननं 
लगे ह । उनकी घारणा है किरक्तमे लोहं के भश हौ के कारण 
लला है, भौरम्हमे लो फा भण मिला रहनैसख दी मिट्र 
के बर्तन प्रर श्ट पादि पकाने पर लल दौ जाती द। 


लोदाः 


मुदा ०- लद के चने = प्रयत कठिन श्रीर्‌ दु साघ्य काम । लोह 
के चने चम्राना = श्रत्यत कलिनि काम करना 1 


यौ०-लोहे की स्याही एक प्रकारका रगजो लोहैसे तयार 
किया जातां हे। 


चिरोप ~ यह र्ग तयार करनेके लियि पहले गुड या शरे फो 
पानीमे घोल सेते हं ्रौर उसमे लोचून छोढटकर धूप मे रख 
दते रह) कद्दिनोमे वह्‌ उरते लगतादहै, प्रौर उसके ऊपर 
फाग कलिं रग कादौ जातारहै, तव जानलेते हु किरग 
तंयारदहयौ गयादटै। इसे कसेरे की स्याही" श्रौर कत्थः भी 
कट्ते ह ! यह्‌ रंगारई के काममेभ्राताहै। 


२ श्रघ्र | हथियार 1 उ०- नेह लोहा नूर लखि कटत कटाच्छन 
माहि । ्रसनेही हित चेत तजि भागत लोहे जाहि ।--रसनिधि 
(णन्द०) । ३. लडाई 1 युद्ध । 


मुह्‌! --लोहा गहना = हथियार उठाना 1 युद्ध करना । उ०-- 
काशीराम करहु रघुवशिन की रीति यही जासो की्जं॑मोह्‌ तासो 
लोह कसे गदिए --हनुमन्नाटक (रब्द०) । लोहा वजना = युद्ध 
होना । उ०--दोनो वीर ललकार केसे द्टेकि हाथियों के यूय 
प सिह ट्टे प्रौर लगा लोहा वजने 1- लल्लू (शब्द०) 1 लोहा 
नरसना = तलवार चलना । घमासान मचना । किसी का लोहा 
मानना = (१) कसो विषय मे किसी का प्रम्रुख स्वीकार करना । 
किसौ विषय मे किसी से दवबना 1 (२) पराजित होना । हार 
जाना 1 लदा लेना = लडना । युद्ध करना । लाई करना । 
उ०--सनमूख सोह भरत सन लेऊं । जियत न सुरसरि उतरन 
देऊ ।--तुलमी (शब्द० 1 
लोहे कौ वनाद हुई कोड्‌ चीज या उपकरण । जंसे-लगाम, 
कवच श्रादि। उ०-(क) राजा घराश्रान के तन पहिरावा 
लोह 1 एेसोलोहसो परह्रे चेत श्याम कौ श्रोहु --जायसी 
(गएब्द०) । (ख) पवन समान समूद पर धावहि । बरूडिन पाव 
पार होद्र श्रार्वहि) थिर न॒ रहरहि रिस लोहं चलाही। 
भार्जाह्‌ पुं सीसर उपराही ।-जायसी (शन्द०) | ४ लाल 
रगक्रार्बल। ५ धाक । इवदवा । प्रभुत्वे (को०) | ६ कपडे 
को शिकन दूर करनेवाली घोबी की इस्तिरी । 
लोदा--वि० [ वि० खी" लोही ] १ लाल। २ बहत भ्रविक कडा । 
कठोर | 
लोहारय--स्डा पुं" [स०] श्रगु [को०] 1 
लोहा -- सक्ञा पु° [सं] बार के श्रागे लगी लोह कौ नोक [को०|। 
लोहा ज--सन्ञा पु [स०] लाल बकरा [को०] 1 


लोदाना'-क्रि° भ्र [ ६० लोहा +-श्राना (परत्य०) ] लोहे के र्तन 
मे रखी रहने के कार्णकिसी वस्तुमे लोहेके गुणया रग 
भ्रादि का उतर श्राना । किसी पदार्थमेलोरैकारगया स्वाद 
भ्रा जाना । 

लोहाना.-- सखा पं [देश] एक जाति का नाम 1 

लोदह्‌भि सार--षद्ा प° [ घ॑०] दे० शलोहामिहारः । 


^> 


४३३६. 


लोदितम्रीव 


लोदासिदार--सन्ना ० [स०] सेना का एक उत्मव जिसमे युद्धाय श्रस्प् 
स्रो की सफाई की जातीहे) 

लोद्ामिष- मा पुण [स०] लाल वक्रे का माप [को०]। 

लोदहायस--वि° [सं०] ३° “लौहायसः 1 

लोदह्‌ार- सक्च पं [ ख लौहकार, प्रा० लोह +श्रार (प्रस्य) ] [खी 
लोहारिन या लोह्वाहन ] एक जात्ति जौ लोहे का काम 
करती हे । 


विशेप-इस जाति के भ्रतेक भेदरह। उनमेसे कुखश्रपनेकी 
बराह्मण कृते ह॑ भ्रौर यज्ञोपवीत धारणा करते ह । उनकी 
प्रत्जात्तियो कं नाम मी घ्रोमा घ्रादि दोषक्षैह्‌। पर भ्रधिकतर 
प्राचारहीन होते है भ्रौर श्र माने जाते है] प्रच्येके ्रंतर्नाति 
का खान पान भ्रौर विवाह सवव पृथक्‌ पृथक्‌ होता दै, 
प्रौर उनके नाम मो भिन्न होते ई। 


यौ० - लोहार की स्याही = कसीस । हीय कसीस । 

ज्लोदारलाना-- स्न प° { हि० लोहार + फा० खानह्‌.  लोहासे के 
काम करने का स्थान । 

तोदारी†--सद्ा खी° [हदि० लोहार + ई प्रत्य०)] लोहारो का काम। 
लोहार का व्यवसायं या पेशा 1 

तलोहागल--सन्ना पुं° [सं०] १ वराट्पूराणमे वरित एक तीथं का 
नाष । २ लोका सि्कड [को०]। 

लोहि- सल्ला पण [सं०] एवेत वणं का टकणक्लार । एक किस्म का 
सुटागा [को०] | 

लोद्िका-- सल्ला खी [सं°] लोहे का पात्र, तसला श्नादि [को०]। 

लोहित'-वि° [सं०] रक्त। लाल 1 उ०--दिवस् का श्रवसान 
समीप था, गगन थां कु लोहित हो चला }-परिय०, प° १। 

लोहित सन्ना पुण [षं] १, मगल ग्रहं ! उ०~- प्रति मदिर कलसनि 
पर ्राजहि मनि गन दूति श्रपनी। मनं प्रगटि विपुल लोहित 
पुर पठद दिए श्रवनी ।-- तुलसी (शब्द )। २ लाल रग 
(को०) 1 ३ सपि ४ एक प्रकारका मृग । ५ ब्रह्मपुत नद 
काएफ नाम (ली) ६ एक प्रकार कावान (को) 1 ७. 
भ्रख का एक विक्षेप रोग (को०)] ८ एकरन | लाल । £ 
तावा (को) 1 १० सून । रक्त (कोर) | ११ केसर (को०)। 
१२ युद्ध (को०)। १२ लाल चदन (को०) । १४ एक समुद्र 
(कोऽ) 1 १५ रोह मखली (को०)। १६ श्रपणं या हीन 
इद्रवनु (को०) । 

लोहितकः--सदा पुं [ख०] ९ पद्यराग सणि। लालमणि। २. 
मगल श्रद्‌ । ३. एक प्रकार का घान। 9 पुल नामक धातु 
५. तावा । ६ भ्राजकल के रोदतक नगर का प्राचीन नाम । 

लोदितकं--वि° लाल 1 रक्त वं का [को] । 

लोहिवक्टमाष --वि० [ष॑०] लान चञ््रोवाया [को०] । 

लोदहितकृष्णए-वि° [स०] गहरा लाल [कोण । 

लोहितक्षय- सल्ला पण [स०] रत्साल्पता रोष [को०] | 

लोहितभीव--सन्चा प [सं] श्रम्नि का एक्‌ नाम [को०] ] 


्तीगियाभिषे 


लोनियामिष्वं- खषा खी° [ हि० लोग + इया (प्रत्य ०) + मिच ] एक 
प्रकार की वहत फटवी मिर्च जिसका पेड वहत वडा श्रौर फल 
पट़टे छोटे होते है) इसे मिरचीनी कहते ह 
तोडा} - खशा ० [ सं° चिद्य वा देय० ] पुष्पको मूत्रद्रिय। 
तौ ड्या--सष्ठा ी° [ हि० लीढो ~+-घ्रा (प्रत्य०) ]। देण शलोडी'। 
उ०-वैकर दहोष्वौ लौडिया, जे रहिया तावे हौ ।--परतो०, 
प० १२७ । 
लौडी- खषा लो° [ हि० लौ ] दासी} मजदूरनी | उ०--मन 
मनसा टं लौदी निकारि हारो, मारो हूफारत्ष्णा कूवुषि कुवाद 
कौ 1--कवीर (शन्द०) । 
लौद ~ सहा प [ सं° लब्ध या लन्धि= ( प्राप्ति)? ] श्रधिमास्। 
मलमास । 
तौद्य†- सन्न पुं [ हि० लव (= वाल) ] वष्ट पानी जो ग्रीष्म 
ऋतु मे वर्प प्रारभ होने से पहले वरस्ता है । लकंदरा । नवद । 
दोगरा | 
लौद्‌!(--षष्षा प° [ षं० ] ° "लोदा' | 
लोदी-- सा सी° [ देश० ] वह्‌ करथ्यौ जिससे संडसार मे पाक चलाया 
जाता है । (बदेला) । 
लोन“ स्रा ० [ षं लवन ] १, द° लवनः ¡ २ दै” लीद" | 
लीनस पु० [ स॑ सवरा ] देण "लोन" । उ०--तंसो दह्‌ फरिषए 
भरव कौन} दपि पर जस लागत तनि |~ नद० प्र०, 
१० १७१। 
ज्लौ--सन्ना खी० [ सं दावा} १ श्राग कौ लपट। ज्वाला । उ०-- 
जोरिजोघरीहै वेदरद द्वारे तौन होरी, मेरी विर्हामि फी 
उलरुकेनि लौ लाई श्राव 1--पद्याकर (शन्द०) ] २ दीपकं की 
टेम । दीपशिखा । 
लौ सन्ना सी [ हि०्लाग] १ लागम। चाह्‌। राग | उ०्-लौ 
इनकी लागी रहै निन मन मोहन ख्प। तातं इन रसनिधि 
लयो लोचन नाम धनप ।-रसनिषि (शन्द०) । २ वित्तकी 
वृत्ति 1 
यौ०-लौलीन = किसी के ध्मान मे द्रवा म्रा या मस्त । उ०-- 
खसम न चन्द बावरी पर पुष्पं लौनीन । कर्हि कवीर पुकारि 
कै परी त वानी चीन्ह्‌ 1--कवीर (शव्द°) । 
३ श्राणा } कामना 1 उ०-लौ लगौ लोयनर्मे लखिवे कीरते 
गरं लोगने को मय मारी 1--सूदरीसर्वस्व ,शन्द०) 1 
क्रि० प्र०~लगना ।--लयाना । 
लोः--सद्ा पुं [ सं° लोलक ] कान का लटका टु्रा माग । लोलकी । 


ल श्चा-- सन्ना पुं [ 8० लाबुक ] कट्‌, ) घीभ्रा । 


लोकना-क्रि° भ्र° [ सं° लोकन ] दूर से दिखा देना । उ०--मनि 
कुल फनकं ग्रति लोन । ज्र कौधा लौकि दुद कोने ।-- 
जायसौ (शन्द ०} । 


धर्‌ 


कीर 


लोकांतिक-सम्रा ० [ सं लौकान्तिक ] जनो के श्रनुार वे स्वर्गस्य 
जीव जोरपाचवें स्वगं ब्रह्मलोकमे र्हूतै।! पेये जीवोाकानजो 
दुसरा श्रचतार हातादहै, वहु श्रतिम होना दै श्रीर मके 
उपररात फिर उन्ह्‌ श्रवतार धारणा करनैः फी श्रायप्यवना नही 
र्ट्‌ जाठी। 

लोक्ा-- सखा ¶० [ घण लावक] [ क्री" लीकी ] कट, । उ०--मद 
भूजी लौका पर्वती | रीता फीन्ह्‌ काटि कं रती ।-जायमी 
(णस्छ०) । 

लौरायविक-- सा १० [ प° ] वट जौ घा्वकि मत को मानता 
नास्तिक । भौतिकवादी [कग] 1 

लीकिफ--पि० [ ० ] १. लोक सवी 1 सासारिक । २ पायिव। 
भौतिक ।३ व्यावहारिक } ४ सामरन्य } साधारण ) प्रचनित्त ) 
सार्वजनिक । 

लौकिक“ व्णप १ सात माग्राप्नोके छुदोकानाम | देते 
ए्क्कीम प्रकारके होति्। २ सांशारिके व्यवहार । वक 
न्मवहार या चतन (को०) | 

लौ किकन्याय ~ सा प [ सं० ] तोकमे पराता जानेवाला नियम । 
सायार्रा नियम | 

लौकिकाग्नि-सछा जीर [ सं ] श्रम्नि जिसका विधिपूर्वकं सस्नार 
न हया हौ । सामान्य धमिन) 

लोकिकन्न-वि° { सं° ] लोकव्यवहार फो जाननेवाला | फेण । 

लौकी-- स्य खी [ से तावु] १ कट. । धीप्रा । २. षठकी 
वह्‌ नती जिते नवके मे लगाकर मथ श्रश्राते हं । 

लाक्य भिण [ षं ] १ लौक्कि | पाथिवे । २ नापारण । सामन्यि। 


प्रच[चित [कोण] 1 
दोगारि- खथ १० [सं] पर्मणलकते कर्ता एक प्राचीन प्राचां 
का नाम| 


लौज-- सषा ० [ श्र° लौज्ञ ] १ बादाम । २ एक प्रकार कौ मिडाई 
जो काटकर त्िकोनिया वरफोके धाकरार कौ वनाई जाती दं। 
समे प्राय वादाम पी्चरूर उाल्तेर्ह। 

यो०-लौजाव की गोट वहु एठकी गोटजो समोपे के जोढो 

पर बनाई जाती है। 

फौजीना--श्या १० | प्र° लौजोना ] १ वदाम का हतवा! २ 
पिस्ते बादाम से चनी मिटा ण] । 

लौजोराद्-- वा १० [ हि० लौ +-जोरना ] पीतल या किक 
कारखनि मेँ वहं काम करनेवाला जौ महूोके प्रास चव छा 
यह देखता रहता है फि धातु ग्ल गई या नही । धतु 
गलानेवाला । 

लौर--खल्ला खी° [ टि० लौटना ] लौटने की क्रिया, भाव याढग 1 
धमाद | गुना । उ०---कृर्‌ चउठाय घूयुट करत उचरत पट 
गुरौट 1 शुख मोर सूरी ललन लक्ख ललना की लोट ।-- 
विहारी २०, दो° ४२४। 


लौटमद्टासं 


लौ टनदारा†--वि° [ हि° लौटना ~+ हारा ( प्रत्य° \ ] लौटने, 
वापस होने या मृड जानेवाला | उ०--र्साकरी खोर मे ककरी 
को करि चोट चलौ फिरि लौटनहारौ ।--पद्माकर (शब्द०) । 


लौटना क्रि° श्र [ ह° उलटना ] १ कटी जाकर पुनः वहसे 
फिरना । वापस श्रानां । पलटना । उ०-(क) नख ते सिख लौं 
लकि मोहन को तन लाडली लौटन पठ दर्द। कवि वेनी 
छुत्रीले भरी भ्रंकवारि पसारि भ्रुजा करि नेहमद । यह्‌ गुज की 
माल कठोर भ्रहो रहो मो छतिर्यां गडि पौर भर्ई । उचकौ लची 
चौकी चकी मुख फेरि तरेरि वदी भ्रंखि्ां चितई्‌ ।--बेनी 
(शब्द०) । २ इधर से उधर मुंह फेरना । पचे कौ श्रोर मह 
फरना | उ०- तादी समय खउ्ठटो घन घोर शोर दामिनीसी 
लागी लौटि श्याम धन उर सो तपरकि कं |- केशव (शव्द०) । 


स्यो त्रिग-जाना !-पडना । 


ल्लो टना--क्रि० स० इधर से उधर करना 1 पलटना । उलटना 1 जंसे- 
पुस्तक के पर्नं लौटना । (क्०) | 


त्सैटपटा- खन्ना पुं [ हि० लौट~+-पटा{ १ देण नलोखपौट'। २. 
"लहालोट' । 

लोटपौट--ष््ा ली [ हि० लौट +-भ्रनु° पौट ] १ दोरुखौ छपाई । 
वह्‌ छपाई जिसर्मे दोनों भोर एक से वेल बूट दिखाई पड | 
वह्‌ छपाई जिसमे उलय सीघानहौ1 २ उलटने पलटने की 
क्रिया ] ३. दे० (लोटपोटः । 


त्तोटफेर--सद्ला प [ हि० लौट +-फेर ] इधर फा उधर हौ जाना । 
उलटफेर ! हैर फेर । भारी परिवरतंन । 


ल्तैटान-सद्ला खी” [ हि० लौटना ] लौटने की क्रिया या साव । 

लौराना--क्रि° स° [ हि० लौटनाका सकण सूप] १ फेरना। 
पलटाना 1 २ वापस करता। जंसे--(क) यदि श्राप वहां 
जायं, तो उन्हे लौटाकर ला सक्ते ह । (ख) श्रवश्राप ये सव 
पुस्तके उन्टं लौटादे1 ३, फिसी को उ्टेमंह्‌ फेरना । वापस 
करना 1 ४ ऊपर नीचे करना । जंसे,--क्पडा लौटाना| 
(नव ०) । 

लौटानी क्रि° वि० [ दि० लौटना ] लौरते स्मय | लौटती वार । 

तोड\--सक्चा पुं° [ सं° लोल या हि० लड ] पुरुष की भूत्रद्रिय । 


लौद्‌, लौदरा†- सघा प [ सं° नव~+डाली] [ जी" लौददी, 
लौदरी ] भरहर श्रादिकी नरम डाली जिससे छानी छाने का 
का कामलेतेरह। (दुप्राब या स्रतर्वेद) | 


लोन "क्च पु [ स॑” लवण ] नमकं। लवणं । उ०--(क) 
कीर्हेह को।टक जतन भ्रव गहि काठं कौन | मौ मनमोहन रूप 
मिलि पानी मे को लौन |--विहारी (शन्द०) । (ख) प्रीतम पृ 
चाख्यो हगन रूप सलोने लोन । कहँ इश्क मंदानमे तौ कहू 
भरचरज कोन !--रसनिधि (एाब्द०) । 


लीन {खन्ना खी° [ घ॑ लवन ] फसल की कटार । लौनी 1 


४२४१ 


लौद्ंधः 


लौनदह्‌।र{-सद्ा पु [ हि० लीना +- हार (प्रत्य०) ] [ खी लौन- 
हारिन ] केत काटनेवाला 1 लौनी करनेवाला | 

लौना†-- सज्ञा पुं [ सं० लूमया रोम ] वह रस्सी जिसे किसी परशु 
कै एक श्रगले श्रौर एकं पिले पैरको एक साथ वांधतेरहु, 
जिसमे खुला छोड देने पर मो वह्‌ दूर तकन जा सकते । 

तलोनास-स्वा १० [ स° ज्वलन ] ईघन 1 

लौनार-सञ्चा पु [ सं० लवन | फसल काटने का काम । कटनी । 
कटाई । लौनी । 

लौना ध “चि [ सं लावण्य (= लोन ) ] [ वि° ली” लौनी | 
लावरययुक्त | सुदर 1 उ०--खेलत है हरि वागे बने जहां वटी 
प्रिया रति तें श्रांत लौनी --केशव (शन्द०) | 

लोनी"- सन्ना ली [ हिण्लौना] १ फपतलकी कटनी । कटाई) 
२ वहकटाहुभ्रा उठलजोर्भकवार मे श्वि | श्रंकोरा । डावी । 
लहना । 

लीनी(--सन्ा खी° [ दि० नवनीत ] नन्‌ । नवनीत । उ०--लौनी 
कर श्रानन परसत हैँ कद्ुक खाद कषु लग्यो कपोलनि ] कहि 
जन सुर करां लौं बर्न घत्य नद जीवन युग तोलति [सुर 
(शब्द०) | 

लौमना- सा प° [ सं° लुम ] दे° लौना' ) 

लोमनी†-- सन्ना जी० [ हि० लौनाया लौनी] १ दे° लौना'। २. 
दे० शलौनी' । 

लीरी- मदा खी° [ संण लेह्‌, ह° लंर ] विया । उ०-सौ पूनि 
राधिका कपि गर्‌ इरि दौरि के लौरिहि सी लपटानी ।- 
सुधानिधि, प° ११६ । 

लौल्य--सक्ा प [सं] १ श्रस्थिरता। चचल वृत्ति। २. 
उत्सुकता । उत्कट प्रमिलाषा । लालच [कोण] । 

लौस--सढा पु” [ फ़० ] १ लिप्त होना २ मिलावट | मिश्रण । 
३ घच्वा दाग किम्‌ | 

लोह'- सन्ना पु” [ घ ] १ लोहा | २ शस्वास्त्र। ३ लाल वकरे 
फा मास (कोर) । 


लोह वि [ घण ] १. लोहेका नाहा । २ ताग्ननिमित। ३. 
तामडा । तिके रग का । लाल । ४ घातुनिमित [कोण]! 

ल्‌ सन्ना ली” [ श्र° ] १ तसूती।२ पृस्तकका सफा। पष्ठ। 
पप्ना । पत्र । 

लौदकफार--सञ्ा पुं° [मं०] लोहार । 


लीहचारक- सषा पु [स०] पुराणानुषार एक भीषण नरक का 
नाम] 

लौहज--सन्न पुं° [ सं० ] 
जग [कोण ] 


लीोदनघ-- सश्च पु” [० लौहृवन्ध ] लोहे की वेदी या सिवकड [कोण] 


१. मंहूर। २ तोहे का मोरचा। 


लोहभांद 


ली्भाढड-- सञ्च पु [ ख० लौहमार्‌ड ] लोहे का पाव [कण्‌ । 
लौहभू--सघा पुं [खं०] ३० "लौदास्माः [को०) । 

लौ््मल- सक पु [खं०] दै° लौहजः' | 

लीदशं --सष्ठा पुण [ सं” लीटृण़्डतकुः ] लोहं का माला कग] । 
लोहशाख-- र ए [सं°] वातुविधा । धातुविजान [को०] | 


लोदसार--सक्ना पु" [ख०] एक प्रकार का लवणजो लोहं सै वनाया 
जातादहं। यह्‌ रानायनिक परिक्रिया द्वारा वनतादहै श्रौर 
प्रोपयोमे काम भ्राताहै। 


लोह{--खषा पुण | सुण लौह ] ण "लोहाः । 


लोदाचा्य-- सल्ला पु° [सं] घातुप्रो कै तत्व को जानेवाला श्राचार्थं | 
वह जौ घातुविद्या का ग्रच्छा ज्ञाता हो | धातुविद्याविद्‌ । 


लौहात्मा--सछा प [ सं लौहात्मन्‌ ] लोहे का पात्र) कडाही । 
केतली कि०]। 
मौदहायस-बि० [षं०] लोहे यार्तावि का वना हा 1 


लोद्यसव- पक्षा प° [सं०] एक प्रकारका प्रास्वयो लोहके योग 
से वनाया जात्ता है | (वय) । 


लौदहि-सष्ठा ० [सं] हरिवशके प्रनुपार श्रष्टकके एक पुत्रका 
नाम । 


लष्िति--सश्चा पुं" [खं०] महादेव का निशृल । 


लौहिता--षशठा पु" [ दि° लोहा ] वष्यो की एक्‌ जातिनजो लोह 
का व्यापार करती है लोहिया । 


लौहितायन--सश्च ¶० [०] एक गोत्र फा नाम । 
लौहित।श्व-- खथ ६० [सं०] लोहितश्च । भ्रमन [को० ] । 

लो हि तिष--वि° [सं०] लालिमायुक्त  लल्पंहा [कोऽ] 1 
तोहिव्य--सक्चा पं [षं०] १ एक प्रकार का घान जिसके चावल लाल 


६२४४ 


ल्टौक 
गक लनेहै। २ ग्रदषुप्रनद। ३ एक पर्वत कां नाम। 
४, एक तीर्यं का नाम) ५ लान मागर । ६ सानिमा। 
तलाई तानी (कग) 1 


लोदही-सण खरौ" [म०] लीदधात्र । कडाठी त्रादि [लेग] । 

लोहष्ट--पि० [०] तोहैया श्रन्य क्िसौो वातु वनै हृएुवममे 
भक्त रथ [का०] 1 

ल्याना-ऋ० म० [ दि० ते ~-ग्राना | १ =° ननाना' | उ०्~- 
(7) व्याई लात विलोकिषएु जिय की जीवन मूलि। रही मौन 
के वौनमे नोनजुही मा षति --विहारी (चन्दर) । (ख) 
फाहेने ल्याद्‌ फिरि मोहन विहागीलु कौ, फेमे वाही त्यवो, 
जमेवाको मन त्यि है प्यार (लद) | (ग, विप्र 
वचन नुनमसी मुग्रानिनि चनी जानकि स्या । कपर 
निरति जयमात मेलि उर प्ररि रही नकुचार्‌ 1-तुलमी 
(शत्द०) । 

ल्यास(- मया पुं [ दण | भेडिया । उ०--शरदरप्णचद्रने भुसकर 
के कहा--वह्त श्रच्या, तू वन भेद्या श्रौर सय ग्ना चाल 
होवें मढा । सोसूनतेटीव्परामामुरवः भूनकर स्यार दह्प्रा 
प्रौर ग्वाल वाल खव वनं नें --लन्तू (णःई०) । 

ल्यचना&&--फ्रि० म० [ ह° साना ] ६० “लाना! । उ०--पितदि 
मरू स्यावते, जगत पन्ने पावते ।-रेणव {णन्द०) 1 

ल्यो द -- उखा सी [ हिन्सौ] ध्वन । ली। 

ल्वाव--म्खा पु [ श्र° चुश्मव | ° श्टुगावः । 

ल्वारि {- सय स्वौ [ ह° गप्र ] ° "नुड्‌" 1 

ल्वीन वि० [म०] गतं 1 गया ह्रां [को०]। 

ल्द सा{-- पडा १० [ ह° तेम ] दे° (लामाः। 

ल्दोसा-- पग 3० तिञ्वत को राजवानी लिय लामा भी कहते ई । 

ल्दीक1)--स्डा लौ° [० लोख] १ जु 1२ दै" 'लीखः। 


